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राष्ट्रभाषा हिन्दी की गौरव-वृद्धि और उसके साहित्य-को विविध विषयों की उपयोगी 

पुस्तकों से समलंक्ृत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो योजना बनायी थी, उसका एक लक्ष्यं 
अन्यान्य भाषाओं के बहुमूल्य ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित करना भी रहा है । तदनुसार 
हिन्दी समिति के अभी तक के प्रकाशनों में कितनी ही अनूदित रचनाएं निकल चकी हैं तथा और भी 
कड त्रकाशनाथ स्वीछृत को जा चुकी हैं । अंग्रेजी, फ्रेञ्च, ग्रीक आदि भाषाओं की तरह उद, फ़ारसी 
| तथा अरबी में भी कितने ही ऐसेम्रन्थ विद्यमान हें जिनमें इतिहास, दर्शन, ज्योतिष आदि सम्बन्धी 
च्वदूण सामधरी भरी पड़ी है। यह उर्द“हिन्दी,शब्दकोश इसी दृष्टि से प्रकाशित किया गया है जिससे 
उक्ते शरेन्थों को पढभे, समझने अथवा हिन्दी में उनका अनुवाद करने की इच्छा | वालों .कहे यथेष्ट 

सहायता मिलसके | ; « - २ 2 


यह ग्रन्थ हिन्दी समिति ग्रन्थमाला का २१ वाँ पुष्प है । इम्नक्के रचयिता (स्वर्गीय) मुहम्मद 

मुस्तफ़ा ख्‌ 'महाह अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं के अच्छे जानकार 

और अनुभवी ग्रन्थकार थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें कई कविता-संग्रह तथा तीन-चार 

अन्य कोश भी हूँ। उनकी तुलना में यह कोश काफी बड़ा है, और लेखक ने तीन-चार बर्ष के 

अनवरुत परिश्रम के बाद#ईंसे तैयार किया था । हिन्दी में इसन्तरह का कोई अच्छा उर्दू-हिन्दी कोश 

' अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ थ । जो दो-तीन कोश निकले भी हैं, वे छोटे और अधूरे हें तथा उनमें 

उर्दू के लेखकों द्वारा प्रयुक्त अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि के कठिन शब्द प्रायः नहीं मिळते । इसमें 

उनका विशेष रूप से संग्रह किया गया हें और इसे अधिक सै अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की 
गयी है। खेद है कि श्रीमहाह अपनी कृति का प्रकाशन अपने जीवनकाळ में न देख सके। 


| उर्दू में एक ही उच्चार॑ण के लिए एकाधिक अक्षरों का प्रयोग होता हैं, जेसे-'त' के लिए 

( और तोय, 'स' के लिए से, स्वाद ओर सीन, तथा 'ज' के लिए जे, जेह्‌, जाल, जो आदि, इसीसे मूल 
| ब्दो के साथ, कोष्ठकै में, उनकी अक्षरी फारसी लिपि में भीण्दे दी गयी है, जिससे शुद्ध हिज्जे के 
¦ सम्बन्ध में'किसी तरह का भ्रम या सन्देह न होने#ाये । आशा हैं, उदू साहित्य का अध्ययन करनेवाले 
| हिन्दी-प्रेमियों तथा उर्दू से हिन्दी में अनुवाद करनेवालों और उर्दू-हिन्दी के सामान्य पाठकों के लिए 
भी यह शब्दकोश यथेष्ट रूप से उपयोगी प्रमाणित होगा । 


MO ५८८८८ 


A अगवती शरण सिह 
ts: : सचिवै, हिन्दी समिति « 
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कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हद तक शुरू से ही है। अब से १ ५-१६ वर्ष पहले इस 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके पश्चात्‌ हिन्दी: दी-उूं, फिर संस्कृत-उ्दूं, फिर अरबी फ़ारसी, 
तुर्की-उर्दू के बड़े-बड़े कोश लिखे। सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा ने कहा कि उर्दू साहित्य कड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्त॑रित हो रहा है, तुम एक उ हिन्दी-कोश 
केवळ हिन्दी ज्वननेवालों के लिए हिन्दी लिपिमें लिख.दो ।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मेने 
el ` लिखना प्रारम्भ कर दिया । जब में उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय 
| भारत से उर्दू लिगि खर्त्म हो, गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हे 
; और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवार्य है। ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्य ता मह्शूस 
|i होगी, जो,इस कठिनाई का समाधान कर सके, और हमें प्राचीन फ़ारसी ग्रन्थों का अनवाद करने में कोई 
|. .. विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मेंने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
| $ ` इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन साल लग गये । 
hi अब यह पूण रूप से मुकम्मळ हैं और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा 
` सकेगा । Ee 5 हे र 
अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हैं, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी 
हैं, जो बहुत कम प्रचलित हैं, या बहुत थोड़े क्षेत्र में बोली जाती हैँ । 
भारत को भी यह सब करना हैँ। यद्यपि अभी उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीत्रा है, फिर भी 

; उसे यह करना होगा । यदि मेरै जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्को-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 

* हिन्दी, एक आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूँगा । इस समय तो में सारा और एकं हिन्दी-हिन्दी 
कोश पर दे रहा हूँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, औरू वह है प्राचीन हिन्दी-शब्दों का संग्रह और 
उनका अर्थ जो चन्द्रवरदाइँ, सूर, जायसी, तुळग्रीदास, बिहारी और अन्य प्रमख कवियों ने अपनी रचनाओं 

प्रयुक्त किये हैं, ओर जिनका कोई मुकम्मल ग्रन्थ नहीं है, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द- 
सागर में भी उनमें से बहुत-से शब्द नहीं हें । 
में अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी की सेवा में उपस्थित 
करते हुए ग्व महसूस करता हूँ, क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ही नहीं हैं, बल्कि बड़े साहित्य-मर्मज्ञ, 
विद्वान्‌ और सहृदय व्यक्ति हैं। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामों के लिए भी, * 
एक रक़म हर साल बजट में सुरक्षित कर दिया करें। 

मुमकिन हैँ, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें, लेकिन सभय आयेगा जब लोग इसकी कद्र करेंगे । 

मेने यह काम उसी समय के लिए किया > 


« 


लू 
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उच्चारण को शुद्धता 
(कसी भाषा का क्षरा महत्त्व उर्पके शब्दों. के शुद्ध उच्चारण में है । यदि उच्चारण अशुद्ध हे तो 
बोलने।ला कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेंगे । शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द 
को इध रूप से लिखेंगे । यदि हम संस्कृत के शब्द सम्बद्ध को 'समवदध' लिख द, तो यह शब्द मज़ाक 
ब्रन जायया । इसी प्रकार यदि हम उर्दू के शब्द 'फुज्लः' (विष्ठा) को “फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दें 
| कितना बड़ा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया हं। , 
हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखे गये हैं, या हिन्दी शब्दकोशों में जो उर्दू के शब्द दिये गये हैं, उन 
संबका उच्चारण.प्राय: अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया हैं । 
[ | झव्द-्क्म. ˆ ` रे 
कोश को आधुनिक ढंग से लिखा गया है, और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया हूं । जेस्े*- 
हिन्दी में पहला शब्द अंक' है । परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शयिद्‌ कुछ लीग भरम में पड़ जाये कि 
'अंकाइत:' तो अनुस्वार से है, “परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नहीं है । वात यह है कि फौरसी में 'डः क्री ध्वनि 
है, परन्तु अरब में नहीं है । 'इङ्कार' लिखने से 'इंकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योंकि अरबी में यह शब्द 'इनूकार 
शब्दों की उर्दू लिपि 
कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उर्दू अक्षरों में लिखने की आव- 
शयकता क्या थी ? इसके विषय में प्रार्थना हें कि यह विवशतः कया गया हैं । उर्दू में एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर हैं जैसे-स' के लिए तीन (,»-।५०-७०), ज के लिए छः (७-,४-) -; ५७-०८)» और 
अ, क, ग, त, ह के लिए दो-दो हें। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । 
असीर' शब्द उर्दू में प्राँच प्रकार से लिखा जाता है और सबका अर्थ अलग-अलग है। ,».| 
बन्दी, कैदी ; )४] निष्केवछ, खालिस; )#५८० दुष्कर, मुश्किल ; ४-८ अंगूर का शीरा ; ,५४८ धूलि, गर्द । यदि 
हर शब्द के साथ उर लिपि न हो तो बड़ी कठिनता हो । 3.० 
उच्चारण-भेद 
एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखमेवाली वात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर 
में दूसरा भिन्न अक्षर मिळता हैं वहाँ प्रायः उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला हैं द्वित्व हो जाता हैं, 
मगर फ़ारसी या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता । जैसे-'भद्र' का उच्चारण 'भद्द्र होगा, 
पुरन्लु अरबी शब्द बद्र का उच्चारण 'वद्र होगा । अत्याय' का उच्चारण अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या 
i उच्चारण 'दुनूया' होगा । इसी तरह पत्री' का उच्चारण “पतत्री” होगा, परन्तु फ़िन्री' का उच्चारण 
फ़ित्री' होगा ! इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश का अनमान लगा लीजिए 
एक शब्द के कई उच्चारण \ 


: अरबी, फ़ारसी कोश में वहुत-से शब्द ऐसे हें यिनके कई-कई उच्चारण हें। इस कोश में उन 
सबको दे दिया गया हैं | साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं, वह अद्ध शब्द भी दे दिये गये है और 


के 
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वहीं उनके शुद्ध शब्द का हवाला दे दिया गया हैँ । जो शब्द अशुद्ध हैं, परन्तु उर्दू या फ़ारसी में शुद्ध मानं 
लिये गये हैँ उनकी व्याख्या भी कर दी गग्नी हुँ । 
एक विवशता 

हिन्दी में 'ज' के नीचे विन्दी देकर 'ज' बना लिया गया हैं और उससे जे, जाल, उवाद, जो का काम 

ले लिया गया है, परन्तु 'फ़ारसी जे ( के लिए कोई ऐसा चिल्ल ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूति 

कर देता । 'फ़ारसी ज़े' का उच्चारण अंग्रेजी शब्द “४८९३७९५ के 'ज' की तरह है, पाठकगण उदू शब्द 
देखकर, इसका उच्चारण करें । गा हे 

=) गौर (2 है, € ~ र < (~ जि हि s 

अळवत्ता 'ऐन' और 'अलिफ! का फ़रक करने के लिए जहाँ 'ऐन' शब्द के बीच में आया ह वहाँ 

( ७“) चिह्न लगाकर उसे प्रकट कर दिया है ।: जैसे--आ'ला (७५5), मे'यार, ( ५७,५५ ) माकू ल 
( ८१०० ) इत्यादि। « - 

'मुहम्म॒द छुस्तफ़ा खाँ 'महाह (अहक) 


~ 
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जॉनी: 


ञ्‌ 


अंकाइतः (०३५६६३) फा. वि.- 


व्र ह्र। 


दे. अंगाइबू जो अधिक 
ST 
अंकित (.६८/|) फा. पुं--कोयला, जली हुई लकड़ी । » 
कुज (३५|) फा. पृं.-हाथीवाज्ञ का आंकुन्ञ, अंकुश । 
“ अंकुंस (,)५८|) फा. पू.-आँछुस, अकुशः। 
अंगल्यून (,5८5/ ) फा. स्त्री.-इंजील, वाइविल 
का धामिक ग्रंथ । 
अंगारः (5५५) फा. पुं.-रेखाचित्र, खाका; अधूरा चित्र 
हिसाव-किताब का, रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
नियारिश; हर अधूरी वस्तु। 


र सा ड्यो i 


स 


अंगार ()४॥) फा. प्रत्य--सोचनेवाळा, चाहनेवाला, जैसे | 


सहूल अंगार' सुगमता चाहनेवाली । ब 
अंगाइतः (८,७|) फा. वि.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 
अंगाइतनी ( ||) फा. वि.-जानने योग्य, समझने 

योग्य । 

८ अणिइत (७5) फा. पृं.-दे. 'अंकिइत' दो. शु. हें। 

अंगुज्ञ: (5३५८५|) फा. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद । 

अंगुज्ञ (५5|) फा. पुं.-दे. 'अंकुस'। , , 

अंगुलः (९५८) फा. पुं.-कुरते आदि का तुक्मः, जिसमें घुंडी 
डाली जाती हूँ। 3 

अंगुश्त (८८.27) फा. स्त्री.-उँगली, अंगुलि । 


N 


अगुर्तनुसा (९० ५-..४६-| ) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर ; कुख्यात, 


बदनाम । उर्दू में दूसरे अर्थ ही लिये' जाते हैं। 
अंगुरतनुमाई (९ ५5\-५५८-.७८५|) फा. स्त्री.-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निदा । _ t 
अंगुइतपेच (6-४२ ८:~ॐ5|) फा. पुं.-तचन, प्रतिज्ञा, अह्‌ द; 
दस्तावेज़ । 
अंगुइत बदंदाँ (१742 ८-०३४५;) का. वि.-जो अचंमे के 
कारण दांतों मं उंगली दाबकर रह गया हो, निस्तब्ध, 
चकित । 
८ अंगुर्तरी ( ,)55%|) फा. स्त्री.--मृद्रिका, अंगूठी । 
अंगुश्तानः (८\५८) फा. पृं.-उँगछी की रक्षा के लिए उस 


. 


® 


I / 


| पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोळ, अंगुलित्राण। 

| अंगुस्ते जिनृहार ()५-; ०-४६|) फा. वि.-पराजित, 
| वशीभूत, मर्गृलूब । 5 

| अंगुशते नर (» ८,४5) फा. पुं.-अँगूठा, अंगुष्ठ । 

| अंगुइतो (१५७६5 ) फी. पुं.-घी और शवक्कर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मलीदा, चरमा । 9५१ 


पु 
आ 


५/अंगूर ()५55|) फा. पृं.-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा; भरते हुए 


अर्म के छाल दाने | LN 
अंगूरी ( >)5|) फा. वि.-अंगूर.के रंग की (वस्तु); अंगूर 
से बनी हुई; अंगूर से संबंर्ध रखनेवाली (वस्तु) । ळाक्षाणिक 


| अर्थ में अंगूर-निमित (मदिरा) भी। 

| अंगेख्तः (२.५४|) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्थापित; 
उभारा हुआ, उत्तेजित । 

| अंगख्हनी ( ०००५-०४) फा. वि--उठानें योग्य; उभारने 
| योग्य। 

| अंगेज्ञः (४३5४5|) फा. पुं.-कारण, सवव । 


| अंगेज (:४|) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, उभारनेवाळा, जैसे 
| iA BEE ~ ~ Se 
| 'दद-अंगेज' दर्द उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 


जनक । 
अंगेजिदः (४७०)४४०।) फा. वि.-उदयानेवाला; उभारने- 
बाळा; उत्तेजित करनेवाला । 

अंगजोदः (४०)५४-|) फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 


| हुआ; तेज़ किया हुआ। 2 a 
| अंगेज़ीदनी (, #०४] फा. वि.-उठाने योग्य; उभारने 
योग्य; तेज करने योग्य। पु 


अंगोजः (४):४०|) फा. स्त्री.-दे. 'अंगुज़ः'; 
| वही है, परन्तु यह भी बोलते हें। 
| अंगूबीं (५४४%) फा. पुं--मथु, शहद । श C 
| अंज़ ($) अ. स्त्री.-वकरी, अजा; हूरिणी। 
अंजब (---%५|) अ. वि.-बहुत अधिक शुद्ध रवतबाला, 
कुलीनतम; दासीपुत्र, लौंडी-बच्चा । 
अंजल (, ||) ज. वि.-बड़ी आँखोंवाला, विद्यालनेत्र। 
F (~) अ. वि.-बहुत्त अधिक अपवित्र, बहुत 
हीगं 


शुद्ध उच्चारण 


९ 


ce 
ड़ 2 € 
अंज्ञा' Sp i र 
अंजा' (|) अ. वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के वाळ 


झड़ गये हों । 

८ अंजाम (/%०|) फाः पुं.-परिणाम, फल, नतीजा; अन्त 
अखीर; पूर्ति; तकमील । 
अंजामिदः (४७००५७०|) फा. वि.-अंजाम पानेवाला, पूण 
होनेवाला; समाप्त होनेवाला, सैत्म होनेवीला । 
अंजामीदः (४०५।३५|) फा. वि.-अंजाम पाया हुआ 
पूरित; समाप्त, खत्मशुदः। 
अंजार ()|८|) अ. स्त्री.-नज़र' का बहुः, दु 
अंजास (, +५३-४|) अ. स्त्री.-नजिस' का बहु अपवित्रतएं, 
गंदगियाँ । 


अंजीदः (५५५३५|) फा. वि.-क्षत, आह, जस्मी, घायल; ` 


अभिभूत ।, 
& अंजीर (+45) पूरे. 
अजदान (...| ५%) अ. पृं.-हींग का पेड़; 
जो दवा के काम आती है। i 
अंजुम (,5-|) अ. पृं.-नज्म' बन्न बहु., उड्गण, तारे। 
अंजुमन (~>) फा. स्त्री.-सभा, संस्था, इदार:; गोप्ठी, 
महफ़िल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन । 
अंजुमनआरा (| )-५|) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ाने- 
वाला (वाली), सभा में अपनी उएस्थिति से श्रीवृद्धिकर्ता, 
सभा में उपस्थित, ज॑से-'वह अंजुमनआरा हैं महफिल मे 
रक़ीबों की”, सभा में सुशोभित । 
अंजुमन आराई (_ || ..)>+४|) फा. स्त्री.-सर्भा की शोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति। 
अंतर (५-८) अ. पूं -एक प्रकार की बड़ी मवखी, खरमगस। 
अंद (५५|) फा. वि.-अह्प, न्यून, थोड़ा; कतिपय, चंद । 
अंदक (: ९७|) फा. वि.-अह्प, न्यून, कम, थोड़ा । 
~ अंदर ()७५|) फा. वि.-भीतर, अंतर्गत । 
अंदरूं ( ,१)५५|) फा. पुं.-अंटरून' का लघु. दे. 'अंदरून' । 
अंदरून (,.,१००|) फा. पुं.-भीतर, अंदर; जठर, पेट। 
अंदरूनी (,#१५-|) फा. वि.-आंतरिक, भीतरी; मानसिकं, 
रूही । 
अंदर्ज़ (३५५) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 
` अंदर्वा (|१)५५|) फा. वि.-लटका हुआ; अधोमुख, औंधा; 
उद्विग्ग, परेशान; चकित, हैरान, क्षुब्ध । 
अंदल ( Us) अ. वि.-वड़े डीलडौल का ऊंट; सवे का 
लंबा पेड़ । 
अंदलीब (४५५८) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध गानेवाली 
« चिड़िया, बुळबुळ, कल्विकक, गोवत्सक । 
अंदलुस (०४) अ. पुं.-पूरोप का एक राष्ट्र, स्मन । 


श्‌. उच्चारण 'इंजीर'। 
टी हींग की लकड़ी 


५ अंदेशः (<४2०७०|) फा. पृं.-शंका, शुबृहा; भय, 


- पंदेशीदः (४५५.६:५|) 
' अंदेशीदनी 


अंदेशोदनी 
अंदाइश (( /१४|७०|) अ. स्त्री.-दीवार पर किया जानेवाला 
-लेस, लेपन, कहगिल । 
अंदाख्तः (९ॐ५५|) फा. वि.-फंका हुआ; डाला हुआ। 
अंदाहतनी (, ,5|५7|) फा. वि.-फेकने योग्य; डालने 


„ योग्य। , 
७/अंदाजः (5।७५|) फा. पुं.-अनुमान, अनुमिति, तस्मीना; 


अटकळ, क्रियास; विचार, खयाल; शवित, ताक़त; साहस 
जुरंत; नमूना, ब्रानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा। 


प्टियाँ, नजरें । ५ अंदाज (3।५०|) फा. पुं.-अनुमान, अंदाज; अटकळ, क्रियास; 


'शली, पद्धति, तूज; हावभाव, नाजो अंदाज़ा, (प्रत्य.) फेंकने- 
द्वाळा, जैसे तीर अंदाज' तीर चलानेवाला । “तीरंदाजञ'' 
“भी प्रयुवत, जेसे--"तिषीं नजरों से र्न देखो आशिक़े दिलगीर 
को, केसे 'तीरंदाज' हो, सीधा तो कर लो तीर को”। 

अंदाज्ञन ( 3), फा, वि -अनुमामतः, अंदाजे से; अटक 
से, क्रियासन; लगभग, क़रॉब-क़रीब | 

अंदाम («|५०।) फा. पुं-शरीर, देह, जिस्म । 

अंदासी (, -^|५-|) फा. पुं.-वह्‌ सुन्दर वसप जो शरीर पर 
बिलकुल ठीक हो । 

अंदामे निहानी (, ८५||) फा. स्त्री.-स्त्री की गुह्ये र्द्रिय, 
योनि, भग, फ़र्ज, वराङ्ग, स्त्री का गृप्तांग । 

अंदायः («2|७०|) फा. घुं.-दीवारों पर लेस करने फी करनी, 
गिर्लमालः। 7 

अंदार (||) फा. पुं.-कहानी, आख्यायिका, किस्सा । 

अंदीक (-£७५|) फा. अव्य--आशा है, उम्मेद हैं। 

अंदीदः (३५५७५|) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, हैरान । 

अंदीदनी ( ,५2७०|) फा. वि-अचंभे के योग्य । 

अंदु (५५२) फा. स्त्री -३े. अंदर्ज' दो. शु. हें। 

अंडुहाँ (७\2७-|) फा. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, ग़मगीन । 

अंदूदः (४०:५५|) फा. वि.-लेपा हुआ, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 
, चढ़ाया हुआ । . 


खतरा; 
चिता, फिक्र । 

अंदेशःनाक (, 5५५.५७|) फा. वि -निन्ताजनक, तशुवीदा- 
नाक; भयानक, खतरनाक 

अंदेश (,2५]) फा. प्रत्य.-सोचनेवाळा जैसे 'वदअंदेश' वराई 
साचनंवाला। अभिलापी, 'खेर-अंदेश'=शभाभिलापी । 

अंदेशिदः (०७५८५९) फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला । 

फा. वि.-सोचा हुआ, बिचारा हुआ। 


शीर (००४2५) फा. वि.-सोचने योग्य, 
शोचनीय । 
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अंदोइतः (९५२१७०|) फा. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; 
जमा किया हुआ, संचित; धन, संपत्ति । 

अंदोडतनी (५०५७) फा. वि.-कमाने योग्य; + जमा ' 
करने योग्य । 

अंदोह (४५००|) फा. पुं.-क्लेश, दुःख, कष्ट, रंज । 

अंदोहगीं (»४-०;००|) फा. वि.-दुःखित, शोकान्वित, 
रंजीदा । 

अंदोहनाक (४४१७४ |) फा. वि.-शोकणूणे, 
हुई वात, शोकान्वित, विपादपूर्ण । 

अंदूजान (,.५५०।) फा. पुं.-तूरान का एक नगर। : 

अंबः (५५०|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, आमा, भाम, रमाज़ू । 

अंबज (५) अ. पै.-दे. 'अंब 
अर (५) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगं घित पदाथ, जो । 
मछली के मुख से द्रवित'होता एवं दह्वा में. काम आता है। 
अंब्ररचः (45५४८) अः फा. स्त्री.-दे. 'अंवरीन 
अंबरबारीस (»४)०)५०|) अ. स्त्री.-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता" है, जिरिशक । 

अंबरबेज़ (५४2,४५) अ. फा. वि.-अंवर जैसी सुगंध फेलाने- ` 
बाला; अंबर छिड़कनेवाला । | 

अंबरबेजी (, 52१३५०) अ. फा. स्त्री.-अंबर छिड़कना; 
अंवर की सुगंध फलाना । ° | 


में डूबी | 


` अंबरागीं (, ५५5५४4८) अ. फा.-वि. दे. अंबरीं । 


अंबरं (, 2+) अ. फा. वि.-जिसमें अंबर जेसी सुगंध हो; 
जो अंवर की सुगंध में बसा हो; जिसमें अंवर मिला हो । 

अंब्रीनः (4५,4५८) अ. फा. स्त्री-स्त्रियों की गले मे | 
पहनने की धृकधुको । 

अंबरेसारा (|)५..,५००) अ. फा. पुं.-वह अंबर जो बिलकुल 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर | हृदयशक्तिवर्घेक औषध-द्रव्य । 

अंबह (*»०|) अ. वि.-बहुप्त अंधिक सूचना देनेवाला; बहुत 
अधिक चेतावनी देनेवाला । 

अंबा (£५-४|) अ. स्त्री.-सौत, एक पुरुष को दो स्त्रियों 
कोई एक जो दूसरी की सौत होतीः है । 


अंबाज्ञ (5८२५|)' फा. वि.-भागीदार, साझेदार, शरीक, 
पार्टनर । रे 
अंबाज्ञ (३७५५|) अ. पृं.-“नवज्' का बहु. उपाधियाँ 


अल्क्राब । | 

अंबानः (८\५|) फा. पुं.-मश्क जधा एक चमड़ का पात 
जिसमे नाज भरा जाता है। 

अंबान (,.\५-|) फा. पुं.-कमाया हुआ चमड़ा, कूम फ़्री 
की चमड़े की झोळी; छोटी मर्क, मझकीज़ः। 

अंबानेनिपत (५५५,१५) फा. अ. पुं--चमड़ का कुप्पा, 
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| अंबूबः (२५५१) 


<£अंसारी ( 


। अआज़िम (#०0५०|)अ. पुं.-आ'ज़म' का बहु 
अआजिम (+|) अ. पुं.-आ'जम' का बहु 


के ु 
४ अंक़द 


शक 


जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु की सेना 
पर फंकते थे। : E 

अंबौनेबाद (०१०..)५०|) फा- पुं.-लोहार की चमड़े की 
धौंकनी । , * 


०27 अंबार ()५-|) अ. पुं.-ढेर, राशि, टाल । 


अंबारखानः (९\ॐ)।०|) अ. फा. पुं.-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम | 


अंबुरः (४)५-|) -सड़सी, जिससे लोहार गर्म लोहा 
| पकड़ते हें। ° 
| अंबुर (,.-|)० तु. पुं.-दे. 'अंबुरः' 


अंबह (५५-|) फा. पुं.-अंबोह' का लघु. दें. अबोह । 

. पृं.-दे. शु. उच्चारण उंबूब 

अंबोह (४३५०) फा. पुं.-समुदाय, समूह, भीड़, जमाव, हुजूम। 

अंसफ़ (५-६-५|) फा. वि.-बहुत अक्विक न्याय करनेवाला । 

अंसब (~|) अ. वि.-बहुत मुनासिब, अत्युचित। „= ` 

अंसाब (|) अः पृं.-नसव' का बहु, वंशावियाँ, 
नसवनामे । ° 

अंसाब (८>\-८|) अ. पुं.-नसब' का बहु. आपत्तियाँ, दु:ःख- 

समूह, मुसीबतें; . मूतियां जो पूजी जाती हें। 

अंसार (५५-०|) अ: पृं.-नस्न' का बहुः, सहायता करनेवाले, 
सहायकगप; मदीने के वह लोग जिन्होंने हज़रत मुहम्मद 
साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 
था और उनको सहायता की थी। 

।./|) अ. वि.-अरब को अंसार जमाअत का 

व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में जुलाहों 

की उपाधि । 

बड़े-बड़े लोग । 
गूंगे लोग। 

अआदी (, ५२) अ.पुं.-अदू का बहु. शत्रुगण, दुश्मन छोग । 

अआली (.5!\|) अ. पुं.--आला' का बहु., ऊँचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 

अइज्जञः (| ) भ. पुं.-'अजीज़' का बहु., वंशवाले, नातेदार । 

अइन्नः (८५) इवान' का बहु., घोड़ों की ,लगामें । 


अइपफ़ः (५४०| ) अ. पुं.-अफ़ीफ़ का बहु., इन्द्रियनिग्रही लोग, 


वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएं! , ° 

अइम्मः («| ) अः पुं.-'इमाम' का बहु., किसी कलाविशप के 
आचार्य लोग। 

अइम्मः (९-=|) अ. पूं.-अम' का बहु., चचा लोग । | 

अकक (५) अ. पुं.-उमस, तौंस; गर्मी, ग्रीष्स। | 

| अक़्द (७५७०) अ. पुं.-बात कंरने में ज़बान का झड़खड़ाना 

रस्सी में गाँठ पड़ना। 


£ 
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अकद / / le 3 

अकद (se) अ. पृं--मोटा होना, 

चढ़ता । 

अक़्बः (०५८) अ पुं-कड़ा रास्ता; कठिनता से पहुंचने 


बाला स्थाम; जटिल समस्या । 

अक्रब (०-०५) अ. पुं.-परोक्ष, पीठ पीछे; पश्चात्‌, वाद । 

अकब (=) अ. पुं.-हींठ या चिबुक का मोटापा । 
अकर (£) अः पुं--तैल की गाद; शराव की तलछट; हौज 
के पाती की गाद। 

अक़्ल [ल्ल] (|) अ वि.-बहत थोड़ा, अत्यल्प । 
अक़ल्लीयत (>|) अ. स्त्री--किसी देश की वह जनता 
जो दसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसख्यक 

अङ्कस (,५०५०) अ. पुं.-क्ृपण होना; एुःशोल हाना। 
अकस (, ५०६) अ. पुं.-पशु का चंचल, शरीर आर बुरे 
स्वभाव का/(जैसे कळखना) होना । 

शलाइद (४५०) अ. पृं.-अक्रीदः' का बहु., अक़ीदे, धर्म 
विश्वास । है हु 4 

अक़ाक़ (८५६५८) 
गट्ठर्‌। 

अक्राक़्ीर (५४८०) अ. स्त्री.-अकक़ार' का बहु., 
जड़ी-त्रेटियाँ, वनस्पतियाँ। 

अकाज़ीब (--~१५८।) अ. पुं -कि्भ्र' का बहु, झूठी और 


जंगली 


गरहीन बातें । 
अक्रातीम (#४६५|) अ. पुं.-उक्तूम' का बहु. ईसाई 
धमंग्रंथ । ० 


अक्रानीमे सरललीसः (55॥४,५०४|) अ. पुं--ईसाई धर्मग्रंव क़ी 


तीन महत्त्व॑पूर्ण पुस्तकों 


अकाबिर ()०४|) अ. पुं.-अकब॒र' का बहुः, प्रतिष्ठित जन, 


बड़ लाग। 

अक़ारिब (:०)५5|) अ. पुं.“अक्रत्र' का बहु... समीपवाले; 
गरिरतेदार्‌, स्वजन । A 

अक्रारिबर (>): ) अ. पृं. अ” क्रब्र' का बहु., बहुत-से विच्छू । 

अकारिम (/)४।) अ..प्‌.-'अक्रम' का बहुः, पूज्य व्यक्ति, 
श्रेष्ठ जन। 

अक्रालीम (/%\5|) अ. पुं.-इक़्लीम का बहु., बहुत से देश, 


 नहुत्‌ से- महाद्वीप 
अकास्तिरः (४)०४|) अः पुं 
उपाधि रखनेवाळे सम्राट्‌ । 
अक़ासी ( ५०५|) अ. बि.-अक्ग्सा' का बहु., दुरवाले । 
अक्विब (८०८) अ. पुं.-एड़ी; बेटा, पुत्र; पोता, बेटे का बेटा । 
“अकिलः («/४|) अ. पुं.-एक बहुत ही खराव फोड़ा, जिसे 
'आकिलः' भौ कहते हं । 


-किस्रा' का वहु., 'किस्ना' 


`| भरोसा, एतवार, निष्ठा । 


अ. पुं.-मेट का बोझ, गर्भे; पीठ का वोझ, | 


थूल होना, चरबी ' अक्रोक़ः (०४४) अ. पुं.-मुसलमान बच्चों का मुंडन और 


| - नामकरण संस्कार जिसमे बकरी की कुर्बानी होती है। 
अक्कोक्क (Gs ) अ. पृं.-एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता है। नज़र बचाने के लिए माताएं इसे बच्चों के गले 
« पह्नाती है । दिल धड़कने को बीमारी में पहनने से लाभ 
होता है ।--“अक्रीक़्े-सुर्ख की तस्ती है लस्ते-दिल मेरा, 
गले में डाल लो इसको नज़र-गुजर के लिए।'” 


£ अक्रीदः (४५४५ } अ. पुं.-धर्म, मत, मश्चव; श्रद्धा, ऐतिक़ाद; 


“विश्वास, यक्रोन। 
जकीद (५३5), अ. वि.- 
| अक्वलीद्रत (८०५४५८) अ 


, मजबूत, पुरतः । 
त्री.-श्रद्धा, आस्था, एतिकाद; 


0 


< 


#४5 ७५४३९) अ. फा. वि.-शवद्धावान्‌, 
मु 

| अक्नोदतमंद (७३-०५.-७७:०) अ. फा. वि.-दे. अक्लीदत केश'। 

| अक्कोदत शिआर (9०४ ८७४४०) अ. वि.-दे. 'अक़रोदत 

केश'। 

अक्रोदत संज (६-०७ ८७५2) अ. फां. वि. दे 

केश । 

अक्रीन (८५५.=) अ. वि--पीछे आनेवाला, पीछे चलने- 

| वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, पेरो, अन॒यायी । 

अक्रीर्म: (४-.५३=) ”अ. स्त्री.-वाँस, बंध्या, जिस स्त्री के 

सन्तान न होती हो । ५ 

अक्रीम (#८) अ. पुं.-ाँझ पुरुष, जिस पुरुष के बीर्य में 

संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, क्लीव, नपुंसक 

| अक्नीर (५५) अ. वि.-निराश, नाउम्मेद; वाँझ, बंध्या । 

अकोलः (८५५5) अ. स्त्री.-खाने की चीज़, खाद्य पदार्थ । 

अक्रीलः (८५५६० ) अ. वि.-अपनी जाति का नेता; हर अच्छ 

चीज; श्रेप्ठतम, वरगृजीदः, "(स्त्री.) पदनिशीन स्त्री; 

बुद्धिमती, आक्किलः । 

अक्कल (, ५५०) अ. वि.-ब्रुद्धिमान्‌, अक्लमंद} ऊंट के पांव 

बांधने की रस्सी । 

| अकील (, |५5|) 

| ° सहभोजी । 

7 nn 

! क १५) अ. वि)-जिसे कुत्ते ने काट लिया हो, इवान- 

। दंशित । 

| -भकूल (|) अ. वि.हुत खानेवाला, वहमक्षी । 

| अक्नअक् (5०5) अ.पुं:-एक प्रकार का कौआ, जो बहुत तेज 


अक्रादत केश ( 


-अक़ीदत 


वि.-स्ाथ खानेवाला, हमकास:, 


| उड़ता है। 
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अक्कः ५ ० ` अक्रा 


5 ¢ क 2 
अक्कः (९६) अ. पूं.-दे. अक़अक़' । | अक्नान (,.१५5]) अः पुं--किनः का बहु. पद, आडू l 
अक्क़ार (१४) अ. पृं.-बनस्पति, जंगली जड़ी-बूटी। ' | अबनाफ़ (८5५5|) अ. पूं, करे का बह किनारे, छोर; 
अक्कार ()४|) अ. पुं-कृपक, किसान; कूपकार,* कुआं _ दिद्याएँ, सिम्तें; त्राण-स्थान, पताहगाह। " 

खोदनेवाला । अकन्‌ँ (|) फा- अव्य०-दृढ़। इस समग्र 
अक्कालः (4-७।) अ. वि.-बहुत ही अधिकः खानेवाला, ` अकफ़र ( 55|) अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ा 
बहत बड़ा पेट, अतिभोजी, अमिताहारी। | नास्तिक, बहुतै बड़ा विधर्मी। 
अक्काल (,_|४|) अ. बि.-त्रहुत खानेवाला, बहुभक्षी । | अकफ़ा (\5]) अ. पुं.-कुफ्व' का बहुः, बहुत से गोत्र, बहुत 
अवकास (( »४>) अ. वि.-छापाकार, फोष्टोग्राफ़र; चित्रकार, | से खानदान। पु 
अक्स उतारनेवाला । | अवफ़ा (5:5) 'अ. वि--वहुत काफ़ी, बहुत पर्याप । 


अपकासी (ms) अ. स्त्री.-छापाकर्म, फोटोग्राफ़ी; | अक्फ़ाल (,॥53|) अः पु. -करछ का बहु ताले। 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नक्छ, नक़ळ ४ अकच (८-८८) अ. वि.-किसी के पीछे आना, अगुगमन, 
अवचू: (ङ|) तु. पुं-सोने-चाँदी का छोटा टुकड़ा। „ | अनसरण | * 
अवय (-|४|) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी ।४ अक्बर (०४) अ. वि.-महान्‌, अजीम; सबसे, बड़ा (पुं. ) 
बजा (,५-३३]) अ. यि.-त्रहृत बड़ हुक देनेवाला; बहुत | एक सुप्रसिद्ध मुगल स्राद्‌। „ 
बड़ा काम करनेवाला। * | अक्बल (, ||) अ. विं.-बहुत क़ांविल, बड़ा विद्वान्‌; भेगा, 
अक्वजियः (०,३३) अ. पुं.--क़ज़ा' का बहुः, आज्ञ।एं, हुम । | जिसे एक'की दो, चीज़ दिखाई देती हों ।” 
अक्ला' (८८५) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। | अक्बह्‌ ( 65४] ) अ. वि-<निहृष्टंतम, बहुत खराब । 
ताअ (£५७5|) अ. पुं.-'कतूअ' का बहु /'जागीर, परगन | अक्बाद (3 +|) अ. पुं.-कबिद' का बहु., जिगर । 
प्रदेश, इलाक़े । अक्मल (,_|>४|) अ. वि.-बहुत कामिल, पूर्णतम, सर्वाज्ध- 
अक्ताब (८०५८५) अ. पुं.-क्रुत्व' का बहु, बड़े-बड़े महात्मा | पूर्ण। 


और बैली। * अक्माम (2"»४|) ॐ पुं.-आस्तीनें; बीजों के ऊपर के 
अकतार ()७3|) अः पुं--क्रित्रः का धहु., बूँदें; तः का | गिलाफ़। 

बह., किनारे। ° | अक्िमशञः ०३.३) अं. पुं.-'कुमाश' का बहु., कपड़े, वस्त्र 
अकतार ()५३]) अ. पुं.-कूत्र” अथवा क्रृतुर का बहु, | सम्‌ह।* 

किनारे; शिकारियों की ठाहें। | अङ्गयाल (,|\ॐ5|) अ. प्‌ -प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 


व्यक्ति, बुजुग लोग । - 

अक्याल (, ||) अः पुं केल का बहुः, चाज आदि नापने 
के पेमाने । 

अक्र (:०} अः पृं.-बाँझपन, अनपत्य दोप . 


अक्द (५०) अ. पृं.-विवाह, पाणिग्रहण, व्याह; ग्रंथि, गाँठ; 
वचन, प्रतिज्ञा, अहद, निकाह । , 

अकदर ()५5|) अ. वि.-बहुत गेंदला, बहुत मैला । 
अक्दस ((#७७|) अ. वि.-ेहुत पवित्र, वहुत पाक; बहुत 


प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग; बहुत कल्याणकारी । ` . | अक्रूअ (555]) अ. विः-गंजा, खल्वाट। 

अकदह्‌ (55) अ. वि.-्रहत खराब, निद्भष्टतम; बहुत | अक्रब >|) अ वि.-वहत करीब, समीपतम, अति 
अधिक व्यंग और कटाक्ष करनेवाला; बहुत दूषित । निकट । 

अक्दास (/|७४|) अ. पुं.-क़्दम का बहु, बहुत से पांव, चरण | अक्रब (<)५८) अः पुं--विच्छू, वृश्चिक, अलि; वृश्चिक 
समह । * राशि, बूज अक्बर 


अक्दाह (|53|) भ. पुं--क्रिदह' का बहुः पियाळे। | अक्रबी (५२१४०) अ बि.-बिच्छ्‌ से संबंध रखनेचाला, 

अक्दे अनामिल ((०५| ७६०) भे\पुं-उँगलियों पर हिसाब | (पुं.) पद्मराग अर्थात्‌ लाळ का एक प्रकार, मणि विशेष, 
लगाने की एक विधि। ] |  बदखयाँ के लाल सुप्रसिद्ध § 7 

अबदे नमकों (, १4९-१ ७६०) अ. फा. पु. मुताअ शयो | अक्रम (|) अ. वि--अति दानी, वदाच्य, बहुत बड़ा सखी; 
की बह विवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है ७ ति प्रतिष्ठित, बड़ा बुजुग। 

अक्दे रवाँ (( १) ७८) अः फाः पूं--दे. अक़दे नमकीं'। ° | अक्लाद (३।,3|) अः पुं.-क़िरद:' का वहु., बंदरों की टोळी, 

अक्दे सानी ( 0४.७४.) अ. पुं--दूंसरा ब्याह, पुनविवाह। । बहुतन्से बंदर। by 


६) f 


2 


अक्सर ()४|) अ. वि.-बहुधा, प्रायः, उमूमन। 


4 


जमाने । 

अक्राम (/।)5|) अ पुं-~'करम' का बहु, कृपाएं, दयाएँ; दान, 
बख्झिशें । 

अक्कास (५५||) अ. पुं.-क्सः का बहु., रोटियां; टिकियांँ, 
चपटी आकार की बदी, टेब्लेट ॥ ° 
अङ्निबा (।)5|) पुं.-क़रीव' का बहु., 
अज़ीजो अक़ारिव । 

अक्ल (, ||) अ. पूं.-खाना, भोजन करना । 

अक्ल (, |) अ. प्‌.-नुद्धि, धी, प्रज्ञा, मेका, सूझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज़ । 

अक्लमंद (७४५ 5.०) अ. फा. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, 
तेज़ अक़छ वाला । 

अक्लमंदी ( ५७०५० (5.2) अ. फा. स्त्री.-तरृद्धिमत्ता, अक्ल 
वाला होना । 

अक्ल कूल (४ ५४2) अ. पूं.-जिनक्नीठ फ़िरिइतः (व्यंग) 
घामड़, मूर्खे, छाल बुझक्कड़ । 

अक्ले सलीम (.. , |=) अ. स्त्री.-ऐसी बुद्धि जिसका | 
निश्चय सदा ही ठीक और शांत रहता हो, सत्यनिश्चयी 
बुद्धि, सद्बुद्धि, संतुलित बुद्धि । 

अक्गवः (४५.४) अ. पृं.-मेदान, खुल्म हुआ क्षेत्र; आँगन, 
अजिर। 

अक्वा (|) अ. वि.-सबसे बलवान, पराक्रमी, महावली, 
बड़ा जोरावर । 

अक्ष्वात (||) अ. पुं.-क्रूत' का बहुः, खुराके। = 

अक्बाब (.|५5|) अ. पुं.-बिना टोंटी और पेदे के लोटे, 
लुटियाँ, गडू वे, (व्यंगार्थ-चंचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) । 


स्वजनगण, 


` अक्षवाम (/|)5|) अ. प्‌ं.-'क्ोम' का बहुः, क़ौमें, विरादरियां; 


राष्ट्रसम्‌ह, सल्तनते; जातिया, जातें । 

अक्बाल (, ||५:|) अ. पूं -क़ौल' का बहु., किसी बड़े व्यक्ति 
या धर्माचाये के कहे हुए प्रवचन । 

अक्ष्वास (, +.[५३।) अ. पुं.-क़ौस' का वहु., धनपे, कमाने । 

अक्षिवियः (+५५३) अ. पुं.-क्रवी' का बहु., जोरदार लोग 
बलीजन, बलवान्‌ व्यक्ति । 

अबत (, ,५£८). अ. पूं.-प्रतिबिब, साया; चित्र, तसवीर; 
प्रत्युत, विपरीत, वरअक्स। 


_ 


अक्सर ().०५]) अ. वि.-बहुत छोटा, ह्वस्वतम, अल्पतम, 
लघुतम । 
अक्सरीयत (८-८45) अ. स्त्री.-किसी देश की वह्‌ जनता ` 


(obs) अ. पु.-क़्न' का बहु., युग-समूह्‌, लब | 


| अख्नी ( 
*“अखीर ()५|) 


¦ अस्गर ()£5|) फा. £पूं.-स्फलिग अरिर्नकण 


जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसंख्यक । 
अक्सरे (5: ५) अ. फा. प्‌.-एक्सरे । 

अक्सा (५०३|) अ. वि.-बहुत दूर; दूरवर्ती; अंत को पहुँचा 
हुआ। 

अक्सा (!-५5|) अ. पूं.-कतारे, छोर; दूरियाँ। 

अक्साम (/«४|) अ. पृं.-क्रिस्म' का बहु., क्रिस्म, प्रकार 
'क़सम' का बहु. शपथे, सौगंधे । 


अङ्ग्सिमः (८,५३) अ. पुं.-क्रिस्म' का बहु, किस्म 
प्रकार । के 
अक्षिसयः (९५|) अ. पुं. क्रियास' का बहु., अटक, 


अंद्वाज्ञे । § 

अक्सोतर्द (०४) ५५९८) अ. पृं.-एक"काव्यालंकार जिसमे 
आधे मिस्ने में जो शब्द लाये जाते हें, बाक़रो आधे मिस्ने मं 
उन्हीं को उलटे दिया, जाता है 

अकहल (,|55|) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी पलक 
निकलने का स्थान काला हो; जिसकी आँखें अंजनसार हों । 

अख (८!) अ. पुं-भ्राता, भाई । ० 

अख़अख ( द॑ A) फा. अव्य.-वाह वाह, खूब खूब; उफ़ उफ़, 
हा हा। 

अखफ़ [फफ] (३) अ. वि -वहुत हलका, लघुतम । 

अवात (५-|,ॐ|) अ. ठृत्री.-'उख्त' का बहु., वहिमे। 

अखस [स्स] (, ,०5|) वि.-वहुत ही खास, मख्यतम । 

अखस [स्स] (|) वि.-वहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मक्खीचूस । 


अखस्सुल खसीस (, ०५-५ ५..|, +|) अ. वि.-सारे कृपणो 


में सबसे अधिक क्रपण, धनपिशाच । 

अखस्सुल खास ( ».5.-॥ ,०5|) अ. वि.-सबसे अधिक 
मुख्य, जो मुख्य हे उन सब में मख्य, मख्यतम । 

अखिल्ला ()>|) अ. पुं.-'खलीलः का बहु., मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृद्जन । ठ 


अखिस्सा (।,५४|) अः पु.-खसीस' का वहु. कृपणगण, 


कंजस लोग । 

) अ. अव्य.-मेरा भाई; हे भाई। 

पु-अत, इस्तिताम; छोर, किनारा ; 
मरण-काल, मौत का समय। (वि. ) समाप्त, ख़त्म । 

अखुंद (९३ |) फा.-शिक्षक उस्ताद 


पतंगा, 
जुनून-इश्क्क ! तुझे इसमे क्या 
-खाक जलाया किया मञ्ञे ।” 


चिनगारी-“सुन अय ! 
मिला ? 'अरुग़र' सा तट्टे 


'अख्चः (०ङ3|) तु पं-सोने या चाँदी का केण या टकड़ा, दे 


अकच, 
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अर्ज (® 


अरूज़ (ॐ) अ. पुं--ग्रहण, आदान, लेना; प्राप्ति, हुसूल, 
लब्धि । ० 
अरुज़म (»)>|) अ. पूं.-तर साँप । * 
अरुज़र ()5>|) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रँगा हुआ । 
अख्ज़रीयत (०.2)००5|) अ. स्त्री.-हरापन | 
अस्तःखानः (5०२० |) फा. पुं.-तवेला, अश्वशाला । 
अस्तब (५/०>|) अ. वि.-बहुत बड़ा वक्ता, भाषण-पटु । 


° 


. CE] 
a 5 अंगयार 
~ - a 


छः 


hr 


अखुम (५५३) अ. वि.-जिसकी नाक कटी हो; उदू छदः 


शास्त्र म मफ़ाइलन म से 'म' गिराकर० फ़ाईलन करके 
* 'मफ़ऊलून्‌' बनाना । ८ 

अखुस (»)5|) अ. वि.-ूंगा, जो ज: बोल सके न 
सुन सके । i 

अखलकंद्‌ (:७०४ ||) फा. पुं.-झुनझुना, बच्चों को 
खिलाने का झुनक्षुना । 


अस्तर (|) फा. पुं--तारा, सितारा, उड; भाग्य,४अझलाक़ (८३५४|) अ. पुं.-खुल्क़ का बहुः, परन्तु उदू में एक- 


प्रारब्ध, क्रिस्मत । 
(27 अख्तरशनास (, ॐ 2ॐ|) फा. वि.-ज़्योतिषी, नजूमी। 
असुतरशुमारी (,१।-५४३%|) फा. स्त्री-तारे ,ग्रिनना 
तारे गिन-गिनक€ रात काटना, वेचेनी में रात काटना, 
उसि-“अल्ला रे ! शबे-हिज की अस्तर-शुमारियां ! !” 
अल्तरे जौज्ा (|;>५४5|) फी. जू; पं बुध ग्रह, उतारिद। 
न (१\५ॐ|) अ. पृं.“खतन' का बहु., दामाद लोग। 
हदान (|ॐ) अ. पृं.-खिदून' का बहुः, मित्र लोग; 
प्रेमपात्र लोग । 
फ़ (८४5|) अ. वि.-जिसकी आंखें निर्वेल हों; जो 
चूंधा हो। 
अस्स (५५५ॐ|) अ, वि.-बहुत ही खवीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत*बड़ा पापी । ; 
</ अख्बार (१५५5) अ. पुं.~खबर' कान्वहु,, 
पन्न । 5 
अखबार नवीस (»«१ )५७७|) अ. फा. वि--पत्रकार, 
अख्बार का एडीटर । ' 
अछ्बारी ( »०>|) अः वि.-अख्वार से सम्बन्धित; 
अस्वार का। | ५ 
अझ्मः (८--ॐ|) अः पृं.-झुर्री, बिकने; वँल । 
अख्म (ॐ) अः पुं.-माथे की शिकत, ललाट बल; भो 
की शिकन, अब्रू का बल । 
अरुमस (, )०-५ॐ|) अ. पुं.-तलवे का वह भाग जो भूमि 
नहीं लगता । a 
असिमरः (४५-ॐ|) अः पुं.~'खिमार' का बहु., ओढनियाँ; 
चादरें। , 
अखयाफ़ी (_„\४5|) अः बि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो hy 
अख्यार (७5) अः पुं--खर'का बहु., पुण्य-सम्‌ ह्‌, यशः 
समह, भलाइयाँ, नेकियाँ | 
अखब (->>ॐ|) अ. विः निर्जन, वीरान; उर्दू छंदशास्त्र 


मफ़ाईलन' में से 'म! और 'न' गिरकर फ़ाईल करके 
मफ़्कल' बनाना । 


खबरें, लमाचार- 
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वचन के अर्थ में प्रयुक्त हैं, शिष्टाचार, खुशखुल्की । 


| अख्लाक्नी (६ ४३५५|) अ. वि.-अख्लाक़् सम्बन्धी, शिष्टाचारः 


सम्बन्धी । 

अख्लाक़े आलियः . (२५-८ (३05) यु. पुं.-सत्तव गुण, अच्छे 
अख्लाक़, उच्च कोटि का शिष्टाचार । , 

अरुलाक़्े जमीमः (4-३-०७ (303|) अः पूं.-दे. 'अख्लाके 
रदीयः ।' हु है 

अछलाक़ "रदीयः, "(५२) ८५४|) अ. सुं-तमोगुण, बुरे 
अख्लाक़ । 5 

अख्लात (५!५|) अः पुं-खिल्त का बहु., धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रक़्त। 

अख्लाफ़ (.१5|) अ. पुं.-खलफ़' का बहुः, 
पोते आदि। 5 

अख्वाल (।||ॐ|) अ. पूं-खाल' का बहु., खालू, बह्नोई 
मौसा; झंडे, ध्वजाएँ 

अरुशम +(९.३%|) अ. वि.-जिसे सुगंध और दुर्गंध का 

„ भनुभव न हो। 


लड़के, लड़के 


| अख्सस (-ॐ|) अ. वि.-लंबी नाकवालाः। 

«अगर (,5|) फा. अव्यः-यदि, जो । 

५ अगरचे (=%)5|) फा. अव्य.-यद्यपि, गोकि। 

अग्राइद (39502) अ. पुं.-'अगीद' का बहु., अत्यंत कोमळ और 


मद॒ल अंगों वाळी स्त्रयां, तन्वङ्गी, कृशाङ्गी, कोमलाङ्गी । 
अग्रानिम (#०\5|) अः पुं.- गनम' का बहुः, भेड़-बकरियाँ। 


| ~ ye ! का 
; अग्रानी (७४) अः पु उग्निय: का बहु., वह बाजे जो 


फूंककर न बजाये जायें, जेसे सितार, मुदंग आदि । 


अरिजञयः (2५-|) अ. स्त्री.-- गिज्ञा' का बहुः, गिजाएँ, खाद्य 


पदाश्र । 


| अग्नाम (#५5) अ. पूं.-ग़नम' का बहुः, भेड़-बकुंरियाँ । 
f हु. क 


अरनिया (\5%५|) अ. पुं.-जानी का बहुः, धनाढ्य लोग। 
अउफ़र (#2) अः वि.-बड़ा छिपानेवाला । 


| अग़र (4५) , अ. वि--धूसर, मटीला, खाकी रंगवाला । 
। अगृयार ()\४५) अ. पुं.-शेरः का बहु., अस्वजन, गैर लोग, 
` | प्रतिद्वंद्वी जन, रक़्ीब लोग। 


i 5 '“ 
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'वि.-आइ्चर्यजनक, 


ञ्‌. 


अगूब (५5) 
अद्भत, विलक्षण । 


अग्राज (१४) अ. पुं.-'गरयी' का वहु., इच्छाएंग नल 


अभिप्राय, मक्रासिद, स्वार्श-समूह, खुदगरज़ियाँ । 
अरलत (/>.(2|) अं. वि.- बहुत अशुः 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । s ० 

अरलब (|) अ. वि.-निश्चय, यक़ीनी । 

अरलबन (+!) अ. वि.-यक़ीनी तौर पर, करीब-करीव, 
अवश्य ही । OR 

अरलाजे ऐसान (,८१६-.२।४!.5|) अ. पूं.-बुरी-बुझी क्रसमें । 

अरलात (७१८| )अ. पुं.-गलत' का बहु., अशुद्धियाँ, गलतियां; 
श्रुटियाँ, भूलें। , $ 

अरलाल (, |!|) अ. पुं.-'गिल' का वहु., अपराधियों के गले 
में डाळे जाने वाले तौक्र; बहते हुए पानी । 

अग्न (६१-०४) अ. पूं.--गुस्त' का वहु., 
शाखाएं, डालियाँ । 

अचार (५५|) फा. पुं.-प्रसिद्ध खटास, खटाई । 

अच्ची ( ,5|) तुः प्‌ं.-बड़ा भाई, अग्रज । 

अज्ंग (-$55|) फा. पुं.-झुंरीं, बळ, शिकन, खाल की झुर्री । 

अज [ज्ज] (५५०) अ. पूं.-दाँतों से काटना । 

अज [ज्ज] ( 2) अ. पुं.-ज़मीन से न्िपकना । * 

अज्ञ ($|) फा. अव्य.-से । 

अज [उ्ज| (५०) अ. पुं.-प्रभुत्व स्थापित करना, गूलवः 
करना; जोर की वर्षा, तेज़ वारिश। 

अज्ञ अव्वल ता आखिर (+5 (5 , |) ;|) फा. वि.-आदि से 
अंत तक, शुरू से अखीर तक, आद्योपांत; नितांत, बिलकुल । 


छाटी फल 


IFT | 
के | अपाहज; नपुंसक, कुछोव, नामर्द; बेकार, व्यर्थ, निकम्मा । 
! | अ् खुद (ॐ ;|) फा. अव्य.-स्वयम्‌, आप से; आप ही 
आ, स्वतु;, खुद व खुद । 
Ds रफ्तः (४) २ॐ ;|) फा. वि.-संज्ञाहीन, निञ्चेप्ट, 
वेसुध, बेखबर, बेखुद ॥ 

Gi अजफ़ (५-२5८) अ. स्त्री.-दुर्बलता, कमजोरी; दुबलापन 
७ ` छागरी, कृशता, तनृता । ; (4-० 
(7 अजब (८%) अ. वि.-विचित्र, अद्‌भुत, अनोखा ;/ आश्चर्य, 
एज अचंभा ,। eS 

है! अजब (८5) अ. पूं--वह पुरुप जो स्त्री न रखता हो। 
अजबतर (० ~) अः वि.-बहुत ही विचित्र, निहायत 
अजीब । 
(९, अज्बर (2 5|) फा. वि 
कठ, कंठस्थ, मुखाग्र, वरज़बाँ । 


fi 
[As 


चीज जो जवानी याद हो, 


बहुत अजीव, 


, बहुत गलत; अत्यंत 


एर रतः (९) )४;|) फा. वि.-काम से गया बीता, | 


| 
| 
| 
| 


| अजमत (८-५-१५५८) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, वुजुर्गी, वड़ाई; आदर, 


| उनम से। 


\ अज़ंबस (८५०२ 3) फा. अव्य.-अत्यंत, अधिक; बहुत, चूँकि । 
| | अम (+>|) अ. पृं.-अज्मः' का बहु., जंगलात, बीहड़; एक 
प्रकार का खाना खाने से घबरा जाना, शाम का एक स्थान। 
झुजम (४5८) अ. पुं--अरव' के अतिरिक्त बाक़ी संसार, 
,ईरान और तूरान; दाना; धान्य, (वि.) मूक, गूँगा, जो 
| बोल न सके । 
सम्मान, इज्जत, ग्रह शब्द उर्दू में अज़्मत' है, दे. 'अज़्मत'। 
अजमी ( +~) अ. वि.-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
सिवासी। 
| इंसा़"(५।.५५] <)|) फा. अव्य.-त्यायतः, न्याय 
अनुसार, इंसाफ़ से। $ 

जरे (, +|) अ. स्त्री--मृत्यु, मरण, मौत; समय, काल 
वक़्त । बा न! 


| अजल [ल्ल] (,/>|) अ. वि.-प्रैप्ठतम, बहुत ही मुअज्जज़ | 


अज़ल [ल्ल] (,5|) अ. वि.-अति नीच, अधमंतर, बहुत 
ही कमीना । ६ 


अञ्जल (, /-4-) अ. पुं.--अज्ल:' का बहु., पट्ठे, स्नायु-समूह । 


| अजल [हल| (, |) अ. छुं-जिसकी जंघाएँ और नितंव 


> 

अज्ञल (, ||) अ. वि.-न्रह समय जिसकी शुरूआती न हो, 
अनादि काल, वह रामय जव सृष्टि की रचना हुई--“दिल, 
अजल से है, कोई आज से शेदाई है? ” ” 

अजल गिरिफ्तः (८५,5 , (=|) अ. फा. वि.-जो मौत के 
मुँह में हो, मरणासन्न । 

अजल रसीदः (४७४००) >|) अ. फा. वि.-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

अज़ली (.5/५|) ` अ. बि.-अनादि काल से संबद्ध; 
काळवाला; सृष्टि की रचना के, समय का। 

अज्ञ सर तर था ('२।5 )..५|) फा. वि.-सिरः से पाँव तक 
झापादमस्तक; सर्वथा, नितांत, बिलकुल, नख से दिख तक, 
पूर्णतः। 

अज्ञ सरे दस्त (<=... ,.«;|) फा. वि.-शीक्र, तुरंत, ल्द; ७7 

सहसा, निःसंकोच, वेतअम्मूल; चुस्त, स्फतियक्त, फर्तीला । 
अज सरे नो (५ ,.. ||) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से. पुनः। 


अनादि 


| अजहद (>|) फा. अ. ब्रि.-असीम, अपार, बेहद हद; अत्यधिक, 


बहुत ज़्यादा। { 


\ 


अजां (5) फा. अव्य.-उससे । 


अजा (, |3|) अ. स्त्री.-'अज़ान' का लघ 


घृ., द. अजा 
अजाजम्लः ( TE 


“> |} अ. फा. अव्य.-उन सबमें से 
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| .7 मिलता है; पापकष्ट; यातना, पीड़ा, दुःख, तकलीफ़ ) 
मे | ञअजाबुल र ( ll] { ) अ. पुं--क़त्र के भीतर का अज्ाव 


| 
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अजञांपेद्रा (+४२१) फा. वि.-उससे पहले, तत्पूर्व। ~त 

अज्ञांबाज (9.०, ||) फा. वि.-उस समय से, उस वक़्त से।' 

अज्ञाँबाद (२2,१३) अ. फा. वि.-उसके वाद, "उसके 
पश्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 

अज़ाँसू (« (||) फा. वि.-उस ओर से, उधर'से। + 

अज्ञा (55) अ. स्त्री.-कण्ट, दु:ख, अजीयत, यातना । 

अज्ञा (|=) अ. प्‌.-मृत्मुशोक, मातम, देवी आपत्ति पर | 
धैर्यं और उस पर दृढ़ता । - 

अजाइज (३.०) अ. पूं.-अजूज' का बहु., बूढ़ी स्त्रियाँ। 

अज्ाइफ़ (५-5\,5|) अ. पुं.-जेफ़' का वह, मेहमान लोग, | 
अतिशिगण । x ‘, 

अजाइत (८८५ ३०) अ. पुं.-'अजीब' का बहु., 
अजीब बातें । 

अजाइब खानः 


विचित्रताएं, । 


(ol Cys) न. फा. पुं.-कोतुकालय, | 

विचित्रालय, अद्भुतालय, अंजायबघर। 

अजाइबात (०५४५०) अ. पृं.-अजाइव' का बहुः, चूँकि 
अजाइव' स्वयं" बहुवचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध है 
परन्तु उर्द्‌ में प्रचलित हूँ । | 

अज़ाइम (९5४८) अ. पूं.-अजीमत' का बहु., वे मंत्र और 
पाठ जो भत, प्रेत आदि को वश मे करने या रोकने के लिए 
पढ़े जातें हें; बीमार के अच्छा हेने के लिए पढ़ी जाने | 
वाली दुआएँ ° | 

अज़ाखानः (८८३/५८) अ. फा. पुं.-शोकगृह्‌, मातमखाना, | 


अजाज (ॐ) अ. पृं.-धूळ-मिट्टी,गर्द-गुबार। 

अज्ञाज्ञील (,|:३।५०) अः पुं-शंतान का नाम, जब वह 
फ़िरिइता था । 

अज्ञादार (||) अ: फा. वि.-जो किसी के मरने का शोक _ 
कर रहा हो, मातमदार; #मुहरंम में इमाम हुसेन का मातम 
मनानेवाला । « 

अज्ञादारी (,+)|०|५८) अ. फा. स्त्री.-मृत्यु-शोक-काछ; इमाम्‌ 
हुसँन का मातम मनाना; ता'जियादारी। 

अज्ञान (,.,।५|) अः स्त्री--नमाज का बुलावा; नमाज़ को 
सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते ह। ए 

अजानिब (५.१७) अः पुं~अजूनवी' का बहुः, अपरिचित 


लोग, बेगाने; (अस्विजने) गेर। के. ४0 


अंब (८०) अः पु.-पा्पो का वह दड जो यमलोक म | 


जो मसळमानों के मतानसार 'मुन्कर नकीर' दो फ़िरिश्तों | 
द्वारा होता है। . j 


| अलिम (१०) अप 


° 


. - 
S के हा 
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अज्जाबुलहुन (.७०-|५-/)०) भ-पूं -तिरस्कृत् और अप्रमानित 
करने की यातता। (2 


अज्ञाहीफ़ (६४०) अः पुं.-अजूहाफ़' 'का बहु., जो 
'ज्रिहाफ़' का बहु. है, उर्दू छंदों: के गणों के परिवर्तत । 
अज्ञाहीर (५४) अ. पूं.-अजूहार' का बहु., जो जहर: 
और जहः का बहु. है, कलियाँ, बिन खिले 
शगूफ़े। 


जहर: 


फूल, 
ि 


। अजिज्ञ (५5५) अः स्त्री.-श्रोण, नितंब, चूतड़, दे. “अजुज', 


दोनों शुर्दध हें । ˆ 
अजिन्नः (५ॐ|) अः पूं.-जनीन का बहुः, वे बच्चे जो 
, माँ के पेट में हों, ञ्ूगसमूह। 
अजिफ़ (४५०६) अः वि.-दुबला, लागार) क मज़ोर, क़ृशकाय । 
अजिम्तः (;|) अ. पृं.-ट्रभिक्षा का कष्ट, क़हत की सख्ती 
और तकलीफ़ । ९ 


'जिमाम' का बहु., लखमें। ` 


| अजिल्लः (=।३|) अ. पुं.~जळील' का बहुः, बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । F 
अजिल्लः (८५|) अ. पुं.-जलील का बहु. अधम लोग, 


निकृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन । 


| अज्ञा (,+:;) फा. अंव्य.-इससे । 


अज्ञीममर (>~. , ५:३) फा. अ. अव्य--इस कारण से, इस 
सबब से। _ 
अजीज (५४-2) अ. वि.-नामर्द, नपुंसक, वेळीच । 


जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । «४ अज्ञज्ञ (:१:.८) अ. वि.-स्वजन, रिश्तेदार, प्रिय, प्यारा; 


रचिकर, मर्गूब; अप्राप्य, कामयाब; मिस्र के प्राचीन वादशाहों 
की उपाधि ।--मिलने से भी अजीज है मिलने की आर्ज, 
है वस्ल से ज़ियाद: मज़ा इंतज़ार में ।!- (प्रिम के अर्थ मे) 
अज्जीज़ तरीन (..) $2) अ. फा. वि.-बहुन्न ही प्यारा, 
अजीज; बहत अधिक पसंद, प्रियतम । दे 
अजीन (.)5>) अ. वि.-गुँधा हुआ, सना हुआ; ख़मीर। 
अजीब (५-55८) अ. वि.-विचित्र, आइचर्यजनक; अनुपम्‌, 
'अद्वितीय, वेमिस्ल; अनोखा, निराला। 
अजीब तर (० ~४5) अ. फा. वि.-बहुत ही विचित्र; 
बहुत ही अनुपम; बहुत ही निराला, अति अद्‌भृत। 


अजीबुलखिल्क़त - (-३५०५|.०५०१९) अ. बि.-जिसकी ^ 


आक्केति और कनावट विचित्र हो, विकटम्‌ति; जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक । 
अजीबो ग्ररीब (...२)८१८--४-४०) अ. वि.-जिस॒में बहुत-सी 
बातें ऐसी हों जो-दूसरों में न हों, बहुत ही विचित्र 
अजीम (/#५८) अ. वि.-मंहान्‌, बहुत बड़ा; 
बिस्तृत । 
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अज्चास 


| अज्र (,5५|) अ. वि.-बहुत ही तीब्र गंधवाला, तेजवू। 
अज्यास (७१२) अ. पुं.-घास के मुट्ठे जिसमें सूखी गीली 


अज्ञीमल (->.«४;०) अः स्त्री.-संकल्प, निश्चय, इरादा; 
तत्रःमंत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतों को बुलाने और उन्हे 


बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण। ' घास मिली हो, अस्त-व्यस्त बस्तु । 
| £.) अ: पं.-ऐसे स्वप्न जिनका 
अज्ञीमत सवाँ (। ॥$5 ८८:५२) अ. फा. वि.-वह व्यवित | अज््गास अहूलाम (#2>| ७\८-ॐ) अ. पूं.-ऐसे स्वप्न जिनक 
जरे अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों को बुलाये । » स्वप्न-फर ठीक न बताया जा सके, परीशान-ख्वाव । 


अज्ञीमुलजुस्सः (०३५१३८८) अ. वि.-बहुत बड़े डील-डौल | अञ्जः ($=) अ. पु--त्रभुत्व, ्रलवा। ; 
का, गिरांडील, महाकाय। अज्ञः वजत्लः (, |>) अः वि.-जो गालिब और महान 
अज़ीमुईशान (,.}.-।/४५०) अ. वि.-वहुत बड़ा, महान्‌, | हो, ईइवर के नाम के साथ बोलते है 


बिशाल; महामान्य, बड़े मतंबेवाला। " (>) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 
अज्ीयत (८:५५5|) अ. स्त्री.-कप्ट, यातना, तैकलीफ। अजजाए तको (, ५४557 “| >।) अ. पुं.-वे मूल वालुएः 
अजीयत देह (५४० ८५२) अ. फा. वि.-कप्टदायी, टु:खदायी, | जिमसे मिळंकर कोई पदाथ वना हो, संयोजक पदाथ, 
तफलीफ़ देनेवाला । । “उपादान तत्वं । 
अज्ञोयत रसां (()`..) ७:०५५|) अ. फा. बि.-दे. 'अज्जीयत देह। | अजुज्ञा (||) अ. पुं.-ज़ुज' का बहु., ड, किसी 
अजीर (+४5) अ. विः-श्रमिक, मजदूर । पदार्थ की मूलः धायुएँ अथवा वस्तुएँ, किसी नुस्खे की 
अभोर (5४४८) अ. वि.-क़छीब, नपुंसक, नामूरदं । दवाएँ । ड 
अजील (, |५ॐ-) अ. वि.-फूर्तीला, चुस्त, जल्दवाज, आतुर। | अज्दः (४०)|) फा. पुं.-असमानता, चाहमवारा; सता का 
अजुज्ञ (ॐ) अ. पृं.-श्रोण, नितिंव, कटिदेश, सुर्रान। खुरदरापन । 
अज्ुद (७.5०) अ. प्‌ं.-भुजा, बाहु, वाजू । | अज्द (७०4०) अ- पुं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता; 
अजूञ्ञः (४३१३०) अः स्त्री--दे. अजूज' । | सहायता, मदद । 
अजूज (३5१९) अ. स्त्री--बूढ़ी स्त्री, वृद्धा; वह वृद्धा नारी | अज्दअ (८०|) अ. वि.-जिसकी नाक या जिसके कान 
जिसमे काम-वासना का आधिक्य हो। ) कटे हों . 
अजूबः (५५५०) अ. वि.-अनोखी चीज़, दे. उजूब:' शुद्ध ५/्ष्दर (५55) फा- पुं.-अजगर, अजूदहा, वहुत बड़ा सांप। 
वही है, परंतु उर्दूवाले दोनों प्रकार से बोलते हें अज्दरदहाँ (, ॥.००)०$|) फा. वि.-जिसकी मुँह अजगर जेसा 
5८ ल अङ्गूबत LE /०) अ. स्त्री-मधुरता, मिठास, रसीलापन; , हो, जिसके मुंह में जाकर ,कोई जिंदा न बचे, जो आग 
पानी का स्वादिष्ट हाना । ° । वरसाता हो | 
अजूल (१३०) अ. वि.-बहुत शी घता करनेवाला; स्तब्ध, | अञ्दरहा (५०,०;|) फा.-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एक- 
चकित, हैरान; वह, ऊँटनी जिसका वच्चा खो गया हो। | वचनहै। , - 
अज्ेरा (||) फा. अव्य.-जेरा' का वृहत्‌ रूप, इसलिए, ' अज्दल (,|५|) अ. प्‌ं--एक शिकारी चिड़िया, चग । 
इस कारण; किसछिए, क्यों । ५ अज्दहा (!23|) फा. पूं.-अज्दर, अजगर। 
अजूअफ़ (५) अ. वि.“बहुत जईफ़, बहुत कमजोर, | ,अज्डाद (०|७०-।) अ. प्‌.-'जद' का बहु पूर्वज, वाप-दादे. 
अति निर्वल। | पुराने लोग, पुरखे। ः 
४ अज़्आफ़ (-\-३|) अ. पुं-जेफ़ का बहु, दुन, दागुने। , अज्दाद (०|०-४) अः पृं.-'जिद! का बहु., परस्पर विरोधी 
अजका (.।5५|) अ. वि.-वहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही चीजें । : 
जहीन, कुशाग्रबुद्धि, मेधावी । | अज्न (७ॐ) अ. पुं.-गूंधता; खमीर करना । 


अजका (,।555।) अ: वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक। अज्नब (~|) अ. वि.-दे. 'अज्नबी' । 
„. अज्क्रार ()४॥) अ. पुं.-जिक्र का बहु., चर्चाएँ र्मः 
उक्रारं (४) अ. पुं.-जिक्र का वहु., चर्चाएँ, तज्किरे; ४“अज्नबी (_ >) आ वि.-अपरिचित, अनजान; अस्वजन, 


जप-तप, वजीफ़ आदि। | गर 
अझिकिषा (\५5|) अ. पुं.-जकी का वहुवचन, कुशाग्र बुद्धिः ' अज्नाद (०५५) अः प्‌.-'जंद” का वह मा 
ले, प्रतिभाशाली लोग । (िस्ताब (ड |) ल जनब” को बह. प + 
S पूछ, दुम । 


“ अदिक्रया (\५5;|) अ. पुं.-ज़की' का बहु., अति पवित्र लोग; / अज्नास स्त्री 
_ Se स (१ ५5 | 
पुण्यात्मा लोग, बुजुग लोग । ( ) दा जिस' का बहु., जिसें, ग़ल्ले, 
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अज्निहः (९5) अ. पुं-जनाह' का बहु., पक्ष, पर्‌ । | अञ्त्रक़ (53) अः वि.-नीळा, नीले रंग का। , 
अज (५-५३४) अ. पु -स्वयं भूखा रहकर अपना खाना दूसरे. अज्यब (-)>|) अः वि.-जिसे खाज को रोग हो। = , 

भूखे को खिलाना; विपत्ति म॒ धेयं रखना ।  * अझ (|=) अः स्त्री -अविबाहिता, कुमारौ; सुंदर गालों ऽ 
अडफ़र (53) अ. वि.-तीव्न सुगंध वाला, तेज वू वाला। वाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, वरे संबुलः; अरब की । 
अङफ़र ()*£|) अ. वि--बड़े-बड़े नखोंवाला । + » एक सुंदरी जो 'वामिक़' की प्रेमिका थी। ह | 
अज्फ़ान (८)३|) अ. पुं.-जफ्न' का बहु., पपोटे; पलके। | अज्त्राब (१-2) अः पुं.-जबं' का बहु., क्रिस्में, प्रकार; , 


अजब (५-५) अ. पुं.-मधुर, मीठा; स्वादिष्ठ, मजेदार, | सदृश, समान, अम्साल। 
मीठा पानी । 2 | अज्च्राम (|=) अ. पुं.- जिम का बहुः, पिण्डसमह, यह शब्द 
अज्ब (५-““£) अ. पुं.-काटना, विच्छेदन; खङ्ग, तलवार। ' आकाशीय पदार्थों अथवा बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है। 


शक्ति, भापण-पटुता । :„ (अज्लः (०७०) अ. प्‌.-पुट्ठा, स्नायू, नसे > र) 
अज्बुळ लिसान (१५०५८०५०) अ. वि.-जिसकी वातों मेँ ' अजल (, |.«०) अ. पृं.-विधवो को दूसरा विवाह करने से a 
रसीछापन हो, मधुरभाषी । रोकना । 


४ बयान (,.)५५४।५०७= ) अ. वि>-दे. /अज्बुळ छिसान'। ' अस्ल (, |=) अ. पुं.-पद्च्युत करनह, मा'जूळ करना; पदः 
(#४) अः पु.-संकल्प, निश्चय, इरादा; दृढ़ निश्चय, ' च्युति, मा'जूल 


~ 


हि; बेकारी, निठल्ळापन, मृअत्तली>। =` 


तहीदः; इच्छा, ख्वाहिश । | अज्ल (,{>|) अः प्‌ .-उत्तेजित, होना, उभरना । 
अज्स (5८) भ. पुं.-अक्षर पर बिंदी रखना । अज्ला (१>|) अ. ब्रि.-बहुत्त ही चमकदार, बहुत ही साफ़ । 
अज्म (#2८) अ. पृं.-हट्टी, अस्थि] श्रेष्ठता, पुभीतता, वुजुर्गी। ' अझलाअ (८५.०|) अ. पुं-जिलूअ' का बहु., जिले, मंडल; 
अज्सईन (५४>) अ. वि.-सव, सारे, तमाम, संपूर्ण । पसलियाँ; भुजाएँ, रेखाएँ। | 
४ अख्मत (८-५०८) अ. स्त्री.-माहात्म्य, महिमा, वुजुर्गी; | अज्लाफ़ (५५%) अः पृं-~जिल्फ़' का बहु., कमीने लोग, | 
महत्त्व, अहमीयत; सम्मान, आदर) इज्जत । नीच लोगः। £ 
अउ्मबिल जज्म (८५५९३०) अ. पुं--दृढ़ संकल्प, दृढ़ | अङ्लाम (,५८|) भ्‌. पुं.-'जुल्मत' का वहु., अँधेरे, अंधकार- 
निश्चय, पक्का इरादा । समूह्‌ । 
अज्मल (,}.->|) अ. वि.-बहुत अधिक रूपवान्‌, सुंदरतम। ¦ अञ्लोनस्वर `~ /०) अ. पुं-किसी को पद से हटाना 
अज्मा (८) अ. पुं.-गूँगा, मूक । शौरै किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना । 
अज्मात (८-१०५) अ. पुं.-अज़्म' का फारसी बहु., इरादे, | अञ्च (१४०) अ. पुं.-एक वस्तु को दुसरी वस्तु से सम्बन्धित 
निङुचय । ER । करना; विपत्ति म धेयं रखना । 


. छ 
अज्मान (,५०७|) अ. पूं.-ज़मन' का बहुः, जमाने, युग । ' अज्वक (८5) अ. वि.-जो बीच से खाली,हो, सुपिर, 
अज़्मिनः (4३|) अ. पूं.*जमान:' का बहुः, काल-समूह, | खोखला; वह्‌ अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ़', 


जमाने । * | वाव या ये हो । ० 
अज्यक (,३५%|) अ. वि.-बहुत अधिक संकुचित और तंग ' अउब्राज (८%/) अ. स्त्री.-जौज' का बहु., पत्तियाँ, स्त्रियाँ, 
अजयद (५४>|) अ. वि.-बहुत ही उत्तम, वहुत ही उम्दा । ' भार्याएँ है 


अज््या' (५-३): अ. वि.-बहुत अधिक नष्ट करनेवाला, | अज्विबः (५2५७) अ. पूं.-जवाब' का बहु., जबाबात, उत्तर । 
बहुत 'ज़ाये' करनेवाला, हिन्दी में 'जाया' (नष्ट, बर्बाद)” अज्साद (००२४) अ. पुं.-जसद'” का बहु., देह, शरीर । 


बहुत प्रचलित है। | अज्साम (>|) अः पुं-जिस्म' का बहुः, देहे,” शरीर। 
अज्याफ़ (५-१५-३) अ. पुं--ैफ्' का बहु., मेहमान लोग,  अज्सुर (५-५>|) अः पुं.-'जस्न' का बहुः, बहुत से पुलं। = 
उ स्का „ | अज्हर (४) अ. वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो. 


अज्याल (,]५२४|) अः पृं.-ज़ैल' का बहुः, दामन, बहुत | दिनांघ, रोजकोर । 

से दामन । >, अजहर ()2;|) अ. वि.-यश और कीति 
४£ अज्त (5|) अः पुं.-प्रत्युपकार, भलाई का बदला, सत्कर्मम_ बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रौशनतर 

फल, सवाब। -: ह विश्वविद्यालय, जामिअए अजहर । | 


00:0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja 


« अज़हान (..)०४|) अ. पुं.-जेहन' का वहु., प्रतिभाएं, जेहन । 


¢ 
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अजहर ` / १२ 
अजहर ( |) अ. वि.-वहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ़ । हाजिर; तत्पर, आमादा। 7 
अजहर मिनइशम्स (._)०-~ॐ।८५०>४५|) अ. वि--सूर्यु से अतोफ़ (८६४८०) अ. स्तरी-वह्‌ स्ती जिसमे नग्नता 
धिक स्पष्ट और उज्ज्वल, स्रेविदित, सबको जाहिर। ' पातिव्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 
अजूहल (, }5]). अ. विः-वहुत अधिक जाहिल, मूखंतम। | अतीयः (५५८०) अ. पुं-अनुदान, बस्शिश; प्रदान, अता; 
अजहा (।५३) अ. स्त्री.-कर्वानी, बलि । पुरस्कार, इन्‌आम, उपहार, तोहफा । हे 
अतीयात (८०५/००) अ. प्‌ .-अतीय: का बहु., वस्शिश्े; 
अतगः (2%5|) तु. पुं.-दाथः का पति, दूध पिलानेवाली धाय | अताएँ; इन्‌आमात; तोहफ़। 
का पंति। | अतील (६५८) अ. वि.-प्यासा, तृपित। 
अतन (..)८:) अ. पुं.-ऊटों के पानी पीने का स्थान । अतूफ़ः (०८.८) अ. स्त्री-सुशील और विनम्र स्त्री । 
अतबः (४) अ. पुं.-चौखट, देहलीज; देहलौज़ की लकड़ी डी. अंतूफ़ (५,८४) अ..वि.-दयालु, मेहरवान; वह ऊटनी जो 
या पत्थर; कष्ट, सख्ती; रमळ की एक आकृति । उसमे वच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला; चिड़ीमार का जाल। 
अतब (५.४०) अ-पुं-तर्जनी और मध्यमा या मध्यमा और | अतुफ़त (८:५४५००) अः स्त्री.-अनुकपा, अनुग्रह्‌, शफ़कत। 
अनामिका उँगलियों के बीच का अंतर । अतुइमः (५-०।०|) अ. पुं. तआम का बहुः, खाने, भाजन। 
अतब (५५४) अः पुं:-मरण, हड़ाकत, वध । अत्किया (`|) ` ञः जुं--तुक्रो का बहुः, ऋषि और मुनि 
अतम [मम] (/2|) अ: वि.-बिळकुळ पूरा, मुकस्मल, सवाग- | लोग; सदाचारी और मिष लोग । 
पूण, संपुश । | अत्‌गह्‌ (55]) तु. पूं--शाही महू म इथ पिलानेवाली 
अतल (, |८०) अ. स्त्री.-विनाश्ंगार की हुई स्त्री; बिना ; धाय का पति। ° 
बिदीवाला अक्षर । अत्तार ()/०) अ. वि.-सुगंधकार, इत्र बनाने वेचनेवाला; 
अतदा (>) अ. स्ती--प्यास, पिपासा, तश्नगी। | ओषधियाँ बेचनेबाला; एक मुसलमान महात्मा । 
अता ( |) तु. प्‌ं.-पितु, पिता, जनक, बाप |. | अत्तार (५८) अ. वि.-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोड़ा 
अता (!७०) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, | वह स्थान जिसमें जीन लगे । 
आतीय; दिया हुआ, दत्त अत्फ़ (४००) अं. पूं--कृपा, दया; मिलाना, जोड़ना; 
अताई (5 ४“) अ. वि--जिसने कोई कला या गुण नियम- | फिराना; लपेटना; दो शब्दों के वीच में 'वाव' या कोई 
पूर्वक गुरु से न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या | दूसरा अक्षर या शब्द लाकर उन्हें आपस में मिलाना । 
देख-भाळकर या किसी अचाड़ी के पास रहकर थोड़ा-बहुत | अत़्ाल (, ||) अ. पुं.-तिफ्ळ' का बहु., वाळकगण, 


उळटा-सीधा ज्ञान प्राप्त कर छिया हो । | बच्चे, लड़के | , 

अताक़ (५५६८) अः पुं.-दास का अपने स्वामी के बंधनों | अत्ब (~=) अ. पुं.-निदा करना, क्रोध करना । 

रो मुबत होना। अत्बाअ (।५5|) अ. पुं.-'तबा' का बहु. अनुकारी वर्ग, पैरवी 
अतान (,.)7|) अ. स्त्री--गधी, गर्दभी, गधे की मादा। | करनेवाछे। s 

अताबुक (.९2\5|) तु. पुं.-गर, उस्ताद, सरदार । | ,अत्मक (५ ९-.|) तु. स्त्री.-रोटी, नान † 

अताया (५४१७०) अ. पुं.-अतीयः का बहुः, वस्शिशें। | अतूयब (-५८।) अ. वि.-बहुत अच्छी सुगंथवाला । 
अतालियः (२१५) भः पइ, यूरोप का एक प्रसिद्ध अशा (5) दु बहु छोग। 


ला _ | अत्राफ (८) अ. पुं.-तरफ़' का बहु., दिशाएँ, सिमते। 
अतालीक्र (३४! 5|) तु. प्‌.-शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ | अत्राब (-|;5।) अः स्त्री.~'तिर्व' का बहु., समवयस्क पुरुप 
ह डः : 

सार्थ शिप्टता, सभ्यता और व्यवहार-निप्टता आदि सिखाने- | या स्त्रियाँ । 

वाला और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गरु। अन्नियः ( २५४|) अ: स्त्री.-सित्रेयाँ । 
अतिव्बा (\५८|) अ. प्‌ं.-तबीव' का बहु., चिकित्सकगण Ne (lb रेशमी ं 

८“२७|) अ. स्त्री.-एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र (पुं 
हकीम लोग। i पं 


स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान । 
अतीक ( 2४०) अ. वि.-पुरातन, कदीम; बंधनमृक्त, . 'अत्लाल (, {५८ अ: पुं.-पुराने 
आज़ाद; श्रेष्ठ, गिरामी । क रे |) अ. पुं--ुरानें और ध्वस्त मकान आदि 
ल 
अतीद (७५) अ. वि.-विद्यमान, ` मौजूद; उपस्थित, | 
अत्वार 
()|$४|) अ. पं -तौर' का वह / आचरण, आ'माल । 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ अदब (५००) 


अत्शारन 

अत्यान (८) ॐ) अ. वि.-प्यासा, तृपित । 

अत्सः (4,५५८) अः. स्त्री.-ञींक। ° 

अतूहर (१६४|) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक 

अद [इद] ($९) अ. पुं.-गिनता, गणना करना, शुमार 
करना। 

अदक़ [वक] (५°) अ. वि.-बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही गढ़, 
रहस्यमय, बहुत ही सूक्ष्म, निहायत दक़ीक़ 

अदक्रचः (१७०) तुः पृं.-पछंग पर विङ्लाने की कामदार 
चादर । 

४ अदद (०७०) अः पुं--संख्या, अंक; तादाद, माता। - 

अदन (,.५५) अ पुं.-यमन का एक द्वीप जहाँ का ,मोती 
प्रसिद्ध है। 


९ fd 
| 


: 


अ. प्‌.-हर चीज का अदाज़ा और हद को 


~ 
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अदाए खास (, ५+ “|०|) फ़ा. अ. स्त्री--पद्धति विशेष, 
खास तर्ज । 
अदाकार ()४|४|) फ़ा. वि.-अभिनेता, नट, ऐनटर (पुरुष) 
। अभिनेत्री, तारिका, छष्वा, एक्ट्रेस । 
अदात (००|>|) अ. पुं.-औज़ार, आला, उपकरण | 


| अदानी (, 55) अ. पुं.~'अदता' का बहु., बहुत पासवाछे; 
| बहुत कमीने। 
४/भअदालत (५-५७) अ. स्त्री.-न्यायालय, कचहरी;, न्याय, 


इंसाफ़। न 
अदालत पजोह (४१३ ०«/|७०) अ. फ़ा. वि.-त्यायनिष्ठ 
मुंसिफ़मिजाज। 
|- अदालते आलियः (९५८८ ८=~|७-=) अ 
| न्यायालय, हाईकोर्ट । 


स्त्री.-उच्च 


ष्टि में रखना; शिष्टा, सम्यैता,,तमीज़ः आदर, सत्कार)” अदालते खफ़ीफ़ः (५५४5 ८८०/|>) अः स्त्री-अल्सवाद 


ताजीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक 


अदब आपमोज़ (3० >|) अ. फा. वि.-अदब सिखानेवाला,५ 


अदव सीखनेकाला। 
अदब नवाज ( |? <° ) 
क्द्रदान और साहित्यकारों का गुणग्राहां ह । 


अ. फा. पूं.-जो साहित्य का 


अदवी (.5१०|) अः वि.-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदव 
से 'मृतैल्लिक़् । 

अदबीयत (० ५2०|) अ. स्त्री -साहिह्यिक प्रवादै, *साहि- 
त्यिकता। °? 

अदबीयात (८>\#2२।) अः स्त्री साहित्य सम्बन्धी पुस्तक 
आदि। 

अदस (८७+) अ. पुं.-यमरोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 


जाता है; हीन, बिना; अभाव, फितदाँन 


अदस आबाद (०४ (७०) अः फा. पुं-जषमलोक परलोक, | 


अदम की वस्ती । - 
अदरनः («०)०|) तुः प्‌ं,-एडिरयानोपिल। 
अदर [ल], ((|2|) अः वि.-बहुत ही मुदल्लर, 
संगतिय॒क्त । . 
अदवात ( ८५०) अ. पुं--अदात का बहु, आले, आलात, 
आजार, उपकरण-समूह । * 
४“ अदा (|०|) फ़ा. स्त्री.-हावं-भाव, अगभर्गी नाज़अंदाज; 
पद्धति, तर्ज, प्रणाली । द 
४८ अदा (|०|) अः पुं.-वेबाक़ करना, देना, चुकाना; बेबाक, 
परिशुद्ध । 
अदाइगी ( /£|०|) अ. फा. स्त्री--वैवाक़ो, परिशुद्धि । 
अदाए क्रं (,५,<-|9|) अः पृंश्न्ण-शुद्धि, क्रं ब 
वेवाक्री । 


त्वायत 


न 
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न्यायालय, स्माळ काज़' कोर्ट । 

अदालते दीबानी (. #५२ ०-|७०) अ.-फ़ा. स्त्री--व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपये-पेसेवाली कचहरी, व्यवहार 
| न्यायालय। 


४८ अदालते फ़ोजदारी (०७०५४ ~/|०) ज. फा. स्वी.-दंड 


न्यायालय, वह कचहरी जहां अपराधों के इस्तिग्रासे 
होते हं। 
अदालते मातहत («००५ 
न्यायालय । 
८ अदालते मल (| * ००) अः स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लग्न, मालगजारी, लगान और खेती सम्बन्धी कचहरी। 
अदालते स॒जाज़ (3७ <~) अ. स्व्री.-अधिकृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हे 
| अदालते मुराफ़्णः (५) ००|००) अः स्त्री--पुत- 
| विचारालय, अदालते अपील। ड 
<//अदावत (०.७०) अ. स्त्री--शत्रुता, वैर, दुश्मनी । 
अदावतन (६५७०) अ. विः-अदावत से, शत्रुता से। 
| अदावत पेशः (२३४३ ८०)|७०) अ. फा. वि.-जिसका काम 
हरेक से झात्रता रखना हो, वरवृत्त । 
| अदाचते क़्ल्बी "( ५१४ ८०/७९) अः स्त्री--हादिक वर, 
० दिली दृश्मती, वहुत अधिक शत्रुता । 
अदावते फ़िन्नी (57८5 ००)|>०) अः स्त्री--मुदाइशी दुश्मनी 
| प्राकृतिक वेर, जैसी सांप और च्योले में। 
अदाशनास ((५९\५ॐ|5|) फा. वि.-यह समझनेवाला कि इस 


| 
| 


७०) अ. स्त्री.-अधीन 


के 3 


। समय उसका स्वामी वया चाहता है, और वया करना 
| - चाहिए, भालदर्शी । ; 


3 


ड? 


अदिल्लः 6 १४ अनारदान: 
र (oy 2, n> > र, Ee दा र 
अदिल्लः (2५।) अ -्त्री.-'दलील' का बहु., दलीलें। ' हर वात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 
अदीद (५४७०) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार; | अद्लंन (५४/५) अः पुं.-दो सच्चे व्यवित जो गवाही 
सदुंशता, नज्ीर। ः «| के लिए उचित हों। 
अदीब (५५5) अ. वि.-साहित्यकार, कलाकार। | अद्वन (८५२) अः वि.-अधमतर, कमीनःतर; समीपतर, 
अदीम (५५००) 'अ. वि.-अप्राप्य, नायाव । क़रीबतर | 


अदीम ( #z]) अ. पुं.-कच्चा और बूदार नमड़ा; धरातल, 'अद्वात (ET) ) अ. पुं.-'अदात' का बहु., औजार, 


जमीन की सतह; खाना, भोजन। | उपकरण-समूह्‌ । 
अदीमञ्नुहा (,/5२५६.|८०|) अ: पुं.-मूर्योदय के पश्चात्‌ का अद्वार (१/१२) , अ. पुं.-दौर' का बहु., वारियाँ । 
समय, चाइत का शुरू, प्रत्यूप-आतप । « अद्वियः (4५,२|) अ. स्त्री.-दवा' का बहु., ओपवियाँ, 
अदीमुन्नज्ीर ( 2450. | ७४५० ) अ. वि.-जिस. जेसा दूसरा -दवाएँ। 
त हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपमेय । अदूहस (८२३) अ. पु.-काला; काला घोड़ा; काला सांप; 
अदीमुलअजं ((5)//२०|) अ. पुं.-धरातल, ज़मीन की वेड़ी। 
सतह । अन (..)=) अ. अव्य.-से, अज। पु 
अदीपुलफ़्सत (०.०)४-|«/५-०) अ. वि.-जिसके पास  अनक़रीब (-~२)5,.५5) अ. अव्यः-शी घ ही, बहुत जल्द । 
समय न हो, अवकाश-विहीन । अनत (८८५८) अ. पुं.-पाप, गुनाह; दोप, खरावी; हत्या 
अदीमूर्लामसाल ( (४०/|/२०७० > अ. ° वि.-देखिए ' हलाकी। 
अदीमुन्नजीर' । अनफ़ (८%) अ. स्त्री.-नाक, नासा, 'वीदी । 
अदील (,}:५=) अ. वि.-समान, तुल्य, हमसर; दो व्यवित ' अनब (-८५|)`अ. पृं.--बेंगन, भांटा । - 
जो एक कजावे पर दोनों ओर वेठ । अनलबक़ (८)५| |) अ. वा.-में बिजली हूँ । 
अदूल (,|;५८) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यतित, सच्चा पुरुप; ` अनळबह्ण (=| |) अ. वा.-में समुद्र हं 
सच्चा गवाह ह अनललाह («८.!|:|) अ. वा.-में ईइवर - वु 6 
अइूले हुक्म (+९>],=) अ. प्‌ं.-अवज्ञाकारी, नाफ़र्मात। अनलहूक़् ((-/|०|) अ. वा.-मे सत्य हूँ, में सदाक़त हूँ; 
अदूइयः (५५००) अ. स्त्री.-'दुआ' का बहु., दुआएँ । में ब्रह्म हूँ, अहं ब्रह्मास्मि, में खुदा हूं 
अद्कन ( „5७|) अ. पृं.-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा अना (|) अ. अव्य.-में। 
छिये हो ।  . अना (|) तु. स्त्री.-माता, जननी, माँ। 
अद्खिनः (८5५|) अ. पृं.-'दुखान' का बहु., धुएं । अना (' =) अ. स्त्री.-कप्ट, दृ:ख, तकलीफ; प्रयास, मशवक़त। 
अद्न (,.५५०) अः पृं.-निवास, क्यास; किसी जगह हमेशा अनाक़ (3 ५) अ. पृं.-वकरी की बच्ची । 
रहना; र्ग के बाग । अनाक्रीद (५५3५८) अ.पृं.'उन्क्ूद' का बहु., अंगर के गच्छे। . 
छ भदूना (५७१२) अ. वि.-तुच्छ, अधम, कमीना,; बहुत छोटा, अनाजील (, |५=-| ) अ. स्त्री-'इंजीळ' का बहु., इंजीले, 
-----.. जरा सा (काम आदि); पास, समीप । वाइबिले । 
क क र Fe मुहम्मद साहब के एक अनात (<|) अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरंग |, 
र्‌ इं अच्छे १ _ : (५-9०. {5 का एक 
अद्नास (, ५०५5) अ. पुं.-'दनस' का बहु., मेल-कुचेल। | उ pe तु. डे “>सुकिस्तान का एक नगर | 
अद्मान (०3) अ. पुं.-'अदम' का बह. गंदुमी रंग के अनानोयत her sl 
र्‌ (६ हु., गढ़ ; (०२० “|) अः स्त्री.-अहंवाद, खदी, यह भावना 
„ मनुष्य। es ‘> कि जो कुछ हूं, बस में 
र अ 2०) - पू.- दीन का बहु., वहुत से धर्म और के (/४|) अ: पुं.-जनता, सर्वसा धारण अवाम । 
ल (, ^|) अ. स्त्री.-अन्मिल:” का बहु., उँगलियों 


४ अदल ((|७०) अ. पृं--न्याय, इंसाफ़; न्यायकर्ता, मंसिफ: ` के सिरे । 
वह सच्चा व्यवित जो गवाही के लिए ठीक हो; सदृश, “अनार (१७) 
दसर 
मिसळ; एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बरावर करना। ८ अनारदान (००.७) का. पं--अनार के मूखे हए बीज जो 
अद्लपर्वर (१५२,१५८) अ. फा. वि.-न्यायनिप्ठ, न्याय प्रि दवा में काम आते है, अनार दाना | मुखं हुए बीज 
Qs 


र ~ 


फा. पृं.-एक प्रसिद्ध दाडिम । 
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अनासिर 


४८ अतासिर (५०७८) अ. पुं.~'उंसुर' का बह., पंचभत-आग 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । ' ००८० त= 
अनीक़ (.१-|) अ. वि.-अद्भुत, आर्चर्यजनक, अजीबो 
गरीव; सुन्दर, मनोरम, हसीन। 
अनीद (०४४०) अ. वि.-लड़ाक्‌, झगड़ालू; उदंड, सरकश । 
अनीन (..)%|) अ. पुं.-चीखना, चिल्लाना । 
अनीफ़ (८-५५-०) अ. वि.-तीब्र, तेज; खुरदरा, दुरुस्त; 

झगडाल, लडाक । 


अनीस (, ५+) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 


अचीसुन (,.)००४४|) अ. स्त्री.-एक प्रकार की सौंफ जो | 


दवा मे काम आती है। 
त (७०५-६५८) अ. स्त्री.-छूता, मकड़ी । 


°» 


या पटल । _ , 
अस्स ( +|) अ. वि.-बहुत ही खराव, अत्यन्त निकृष्ट । 
अस्क्रा ( | अ..पूं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल | 

कल्पित है; वह वतु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री । 
अन्क्राव (<०) अ. पुं.-'नवव' का वहु., छिद्र-समूह, बहुत ' 

से सूराख । 
अन्क्रास्‌ (, +०६५|) अ. पुं.-निक्‍्स” का बहुः, लिखने की 
!* स्याहियां . 


अस्क्रास (,,०` |) अः पुं.- नवरस' का बहु., कमियां ; तटा 
अशुद्धियां; दोष, एंव । 

अन्नाब (७८८) अ. बि.-अंगूर वेचनेवाला। 

अन्फ़ (५-५८) अ. पृं.-खुर्दरापन, रूखापन; रुखाई 

इन्फ़ और 'उन्फ़'; तीनों शुद्ध हें। 

अन्फ़त (|) अ. पुं.-घृणा और अवहँछना करना । 

अन्फ़स (,_५-%-|) अ. वि.-वहुत ही नफ़्ीस, बहुत ह उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । . 

अन्फ़ास (,५०।५.४) अ. पृं.-नफ़स' का बहुः, सांसे । 

अन्फ़िखः (०४५५|) अः पुं.-तपख' का बहुः, फूक । 

अन्फ़िहः (४०५५|) अ. पुं.-पनीर माम्नः, वह जमा दुग्ध जा 
नवजात शिशु-पश को मारकर उसके मेदे से निकालते है । 

अन्फुल (,५५7|) अः पुं.-नफ़्स' का बहुः, रूह, आत्मा |» 
व्यवित्तयाँ, जातें । 

अन्मलः («/..०|) अ.*स्त्री.-दें- 'अन्मिलः' 

अन्मार ()\-.५|] अः पुं- नम्रः का बहु, चीते। 

अन्मिलः («/(...|) अः सती--उंगली का सिरा, यह शब्द नौ 
प्रकार से आता है, परन्तु बोळा यही जाता हैं, अलिफ़ और 
मीम' पर ज़बर, जेर, पेश, तीनों" आते ह। 

अन्मुलः («५.०|) अ.+्तरी -दे. अन्मिल: । 


वस्खा. 


हू 
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, अनुहार (|) अः पुं~न ह्ल' का बहुः, नहेर, नदियां, चरमे। 


: (९५०५४६८) अ. स्वी.-आँख का चौथा पर्दा | 


अपगानः 


अन्वर (|) अ. वि.-वहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम । 

अन्‌वाअ (£|»|) अ. पुं.-नौअ' का बहुः, प्रकार, क़िस्मे । 
अनूवार ()):|) अःपुं.- नूर' को बहु., प्रकाशपुंज, जममगाहटठ, 
रोशनियाँ । 


अफ़ [पफ] (-&०) अ. पुं.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत । 
अफ़न (,.&०) अ. पुं.-मलिन होता, गंदा होता । 
अफ़रना (७५४०) अ. पुं.-फाड़ खानेवाला शेर, व्या घ 

| अफ़ा (।=) अ. भुं.-मरना, हुलाक होना; नापेद होना; 
आँख के पपोटों की काळिमा । 

अफ़ाई (, ४|) अ पुं-अफ़्ई का बहु., काले सांप। 

'अफ़ागिनः («2०|) अ. पुं--अफगान, का बहुः, अफगानी 
लोग, काबुली । 

अफ़ाजिल (, ||) अ. पुं.-अपजूल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित 'जन, बड़े लोग । se 
अफ़ाफ़ (3७८) अ. ुं.-संयम, पार्साई; सतीत्व, इस्मत । 

| अफ़ारीत (<~7)७८९) अ. पृं.-इफ़्ीत का बहु., पिशाच-समूह, 
देव लोग । & 
अफ़िन (..)४-०) अ. वि.-दुर्गधयुवत, बदबूदार । 

| अफ़िस (५०५८) अ. वि.-बकठा, कसीछा; वकठी चीज़ । 

| अफ़ीफ़ः (९५४४८) ॐ. स्मी.-सत्ती, साध्वी, पतिव्रता, 

|  वाइस्मत । 

| अफ़ीफ़ (५-४४०) अ. वि.-पत्नीव्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 

स्त्री पर आँख न उठानेवाला । 
अफ़ील (_|४|) अः पुं.-जवान ऊंट । ड 
अफ़्अफ़ (५-१५-८) अ. अव्य--कुत्ते के भूँकने का शब्द । 
अफ़आल (।।|) अ. पुं--फ़ेल' का बहुः, कार्य-समूह; 
कृतियाँ, करतूत । 

अफ़डदः (४७) अ. पुं.~फुआद' का वहु, हृदंय-समूहू। | 

| अफ़ई (, ५८५) अः पुं--काला सांप, नाग। ° 


| 
| 


° अपक़र ()2') अ. वि.-बहुत ही कंगार, बहुत ही फ़क्कीर | 


| अफ़कार (९७३) अ. पुं.-फ़िक्र' का व्रहुः, फ़िक्रें, चिताएँ; 
रचनाएँ, तसानीफ़ । 5 
| अपगंदः (४७०.४४|) फा. वि.-फंका हुआ, गिराया हुआ। 
अफ्गंदः सुम (८४०५९) फा. वि.-लाचार, , दुःखित; 
° चळने-फिरने में विवश 
' अफ्गंदनी (_ +५५|) फा. वि.-फेकने के ग्रोग्य, डालने के 
योग्य, गिराये जाने योग्य। 
| अफ्गाँ (ए)५५]) फा. अफगान' का लघु., दे. 
० अपगानः (०८८|) फा. पुं.-अ्ण, अधूरा.बच्चा; 
जो सात महीने से पूर्व उत्पन्न हो 


अपरान 


¢ = . 


अफ़ग़ान (|) फॉ. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का निवासी, 
अफूग्रानी, काबुळीः। 

अफगानिस्तान "(,.) 5८५५ 23) फा. पुं--काबुलियों का ऐश, | 
काबुल का .मृल्क, कावुळ, का राष्ट्र । 

अफगानी (,_+\|) फा. वि.-काबुली, अफगान । 

अफ्गार ()55|) फा. वि.-क्षत, घायल; (फ्रत्य.) जख्म खाया 
हुआ जैसे “दिल अफ्गार' जस्मी दिलबाला । 

अपजल (||) अ. वि.-वहुत ही बढ़िया, उत्तमतर; बहुत 
अधिक, बहुत ज्यादा । ” 

अफ़्ज्ञलीयत ( ८५,६] ) अ. स्त्री.-श्ेप्ठता, बृड़प्पन, बड़ाई 

अपृज़ह्‌ (८५|) अ. वि--बहुत ही निदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात | 

अफ़जा (||) फा. प्रत्य--बढ़ानेवाला जैसे हौसलः अपजा' 
उत्साह बढ़ानेवाला । 

अपज्ञाइश (, +>|;>।) फा. स्त्री.-वृद्धि, बढ़ती, ज्यादती । 

अपज्ञाइदा नस्ल? (, | ४२||) फा; स्त्री.“संतान-वृद्धि, 
बंशवृद्धि, नस्ल का बढ़ना। , 

अफ्बाइञे हुस्न (०७०५ ४४४|;४,) फ़ा. अ. स्त्री.-सौंदर्य- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ना । | 

अफिज्ञयः (२४,०) अ. स्त्री.-फ़ज़ा' का बहु., खुळे स्थान। 

अफ्ज (९१5) फा. वि.-अत्यधिक, प्रचुर, बहुत ज्यादा 
कुल जोड़, ग्रांड टोटल । 

अफ्जूनी (, ,7-|) फा. स्त्री.-अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत, 
उयादती । 

अफदर (०४) अ. पुं.-भतीजा, भ्रातृ-पुत्र; भानजा, भगिनी- 
पन 

अफ़्याल (,|\५५|) अ 


अफ्नासतनी (_ 5 
'करने योग्य । 

अफ्राज़ (5५५) फा. प्रत्य.-'उठानेवाला' ऊँचा करनेवाला', 
जसे 'सरअफ्ाज' सिर ऊँचा करनेवाला । 

अफ़ाजिदः (४५५३।,-|) फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा करनेवाला । 
अफ्राज्ञीदः (४७२;|)४|) फा. वि.-उठाया हुआ, बलंद किया | 
हुआ। | | 
अफ्राद. (०|,४|) अः पूुं.-'फ़र्द' का बहु., व्यक्तियाँ, आदमी । 
अफ्राइतः (%.८|,/|) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हुआ, बलंद किया हुआ । 

अफ्राइतनी ( ~5८|3|) फा. वि.-उ़ठाने योग्य, ऊंचा | 


| 
| 
| 
| 


| अफवाह (४|,४|) अ. स्त्री.-्रहुवचन है. 


अफ्रासियाव (०८५०) ) फा. पुं--तूरान का एक प्राचीन 
. शासक | के रु 

अफ्रास्ते आब (५ »/)5|) फा. पुत्रे 
बरसते समय उठते हें । 


बुलबुले जो पानी 


CE) 


| अफ्रोड़तः (२२१५5) फा. वि.-जलाया हुआ, रौशन किया 


हुआ; क्रू, गुस्से में; उत्तेजित, मुश्तइल। 
अफ्रोख्तगी (. +८5५५) फा. स्त्री.-क्रोध, रोप; उत्तेजना, 
उकसाहट; रोशनी । 


अफ्रोखतनी (_ ~|) फा. बि.-जलाने योग्य; उत्तेजित 
“करने योग्य; क्रु करने योग्य । 

अफ्रोज् (५/7) फा. प्रत्य.-जलानेवाला, रौशन करनेवाला, 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जेसे--दिछ-अफ्रोज, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक़-अफ्रोज़--शोभावृद्धिकारी । 

अफ्लाक (४७) अ. “पृं-फ़लक' का बहु., आकाश- 

समूह, सव आस्मान । 

अफुलाक़् (,5!5 ) अ. पुं.-फ़लक़' का बहु., प्रातःकाल के 
उजाले। ‘ 

अफ़्व (५८) “अ. पुं.-क्षमा, मुआफ़ी । 

अफूवाज (||) अ. स्त्री."-फ़ौज' का बहु., फ़ौजें, सेनाएँ। 

परन्तु एकवचन 
मे प्रयुक्त होता है, किवदंती, जनश्रुति, लोकोविप, उड़ती 
हुई क्ञोहरत। » 

अझूवाहन्‌ (५०५४|) अ. वि.-अफ़्वाह झे तौर पर, उड़ते- 
उड़ते । 

अफ (>) अ. पृं.-पर्थिक का सामान। 


| अफ्शां (९.३३) फा. स्त्री.-स्त्रियों के वालों अथवा 


गालों पर छिड़कने का सुनहूला या रुपहला चूर्ण, 
(प्रत्य.) जझ्ञाईनेबाला, छिड्कनेवाला, जैरो--'दस्त अपां 
` हाथ झाड़नेवाला । a 
अफ़्शार ()«5|) तु. पुं-तुर्कों में 'क्रिजिळवाशा' जाति 
° का एक गोत्र। 
अफशुर: (४)०४४|) फा. प्‌.-दे. 'अफशर्द 
अफ्शुदंः (४०,४४|) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, (पं) निचोड़ा 
„ हुआ अरक़ आदि। 
अफ्शुदए अंगूर (,£7|४०५.५+) फा. पं .-अंगर का निक्नोड़ा 
हुआ अरक़; अंगूर की मदिरा। = 
अफ्स ( ०४.०) अ, पृं.-माज़ू, माजूफल, एंक वनौपधि । 
अफसर (५५, ) अ. पुं.-मुकुट, ताज; पदाधिकारी, ओह- 
„ शर; सरदार, अध्यक्ष। 


t 


करने योग्य । : € अफ्सरी ( ५३ 
° रे हे प <७:«“४|) अः स्त्री.-पदाधिकार, ओहदादारी 
अफ्रांस ((//)5|) अ. पुं-~फ़रस' का वहु., घोड़े। > ५ 2 


सत्ता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरदारः.] _ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


£ 


oo 


अपसह ३ १७ 


_ अप्रसह (-०5|) अ. वि.-बहुत फ़सीह, जो बड़ी विद्वत्ता से 
बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो। 

अफ्सां (८७१) फा. पुं--धार तेज करने का पत्थर, ्ञाण, 
सात। 

अपसा (\-+/) फा. पुं.-अभिचारक, मायावी, जादूगर। 

अप्रसानः (“।-५|) फा. पुं.-आस्यायिका, कहानी; उपन्यास, 
नाविळ; छम्वा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या हाल। 

अफ्सानःगो (+5००५-५५|) फा. वि.--कहानियाँ कहनेवाला, 
क्िस्सःगो । 

अफ्सानः बीस (५०५१7 ०२-५|) | वि.-कहानियाँ | 
छिखनेवाला; उपन्यास-लेखक । हक 

अप्सानः निगार ()5 «० १७|) फा. वि.-दे. 'अफ्सान; ॐ 
नवीश । 

अफ्सार ()»४|) फा. पूं.-घोड़े की वाग़डोर। | 

अफ्सुर्दः (४०५५५) फा. वि.-जाड़े से ठिठरा हुआ; बुझा 


| अबदुल आबाद (०.६ ॥७)|) अः 
| अबवौ (, ५२|) अ. वि.-बाप का; वाप संबंधी । 


अन्खर 


अबदन ([५:|) अ. वि.-कदापि, हरंगिज; नित्य, हमेशा । 


अबदी ( ;५|) अ. वि.-नित्य की, हमेशा की; सार्वः 
कालिक, दायमी । ; 


अबदीयत (---2५;|) ञ. 
अनब्वरता, लाजवालीयत । 


स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; 
पुं.-नित्यता, हमेशगी । 


अबस (५) अ. वि.-व्यर्थ, निर्थंक, फजूल, बेकार । 
अबस (५-५८) अ. पुं.-रूखापन, बदमिज़ाजी; सूखा पेशाव- 
पाखाना। » 

अबा (\५८) अ. पुं.-लंबा चुगा; वस्त्र, लिबास | 

अवाबील (, |5।५|) अ. स्ती.-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिड़िया, जो उजाड़ मकानों में रहती है, भांडकी । 
अबिक़ (५०) अ. वि.-सुगंधित, खुशबूदार | 

अबीद (०५१०) अ. पुं.-अब्द' का बहु., ईश्वर के ससस 


हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास। ४/अबीर (५४५८) अः पुं.-एक प्रकार की सुगंधित गुलाबी 
| 
| 


अफ़जुर्द:दिल (८।०४०५-५४|) फा. वि--बुझे दिलवाला, 
खिन्नचित्त, उदास । . 
अपमुर्दःदिली (, »/0४०)«०४|) फा. स्त्री-दिल का बुझा | 
होना, उदासी । | 
अप्सुदंगी "(, ५४०,७|) फा. स्त्री.-मलिनता, खिन्नता, | 
उदासीनता; ठिठरापन; वेरौनक़्ी, शोभाहीनता। 
अपूसुर्दनी (, 0)-3|) फा. वि.-ठिठरने योग्य; मलिन 
होने योग्य। 
अपूस (( ॥»४|) फा. पुं.-अभिचार, मायाकर्म, इच्धजाल, 
जादू। 3 $ 
अफ्सूँगर (5 ५५|) फा. वि.-अभिचारक, मायावी, | 
जादूर। ! 
अपसँतराज़ (3)!०८५०५|) ° फा वि.-दे. 'अफ्सूँगर । 
अपसून (,.,१-५|) फा. पृं दे. ‘अपसः । 
अफ्सूने सामिश्री (, ५१७८० ८५०५|) फाः अः पु 
का जादू, बहुत सख्त जादू। ° | 
७८ अपसोस ((»»«४|) फा. पुं.-शोंक, रज पश्चात्ताप, 
खेद, पशेमानी । 
अफ्सोसनाक ((_९५.८८५०५५|) फा: वि.-शोकजनक, र जदह; 
अशुभ, मनहूस; दयनीय, क़ाविले रहम । 
अब [ब्ब] (५-८८) अ. पुं--वारवार पानी पीता; रूह भर 
भर के खाना। 
अबदः (४५५०) अ. पुं.-'आबिद का बहु तपस्वी लोग। 
अबद (|) अ. पुं--वह समय जिसका अंत न ज्ञात 
हो; नित्यता, हगेशर्गों । 


सामिरी/ "| 


| अब्‌अद (५५| 


कनी जो कपड़ों पर छिइकी जाती है । 


| अब्र (१५५) अ. पुं--नई बकरी या भेड़; वह मनुष्य 


जिसका खत्ना न हुआ हो। 

अबूस (, +५४०) अ. वि.-वदमिजाज और खुर्रा व्यवित, 
रूले स्वभाबबाला । ' 

अ, वि.-वहुत्त अधिक दूर। 

अबुआद (७७२|) अ. पुं.-बो द' का बहु., दूरियाँ, फ़ासिले। 

अबूआदे सलासः (९! ०।2|) अ. पुं.-तीन फ़ासिले, लंबाई, 
चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई या गहराई। 


| अबुइरः (५2|) अ. पुं.-बईर' का बहुः, उष्दू-समूह, बहुत 


से उठ । hs हे 
अब्क़र (१८) अ. पुं.-शोरा, एक क्षार जिससे बारूद 
बनती है। * 


| अन्क्रर (५८५) अ. पुं.-भूत-प्रेद और जिनों आदि का एक 


कल्पित नगर ।, 


| अंब्क़री (.५)ॐ९) अ. वि.-बहुत बढ़या और अद्भुत 


वस्तु जिसे मनुष्य न बना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
ने बनाया हो; ,उम्दा और नफ़ीस कपड़ा; हूर उत्तम और 
अद्भुत वस्तु । 3 


। अब्का (५५९२) अ. वि.-बहुत रोनेवाला। F 


अब्कार ()४2|) अ. पुं.-बिक का बहुः, कुआँरियाँ; बुक्रः 
का बहु., सवेरे, प्रातःकाल के समय। , 
अब्खरः (४५.२|) अ. पृं.-वुखार' का वहु., धुएँ; भापें । 


डे 


आती हो, गंदादहन । 
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अब्खर (५5 |) अ. वि.-वह व्यवित जिसके मूह से दुर्ग ° | 


6 
हर 7 ४ अन्नेबाराँ 
अब्खल £ ज * कद Ee र ट 
Rr र ब आ <७.०|) अ. पं.-वतनवाले, देशवाले । 
ds , वि.-बहत अधिक कंजूस, कृपणतम।  अब्नाए वतन (८४) “ र S i 
अब्खल (,|=2|) अ ह i अब्नियः (०४२]) अ. स्त्री.-'बिना' का बहु., बुनियाद,त्ींव । 


अब्जद (७ॐ५|) अः स्त्री.-वर्णमाला, अलिफ़, बे; अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें हूर अक्षर का मूल्य एकै से 
हजार तक, “क्रमशः दिया गया है, और वह इस प्रकार 
८ (7 |? ॥ || ४१० 
है, अबजद (०८ > | ) 'हब्वज (; १ ४) हुत्ती 


|= १ Oe fe Y Y= 
(७७ ट) किमन (७ ¢ ५ ५४) सअफ़सः 
१० he V+ = (४७० [०० Yee ee 


(०-5६८) फ़रशत (<> ,# )2' ¬) सख्लज 
V+ 4+ ०७०७ |>=> १०+ ॥०+ 

(७ ह ७) जज्जग (2 # ७१) -इन 
अक्षरों की सहायता से लोगों के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जरता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 


५. 


के जामभी इसी हिसाब से रखते हें जिससे उनके जन्म भू अब्ः (४५2) ff पुं.-दोहरे 'कपङ्‌ 
ठ , 


का वर्ष माळूमे हो जाता है। 

अब्जदर्वां (५२ ५ १|) अः फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाळा; नौसिखिया। 

अ जार ()|५|) अ: पुं.-'वञ्ज्‌' का वहु., अनाजों के वीज। 

अब्जार (१।५२|) अ. पुं--वज्ज' का बहुः, तरकारियों के 
बीज । f : 

अन्तर (,52|) अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितर; दुर्देशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 

अब्तरी (०):०।) अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गर्डबड़; कुव्य 
वस्था, बदनउमी; राज्य-परिवर्तन, इन्क्रिलाव। 

अब्द (२५८) अ: पुं--दास, सेवक, बंदः, भक्त, फ़िदाई। 

अब्दान (,.|५५|) भू. पुं.-'वदन' का बहु., बहुत से शरीर। 

अब्बीयत (४=~२७-४८) अ. स्त्री.-दासता, सेवाभाव, बंदगी; 
_ईइंबर का दास होना । ह 

अब्दुद्दराहिम (०|)७-|७५-०) अ. पुं.-रुपये का दास, जिसका 
धर्म ईमान केवळ रुपया हो । 

अब्दुल जिन्नः (०५४१।७५८) अ. पुं--काबूस रोग, जिसमें 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका गला 
घोंट दिया । 

अब्दुलबत्न (..५०२/|५ॐ) अ. पुं.-पेट का बंदा, उदर- 
स्स्व, पेटू | 

अब्ना (\५१।) अ. पुं~इव्न' का बहु., बेटे, पुत्रगण । 

अब्नाए जमानः (५५ =\५५|) अ. पृं.-संसारवाले, 
दुनियावाले; अवसरवादी लोग, दुनिय।साज छोग। 


घट: 


४“ अब्रक (( 5५) फा. पुं--अश्रक, एक प्रसिद्ध 


' संकुचित अ्रू। 


PE 


अब्बादान (,)०७+८) अ-पुं.-फ़ारस की खाड़ी का एक ट्वीप। 

अब्वास (५०५०) अ. पुं.-रूखे स्वभाव वाळा; व्याघ्र, शर, 
हजरत मुहम्मद साहब के चचा, अव्वासी खलीफा इन्हीं 
से सम्वन्धित हें । 5] 

अब्बासियाँ (४०४८) अः पुं.-हेजरत अब्बास का सतान- 
वाले । 

अब्बासी (५०५५०) अ. वि.-हजरत अव्वास का वंशज; 
" हज़रत अव्ययः से सम्बन्धित; एक फूल, गुलाबाँस । 

अन्यज्ञ (५४५२) अ. वि.-वहुत सफ़ेद, धवलूतम | 

मबयस (+०५२) अ. वि.-बहुत खुश्क, बहुत सुङ्की पदा 
करनेवाला । १ 
अबृयात (८०\५५|) अ स्त्री. शेर। 


बाला कपड़ा, 


बेत“का बहु 


हे मं ऊपर 


अस्तर का उलटा। 

अन (+|) फा. पुं.-मेघ, बलाहक, वादल। 

अन्न (%) अ: पृं--स्वप्न का फल बताना, ता'बीर कहना । | 

अन्न आळूद (०;०/,२|) फा. वि.-वादळ से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 

और बहुत ही 
उपयीगी पारदर्शी' धातु । 

अब्नक्र ((5$,2|) अ. पुं.-दे. 'अब्रक'। 

अन्रस (, ५०)२|) अ. वि.-जिसे सफ़ेद कोढ़ 
सिध्म। 

अब्रार ()|,2|) अ. पुं-बार' का बहुः, ऋषि, मुनि लोग। 

अन्री (, 5+४|), फा; स्त्री.-अब्न से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्रायः जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 


का रोग हो, 


४“ अन्नू (१;२|) फा. स्त्री.-अ्रू, भृकुटी, भौं । 


,अबूकमां (२)\--5१२|) फा. वि.-जिसकी' भौहे धनुष-जेसी 
मेहराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हसीना । « 
अब्रू कशीदः (४७१%०४४१,2|) फा. वि.-जिसकी भौँहे तनी हों, 


'अब्रेगलीज (७५४,2| ) फा. अ. पृं.-काली घटा, घनघोर घटा । 

अब्रेतीरः (४,५५|) फा. पुं.-दे. अब्रेगलीज' । 

अब्नेनेसाँ (, )\...५5,२|) फा. पूं--चेर्त के महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर॑ बूँद मोती बन 
जाती है। 

, भब्रेबहार ()(५५५|) फा- पुं.-वसंत ऋतु का मेघ । 


' अब्नाए जिस (, ५०> ८४2) अः पुं.-एक जातिवाळे; ए(अब्रेबारां (५,२) सू. पुं-वरसता हुआ बादल, द्रोण 


एक आयुवाले, समवयस्क । 


=, 


मेघ; वर्षाकाळ का बादल । — 
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कल ME ६ मीरे करवा 
ब्लक (37) अः वि mr काला और सफ़ेद; | पूज्य व्यक्ति, बजग लोग हि 
घोड़ा, काला आर सफ़द 
हि (2, थे र fs घोड़ा। अमान (|) अ. स्त्री.-सुरक्षा, हिफ़ाजत, पनांहु; निर्भयता, 
(L,I) -भोला भाला; मूर्ख, बेवकफ़। बेखौफ़ी; शांति सुकून । 


अब्लहाँ (७४५१) अ. पुं-अब्ल:' का फारसी बहुः, भोले न्यासः ; 
भाले लोग; मूर्ख लोग । ड ३८ अमानत (००५) अः स्त्री--न्यास, थाती, धरोहर; किसी 


को कोई वस्तु सिपुर्दं करना । हे 
अब्लही ((४(:४|) भः स्त्री--भोलापन; मूर्खता, नादानी। | अमानतदार (3५८८) अः फा. वि.-जिसके पास कोई 
अब्लूज (८) फा. स्त्री.-सफेद शवकर, शर्करा; मिस्र, | धरोहर रखी हो, त्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 
खंड शकरा । 2 


अमानी (»0»|) अ. पुं.-उम्नीयत' का बहु., आंशाएँ, 
अब्स c re ५ S 8५ RUS 
ब्स (५-०) अः पुं.-रूखापन, तुरुशरुई; एक पैरा आकांक्षाएँ, आर्जएं। 
सीसंबर । क t असाम (/»|) ` अ. वि.-सामते, प्रत्यक्ष । 
AE -वह 
अबूहर (+४7) अ. स्त्री.-वह नगिस का फूल जिसके भीतर अमारत (<|) अ. स्त्री.-चिह्व, निशान; लक्षण, अलामत। 
हान हो; चह व्यक्षित जिसके शरीर में मांस खूब हो। , अमारात (८/८*|) अ. स्त्री.-अमारत' का बहु., निशानात, 
अबूहा #(५५४१।) अ. वि.-सुंदरतम, जेवतर, मनोरम, | चिक्त; अलामतें, लक्षण । 
खुशनुमा । Err ` अमारिद (०)४|) अ. पुं--अञ्रद' क बहुः, वे डाढ़ी-मूँछ के 
अबूहार ()००४|) अ. पुंव ह का बहु. बहुत से समुद्र |. 'खूबसूरत लड़के । न्त 
अम [म्म] (=) अ पुं.-चचा, पितृश्नाता । ४/ अमारी (८5६-५८) भ. स्त्री.-हाथी का हौदा, अम्मारी। 
अमलः ( <2) वभ. पुं.-कर्मेचारीवगं, किसी संस्था या , अमासिल (tal) अ. पुं.-अम्सल' का बहुः, उदाहरण, 
कार्यालय के काम करनेवाले लोग । | मिसाले। 
४४अमल (,-५०) अ. पूं--कार्य, कर्मं काम; लोकाचार, तजे अमीक़ (ॐ) अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 
अमल; संसार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य; ' डुबाऊ; सूक्ष्म, गूढ़, दक़ीक़ । 


कोई जप था वजीफ़ा; मिस्मरेज़म काअमळ। अमीद (५४-2) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज़; नेता, रहबर, 
अमल (, ||) अ. स्त्री--आशा, आस, उभ्मीद। ' लीडर । 
अमलखानः (5०: )«») अ. पुं.-दीवातखानः। ' अमीन (|) अ. वि.-त्यासधारी, अमानतदार्‌; सत्यः 
/ अमलदारी ( ;),--) अ. फा; स्त्री-शासन, सत्ता, निष्ठ, ईमानदार । 
राज्याधिकार, हुकूमत । अमीम {(##-=) अ: वि.-व्यापक, आम, जो सवके लिए हो । 
अमलन (९.०) अ. वि.-अमल के तौर पर कार्यान्वित/अमीर (+#~|) अ. वि.-धनाढय, दौलतमंद; अध्यक्ष, सरदार; 
करके । लीडर, नेता; शासक, हाकिम। हि , 
अमली (, ५!-५.८) अ. वि.-काय॑ सम्बन्धी; काम का; कमेः अमीरज्ादः (3५३५६८।) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 
निष्ठ, कर्मठ, वाअमल। 2० £ धनीपुत्र; आर्यपुत्र, शरीफ़जादा। 
अमलीयात (८८५५.०) अ. पूं--जंत्र-मंत्र जो भूतअत आदि अमीरानः (]५#^|) अः फा. वि.-अमीरों जेसा, रईसों 
के लिए प्रयुक्त होते हें । की तरह । 
अमश (, ५-८) अ. पुं.-दृष्टि की निर्वेछता; आख से आंझु अमीरी (.5५४^|) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; धनाढ्यता, 
बहना । मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 
अमा (\-.=) अ. स्त्री.-अंधता, ताबीताई; कुंमाग, गुमराही; ° अमीरुल अस्कर (,५-|+४|) अ. पृं.-सेनापति, सिपह- 


हेछका वादल; गहरा बादल! ट सालार, कमांडर । ११४६५ 
अमाइद (७5५.८) अ.” पुं.-अमीद' का बहु, बड़ लोग,  अभीरुल उमरा (|^१>#*|) अ: पुं.-शाही ज़माने की! एक | 


प्रतिष्ठित लोग; °उच्च पदाधिकारी छोग। | 
अमाइम (is) अ. प.-'इमामः' का बहुः, पगड़ियाँ, साफ़ । अमीरुल बह ()=|५४/१]) अ. पुं.-नौ-सेनापति, ` 


फ़ौज का कमांडर ।२ 
अमाकिन मकान' का बहुः, बहुत से घर, 
बहुत से र अमीरे कारवां (.)/१)४ ५#-|) अः फाः 


अमाजिद गिर (०२७०) अ~ अम्जद का बहु प्रतिष्ठित जन, अध्यक्ष । 


CC-O. Nanaji Deshmukh 


बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर. | 


अमीरे त्वक ५% 


अमीरे नह्ल (5० ^|) अ. पृं-हज़रत अली की | 


उपाधि । ` 

अम्‌द (७०-2) अ.पुं.-स्तंभ, ख़भा; वस्त्रपट, खैमः; शिन, 
छिंग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; लव, वह खड़ा 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९ 
बनायें । $ 


अमूदी (. १५-८) अ. वि.-अमूद से सम्वन्धित; अमूद जसा । | 


अमूम (,५--) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'उमूम' । 
अमूर ())-») अ. पूं.-दाँतों और मसूरो के बीच का मांस । 
अमूल (,|५~2) अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला । 


[_ (#2) अ. पूं.-चचा, बाप का भाई। F 
अम्‌अक्र (४२-५) अ. पुं.-अरब का एक शायर । 
अमुआ (७*|) 'मिआ' का बहुः, आँतें । 


अम्किनः (५८|) अ. पुं-मकान' का बहु., मकानात । 
न्जद (७०००९ ) अ. वि.-अत्यंत पवित्र; अत्यंत बुजुग | 

अम्जाद (०५३०) प्रतिष्ठित "जन, बुजुग लोग । 

अभ्जिजः (४-०|) अः पुं.-मिज़ाज' का बहु., स्वभाव, 
मिजाज । 

अम्त (>>) अ पुं--ऊँची भूमि; दीवार आदि का 
पुता 

अम्तार (५५/१) अ: पुं.- मतरः की बहु., बरसात, बरसात के 
पानी । दर 

अस्तिअः (<«८»|) अ. पुं.-मताअ' का बहुः, मालो अस्व्राव । 

अम्द (५-५८) अ. पुं.-संकल्प, इरादः; इच्छा, बाहिश । 

अम्दन (3»2) अ. वि.-समझते-वूझते हुए, जान-थूझकर, 

निशचयपूर्वक, इरादे के साथ । 
अम्न (|) अः पुं--शांति, सुकून; सुख-चन, आराम । 


अम्न पसंद (५५२ |) अ. फा. वि.-अम्न का हामी, 


शांतिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगड़ा | 


न हो। 
अस्त पसंदी (, ५५.५०५१ ।५-१|) अ. फा. स्त्री.-अम्त री । 
, हिमायत, शांति प्रियता, झगड़ा न चाहूना। 
अम्मः (८-८) अ. स्त्री.-फूफी, वाप की बहन; मनुष्यों का 
समूह । 
अम्माँ ()५~2) अ. पुं.-अम्म' का बहु., फ़ारसी में। 
अम्मत्त ((.७०) अ. पृं.-शाम का एक नगर। 
अम्मारः (४)७०|) अ. वि.-पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्ग़ीब देनेवाला; बहुत हुक्म करनेवाला। 
अम्मारः (४)\-~) अ. पुं.-जहाज़ों का वेड़ा। 
अम्मारी (, (=) अ. स्त्री--हाथी का हौदा। 
अमूया (!४-~=) अः स्त्री-अंधी स्त्री | 


f 


२० 


० अश का काण, 


2 


e 


अस्र (+|) अ. पुं.-आदेश, आज्ञा, हुम; कर्म, कार्य, काम; 

/ विषय, मुआमला; समस्या, मसूअलः। 

| अख्रद (२*]) फा. पुं--विना दाढ़ी-मूँछ का सुंदर लड़का । 

अम्रद परस्त (<३ २५/१) फा. वि.-गुद्भोगी, बच्चः- 
बाज; सुंदर लड़कों से प्रेम करनंवाला । 

अस्रद परस्ती (. २ ०५/|) फा. स्त्री-सुंदर लड़कों से 
प्रेम करना। 

| अमाज़ (uP ~} ) अ. पूृं.- मरज़ का बहु, राग-सामूह, वहत 
से रोग। 

"अम्लः (५५) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नेकी । 

ङम्लज (ह| ) अः पुं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

| -अस्लस (४०) अ. वि.-चिकनों, मुलायम; समतल, 

| हमवार; नमं, साफ़, मुढुल । र 

| अम्लाक (८ ९५०|) 'अ. पुं. मिल्कै' का बहुः, 

जायदादे । 

| अस्लाह (7!|) अ. पूं.-मिल॒ह' का वहु., बहुत से नमक । 

अम्‌वाज (८|५/*|) अ. स्त्री.-मौज' का 
तरंगे। " 

| अमूवात (०३०४) अ. स्त्री.-मौत' का बहु., मोत, मृत्युएं 

अमूवाते अह्र (,->| ००३४) अ. स्त्री.-वध होनेवाळे 

| शहीद होनेवाले। « 

अमुील (, |||) अ. पृं.-'माळ' का वहु 
समूह्‌ । 

अम्‌वाह्‌ (४|+-|) अ. पुं.-माअ' का बहु., बहुत पानी । 

अस्स (,५५|) अ. पुं.-गत कल, गुजरा हुआ कल। 

अम्सल (, ||) अ. वि.-पुज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अम्सार ()-2“|) अ. पुं.-मिस्र' का बहु., बड़े-बड़े नगर । 

अस्साल (,|५/|) अ. पुं.मसल' का बहु., कहावतें, 
लोकोव्रितयाँ, मसले । s 

| अम्सिलः (<३) अ. पुं.-मिसाल' का बहु., 
उदाहरण । ८ 

अयाँ (,)\४८) अ. “वि.-स्पष्ट, जाहिर 

| शब्द का शुद्ध उच्चारण 'इयाँ' है। 

| अया (\५= ) अ. पुं.-ऐसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो सके। 

| अयाक्र (८३६:|) तु. पुं.-दे. अयाग' । 

अयाग (\-|) तु. पुं.-प्याछा, पानपात्र, चपक । 

अयाज् (|) फा. पुं.-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह वहुत चाहता था,-- न वो गजनी में तड़प रही, न 
वो खम है जुल्फ़-अयाज़ में ।” इक़्वाल । 

| अयादी (, ५०५४) अ. पुं--यद' का बहुः, वहुत-से हाथ; वहुत- 

| सी भलाइयाँ। र 


सम्पत्तियाँ, 


बहु., माज, लहर, 


सम्पत्तियां, धन- 


मिसालें, 


, दृष्टिगोचर, इस 
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अयादी 


|. "TN MN NM. 2 MN MIMI 


अयास्ता 


अयाम (०५३ ) आ. थि, 'तपिना का नह 
स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुष । 


अवार (`: ।) फा. पं-न्लमियीं का एक अहीला मा ५ 


पड़ता है । अन 
अयार (५४) अ. पुं.-तीलता; चादीयते की कही ४) का अरब देश 
पर कसना; परख, जाँच | ६५... हक #7 निवासी ; अरब का व्यित; 
८ अयाल (५४) फा. पृ,धो हुं की गर्दन के लेते बा, रत (स्त्री.) अरबी भापा। 
शब्द साळ हूं। र | तक का हाथ । 
अयास (. +५५) फा. पुं.-अयाज' का थळी लाम अज्राल का एक नगर और 
७८ अय्यार (१५४०) अ. वि.-हुत अधिक ३४ ध 
बंचक, छली, दे. ऐयार'। क अरस्तातरी | ५०१०५८८7} अरस्तू'। 
&/ अय्या (, ४५६०) जे. वि.-भोग-विडास र हरस्तु ४. इ -दूतान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 


पीछे का शौक़ीन; व्यभिचारी 
्ूक् (८५१४) 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे. 'ऐवूके' 
अय्यूब (०१४) अ. पुं.-एक पगम्बर जा 
थे, दे. 'एयूब'^ 

४⁄ अरक (८३,८) अ. पुं.-जल, दवाओं का खींचा 
मदिरा, शराव; पसीना । 


. एयाश 


अरक् [ 50 ] ( ८?) अ. वि.-वहुत अधिक पतला, 


रक़ीक़;” बहुत अधिक सूक्ष्म, वाराङतर 


अ. पृं-एक तीरा, जो बंहुत 


~+ 


'अरिश 


र्र का निवासी; 


ळ्या = 


# व्ि-अरब क्री नसूल' का, 


PE A) 


न्क्क पल: 


>> 
FZ Hs re DB क 


बह अफलातून का शिष्य और 


वन्य 


5 मदान, जहाँ न घास हो न पड़ 
} अः पूं.-अरीकः का बहु., बहुत से तख्त, 
अजियाँ, प्राथताए। 

. वि.-अर्जी 


पुं.-इर्ब' का वहु.। 


अराइब । ~! ) 


अरक़ ((5)|) अ. स्त्री--अनिद्रा, वेख्वाकी, जायरण, बश 
अरक (५) तुः^पुं--कोट, दुग, क्रिला । 
अरक्रगीर (५555, अ.फा. पुं.-अरक़ खींचन ब 
अरक़चीं (, +४८३५) अ.फा. पुं.-कुलाह जा पगड़ी 
नी जाती है; पसीना पोंछने का छोटा इमाल 


अ. पुं--अरूस का बहु., दूल्हा; इुल्हून। 
) अ. पुं.-पीळू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 
।) अ. पुं.- अर्जल' का वहु., कमीने छोग। 
रळ” का वहु-, मनुष्य लोग, 


अराक (5 
अराखिल {. 
अराजिल (. =|») अ 


अरक़रेज़ (+५)3)-) 
देतेवाला, लज्जित करनेवाला | 
अरक़ीयः (८५5.८) 
अरक़बहार ()\: 

अरचंद (५५5१) फा. अव्य--हरुचद, 


अरज्ञ ((8,-) अ पुं--वह चीज जो दुसरा के 


हो, जेसे-“रंग'- जो कपड़े के सहारे क़ायम 
उपरोग जो किसी 
जेसे-बुख़ार मं सिर का दद । 

अरज ( दः) अ. पं.>छगड़ापन, लंग। 


अरफ़ः (८५,८) अः प्‌ अरबी जिलहिञ्ज महीने का नवा 


दिन, जिस रोज़ हज होता है। 
अरफ़ात (८०५६) अः पुः 


जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और ' 


शाम की नमाज-प्रढ़ृतेह । | 


00-0. Nanaji Deshmukh Libra 


अ.फा. वि.-दास, सेवक, तोकेर; लज्जा 


अ. पं.>पसीना पोंछने का छोटा र्मा । 
+=) अ.फा. पुं -मदिरा, शराब । 


अगरत्ते। 
सहारे क़ायम अरब 


ता है; वह. अराब 
बड़े रोग के कारण उच हो जायाः 


मक्के से चौ कोस पर वह 


बहुत से आदमी 
&> अराजी (. 52१) अ. स्त्री अञ्ज का पहु., जमीनें, 
खेतियां, खेतों की जमीन | 
अराजीफ़ (८६४३)|) अः पूं अर्जाफ़' का बहुः, व्यर्थ की 
* बातें; बेहूदा लाग | 
(<|) फा. पूं--गाड़ी, शकट, छकड़ा । 
(=|) अः पुं-दे. अराबः । 
अराबची (. 55२] ) फा. पूं गाडीवान, गाड़ी हाँकनवाळा। 
अरामिल (,|४|)|) अः स्त्री-अमळः का बहु, विधवा , 
|» स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुरुप; विता पुरुष की स्त्रियाँ । 
अराया (५४)०) अः पु.-खजूर के पेड़ जो किसी गरीब 
व्यक्तित को फल खाने के लिए दे दिये गये हीं । 
वि.-हर वस्तु जो सुगंधित हो। _ 
वि.-ब॒द्धिमान, प्रतिभावान्‌, होशियार, 


भूमियाँ; 


शक 


मेदान । अरिज (८) ) अः 
अरिश (ul) अः 
|» प्रवीण, चतुर, पट्‌ 


Es, ड 
5 


Fn 


अर रे ८ २२ 


—e——— 


अरी (, 5)') अः पुं.-गधु, शहद । 

'अरीकः (९९५) अ. पुं.-सिंहासन, तस्त, राजमंच। 
अरीकः (८२;-) अ. पुं/-अभिमान, गवं; 
तबीयत; ऊँट का कौहान। * 

अरीज्ञः («४:)०) अ. पु.-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त; पत्र, 
सिट्ठी । , 

अरीज्ञः गुज़ार (,|५5 «;,.८) अ. फा. वि.-प्रार्थता करने 
वाला, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनेवाला । 

अरीजञः निगार (,! £ «5२)०) भ. फा. वि,-पत्र लिखनेवाला 
पन्न-लेखक , ह 

अरीज (१५:०) अ. वि.-चौड़ा; चौड़ा चकला; एक 
साल का बकरा । भर 

अरीफ़ (८-2;,०) अ. वि.-पहचाननेवाला । 

अरीशः (२५५०) अ. पृं.-झोपड़ा, छप्पर, जहाज़ का डेक। ' 

अरीश (। ५५.८) अ. पृं.-झञोपड़ां, छप्पर; अंगूर की बेळ | 
चढ़ाने की टट्टी:। 


स्वन्नाव, 


अर्ज़ाफ़रोश 


अर्काने हुकूमत (“०५६% ४) अः पुं.-दे. 'अर्काने 


दौलत' । 


| अर्काप्त (^) अ. पृं.-पत्र-समूह्‌, खतूत । 


< अगन (.)5|) अ. पुं.-अरगन वाजा । 


अर्गन्‌ (, ३-८४) अ. पुं.-अरगनत बाजा । 
अर्गू (,,5) अ. पुं.-अरगन बाजा । 
अगां (६/१5) फा. पूं.-'अरावान' का लघु. दे. अग्रंवान!। 
| आंवान (..!55),) फा. पुं.-एक लाल फूल लानेवाला पेड़; 
एक लाल रंग का फूल । 
अर्गवानी ] ) फा. वि.-लछाल रंग सें रॅगा हुआ, 
लाल, सुख, “पिये साक्रिया वया जवानी में पानी-- 
५ मये अगवानी मये अगवानी ।--जिगर । 
अर्जग (९-3) फा. पुं.-चीन का एक चित्रका 
चित्रों का अल्बम; म्प्रनी-का नाम; मानी अजग । 
अजः (८,८) अ. पृं.-एक "वार ज़ाहिर करना, एक वार 
सामने रखना । 


; मीनी के 


~ _ 


अरीस (, ५२५८) अ. पुं.-दूल्हा, वर । अजः (५2) अ. पुं.-दीमक, एक कीड़ा । ° 

अरुज (;)) अ. पुं.-चावल, तंडुल । अज (, ),| रथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 
अरूज (, ५१०) अ. पृं.-पिंगल, छंदशास्त्र । ४८ अजं स्त्री--प्रारथंना, गृज़ारिश; (पृं.) चौड़ाई; 
अरूजदाँ (, | , 2१५४) अ. फा. वि.-दे. 'अरूजी'। | घरेलू सामान । 

अरूज्ञी (, +2१,०) अ. वि.-जो निगल शास्त्रं का अच्छा | अर्ज (|) फा. पृं.-मूद्य, दाम, कीमत । 


ज्ञाता हो । 

अरूफ़ (५१,०) अ. वि.-बहुत पहचानने वाला; धैर्यवान्‌, | 
साबिर। 5 

अरूब (५१५०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति कोन्वहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पति बहुत | 
चाहता हो, प्राणप्रिया । 

अस (, +=) अ.“अव्य.-दूल्हा, वर, नोशः; दुल्हन, वध्‌ । 
अछ्सक (९८.१५०) अ. स्त्री.-गुड़िया, बीर बहोटी। 
अरूसी (. 5..)८) अ. वि.-विवाह्‌, शादी, निकाह; विवाह 
सम्बन्धी । 


अरूसुलबिलाद (०१५. +०१५८) अ. प्‌ं.-ऐसा नगर जो सब | 


नगरों में दुल्हन के समान हो। 
अर्भर (९५०) अ. पुं.-चीड़ का पेड़। 
. भक्रेस (/5)|) अ. पुं.-काला साँप जिसकी पीठ पर सफ़ेद 
चित्तियाँ होती हे। °| 


अर्कान (..४)|) अ. पुं.-'रूवन' का वहु., खंभे, सुतून; | 
) अ.पुं ह ंभे, शुदून; सदस्य | अर्जा (_/5,।) फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दामं! का। “दिगपता 


लोग, मेम्बर । 
अर्काने दौलत (=~). ) अ. पृं.-राज्य के प्रमख | 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार । 
'अर्काने सल्तनत (५५५५.१... ...८)|) अ. पुं.-दे. 'अर्काने दौलतः |, 


® 
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| अजं €|) फा. गुं.-मूल्य, क्रीमत; पद, मतवा; सुगंध, 


खुशबू; अनुमान, अटकळ; निदा, हत्क । 

अज्ञगाह्‌ (४६ ५,) अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 

अजे गुज्ञार (५५5८) अ. फा. वि.-प्रार्थना करनेवाला, 
प्रार्थी । 

अ्जेदाश्त (“५-5८ ) अ. फा. स्त्री.-प्रार्थना, इल्तिजा; 
प्रार्थेनापत्र, दरख्वास्त। 

अ्जबंगी (५४४2५ ४,०) अ. फा. प्‌.-व्यदशाह के सामने 
प्रार्थनाएँ और प्राथियों को पेश करने वारा ब्विति। 
अर्जमंद (>|) फ्रा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य, मुअञ्जज; 


| सफल, कामयाब; प्रतापी, इक्बाल्मंद | 
| 


अजल (, ||) अ. वि -वहुत ही नीच, वहत ही कमीना । 
अजल (( />)) अ. वि.-लंबी टांगोंवाला व्यवित; बंह घोड़ा 
जिसका एक पाँव सफ़ेद हो । 


देख छे नगिस तो मजन्‌ यह छगे कहने--चमन में चरमे- 
रला का नजारा कितना अर्जा है।” 

अर्जाफरोश (_ /,+, 5) फा. चि.-सस्ता वेचनेवाला, जो 
बहुत कम छाभ पर सौदा बेचे । -< _ 
३22 
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 अ्जाफ़रोशी 


अर्जाफ़रोशी Csi ) फा. स्त्री.-कम लाभ पर सौदा 
बेद्रना, सस्ता माळ बेचना । ६ 

अजार (5) फा. स्त्री.-सस्तापत, मंदा, बाजार, भाव 
गिर जाना । 

अर्जाल (||) अ. पुं.-रजील' का बहुः, रज़ीले, नीच 
लोग, कमीने । 

४ अर्जी (_५ॐ,८) अ. स्त्री--परार्थेनापत, दरख्वास्त। 

अजी (|) अः वि.-भूमि संबंधी, भौमिक; ज़मीन का। 

'बा (,5१23.5ॐ,४) अः पृं.-वादपत्र, नालिश के 

का कागज । रे 

( #2) अ. पुं.-अजे' का बहुः, ज़मीनें। 

पर (+=) अः पुं।-राँगा, राँग, एक धातु । 

[जे उमा (००,9५०) अ. स्त्री--दे. 'अर्जे हयात । 

र्जे हयात (००५६० ()))०) अः स्त्नी.-जींवन के आनंद, 
सांसारिक सुख, .सुख-चेन में 'जीवन व्यतीत करना । 

अतंग (.£०.०.|) फा. पूं.-चित्रकार का तस्ता जिस पर 
कागज रखकर” वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 
संचय । $ 

अर्तजक (.£३००,|) फा. पुं.-विजली, विद्यूत्‌, वर्कं । 

अर्ताल (,]५८) अ. पुं.-'रत्ल' का बहुः, आध सेर के बाँट; 
शराब के ग्लास । , 

अर्द (|) फा. पुं.-क्रोध, रोप, गुस्सा ॥ 


+ 


ञः 
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a 
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अर्वशेर (५४५०) )? फा. पुं.-बहमन बिन इस्फ़ंद यार की | 


उपावि। 
अर्दूबेल (, ४?) फा. पृं.-एंक नगर । 
अनब (८८५) अ. पुं--शशक, खरहा, खरगोश | 
अर्फ़ (०3,|) अः पुं.-सुगंध, खुशबू; कभी-कभी दुग्ध के 
लिए भी प्रयुक्त होता हैं। 2४ 
अर्फ्ा' (5) अ. वि.-वहुगते ऊँचा, उच्चतम । 
अर्बईन (..)४*१) अः बि.-चालीस । 
अर्बजी (55२१2) अं पूं.-गाड़ीवान, दे. अराबजी । 
अर्वदः (४७५५८) अ--ऊँस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेवद, बुरा 
स्वभाव; लड़ाकापन, कलह॒प्रियता । 
अर्बेदः खू (५5४७१५१) अः फा. वि.-झगड़ालू, जिसको: 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो मा'शूक, प्रेमपात्र। 
अबेदःजू (५३४०१५) अः फा- वि.-झगड़े के लिए बहाने 
ढूंढ़नेवाला; प्रेमपात्र, माशूक । 
„अर्बः (2१) अ. वि--चार, चार की संख्या । 
अर्बा (६५५०) अ. पुं--शुद्ध जाति का अरब खालिस अरब | 
भर्बाअ (2\२५) अः पुं -थानःसमूर्ह मक्रामात; गृहसमू ह्‌, 
मकानातं । 


न 
* 
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| अर्वाह्‌ (द) अ.पुं-- रूह का बहुः 


|| 


४/7 अशे (ए) अ- पुं.-सिहासन, तख्त; आकाश, आसमान; 


» अरे आजम (१००८०) अ पुर के 


4 


अर्बातः («५,४) अः पृं.-डफ, दाइरः, बड़ी खंणरी। 

अर्बान (,.)\५५=) अः प्‌ं.-वैआनः, अग्निम धन, बयाना । 

अर्वा्र (२, ) अ. पुं.-'ब' का बहुः, वाळे, अहल । * 

अर्बाबे अक्ल (5८ ५२५५५) भ. पुं--बुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अक्लमंद लोग । i च 

अर्बाबे इल्म (० >` 2१) अः पुं--विद्यावाले, विद्वज्जन, 
पढ़े-लिखे लोग । 

अर्बाब कमाल (, |\--5 2 | ) अः पुं.-गुणवान्‌ लोग, 
हुनरमंद लोग । „ 4 

अर्बाबे क्लम ,(#/3 ५०५२)) अः पुं.-लेखकगण, लिखने- 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वर्ग, अदीव लोग । 

अबबे फ़न (६5 =\१३|) अः पुं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विद्वज्जन 

अर्बाबे वफ़ा (3) ८०२५) अः पुं.-्रेमीजन, आशिक लोग; 
भवतगण, फ़िंदाई । 

अर्बाबे शुङर' (2 ०2५) अ. पुं.-शिष्ट्रजन, तमोजदार 
लोग; बुद्धिमान्‌ जन, अक्लमंद लोग। 

अरबाबि हुज्जत (०३५ ०२१ ) अ: पुं.-न्यायशास्त्र जानने- 
बाळे लोग, मंतिक़ जाननेवारे, नेयायिक, मंतिक्री, ताकिक । 

अर्बाबे हुनर (५/2 -\२)|) अः फा- पुं.-दे. अर्बाबे कमाल 
अथवा 'भर्वावे फ़त । ५ 

अर्मद (७,|) अः वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों । 

अर्मन (६५/५) फाः वि.-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनी (८5+) फा- बि.-अर्मन का निवासी, काकेशियन। 

अर्मात्न (१०५) तु. पुं इच्छा, ख्वाहिश; उत्कंठा, इस्तिः 

| याक; लालसा, लालच । | 
अर्मृगाँ (१+) फा. पु-उपहार, पुरस्कार, तोहफ़ा । 


| अर्रावः (४१/८) अ. पुं--एक यंत्र ज्सिसे दुर्ग पर बड़े-बड़े 


पत्थर फेके जाते हैं । न 

, आत्माएं, रहें, फ़िरिएते, 
मलाइक । 

अः (८४,४) अ, पुं-घर की छत; जहाज़ की छत। 


' सब आस्मानों से ऊपर का स्थान । 

' असचं (2) माँ पुं-न्युद् लड़ाई; झगड़ा, फ़साद, फ़ितता । __ 

| अञ्नेद (०) अः वि-न्सीवा रास्ता पानेवाला; वह शिष्य | 
जिसपर गुरु ते सब से अधिक परिश्रम किया,हो। | 

| अञो (55८) अः वि.-अर्श से सम्बन्ध रखनेवाला; अश 

। रहनेवाला। 


| ६ का स्थात। 


FE sad 


अदे सानी 


अशे सानी (5 ४») अ. पृं.-कुर्सी, वह स्थान जहाँ 
तारे हे। .` 
४ असेः (८०५०) अ. पुं.-क्षेत्र, मैदात; समय, वकत; अंतर 
फ़ासिला; शतरंज की, विसार्त। 
असं: गाह्‌ (६,.०,.८) अ. फा. स्त्री.-रणक्षेत्र, मैदाने जंग । 


:„,भसंए जंग (५६5 ६०,८) अ.-फा. पुं.-स्णभूमि, युद्क्षेत्र, 


समरांगण, मैदाने जंग । 


असंए ज्ीस्त (८+; $०८) अ. फा. पुं.-जीवनकाल, | 


जिंदगी का ज़माना । 


असए दराज (;|,० ४.०५.८) अ. फा. पृं.-लंवा सम्य, दीर्घकाल। | 


असए हयात (००१५० ६.०.८) अ. पृं.-दे. 'असंएजीस्त' । 


असंए हश्र (,.५= ६०,०) अ. पुं.-क़यामत का मैदान, जहाँ 


सब मुद एकत्र हों। 


असला (, ५... |) तु. पृं.-व्याघ्र, सिंह, शेर; दास, गुलाम । | 
अहम (+>,|) अ. वि.-महादयालू, बहुत अधिक दया | 


करेनवीला । ® 


अलक़ (,५।.८) अ. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका; जमा हुआ | 


रवत; प्रेम या शत्रुता जो छुटे नहीं; हर वह चीज़ जो 
चिपक जाय। 
अलत्तवातुर (+|,-| ५।.-) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
मुसल्सल । मु 
अलद [हू] (७-॥) अ. वि.-बहुत ही झगड़ाल, कलहप्रिय । 
अलद्दवाम (#| 5० ००) अ. वि.-निंत्य, सर्वदा, सदा, 
हमेशा, सतत । है 
अलद्दुलखिसाम (/.०5६|७/|) अ. पृं.-शत्रुओं से “हुत 
झगड़ा करनेवाला । 
अळन (..)/०) अ. बि.-प्रकट, व्यव, जाहिर । 
अलप असल ((!.८| ५८!) तु. पुं-बहादुर शेर, तुर्की 
शासकों की उपाधि । भर 
अफ (.४/०) अ. स्त्री.-घास, हरी घास, हरा चारा | 
अलफ़ ज्ञार (+22) अ. फा. पुं.-चरागाह, पशुओं के चरने 
का स्थान, सब्ज़ाजार, गोचर्‌। 
अलम (|) अ. पुं.-दुःख, क्लेश, रंज, गाम। 
/ भलम (#८) अ. प्‌ं.-ध्वजा, पताका, झंडा; प्रसिद्ध, ख्याति- 
„ प्राप्त; पहाड़ । 
अलममंग्रेज (५४||) अ. फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, 
¬ रंज बढ़ानेवाला। 


अलमदार (७-८) अ. फा. वि.-सेना के आगे झंडा लेकर | 


चलनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक । 


अलमनइ्रह (ट>ॐ-।) अः वि.-सबमें जाहिर, सवं | 


विदित, सबमें फली हुई वात। 


= २४ अलानियः 


| अलमनाक (£७) अ. फा. वि.-खेंदजनक, कष्टप्रद, 
जदेह। 5 

| अलघ्च बरदार (,|०,2 (~) अ: फा. वि.-झंडा उठानेवाला, 

| सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला, ध्वजावाहक । 

| अलमीयः (८४--|) अ. पुं.-कष्टसूचक वात; दुःखांत, ट्रेजिडी, 

वह कहानी जिसका अंत शोकमय हो । 

| अलस (५) ५५८) अः वि.-वरखिलाफ़, वरअवस । 

अलल इत्तिसाल (, |००)| 52) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 

पेदरपे। , 
अलल इत्लाक़८ (ol! sls) अ. वि.-नितांत, क़तई, 


बिलकुल । 
अलल एलान (८५०१5५८) अ. बिश-लुलेखजाचे, सुल्लम- 
खुल्ला, सब प्रकार से । ९ 


अललखुसूस (.2१००5३/| ५.०) अः वि.-मुख्यतः, खासकर । 

अललहाल (5० ५८) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरंत, फ़ोरन, सद्यः । 

अलवी (, ०)/०) अ. पुं.-हज़रत अली की वह संतान जो 
हजरत फ़ातिथा से अतिरिवत है। 

| अलस्त (०-««!|) अ. स्त्री.-अळस्तु विरव्विकुम क्राळूबला 

| «का संक्षेप, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था ' क्या 

| में तुम्हारा इश्वर नही हूँ”, तो सवने कहा था कि, अवश्य 

| तू हमारी ईश्वर है'। अळस्त कहकर सृष्टिकाळ भी मृराद- 

| लिया जाता है। * 

| अलस्सबाह (८५-०. ५५६) अ. वि.-प्रातःकाल, बहुत 

| तड़के, मुँह अँधेरे, 'अलस्सुबः” भी प्रचलित है। 

| अलस्सवा (2१८५५९) अ. वि.-बरावर-बरावर, एक सा, 

जितना एक को उतना ही सव को । 

, अला (५) अ. अँव्य.-सावधान ! खबरदार ! होशियार ! 

¦ अला (१०) अ. स्त्री-सम्माल, ब्रुजुगी; उच्चता, बुलंदी | 

| अला (४) फा. अव्य.-संवोधन-सूचक शब्द, ऐ ! आय ! हे ! 
अला (5८) अ. अव्य.-ऊपर, पर्‌। 

| अलाइक्र (,५५५८) अ; पुं.-अलाक़:' का बहु. तअल्लक्रात, 

| सम्बन्ध । 

| अलाङ्गः (५30५) अ. पूं--सम्बन्ध, लगाव, प्रेम-व्यवहार, 

दोस्ती । 

| अलाचः (<|) तु. पृं.-धारीदार कफ्ड़ा जो दृरंगा हो । 

अलात (८०५०) अ. पुं.-निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 
गम लोहा कटा जाता है। 

अलानियः (०३-५०) अ. वि.-स्पष्ट, साफ़ तौर से; खल्लम- 

| खुल्ला प्रकार से, उद्घोपित रूप से, लाक्षणिक अथ में-- 

। डंके की चोट से । 
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अलामत ¥ 


Ran २५ 
_ ४ भलामत (०१०) अ. स्त्री.-चिल्ल, निशान; लक्षण, | 


| 


पहचान | 
. अलामते इम्तियाज (;.५४५-०| ८-०५०) अ, स्त्री.-बिल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बेज । 
अलाते बुलूग (४५।.२ ८-०५०) अ. स्त्री.-जवान होने का | 
लक्षण या चिह्न । | 
अलामते सर्दुमी ((५०)-० ८-~)४) अ. फा. स्त्री.-पुरुष होने 
का चिल्ल यां लक्षण। 
अलालत (<-~!2) अ. स्त्री.-रोग, बीमारी। 
भलावः (३१!) अ. अव्य.-दे. 'इलाव:' बहीः शुद्ध है, परंतु 
उदू में अछाव: भी बोलते हें; सिवा, सिवाय, अतिरिवद ¦ 
४“ अलाहदः (४५०५०) अ. वि.-मृथक्‌, अलग, जुदा । 
अला छोज़ल फ्रियास (, +.।५३|| ५।०) अः अव्य.-इस 
पर क्रियास करके, इस विचारू के अनुसार । 


अलिफ़ (५६|) अ. पुं.-उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर 
जो अ, इ और उ का काम देता है, चिल्ल 


अलिफ़ फ्रामताँ (( ७०४ ४/॥|) अ. पुं-पलकें; निगा 
लिफ कूफ़ी (, 535 |) अ. पुं--टेढ़ी वस्तु । 

अलिफ़ ताज्यानः (५-५ |) अ. फा. पुं.-शरीर पर्‌ 
कोड़ा लगने का चिल्ल 

अली (5५2) अ. वि.-उच्च, ऊँचा;?ईइवर का एकू नाम; 
हज़रत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा। 

अलीक़्ः (५४:१०) 'अ. पुं-घोड़े को दाना खिलाने का 


तोबड़ा । है 
अलीफ़ (५2६!) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; एक जसे | 
स्वभाववाले; प्रेमपात्र, महवूब । 


अलीम (|) अ. वि.-कण्टजनक, दुःस््द, पीड़ा देनेवाला, | 


ददनाक । 


अलीम (/#।.८) भ. वि.-सँब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ, | 


महाज्ञानी; ईश्वर का एक चाम। 


/ ४/अलील (५७०) अ. वि.-रोगी, बीमार, रूण; दूषित 


मा'यूब। 
अलहा (१७४०) अ. अव्य.-उस पर (स्त्री-वाचक) । 
अलैहि (८४.८) अ. अव्य.-उस पर (पुरुप-वाचक ) 
अलेहिम (#९१०) अ. अव्य.-उन सब पर (पुरुपःवाचक ) 
अलूअजब (^>!) `अ. अव्य.-आश्चयं के समय बोलते 

हें, कितने आइचर्य की बात है। द है 
अलअजल (, |5-|) अ. वा.-जल्दी करो, शीघ्रता करो। 
अल्अतश (,_/»/४-| ) 

हैं, हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय प्यास | 


अलूअमान (,.,(५*!|) .अ..अव्य.-घवराहट के समय बोलते ५/अकुमस्त (७-५५. ) फा. वि 
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हैं, बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 
अलूआन (८४]) अ. अव्य.-इस समय; इसी समय, अभी; 
अभी तक; अब तक 


| अलूक्रत (८६/|) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म | 


अल्कन (...८/|)-अ. वि.-तोतला, तुतलाकर बोळनेवाला |. 
अल्क़ाब (८०\६२।) अ. पुं.-लिक़ब” का बहुः, उपाधियाँ, 
खितावात; खत का अल्क़ाब, प्रशस्ति । 


| अल्काहिल (, ८] ) अ. पुं--सुस्त, प्रशांत बहरुल्काहिल= 


प्रशांत महासागर, पेस्फ़िक ओशन । 
अळूक्रिस्सः (०८५|) अ. अव्य.-किबहुता, क्रिरसा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । « 


| अल्खालक़ (३१५४५) तु. पुं.-एक विशेष वस्त्र । 
| अलग़रज्ञ ((£,<-|) अ. अव्य.-दे. 'अलूम्निस्स 


अळ्ग्रयास (००/५॥) अ. अव्य.-दे. >अलछ अमान'। 
अल्चः (९ङ|) तु. पुं--युद्ध में शत्रु से प्राप्त माल अस्जाब 
और धन आदि। 


अलूजजाइर ()“]+5-|) अः पुं.-अळूजीरिया, अफ्रीका का 


एक देश । 

अल्जम («)-|) अ: वि.-बहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक, 
अनिवार्य । 

अलूजूअ (८अ-|) अ. अव्य.-भूख के समय कहते हें, 
हाय भूख, हाय भूख. हाय रोटी, हाय रोटी। 

अल्तफ़ (५-८) अ. वि.-अत्यंत मृदुल, कोमल और 
मुलायम । 

अल्तमिंश (५*--%/|) तुः स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; 
की संख्या । 

अल्ताफ़ (-5\८-|) अः पुं.-लुत्फ़ का बूहु., दयाएँ, कृपाएँ, 
मेह्रबातियां । 

अत्तन (८%) तुः पुं--सुवर्ण, सोना । 


। अल्प असंलाँ (१०, ५८») तु. पुं.-दे. अलप अर्सलाँ', 


दो. शु. हें | 


अल्फ़ (५-६) अ. वि.-हजार, सहु्र। डट? 


। अल्फाफ़ (३८६५) अ. पुं.-आपस में लिपटे हुए वृक्ष । 


च 


अल्बत्तः (८५-।) अ. अव्य.-अवश्य, जरूर; परंतु, लेकिन। 


। अल्बान (१७५!) अ. पुं.-लबन' का वहु., दुध, बहुत से दूध । 


अ. अव्य.-प्यास के समय बोछते ,अल्मदद (५५०) भ. अव्य.-दुःख के समय या भय के 


अल्बुर्ज (57]) अः पुं--एक पहाड़ । 
अलूमई (.५=--|) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी राय सदा | 
ही ठीक होती हो, जो बहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ हो ।| 


Ee 
श 


समय कहते हें, सहायता करो, बचाओ। . व्ल 
-त्रे में चूर, बहुत ही मस्त। 


iG 


+|) अ पृं.-दे. अल्मानियः' 


अलूमान ( 
अल्सानियः (९५\-~२|) अः स्त्री.-ज्मनी, 


प्रसिद्ध देश । 
अल्मास (, ५“ =|) फाः पुं.-हीरा, एक 


यूरोप का एक 


परम मूल्यवान्‌ 
रत्न । 

अल्‌ मुख्तसर (+०५५) अः अव्य.-रदे. 'अळूक्िस्सः 

अळ्यः (८५|) अ. स्त्री.-नितंब, कटिदेश, सुर्रान। 

अल्यौम (१४-|) अ. पुं.-आज, आज का दिन। 

अल्लाती (52!) अ. बि.-वह भाई-बर्हन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर बाप एक हो। 

अल्लाफ़ (४१०) अ. वि.-घास बेचनेवाला, 
घसियारा । 


घुसेरा, 


अल्लामः (५०) अ. वि.-वहुत बड़ा विद्वान्‌, महापंडित, ` 


जिसके इलम की शाह न हो। 
अहरत्सः (५०) अ. वि.-बहुत बड़ा विद्वान्‌, बहुविद्य । 
अल्लामी (. 5१.८) अ. वि.-दे. 'अल्लानः । 
अल्लाह (ऽ!) अ. पुं.-ऽइवर, परमात्मा, सुदा । 
अलवंद (७००) फा. पुं.-हमदात में ईरान का एक पहाड़। 
अळूवान ((./५-|) अ. पुं.-लोन' का बहु., बहुत से रंग। 
अळवाह्‌ ( अ. पुं.-'लोह्‌' का बहु. तस्तियाँ, पट्टिकाएँ 
आलूबियः (८५२) आः पुं.-लिवा का वहु., झंड, ध्वजाए, 
पताकाएं 
अळूसग्रं (&५|) अ. वि.-जो अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नकर 
सके “र, के स्थान पर 'ल' और 'श' के स्थान पर 'स' बोले । 
अलसिनः (९५-५) अः स्त्री.-लिसान' का वहु., जीभें, 
जिह्नाएँ; भाषाएँ, जबानें। 
अलहक़ (~| ) ,अ. वि.-सत्यतः, सचमुच, क़ी क़त में । 
अलहान ((.5०|) अ. पुं.-लहन' का बहु., आवाज । 
अलहाल ((|००/|) अ. वि.-तत्क्षण, इसी” समय, तुरंत, 
फ़ोरन। 
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| अवातिफ़ (८-६।१०) अः पूं 'आतिफ़ः' का बहु., कपाएं 
ˆ अनकंपाएं, मेहरबातियां । 
अवान (८/)|) अ. पुं--समय, काळ, वन्त । 
अवान (६१) अ. स्त्री.-वह स्वरी जिसका पति जीवित 
हो, सुहागिन, सथवा। 
अवानी (,5१|) अ पुं--आनिय ” का बहु., बरतन, भड़िं। 
अवाम (#५०) अ. पुं--आम _ का बहुः, साधारण जन, सवं 
साधारण, आम लोग। 
अवामिर (५०।१) अ. पुं.-आमिर: का बहुः, 
* हुक्म, आज्ञा 
सिल (६*।१2) अ-पुं--आमिल: 
+ वाले; अरबी भाषा के कारक 
अवामन्नास (८५०५।८९।१०) अ. पु -सरवंसाधार, जन- 
साधारण, जनता, अवाम। ' 
अवारात (५८) अः पुं-अवारः 
दोप, एव । 
अवारिजः (९५/१) फा. पुं.-हिंसाब का रजिस्टर, वही । 
अवारिज्ञ (5०) अ. पुं--आरिज: का बहुः, दीमारियों, 
रोग-समूह्‌। ५ 
अवारिफ़ (८5,9३०) ञ. पृं.-आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियाँ; बस्शिशीं 
अवालिम (#१०) अ. पुं.-आलम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएँ । 
अवाली (, 5!) अ.पुं.-आलियः' का बहु., ऊँची वस्तुएँ । 
अवासिफ़ (८०१7) अ. पुं.-आसिफ़ः' का बहु., तेज हवाएँ, 
| आँधियाँ। , 
अविर (=), अ. 'वि.-दुण्टात्मा, वदबातिन। 
' अबील (, ५) अ. पुं.-रोने के साथ आवाज़ । 
अवीसः (4.०५४८) अ. वि.-दुष्कर, कठिन, मुश्किल । 
अवीस (. ,०2१०) अ. वि.-कठिन, मुश्कि् । 


आदेश, 


' का बहु., अमल करने 


का बहु., 


बुराइयाँ, 


अलहासिल ((|»००|) अ. अव्य.-सारांश यह कि. खुलासा <:2अब्बलू ((|)) अः वि.-प्रथम, पहला; प्रमुख्छ खास; सबसे 


यह कि। 

अवा (|)|) अः पुं--श्यगाछ, सियार, गीदड़ । 

अवाइक़ (८३१४) अ. पुं--'आइक़्ः' का बहु., घटनाएँ; 
बाधाएँ । 

अवाइद (35१5) अ. पुं-“आइद': का बहु., लौटनेवारे, 
'फिरनेवाले; मनाफ़े, लाभ; कृपाएँ; बदले, सिले। 


पहल । 


अब्बलन (5) अ. बि.-पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 


| अब्बलों (।)४:५) अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 


' वाला, प्रमुख, खास। 
| अब्बलीयत ( ।) अ. स्त्री--प्रथमता, पहलापन; 
| प्रधानता; फ़ौक़ियत। 


अव्वान 


अवाइल (,|4|) अः पुं.-अव्वल' का वहु., शुरूआत, | अब्वा (|) अ. पृं.-वहुत भूँकनेवाला कुत्ता; बूढ़ा ऊँट 
आरभ-काळ। „ तपरहवां नक्षत्र। 
 अवाक्रिब (75१) अः पु. आकिः का बहुः, नतीजे, फल,  अव्वान (६५०) अ. 'वि.-अत्याचारी, जालिम; क्षमा न 
परिणाम ।- | करनेवाला, सस्त पकड़ करनेवाला ) Fa 
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अव्वारः 


" अव्वार: (४०) अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, 


i बददिल। 
अब्दिदा (।3१) अ. पुं.-वदीद' का बहु., मित्रगण, यार, | 
दोस्त । 
अशक़ [कक] ((5७|) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 
अश्न (६०) अ. पुं.-किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ | 
में चिपक जाना, 'इश्क़' बहुप्रचलित। 
अशज [ज्ज] (|) अ. वि.-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । तु 
अशद [हू] (७४|) अ. वि.-बहुत सख्त, प्रचो, अति तीब्र ।` | 
अशस (५८) अ. स्त्री.-सूखी रोटी । : ~= 
) अशरः (४,०४०) अ. पुं.“दस, दस की संख्या । a 


अशर (रे] (+|) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही धतं, 
अत्यधिक दण्ट, बहत हीपाजी। * . २ | 
अशर (ॐ) अ. वि.-दस, दस की संख्या। | 
अशरात (|+). अ. पृं.-दहाइयाँ, दस-दस के थोक। | 
अशल [ल्ल] (||) अ. वि.-लुंझा, अपाहज, जिसके हाथः | 
पाँव काम न दें, अपंग । | 
अशाइर (,5\.५८) अ. पुं.-'अशीरः' का बहु., स्वजनगण, 
झुजीज़दार; गोत्र या कुटुम्बवाले | | 
॥7 अशिकः (९६.३) अ: प्‌ं.-इश्कपेचाँ, शुक प्रसिद्ध वेळ\। | 
अशिद्दा (।५४|) अ. पुं.-शदीद' का बहुः, सख्ती और । 
} अनीति करनेवाले। | 
| अशीक़ः (५.८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूक़्ा। | 
अशीयत (“५४.८ ) अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 
|| अशीरः (४,४०) अः पुं.-अजीज, स्वजन, नातेदार; घर- | 
| | वाले, घर के लोग, वाल-बच्चे । a | 
' | अञ्ीर ( ,४ॐ2) अ. वि.-अजीज, स्वजन; पड़ोसी, प्रतिवेशी; | 
४ वह व्यक्ति जो दूसरे किसीं' व्यक्ति के साथ रहून-सहन 
, करताहो। * | 
2/ | अशूक़ (3४०) अ. वि.-बहुत अधिक प्रेम करनेवाला। | 
| अशूर (+१८) अ.पुं -चंगी का भाड़ा या शुल्क । 
3 5 अरुः (४,४) अः स्त्री-+शुजाअ' का बहुः, किरणें, शुआएँ 
| अद्यअरीयः (८५,४) अः पुं.-मुसलमानों का एक संप्रदाय | 
| जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-बुरा खुद करता है, ईश्वर । 
का इसमें कोई हाथ नहीं होता। । 
अज्यूअद्य (०४०) अ. अव्य.-आर्चर्य, हैरत। । 
अशआर (|) अ. पुं-शर का बहुः, बहुतस शर | | 
.... अर्क (£.&|) फा. पुं.-अश्रु, आँसू । 
अश्क अफ्शाँ ( \५|८-६४|) फा. वि--दे. 'अश्क फ़िशाँ | 
अश्क फ़िशाँ (,)..२.५.८८६%|) फा. वि.-आँसू बहमानेवाला, . 


२७ 


| अइखास (, ,\ॐ५४|} अ. पुं.-शख्स' का बहुं. 


५ तारीख। 
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अइबाळ 
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अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार ()\५-£#].) फा. वि.-आँसू बरसाच॑वाला, अर्थात्‌ 
रोनेवाला, “तेरी वफ़ा पे जब से मुझको एतबार आया, 
तेरा ख्याल-अइकवार बार-बार आया। 


, अहक़र (|) अ. वि.-छाल और सफ़ेद; घोड़ा जिसकी 


अयाळ और पूँछ लाळ हों; हर लाळ वस्तु जिसमें पीलापन 
और कालापन हो । 


| अश्करेज (५2,५६. ) फा. वि.-दे. अश्क फ़िशाँ', अश्रुवर्धक । 
| भहकल (, ५५) अ. वि.-वह्‌ डोरी जिससे ऊंट की काठी 


कसते हुँ, पशुओं के पाँव बांधने की रस्सी। 

अदक्का (६५) अ. वि.-बहुत ही निर्दय, बहुत ही शक़ी | 

अझ्क्िया (!५:-४|) अ. पुं-शक्री' का त्रहु., निर्दय और 
कठोर हृदयवाले । 

अइ्कील (, £|) अ. पुं,-वह घोड़ा: जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़ेद हो । 

कई व्यक्ति, 


लोग । 


| अइल्रुस ( ,5५८|) अ. पुं- शख्स” का बहु., लोग। 
| अझर (८5,४ ) 


फा. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, महान्‌, 


अजाद, बज़ग । 


| अझ्गल (, ||) अ. वि.-बहुत अधिक काम में व्यस्त, 


बहुत अधिक मह्गूल | 
अइ्ग्राल (, |!|.) अ. पुं.-- शुर्ल' का बहु. कामधंथे, मसाले । 

अइजा' (&ॐ.ॐ|) अ. वि.-वहुत ही वीर, बड़ा ही शूर, 
विक्रमो, बहादुरतरीन । 

अइजार (५४८) अ. पुं.-शजर का बहुः, वृक्ष-समूह, पेड़ । 

अइतात (<(३.|) अ. पुं.-शतीत' का बहुः, अस्त-व्यस्त 
और तितर-बितर चीज़ें । 

अइताद (०५५४) फा. पुं.-ईरानी महीने की छब्बीसवीं 

८ 

अद्दक़ (39.४!) अ. वि.-चौड़े दहानेवाला, जिसके मुँह का 
दहाना चौड़ा हो । 

अइ्ना' (५५|) अ. वि.-निक्ृष्टतम, बहुत ही बुरा, बहुठ 
ही खराब । 

अइफ़ा (१५६+) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली।* + 

अइफ़ा' (९5|) अ. वि.-बहुत अविक सुफ़ारिश (सिफ़ा[रश) 
करनेवाला । 

अइ्फ़ाक्र (८३५८|) अं. पुं.-शफक़्त' का बहु., अनुकंपाएँ, 
कृपाएं, शफ़क़्त। ` 
अइबाक (८७७४). अ. पुं. शवकः' 


मल (uss!) 


° 


5 


का बहु., बहुत: 


अव्बाह " मै 


अब्बाह (४४) अ. पुं.-शिवह:' का वहु. मिसाल, 
उदाहरण ।. , 
अब्बाह्‌ (0५४ ) अ. पू.-शुवह' और शब्‌ह' का बहुः, 
अनेक व्यक्ति, लोग; बहुत से शरीर, बहुत से जिस्म। 

अश्या (\५|). अ. स्त्री.-'शय' का बहु., वस्तुएँ, चीज़ें । 

अश्याअ (&\५|). अ. पुं.-शीअः' का बहुः, मित्रों के 
समूह, मित्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । 

अझः (४,०) अ. पुं.-दस, दहाई; मुहरंम के दस दिन; 
मुहर॑म की दसवीं तारीख । € 

अझफ़ (५३,5) अ. वि.-बहुत ही शरीफ़, बहुत ही 
प्रतिष्ठित; बहुत अच्छे कुछ का, कुळी नतम। 

अझफ़ी (. 55५ अ. स्त्री.-स्वर्ण-मुद्रा, मोहर, अशर्फ़ी । 

अझफुल अझ्नाफ़ (-|५ॐ)] >| ) अ. वि.-कुली न जनों मे 
सबसे कुलीन, कुलीमतम । 

अझर मसलूक़ (९.५-~ 5८) अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, आदमी । 

अश्म (/५-ॐ|) अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसको चाक | 
फटी हो। 

अझ्याफ़ (“-]५|) अ. पूं.-शरीफ़' का बहु., शरीफ़ लोग, 
सज्जन लोग, अच्छे खानदानवाछे। र 

अनार (+५) अ. पुं--शरीर का बहुः, धूर्तं लोग, | 
दुष्टात्मा लोग, बुरे लोग । | 

अश्निबः (८५५) अ. पूं.-शराब' का बहुः, पीने की चीज़ें; | 
मद्य, मदिराएँ, शराब । | 

अश्वः (४-४०) अ. पुं.-दे. 'इशूवः'। | 

अशूवक़् (८3५) अ. वि.-बहुत शौक़वाला, बहुत शोक़ीन। 

अशवाक़ (९3/१!) अ. पुं.-'शौक़्' का बहु. । 

अशहब (९५) अ. वि.-हर काली चीज़ जिसमें सफ़ेदी 


, अधिक हो; सब्जा घोड़ा जिसके सफ़ेद वालों में काळे बाळ | 


अधिक हों। रु 
अश्हर (+|) अ. वि.-बहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशूहूर । | 
अशहल (५४४४) अ. वि.-काली आँखों वाला पुरुप; 
पीलापन लिये हुए काला रंग । 
अञृहा (।५४५।) अ. विः-बहुत अधिक उत्कंठा रखने- ` 
वाला, उत्सुक; बहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूब। 
असरः (३७५५) अ. स्त्री.--च्याघ्री, सिहिनी, शेरनी । 
असद (७-|) अ. प्‌.-सिह, व्याघ्र, शेर। 
असदुल्लाह (३५७८. ) अ. पृं.-अल्लाह्‌ का रोर, हज़रत अली 
की उपाधि। | 
असफ़ (५...) अ. पूं.-बहुत अधिक खेद, सख्त र॑ंज। 


२८ 
| स्वजन लोग, अज़ीजदार। 
ˆ असब (<^) अ. पुं.-स्नायु, पद्ठा 


असबात (००५५-००) अ. पुं.-असवः' का बहुः, लड़के या 
नातेदार (पुरुष लोग) । 


| असबीयत (८-४-०) अः स्त्री. -हूसरों की अपेक्षा अपने 


लोगों को लाभ पहुँचाने की भावना, पक्षपात, तरफ़दारी । 
असम [म्म] (/2|) अः वि.-निपट बहरा, बधिर । 


| असर [रं] (+»४) अः वि--बहुत ही आनंदित, प्रमुदित, 


बहुत ही मसूर । 


कैंसर (५3) व. पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, तासीर । 


असरअंदाज़ ($००|)४|) अ. फा. वि.-असर डालनेवाला, 


| प्रभावित करने वाला । 


असरअंदाजी ((5/|०४))) अ. फा. स्त्री.-असर छालना, 
प्रभावित करवा] * {| ` 

असर पिज्ीर (+२:२)४| ) अ: फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, सृतअस्सिर ॥ 

असरपिज्ञीरी (, 5५२३२) ) अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मुतअस्सिर होना । 

असल (, |=) अ. पुं-मधु, शहद । 

असस (,_+-५|) अ. स्वी.-तीव, बुनियाद । 

असस (, ५०) अ. वुं.-कोतवाळ, शहून:; रांत में गश्त 
कर्रनेवाला। ' 

असह्‌ [हह] (2) अ. वि.-अत्यधिक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । $ 

असा (५०८) अ. अव्य--क़रीब है कि ऐसा हो; यक्तीन, 
निश्चय; शायुद । 

असा (\.८=) अ..पुं.-हाथ में पकड़ने की लकड़ी । 

असाकिर (+5\.५८) अ. पुं.-अस्कर' का बहु., सेनाएँ, फ़ौज । 

असागिर (५.०) अ. पुं.~'अस्गर' का बहुः, छोटे लोग; बच्चे, 
बालक । 2 

असातिज्ञः (४}२।..|) अ. पुं,-'उस्ताज' काः बहु., गुरुजन, 
शिक्षकगण, पढ़ानेवाछे । 

असातीन (,)*८।.. ) अ. पुं.-'उस्तुवानेः' का बहु., खंभे, 
सुतून। 

असातीर (५४७८. ) अ. पुं.-'उस्तूरः' का बहु., कहानियाँ, 
कथाएँ, गाथाएँ, किस्से । 

असादिक़ (३०.०) अ. पुं.-अस्दक़' का 'बहुः, बहुत ही सच्चे 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

असाफ़िल (, |5\,.|) अ. पृं.-'अस्फ़ल' का बहु., तीच लोग, 
अधम लोग, लोफ़र छोग। 


’% 


असबः (८-०८) अ. पं .-पटठा, स्नाय; लड्वे-वाले, पुत्रादि; | 23) थ. प 'उसकीयः क 
असबः (६-००) अ पु-सदूठा, स्नाय्‌; लड़केयवाले, पुत्राद; | असाफ़ी (, 5५) अः पु “उस्फीयः' का वहु., चूल्हे के पाये । 
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| असाफ़ीर ` २९ ४ „ अस्ताद 

! RL atts है) ह SME Fibs > हे: 
असाफ़ीर ( दु ज पृं-'उस्फूर' का बहु., गौरेयाँ, घरेलू असीर (+५५०) अ. वि.-कठिन, दुर्ष्कर, क्लिष्ट, मुश्किल । | 
चिड़िया, चटकगण। | असील (८४०]) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; खरा, उत्तृम; 
असाबे' (&२।८०|) अ. पुं.-इस्बा' का बहुः, उंगलियाँ। | अच्छे लोहे का अस्त्र। 4 


| असामी (५०...) अ. पृं.-'अस्मां' का बहु., नामावली, नाम; | असूफ़ (५५-८) अ. वि.-कुमार्गशामी, बेग़ाह; अनीति 
किसान; किसी दुकानदार या महाजन से, लेन-देन '| करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, जालिंम। 


रखनेवाला | a हे ञि ; . 
| बनेवाला । | असूफ़ (५१००८) अ. पुं.-क्षवकड़, अंघियाव, झंझावात। 
२:८८ असामी (५०४) अ. पुं-पापी लोग, गुनाहगार लोग; | असूम (७3-००) अ. वि.-रहुत खानेवाला, बंहुभक्षी । 


अपराधी लोग, मुख्तरिम (मुजरिम) लोग। | असूअद (०...) अ. वि.-वहुत ही शुभ, बहुत ही मुबारक, 
असामीर (+८८) अ. पुं.-“उस्मूर' का बहु., वहुत से | अत्यधिक मांगलिक । 

रहट; बहुत से डोळ। त | अस्क्रफ़ (७,५) अ. वि.-लंवा और कमर झुका पुरुष । 
असार (,«») अ. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली; फ़क्कीड़ी, | अस्कर (५५५५८) अ. पुं--सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम। 


साधूपन। 5 ८ | अस्करी (५४०) अ. वि.-सैनिक, सिप्नाही। 
. -असाख्म (..))००) अ. स्तरी.-एक इकाई । | अस्करीयः (८१५,५८) अ. स्त्री.-फ़ोजी खिदमत, संन्य-सेवा। 
4 असांलत (५०-१७) “अः स्त्री-नखरापनं, असलियत; | अस्क्रल (, 25; ) अ. वि.-बहुत ही भारी, अति गुरु, गुरुतम। 
| कुलीनता, शराफ़त। k | अस्क़लान (,.!५८) अः पुं.-शाम का एक नगर्‌। 
असालतन (५८०|) अ.-स्वयं, खुद, बराहे रास्त। | अस्क्राम (८६.८). अं. पुं.-सुक्म' का पहु., बुराइयाँ, 
असालीब (--४१८..|) अ. पुं.-उस्लूब' का बहु., शेलियाँ, | त्रुटियाँ, खरावियाँ; बीमारियाँ, रोग-समह । 
पद्धतियाँ, तर्ज । : अस्क्राल (| ) अ. पृं.-सिक्ळ' का बहु, बहुत से बोझ । 
असाबिरः (३,१।..|) अ. पुं.-'अस्विरः' का बहु., वाजूवंद; | अस्खिया (५५०७...) अ. पुं.-सखी' का बहुः, सखी, दाता 
` ` एक क्रीम। लोग, देनेवाले लोग । 
| ८८ असासः (५5) अ. पृं.-सामग्री, ज्ञामान; संपत्ति, घन- | अस्र (०) अ. वि.-वहुत अविक छोटा, सीर (छोटा) 
| ` दौलत; पूंजी, सरमाया। का लघुरूप, रूघृतर । 
'  असास (, ४.८.) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । अस्जद (५२५८०) -अ. पुं.-सोना, चांदी और रत्न। 
असास (८,७५|) अ. पृं.-सामान, असवाव। अस्जाज (६६३००) अ. पुं.-सजूअ' का बहु., मुक़फ़्फ़ा बातें, 
असासुल बैत (५५%.|८०\५|) अ. पुं--घर का सामान, | ऐसी वातें जिनमें बुक हों, सतुकान्त वाक्यावर्लि। 
गृहस्थी का सामान। ४ अस्त (<५) फा. क्रि.-अस्ति, है । ; 
असिर (,»£) अं. वि.-कठिन, दुष्कर, दुश्वार । 63 (५5८5) फा. पुं.-तबेला, घुड्साल, अश्वशाला । 
असिहहा . (८>.०|) अ: पृं.-सहीह' का बंहु-, स्वस्थ लोग, | अस्तर (5) फा. पुं--खच्चर, अइवत९; अन्नः'का उलटा, 
तनदुएस्त लोग । £ आस्तर्‌। ६ 
असी (, ५५.) अः वि.-दुःखित, खेदित, ग़मग़ीन, म्लान । | अस्ता' (५..|) अ. वि.-बहत ऊँचा; लंबी गरदनवाला १ 
असीदः (४५५९००) अ. पुं.-एक प्रकार का हलवा । "| अस्तार (,\८.|) अ. पुं.-सत्र' का बहु., परदे । 
असीफ़ (५. ) अ. वि.-दृःखित, खेदग्रस्त, मलूल, रंजीदा। | अस्तुख्वाँ (,|१5५%८.|) फा. स्त्री.-हड्ढी, अस्थि । 
असीब (५१-०5) अ. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; स्वजन, | अस्दक्न (5५०) अ. वि.-बहुत सच्चा, सत्यत्तिष्ठ। ` ( 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । "| अस्दाद (२/५८|) अ: पुं.-सद' का बहुः, रकावटे, रोके । 
असीम (+) अ. वि.-पापी, गुताहगार । | अस्दाफ़ (|) अ. पुं-सदफ़' का बहु., सीपियाँ, « 
'| असीर (५८) अः पुं.-धूलि, गर्दे । शुवितयाँ । 
| असीर (५४) अं पुं.-उच्च, वलंद; अंतरिक्ष, फ़जाए वसीत;| अस्विक्ता (5७०) अ. पुं-सदीक़' का बहु मित्रसमूह, ' 
| आकाश, आसमान; ईथर; निष्केवछ, खालिसा। सुहृद-जन, दोस्त लोग। 
| | असीर (४५८). अ. वि--वंदी, क़ैदी, कारावासी । अस्ना (७५) अ. भुव्य.-मध्य, बीच, दरमियान | 
| | असीर (५-००) अः पुं.-निचोड़ा हुआ अरक़; अंगूर की |"अस्ना (।5५८.|) अ. वि.-बहुत ऊंचा; बहुत उज्ज्वल । | 
। मदिरा। A | अस्नाद (०७...) र पुं.-सनद' का बहुः, सनदे, प्रमाणपत्र | जी 
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३० अस्लाब | 


अस्तान 
अस्नान (,-) ५८) अ:पु--सिन्न' का बहु., दंतावली, दाँत । | अस्मा? (&+४) अ. वि.-छोटे कानोंवाला। 


कक अस्नाफ़ (5७.०) अ. पूं.-सिन्फ़' का बहु., क़िस्में, प्रकार। | अस्माअ (\-५८|) अ. पुं> सम्‌अ का बहुः, कान बहुत 
अस्नाम (\५०|) अ. पुं.-सनम' का बहु., मृतियां। 7 | से कान। ~ 
अस्नियः (८४५५; ) अ. स्त्री.-सना' का बहुः, स्तुतियां। `, अस्मा उरिजाल (,/८>५-।^--०| ) अ. पुं--वड़ेःवड़े लोगों का / 
०८ अस्प (५.०) फी पुं.-अस्व, वाजि, हय, घोटक, घोड़ा। | ताम और उनकी कीतियों का वर्णन । 
अस्पग्रोल (।५..|) फा. पुं--ईसवगोल, एक प्रकार के | अस्मान (६५-5) अ. पुं. 'समन' का बहु., क़ौसतें, मूल्य। 
दाने जो दवा में चलते हे । | अस्मार (+|) अ. पुं.-समर' का वहु., फल, मेवे । 
अस्पडुवानी (._+|०५८५८.|) फा. स्त्री.-घुड़दौड़ । | असूयाफ़ (-५३५/) अ. पुं.-सँफ़' का वहु., तलवारें। 
अस्फ्र (५.०) अ. वि.-पीला, पीत, जर्ट । £ अल (>-०=) अ; प्‌.-समय, काल, ववत; सूर्यास्त से पहले का 
^| अस्फल (, ९!) अ. वि.-बहुत नीचा, सबसे नीचा; बहुत | - समय; इस गामय की नमाज़ । 
अधम, कमीना । अल्ल (55) अ. पृं.-तलवार के लोहे की धारियां; मुहम्मद 
अस्फलुस्साफ़िलीन (..)१३८५५१!५.८|) अ. स्त्री.-तरक कां | „ साहब की हदीस का वणच। ^ 
सातवाँ तवका । अल्ना' (६८|) अ. वि.-बहुत शी घ्र, बहुत जल्द; बहुत तेज़। 
अस्फा (,।5१.०|) अ. वि.-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्म। | अल्ला (५५०/) अ.,पुं.>असीर“ का वहु., कैदी लोग, 
अस्फाद (3५.०|) अ. पु.-'सफ्द' का बहु., कदे; जंजीरें; | कारावासी। | ” 
वस्शिशं। „ - s अख्नानः (९५|,.८०) अ. फा. पृं.-शास को दी जानेबाली 
अस्फार (,४...|) अ. पुं.-सिफ्र' का बहु., बड़े ग्रंथ; 'सफ़ीर' ' चाय आदि की दावत, ऐट होम । c 
का बहु., पर्थिक लोग; दूत लोग; 'सफ़र' का बहु., दिनों + अल्लार (५) अ: प--'सिर' का बहु., भर्म, भेद, राज । 
के प्रकाश । अस्रे अतीक (,५०५८००) अ. पृं.-प्राचीन काल, पुराना 
अस्फ़ार (७७.०) अ. पूं--सिफ्र का बहुः, बिन्दु, बिदियाँ, नुक्ते। जमाना। | 
अस्फ़िया (\५५.०|) अ. पृं.-सफ़ी' का बहु., पुज्य लोग, वृजुगं ' अन्ने क़दीम (#२०३५५९2) अ. पुं.-दे. 
लोग; ऋषि लोग, वलीअल्लाह्‌। अब्ने तदीद (.५२७% ५५८2 ) अः पुं.-आधुनिक काल, नवीन 
अस्रः (०-००) अः प्‌-स्नायू, पट्ठा। काल, आजकल का मौजूदा जमाना 7 
| 
अस्बाक्र (१५.००) अ. पं. - सबक़' का बहु., पुस्तक के भूः Vo SR | न क ) भः र F क a 
अस्वा (८\.“|) अ: पृं.-'सब्य' का बहुः बहुत से रंग। सट लः ) सर का एक । 
अस्बात (/४'५८|) .अ.पूं .-सिब्त' का बहु ;' ताती,पोते। | अह i TE | 
हैः (क ’ A अस्ल (, ||) अः प्‌.-झाऊ का पेड़ । | 
5 «वजहें; उपकरण, सामान । SR अस्लन (2) अ. वि.-यारथत् वाक़ई, अस्ल में। | 
१ ! | | 
अस्वाबे खानः (५०५ ८>\५८.|) अ. फ़ा. पृं--घर का र / es) Rr हतः हसित, निर 
। सहिष्ण, मृतहम्मिल। 
BTA 98 2४5: / अस्लम (#&/»|) अ. वि.--बूचा, जिसके कान कटे हों 
£ क र ) अ. पुं सुबह का बहुः, प्रातःकाळ- | हा । > “३ 
१ (2० पा ष | आ ( वि.-वहुत ही सदाचारी; परम शद्ध | 
ख्‌ (८-(«|) अ. वि.-गंजा, ख़ल्वाट; बहुत द | 
\_इस्लल EE र बहराएं A | द (2) अ. वि.-कदापि, हरगिज़; नितांत, बिलकुल, 
अस्मर (,»«|) अ. वि.-गेहुएँ रंगवाला। 90 आग 
अस्मराँ हा अ. पूं ह गंदुम; गोघम । नसला (2) अः वि. -खल्वाट, गंजा । 
अस्मा (०...) म. पुं.-न्‍इस्म' का बहु, नामावली | अस्लाफ (३४.|) अ. पु,-'सलफ' का बहुः, पूर्वज, पुराने 
` सूची | नामा  बजग, पुरखा । र 
SS `, अस्लाब (५-५०) अ. पूं.-सुल्व' का बहु., औरस, नुत्फ़े । 
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४2 अस्लिहः (९८.|) अ. पुं.~'सिलाह्‌' का बहुः, अस्त्र-दास्त्र, 
हथियार । 
अस्लिहः खानः (०३ ९०५.५) ज. फा. पुं.-शस्त्रागारः 
अस्त्रशाला, आयुधागार, हथियारघर । 

४7 अस्ली (५०) अ. वि.-जो चक़्ळी न हो, अक्त्रिम; सत्य, 
सच्चा; निष्केवल, खालिस; यथार्थ, वाक़ई। 

४ अस्लीयत (५५.०) अ. स्ती--यथार्थता, 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता । 


| 


अस्लुलउसूल (( |»! |2|) अ. पुं.-संपूर्ण नियमों की जड़, £2अहम्मीयत (<८) 


सबसे बड़ा नियम । | 
अस्लुस्सूस ((»१०| /४|) अ. स्त्री.-एक पेड़ की जड़, 
मृलेठी । ५ 


असूच (१-७०) अ. पुं.-छड़ी से मारना । 


असूबद (०५८) अ. वि.-बहुत काला? काला, कृष्ण 


असूबदोअहसषर (,--=।१०-) अ. पुं.-हवश” और 'रूम' 
के देश । 

असूबब (०५०) अ. वि.-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 

असूबाक्न (११) अ. पुं.-सूक्र' का बहु., बाज़ार, बहुत से 
बाजार । 


असूबात (५०|१.०|) अ. स्त्री--सौत* का बहु., आवाजें 
व्वन्ियाँ, स्वर-सम्‌ 

असुवाब (८०||) अ. पुं--सौब' का बहु., वस्त्र-समूह्‌, कपड़े । 

असूवार (9००) अ. पुं.-सवार्‌, अइ्वारोही । 

असूवार (|ॐ) अ. पुं.-सौर' का बहुः, बहुत से बेल। 

असूबिलः (५/,.«|) अ. पुं.-सवाल' का बहु., बहुत से प्रन, | 
प्रश्नावली, सवालात। 

अस्सार (०) अ. पृं.-तेलकार, तेली, रौगनगर। 


वाक्रईयत; ,४८अहम [म्म] ( 5, 
| अहाली (5५७२) अ. पुं. 


अहिब्बा (`~) अ. पुं.- 


* अहकम (£|) अ. वि.-बहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 


। अहूकमुल हाकिसीन (,)४--5।०५|०६5|) अ. पृं.-सारे 


असूहाबे मिन्क्रल (। 2५५०५००] ) अ. पुं.-वेतकल्लुफ़ 
दोस्त, लॅगोटिया यार दोस्त, बूज़म फ्रंड। * 5 
असहार (,5--|) अ. पूं-'सहर' का बहुः, सबेरे, प्रातःकाल । 
अहक़ [वक्त] (८५>|) अ. वि--जो, बहुत अधिक हक़दार हो । 
अहद (=|) अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईइवर, 
खुदा । ० 
वि.-महत्वपूर्ण, जोरदार, वजनी; 
मुख्य, खास । 
अ: स्त्री.-महत्ता, महिमा, वजन; 
मुख्यता, खुसूसियत। " 
अहूल' का बहु., 
व्यवित; बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन | ० | 
अहासिन (,५-०५>|) अ. पुं-अहसन' का बहु., अच्छे | 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबिय्माँ । 
पुं-हबीब' का बहु., मिण, | 

यार-दोस्त! „ " ६ | 
अहिल्लः (5/»|) अ. पुं.-'हिलाल' का बहुः, नये चाँद । 


लोग, अनेक 


शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मजबूत। 
हाकिमों का हाकिम, सार शासकों का शासक अर्थात्‌ ईइवर। 
अहक़ाद (२६६>|) अः पुं.--हिक्द' का बहु., द्वेष, कीने । 
अहूकाम (#\८=।) अ. पुं.-हुक्म' का बहुः, आज्ञाएँ, आदेश । 
अहज़म (/5>।|) अ. वि.-वहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 
अहूज्ञान (,.)|>|) अ. पृं.-हुज्न' का बहु. खेद-संमूह्‌, बहुत 
से रंज । 
अहज़ाब (<|;=|) 


अ. पुं.-हिज्ब' का बहु, दल, पाटियाँ। 


>' 


असूहल (, |“) अ. वि.-वहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । | अहजार (,>|) अ. पूं.-हजर' का बहु. पत्थर । | 
असृहाब (५>५ॐ५५|) अ. पृं.-साहिव' का बहु., साहिबान ३अहद (७४०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क़ौल; युगः | 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहाबी; वाले। काल, ज़माना; समय, वक़्त | 
असूहाबुर्रय (८ |)-|८०.००|) अ. पुं--शुद्ध रायवाले, | अहूदनामः (५०७४८) अ.फा. पुं.-प्रतिज्ञापत्र, इकरारनामा । 
जिनकी राय हुर॑ विषय में ठीक होती हो । अह्दाक्र (:५।=|) हंदक: का बहु., आँखों केढेले। 7 
असूहाबुरििमाल (|५०४०|००१००००|) अ. पुं.-नरकवाले ।<अहूदी (५००) अ. वि-बहुत ही आलसी, बड़ा ही म 
असहाब कहूफ़ (--४5८०।०००|) अ. पुं.-सात ईश्वरभक्त काहिल। FE - 
जो दक््यानूस बादशाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में | अहुदेअतीक़ (5५७०) अ. पुं.-प्राचीन कळ, पुराचा ता 
छिप रहे थे। जमाना । § 


असहाबे फ़हूम (5 ५>'5«०|) अ. पुं.-बुद्धिमान्‌ लोग, 
समझदार छोग । _ | 
असूहाबे फ़िक्र (+८3 ५०७०५०) अ. पुं.-गौरो फिक्र करने- | 
वाले लोग, चितनशीळू लोग । 

6 


= 
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अहंदेजदीद (७२७६००७७७०) अ. पुं.-आधुनिक काळ, नया 
जमाना । = 
अहदेजञरी (,): ३5४८) अ. फाः पूं,-स्वर्ण-युग, 
अच्छा जमाना, सुखद तमय 

- के ट 


अहल ((|»|) अ. वि.न्योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले। 


अहदे संग i * ३ 


अहदे संग (८-९ ७४०) अ. फा. पुं.-अ्रस्तर-युग, वह समय | 
जत्र मनुष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था। 

अहूदे हाजिर (५2> ७९०) अ. पुं--आधुनिक काल, मौजूदा | 
जमाना, वर्तमान समय । 

अहेदे हुकूमत (८१९५४०) अ. पुं.-श्यासन-काळ, राज्य 

' काळ, हुकूमत का जमाना । g FF 
अहूनफ़ (८-६५>|.) अ. बि.-जिसके घुटने एक ओर को झुके 
हों और चलने में टकराएँ। 

अहूफ़ाद्‌ (७६> | ) अ. पुं.-हफ़द' का “वहु 
नौकर- चाकर । - 
अहूबाब (५०\५>|) अ. पुं.~हुबीव का बहुः, 
दोस्त, अहबाब ।५ 

अहबार (,५५०-|) अ. पुं~ हिव्र का बहुः, 
वैज्ञानिक लोग। 

अहृत (5-०) अ. वि.-बहुत ही मूख, निपट अनाडी; 
मूं, बेअवल । 

अहमज (६१३-५>|) अ. वि.-ख़ट्टा, अम्ल। 

अहमर (५-->]) अ. वि.-राल, सुखे, रवत । । 

अहमाल ((/०-|) अ. पुं.-हम्ल' का बहु., बोझ, वहुत से 
बोझ । 

अहयान (,८)(५>|) अ. पूं.--हीना का बहुः; 
वक्त । 

अहयानन (७६४५) अ. वि.-कभी-कभी; सहसा, एकाएक, 
इत्तिफ़ाक़त । 

अहूरमन (^>) फा. पुं.-ईरान के आतशपरण्तों के 
मतानुसारं “बदी'' का खुदा । 

अहराम (८) अ. पुं.-हरिम' का बहु., बहुत बूढ़े लोग । 

अहरार (.|=|) 'हुर' का बहु., आज़ाद लोग । 

अहरुफ़ (5,=|) अ. पुं~हफ़' का बहु., अक्षह-समूह, हुरुफ़ । 


नाती-पोते; 
मित्र लोग, 


बुद्धिमान्‌ लोग; 


काळ-समूह, 


अहूलकार (४८०) अ. फा. पुं.-कर्मचारी, सरकारी दतर 
में काम करनेवाळर व्यक्ति । 

अहलमद (७०, ||) अ. पुं.-माळ, दीवानी अथवा फ़ौजदारी 
न्यायाळयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 
अहूला (0४५०) अ. वि.-वहुत ही मीठा। 

अहूलाम (| ) अ. पुं.-हुलुम' या /हुल्म” का बहुः, 
समूह, स्वान । 

अहूलियः (०४।२|) अ. स्त्री.-पत्ती, भार्या, स्त्री, जोरू । | 
अहूलियत (८-५५|) अ. स्त्री--दे. 'अहलीयत' दो., शु. हे 
अहली (४५०) अ. वि.-वहज्ञी' का”उल्टा, पालतू, पाळू 
अहलीयत (#२) अ. स्त्री शेग्यता, क्राबिलीयत; 


न 


| हे वतन (५८ 
| अहुले हक़ (> 


२ ऑइद 


पात्रता इस्तेहक़्ाक़; निपुणता, होशयारी। ; 

अहले अदम (/७० (2) अ. पुं.-यमलोक के निवासी, मृत 
वे छोग जो मर चुके हू। 

अहले इलम (#० ८/२) अ. पुं.-विद्वान्‌ लोग, पंडित जन, 
आलिम -लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग। 

अहले खैर (#5 ,}2]) अ. पुं.-वे लोग जो परोपकार में 
जी खोलकर खर्च करते हैँ, दानशील लोग। 

अहले जमीं (, ५४५३ ६/2) अ: फा. पुं.-संसारिक लोग, पृथ्वी 
पर बसनेवाले, लोग । 
हले ज़िस्मः (६.0७ ul ) 
मुस्लिम राज्य में रहते हों । 

9 ५२) अ. पुं.-देशवासी, वतनवाले। 

८%) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ लोग, ईरूानदार 
लोग; सच्चे लोग; ० महात्मा लोग । 

अहबज (८.०) अ. वि.-र्लैवा-तड़ंगा व्यवित; जल्दबाजी 
करनेवाला मूर्ख । 

अहूबन (६५२) अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 

अहबल (९/५2) अ. वि.-भेगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएँ दिखाई दें 


अ. पुं.-वह गूर मुस्लिम जो 


| अहुबा (|) अ. स्त्री.-हवा' का वहु., इच्छाएं, ख्वाहिश । 
| अहवाल (।|।५>|) «अ. पुं--'हाल' 


का बहुः, घटनाएँ, 
हाळीर्त; समाचार, हाल; समस्याएं, मुआमले । 

अहूवाल (।||५२|) अ. पृं.-'हौल' का बहु., भय, डर, सौफ़ । 

अहशा (४० ) अ. पुं.--हिशुव' का बहु., आंत, अँतड़ियाँ; पेट 
के भीतर की सव चीज़ें, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आति पीते सव । 

अहृशाम (/५८४०) अः पृं.~'हृशम' का बहु., नौकर-चाकर ! 

अहसंत (०-००!) अ. वि.-साधु-साधु, धन्य-धन्य, वाह- 
बाह। 

अहूसन (...«>.|) अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन; अत्युचित, 
बहुत मुनासिव; अत्युत्तम, बहुत उम्दा | ९ 2" 

अहूसन तक़्वीम (४१४० .)०-॥) -मानव शरीर, जो 
शवर को कारीगरी का वेहतरीन नमूना है, ईइवरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूर्ण उदाहरण । 


जा - 


र आइंदः (४७४४) फा. वि.-आने वाला, जो आने को हो 


भविष्य, मुस्तक्विल | 
आइदः (४७४०) अ. पृं परम्परा रिवाज; शुल्क, महसूल; 


छाम, नफ़ा; उपकार, एहसान; प्रतिकार, बदला; 
अनकम्पा; दवा । - हर 
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आइद ५ ३३ ठ « «5, | 
आइद (७5.5) अ. वि.-छौटनेवाला, पछटनेवाला; लागू ६&#आक़िबत (<~५०७०) अ. स्त्री.-यमलोक, आखिरत  परिः 
होनेवाला, लगनेवाला । ` ` णाम, अंजाम; अंत, अखीर। (आकवत) ड 
आइनः (5५५) फा. पृं.-'आईतः' का रघु. दे. 'आईनः। | आक्रिबत अदेश ((/१४७०| :-७४०) अ. फा. वि.-हुर्‌ 
आइन (,.)८८) अ. वि.-सहायक, मददगार । | काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
आइलः (५५८) अ. पुं.-कुछ, खानदान, वंश, अभिजन। | शोची, परिणामद्शी । * 
आइल (|) अ. वि.-संन्यासी, दरवेश, फ़क़ीर । आक्किबत नाअंदेदी (,/»2७०|० ८-~५३।८) अ. फा. वि.-जो 
आइस (,५५5]) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद । | कार्य के परिणाम से बेखबर (असावधान) रहकर 


2” आईनः (५) फा. पुं.-दर्पण, मुकुर,- आदर्श, शीशा; | काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 
(बि०) स्पष्ट, साफ़ । बे आक्किबतबीं ((»४/०--४७१.०) अ. फा. वि.-दे. आक्रिबत 
आईनःगर (,४०४४]) फा. बि.-आईनः (श्राईना; शीशा) | अंदेश'। 
बनानेवाला, दर्पणकार । -« ' आक्किर (5८) अ. वि.-निःसंतान पुरुप; बाँझ स्त्री; रेत 
आईनःबंदी (५५४० |) फा. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के का टीला जिस पर कोई चीज़ न होती हो। 
आगूमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की आक्किलः (८७४६८) अ. स्त्री.-बुद्धिमती स्त्री; वह शवित 
सड़कों और बाजारों को झाड़-फ़ानूस से सजाना। | जिससे पदार्थो का ज्ञान किया जा सके । 
आईनः साज्ज (३.८ ००७) फा: वि.-आईनःगर'। आक्विल (, 3.८) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अवछभंद 
४ आईन (55) फ़ा. पुं-विधान, कानून; नियम, कायदा; | पहाड़ों पर भागने:फिरनेवाला हरिन । 
परम्परा, रवाज; व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, ' आक्चः (२ङ5।) तु. पुं--रुपया; अश्रफ़ी, स्वर्णमुद्रा, मोहर । 
तरीक्रा, तज्ं। | RR. ' आख (८) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु; (पुं.) र, 
आईनदाँ (०.४५) फा. वि--क्रानून जाननेवाला, ' कोळाहरू; विलाप, रोना-धोना । 


विधानज्ञ, वकील । ; ह आखिज्ञ (६०) अ. वि.--पकड़नेवाला, छेनेवाला, ग्रहण- 
आईनबंदी (2,५४5) फा. स्त्री&-कमरे में झाड़ आदि. कर्ता उद्धरणदाता । 
सजाना; फर्श में पत्थर आदि की जुड़ाई। ४/८ आखिर (5!) अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी 


आईनसाज़ ( ३०००४) फा. वि.-विधान बनानेवाला, अंततः, आखिरकार्‌। 
विधायक; विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका । ७% आखिरत ( ह) अ. स्त्री.-परलोक, यमलोक,,उक्ब; अंत, 


आईची (,5455]) फा. वि.-क्रानूनी, वेधानिक, वेध । अखीरै; परिणाम, नतीजा । 
आक्र] (८.०) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसे उसकी माता | आखिरतबीं (, ५४२८०५5) अ. फा. वि.-परिणामदशी, 
या पिता ने उद्दंडता के कारण बहिष्कृत़र कर दिया हो । अंतदशीं, दुरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखूनेवाला । 

आक (( ४) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वावर्य, जेसे 'खुराक' ४ आखिरी (७5!) अ. वि.-अंतिम, पिछला, ° अखीरी; 
और 'सोजाक'; (पृं.) दोष, ऐंब। निश्चित, क़तई । £ 

आक़रक़हाँ (।~)2,5७=) अ. पुं--एक जंगली जड़ जो दवा | आखिरुल अम्र (,-*|,5]) अभ वि.-आखिर को, अंततः 
में चलती है, अकरकरा । आपाततः, आखिरकार । 

७/आक्ना (|) तु. पुं.-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । | आखिरेकार (५८) अ. फा. वि.-देऽ 'आखिरुल अन्न! । 

आका (6।) तु. पुं.-बड़ा भाई, अग्रज । , आखुंद (५०५ॐ।) तु. पृं.-शिक्षक, पढ़ानेवाला । 

आक़ासी (. ५«५5|) तु. पुं.-दीवानखाने का दारोगा । _ आखर (ॐ) «तु. प्‌ं.-अश्वशञाला, मन्दुरा, तबेला; i 

आफक्रिद (७७५०) अ. वि.-ग्रंथि ळगानेवाला, गाँठ देनेवाला; | गोचर, चरागाह °. 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञां करनेवाला । आखुरेसंगी (, ५. ५5|) तु. फा. पृं.-ऐसा स्थानः जहाँ 


आकिफ़ (५-६5०) अ. वि.-किसी जगह निवास करने- घास और हरियाली न हो । 
वाळा; किसी चीज़ के चारों ओर फिरनेवाला; मस्जिद आखोर (,१>) तु. प्‌ं.'आखुर' का बिगड़ा हुआ रूप, 


में तपस्या के लिए बेठनेबाला । .. कवाड, फूजूल सामनि । 
आफ्गिब (5) अ. वि.-किसी के पीछे आनेवाला; किसी ' आख्तः (०%) फा. वरि--खींचा हुआ; ख़स्सी. बधिया, * ६ 
की अनुपस्थिति में उसकी जगह काम करनेवाला । .. बच्चि, मुष्कशून्य। ` ; |! 
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आहतः बगी पु 


३४ 


आजार 


आहत: बेगी (5८2३5) फा. वि-बधिया करनेवाला । 

आएशीज (८४25) अ. पृं.-दे. आझ्शंग । 

आस्होग (८-९25) फा. पुं.-विरोधी वस्तु; उसुर, तत्त्व । 

आगंदः (४७5) फा. वि.-भरा हुआ, पूण । 

अग्ग्रहतः (९.४) फा. वि.-सना हुआ, लथड़ा हुआ। 

आगतः बखूँ (५०.१ ०३७.४) फा. वि.-खून में लथड़ा हुआ, 
खून में लतपत। 

आगश्तए खूं (५% १5४) फा. बि.-दे. 'आगर्तः वसू । 

आगही (८55) फा. स्त्री-आगाही' का लघु. रूप ज्ञान, 
जानकारी; सूचना, इत्तिलाअ; परिचय, पहचान । 

आग़ा (४) तु. पृं.-स्वामी, मालिक; राता, भाई; काबुली, 
अफ़ग़ानी पठान । 

आगाज (sui) फा, पृं.-अनुष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; 
इन्तिदा, आदि । 

आदः (४७-५४) फा. वि.-शूरू करनेवाला, आरंभ- 
कर्ता । 

आग्नाज्ञीदः (४५५५५) फा. विः-शुरू किया हुआ, प्रारव्ध । 

आगाज्ञेकार (४3\३) फा. पुं.-काम की शुरूआत, 
कार्यारंभ, सूत्रपात। | 

आग्रारीदः (४०,५४) फा. वि.-गूँवा हुआ, माड़ा हुआ, साना | 

हुआ । 


' आजः पुरत (५०८१४०३३) फा 


। आ'जा (\-८]) अ. पृं.-'उजूव' का 


आजर्दः (४०,३) फा. वि.-सताया हुआ, पीड़ित; खिन्न 
मलिन, अप्रसुर्दा; दुःखित, रंजीदा; रुष्ट, नाराज। 

वि “ऊवड़ा, कुब्ज, 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो। 

आज (०,)) फा. पुं--वहुत खाना, बहुभक्षण । 

आज़दंगी (,४४०,;) फा. स्त्री.-खिन्नता, उदासी; दुःख, 
रंज; रोप, नाराजगी; सताव। 

आजर्दनी (,53,) फा. वि.-सताने के क्राविल; दुःखित 
करने योग्य; (प्ट करने योग्य। 

आज़र्म (१7% फा. पुं--शांति, सलाह; छपा, दया; लज्जा 
शर्म; सम्मान, इज्जत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी । 

बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि । 

आज्ञाए रईसः (५००५४,८.०5०|) ` अ. पुं.-शरीर के वह्‌ 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हें । जॅसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। 

आजादः (४०|;) फा. वि.-स्वच्छद, 
आज़ाद | 

आज़ादःरवी (. 5१,४3) ` फा. स्त्री.-स्वेच्छाचार, मन की 
मौज। 


स्वेच्छाचारी, निरंकुश, 


| आज्ञादःरों (१४०), फा. वि.-स्वेच्छाचारी, मनसौजी । 


आग्नाळ (५४) फा. पुं.-जंगळ में भेड़-बकरियों के सोने आज़ाद (०|;|) फा. वि--स्वतंत्र, स्वाधीन; बंधनमुक्त, 


का सुरक्षित स्थान । | 
आगालीदः (४७४।.३।) फा. वि.-शत्रृता और युद्ध पर | 
उत्तेजित किया हुआ। ६ | 


<८ आगाह (५४४) फा. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; सूचित, मुत्तला; | 
| आजादमनिञ्ञ (4.५5) फा. वि.-दे. आजाद मिज़ाज'। ` 


परिचित, वा क्रिफ़ । 
आगाही (. 5२४) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी; सूचना, | 
_ इत्तिलाअ; परिचय, जान-पहचान । | 
आग्रोश (, #५४) फा. उध.-अंक, करोड, गोद, वग़ल । 
आगोशकुशा (४४ ५) फा. वि.-गोद फॅलाये हुए, किसी | 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए। [ 
आजंग (£5) फा. पूं.--झुर्री, बल, शिकन । 

आज (८५०) अ. पृं .-हाथीदाँत, हस्तिदंत । 
आज (5) फा. स्त्री.--लोभ, लालच, हिस । | 
आज्ञ (|) फा. पूं.-मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिछ । | 
आ'जज्ञ (5०) अ. वि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही लाचार्‌। | 
आज़मंद (५५-3) फा. वि.-लोभी, लालची, हरीस। | 
| 


आ'जम (+४) अ. वि-वहुत बंडा, महान्‌; विशाल, | 
वसीअ। 
| 


आजम (#5|) अ. वि.-गूंगा, भूक, जो बोल न सके। | 


गुळ्खलास; निरंकुश, खुदराए; एक प्रकार के फक़ीर 
जो धर्मे आदि के बंधनों से मवत होते हे; रिहा, कारामक्त। 
आज्ञाद तब्‌अ (&+४०||) फा. अ. वि आज़ाद 
मिज़ाज' । 


आज़ाद मिज्ञाज (|||) फा.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 

आज़ादानः («|»|) फा. वि.-स्वतंतरतापूर्वक, आजादी 
के साथ, बे रोक-टोक। 

आजादी (555) ` फा. स्त्री-स्वतंत्रता, खुदमुख्तारी; 
निरंकुशता, खुदराई; बंधनमुवित, खलासी । 


| आज्ञादीपसंद (५.२ ५५||) फा. वि.-जिसे स्वच्छ॑दता 


पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो। 

आज्ञान (,/5|) अ. पृं.-'उजुन' या 'उउन' का बहु. कान। 
आजाम (|) अ: पृं.-'अजम' का बहु. वृक्षों के झंड, पेड़ों 
के समूह 

आजार ($|) फा. पुं.-रोग, बीमारी; आपत्ति, मसीबत; 
खद, रज; दुव्यसन, छत। -(प्रत्य०) दुःख देनेवाला, 
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आज्ञार तलब ३५ E 
सतानेवाला; जैसे, दिल आजार? हृदय को दुःख | आज्मा' भाग्य की परीक्षा करनंवाला। 
देनेवाला । २ आज़्माइंदः (४७०४०) ) फा. वि.-आजंमानेवाला, परीक्षा 


आज़ार तलब (^) फा. अ. वि.-जिसे कष्टों 
रहना अच्छा लगता हो, दुःखप्रिय। 
आज्ञार देह (४०३) फा. वि.-कण्ट देनेवाला, दुःखदायी । 
आज्ञारिदः (५७०); ) फा. वि.-सतानेवाला, दुःख देने- | 
वाला। | 
| 


| 
|| 
| 
| 
| 


आज्ञारी (. 55) फा. वि--रोगी, बीमार; अस्वस्थ । 

आजारीदः (४७३३) फा. वि.-सताया हुआ, दुःख पहुंचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । ० जे 

आजाल (|+) अ. पुं.-अजल' का बहु. मौत के वबल; 
मृत्युएँ, मौते। 

आजिन्न (८०) अ. वि.-निराश्रय, असहाय; वेवस्‌, | 

एचार; ऊवा हुआ, परीशान; विनम्र, ख़ाकसार । | 

आजिज्ञी (. 5५८) अ. स्त्री.-असहायता; बेबसी; ऊबना; | 
विनः्रता । 

आजिदः (४७% फा. स्त्री.-तल की असमानता, सतह | 
की नाहमवारी; रेती का खुर्दरापन। 
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आज़िस (४५८) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करने-आतदक (८६20) फा. स्त्री-गरमी का रोग, उप्रदंश। 


वाळा। | 
आजिर (५%) अ. बि.-मजूरी (उरत) देनेवाला । 
-आजिलः (>) अ. स्त्री-मत्यंलोकँ, संसार; जिसमें 


| आत (५) तु. पुं.-घोड़ा, अश्व । 


श्नेवाला । 
आउ्माइश (५५८५) फा. स्त्री-परीक्षा, परख, जाँच। 
आउ्मूदः (३०५५१५) फा. वि.-परखा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित। ° 
आज्मूदःकार (६४०५०३) फा. वि.-अनुभवी, कार्यसिद्ध, 
वहुदर्शी, ताजुबःकार (तजरबाकार) । 
आउमूदनी (, +९०५) फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के क्राविल। > 
आज्मून (,)*5।) फा. पुं.-जांच, परीक्षा, इम्तिहान। 


2 


आतश (,५*2]) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वह्नि, कृश्यानु, 
आग। $ 
आतशअंगज (55||) फा. वि.-आग भड़काकेकक्‍ला, 
उत्तेजित करनेवाला; आग जलानेवाला । 

आतझ अपगन (,.)£-| ५7) फा. वि.-आग फेंकनेवाला, 
आग वरसानेवाला । 


. 


आतशकदः (४७४, #72) फा. पृं--दे. 'आतशखानः'। 
आतशकार (५६.५२].) फा. वि.-आतशवाजञ; रसोइया, 
| बावरची। , 


विळंब न हो। 
आजिल (।}>\८) अ. वि.-जङ्दी करनेवाला, जल्दवाज; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया। 


आजिल (,|>[) अ. वि.-जिसमें विलंव और देर हो; पर- | 


लोक, उक्बा । 
आजीनः (4०.2३) फा. पुं.-छेनी, टाकी, पत्थर आदि छीळने 
का यंत्र । 
आज़ीश (५१५5) फा. स्त्री.-अग्नि, आग। 
आजुक्गः (254) फा. पृं.-दे. आजूक़ 


° 


आजुर (+5) फा. पुं.-ईरानियों का नवाँ महीना; स्फुलिग, | 


चिनगारी | 

आजुर (+5) फा. स्त्री--पकी हुई ईट। ` 

आजुर्दः (४०,३) फा. वि.-दे. 'आजदंः' वही शुद्ध है। . 

आजूक़ः (2५१३) फा. पुं.-जीविका, रोजी, मआश; थोड़ी 
सी गिज्ञा जिस से जीवन बना रहे । 

आजूर (१) फा. बि.-लालची, लोभी, हरीस। 

आज्दः (४०) फा. पु.-झुर्री, वल, चीन; चिल्ल, निशान; 
कोई नोकदार वस्तु चुभाना । 

आजमा (\८३।) फा--प्रत्य.-आजूमानेवाला; जेसे, 'क्रिस्मत 
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| आतशखानः (२८८४ ) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ पुजा की 
आग रहती है, अरिनिशाला; पारसियों की अरिनुशाळा जहाँ 
| की बग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भद्ठी; वह स्थान 
जहाँ चल्हा या भटठी जळती हो। 3 
। आातञल्वार (5,5) फा. पुं.-आग खानेवाळा; चकोर, 
कव्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रमी है। 
| आतशगाह (३६१२|) फा. स्त्री--दे. 'आतशखानः'। 
आतशगीर ()५८५१5]) फा. दि.-आग पकड़ लेनेवाला, वहू, 
वस्तु या माद्दा जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्वलन- 
शीळ; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय? जेसे, चिमटा । 
| आतशजदः (४०; /*” ) फा. वि.-जिसमें आग छग गयी 
' हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, सोख्ता। 
| आतशज्ञदगी (५5०; /»7) फा. स्त्री.-आग + लग्ना, 
| अग्निकांड । क 
आतशज्नः (०३, ४०) फा 
जिस चीज़ से आग फोड़ें । 


~चकमक पत्थर, चुंबक; _ 
2 
,आतशजन (५५१) फा. . विआग लगानवाला; 
'क़कनुस' पक्षी, जिसके गाने से आग ळग जाती 
+ भातशजजनी (५3 /»४|) फा, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


आतशजबां 


आतशज़बाँ (५२३.४2) फा. वि.-वुआँधार भाषण देन- | 
वला, वावदूक, व्याख्यान मे आग वरसानवाला । 

आतर ज्ञेर पा (७३ )४; ७१) फा. वि.-जिसके पाँव के 
नीचे आग हो, बहुत ही बेताब, आलुर। | 


आतश तब्‌अ (७४०८५२) फा. अ वि.-दे. 'आतश | 


मिजाज! । 

आतशताब (८००८५१2) फा. वि.-आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला। 

आतशदस्त (५००८५११ ) फा.वि.-फूर्तीला, तेज, चालाक 
आतश्ञदस्ती (5०००७०) फा स्त्री:-फूर्ती, तेज़ी, 
चालाकी; प्रभुत्व, गळबः। 

आतश्दान (८/०८?) फा. पुं--चूल्हा, अंगीटी, भट्टी । 
आतश्दीदः (५५२०५५५) फा. वि.-आग पर स॒का हुआ: 
आग पर जळा हुआ। i 
आतंक्षतफ़स ((»«४« ४») फा. अ. वि.-जिसकी सांस के 
साथ आग निकछे, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला। 

आतवानफसी (._ ५-५०५ ) फा. अ. स्वी--सांस के साथ 
आग निकलना, दिळ का दग्ध होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलता । 

आतशनाक (५ ४७, #- ) फा. वि.-आग को तरह तम- | 
तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। 

आतशपरस्त (०-«०)2५/*०) फा. वि.-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्ति-पुजक; ईरातत का पारसी, ज़रतुश्त का 
अनुयायी । 

आतहपरस्ती (५४५२५ /*) फा. स्त्री.-अग्तिपुजा, आग 
की परस्तिश । 

आतञ्ञपा (५३५१2 ) फा. वि.-दे- 'आतश जेर पा'। 

आतशपारः (s,s) फा. पुं.-अग्निक्ण, चिनगारी; 
अग्निखंड, अंगारा । 

आतक्षबजाँ (५% १८) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ; प्रेमी, आशिक़्। 


ˆ आतशबाज (३८१५.५) फा. पु--आतदबाज़ी बनानेवाला, । 
“ आतिश (५) फा. स्त्री--अग्नि, आग, 'आतिश' भी शुद्ध 


बारूद के खिलौने बनाने और वेचनेवाला । 
आतशबाजी (5२७०) फा. स्त्री-त्रारूद के खिलौने 
बनाने 'का काम; अग्निक्रीडा, वारूद के खिलोने । 
आतशमिज़ाज़ (८5०८2) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में हद से अधिक रोष हो, कुढ़ात्मा, गुस्सेल । 
आतशमिजाजी (, 5५/५2] ) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
का अधिक रोष । 
आतश्ञरंग (८-९). /»०) फा. वि.-आग जैसे रंगवाला, 


दहुकता हुआ, खूब राळ । | 


| आतश्च दर (८१)०८५४२] ) फा. स्त्री.- 


5 आदत ( ००७), =) 


आदतन 


आतशों («| ) फा. वि.-आग का; आग का बना हुआ 


अग्निमय; आग जसा छाल । 
आतशीरुख (५४३2) फा. वि.-जिसका मुख आग जैसा 
भभूका हो, बहुत ही सुंदर । 
आती रुख़सार (,०«>, १४४४ ) 
आग जैसे लाळ हों। 
आतशे अफ़्सुई: (४०५-०३८५ ) फा. स्त्री-वुझी हुई आग। 
आतश्ञे खामोश (, ४9०५३ ०) फा. स्त्री--बुझी हुई 
आग; दवी हुई आग । 
'आतशे जिगर !()£क५%?| ) 
प्रेमाग्ति । 


वि.-जिसके गाळ 


फा. स्त्री.-हृदय की आग 


। आतञ्चेतर (५२८४२) फा. स्त्री.-वहेती हुई आग, शराव, 


मदिरा । ४ 

दे. 'आतशे जिगर'। 

आते दिहक्रां (१! ५२०५११] ) फा. स्त्री--वह आग जो 
कृपक घास-फूस जलाने के लिए खेतों में लगा देते हें । 

आतझे नुम्गनद (0,००५ /०) फा. अ. स्ट्री.-बह आग जो 
हजत इब्राहोम को जलाने के लिए नृम्रूद बादशाह ने जळ 
वायी थी। 

आतसे फ़ारिस (, ५०,८३. >) फा. स्त्री.-वह आग जो जरतुरत 
के समय से ईरान में जळ रही थी, जिसे इस्लाम मे बुझाया। 


| आते बेटूद (0:52 , १२) फा. स्त्री-(धूस्रहीन अग्नि) 


सूर्य, आपताव, सूरज । 


| आतञ्ञे महलूल (। ५६०५०, 7]) फा. अ. स्त्री--पानी में 


हलकी हुई आग, शराव, मदिरा । 


। आतशे सेयाल (,)\-०८०]) फा. अ. स्त्री.-पिघली और 


बहती हुई आग, शराव, मदिरा। 


' आतन्ञे मुर्दः (०५०५५१३) फा. स्त्री-वझी हुई आग । 


आतिफ़ (८2।.) अ. वि.-क्ृपा करनेवाला, मेहरबान । 
आतिफ़त (५७.८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेहरवानी । 
आतिर (४८) अ. वि.-सुगंवित, सुगंधमग; सुगंध से 
प्रेम करनेवाला । 


है, मगर 'आतश' अधिक बोलते हैँ । 


| आतूस ((»9०५०) अ. पुं.-छींक लानेवाली वस्तु, हुळास; 


वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 


व्यसन, छत; अभ्यास, मइक 
आदत (<७) अ. पुं.-अस्त्र, हथियार । 


आदतन ( ४५५८-५७८) अ. वि.-स्वभाव से, आदत से, 
स्वभावतः । 
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स्त्री--प्रक्ति, स्वभाव, खस्लत; . 


FA 


i 


आदम 


22 आदस («5।) अ. पुं-हञ्जुत आदम जो सबसे पहले पुरुष थे, 
मूल पुरुष; मानव, मन्‌ज, पुरुष, आदमी, इंसान । 
आदसक़द (०५८७) अ. वि.-दे. 'कृद्आादम'। 
2“ आदमखोर ())>/० ) अ. फा. बि.-आदमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, मान्‌पाशी । द 
आदमगर (+5५४) अ. फा. वि.-दयाळु, कृपाळू, रहूमदिल । 
आदमज्ञाद (७) अ. फा. पुं.-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य 
आदमी । F 
आदमबेज्ञार (,|५२/०) अ.फा. वि.-वह व्यूक्ति जो मनुष्यों 
की संगत से घबराता °. 
7 आदमी (५४४) अ. पुं-मनुष्य, मानव, इंसान; संभ्थ, 
शिष्ट, मृहज्जव । k 


» 


आदमीज्ञादः (४०|३ ५०७) अ. फा. पुं.-आदमी की संतान, | 


मनुष्य, आदमी । र 

आदमीयत (०-५०) अ. स्त्री.--मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिप्टता, तमीजदारी; सुशीलता, अख्लाक़ । 
आदमे आबी (, ५२/२) अ. फा. पुं.-पानी में रहुनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमानुप । 

आदसे सह्वाई (,५४|)5५० ,०|) अ. पृं.-एक बड़ा बंदर, 
वनमानूप; जंगली आदमी, देहाती; उजडु, अवखड़। 
आदसे सानी (55/०) अ. पुं.-हजत नूह', तूफान के 
पञ्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 

आ'दल ((|७०|) अ. वि.-वहुत अधिक च्याय करनेवाला । 
आ'दा (|५=|) अ. पूं.-अदू' का ब्रहु. शत्रु लोग, दुश्मन लोग | 
आदात (८|०[) अ. पुं---आदत' का बहु. हथियार । 
आदात (५|०!०) अ. स्त्री.-आदत' का बहु. 
स्वभाव, प्रकृतियाँ । ° 


आदतें, | 


: A आफ़ाक़ साइरः 


आनः (35) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाक्यः जस, राज्ाना, 
सालाना; (पुं०) रुपये का सोलह॒वाँ भाग, एक आना! 


४ आन (८) अ. स्त्री--क्षण, अल, छमूहा । 


आन (../) फा. स्ती.-छटा, छवि, शोभा; टक, बात, 
नाक; हाव-भाव, नाजोअदा । : 

` आ'नक़् (१३५८) अ. वि.-बड़ी गर्देनवाला। 
आनक आनक (५-६५[ ८९7) फा. अव्य.-वह वह दूरवर्ती। 


~/ आनन फ़ आनन (७५५७) अ. वि.-ततक्षण, तुरंत, फ़ोरत, 


फ़ौरन ही, जरा सी देर में, वात की बात में, आनन फानन। 
| आनश (, ५५!) अ. वि.-छः उँगलियोंवाली, छंगा । 
आन्पक़ ((3४-०|) अ. स्त्री.-उनुक़' का वहु., गर्दन, गले । 
आनात (००) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 
समूह । 
आनिद (७०५) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन,'चरी। 
| आनिफ़ (८८) अः, वि.-वशीभूत, मुतीअ; आज्ञाकौरी, 
फ़र्मांबरदार । 
आतियः (८५) अ. पुं.-इनौ' का बहुः, बहुत से बरतन। 
आनिसः (4,०) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज़:। 
आनिस (५००) अ. वि.-स्नेह करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
बाला! , 
आनी (, ५५८) अ. वि--क्केदी, बंदी; बहता हुआ खून। 
आनी (५) अ. विः- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक़्ती । 
आनुक (५४) फा. पुं--सीसा, एक धालु। 
आपा (|) तुः स्त्री--बड़ी बहन, जीजी। . 
आफ़ (८५७८) अ. वि.-क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
बाला । ” ° 


आ'दाद (०।५|) अ. पुं.-अदद' का बहु. संख्याएँ, गिनतियां, ~^ आफ़त (<५) फा. स्त्री-आपत्ति, विपदा, मुंसीक्त; दुख, 


हिंदसे । है 
८ आदाब (||) अ. पृं.-अदव' का बहु. प्रणाम, नमस्कार, 
तस्लीम; तरीक़े, ढंग; शिष्टाचार, तहज़ीव; सुशीलता, 
अख्लाक़् । 
आदाबे फ़ाजिलः (4.३.5 ८०।२) अः पुं.-अच्छे स्वभाव; 
चार गुण-शूरता, सतीत्व, च्याय और विद्या । 
आदिल (,]०८) अ. वि.-त्यायनिष्ठ, च्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिजाज । 
“ आदी (, ५७») अ. वि.-जिसे कुछ खाने या कुछ करने को 
लत पड़ गयी हो, अभ्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 
आदीनः (०५:०) फा.-शुक्रवार, जुमा'। ` 
आद्रफ्श (४3, ) फा. पृं.-चमारों की सुताली (सुजा) । 
आनः (५७८) अ. प्‌ं.~उपस्थ, पेड़, ज़रेनाफ़। 
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। कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

' आफ़तज्ञदः (४७३०-५) फा. ०वि.-विपद्ग्॒स्त, मुसीबत 

| का मारा। 

| आफ़तनसीब (^~) फा. अ. वि.-जिसके भाग्य में 

| आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हों । 

 आफ़तरसीदः (५७३५८८००३) फा. वि.-दे. 'आफ़तजदः' । 

आफ़ते नागहानी (55७ <|) फा. स्त्री.-अचानक 
पड्नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना। « 

आफ़ाक़ (८३६३) अ. पुं.-उफ़ुक़' का बहु. उपाएँ, संसार, 
दुनिया । 

 भ्राफ़ाक़ी (, +३) अ. वि.-दुनियावाला, सांसारिक। 

` आफ़ाके माइलः (2५१८५३८३) अ. पुं--पृथ्वी क्रा वह भाग 

| जो खुइक है। 


| 
| 


rf 


आफ़ात ` 


आफ़ात्त (<०\५|) फा. स्त्री. आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, 
मुसीबते। . 

आफ़िदी (. ५५५) तु. पृं.-भ्रीमान्‌, महोदय, जनाव। 
आफ़ियत (४३८८) अः" स्त्री.-सुख, चेन, आराम; शांति, | 
सुकून; नेरुज्य, स्वास्थ्य । 
भाफ़ियत केश (१5 ८८०५३०) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
अम्नपसंद । 

आफ़ियत कोश (, #5 ८८०५३०) अः फा. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला । 

आफ्रियतगाह (४४८०४।.८) अ. फा. स्त्री.-शांति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 

आफ़िल (, ||) अ. बि.-तीचे जानेवाला, लोप होनेवाला । 
आफ़िलीन (,.»४.5|.) अ. पुं.-तीचे जानेबाले; लोप होने- 
बाले, आफ़िल' का बहु. । | 

आएंतोबः (5०५८७) फा. पुं.-एक प्रकार का छोटा जिसमें | 
दस्ता होता है। 

` आफताब (५०५5७) फा. पृं.-सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 

आफ्ताब आसार (,४ ५०५८) फा. अ. वि.-जिसमें सूर्य का | 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जेसा जलाल हो । | 


३८ 


आबदार 


आफ़ीदनी (,४७३)० फा. विमदा करने योग्य । 


| आफ्रीनिदः (४७-०-४)०) फा. वि--ख्रष्टा, उत्त्तिकर्ता, 


खालिक़, पैदा करनेवाला। 
आफ़ीनिश (८२५२५) फा.स्त्री.-उत्तत्ति, सृष्टि, पेदाइश। 


«८ आब (<) फा. पुं.-जळ, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी। 


आवकासः (2६५।) फा. पुं--खट्टे पदार्थो से बनाया हुआ 
पानी । 


| आबकार (,५२।) फा. वि.-मदिरा बेचनेवाला, शराब का 


व्यवसाय कररेवाला, मद्य-व्यवसायी । 
आबकारी (3,४४2) फा. स्त्री.-मदिरा का व्यवसाय, 
भदिरा कां विभाग, मद्य-विभाग । दे 
आबकोर (9४०) अ. वि.-वह व्यवित जिसके दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्छीचूस। 
आबखानः (*८५७./| ) फा. पृं.-पाखानः , शौचगृह 
आबखुर (,ॐ >|) फा. पुं.-दे. 'आवसुदं' । 


| आबखुद (२५४५-| ) फा. पुं.-भाग्य, प्रारव्ध, किस्मत; भाग 


हिस्सा; वह्‌ तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पाची पीये । 
आवखेज (५८०।) फा. स्त्री-वह भूमि जिसे जहाँ भी 
खोदे, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मौज। 


आफ्ताबगीर ()५5>७५|) फा. पुं.-छज्जा, साइवान नर (55।) फा. पुं-पानी पीने का मिट्टी का 


छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि। 

आफ्ताबपरस्त (८-८०)२५०।५|') फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; गिरगिट, कृकलास । 

आफ्ताबपरस्ती (, ५-५२८०\५५|) फा. स्त्री.-सुरज की | 
पूजा, सूरय-पूजा, रविभवित । 

आफ्ताब् उवार (३०० ८०४४) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
वाला।' 

आफ्ताबी (५2१४७) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
औषधि आदि; सूरज की; सूरजम्‌खी का फूल। 

आफ्ताबे लबे बाम (५५! ००७) फा. पृं.-डूबने के | 
क़रीब सूरज; मरने के क़रीब पुरुप, मरणासन्न। 


| 
| 
| 


आफ्ताबे सरे शाम (५५ )»« ५०७) फा. पृं.-संघ्या समय | 
का सूय, डूबता हुआ सूरज; वह व्यविस जिसका सम्मान | 


उठ आय। 
भापताब ह्न ()४०- ०५.) अ. फा. पृं.-महाप्रलय-काळ 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा। 


आफ्री (,५2)५]) फा. अव्य.-धन्यवाद, शावाश, साध साध्‌ । | 

आफ्रीदः (४७५१५|.) फा. वि.-ेदा किया हुआ, उत्पादित । „ 

आफ़ीदगार -()४5५)5]) फा. वि.-पेदा करनेवाला, उत्पत्ति- 
कर्ता, स्नष्टा। 


पियाला, कुल्हड़, पुरवा। गजल! 


| आब गदिश (, ४०) >| ) फा. स्त्री.-जीविका, रोजी; वह 


रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी बदलने से 
उत्पन्न हो। 

आबगीनः (५५८५।) फा. पुं.-बहुत ही बारीक काच की 
बड़े पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराब और 
गुलाव जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीशा; 
बहुत ही नाजुक शीशा | 

आबगीर (४८. ) फा. पुं-छोटा तालाब, तलैया, ज्‌ 


क्षुद्र 
जलाशय | 
आबज्‌ (५5||) फा. स्त्री-नदी, नहर, चइमा। 

| आबजोश (४,७८४) फा. पृं.-शोरबा, रसा; यस्ती, 


गोरत का पानी; सोडा वाटर; सुखं मुनक्का। 
आबदंदां (,५५५२।) फा. पृं.-एक प्रकार का हलवा । 


| आबदरज्‌ (५5,०८०) फा. स्त्री.-सम्पत्ति, दौलत; सत्ता, 


हुकूमत। 


| आबदस्त (०-७७. ), फा. पृ --शौच कमं के पश्चात्‌ पानी 


लेना, इस्तिंजा करना । 
आबदस्तां (५५.७८) फा. पृं.-आपृताबः, हत्येदार लोटा । 


ट/शाबदार (७०) फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल: धारदार). 


पानीदार; पानी पिळानेवाला । 
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आबदार खातः 


आबदार खानः (* ५|५२।) फाः 
पिलाने के लिए पानी के घड़े आदि रखे जाते हों। 

आबदारी (,5)५२।) फा. स्त्री-चमक, आभा; शॉभा, 
छटा, रीनक़। 

आबदीदः (४०:७2) फा. वि.-जिसकी आँखों मे आँसू भरे 
हों, सजळनयन, रुआंसा । 

आब दृज्द (५८०) फा. पुं-वह रास्ता जिसके नीचे पानी 


३९ 


वह उंडा स्थान जहाँ | 
` परती भूमि को उपजाऊ बनाय । 


-आबे गोइत 


a 


७-८ 


(बंजर) इलाक़े को आबाद करें; वह किसान जो किसी 


2 


| आबादकारी (८5)४०५५।) फः स्त्री-किसी बौरान इलाके 
| या देश को आवाद करना; किसी षंजर भूमिःको उपजाऊ 
बनाता । 
| आबादान (3५५) फा. वि.-दे. आवाद । 
आबादानी (, ०.) फा: स्त्री--दे. आबादी 


हो; एक तंग मुंह का वतन जिसकी तली में छेद होते हें। ५ आबादी (,५०।५।) फा: स्त्री--वस्ती, बसा हुआ इलाका; 


आबदोज (१५२) फा. वि.-पानी के अंदर कू रास्ता; प्राती | 


के भीतर चळनेवाला पोत आदि। ०७ 
आबनाए (<४«/|) फा. पुं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो 
समुद्रों को मिलाता हो, जलडमरूमध्य। 
आबपाशी (५४५२८ ) फा. स्त्री--भूमि और खेती की 
सिचाई, सेचन, सिचन। ., 
आववाज ($१८०।) फा. वि.-तरनेवाला, तराक, पराक 
आबबाज़ी (७२५. ) फा. स्त्री.-तेरना, पानी में तरना। 
आबयानः (०५।४।) फा. पृं.-सिंचाई का महसूल, जलकर। 
आवथारी (_ 5,८४2) फा. स्त्री.-सिंचाई, आवपाशी । 
आवरु (८+२।.) फा. स्त्री--दे. 'आवरू' । 
“आबरू (१५2) फा. स्त्री.-प्रतिप्ठा, इज्जत; 
इस्मत; कीति, यश, नेकनामी। ° 
आबरूदार (५०१५२) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, 
वावक्रअत; सती, साध्वी, इस्मत मआव । 
आबरूरेजी (, ५:१२) फा.. स्वी-मानहानि, इज्जत 
उतरना; सतीत्व-ह्रण, इस्मतदरी । 
आबलः (९।५|) फा. पृं.-छाला, फफोला । , 
आबलए फ़िरंग (८९५) ९५] अ. पूं.-गर्मी रोग, आतशक 
उपदंश । | 


. 


सतीत्व, 


आबशनास (, /\५.५|) फा: वि.-माँझी, मल्लाह, कृर्ण धार; | 


जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 
आबश्ञार ()५.४१[) फा. पुं.-झरना, निर्झर, प्रपात। 
आबसाल (,/५,५५|) फा. पुं.-बाग, वाटिका। 
आबसालाँ (१.५५) फा. पुं.-दे. “आबसाल'। | 
आबा (४/) अ. पु.-'अव' का बहुः पूर्वज, वाप दादे, पुरखे । 
आबाए उलूवी (9८ <\]!) भअ. पुं.-तौ आकाश; 
सप्तग्रह। ; 

“आबाद (3६५) फा. वि.-जिसमें आबादी हो, वसित; वह 
ज़मीन जो बोई-जोती जाती हो; जहाँ चहल-पहल हो 
गुलज़ार। , 

आबाद (७।,|) अ. पृं.-'अवद'का बहु., हमेशगियाँ, नित्यताएँ। 


आवादकार (५४७५7) फा. वि.-वह जो किसी वीरान ' 
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चहल-पहल, रोनक़ो। 
आब्रान (,।५५।) फाः पुं--ईरानियों का एक महीना जो 
'अगहून में पड़ता है। 
आबारः (४)६२।) फा. पृं.-हिसाब, हिसाव-किताव | 
आबार ()\५]) अ. पुं.-जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म । 
आबिदः (४५१०) अ. स्त्री.-तपस्विनी# इवादतगुजार स्त्री । 
आबिद (५2 ५८) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 
| आबिर (+१८८) अ. वि.-पथिक, वटोही, राहगीर; नदी 
| या पुल आदि को पार करनेवाला । 
आविस्तः (ॐ१]) फा. स्त्री--गभंवती, गुविणी, हामिळा 
आबिस्तनी (, ५०-०2) फा. वि.-गर्भवती, अंतर्वत्ती; 
हामिला, पेट से । 
आबी (८52) फा. वि.-एक.मेवा, बिही; जळ सम्बन्धी 
जल का; पानी की मोटी रोटी जो पलोथन के विचा 
| पकती है। 
| आ'बुद (७+) अ. पुं. अब्द' काः बहुः, सेवकग्रण, दास 
| लोग 
आब अंगूर (||) फा. पुं.-अंगूर का अरक़, अंगूर का 
शीरा; अंगूर की मदिरा । 
आबे अनार ()५|८7|) फा. पुं.-अनार का अरक़,*अनार्‌ के 
अरक़ जैसी लील मदिरा। 
|, आबे आतशरंग (८९१, /2]५2') फा. पुं.-आग के रंग का 
| पानी, अर्थात्‌ शराव, मदिरा \ 
| आबे आतशीं (५०४०) फा. पुं.-आग जेसा पानी, 
| अर्थात्‌ मदिरा, शराब | 
| आबे कमां (२५५८९) फा. पुं.-धनुष का जोर । 
| भन कौसर ()5५5५|) अ. फा. पुं.-स्वगं के हौज़ का पाची | 
| आबे खंजर (५5५५०) फा. पुं.-खंजर की ,घार, छुरी 
की घार्‌। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


.» 


आबे लिउ (+-%५>|) फा. अ. पुं.-आबेहयात, अमुतजळ। | 


आवे खुझ्क (५ ९.७%५|:) फा. पुं:-विल्लूर का पियाला | 
। आबे गोइत (८-५5 ५) फा. पुं.-गोइत 
शोरबा। 


आबे गौहर-- पर 


he Lied मद 


© 


आबे गोहर (५2,5 |) फा. पुं--मोतियाविद, आँख में पानी | 


उतरने का 'रोग। 


आबे जारी [५७ ४) भू. फा. पूं.-बहता हुआ पानी, 


प्रवाहित जले । 
आबे जाविदाँ (,,5१५>५>।) फा. पृं.-आवे हयात, अमृत । 
आबे जुलाल (,|!;..) अ. फा. पुं.-निर्थरा हुआ पानी; 
ठंडा पाती । 
आबे त्तरव (८०४ ५) फा. पुं.-मदिरा, शराव । 
आबे बक़ा (६१ ८>[) अ. फा. पुं.-आघि हयात, मदिरा। 


¥o 


८/ आमदोरफ़्त 


वह विचार जो मस्तिष्क में विना सोचे आया हो। 
` आमद आमद (८०५) फा: स्त्री-किसी के आगमन की 
धुमधाम; किसी के आने की ख़बर । 


“आमदनी (, ४५०) फा. स्त्री.-आय, आमद; कमाई; 


उत्पत्ति; पंदावार। 

आमदोखर्च (| ) फा. पृं.-आमदनी और खर्चा, 
आय-व्यय । 5 
(८५१७०) फा. स्त्री.-आना-जाना, 
यातायात । £ 


~ ~ न है कर दे / व् . ~ भेन ञं [ध 
आब बस्तः "(५.५१ |) फा. पु -शीशा, काँच; जमा ''आ'मा (५१) अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 


हुआ पानी । | 

आबे मर्वारीद (3५,१५० ५) अ. फा. पुं.-मोतियाविद 
का रोग। 

आबे मुंजमिद (०३५८ |) अ. फा. पुं.-जमा हुआ पानी; 
क्छ्छिर का पियाला । पे 

आबे मुर्द: (३५) ५) फा. पुं--ठहरा' हुआ पानी, जो पानी 
बहूता न हो, स्थिर जल । 

\/ आबे रवाँ (( |), ५.) फा. पुं-बहता हुआ पानी, जारी 

पानी; एक बारीक मलमल । 

आबे शोर (,,& ५) फा. पुं-खारा पानी; काला पानी, 
अंडमान। 


आ'माक़ (६।-५.०/) अ. पुं.-'उमूक़्' का बहु. लंवाइयाँ, 
„ चौड़ाइयाँ और ऊँचाइयाँ या गहराँइयां । 
आमाज (८४) फा. पृं.-निशाना, लक्ष्य । 
आमाजगाह (४६द।.० ) फा. स्त्री--वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ, “क्रिसमत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगाहे-जौर 
बनाया किया मुझे ।'” ; 
आमादः (३७६.०) फा. वि.-तत्पर, उद्यत, तैयार; अनुमत, 
| राज़ी। 
| आमादगी ( ५४0.) फा. स्त्री.-तत्परता, मुस्तैदी; 
अनुमति, रज़ामंदी । 


आबे सियाह (४५६०७ ४) फा. पूं “गहरा पानी; मोतियाविद। | आ'माम (/««|) अ. पुं--'अम' का बहु. चचा लोग । 


४“ आबे हयात (००५५० >|) फा. अ. पुं.-अमृतजल, सुधा । 
आबे हराम्न (^= ५.) फा, अ. पुं -मदिरा, शराब । 


आबे हेवाँ (५४5५०) फा. अ. पुं.-दे. आबे हयात!। (६ आ'साल (, «८ ) अ.पुं.अमल' का बहु 


आबोगिल (, |5)..) फा. पुं.-मनुप्य का ढाँचां। 
आबोताब .(५\7१५०|) फा. स्त्री.-चमक-दमक, ठाठ-वाट; 
शानोशौकत; धूमधाम । 
५” आबोदानः (० |»)५०) फा. पृं.-दाना-पापी, अन्न-जल; 
जीविका, रोजी। * 


आवोरौग्रन (..)29,)- ) फा. अ. पुं.-बातचीत में नमक- 


मिच, चिकनी-चुपड़ी वाते । 
~ आबोहुबा (|)»)५-०) फा. अ. स्त्री.-स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 
से किसी स्थान का पानी और वायू, जकवायु । 


</ आबूनूस* (, १५२) फा. पुं-एक प्रसिद्ध काली लकड़ी जो _ 


बहुत भारी, होती है। 
आमः (८) फा. स्त्री.-दवात, मसिपात्र। 
७ आम (#८) अ. वि.-सर्वव्यापक, हमःगीर; सर्वसाधारण, 
आम लोग; जो मुख्य न हो, गौण ( 
ˆ आमदः (४७७४) फा. वि.-आया हुआ, आगत। 
/ आमद (५८) फा. स्त्री-आगमन, जामद; आय, आमदनी ; 


| महफूज । 


| 


| आमार (८-०) अ. स्त्री-'उमू' का बहु. उग्रे, अवस्थाएँ। 

| आमा (, |! ) अ. स्त्री-अमल' का वहु. आशाएं, उम्मीदें । 

(ts - काम, कार्य-समूह; 

| कतिया, कर्म-समूह्‌; आचार-व्यवहार; जपन्तप, विदं 
वज़ीफा आदि। , 

| आ माळनामः (4०० ||) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिस पर 

| मनुष्य के अच्छे बुरे कमं लिखें जाते हे; वह कागज जिसमें 

£ सरकारी नौकरों की कारगृजारियां या बद आ'मालियाँ 

| लिखी जाती हूँ। 5 

| आमास (६ ^.) फा. पृं.-सूजन, शोथ | 

| थामास जदः (४0; ५५] ) फा. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 

| आमासिदः (३५५...।.]) फा. वि.-सूजनेवाला । 

आमासीदः (४७५०) फा. वि.-सूजा हुंआ। 

| आमिनः (०७. ) अ. स्त्री.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजरत 

| मुहम्मद साहब की श्री माताजी का नाम। 

| आमिन (,[) अ. वि.-निर्भय, निडर, बेखौ फ़; सुरक्षित, 


स (३०८) अ. फा. वि.-आम लोगों जैसा, 
गजारिया जसा, अरळील, अशिष्ट, नाशाइस्ता । - 
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आमियान, | 
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आमिरः द्‌ 


आमिरः (३५-०५८) अ. पुं.-भरा हुआ, परिपूर्ण; आवाद 
करनेवाला, बसानेवाला । 

आमिर ()/\८) अ. वि.-्रसानेवाला, आबाद करनेवाला; 
आवाद, वसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 
आमिर ()-*.) अ. वि.-हुक्म करनेवाला; 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 

आभिरीयत (५-५५८) अ. स्त्री-शासन, हुकूमत; शख्सी | 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिलः (4८८०.८) अ. स्त्री.-क़ाम करनेवाही स्त्री; कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिछा4 

आमिल (( |») अ. वि.-शासक, हुवमराँ; पदाधिकारी, / 
हाकिम; जो मिस्मिरेजम आदि का अमल करता हो; जो” 
भूतग्लेत या जिन और परी उतारता हो। . 

आभिल (,{~[) अ. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार। 

आधी (, ५०८) अ.'वि.-सामान्य व्यवित, साधारण जन; 
वाजारी आदमी, लोफ़र, नीच । है 

आसीन (..)४-*[) अ. अव्य--एवमस्तु, तथास्तु । 


शासक, 


आमुख्तः (९५०० ) फा. पृं.-दे. 'आमोस्तः', यह भी शुद्ध है। | 


आमूर्जगार (४:०) फा. वि.-वरुशनेवाला, मोक्ष देने- | 
वाला अर्थात्‌ ईश्वर। र 
आसृ्िदः (३७०३५०) फा. वि.-मोक्ष देनेवाला, वख्शने- 
वाला । 


o 


| आमेज्ीदः (ॐ 


fo] 


, आयानी 


जैसे, “रंग आमेज--रंग मिलानेवाला,। `, 
आमेज्ञगार (,४४*।) फा. विः-सुशील, खुश ,अख्लाक़ । 
आमेजिदः (५५०३४) फा. नि.-मिळनेवाला; मिळानेवाला। 
आमेज़िश (, #४१) फा. स्त्री--मिलावट, उपाधि, मिलीनी । 
७२४] फा; वि.-मिलानेवाला । 
आमोस्तः (८५-४) फा. पृं--पढ़े हुए पाठ को फिर से 
पढ़ना, उद्धरणी; (वि.) पठित, पढ़ा हुआ; सीखा हुआ। 
आमोख्तनी (. ५:ॐ/|) फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्य। 


| आमोज्ञगार (०) फा. बि.-शिक्षक, सिखानेवाला; 


-शिक्षार्थी, सीखनेवाला । 
आमोजिदः (३७०३-१।) फा. स्त्री-सिर्खानेवाला; सीखने- 
वाला । 


| आसोजिज्ञ (, #५) फा. स्त्री--शिदाण, सिखाई, सीख । 


आसोजीदः (३२३] ) फा. वि.-सीखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोज्ञीदनी (. 5५९-०) फा. वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आम्मः (०) अ. वि.-सार्वजनिक, अवासी, सव जनता 
की, जेसे “राए आम्मः' अर्थात्‌ सारी जनता का मत । 

आस्मतुन्नास (._+=\५-।९५५०=) अ. पुं.-सर्वताधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम । 

आम्मलुलखलाइक्र (:!८५!|४३०८) अ. पुं.-सर्वसाघारण, 
अवाम, आम जनता। 


आमुज़िश (,%)१) फा. स्द्री-मोक्ष, कल्याण, नजात,० आयंदः (४७४४) फा. वि--आनेवाला, आगामी; भविष्य, 


वस्शिश । 
आमुर्जीदः (४५३३५०) फा. वि.-मोक्षप्राप्त, बख्शा 
नजात पाया हुआ। 


आ, 
| 


|  मुस्तक्षिवळ; आगे चलकर, भविष्य में। . 
| आयंदगानो रबिदगाँ (८१5७४१) ५/७७%।) फा. पु.-आने- 
जानवाल लोग । 


° 
] 


आमुरज्ञीदनी (,५7५३)०।) फा... वि.-मोक्ष प्राप्त होने“ आयत (~=) अ. स्त्री-चिल्ल, निशान; क्रुरानः का एक 


के योग्य, नजात पाने के काबिल । ० 
आमुलः (९।५०|) अ. पुं.-आँवला, एक फल, आमलक । 
आमुल ((>*) फा. पुं.-'माज़िदरान' का एक नगर। 
आमूदः (४७५-१]) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 
आमूदनी (९०-१) फा. विः-भरने योग्य। 

आमून (,५7) फा. पृं--ईरान और तूरान के बीच की 


वाकय, उस वीक्य के अंत पर बना हुआ गोल चिह्न । 
„ आयत (८४=|) अ. वि.-लंबी गैदेनवाळा। 

| आयद (५.२०) अ. वि.-दे. आइद', 'आयद' अशुद्ध है। 
| आ'यन (६५४०) अ. वि.-बड़ी-बड़ी आँखों वाला। 


«आया (६२) फा. अव्य.-एक प्रइनवाचक शाब्द, वया, किम्‌, 


जैसे आया आप “वहाँ जायंगे', वया आप वहाँ जायेंगे । 


एक नदी । 
आमेख्तः (८०४०१) फा. बि--मिला हुआ; मिलाया हुआ; 
कृत्रिम, मिलावट किया हुआ। 
आमेख्तनी (, ५५55.४-*) फा. वि.-मिलाने योग्य; मिलते 
योग्य । 
आेग् (६४-१) फा. प्रत्य. 


4. 


दे. 'आमेज़' । 


आमेज (5५५) फाः प्रत्य.-मिलनेवाळा, मिलापेवाला, | 
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| आसनात (<६) अ. स्त्री.-आयत' का बहुः, कुरान *की 

¦ आस्तें। द 

| आयान (६१५२) फा. पुं.-आनेवाला, आगमनकर्ता । 

। आसान (,)(५०|) अ. पु--एऐन' का बहु., बड़े-बड़े लोग, 

। „प्रतिष्ठित जन, महान व्यक्ति ।; 

आयानी (८5) फाः स्त्री. शिष्टता, सम्यता, सुशी- 
लता, घाइस्तगी; सुंदरता, उत्तमता, अच्छाई |. : 


u. Digitized By 


आ'याती 


आ'याती (.5\३=|) अ. वि.-सगा, एक माँ-वाप का । 
आ युन (,.५#०|) अ. स्त्री.-ऐन' का बहु., आँख । 
२४ आर (५\£) अ. पुं.-लज्जा, राज, गेरत; घृणा, नफ़रत, 
घिन; दोष, ऐब । 
आ'रज (८)»|) अ. वि.-लंगड़ा, पंगु । 
आरज्म (|) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 
आरश (, #)|) फा. पुं.-ईरान का एक पहलवान जो 
धनुविद्या में अत्यंत निपुण था। 


आरा (|) ) फा.प्रत्य.-सँबारनेवाला, सजानेवाला, जैसे, जहाँ | 


आरा'-संसार को सजाने या सेंवारनेवाला अथवा वाली । 
आरा (|) ) अ. स्त्री.-'राय' का बहु. रायें, मत । 
आराइंदः (४७.४४|)| ) फा. वि.-संवारनेवाला, सजानेबाला। 
~ आराइद (, /%४|)) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा । 


आरोग तुरुशञ 


आरामीदः (४७४००) ) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 


आराम किया हो । 
| आरामे जाँ (५५ /|) ) फा. पं.-त्राणों का सुख, प्रेमिका ; पुत्र। 
आ'राश (, |=) अ. पुं.-अर्श का बहु., बहुत से अशं। 
आरास ((//)४|) अ. पुं.- उस या उरूस' का बहु., बहुत से 
उसे । 
आरास्तः (८.१) फा. वि.-सुसञ्जित, सजा हुआ (घर 
आदि); श्यंगारित, आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री) । 
आरास्तः मू (५ ६८०१) फा. वि.-वाळ सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूँथे हुए 
| आरास्तगी (|) फा. स्त्री.-घर आदि की सजावट 
स्त्री आदि का श्ुंगार; क्रम, तर्तीव । 


आराद (७) फा. (.-हर ईरानी महीने की पच्चीसवीं2/आरिज्ञः (५०७८) अं. पुं.-रोग, बीमारी, व्याधि, आमय; 


तारीख । 


आ'राफ़ (५-|)£|) अ. पुं.-स्वर्ग और नरक के बीच का | 


स्थान। 
आ'राब (५|)०|) अ. पृं.-त्रे अरव रोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हे, बद्दू लोग। 
(यह शब्द बहुवचन है, परंतु इसका एकवचत नहीं हे।) 
आ'राबी (, ,२|»८|) अ. प्‌ .-अरव जाति का व्यवित, बद्दू । 
आराम (|) अ. पुं.~रीम' का बहु. हिरनों के वच्चे । 
५7 आराम (||) पुं.-सुख, चेन, ऐश; आनंद, हषं, 
सुशी; सुगमता, आसानी । 

८ आरामकुर्सी (, ५-५5८) फा. स्त्री--तड़ी कुसी जिस पर 

लेट सकते हैं, सुखासंदी । 
आरामस्वाह (४५5७) ) फा. वि.-सुख चाहूनेवाला, काम- 
धंधों से जी चुरानेवाला । 

«“ आरामगाह (४४/|) ) फा. स्त्री.-ठह्रने औरं आराम करने 
का स्थान, विश्रामालय; शयनागार, सोने का स्थान, 
ख्वाबगाह । 

«८ आरामतलब (५... ०/|)) फा. अ. विः-आराम चाहने 
वाळा, सुखेच्छु; आलसी, काहिल। 


„ आरामतलबी (. 5+।४/।५) फा. अ. स्त्री.-सुख की चाह; 


काहिली, आस्य; पड़ें-पड़े खाना और काम से जी चरानः । | 


आरामदेह्‌ (५/१) फा. वि.-सुख देनेवाला, आराम पहु 
चानेवाळा, सुखदायी; आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम। 
आरामपसंद ( |) फा. वि.-दे. आरामतलब' । 


आरामरसां (().०,/) ) फा. वि.-दे. आरामदेह' । | 


आरामिदः (४७०-०)|) फा. वि.-आराम करनेवाला । 
आरामिश (८ -*|)) फा. स्ती.-सुख, चेन, राहत। 


व्यसन, लत। 
आरिजञ (५५५८) अ. पुं.-कपोळ, गाळ, रखसार; वाधक, 
रुकावट डाळनेवाळा । 


आरिज (८)५०) अ. बि.-ऊपर की ओर जानेबाला । 


आरिज्ञी (, ८2)।८) अ. वि.-अस्थायी, यैर मृस्तक्किल; 
क्षणिक, थोड़ी देर का । 
आरिफ? (५७)») अ. स्त्री-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी; 


पह्चाननेवाली । 

आरिफ़ (5) अ. वि.-ज्ञाता, जानेवाला; परिचित, 
वाक्रिफ़; ब्रह्मज्ञानी, हक्क आगाह; सूफ़ी । 

आरिफ़ बिल्लाह (५०५५ 5)») अ. वि.-ईइ्वर को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खुदा रसीदः, ऋषि, मनि, वली । 

आरिफ़ानः (८.५.८) अ. फा. वि.-आरिफ़ों जेसा, सूफियों 
जसा, ब्रह्मज्ञानियों जेसा, ऋषियों जैसा । 

| आरियत. (<२)।.-) अ. स्त्री अस्थायित्व, नापाइदारी; 
किसी वस्तु का माँगा हुआ होना। 

आरियतन (२,५५८) अ. वि.-थोड़ी देर के लिए ; माँगा हुआ। 

आरियती (, ५‰;)।८) अ. वि.-अस्थायी, अल्पकालिक 
आरिज़ी; मांगी हुई वस्तु। 

| आरी (५५०) अ. वि.-चंगा, नग्न; वंचित, महरूम; गद्य 
का एक प्रकार जो सीधा-सादा होता है, और जिसमें 
अलकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमररा की नस्। 

आरे (८) फा. स्त्री.-हाँ, जी हाँ । 

आरोग्र (2))) फा. स्त्री.-डकार, उद्गार, धम । 

आरोगिदः (३०.१) ) फा. वि.-डकार लेनेवाळा | 


| आारोगे दुरुश (, २ ६) ) फा स्त्री.-खट्टी डकार, अम्लो- 
दुगार, अम्लिका । 
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आर्ज ४३ ड Eh आलमे खयाल 


~ आरजू (१). फा. स्त्री.-इच्छा, खाहि; उत्कंठा, इश्ति- | आ'लम (#=|) अ. वि.-बहुत अधिक जाननेवाला; सबसे 
याक़; आश्रय, सहारा; मनोकामना, दिली मुराद; | अधिक जाननेवाला। नि $ 


आशा, उम्मीद । ` (आलम (//५८) अ. पुं-जगत्‌ संसार, दुनिया; दशा, हाळत। 
आर्यूए खाम (/५५ ८) फा. स्त्री-वह इच्छा जो पूरी | आलम (#१) अ. वि.-बहुत अविकं कष्ट, देनेवाला । 

न हो सके। | आलम अफरोज (१) #०८) अः फा वि.-संसार को 
आजूए मुर्दः (४२) <))) फा. स्त्री-मरी हुई आस, बुझी | प्रकाशित करनेवाला । 

हुई आस, मृतेच्छा। | आलम आरा (|| ०) अ. फा. वि -संसार को सुसज्जित 
आर्जूए मुलाक़ात (८०६३५८० ८-१३१) फा. अ. स्त्री-मिळने की | और श्ंगारित करनेवाला। 

इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा। ^ आलम आराई (5 (८) अ. फा. स्त्री-संसार की 
आर्जूए वसल (, |») <१) फा. अ. स्त्री.-प्रेमिक्का से प्रेमी | सजावट और श्वंगार। 

के मिलने की इच्छा |, "° | आलम आइकार (४ #!५८) अ. फा. वि.-विश्व-विदित, 
आर्जूगाह (४४:१) फा. स्त्री-वह स्थान जहाँ से कोई+| संसार भर में जाहिर। 


मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो। , आलम आइकारा (|)४& #८४) अ. फा. वि.-द्रे. आलम 
आर्जूमंद (५५-०५) फा. वि.-इच्छुक, अभिलापी, | आइकार'। 


झ्वाहिशमंद । आलम आइना» (१४. #१६) अ. फा. वि-सारे संसार से 
आ्यूमंदी ( ५७४-५)))) फा. स्त्री.-इच्छा, अभिलापा। परिचित, सब का मित्र; जिससे सारा संसार परिचित 
गदँ (०) ) फा. पूं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, चून। हो, सर्वप्रिय । 
आर्वी ((५))) फा. पुं.-शपतालू, एक फल । आलम आइनाई (न #?\2) अ. फा. स्त्री.-सारे संसार - 


आलंग (८-९६) तु. प्‌ं.-चरागाह, हरियाली का मैदान, | का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । 
सब्जाजार। आलमसगीर (५४5४८) अ. फा. वि.-विश्वव्यापी, संसार 
४४ आलः (०) अ. पृं.-उपकरण, औजार। ठ में फेला हुआ; विश्वविजयी, संसार को जीतनेवाला। 
2 आल (|) अ. स्त्री.-संतान, औलाद, वाळ-वच्चे; वंशज, | आलमताब (०\-५०) अ. फा. वि--सारे सांसार को 
कुलवाले । | प्रकाशित करनेवाला । 
आल (, |) तु. वि.-लाल, सुखं; रक्त । आलम फ़रेब (५-५२) //५०) अ. फा. वि.-विश्वग्रोहन, सारे 
आलणएकार (४४१५) अ. फा. पुं.-काम करने का यंत्र; वहू | संसार को मुग्ध करनेवाला। 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यम हो; वह व्यक्ति | आलमी (. ५-५५८) अ. बि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 


जिससे हर काम लिया जा सके। `, का निवासी; पूर्ण संसार का। _ है 
आलए कुशावर्जो (_ 5,१.५5 ४.) अ. फा. पुं-खेती के | आलमे अज्साम (१\-५| (=) अ. पुं--मर्त्यछोक, भूलोक, 
औजार । दुनिया। ? रे 


आलए तनासुरू (|. ५० |) _अ. पुं--शिइन, लिग । » आलमे अर्वाह (ट|) #१५८) अ. पुं.-आत्माओं के रहने का 
आलए नक़्बज़नौ (, 5५५% ५४) अ. फा. पुं.-चोरों का | लोक, परलोक, स्वर्ग । 

संध लगाने का यंत्र, सावर, सवरी \ आलमे अलवी (५३५८ #८) अ. पुं.-परलोक, स्वगे 
आलए मोहलिक (५६४० ४४.) अ. पुं.-वह हथियार | आलमे अस्वाब (५>\१८| #१७) अ. पुं.-जहाँ हर काय के 


न 


जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त । - | लिए कोई कारणं अवश्य हो, जगतू, दुनिया । 
आलए हुर्ब (८०)> १4.) अ. पुं--लड़ाई का हथियार, | आइलमे आब (८ #१८०) अ.फा. पुं--वह स्थान जहाँ ,पाती 
युद्धास्त्र। > | ही पानी हो; मद्यपान की अवस्था | 82 


आलची (, ५.) तु. पुं--लेनेवाला, वसूल करनेवाछा। | आलसे क्रुडुस ((/०७७ ५०) अ. पुं.-स्वगं, सुरलोक। 


आलत (<५) अ: पुं-शिइन, लिग। | आलमे कोनोफ़साद (२\.५५१.५5 #५८) अ. पुं-वह जगत्‌ 


आल तम्या (८-५7 (/) तु. पुं--किसी को पुश्त दर पुश्त के ' ` जहाँ चीजें पैदा होती और मिटती रहें, अर्थात्‌ संसार 
लिए कोई जागीर दे देना। | आलमे खयाल (।)५४ॐ (०८०) अ. पुं.-कहपना-जगत्‌, / एसी _ 
आ'लन (.....०|) अः वि.-बहुत, अविक स्पष्ट \ . । दुनिया जिसे केवल तसब्वुर ने बनाया 
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आलमे खाक का प f ४४ आलिमे बाअमल 


¢ 


आमे व॒ुजद (२5१./\८) अ. पुं-जीवनावस्था, अस्तित्व । 


आने खाक (२ ४५३ #१) अ. फा. पुं.-भूलोक, मर्त्यलोक, 
आमे शहद (०९% (७८) अ. पुं--वह्‌ जगत्‌ जिसमे हम 


दरनिया। - ” 
आलमे सवाब (|ॐ #१०) अ. फा. पुं--स्वप्न-जगत्‌, वह सव कुछ दख सक, मत्येलोक, दुनिया । छ 
स्थान जहाँ मनुष्य स्वप्नं में पहुँच जाता है; स्वप्न की आलमे सिफ्ली (, 5५%“ अ.पृं.-तुच्छ जगत्‌, अधम- 
अवस्था, नींद की हालत । लोक अर्थात्‌ संसार, दुनिया । 
आलमे गैब (०% #२८) अ. फा. पुं.-परोक्ष लोक, वह | आलमे सुग्रा (५5१० #\) अ. पुं.-मनुष्य का शरीर 
जगत्‌ जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जगत्‌ । जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सब कुछ है जो संसार में है। 
आमै जबरूत (८१,४ #१७८) अ. पुं--ब्रहलोक, आलमे | आलमे हयूलानी ((४४/)#२ (४) अ. पुं.-जगत्‌ , संसार, 


क्रदुस; वह लोक जहां ईश्वर ही ईश्वर होता है। , मर्त्यलोक, दुतिया । Fe 
आ।लमे जावेद (५१> #८) अ. फा. पुं.-नित्यलोक, जहाँ<7आा'ला (५४) अ- वि.-सवसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम, 
हमेशा रहना पड़े, स्वग । or भ्ठ, बढ़िया । ४ हल पे 
आलमे जाहिर ()०७ १५) अ. पुं--वह जगत्‌ जो दृष्टिगत “आलाइश (६7१59) फा. स्ती--पट के अदर का मर; 
रहता है, संसार, दुनिया । | पापः गुनाह ० 
आलमे तसब्बुर (3-०२ #८) अ. पुं-वह संसार जहाँ | आलाईदः (४७७४!) फा. वि-लथड़ा हुआ, सना हुआ। 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के ध्यान मे पहुँच जाता: है। | आलात (<४) अ. पुं.-आलः का वहु., ओजार, 
आलमे तस्वीर (+५२१ (२!) अ. पुं.-स्तब्धता और | उपकरण; हथियार, अस्‍्त्रन्शस्त्र । 
निश््ेष्टता की अवस्था। | आलाते जंग (१५> ८-४) अ. फा.-छड़ाई के हथियार, 
आलमे नासुत (<,-०\५ «/५०) अ. पृं.-मर्त्येलोक, मनुप्य- | युद्धास्त्र, आयुध । 
लोक, इहलोक, दुनिया । | आलाते ह्व (>~ ८-१ ) आलछाते जंग'। 
आलमे फ़ना (५४७//०) अ. पुं-छे. 'आळमे ,फ़ानी'। | आलाफ़ (८59) अ. पृं.-'अल्फ़' का बहु., हजारों । 
आलमे फ़ानी (. 55 २७८) अ. पुं.-नश्वर जगत्‌, वह्‌ लोक | आलाफ़ (८5०) अः पुं--'अळफ़' का बहुः, हरी घासे । 
जिसे नाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया^ | आलाम (४) अ. पुं.-अल्म' का बहु., कप्ट-समूह, 


आलमे बक़ा (५.१ /+) अ. पुं-वह लोक जिसका कभी | हर प्रकार के दुःख; आपत्तियाँ, मुसीबत । 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वर्ग । रे आ'लाम (/१«|) अ. पृं.-'अलेम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाली। 
आलमे बर्ज ( 7२ #/०) अ. पुं.-वह लोक जो स्वर्गं और ' आलामे रोज़गार (5१, /५) अ. फा. पृं. -सांसारिक क्ट, 
नरक फे बीच में है। दुनिया की आपत्तियाँ। 
आलमे बाफ़ी (sl की +) अ पुं.-दे. आलमे बक़ा' । आलिफ़ (3) 'अ. वि.-स्नेह करनेवाला । 
आमे बाला (02 #!\=) अ. पुं.-परलोक, देवलोक | आलिमः (९१.८) अ. स्त्री.-विद्वान्‌ स्त्री, विदुषी । 
« आकाश, आस्मान, यमलोक, अदम। \/आलिम (#१) अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, कोविद; ज्ञाता, 
आलमे मलकूत (००)८/७ +!।.=) अ. पुं.-देवलोक, जहां ८ जाननेवाळा। 
केवळ फ़िरिवते रहते हे। | आलिम (+|) अ. वि.-कप्ट देनेवाला, दुःखंदायी । 
आमे माना (, ५१-० «)।.८) अ. पुं--बह अवस्था, जिसका , आलिमानः (७.१.८) अ. फा. वि.-विद्वानों जैसा, जालिमों 
अनुभव न किया जा सके । की तरह्‌। 
आलमे मिसाल (|. #)।.=) अ. पुं-वह जगत्‌ जो परलोक ' आलिमलगेब (_५)|«)।.= र 
के" अंतंगंत है, और जिसमें संसार की हर वस्तु ज्यों की | गेव की Be ) Me 


| 

त्यों मौजूद; है.। | आलिमे कुल ((|४ «)(८) अ. वि.-सब कुछ जानेवाला 
| 
| 


आलमे रीया (२१, #१.) अ. पुं.-दे. 'आलमे ख्वाव'। सवंज्ञ, सर्वविद्‌ । 

आलमे लाहूत (८)२४/।८) अ. पुं.ब्रह्मलोक, जहाँ ईश्वर ' आलिमे गै (<~ #१७०) अ. वि.-दे. 'आलिमल ग़ेब' | 
के सिवा और कुछ नहीं द्योता । ~ | मालिमे बाअमल (|...) RO 

आलमे छोहो.क़लम (3 ) (3. ५८) अ. पुं.-अर्श, वह | जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जँसा हो, उसने जो कुछ 
लोक जहाँ ईश्वर का सिंहासन है। | पढ़ा हो उसी के अनुसार उसका आवरण भी हो। कुः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आलिमे बे असल 


आलिमे बे अमल (, /--52. ४५८) ज. फा. पृं.-ऐसा विद्वान्‌ | आलूदए मा'सियत (<० ६०५०) फा. अ. दि.-दे. 


जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध 
पढ़े हुए से प्रतिकूल हो। 
४/ आली (८) अ. वि.-उच्च, बळंद; श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; 
बिशाल, वड़ा; महान्‌, अजीम । 
आलीक़द्र (५५.५५८) अ. वि.-बहुत बड़े मतंबेवाला, मह्‌ 
महिम । 
आली खानदान (..।५०।ॐ , ५) अ. फाः वि.-बहुत ऊँचे 
वंशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम । 
आली गुहर (१-5 , ¢?\=) अ.फा. वि 
आली जनाव (->\५5 , ४५६ 
जनाबे आली ! ; महीमान्य, आलीजाह्‌। 
आली जफ़ं (5५७ /!०) अ. वि.-बड़े दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भली वाते सुनकर सहन करै, उच्चाशय 
विशाल-हूदय, उदारमना । 
आलीजाह (४५३५.०) अ. वि.-बहुत बड़े रुत्वेवाला, 
महामान्य; बड़े आादमियों का संबोधन-वावय । 
आलीतबार ()५५० ५7०) अ. फा. बि.-दे. “आलो खानदान' । 
आली दिमाग़ (2\८०> , 5१७८) अ. वि.-वड़ी सुझ-वूझवाला, 
महाप्रज्ञ, उच्चवृद्धि, उदारधी । 
आलीनजर (,४४ , २८) अ. वि.-उच्च दृष्टि, बलंद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख दिल। ५ 
आली नसब (७० (५५०) अ. वि.- 
आली मक्राम (\‰० ५7०) अ. वि.-देः आलीक्रद्र 
आली मनिश (६११५-१ , „७८) अ. फा. वि.-दे. “आली जरफ़'। 
आली मर्तबत (०५०7) , #७) अ, वि.-दे. आलीक़द्र । 
आली वक़ार ( Us) ५०) अ. वि.-दे. “आली मर्तबत'। 
४४ आलीशान (..)< ५2० 
इशान; बहुत बड़े मर्तबेवाळी,.महामाच्य। 


हा, उसका आचरण 
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अगली खानदान' । 
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आली खानदान | | 


४५ 


, आलूदगी (, ५४) ) फा. स्त्री.-अपवित्रत्ा, नापाकी; किसी 
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| आवख (८१) फा. अव्य--आह, 


| आवदं (>))) फा. इन्री.-आमद' का उलटा, वह विचार 


० आवारः गर्द 


= DEN SE जीन किन -—— 


_ 


आळूदए इसूयाँ' । 


जुर्म में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध | ' 
आलू बुखारा (।)५४.२१7) फा. पुं.-एक माहुर मेद, 
आरूक। 
आले अवा (५५०. ) अ. पुं.-हजत फ़ातिमा, ह्रुत अळी 
और इमाम हसन और हुसैन । 
आवंग (८-९१) फी. पुं.-अलगनी । 
आवंद (2७१) फा. पृं.-वरतन, ज़फ़ं। 
आव ,(१]) फा. पुं.-पानी, आव। 


हाय, उफ़; वाह, खूब, 
अजीव, अद्भुत । 
आ'बज (ट्‌+|) अ. वि.-ठेढ़ा, वक्त | » 


| आ'वर (£|) अ. वि-सौतेला भाई; काना, यक चश्म; 


एक आँत का नाम+ कौआ, काक । 

आर्वारिदः (३५,४) फा. वि-छानेवाळा; आक्रमण करने- 
वाळा, हम्लाआवर । 

आवर्दः (४७)१।) फा. वि.-लाया हुआ, (प्र) किसी का 
खास व्यक्ति; किसी का सिफ़ारिशी; किसी का दलाल; 
एजेंट। 


जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिष्क 
में तुरंत न आया हो । 


| आवर्दनी (, „)१|) फा. वि.-लाने योग्य । 


) अ. वि.--महान्‌, भव्य, अज्ीमु- | 


आवा (|) ) फा. स्त्री.-आवाज' का रूघु., स्वर, 
आवाज़ । 

आवाज़: (5१| ) फा. पुं.-यशोध्वनि, कीति की धूसर, शुह्वत 
नामवरी । 


शब्द, नाद, 


2 


आली हिम्मत (००५-५ ,५५\८) अ: वि.-बड़े हौसलेवाला, ४ आवाज (5!) फा. स्त्री--स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 


दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 
आलीहौसलः («/.०)० 
आलूफ्तः (८५-|) फा. वि.-निरंकुश, स्वच्छंद, बेबाक । 
आलू (५) फा. पुं.-आलूबुखारा। 
आलूचः (९%-१-]) फा. पुं.-एक मीठा मेवा । 
आलूदः (३०५१) फा. विछिप्त, सना हुआ। 
आलूदः दामन (..)०|° ४०.) फा. वि.-अपराधी, दोषी, 
जिसका किसी जुम मं हाथ हो। 
आलळूद (०)..) फा. वि.-दे. आलूद: । 


अळूदए इसयाँ (१४-०८ ४) फा. अ वि.-पाप से भरा ' आवार गदं (>)5 ४)|)| ) फा. वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मारा- 


हज, पापमय। 


+ 


ड 
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८5७) अ. वि.-दे. 'आली हिम्मत । | 


आवाज़ पा (\ $| ) फा. स्त्री.-पांव की आहट, पगध्वनि। 
आवाज़ बाजगइत (“-~.5३५5|५]) फाः स्त्री.-प्रतिध्वति, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, टकराकर्‌ लौटी हुई आवाज़ । 
| आवान (१) अ पृं.-'आन' का बहु. बहुत से काल। 
आ'वान (,.)|५£|) अ.पुं.--औन' का बहु. सहायकगण, मदद 
करनेवाले । 


४/आवारः (३|१|), फा. वि.-बदचलन, कदाचारी, दुरचरिन्न; 


बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ भ्रमण करनेवाला; जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाणा न हो, सुंचारजीवी। 


मारा फिरनेवाळा, व्यर्थ: ्रमणशील । 


4) 


आवारः गर्दी' 3 


४६ 


आशोबीद 


< 


आवारः गदी (: 5०१5 5१) फा. स्त्री--व्यर्थ में इधर-उधर 
घूमता। | OR) 
आवारः सनिश (, १५ ४११) फा. वि-वदचळन, 
कुमार्गी; व्यर्थ भ्रमण करनेवाला, आवारा गद । 
आवारः मिज्ञाज (८६० ४५।१) फा. अ. वि.-दे. आवार 
मनिश', दुष्टप्रृति, दुश्शील । 
आवारः मिज्ञाजी (, +| ४) ) फा. स्त्री-वदचळनी; 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 
आवारः वतन (६१४५/१) फा. अ. वि.-जो अपना घरवार 
छोड़कर परदैश में मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी। | 
आवारगी (55) फा. स्त्री-वेकार इधर-उधर | 
फिरना; दुराचार, बदचलनी । 
आविनः (५४) ) अ. पुं.-'अवान' का वहु., समय और काल । 
आवेख्तः (८२१ ) फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ। 
आवेख्तनी (, >. ८5५४ ) फा-वि.-लट्रकने योग्य,लटकाने योग्य। 
आवेज्ञ: (३५:१) फा. पृं.-कान का वृंदा, लोलक, छठटकन। | 
आवेज्ञ (५१) फा. प्रत्य.-लटकन या लटकानेवाला 
जैसे दिळआवेज दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर । | 
आवेजए गोश (, #5 ४2) फा. पुं.-कान का लटकन, 
बुंदा, लोलक । । 
आवेजिद: (४०५२५) फा. वि.--लिपटनेवाला, छटकनेवाला; 
लिपटाने वाला, छटकानेवाला । 
आवेजिश (, #5) फा. स्त्री.-लाग-डाँट, चढ़ा-ऊपरी; | 
गृत्थमगुत्था, हाथापाई; युद्ध, छड़ाई। | 
आश (, |) फा. पुं.-वह पतला खाद्य पदाथ जोपियाजा | 
सके, पेय । | 
आशपुज्ञ {५२ #|.) फा. वि.-रसोइया, वावर्ची । 
आशा (५५%|) अ. वि.-रतौँधी का रोगी, रात्र्यंव, शवकोर। 
. आञाम (९.५) फा. पुं.-चावळ की पीच; भोजन, 
खुराक; खीर, (प्रत्य.) “पीनेवाला', जसे 'मय आश्ञार्म , 
शराब पीनेवाला, मद्यप। 
आश्यासिदः (३७५-१४) फा. वि.-पीनेवाला । 
आश्ञामीदः (३७४^\८[) फा. वि.-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । 
आणामीदनी (, ५५४-१४) फा. वि.-पीने योग्य, पेय । 
~ आशिक (35५०) अ. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिव; व्यसनी, 
ती । 
आशिक़ मिजाज (८० ,५ॐ=) अ. वि.-जिसके स्वभाव | 
में प्रेम अधिक हो, और जो हर सुंदर व्यक्ति से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवण । 


< 


आशुपतः मू (० «००४ ) फा. वि.-वाल विखे 


पूर्ण, प्रेम के भावों से भरा हुआ। 
आझिक्री (६५४४) अ. स्त्री.--ग्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
ड्स्क़ । 


| आदिर (#०) अ. वि.-दसर्वा, दसवां भाग। 


आशुफ्तः' (००७८४) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर; 
आतुर, व्याकुल, परीशान । 
आशफ्तः खयाल (।)५४ॐ ५८७८ ) फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविचारवान्‌; प्रेमी, आशिक़्। 
आशुपतः खातिर (>> ९५५ ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
एकाग्र न, ह्यो, उद्विग्नचित्त; जिसका दिल परेशान हो 
'प्रेमी। 
''आशुफ्तः तबुअ (८+ ०५.४) फ।- अः वि.-दे. 'आशुफ्तः 
. खातिर | | 
आशुफ्तः नवा (| ८५.) फा. वि.-व्यर्थं की वकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भापी; प्रेमी । 
आशपतः बयाँ (ए)\४2 ९.४) फा. अ. वि.-दे. 
नवा'। 
आशुफ्तः मिज्ञाज (८5७ ९५.) फा. अ. वि.-जिसका 
चित्त परेशान हो, उदिग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो; 
प्रेमी । 


'आशुफ्तः 


हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, अ्रेमी। 

आशुफतः रोजगार (६५१, ९५, ) फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, काळचत्र-ग्रस्त । 

आशुफ्तः सर (८ ८,८) फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (,/> ५७.८ ) फा.वि.-काळचत्र-ग्रस्त, हत- 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ; प्रेमी । 

आशुफ्तगी ( „£. ) फा. श्वी.-उद्विग्नता, व्यग्रता, परे 
शाची; वौखलाहट, वदहवासी । 

आशूर (#७८) अ. प्‌.-दे. आशरा'। 

आशूरा (|, = ) अ. पु.-मुहरंम की दसवीं तारीख । 

आशोब (५४) फा. पुं.-हरूचछ, उथळ: पुथल; उपद्रव, 
वळवा; विप्लव, इन्क्रिलाब । 

आशोब कदः (४७४ ८०५४] ) फा. पुं.-दे. 'आशोब गाह'। 

आशोवगाह (४४.०). ) फा. स्त्री.-हलचल और झगड़े- 
फ़साद का स्थान, अर्थात्‌ संसार । 


आशोविद: (४७४०)४) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
मोहित होनेवाला । 


आशिक़ानः (०६.६७८) अ. फा. वि.-प्रेमियों जैसा; प्रेम- 


आशोबीदः (४७४2१ ) फाः 


वि.-उद्विग्न, व्याकुल 
परशान; मुग्ध, आसक्त, फ़रेफ्त:। 
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[LT ES ESN NE RINSE 


आशोबे आगही 


आशोवे आगही ( +९5५५.) फा. पूं -माया-जाल, मोह- 


बंधन, संसार के झगड़े । 
आशवे चझ्म (३5% ८-५४) फा. पुं.-आँखे दुखने का रोग 
नेत्राभिष्यंद । 


आशोबेदह्व (५२5 ८०५४) फा. अ. पृं.-सांसारिक उथल- | 


पुथल, इन्क्रिलावात ज़माना । 

आशोबे रोज़गार (१5) ८०५४) फा. पुं.-दे. 'आशोवे दह' 
भाग्यचक्र की उथल-पुथल। 

आशझोरदः (३०,४) फा. वि.-गूंधा हुआ, मिलाया हुआ; | 
खमीर किया हुआ । | 

आइकार (७८४) फा. वि.-दे. 'आइकारा' । 

आइकारा (|६४|.) फा: वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; स्पष्ट ;९_ 
साफ़ । 

आइती (, „४° फा. स्त्री-मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह 


n 
रे 


इतीकोश (, ५५5.55) फा. वि.-मित्रता के लिए ५ आसान (८१८०) फा 


कोशिश करनेवाछा, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 
आइती खू (५% , 5१.४) फा. वि.-जो स्वभावतः मित्रता और 
शांति चाहता हो, यांतप्रकृति । 


४७ 


सु ० आसिफ़ 


a 


प्रयुक्त होते हे । 


` | आस [स्स] (५०८८) अ. पूं.-रात में पहरा और गइत देने- 


वाला । 

आसफ़ (०४.०) अ. पुं.-हजरत - सुलेमान को वज़ीर जो ' 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुण था। 

आसाँ (८८) फा. वि.-आसान' का ळघु., दे. आसान। 

| आसा (\८) फा. अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अर्थे देता है, जेसे-हबाव भासा, बुलबुले के सदेश । 
आसाइंदः (४७०४४. ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला । 


® 


०७ ~“ आसाइश (७८) फा. स्ती.-सुख, चेन, आराम; 


सुगमता, सुविधा, सुहुलत; समृद्धि, खुशहाली । 
आसाईदः (४५३. ) फा. वि.-आराम पाया हुआ, जिसे सुख 

मिला हो । 
आसाईदनी (, “५४४० ) फा. वि.-सुख पाने योग्य । 
-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 


n 


सहूल। 
| आसान पसंद (५१-० ८) ) 


फा. वि.-जो हर काम में सुविधा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से घवरानेवाळा । 


आइती पसंद (०५-२ , ५: )फा. वि.-जिसे शांति पसंद हो, ५ आसानी (, »») फा. स्त्री--सुबिवा, सुगमता, सरलता, 


जो अमन चाहता हो; 
करता हो, झांतिप्रिय, संधिप्रेमी । 


इना (५४.४ ) फा. पृं--मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपति, | 


थार; परिचित, जानकार, वाक्किफ़। 
आइनाई ( ४५४) फा. स्त्री.-मत्री, दोस्ती; नाजाइज | 
सम्बन्ध, जारत्व। 


जो मित्रता और संधि पसंद | 


सुकरता, सुहूलत । 

| आसानी पसंद (७४-७२ 

| प॒संद'। 

आ'साब (-०-०८|) अ 
सम्‌ह्‌। 

| आसायश (%२\८. ) फा. स्त्री--दे. 'आसाइश', वही शुद्ध है। 


८5७) फा. वि.-दे. आसान 


- पु.-असब' का बहु., पदुठे, स्तायु- 


आइना फ़रोशी (#१) ०.४ ) फा. स्त्री.-मित्र की उसके आसार (+|) अः पृं.-'असर' का बहु., लक्षण, अलामतें; 


ह पर प्रशंसा करता! , 
आइना रू (१, \५८) फा. वि.-जो सूरत पहचानृता हो, 
सूरत आइना, मुखेचर्या-निरीक्षक। 
आइना सुरत (६०,१० ७५४) फा. अ. वि.-जिसकी शबल 
पहचानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । 
आइनाह (४५.४) फा. स्त्री.-तेरना, पेरना, पैराकी; 
तेराकी ; (बि.) तेरनेवाला, तराक, पराक। 
आश्‍माली (, ५१-५) फा. स्त्री.-चापलूसी चाटुकारिता 
खुशामद। 
आशायाँ (( ५४४) फा. पुं.-घोंसला, नीड़, कुछाय । 
आशूयानः («५७ फा. पुं.-दें. आशूर्या । 
आस (८) फा. स्तरी.-चवकी, पेषणी; ताश, गंजिफ़:। 


आस (, +.) अ. पुं.-एक पेड़ जिसके फल और पत्ते दवा में | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 90 


| चिह्न, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी, इमारतों 
के खंडहर। ० 

,आसारस्सनादीद (७४००.०/|)४|) अ. पृं.-पूर्वजों की 
निशानियाँ । 

| आसारे क्रदीमः (८-२५३ )४|) अ. पृ.-पुरानी क्वाबिले 
यादगार इमारतों के अवशेष, भग्नावशेष । 

“आसारे क्रियामत ९५-५१५३)\४|) अ. पृं.-महाप्रलय के 
लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण | - 
आसाल (,|६०) अ. पुं.-असील' का वहु., संध्याएँ, झम 

के ववत । 

आसास (६ »०«र्ण) अ. पुं.-'असस्‌' का बहुः, नीवें, बृनियादें । 
| आसिफ़ (२०८) अः पुं.-आँधी, झवकड़; लक्ष्य से हटने- 
वाला वाण; जिस दिन-तेज़ आँधी चले; तेज़ उड़ने वाला 
शुतुरमुर्ग । 
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आसिम (०७८) अ. विः-अळग रखनेवाळा, वाज रखने- | आसेबे बाद (>।२ ५ ) फा. पुं-वगूला, वातचक्र 
वाला; पत्नीब्रत, पाकदामन । चक्रवात, वातावत्त,बबडर। | | 

आसिम (#5) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनहगार! | आस्तर (५2) फा. पु--दोहरे कपड़े म नीचे वाळा कपड़ा, 
आसिम (#5४) अ. पि-देर छगानेवाला, विलंब करने- | अस्तर। 

वाला, दीर्घसूत्री । । आस्तां (५५७५८) पृं.-चौखट, देहलीज़; ड्योढ़ी 
आसियः (९५...) अ. स्त्री.-फ़िरऔन की स्त्री का नाम । किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानक़ाह | 

आसिया (५) फा. स्त्री.-चवकी, पेषणी, “सुन | आस्तानः (०7०. ) फा. पदे, ib नसीव हो न 
अयजुनूने-दइक तुझे इसमे कया मिला-मा्निद आसिया | सकी दौलते कृदमवोसी-अदव से चूम के हज्थ्त का आस्तान 


के घुमाया किया मुझे ।'” | चले 0 

आसियाए आय (< <-\५८]) फा. स्त्री.-पानी से चलने- | आस्ताने यार ,५४ ८१ +|) फा. प्‌ं.-श्रेमिका के मकान की 
वाली चक्की, पनचवकी, जळपेषणी । | «्ौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आसियाए बाद (०. ८.४») फा. स्त्री.-वायु के वेग से |आस्तीं (५५५०) फा. स्त्री-जास्तीन का छघु., दे 
चळनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेपणी । 'आस्तीन' । 


आसिया जनः (००३।५८.) फा. पृं.-चवकी टाँकने की छेनी। ४ आस्तीन ( |) फा. स्ी.-कुते, अंगरखे या कोट का 

आसियाब (:०\५८५।) फा. स्त्री.-पानी की चवकी, जलपेषणी । ' वह भाग, जो वांहों को छिपाता है 

आसिल (|,=) अ. वि.-शहूद जगा करनेवाला, शहद | आस्माँ (९५-५८१) फा. पुं-आस्मान' का ळघ., दे. 
निकाळनेवाळा; (पृं.) ज़ोर से चलाया हुआ भाला । 'आस्मान' । है 

आसी (५) अ. वि.-दु:खित, ग़मगगीन; वह वैद्य या हकीम | आस्माँ कद्र (5 ए) फा. अ. वि.-वहुत ऊंची पदवी- 
जा रास्ते मं दुकान लगाता हैं; उदू के एक सुविख्यात | वाला, बहुत अधिक प्रतिष्टित, सर्वोच्च प्रतिष्ठितः 


दार्शनिक शायर । | उच्चासनासीन। 
आसी (५०) अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । | आस्माँजाह (४७> (न ) फा. वि.-दे. आस्माँ करद्र' । 
आसी ( ५,०८) अ. वि.-पातकी, पापी, पापाचारी, | आस्वा रस (, ५०+ ,)' ~|) फा. वि.-आकाझ तक पहँचने- 
गुनाहगार। | वाला, गगनस्पर्शी । 
तनः दशशदर | 
आसीमः ( “४ ) फा. वि.-स्तव्ध, चकित, झणदर; आतुर, ' आस्माँ रिफ़अत (०-०४, ए) फा. अ. वि.-दे. आस्माँ 
उद्विग्न, व्याकुळ, परेशान । द कद्र । 
आसूदः (५२५०१) फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, खुशहाल; ` आस्माँ शिगाफ़ (उ ७.८) फा. वि.-आकाश को फाड़ 
संतुष्ट, मुत्‌मइन्त; पेट भरा हुआ, अघामा हुआ | देनेवाला, गगनभेदी । 


आसूदः खातिर (3७८५ ५०५७ ) फा. अ. वि.-जिसका मन ' आस्माँ संर (5५ ५-५०) फा. अ. वि आकाश पर 
भर गया हो, परितप्त । । गत 
| प्त। उड़नवाला, गगनश्रमी, ग$नचारी, आकाशगार्म 
x (0 ४०) ), फा. बि.-जिसे पूर्ण संतोष प्राप्त | आस्मानः (५०... ) फा. पुं.--छत । 5 
हो, जिसका मन अघाया हआ हो। 560 
हुआ हूं आसमान (,.,\-...|) फा. पू.-आकाश अं 
५० गश, गगन, 3 
आसुदः हाल (0:5 ४५) फा. अ. वि.-धन-धान्य से | व्योम, फ़ळक, चख । Mp 
परिपूर्ण । | 
आसुदगी ( ,5>,-.) फा. स्त्री.-संतोप, तृप्ति, इत्मीनान राग, नर्मः; समय, काल, ववत । 
Ce वन-सपन्नता, खुशहाली; पेट भरा होना। आहँज ( ८-४.) अ. पृं.दे. 'आहंग' । 
3 र 
एदनी ( ५०). ) फा. वि. ~आसूदः होने के क्राबिंj,५ आह (४) फा. स्त्री. निकलनेवाळा आतं 
वात दान दा pe हृदय से ग्छिनेवाळा आतेचाद, 
च हाय, अफ्सोस । 
आसेब (~) फा. पृं.-प्रेत-वाधा, भत प्रेत, जिन-परी; ' आहुक (|) फा 
कोई बड़ा अनिष्ट, ख़त्र: (खतरा). आहन ( eo 
हन (2) फा. पुं.-छोह, लौह, अय, लोहा । 


आसेबज्ञद ue ह 
( र ) फा. वि.-जिस पर जिन या भूत ' आहुन गर (Oo रितिक मर 
का खलल हो, प्रेतवाधा-ग्रस्त, भताविष्ट । । अयस्कार। | ग. वि.-छोहार, छौहकार, 


| आहंग (£६2) फा. पुं.-संकल्प, निश्चय, इरादा; गान, 
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आहन रुबा ७ ई , 5 हा 
शत, पी हा री पत्थर, मक़्तातीस। | मारने का शौक, 7  . . 
आहनीं (> 75 का; लोहे का बना हुआ, | आहू बचः («७० 3) फा. मुं.-हिरन का ` वच्चा, मुग- 
ळोः ; लाह जसा । Li र 3 


आहनीं अज्म (+5 (१३+र्ण ) फा. अ. वि.-लोहे की तरह अट्ट | 
निश्चयवाला, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटळ रहे 
आहनीं जिगर (£> । ५४) फा. वि.-लोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्दय, दयाशून्य, संगदिल, वीर्‌। 
आहनी (, ५2) फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ। 
आहर्मन (० ) फा. पुं.-'अहरमन! पासिसों का बदी का 
खुदा । 
आहा (| ) _ फा. अव्य,-वाह-वाह्‌, साध-साध। +> 
आहाद (० | ) हूद' का बहु., दवाइयाँ | 
2 आहार (५५२) फा. पुं.-लेई, जिससे कागज आदि चिपकाते 
हें; खाना, भोजन। 
आहिरः (४५२८ ) अ. स्त्री.--व्यभिचारिणी, कुलटा, जानियः। 
आहिर (५२८) अ. वि.-व्यभिचारी विपयी, जानी। 
आहिल (, |) थे. पुं.-जहाँ किसी के वाल-वच्चे हों । 
आहिल ((/»५०) अ. स्त्री.-बे शौह्रवाली स्त्री; सम्राट 
महाराज, शहंशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खदमख्तार । 
“ आहिस्तः (८ 
घीरे। 


n 


i 


आहिस्तःकार (४-८५४) फा. वि.-वहुत धीरे-धीरे काम ' 


करनेवाला, दीघ सूत्री । 

आहिस्तःखिरास (/|)>०००.४/) फा. वि.-धीरे-धीरे 
चलनेवाला, मंदगामी, मृदुलगति, शनेःगामी। 
आहिस्तःरबी ( „१५५५.२ ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 
आहिस्तःरो (११९५...) फा. वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला, 
मंदगति, मंदगामी । 

आहिस्तगी ( ८.» ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मूह: 
लता, मुळायमधन; गंभीरता, धेय, मलानत, तहुम्मुल। 
आहू (५2) फा. पुं.-मृग, हरिण, हिरन; छिद्र, दोप, ऐव । 
आहूए रम खुद: (४०,5 /, ८,२) फा. पुं.-भागा हुआ 
हिरन। 

आहूगोर (४,२) फा. वि.-हिरिन पकड्नेवाला, व्याध; 
दिट्रान्वेषी, दोष पुकड़नेवाळा, ऐवचीं । 

आहुचशम (०.५५५२) फा. वि.-हिरत-जेसी आखावा 
सुन्दरी, मृगनयनी, मृगाक्षी; हिरन-जंसी आँखोंवाला 
मनुष्य, मुगनयन । 

आहूनिगाह (४४५ +|) फा. वि.-दे. आहचइम । 
आहूपरस्ती (, ५.५2 +४) फा. स्त्री--हिरन पकडून या | 
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) फा. वि.-मंद, धीजा; शनेः शनेः, धीरे- | 


| इंजाहे मराम (+|) ८\ॐ|) अ 


शावक । 
आह्‌ वरः (४)2 ५२) फा. पूं.-दे: “आह बचः'। 
आहू शिकार (४:६ ,[) फा. वि.-हिरन का शिकार करने- 
वाला, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सुन्दरी, जो 
हिरनों को मुग्ध कर ले । 
! आहेख्तः (६.६४) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ | 


आहेस्तनी (, ५६४) फा. वि.-लटकाने के योग्य; खींचने 


योग्य, आकपंणीय । 
| आहेज्ीदः (४७५५३०) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ । 


; आहे नीम कश (, १५०५४) फा. स्त्री.-वह आह जो 


वदनामी के भय से खुलकर न खींची जाय, अर्धाच्छवास । 

आहे नीम शबी (, 5५5 १५ ४) फा. ससत्री.-वह आह जो 
आधी रात को जब सूब सोते हें खीची जाय, विरह की 
रात में खींची जानेवाली आह । 

आहोज्ञारी (EN ) फा. सत्री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। 

आहोबुका (४2१४) फा. अ. स्त्री--दे. आहोज़ारी'। 


इ 

| इंजाज (3५७०) अ. मुं.-प्रतिज्ञा पुरी करना, प्रतिज्ञापूर्ति, 
वादा वफ़ा करना; किसी की जरूरत पूरी करना । 
इंज्ञाज (८०42) अ. पुं--सकाना; फल को पाल अजादि द्वारा 
पकाना; शरीर कीं दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 

इस क्राविळ करना कि वे शरीर से निकाली जा सकें; दवाओं 

द्वारा गाढ़े माहे को पतला और पतले को, गाढ़ा करना। 
इंज़ाम (#\८|) अ: प्‌ -सजाना, सेवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित करता | 

इंज्ञार ()७४|) अः पुं--मोहलद देना, छुट्टी देना । 

इंज्ञार ()$-|) अ. पुं.-डराना, त्रास देता; डरना, खौफ़ 
खाना । > 

इंज्ञाल (|||) अः पुं.-नीचे उतरता; नीचे उतारना; 
स्त्री-प्रसंग अथवा>स्वप्त में वीर्यपात होना । 

इंजास (,५०\३०|) अ. पुं.-अपवित्र करना, गंदा करताः। 

इंजाह (टॐ-|) अ. पुं--इच्छा पुरी करना, हाजतबरारी 
करना; इच्छा पुरी होना। 

{.-मनोकामना सिद्ध 
होना, मतोरथपूति, दिरी मुराद बर आना । 

इंजिज्ञाब (<-|ॐ~|) अ- पुं.-जज्व होना, आत्मसात्‌ होना; 
आकृष्ट होना, खिचचा । 
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इंजिबात £ C 


इंज्िबात (५०5० |) अ. पुं--दृढ़ता, मजबूती; नियमवद्धता, | 


वाक्राइदगी,। 
इंजिमाद (०»#४|) अ. 
बस्तः होना । ` 


छः 


पृं.>जम जाना, जमकर ठोस होना, 


हु 


इंज्ञिमाम (/»<-|) अ. पुं.-जुड़ना, सटता, युवत होना; | 


मिश्रित होना, मिळना । 

इंज्ञियाग (2।२;०|) अ. पुं.-यथार्थ को छोड़कर अनृत ( 
मिथ्या) की ओर झुकना । 

इंजिला (१६८ |) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; बादल का छटा; ढरःख का दूर होना। 

इंजिलाब (५०१%४|) अ. पुं.-आकृष्ट होना, खिचना। , 


५० 


इंतिबाअ 


————_ 


निकालना; मोचने से वाल उखेड़ना। 
| इंतिकास (८५०४६|) अ. पुं.-उलटा होना, औंधा होना; 
उलटा, औंधा, अधोमुख । 
| इंतिकास (८०४०|) अ. पुं. -वादा पूरा न करना, प्रतिज्ञा 
भंग करना । 
इंतिक्रास (, (|) अ. पुं-कम करना; कम होना । 


४/इतिखाब (८) ॐ|) अ. पूं.-बहुतों में से थोड़ा-सा छाँट 


| लेना; चुनना, वीनना; चुनाव निर्वाचन, एलेक्शन 
खतियौनी कले किसी कागज की वाज़ाब्ता चक्रल । 

| इतिखाबे - जुदागानः (|ॐ ८०४५७) अ. फा. पूं,- 

| ` 'ऐसा चनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 


इंज्ञिवा (|१]) अ. पुं.-एकान्तवासी होना, गोशाःनशीनी .” जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 


करना; एकान्त, गोशः, तनहाई। 


इंजिहाक़ (१७२५) अ. पुं.-नप्ट होना, वरबाद होना; मर | 


जाना; हुलाक होना । 
४: इंजीर ()४ॐ०|) अ. पृं.-एक प्रसिद्धे फल, अंजीर। (यह 
उच्चारण भशुट्ध है ।) 
२2 इंजील (,}#5]) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य घामिक 
पुस्तक, बाइबिल। 
इंतिआश (, #\*|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बळंद 
समृद्ध होना, खुशहाल होना। 
इंतिक्रा (४८|) अ 


होना; 


क़बूल करना । : 
इंतिक्राम (८५2|) अ. पुं.-मुंह फेर छेना, पराझमुख होना। | 
इंतिक्राज (,१०।५०|) अ. पृं.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना । 


इंतिक्राद (०५८०० |)अ. पुं.-तक्द लेना; भुस में से अनाज के 2 इंतिजार (५७५३) अ. प्‌ 


दाने अळग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 

. तनक़ीए करना; आलोचना, तनक़ीद । 

इंतिकाफ़ (-०४००|) अ. पुं.-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 

इंतिक्नाम (/१४:०|) अ. प्‌.-दुश्मनी चुकाना, वैरशुद्धि; बदीः 
का बदला लेना, प्रत्यपकार्‌ । 

इंतिक्कामानः («०.०५.०|) अ. फा. वि.-इंतिक़ाम से भरा 
हुआ; इंतिक्राम का ध्यान रखते हुए, रात्रृतापू्ण । 

इंतिक़ाल ((|५०४०|) अ 
जाना; मरना, मृत्यु; एक से दूसरे को पहँँचना। 

इंतिक़ाले भराजी ((»०|,| (.5६०|) अ. प्‌.-जमीन का एक 
के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना। 

इंतिक्राले जिहूनी (. ५23 , |५:८०|) अ पुं.-खयाळ का एक 
ओर से दुसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोच्ने 

` लगना । 


इंतिक्रा् (, #१|) अ. पुं:-साकार होना; काँटा | 
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-एक स्थार्न से दूसरे स्थान को | 


पुं.-चुनना, बीनना; स्वीकार करना, | 
हक इंतिज्ञाम (१७४०) अ. पुं.-काम का दुरुस्त होना; काम 


ईसाइयों को वोट दे, पृथक्‌ निर्वाचन । 
इंतखाबे मस्लूत (४5६१ ८०\ॐ%५|) अ. पूं 
| जिसमें सव मिलकर वोट दें, संगवत 
| इंतिजा (६३६५) अ. पुं.-किसी को अपना भेदी बनाना। 
| इंति्ाअ (५%) अ. पुं.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होना; 
इन्क्रिलाव होना, विप्लव होना । 
इंतिज्ाए सल्तनत (५^५१=।. £|5०|) अ. पृं.-राज्य का 
| उथरू-पुथल होना, मुल्क में इन्क्रिलाब आना, राज्यक्रांति । 
| इंत्िज्ञाब (८२ ॐ६5|) अ. पूं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना। 


“वह चुनाव 


का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 
बंदोबस्त । 
“राह देखना, प्रतीक्षा करना; 


आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 


इंतिताह ((!४£०|) अ. प्‌.-गाय-भेस आदि का किसी को 
सींग, मारना । 


। इंतिदाब (८०।५ॐ|) अ. प्‌.-किसी काम के लिए बुलाना; 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


| चाज म हवा भरना, आनाह. 


अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियावत। 
इंतिफ़ा (\५5|) अ. प्‌.-नप्ट करना; नष्ट होना । 
इंतिफ़ा (७८|) अ. पृं.-आग का बझना; चिरागा का गुल 
होना । 
इतिफ़ाअ (।५:५|) 
करना । 
इंतिफ़ाख (८!) 


अ. पुं.-छाभ उठाना, नफ़ा हासिल 


{.-पेट फूरना, अफार होना; किप्ती 
आध्मान। 


पृ.-मवेशियों को रात में चरागाह 
भ छोड़ देना विना रखवाले के | 


ईतिबाअ (८।८|) अ. प्‌.-छपना, मदग 


| इंतिफ़ाश (, »५०८|) 


र होना; कोई 


इंतिबाक़ 


चित्र या लेख दूसरी चीज पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत 
अवतरण, यथानुरूप चित्रण । 
इंतिबाक़ (८3.+//|) अ. पुं.-एक दूसरे में मिलना, जुड़या 
घटित होना, मुताबिक़ होना । 
इंतिबाश (,_\५5५|) -नंगा करना, कपड़े उतारना 
कन्न मं से मुद का कफ़न उतार लेना, कफ़न चराना। 
इंतिबाह (४५:८|) अ. पुं.-चेतावनी देना, तंबीह करना; 
चेतावनी, तंवीह्‌। 
इंतिमा (\-|) अ. पृ.-किसी से सम्बन्धित होना; विकसित 
होना, (प्रत्य) अधिक या विकसित करनेवाळ_जैसे 'सआदत 
इंतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, “लृत्फ़-इंतिमा' आनन्दवर्धक , 
इंतिमास (( १०..५५|) अं. पृं.-लूप्त होना, गायव होना। ^ 
इंतियाओ (&\५५०|) अ. पृं.-समस्या का हल होना; वहना, | 
प्रवाहित होना। | 
इंतिकाक़ (५५४८) अ. पुं.-जाना, गमन करना। 
इंतिवा (||) अ. प्‌ं.-लिपटा हुआ होना। 
इंतिशार (५५२|) अ. पृं.-तितर-वितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचैनी; | 
लियेद्रिय का खड़ा होना। 
इंतिसाक्ष (3०४० |) अ. पुं.-व्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीअ देना; शली; ढंग, | 
तरीक्रा;' प्रबंध, इंतजाम । कि 
इंतिसा ( ८०८) अ. पुं.-किसी लेख आदि की नकल लेता। 
इंतिसाफ़ (०% |) अ. पुं.-न्याय़ पाना, च्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आधा होना; आधा पाना। | 
इंतिसाब (८०\.५%०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को किसी से संबं | 
धित करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समर्पित 
करना; डेडीकेशन, समर्पण । . 
इंतिसाब (८०५८०ॐ|) अ. पुं.-होना, उठ खड़ा होता, बरपा 
होना । 
इंतिसाम (/\.४५|) अ. पुं.-सुगंधित पदार्थ सूँघना, सुगंध | 
लेना, खुशबू सूँघना । | 
इंतिसाल ((|.«४०|) अ. पृं.-वंश का आगे चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, वशवृद्धि । | 
इंतिसाह (\-८५५|) अः पुं.-हित की वात सुनना, चहत | 
मानना । 
४2 इतिहा (८५% |) 
सिरा; अत्यधिक, बहुत जियादा, चरम सीमा । 
इंतिहाई (, ५१८४५०|) अ. वि--अत्यधिक, बहुत; 
हेदवाला, अन्तवाला । 
इंतिहाज़ (३८५३|) अ. पुं.-फुर्सत पाता, अवसर प्राप्त होना; । 


| 
| 
| 
| 


के 


अ. स्त्री-पराकाष्ठा, आखिरी हद; छोर, 
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| इंदिराज (८|५|) अ. पुं.-दर्ज होना, लिखा जाना; रजिस्टर 
आखिरी 


Re i 


काबू पाना, बस में लाना । , ° 
इंतिहाज_(,।४५५|) अ. पुं.-कूच करना, प्रस्थान करना; 
कूच, प्रस्थान; उठना, खड़ा, होना । 
इंतिहापसंद (५५,५१।.८५|) अ. फाः वि.-हर्‌ काम को उसकी 

अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिसा द्वारा 

देश में इन्करिलाबं लाने का सिद्धान्त माननेवाला। 

ईतिहापसंदी (, ,५.५।५६५|) अ. फा. स्त्री--करान्ति द्वारा 
देश में इन्क़िलाब लाने का सिद्धान्त मानना; हर कामै को 
उसकी अंतिम सीमा में पसंद करना । 

इंतिहाब (५०८१०|) अ. पुं.-डाके आदि में' लुट जाना; 
वरवाद हो जाना; ग्ारत करना, लूटना । 

इंतिहार (,५५:८|) अ. पुं.-हाँपना, हाँफना । 

इंतिहाल (०६5) अ. पुं.-किसी दूसरे की कव्रिता या लेख 
को अपना बताना । ° 


| इंदज्सुरूरत (~ १)०६५|५५८) अ. वि.-आवश्यकता पड़ने 


पर, जव जरूरत हो तब। 

इंदत्तलब (०७५-८ ) अ. वि.-माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब; एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमें जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 

इंदत्तहक़ीक (3४४०-०० |७४.०) अ. वि.-जाँच के समय; जाँच 
के अनुसार" 


| इंदन्नास (, +| ५८) अ. वि.-आम जनता की राय में, 


सर्वसाधारण के नज़दीक। 
इंदल्लाह्‌ (/|५५) अ. वि.-ईदवर के नजदीक, खुदा के यहाँ। 
इंदलूहाजंत (०->५८०|७४०) अ. वि.-दे- 'इंदज्जुरूरत' । 
इंदार (,|५-|) अ. पूं.-डालना । 
इंदिक्राक्न (८३८०७५|) अ. पुं.-कूटा जाना, कुटना ७ 
इंदिफ़ाअ (£४०४|) अ. पुं.-दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण 
होता। ® ५ 


“इंदिबाग़ (£०५०|) अ. पुं.-चमड़ा पकाना और रंगना । 


इंदिमाज (८५०५०) अ. पृं.-घुसना; निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा होना। gS 
इंदिमाल ((+०४|) अ. पुं.-घाव का भरना, क्षतपूत्ति। / | 
इंदियः (५2०४-०) अ. पुं.-अभिप्राय, उद्देश, मक़्सद; विचार 
खयाल । - [ 
इंदिराअ (£|)०-॥|) अ. पुं.-सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना । 


आदि में लिखा जानां। 
इंदिरास (, +*|५७-|) अः पुं.-जीणे होना, पुराना होना; 
जीणंता, पुरानापन; नष्ठ होना । 


इंदिलाअ ” कर ६ ५२ इआनते मज्त्रिमान: 
इंदिलाअ (£!5०|) अ. पुं.-तोंद निकल आता, पेट बढ़ जाना। | इंसानी (, 5१५५|) ,अ वि.-मानवीय, आदमी का; मनष्य 
इंदिलाक़ (८;१७५|) अ. पुं.<उगल पड़ना। | जैसा, आदमी की तरह का। 
इंदिलास (, ,०४७५|) अ. पुं.-गिर पड़ना । (४% ` इंसानीयत (=४८५०|) अ. स्त्री-मानवता, आदमियत; 
इंदिसास ((+०५०७०|) अ. पुं.-छपना, छिपना, गुप्त होना; सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी। 

मिट्री में छिपना। इंसानेएनं (,.)#=,८१८०]) अ. पृं.-आँख की पुतली, कनी निका | 
इंबा (५५-|) अ. पुं.-सूचना देना, खबर देना। ४7 इंसाफ़ (-5८०|) अ. पुं.-त्याय, नीति, अदुल। 
इंबात (<\०|) अ. पुं.-उगना, जमना; उगाना। इंसाफ़न (६३।००/|) अ. वि.-इंसाफ़ से, न्यायतः, न्याय के 


इंबार (५४) अः पुं.-राशि, ढेर; गल्ला (अनाज) जमा | अनुसार । 
करने का स्थान (अंबार) । | इंसाफ़ पसंद (४.०2 .5१.»०| ) अ. फा. वि.-च्याय की बात 


इंबाह्‌ (४।५]) अ: पुं.-जगाना, बेदार, करना, सोते से उठाना । ' कहनेवाला,“त्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला । 
इंबिआस (८५५) अ. पुं.-उत्थान, उठना; उत्तेजित | ईसाफ़ पसंदी (. ५७४-»२--५४४|)अ. फा. स्त्री.-्यायप्रियता, 


होना, तेज होना । {ˆ न्याय की वात पसंद करना, पक्षपात न करना। 
इंबिग्रा (\५-।) अ. पुं.-पात्र होना, मुस्तहक़ होना; इच्छित | इंसिकाब (५०।००|) अ. पुं.-पानी गिरना; बहुत रोता। 
ना, अभिलपित। | इंसिदाअ (||) अ. पृं.-फटना, बीच में दर्ज हो जाना। 
इंबिसात (५.५५) अ. पुं.-खुळना, शगूपतः होना; आनंद, | इंसिदाद (५।५५|) अ. पृं.-रंद होना, रुक जाना; निवारण, 
हप, खुशी; गुस्ताखी, धष्टता। | खातिमा। 
इंद्रिसास (८६५५) अ. पुं.-तितर-वितर होना, मुंतशिर | इंसिदादेजुर्म , (#)>०|७-००|) अ. पुं.-जुर्मो का रुक जाना 
होना । चोरियाँ डकेतियाँ आदि न होना। 
इंदा (१.४४) अ. स्त्री.-लेख लिखना; लिखना, तहरीर इंसिबाग़ (£(५-००|) अ. प्‌.-रंग चढ़ना, रंगीन होना, रगा 
करना; साहित्य, अदव; उत्पन्न करना; आरंभ करना । जाना । 
इशा अल्लाह्‌ (<| (|) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इन॒शा अल्लाह' । | इंसिबयब (८०७३-०) अ. पूं.-पानी या किसी पतली चीज़ 
इंद्ाद (2४४) अ. पृं.-कविता सुनाना, शेर पढ़ना । का रसना या टपकना। 
इंशा पर्दाज (3/०५३ \4५|) अ. फा. वि.-गद्य-लेखक, निबंध- | इंसियाक्र (८3\४.८५| ) अ.पुं.-वहना,प्रवा हित होना,रवाँ होना । 
कार, गेख्ननिगार; साहित्यकार, अदीव। ¢ | इंसिराफ़ (--|)-५५|) अ. .पृं.-फिरना, लौट आना । 
इशा पर्दाजी (८5२२ \|) अ. फा. स्त्री.-मज्मून निगारी, | इंसिराम (/)-|) अ. पुं.-कटना, कटकर अलग होना; 
निबंध-रचना । समाप्त होना. पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम। 
. इंशिक्राक् (.3५,५५| ) अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, शक़ होना, | इंसिलाक (८ ९५-७५| ) अ. पुं.-एक चीज का दूसरी चीज़ में 
दरकना । प्रवेश करना, घुसना । 
इंशिराह ( ८252) अ. पुं.-हृदय का खुल जाना, दिल | इंसिलाब (८-५.../|) अ. प्‌.-नष्ट होना जाए जाना; खो 
का झुशादः हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, मसरंत। | जाना, गुम होना। 


इंशिराहे क़ल्ब (~! 5 ..|).:०|) अ. पृं.-हृदय का इस प्रकार इंसिहाक्र ((८०५.५|) अ. प्‌.-घिसा जाना'। 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष बातें ज्ञात हो जायें, इंसी (५-|) अ. पुं.-मनृष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिती 


दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, दवी ज्ञान प्राप्त होना। ,' तरफ़; शरीर का भीतरी अवयव । 

इंस (|) अ. पुं.-लोग, मनृष्यवर्ग, यह शब्द बहुवचन ` इआदः (४७८०) अ. पुं.-छौटकर आना, वापस आना, कही 
के अर्थ में आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है | हुई वात को फिर से कहना पुनरावृत्ति, दुहराना । र 

इंसा (\..४|) अ. पूं. -भुछा देना । इआदत (५००५०) अ. स्त्री--दे. 'एयादत i 


इंसाक़ (,3.-/|) अ. प्‌ं.-नियम और दस्तूर बनाना, किसी 
) इआनत (--०८|) अ. स्त्री.-सहायता ; सह्यो 
चीज़ को क़ायदे के अंदर लाना । र Age 


one) fe 
ह |) अ हि मनुष्य, आदमी; मानव जालि, ' इआनते मजिमान (5५5 ७७०|) अ. स्त्री.-किसी 
नाए इ सन्य, (षट, सहज्जब; सज्जन, भलामानस, | अवेध कार्य में सहायता, - किसी काम में ऐसी मदद 


शराफ । - 
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इआर' 


इआर (१४) भ. पुं.-कसौठी का कस, वानगी, चाशनी 
सोता तौळने का काँटा । 
इक़ाब (५०५५९) अ. पुं.-यातना, क्ट, दुख, तकलीफ़ ; पाप 
कष्ट, अजाव । 
इकाफ (--४|) अ. पुं--घोड़े या गधे का पलान, (शिइन) 
इक्ामत (~*\३|) अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहुरना, 
रहता, वसना; क्रायम करना; नमाज़ के लिए तकत्रीर । 
इक़ासत पज्ञीर (+५3३ “०^।३|) अः फा. वि.-जो कहीं 
ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह रहा हो। , 
इक्रालः (५५|) अ. पुं.-वेची हुई चीज को आपस की ' 
रज़ामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 
छोड़ देना । 
इक़ालत (५ अ. स्त्री.-दे. इक़ाल:। 
(८३) अ. पदे 


> 


- इकत । ` 

इवत ) अ. पृं.-पनीर, शुष्कै दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. 'इक्रित'। दोनों शद्ध हं। 

इक़आ (\2५|) अ. पुं.-मनुप्य का चतड़ों के बल बैठना 
जिसमें दोनों पिडलियाँ खड़ी रहे। 

इक्षा (।-४3|) अ. पूं.-इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, वक्त की ज़रूरत | 

इक्ष्तिजाज (,\,८५५|) अ. पुं.-कुंआरी स्त्री के साथ ' 
संभोग। ` fy 

इक्तिज्ञाब (८>।५६५|) अ. पुं.-काटना, टुकड़े करना। 

इवितताफ़ (७5७) अ. पृं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, सम्र: पाना। 

इक्तिताब (प>\5]) अ. पुं.-किताब आदि में लिखना; 
चंदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (^|) अ. पुं.-छपाना, गोपत; गुप्तिः 
पोशीदगी; वालों में खिज्ाब लगाता । 

इक्व्तिदार (,|७०७|) अ. पुं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; 
राज, शासन; आतंक, रोबदाव; सम्मान, इज्जत । 

इक्तिदारे आला ( 5] 3] ) अ. पु.-राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड । 

इक्तिदा (||) अ. पुं.-अनुकरण करना, पैरवी करना; 
अनुकरण, तक्लीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता | 

इक्तिना (\4.5|) अ. पुं.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूँजी इकट्ठो करना। | 

इक्तिनाअ (\५5|) अ. पुं.-निस्मृह्‌ रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गज़र करना, क़ताअत करना | 

इक्तिनाफ़ (५ 5।.५5|) अ. प्‌ं,-किसी की शरण छना, पताह 
में आना । 


| 


| 
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हुकमत, |. 


5 ; :  इब्तिसाबं ज्र 


s 


इक्ग्तिनास (, +५५5) अ. पुं.-शिकार करुना; व्यवसाय 
करना, जीविका कमाना। ~ 5 
इक्तिनाह (४।५५|) अ. पृं.्रात की तह-तक पहुँचना। 


¦ इक्तिफ़ा (\५5|) अ. पृं,-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 


इक्तिफ़ा (।5|) अः पुं-अनुकरण; परवी। : 

इक्तिफ़ाल (, ||) अ. पृं.-क्कूफल (ताला) में बंद होता, 
मुकपफ़ल होना । 

इक्तिबास (, +.\५३|) अ. पृ.-जल उठना, आग अकड़ 
लेता; रौशन होनी, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इवारत (वाक्य) 
या अशूआर अपनी किताव में देना, उद्धरण । 

इक्तिमात (,.)५-.५४|) अ. पुं.-छपना, छिपकर बैठना; 
छिपकर घात में बेठना; छिपाना । 

इक्तियाब (-\५5|) अ. पृं.-दःखी होता, ग्रमगीन होना। 

इक्तियास (, ४०\४५|) अ. पुं.-अनुकरण “करना, पेरवी 
करना; अनुमान करना, क्रियास करना ।. 

इक्तिराज़ (, )|)5|) अ. पूं.-उधार लेना, कजं लेना। 

इक्तिरात (,.|)55|) अ. पृं.-समीप होना, निकट होता, 
पास-पास होना । 

इक्तिराब (||) अ. पुं.-समीप होता, क़रीब होना; 
पास आना; 'समीपता, नज़दीको । 


| इक्तिराह (ट|)55|) .अ. पुं--पूछना, जिज्ञासा करना; प्रशत 


करना, सवाल करना; इच्छा करना, चाहूना। 
इक्तिवा (||) अ.पूं.-बीमारी में किसी अंग को दाग़ना, 
दाग देना । 


' इक्तिञ्ञाफ़ (-४«४४|) अ. पुं.-प्रकट होना, खुळना, ज़ाहिर 


होना। ८ 
इक्तिसा («४४ |) अ. पुं.-कपड़े पहनना। ५. | 
इक्तिसाद (७७०%५|) अ. पूं.-बीच की राह चलता; 
किफ़ायतशिआरी करना; अर्थ) रुपया। 

इक्तिसादी (, ५>\.०५5|) अ. वि.-आशिक, माली, रुपये-पसे 
से सम्बन्धित । 


| इक्तिसादीयात (-»५४०५-००७|) अ. स्त्री.-अर्थव्यवस्था, 


आथिक समस्याएं, माली मसाइल; अर्थशास्त्र, अथे- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । : 
इक्तिसाब (५५.५५५|) अ. पुं.-उपार्जेन, कमाना, स्वयं अपने 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 
इक्तिसाबे इस्म (५ ८\५५०5|) अः प्‌ .-विद्योपाजत, ज्ञानः 
प्राप्त करता, इलम हासिळ करना । र 
इक्तिसाबे जर ()5८। =|) अ. फा. पृं--धनोपार्जन, रुपया ` 
कमाना । | 


es 
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इक्तिसाब माल 
जाएं ° | 
इक्तिसाम (\.५५५|) अ. पुं.-बाँटना, तक़्सीम करना । | 
इक्तिसार ().७5|) अ. पुं.-जवदस्ती किसी से कोई काम 
लेना; जबरदस्ती । | 
इक्तिसार (५।.०५५|) अ. पुं.-कम करना, छोटा करना; एक | 
चीज़ पर खड़ा होना; ऐसी इबारत लिखना जिसमें शब्द 
बहुत हों और अर्थ कम हो। 

इव्षितसास (,,०.०५|) अ. पुं-खून का वदला . लेना, 
प्रतिहिसा करता । 

इक््तिहाम (2\७६५|) अ. पृं.-इस्तियार करना, धारण 
करना; किसी चीज में घुसना; अत्याचार करना; अप- 
मानित करना, ज़लील करना। , न 

इक्तिहाल ((|«:०४|) अ. पृं.-आँखों को अंजनसार करना, 
सुरमा लगाना। 

इम़दास (,५५|) अ. पुं.-क्रिसी काम करने के इरादे से 
आगे बढ़ना, पेशक़दमी करना; अग्रसरता, पेशक़दमी । 


५४ 


|" इक्माञ (£(०४|) अ. पुं--तोड़ता, खं 


इक्दामे क़्त्ल (७ /|७४|) अ, प्‌ं.-मार डालने के लिए 
आगे बढ़ना, क़त्छ के लिए तैयारी करना। 

इक्दाह (7।5|) अ. पूं.--ऐब करना, बुराई करना, | 
करना; निदा, बदगोई। 

इकिदिश (६ /£5४|) तु. पुं-प्रिया, प्रेयसी, महबूवः; वह व्यमि 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और वाप तुर्की हो; वह क 

. जिसकी माँ तुर्की और वाप अरबी हो। 

इक्ष्ना (\५५|) क्ष. पृं.-किसी व्यवसाय में पूँजी लगाना; 

` व्यवसाथ करना, धन कमाना । 


| ७/)४॥) अ. पू.-समीप आना, "पास पहुंचना; 
पास शा नाग ~ 


म/ («| )5|) अ. पुं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत; 

प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजर्गी । 

इकफ़ा (\८5|) अ. पृं.-क्राफ़िए का एक दोष जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण में समीपवर्ती 
होते हें, जेसे 'सबाह! (८५०) और सिपाह (४५.०) 
इनमें एकू बड़ी हे' है और एक 'छोटी हे। 

इक्फार ()«४|) अ. पुं.-किसी आस्तिक को नास्तिक 
वताना, काफ़िर कहना । 

इक्बाब (.\५5|) अ. पुं,-औंचे मुंह गिरना, मुँह के वळ 
गिरना। . 53 


/ इकबाल (५७) अ. पुं.-प्रताप; तेज, जलाल; सौभाग्य, , 


जिसका इक्बाल जोरों पर हो । 

इक्बालमंदी (, ५५५०१५५५] ) अ. फा. स्त्री.-इव़वाळ का 
जोर, पेज की प्रबलता । र 

इक्बाल (, ८\+5|) अ. वि.-इक़रार करनेवाला, इक़रारी; 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे। 

इक्बालेजुर्म (#)5 |५४५|) अ. पुं.-अपराध करने और दोषी 
होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 


[ इक़बाह (६.४४) अ. पुं.-किसी वस्तु को विगाड़कर 


“कोंडा करं देना । 


करना। 

इक्माल (, ४|) अः पुं.-पूरा करना, समाप्त करना, खत्म 
करना। 

इक्मास (६५०५.३) अ. पृ.-ग्ोता लगाना, ड्बकी मारना, 
निमज्जन । 

इक्माह (ट|) अ. पुं.-आकाश की ऑर इस प्रकार सिर 
उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहे। 

इक्राअ (5|)5|) अ. पुं.-लाटरी डालना; पाँसा फेंकना । 

इक्राज्ञ (.+|)5|) अ. पुं--उधार लेना, क़र्ज लेना । 


< इक्र, (५2) अः पुं.-प्रतिज्ञा, अहद; वचन, वादा; 


स्वीकृति, इक्वांळ; संविदा, ऐग्रीमेंट । 
इक्कारनामः (९०७५|५३|) अ. फा. 
अहदनामा; संविदा, ऐग्रीमेंट । 

इक्रारे सालेह (८-० 5) अ. पूं.-वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गग्नी हो, पक्का निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा । 

इक्राश ((/४)3|) अ. पुं.-निदा करना, बदगोई करना; 
निदा, बुराई । 

इक्राह (5|55|) अ. पृं.-घृणा, नफ़रत, धिन, कराहृत । 
इक्लाअ (£!७|) अ. पुं.-उखेड़ना, जड़ से उखेड़ना; नष्ट 
करना, वरवाद करना, सफ़ाया करना। 

इक्लीद (५४! 5|) अ. स्त्री.- क्िलीद' का मुअर॑व (अरबीकृत ) 
कुंजी, ताली । 

इक़्लीदिस [दस] (, +०५५५) अ. स्त्री.-ज्यामिति, रेखा- 
गणित, ज्यामेद्री । 

इक्लीम (#४५) अ. स्त्री--महाद्वीप, वर्रेंआ'जम; देश, 
मुल्क; प्रदेश, इलाक़ा । 

इक्लीमिया (५४०४/७|) अ. स्त्री.हूपामक्खी, चाँदी का 
मळ, सोनामक़्खी, सोने का मैल। 

इली मियाए जहबी (sas < \५~५।५|) अ. स्त्री.-सोचे 
„श मळ, सोनामक्खी । पु 


पूं.-प्रतिज्ञापत्र, 


! 


® . 
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दलीमियाए फ़िड्जी प्‌ 


\ 


` बलीमियाए फ्रिउजी (. ५43 ८५-५५ ३|) 
क्रा मैल, रूपामक्खी। 


इवलील (८१5 ) अ. पुं.-मृकुट, ताज; टोपी। 


स्त्री.-चाँदी 


इक्लीलुलमछिक (|) 5६5]) अ. पृं.-एक वनस्पति,४८८३स्तियार (\५५५|) अ. पू.-अधिकार, हूक; सत्ता, 


पुरंग, अस्परक न 
इक्वा (||) अ. प्‌.-काफ़िए का एक दोष जिसमें से रवी से 
पहले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो | जेसे-गल और दिल 
का क्राफिया, इसमें 'ग' पर पेश है और द पर जेर। 
इक्सा (५««४|) अ. पुं.-हृदय का कठोर होना, निर्दय होना। 
इक्सा (५«४|) अ. प्‌.-अळग करना, हटाना, दूर करना 
किनारे पहचाना । चैः] 
इक्साब (५\.०|) अ. पुं.-काटना, टुकड़े करना। १ 
; पृं.-हिस्से करना; शपथ लेता, क्सम | 


खाना । | 
इव्रसार (५५|). अ.-बहुत कहना; बहुत करना; बहुत | 
खाना; अधिकता, इफ़ात (इफ़रात) । 


इक्सास (, ,\-०|) अः पुं.-खून के बदले में जान लेता, 
हिसा के बदले हिसा, प्रतिहिसा । 

इक्सीर (+5-5]) अ. स्त्री.-रसायन,कीमिया; (वि.) अमोघ, | 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) 

इकसीरी ( ५>४००४|) अ. वि.-कीमियागर, 
बनानेवाळा।  ]! 

इक्सुन (,.०5]) फा. स्त्री.-एक काला रेशमी कपड़ा । 
इख्नाजः (३२८ॐ|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाव, जलाशय। 
इख्ाज्ञ (५।|) अ. पुं.-लेना, ग्रहण करना वह तालाव 
जो जंगल में हो; वह ज़मीन जो राजा अपने लिए अलग | 
कर ले । | 
इस्तार ()।८५ॐ|) अ. पुं.-अपने को जौन जोखिम में 
डालना, खतरे में फसाना । _ 

इस्तिज्ञाब (८\५८ॐॐ|) अ. पुं.जवालो म खिज़ाब लगाना । | 
इस्तिताफ़ (१८.५५) अ. पुं.-उचक लेना, उड़ी लेना। 
इस्तिताम (#८५) अः पुं-समाप्त होता, खत्म हता 


रसायच 


अन्त, समाप्ति । | 


इस्तिनाक्र (,}.५५|) अ, पुं.-गला बंद होना, गला सुटया | | 

इस्तिनाकुरं हिस (=)-/।:3-5|) अः पुंस्ता का मूर्छा 
रोग, हिस्टीरिया । 

इस्तिफ़ा ( ४४०5) अः 

इस््तिफ़ार (३.५5 |) अ: पृं 

इस्तिबार (५५:८७) अ.पुं--खबर लेता; 
परीक्षा, इम्तिहान। 

इस्तिमार (००८८) अ. पुं--खमीर उठाना 


पं.-गोपन, छिपाना, पोशीदा करता | 
-प्रतिज्ञा भंग. करता । | 
परीक्षा करना; | 

| 
औषधियों | 


प 


आदि को पानी आदि में भिगोकर ' रखता ताकि सड़कर 


 इस्तियाल (,|८४५|) अ. पुं-अवज्ञा, नाफ़र्माती; उद्दंडता, 


| इस्तिलाज (ॐ|) अ. पुं--दिल की धड़कन, गैलदिल। 


| इस्तिलात (७१८६) अ. पुं.-मंत्री, दोस्ती; भ्रम-व्यवहार, 


| इस्तिसाम (/५०००७|) अ 
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उनका खमीर उठ आये। ‘ 
इस्तियान (,.)\५25|) अ. पृं.-अमानत में खियानत करना । 


हुकमत; स्वामित्व, मालिकीयत। 

इस्तियारी (. „)\५५३|) भ. वि.-जो अनिवार्यं न हों, 
। लाज़िमी न हो। 

इस्तियारे समाअत (०-५८ )\४ॐ|) अः पुं-मुकृदमा 

सुनने का अधिकार 


सरकशी; ध्यान रखना, खयाल करना। 

इस्तिराअ (८|):|) अ. पुं--ऐसी चीज़ बनाना जो पहले 
न हो; आविष्कार, ईजाद। 

इह्तिराआत (<>\०|५ॐ|) अः पुं.-तयी नयी इजादे, नये 
नये आविष्कार । 

इस्तिराई (,५*|,५|) अ. विः-ईजाद से सम्बन्धित; 
मनगढ़ंत, फर्जी, कल्पित । , 

इस्तिराक्र (८|)ॐ|) अ. पुं.-फटना, विदीणं होना; फाड़ना, 
विदीर्ण करना। 


इहितलाजे क़ल्व (प~ ट!५ॐ|) अः पुं--दिल की धड़कन, 
हृत्कम्प । 


मेल-जोल; च्‌ंवनालिगत, चूमाचाटी । 

इस्तिलाफ़ (०१०८७) अ. पुं--मतभेद, राय का इड्तिलाफ़; 
वैमनस्य, रंजिश; फट, नाइत्तिफ़ाक़ी, भिन्नता, जलग 
अलग होना । 

इस्तिलाल (९!) अ. पुं.-विष्न, विकार, खड़ल 
कुव्यवस्था, अम्त-व्यस्तता, गड़बड़ी । 

इस्तिलाले दिमाग (८७०० (१४६७) अः पुद 'इख्तिलारे 
हवास'। 

इस्तिलाले हवास (८ +|१> |) अः पुं.-बुद्धि-विकार, 
मतिञ्नम; पागलपन, वृद्धि-विओेप। 
इख्तिल्ास ()०४ॐ|) अ. पुं.-उचक छे जाना। 

-शत्रता करना, दुश्मन होचा । 
इस्तिसार (१००४) अ. पुं -संक्षिप्त करना, कम कश्ना; 
संक्षेप, कमी; बड़े मज्मून को काट-छाँटकर छोटा करना। 
इस्तिसास (,)०\-०१ॐ|) अः पूं विशेषता, मुख्यता, 

खुसूसियत। 
इर्दाम (#|९ॐ|) अ एं:-सेवा करना, 
इस्फ़ा (५८७|) अ. पुं--छिपाता, प्रकट 


इृरुफ़ाए जुमं, 


€ 


nn 


छिपाना, जुम ज्ञाहिर न करना । 

इस्फ़ाए राज़ (;|, ८५७) «मं. फा. पुं.-भेद छिपार्ना। 

इस्फ़ाए वारिदात (८>/5)|) ८-।:|) अ. पुं.-दे. इरूफ़ाए 

- आल 

इल्फाफ़ (४५.3) अ. पुं.-दूसरों की दृष्टि में हलका होना, 
खफ़ीफ़ होना। 

९४४ इष्बार (,५३|) अः 
करना, भेद बताना । 

इख्मार ()\..९|) अ. पृं.-आग बुझाना। 

इस्राज (ह||) अ. पुं-खारिज करना, निकाल देना; 
बहिष्कार; खत्र, व्यय। 

इस्प्राजात (८।|)5|) अ. पुं.-व्यय, खच । 

इस्थाब (|)ॐ|), अ. पुं.-वीरान करना, सुनसान करना, 
निजंन करना; नष्ट करना, मिटाना; खराब करना। 

इफ्लाक़ (<|) अ. पुं.-पुराना करना; पुराना होना; 
पुरानापन। 

इस्लास (, ५5) अ पुं.-निशछलता, निप्कपटता, खुळूस; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 

इह्लासमंद (५.५. ,५५|) अ. फा. 
स्वार्थहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 

इ्लासमंदी (, ५५५.० ,॥:|) अ. , फा. स्त्री.-निःस्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 

इस्वान (३5) अ. पृं.-'अख' का वहु., भाई-बंधू, बंधुवर्ग । 

इस्वानुशशयातीन (,५०।५..॥ ||) अ. पृः-तानो 
के भाई-बंधु, खछ और धूर्ते लोग। 

इंध्वानुस्सफ़ा (\.०.| ||) अ. पुं.-सज्जन लोग, 
भलेमानस। ° 

इस्सा ({.5|) अ. पु.-भंडकोप निकालना, खर्सी करना । 

इंग्रारत ()।५|) अ स्त्री.-छूटना, ग्रारत करना; दौड़ना, 
भागना, पीछे दौड़ना, तआक़ुब करना। 

इग्रासत (.-,5।८|) अ. स्त्री.-किसी दुखी की 
किसी अन्याय का न्याय करना। 

इगज़ा (||) अ. 
किसीको बरग़छाना, बहकाना। 

इम्जा (\-३.८|) अ. पुं.-चब्मपोशी करना, किसी की गर्छती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 

इःज्ाल (, |||) अ. पुं.-चर्खा कातना, सूत कातना । 

इरितज्ञाब (८४) अ. पुं.-किसी को गुस्से में लाना, 
गुस्सा दिलाना। ९ हे 

इग्तिज्ञाल (( |||) अ. पुं.-सूत कातना। 


पु.-खबर देना, सूचना देना; जासूसी 


वि.-सच्चा और 


फ़र्याद सुनना, 


का 


इल्फाए जुमं (+= _५5|) अ. पुं.-अपराध करके उसे 


पुं.-किसी को लड़ाई पर उकसाना; ˆ 


द्‌ इरलाक़ 


_ 


इरितिफार ()८६५५|) अ. पुं.-मोक्ष, मुवित, मरिफ़रत । 

इरितमास (, ५०।८५५|) अ. पृं.-डबकी लगाना, गोता 
मारना, निमज्जन । 

इग्तियाब (५.४) अ. पुं.-गीवत करना, पीठ पीछे 
बुराई -करना; पिशुनता, चुगुलखोरी। 

इ्तिराव (५-5) अः पृं.-परदेसी होना; मुसाफिर 
होना; अपने कुल से अलग स्त्री से ब्याह करना । 

इग्तिराफ़ (.:|,.८| ) अ. पृं.-ओक से पानी आदि पीना; 
चुल्लू बनाना । 


* इग्तिशाश (७/४४०८८४|) अ. पूं.-हलूचल, आंदोलन । 


इबितसाब (....०::४| ) अ. पुं.-किसी का माल गायव करना, 


ˆ जबरदस्ती छीन लेना; गस्व, अर्पहरण, मोषण। 


इग्तिसाल (, |\...५.| ) ज. पृं.-स्नान करना, नहाना; शृद्ध- 

करना, धोना; स्नान, गुसल। 

झना (५६|) अ. पुं.-मालदार बनाना, समृद्धशाली करना; 

निःस्पृह्‌ करना, बेनियाज़ बनाना । 

इनान (,.)5४|) अ. पु.-मक्खी आदि का भिनभिनाना । 
इस्सा (५४) अ. पुं.-वेहोश करना, अचेत कर देना; 

बेहोशी, संज्ञाहीनता। 

इम्मा (5४ |) अ. पुं.-किसी का क़ुसूर देखते हुए टाल 

जाना, चश्मपोशी करना; दर गुजर, चश्मपोशी | 
| झमाज (5७.०) अ. पृं.-निदा, तिरस्कार, वेहुर्मती; 

पिशुनता, चुगली । 

इग्माम (/।-.३|) अ. पृं.-वादल घिरकर आना, घटा 
| छाना। 
| इग्रा (|ॐ), अ. पुं.-उत्तेजित करना, भड़काना, 
' उभारना; बहकाना, बरग़ालाना । 
| इग्माक़ (5/४) अ. पुं.-बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशृयो क्रित, मुवालगा; "ऐसी बात जिसका होना 
बुद्धि के अनुसार संभव हो, पर कभी हुईन हो; डुवाना, 
ग़क़ करना; कमान जोर से खीचना। ८ 
| इग्राज् (||) अ पुं.-सताना, दुःखी करना, 
| करना। 
| इग्राब (|)| ) अ. पुं.-अनोखी चीज़ लाना, नयी बात 
| करना; परदेशी होना, मूसाफ़िर होना; पानी से भइ्कें 
| भरना। 


उत्पीडित 


| इग्राम (९।५१) अ. पृं.-मार डालना; लार्च करना; 
| वावान लेना, हर्जाना वसूछ करना। 

| झला (५:|) अ. पुं--भाव बढ़ाना, मेहगा खरीदना । 

| झाक (३५) अ. पुं.दरवाज़ा बंद करना; मुश्किल 
| वनाना; कठिन, मुश्किल । ऐ 


igit i i Kosha 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


लात ८ टेट 
ड़ ; ५७ ४ * ': Ori 


इलात (०!४|) अ. पुं.-ग़छती करता, अशुद्धि करना; (ईज्ञारबंद (०२5) फा. पं -कमरबंद, नारा, पानामा. 
अश्दि दट गलती । बाँधने का फ़ीता आदि। > 5 
इलाम (/!४|) अ. पूं.-गुदमंथुन करना; गदमैथन, पंमेथुन, | इजालः (०१३.०) अ. पृं.-हुरुवह चीज़ जो बहुत जल्द लायी 


बालमेथून, वच्चःवाजी। । गयी हो; शीघ्रता, जल्दी। -* 

इरलाल (|!|) अ. पुं.-अमानत में ख़ियानत करना; द्वेप इज्ालः («०|;|) अ. पुं.-निवारण, निराकरण, दफ़ीआ \ 
रखना; खियानत; द्वेप, कीना । क्षतिपूर्ति, तलाफ़ी । ड 
इरा (|5|) अ. पुं.-बहकाना, बरग़लाना; बह्काकर ' इज्ञालए मरज (, +)» ||) अ. पुं.-रोग-निवारण, ह 
भगा छे जाना, विशेषतः स्त्री को। । बीमारी का चला जाना। 

इग (४) अः पुं-पर्दा डालना; आङ़\करना; अंधा | इज्ञालए हैसियते उर्फ़ो (_,)८ ८-५५० ४४.॥|;|) अ. पुं. 

करना, आँखे फोड़ना। ‘ मानहानि, हत्के इज्जत । 


झसा (,५३|) अ. पुं.-रात का नियत अँधियारा होना। *" | इज़ालत (<5) अ: स्त्री--दे. 'इज़ाल' 
इज़ा (|) अ. पुं.-आमना-सामता, मुक़ाबला; समान", इजालत (<८) अ. स्त्री.-दे. 'इजाल':। 


बरावर। हि है इजालत (:->|) अ: स्त्री.-घुमाना, फिराना, चक्कर 
इज्ञा (|५|) अ. अव्य.-जव, जिस समय; आकस्मिक, देना; आग की बनेठी फिराना। 

अचानक । f इज़ाहत (--<>|;|) अ., स्त्री.-दूर करना, हटाना । 
इज्ञाअत (-»५४|) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद करना; | इज्‌ (ज्ज्ञ) (५०) अं. स्त्री.-इज्जत, सम्मान, सत्कार। 
नाश, वरबादी ।' ¥ | इज्‌आज (८३) अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
इजाअत (५.3) अ. स्त्री.-चमकाना, रोशन करना; | लालची बनाना; किसी पर पाप लगाना | 

सुशोभित करना, खुशनुमा करना; खुशनुमाई। इजुआन (,.)८5|) अ. पृं.-आज्ञा-पाळन, हुक्म मानना । 
इजाज़त (८३५३) अ. स्त्री.-अनुमति, आज्ञा, परवानगी । | इज्ञआफ़ (-६-२]) अ. पृं.-दूना कंरना; निर्बल करना । 
आदेश, निर्देश, हुक्म । ° | इज्कार ()४७[) अ. पूं--जिक्र करना, चर्चा चलाना, 


इजाजतनामः (८-*।९..३८३|) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, अन्‌मति- | किसी के वारे में बातचीत करना । 
पत्र, इस वात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को | इज्खर (++५|) अ. पुं.-एक ओपधि, सिरकंडे की जड़। 
अमूक काम करने का हक़ है] इज्ज (५5८) अ. पृं.-तम्रता, विनीति, आजिज्ञी; अस- 
इज़ाफ़ः (९३८०) अ. पृं.-वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक़क़ी । ' _ मर्थता, बेवसी, कमजोरी, नाताक़ती । 
इज़ाफ़त (८-०।-5|) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, निस्वृत; फार्सी शब्दों ४ इज्जत (८:३०) अ: स्त्री.-सम्मान, आदर, आवभगत,; प्रतिष्ठा, 


के नीचे जेर की मात्रा; फासी में छठे कारक का चिह्न | मान-मर्योदा, आवरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदकी, दर्जा। 

इजाबत (०2६७) अ. स्त्री.-स्वीकृति, क़ुबूलियत; शौच, | इज्जत तलब (..... ०.०) अ. वि.-जो हूर व्यक्ति से 
दस्त, पाखाना । डे ह | अपनी इज्ज़त "कराना चाहता हो, मानेच्छूक । 

इजाबत, (<-५|५|) अ. स्त्री.-पिघलाना, पिषलाकर नमं | इज्ज़तदार (५/०८५०) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज; 
करना, धातु आदि को पिघलाना । | कुलीन, शरीफ़; सती, बाइस्मत। 

इजाबते दुआ (५०० ०५४०) अ. स्त्री.-ईश्वर से जो प्रार्थना ' इज्ज्ञा (|;%|) अ. पुं.-जिज्या देना; बदळां देना (नेकी का), 
की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का क्रबूल होना। | निःस्पृह करना, बेनियाज़ करना। 


इज्जास (, ५५5): अ. पृं.-आलू बुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

। इज्तिआद (२७१३|) अ. पुं.-ऊँट का बहुत जोर से बेल- 

बलाना । 


इज्ञाम (९५०) अः स्त्री अघम का बहुः, हडडियाँ, | 
(पुं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। | 

३४८ इजारः (४,७३) अः पु.-ठेका, एकाधिकार; जोर, हक़, | 
सत्त्व 
| 

| 


इजारःदार ()/०5).3]) अःफाः वि-ठेकेदार, एकाधिकारी । | इञ्तिजाअ (2(5८-|) अः पुं--करवट से सोना । 
इजारःदारी (, 5)|०४)३|) अःफाः स्तरी-ठेकेदारी । | इक्तिता (०720) के का पी 8 


इज्तिनाब (५४-६०) वः पुं-दुर रहना, घृणा करना; ) 


ज्ञार फा. स्त्री.-पाजामा । 
इज़ार ())|) घृणा, उपेक्षा, नफरत । 


इज़ार (०) अ. पुंन्गाल, कपार रुखसार । kl 


Ge प) 


इज्सिबा (!५|) अ. पुं-छाँटता, चुनना; पवित्र करना; 
पंसंद को चीजों म से सबसे'अच्छी चीज़ को अलग करना । 

इज्तिमाअ (८\-.५>|) अ. पुं+-सम्मेलन,कान्फरेस; जनसमूह्‌, | 
भीड़; चंद्र और सूर्य का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
"दिखाई नहीं पड़ता और यह समय अशुभ माना, जाता है। 

इज्तिमाई (५४८६) अ. वि.-सबका मिला-जुला, 
सामूहिक । 

इज्तिमाए ज़िद्देन (_.)५- ६\-५५%|) अ. पुं-दो परस्पर 
बिरोधी चीजों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 
है, मिथ्या योग । 


gE 
oa Ne _ ज्यात 
| पहले सर्वनाम लाना, यह दोप हैं। 
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इज्माल (|~) अ. पुं.-संक्षेप, इख्तिसार; किसी लबे 
वृतांत में से मुख्य-मुख्य बातें लेकर उसे बहुत कम कर देना; 
बात खोलकर न कहना । 

इज्मालन (!-~>|) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, मुख्तसर 
करके। 


| इज्माली (, ,!\.-+|) अ. वि.-संक्षेप में, संक्षिप्त, मुस्तसर। 


इज़्मील (, |.०१३|) अ. पृं.-चमड़ा काटने का यंत्र, रांपी । 
इज्मीर ()५23|) तु. पुं-तुकिस्तात का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, शमरना। 


इज्तिमाए नक्रीजेन ( .)६४६४०८-०:०>| ) अ. पृ ज्तमाए ' इइ्सेहलाल (, |१०-००४|) अ. पृं.-शिथिलता, खिन्नता, शांति, 
जिहन' । k !' ग्लानि, अफसुदंगी। 


अ. पूं.-व्याकुलता, बेचेनी, बेताबी; 


इज्तिराब (|!| ) 
व्यग्रता, “यह इज्तिराब्रे- | 


आतुरता, जल्दी, * जल्दबाजी, 


शौक्र तो बुलबुल का देखिए-जी चाहता है. गोद में ले ले ४/इजा 


बहार को। | 
इज्तिराम (/)/०४|) अ. पृं.-छपटें उठना, शोले वलंद होता । 
इज्तिरार (,|)४-०|) अ. पुं.-आतुरता, जल्दी, बे इस्तियारी । | 
इज्तिरारी ( »)|)/-४| ) अ. वि.-वेइख्तियाराना, आतुरता में । 
इज्तिहाद (०७-८०) अ: पुं.-प्रयत्न करना, कोशिश करना; 
रास्ता दूँढ़ना; जहां कुरान और हदीस का आदेश साफ न हो | 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकालना । 
इज्दियाद (०.५०;|) अ. पुं.-आधिक्य, वाहुल्य, इफ़रात, 
ज़ियादती । 
इज्दिराब (०|,०;|) अ. पृं.-निगलना, गले के नीचे उतारना। 
इज्दिवाज (7०३) अ. प्‌ं.-विवाह, निकाह, पाणिग्रहण । 
इज्दिहास (=|) अ. पृ.-भीड़, जन-सम्‌ह, जमाव। | 
इज्नाब {.\५5|) अ. प्‌ं.-पाप करना, गुनाह करना। 
इज्नाब (..\५5|) अ. पुं.-स्तान ने किये'होना, मैथुन के । 
पश्चात्‌ स्नान न करना $ 
इज्फ़ार ()।५७|) अ पुं.-विजय प्राप्त करना, जीतना; 
विजय, फ़तेह । ˆ 
इज्बार ()\+|) अ. पुं.-किसी से ज़वरदस्ती कोई काम | 
छेना। c | 
इज्माअ (८।-५>|) अ. पुं.-किसी एक बात पर बहुमत होना । | 
इज्साए उत (-|£५०»>|) अ. पृं.-सारी जनता का | 
बहुमत; मुसलमानों का किसी धामिक समस्या में बहुमत। | 
इज्माम (,।-->।) अ. पुं.-घोड़े को सवारी के लिए सजाना। | 
इज्मार ()«.४|) अ. पुं.--किसी वाकय में नाम के स्थान | 
पर सवनाम का प्रयोग। | 
इज्मार क़ब्ल जिक्र (+55, +5 )०-४|) अ: पुं. नाम आने से 
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इजयूत (८५५५८) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसे 
पाखाना हो.जाने'का रोग हो। 
(।=|) अः 
करना, भेजना । 
इस्त्राईल (, /४5|)५2) अ. पुं.-यमरार्ज, धर्मराज, यमदूत, 
भाणांतक, मौत का फ़िरिइता, मलकुल्मौत 
इजाए कार (५४ =|+>|) अ. फा. पुं.-किसी कार्य का 
सूवपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शुरूआत । 
इप्प्राब (||) ॐ. पुं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना; एक 
स्थान पर ठहरना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़ना; 
तप्त करना, अघाना; किसी का सदृश न होना, वेमिस्ल 
5, द्रोना, अनुपम होना । 
इज्योम (/|)-2|) अ. पुं.-आग जलाना । 
इज्थार ())-3|) अ. पुं.-हानि पहुँचाना, नुकसान देना; 
आघात करना, चोट पहुँचाना । 
इज्ल (, ॐ) अ. पृं.-गाय का बच्चा, बछड़ा। 
इज्ळत, (८-३५०) अ. स्त्री.-शी्रता, जल्दी; आलुरता, 
जल्दवाजी (उजलत) । $ 
इज्लाक् (५95) अ. पृं.-फिसलना; फिसलाना। 
इज्लाफ़ (-3!>|) अ. पुं.-अत्याचार करनेवाला; खाली 
घड़ा; हर वह्‌ वस्तु जो भीतर से खाली हो। 
इस्लाम (/४४|) अ. पुं.अंधकारमय होना, तारीक होना। 
इज्लाल (, |!|) अ: पृं .-श्रेष्ठता उत्तमता, बुजुर्गी; वेभव, 
शानो शौकत । 
इज्लाल (, ||) अ. पृं.-किसी को डगमगाना। 
इज्लाल (||) अ. पुं.-किसी को कुमार्ग पर चलाना, 
गुमराह करना । 
(0५5) अ. पृं.-छाया डालना। 
(७१5) अ. पुं-विठाना, बैठालना; न्यायालय में 
u. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुं.-संचांलन, अनुष्ठान, शुरूआत; जारी 


इजूहाक 


हाकिम के बठने का स्थान, हिंदी में ,इजलारा प्रचलित, | 
रट, अदालत । 
इजहाक (५ ५५०५७) अ. पुं-छलकना; घासः जमनो; 
हॅसाना, एसी बात कहना जिससे हँसी आये । 
इजृहात (८०२५०) अ. पुं.-नपुंसक, बलीब, नामर्द । 
इजूहाफ़ (५६७%) अ. पुं-नुकसान करना; कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक होना । 
इजूहब (->८२५|) अ. पुं.-ले जाना, तेज़ करना, रवां करना, 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुलम्मा करना। + 
(९६४%) अ. पुं.-रोकना, मना करभा; मरने के 
ना, मृतप्राय होना । 
(५५४८७) अः पृं.-प्रकट होना या करना; न्यायालय |. 
सं वाद्री-प्रतिवादी या साक्षी आदि का वयान | 
इजहार 
करना । 
इजहार ()।४३|) अः पृं.-जोर से बोलना; व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना । 

इज़हाल (,|२}|) अ. पुं.-ाफ़िल होना, सतक न होना, | 
बेखवर होना । 

इताअत (^|) अ. स्त्री.-आज्ञा-पाळन, फर्मावरदारी; 
सेवा, खिदमत । ड vs 
इताअत गृज़ार ()|;5 ८=~०।४०) अ. फा. वि.-आज्ञाकारी 
फ़र्मबरदार । | 

इताअतमंद (५-*^०५८|) अ.फाः वि.-दे. “इताअत गुजार' । | 

इताअत शिआर (+८४ “५८६८|) अ. वि.-दे. 'इताअत 
गुज़ार' । | 
इताद (०१८५०) भ. पुं.-सामान, उपकरण; तंयारी। 

इताब (८०५५) अ. पुं.-कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने वया लिख गया था उन्हें मे इताब में, क़ासिद की 
लाश आयी है खत के जवाब में। 

इताबत (८-2५४|) अ: स्त्री.-सुगंधित करना; शौच में पानी | 
लेता, शरीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना। 
इताबनामः (०७८०५८०) अ फा. पूं --वह पत्र जिसमें क्रोध 
प्रकट किया गया हो, कोप-पत्र। 

इतारत (८:)५०|) अः स्त्री -चिड़िया आदि को उड़ाना। 
इतालः (००) अः पुं देः इतालत । 

` इतालत (८-५७) अ: स्त्री.-लंवा करना, तवील करना । 
इतालत ( ८७७८) अ. स्त्री -तिठल्लापन, बेकारी । 
इताहत (००७) अ. स्त्री.-मार डालता, हुलाक करना; 
डालना, भीतर करना। 

इत्‌आम (/९०४|) अ.पुं-खाना खिलाता, 
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भोजन देना। 


५९ 


| इत्तिआब (८-८२) अ. पुं.-दुः्ख में डालना, मुसीबत 


| इत्तिका ('८२) अ. पुं-भरोसा करना, सहारा ढूँढ़ना) 


` इत्ति्राजञ (3४.7|); अ. पुं-ग्रहण करना, लेना। 


उन 


|) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग | 


” इत्तिसाल 


A 


इत्तिमाद (७।.६7]) म पुं--वचन देता, वादा करना । + 


फाँसना। 
इत्तिक्रा (७5|) अ. पुं.-संयम, इंद्रिय-निग्रह, पारसाई । 


भरोसा, सहारा। 
इत्तिक़ान (,,(६|) अ. पुं.-दृढ़ता करना, मजबूती करना | 
इत्तिकार (,५८/|) अ. पुं.-घोंसला वनाना। 
इत्तिकाल ( U5). पृं.-भरोसा करना, सहारा पकड़ता । 


इत्तिजार ()|$०|) अ. पुं.-व्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना । 

इत्तिज्ञाह (7\-८१]) अ. पं.-प्रकादित होना, रौशन होना। 

४५४०| ) अ. पुं.-संयोग, दवथोग, अचानकपन; 
मंत्री, दोस्ती; एकता, इत्तिहाद; सहमति, राय का एक 
होना । 

इत्तिफ़ाक्रन (७६८२]) अ. वि-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदृच्छया, दववशात्‌, अचानक | 

इतिफ़ाक्रात (७०५३७८१) अ. पुं.-आकस्मिक होनेवाली' 
घटनाएँ। 

इत्तिफ़ाक्नियः (५5\५|) अ. वि.-दे. इत्तिफ़्ाक़्न'। 

इत्तिफ़ाक़ी (, ७६3] ) अ. वि.-आकस्मिक, नागहानी ; संयुवत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा । 

इत्तिबाअ्‌ (८\+) अ. पुं.-अनुकरण, पैरवी, धर्म या पथ | 
का अनुसरण, मतानुगमन। है 

इतिलाअ (£!४|) अ. स्त्री.-सूचना, ख़बर, इत्तिला, इत्तला । 

इत्तिलाअन (५०१७|) अ. वि.-इत्तिछाअ केलिए, सूचनार्थ । 

इत्तिलाअनामः (<*\५८५०|) अ. फा. पुं--वह पचा जिसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 


इत्तिलाई (, +०!८८|) अ. वि.-सूभेना से संबद्ध । 


इत्तिसाअ (2\-+7|) अ. पुं.-चौड़ा होना, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग। 5 
इत्तिसाक़ ((3५००|) अ. पुं.-क्रमवद्ध करना, तर्तीब देना; 
इकट्ठा होना, एकत्र होना; ठीक होता। 
इत्तिसाख (..«”|) अ. पुं.-मला होना, दूषित होना । 
इत्तिसाफ़ (४५००) अ. पुं.-प्रशंसा करना, तारीफ़ करना; 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना। | 
इत्तिसाम (/५«४|) ज. पूं--चिह्न बनाना, निशान, करता; 
-अंकित करना, नकश करना । , 3 
इत्तिसाल ((|.००|) अ. पूं.-मिलता, एक जगह होता 
होना, लगातार होना 


इत्तिहाद, | 7 ; c 


५८ इत्तिहाद (०८०|) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 


K 


५८० इत्नदान (,.|०)४८) अ. फा. पृ. 


मंत्री, दोस्ती | ' 


< 
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ड्ह्त 


| इन्राव (५-|)२) अ. पुं.-मट्ठी में मिलाना; मट्टी में भर जाना; 


इत्तिहादी ( ५०८०|) अ. वि.-परस्पर एकता आर 


मेत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों। 
इत्तिहाफ़ (-%\]) अ. पुं.-भेंट देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 
भेंट, पुरस्कार, तोहफ़ा । 
इत्तिहाब (:\५२।) अ. पुं.-किसी के नाम हिवा करना, 
बरूशना, बस्शिश स्वीकार करना | 
इत्तिहाम (#\४२|) अ. पुं.-आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोप, तोहमत। 


मालदार होता। 
इत्रास (_+|)7]) अ: पुं.-दृढ़ करना, मज़बूत बनाता, बराबर 


करना । 
इत्राह ( >| ) अ: पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना; डालना। 


इन्नी (५५५५०८) अ. पुं-शूर, बीर, बहादुर, महारथी 
सफ़ शिक 


४ इत्रीफ़ल (|) अ पुं-एक यूनानी अवलेह जिसमें 


बहेड़ा, आँवक़्ा होता है, 'त्रिफला' का मुअरंब। 


 इन्रीयः (‰५४|) अ. पुं--सिवयाँ । 


इत्नाब (५>(५४|) अ. पुं.-छंबा करना, बढ़ाना; बात लंबी- | 


चौड़ी करना । 
इत्फ़ा (४७|) अ. पुं.-आग बुझाना; चिराग गुरू करना | 
इत्फाल (, (| ) अ. पुं.-छोटा वच्चा होना, शिशु होना । 
इत्बाअ (ड) अ. पुं.-अनुयायी होना, पेड़ों होना । 
इत्बाक़ ((30५७| ) अ.पुं.-दरवाज़ा भेड़ना, किवाड़ बंद करना 
इत्बाल (८\+८|) अ. पुं.-खाना पकाना, वावरचीगरी 
करना । 
इत्माल (५०) अ. पुं-शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना; दवेप, 
चेर, शत्रुता, अदावत; मित्रता भंग करना 
इत्माअ (\-५५|) अ. पुं.-किसी को छार्लच में डालना, 
प्रलोभन देना । 
इत्मास (\-५|) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; 
समाप्ति, पूर्ति । 


इत्मामे हुज्जत (०५:३० #\-.२) ) अ. पुं-किसी को आखिरी 


तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह | 


काम करे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 
इत्मीनाच (,.)\--४०|) अ. पुं.-लुष्टि, संतुष्टि, 
विश्वास, प्रत्यय, यक़ीन; सांत्वना, तसएली । 
इत्मीनानी (,_„\५-५|) अ. वि.-इत्मीनानवाळा व्यक्ति; 
विश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। 


सत्र; 


इत्‌यान (१.५२ ) अ. पुं.-प्रवेश करना, भीतर जाना; प्रवेश, | 


दाखिला । 
इत्र (५५८) अ. पुं.-सुगंध, खुशब्‌ ; पुष्पणा र, फ़ळों का इत्र । 
इच्च आगीं (, +४5४८) अ.फा. वि.-इत्र में बसा हुआ। 
इत्रत (०-५०) अ. स्तरी.-संतान, औराद; स्वजन, अजीज । 
-इत्न रखने की पिटारी। 
इत्रबेज (+५१४०) अ.फा.वि.-इत्र की महक फॅलानेवाला, 
सुगंध वरसानेवाला । 
इत्रा (|)४2|.) अ. पुं.-किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर करना । 
इत्राज़ ( ३५४) अ. पूं.-अं कित करना, नक़श करना । 


८ इत्लाक़ (७!०|) अ 


इत्रीयत (८१५५८८) अ. स्त्री-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 
पृं-रधनर्मृक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना ; दस्त आना ; चरितार्थ होना, 
मुताविक होता ।' 


| इत्लाफ़ (5५०) अः पुं.-नप्ट होना, वरवाद होना, हंत 


होना, मारा जाना । 
इत्लाफ़ जाँ (,).> ५!]) अ. फा. पु.-घ्राणों का नाझ, 
प्राणियों का घात। 


इत्‌वाल (|||) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना । 
| इतहार (,५६७|) अ. पुं.-पवित्र करना, पाक करना । 


| 


| 


| इंदाम (,/०|) अ. फुं--सालत, जिससे रोटी खायी जाती है, 


~ 


व्यजन । £ 

इदामत (--«|>|) अ. स्वी.-नित्यता, शाइवतता, हमेशगी । 

इदारः (४)|०|) अ. पृं.- संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 
दफ्तर; विभाग, महकमा। 

इदारए निज्ञामी (५१.७४ ४,|०|) अ. पुं.-सैनन्‍्य विभाग, फ़ौजी 
महकमा। 


| इदारत (||) अ. स्त्री.-संपादन, एडीटरी। 
इदारियः (९५/७) अ. पृं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियळ । 


इद्क़ाक़ (,१।३/) अ. पुं.-वारीक करना, कटकर चर्ण 
करना । ४ 


इद्खान (..).<०| ) अ. पं -अलूग होभा, पथक होना । 


| इद्खाल (|५०|) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना 


अदर छे जाना; रुपया आदि जमा करना । 

इद्ग़ाम (5५) अ. प्‌ -किसी चीज को बे चबाये खाना, 
डिक मुह में लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेश। * 


इदजान (..!>०|) अ. पुं--जोर की वर्षा होना, मेह की झड़ी 
लगना। 


कि (०७०) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; मसलमानों में पति 


के मरने या तलाक़ देने के वाद का वह समय जिसमें स्त्री 
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पुतविवाह नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है 
इद्दिआ (७३) अ 
इद्िआस (/५०|) अ. पुं.-तकिया ळगाना, सहारा लेना । 
इह्िकार ()६०|) अ. पुं--याद करना, नसीहत फकड़ना। 
इद्विखार ()\४०|) अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 
इद्दिलाज (ह४°]) अ. पुं.-रात्रि का पिछला भाग बीतना । 
इद्विहान (..)४०|) अ. पुं.-तैल चुपड़ना । 


इद्नाफ़ (5७०) अ. पुं.-सुरज (सूर्य) का अस्त होने के | 
४४ 
| 


क़रीब होना । ० 


बाज (८५००|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लपेटना। _ ** | 
इद्वार (१००|) अः पु-दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली पे 


तबाही, ढुंदंशा । 
इदूसान ((.)०*०|) 
होना | 
इद्राक (६ ४)०|) अ. पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, अररः 
महसूस चीज़ों की*दर्यापत; ज्ञान, वोध, समश-वूझ। 
इद्राज (द) अ 
इद्रार (५) अः पूं -जारी होना; तेज़ वर्षा होना; 
बत्ति, वज़ीफ़ा; बार-बार पेशाव करना; वार-वार पुरस्कार | 
. और वख़शिश देना । ° | 
इद्लाज (ट!) अ. भृं.-रात में सर करना, रात की सर; | 
रात्रि का पहला भाग बीतना। 
इद्हान (८१००) अ. पुं.-खियानत करना खियानत; । 
फट डालना । 
इद्हाम (|) अ. पुं.-काला होता, सियाहू होना । 
इनब (~=) अः पुं.-अंगूर, दराक्षा। 
इनबीयः (९४५५८) अ. पुं.-आँख का एक पर्दा । | 
इनवस्सा'लब (८०५४५ ०~) अः पुजमकाथ एक 
प्रसिद्ध वतौषधि । 
इनाँ (८) का. स्त्री-इनान का हु 
लगाम, बागडोर, अश्वेपरिचालक सूत्र । 
नाँ गदिश (७५०१5०७) फा. स्त्री--्थाई का कावा । 
इनाँगीर (#5 ७») फा वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाळा, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में बाधा डाळनेवाला, वाधक ज़ाहिम, निरोधक | | 
इनाँ गसिस्त (CE) फा. वि -जिस घोड़े का 
लगाम ट्ट गयी हो और वह ईर उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरु मुत्लक्रुळ इनां। । 
इनाँ ताब ( SU) TT NE हुआ घोड़ा जो 


लगाम के इशारे पर नुले | 


प्‌ं.-लोहुळुहान होना, सून म॒ तर 


५५ 


दे. “इनान', । 


पु.-दावा करता; इच्छा करना; दावा। | 


प्‌.-परस्पर लिपटना । £ Y 


| रे ५ 
इनका (७५) अ. पुं.-चुनना, बीनना । 


। मलिन और उदासीन होना; खिन्नता, अफ़्युदंगी 


+ इन्क्रिबांज्ञ 


0 


| इना (७|) अ. पुं.-बरतन, जर्फ़ । 
इनाअत (०-४७) अ. स्त्री.-विलंव, देर; ढील, सुस्त 
आहिंस्तगी, धीमापन । , 
| इनाद (७७८०) अः पुं.-शत्रुता, वेर छुइमनी; हैष, कीना । 
| इनान (८१५) अ. स्त्री--घोड़े की लगाम, कविका। , 
| इनाने हुकूमत (८)८> )५) अः स्त्री-हुकूमत की 
| वागडोर, शासनसूत्र, शासन-तंत्र । 
| इनाबत (2७) अ. स्त्री.-इइवर की ओर फिरा; 
| बुरे कामों से अळग*हो जाना; तौबा करना। 
इनायत (=^२५८) अः स्त्री--क्रपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । 
इनायतनामः (९-*७००५५५८) अ. फा. पुं£-कृपाप्रत्र, किसी 
| दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हूँ । 
। इनारत (७>)७|) अ. स्त्री--आग जळौनह, जछाता, प्रकाशित 
| करना। 
इनास (५०\५|) अ. स्त्री.-उंसा का बहुः 
औरते। 
“इन्‌आम (९७]) अः पुं.-पुरस्कार, वस्शिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया । 
इन्‌इक्राद (०\३|) अः पु.-आयोजन, सभा आदि को 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्निद होना, आयोजित होता । 
इन्‌इकास (, +०««-|), अ. पुं--परछाई पड़ता, प्रतिविबित 
होना; अक्स, प्रतिविब। हे 
इन्‌इताफ़ (-5.००|) अ. पुं.-लोटना, फिरना; प्रवृत्त होता, 
रुज्‌ होना, झुकता । 


स्त्रियाँ, महिलाएँ 


| इन्‌इदाम (/|७००|) अः पुं-तष्ठ होता, ध्वस्त होना, मिट 


जाना । 


इन्क्ाजञ (5७५|) अ. पुं--छुडाना, मुक्त कराना । 
८ इन्कार (५५८५) अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी । 
इनकास (।५०\४२|) अ- पुं--आँघा करता, उळटा करना 
खोलना । 


| इन्क्रास (, ०७५] ) अः पुं.जकम करना, घटाना, नाक्रिस 


करना, अपूर्ण कर द्वेना । 

इन्क्रिज़ा (७०|) अ. पुं.-समय पूरा हो जाना, नियत समुय 
का बीत जाता । 

इन्किजाज (८५2५-५५). अ. पुं.-ऊपर गिर पड़ना | 

इन्क्रिताअ (£५७४|) अ. पुं.-कटना, विच्छिन्न होना, भळग- 
अळग होना । 


x 


इन्क्रिबाज (८%७५०|) अः पुं--सिकुंडना, मिचना; चित्त का 
|| ` 


MERRY SEES MER 


है 
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इन्क्रिबाब (५८ |) अ.पुं.-मुंह के बल गिरना; ओषधियों | 
की धूनी लेता । ह 

इन्क्रिमाअ (६\-५६५|) अ. पुं--अपमानित और तिरस्कृत 
होना, ज़लीलो ख्वाए -होना। 

इन्क्रियाद (०५००) अ. पुं.-वशीभूत होना, अधीन होना, 
ताबे' होना । 

इर्क्रिराजञ (_£|)5-|) अ. पुं.-कटना, टुकड़े होना; समय का | 
खह्म होना, मुहूत पूरी होना । 

इन्क़िलाअ (&!/|) अ. पृं.-उखड़ा हुआ होना, उखड़ना । 

इन्क्िलाब (!५५|) अ. पुं.-उलट-पलट, परिवर्तन; कालः | 
चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवतंन, क्रान्ति, शासन | 


की तब्दीली ।* कि 


इन्किलाबात (८०।५५८५|) अ. पुं.-लगातार इन्क्रिलाव। 

इन्क्रिलाबी (, ५2४०] ) ' अ. वि.-इन्क्रिलाब लानेवाला; वह | 
व्यवित जो किसी बड़े इन्क्रिलाव छाने की साजिश में 
शरीक हो । ड 

इस्तरिशाअ (2५४४०) अ. पुं.-बादरू खुल जाना, अन्न छट | 
जाना। 

इन्किशाफ़ (८८५९) अ. पुं.-प्रकट होना, जाहिर होना; 
खुलना, पता चलना; गवेपणा, तहक़ीक़ । 

इन्किसाफ़ (.००८|) अ. पुं--सूरज को ग्रहण लगना, | 
सूर्यग्रहण होता । : 

इन्क्र्सास (\.५४|) अ. पृं.-बँटना, विभवत होना, 
तव्सीम. होना; तवसीम, विभाजन, बेंटवारा । 

इन्क्रिसाम्न (/.०४०|) अ. पुं.-टूटकर टुकड़े-टुकड़े 


र टुकड़े हीना। | 
इन्किसार ()५«८|) अ. पुं.-ट्टना, टुकड़े होना; नम्रता, | 
विनय,«खाकसारी । 


इन्खिज्ञाभ (£|ॐ५|) अ. पुं.-कटना, विच्छिन्न होना । 

इन्ख्रिदाअ (६|५४५|) अ. पुं.-धोखा खान, फ़रेव में आ | 
जाना । ८ 

इन्खिफ़ाज (५४5०) अ. पुं.-किसी शब्द के नीचे 'ज्रेर' | 


होना; नीचे गिरे पड़ना । 
इन्खिफ़ाफ़ (४८० |) अ. पुं.-संकुचित 
होना; लज्जा, संकोच, ख्रिएफ़्त॥ « 
इस्खिराक़ (||) अ. पुं.-फटना, तड़नन। | 
इन्खिरात „(|5|) अ. पुं.-आदमियों में जाना; किसी 
चीज़ में घुसना सुई में डोरा डालना ; डोरे में पिरोया जाना । | 
इन्ब्रिराम (/|)5०|) अ. पुं.-छीजना, कम हो जाना | | 
इन्खिलाअ (६!४८|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना: | 


होना, लज्जित 


| इनूगिमास (८५००) अ. पुं.-इडुबकी मारना, 


लड़ा 
| इनफ़िआल (०४) अ. पुं.-लज्जित 


बँधी हुई हवा का उखड़ना। 
इन्खिलाक़ (८३५४०]) अ. पुं.-वँवना, बाँधा जाना। 


इन्खिलाल (( ५४५) अ. पुं.-नष्ट होना, तबाह होचा; नाश 
तबाही । 


| इनूग्रिसाम (^|) अः पुं.-दुःखित होना, खेद में होना, 


ग़मगीन होना । 
गोता 
लगाना, निमज्जन। 
इन्‌गिरास (। ५५%) अ. पुं.-नृक्ष लगाना, पेड़ गाना। 
इन्नीन (,.५=) अ. वि.-कलीव, नपुंसक, नामर्द । 
इन्फ़हः (५८४८) अ. पुं.-पनीर मायः, दे. पनीर माय 
इन्फ़ाक़ (,३५७|) अ. पुं.-व्यय करना, खर्च करना; जीविका 
- देता, रोणी देना । 
नफा (3५७०) अ. पृं.-जारी करना 
रवाना करना; तलवार मारना । 
इन्फ़ाल (||) डाई में लूट का माल वाँधना। 
दा होना; 
केसी असर से प्रभावित होना; लज्जा शर्मे। 
इन्फ़िकाक (६४८४४) अ. पुं-मृक्त “होना, अदा होना 
छूटना; अळग-अळग होना । 
इन्फ्िजार (५५७५.|) अ. पृं.-रिसना, टपकना; निकलना, 


भेजना, प्रेषण; 


प्रकट होना; पीप बहना । 
इन्किताक्र (५६६३९) अ. पृं.-वादरू छट जाना, फट जाना। 
इन्फ्ितार ()७&४|) अ. पुं--टुकड़े-टुकड़ि होना ; उत्पन्न करना, 


पैदा करना । 
इन्फ्रिताह (7) अ. पुं--लुळना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 
इन्फ़िराक़ (८|५ॐ|) अ. प्‌ .-फटना, शिगाफ्तः होना । 
इन्फ़िराद (०|)४-|) अ. पृं.-अकेला होना, तनहा होना । 


| इन्फ़िरादी (. 5>|)४/|) अ. वि.-एक आदमी का, ब्यक्तिगत 


वैयक्तिक, शख्सी । 

इन्फ्िरादीयत (--2०)४०॥|) अ. स्त्री.-अकेलापन, बेमिस्ली । 

इन्फ़िलाक़ (,५५५|) अ. पृं -फटना, फट जाना। 

इन्फ्िसास (^।.८.| ) अ. पुं.-ट्ठ आना । 

इन्फिसाल (( ०४) अ. पूं.-बाद का निर्णय होना, फैसला 
होना; निर्णय, फ़ेसला । 

इन्मास (, »०.|) अ. पृ.-शिकारी का शिकार के लिए आइ 
मे छिपना; छिपना, लुप्त होना । 

इन्मिलाक्न (,3!.|) अ. पं.-मित्रता दोस्ती; चापळूसी 
चाटुकारिता; अनुकंपा, दया, मक्ति पाना छुटकारा; 
बरावर होना, एक-सा होना । é 

इन्‌हा (\७०|) अ. पुं.-जारी करना फिराना । 


/| 
3 इन्‌हा (५५-) भ. पूं.-खबर पहुंचाना सूचना देना । 
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इफ्तिरा पर्दा 


इनहाब (८ १०|) अ. पुं.-लूटना, ग़ारत करना । 
इन्‌हिज्ञाज (, ५०७५५) अ. पुं.-ट्टना, शिकस्त होना। 
इन्‌ हिज्ञास (#५५५) अ. पृं.-पचना, हज़म होना । 


इन्‌ हि्ञाम (#६) अ. पुं.-पराजय होना, हारना; पराजय, | 


शिकस्त । 
इनूहितात (७'5४|) अ. पुं.-ह्लास होता, घटना; कमी, 
'हास । 

इन्‌ हितात (८०\५०७|) अः पुं--पतझड़, खिजाँ । 

इनहिताम (/\८०४७|) अ. पुं.-शिकस्त होना, टूटना । 

इन्‌हि हदाब (-०|७५।|) अ. पृं.-कुबड़ा होना; «्कुब्ज, कूबड़ । | 
रहिदाम (५४) अः पुं.-मकान आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; बरवाद होना, वीरान होना; ध्वंस, बरबादी | | 

इन्हिना (\५|) अ. पृं-टेढ़ा होना, झुकना ; टक्‌, झुकाव 

कुब्जपन, कुबड़ापन । ह 

इनूहिसाक (६ ४५०७७) अ. प्‌-तन्मयता, संलग्नता, तल्ली- 
नता, तनदिही, किसी कार्य में दत्तचित्त होना । 

इन्‌हिमाम (/५«५०|) अः पुं.-गलना, घुळना, पिघळना । 

इन्‌हिराफ़ (||) अ. पु.-एक ओर को फिर जाना; 
किसी की ओर से फिर जाना, अवज्ञाकारी हो जाना; 
अवहेळना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफ़र्माची । 

इन्‌हिलाल (,|!=५|) अ. पुं.-विस्तू्तै हीना; नष्ट होना, | 
नापैद होना; तुच्छौहोता, नाचीज़ होता । 

इन्‌हिलाल (८/५४) अ. पू..-बहुत अधिक वर्षा होना, 
मृसलाधार पानी वरसना। 


———e 


| इक्क (९|) अ. प्‌ं.-अझठ, मृषा, मिथ्या, असत्य; आरोप, 

| छांछन, बोहताने, झूठा इल्जाम। र 

इफ्क़्ार (५७८५) अ. पुं.-बिना दाना-पानी के होता, फ़ाक़्े से 

| होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्ज़ाअ (£|55/) अ. पु -डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ़ दिलाना;। 

| इफ्ज्ाल (,/५७|) अ. पुं-कृपा, दया, अनुकंपा, करम; 

| बढ़ाना, वृद्धि करना। 

इफ्जाह्‌ (८०४४ ) अः पुं.-निन्दा करना, बदनाम करना; 
भर्त्तना करना, फ़जीहत करना । 

इफ्ता (\५५|) अ. पुं.“फ़त्‌वा' देना, यह बतानी कि धर्म के 
अनुसार अमुक काम कंसा है। 

इफ्तार ()।८-५|) अ. पुं.-रोज़ा खोलना, रोज़ा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना। 

इफ्तारी (9५७४) अ. स्त्री-रोज़ा^ खोलने की खाद्य 
सामग्री। , 

इफ्तिआल (, |५«:४|) अ.प्‌ आरोप, मिथ्या लांछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (._९६८५५|) अ. पृः-पृ थक्‌ होना, अळग होना, जुदा 
होना; पृथक्‌ता; अछाहिदगी । 

इफ्तिक्राद (७८५) अ. प्‌. -अनुकंपा करना, भेह्रबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई वस्तु को ढ॑ढ़ना, अस्वेषण । 

इफ्तिक़ार (५५) „ अ. पु--दरिद्रता, कंगाली; फ़कीरी, 
साधुता; वितीति; आजिज्ी; तिरस्क्ृति, ख्वारी। 

इफ्तिखार ()।ॐ5|) अः पूं.-गव, गौरव, मान; फ़स्य । 


” 


` 


इन्‌हिसार ()(८००५|) अ. पु--निर्भेर होना, आश्रित होता, 
हसिर होना; निर्भरता, दारोमदार | « 

इन्‌हिसार ()«“४|) अ. पुं.-वाळ झड़ जाना । | 

इफ़ाक़ः (०३।५|) अ. पुं.-रोग . का स्वास्थ्य की ओर | 


| 
परिवर्तन, आरोग्य-लाभ; फिर से होश में आना; संभाळ , 


लेना; आरोग्योत्मुखता । 
इफ़ाक़त (८०५) अ. स्त्री.-दे 'इफ़ाक़्ः' | 
इफ़ाज़ः (८) अ. पुं.-मार डालता, हुलाक करना। | 
इफ़ाज़ः (23) अः पूं.-यश पहुँचाना, फ़ज पहुंचाना बहुत | 
अधिक दान करना । 
इफ्राजत (८०७) अ. पुं-दें 'इफ़ाज:' । 
इफ़ादः (४०४४| ) ब पूं.-छाभ पहुंचाना (विद्या आदि का, 
धत का नहीं) । दी 
-दे. इफ़ाद 
इफ़ादत (७००\५) अ 
इफ़ादी (८5०\|) अवि-एसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । । 
इफ़ादीयत (०२२५) अ सत्री.-लाभक्रारिता, उपादेयता, । 


फ़ाइदामंदी । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJ 


| इपितिज्ञाह (८०5४४) अ. पूं--फ़जीहत करना, निन्दा 


करना, भत्सना करना; निन्दा, भत्सता, रुसूवाई 

इप्तितान (,)५५%५|) अ. पुं. झगड़ा खड़ा करना, बबंडर 
बनाना; झगड़े में डाळ देना । 

इफ्तिताश (,+५5%.|) अः प्‌ं.-तपतीश करना, जाँच-पड़ताल 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह (ट५५|) अ. प्‌ उद्घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत; 
खोलता; खुळना, प्रारम्भ करना । 

इफ्तिताहीयः (८#=\५४|) अ. पुं.-संपादकीय लेख, अग्न 
लेख, एडीटोस्यिले । 

इफ्तिदा (|0::|) अ. पु .-प्राणों के बदले माल देना, किसी 
के प्राण ले लेने पर उसके वारिसों को धन देकर राज़ी 
कर लेना । 

इफ्तिरा (||) अ. प्‌ं.-आरोप, लांछन, तोहमत। 

इफ्तिराक (||) अ. प्‌.-परस्पर एक दूसरे को | 
अलग कर्‌ देना; फूट डालता; फूट, वैमनस्य । | 

इफ्तिरा पर्दाज्‌ (5०५२ |):७| ) अःफाः 


ल, 


a 
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इफ्तिरार « 


वाळा; झूठा आरोप लगाकर झगड़ा खड़ा कर देनेवाला। 
इफ्तिरार (||) अ. पु.न्दाँत निकालना, दाँत चमकाना । 
इफ्तिराश (५१||) अ. पुं.निन्दा करना, बदगोई करना, 
खोज लेना? टोह छूगाना । 


€ 


इपितरास (( //):६|) अ. पुं.-किसी चिह्न से किसी वस्तु को | 


पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; 'गर्दन तोड़ना; मार डाळना। 
इफ्तिराह (||) अ. पुं.-हषित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 


दट 


इफ़्हामो तफ्हीम (#१५१९४५) अः पू.-स्वृय समझना 
। और. दसरे को समझाना, विचारविनिमय, समझौते की 


| 

| कातचीत । र 

| इफ़्हाश (ss) अ. पुं.-अझ्ळीळ बाते बकना, फुहेश 
बकना; अवाच्यवाद । 

इबा (|) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफरत घिन। 

इबाद (०५०) अ. पुं.-अब्द' का बहुः, सेवकगण, दास लोग 
गुलाम। 


इपना (७५५) अ. पुं.-नाश करना, "नष्ट करना, फ़ना</इबादत (००३५०) अ. स्त्री-उपासना, आराधना, पुजा, 


करना। " 
इफ़नान (..).४४|) अ. पुं.-थोड़ा-थोड़ा लाना । 
इपफ़त (८-५-८) अ.स्त्री.-सतीत्व, पातिन्रत्य, इस्मत, अस्मत। 
इपफ़त मआब (०-१ ८-५८०) अ.वि.-सती, पतिव्रता, वाइस्मत 
इफ्ंज (८५५५|) अ प्‌.-फ़िरंगिस्तान, यूरोप, इंग्लिस्तान । 
इफ़ंजी ( ४०)४|) अ. वि.-अंग्नेज, यूरोपियन । 


इफ़ात (७|)2|) अ. स्त्री.-प्राचुर्य, बाहुल्य, बहुतात, कलत । ⁄ इबारत (००)५५७०) अ. स्त्री.-अक्षर-विच्यास, 


इफ्रातो तफ्रीत (५५५१४५) अ. स्त्री.-आधिवय एवं 
न्यूनता, कमोबेश, थोड़ा-वहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 

इफ़ाश (, +)|) अ.पुं.-अधिकता और न्यूनता, जियादती 
और कमी । 

इफ़्राह (ट|) अ. प्‌.-हपित करना, प्रस्न करना, खुश 
करना । : 

इफ्रीत (<^२)-८) अ. पृ.-राक्षस, देव । 

इफ्लाज (८!४|) अ. पुं.-किसी अंग का सुन्न हो जाना; 
फ़ालिजु गिरना। 3 

इफ्लास (, +!| ) अ. पुं.-धनह्ीीनता, कंगाळी, मुफ़लिसी । 

इफ्लासजदः (४७) »»४|) अ. फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
मूफ़लिस, दरिद्रता से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । 

इफ्लासजदगी (, ५595, »१४|) अ. फा- ° स्त्री--दरिद्रता, 
निर्धनता, मूफ़लिसी। «» 

इफ्लाह्‌ (7!|) अ. पुं.-हित करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मुवित, मोक्ष । 

इफ़्शा (४४|) अ. पृं.-प्रकट करना, जाहिर करना । 

इफ्शाएराज (|) ८-\..| ) अ. फा. पुं.ब्रहस्य का प्रकट हो 
ज्ञाना, भेद खुल जाना । 

इफ्साद (>।५|) अ. पुं.-उपद्रव करना, फ़साद करना; नष्ट 
करना, तबाह करना । 

इफ़्हास (४५) अ. पुं.-समझाना, अच्छी तरह बताना, 
बोध कराना। 
इफ़हाम (#०) अ. पुं. -किसी को वाद-विवाद में तकं 
द्वारा चप कर देना । 


बंदगी, तप# तपस्या । « 
इबादतखामः (४५३८५७६५८) अ. फा. पुं--इवादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मदिर, गिर्जा आदि । 
। इबादतगाह्‌ (४४८०५५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इवादतखानः । 
| इबादतगुज्ञार (५५5८०६४८) अ. फा. वि--बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तपःशाल । 


6 


पदावली, 
इवारत; श्रत लेख, अनलेख, इम्ला; “लेख, तहरीर । 
इबारत आराई (, ५|५७>)५५) अ. फा. स्त्री.-शब्दाडंबर, 
इवारत में बना-बनाकर शब्द लाना; लेख को अळंकारादि 
से सुसज्जित करना, इवारत को पुरतकल्लूफ बनाना; 
लेख लिखना । € 
| इबाहत (“~> \२|) अ. स्त्री.-किसी (्वान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह होना । 
इबिल (,}2|) अ. पुं.-ऊंट, उष्ट्र, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 
इब्‌आद (\५|) अ. पुं.-दूर करना, हटाना, दूर फेंकना । 
इव्क्रा (\५,|) अ. पूं.-बाक़ी रखना, बचा लेना । 
इब्का (४2|) अ. प्‌.-इ्लाना, रुदित करना । 
| इव्कार,()६२|) अ. प्‌ं.-प्रातःकाल, प्रभात, सबेरा सुबह । 
इब्त (७2|) अ. स्त्री.-वग़ल, कक्ष । 


इब्ता (\८२|) अ. पुं.-देर करना, विलम्ब कहना, ढील डालना । 


इब्ताल (।)\५५|) अ. पृं.-झुठलाना; गलत ठहुराना; खंडन 
करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्दीद । 
इब्तिआद (२.२5, |) अ. पुं.-दूर होना, पक्ष से हटना । 
इब्तिकार (५५५५|) अ पुं. तया करना, नवीन करना । 
इब्तिगा (\८,|) अ. पुं.-इच्छा करना, चाहना; चाह, 
| इच्छा, खाहिश। 
| इब्तिज्ञाल (, |||) अ. पृ.-अपव्यय, फ़्जूलखर्ची ; अइली- 
| लता, फूहड़पन, फक़्कड़पन । 
४/इब्तिदा (|५५,|) अ. स्त्री.-प्रारम्भ, आरम्भ शुरुआत; 
आदिकाल, इब्तिदाए जमाना । 
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इब्तिदा 


९ 


> एब्तिदाअन्‌ (।७५।) अ. वि.-आरम्भ में, पहले-पहल 
` शरू-शरू में । 

` इब्तिदाई (, ५५%] ) अ. वि.-प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
, शुरू का, पहला । 

| इब्तिला (!२|) अ. पृं.-परीक्षा, आजमाइश; दुःख में 
"; डालना; दुःख, कष्ट, मसीबत । 


४इन्तिलाल (|!|) अ. प्‌ं.-भीगना, तर होना । 


ब्तिसाम (/(.«०:2| ) अ. प्‌ .-खिलना, प्रफुल्ल होना; हँसना, | 


४ 'मंस्कराता। ४ 
देतहाज (ट; ५५:५२ | ) अ. पं --आननद, ह, प्रसन्नता, खुशी । 
ब्तहाल (, ५५५] )अ. प्‌ -रोना-धोना, रोना, गिड़गिड़ाना । 


El 


करना, पेदा- करना । Et 
न्दीअ (2|32|) अ. प्‌.-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
| और अनोखी हो, आविष्कार करना ।- 


बदलना । 
(५२) अः पुं.-पुत्र, बेटा । 
_(द,|) अ..स्त्री--पुत्री, बेटी । 
-(\५५|) अः प्‌ं--तींव डालना, वनाना। 
इन्नल अख (7|,५२|) अ. पुं.-मतीजा, भाई का लड़का । 
नु इसे ((५०)२|८५२|) अ. पुं.-नेवला, एक जंगली जन्तु । 
इदनुल उरत (०-५) +| ) अ. पुं.*भानजा, वहन का लड़का । 
“ईंब्तुल गेन (४०! ..)०|) अ. पृं.-वह्‌ लड़का जिसके पिता 
“कापता नहीं, जारज, दोग़ला, अज्ञातकुलशीख । 
` इब्नूल.लबून (,१८०].५२।) अः पुं.-ऊँट का दूध पीता वच्चा । 
` इव्नुल, वक्त (८5५/| ५२] ) अ. प्‌ .-वह व्यवित जो अपने को 
समय के अनुसार ढ्राल ले, अवसरवादी । - 
इब्नुरसबील (, |#+५],)२। ) अः पुं.-पथिक, मुसाफिर, 
राहूगीर । 
१ इव्ने आवा (॥७) 2|) अ. पुं.-श्टृगाल, गीदड़, सियार । 
..इव्ने सुब्ह (१-०७२|) अः पु-सूर्य, सुरज । 
इक: (४५%) अ. पुं.-ताव या जहाज का महसूल; राहदारी 
का महसूल; मदी पार करना; खिराज। 
.. इब्रः (४)०|) अ. स्त्री--सुई, सूची । 
'ब्रत (८:४2) अ. स्त्री.-वह मानसिक खेद जो किसी बड़े 
आदमी को बुरी अवस्था में या किसी अपराधी को क. 
सजाया देवी कष्ट में देखकर होता है। { 
- इन्नत अंगेज (५४९१|८०)*४) अ. फा. वि. 
करनेवाली वात । | 
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इन्तिलाअ (&!६२|) अ. पुं.-निगलना, हलक़ में उतारना । | 


५ | 
इन्दा (#5५|) अ. पुं.-प्रकक करना, जाहिर करुना; उत्पन्न 


((॥७२|) अ. पृं--वदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर | 


¢ इमाम 


« 


इब्रतखेज (५४5८५४) अ. फा. वि.-ऐसी वात जिससे इब्रत 
| .पेदा हो। 
इब्रतनाक (५ ९७८-५५४०) अ« फा. वि.-इब्रत अंगे; 
भयानक, भयंकर, बहुत सख्त। „ . 
| इब्ना (|)२|) अः पुं.-वेजारी, उपेक्षा; रोगमृवित, शिफ़ा; 
| अदा करना, चुकता करना; पवित्र होता, शुद्ध होना, पाक 
होता । 
| इब्नाक़् (||) अ. पु.-विजली गिरा; बिजली का शाक 
लगना । 
इब्राजञ (;|)2|) अ. पुं.-प्रकट करना, ज़ाहिर करना । 
इब्रानी '(_ |>=) अः स्त्री.-मूल्क शाम की एक प्राचीन 
।° भाषा, इब्री । 
इब्राम (/|)2|) अ: पुं.-दृढ़ के मजबूत करना; कष्ट 
देना; दुःखित करना; रस्सी बटना। ? 
इब्रार ()|):|) «अ. पूं.-शलाई करना; बस्ड्रिश करना; 
यश देना। 
इब्राहीम (»#०|)०|) अ. पुं.-एक पैग्रम्वर जिन्हें नम्रूद 
आग में जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का समुद्र 
| उनके लिए बाग़ बन गया। + 
| इन्नी ( ५)+०) अः स्त्री.-दे. इब्रानी'। 
इब्रीक़ (.32५२|) अ. पूं.-एक प्रकार का चमड़े का ठोंटीदार 
लोटा; शराब का जर्ग। | 
इब्नीज़ (+)२|) अ. पूं.-खरा सोना और चाँदी । 
इन्नीज (2२) अ. स्त्री--छाछ विलोने की रई, भथानी | 
“इब्रेशम (/2)०|) अ. पुं.-रेशम, कौशेय; कच्चाः रेशम, 
रेशम का कोया । 
इब्ल (, |) अ. पुं.-ऊंट, उष्ट्र, दे. 'इविळ' दोनों शुद्ध हें। 
इब्लाग़ (£!2|) अ. पू.-पहुँचाना, भेजना । 
इब्लीस (, ५“#५|) अ. प्‌ .-जो ईश्वर की दया से निराश 
हो; शेतान, दैत्य । 
इब्सार (५\-३२|) अ. पु .-देखना, आलोकन, अवलोकन । 
इबुहाम (2"४२|) अ: प्‌..-चूपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अँगूठा; निगूढ़ता, क्लिष्टता, 
इरलाक़् । 
इमा 4! «| ) अ. स्त्री.-अमत' का बहुः, लौंडियाँ, दासिय्राँ, 
कनीज़े । 
इमादः (४५०५-०४) अ. प्‌ं.-स्तम्भ, सुतून । 
इमाद (२८८.८) अ. प्‌.-इमादः का बहु., खंभे, सुतून । 


_ 
न 
ग्र 
| kT 


न्फे 


५८“ इमामः (“४ ) अ. प्‌ -पगड़ी, उष्णीष, साफ़ा। 3 
-इब्रत पेदा ४ईमाम (#\५|) अ. प्‌ं.--नेता, अग्रसर, पेशवा; नमाज 


पढ़ानेवाला, जो. नमाज़ में इमामत करे। | 


न । 


इमामद 5 2 ६६ इम्सांल ' 


ईभामत (+००/१६०*|) अ: स्त्री--नंतृत्व, नेतापन पेशवाई 
नमाज़ पढ़ाना; नमाज़ पढ़ाने की नौकरी | . 
इसामतपेशः (८५३, ०-०*४०»|) अ. फा. वि.-वह व्यवित जो 
किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता ह्यो । 
° इमामियः (४०।.०|) अ. वि.-शीआ मुसलमान । 
इमामे नातिक़ (5०४५ /००|) अ. पुं.-हजरत इमाम जा फ़रे 
सादिक़, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धर्मगुरु। 
इमारत (००)५०) अ. स्त्री.-धनाढयूत्रा, मालदारी; शासन 
अमीर! से 


राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित 
भाववाचक संज्ञा बनी । 
७८ इमारत (८>)६३-०) अ. स्त्री.-मकान, विल्डिय। * a 


शब्द के! अलिफ़ को ये बना देना किताब' के 
“कितेब' कर देना । ४८८ 
इम्‌आन (५७५) अ.पूं.-गहरी* दुष्टि अलचा, ग्रोर से 
देखना; खूब गौर करना, गहरा सोचना । 
इम्‌आने नज़र (१४० «| ) अ. पूं.-गहरी दृष्टि, ग्राइर 
नजर, सूक्ष्म दृष्टि । 
८/ इस्कान (१४८) अ. पुं.-संभावना, मुमकिन होचा, हो 
सकने का भाव । 
इस्ज्ञा (८७.|) अ. प्‌ं.-आदेश जारी करना; किसी कागज 
पर मोहर और हस्ताक्षर करना। 
इम्ताअ (४५०८५) अ. पुं.-लाभ पहुंचाना । 
इम्तार ()४०|) अ. पूं.-पानी बरसना, वपां हस्ता । 
इम्तिक्राअ (£४०:०|) अ. पुं.-रंग उतर जाना, रंग फोका 
पड़ जाना । 


जेसे 


५/इस्दाद (२५-१) अ. स्त्री.-सहायता, म 


के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 
इस्तियाज़नासः (८०७३।४८१|) अ. फा. पुं--छाइसेस । 


' इस्तियाज्ञी (, ५5४7) अः वि--मुख्य, खुसूसी, विशेष। | 


इस्तिराश (, +|)5८१) अ. पुं.-उचक लेना छीनकर भागना। 

इभ्तिला (!5०|) अ. पुं--पेट में अन्न का अधिक हो 
जाना; बदहज़मी, अजीर्ण; भर जाना, आध्मान, अफारा। 

इस्तिशात (७८३०) अ. पृं.-वालों में कंधी करना। 

पाल (८]\६६०|) अ. पुं--आज्ञा-पालन, फ़्मावरदारी। 

अस्र (३० ५२५०१) अ. पुं.-हुकस मानना, आज्ञाः 


XR 
न 


ःस्तिसाले अम्र। 


इस्तिसाले हुक्म (#९ (००० ) अपः 


(०००४४ ) अ. पृ.~चूसचा, चूषण । 
| {७\०%०|) अ. पुं-न्ताक साफ़ करना 
इुन्तिहान (2) xX) हि प.-पराशक्षा, जाच, परख, । 


विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई के 
इम्तिहान (६८१५४०१) अ. पूं 
इस्तिहाल 4, ५६:००) 


सहयोग । 
. फा. स्त्री.-मिल-जुलकर | 


इम्दादे बाइसी (, ५०४५० ००० ) 

काम करना, सहकारिता । | 
इस्ता |)००| ) अ.पुं--पेट में अन्न का पत्ना, खाना हजम होना।| 
इम्रान (१५>) अ. पुं.-आवादी, जनसंख्या । | 
इस्रार (५५-१; ) अ. पुं.-गुजारना, गुजरवाना। ; 
इम्रोज़ः (४१)|) फा. थि.-आज का, आज के दिन का। | 


| इमूरोज (3११८०) फा. पुं.-आज, अद्य, आज का दिन | 


इम्लः (५८) अ. पुं.-क्ाम, मजदूरी । 


इम्तिखाख (८४४५०) अ. पुं.-हड्डी से गूदा निकालना ।४7 इमला (५) अ. स्त्री-अक्षर विन्यास, इवारत; श्रृतलेख, 


'इस्तिजाज (८३:८०) अ. प्‌.-मिलाना, «मिश्रित करता; 
मिश्रण, मिलावट। ९ 

इस्तिदाद (०५८) अ. प्‌.-खिचा हुआ होना; दीर्घता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इम्तिदादे ज्ञमानः (५००; ०|७:०| ) अ. प्‌. -अधिक समय बीत | 
जाना, दीर्घकालीनता । 

„ इम्तिनाअ (८।५५|) अः पृं.-निषेध, प्रतिबंध, मनाही । 

इम्तिनाए शराब (| &\५5८१|) अ. पृं.-मद्य-र्निपेध, 
शराबबंदी । 

इम्तिनान (|) अ. प्‌ -अच्छी-अच्छी नेमतें देना; एह- 
सान रखना, कृतज्ञ करना । 

इस्तियाज (3५५०-०५) अ. प्‌.-दो एक-सी चीजों में भेद 


| इम्लाल (,]!०|) अ. प्‌ं.-दृःखित करना, मुलूल करना | | 


अनलेख, वह इबारत जो बच्चों को पुस्तक दिखाये विना: 
लिखायी जाती है; भरना। नव 

इस्लाक़ (3!) अ. पुं.-दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ीरी/, 
साधुता। | 


इम्लाक (५ ४£१०|) अ. पृं.-किसी को किसी वस्तु का स्वामी | 
बनाना, मालिक करना । | 


इम्लास (, ५!/|) अ. प्‌ पेट गिराना, भ्रूणपात । 
इम्लाह्‌ (7५*|) अ. प्‌ं.-नमकीन करना, नमक मिलातां 
इस्‌शब (+|) फा. स्त्री.-आज की रात, आज रात | 
इम्सा («“*|)अ. प्‌.¬रात कर देना; हाल बदल जाना 

अवस्था का परिवर्तित होता । 


करना, विवेक, तमीज; मूख्यता, खुसूसियत; एक को दूसरे * इम्साल (,१७०८*|) फा. प्‌-इसःसाल, मौजूदा साळ । 
पर ठर्जीह; परीक्षा मे विद्यार्थियों को अच्छे नम्बर लाने इम्सालू (४-०) अ: पं.-कान-नाक काटना । 
CC-0. Nanaji है ibrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस्सास 


६७ ° 


ˆ _इतिजाल 


इस्सास (,५०\.-*|) अ. पुं.-स्पर्श करता, छना; मर्दन, 
मसलना । 

इभृहाल (,)\४|) अ. पुं--मोहलत देना, समय देना । 

इयाँ ( ५९०) अ. पुं.-प्रकट, व्यवत, स्पष्ट, जाहिर (अरयाँ)। 

इयाज (७५०) अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा पनाह्‌। 

इयादत (५०७६४८) अ. स्त्री.-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । | 

इयाब (->४|) अ. पुं.-वापस आना, लोटना, प्रत्यागमन। 
इयाबोजहाब (->\25१-०५।) अ. प्‌ .-आना-जानी, यातायात। 

इयारिज (८)५४|) अ. प्‌.-एळुआ, गुआरपाठा' (घीकुआर) । 
का सुखाया हुआ रस] ड 
इयाल (८४) अ. पुं.-वाळ-वच्चे (अयाळ) । 

इयालल (<|) अ. स्त्री--रखवाळी करना, निरीक्षण; 
दंड देना, सज़ा देना; डांट-फट्कार करना । 

इयालत (५-५५८) अ. स्त्री.-वाल-बच्चोंवाला होना । 

इया (, ५०५२|) आओ. पृं.-निराश होना, नाउम्मीद होना। 

इरन (#)|) अ. पू -आद' नाम की क़ौम का नगर; 'आद' 
नामक व्यक्ति का पिता ; वह कृत्रिम स्वगं जो झद्दाद ने | 
बनाया था; स्वर्ग, बिहिइत । 

इराअत (८5||) अ. स्त्री-दिखाना, नुमाइश करना । 

इराक़ः (९5||) अ. पृं.-पानी या कोई दूसरी पतली, लीज 
गिराना । द 

इराक़ (3८) अ. पृं.-पूर्वी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी बग़दाद' है ६ 

इराक़त (<|) अ. स्त्री.-दे. इराक़:। 

इरागः (*४|)|) अ. पूं.-दे. (इरागात'। ° 

इरागत (०2|)|) अ. प्‌. -माँगना, तलब करना । 

7 इरादः (४०|)|) अः पुं.-संकल्प, क़्स्द; निश्चय, तहैयः; 
इच्छा, ख्वाहिश ।, . 

इरादत (<>|)|) अ. स्त्री.-्रद्धा, आस्था, एतिक्राद । 

इरादत केश ( _-५5८०3||) अ. फा. वि.-श्रद्धावान्‌, श्रद्धालु, 
मो'तक्िद; भक्त, नियाजमंद। 

इरादतन (४०||) अ. वि.-जान-वूझकर, क्रस्दन । 

इरादतमंद (५८०८७) अ. फा. बि.-दे. 'इरादतकेश'। 

इरादी (. 5)|)) अ. वि. -इरादे का; इरादे से सम्वन्धित । 

इराबत (--८|)|) अ. स्त्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालता । 

इराहूत (=|) ) अ. स्त्री-मरना; किसी चीज़ की बू | 
सूंघना; अपवित्र होना; सुख देना; तृप्त होना । 

इर्भाश (, ८) अ. पृं.-दरसरे को कंपाना । । 

इक ((5)) अ. स्त्री.-स्तायु, पुट्ठा, रग। स्का 


————e 
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| इतिआद (००)|) अ. पूं.-कंपन, कँपकपाहट, थरथरी 


, इतिखास (, ,०\ॐ.)|) अ. प्‌ं.-सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 


। इतिज्ञा (८८३,|) अ. पुं.-राजी होना,प्रसन्न होना; पसंद करता। ० | 


इर्काज (,५४|) अ. प्‌ं.-बच्चे का पेट में फिर्ञा। ° 

इक़्ाम (,\)/) अः पृं.-लेखन; लिखना। « , 

इर्क़ास (, ५\5५/) अ. पुं.-उछालना; बच्चे को खेल में 
लगाना, ऊंट को भगाना। ( 

इक़्न्नसा (४ 3८) अ. स्त्री.-वह्‌ ददं जो चूतड़ से एड़ी तर्क | 
उठता है, कुळंग, गृश्रसी स्नायु-शूल, साइटिका, नवंस पेन 

इर्खा (\5)|:) अ.पुं.-ढीला करना, शिथिल करना; छोड़ देना। 


e [> 


इर्खास (, \5)|) अ. पुं. सस्ता करना, भाव गिराना। 


. इर्गास (५४) अ. पुं.-अपमानित करना, जुलील करना; 


नाक रगड़वाना। 

इर्जा (>)|) अ. प्‌--आशान्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
खत्म के क़रीब आना। 

इर्जा (\5)|) अ. प्‌ं.-मनाना, राज़ी करना। : 

इर्जाअ (2\>)/) अ. पृं.-रजूअ करना, आकृष्ट करना, : | 
मुतवज्जेह करना।, « हे 

इर्जाअ (2८2) अ. पूं.-स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना। 


लजिश। 
| इतिआश (,&५«०)|) अ. प्‌.कपकंपी, कंपन, लर्जा काँपना, | 
थरथराना । ९ 
इतिकाज (5५८2)|) अ. प्‌ --रगड़ना, मर्दन; भरोसा करना । 
इतिकाज (५१५८) ) अ. पृं. पेर में डोलना, बच्चे का पेट में | 
हरकत करना । 
है 


इतिकाक (-६३)/) अ. पुं.-पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना; किसी चीज़ पर सवार होना । 


¦ इतिक्राब (->&०)|) अ. पुं -आशा रखना, उम्मेद रखना । 


गुनाह करता 0 


इतिकाबे जुर्म ( »)+ ८०८०) } अ. प्‌ .-अपराध करना, 
क़सूर करना । 


| 
| 
| 
| 
इतिकाबे गुनाह (४७५४ ०४३)|) अ. फा? पृं.-पाप करना, ) 
} 


मोळ लेना । 
इतिजा (५5 5)|) अ. पुं.-आशा रखना, आशान्वित होना। 
इतिजाअ (६\३१)|) अ, पृं.-लौटाना, फिराना। > 
इतिज्ञाअ (८(-४)|) अ. प.-बच्चे का स्त्री का ट्रेध पीना । 
इतिजाज (८५७०) ) अ. प्‌.-हिलना, डोलना; कंपकेपाना, 
थरथराना । 5 
इंतिंजाल (,]८%?)|) अ. पुं.-बिना सोचे तुरन्त ही किसी: 
पर बोलने लगना; विना सोचे तुरन्त ही कविता करन 
किसी काम को तुरन्त देना । 5386 


रा 


इतिजालत्‌ 


इपिजालन -(८\ॐ5))) अ. वि -इत्िजाल के तौर पर 
फ़िलबदीह+ आश. गति से । 

इ तिताम (८2) अ. प्‌ं.-दलदल में फंसना; गिरफ्तार 
होता; नीचे जाना;' कौचड़ में कोई चीज़ फेंकना । 

इत्तिदा (|००)|) अ. पुं.-चादर ओढ़ना। 

इत्िदाद (2|००)|) अ. प्‌ धर्मे -परिवर्तन, अपना धमे छोड़ 
कर दूसरे धर्म मे चला जाना। 

इतिफ़ाअ (£»2)|) अ. प्‌.-ऊचा उठा, कहां से निकलना 
गल्ला उठाना; लगान; देश की आय; ऊचाई। 

इतिफ़ाक़ (5५7) ) 
कोहनी का तक्किया लगाना, कोहनी पर टेक लयानः। 

इतिबात (७(५०)|) अ. प्‌ .-एक चीज़ को दूसरी से वाँवना ; 
भेल-मिलाप; मैत्री, दोस्ती । 

इतिबाह (८५०)) अः प्‌--व्यापार में व्याज लेना । 

इतियाद (२४2५) अ. पुं.-माँगचा, ,तळव*करना; 
खोज छगाना। 

इतियाब (.->(५3) ) अ. प्‌ं,-शक में डालता, शका म डाळचा । 

इतियाश (, +२४) अ. प्‌ .-अवस्था का अच्छा होना । 

इतियाह (7.४2)|) अ. प्‌ं.-प्रसन्न होना, हित होना, खुश 
होना । 


ढंढ़ना, 
टू 


इतिशा (!४7)|) अ. प्‌ .-रिश्वत लेना, घूस लेना, उत्कोच | 


ग्रहण । 
इतिशाफ़ (-।.7)|) अ. पुं.-चूसना। 


६८ 


अ. प्‌.-साथ देना, दोस्ती निवाहूना; 


< इलाज (८१७४) अ. पृं.-उपचार, विवि 


इल्जामात 


इक्म; दीक्षा, पीए की हिदायत, धर्मंगुरु का उपदेश । 

इर्शाश ((/४)|) अ. पं--फृहार पड़ना, धीमी वर्षा होना; 
आँसू गिरना; खून टपकना । 

इर्स (००)|) अ. स्त्री.-किसी काम का पुद्त दर पुएत चलना 
मीरास; मूल, असल; राख; वाक़ गि बची हुई वस्तु; परम्परा, 
पूर्व-प्रचलित मान्यता । 

इर्साद (\.०५|) अ.पुं.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
करना । 

इर्साल ((७)|) अ. प्‌ .-प्रषण, भेजना; भूलना; उपहार, 
भेंट, तोहफ़ी । 

इंलल आन (१८|| ८5/|) अ 
अब भी, अद्यापि । 

इला (9|) अ. स्त्री.-भलाई, अुच्छाई, नेकी; 
पदार्थ । हे 
इलाक़: (५35१ ) अ.पूं -क्षेत्र, सकि; 


-- 


- अव्य.--अब तक, इस समय तक; 
नेमत, दिव्य | 


देश, मुल्क; प्रदेश, खित:। 
त्सा, दवा-दारू; 


a 


उपाय, प्रग्नत्न, तदबीर्‌ । 
इलाज पिज्जीर (+२५2 ट!) अ- फा. वि.-जो दवा के क़ाविल 
हो, साध्य । 


५/इलावः (४१!) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाय । हिन्दी 


में, (अटावः? प्रचलित र्‌। (ऊलावा) । 
इलाह (|) अ. प्‌ -ईइ्वर्‌, अल्लाह, खुदा । 
इलाहा (\५२|) अ. अव्य.-हे ईइ्वर, ए खुदा । 


इतिसाम (^\८५३)|) अ. प्‌ं.-चित्रित करना, चित्र ब्रनाना। %/ईलाही (.5१-|) अः अव्य--मेरा ईश्वर, मेरा खुदा 


इतिहान (..५७०)|) अ. प्‌.-रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरौ रखना । 

इतिहाल (, |\८,०,|) अ. प्‌.-किसी वस्तु को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, कूच करना । 

इर्दगिदं (०;४०,|) फा. वि.-चारों ओर, चहुपास, चारों 
तरफ़, आस-पास । 

इर्दा (||) अ. पूं.-मार डालना । 


८ इर्फ़ान (५३०) अ. प्‌ं.-विवेक, ज्ञान; तमीज; ब्रह्मज्ञान 


(च 


मा'रिफ़त। 
इबं (->)|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, ज़रूरत । 
इमुंन (..)/*|) अ. प्‌. -एक देश, काकेशिया । 
इर्मती (. 5१-*)|) अ. वि--इर्मन का निवासी, काकेशियन । 


इर्माग (£(-*)|) अ. प्‌ -हग मारता, पाखाना निकल जाना । 


इर्माज (।5\८)|) अ. पुं.-गमं रेत से जलना । 


हुक्रम्‌. करना; दीक्षा देना; हिदायत करना; आज्ञा, 


ईइवर, खुदा । 

इलाहीयात (८-\५#५|) 
शास्त्रादि । . 

इलूआब (.>\-|) अ. पुं,-खेळना, क्रीड़ा करना । | 

इल्क़ा (४/|) अ. प्‌.-पहुँचाना, डालना; देवी शक्ति द्वारा... 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट | 
से बचाव अथवा इष्ट के ग्रहण की ओर सँकेत हो । 

इल्णा (\%|) अ. पृं.-डालना, फेंकना; हटाना, निवारण । 
करना; झुठळाना । | 
इल्जा (\>५|) अ. प्‌ -बुराई और पाप से बचना; अपने | 


स्त्री--रहमज्ञान से सम्वन्धित _ 


काम को ईइवरेच्छा पर निर्भर कर देना । | 
इल्जाक्र (८3||) अ. प्‌ं.-चिपकना; ज्लिपकाना। j 


इल्जाम (^5~|) अ. पूं -घोड़े के मुँह में लगाम देना। 


४८ ३ल्बाम (/|;/|) अ. पुं.-दोप, अपराध, जुमं ; कोई बात अपने . 
` इर्वा (|9|) अ. पुं.-पानी देना, सेराव करना, तुप्त कर्ता । . 


` इर्शाद (०५४,|) अः प्‌ -सीधा रास्ता दिखाना; आज्ञा देना, 


ऊपर या दूसरे पर्‌ छाजिम कर देना । 


, इल्ज्ञामात (<\.०|+~|) अ. प्‌-इल्ज़ाम' का बहुः, दोष-समूह, 


. वहुत-से अपराध, जराइम । 


` 
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इल्ताफ ६ 


इल्ताफ़ (5\८|) अ. पुं.-क्ृपा करना, दया करना, करम 
करना (लुत्फ़ का बहुवचन : अल्ताफ) । 

इल्तिक्रा (५.| ) अ. पूं .-इकट्ठा होना; एक दूसरे में घुस॒ना; 
एक दूसरे को देखना। 

इल्तिक्रात (७!४०)|) अ. पुं.-चुनना, बीनना; चुनकर 
इकट्ठा करना। 

इल्तिक्राम (#\५५५|) अ. पुं.-कौर करना, निवाला करना । 

८ इल्तिजा (\ॐ-|) अ. स्त्री.-प्राथंना करना, दरखास्त 

करना; प्रार्थना, दरखास्त; दुहाई देना। « 

इल्तिज़ाक़ (||) अ. पुं.-चिपकना, सटा 

इल्तिजाज (ट\ॐ |) अ. पुं.-लड़ना, युद्ध करनाः। पु 


५ - इल्से इलाज 


_ 


इल्मदाँ (, ,।२#५८) अ. फा. वि. -विद्व््‌ पंडित, 
फ़ाजिल | : 
इल्मदोस्त (५.१९४५८) अः फा. वि.-विदया से प्रेम करने: 
वाला; विद्वज्जनो की कद्र करनेद्राळा, गुणग्राही । 

इलमी (५००) अ. वि.-इल्म से सम्बन्धित; इल्म का 
विद्वत्तापूर्ण, क़ाबिलाना । 

इल्सीयत (४-५०) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, क़ाबि- 
लीयत, योग्यता । ह 
इल्मुत्ततारीख (:3|५०।५=) अः पुं--इतिहास विज्ञान, 

- तारीख का इल्म। - 

इल्मुन्निसा (\-५५|*।८) अ. पुं.-कोकशास्त्र, कामशास्त्‌ । 


आछिम, 


इल्तिज्ञाज (|52-|) अ. पृं.-स्वाद लेना, मज़ा चखना; आनंद” इल्मुल अख्लाक़् (१४४१५८०) अ. प्‌ -तीलिश्ञास्त्र। 


लेना, लत्फ़ उठाना । 


इह्तिज्ञाम (/|;-६०|) अ. प्‌.-किसी कार्यं को अपने ऊपर 
लाजिम और अनिवार्य कर लेना । 
इल्तिफ़ात (०५%) अ. पुं.-कनखियों से देखना; कृपा, 


दया; तबज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 
इल्तिबास (, +०५१|) अ. पृं.-एक-सा होना; सदृश होना; 
सदृशता, मुशावहत । 
इल्तिमाअ (८\--ॐ-|) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 
इल्तिमास (, +\-५४/|) अ. स्त्री.-प्राकना करना, सवाल 
करना; प्रार्थना, सदाळ। 
इल्तियाअ (&।५५५|) अ. प्‌ -प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह्‌। 
इल्तियात (७।५%;|) अ. प्‌ .-चिपकाना, मिलाना, जोड़ना । 
इल्तियाम (/५४:-|)अ. पूं.-घाव का भरना, जख्म का 
अच्छा होना; परस्पर पेवस्त होना। 
इल्तिवा (|!|) अ. पू.-लिपटना; मुळतवी होना, रुक 
जाना। 
इल्तिसाक़ (3-०: , ८३८.०|) अ. पुं.-चिपकना । 
इल्तिसाम (,‰/|) अ. प्‌..-किसी चीज़ को चूमना | 
इल्तिहा (१००७) अ. प्‌.-दाढ़ी निकलना। 
इल्तिहाफ़ (-5८०४/|) अ. पूं.-सिर से कपड़ा ओढ़ना। 


इल्तिहाब (->\.४ॐ|) अ. पु..-आग का भड्कना, आग का 
| 


ळपट मारना । 


इल्मुल अरिज्ञयः («४;८१|»(०) अ. पुं.-आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 

इल्मुल अज्साम (#८०५३४८८) अ. पुं.-शरीर-विज्ञान। 

इल्मुल अह्वियः («/५०!०५०) अ. पू.-औपधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

इल्मुल अपलाक (६ ५!:)|*।=) अ. पुं.-अंतरिक्ष-विज्ञान। 

इल्मुल अब्दान (.)२५४।९।८) अ. पूं.-दे. इल्मुलअज्साम । 
ल्मुल अस्राज (। |)-०४|#।=) अ. पुं--रोग-निदान-शास्त्र। 


| इल्मुल अर्वाह (८90५०) अ. पूं-प्रेतविद्या । 


इल्मुल अस्सिनः (4.४१.८८) अ. पृं.-भापा-विज्ञान। 
इल्मुल अशजार (+४ |!=) अ. पुं.-वृक्षायुर्वेद, वनस्पति- 
शास्त्र, निघण्टु-विज्ञान । 
इल्मुल आजा (५००)|/५०) अ पृ.-शारीर-रचना-शास्त्र। 
इल्मुल इ्ितसाद (०.०:७5)|»०८) अ. पु.-अर्थशास्त्र। 
इल्मुळ इतिक्रा (\६5,४|९५८) अ. पुं.-विकास-विज्ञान। 
इल्मुल इलाज (7! |#।.८) अ. पुं.-चिकित्सा- शास्त्र । 
इल्मुळ क्राबिलः (५. \५!| ७.६) अ. पुं.-धात्रीविद्या, दाय:- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। „ 
| इल्मुल जराहत (|)ॐ.|४५०) अः पुं.-शल्यशास्त्र 
शल्यविद्या । ° 
इल्मुल मिसाहत (^>..-५|४५.०) अ. पुं.-ज्यामिति, 
कषेत्रगणित, रेखागुणित । 


इल्फ़ (|) अ. पुं.«-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना। | इल्मुल हयात (<०\५५|७।.) अ. पृं.-जीब-विज्ञात। 


इल्फ़ाफ़ (-१\६/|) अ. पं.-लपेटना । 
इल्बाब (५>५५/|) अः प्‌.-बसना, ठहरना, मुक़्ीम होना । 
इल्बास (, #०५५-|) अ. प्‌.-कपड़े पहूनना। 

ईलम (#८) अ. पुं.-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी 


इल्मुळ हैवान (.)|१ [१५.० ) अ. पूं.-प्राणिशास्त्र | + 
इल्मे अदब (->>|#५८) अ. पुं.-साहित्य-शास्त्र १ 

इल्मे अरूज़ (, ५१) ,।.) अ. पुं--पिगल, छंद:शास्त्र। 
इल्मे इंशा (.३| #५८) अ. पृं.जाद्य-रचना-शास्त्र। 


शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; बुद्धि, अक़्छ; विवेक, इल्मे इंसाफ़ (--०| («) अ. पु.-व्यवहार-शास्त्र । 


शऊर; शिक्षा, ताळीम। 


¢ 
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| इल्मे इलाज (ट! (=) भ. पृं.-दे. 'इत्मुलइलाज'। | 


a 


उतवा 


इल्मे इलाहीयात 


इल्मे इलाहीयात (<\४-| (=) अ. पु--दशन-शास्त्र । 
इल्से कलामः (१! =) अः पृं -मीमांसा, तकशास्त्र । 
इल्मे क्राफियः (०५३.५ #।८) अः पुं.-अनुप्रास-शास्त्र । 
इल्मे क्रियाफ़ः («०५७ #।ॐ) अ. पुं.-सामुद्रिक-्शास्त्र 
अंगविद्या । ' 

इल्मे कीमिया (।५४5।.८) अ. पुं.-रसायन-शास्त्र । 

<2 इल्मे गैब (८.~% ५८८) अ. पृं.-परोक्ष-विद्या, भविष्य-ज्ञान, 

परोक्ष-ज्ञान । 

इल्मे जरासीम (१-८८) अ. पुं:-कीटविद्या, कंटिकी, 
कीटाणु-विज्ञान । 

इल्मे जिमादात (८>|०।..>- #।.=) अ. पृं.-खनिज-विज्ञान, 
धातु-विद्या । i 

इल्मे तह्लीक़् (५५०६० (०) अ. प्‌ं.-सृष्टि-विज्ञान। 

इल्मे तबक्रातुलअज (_5))॥|००७५७ #!८) अ. पुं.-भूगर्भ- 
शास्त्र, भौमिकी, भूगर्भ-विद्या। 

इल्मे तबईयात॑ (८५५१५००) अं. 
विज्ञान-शास्त्र। 

इल्ले तमद्दुन (,.,)-7।.= ) अ. पुं.-नागरिक-्शास्त्र। 

इल्मे तसब्दूफ़ (-3,).०० 4.८) अ. पृं.-अध्यात्म, ब्रह्मविद्या । 

इसमे तस्खीर ()५५५.५५ ०।.८) अ. पृं.-वशीकरण-शास्त्र । 

इल्मे तारीख ( &५)५० #५८) अ. पुं.-दे. 'इल्मुत्तवारीख'। 

इल्मे तिजारत (८>)\ «= ) अ..पुं.-वाणिज्य-शास्त्र । 


पुं.-प्रकृति-विज्ञान 


इल्मे तिलिस्म («७ #०) अ. पुं.-भोजविद्या, इंद्रजाळ। | 
हस्त- | 


इल्मे दस्तबीनी (. ४८८-५५० #८) अ. फा. पृं 
सामुद्रिक विद्या। 
5.“ इल्मे दीन (५२० #०) अ. पूं.-धर्मशास्त्र । 
__इल्मे नफ्सीयात (५०५०४ +८) अ. पुं.-मनो विज्ञानशास्त्रं 
मानसशास्त्र । 
इल्मे नबातात (०००५० «५०) अ. पूं-वनस्पति-शास्त्र 
उद्भिज्ज-शास्त्र । 


इल्मे नुजूम (,५३५ #०) अ. पुं--फलित ज्योतिष, ज्योतिष- | 


विज्ञान । 

इल्मे फ़ल्सफ़ः (५.5 #८) अ. पुं.-विज्ञान, साइंस; 
पदार्थ-विज्ञान; दर्शनशास्त्र, वेदान्त, दरह्मविद्या । 

इल्मे बयान (.) «2 #०) अ. पं.-फ़साहतो बलाग़त का इल्म 
वर्णन-पटूता, भाषण-कोशल । 

इल्मे मंतिक़ ( १८५.० »!«) अ. पुं.-न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र 
तर्कविद्या । 

इल्मे मा कूल ( |), #०) अ. पूं--दर्शनशास्त्र ; तकंशास्त्र । 

इल्मे मा'दनीपात (०\४०५०-+ «= ) अ. पुं.खनिज-विज्ञान। 

४/ इल्मे मारित (५) ९।४) अ. पृं.-अध्यात्म-ज्ञान । 


so 


इल्लते फ़ाइली 


४/इल्मे मुआझरत (ऽ>)-ॐ\.८* #८) अ. पृं.-समाज-शास्त्र | 


इल्मे मुनाज्जरः (४)७५.० «।८) अ. प्‌ -शास्त्रार्थ-विज्ञान । 
इल्मे मूसीक्री (, 2४-०११ #८८) अ. पूं.-संगीतशास्त्र, गान- 
विद्या, नादशास्त्र । 
इल्मे मौजूदात (८>|०५%१-१ ## ) अ. प्‌ं.-सृष्टि-विज्ञान। 
इल्मे रियाज (८०५५ #८) अ. पुं.-योगशास्त्र । 
ल्मे रियाजी (, ५-०५२) #८) आ. पृं.-गणितशास्तर । 


इल्मे रीमिया (५-०४) #८) अ. पुं.-इंद्रजाल, जादूगरी। 
इल्मे लदुन्नी, (5०) |) अ. पृं.-ईश्वरदत्त ज्ञान । 
इल्से लिसारीयात (७४०.५ (४) अ. पुं.-दे. 'इल्मुलल 


अल्सिनः' । 
शेर ()-०४ #८) अ. पूं .-कांव्यशास्त्र । 
इल्मे सनाअत («७.० #८) अ. पूं--शित्प-शास्त्र । 
इल्मे सनाए (८5५.० #०) अ.पूं.-अलंकारादि-शास्त्र | 
इल्से सिफली (५७० #८) अ. पुं.-पिशाचविद्या, भूत- 
विद्या । 
इल्मे सियासत (=. ॐ #८) अ. प्‌ं.-राजनीति-शास्त्र। 
इल्से सीसिया (४-४५० /.५०) अ. पुं.-परकाय-प्रवेश-विद्या। 
ल्मे सेहत ( EW) ps ) अ. पु.-स्वासः -विज्ञान । 
इल्मे हिदिसः (९.५. #८ ) अ. पुं. -गणितञञास्व, अंकशास्त्र। 
| इल्मे हअत (८-५५० #८) अ. पुं.-खगोर-विज्ञान। 
इल्यास (, +४५|) अ. पृं.-एक पेझ़म्बर जो सदा जीवित | 
रहेगे, यह्‌ समुद्रों के संरक्षक हूँ । | 
इल्ल (|) अ. पुं.-वचन, प्रतिज्ञा, पमान; शरण, 


| अमान; शपथ, सौगंद | 
|>4 


७८7 इल्लत (८६८) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब ; रोग, बीमारी | 


दुर्व्यसन, वुरीकत; झंझट । 

| इल्ळतुळ इलल ((/०|०--०) अ. स्त्री.-मूल कारण, 

| निदान, सारे कारणों का कारण; ईश्वर, खुदा । 

| इल्लतुल मशाइख (5.६५५ |८८५.८) अ. स्त्री.-बूढ़े लोगों 
वाला दुर्व्यसन, गुदादान व्यसन, बुरा काम कराने की लत, 
भवेसिया। 

इल्लते आफ्ताब (-\:५] ८५.०) अ. स्त्री.-क्रमल रोग 
यरक्ान । 

| इल्लते उबनः (4५.2 | ~^.) अ. स्त्री.<दे.'इल्लतुल मश्ञाइख'। 

| इल्लते गाई (५४५४ (-.!०) अ. स्त्री.-मल कारण, निदान, 

| असल सबब, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय | 

| इल्लते ताम्मः (८० ८-८) अ. स्त्री.-पूरा कारण, कामिल 
सवव । 

इल्लते फ़ाइली (००७ ८-५८), अ. स्त्री.-किसी कार्य का 
कारण, जैसे-मकान के लिए राज । 
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Varro 


इल्लते सूरी' ७१ इहितराक 


इल्लते सुरी (, ५१५-० ५.०) अ स्त्री.-जाहिरी इल्लत, जैसे |  इइ्काल (५४) अ. पु-कठिनता, <दुष्करता, 'दुशूवारी, 


--मकान का आकार । पु कठिनाई । पु 
इल्ला (४|) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । . इइकूख (८)“|) अ. पु ठोकर; फिसलत | f 
इल्साक़ (.।...| „ ,८.३|) अ. पुं.-चिपकाना। इब्क़ पेचां (३५2३०) अ. फा. पुं.-एक बेल, जो पेड़ों 
इलूहा ((«-०|) अ. पुं.-झगड़े में डालना। पर लिपट जाती है। 
इलहाक़ (.७७५|) प्‌.-मिळाना, जोड़ना; मूळ पुस्तक ` इच्क़े जाजी (, ५३७३-० (३ॐ८) अ. पुं-मानवःपरेम, भौतिक 

अ ऊपर से कुछ जोड़ देना, क्षेपक । प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 
इलहाद (७।.।|) अ. प्‌.-तास्तिकता, बेदीनी । इश्क हक़ीक़ी - (_ 5:४० (३३) अः पुं.-ईश्वर-्रेम, ईर्वरः 
इलूहान (,.)।१|) अ. प्‌.-स्वर-माधूर्य, खुशआवाज़ी; गान, | भक्ति, इश्क इलाही 

नगमः ठी आवाज़, कंठ-माध्यं । , इश्तात (७।३|) अ. पुं.-तितर-बितर करना। 


इलूहाव (.>५७॥) अ. प्‌ -आग भड़कना, शोले उठना। इहितआल (, ||) अ. पृं.-उत्तेजता, भड़काना; जोश 
इलहाम (#१) अ. पृ+-ईरवर की ओर से हृदय में भायी०. दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारता, 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । भड़कना । 
इलहाह (7।९/|) अ. पृः-गिड़गिड़ाला, आणिजी करना, | इद्तिका (७५५) अ. पृं.-उलाहना देना, गिला करता । 
बिघियाना; खुशामद, विनती$"गिडगिड़ाहट । इब्तिक़ाक़ (,३।४|) अ. पूं.-लकड़ी भादि का चीरना; 
इलहाहोज़ारी ( -5१/3१८५ॐ |) अ. फा. स्त्री--रोना और , एक शाब्द से बसरा शब्द बनाना । 
गिड़गिड़ाना। « । इदितिकार ()४५८ॐ|) अ. पुं.-शिकायत करना, गिला करना । 


> 


इवान (,/[१|) फा. पूं .-ईवान, प्रासाद, महल ।* | इक्तिग्राल ((|.:८४८६|) अ. पुं.-काम में लगना, मश्गूल होना; 

इशक (५६) तु. पृं.-गधा, गदहा, खर। | तन्मयता, संलग्नता; मुँह फेरना, बेजार होता। 

इश्ञा (१.४०) अ. स्त्री-रात्रि, रात; रात का अँधेरा; रात की | इड्तिदाद (०|५५४|) अ. पुं--तीव्रता, प्रचंडता, तेजी; 
नमाज़ । | अत्याचार, जुल्म। 

इशाअत (<^०\४|) अ. स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मुृस्ब॒हरी; | इश्तिबाक (५ ४५५०८४|) अ. पुं--दोनों हाथों की उगलिया एक 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहूर। | दूसरे में पैवस्त करना; पेड़ की डाळियों का एक दूसरे में 

इशाकत (--४॥«|) अ. स्त्री.जाड़ाना, चुभोना । | गुंथना। 

इशादत (८०६४) अ. स्त्री.-ऊंचे स्वर से पढ़ना । इदितबाइ (४।४+|) अ. पृं.-सं देह, शंका, शक । ° 

22 इशारः (४)५४|) अ. पृं.-संकेत, इंगित, ईमा; तात्सये, | इश्तिमाल ((|७८|) अ. पुं.-कई चीजों को मिलाकर एक 

मतलब | ० । करना।. 

इञारःबाजी (, 53\५४)५४|) अ.फा. स्त्री.-आपस में इशारे | इहितिमालीयत (०-<-/७०४.४|) अ. स्त्री.-ख्िलाकर एक करते 
करना, संकेत करना । ४ का सिद्धांत । 

इश्ारत (००)५४|)«अ. स्त्री.-दे. 'इशारः'। ° | ' इञ्तिमाले आराज़ी (, ५१|| (/५००८४|) अ. पुं--विभिन्न खेतों 


इशारतन्‌ ( ए ) अ.वि.-संकेत से,इशारे में, संकेत करके । | की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी | 
इशारात (८०|)५४|) अः पृं.-इशारः का बहु., इारे। ८; इस्तियाक्र (3:55) अ. पुं--बहुत अधिक शौक, उत्वांठा, | 


~ 
इशुआर ().««|) अ.पुं--सचेत करना, सुचना देना, आगाह | छाळसा। 


करना । | इदितियाक्रे मालायुताक् (30७५ १।^ ,१७३४|) अ, पुं.-एऐसी 
इश्आल (, |+) अ. पुं.-आग भड़काना | बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोकी न जा सके, बहुत ही अधिक 
८7 इश्क़ (३%) अ. पुं.-प्रेम, अनुराग, आसक्ति, मोह, महब्बत; | लालसा, अभिलाषा । 
दुर्व्यसन, लत । ° | इञ्तियाफ़ (5६३४) अ. पुं.-संभानित करन, सर बलंद 
इङ्कनः (4८४|) अ. पुं.-वढ़ई का वर्मा। रखना । 


इश्कबाज़ (5\. ३२८) अ.फा. वि.-इश्क करनेवाला, प्रेमी । ' इश्तिरा (||) अ. पुं.-मोळ लेना, खरीदना । 
इक्क़बाज़ी (  5}६५,३२८) अःफा. स्त्री.-प्रेम-व्यवहार, इश्क इद्तिराक (` ¢|) अ. पूं--भागीदारी, साझा;स 
करना । : ' मुसावात; साम्यवाद, कम्यूनिज़्म 


CC-O0. Nanaji Deshmukh. Library, 8 


| इब्तिराकी 


इश्तिराकी (.55|)+]) अ. वि.न्‍यह सिद्धांत माननेवाला 
कि देश के धन में सब बराबर के भागीदार ह, साम्यवादी | 
हितराकीयत (<^५5|)+|) अ. स्त्री.-साम्यवाद, कम्यू- 
निज्म। | 

इह्तिरात (५|»५|) अ. पुं.-वाजी वदना, शर्त लगाना । 
इश्तिहा (५६:८४) अ. स्त्री.-क्षुधा, भूख, इच्छा; ख्वाहिश; 
रुचि, रगवत । 

इरितिहाए काजिब (<2: <-\५%५|) अ. स्त्री-ञूठी भूख । 

इह्तिहाए सादिक़ (3०-० ~| ) अ. स्त्री.-सच्ची भूख 
तेज़ भूख । 

इहितिहार ()।३|) अ. पुं.-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा; मुनादी, घोषणा । 

इझ्तिहारी (, ५५८८५५) अ. वि.-इस्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जैसे-इडितिहारी दवा; वह्‌ अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो; इश्तिहार 
से सम्वन्धित । 

इवनूसः (९५८५५५|) फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव | 

इह्फ़ाक्र ( 3\३ॐ|) अ. पुं.-क्ृपा करना, दया करना; कृपा- 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अछफ़ाक़' भी प्रचलित । 

इश्बाअ (८।४|) अः पुं--पेट भर खिलाना; ज़बर, 
'ज्ेर' और 'पेश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये ओर 
वाव हो जाय, जैसे 'खर” में खे” केज़बर को बढ़ा दें 
तो 'खार' हो जाय । 

इइ्बाल (, |\ॐ|) अ. पुं.-बिधवा का अपने बच्चों के कारण 
पुर्नावर्वाहू न करना; कृपा करना, मेहरबानी करना । 

इइबाह्‌ (४\५५|) अ. पुं.-सदृश होना, तुल्य होना, एक-सा 
होना । 

इश्बेस्तः (९०७५५|) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 

इश्माअ (८\-८-ॐ|) अ. पुं.-चिराग की लौ का बढ़ जाना, 
चिराग का तेज़ जलना । 

इइ्माम ( ९\-#|) अ: पुं.- सूचना; सूँघाना । 

इद्त (१.४८) अ. स्त्री.-सुख, आनंद, चेन, आराम; भोग- 
बिलास का सुख, ऐयाशी; हपं, खुशी। 

इश्चत अंजाम (5० |८~)४.०) अ.फा. वि.-वह कार्य जिसका 
अंत आनंदमय हो । 

इश्चतकदः (३०६५०).५०) अ. फा. पुं.-रंगभवन, रंगशाला, 
एशमहल.। 

इञ्तखानः (%०००):४८) अ. फा. पुं.-दे. 'इदघ्तकदः'। 
इद्मतगाह (४४००)४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इडप्रतकदः? । 
इश्चते इम्रोज (3१);| ५०)४०) अ. फा. स्त्री.-वह सुख जी 
आज प्राप्त हो, अर्थात सांसारिक सुख। 
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' इसाबः (४५।.००) अ 


¦ इसाबते राए (=|, ८--,।०|) अ. स्त्री.-राय का ठीक और 


। इसाम (५.००) अ. पुं.-मइ्क उठाने का तसमा; बेद मुइ | 


$ 


} 
इसूआद ' 


इझ्ते फ़र्दा, (|) >=) अ. फा. स्वी.-वह्‌ सुख जो कर 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारलौकिक सुख । 

इश्यते फ़ानी (५०५ >=) अ. स्त्री.-वह सुख जो क्षिक 
हो, थोड़े दिनों का सुख, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 

इजाक़ (,५।)४|) अ. पुं.-चमकना; उज्ज्वल होना; 
सुर्योदय के पश्चात्‌ का समय। 

इझ्ाक्री (.55|४) अ. वि.-प्राचीन वंज्ञानिकों का बह्‌ दह 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशवित द्वारा दूर बैठे हुए पठः 
पाठन करता था । ये लोग यूनान देश के थे। 

इश्याफ़् (-|)४|) अ. पुं.-ऊंचा होना; ऊँचे पर बैठना; 
किसी चीज़ की चोटी पर बैठना; वाक़िफ़ होना; ऊपर मे 
देखना । 

इश्षीन (_.+२)ॐ८) अ. पूं.-बीस। 

इश्वः (४३८) अ. पुं.-स्‌ं दर स्त्रियों का हाव-भाव। ' 

इशूवःकार (८४५४) अ. फा. वि.-दे. इशूवःगर। 

इशवःकारी (, 5५४४५४) अ. फा. स्त्री.-दे. इशवःगरी'। 

इशवःगर (५5४५.५०) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाजो अंदाज दिखानेवाला (वाली) 

इशूवःगरी (. 5१४५४) अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इशवःतराज (3|)!४३८) अ. फा. वि.-दे. 'इशूवःगर'। 

इशूवः८राज़ी (, „|)५०४५४.=) अ. फा. स्त्री.-दे.'इशवःगरी'। 

इशूवःसंज ( -...४५२०) अ. फा. वि.--इशूवःगर'। ; 

इशवःसंजी (, 55५५०४५०५८) अ. फा. स्ती.-दे. “इशूवःगरी'। | 

इसा (\..|) अ. पुं.-अपने साथ बुराई करना । | 

इसाअः («»!,«|) अ. पृं.-नप्ट करना, जाए करना; त्यागना, | 
छोड़ना । | 

इसाअत (-«१..|) अ. स्त्री.-बुराई, बदी; पाप, गुनाह। 

इसाखत (“-^5।,०|) अ. स्त्री.-सुनने के लिए कान लगाना। 

इसादः (४०१५|) अ. पुं.-तकिया, वालिश, उपधान | 

इसाबः (५२\.०|) अ. पुं.-है्रे में मुब्तछा होना, हैजा हो. 
जाना । पड 

-सर बाँधने की पट्टी । | 

इसाब ( _\.०८) अ. पृं -पट्टी । 

इसाबत (=^, ०|) अ. स्त्री--पहुँच, रसाई; ठीक पाता; 
यथार्थता, हक़ीकत | 


शुद्ध होना । 


इसूआद (०५...) अ. पृं.-शभास्वित करना, मंगलकारी. 
बचाना; मत्री, दोस्ती । : 


इसआफ़ १० ७३ 


इस्‌आफ़ (.5«|) अ. पुं.-इच्छा पूरी करना, काम निकाल 
देना, किसी का काम उसकी मंशा के अनुसार कर देना । 

इस्कंदर (,७४.८..| ) अ.पृं.-सिकंदर,यूनान का प्राचीन शासक । 

इस्कंदरीयः («०)००४.८..|) अ. स्त्री.-मिस्र देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 

इस्कदार ()|५८..|) फा. पुं.-डाकिया, हरकारा; 
चौकी । 

इस्क्रा (\५.|) अ. पुं.-पानी या शाराव आदि पिलाना । 

इस्क्रात (५(३..|) अ. पुं.-गिरना, डालना; पूट से वच्चा 
गिरना या गिराना। ° 

इस्कात (<०।६.|) अ. पुं.-चुप कर देना, चुप कर * देनेवाळी 
बात करना । र 
स्क्ाते हम्ल (, |= ७\५,.|) अ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भेस्नाव । 

इस्कान (,.)६५.|) अ. पुं.-शांति, सुकून ; अक्षर को हलू करना । 

इस्काफ़ (३...) अ. पुं.-जूता बनानेवाला, मोची । 

इस्क्राल (, ||) अ. पुं.-भारी होना । 

इस्किनः (९८५८) अ. पुं.-छेद करने का बरमा 

(३५४४८८) अ. पुं.-घोड़े की दुळत्ती । 

इस्क्रील (, |.) अ. पुं-जंगली पियाज़। 

इसग्रा (..|) अ. पुं.-वात सुनने के लिए कान झुकाना । 

इस्गाच (००. ) भूखा होना । 

इस्जाअ (=...) अ. पुं.-वातों में तुक वाले शब्द 
मुक्रपफ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण। 

इस्तंबोल (, 9५४००) तु. पुं.-यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
कूसतूंती निया । 

इस्त (|). अ. 
सुराख । 

इस्तखर (,5४००|-)5०००«|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब} ईरान 
का एक दुगं । 

इस्तब्नक़् (,५)-%|) अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा । 

` इस्तब्ल (, | ८.०|) अः पुं.-अश्वशाला, घुड़साल, तवेळा, 
'अस्तवल' भी प्रचलित है । (अस्तब्छ) । 

इस्तम (^|) अ. पृं.-अत्याचार, सितम । 

इस्ता (\५.|) फा. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ । 

इस्ताज (.\.|) अ. पुं--सूत लपेटने का अटेरन। 

इस्तादः (४०५५) फा. वि.-सीधा खड़ा हुआ। 


डाक की 


इस्कीज़ः 


बोलना, 


गुदाद्वार, 


पुं. मलद्वार, मक्रअद का 


इस्तादगी (, +5०।५..|) फा. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खड़ा- | 
| इस्तिबफ़ाफ़ (3\५.५..|) अ ड 
इस्तिक्बार (\५५५५..|) अ. पुं--अपने को महान्‌ जानना; | 
' अवज्ञा करना; आगे होने के लिए कहना । 


प्न; लिगद्रिय का उत्थान ।. 
इस्तादनी (, +/७।..|) फा. वि.-खड़े होने योग्य। 
इस्तारः (४)।।०..|) अः पुं.-दे. 'उस्तूरः'। 
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इस्तार ()\„.|) अ. पुं.-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 
मिस्क्राल या २०४ मादो का एक भार। 

इस्तिंजां (।%.५८.|) अ. पुं--मूत्र या शौच के पश्चात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त । 

इस्तिंताक़् (30०४८...) अ. पुं.-वात पूछना; प्रद॑त करना; , 
बोलने को शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (।०।५५५..|) अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी वात से कोई निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिंबाह (३\५.) अ. पुं-चेतावनी चाहना; सतर्कता 

* ढढ़ना। ह 


इस्तिंशाक (3०...) अ. पुं-ताक से हवा या पानी 


0 


खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज-स्प्ज 

इस्तिंसार (५५८ |) अ.पुं-ताक छिनकना, नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना । 5 

इस्तिंार ()\०५..|) अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना। 

इस्तिआजत (<०७०४.|) अ.- स्त्री.-त्राण चाहना, पनाह 
ढूँढूना; शरणागति । 

इस्तिआदत (<-२\५..।) अ. स्त्री.-लौटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (-५\८.|) अ. स्तरी.-सहायता चाहना, मदद 
मागचा । . 

इस्तिआरः (+)\.८५.|) अः पुं--उधार लेना; शाइरी की 
परिभाषा में किसी अगोचर वस्तुको साकार मानकर उस से 
काम लेना जँसे-'सरे होश होश का सिर और पाए फिक्र! 
फ़िक्र के पाँव, इसमें होश और फ़िक्र को आदमी मानकर 
उसके सिर और पैर बनाये हूँ । काव्य में अमुत्त का प्लानवी- 
करण', रूपक । 


| इस्तिकाक (६ ४७४८८०|) अ. पुं.-दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ सें 


पदा होनेवाळी आवाज़ । ° 
इ स्तिकानत (८-७।५५..|) अ. स्त्री.-नम्रता दिखाना, तिर- 
स्कार करना; विनति, नम्प्रता, आजिज्ी ॥ 


¦ इस्तिक्रामत (८-८१३. |) अ. स्त्री.-सीधा होना; दृढ़ 


| 


होना; सिधाई, सरलता; दृढ़ता, मजबूती । 

इस्तिक्ताब (-\५९..|) अ. पुं.-लिखना, लेखन; किसी 
चीज़ के लिखने को कहना । 

इस्तिक्दाम (/|०७.५०|) अ. पुं-स्वागत करना, पेशवाई 
करना; आगे होना । 

हाथ फलाना । 


wl sid 


है; 


_ इस्तिक्बाल ((* 


र्‌ 


*इस्तिकबाल 


) अ.पुं.-आगे बढ़कर लेना, स्वागत 


७४ 


करना; स्वागत के लिए आग जाना; चाँद-सू रज का आमन- 


सामने होमा, यह पूर्णमासी की रात को होता है; भविष्य, 
मस्तक्विल 

इस्तिक्रा ({)५५.|) अ. पुं--गवेषणा करना तलाश करना; 
अनसरण करना, पेरवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिक्राज (८५||) अ 
चाहता, ऋण लेना । 

इस्तिक्रार ()|)5-५«| ) अ. पुं.-ठहरता, रुकना; शांत होना; 
प्रमाणित होना । 

इस्तिक्रार ()|)::-०|) अ. पुं--बार-बार मांगना । 


पुं-उधार मांगना, कर्ज 


इस्तिक्ररे हक़ (5० )|)५|) अ. पुं-अपना हक़ (स्वत्व, | 


धिकार) माँगना; हक़ सावित करना । 
इस्तिक्राह्‌ (४|)£८.|) अ. पुं--घृणा करना, नफरत, नापसंद 
करना । 
इस्तिक्लाल ( १५...) अ. पृ -अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना, दृढ़ता, मजबूती; किसी बात पर अटल रहना । 
इस्तिक्सा (८८५८...) अ.पृं.-किसी चीज के अंत को पहुंचना 
बहुत अधिक इच्छा करना; कृपणता, कंजूसी; 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (८८.०) अ. पुं.-अपनी जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना । 


इस्तिक्सास (।-५५-५-८|) अ. पुं.-भाग करवाना, बटवारे की | 


इच्छा करना; शपथ लेना, क्सम खिलवाना । 
इस्तिक्सार ()५०४०५|) अ. पु.-कम करने की इच्छा 
करना, कम करना । 
इस्तिक्सार ()(४८:...]) अ. पुं.-अधिकता चाहना। 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धामिक कृति द्वारा यह जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ । 


| इस्तिज्बार (+२५५०) 


प्रयत्न, | 


४/ इस्तिखारः (५)८३५८.|) अः पुं.-किसी+ कार्यं में देवी | 


इस्ति्दाम (९|७५५.|) अ. पुं.-सेवा करने की इच्छा | 


करना; नौकरी चाहना । 

इस्तिल्फ़ाफ़ (-\३०..|) अ. पु.-लज्जा, शमं; संकोच, 
नदामत; तिरस्कार, तहक़ीर। 

इस्तिस्राज (८|)5०.«|) अ. पु.-वाहर निकालना, निष्का- 
सन; निकालने की इच्छा करना । 

इस्तिस्लास (०१४०५) अ.पुं-बंधनमुक्त करना,छोड़ देना । 


A इस्तिग्रासः (25५. |) अ. पुं-वाद, नालिश, फ़ोजदारी का 


दावा?; मदद की पुकार । 
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इस्तितलाक़ 


इस्तिग़ासत (८-४१०८०.०|) अ. स्त्री.-दे इस्तिगास 
इस्तिरना (\५|) अ. पुं-निस्पृहूता, अनिच्छा, बेनियाज्जी। 

इस्तिरफ़ार ()\५०|) अ. पूं -ईश्वर से पापों की क्षमा 

चाहना; मक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करना। 

इस्तिग्राक़् (||) अ. पुं.-अपनी दशा मे एसा म | 
होना कि किसी का पतान चले; तन्मयता, तल्लीनता 
संलग्नता, इन्‌हियाक, मह॒वियत । 

इस्तिग्राब (-|)०५०|) अ. पु.-आश्चयं में डालना, अनोखी 
बात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; आश्चयं, हैरत। 


इस्तिजा (\४.५|) अ. पुं.-रौशनी पकड़ना, प्रकाशित 
होना । 

इस्तिजाजः (४;५३८-०|) अ. पुं:-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 


इस्तिजाबत (००५०६. ) अ. स्त्री.-प्रश्न का उत्तर देना 

प्रार्थना स्वीकार करना 

अ. पुं.-अभिमाच करना, अवज्ञा | 
और उद्दंडता करना । @ 

इस्तिज्ला (!:४,|) झभाच करना, रौशन 
करना । | 

इस्तिज्लाक़ (८४३०|) अ. पुं--फिसलाना । 

इस्तिज्लाब (:-!5२३.५| ) अ. पुं--अपनी ओर खींचना; कोई | 
वस्तुं प्राप्त करना । : | 

इस्तिज्लाल (,|१४:...]) अ. पुं.-छाया इना; छाया में / 
आना; किसी की रक्षा में आना। | 
इस्तिजुहार ()।८८.८.|) अ. पुं--सहायता चाहना; किसी का | 
सहायक होना; बळवान्‌ होना; कंठ पढ़ना। कि 

इस्तिताअत (७५८३.८) अ. स्त्री.-सामथ्यं, शित | 
मक्दरत, जोर, बल, कुव्वत । 

इस्तिताबत (<2 ।३..]) अ. स्त्री.-पाप न करने की दृढ 
प्रतिज्ञा करना, तौवा करना । : 

इस्तिताबत (--५\।०५५.|) अ. स्त्री.-पवित्र्‌ करना; सुगं धित | 
करना; आनंद करना । 

इस्तितार ()।५..|) अ. पुं.-पर्द में छिप जाना; ग्रायब हो 
जाना। 

इस्तित्राद (०|)०४«|) अ. पुं.-किसी के बाहर आने | 
इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना; काम की 
तेज़ी । 2 

इस्तित्‌लाअ (८£):..|) अ. पुं.-सूचना चाहना, आगाह 
पाने की इच्छा करना; सूचना, इत्तिलाअ। 

इस्तित्लाक्न (.3\०..|) अ. पुं-चंधन-मुक्त करना, करद सें 

छोड़ना, रिहा करना । 


| 


इस्तिदामत 


७५ 


इस्तिदामत (०--*|०-८..|) अ. स्त्री.-नित्यता चाहूना, किसी ' 


कार्य के हमेशा होने की इच्छा करना । 
इस्तिदारत (८¬)|०५.|) अ. स्त्री.-बंधक होना, गिरौ होना । 


इस्तिदुआ (५८००...|) अः पुं.-प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, | 


इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 
इस्तिदुफ़ाअ (£५७५८ |) अ. पुं.-अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना । 
इस्तिद्राक ((४|)००..|) अ. पुं.-समझने की इच्छा करना । 
इस्तिद्राज ( ८|)००५०|) अ.पुं-वह्‌ करामात या,चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । 
इस्तिदलाल ((|१७०...|) अ. पुं.-प्रमाण चाहमा, सुवूत 


S 


सांगना; गवाह माँगन; दलील देना, तकं करना; तरक, ^ 


दलाल; प्रमाण, सुवूत। 


स्तिनाअ (£५४/७०|) अ. पृं.-भलाई करना, नेकी करना, 


फिरना, घूमना । 

इस्तिनाद (०७.०...) पुं.-सहारा लगाना; 
(प्रमाणपत्र) चाहना; प्रमाणित होना । 

इ र्तिनाबत (८५ ।५५.८.|) अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहूना, नियावत चाहना । 

इस्तिनारत (५०)०-४.«|) अ. स्त्री.-प्रकाशमान होना; दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करडा । 


सनद 


भिगोकर और हाथ से मकर, निचोड़कर उनका रस लेना, 
नक्र ग्रहण करना। 
इस्तिन्काफ़ (८5८६५५ |) 
करना । 
इस्तिन्फ़ाज़ (५ \५५५८|) अ. पुं.-किसी के कपड़ों की 
तलाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी। ' 
इस्तिन्फ्ास (, ५०७८५५०|) अ. पुं-जीवन की इच्छा करना 
खून निकळना। ° 
इस्तिफ़ा (।८००|) अ. पुं.-प्रतिष्ठा, वुजुर्गी; स्वीकार 
करना, लेना । 


अ. पुं.-बुरा जानना, 


र 


घृणा ' 
ग 


इस्तिफ़ाजः (४६५५५) अ. पुं-किसी का यश चाहना, | 


फ़ैज़ तलब करना । 
इस्तिफ्ाजत (०2५४०) अ: स्त्री--दे. (इस्तिफ़ाजः' 
इस्तिफ़ादः (४०७५३५|) अ. पुं.-किसी से लाभान्वित होना 
नफ़ा उठाना । 
इस्तिफ़रादत (७००५५८५) अ. स्त्री-दे. इस्तिफ्रादः'। 


इस्तिफ्राफ़ (६३४००|) अः पुं.-पंमितबद्ध होना, सफ़ ` 


वाँधना । 
इस्तिफ़ाफ़ (३.५5) अ. पुं.-फंकी फाँकना । 
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। इस्तिमालत (.-०॥..०.५|) अः स्त्री.-अपनी और आक्रृष्ट 


_« इस्तिम्दाद 


£] 


Rn 
इस्तिफ्ता (८.|) अ. पु.-मुफ्ती से फ़त्‌वा माँगना। 
इस्तिफ्राय (&)-०|) अ. पुं,-वमन करना; क़ करना, 8] 
उलटी करना; वमन, क़, उलटी; फ़्संत चांहना। 
इस्तिफ्सार (५५०५५०) अ. पुं.-प्रदन, सवाल; जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफ्त। 
इस्तिपहाम ((४४३|) अःपुं.-किसी चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछता, सवाल 
करना। ड 
इस्तिफूहामे इन्कारी 4, ५५८ | ९१२५ |) अ. पुं.-ऐसा प्रशन 
जिससे किसी बात की अस्वीकृति प्रकट हो ॥ 
इस्तिफहामे इक्रारी (, 5|)5] (६४०००) अ 
जिससे किसी बात की स्वीकृति प्रकट हो 
इस्तिबारा (&५/०७|) अ. पुं-चमड़ा रंगना; पानी में ग्रोता 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना। , 
इस्तिबार (,५४०|) अ. पुं.-धें धरना, सब्र करना । 
इस्तिबाह (-+००|) अ. पुं.-सबेरे की शराब पीना। 
इस्तिबाहुत (०--.५४-«|) अ. स्त्री.-धर्म विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज़ करना, मुबाह करना । 
इस्तिबुआद (०!.«५०..०|) अ. पुं-दूर हटना, अळग होना; 
दूर जानना । 


-ऐसा प्रइत 


| इस्तिबूक़ा (५४५०८००|) अ. पुं--बाक़ी रखना, बाक़ी बचाता, 
इस्तिन्क़्ा (£५७..४५|) अ. पुं.-सूखे मेवों'आदि को पीनी में 


शेष छोड़ देना। 
इस्तिब्ता (०५४.|) अ. पुं.-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। : 
इस्तिब्दाद (७|5४५.|) अ. पुं-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की बात न मानमा; अत्याचार, जुल्म। 
इस्तिन्ना (|)५|) अ. पुं--दोष से अळग' रहने की, इच्छा; 
पवित्रता, शद्धि। 
इस्तिब्शार (५०४ |) अ. पुं.-अच्छी खबर पूछना; शुभ 
` समाचार सुनने की इच्छा। » 
इस्तिन्सार (५०५५५ |) अ. पुं.-दिव्य दृष्टि, बीनाई, न 
बसारत; वृद्धिमत्ता, दानाई $ | 
इस्तिमाअ (&«४««|) अ. पुं.-सुनना, श्रवण । 


करना; अपने से राज़ी करना। 

इस्तिम्जाज ( ८|३-*:««| ) अ. पुं.-अनुमति लेना, राय पूछना; ~ 

आज्ञा, इजाजत; मर्जी, अन्‌मति। > ) 

| इस्तिम्ताञ (५५५५५०|) अः पुं.-लाभःप्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहता; नफ़े की तलाश। जेट 

इस्तिम्दाद (०|७-०५०|) अ. पुं.-सहायता 

माँगता; सहायता, 


इस्तिस्ता ` 


इस्तिम्ना (५००००) अ. पुं.-वीयपात करने रने को इच्छा, 
मती खारिज केरना। 

इस्तिम्ता बिलेयद (०५०४० \५-~५./) अ. पुं--हाथ से इ द्विय- 
संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमशथुन, हथलस। 

इस्तिस्रार (५०) अ. पुं--नित्यता, हमेशगी; निरंतरता 
लगातारपन, तसल्सुल। 


` इस्तिम्रारी (८5||) अः वि.-जो सदो के लिए हो, 


स्थायी; माजी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 
इस्तिम्साक (८ ४.»००००|) अ. पुं.-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोध, रुकाबट; चंगुल मारता। 
इस्तियाद (०४००|) अ. पुं.-शिकार मारना, शिकार 
खेलना; शिकार, आखेट | 
इस्तिराक (८],:+|) अ. पुं.-चोरी से छिपकर किसी की 
बातें सुनना, कनसुए लेना । 
इस्तिरादः (४०|)-०००|) अः पुं--फिरना, पछटना । 
इस्तिराहत (--«-|)-५००|) अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
की इच्छा करना; सुख, चेन, विश्राम, आराम । 


इस्तिर्खा (5)०४.०|) अ. पुं.-ढीला हो जाना; शरीर के किसी ' 


अंग का ढीला ओर शिथिल हो जाना; ढीछापन। 
इस्तिर्खाए आ'साब (->.००| <५)०५०| ) अ. पुं.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना। 
इस्तिर्लास (, ,(ॐ)|) अ. पुं.-जाने की आज्ञा लेना, विदा 
लेना; सस्ता मोळ लेना। 
इस्तिर्जा (-०):८०|) अः पुं.-अनुमति लेना, मर्जी पूछना; 
राय, अनुमति, मर्जी । 
इस्तिर्जाअ ( (>|) अ. पुं, -दी 
'इच्ना लिल्ळाह' पढ़ना । 
इस्तिर्दाद (5|5)5..|) अ. पुं.-लौटा लेना, वापस माँग लेना । 
इस्तिर्हाब (-। >|) अ. पुं.-डराना, भयभीत करना। 
इस्तिलाम (/१४|) अ. पुं. हाथ या मुंह से पत्थर चूमना । 
इस्तिलाम (,^५८-.०|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना, उन्मूलन । 


इ चाज वापस मागना; 


इस्तिलाह (८०० ) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना; किसी | 
शब्द का वह अर्थ जो किसी शास्त्र विझेष में किसी निर्दिष्ट | 


भाव या उद्देश्य के लिए संकेत मान लिया गया हो, 
परिभाषा । 

इस्तिलाहात (८०-!७०|) अ. स्त्री.-परिभाषिक शब्दावली 
इस्तिलाही लफ़्ज़ों का मजमूआ। 

इस्तिलाही (।५>!८८०|) अ. वि.-पारिभाषिक, परिभाषा- 
वाला झाब्द । 


इस्तिल्क़्ा (५.४४. ) अ. पुं.-पेट के बळ लेटचा, चित छेटना । | 
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| इस्तिसंक्रा (७.०८) 


७६ इस्तिस्वाबे राए 


इस्तिल्ज्ञाज़ (५|५७०|) अ. पृं.-स्वाद ग्रहण करना, मज्ञा 


लेना; आनंद लेना, लुत्फ़ उठाना । 
इस्तिवा (||) अ. पुं.-समानता, बराबरी; दोपहर 
का समय, मध्याह्ने; विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, सनते 
इस्तिवा। 
इस्तिवृज्ञार ()|१५|) 
पद की इच्छा करना । 


इस्तिञ्ञारः (४)५४७.५|) अ. पु.-परामर्शं करना, सलाह- 
मदावरा करना । 
इस्तिशारत {८>)।.३३८.|) अ. स्त्री.-दे. 'इस्तिशारः' । 


इस्तिशुआर ()। >|) अ. पुं.-मन ही मन मे डरना। 
' इस्तिशूफ़ाअ (८\५८) अ. पुं.-सिफ़ारिश चाहना, अनुः 
शंसा-याचना । 
इस्तिश्माम (/५०४०५००|) अ. पुं.-सूंघना । 


अ. पुं.-विजारत चाहना, मंत्री के. 


इस्तिशृहाद (०५-४:५०|) ` अ. पुं.-गवाही चाहना, गवाह | 


भाँगना, साक्षी-याचना । 

इस्तिशृहादनासः («:०८०५७४८८०|) अ. फा. पृं.-प्रमाणपत्र 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (५.०४..|) अ. पृं.-स्वास्थ्य चाहना । 


रि ५ (६ 4 
इस्तिसूआद (०!००.«|) अ. पुं.-कल्याण चाहना, भलाई 


चाहना; सहायता-चाहना, मदद चाहना। 
पुं.-पानी मांगना; 
पिपासा, प्यास; वर्षा चाहुना; जलंधर, जलोदर । 
इस्तिस्काए जिव्री (, 553 <-\.०१५.|) अ. पुं.-वह्‌ जलंधर 
| जिसमें सारा शरीर सूजकर मझ्क जैसा हो जाता है। 
इस्तिस्क्राए तब्ली (२५४० ८ \,३८०|) अ. पुं.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें केवळ पेट नक़क़ारे की भाँति फूल जाता है। 
इस्तिस्ना (\५१.„|) अ. पुं.-नहुत में से किसी वस्तु को 
अळग कर देना; किसी व्यापक नियम में से किसी की 
मुक्ति, अपवाद । हे 
| इस्तिस्मार ()०४:...|) अं. पुं-पेड़ के- नीचे से मेवा 
| चुनना; फल चाहना। 
इस्तिस्लास (!.५५५.|) अ.पुं.शांति चाहना; क्षमा चाहना; 
गर्दन झुकाना, आज्ञा मानना । 


| इस्तिस्लाह (ट|) अ. पुं--परामर्श लेना, सलाह 


| पूछना। 


इस्तिस्वाब (:-|)-०५८.) अ. पुं.-यथार्थंता की तलाश; 


| ठीक-ठीक वात जानने की इच्छा; स्वीकृति लेना। 
इस्तिस्वाबे राए (<|) ५३-०४) अ. पुं.-किसी विषय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना; राय लेना, वोट लेता, 
मतादान। 


तृष्णा, . 


न 


इस्तिहाज्ञः ७ f * इस्तेहसील बिलजब्न 


इस्तिहाजः (+205५०..|) अ. पुं-मासिक धमं अधिक मात्रा ५४ इस्तेःमाल (.००-५०|) अ. पुं.-प्रयोग करना, बरतना; 
में आने का रोग, अति रजस्राव, अत्यातंव । । औषध आदि खाना, सेवन करमा । ड 5 
इस्तिहानत (००५४०) अ. स्त्री.-अपमानित और ' इस्ते'माश (, /\-.५३५.|) अ. एं.-दृण्टि कम हो जाता, आँख 
तिरस्कृत जानना। | से कम नज़र आना । 

इस्तिहालः (4/१०-०...|) अः पुं-किसी वस्तु की प्राप्ति | इस्ते'त्म (!«..|) अ. पृं.-ऊँचा होता, वलंद होता; प्रतिष्ठित 
असंभव होना; एक दशा से दूसरी दशा म जाना; बहाना । होना, बड़ा होना । 
करना | इस्ते'लाज (८१»८०|) अ. पुं.-चिकित्सा कराना, इलाज 

इस्तिहाळत (<i) अ. स्त्री.-दे. “इस्तिहालः' । कराना; खाल का कडा हो जाना । 

इस्तीआव (-\५.|) अ. पुं.-आदि से अंर तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पना; जड़ से |” ख्वाहिश । 
उखेड़ना, उन्मूलन। * « इस्तेहक़ाक़ ((3.55०५|) अः पूं .-अपना हक़ मांगना, जाइज 
इस्तीजाब ( -००५:००|) अ. पुं.-योग्य होना, पात्र होता, ,, हक़ चाहना; हक़ सावित करना; हक़, स्वैत्व । 
अविक्कारी होना, मुस्तहक़् होना। इस्तेहृकाम (९४७६८.|) अः पुं--दृढ़ता, मजबूती; स्थिरता, 


| 
| 
| 
| 
| 


इस्तीनाफ़ (-3५४०...]) अ. पुं.-नये सिरेसे आरंभ करना; | , पायदारी । ° 
शुरू से लेना; अपील। इस्तेहक्रार (»\३०००|), अ. पुं.-अपमान करना, हक़ीर्‌ 
इस्तीनास (_५०५५.३८.|) र. -किसी से प्रेम-व्यवहार , जानना; अपमान, हेक़ारत; निदा, बुराई । 
करना; प्रेम, मुहब्बत; किसी वात की आदत पड़ | इस्तेहुज्ञा (||) अः पुं--हेसी उड़ाना, ठठोल करना; 
जाना । हँसी, मज़ाक़, खिल्ली, मखोळ । 
' इस्तीफा (\५४०|) अ. पुं--सब ले लेना; अपना पुरा हक़ | इस्तेहज्ञार ()०55८८०|) अ.पुं.-याद रखना, स्मरण रखना; 
लेना । दे० 'इस्तेफ़ा' । । किसी के सामने रहने की इच्छा; किसी को सामने रखने की 
इस्तीला (!५८८|) अ. पुं--किसी पर विजय पाना, किसी | इच्छा। £ 
पर ग़ालिव होना ।' इस्तेहृफ़ाज (७५५०५. ) अ. पृं. -निरीक्षण करना, निगरानी 
इस्तीलाद (०५५) अ. पुं.-संतान होने की इच्छा करना । | करना; निगरानी, निरीक्षण। | 
इस्तीलाफ़ (-5।५५.०|) अ. पुं.--किसी से प्रेम की इच्छा | इस्तेहबाब (-०\५००५०/|) अ. पुं--अच्छा जानता, पसंद 
करना । ' | कर्ता| 
इस्तीसाक़ (८१५५८८|) अ. पृं.-दृढ़ता चाहना, मज़बूत | इस्तेहमाम (\--०९..|) अ. पृं.-हम्माम में नहाना; किसी 
बनाने की इच्छा करता । चीज की भाप लेना । र हे 
इस्तीसाल ((|-०५४०|) अ. पुं--ज़ड़ से उखेड़ फेंकना, उत्मू- ' इस्तेहलाफ़ (-3१०-८८..]) अ. पुं.-शपथ लेना, कसम 
लन, समूळ विनाश । हे . खिलाना। ° 
इस्ते'जाब (Ux ) अ. पुं.-आइचर्य प्रकट करना, ' इस्तेहलाल (, १5०.) अ. पुं.--वया चाँद देखना; बच्चे का 
तअज्जुब करनी; आश्चर्य, तअज्जुव। पेदा होते समय रोना; व्यक्त होना, जाहिर होना । 
इस्ते'जाल (, ||) अ. पुं--किसी बात में शीघ्रता  इस्तेहसा (५.००५८..|) अ. पुं.-गिनना,' शुमार करना; 
चाहूना; दौड़ना, भागना, जल्दी करना । क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 
इस्ते'ताफ़ (७०४...) अ. पुं-दयादृष्टि चाहना, | इस्तेहसान (,.)५-५०५..|) अ. पृं.-अच्छा जानना; पसंद 
मेहरबानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में ळेता। कठूना; उपकार, भलाई । 
इस्ते'दाद (.|५५८.|) अ. पुंः-योग्यता, पात्रता, क्रावि- इस्तेहसार ()५००००|) अः पृं.-निर्भर करना, मुनहाँसर 
लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; किसी चीज से प्रभावित ' करना; गिनना, हिसाब करना। 
की योग्यता । इस्तेहसाल (, )\०.०|) अ. पुं--प्राप्त करना, छेना, 
८/ इस्ते'फ़ा (५७६००|) अ. पुं.-क्षमा चाहना; नौकरी का ' ,हासिल करना । र 
त्याग; त्यागपत्र, टमिनेशन आफ सर्विस | इस्तेह्साल बिलजब्र (+5५५ ५०८००) मः 


इस्ते'बाद (२-३५ |) अं. पुं--दास बनाना, गुलामी में छेता। जबरदस्ती छीनना, वळात अपहरण । 


. 
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इस्ते'लाम («/«:.«|) अ. पुं.-सूचना चाहना, जानने की , 
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इस्दाक़, 


' ल्क (८5||) अ.पुं--किसी की वात की तस्दीक़् करना। | इस्वाह (७५०) अः पु.-सबेरा करता; एक दशा से दसी 


इस्ता अशर, (१-४८ ५४|) अ. वि--वारह, द्वादश, वारह | दशाम परिवर्तित होना; सवेरे (तड़के ) जाना। 

इमाम । /' (¢|) अ: पृं.-पाप, पातक, गुनाह; वदी, बुराई। 
इस्ता अशरी (ae Ws) अ. वि.-वारह इमामों को | इस्म (#०) अ. पुंनाम, संज्ञा। क 
` माननेवाला, शीआ । ० _ ९५ इस्मत (००-००) अ. स्त्री.-सतीत्व, पातिव्रत्य, ' पाक, 
इस्नाद (०७...) अ. पुं.-एक चीज़ को दूसरी चीज़ का | दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । | 

सहारा देता; एक चीज़ का दूसरी चीज से सम्बन्ध जोड़ना; | इस्मतदर (>-५०,००) अ. फा. वि.-सतीत्व हरण करने- 


इस्फ़ेदबाज (7-६५५...) अ. पुं.-मरीजों के लिए वे मसाले 
के गोइत का शोरवा । 2 जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी । 
इस्फ़दाज (7|५५५८.|) अ: पूं.-सफ़ेदा कादरी । | इसूयाँ शिआर ()\.८४ )\ ५-०८) अ.फा. वि.-दे. 'इसयाँकार'। 
इस्बा' a अ. पृ--अंगुली, उंगली । ¦ इसूयान (८५५३-००) अः पूं--पाप, अच, पातक, गाह; 
इस्बाग्र (८\८.|) अ. पुं--पूर करना, पूति करना; समाप्त | अवज्ञा, नाफ़र्मानी।  : 7 6 
| 
| 


करना, खत्म करता। `| 


? द इन्ना (||) अ. पुं--रात्रि में यात्रा करता, रात में रस्ता. 
इस्बात (८०\५5|) अ. प्‌.-प्रमाणित करना, सावित करना ५ | 


चलना । 


इस्बाते जुर्म (> >+) अ. पुं.-अपराध सावित करना । हाईक (|) अ. पुं-हजरत यूसुफ़ के पूज्य 


५८) अ. पृं.-कपडे 
इस्बाल ((/५-) अः पु--कपड़े उतारना, जारी करना। `” हज़रत याकूब का नाम । 
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सनद देता । वाला, बलात्कारी । | 
इस्नान (,.)७५८०|) अ. पुं.-बग़ल से दुर्गंध आने का रोग, गंदा | इस्मतदरी (५0०००) अ. फा. स्त्री.-सतीत्व-हुरण, 
दाल ` बलात्कार, आवरूरेज्जी । 
इस्पंज (८५-|) फा. पृं.-एक मरा हुआ समुद्री कोड़ा | इस्मत फ़रोश (, #29), ) अ. फा. वि.-अपना सतीत्व 
जो पानी सोखने के काम आता है। |  बेचनेवाली--पुंश्चली, फ़ाहिशा; गणिका, वेश्या, 
इस्पंद (२५५८.|) फा. पृं.-एक तरह के दाने जो दवा में चरते | वारांगना। ल 
हैं और नजर उतारने के लिए जलाये जाते हें, काळा दाना । | इस्मत फ़रोशी (_5#१ ८०००.०८) अ. फा. स्त्री.-रुपया 
इस्परक (६ ४५५५|) फा. पुं.-एक घास जिससे कपड़ा रंगा लेकर सतीत्व बेचना, वेश्याकर्म , पेशा । 
जाता था, स्पूवका । , | इस्मत सआव (८०-०८-५८०८) अः वि.--अपने सतीत्व की 
इस्पहबद (७६५) फा. प्‌ं.-सेनापति, सिपहसालार। | रक्षा करनेवाली, सती, साव्वी। 
इस्पानाख़ (८४५४) फा. पुं--पाळक का साग। | इस्मत मआवी (५2-८०) अ. स्त्री.-अपने सतीत्व 
इस्फ़जः (५5६) अ. पृं.-दे. इस्पंज'। की रक्षा, सतीत्व-पालन। 
इस्फ़ंज ( ह-.५.| ) अ. पृं.-दे. इस्पंज'। इस्माअ (५० ) अ. पृं.-सुनाना; याली बकना; गानां 
इस्फ़ंदयार ()५४००५.०|) फा. पृं.-ईरान का - एक बहुत | गात्ञा। 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अंधा करके मारा था। | इस्मार (५७-5) अ. पूं--फल लाना । 
इस्ऊंदार (५।५५४८|) फा. पृं. -ईरानी बारहवां महीना। | इस्मिद (ॐ) अ. पूं .-सुरमा, एक पत्थर जिसका अंजन | 
इस्फ़हान (,.)\५८३८०|) फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन और | बनता है । | 
प्रसिद्ध नगर। | इस्मे आजम (/८०|-|) अ मंत्र । | 
इस्फ़ानाल («०५...]) अ. पुं.-पालक का साग, दे. | इस्मे जामिद (७-०७ /“) अ. पुं-वह्‌ संज्ञा जो किसी से | 
'इस्पाजाख' । वनी न हो, रूढ़ि। | 
इस्कार ()५.०|) अ. पुं.-प्रकाशित होना, रोशन होना। | इस्मे नकिरः (४) ~|) अ. पुं.-जातिवाचक संज्ञा। | 
इस्फ़ार ()।५-०|) अ. पूं.-दरिद्र होना, कंगील होना । | इस्मे सा रिफ़ः (५) /«|) अ. पुं.--व्यक्तिवाचक संज्ञा। | 
इस्फ़ाह (टॐ-०|) अ. पूं.-याचक के प्रश्‍न को टाळ जाना, | इसूयाँ (( ५५५-०) अ.पृं.-इसयान्‌ का रघू रूप, दे. 'इसयान', | 
माँगनेवाछे को कुछ न देना; किसी वस्तु को फंछाना। | पाप, “मेरे इसयाँ से ज़ियादह रहमतों में जोश है, में | 
इस्फ़िरार ())४-०|) अ. पूं.-मीला होना; पीलापन। नदामत-पेश हूँ, मौला नदामत-पोश है।'” 


इसूयाँकार (४,१५५.०८) अ. फा. वि.-पापजीवी, पाप में | 


CF 


CE 


इस्राईली 

इस्राईली (  »/५:|)|) अ. वि.-हज़रत याक़व के मत का 
अनुयायी, यहूदी । 

इस्नाफ़ (||) अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फ़जलखर्ची । 

इस्राफ़ (||) अ. प्‌ं.-व्यय करना, ख करना; व्यय, 
खच । 

इज्राफ़ील (५5||) अ. पृ.-वह फ़िरिशता जो क़यामत | 
में सूर फूकेगा। 

इज्ार ()|)«|) अ. पृं.-छिपाना, गुप्त करना; भेद बताना; 

राज । | 

“इस्रार (|+) अ. पुं,-वार-वार कहना; हृठ करनां, 
ज़िक करना; हठ, ज़िद। 

इस्लाछ्न ( ट| ) अ. पुं.-खाल उतारना, खाल खींचना। 

इस्लाफ़ (-5!..|) अ. पृं.-आगे भेजना । 

इस्लाम (|) अ. पुं.-शांति चाहना; 
सर झुकाना; इसूलाम धर्म । 

लासी (५००«०|) अ. वि.-इसलाम धर्म, सम्बन्धी; | 

मुसलमानों का । 

इस्लामीयात (<०१५-०१..| ) अ. स्त्री.-इसलामी साहित्य । 


Dl 


ईइ्वराज्ञा के आगे 


EE 


इस्लाह (!८०|) अ. स्त्री.-बिगड़ी हुईं अवस्था का मुध्वार 
त्रुटियाँ दूर करना, शुद्धि; संशोधन, तर्मीमं; काव्य या | 
लेख की त्रुटियों की शुद्धि । | 

इस्लाहात (०००१०) अ. स्त्री.--इस्लाह' का बहु., इस्लाहें। | 

इस्लाही (_ ५-!.०|) अ. वि.-सुधार सम्बन्धी ; शुद्ध किया हुआ। | 

इसहाक़ (८३८०५०|) अ. पुं.-एक पेगरम्वर, जो हज़रत इब्राहीम ' 
के सुपुत्र थे । 

इसूहाब (०५४८८) अ. पृं.-वहुत बोलना; जंगल में फिरना । 

इसूहाल (। ५४८५)» अ. पुं.-दस्त, शौच, पतला, पहाना; 
दस्त्रों की बीमारी, अतिसार । 

~इहातः («४०५०-.[) अ. पुं--घर, वेष्ठन; चारदीवारी, प्राचीर; | 

प्रदेश, इलाका; क्षेत्र, हल्का (अहाता) । 

इहानत (५७०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 
वेइज्ज़ती; मानहानि, हत्के इज्जत। 


3 E 
ई (,+:|) फा. अव्य.-यह्‌, यह वस्तु, यह व्यकिति। 
इंचुनी ( «१०% )२|) फा. अव्यः-इस प्रकार, ऐसे । 
ईनां ()५..|) फा. अव्य.-यह सव, ६ का बहु.। 
इहा (५०५ »2|) फा. अव्य.-यह सव, ई का बहु. । | 
ईआज़ (३।६५|) अ. पुं--संकेत करना, इशारा करना; आदेश 
t 
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| ईक्राफ (-5८६-|) अ. पं.-ठह्राना, रोकना; पदच्युत करना, « 


^ ईकाल (,_|४|) अ. पुं.-खाना खिलाना; आलोचना करना। 
| ईक़ास (, ५०\|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना । 

| ईखाश (,०७४.८|) अ. पुं--खराब होना, "दूषित होता। 

| ईजा (||) अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
| ईजाज़ (3८३८।) अ. पुं--सं क्षिप्त करना; संक्षेप, इस्तिसार; 


4 


इस्लाल (|!| ) अ.पं -बूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना । ६7 ईजाद (।ॐ|.) अ. स्त्री.-नयी बात पैदा करना; आविष्कार, 


- करना, ख़वरदार करना । 


ईजार (१५७८) अ: पुं.-किराए पर उठाना । 


ईजारसानी (, #\..)|=|) अ. फा. स्ती.-कष्ट, देता, दुःख _ 


- i ईजाह 


RR 


देना, हुक्म करना । 
ईआद. (२।;|) अ. पुं.-वचन देना, वादा करता । 
ईक्राअ (८:|) अः पुं.-घटित करता, वाक़े' करना; युद्ध 
में घसीटना । 
ईक्राज्ञ (७(5..|) अ. पुं.-तींद से उठाना, जगाना। £ 
ईक्राद (०५.,|) अ. पुं.-चिराग जलाना, दिया बारना। 
ईक्रान (,)७४-|) अ. पृं.-निञ्चय, यकीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास । 


मुअत्तल करना। 
ईकार {)७६२|) अ. पुं.-बोझ लादना; भारी करना । 


ईग़ार ()«2|) अ. पुं.-रारम करना, खौलाना, औंटाना । 
यातना, तकलीफ़ । 
बड़े लेख को छोटा करता । 


इस्तिराअ 
ईज़ाद (||) अ. पुं.-अभिकता, जियादती (यह शब्द 
इस अर्थ में अशुद्ध है) । 
ईजादेबंदः (४५५५०५३५|) अ. फा. स्त्री.-मनगढ़ंत, कपोळ- 
कल्पित। 
ईजादेही (_ ५०||) अ. फा. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना । Rs 
ईजान (..३२| ) अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 


ईजाब (<०\5२|) अ. पुं. अनिवाये करना, वाजिब करता । 

ईजाबोक़बूल (। |+ 9 ८०\७०२|) अ. पुं-निकाह्‌ के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना । 

इज्ञारसां ((००))२|) अ. फा. विः-क्ष्ट देनेवाला, 

दुःखदायी । 


देना, तकलीफ़ पहुँचाना । | 7 3 
ईजाल (,|५ॐ|) अ. पृं.-त्रासना, डराना, भयभीत करन 


स्पष्ट करता, 


। 
| ‘] 
[i 


` ईदगाह्‌ (५४७५८) अःफा. स्त्री-ईद की नमाज़ पढ़ने का ४ईमान (...-४|) अ 


|| 
ता ८० ईमान विलगद 


इता (\८२|) अ. पुं.-पाँव तले रौंदना; क्राक़िए का एक ईदेन (४००) अ. स्त्री.-दोनों ईद, ईद और बक़्रीद। 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानुप्रास न हों कोई अक्षर | ईन (४) अ. स्त्री.-ऐना' का वहु., काली आँखों वाहो 
या शब्द बढ़ाकर क़ाफ़िया बनाना, जेसे-- उठ और / स्त्रियाँ । 

'गिर' से उठा” और गिरा बनाना । | ईनक (£|) अ. अव्य--यह्‌, समीपवर्ती । 
-इताअ (८।;|) अ. पुं.-फल का वृक्ष में पकना। ईनत (=) फा. अव्य--साधु-साथु, वाह्‌-वाह; ओहो, 
इताए खफ़ी (. ५५३०-\८७२|) भ. पुं-ईता की वह क़्िस्म | बहुत अजीव । 

जिसमें उसका दोप हलका हो, जैसा कि ऊपर के उदाहरण | ईनाँ (८)(%:|) फा. अव्य--दे. 'ईनां' । 

में दिये गये 'उठा' और “गिरा' के क़राफ़िए | ईनास (।५०५-२|) अ. पुं.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना; 
ईताएं जली (. ५>०-\८-|) अ. पुं.-ईता की वह्‌ क्रिस्म | जानना; शुनना; देखना । 

जिसम उसका दोष भारो हो, जसे खुशतर और बेहतर | ईफ़ा ( I] I) ञः पूं.-वचन पुरा करना, प्रतिज्ञा-पालन 

के क्राफिए जिनमें खुश और बेह' पर जो सानुप्रास वहीं « ईफ़ाआ (८५.|) अ. पुं-छड़के का बालिश होना; ऊँचा 


हैं तर' बढ़ाया गया है। „| होना, उठना। 

ईतान (८)७:.|) अ. पुं--आगमन, आना । | ईक्राए अहूद (०४९ <-\५.२|) अ. पुं.-वचन या प्रतिज्ञा वा 
ईतान (,)८:|)° अ. पुं.-किसी दूसरी जगह को अपना वतन | पालन। 

बनाना, प्रवास । , ईफ़ाए क़ौल (५ =.\८.:|) अ. पुं.-वात का पालन। 
ईतिनाफ़ (५\५५;|) अ. पृं.-तये सिरे से कोई काम | ईफ़ाए वा'दः (४५०)०-५७०|) अ पृ.-प्रतिज्ञा का पालन, 
करना । | बात निबाहना। 
ईतिसान (...५४|) अ. पुं.-अमानतदार बनाना । | ईफ़ाग्र (£७८४|) अ. प्‌.-दे. 'ऐफ़ाग' । 

ईतिमार (५।--२;|) अ. पुं.-परस्पर परामर्शे करना; आज्ञा- | ईफ़ाल (, |५५८|) अ. पृं.-रोगमूकत होना; जल्दी जाना। 
पाळन करना; काम वनाना। र | ईवा (!५४|) अ. पृं.-संकेत, इशारा । 

ईतिलाक़् ( 5१52|) अ. पुं--चमकना, प्रकाशमान होना, | ईबसू (, ५०५) “अ. पृं.-सुखाना, खुझ्क करना । 

रौशन होना । _ ईमाँ (.)८-२|) अ. पृ.-ईमान का लघ्‌ . दे. 'ईमान' । | 
ईतिलाफ़ (-5!५|) अ. पुं.-एकन्र होना, एक जगह होना; | ईमाँ फ़रोश (2995 ७७-२|) अ. फा. वि.-वेईमानी | 
मेल-जोळ होना; मित्रता, दोस्ती । ५ | करनेवाला, ईमान बेचनेवाला । | 


ईद (०४०) अ. स्त्री.-हर्ष, आनंद, सुशी; मुसलमानों का | ईमाँ फ़रोशी ( ५४9,» ()«४|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेचना, | 

एक त्योहार । यह शब्द ऊद (०५०) से बना है, अर्थात्‌ | बेईमानी करना । | 

प्रतिक्पं आनृवाला । ईमा (\-.२|) अ. पृ.-संकेत, इंगित, इशारा । | 
५ © Lo | 

पुं.-धमं पर दृढ़ विश्वास; धमं,मजहूव} । 

« | विश्वास, यक़्ीन; पथ, पंथ, अक़ीदा | j 


So ईमानदार (५।०,).-५:|) अ. फा. वि.-जो धर्म में पवका हो, | 
ईदी ( ५०५०) अ. स्त्री-ईद से सम्बन्धित; पढ़ानेवाले | धर्मनिष्ठ; जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहा रनिष्ठ । | 


मुल्ला को ईद का इन्‌आम। न ईमानदारानः (५|)|५,।...]) अ. फा. वि.-ईमानदारों 
[ अजहा (।००.-४|५५५ अ. सत्री.-दे. इदे कुर्वा' जो मास ' जैसा, ईमानदारी का। 
७००१४) की दस तारीख है 
) रोख को होती हैं। ईमानदारी ( ५)|».०2|) अ. फा. स्त्री.-धर्मनिष्ठता। 
म (2५५४2) अ. स्त्री.-वह ईद जो रोजे पूरे होने व्यवहारनिष्ठता । 
खुशी में मनायी जाती 
Sh शी हे और जिसमें सिवेयाँ पकती | ईमान फ़रोश ( 5७०2) अ. फा. वि.-जो अपना ईमा 
द पहली शब्वाळ को होती है। वेच दे, बेईमान, गहार्‌ । 
अजहा ७५.० 
ईद क़ूर्वा [eR ) अ. स्त्री--दे. 'ईदे कुर्व '। ईमान फ़रोशी ( ५४9).-२|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेच 
र्ब ((॥2)० ७५2) अ. स्त्री “वह ईद जो हज की खुशी देना, बेईमानी करना वेईमानी, ग़हारी । 
ठ पा i है और जिसमें 38 होती है, वक़रीद। ईमान विलगैब (~...) अ. पूं.-विना देखे किसी 
छ) ८०५) ~) अ 
:) “दें. ईदुल फ़िन्न'। वात पर विश्वास; अनदेखे ईश्वर पर निष्ठा। 
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थान । 
ईदर ()७५|) फा. अव्य.-इधर; अब; यहाँ । 


इंसान कासिल ११ ८१ 5 » उंवबः 
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ईसाने कामिल ( )-६,)५-;|) अः पुं.-पवका ईमान, पूर्णं इवान (..|)2|) फा. पृ.-प्रासाद, भवन; महल}; परिषद्‌, 
धर्मविशवास । कौंसिल । हि 

ईयल ((/२|) अ. पुं.-वारहसिगा, हरिण की एक जाति। ईबाने ज्ञेरों ((,०)०३ ०१४) फा पुं--निम्त सदेन, छोअर 

ईयास (,५०:|) अ. पुं.-निराशञ करना, नाउम्मीद करना! हाउस। - है 

ईर ()#2) अ. पूं.-यात्रीदछ, क्राफ़िला; हर जानवर ` ईवाने बाला (१०.2) फा. पुं--उच्च सदन, अपर हाउस । , 
जिस पर नाज लादा जाय। र ईवाने शाही (, ५०५.)।५२|) फा. पुं.-राजभवन, राजद्वार, 

ईराँ (॥)४|) फा. पुं.-ईरान' का ळघु.-, दे. ईरान'। शाही म' 


ईरा (|)४|) अ, पुं.-आग जलाना; चिमटे से आग निकालना । ' ईश्ञः (८४०) अ. पृं.-चंन और सुख का जीवन । 
ईराक़ (.5|)२|) अ.पुं.-नृक्ष में से हरे पत्ते फूव्ना, कोंपल ' ईश (,/*४|) अ. पूं.>गुप्तचर, जासूस । 


निकलना । ° ईशाअ (£५४४|) अ. पृं.-पेड़ में कलियाँ निकलना । 
ईराद (०|)४|) अ. पुं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्तिः ईस (५४) अ. पुं.-सफ़्ेद ऊंट, जिनकी सफ़ेदी में 
उपस्थित करना, एतराजी करना । ˆ लालिमा हो। ; 
ईरान (lyr]) फा. पृं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फ़ार्स, ईस (_५०५०) अ. पू.-पेड़ों का झंड अंबोह । 
फारस । ५८ ईसवी (, 5५४८) अ. वि.-हजरत ईसा से पम्बन्धित वस्तु, 
ईरानी ( ||) फा. वि.-ईराने का निवासी, ईरान से जैसे-ईसवी सन्‌। 
सम्बन्धित । ईसा (\.०२|) अ. पूं:-उत्तराधिकारी बनौना, अपने 
ईरास (, +|>२|) अ. पृं.-पेड़ के पत्ते पीले होता। बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देना, वसीयत करना । 


ईरास (८०||) अ. पूं.-अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय ईसा (५४2) अ. प्‌ं.-हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शेष वस्तु धर्म के संस्थापक । 


देना। ~ ईसाई (४५०४) अ. वि.-हजरत ईसा के धुम का अनुयायी, | 


ईमान (..०)४|) अ. पृं.-जो बे बुलाये किसी दूसरे निमं- | स्थ्रिष्टीय, क्रिड्यियन । 
त्रित व्यक्षित के साथ दावत में जाय, छुफेछी; लज्जा, | ईसाद (-.०८|) अ. पुं.-पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 


शर्म; पश्चात्ताप, अफ़सोस । दरवाज़ा वन्द करना । 

ईसा (६.५२|) अ. स्त्री.-इंद्रधनुप, धनक; सौसन की जड़ | ईसानफ़्स (, ५०२५५५४८) अ. वि.-जिसकी फूँक से, मृतक 
जो दवा में चलती है । ' प्राणी जी उठ, मूर्दों को जीवन प्रदान करनेवाला । 

)२]) तु. पुं--वर्ष, साल; वशीभूत, ताव'दार; मित्र, | ईसानफ़सी (._०।७०५८) अ. स्त्री.-मृतक प्राणियों को 

„„ दोस्त; अनुकूल, मुआफ़िक़ } | जीवित करना, मुर्दे जिलाना । 

ईल (, =|) सु. प्‌ं.-ईश्वर, खुदा । ८२ज्त्ग्त/ | ईसार ()\७२|) अ. पृं.-दूसरे के हित के लिए अपना 
ईला (!४|) अ. पुं.-दान देना, बस्शना; पास होना; शपथ | हित त्याग देना,सस्वार्थेत्याग । : 
खाना । | इसार ()\-५।) अ. प्‌.-माळदार होना, धनवान्‌ होना। 
ईलाक़्ात (:।5५|) तु. पुं.-तुको के रहने के मकानात | ईसारपेशः (५५)।३८|) अ. फा. वि.-जो दूसरों के लिए 
और उनकी खेतों की-जमीन आदि । | अपना हित सदा ही त्याग देता हो। * 

ईलाज (८!:|) अ.पुं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अन्दर ' ईसाल ((|५०४|) अ. पुं.-पहुँचाना, भेजना । 
घुसेड़ना । | ईसाले सवाब (८-|५१न ।८०|) अ. पुं--मुर्दों की रूह को 


ईलाद (०!:|) अ. पुं.-वच्चा पेदा करना, जनना। कुरान पढ़ने या खाना खिलाने का सवाब पहुँचाना । 
ईलाफ़ (-!;|) अ. पृं.-अभ्यस्त होना, आदी होना; रुप्ट | ईहाम (#५५४|) अ. पूं--भ्रम, आंति, वहम; एक अर्थाळंकार्‌ 


होना, बेजार होना। । जिसमें ऐसा शब्द लाते हें जिसके दो अर्थ होते है और 
ईलाम (/५|) अ. पुं.-दुःखित करना, कष्ट देना । पासवाला अथ छोड़कर दूरवाळा अर्थ ऊगाते हूँ । 
ईलिया ( Ls] ) सु. पुं.-वहुत सच्चा । | i र 
ईबा (|92|) अ. पृं.-बसाना, आवाद करना; स्थान देना, 


जगह देना। उंबूबः (५५,५००) अ. पृं.-टोंटी, नली । 


« 
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हे 
j 
| 


उंबब « ८२ 


उंबब (+४) अ. पुं.-उंबूवः का बहु., टोंटियाँ, नलियाँ । 


, उंस (,५>|) अ.पुं.-स्तेह, प्रेम, मुहब्बत; लगाव, तअल्लुक़ । 


उंसा (.5ॐ7|) अ. स्त्री--मादा, स्त्री । 

उंसीयत (०५५००!) अ. स्त्री.-स्नेह्‌, मुहब्बत; छगाव, 
तअल्ळूक़ | 

उंसुर (५०५०) अ. पुं.-आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर वना है, तत्त्व, भूत। 

उंसुल (, ०2) अ. पुं.-जंगली पियाज्र। 

उक्दद (०५८) भ. प्‌.~'उक्दः' का बहु., गरं थियाँ, गांठे। 

उक्ला (!४-०) अ. पुं.-'आक्रिल' का बहु., बुद्धिमान्‌ जन। 
उक़ाब (८०४४०) अ. पुं.-गरुड़, एक शिकारी चिड़िया । 

उक्राबीन (#१७८) अ. प्‌ं.-लोहे के काँटे । 

उक्राबैन (..)४2 ४५८) अ. प्‌ं.-दो लम्बी कड़ियाँ जिन पर 
अपराधियों को लटकाते थे। 

उक्रार (५७६) अ. स्त्री-मदिरा, शराब; एक प्रकार का 
लाल कपड़ा । त 

उकाः (८५८) अ. स्त्री.-मकड़ी, लूता । 

उक्रक् (. ५८) अ.पृं.-माता-पिता की अवहेळना और अवज्ञा । 

उक्र्ल (१५2०) अ. स्त्री.-अक्छ' का बह, वुद्धियाँ, अवे । 

उवकाश (, #६०) अ. पुं.-मकड़ी, लूता । 

उक्दः (४५०) अ. पृ.-ग्रंथि, गुत्थी, गाँठ; जटिल समस्या, 

: पेचीदा मसला। 

उबदःकुशा (..४४४७४०) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 

उव्दःकुशाई (. ८१७5४७८) अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोळना, 
समस्या हल करना; दुःख मेटना। ` 

उक्दए ला यन्‌हल (, ०२४४ ०-६०) अ. पुं.-एसी गाँठ जो 
खुळ न सके; एसी समस्या जो हल न हो सके । 

उन्‌ (।५%5|) फा. अव्य.-अव, इस सभय । 

उक्र्न्‌म (|) अ.पुं --मूल, जड़; ईसाई धर्म की एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रंथों में से है। 

उक्बा (।५५४०) अ. पृं.-परलोक, यमलोक, आखिरत। 
उक्बान (..)५४०)अ. पृ.-'उक्ाव' का बहु., बहुत से उक्राव, 
गरुड़-समूह । S 
उक्र (५) अ. पुं.-वाँझपन। 

डक्लः (८५८) अ.पू बंद, बाँध, रोक; रमल की एक शक्ल । 


d 


उक्लीदिस (। +०७५5|) अ. स्त्री--रेखागणित, ज्यामिति। | करनेवाला; क्रानूनी उज्त्रदारी करनेवाला । 
उक्रहुवान (८,०५|) अ. पूं -एक वनस्पति, वाबून: । 5“ उञ््रुदारी (. „)|5)}०) अः फा. स्त्री.-आपत्ति करता, | 


उख्त (|) अ. स्त्री-वहन, भगिनी । . 


उख्हूद (७५५ॐ|) अ. पुं.-जमीत की लम्बी-लम्वी दजे ' के लिए प्रार्थना करना । 


और खोहें । 


CC-O. Nanaj 


| उज्ुन (६|) अ 


I ज्ञा 
उद्यवी (, ५११%|) अ. वि.-परलोक सम्बन्धी, आखिरत का 
आखिर का, अन्त का । 

उसा (॥9)>|) अः स्तवी.-आखिरी, अंतिम । 

उखब्वत (<|) अ. स्त्री.-भाईचारा, बंधुत्व । 

उग़ल (Ul) -रुड़का, बाळक । | 

उरलतः (८५४) अ. पुं.-कोई वस्तु या वात जिससे दूसरा 
श्रम में पड़ जाय, धोखा । 

उचुब (->9%१|) तु. वि.-विस्तृत, कुशादा। 

उज्ञमा (|०£) अ. पुं.-अज़ीम का वहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । | 


«उजाक़ (.ॐ१|) तु. प्‌ं.-चूल्ढा, अगीठी। 


उजाग्य (2।३१|) तु. पुं.-देः उजाक़ । 

उजाज (ट।>|) अ. पुं.-खारा पानी; कड़वा नमक | 

उज्ञाद (25०) अ. पूं--दरवाज़े मे वाजू की लकड़ी । 

उजाब (.\अ.८) अ. पु.-आइ्चर्यं, विस्मय, तअज्जुव। 

उज्ञाम (#५७०) अ.पुं.-'अज़ीम' का बहु., बड़े लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः (००४५) अ. पुं.-वह वस्तु जो तुरन्त लायी जा सके। 

उजालत (०-०५७००) अ. स्त्री.-दे. 'उजालः' । | 

- पुं-कान, कर्ण । 

उजूबः (५२५३५) अ. वि--विलक्षण, विचित्र, अद्भुत 
अजीवो गरीब । 


उजूरः (४)>|) अः पुं.-मजदूरी, पारिश्रमिक । { 


| उज्जः (८३>) 
| उज्‌ज्ञ (५5) अ. पुं--श्रोणि, कटिदेश, चूतड़ । 


5 ४ उज्‌ (३) अ. पृं.-आपत्ति, एतराज़ ; विवशता, - मजबूरी | 
\⁄  उजात (८)>|) अ. स्त्री--मजदूरी, भृति, पारिश्रमिक 
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अ. पुं.-अण्डे का खागीनः, आमलेट। 


उज्ज़ा (४५४०) अ. पृं.-अरब की एक प्राचीन मूर्ति जिसकी 

पूजा होती थी। 

उज्ज़ाम (१५७८) अ. पुं.-अज़ीम' का बहु., बड़े ठोग। 

उज्न (,.)|) अ. प्‌ं.-कान, कर्ण, दे. 'उजुन' दोनों शुद्ध हैं। 
) आ. पूं 


हे 
5-5) अ 


उज्ब ( अ.पूं 

उज्स (५०) अ. प्‌ं.-निश्चय, संकल्प, इरादा; देः ‘अजम 
दोनों शुद्ध हें । 

उज्म (#3१|) तु. 


पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 


उज्ब्रदार ()|०)+2) अ. फा. वि.-आपत्तिकर्ता, एतरा् 


लगाना, किसी दूसरे के म॒क़ाबले में अपने हक़ की 


उजा (॥)>|) अः पूं.-वृत्ति, वजीफ़ा। 


उज्चज्ञनाँ 


उज्ञुज़नाँ (( /०५))०) अ. फा. प्‌.-मासिक धर्म, हैज़ । 
उज्ञ्ेलंग (८९५,५०) अ. फा. प.-ऐसा उप्त्र जिसे मानने 
संदेह हो, झूठा उञ्र । 
उउलत (८-०५८) अ. स्त्री.-वाल-वच्चों से विरवत होकर 
ईशवर-स्मरण में लगना; एकान्तवास करना; एकान्त, | 
तन्‌हाइ । 
/ उज्लत (५०००) अ. स्त्री.-शी घ्रता, जल्दी, इसका शुद्ध | 
उच्चारण 'इज्लत' है, परन्तु उदू में 'उज्लत' ही बोलते है। | 
उज्लतगुज़ीं ((५०:४०-०;०) अ. फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरवत, गोशानशीन। * 
उउलतनशीं (, )४०४००-०५०) अ. फा. वि.-दे, उज्लंतगज़ी' १ 
उसूव (५,८८) अ. पृ.-अवयव, अंग, शरीर का' कोई 
भाग। 
उजूहुक: (५४१०-४) 
हास्यास्पद । 


म 


अ. वि.-न्नह जिस पर सब हंस 

S| | 
उताक्ः (८5०|) तु.-कलगी । hs 
उताक़ ((3७०|) तु/-घर, गृह्‌, मकान; कोठा, कुमरा। | 
उताग़र (£०|) तु.-दे. 'उताक़'। | 
उतारिद (०५८८) अ. पृं.-नुध ग्रह्‌ । 


उताश (। ५८००) अ. स्त्री.-प्यास की बीमारी, वह रोग </उच्ाब (५८) अ.पृं.-रबेरी की तरह के फल जो दवा में 


| 
3 | 


जिसमें प्यास अधिक लगे । 


उतास ((/०७०) अ. स्त्री.-छींक आने का रोग; छींक। ४८उच्नाबी (२७) अ.-वि.-उन्नाब जैसे रंगवाला, हुलकाः 


उतुल [ल्ल] (, 5) अ.पुं.-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज़- 
वाला; अत्याचारी; कड़ा नेज़ा, मोटा वल्लम। 
उघुब्व (५%) अ. वि.-अभिमान, गुरूर; उहंडता, सरकी 
हद से गुज़र जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। , 
उत्ती (५) अ. वि.-दे. 'उतुव्व'। 
उत्त्‌ (१२|) फा. पुं.-लोहें का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 
छापते हूं। 
उत्बः (८५८) अ. पृं.-अरब का एक व्यवित । 
उत्बा (४५४५४) अ. पूं .-आज्ञा, मर्जी । | 
उत्रुज (८)2|) अ. पृ.-निम्वु, नींबू । | 
जत्रूबः (५५१५८|) अ. पूं .-वह वस्तु जो आनन्द दे, वाजा-गाजा 
आदि मनोरंजन कें साधन । 
| 
| 
| 
| 


उन्रूश (।४५४०|) अ. वि.-बधिर, बहरा । 

उत्लत (५०००) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी, काम का 
अभाव । 

उदबा (।५७|) अ. पुं.-अदीब का बहुः, साहित्यसेवी लोग, 
अदीव लोग। | 

उदात (८/५८) अ. पुं.-'आदी' का बहुः, शत्रु लोग । | 

उद्गर (, १७८) अः पृं.-अवज्ञा, अवहेलना, नाफ़र्मानी। |. 


८३ 


| उद्‌वान (,.)|१५८) अः 


| उनास (७,७|) अ. स्त्री.-'उंसा' का बहुः, मादाएँ, स्त्रियाँ । 


', वचन नहीं है) । 


| उन (४५) अ. पूं.-खुर्रापत, खुरदरापन; + रुखाई, 


| उन्फुवान (३-०) अ. 


| उन्मूजज (८5१-~|) अ. पृं.-नम्‌न, बानगी । 


| उद्दलहुक्सी (५०८ ५-०) अ. स्त्री.-आज्ञा ,न मानना, 


आज्ञोह्लूंघन, नाफ़र्मानी । 
उद्दत (५००८) अ. स्त्री.-तत्परढा, तेयारी; बनावट, साख्त। पु 
उद्वः (४१५९) अ. पुं.-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
नदीतट। 5 
[.-शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म । 
उनसा (\.५५|) अ. पृ.-'अनोस' का बहु., मित्रगण, दोस्त, 
अहवाव । 


उनास (, ५०७) अ. पुं-लोग, जन-समूह ( इस शब्द का एक- 


उनुक्त (३८) अ. स्त्री.--गर्दन, ग्रीवा, गला । 

उनुस (०४) अ. स्त्री- उंसा' का बहु., भादाएँ । 

उनूद (०५८) अ. पुं--सत्य के प्रतिकूल कार्य करना; युद्ध 
करना, लड़ना । £ 

उचूस (, ५०५८) अ. पूं.-लड़की का बालिग होकर बिना । 
पति के बहुत दिनों घर में बैठना। | 

उनके (5५८) अ. स्त्री.--दे. “उनूक'; दोनों शुद्ध हें। 


काम आते हें। 
वंगनी । 


बेरुखी । 
पुं.-प्रारम्भ, शुरुआत; युवावस्था 
का आरम्भ । ५ 
उन्फृवान शबाब (५.०४ ,.)५॥=) अ. फा. पूं.-जवानी की 


उठान, यौवनार्रम्भ । 


उनवान (,.)/५५०) अ. पुं.-शीपंक, सुर्खी ; शेली, पद्धति, तज; 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्क़ाबो आदाब; प्रस्तावना, 
दीवाचा; प्रयत्न, युवित, तदबीर्‌। 

उफ़ (-5|) अ. अव्थ.-हाय, ओह हा। | 

उक्र (55|) अ. पु.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता है। 

उफूनत (८५५५८) अ. स्त्री.-दुर्ग स्थ, बदव्‌; साध, सड़ने टू 

दुर्गंध। 

उझूल (|) अ. प्‌ं.-अस्त होना, डबना 
उफ़्सत (५-५०५३-०) अ. र्‌ 
उफ्तां (०७ 


4 


उप्तादः, ` तु 


उपतादः (४०५८५४|) फा-वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; ई खित, 
दलित, मुरीबतज़्दा । 

उफ्ताद (२:5) फा. स्त्री-“आपत्ति, विपत्ति मुसीबत ; देवी 
आपत्ति, बला, क़ हल (कहर ) । 

उपतादगी (._553\५|) फा. स्त्री--गिरना, पड़ना विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिजी । 

उफ्तादनी (. ५7०७५) फा. वि -गिरने योग्य, जो गिराया | 
जा सके, जो गिर सके । 

उबाब (<०\५०) अ. पुं-छुहारे के पेड़ का पत्ता; पानीका | 
प्रचंड बाढ़; बहुतायत; भरा होना; उचाई; शुरुआत । 

उबब्बत (८०)४।) अ. स्त्री.-बाप होता, पितृत्व। । | 

उब्दीयत (५४) अ. स्ती--दासता, बदगा । 

उब्र (3१४) अ. स्त्री.-नदी आदि को पार करना, उतरना । 

उब्सत (८५०) अ. स्त्री--जुर्श रुई, मुँह बनाना, 
विमुखता, उपेक्षा । « ५ 

उबहुल ((/६२|) अ. पुं--एवा वनौषधि, हाऊबेर। 

उम (म्स) (/|) अ. स्त्री.-माता, मां । 

उमम (|) अ. स्त्री-- उम्मत का बहु., 
धर्म-समुदाय । 

उमर (+~) अ: पुं.-मुसळमानां के दुसर्‌ खलीफ़ा । 
उमरा (|)-*|), अ. पुं.-अमीर का बहुः, धनवान्‌ लोग । 

उमीद (५४7|) फा. स्त्री--दे. उम्मीद । 

उमीदबार (५१०४०) फा. वि--दे. उम्मीदवार । 

उमुक़ (५-०) अः पुं.-गह्राई, गंभीरता। 

उमुद (७००) अ. पुं.-'अमूद' का बहुः, खभे। 

उमस (७३०2) अ. प्‌ं.-साधारण, आम। 

उमूभनं (६०१५०) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, अवसर। 

उमूमी (. ५५-८) अ. वि सार्वजनिक, अवामी, जनसाधारण 


उम्मतें, विभिन्न | 


| 


i 
से सम्बन्ध रखनवाला । x 


उमूमीयः (६५-०५८) अ. स्त्री.-जनता, पब्लिक । 

उमूमीयत (५^४८१५~-) अ. स्त्री-साधारणता (विशेषता 
का उलटा) । 

उमूमीयत (८-५८५) अ. स्त्री.-माँ की ममता, वात्सल्य । 
उमूर (५१/|) अ. पुं.-अम्गर का वहु., काय-समूद्‌, काम; 
,समस्याएं, मसले । 

उमूरेआस्मः (4-०७८)०|) अः पृं.-जनसाधारण के हित 


धी कार्य । 
% उस्दः (४७०८) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; विश्वासपात्र, मा'तमद । 


उम्दगी {, ५5५०) अ. फा. स्त्री--उत्तमता, बढ़ियापन; 
सुन्दरता, खुशनुमाई; श्रेप्ठता, खरापन । - 
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~/ उम्मीद (७०५००) फा. स्त्री--आशा, आस, उमीद; इच्छा 
| उम्मीदवार (५।१०४|) -फा. वि.-आशान्वित, आस लगाये | 


| उम्मुद्दिमा (६००७/|«|) अ. स्त्री--सर के भीतर भेजा रहने 


८४ उम्सेवलद 


क -. 
उम्नीयत (५५) अ. स्त्री.-आशा, जाजू उम्मीद; झूठ, 


t 

मिथ्या; उद्देश, मकसद; पुस्तक का पाठ। 

| उस्मः (2०) अ. स्त्री.-माता, जननी, माँ । 
</ उम्मत (^|) अ. स्त्री -किसी विशेष अवतार या पैगम्ब्रर । , 
१८2 


को माननेवाला समुदाय । 
उम्महत (-७“|) अ. स्त्री.--माता, मा, (केवल मानब | 
जाति की ) 
उम्महात (००५७०) अ. स्त्री. उम्महत का बहु., माताएँ। 
ह॒ शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुवत होता है। 


| उम्महातेसिएली (, ५५.० ८०४०|) अ. स्त्री--पचभूत, 


अनासिर्‌; पृथ्वी के तल । 
उम्मात (:\५०|) अ. स्त्री.- उम्मः का बहु मानवजाति के 
अतिरिवत.दूसरी माताए | 
उम्मान (६१८८०) अ. पुं.--अरव के शाम प्रदेश का एक चगर। 
उस्माल ((|५»०) अ. पुं.-आमिळ का बहु., कमचारी वग, | ४ 
अमला। | 
उम्मी (.५०|) अ. वि.-वह्‌ व्यवित जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह्‌ पढ़-लिख त 
सके; वह व्यवित जो लिखना-पढ़ना न जानता हो, चाहे अपने 
वाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का | 
ल्कब जिन्होंने, किसी से पढ़ा न था । | 


ed 


ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक्; भरोसा, सहारा, आसरा। 
हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार । 


का स्थान। 
उम्मुल उलूम (/५-५|९|) अ. स्त्री.-व्याकरण । 
उम्मुल किताब (.-\४!|/|) अ. स्त्री.-क्कुरान की पहली 
| सूरत, 'फ़ातिहा'। 
उम्मुल खवाइस (०४५८४ !|/| ) 
की माँ अर्थात्‌ शराब । 
उम्मुल जराइम (&|)००॥/|) अ. स्त्री--सारे अपराधों की 
| माँ, दरिद्रता, मफ़िलसी । 
| उम्मुस्सिबयान ((.)६५+-०/|/|) अ. स्त्री.-वञ्चों का ए 
। रोग, जमोगा। 
| उम्मेगीलां (, )!५५५|) अः. स्त्री.-वबूल का पेड़। 
उम्मेमिल्दम (७०.९५) अ. स्त्री-मौत की माँ, क्षयरोग 
| तपेदिक़्। 
' उम्मेवलद (७/)/|) अः स्त्री.-वह दासी जिसने अपने 
, स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म दिया हो | 


अ. स्त्री--सारी बुराइयों | ,. 


CC 


उस्रः 


^ उम्मः (४५५) अ. पुं.-हज करनेवालों की एक इवादत 
मवके से तीन कोस पर 'तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज़ | 
पढ़कर वापस आकर, का'वे का तवाफ़ करते हूँ । 
८ उम्र (+०) अ. स्त्री.-आयू, अवस्था, सिन । 
उघून (६८५४०) अ. पुं.-'ऐन' का बहु., चश्मे, सोते; आँखें 
नेत्र-समूह्‌। 
उयूब (४5) अ. पुं.-एव' का बहु., बहुत से दोप। | 
उयूल (५४०) अ. स्त्री.-संन्यास, दरवेशी; फ़क्ीरी, 
निर्धेनता । : 
उरफ़ा (\5)०) अ. पुं.-आरिफ़ का बहुः, ब्रह्मज्ञानी लोग, 
सहात्मा लोग। - ४ 
उराज्ञः (*४|,-) अ. पुं.-श्वह वस्तु जो यात्री विदेश से लाकर १ 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे। 
उरात (=|) अ. पुं.-आरी' का बहुँ., नग्न लोग, नंगे । 
उरुज (१८) अः. पृं -उन्नति,तरक्की; ऊंचाई, बंदी; 


_ 


उरुज्ज़ (})|) अ. भुं.-चावळ । 
उरुस (, ४०) अ. पुं.-दे. 'उसं', दोनों शुद्ध हैँ । | 
उरूक़ (,5१)) अ. स्त्री.-इक़्ं' का बहु., रगें, नसे । 
उरू (, ५११८) अ. पूं.-प्रकट होता, जाहिर होना; लागू | 
होना, आरिज़ होना । 
उरूफ़ (5१५०) अ. पुं.-किसी चीज से मुँह फेर लेना? दिल 
सर्द हो जाना, उत्साह न रहना, रग्नाभाव। 
उरेब (~| ) फा. पुं.-तिरछा, टेढ़ा; तिरछापन, टेढ़, वक्रता । 
उः (८-००) अ पूं-साहस, हिम्मत; मिप, बहाना; वीच 
मं डाला हुआ। 
उदंक ((५४०)|) तु. स्त्री--मुर्गाबी, एक प्रसिद्ध जळ पक्षी । 
उर्दक परानी (. ५|)२. ४०)!) तु. फा. स्त्री.-ठठोल, उपहास, | 
मसखरी । 
उर्दी (, >|) फा. पुं.+ईरानी दूसरा महीना, बहार का महीना । 
उर्दीबिहिइत (५४२, ५०)|) फा. पुं.-दे. 'उर्दी। 
“उर्दू (१०)|) तुः प्‌.-सेनावास, छावनी, फ़ौजी पड़ाव 
(स्त्री.) उर्दू भाषा। 
उर्दृए मुअहला (5५०८-१०) तु. अ. स्ती--वह उर्दू जो 
दिल्‍ली के क्रिळे में बेगमे बोलती थीं, उच्च कोटि की उर्दू 
भाषा । 
उदूंबाजार ()।3\२१०)|) तुः फा. पुं.-सेनावास, छावनी, 
सदर बाज़ार । 
उर्फ़ (८3,०) अ. पुं.-मुख्य नाम के अतिरिक्त दूसरा छोटा 
नास जो प्रायः बचपन में पड़ जाता है । 
उर्फ़ीयत (०-५५)-) भ. स्त्री.-उर्फ़ होना; उफ़्वाला नाम। , 
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उर्बीयः (‰५:)|) अः स्त्री--जांघ की जड़े, चिड्ढा । 
उमः (*»)|) सु. पृं--उमिया का; लघुः, दे. “उमिया' । 
उमिया (५५-०)|) सु. पुं.-खिसत्र॒ का नाम। * 
उर्मुज्ञ (+)|) फा. प्‌ं.-हर ईरानी महीने की पहछी तारीख । 
उर्या (५८) अ. वि.-नग्न, नंगा; अइलील, फ़ोह्श | 


| उर्या नबीस («१० ॥४)०) -अ. फा. वि.-अइलील लेख 


लिखनेवाला, फ़ोहूश निगार । 
उर्या निगार ()४१)५२)८) अ. फा. वि.-दे. 'उर्या नव्रीस/। 
उर्यानी (, „\२)=) अ: स्त्री.-तस्नता, नंगापन; अश्लीलता, 
* फवकड़पन । > 
उर्यानीपसंद (५-००२ „५२५८ ) अ. फा. वि.-जिसे अश्लीलता 

पसंद हो। 


| उ्वः (४११०) अ. पू.-हर चीज का किनारा; छोटे आदि का 


दस्ता, हत्था । 


| उर्वतुलव॒ुस्क़ा (॥६४-)-|४१)०) अ. पुं.-प्रमाणित, दस्तावेज़ । 
<:2उस (८५०५८) अं. पू.व्याह का खाना; किसी मुसलमान 


ऋषि का वाषिक उत्सव। 
उलंग (£4) तु. पू.-चरागाह्‌, गोचर, सब्ज्ञाजार्‌। 


४7 उलमा (६५५०) अ.पू.-'आलिम' का बहु:, आलिम लोग, 


विद्वज्जन । 


| उला (१०) अ.-स्त्री.-उच्चता, बळूंदी; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 


उत्तमता, उम्दगी। , 

उलाक़ (९!) तु. पुं.-गधा, गदहा, खर, रासभ। 

उलाग़् ( £|) तु. पूं.-दे. “उलाक़'। 

उलाचुक़् ?(_क!|) तुः पु-जंगली आदमियों की झोपड़ी 
जो बालों से बनायी जाती है। 

उलुग (&!|) तु. प्‌.-बड़ा, श्रेष्ठ, महान्‌ । 

उलूलअउम (||) अ. वि.-बड़ी हिम्मत॑वाला, साहसी. 
उच्चोत्साही । श 


उलुलअज्निहः (२०४।१-१|) अ. प्‌ -परोंवाला, फ़िरिङ्तः। 


' उलूलअम्र ()०१|५-;|) अ. वि.-शासक, हुक्मरां, युग का 


महापुरुप । 
उलूलअल्बाब (-\५-४।५/|) अ. वि.-बृद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
उलूवीयां (०५८०) अ. फा. प्‌.-संयद लोग, सादात। 
उलुब्व (१५०) अ. पृं.-उच्चता, ऊंचाई, बंदी । 
उल्क (,_#5१।) तु. प्‌ -अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो चौकरों का हक़ होता है; किसी ऋषि मुनि» के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाता. 
है; तबक; प्रसाद; भोग । 
उलुस (६ ५५|) 
बिसदरी । 


“राष्ट्र, 'क़ौम; जाति, वरादरी, _ 


९ 


उलूक . 


८६ 
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उलक़ (5१५८) अ. प्‌ .-छटकना मित्र रखना; गर्भाशय म 
अण बनने के समय पुरुप, के वीर्य के साथ स्त्री के ख़त का 
जमना । 

उलूफ़ः (९१-८) अ. 'ुं-खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 

' खुदंनी चीज़ । ८: 

उलूफ़ (<|) अ. प्‌.-अल्फ़' का वहु., सहस्रों, हजारों । 

उलूम (५५०) अ. प्‌.-इल्म का बहुः, विद्याएँ, शास्त्र समूह | 
उलूमेअक्ली (, ५५५,५५८) अ. पृं.-वे विद्याएँ जिनका 
सम्बन्ध बृद्धि और तकं से हैँ। ` 

उलूमेनक्ली -(, «५/५५८ ) अ. प्‌.-वे विद्याएं जिनका सम्बन्ध 
बुद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए को मानने से 
है, जेसे--धर्म -सम्वरधी विद्याएँ। 

उल्कः (९|) तु. प्‌ं.-देश, राष्ट्र । 


< उल्फ़त (<|), अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 


¢ 


उलया (\५८) अ. स्त्री.-'आ'ला' का स्त्रीलिंग, जसे--प्रुरुष | 
के लिए आ'ला हज्त' स्त्री के लिए 'उलूया हज्ृत'। 

उवेस (, ५:१) अ. पूं.-एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के क़रन' गोत्र से थे। 

उश (शश) (८५१) अ: पृ.-नीड, घोंसला । 

उछक़ ( ५#|) अ. प्‌ .-एक गोंद जो दवा में काम आता है। 


उस्तुवारी 


उसारा (,४5)।-|) अ- प्‌ असीर” का बहु., बंदीजन, फेदी छोग। 
| डसुर (०) अः स्त्री-देः उस, दोनों शुद्ध ह । 


उसुफ़ (“-5०=) भ. पुं--वायु का बहुत वेग से चलना, झवकड़ 
चलना । 


९/उसूल (८५०) अ.पुं,~अस्ल का बहुः, जड़े; सिद्धान्त समूह; 


नियम, क़ायदे । 
उसूलन (१५-०) अ. वि.-उसूल से, नियमानुसार । 
उसूली (, ५/-०|) अ. वि -मौलिक, आधारभूत, वृनियादी। 
उसेलः (5५५,५८) अः पु.-मथुचान द, हमविस्तरी की 
लज्ज़त; हीर्य, मनी । 
उसूउस ((, ५०-००) अ 
दुनगजा; सुस्त और आरसी व्यरमत । 
उस्क्फ़ (८-६८ ) अः पुं.-ईसाइयों का धामिक गुरु, पादरी। 
उस्क्फ़े आजम (| ४००] ) अ. पुं.-सबसे वड़ां पादरी, 
लाट पादरी। 
उस्कुपफ़ः (५८. ) अ. पुं -देहलीज, चट । 
उस्कुरः (४५९५८) अ. पुं.-छोटा पियाला, सकोरा। 
उस्कुर्जः («-):८..|) अ. पूं.-दे. उस्कुरः' 
उस्र (५.५) फा. पुं--सेही, एक प्रसिद्ध जन्लु। 
उस्तः (|) फा. पुं.-खजूर की गुठळी । 


kK 


-चूतड़ों के वीच की हड्डी, 


उशाक़ (३.४) तु. प्‌ं.-बिना दाढ़ी मूँछ फा सुन्दर लड़का, ५] उस्ता (६३.१) फा, पुं.-पासियों का एक धामिक ग्रंथ । 


अम्रद । $ 

उइ्तुर (+|) फा. पुं.-उष्ट्र, ऊंट । 

उदलुलुम (#-।५४|) तु. पृं.-प्रचंडता, तेजी; अत्याचार, जुल्म; 
प्रभुत्व, लबा । \ 


~ उस्ताद 


उस्ताज (}३..[) अ. पृं.-दे. 'उस्ताद' 
Ce फा. प.-दिक्षक, अध्यापक ; कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 
उस्तादानः (2७३.८) फा. वि.-उस्तादों जैसा ; चालाकी का। 


उद्नान (,.।५८|) फा. पुं.-एक घास जिससे खाद बनता है। “7 उस्तादी (५०००) फा. वि.-उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री.) 


उद्बः (५५५०) अ. पृं.-एक वनौषधि जो रवत शुद्धि 
लिए प्रसिद्ध है। 

उद्ब (५८) अ. पु-हरी घास। ° 

उच (५,५९) अ. वि.-दरुवाँ भाग, दशम अंद, इः | 

उच्य अशीर ()५०).७४) अ. वि.-दसवें का दसवां भाग | 
अर्थात्‌ सोवाँ भाग, ब, शातांश। 

उशबः (४५४५८) अ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े; छिपाकर काम करना । ४ 

उश्शाक (१५.५८) अ. पूं--आशिक़' का बहु., प्रेमी लोग़ । 
उस (स्स) (५) अ. पूं.-बड़ा पियाला, बादिय: । 

उसात (५०.०) अ. पुं.-'आर्सा' का बहु., पापी लोग । 
उसामः (८१।..|) अ. पृं.-व्याध्र, शेर, एक सिहाबी । 

उसारः (३)।..००) अ. पूं.-किसी पेड़ के पत्तों आदि ' करा 
कुचल कर निकाला हुआ रस जो धूप या आग ' में जमा 
लिया जाता है। 
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। उस्तुख्वांदार (|°, |.) ) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; स्थिर, 


¦ उस्तुदें: (४०):७५|) फा. वि.-मूँडा हुआ, मुंडित । 
| उस्तुर्लाब (-४)७०|) अ. पृं.-एक यंत्र जिससे ग्रहों आदि, 


| उस्वुवानः («०|)७..]) अ. प्‌--स्थून, सुतून, खंभ। 
उस्तुवार (५|५८|) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थायी, मुस्त 


चालाकी, धूर्तता । 
उस्तुक्स (, )५५-..| ) अ. पुं.-तत्त्व, पंचभूत, उंसुर। 
उस्तुर्वां (, ।|)४५.|) फा. प्‌.-हड्डी, अस्थि। 


क्रायम। ‘ 
उस्तुन (..)५|) अः पं.-स्थूण, सुलून, खंभा। 
उस्तुरः (४). ) फा. प्‌.-हजामत बनाने का नाई का छुरा। 


की पेमाइश होती है। f 


क्रिल । 


उस्तुवारी ( +)|५ॐ८.|) फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती ; स्थायित्व 
इस्तिकळाळ । 


DROPOUT GI 


उस्तूरः 


उस्तुरः (४)१४५०|) अ. प्‌.-कहानी आख्यायिका, 

उस्तूल (४) अ. पृं.-यृद्धपोत, जंगी जहाज़। 

उस्पु (८१.५) फा. पुं.-जू, स्वेदज । 

उस्फुर ()#५००) अ. पुं.-कुसुम का फूल। 

उस्फूर (५००) अ 
चिड़िया । 

उस्बः (५५.०४) अ.पुं.-मनुष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हा । 

उस्यूअः (८०५|) अ. प्‌ं.-सप्ताह, 

उस्वूअ (८५) अ. पृं.-सप्ताह; 
सात दिन । 

उस्मान (..)०४.०) अ. प्‌ं.-मुसलमानों के तीसरे सलीफ़ा । 

उस्मूर | ३००४) अ, पूं. प्रानी का रहट; डोल। 


७ 


हपता । 
हफता, 


0 


जात वार; 


७ 


AC 


अपुसाना । | 
| 
ee 


पु.-चटक, गौरेया, एक प्रसिद्ध घरेळू | 
| ऊदसाज्ञ (3\..७५८) अ. फा. वि.-बर्बत वाजा बनानेवाला । 


| ऊर (५०) फा. वि.-भग्न, नंगा, वरहनः। 


| 
उस्रः (४)००४) अ..पं.-दे. 'उस्ततः। | 
| 


उत्र (५,५०) अ. पृं. कठिनता, दुशूवारी। । 
उलस्लत (८) अ. स्त्री.-कठिनता, दुप्करता, असुगमता 
दुशवारी; दरिद्रता, कंगाली । 

उल्लतज्ञदः (३०३८५५०५८) अः फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 
उस्लुब (-2)»|) अ. पुं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु | 
जिसकी गोली बनती हें। 
उस्लूब (-.)4«०|) अ. पुं--पद्धति, शेली, ढंग; आचरण, | 
बजा; व्यवहार, तर्जेअमळ। £ 
उसूचः (४००) अ. पृ.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं 
को हल करनेवाला नेता। 

उसूवएह्सनः (4५>. |) अ. प्‌ं.-सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

उहुद (२५) अ. पुं.-अहद' का .बहु., प्रतिज्ञाएँ। वचन, | 
वादे । 5 हर 

उहदूसः (५४)७०|) अ. पृं.-कहानी, आख्यान, क्रिस्सा। 

उहूबत (५-५०) अ. पृं.-हशियार और सामात। 


| 


Kk] 


ऊ 


ध्प 


(|) फा. अव्य.-वह । 
(७५८) अ. पुं.-ऊज' का पिता। 


ब 


§ 


एक तोल । 
ऊक्रियानूस (, “५ ४१] ) अ. पुं-अतलांतिक महासागर । 
ऊज (7१०) अ. पुं.-एक बहुत ही लम्बा व्यवित जो हजरत 
आदम के जमाने में पदा हुआ और हज़रत मूसा के जमाते 
तक रहा; साढ़े तीन हज़ार बरस की आयु पायी, इसके बाप 
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¦ एआदए शबाब (->\५+# ४७\०|) अ. फा. पुं-युवावस्था की 


| एआनते मुद्धिमानः (ॐ।५१)ॐ- -०७८|) अ. फा. स्त्री.- 


एजद ( (७५) फा. पुं.-ईइवर, खुदा । 
| एजद परस्त (<५. 


एजदी (, +|) फा. वि.-ईस्वरीय, ईश्वर का; ईश्वर 


ऊक्रियः (८५5|) अ. पूं.-आधी छटाँक से कुछ अधिक की | 


| 


ए'ता |; 


RRS 


s 
0 


का नाम ऊक़' है। जो लोग 'ऊजविन उनुक़' कहते हैँ वे 
गलत कहते हे; 'ऊजविन ऊक़' कहना चाहिए। 

ऊद (०५०) अ. पुं.-एक सुगंधितू लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
बबंत | 

ऊदनवाज़्ञ (3|१५८) अ. फा. पूं.-बर्बत बजानेवाला । 


हु 


रः 
ऊदसोज (3१.५५५८) अ. फा. पृं.-ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान। 


अरी ( »)) फा. वि.-तग्नता, नंगापन। > 
ऊस |(, ५५५८) अ. स्त्री.-बकरी की एक जाति। 
- 
ए 
ए (=|) फा. अव्य.-ऐ, अयि, बुलाने का संब्रोषन, 'ए'। 
एआदः (४७८०|) अ. पृं.-दोह्राना, पुनरावृत्ति; लौटना, 
वापस आना। 


पुनःचापसी, बूढ़े का जवान बनना । 
एआनत (-०८८|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 


अपराध करने में सहायता, अवेध सहायता । 


३२|) फा. वि.-आस्तिक, ईरवरवादी, 
खुदा को माननेवाला । 


सम्बन्धी । 

एजाज़ (५५ॐ|) अ. पुं.-चमत्कार, करामात; -- तिरे एजाज 

की है धम जमाने भर में--में जो बच जाऊ तो समझ कि 

मसीहाई 3 द 

ए'जाजे ईसवी (, ५)०५+०)५००|) ॐ पुं.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

ए'जाब (->(ॐ०|) अ. पुं.-अभिमान करना, घमंड करना; 
मान, हर्षे, घमंड । 

ए'जाल (||) भः पुं.-शी घता करना, जल्दी करना । 
एज्ञाजु (||) अ. पुं.-सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
या किसी बड़ी सभा की ओर से कोई महत्वपूर्ण कामै 
सपुर्द करके सम्मान । 

एज़ाज़ी (, 55||) अ. वि.-कोई काम जो सम्मान केः 
लिए हो, अवेतनिक कायं । 


न 


ए ताक़् ® न e 
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०) एस्तादगी 


_ एताक़ (.३८८०|) अ. पुं.-दास को मूबत करना, अपने वंधन 
से छोड़ता। ° 
एंताश (, \८०|) अ: पंप्यासा करना। 
ए'तिक्राद ह SURE] ) अः पुं.-श्रद्धा, आस्था, अक्रादः; प्रत्यय, 
विश्वास, यकीन । हि 
ए'तिकाफ़ (०४४०) अ. पुं--एकान्त में ईश्वर की तपस्या; 
एकान्तवास, गोशानशीनी। 
ए'तिजञाज् (||) अ. पूं .-प्रिय होना, प्यारा होना, अजीज 
होना । $ 
ए'तिज्ञाम *(/|ॐ-=|) अ. पुं.-संकल्प करना, इरादा पवक 
करना, दुढ़-प्रतिज्ञ होना । 
*ततिज्ञार (||) अ. पू्‌ं.-उज् करना, विवशता प्रकट 
करना; उत्त्रदारी करना; उत्तर, आपत्ति । 
ए'तिजाल (,||$%=|) अ. पृं.-अळग होना; एकान्तवासी 
होना; यह अक़ीदा होना कि मनृप्य अच्छे बुरे कमों का 
स्वयं ही कर्ता है, ईरवरेच्छा का इसमें कोई प्रइन नहीं । 
ए'तिदा (|५%=|) अ. पुं.-अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल (,||०=|) अ. पूं--गर्मी -सर्दी या तरी-खुइकी मे 
बरावर होना; संतुलन, बराबरी। 
ए'तिना (\५५८|) अ. प.-सहानुभूति करना, हमदर्द 
करना; रोगी की देख-रेख करना; दया करना; सहानुभूति; 
तीमारदारी; दया, कृपा। , 
ए'तिनाक़् (.५।५५=|) अ. प्‌ .-गले मिळना, एक दूसरे के, 
गले में हाथ डालना। 
ए'तिमाद (०।.५०|) अ. पुं.-किसी चीज पर पीठ टेकना, 
सहारा लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास, यक्रीन । 
ए'तिमाल (|५»०-|) अ. पृं.-काम करना। च 
ए'तियाक्र (,१।५=|) अ. पुं.-मना करना, वाज रखना, 
रोकना । द 
ए'तियाल (\४=|) अ. पुं. रदला लेना; वदला देनां। 
तियास (, ,०।५०|) अ. प्‌ं.-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पड़ना । 
«० ए'तिराज्ञ (.+|):|) अ. पृ.-आपत्ति, उज; हस्तक्षेप, 
दस्तदाजी ; वीच में आ जाना। , 
* तिराफ़ (-3|)४-|) अ. पूं.-स्वीकृति, अंगीकृति, इक्रार 
“अपने अपराध को स्वीकृति, इक्रारेजर्म । 
'तिला (१:०|) अ. पुं.-ऊपर उठना, ऊँचा होना, वलंद 
होना । 
so (5) अ. प्‌ं -पशु का घास खाना। 
लार (, |!|) अं:पृं.-वीमार पड़ना, रोग-ग्रस्त होता । 
ए तिबार ()|,:०|)अ. प्‌.-किसी वस्तु को हाथों-हाथ लेना । 
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ए'तिञ्ञाञ्ञ ((#५४०८|) अ. प्‌ .-बाल-बच्चों के लिए बहुत 
थोड़ा खाना लाना। 

ए'तिसाफ़ (-5८०८|) अ पूं.-कुमार्ग पर चलना; अनीति 
करता, जुल्म करना । 

ए'तिसाम (५-०) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी। 

ए'तिसार (५\-०६|) अ. पृं.-निचोड़ना । 

ए'तिसास (, +।,५५५०|) अ. पुं.-रात को पहरा देना, र 
को गइत गाना । 


| ए'दास (|) अ. प्‌ं.-ध्वस्त करना, बरबाद करना। 


ए'फ़ाफ़ (“८१५-|) अ. पृं.-विसी को संयम नियम का पावंद 

» वनानां। 

एबक (५-९५|) तु. पृं.-दास, गुलाम, एलची, दूत; प्रेमपात्र 
मा'शूक़्। 

एमन (|) फा. व्रि.'आमन' का इसाल:; सुरक्षित, 
महफूज; अभय, i 

एमनी (, ५४«४|) फा. स्त्री.-सुरक्षा, हिफ़ाजत; भयहीनता, 
निडरपन । 

एमिन (..४|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, निडर । 

ए'राज (,|>=|) अ. पु.-किसी की ओर से मुँह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा; प्रकट होना; चौड़ा चकला होना; 
बूकरी के बच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना। 


TS 


ए'राब (-|)“[) अ. प्‌ .-जबर', जेर' और 'पेश'। 


"एलची ( £#४४|) तु. पुं:-पत्रवाहक, क़ासिद; राजदूत, 


सफ़ार। 


ए'ला (!८|) अ. पुं.-ऊँचा करना, उठाना; प्रसार करना, 


फंलाना। *' 

एलान (|) अ. पूं.-घोषणा, अभिज्ञापन, मुतादी, 
उद्घोप। ` 

ए लाम (#!८|) अ. पूं.-ज्ञान कराना, बताना, जताना। 
ए लाल (, |!|) अ. प्‌.-बीमार करना, रोगी बनाना। 
ए'वास (, |,=|) अ. प्‌.-शत्र पर काप मुश्किल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाळ देना । 

ए'विजाज (75५८) अ. पूं -टेढ़ा होना; टेढ़,वक्रता, कजी। 
एशां (५४०) फा. अव्य.-यह लोग, यह सव । 


ए शाश (,\२८|) अ. पृ. -दूसरे के घर में इस इरादे से आ 


बठना कि वह्‌ घवराकर घर छोड़कर भाग जाय। 


एसार ()\-०=|) अ. पृं. -लड़की का बालिग होना; बादल का 


वरसन के कराव होना । 
एद (Ce) फा. वि.-दे. 'इस्तादः', दोनों शुद्ध हैं | 


एस्तादगी (_,£१.५....|) फा. स्त्री.दे. इस्तादगी', दो 


शुद्ध हैं। 
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एस्तादनी (#०५.०:|) फा. वि.-दे इस्तादनी', 


शद्ध शद्ध ह्‌ ह। 


' दातो | एहतियाज (८\%>]) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत; 


हा | दरिद्रता, कंगाली। द 
एहुक़ाक़ ((35--|) अ. पु.-हक सावित करना; ठीक जानना । एहृतियाज (30५:६०-|) अ. ुं.-एऊत्र होना, इकट्ठा होना, जमा 
एहक़ाक़ हक (>>|) अ. पुं.-अपना हक़ साबित होना । 


करना; सच्ची वात सावित करना । 
एहज़ान ((.०|) अ. प्‌ं.-दुःखित करना, ग़म में डालना । | 
एहजार ()%|) अ. पुं.-अइ्लीळ बातें करना, फ़हश बकना ।| 
हजार ()|०|) आ. पुं “बहुत बोलना, बहुत बातें करना; 
वाचालता, बकवास । 


८८ एह्तियात (५।५:>|) अ. स्त्री.-सावधानी, खबरदारी 
चौकसी, होशयारी। 
एहतियातन (\०।५५~|) अ. वि.-एहृतियात के तौर पर, 
| सावधानी के रूप में। 
एहृतियाती (५७५४०. |) अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी 
एहजार ()\-५>|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; ° जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 


घाड़ का दौड़ना । 5 कर, द हृतियल (,/५५|) अ. पुं--हीलाबाजी करना, बहाने 
एहतिकाक (._५।६०|) अ. पुं.-अपमान करना, अवहेलना | बनाना । 


करना, हत्क करना। , एहतिराक्न (||) अ. पृं.-जलना; चांद और सूरज को 

एहतिक्रान (६.१.०) अ. पुं.-पिचकारी लगाना, इंजकशन | छोड़कर बाकी पाँच ग्रहों में से किसी एक का छिप 
करना; हुवनः देना, इनेमा करनो। | जाना। 

एहुतिक्रार (१५००) अ. पृं.-तिरस्कार करना, अपमानित एहतिराज्ञ (|= |)' अ.प परहेज करना, बचना, अलग 
करना । रहना; घृणा करना, नफ़रत करना । 

एहतिकार (६५>) अ. पुं.-इस विचार से अन्न संचित करना एहतिराम (.|)#>|) अ. पुं.-संमान करना, इज्जत करना; 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायगा । संमान, आदर, इज्जत । 


एहतिजाज ( ८५३४०) अ. पं--वाद-विवाद करना, हुज्जत | एहृतिलास (/।५=|) अः पुं-सोते में वीर्यस्खलन होना; 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोप | स्वप्न-दोप। 


प्रकट करना । | एहतिवा (|,:~|) अ, पृं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
एहतिज़ाज़ (७८५ |) अ. पुं:-आनंद लेना, ळूत्फ़ उठाना। |, करना। 
एहतिज्ाज़ (3/५) अ. पुं--झूमना; झूमकर मस्त होना। ` एहतिञ्ञाम (७:४०) अ.पुं.-लज्जा करना; बहुत से तौकर 
ए हतिजाम (/५४८८०|) अ. पुं.-पछने लगवाना। चाकर वाला होना; वेभव, शानोशौक़त । 
एहतिज्ञार (५(५३+>|) अ. पुं.-सामने आना, हाजिर होना;  एहुतिसाब (<५.३| ) अ. पुं.-हिसाव करना; निषिद्ध 
मृत्यु का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना । वस्तुओं के खान-पान से रोकना । i 
एहतिदा (||) अ: पृं.-सन्मागं पाना, सीधा रास्ता प्राप्त. एहदा (2) अ. पृं. -किसी को उपहार भेजना । 
लीला : एह्दार (०) अ. पुं.-किसी को किसी व्यवित की हत्या 
एहतिफ़ाल (,]\८६|) अ. पृं.-सभा करना; सभा होना। करणने की आज्ञा देना; किसी का$हक़ नष्ट करना । 


पू 
एहतिबाल (()५५५>|) अ. पुं.-जाल से शिकार पकड़ना।  एहुदास (८|७%|) अ. पुं.-नयी वात निकालना, जिहत 
एहतिबास (, ,०५:६०-|) अ.पुं.-अवरोध, रुकना, बंद होना; पदा करना, आविष्कार । 


निरोध, अवरोध, बं दिश । „ ` एहुमाल (|~) अ. पुं.-भूछ से छोड़ जाना, भूल जाना। 
एहतिबासे तम्स (७.८ ।+०५>|) अ. पुं--मासिकधर्म ` एहमाल (, |\-~=|) अ. पृं.-लादना, बोझ उठाना । 
दाला एहया (\५>|) अ. पुं-जीवित करना, प्राण दान देना, जदा ”_ 
एहतिबासे हैज़ ( 24० (“\५५|) दे. 'एहतिबासे | करता । Es 
तस्स ' एहराक्न (3|)>|) अ. पुं. ¬ [ 
एहतिमाम (2\--2|) अ.पुं--प्रयोजन, इं तिज़ाम; तत्त्वावधान, एह्राम (/|,=|) अ. पुं.-हाजियों का वस्त्र, दो चादर जो. 
देख-रेख; निरीक्षण, निगरानी, बंदोवस्त, प्रबत्ध। विना सिली हुई एक बाँधी और एक ओढ़ी जाती है। 
एहत्तिमाल (, |(--:>|) अ. पुं--शंका करना, शक करना;  एहराम (||) अ. पुं.-बहुत बूढ़ा होना. 
शंका, संदेह, शुबहा।. ` (बडे: बुढ़ापा, परमवृद्धत्व। ड 
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३2१ ऐत (७४) अ. पुं--ेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी न्नोत, 


४ ऐंदक (८6,०) अ अ. फा. स्त्री.-आँखों में लगाने का चरमा , | 


एहलाक र FS एयाश्ञी 
ह न 4 वि Mo 
ए हुलाक (६ ९५०|) अ.पुं.-प्राण ले लेना, मार डालता, हिंसा | एनुलयक्गीन ((.)# ६० ) अ. पुं.-वह विश्वास जो आंखों 
हलाक करना, वध करना । , | देखकर प्राप्त हो । 


एहलील (, ५०.) अ.पुं-मूत्र की नली ; स्त्री के दूध की नली । | | ऐफ़ाग (&७४|) अः प्‌ं.-पिशुन, चुगल; ऊँवता हुआ, 


। 
| 
एहलीलूज ( ८५४५४) अ. पुं-हलेला, हड़। | निद्रालु; धृष्ट, शोख । [ 
एहसा (' ~|) अ. पुं.-गणना करना, गिनना सीमित करना, | एबः (4५-६४) अ. पुं.-चमड़ का थला; कपड़े रखने का पात्र 
हदूद करना; गिनती, गणना, शुमार । | रहस्य का स्थान। 
एह्सान (।.)\०->|) अ. पु.-उपकार, आभार, भलाई, नेकी ।%ऐब (..~+०) अ. पु.-दोप, बुराई; पाप, गुनाह; त्रुटि, 
एहुसान (,.)\-०>|) अ.पुं.-पुरुष का स्त्री की इच्छा करना; | भूल अशुद्धि, गलती । 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी | ऐबगो (५5६.५४०) अ. फा. वि.-दोप बतानेवाला, दोप 
होता; मजबूत करना; घेरा डालना । "| निकालनेवीला । 
एहसान नाशनास (, ५०८४१ ,. ~|) अ.फा. वि.-अकतज्ञ, |, ऐबचीं (\५#के ५०-४7) अः फा, वि.-दोष ढूँढ़नेवाला, ऐव 
कृतघ्न, नमकहराम, जो उपकार न माने। « तलाश करनेवाला, छिट्राच्वेपी । | 
एहुसान फ़रामोश (, /)-*|)४ ७००) अ.फा.वि.-कृतघ्न, | ऐवजू (क ५८४०) अ. फा. वि--दोप ढूँढ़नेवाला, ? 
नमकहराम, जो किसी का उपकार भूल जाय । दिट्रान्वेपी । 
एहसान फ़रोश (, #१५5 |) अ, फा. वि.-जो | ऐबतराश (|) ८८९) अ. फा. वि.-एऐव छगानेवाला, 
उपकार करके सबसे कहता फिरे । दोपारोपक; ढूँढ़-दंढ़कर ऐव निकाळनेवाळा । 
एहुसानमंद (०,.)।,.५>|) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, एबदार (५|२.~#८) अ. फा. वि.-दोषयुवत, दोषी, जिसमें 
उपकार माननेवाळा । ऐव हो; खराब, दूषित; धरत, पाजी । 
एहुसानमंदी (. ५५०-०..)००-|) अ. फा. स्त्री--कृतज्ञता, ऐबपोश (, #२५५४०) अ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
उपकार मानना । | वाला, ऐवों पर पर्दा, डालनेवाला, दोपवारक । 
एह्सान शनास (,०\५५ |) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, | ऐबवी (,)१ ८~#*) अ. फा. वि.-दे. 'ऐवजू'। 
उपकार को पहचाननेवाला। | ऐबस (,-+-|) अ. वि.-वहुत अधिक खुइक; बहुत अधिक 
एहसार ()\.०~|) अ. पुं.-गिनना, शुमार करना; घेरे में ' खुइ्की बढ़ानेवाला । 
लेना, | खुला रखना; हज को न जाना । ऐमः (|) फा. अव्य.-अब, इस समय; मिथ्या, अतर्थ। 
एहसास (,_)\-~>|) अ. पुं.-अनुभव, संवेदन, हिस; ध्यान, ` ऐम (४०) अ. पुं-प्यासा होना; तृप्त होने की इच्छा होना। 
खयाल; पाना; देखना। | एम (#=|) अ: प्‌.-सफ़ेद सांप। 
एहुसासःत (\-.।५>|) अः पुं--एहसास का बहुवचन । | ऐमन (.)-५|) अ, वि.-बड़ा कल्याणकारी, बहुत ही 
ऐ्‌ | शुभान्वित; दाहनी ओरवाळा । 
एमान (|) अ. पुं.-अनेक शपथ, क्समे; ताक़तें, बल | 


ए (<|) अ. अव्य.-ए,,अयि, हे | 

ऐक्र ( ५५८) अ. पुं.-रोके रखना, बाज़ रखना । | 

एज्ञन (\.३२|) अ. अव्य.-जेसा पहले या ऊपर था वैसा ही | / एयार १४४) अ. वि.-वंचक, छली, चालाक 
पद 


एत (८५८) अ. पुं.-गर्दन का लंबा होना । | 
| एयारानः (|)\५= 
एताम ( Ae) ) अ. पु. यताम का बहुः, अनाथ वच्चे । | भाँति । ) Nip कई श हर 


यमीन' का बहु. । 
एयाम (/४|) अ. प्‌ -यौम' का वहु., दिनःसमह। 


/ | एयारी ( ५0५०) अ. स्त्री.-वंचकता, छल, चालाकी! | 
एयाश (५०) अ. वि.-व्यभिचारी, विषय-लंपट, | 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का | 


चेश्म, सदृश, तुल्य, मिस्ल; यथार्थ, वास्तविक वाक़ई। 


ST शौक़ीन । 
ऐना (\५५) अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली स्त्री । | एयाशानः («०0.७ ५0 
एंनुद्रीक (£2००|६-) अ स्त्री--घूंघची । EAC 57) अः फा. वि--एऐयाशो-जेसा। | 
एयाशी ( ४५०) अ. स्त्री-व्यभिचार, जिना; अच्छा 


एनलमाल ३2) अः पूं 
(६०।४१) अ. पुं-मूषन, अस पूंजी। | खाना-पह्नना और सु 
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एयिम 


का पुरुप, रंडुआ, विधुर। 
ऐयूक (5४) अ. पुं.-एक तेज़ और चमकदार तारा। 
ऐबून (-४|) अ. पूं,-एक पेगम्वर जो बड़े ही धैर्यवान्‌ थे। 
एर ()४|) अ. पुं.-शिइन, लिग। 
एर (१४०) अ. पुं.-जंगली गधा, गोरखर। 
एलः (९५-०) अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क़ीरी । 
एवान (१) फा. पुं 

शाहीमहूल; परिपद्‌, संसद, कौंसिल। ५ | 


| 


“मासाद, भवन, महल; राजप्रासाद, ५८ओहदः (४७५०) अ. पृं--पद, दर्जा 


; ३१. ३ ° ओतार 
यिस (#=|). अ. वि.-विना पति की स्त्री, विधवा ; बिना स्री | 


ओफ्तादनी ( _#०८७)|) फा. वि.-दे. 'उपृतादनी', दो. 
शुद्ध 
ओस्ता (।...|) फा. पुं.-दे. 'ढस्ता'। 


न 


। ओस्ताद (०५...) फा. पुं.-दे. “उस्ताद”, दो. शुः हैं 


ओस्तादानः (2|२।३..५|) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. - 
श. ह। 

ओस्तादी (, ,।,.५|) फा. स्त्री.-दे. 'उस्तादी', दो. शु. हं। 

पदवी, मतवा, पदा- 

बिकार, अपसरी। 


एवानेजञेरीं ((»४)०)/१2|) फा. पुं.-निम्न सदण। 

एवानेबाला (४५ (.|$४|). फा. पृं.-उच्च सदन । 

ऐश (८५४०) अ. पुं.-भोग विलास, विषयवासना; व्यप्रि- | 
चार; खाने-पीने का सुख । 

एंशतलब (५५०५०५०) अ. फा, वि.-भोग-विलास का 


| 


ओहदःदार ( 5०४७.५८) अ.फा. वि.-पदाधिकारी, अफसर्‌। 
ओहुदःबरा (|)2४७५-०) अ. फा. वि.-ज़िम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

रोहदःबराई ( *|)५४७.१) अ: फा. स्त्री-जिम्मेदारी की 
पूति। 


आनंद चाहनेवाला । | 
एशतलबी (, ५-८० (५०) अ. फा. स्त्री.-भोगविलास के | 
आनंद की इच्छा ।' 
एझपरस्त (८-५५२ ४८) अ. फा. वि.-दे. ऐयाश' । 
एंशपरस्ती (, ५१५५५ ४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ऐयाशी'। 
एशपसंद (५५.५३ । ५१४८) अ.फा. वि.-दे. 'एशतलब'। 
ऐशपसंदी (, ५५२,५४०) अ. फाः स्त्री-दे. श 
तलबी” । 
एदामंजिल (०, ११५०) अ. स्त्री.-रंगभवन, रंगमहूल 
ऐश करने की जगह । 
एंशमहफ़िल (5०.०, #५2) अ, स्त्री.-दे. ऐशमंजिल । 
एंशरफ़्तः (८५), ५१५०) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चन, 
वीता हुआ सुख का समय । | 
एशोनशात (१.४४), ५१६८) अ. पुं.-सुख चेन, भोगविलास, 
सव प्रकार के आनंद । 
एस (०.०) अ.पुं.-मेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
, करना; विनाशं, वरवादी । 
ऐस (, +|) अ. पुं.-निराञञा, नेराश्य, नाउम्मेदी । 
ऐसर (,.४|) अ. वि.-वहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
आसान । 
ओ 


(|) फा. अव्य.-वह्‌। 
ओफ्तादः (४०।५.५१|) फा. विः-दे. उप्ताद दो. शुः हेँ। 
ओपताद (७।:5१|) फा. स्त्री.-दे. उफ़्ताद दो. शुः हे। 


ओफ्तादगी (( ४०७८७) फा. स्त्री-दे. “उप़तादगी', दो. औतार ()5)|) अः पु 


| औताद (७७)|) अ. 


शुः हृँ। है 


2 
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ञो 


ओइयः (०१|) अ. पुं.-विआ' का बहु., बरतन-भांडे । 


| औक़र ()१|) अ. वि.-वधिर, बहूरा। 


ओक्रस (. ,८%१|) अ. वि.-छोटी गर्दनवाळा; ऐसा माळ. 
जिसके बढ़ने पर जकात न देना पड़े । 

औका' (&5१|) अ. वि.-क्ृपण, कंजूस। 

ओऔक़ात (<>5१|) अ. पूं--वक़्तः का वहु., समथावळी 
(स्त्री) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 


| औक़ाफ़ (-५७३१|) अ. पुं.-वक़फ़' का बहुः, वे जायदादे 


आदि जो सममित हूँ; देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 
ओजः (|) अ. पुं.-क्रम, कोठा। 
ओज (८)|) अ. पुं-उच्चता, ऊंचाई, बुलंदी; उन्नति, 
तरवक़्ी; प्रतिष्ठा, सान, ववअत। i 
औज (५०) अ. तुं.-वक्तता, टेढ़ापन। 
आजह (८५१|) अ. वि.-अत्यंत स्पष्ट, बिलकुल साफ़ । 
ओज्ञाअ € ) अ: पुं--मनुष्यों के समूह्‌। 


| औजाअ (८।१|) अ. पुं-'वजा' का बहु. पीडाएँ, दद । 


ओजाअ (2५-2) अ. पुं.-'वजूअ' का बहु., तौर-तरीक़े । 
औज्ञान (,.)/3१|) अ.५.-'वज्त' का बहु., तौलन के बाँट; तोलें । 
ओज्ञार (५|३१|) अ विज्ञ' का बहु., उपकरण समह, 
आलात, कारीगरों के यंत्र । 
बतद' या 'वतिद''को बहुः, ` 
सूँटियाँ, मेखें, खूंटे। | 4 
ओद्रान (,-)८०१|) अ. पुं.-'वतन' का. बहु. जन्मभूमियाँ 
वतर' का बहु 
ज्याएँ; बाजे के तार 


२ ओलिया (१-)|) अ. पृं.“वली? का बह उत्तराधिकारी A 


औद , - , ९३२ MME 
[ज E लो के ट्श 4 
आद (+£) अ. पुं.-लौटना, वापसी, पछटना । औस (, ५7) अ. पुं.-क ठिनता, दुशवारी, mb 
आन (,.५5) अ. वि.-सहायक, मददगार । , औसक़ (,३१|) अ. वि.-वहुत ही मजबूत, दृढ़तम । 
औफ़ (८5,८) अ. पुं.-अश्पत्ति, आपदा, मुसीबत कप्ट,९/भसत (८८१|) अः वि.-मध्य, बीच, दरमियान; माध्यम 
दुःख, तकलीफ़ । ' | दरमियानी; अनपात, माव्य; एवरेज। 
‘fh है 


-औफ़क (|) अ. वि.-अनुकूछतम, बहुत मुआफ़िक औसतन (८८१|) अः वि.-ओऔसत के हिसाव से, अनुपात 


ता के अनुसार । 
ओऔबाश (, ,»५०१) अ.पुं.-'बौश' का बहु., लपटजन, शाह 
लोग ख दुराचारी । औसतुल हाल (,|६०५!।५--१|) भ. वि.-एसा व्यवित जोन 
4 (at ॐ तह ब र 
औबाशी (, ५ॐ\५१|) अ. स्त्री--धू्तंता, रंपटता, शुहृदपन, | बहुत अमीर हो न बहुत ग़रीब, मध्यवित्त । 
२ औसा (&&)|) अ. वि.-वहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 


लोफ़रपन । Or f 
औरंग (८९) फा. पं.-राजसिहासन, तस्तेशाही; वृधि | ओसान (५ ) अ. पु." वसन का बहुः, मूतिया, बुत। 


मत्ता, दानाई । - . / 'भौसान (८..-.१|) अ पु.-हवास, होश, संज्ञा, वुद्धि। 
f व् रि ASS . हा ४ ता < न फ क बह E 
औरंगजेब (....४)-६०);|) फा-वि.-राजसिहासन की शोभा; | औसाफ़ (५-७०१|) अः पुं वरं का बहुः, गुणसमूहु, 
शासक, हुनमरां; एक मुगल सम्राट्‌ की उपाधि। | सूवियाँ, अच्छाइयाँ। 


औरंगनशों (,५४२०५-९५|) फा. वि--सिहासनारूढ़, | औसाफ़ हमीदः (४०४/००८--००/| ) अ. पुं.-अच्छे और 
तस्तनशीं । | इलाघ्य गुण, सत्त्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता। 
औरंगे जहाँ बानी (_५?.२।)।३५-%/|) फा. पुं.-राजसिहा- | ओसिया (\५-०१|) अ. पुं-~वसी' का बहुः, रिफ्थाधिकारी, 


सन, शाही तस्त, सांसार का राजसिहासन । | उत्तराधिकारी, वारिस लोग । 
और (=) अ. पुं.-कानापन, एक आँख का होना । | औहूद (५०७|) अ. वि.-अद्वितीय, ययाना, अनुपम | 
४ औरत (८) अ. स्त्री-स्त्री। नारी, महिला; जाया, | औहाम (/२१|) अ. पु--तरह्म' का वहु., भ्रांतियां, 
भार्या, पत्नी, जोरू; मनुष्य या स्त्री के गृप्तांग; हर वह चीज़ | मुग़ालते, धोके । 
जिसके देखने से लज्जा आये। : sr ५ हे 
औराक़ (.5|)|) अ. पुं-वरक़' का बहु., पुस्तक के पन्ने, | “ ; ४ 
किताव के वरक़, पेड़ों के पत्ते । कंज़ (५5) आ. पुं-कोश, निधि, खज़ाना । ही 
औरात, (<|) अ. स्त्री.-औरत' का बहु., स्त्रियां, | क़ंज़फ़ोर (+५55) अ. पुं.-ृद्धा स्त्री., बूढ़ी औरत | 
औरतें; मनुष्य या स्त्री के गुहूयांग । ; | कंज मही ( ५६६४-०० ३५5) अ. पु.-जमीन के भीतर दबा 
औराद (>|,१|) अ. पुं.-विदं' का बहु. जपतप, विरद॑वज़ीफ़ः । ' हुआ खजाना, भूनिहित निधि। 
औराम (/|))|) अ. पुं.-वरम' का बहुः, सूजने, वरम। | कतरः (४)०-४) अ. पृं.-पुळ, सेलु.; बड़ी इमारत, प्रासाद। 
औरिदः (४०)१|) अ. पुं.-वरीद' का बहु., रवतवाहिनी | क्ंतर (५) अ वि.-ल्वस्व, छोटा, कोताह 


रगं (नाड़ियाँ)। ; ८ , | तूरः (४)००७) अ. पृं.-एक प्रकार का कोट जिसके 
ओल (, |=) अ. पुं-सालनऱपोपण करना, रोटी कपड़ा | दामन छोटे होते और जिसमें काज बहुत होते हैं । क्‍ । 


देता, दान; बख्शिश । | कंदः (४००४) फा. वि.-अं कित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 
ओला (४४) अ. वि.-वहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत | हुआ; पत्थर आदि पर खुदा हुआ। 


मुनासिव, परमोचित । कंदः (४५५5) फा. पुं.-खाई, खंदक । 
औलातर ()१।५!१|) अ.फा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा, | कंदकार (४४७०४) फा. वि -चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा | 
क मुनासिबतर्‌ । | पत्थर पर वळ-वूट बनाने का काम करनेवाला । । | 

लातरीन (..)2)205|) अ. फा. वि.-अहुत ही उत्तम; बहुत | कंदःकारी (5६४०5) फा. स्त्री.-वे बेल-बूटे जो सोते, | 


डरी उचित । | 
य चांदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि परै बनते हैं; बेल-वूट 
२८८ औलाद (>))|) अ. पु.~वळद' का वहु., संतान, वाल-तच्चे। ' वनाने का काम। 


(००७5) अ. स्त्री.-सफ़े 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वळी अल्लाह लोग। ८ कंद तु. पृ.-गाँव, NN 
हात । 


औदांग (५ ९६१|) फा. स्त्री. 
( ) -अळगनी । ~ कद (545) फा. स्त्री.-कंद शकर, शकरा, खंड 
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क़ंदखानः 

कंदखानः (०७३००३) अः फा 
का कारखाना । 

/ कंदील (६४०४) फा. स्त्री.-दीपक, चिराग; दे. 'क्रिदील' । 

कंदूरी (८5११०) फा. पुं-खाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरखान । 

कंबर (५%) अ. पृं.-हजरत अली का एक दास 
उनका बड़ा भवत था । 

कंस (५०5) अ. पृं.-शिकार खेलना; जाल ळगाना। 
कंस (( ७ ४5) अ. पुं.-घर आदि झाड़ना, झाड़ देना। 


जो 


९३ 


पु.-खडसाल, शकर 
/ अकर बनाने | कजकोल (, ८३३४) फा. पृ 


क़अलची ( ५5.८४३) तुः पुं-मीर शिकार, वहऽव्यवित जो 


बादशाहों के शिकार का प्रबंध करता है। 
क़्ईद (5४5) अ. वि.-साथ वेठने-उठनेवाला, सभासद । 
क्ृईर (४%) अ. पृं.-अथाह, गहरा, अगाध। 
क़कर (५५5) अ. पृ.-गहरा, अथाह, गंभीर। ˆ 
कख कख (८5 ८४) फा- अव्य.-छीछी, घृणावाचक शब्द; 
खिळखिल हँसने का शब्द । 
कचः (<५) फा. पृ.-छल्ला, उँगली में पहनने की बिना 
नग की अंगूठी । 
कचकोल (, 9८४) फा. पुं-भीख माँगने का पियाला, 
' भिक्षापात्र, दे. 'कजकोल' और 'करकोल'। 
कुजः (5३5) फा. पुं-ताल का कोआ |» 
\८कज (८-४) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र, तिर्छा । 
कज (35) फा. पुं-कच्चा रेशम, अवरेशम; कज, व्र, टढ़ा | 
कज़ (;5) फा. वि.-दे. कज़ $5 । 
कज अक्ल (५ ८-४) अ. फा. वि.-ऐसा व्यवित जिरसे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझ, वतम ति, 
विपरीतवबुद्धि । 
कज अछलाक़ (४5 ८-5) 
शीळ, सुर्रा, रूखा । 
कज अदा (|२| &*) फा. वि.-जिसमं शील-सकाच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा 
कज अदाई (, „|° &) फा. 
हीनता, खुरापन । 


त 
प्‌ 


Nl] 


फा. अ. वि.-वेमुरव्यत, 


स्त्री.-शील-संकोच की 


¢) फा. अ बि.-जिसके शरीर के अग । र , 
कज आज्ञा ((८-८०| ८-5) फ श्‌ | कज सज बयां (८५४२-5) फा- अ. वि--दे. 'कज-मज- 


टेढ़े-मेढ़े हों, वक्रांग । 


^, कज निहाद (०५० ८-४) फा. वि.-दे. 'कज मिज्ञाज' । 


कजक (८555) फा. पुं--अंकुश, आँकुस, हाथीवान का यत्र । 


कज़क (५.555) फा. पूं--दे. कजक | |» 
कज कुलाह (४४ ८४) फा. बि-टेडी टोपी थीढनवाला, 
प्रेमपात्र, मा'शूक़; शासक, राजा । 
कज कुलाही (_&»४ ८5) पाः स््री.-वांकापन, 
यत, राजापन। 


मा शूक्रि- 
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कज मिजाज 


3 


-भीख माँगने का बतत, 
भिक्षापात्र, दे. कचकोल' और 'कदकोल'। 

केज सुल्क ( ५५% ८5) अ. फा. वि.-दे. 'कज अख्ळाक़'। 
क खुल्क़ो ( ५5.5 ८5) अ. फा. स्त्री.-दुःशी लता, खुरपिन। 
कज जल्मः (८~ॐ 55) फा. वि.-धू्त, दग़ावाज़ । 

कज तवृअ (८५ ८5) फा, अ: वि.-दे. 'कज मिजाज! । 
कजडुम (/० ५5) फा. पृं.-विच्छू, वृश्चिक 

कज निगाह (४४ ८5) फा. वि.-भेगा, जो 
देखता हो; गुस्सेल, श्ुद्धात्मा । 

कज निगाही (, „२५:5 ) फा. स्त्री.-भेंगापन, क्रोध । 


7) 


~ 


[` आँखे करके 


क़ज़फ़ (५45) अ. पुं.- चट्यळ मेदान, लंबा-धौड़ा मैदान । 
कज फ़हूम (4१3 ८-४) फा. अ. वि.-उलटी समझवाला, 
मूर्ख, वत्रबुद्धि। | 
कज फ़्हमो (3 ह) फा. अ. स्त्री.-उल्टी समझ, 
मूर्खता । ` 3 ; 

कज बहस (८-०१ ८-४) फा. अ. वि.-उलटी सीधी बहस 
करनेवाला, मूर्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्की । 
कज बहसी (, ५-० #5) फा. अ. स्त्री.-उलटा सीधा वादः 
विवाद, किसी को बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना । 

कजबाज (५५२८-5) फा. वि.-लेन-देन में व्यवहार-कुशछता 
न करनेवाला, बदनीयत । 

कजबीं (५४2८5) फा. वि.-केवल बुराइयां और ब्रुटियाँ 
देखनेवारा । 

कजबीनी (५४०६४) फा. स्त्री--केवळ बुराइयाँ और 
त्रुटियाँ देखना । : 

क़ज्म (/55) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीतगी; 
अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग । 

कज मज (८-*८&-४) फा..वि.-जिसकी जिल्ला वात करते 
समय लड़खड़ाती हो, जो टीक से बात न कर सके। 

कज मज जबाँ ()१3 ०5) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बातें करते समय लड़खड़ाती हो; जिसे बात करने की 
तमीज न हो, मूर्ख । 


जवा 
कजमदारो मरेज्ञ (;:)-* 9)|0-०८-४ ) फा. वा.-'टेड़ा रखो 
और गिराओ मत'। ऐसी बात का आदेश जो असंभव हो 
और हो न सके । 
कज मिजाज (.|ऽ-* 5) फा. अः नि-जिसके स्वभाव में 
टेढ़ापन हो, जो सीधी-सादी बात मं भी शंका 


» 2 


कज रफ़्तार ° 
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कज रफ्तार (५:५) ८5) फा. वि--टेढ़ी चाळ चलनेवाला 

« बरा आचरण करनेवाल्त्र; अत्याचारी, ज्ञालिम। 

कजरवी (, ,१) ८) फा. हृत्री-टेढ़ीचाल, ठुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 

कजरी (१75) फा. वि.-दे. कज रफ़्तार । 

क़त्ल („ |) अः पुं-छंगड़ापन, बहुत अधिक लॅगड़ापन । 


८ क्रज़ा (७८) अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय, 


साफ़; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 

कजा (5५) अः पुं--तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड़ जानी । 

क्ृज्ञाए कार (,४८\५३५) अ. फा. वि क़ज़ारा'। 

क्ृज़ञाए मुअल्लक़ ( ३०० “४5) अः स्त्री-वह्‌ मृत्यु जो 
आचनक हो, जैसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 

क्ज्ञाए मुब्रम (१५१-० ८-\५५5) अ. स्त्री.-वह मृत्यू जो टल 
न सके, निश्चित मृत्यु, , 

क़ज्ाए हाजत (~> “८०5 )अ. स्त्री-शौचकम, पाखाना 
आकस्मिक आवश्यकता । 

क़जाकंद (3.४| , ५०४|;४) फा. पूं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमें कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नहीं करती। 

क़ज्ञाया (2५०55) अ. पुं.-क़्जीयः' का 
झगड़े। 2 

क़्ज्ञारा (|)\७५६५) अ. फा. वि.-अचानक, अनायास, सहसा, 
अक्रस्मातू, नागहाँ । 

कजावः (४,५४४) फा. पुं 
अदमी बैठते ह। 

कज़ा ज कज़ा (|; › |) अ. अव्य--ऐसे और ऐसे, यों 

. और यों। 

कजिब (.)5) अ. वि.-झूठा, मिथ्यामावी । 

क़ज्िर (५5) अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा | 

क़जिल (३४) अ. वि.-लँगड़ा, पंग । 

४“ कजी ( 55) फा. स्त्री-टेढ़ापत, वक्रता । 

कजीन (..)५5.5) तु. पुं.-धोड़े की पाखर । 

क्जीब (३०55) अ. पुं-पेड़ की डाली; शिश्न, मेहन, 
लिग। 

` 'क्षजञोम (७५५७४) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । 


क्लीम (#45) अ. पुं--चोड़े को दिये जानेवाले जौ, ऋध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । | 


कजीम (+55) तु. पूं दे. 'कजोन' । 
क़्जीयः (८५-६३) अ. पुं.-आदेश, हुक्म; झगड़ा, आपसी | 
झगड़ा, व्यवहार, मक़्दमा। | 


हुक्म; खबरें 


-ऊंट का हौदा जिसमे दोनों ओर | 


९ 
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४८ कृत (८5) अ.पूं.--क़लम की नोक; 


| क्रतम (५5) अ. पु.-कामातुरता, शहवत का ज़ोर । 
| कृता (\८5) अ. पृं.-एक चिड़िया जो पत्थर खाती है। 


| कताइब (८.5६५५) अ. पु-कतीवः' का बहुः, सेनाएँ, फ़ोजें | 


कतीअ (०५४.३) अः पु.-दे. 'कृतीअः'। 
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क़ज्णान (,)५55) तुः स्त्री-वड़ी डेगची; कड़ाही। 
क्ज्जाक़ (८5/52) तुः पुं.-छुट रा, डाकू, दस्यु । 


क्ृज्जाक्री (, |+) तुः स्त्री.-छूटमार, डकती । 

कज्जाब (“| ) अः वि.-बहुत बड़ा झूठा, अनगेलभापी; 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

क़ज्फ़ (55) अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

कजम (+३5) फा. पुं.-काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 

कज़्म (#2) अ.पुं गुस्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न 
करता । ° 


-कञ्लिकं (५९२५5) फा. प्‌ं.-छोटा चाक्र 


क़जवीन (,.+2१३५) फा. १.-इराक़ अजम का एक नगर। 

क़लम की नोक बनाना | 

क़तक़ (५५) तुः पुं.-वह्‌ खटास जो आटे में मिळाते हें । 

कतखुदा (|ॐ ०-४) फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गृहस्वामी, घरवाला, गृहस्थ । 

कतखुदाई , (, ५7५55) फ़ा. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, 
व्याह, शादी । 

क़तज्ञन (,.)५१) अ. फा. पृं--वह चीज जिस पर रखकर 
क्लम को क़त लगाते हैँ। 

क्रन्‌ (८५५१) अःपुं--दोनों चूतड़ों के वीच की 
की पूँछ की जड़। 


॥; पक्षी 


कताँ (५५5) फा. पृं.-अलसी, अलसी . का बीज, अलसी 
के पेड़ के रेश से बना हुआ कपड़ा । 


क़ताइफ़ (५-८७5) अ. पु.-कतीफ़ः' का बहु., मखमल की 
चादर मखमली कपड़े.। 


कृताम (^।५५) अ. पृं.-धूल-मिट्टी, गद-गुवार। 

कताम (^(५5 ) अ. पुं.-छिपना, गुप्त होना 

कतार ()४5) अ. स्त्री.-शुद्ध शब्द 'क्रितार 
'कृतार' ही बोलते हे, पंबित, पाति, पंगत । 

कृतार दर क़तार ()\४५ )७ )/०४) अ. फा. वि.-वहुत-सी | 
पंवितयों में, पंक्तियाँ बनाकर; बहुत अधिक । | 

क़तारीक़ ( ३५५८5) अः पृं.-युद्ध में सैनिकों का कोलाहल; _ 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ़ (६४) अ. पं -कंथा, स्कंध, शाना । 


क्ृतीअः (०८:०) अ. प्‌.-भेड़-वकरी या गाय-मैंसों की 
रवर 


परंतु उर्दू में 


कतीअत 


हु ९५ + 


कतीअत (०७३) व स्त्री.-जुदाई विच्छेद; पृथरेता | न जन र ४ 
रे 5१३, विच्छद, पृथकता, या मरनेवाले न 
अलाहदगी; काटना | eT या ले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 


जिदो। जाती है, शिलालेख, अंतर्लेख, अभिलेख । ` * 
| कत्म (#5) अ. पुं-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी | 
| कत्मे अदम (.५= #5) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ जीवात्मा 


क़तीन (#5) अःवि.-कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री। 
क़तीफ़ः (“ॐ$८5) अ. पु.-मखमल का कपड़ा। 
कतीबः (८१% ) अ. पुं.-सेना, फ़ौज। | 
TT उत्त्ति से पहले 
कतीब (^+) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 9 क़त्रः 88 पं हे ः 
कतीरः (३५४5) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो em 
३ कतीरः (3)#) अः पुं--एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम | क़त्र/ज़न (७5 ४955) अ. फा. वि.-वहुत शीघ्र चलने या 
आता हैं, और जिसका अधिक खाना नपुंसक बना देता है। | दौड़नेवाल् द ८०० । 
त हैं, नपु सक बना देता है। ला, शीघ्रगामी । 
ee अः विं i ~ गया. _ _ कै 4 
क़तील (, (६४४) अ. वि. जिसे मार डाला गया.हो, उश हा | क़नरःबुज्द (>५9 ४)४5) अ. फा. पुं-बादछ, अश्र; सूर्य, 
अथवा स्त्री, हत, वघित। s | * सूरज। र 
कृतर (१9०5) अ. पु.-पतली दवा जो कान या नाक में 


कप जाय ५ „ कत्र (०5) अ. पुं.-वर्षा, बारिश । 
टपकायी जाती हैं। , कत्रए अशक (५६५ ६,५३) अः फाः पुं-आँसू की बूँद, 
क़तुर ()१५ ) अ वि.-बख़ील, कंजूस, कृपण । | अश्रुकण । 
क़तृअः (८४5) अः पुं-खंड, टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा, | क़त्रए आब (-- ,/5) अ. फा पुं.-पानी की बूँद, जलकण। 
भूमिखंड; तादाद, मात्रा, जेसे-चार क़तृअः कपड़े; उर्दू &क़त्छ (|) अ. पुं.-वध, हनन, हत्या, हिसा, जान से भार 
अथवा फ़ार्सी नज़्म की एक क्रिस्म जिसमें ग़ज़ल की तरह | डालना । | ५ 
क़ाफ़िए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक वात ' क़त्लगाह (३६ |:5) अ. फा. स्त्री--क़त्ल करने का स्थान, 


कही जाती है । | वधस्थल, वधभूमि, वधगृह्‌। 
क़्त्‌अ (८5) अ. स्त्री--काटना; पृथक्‌ करना; विच्छेद; | क़त्ला (५५०७) अ. पुं.-क़तील' का बहुः, क़तल होनेवाले । 
वेषभूपा, वजूअ; प्रकार, रंग । | क्ृत्ले अम्द (७०० , ५) अ. पूं.-जान-बूझकर हत्या, प्रतित ' 


3 


क़त्‌अन्‌ (४८३) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नितांत, बिलकुल । ` वध, वध करने के निश्चय से वध । F 
४2 क़तई (५००5) अ वि.-कदापि, हरगिज़ नितांत, बिलकुल; | क़त्ले आम (#० (5७), अ. पुं.-सर्वसाधारण का वध, अपः 


अटल, मज़बूत; अंतिम, आखिरी । | राधी अनपराधी छोटे-बड़े पुरुप सत्री सब की सिर से हत्या । 
क़तईयत (००४०७) अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन; कदः (४०४) फा. पुं--घर, गृह, मकान, प्रत्यय रूप में-- 
अटलूपन । मदिरा --कदः =आलय (मदिरालूय--मंखाना) । 


क्रतूए तअल्लुक्क (5.०० (८३) अ. पुं.-परस्पर मेल-मिलाप | कद (०४) फा. पुद कद: | 
का खातिमा, सम्वन्धःविच्छेद; विवाह-विच्छेद, तलाक, कद [हू] (१०) अ. पुं-डीछ, आकार, क्रामत । 
“तअ कीजिए न तअल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत | कद [ह ] (५5) अ. स्त्री-वैमनस्य, रंजिश; द्वेप, कोना; पे 
सली माचि | _ रयत, परिश्रम; कोझिश। प 
करतात (८,६५) अः विः-निदक, बदगो; पिशुन, चुयुल। | कदजुदा (२०४) वि.-दे, 'गतखुदा' । ड 
्त्तामः (८१८८३) अ. स्त्री.-वहं स्त्री जिसमें काम-वासना कदखुदाई (iS) फा. अ कत खुदाई । | ज 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, 'छिनाल। ._ ४« हा (७ ॐ) तु. पुं-मनाही का हुक्म, निषेधादेश; 
क़त्तालः (८५७६३) अः स्त्री--वहुत अधिक करतल करते- बंध, रोक, मनाही Ut RR 
वाळी; प्रेयसी, प्रेमिका, माझूका। ल सयात हे तु. पुं--रोकतेवाछा, मना हा 
क़त्ताल ((|७४७) अः वि.-बहुत अधिक कतल करनेवाला, | वाला, नाक, प्रतिबंधक । ब 
जला कि ' कदबान्‌ (»2०४) फा. स्त्री.-गृह-स्वामिती, 
जल्लाद, प्रेमपात्र, माशूक़ । | बढ म 


ल (८ ६८5) अ.पुं>फल आदि वीनना; वा चुनना। न | मालिक; घरही वाली स्त्री, महि 
कर्फ़ (८.३5) अ. पुं--कंथा, स्वत; धीरे-धीरे चलता; un अः पृ.-पद, पाँव, पर; 
हाथ पीछे बाँधता; कंधे का ऊंचा होना। द | 2 ( 


कत्बः (2५५) अ.पुं--वह पत्थर जों किसी इमारतया कन्न 
लगाया जाता है, और जिसमें मकान आदि बनने का 

] 2 क्सः > 
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 क़दमबाज़ (३.२८०७) अ. फा. वि.-तैज चलनवाला, शत्र 


९६ क्रदं 


क़दसबाज० `. न Sd 2 SF 


न है क़दीम (७५5) अ बि.-पुरातन, पुराना; जो आदि भे हो 
अनादि, बहुत दिनों का। 


5 क़दम चाल' चळनवाला घोड़ा । 
i आ २07 क़दीमान' («००2० ) अ. फा. वि.-पुराने समय का; पुराना 


क्ृदसबोस (. +१८०) अ.,फा. वि.-पाँव चूमनेवाळा, पद- 


चुंबक । - जैसा, क़दीमी । 
.क़दमबोसी (2/०5) अः फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद क़दीमी (_ ५५७) अ. वि.-पुराता, पुरातन; पुराने समय 
का। 
चंबन; बड़े व्यवित की मुलाक़ात । | 
क्ृदमरंजः (25०५४७5) अ. फा. वि-पदापण करनवाला, कदीरः (३४०5) अ. वि.-मलिन, गदला, मटीला; गुप्त, 
पोशीदा । 


आनेवाला, पधारनेवाला । | र लक 7 तह 
क़दमरंजगी (, ५८5०/०5) अः फा. स्त्री-पदापंण, आना क़दीर (५४5) अ. पु-शवितमान्‌, ताक़तवर; समर्थ, 


तशरीफ़ छाना । करद्रतवाल; सर्वशवितमात्‌ ईश्वर । 
। Dl] hn 


क़दर (५५5) अ. स्त्री-आदेश, हुक्म; पराकाष्ठा, इंतिह्दा; = क्रदीस (१५५ ) अ. पुं.-मुवता, मोती । 


अनमान, अंदीजा; शवित, ताक़त; भाग्य, तकदीर | ५ कटू (१०४) फा. पुं.-लोकी, तूँबी; लौकी का खोल, जिसका 
कदर (55) अ. स्त्री-अंधेरा, तीरगी; मलिनता, गेला- पियाला आदि बनाते हें; पियाळ , 
I क़दूअ (१५5) अ. वि--अधम, नीच, कमीना । 
कदर (५५5) फा. पुं.-वेवड़े का पेड़ कदूए हज्जास ( Rs ८-53 ) अ. फा. पुं.-पछने लगानेवालों 
क़दरअंदाज (5।5०| ५55) अ. फा. विं.-ठीक निशाना छगाने का पियाला जिससे वह खून खींचते हें, फ़स्द खोळनेवाळे 
वाळा, लक्ष्यभेदी, शी घ्रभेदी । नाई का प्याला । ४ 
फ़दरअंदाज़ी (, ५5|००] ५५) अ. फा. स्ती--ठीक निशाना | फहूकश (८55535) फा. पुं-छोकी आदि छीलने का यंत्र, 
लगाना, निशाने का अचूक होना। | कदूदूकश। 


क़दह (7५7) अः पुं-पियाला, चपक; शराव पीने का कहूद (०१०४) अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति, (पुः) 
जाम, पान-पात्र, पेयपातर, प्रत्यय रूप'में--मे -मद्य-|- | वद्‌ कुआं जिसमे से पानी बड़ी कठिनता से निकले । 


क़दह = प्याला, पात्र (मधुपाच, सवूप्याला) | दर्म (5०४) 'अ. पुं-बढ़इयों का वसूला; बार-बार आगे 
क़दहकश (357०5) अ.फा. वि--शरावी, मद्यप। | आनेवाला व्यवित । 
क्रदहरुत्रार (५१४,५5) अ.फा. वि--दे. क़दहकश'। | कहूस (८५००) अ.वि.-तलवार लेकर सामना करनेवाला 
क़दहनोश (._/:)77५5) अ. फा. वि.-दे. क़दहकंश' । | व्यक्ति । 
क़्दामत (=|) अ. स्त्री--प्राचीनता, पुरातत्त्व, | क़दृह (7१०5) अ. पुं-बह कुआं जिसमें से हाथ से पानी 
पुराजापन (समय का) : | निकाल लें, बहुत उथला कुआँ । 
_क्दामत परस्त (८५.८३ ५-०५) अःफा. वि.-जो पुरानी | कडेवर (५२७५) पुं-किसान, कपका; गृहस्वामी, 


` ब्रौदामत पसंदी (. ५१५५.) ००»|७>) अ. फा. स्त्री.-दे | 


बातों को छोड़कर नयी बातें ग्रहण क करे, रूढ़िवादी,  घरवाला; गाँव का मुखिया, पटेल । 
प्राचीनतावादी। , | कदो कीमत (००७ ५७) अ. पुं.-डील-डौल, “कदो-क्रामत 
° | 

क़दामत परस्ती (, 5.) ^|) अ. फा. स्त्री-पुरानी | यार का समझा अँधेरी रात मे, धोके-धो'के में बहत वोसे 
बातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, | लिए शहतीर के ।” 

4, [a तनतावाद 

रूढ़िवाद' प्राचीनतावाद। जी | कदो कावि (, ;:१४ ७४) फा. स्त्री--दौड़-धूप, भाग-दौड़, 
क़दामत पसंद (०५.०५ ८-^०|५5) अ.फ़ा. वि. -दे. क़दामत | परिश्रम, मेहनत । 

पर्स्त ॐ/कषह्दावर कषद्ावर (५5) अ.फा. पुं.-ऊंवा-तड़ंगा, गिरांडीळ। 
कह आदम (,२| ५5) अ. वि.-मनृप्य की लंबाई के बरा- 
वर लंबा। 

२2 
| कद्र (55) अ. स्त्री-आदर, सत्कार, आवभगत; सम्मात, 
| प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गण की परख । 


'कदार्मत'परस्ती'। 
कदिर (५5) अ. वि.-मेला, गेदळा, मलिन, मटीळा । 
कदीद (७2०४) अ: स्त्री.-कूटी-पीटी जमीन। 
क़दीद (७५००) अ. पु-सुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर 
खाते हैं । ¦ पह्चाननवाळा, ग॒ण: ग्राहक, गुणज्ञ । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[कर क्रदो (5,०5) अ. फा. वि.-गुण की क्रद्र (क़दर) | i 


कद्रदाती १३ / ९७ 3 करव 
8 न /|०)००७) अआ.फा. स्त्री ; हम 
हतो (४ 7)0०5) अ.फा. स्त्री--गुण की क्टर पहचानना, | कनिञ्च (०५5) फा स्त्री--कीना, देप; वेमनस्य, मनमटाव। 

गणको परख । | र | 

द्रशनास (९५०५५४१०5) अ.फा. वि.-दे. 'द्रदा' कनीय (५) फा स्त्री--दासी, सेविका, लॉडी,बाँदी।.* 
न | ्रदा'। कनीज़क (९ 55,५5) फा. स्त्री-छोटी दासी। 
कृदरश्तासी ( nl ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'कद्रदानी'! | कनीफ़ (45) अ. पुं-शौचगृह, पाखाना;ः तळगह 
क्रे (~) फा. वि--थोड़ा, ज़रासा, किसी कदर, | तहखान - अ 
, क़दर, घाना; स्नानागार, गुस्ळख़ाना 

किचित्‌, किंचन, किचिन्मात्र। ना 


कनीसः (५०५०४) अ. पुं.ईस हा 
5) अः स्तो दातत | - पु-इसाइया का उपासना-गृह, न 
क़दृह (८०४) अः स्त्री-निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, | गिरजा, दे. 'करिनीसः : ः 


तहक़ीर । | 
> फ त लोग जत ड | नीस ( ०७७) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया । 
कन (८5) फा. प्रत्य.-खोदनेवाला, जेसे~कानफन', कान | क़नूत (५5) अ वि)-निराश, हताश, नाउम्मीद । 
म्व । , 
5 र | केतू (5५) अ. वि-कृतघ्न, अकृतज्ञ, एहुसान फ़रामोश। 
कतफ़ (८-5) अ. पुं--किनारा; तरफ, छोर; दिशा, जानिव; |, कन्‌आं (..)5) कन्‌आन' का लघ., देखो । 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण। | कनुआन (..!«४४) अ. पुं.-हजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 
कनव (5 ) अ. पृं--चटाई वुनने की एक घास; काम की | कन्‌आनी (५४) अ. वि.-'कनआन' का निवासी 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई। | 'कन्‌आनः से सम्बन्धित। 
क़नवात (००१४४) अः पृं. -क़नात' का बहुः, पटी हुई | क्न्नाद (१०७) अ. पुं--मिठ़ाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़) की हड्डियाँ। बनानेवाला। 


क्रनस (, ५०5) अः पुं.-थोड़ी-सी के । a | क्न्नादखानः (०३७.५५) अ.फा. पृं.-शकर का कारखाना; 
क्रताअत (०५५५) अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, हलवाई की दुकान । 

भाग्यतृष्टि । । कन्नास ((/४४४) अ. पुं.-आझाइ_ देनेवाला, मेहतर, भंगी 
क्रनाअत गजी ( 223 ०-० us) अ: फा. वि.-जो कुछ मिठ | फांसी देनवाळा, जल्लाद। 

जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, | फन्फ (25) अं. पृं-देख-रेख करना, निगरानी करना; 


भाग्यतुष्ट। | सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना । त्न 
क्रनाअत झिआर (+८ ८००७.5) अ.वि.-दे.क़ताअत गुजी' । | करच (५2/5) अः स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द 'कुन्फुज' । 

कनाइस (, ५०१५5) अ. पुं.“कनीसः' का बहु., ईसाइयों के | कपंक (५६4४5) अः पुं-कम्मल। 

शिरजे । | कपी (, 5४5) फा. पुं.-बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 


| FRE 
कनात (७०३) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ कण्तक (०६५४) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । 
सा | | कफ़ः (८5) फा. पुं.-अधकुटी वाल जिसमें दाने हों। 
/ कनात (८।५३) तु. स्त्री-मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी ४ कफ (ॐ) पा. पुं -फेन, झाग। 
दीवार खड़ी की जाती है । F Chee ol ule 
हाल पु 'करिदील' का बहु क़िंदीलें। | करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में )सात अक्षरवालले गण 
डा ] ~ T अ ‘¢ गिराकर्‌ ५ से 
कनानः (८५5) अ. वि.-मुराना, जीण, कोहन: । | का अंतिम झर राकर फाइलातन “से 'फ़ाइलालु' और 
i | 'मुफ़ाईलुत्‌' से मुफ़ाईल' आदि बनाना--“पहचानिए तो, 
८ कनारः (5)।५५) फा. पुं.--तट, साहिल; छोर, सिरा; किसका यह नक़रो-कक्-या है, अक्सीर उठा लाया दुश्मन 
, | उ 
की गली से में।/--दाग । 
अंत, अखीर गोशा। 25 री,जो द 
एकान्त, | क्र (5) अ. स्त्री-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो | „ 


कनार:कश १५४) फा. वि.-प्थक, अलग; निवृत्त हा 
कल के गोशानशीत | कफ़गीर (५55) फा. स्त्री.-चमचा, डोई; एक प्रकार का 
४) 


अलहदगी छेददार चमचा। वि 
कनारःकशी (, ८25४८५५) फा. स्त्री--्पृथकता, न ५ अर > 3 
निवत्त, बेत; एकांतवास, गोश्नश्ीती । च | (४५5) फा. पुं--ककफ़गीर, डोई; चमचा; साँप का हः 


` कनार (५७.४) फा. पुं--अंक, करोड़; गोद, किनारः, छार 
तट, साहिल । 
कानदः (४५००४) फा. वि -खोदनंवाला | 
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मतचल, मृतावरकवस्त्र*। 


कफ़न दुउद (०३० ५5) क्ष. फा. वि--एसा धूत चार जा | 


मदे का' कफ़न भीः न छोड़ें, बहुत ही बेइमान; कत्र 
कफ़न निकालकर उससे अपना खच चळानंवाला। 

कफ़रः (४)४5) अ. पुं--काफ़िर' का बहु., काफ़िर लोग । 

क्रफ़र (5) अ. पुं.-धन का कम होना; शरीर म मास के 
कम होना । 

</ कफ़ल (, 5) अ. पुं.-उपस्थ, निते, चूतड़ । 

क्स (, ५5 , , +०5) अ. पुं.-पिजड़ा, बितंस; कारागार, 
क्ेदखाना । 

क़फ़सआइना “(\५. , ५६5) अ. फा. वि.-जिसे पिजड़ म 
रहने का अभ्यास हो; जो कारागार में रह्‌ चुका हो । 

क्रफ़से उंसुरी (, ५-०५० (४४) अः पुं-पंचभूत रूपी 


पिजड़ा, या पिजड़ा रूपी प॑ंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी | 


का शरीर । 

कफ़ा (४४) अ. पूं--सिर के बल गिरना, औंधा गिरना; 
फिराना, ोटाना । 

क़फ़ा (५७७) अ. पुं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग। 

कफ़ाफ़ (३५5) अ. पुं.-अनुमान, अंदाजा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 

क्रफ़ार (५८६३) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि। 


फफ़ालत (०-०४) अ. स्ती--प्रतिभूति, जमानत; भरण- | 


पोषण, परवरिश । 

कफ़ालतनामः (८०*।५८५।5) अ. फा. पुं-प्रतिभूतिपत्र, 
जमानतनामा । 

` क्रफ़ाहीर (५2४) फ़ा. पुं.-सुंदर और प्रियदर्शन मुख । 


कफ़ीदः (४७५४४) फा. वि.-फटा हुआ, तईका हुआ, विदीर्ण | 


क्फ़ीफ़ (५५5) अ.ुं.-सूखी हुई घास। 
क़फ़ीर (१४४०) अ: पुं.-एक सौ चवालीस शर्‌ईगज भूमि; 
छियानबे रतल का पेमाना। 


कफ़ील (, ५5) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पोषक, पर- ' 


वरिश कुनिदः। 
कफूर (५5) अ. वि.-कृतघ्त, अक्ृतज्ञ, नाशुक्रा । « 


om ma थली; स | 
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कफ़ मार ()५» ४) फा: पुं-साँप का फन । 


क्रफक्राज़ (५७५5) फा. पृं--काकेशिया, यूरोपीय रूस “का | 


दरा 

(5) फा. वि.-फटा हुआ, विदीणं । | 
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४७४? कफ़न (5) अ. पं--मर्दे को दिया जानेवाला कपड़ा, | कफ्तार ()\५५५.) फा. प्‌ -विज्जू, बिल्ली के बराबर एक 


काला जंतु जो मृत मनुष्य का मांस खाता है। 
क़फफ़ाफ़ (-४»७) अ: पुं.-चाँदी-सोना । 
कपफ़ारः (३)७) अ. पुं--किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानेवाला कृत्य, प्रायश्चित्त । 
क़पफ़ाल (८) ) अ वि.-क़ुफूल बनानेवाला, ताला बनाने- 
वाला । 
कपफ़ल खजीब (५-~#००२|-६5) अ. पुं.-एक तारा। 
कपे खज्ञीत्र (४०% ५-55) अ. पुं.-रंगा हुआ हाथ। 
कफर (५5) अः पुं.-छिपाना, गोपन; बड़ा पियाळा। 
“कप (१5) फा. स्त्री. जूता, पाटुका, पदत्राण। 
कफ़्शकार (४६५१५5) फा. विं.-जूते बनानेवाला; जूते 
मारनेवाला, कफ़्शकारी करनेवाला । 
कफ्शकारी (५४ /१४४) फा. स्ती.-जूते बनाने का काम; 
जूते मारने का काम, जूतेबाज़ी । 
कफ़्शदोज़ (3१०,५०५) फा. वि.-जूते गाँठनेवाला, मोची। 
कफ्शदोज्ञी (, ५3१०, ०४४) फा. स्त्री.-जूते गाँठने का काम। 
कपसबरदार ()|२५१ ९१४5) फा. वि.-जूते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भवत, बहुत वड़ा श्रद्धावान्‌ । 
कफ्शनरदारी (, ;)|०>2।५१५5) फा. स्त्री.-जूते उठाना; 
भवित, श्रद्धा । ‹ 
क़बक़ (३४) तु. पृं--लौकी, कद्दू । 
क्बक़्अंदाज (3|५०|,३ॐ5) तु. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाने- 
वाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना ळगानेवाला । 
| क़बक़अंदाज़ी („|| ६३5) तु. फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाजी, क़दर अंदाजी । 
क़बक़अप्गन (,.)£5|.3+) तु. फा. वि.-दे. 'क़बक़ अंदाज'। 
क़्वक़्अफ्गनी (५ ५5| 5५35) तु. फा. स्त्री.-दे. क्रवक़ 
अंदाजी'। 
¦ कबद (५५४) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाई । 
क्बजञ (. ५2५5) अ. पुं-पेट की ऐंठन और' पीड़ा, 'कब्ज 
प्रचलित । 
क़बब (५४) अ. वि.-पतली कमरवाला, कृशोदरं | 
कृशकटि । } 
क़बस (, ५५) अ. पुं.-अंगारा, अगिनखंड, दहकता हुआ 
¦ कोयला। 
| स पुं--गढ़ मे मुँह के बळ गिरना । 
स्त्री.--दोहरा लंबा अँगरखा, चोग्रा! 
गाउन । 


[ (७5७४४) अ. पृं.कबीरः का बहुः, बड़े-बड़े पाप 


क़बाइल ((/ ५५४) अ. पुं-क्बील:. का बहुः, क़वीछे, कुटुंब, | 
जरगे । ४० 

क़बाइली (५५५८५) अ. वि.-सरहदी, अफगानिस्तान की 
सरहद के निवासी। 

क़बाएह (८११) अः पृं.-क्बीहः' का वहु., वुराइया, 
ख़राबियाँ । घ 


क़बाचा (\२ ४१) फा. पुं.-छोटी क़बा। 

कबादः (४०६५5) फा. पुं.-वहुत नरम धनप; लेज़म, जिसे 
पहलवान हिलाते हैँ। 

क़बादोज (5०५५) अ. फा. वि.-क़बा सीनेवाली, दर्जी । 


कबाबः (५१५५5) अ. पुं--एक प्रसिद्ध वीज, तोमर के वीज। + 


४⁄ कबाब (०५5) अ. पुं-क्रीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीख पर संकी हुई नलियाँ। 
५“ कबाबचीनी ( ८५२५.५5) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध वीज 
शीतळूचीनी । 
क़बालः (4-५५) अ. पुं-ज़मानत करना; घर की वित्री की 
दस्तावेज; बिक्री का काग़। , 
क़बाल:नवीस (,_,«४५४-१५०) अ. फा. वि.-क़्बाला लिखने- 
वाला, दस्तावेजें लिखनेवाला। 
दस्तावेजे लिखने का पेशा | ~ 
क़बाह (5) अ. पृ.-निक्ृप्ट होना,ख़राव होता, बुरा होना। 
क़बाहत (८०५५५) अ. स्त्री--बुराई, 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; वाबा, खलल। 
कबिद (७५४) अ. पूं.-जिगर, कलेजा, यकृत्‌ । 


क्रबीज (५५३) अ. वि.-वहुत तेज चलनेवाला, शी घ्रगामी । | 


कबीदः (४०४५५) फा. वि.-दुःखित, पीड़ित, रंजीदा; मलिन, 
खिन्न, अफ़्सुद: । 


कबीदःखातिर (५५५४५४६5) फा. अ. विः-मल्लिचित्त, | 


खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अफसुदः। 
कबीदगी (९५५5) फा. स्त्री.-मलिनता, अफ्सुदंगी 
अप्रसन्नता, नाराजी । 
कबीच (#45) अ. वि.-औंे मुँह पड़ा हुआ; सिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमख । 
) कबीरः (४,४५५) अ. पुं--बड़ी स्त्री; बड़ा पाप, महापातक 
कबीर (+५५5) अ. वि.-बड़ा, महात्‌; श्रेष्ठ, उत्तम, आ रा । 
क्रबीलः (८५५5) अ. प्‌ं.-वंश, गोत्र, खानदान; एके दल के 
आदमी । 
क़बील (, #५5) आ. पुं-क़बूल करनेवाला; दल, सुदा 
गिरोह | : 
` कबीसः (८.५५४) अः पं--कु्ाँ या तवी 


i + 


| कबीहसुरत (८))-० ८*+) अ. वि--बुरी सूरत वाला, कुरूप, 


| 


| कबूतरपरपा (\५) ५2५5) फा 
| जिसके पाँव में पर होते हुँ और वह अच्छी तरह उड़ नहीं 
| 


| ~ 
| कबृतरबाज़ (5५५४5) फा. वि.-कवूतर उड़ानेवाळा, 


। कवूतरबाजी (. ५१५५५०१५5) फा. स्त्री.-कवूतर उड़ाने और 
कबालःनत्रीसी (, ५०५८५०८१५५) अ. फा. स्त्री--क़वाले और | 


खराबी, अनिष्ट, 5 (५+) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर; स्वीकृति, मंजूरी, 


os MI 


| कबीह (५५४) अः वि.-निक्ृष्ट, खराब; दुषित, बुरा; ` 


| श (०५५5) तु. पुं.-पा्वं, पहल, बगल; पा्र्वारिथ, 
| 


५“कबतर 


» 


हो; सिर झुकाये हुए, परीशान; मलमास, छंद का महीना । 


EL 


अप्रियदर्शन, बदनुमा। 
कदाकार । 


पहलू की हट्टी। 

(७25) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, कपोत, 
पारावत । 

कबूतरखानः (६४)3,5) फा. पुं-कबूतरों के रहने का 
कावुक; एसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते (रहते हों । 

० कबूतरदम (१२१4५) फा. पुं.-रंवा चुंबन, खूब खींचकर 
लिया हुआ बोसा। 

[.-एक प्रकार का कबूतर 


सकता । 
कबूतर पालनेवाला। 


पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 
कवूद (२५५5) फा.पुं-हलका नीला रंग; हलके नीले रंग का । 
कबूदी (५0५४) फा. वि.-नीले रंगवाला। 


सवेरे की ठंडी हुवा । 
क़बूलसूरत (८०)१-१।१४१) अ. वि--प्रियद्शंत; जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सूंदर, हसीन, छावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरूप । 
क़बूली (५952) अ. स्त्री--चने की दाळ का पुर्लाव या 
खिचड़ी । : 
क़बलीयत (०४५५०) अ. स्त्री--स्वीकृति, अंगीकार, 
मंजरी; मकानदार या जमींदार' की तरफ से पट्टे या | 
किराये की तसदीक़ की तहरीर । , 
क़बूह (८957) अ. वि.-निकृष्ट, खराब, बुरा। 
कदक (५45) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, | 
चकोर । 
क़ब्कब (<~) अः पुं.-पेट, जठर, उदर्‌। 
क़व्क़ाव (०७८७१) अ. पृं.-लकड़ी का खड़ाऊं, 
बोलना; स्त्री की भग जो बहुत बड़ी हो। | 
कब्के दरी (_५)० ८६5) फा: पुं--पहाड़ी 
चाल बड़ी सुंदर होती है। 
अधिकार, 


A 


क कब्ज (८००5) अ. पुं--वंदहजमी, कोष्ठवद्धता 


2 


५ १०० 


क़ब्ज « 


कब्ज (द) अः पुं--दे. कब्या । 


खिचाव; पकड़, गिरिपत;*आताह, अजीण । 
क़ब्जए कुदरत (८>)५ ०४०९१7 
` कब्वत; अधिकार, क्ावू, इस्तियार (अख्तियार) । 


क़व्जुल वसुल (१-०१-८०५१) अः पुं--प्राप्तिपनत्र, रसीद, | 


वसूलयाब्री का सूचक अधिकारपत्र । 
कब्जे रूह (7१) ७०५४१) अः स्त्री.--शरीर से प्राणों का 
निकलना । 


कब्त (०-५४) अ. पृं.अपमानित करना, तिरस्कृत करना । | 


कब्द (७५5) अ. पुं--जिगर, यजत्‌, दे. 'कविद', वही अधिक 


बोळा जाता है। ; 
क़ब्बान (..).५४) अ. पृं.-एक पल्ले की तराजू; बड़ी तराजू, तक ।| 


२ ब्र (५45) अ. रत्री.-वह गतं जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हैं, गोर्‌, समाधि-भवन। , , « 
क़न्रपरस्त (००««)३ )2ॐ) अ. फा. वि.-मुसलमान महात्माओं 


की कब्र पर फूल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और | 


चादर आदि चढ़ानेवाला । 


~ क्प्निस्तान (..).:६०)५-) अ. फा. पृं.-जहाँ बहुत सी क़ब्रे हों, | 


जहाँ मुदे. याड़े जाते हों, समाधि-क्षेत्र। 
>> क़ब्ल (८१7) अः वि.-मूर्व, पहले। ` 
क़ब्ल अज्ञ वृत (<~ 3| (+०) अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 


क़ब्लअज्षी (()०३| (५5) अ. फा. वि.-इससे पहले, अब से | 


पहले, तत्पूर्व । 

क़्ब्ललवुक्कअ (८२|८}५3) अ, वि.-घटना से पहले, वाक़ए 
से पहैले । . 

. कब्श (८५45) अ. पूं.-मेंढ़ा, सींगोंवाली नर भेड़ । 


कब्स (१४) अं. पुं-कुएँ को मिट्टी से पाटना; गर्दन नीचे | 


लटकाना; शबखून मरिता, रात में आक्रमण करना। 


४० क्रमंद (७५८5) फा.स्त्री.-फंदा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके 


एक सिरे पर गोह बँधी रहती थी, उसके द्वारा ॐची-ऊंची 


दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह जहाँ चिपक जाती है | 
फिर कितना ही जोर किया जाय वहाँ से नहीं छूटती, 
> , क़िस्मत की देखो खूबी ट्टी कहाँ कमंद-दहे-्चार | 


हाथ डुब.कि लवे-वाम रह गया ।” 
कमंद अंदाज (3|७४|७०.०४) फा. वि.-कमंद फेंक्रनेवाला । 


कमंदे जुलफ़ (५25 ७५.५5) फा. स्त्री--वालों की कमंद, केश- | 


पाइ। | ठ x 
< कम (¢) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हीन, विहीन, विना । 
कम (#5) अ. वि=-कितने, कितना; बहुत, अधिक । 
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) अः पुं-देव शर्वित, खुदाई ५ कमअस्ल ((|०|/४) फा. अ. वि.-अकुलीन, वदनस्ल; अधम, 


| कमअक्ल (६५८5) अ. वि-बेवक्रूफ़, नासमझ, अल्पधो। 
ढता; सिकुड्न, ५/ कम अज कम (5 5| 5) फा. वि.-कम से कम, अधिक न हो 


| तो इतना अवश्य । 
| पामर, नीच। 
कमआज़ार (५; #5) फा. वि.-जो अधिक न सताये, कम 
दुःख देनेवाला । ; 
कमआमेज़ (+४० ४) फा. वि.-जो लोगों से मिलने-जुलने मे 
कतराता हो, जिसे मनुष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़ब्ड 
नेचर” ।" 
५ कमइस्तिलात (८!५5|९5) फा: वि--दे. कम आमेज' । 
| कमइयार ()।४ #5) फा. अ. वि.-वह सोना या चांदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे; खटाव व्यवित। हे 
| कसइल्स (#८४5) फाः अ. वि.-जिसे विद्या सम्वन्धी ज्ञान 
| कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य । 
(7 कमउम्न (५-८९5) फा अ. वि.-छोटी 
वयोबाळ, अल्पवयस्क, कमसिन । 
| कमउम्री (, 5८5) फा. अ. स्त्री-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवयः। 
कमओक्रात (०-5)| #5) फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादृत, 
वेकः 4 
| कमक्रद्र (०५४५) फा. अ. वि.-दे. कम औक़ात' । 
| कमकम (+55) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा। 
कमक्लीमत (^०५५5) फा. अ. बि.-थोड़े मूल्यवाला, 
| सस्ता, अल्प मूल्य। 
५ कमख्रचं (&6)>/४) फा. वि.-थोड़ा खर्च करनेवाला, अत्प- 
| व्ययी, मितृव्ययी । 
कसखर्ची (५०) #5) फा. स्त्री.--थोड़ा खर्च करना, 
किफ़ायत-शिआरी बरतना, मितव्यय । 
कमखाब (->\०.5 ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा। 
| कमखोर (55) फा. वि.-कम खानेवाला, मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 
कमखोरी ( ५५5५) फा. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 
| कमख्वाब (|ॐ) फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी। 
कमगो (5 «४) फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम वातें 
| करनेवाला, मितभाषी । है 
| मची ( ;२५5) तु. स्त्री--कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली | 
छड़ी, साँटी। | 


आयुवाला, 


| कमजन (.९5) फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी। 


lat (Sb #5) फा. अ. वि.-ओछा, लुच्छ, कमीचा/ 
अनदार, तंग नज़र । 


कमजर्फी १०१ „ कमसंजं 
£ नः - 
कमजर्फ़ी (, 57) (5) फा. अ. स्त्री.-ओछापत; अनुदारता। | थोड़ी पुजया; 
कममायः ( «2! «९) फा. वि--थोड़ी पूँजीवाला, टुटपुंजिया; 
कमजोर (११४-5) फा. वि.-दुर्वेल, नाता | पक 
( ) क्त, अशकत। | तुच्छ, नीच, कमीना। 


कमजोरी (. 5१35 ) फा. स्त्री-दुर्वेलता, नाताक़ती, अशि 
गती, अशवित। | कममायगी (, »2५०/४) फा. स्त्री-पूँजी की 
T, 
कमतर (3४०४) फा. वि.-बहुत कम, च्यूनतर्‌। कमीनगी । कक rs 
री 2 | कम, न्यूनतम, इस | 
कमतरीन (८२५०5) फा. वि.-बहुत ही कम, व्यूनतम, इस | कमयाव (५०४ #5) फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके 


शब्द का प्रयोग बोलनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 
कमतवज्जुही (. ५ 
लता, उपेक्षा । - 


अभागापन। 

कसनसीब (८४०5) फा. अः वि.-वदक्रिस्मत, हतभाग्य, 
मंदभाग्य । 

कसनसीबी (, ५५४-०५5) फा. अ: स््री--क्रिस्मतं की खराबी, 
भाग्यहीनता । 

कमनिगही (, ५९५९5) फाः स्त्री-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कंजूसी ? 

कसनिगाही (,5४५९5) फा. स्त्री-दे. कमनिंगही । 

कमपायः (८२२5) फा. वि.-जो पदवी और सम्मान म 
कम हो । 

कमपायगी (ses 
होना । 

कमफ़हूम (#६ #5) 
बेअव़ल, मूर्ख । 

कमफ़हमी (._ 5-१ £ 
वेअक्ली, मूर्खता । 
कमफर्सत (-^०)5 (#5) फा. अ बि.-जिसे काम की अधि 
कता से छट॒टी न मिळे, अवकाशह्दीन। ' > 

कमफ़सती (, ५) #5) फा अ. स्त्री--छूट्टी न होना, अवः 
काशहीनता। ' 

कमबख्त (५०५ #5) फा. 
शामत का मारा । 

कमबख्ती (, ५25४२ ¢) 
हतभाग्यता, अभागापत; शामत। 

कमबीं (५४) फा बि.-कम देखनेवाळा, अल्पदृष्टि; 
अनदार, तंगनज़र; अदूरदशा, आक्रिब्त ना अदेश । 
कमबीनी (, 5/42१ ) फा. स्ती देखना,दृष्टि की खराबी ; 
अनदारता, तंगनजरी; अढूरदशिता, आक्रिब्त नाअंदेशी। 
कममर (ॐ९5) ` फा. अ बि.-जिसे किसी काम का 
अभ्यास कम हो, नंवाभ्यस्त, नौसिखिया । 


कममर्को (, ५5) मो. स्त्री: 


) फा. स्त्री--पदद़ी और मतंबे में कम 
फा. अ. वि.-तासमझ, अल्पवुद्धि, 


$) फा. अं. स्त्री-समझ की कमी, 


फा. स्त्री--भाग्य की खराबी, 
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-नवाम्यास, नौसिखियापन। 


`° कमर दर अत्रव (<) )० >=) अः फा वि.-चंद्रमा का 


«४ कमरबंद (७५)-~5) फा. पूं 


वि.-वदक्िस्मत, हतभाग्य, | 


। क़मल (,}-5) अः पुं.-जू पड़ता, 


| 


| कमयाबी (, ५2५५४5) फा. स्त्री-किसी वस्तु का अभाव, कम 
‰>7#5 ) फा. अ. स्त्री--रूखापन, दुःशी- | 

| 
दमतालिई i 5 कसर (0) -कटि, लंक, मध्यदेश । 
लिई ( ५१०७5) फा. अ. स्त्री-भाग्यञकी खराबी, | 'क़मर ()»४5) अ. पुं--चाँद, चक्र, चद्रमा, शशि, राकेश । 
| करमर तलूअत (५-५५७ )+४ ) अ. बि.-चाँद-जेसी प्रभा वाला 


दुष्प्राप्प; जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 


मिलना अथवा बिलकुल न मिलना। 


या वाली, चन्द्रप्रभ, चच््रकान्त, चन्द्रप्रभा,*चच्धकान्ता । 
ब॒रिचिक रागि में होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता है। 

क़मर पैकर (५८४२ )०“) अः फा. वि.-चाँद जसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, चंद्रांगता। 

-पाजामे आदि की डोरी, नाड़ा, 

) जो किसी काम के लिए कील-काँट 


इज़ारबंद, नीवी, ( 


लेस हो । 
कमरबंदी (, ५५५२)-*5) फाः स्त्री.-किसी काम के लिए 
तयारी, पुलिसः आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 


आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार आदि से दुरुस्त 
होकर कूच की तयारी | 
कमरबस्तः (२ )=5) फा. वि--कमर वॉच हुए, तयार, 
कटिबद्ध, बद्धपरिकर । 
क्रमरशिकस्तः (2०४ )-»४) फा. वि -जिसकी कमर दूट 
गयी हो, जिसका सहारा छिन गया हो। न 
कमरसी (._५“)९*) फा सन्री.-क्मइल्मी, कम पढ़ो-लिखा 
तता, विद्वत्ता क्रा अभाव। 
क़मरी (५)०४) अः विः-चांद से सम्बन्ध रखनवाला; 
चन्द्रमास, हिंदी या इस्लामी महीना जो चाद के हिसाब से 
होता है, चान्द्रमास । 
कमरू (#5) फा. वि--बदसुरत, बुरी शक्लवाला, कुरूप; 
जो किसी बड़े पद पर न जचे। 
कमरे कोह (४१४ ०४) फा. स्ती--महाई का मध्य पहाड़ , 
की गुफा । 7 
क्रमरेन (८५२-3) अः पुं.-चाँद और सूरज, चन्र पूर्य । 
कपड़ों या बालों में 
हो जाना; पेट का बड़ा हो जाना। 
कमसंज (८-५४5) फा. वि-कंम तोनवाला डंडी ' 


मारतवारा । 


“कमसंजी „ १०२ 


० ० 3 RH अमन 
कमसंजी (, +5०५5 ) फा. स्त्री.-कम तोलता, डडी मारना, | 
,तुलाकूट। 


r= 


कमोबेश 


कमानः (2५-५) फा. पुं.-वढ़इयों 
बह बर्मा चलाते हें। 


की कमान, जिससे 


८ कमसिन (५००३) फा. अ. वि--कम आयुवाला, छोटी उम्र ५/कमान (८७८5) फा. स्त्री--नुष, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 


का, अल्प्रवयस्क; अवयस्क, नाबालिग । 
'कमसिनी (, ५५४5) फा. अ. स्त्री.-कमउम्री, बाल्यावस्था, | 
` अल्पवय; नावालिग़ी, अवयस्कता। 


कमसुखन (,५४.-,९5) फा. बि.-जो बातचीत कम करे, ५/कृमानी (. ५5) फा. स्त्री-कमान की तरह झुकी हुई 


मितभाषी, अल्पवादी, कम बोळनेवाला। | 
कमसुखनी (. ५४०४. #5) फा. स्त्री.-कूम बोलना, कम बात | 
करना, मितभापण । 

८/ कमहिम्मत (५०४5) फा. अ. वि.-जिसमें साहस की 
कमी हो, अत्मोत्साह, अल्पसाहसी । 

कमहिम्मती (, ०5) फा. अ. स्त्री-साहस और", 
हिम्मत की कमी, साहुसाभाव। 

४“ कमहैसियत (८५५५०४5) फा. अ. वि.-बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसकी आर्थिक द॑शा अच्छी न हो; अकुलीन, | 
बदनस्ल। 

कमहीसलः («.५०)-/४ ) फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' । 
कमहोसलगी (, ९५,०५४5) फा. अ. स्त्री--दे. किम- 
हिम्मती' । 
क़महदुवः (४१००५५) अ. पुं.-खोपड़ी का पिछला भाग,गृह्दी। 
कमाँ (।)५५5) फा. स्तरी.-'कमान' का लघु., दे. 'कमान'। 
कमाँअंदाज (3|००| (४) फा. वि.-तीरंदाज, धनुर्धर। | 
कमाँभन्न्‌ (१२ | ().०४) फा. वि.-जिसकी भौंहें धनुष की तरह | 
टेढ़ी और सुन्दर हों, अंचित भ्रू; प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूका। 
कमाँकश (, 5 )\..5) फा. वि.-धनुर्धेर, तीरअंदाज़। 
कमाँगर (+5 |.) फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार। | 
कमाँगीर (+४5 ४) फा. वि.-धनुधंर, तीरंदाज़ । 
कमाँगुरोहः (९) (५४) फा. स्त्री.-गुल्झ्छ, जिसमें गुल्ला | 
चलाते हें। 
o 
कमाँजोलः (८5 ५०४) फा. पूं.-गले में पहना जानेवाला 


चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है. काँ, ८८ 


दान, कर्वान । 
कमाँदार ()|0 ४) फा. बि.-धनुर्र्‌, तीर चलानेवाला । 
कसांप्रुत (५५,१५५५) फा. वि.-कुबड़ा, कुव्ज। 
'फांबदस्त (५०७२ (५०४) फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए; धनुष्पाणि । 
कमाँबरदार ()|०)2 ।)\-५5) फा. वि.-धनुष लेकर चलने- | 
वाला, धनुर्धर, तीरअंदाज़ । a 
कमात (००५०४) अ. पड रमृत्ता, बरसात में पैदा होने- | 
वाली खुंबी। _ 


९2 कमाल (८७०5) अः प्‌ं.-गुण, स्‌ 


४ कमोबेश ( 


चलाते का यंत्र, क़ौस । 
कसानचः (००-5) फा. पुं.-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 


चीज अथवा पुर्जा । 
कमाने शैतं (०४८ ८१७-५5.) फा. स्त्री.-इंद्रधनूप, धनक, 
क्रौसे क्रुजह्‌ । 


| क्रमामंबगी (, १५-०८०5) अ. वि-ज॑सा चाहिए वैसा, 


यथेष्ट, यथोचित । 

क्रमारी ( »)५७४) अ. स्त्री- कूञ्री' का वहु., कुम्रियाँ । 
।; कला, फ़न; शिल्प, 
पुर्णता, पूरापन; 


दस्तकारी; विद्वत्ता, क़ाविलीयत; 
चालाकी, धूर्तता; अधिक, बहुत। 
कमालात (७०४८5) अ. पुं.-कसाल* का बहु., बहुत-से 
गुण, बहुत॑-सी खूवियाँ, बहुत-से हुनर । 
कमाले फ़न (..)5 (/५०४) अ.पु..-किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नेपुण्य । 
कमाही ( ५5) अ. वि.-पूरी-पूरी, यथेष्ट। 
कर्मी (४०८४) अ. प्‌ं.-कमीन' का रघृ., दे. 'कमीन'। 
कमींगाह (४८५५-5) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिपकर बेठा जाय, आड़, शिकार की 
ताक में छिपकर बैठने का स्थान। 


%/ कमी ( ~$) फा. स्ती:-न्यूनता, थोड़ापन; दोप, नवस; 


त्रुटि, गलती । 


<7 कमीनः (८५०5) फा. वि.-नीच, अधम, खल, धूतं, 


पाजी; अकुलीन, गैर शरीफ़ । 


' कमोन (,४-~5) अ. प्‌ -दे. 'कमींगाह', (उ.) कमीतः । 


क्रमीम (/-५5) अ. वि.-सूखी हुई तरकादी। 

क़मीस ( ०४०४) अ. स्त्री.-एक विदोष प्रकार का कुर्ता, 
क़मीज । 

क्रमुः (८.५३) तु. प्‌ -शिकार खेलने का जंगल, आखेटः 
स्थल, झिकारगाह्‌। 

कमून (5) अ. पुं.-जीरा, जीरक । 

कमूनी ( 5) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा 
परवान होता है (यथा माजून-अवलेह + कमूनी ज़ीरे 
की), जीरकावलेह । 

कमस (८५०३) अः पुं--बहुत गहरा कुवाँ । 

#१5) फा. वि.-थोडा-बहुत, न्यूनाधिक । 
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फ़राबादीन OA 
` त 


क्म ३ अर १०३ 

पतन ; = 

मुज (८ ) अः पुं.-तोड़ना; तिरस्कृत करना; उमूद | कृरपस (335) फा. स्त्री:-एक वीज, जो अजवाइन जैसे 
ढब) डालना । | eR शा 
(लंब) । होते हें और दवा में चलते हें.। 


काम (९७४५) अ- पू.-बड़ा चाकू, छुरी; नदी, दर्या; RS 
श दया; ` करब (.)5) अ. वि.-वेचेन रहना; दुःखित होना। 


रम्तरीर (४००) अः पुं.-विपत्ति और मुसीबत का | 
दित । 

कम्मह (८5) अ. वि.-जन्मांध होता, पेदाइशी अंधा 
होता । 

करम्मास (८५०५०) वि.-गोताखोर, डुबकी लगानेवाला। 

कम्मी (४०४) अ वि.-शूर, वीर, दिलावर | 3 

कम्मीयत (८०४०५) अ. स्त्री.-मात्रा, मिक़दार । 

कम्मून (८५१-5) अः पुं~जीरा, जीरक। 

कमा (|) अः स्त्री-एक चिड़िया; चाँदनी रात; 
चाँद की किरन । ~ | 

्रम्ल (, |०४) अ. स्त्री--जूं, कपड़े या बालों में पड़नेवाला | 
कीड़ा । | 

क्रय (ॐ) फा. पुं-दे. के । 

कयाँ (( ४४) फा. पुं.-'कय' का बहुः, सम्राट्‌, ईरान में चार | 
सम्राट्‌ हुए हेँ-केकाऊस, के | 


A 


कैसुसरौ, कंकरुवाद, कंलोहास्प। 
कयानी (, ५१५५5) फा. वि.-'कयाँ' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत | 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े समाटों के योग्य हो । 
क़यामत (५००४१) -दे. 'क्रियामत'। ` के 
क़य्यूर (,,४१) अ. वि.-जिसके कुछ का पता न हो, 
' अज्ञातकुछ, वर्णसंकर, दोग्रला ।. 
क्रंतीनः (०४८०५५5) अः पूं.-रोककर टीका लगाने का 
अमळ; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन। | 
करंब (८.८५5) अः पुं.-करमकल्ला, एक शाक। > । 
कर ()४) फा. वि--बहिरा, बधिर, जिसे ऊँचा सुनाई | 
देता हो । t , 
करख (८)5) फा. वि.-करख्त ' का लघु,, दे. करूूत । 
कररत (८-०५5 ) फा. वि--कठोर, कर्कश, सख्त; वर्ह अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 
करह्तगी (, ५:55) फा 
सख्ती; अंग का सुन्न होना । ; 
८2 क्रन्फुल ((४2)5), अः स्त्री--लौंग। उव (आभूषण 


. स्त्री.-कंठो रता, कर्कशता, 


विशेष, न कि मसाले की लौंग) (यह शब्द संस्कत के ' 
और अरब में डेढ़ हजार 
——— २ ह ie के 
बरस पहले से प्रचलित हैं, जिससे अरब और उ ० 
प्राचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान में ह T 


'कर्णफुल्ल' से बनाया गया है 
वाला पुष्पाकृति का आभूषण | 
£ 6 


की रि्तेदारी 


करम (/)5) अ. पूं.-दया, कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 
बस्शिश। 

करमगुस्तर ()५,१,)5) अ. फा. वि.-दयाछु, कृपालु, 
मेहरवान । 

करमगुस्तरी (, ५):५०6/)४) अ. फा. स्त्री-दया कर्म, कृपा 
करना। र 

करमफ़र्मा (\८०)५३) अः फा. वि--दयालू, ` मेहरबान; 
मित्र, दोस्त । 


| करमफ़र्माई (,५ॐ।५०)५)5) अः फा. स्त्री.-दया करना, 


कृपा करना । 

कराँ ((॥)४) फा. पुं.-छोर, किनारा; हृद, सीमा; 
पराकाष्ठा, इंतिहा। 

करा! (£55) फा. ूं.-वर्षा का रुका हुआ पानी; तालाब आदि 
में मूँह से पानी पीना; (वि.) पतली पिडलियोंवाला । 
करा (,)5) अ. पुं--सोने का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे 'दुबारा' और 'चजे' कहते हें , अरु का नर। 
क्रा (|)5) तुः पुं--काला रंग। 


| करा! (६)5) अः पृ.-सर के बाळ गिरता। 
| क़राइन (|) 


अ, पू.-क्वरीनः का बहुः, क़रीने, 
आसार, लक्षण; सम्यताएँ, शिष्टाचार | हु 
क़राक्षिर ()5|)2) अ. पूं.-क़क़र का बहुः, पेट की गुड़गुड़ाहट । 
्रराक्ररम (/)5|)5) तुः पुं--तुकिस्तात की एक पवंतमाला। 
क़रातीस (. )+८|)7) अः पुं.-किर्तास' का बहुः, काराज़ के 
तस्ते, बहुत से काग्रज। ४ हैँ 
करानः («|)5) फा. पुट, किनारा; छोर, अख्तीर; हद, 
सीमा; इतिहा, पराकाष्ठा । hw 
क़राबः (८२।)१) अःपुं-शराब की मुराही; बहुत बड़ी बोतळ। 
क़राबःकद (८१९२|)7) अः फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पी जानेवाला । 
क़राबःनोश (६१ ९2|)5) अः फाः बि.-दे. क़राबःकश | 
क़राबत (००2|)०) अः स्त्री 


स्वज़नता । ने 
क़्राबतदार ( SS },5) अ. फा. वि.-रिश्तेदार, 
सगोत्र, स्वजत । Ps 
: (3255 ~|) अ.२ 
I 


त्री.-समीपता, नजदीकी; तातेदारी, | 


ह्‌ 


bh 


योग-संग्रह, यूनानी भेपज संकलन, जैसे-क़राबादीन जका, 
क़राबादीन शिफ़ाई इत्यादि । 

क्वराबीन (,.)४2|)5) तु. स्त्री.-एक प्रकार को तोड़दार बूक, 
जो अब से सौ बरसः पहले तक प्रचलित थी । 


करामत (०-“|)5) अ. स्त्री.-छपा, नवाज़िश; प्रतिष्ठा, | 
ब॒ज़र्गीं; चमत्कार, झो'वदः; मो'जिजः, अवतारो का | F Mert 
नम | क्रीने क्रियास (८५०४5 ७४)7) अः वि.-जो बात अटकल 


चमत्कार । 

करामतनामः (८-*।-८-००|)5) अ. फा. पुं-#पापत्र, | 
इनायतनामा । ९ 

२% करामात (००“|)5) अः. स्त्री.-करामत का बहुः, करामतें, | 
चमत्कार, मो'जिजे। 
करामाती (,५२।-१|)5) अ. वि.-करामात दिखानेवाला, | 
चमत्कारी; शो'बदेवाज, मायावी, जादूगर; धूतं । 

४ क़रार ()|)) अ. पु -स्थिरता, सुकून; सा्त्वना, ढाइस; 
प्रतिज्ञा, इक़्रार, चन, आराम । 

९⁄2 क़रारदाद (०|०)|)5) अ. फा. स्त्री--त्रस्ताव, तडवी 


निश्चय, ते, पहले से त दहेज । 

करारेवाक़्ई (, ,*?।१)|)5) अ. वि-यथेप्ट, पूरा-पूरा, 
काफ़ी । 

क़रावुरू (।|;,5) तुः पु -सैनिक, सिपाही; शिकारी, आखे- 
टक; वह फ़ौज जो आगे चलती और शत्रु की सेना की 
ख़बर देती है। 


करासीस (५४5) अ. प्‌ं.-कुरीसः' का बहु, पुस्तक के | 


अध्याय, किताब के जुज़; कुरान के सीपारे। 
कुराह (ट|) ) अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मळ जळ, विमल जः 
साफ़ और खालिस पानी । 


कराहूत (०-»|)४) अ. स्त्री.-घृणा, थिन, नफ़रत; अरुचि, | 


नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 
* कराहतन (७:२|,5) अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हृए। 
कराहीयत (प-४2|)5 ) अ. स्त्री.-दे. कराहत । 
करिश (#5) अः. पुं.-जुगाली करनेवाले पशुओं का 
पाकाशय; छोटे बच्चे; बाळ-वच्चे, दे. 'करा'। 
करों (,)२)5) अ. वि.-क़रीन' का लघुः, दे. क़रीन'। 
दि करी (, ५)४) फा. स्त्री.-बहरापन, बधिरता। 
७ क्वरीअ (९१) अ. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़; तुल्य, समान, 
मानि; श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 


क़रीज़ (, ५०५5) अ. पुं.-पद्यात्मक वावय, नउम किया हुआ | 


कलाम, छंदोवद्ध रचना । ; 
(८? कशिनः (२३) अ. पुँ,-ढंग, तजे; शिप्टता, तमीज; क्रम, 
तर्तीब; प्रेसंग, अनुमति, अंदाज़ा । 


/ 
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| क्ररीने मस्लूहत (८००-०११ ६) 


< क्ररीब (२) 


करीह 


क़रीन (५)) अ वि.-समीप, निकट, नजदीक; सभासद 
सखा, मुसाहिव। 


| करीते अबल (5 ८०२१7) अे बि.-जो बात अक्ल कवल 


कर ले, बुद्धिगम्य, मतिग्राह् । 
करीने इंसाफ़ (--\-००| ७७२) ) अ 
ठीक हो, व्यायोचित । 


-जो बात न्याय से 


और अंदाजे से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 

) अ. वि.-जो वात समय 

और अवछथा के अनुकूल होते हुए अपने हित में हो। 

अ. वि.-निकट, समीप, पास, नजदीक ; उदू 
की एक बहु; कम दूर 

क़रीबतर (५२८५४)१) अः फा वि.-बहुत पास, समीपतर ; 
बहुत कमं दूरी पर, निकटतर टतर। d 


| क्करीब॒ल इख्तिताम (#::८१|...-४)४ ) अः वि ~सत्म होने के 


क़रीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय। 

क़रीबुल इन्‌हिदास (/|०६८१५-०४)” } अ. वि.-गिरने और 
ध्वस्त होने के करीब, भग्नप्राय, नप्टप्राय । 

क़रीबुल्खत्म (#८४-..०२)०) अ वि.-समाप्त हें 
क़रीब; मरने के क़रीव, मरणासन्न, मृतप्राय । 

क़रीबुलफ़हस (#ध ४2) अ वि.-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

क्रीब॒लमौत (८-१०-।५-०४)5) अः वि.-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न । 

क़रीबुलहज्म (-३-।८८५४)5) अ. वि -जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हज़म होने के क़रीब, पववप्राय । 
करीम (#2१९) अ. वि.-कृपालु, मेहरवान; दानशील, स्री; 
ईइवरू का एक नाम। 

करीमी (. ;-“८)5) अ. स्त्री-कृपा, दया, करम; ईश्वरी 
माया। ४4 

करीमुन्नपस (, ~. #२5) अ. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा, 

| सदात्मा, नेकदिळ। ° 

क़रीर (७:53) अ. पुं.-प्रसन्न, हृषित, खुश; प्रसन्नता, 
हप, खुशी । 

क़रीस (। ५५५३) अ. पुं--बहुत कड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जीणे वस्तु। 

क़रीस (,०2)5) अ. पूं-एक प्रकार का साळन । 

| करीह: (८००८)४) अ. सत्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत; वह पातौ 
जा कुए से पहले निकले; हर चीज का अग्रभाग । 

। क वि.-घृणास्पद, मत्रूह्‌; कदाकार, कु, 

न, कुद्न 


yadh Kosha 


१४ 


क़रोह 


क़रीह (४)5) अ. वि.-खालिस और बेमेळ वस्तु, 
(पुं.) घाव, जख्म | 
रीहुळमंज्ञर ()/४....|८../,४) अ. वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर धिन आये, दुर्दशन, घणित रूप । 
करीहुस्सूरत (००);-०/|«५)४) अ. वि.-जिसक्री दावल भद्दी 
हा, जा दखन म बुरा लग, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदर्शन । 
करीहुस्सौत (८-१-०३) ) अ. वि.-जिसकी आवाज बहत 
ख़राब हो, कटुस्वर, ककंश स्वर । 
करूबी (, २१५5) अ.प्‌ं.-फ़िरिदता, देवता । 
करः (४८5) अ. पुं.-लौकी, कद्दू । 
क़्ओं (८5) अः पुं “दरवाज़ा खटखटाना; खटखट करना; 


3 


का ) अ. पुं.-मृशियों का शब्द । 
क्रा (35) तु. पुं-्‌ंवा, मेदपुल्छ, भेड़ की वह क्रिस्म 
जिसकी पूँछ पर चबीं का चकत्ता होता है। 
करक्कक (-5)5) अ. पुं-मदिरा, शराव; ईसाइयों के तीन 
धामिक ग्रंथ। 
कर्ग (८९5) फा. पृं.'कं दन' का लघु., देखो 'कर्गदन' | 
कर्गदन (८,५४5) फा. पूं.-गेडा, एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तुंगमुख, वज्रचर्म । 
कर्गन (,.५5)5) फा. 
कर्गस (, ५५5६ ) फा. पृं.-गीध, गि, गृध्, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
७ ऊर्ज (,%)5) अ. पृ.-ऋण, उधार, कर्जा। 
क़जस्वाह (४।५% ४) अ. फा. वि. -क्रजं लेनेवाला, 


ऋणेच्छुक । 
क्रजंदार (० £,2) अ. फा. वि.-जिस पर क़र्ज हो, ऋणी, 
अधमर्ण । 


कजे हसनः (९५.५८, %)5) अ.प्‌ं.-ऐसा ऋण जिस पैर न कोई 
व्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी क्रो जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे । 

क़रतंबान (.,\+८5) अ. पुं.-दय्यूस, भगभोगी, क़त्तवान। 

क्तो (, +७)5) अ. पृं.-एक प्रकार का कपड़ा जो काले और 
हरे रंग का होता है। 

कर्दः (४०५5) फा. वि.-किया हुआ, कृत । 

कर्द (5,5) फा. पूं--कार्य, काम; कृति, अमल । 

कर्दगार (४०,5) फा. वि.-ईश्वर, सर्वश्वितमान्‌, 
'किदईमार', नियमानुसार किदंगार अशुद्ध हैं, परण्छु 
समझा जाता है । 

कर्दनी (, 55) फा:वि.-करने योग्य, जो किया जा सके 
जिसका करना उचितं हो, करणीय | 


_ 
द्‌ 
द्ध 
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| 
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|, 


' कर्बला (५५५5) फाः 


[| 


विशुद्ध, | कर्दार (,5;5) फा. पूं.-आचरण, व्यवहार, चलन, दे. 


किर्दार', व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप 'कर्दार' ही है, 
परन्तु प्रचलित 'किर्दार' है 4 


| कर्ने (८५१5) अ. पुं.-श्यृंग, विषाण; सींग; वाल, केश; लंबा 


समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है। 
कनंब (५,5) अ. पृं.-क्ररमकल्ला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 
कर्ना (\५)£) आ. पुं.-दे. 'कर्ना' 
क़र्ना (\५,5) अ. पुं-तुरही, एक प्राचीन,वाजा जो फूँककर 
बजाया जाता है|  77९/, /१29@ 
कर्पास (१५:५5) फा. पुं--मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कर्पट' का 
अपभ्रंश । 
कर्फश (, १५,5) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका । 
कर्व (५०5) अ. प्‌ं.-व्याकुलता, बेचंनी; पीड़ा, यातना, 
दुःख । 


ad “dads i 


ह कक 


[.जइराक़ का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हजरत इमाम हुसँन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 


मज़ार है। 


| कर्वलाई (, „5! ) फा.वि.-कर्वला की जियारत करनेवाला; 


-अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हें। / 


- कलंदर (५५५-5) फा. पुं.-एक प्रकार K 


एक कपंड़ा । 

कबंस (, ५५१) ) फा. स्त्री.-छिपकली, गहगोधिका । 

कर्बासु (१-५५5) फा. स्त्री--दे. कर्बस, कफ़श | 

कमं (5) अ. पृं.-अंशूर का पेड़। 

क़मं (5) अ. पृं--व्याघ्र, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति । 

कर्यः (४८5) अ. पृं.-ग्राम, गाँव, मौजा । 

करंत (८,5) अ. स्त्री--वार, दफ़ा। 

कर्रात (८¬|५5) अ. पूं .-कर्र त' का बहु-, कई बार, बहुत दफ़ा । 

कर्रार (+|) अ. वि--शत्रु की सेना पर बारंबार आक्रमण | 

` करनेवाला; हजरत अली की उपाधि। 

कर्ूूबियान (..,!५१)5) अ. पूं .-करूँबी' का बहु.,फ़िरिर्ते | 

करूंबी (, ५२४5) अ. पुं.-फ़िरिइता, दे. 'करूबी', वही 
अधिक फ़सीह्‌ है, शुद्ध दोनों ह। 

,कर्श (८२5) अ. पुं.-जुगाली करनेवाले पशु का पाकाशय; 
बाल-बच्चे, दे. 'करिदा'। 

कर्सभः (९.५5 ) फा. पुं.-मटर, एक प्रसिद्ध अन्त। , 

क्रः (४ॐ)5) अ. पूं.-वह घाव जिसमें पीप पड़.गयी हो । 

क़लूंगः (4-5) तु. पुं-घेरे मे लेना, मुहासरः करना; बाहर | 
जानेवाछे पियादे की खुराक । ज 

कंलंद (०४-४४) फा. पुं.-ज़मीन खदने का एक 
हल में ळगनेवाळा फाळ। 


|. 
# 
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क़लदरानः 


HM 


और आजाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; धृष्ट, 


गस्ताख़ । 


क़लंदरानः (८|)५५५५) फा वि--क़्लंदरों-जेसा; आज़ादो- 


जसा; गूस्ताखा-जसां । 


क्लं दरी (, ५5-०४) फा. पुं--क़लंदर का काम या पेशा; एक | 


प्रकार का खेमा, रावटी। 
क़लंसुबः (४१०५५) अःप्‌ -टोपी, कुलाह। 
(हल) (५5) अः पुं--गूगा होना, बोल न सकना 


बोझ, भार; भारी बोझ; वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न / 


लड़के । 
कल ((|5) तु. वि--गंजा, खल्वाट | 
कलक (८९.5) फा. पू--पछना; चीरा लगान का नहतर 
शल्य, (स्त्री.) आपत्ति, बला, (वि ) अशुभ, मनहूस। 
८ क़लफ़ (3४) अ. पृ.-व्याकुता, बेचनी; दुःख, काट 
तकलीफ़; झोक, खद, अफ़सासू । { 
\ क़्लक़्अंगेल (3५ 3५०) अ,फा- वि.-शोकजनक, डुःसम्रद, 
\ रंज पंदा करनेवाला । 
क़लक्॒अपज़ा (|| 5५) अः फा. वि. 
क़्लक़्आमेज (५४० ७25) अ. फा. विः 
शोकान्वित, रंजदेह । 


-दे. 'क्रलक़ अंगेज'। 
-शोक मिला हुआ, 


कलकलुस्प (५४०५८४५5) फा. विः-दरिद्र, निर्धन, 
कंगाल । - 

कलफ़ (५.४) अ. पुं.-काले दाग जो मूँह पर पड़ जाते 
हें, झाई]. 


क 


काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तरोशा हुआ; कनपटी 
के बाछ; किसी पदार्थ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 


क़लमकश (5४५) अ. फा. वि-लिखनेवाला, क्लम से | 


काम करनवाळा; काट दनवाला, मिटा दनवाला। 


क़लमकार (+४०५५) अः फा. पृं.-क़्लम से काम करने- | 


बाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक़शीन कपड़ा। 
क़्लमज्ञद (७३४५) अःफा. वि.-क़छूम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मंसूख । 


> मुसव्विर; क़लमज़द करनेवाला, मंसूख करनेवाला | ° 
कलम दर्‌कश्गीदः (४०5५० #5) अ. फा. वि.-मिटाया 
` हुआ, महूव किया हुआ । 


जमदस्त (५८०७३) अ. फा. वि.-जो क़रूम से काम | 


BR हो, लिखनेवाल्ा; चित्रकार । का 
ज़ (०००७) अ. फा. पूं.-क़लूम-दवात रखने का 
तीव . 'पदवी, ओहुदा । 


¢ 


८ कलमी (( 5५५) अ 


फ़लूम (५५०) अ. प्‌.-लेखनी, किलक; पेड़ की डाली जो | 


क़लमदाने वज्ञारत (<>) ८१५५ ) अः पुं-मत्री का पद 
| वज़ीर का ओहदा । 
| कलम पाक कुन (७5 ८४७३७५) अः फा. पू.-वह्‌ कपड़ा 
| जिससे क्लम की सियाही पोंछी जाती है। 
| क़लमबंद (७५४) अः फा वि.-जो लिखा गया हो 
लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची बनानवाळा । 
कलम बरदाइतः (२०२ #५) अ-फा वि.-क़्लम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हुआ लेख। 
क्लमरौ (५-५५५) अ. फा. स्त्री--राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत ।€ 
-क़लम सम्वन्धी; हस्तलिखित ग्रंथ, 
विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ, कलम लगाये हुए पड़ का 
फल; लंबा और पतला पदार्थू, जसे-- क़छूमी शोरा । 
कलमे फ़ोलाद (२४५5 #५) अ-फा. प्‌ -फाउण्टन पेन, मसीं- 
गर्भ, लौह-लेखनी । 
क़ लमेरसास ( Lp?) pu) अः पुं.-पेसिळ, सीसांकनी । 
क़्लमेसुबं (५०)००/४) अ. पुं. 'कृलमि रसास। 
करलमेसुर्मः (४०) #५) अ. पुं--दे. 'क्रलमे रसास । 
कलल (, |.) अ. स्त्री--कलगी, शिरमौर। 
क़लह (८५7) अ. स्त्री.-दाँतों का मेळ और उनका पीलापन । 


a 


५“कलाँ (5) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीर्घ, लंबा । 


कला (१७) अ. पुं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुश्मनी । 
क़लाइद (०!) अ. पृं.-'क्रिलादः' का बहु., गले के पट्टे 
| कलातः («०!४) फा. पुं.-छोटा गाँव, नगला । 
कलात (८०४४) फा. पूं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ दुगं । 
कलानी (, ४5) फा. स्त्री--ज्येष्ठता, बड़ापन; दीर्घता, 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन। 
| कलापेम्नः sas ) फा: पुं.-आँखों,की रंगत का बदल 
| जाना, जैसे--गुस्से में या मेथुन के समय । 
| काबः (2२!) फा. पुं.-चखें पर काती जानेवाली अंटी, 
| 


पिदिया। 


४/ कलाम (४) अः पुं.-शब्द, वाणी, बोली; वार्ताळाप, 
क़लमज़न (#५) अ. फा. वि.-लिखनिवाला; चित्रकार, | 


| गफ्तगू; आपत्ति, ए'तिराज; मीमांसा, इल्मे कलाम। 

| कलामुल्लाह (०८५5) अ. पुं--खुदा का कलाम, ईश्वर 
| की वाणी, कुरानशरीफ़ । 

| कलामे मुस्तदाम (|2:००-०/१४) अ. पुं.-ईर्वर को ओर से 
| परम्बर पर आनेवाला आदेश, वही । 

कलालः (०५5) अ. पुं.-दे. कलालात'। 

कलाल (,|५5) अ. पुं.-लानि, .थकन, माँदगी । | 
क्कलालत (८११5) अ. स्त्री-थकनः रलानि, माँदगी । 
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कलावः , २ $ 
(ow) र ° क़ह हे 

कलाव: (४9४४ ) फा. पं -चर्ख पर हु द —— नल मन 
काती जातेवाली पिदिया। क़ल्लीलस्समाअत (<| १०) अ. वि.-जो कम रे 


क़लाबुद्धी (, ५3१5) फा. स्त्री.-अग्रगमन, आगे चलना 


| सुनता धर, 
मार्ग-दशन, रहबरी सेना का अग्रभाग। सुनता हो, वधिर्‌, बहरा । 


| क्रलीस (, ५.५३) अः बि.-क्गमण, कंजूस, वखील। 
3 + 
EE का ) अ. वि.-व्याकुल, म॒ज़्तरिब; दःखित ल (५५५) अः स्त्री.-जवान ऊंटनी । 
। क्लोला 45) अ. पृं. 
कलिब (५५५5) अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता)। | क़्लूअः CE वि मिला हि ' 
४2 कलिमः (८5) अ. पुं.-शब्द, लज, वाक्य, जुम्ला, वचन, | क्रलअःगीर (3882-५७) अ. फा. वि.-दुर्ग विजित करने- 
बात, मुसलमानों का धर्ममंत्र । | वाला, महारथी, बहुत बड़ा शूर। हा 
कलिमःस्वाँ (Ulysses ) अ: फा. वि.-दे. 'कलिम:गो'। | क़लभःशिकन (0) ८5) अ. फा. वि.-दुग को ध्वस्त कर 
कलिमःगो (५5५-५१5) अ. फा. वि.-कलिम (कलमा) ५ देनेवाला, दुर्गभेदी (तोप या कोई यंत्र) 


पढ़नवाला अर्थात्‌ मुसलमान। ५५८ क़लई ( ५५०) अ. स्त्री--वंग, राँग; फूंका हुआ चूना; 

कलिम (5) अ. पु. 'कलिमः' का बहुः, कलिमे, जुम्ले, , मुळम्मा; बर्तनों पर राँगा का मुलम्मा; चूने की पुताई। 

वाव-समूह्‌ क़लईगर ()5 ५५५) अ. फा. वि.-वरतनों पर. राँग का ; 
कलिमलुलख्र (५५०-५5) अ. पृं.-भलाई की वात, | मूलम्मा करनेवाला । ४ 

ऐसी बात जिसमें किसी का हित हो। कल्क (८६५5) फा. स्त्री.-कक्ष, बग़ल; क्रोड, गोद, आगोश | 
कलिमतुलहक्‌ (,-|४५-५5) अ. पुं.-सच्ची बात, बेलाग ` कल्कज (८.5) फा. वि.-लड़नेवाला, युद्ध करनेवाला । 

वात, इसाफ़ की वात, सदुक्ति। ४ क़ल्क़लः («.(४.(5) अ. पुं.-आवाज करना, बोलना; हिलाना । 
कलिमात (८०.५५) अ. पुं-कलिमः का बहुः, कलिमें, | क़ल्क़ान (..|5-७) तु. स्त्री--ढाल, सिपर। : 
बातें, शब्द, अल्फ़़ाज। </ कल्गी (, ५) फा. स्त्री--फुँदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 
क़लीद (५५५) अ. स्त्री-वटी हुई रस्सी। कस । 
कलीदान (..)/५#.5) फा. पुं.-लकड़ी का कुंदा जो,अप- . कल्तः (०:४) फा. वि.-पूँछ कटा हुआ; थोड़ा, र्‍्यून; 
राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोंटा, डंडा, गतका। ब 
क्लीब (५८५५५, अ. पुं.-पुराना कुआँ । क़्ल्तबान (..)५५) फा. पुं.-वह निर्लज्ज मनुष्य जो अपनी k 
कलीम (#5) अः पुं.-बात करनेवाला, बातचीत करने- स्त्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 

वाला; घायल, जख्मी; हजरत मूसा की उपाधि। | कमाई खानेवाला, भडूआ। 


कलीमुल्लाह (०९४५5) अ. पुं-ईरवर से वार्तालाप | कल्तबानी (, 5५५५) फा. स्तरी-स्वी को कमाई खाना 


करनेवाला, हज़रत मूसा की उपाधि। भेडू.अई। 
क़्लीयः (०५७) अ. पुं--भुना हुआ गोइत । | कल्पत्रः (५१३५5) फा. वि--मिथ्या, झूठ, अनगंल, बेहुदा। 


क़्लीलः (4५१५) अ, पृं.-क़्छूलः करने का समय, दोपहर म | क़ल्पाक़ (3५५) तुः स्त्री--टोपी, कुलाह्‌ । 
थोड़ी देर सोने का समय । क़ल्फ़ः (८) अ, पुं--खतना का ने होना, बे खतना होना । 
कलील (,}#5) अ. वि.-शिथिल, माँदा; मद, सुस्त; गूगा कल (2.5) अः पुं.-मुग्ध होना, आसक्त होना, शेफ़्तः 
कुंद, भोथरा । होना। 
„ क़लील (, |+) अः वि--अल्प, न्यून, थोड़ा, हृस्व, छाठा । हुल (4) सप. हृदय सना दिल; मध्य, बीच; कूट, ' 
क़लील तरीन (,५)2८)#/5) अः फा. वि.बहुत ही हटा; आधा, उलटा; १७वाँ नक्षत्र । " 
छोटा । | कल्ब (<~) अः प्‌ .-मुक्कुर्‌, इवान, कुत्ता । क 
क़लीलल क़ीमत (०५०३४-॥ |४3) अ. वि.-थोड़ी कीमत- ` कल्बतान (५5५४) अः स्त्री--लोहार की , सड़सी, 
वाला, कम दामों का, सस्ता। | संगसी 
क़लीलल बिज्ञाअत (०-०५००-॥/५०) अ वि.-जिसके | 
पास पूंजी थोड़ी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 
क़लीलल मिदार ()|०%]./#५7) अः वि:-थोड़ा, कम, | 


अल्प मात्रा म। 
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क़ल्बी (, ५४५5) अ. वि.-हादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
` हृदय-सम्बन्धी । f उ 

कृले अव्वा (|+ ~) थः पुंवहुत भोंकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । हे 

कल्बे कलिब 
कुत्ता । ५ 

क़ल्बे माहीयत (०४2 7 पे ) अ. स्त्री--किसी पदार्थ के 
धर्म और गण का परिवर्तेन, कायाकल्प । 

कत्म (+5) अ.पुं.-घायळ करना, जश्‍्मी करना। 

कल्मल (( |.) फा. पुं.-कोलाहूल, शोर-गुल । 

कल्मुगां (४-5) फा. पुं--गिद्ध की एक जाति। 


(lS ls ) अ. पुं--कटखना और पागल 


४८ क्रल्यः (०६००) उ. पुं--भुना हुआ मांस, शुद्ध शव्द क़लीय:५ 


है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया) 


क़लयान (..६/०) फा. पुं-हुक़क़ा, चिलम पीनें का यंत्र, | 


गड़गुड़ी, दे, क़िल्यान', दोनों शुद्ध हू । * 

४४ कल्लः (५०४) फा. पुं--जबड़ा; कनपटी; सिर । 
कल्लःदराज (3,०५४ ) फा. वि.-मुखर, जबांदराज। 
कल्लःमनार (५५८०९५) फा. अ. पुं-वह जयस्तंभ जो 

मारे गये सैनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 
कल्लए क्रंद (०5६.5) फा. पुं.-मिख्री का कूजा। 
क़्ल्लमा (७८१) अ. वि.-थोड़ा, किचित्‌ । 
कल्ला (५5) अ. अव्य--सत्य है, थाथ है, ठीक है। 
फ़ल्लाब (५०१४) अ. वि.-छली, वंचक, दगाबाज । - 
क्ल्लाबी (, ५२!) अ. स्त्री-छल, दगावाजी।., 
क़ललाश (, +5) तुः पुं--नीच, कमीता; निर्धन, कंगाल। 
` क्ल्लास (६१3) अः पुं--चढ़ी हुई नदी, वाढ़ पर आयी 
हुई नदी; समृद्ठ, मालामाल । 
'क़्ल्स (, ५5) अ. प्‌ं.-जो एक वार मूंह से निकले, (कई 
` बार निकले तो उमे क़ कहते हैं); ताव की मोटी रस्सी। 


` क़बद (७,५) अ. पुं.-क़्सास, प्रतिहिंसा, किसी की हत्या | 


होने पर उसके खून का बदला लेना । 
कबल ((|५5) फा. पुं.-कम्मल, कंबल । 
फ़बाइद (७०|,5) अ: पुं,-क़ाइदः का बहु., नियमावली, 
जाविता; व्याकरण, सफ़ंन ह्व; सेना की परेड; परम्पराएं, 
७ « रस्मोरिवाज। - 


क़चाइदगाह (३९००१5) अ. फा. स्त्री.-परेड करने का मैदान, | 


सँन्य-व्यायाम-कषेत्र । 
क्रवाइददाँ. ()०००|११) अ. फा. वि.-परेड सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचित; किसी कार्य के नियमों से परिचित | 
कुचाइफ़ (Sls } अ. पं--कफियत' का बहु., हालात, 
समाचार; घटनाएँ, समस्याएं, मसाइर। 


| कवाइब (५०१5) अ स्त्री.-'काइव' का बहु., वे स्त्रियाँ 

| जिनकी छातियाँ कड़ी हों । 

कवाइबे अंजुम (९5 ] ५०१५४) अः स्ती--सप्तपि-मंडर, 
बनालुन्ना'श । 

क़्वाइम (#5) अ. पुं.-काइमः का वहु., मनुष्य के हाथ- 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 

कवाकिब (५५४१5) अ. पुं.“कौकव' का बहुः, तारे, 
उड्गण । 

| कृवानीन (९.ॐ/।५5) अ. पुं. क्ानून' का बहुः, हर प्रकार के 

क़ानून । ? 


| 
| 
| 
| 


५ 'क़वाफ़िल (, ||) अ. प्‌,-काफ़िला का बहु यात्रियों 


के क़ाफ़िले; पतली कमर के घोंड़ि। 

| क्बाफ़ी (, ५2|४) अ. प्‌ -क्राफिया' का बहु., क्राफ़िए। 

क़्बाम (८|५5) अ. पुं-द्त्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इंसाफ़ । 

क़वासीस (, »»६+|)०) अ. पुं.-क्रामूस' का बहुः, बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, महानद-समूह । £ 

| 

| शीशियाँ; बोतळे, शीशियाँ। 

| क्वारे' (६3५5) अः पुं--क्रारिअः' का बहुः, आपत्तियाँ, 

| सस्तियाँ; सांसाईरिक दुर्घटनाएँ, हादिसे। 

| करौ (97) अ. वि--बलवान्‌, शक्तिशाली, जोरावर; 

| इछवर का एक नाम। 

| कृवीउलजुस्तः (२.४) अ. वि--मजबूत डीलडौल 

का, दृढ़ांग, हुष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा । 

| क्रबीतरीन (५४२५५5) अः फा. वि--बहुत अधिक शक्ति- 

| झाली, महाबल। 

| क़बीदस्ल ( ८... 553) अ. फा. वि.-शवितशाली, जो रावर । 
क़वीपूंज: (८५.२५५7) अ. फा. वि.-दे. कवी बाजू'। 

्रबीपु्त (००४१, 992) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुप 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बड़े व्यवित 
का हाथ हो, ताक़ृतवर हिमायती, बलिप्ठ पक्षपाती | 

क़वीबाजू (५3०, ५9०) अ. फा. वि.-जिसकी भुजाएँ काफ़ी 
दृढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बळ पर हर कार्य करता हो, 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकश्‌। 

क़वीमः (८८5) अ. स्त्री.-सीघी, सरल; दृढ़, पुष्ट, मजबूत 
(स्त्री) । 

क़वीस (+५५) अ. वि.-सीधा, सरल, रास्त; दृ, पुष्ट, 
मजबूत । 

कवर्गः (८5,5) तु. पुं-बड़ा नवृक्कारः (नगाड़ा) , धौंसा । 

` क़व॒र्मः (०5) तु. प-कोर्म,, शोरबेदार गोइत, जिसमें 
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क़वारीर ()०)|3) अ. पुं-कारूरः' का बहु. , क़ारूरे की 


5 


कट 


कव्वः १ 


०९ i » कशवर 


तरकारी आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्द्‌ 
क़ोर्म: बोलते ह्‌ । 
कव्वः (४,5) अ.पुं.-दीवार का 


छेद चाहे वह आरपार हो या 
ताक़नुमा हो; 


दरीचा, झरोखा । 


कशीदःक्कामत (००.०७ ४०५८४) फा. अ. विः-लम्यें आकार 
वाळा, लम्ब दवारा, लंबकायः। i! 

कशीदःकार (८४५५५5) फा वि.-क्रशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाळा । 


क़व्वात (५/१5) अः पुं.-भेड़-वकरियों के झुंड का चरवाहा । <-“कशीदःकारी (5६४०५३5) फा. स्त्री:-कपड़े पर बेळबूडे 


क़व्बाल (, ||) अ 
गानेवाला । 

क़व्वाली ( ५!) अ. स्त्री.-वे इसलामी गाने जो मज्ारों 
आदि पर गाये जाते हे, हक्‍़क़ानी गाने। 

क़्व्वास (, +०५) अ. वि.-धनुप्कार, कमाने बैभानेवाला। 

कदा (, ५२5) फा. पुं.-कक्ष, वगल; वक्षःस्थल, छाती; 


[.-बहुत बातें करनेवाला; क़व्वाली 


कर्माकश धनुष खींचनेवाळा; सहन कृरनेवाला, जैसे 
'सितमकश' अत्याचार सहन कय्नेवाला, मयकश-शराव 
खींचने या पीनेवाला। 

क़्श [इश] ( 5) ) ( अ ) प॑.-दबलेपन के बाद 
भलाई पाना। * है 

कशफ़ (2x5) फा. पृं. -कछवा, कर्मं । 

क़शफ़ (६४०) अ 
दरिद्रता और फ़ाक़ों से मुँह की शोभा का चला जाना | 

कदामकश (, »»£«, )») फा.स्त्री.-खींचातानी,आपाधापी ; 
वैमनस्य, कशीदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश; 
संघर्ष, लड़ाई; दोड़-धूप, पराक्रम । 

कञ्ञाँ (८८55) फा. प्रत्य--खींचते हुए, जसे-- मूकशां बाळ 
पकड़कर खींचते हुए 

काँ कशाँ (४४ ए) 
हुए, जबरदस्ती । हे 

कदाकश (४५४४) फा. स्त्री.-खींचाखींची, "संघ; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तजब्जुब । हे 

कावे (3))५४४) फा. प्‌.-कृपक, काइतकार किसान । 

कशावर्जी (५3५४४) फा. स्त्री--कपिकर्म, काइतकारो, 
खेती, किसानी । ' 

कशिदा (5) फा. स्त्री-आकषेण, खिचाव; रोचकता, 
जाजिबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रुजूहान। 

कवि इदक् ( 35 ८5) फा. अ. स्त्री-प्रम का आक 
पण, मुहब्बत का ,जउबा। £ 

कशियों सिकल (, 55 (0.४४) फा.अः स्त्री--गुरुत्वाकषण । 

कशीदः (५५४5) फा वि.-खिंचा हुआ, अचित; अप्रसन्न, 
नाराज, (पुं) बेल-बूट का काम । 

कशीदःकमर (+5 ४०५४४) फाः वि.-झुकी हुई कमर- 


वाला | 


हाचा 


2) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
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- पुं--मूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; | 


| बनाना, चिकन वनाना । 

| कञ्ीदःख़ातिर (५०४०५६४) फा. अ. वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
| नाखुश; खिन्न, मलिन, अफ्सुदंः । 

| कशीदःरू (१४५४३5) फा. वि.-लम्बे मुंहवाला, लंबोतरे 


| “मुंह का; मुंह बिगाड़े हुए, रुष्ट, नाराज। 


/ „ क्रशीब (~) अ.प्‌ं.-नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा । 
खींच, जसे-हुकक्क का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जसे-- | 


कशी ( +०५5) तु. पुं-ईसाइयों का धर्मगुरु, पादरी । 
क़शूर ())25) अः पुं.-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ़ होता है। ० 

क़दकः (०७5) ,अ. प्‌ं.-चंदन आदि से माथे पर बनायी 
जानेवाली लकीरें, तिलक, चित्रक। 

| कश्क (८६35) फा. पुं--छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता है । 

कइकाब (०७८५४) फा. पुं.--छिलके उतरे हुए जौ का 

| पानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 
कइकोल (, ५5) फा. पूं.-मिक्षापात्, भीख माँगने का 

| बतंन, दे. कचकोल', 'कजकोळ'। 
कइखान (..!5४४) फा. पूं.-दे. क़ल्तबान'। 
कइती (, ५5) फा. स्त्री.-नाव, नौका, 

| तूफाँ, शोरे-दर्या, बक़ लर्जा, बादे तूं 

| यारब बड़ी मुश्कि' \ 

| कश्तीबान (,.).५, ५५५5) फा. वि.-नाव चलानेवाला, 

नाविक, कर्णधार, मल्लाह्‌। 


| 
| 
| 
| 


| 
PTS 


तरणो, * जोश 
कछ्तीए उम्र एवाँ 


| कइतीबानी (_» ४, ५:5) फा. स्त्री.-नाव चलाना, नाव 


खेना । 
| कदतीरां (|) 5५5) फा. वि--दे. 'कश्तीबान'। 
| कइ्तीरानौ (_5|), ५:5) फा. स्त्री--दे. 'कश्तीबानी'। 
| कदफ़ (५-5) अ.पुं--जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
| जझक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान, मुवाशक़ः । 
४/ कृद्मीर (५४5 ) फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 
| कश्मीरी (५)#*४४) फा. वि.-कद्मीर से सम्बन्धित; 
कदमीर का निवासी; कश्मीर की भाषा; कदुमीर का। 
क्र्म (५४5) अः पुं.-छिळका, भूसी, तुप । 
क्रृभुलबैज् ( _)५३| )ॐ5) - अ. पुं.-अंडे का छिलका । 
कंशवर (5५5) फा. स्त्री--देश, मुल्क; महाद्वीप, 


कवर ` © 


कसीरुलअस्लाक़ 


क़शवर ()१ॐ) अः स्त्री.-वह स्त्री जिसे मासिक-धम न 
- आता हो, नष्टातव। i 
कश्वरकुशा (\ॐ5)५5 ) पण-वि--शासक, हाकिम, हुक्मरां । 
कइवर सितां (८) ५55) फा. बि.-विश्वविजयी, 
आलमगीर । 

कद्शाफ़ (545) 

क़स[स्स] (, ५०) अः पुं--वक्षस्थल, सीना छाती; सीने 
की हडूडी। 

कस (५५) फा: पूं.-व्यक्ति, शख्स | 

क़सबः (4.०५) अ. पुं.-डाली, शाखा; छोटा शहर । 


वि.-खोलनेवाला, प्रकट करनवाला । 


क़सब (^) अ.प्‌.-नकंट, नकुल, नम; हर चीज जो , 


नकंट-जैसी भीतर से खाली हो। 


se 
क्रसबुञ्जरीरः (४४); ५००४०) अ. पुं.-चिरायता, एक 


वनौपधि। 


क़सबुलजीब (८५5८५००5) अ. पृं.-काँस, एक घास । | 


क्रसबलजेब (५-^४%|~-०ॐ) अ. पुं.-खत रखने का बाँस 
आदि का खोळ, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थं। 
क्रसबुलहबीब (५५४०२-|८५००) अ. पुं.-गन्ना, नेशकर, 
ऊख । 
क़सबुस्सबक़ (,०-।८-५५०5) अ. पुं.-वह्‌ बल्लम जो दूर 
कर उसकी ओर दौड़ते हें, जो, उसे पहले उखाड़ 
है उसे इनाम दिया जाता है। 
४ कसम (~) अ. स्त्री-शपथ, सौगंद । 
कसमपुर्स (._ १.४५५5) फा. स्वी.-वेवसी, वेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 
कसल ,(, ४) अ. प्‌ं.-शिथिलता, आलस्य, काहिली 
बलांति, श्रान्ति, थकावट । 


'कसलमंद (५०.० |.) अ. फा. वि.-वलान्त, म्लान, श्रांत, 


थका हुआ । रे 
क़सस (, ५००१) अ:पुं.-क्किस्सा कहना, कहानी कहना । 
क़साइद (५४.०४) अ. पूं.--क़सीद:” का बहु., क़सीदे । 


कसाद (०४५०४) अ: पुं.-सस्तापन, मंदता; खरीदारों का 


अभाव; किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 


कसावबाज़ारी (, )|5\,७।.५5) अ. फा. स्त्री.-वाज़ार्‌ भाव 


N+ 


कसाफ़त (०७४४) अ-स्त्री.-मलिनता, समलता, मैलःपन 
अशुद्धता, गंदगी । « 


का बहुत मंदा हो जाना; बाज़ार में खरीद फ़रोख्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 


क्रसारत (८०)\-०) अ. स्त्री.-कपड़े धोना, धोबी का काम । 


कसालत (५-५५5) अ. स्त्री--दे- कसल/। 


क़सावत (८१७५१) अ. स्त्रीः -निदेयता, बेरहमी; कठोरता, 
सख्ती । 

क़सावतेक़ल्बी (, ५-5 ८८१.५०5) अ: स्त्री--हूदय का कठोर 
होना, निर्दयता । 

क्सी (, ०5) अ. वि.-निर्दय, कठोर, हृदय, बेरहम । 

कसी-उल-क्रलब (५-५५५, +) अ. वि.-कठोर्‌ हृदयवाला 
पापाणहृदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४७४०5) अ. वि.-वह्‌ माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो | 


` _क़सीदः (४९५-८) अ. पुं.-पद्यात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 


\ 


क्िस्म जिसमें किसी महान व्यक्त की प्रशंसा की जाती है 
एसी प्रशंसा जिसमे यथार्थता कम हो, भटई 

क़सीदःछवाँ (। ५३ ४७५००) «अ. फा. वि.-क्गसीदा, पढ़ने- 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खुशामदी; भाट, वंदी। 


क्रसीदःस्वानो (, ५०9४ ३७४००५) अ. फा. स्त्री--क़्रसीदा ` 


पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना । 
क्कसीदःगो (+5४००) अ. फा. वि.-क्रसीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 
क्रसीदःगोई (, 55५.०5) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदे लिखना । 


| कसीद (५४-५5 ) अ. वि.-वह्‌ माळ जिसका चलन न रहा हो । 
पर गाड़ दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार घोड़े दौड़ा- | 


लेता | 


क़सीद (७५००) थ. पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे'रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता । 


। कसीफ़ (५५४5) अ. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा । 
| कसीफ़्त्तबुअ (&+०/| ४५5) अ. वि.-जिसकी आत्मा 


| 


| 


| 
| 
|| 
| 


| क़सीर ()# 
| कसीर (४5) अ. वि.-अधिक, प्रभुर, बहुत । 


अशुद्ध हो, बदवातिन। 
कसीफ़ूलबातिन (,.)०।५५| ६३५5) अ. वि.-दे. 
फुत्तवृञ' । 


'कसी- 


| क़सीमः ९८-५५५३) अ. पुं.-मुश्क का नाफ़ा । 
| क्सीम्‌ (#५5) अ. बि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ; 


वाँटनेवाला, विभाजक । 
) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा; वमन, बौना । 


कसीर (#5) अ. वि.-टूटा हुआ, शिकस्तः, खंडित । 

कसीरुज्जौजात (<०५>);-|)*४५) अ. पुं-जिसकी बहुत-सी 
पत्तियाँ हों, अनेकभार्य, बहुपत्नीक । 

कसी रुततहम्मुल (sss ) अ. वि.-जिसमें धेय बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुधैयं । 

कसोरुत्तादाद (०|७«४)|)५४४) अ. वि.-जो गिनती में 
बहुत हो, बहुसंख्यक, विपुल, असंख्य । 

कसौरुलअख्लाक़ (5५२५५४३5) अ. वि.-जो बहुत सुशील 
और मिळनसार हो, बहुझील । 
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५8५ ०, न रू 
कसीरुलअज्लाअ 
तोरम 9 क 
रुलअर्‌ ॥20॥| (९ न गम - 
बहुतरी त ना न वि.-वह क्षेत्र जिसमें | ख (5५5) अ. पुं--सुखाया हुआ कीमा; छुहारेकी | 
कसीरुलअत्फ़ाल (, ७७०). ,१९ नि | SHES ९ जय 
से बच्चे जने हों, वहुप्रसवा, हसू कमि हुत ' ठहरकर रह गया ही, हिल-डुछ न सके। ल le 
कसीुकभपकार (३४5) नः विमते ता बहुत / आ) फं वेल जो तश पी ह र् 
हों, वहुचित। * ताएं बहुत अमर बेळ। न श् 
कसीरलभलाइक ( 3५.|,५:5) अ. वि.-जो „| ऽषे बाशद (५.८५5) फा. वा:-कोई हो, चाहे कोई हो। 
एर तरह चा हे के न आर जाम | को चो (52.5) भा त ओ खजन। 
रा जिसके be RU ° एसतेदार बहुत | कसो नाकस (, ५5७.) ०5) फा. पुं-अच्छा-ुरा, हर 
& › परत पछि दुनिया के बहुत से झगड़े लके हों। | भ्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, हर आदमी । 
कलाललअक्काल ( /६+,४45) अ. वि.-जिसके' बहुत से क़र्द (७-००) अ. पुं-संकल्प, निश्चय, इरादा; इच्छा, . 
जप ह, बहुरूप, अनेकीकार । | कामना, ख्वाहिश । 
कसीरुलइयाल (; ५०.४५5) अ. वि.-जिसके वाल-वच्चे * रसदन (७.०5) अ. वि.-जान-बूझकर, नि३चयपूर्वक । 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और'आय कम हो. ८ क्स्बः (५५-०४) अ. पुं.-दहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
कसीरुलइल्म (/4««०|)५४४) अ.वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ | वस्ती। 
हो, वहुविद्‌ । | कस्व (५८.5) अ. पु.-कमाई, उपार्जन; उद्यम, धंधा, 
कसीरलऔलाद (०8)|)५४४) अ. वि.-दे. 'कसीरलइयाल'। | रोज़गार; वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म, रंडीपन। 
कसीरुलऔसाफ़ (८१८०,४/)४५५) अ. वि.--जिसमें बहुत | क़स्व (~) अ. पुं.-काटना, छेदन । 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हों, बहुगुण । - ६८८ कस्बी (_५५५5) अ. वि.-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
. कसीरुलकलास (»८/|,४४४) अ. वि.-जो बहुत बातें |. करने से प्राप्त हो, 'बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका! 
करता हो, वाचाळ, बहुलालाप, वकक, झक्की । . | कस्बे इलम (#5 ५-४) अ. पूं.-विद्या प्राप्त करना, 
क़सीरुलक़ासत (८^/०७८/|,५-०३) अ. वि--बहुत छोटे | विद्योपाज॑न। 
डील-डौल का, बौना, वामन, हस्वांग। | कस्बे कमाल (, ५६ (४) अ. पुं.-कोई गुण प्राप्त करना, 
कसीरुलखेर (,५०.|)५१४) अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- | गुणोपार्जन । 
झील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खर्च करता हो, जो / कस्बे जर (53 ८४) अ. फा. पुं.-रुपया कमाना, धनोपार्जन। 
ग़रीबों की काफ़ी सहायता करता हो। | कस्बे हुनर (+५ ६-८5) अ. फा. पुं.-कोई शिल्प या कला 
कसीएलमा'ना (_५-.५|)४45) अ. वि.-वह शब्द, वावय | सीखना, झिल्पोपार्जन । 
या झे'र जिसके बहुत से अर्थ हों, अनेकार्थ। । » | क्रस्म (५) अ. पुं.-वाँटना, वंटन; दाने करना, बरिशश . 
कसीरएलबाल (,|\-~|)५5) अ. वि.-जिसके पास, धन | करना! 
बहुत हो, धनाढ्य, विंपुलद्रव्य, पृथुल धन । क्स्मत (०५०) अ. स्त्री.-हिस्से लगाना, हिस्से बाँटना । ःः 
कसीरुलवुक्रुअ (ॐ-१/|)+) अ. वि--ऐसी घटना जो | कख्नः (५-५5) अ. पुं--उर्द में 'जेर' की अलामत, जेर की ज 


प्रायः घटित होती रहती हो । मात्रा । र 
कसीरशुशा'र (-2|)४5) अ. वि.-जिसके शरीर पर्‌ कस्न ( 5) अ. पुं-ज्ेर की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वह | 
वाळ बहुत हों, लोमश, वहुलोमा। संख्या जो एक से कम हो, भिन्न, जैसे, १, ३, 2, पट | 
कसीरुश्हबत (८५५७.४5) अः वि.-जिसमें काम- | क्र (+++) अ. पुं-किसी से बलात्‌ कोई काम ना, 
वासना का आधिक्य हो, वहुकाम, अतिकामी, घोर |. जबरदस्ती क्सी काम पर लगाना । RES 
विपयी। ' र : (~) अ. स्त्री -्यूनता, कमी; त्रुटि, खामी, ( 
कसीरुस्समर ()०४-॥|)४४४) अ. वि.-ऐसा वृक्ष जिसमें फल | भवन, प्रासाद, महल । *ऋ न 
बहुत आते हों । लत । अ. सली -य्यामा विश 

क़सील (, |५-०) अ. पुं--जौ, जो अभी पुरी तरह पके ^ कणत (००.४४) अ. स्त्री .-आुं, 
न हों, अधपका जी। - | ial बहुतात, इफ़रात द 
तु >2 


७७-०. NaNaji Deshmukh Libre 
LN Fe है हे 


कख्तगाह ४ ११२ क ह 

कस्रतगाह (५४:५5) अ. फा. स्त्री.-कख्त करने का | क़हतज़दगी (, ५5०5५३०१) अ. फा. स्त्री.-अकाल के कारण 
स्थान, व्यायामशाळा । | भूखों मरना । 

कच्नेनफ्सी (._+५५)-५5) „अ. स्त्री-नम्रता,. विंनीति, | क़हतसाली (. 5८८५०) अ. फा. स्त्री--दुभिक्ष, अकाल; 
खाकसारी॥ अवर्षा, पानी की कमी । 

कल्नेशान (१०5) अ. स्त्री.-शान के ख़िलाफ़, हेठी, | क्रहदुरिजाल ((|०)-॥७०७) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
अपमान, बेइज्जती । | मनुष्यों का अभाव। 

कस्लान ((.)!४) अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, आलसी । | कहूफ़ (८-६5) अ. पृं-गतं, गढ़ा, गार; खोह, गुफा, कंदरा । 

क्स्वः (४५) अः पुं.-हृदय की कठोरता, सख्तदिली । | क़हबः (८०७) अ. स्त्री--देः शु. उच्चारण क्रुहवः'। 

क्रस्वरः (५,५५5) अः पृं.-च्या घ्र, सिह, शेर्‌ । | कृह्ल (5४5) अ. पुं.-कोध, कोप, गुस्सा; देवी कोप, अजाव; 

क़स्सा (४४०४) अ. स्त्री.-ककड़ी । देवी आपत्ति, वलाए आस्मानी । 

क्रस्साब (०) अ. पुं.-गोइत बेचनेवाला, मांस-वित्रेता; | कहन (५५5) अ. पृं.-सूरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना 
पशुबध करनेवाला, क़साई। | शोर करना; कुपित होना, गुस्स4॑ करना । 


क़्स्साबख्ानः (००.०5) अ. फा. पृं.-मांस बिकने का'| क़हरमान (१७०५४) तु. पृं.-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
स्थान; पशुवध्‌ का स्थान, वधस्थल, कसाई | कारकन। 

बितरण रने. | A - 
क़स्साम (#५८५५) अ. वि.-वाटनेवाला, एण करने- | कमान (०)४४) फः पुं--शासक, हाकिम; शासन, 


वाला; क्रिस्मत लिखनेवाला, भाम्य-लिपिंक । | हकमत; अत्याचार और अन्याय का शासन । 
क़स्सामे अज़ल (| #५5) अ. पुं-मनुष्य की उत्पत्ति के | कहल (45) अ. पुं.-अधेड़ आयुवाला मनुष्य । 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । | कह (, (5४) अ. पुं--दृभिक्ष का समय, क़हत का साल। 


।-५5) अ: वि.-कपड़े धोनेवाला, धोबी, रजक । || 
EE bs हु FF नाहः क NR ह श ॐ ऋहूबः (३४४) अः पुं.-एक दाना जिसे भूनकर पीसते 
द { 2 हक हा ख ht | और उवाळकर पीते हें, काफ़ी । 

इका (|) . स्त्री.- छायापथ Nn 
RU NOt कि नली कि । | क़हवःखानः (०३४१३) अ. फा. पुं-जहाँ क़हवा पिया 
कहूगिल (, 5) फा. स्त्री-मट्टी में घास मिलाकर | जाता है, काफ़ी-हाउस । 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला गारा। | sR ( (५5) र वि.-बहत अधिक कोप करनेवाला 
कह नः (^; S अ: पृं.-'काहिन' का बह. शकुन विचारने- | M2६ Lh > कि 9 इ ? पण गर्‌ छा, 
ह 70 Yi SO ग | भहाकोपी; ईश्वर का एक नाम | 
4 | NN हक 
i रे | कहृहाल (,]७४) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित ने 
कहर (५४) फा. पुं.-कुमेत, कुम्मेत; कूम्मेती रंग। |  क Sd 
| 


वाला, सथिया; सुरमा वनाने और बेचनेवाला 
कहरुबा (१५5) फा. पुं.-एक हलका पत्थर जो घास को | डे 2 


अपनो ओर खींचता है, तृणमणि । | ; का 
कहरुबाई ( (५5) फा. वि.-कहरुवा से सम्वन्ध रखने- | क्ाअ' (८४) अ. पुं-लंवी-चौड़ी जमीन, जो समतल भी हो। 
वाला; बर्करो, विद्युत्सम्बन्धी | | क्काअन (..]\५) तु. वि.-त्यायशील राजा, आदिल बादशाह 
कही (, +८६) फा. पुं.-धह्‌ सेनिक जो सेना के आगे चलकर ६४ क़ाइदः (४०-०७) अ. पुं. -नियम, उसूल; सिद्धांत, नज़रीयः 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते है । विधि, पद्धति, तरीक़ा; बच्चों के पढ़ने'की अलिफ़ वे की 
कहूल (१५४) अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाला, अधेड़ उम्र | पुस्तक । 

वाला | || क्राइदःदाँ (.|२४००5) अ. फा. वि.-क्राइदा जाननेवाला 


कृहक़्ाह (३५5) फा. पुं.-अट्टुहास,* क़हक़हा “किसी के )- जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, बड़ा 


क़हक़ह में प्यार की रंगीन अँगड़ाई, उतर आई हज़ारों बार | वेधानिक । 


दिल में, छू के गहराई।” क्राइद (०४७) अ. दि.-अंघे की लाठी पकड़कर उसके आगे 

<7 कहत (४००४) अः पुं-दुभिक्ष, अकाल; अभाव, किल्लत, | चलळनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

वहुत अधिक कमी। क्राइद (००७) अ. बि.-बेठा हुआ, (स्त्री.) वह स्त्री जो 

क़्हतज़दः (४३५४०५) . अ. फा. वि.-अकाळ का मारा | रजोधर्म और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह खजूर जिस तक 
कर्जा, ज़िसे बा के कारण खाने को बहुत कम मिला ' हाथ पहुँच जाय। न 
कसाल, दु्भिक्षग्रस्त । \ .. कम्द (५७) अ. वि.-छली, वंचक, धूर्त, मवकार। 


+ 
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फ़ाइदए कुल्लीयः (५५५४ $००५५) अ. पुं-वह नियम जो एक- | बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है; उस 
सी चीजों में सव पर लाग हो, व्यापक नियम । जानवर की खाल । 
~ काइन(,.५6) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला; उत्पन्न होनेवाला । | क्राक़मे उंगइतनमा ("००-०४ ५5७) फा. पुं.-एक प्रकार 
` ` इन (५) तु. पुं-पति का भाई, देवर; परंनी का भाई | का क़ाक़म जिसके रोएँ अंगुल-अंगुल भर उठे होते है। 


(साला) । | क्राक्रुलः (३५३5) अ. स्त्री--वड़ी इलाइची । 
१. .काइनात (८५५४) अ. स्त्री.-न्रह्मांड, खलाए आस्मानी; ७८ काकु (,।5४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश; अलक, 
` संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, विसात। | जुल्फ़; मार्थे पर के बाळ। - 


क्राइफ़ (८६०5) अ. पृं.-वहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त बारिरा। | क़ाक़ुलतन (५४५5) अः स्त्ी.-छोटी और बड़ी दोनों 

, क़ाइफ़ (५-६5) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल, वता देने- | इलाइचियाँ। . 
वाला, क्रियाफ़ःशनास, सामुद्रिक | काकुले परीश्ञाँ (,).५;>२।/5४) फा.स्त्री.-बिखरे हुए बाल! 
. ` क्राइमः (४५७) अ. पृं.-पाया, खंभा; नव्वे अंश का कोण; ' « काकुले पेचां (, )ङ४३ (2४) फा. स्त्री--घुंघरवाले बाळ । 
` वह 


डी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्बे अंश का | काकुले दामूअ (&-ॐ , |5४) फा. अ. स्त्री.-चिराग़ या शमा 
कोण .बनाये । EE | का थुवाँ। 
*४८ क्राइम (#१५) अ. वि.-खड़ा'होनेबाला, उल्ळंबित; दृढ़, | काल (४) फा. पृं.-भवन, प्रासाद, महल: वर्षा, बारिश । 
मज़बूत; स्थिर, पायदार (क्रायम) । | काग (&) फा. मुं-आग, अग्नि; पशुओं की जुगाली; 
` क्राइस अंदाज़ (5|5५| #७) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत |. रोना-धोना, शोरगुल। 


क्राइम बिज्ज्ात (८|;-।५ #१५) अ. वि.ऽजिसका अस्तित्व | आदि 

बिना दूसरे के सहारे के हो । कागजगर (५53.2४) अ. फा. वि.-काग़ज बनानेवाला, 
क्राइम बिलग्रेर (५२०२४१७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व | कागजी । 

दूसरे के अस्तित्व पर अवलंबित हो, जंशे-रंग क़ा अस्तित्व | काग़ज़गीर (+५5५४) अ. फा. पृ.-खिड़की या झरोखा 


बड़ा उस्ताद; बहुत वड़ा दावितशाळी । ० £/ कागज (35K) अ. पुं.-लिखने का वागज़, पत्र; दस्तावेज़ 
| 
| 
| 


. कपड़े के सहारे। | जिस पर काज या अभ्रक मढ़ा गया हो। 
क़ाइम मक्रास (१७५१ /७) अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद | काग्रज्ात (<३) अ. पुं.-काराज़' का बहु., वह काराज़ 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापृन्न (क्रायम मुक़ाम) । | जो किसी विषय से सम्बन्धित हों। 5 ! 
ध्क़ाइम मिजाज (ट|५-१५) अ. वि.-जो किसी निश्चय | कागजी (५५-४४) अ. वि.-कागज से सम्बन्धित; कागज 
पर अटल रहे, दृढनिश्चय । का; कारज़ बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; कागज 
क्राइलः (८७३) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली; | का बना हुआ। १ 
कलूल: करनेवाली । FC कागजेजर (3५-४) अ. फा. पृ.-प्रामेसरी नोट, पत्र मद्रा। 
क़ाइल (१७) अ. वि-कहुनेवाला, बोलनेवाळा; लाजवाब, | कागजेबाद (२८२८०४) अ. फा. पु.-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
निरुत्तर; दोपहर म॑ खाने के पश्चात्‌ थोड़ी देर'लेटने- | जाती है। ° 
वाला (क्ायछ) । ¦ कागजे हुलूवा (|> ५४) अ. पुं.-मिठाई पर लपेटा 
` 'काऊस (५५) फा. पूँ.-केकाऊस, ईरान का सम्राट, जानेवाला कागज; व्यर्थ वस्तु, जेसे-मिठाई खा छेने के 
रुस्तम इसी का नौकर था। बाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 
क़ाक़ (८:८) तु. पुं.-सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य । कागद (७०४) फा. भ्‌ं.-दे. 'कागाज' । 
क़ाक़ (५) अ. वि.-वहुत लम्बा व्यक्ति । काचक (६%) फा. पुं.-खोपड़ी की हड्डी । Fa 
काक (५ ४४) फा. स्त्री.-आटे की मोटी और छोटी रोटी, काचार (५5४) फा. पुं-घर का सामान, घर का अस- * 
टिकिया । हे बाब, गृह्‌-सामग्रौ । a 
का'क (५६४5) अ. स्त्री--दे. 'काक'। | काचाल (५७४) फा. प्‌ं.-दे. 'काचार'। a 
५/ काका (४४) तु. पुं.-वड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा ' कालः (56) फा. प्‌ं--वह गढ़ा जिसमें शिकारी छिपकर he 
नौकर । बेठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता है।.. 
ट 


क्राक्ुम (#१5) फा. पुं.-एक जंगली जन्तु जिसकी खाल क्लाज्ञ (५५) तु. पूं-हंस की जाति का एक 


Rd 


| 


काज. 


“ बाद लौट जाता है। | F 


! ११४ 


दूसरे ठंड देशों से जाड़ों में भारत आ जाता है और जाड़ों के _ क्लातिबतन ( (८,७७४) अ. वि--नितान्त, बिलकुल, सर्वथा; 


सब, तमाम । 


काज (3४) फा. पृं.-फूस का छप्पर या झोंपड़ा, फूस का कातिबे अजल (|| ५०४) अ. पुं--मनुष्य की उत्तत्ति 


मकान" 


के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर। 


काज (८४) फा. अव्य.-काश, ईइवर करे; भेंगा, जिसे | कातिबे आ'माल ((।५८०] ५८०६) अ. पुं--भछे बुरे कर्म 


एक की दो चीज़ें दिखाई पड़ती हों । 


लिखनेवाला फ़िरिइता, कर्म-लेखक । 


काज़ (5) फा. पूं.-भेंगा, अह्‌ वछ; सनोवर की एक जाति । ' कातिब क्रिस्मत (७०५५ ५८६) अ. पुं,-भाग्य-लेखका, 


क्राजिए चख (ट) , 5-5) अ फ्‌. पुं.-मुश्तरी, वुध ग्रह्‌ । 


कातिबे अज़ल। 


क्राजिए शह (ॐ ४-४) .अ. फा. पुं.-वह काजी जो | कातिबे छूट्ृत (५०१०5 ५१४) अ. पुं -दे. कातिबे अज्ञल'। 


शह्व में निकाह पढ़ाता है। 


कातिवे.तवदीर (3४५४० ५.१६) अ. पुं.-दे. कातिवे क्रिस्मत। . 


काजिबः (८2८४) अ. स्त्री.-झूठ बोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी ।« * क्वातिस (#२5) अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह। 


काजिब (८५४) अ. वि.-झूठा, मिथ्यावादी । 


क्राजिब, (०५) अ. वि.-लालची व्यापारी, जो माल पर ./क्रातिल (7७). अ. वि.-वध करने 


अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 

काजिम (४४) अ. वि.-क्रोश्न की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, धेर्यवान्‌; इमाम मूसारिजा की उपाधि। 
क्राजियुळ हाजात (८\>\८|, ५-००) अ. पुं.-कामनाएं पूरी 
करनेवाला; ईइवर । 

क़ाज़ी (_ १५) अ. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़; निकाह पढ़ाने- 
वाळा; देनेवाला, अदा करनेवाला । _ 
काजीरः (४५५३६) फा. पृं.-दे. 'काजीरः 
काज़ीरः (३५२}४) फा. पुं.-कुसुम का फूल। 

क्राजूरः (४,४७५) अ. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी, 
मलिनता । 

क्राजूरात (-०|);०७) अ. स्त्री.-नापाकियाँ, गंदगियाँ । 

कात (५-४) फा. पुं.-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्थां। 

क्रातईन (३००७) अ. पूुं-क़ाते” का 
करनेवाले, मुसाफ़िर लोग, पथिकगण । 

फ़ातिउत्तरीक् (५१८९५३) अ. पुं--रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लुटेरा, क़्ज्ज़ाक़ । 

क्रातिएतरीक़् ( 5२५।०८७।५) अ. पुं.-दे. 'क्रातिउत्तरीक्' 
दोनों शुद्ध हें । 
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बहु., यात्रा 


| क्लातिर (+२७) तु. पुं-अब्वतर, खच्चर 


वाला, वधक, हिसक,"दूधिक । 

कराते? (७७) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; 
करनेवाला, पथ्चिक। f 

क्रादिम (५5७) अ. वि.-यात्रा करके छोटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क्ादिमुलइंसान ((.)«०१|/०७) अ. पुं-मनुष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर। 

क़ादिर (5७). अ. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर; समं, 
कावूदार; ईश्वर का एक नाम। 

क्रादिर अंदाज (५[%| ५०5) अ. फा. वि.-जँचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी। 

कादिर अंदाजी ..(, ५)|००| ५5३) अ. फा. स्त्री.-जँचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

क्रादिर अललड़॒त्लाक़ ((90०१| | ,०७७) अ. पुं.-सर्वशक्ति- 
मान्‌, ह॑र बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 


सफ़र 


| क्रादिर्‌दस्त (००«०)०!७) अ. फा. वि.-जिसका हाथ किसी 


काम में मजा हुआ हो। 
क्रादिसलकलाम (/!८!|,०७) अ. वि.-वाक्षेचीत करने या 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु । 


क़ादिरे मुत्लक्ष (Gian) अ. पुं.-दे. 'क्रादिर अलल- 


क्रातिएबाह (४०८७७) अ. फा. पुं>वह खाद्य पदार्थ जो | इत्लाक़'। 


काम-शकिति के लिए विनाशकर हो, बीर्यनाशक पदार्थ । 


क्रादिस ((#०७) अ. पुं.-बड़ी नाव, स्टीमर। . 


क्रातिन (.../05) अ. वि.-जो किसी स्थान पर ठहरा ९/क्षान (८) फा. स्त्री-खान, खनि, मुखुजन। 


हुआ हो, जो सफ़र में न हो, 'मुसाफ़िर' का उलटा । 
क्ातिनीन (५४१३) अ. पुं--ठहरे हुए लोग। 


क्वान (,)५) तुः प्‌.-रकत, लोहू, खून। 
कानकन (,.)5)४) फा. वि.-खान में काम करनेवाला 


कातिब (८-०४) अ. वि.-लिखनेवाला, लेखक; कर्लके, ' मज़दूर, खनक। 


लिपिक; लीथो प्रेस पर छपने के लिए एक विशेष कागज | कानकनी 


पर विशेष सियाही से लिखने का काम करनेवाला । 


नकनी (, 55.५४) फा. स्त्री.-खान में काम करना, खान 
म खुदाई का काम, खनिःकर्म । ` 
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< | 
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फ़ानित 


११५ काफूर 


क्ानित (८-०\५) अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्माबरदार; नमाज़ 


में दुआ माँगनेवाला। 
क़ानितीन (५४०5) अ. पुं.-क़ानित' का बहु. 
लोग; नमाज में दुआ माँगनेवाले । 
क़ानिस (, +०७५) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक । 
कानी (, ५/6) फा. वि.-खान से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदार्थ । 
क़ानी (, ७) तु. वि.-बहुत अधिक लाळ । 
७% क़ानून (८५०७) अ. पूं.-विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 
कानून (१-४). फा. स्त्री--भट्ठी, आण्ट्र; चूल्हा, थगीठी । 
क्रातूनगो (५१८५-५) अ. फा. पुं.-माल विभाग का एक पदा- 
धिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 
क़ानूनदाँ (१०८७) अ. फा. 'वि.-क्रानून जानेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभापक, अभिवक्ता । 


क़ानन की जानकारी । : 


क्रानूनन (७५५) अ. वि.-विधान के अनुसार, क़ानून के 


सृताविक़ 


क़ानूनशिकनी (, „८५ १०७) अ. फा. स्त्री--क्रानून को | 
सविनय 


.न मानना, नियम-भंग; सिविल नाफमानी; 


अवज्ञा । 


क्रान्‌नसाज (५ ८५०५) अ. फा. वि.-क्रानून बनानेवाला, 
i ० ् 


विधायक; क्रानन वनानेवाली एसेम़्बली, विधायिका । 


कानूने अव्वल (|| ५/४) फा. अ. पुं.-एक-तुर्की महीना जो 


पूस' के लगभग पड़ता है। 


कानने आखिर (५३,५५४) अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो | 


माध के लगभग पड़ता ह। 


क्रातूने जंग (८-९५5 ,८५०७) अः फा. पुं.-लड़ाई का क़ानून, | 


युद्धविधान । 


क्ानूने ता'जीरात (५०|)२)०० ८५०७) अ. पुं--सज़ा का क़ानून, | 


दंड-विधान । 


क्रानूने फित्रत (८८5 ८०५) अ. पूं--प्राकृतिक नियम, 


नचर का क्रानून। 


उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 


क्ानूने शहादत (०००५४ ५१७) अ. पुं. -गवाही लिये जाने 


का क़ानून, साक्षी-विधान, “एविडेन्स एक्ट । 


किसको कितना भाग मिळना चाहिए, इसका कानून । 


संतुष्ट रहनेवाला, आत्मसंतोषी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 


कालतुष्ट । 


/ आज्ञाकारी | काने ज्र () (४) फा. स्त्री--सोने की खान, स्वर्णाकर। 


काने नमक (८-६-५५८४) फा. स्त्री--तमक् की खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यित 

काने सलाहत (<^! (४) फा. अ. स्त्री.-अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना। 

क्रापी (, १७) तुः पुं.जदरवाज़ा, द्रार। 

क्रापु (५१७) तुः पुं.-दरवाज़ा, द्वार। 

क्रापुची (, ५5१७) तु. वि--द्वारपाल, दरवान, ड्योढ़ीदार । 

क्राफ़ (५५) फा.पुं.-एक उदू अक्षर; कोहे क़ाफ़, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 


| काफ़ (८-४) फा. पुं.-एक उर्दू अक्षर; 'शिगाफ़ का ळघु., 


दे. शिगाफ़ । 


| क्राफ़ ता क्राफ़ (८७ ७ ८३७) फा. वि.-सारा संसार, 
क्रानूनदानी (, ५|3४७) अ. फा. स्त्री-क्रानून जानना, | 
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| क्राफ़िलः सालार ())५० ३७) अ. फा. पुं.-यावियों 


¦ काफ़िल (,}-४) अ. वि.-प्रतिभू, जामिनत | 
फ़ानूने हिसस (०-०० (८११५) अ. पूं--दाय और रिक्थ मेड काफ़ी (५6) अ. वि.-पर्याप्त, आवस्यकता के 
। , अत्यधिक, बहुत जियादा। 
काते’ (८५). अ. वि.-जो कुछ मिल जाय उसी पर: काफूर (5५३६) फा: पुं 


संपूर्ण जगत्‌, सारी दुनिया । 
काफ़र (५४) अ. पुं.-दे. काफ़िर', शुद्ध उच्चारण वही है 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हे। 


५ क्राफ्रियः (८७) अ. पुं.-अन्त्यानुप्रास, अनुप्रास, तुक। 


क्राफ़ियःबंद (०५५५५३७) अ. फा. विवह्‌ शेर जिनमे 
क्राफ़िए की पाबंदी की गयी हो। 


| क्राफ़ियःबंदी (, „१४५३५) अ. फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 


फसफसी शाइरी जिसमें केवल काफ़िए हों, मजमन्‌ न हो। 


| 
</ काफिर (५४) अ. पुं.-सत्य को छिपानेवाला; ईव्वर कीं 


दी हुई ने'मतों पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; 'काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपात्र, मा'शूक़् । 
काफ़िर माजरा (|>\* ५५४) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों जसी हो। FR 
काफ़िरी (, ५५:४) अ. वि.-क्राफ्रिरपन, नास्तिकता, मा'शू- 
क़ीयत । 


| काफ़िरे ने'मत (८००५०५४) अः पुं--अकृतज्ञ, कृतघ्न, ` 


नाशक्रा । 


८ क्राफ़िलः (४३5) अ. पुं.-यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
क्रातूने विरासत (५-५) ८५/७) अ. पुं--किसके बाद कौन 


की जमाअत, यात्रीदळ । 


Me 


समह का अध्यक्ष, सार्थेपति। 


काफ़रछवार 


2 


क्राफरस्वार ()|३>))०४) फा. 
नामदे; कपुर खानेवाला । 

काफूरी (, ५१:6) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफ़द; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 

काफ़ेराँ (, |¢) फा, स्त्री.-भग, योनि, फ़ु । 

काफ्तः (०५४) फा. वि.-फटा हुआ, विदीर्ण, शिगाफ़्त:। 

कापफ़ः (८५) अ. वि.-सर्व, समस्त, कुल, तमाम । 

काफफ़त्तुन्नास (५ ५५५-|१३५४) अ. पुं.-जनसाधारण, सर्वे- 
साधारण, जनता, अवाम । 

फाप़तुलळ अनाम (,'०१|२५) अ. पुं.-दे. 


वि.-तपुंसक, 


'कापफ़तुन्नास'। 


काबः (८३5) अ. पुं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसाल-' 


मान ईश्वर का घर समझते हैँ; चौकोर चीज; पांसा । 

क्राब (<७) ,फा. पुं.-चरमा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 

क्राब (८०५) तुः पूं-बड़ी रिकावी, थाळ; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 

क़ाब (५०७) अ. पुं.-थोड़ी बस्तु; धनुष की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 

क़्ा'ब (५%) अ. पुं.-लकड़ी का बड़ा पियाला ; इतना वड़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 

का!ब (५०5) अ. पुं.-टखना, पिडलळी और पांव के पंजे 
के बीच की हड्डी । 

फ़ाब ख़ानः (८७-५) फा. पुं.-जुआघर, 
क्विमारख़ाना। 

का बतेन (,.)४६४5) अ.पुं.-पाँसों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हैं। 

क्ाबिज्ञ (३१७) अ, वि.-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्जा हो; कोष्ठ-ग्राहक, क़ब्ज़ करनेवाला पदार्थ । 

क़ाबिजे अर्वाह (7१.१५२५) अ. पुं.-प्राण निकालने- 
वाला, यमराज, धर्मराज, मळकुल मौत । 

काबिर (५१७) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 

क़ीबिलः (८५) अ. स्त्री.-विद्यावती स्त्री, क़ाबिल 
औरत; बच्चे जनानेवाळी स्त्री, धाय, धात्री । 

क़ाबिल (,}२७) अ. वि.-विद्वानू, इल्मदाँ; योग्य, अहूलिय 

५ रखनेवाला; पात्र, मुस्तहक़; उचित, मुनासिव; कुशल, 
-माहिर; -दक्ष, निपुण, होशियार । 

क्राबिलानः (८०१५७) अ. फा: 
माना; दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 

काब्रिलीयत (<%२७) अ. स्त्री--विद्वत्ता, कौविद्य, इल्मी- 
यतत; योग्यता, क्षमता, अहलीयत; पात्रता, इस्तेहक़ाक़; 
कुशळता; महारत; दक्षता, निपुणता, होशियारी । 


चूतागार, 


वि.-विद्ृत्तापूर्ण, आलि- 


क्लीव, 


११६ कविले एः तिबार 
क़ाबिले अदब (प५| , | ७) अ.वि.-मान्य, पुज्य, प्रतिष्ठित, 


जिसका आदर आवश्यक हो । 


| क्ाबिले अदा (|| (2०७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 


आवश्यक हो, देय 
क्राबिले आज़्माइश (४:0०; , (2७) अ. फा. वि.-जिसकी 
परीक्षा जरूरी हो, परीक्ष्य । 


क़ाबिले इंतिक्राल (, |: 2७) अ. वि.-वह्‌ सम्पत्ति और | 


जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क्राबिले इंतिखाब (>३५५| , |) अ. वि.-वे मजमून आदि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सकें, 
उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचनःक्षेत्र से चुना 
जा सके । 

क़ाबिल इस्थाज (८|ॐ| 2७) अ. वि.-निकाल देने योग्य, 
निष्कासनीय; नाम ख/रिज कर देने योग्य; वरखास्त कर देने 
योग्य । 

क्रायिले इन्‌आस (^| (2७) अः, वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यवित ; योग्य काम । 

क़ाबिले इन्‌क़िसाम (/5०| 2७) अ. वि.-बँटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़सीम के लायक, वितरणीय । 


परस्कार के 


| क्राबिले इन्फ़िकाक (। ९७५] , (2७) अ. वि.-जो वस्तु बंधक- 


मुकत हो सकती ही, जो चीज़ रेहून से छूट सकती हो । 

क्राबिले इन्फ़िसाख (५०| , २७) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । .. 

क्राबिले इम्तिहान (,.)८०५००| , {२७ ) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो | 

क़ाबिले इम्दाद (०|५.०| (२५७) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दु:खी, लाचार, असहाय । 

क़ाबिले इल्तिफ़ात (<०\५} (2७) ,अ. वि.-जिसकी ओर 
ब्यान देना आवश्यक हो । 

क्राबिले इल्तिवा (|| , |२) अ. बि.-जिस समस्या का 
स्थगित या म॒ळूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 


' क्वाबिले इड्तिबाह (४।५५५| |2७) अ. वि.-जिस पर संदेह 


किया जा सके; झंकनीय । 


| क्ाबिले इस्तेमाल ((|५००७०| , |२७) _ अ. वि.-जो प्रयोग 


किया जा सके, जिसका प्रयोग जरूरी हो, प्रयोज्य । 
क्राबिले उबूर (39५० 2७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके। 


' क्राबिले ए'तिबार ()\५५| |. ७) अ. वि.-जिसका विश्वास 


किया जा सके, विश्वसनीय; मोतबर, विश्वस्त । 
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क़्ाबिले ए'तिमाद 
` क्राबिले ए'तिमाद (००५ , |2७) अःवि.-जिस पर भरोसा 

किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतबर, विश्‍वस्त । 

क्राबिले एतिराज़ ( _»|)=| (2७) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के लायक़ हो, ग़छत बात, आपत्तिजनक । 

क्राबिले एहूतिराम («४० (२5) अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क़ाबिले एहसास (,_+०-०>| (2४) अ. वि.-जो वात हृदय 
में कोई खटक पैदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

क़ाबिले कबूल (|) |2४) अ. वि.-जो वाक्त मानी जा 


सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस बात, 


को चित्त कबूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्म; जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो । 


क्राबिले गुजारिश (, #55 (२७) अ.फा:वि--जो वात कहने | 


योग्य हो, आवेदनीय; जिसका ' कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य। 

क्राबिले सौर (५५,१७) अ.वि.-जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचार्य; जो बात अथवा समस्या, 


साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । | 
फ़ाबिले जिक (55,२७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख | 


आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय | 
` क्राब्लि जिराअत (५-०|)5 ( (२५) अः वि.-ऐसी भूमि ,जिसे 
जोता-वोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य । 
क्राबिले तंबीह (2४५2 2५) अ. वि.-ऐसा व्यवित जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो। 
क्राबिले तक्सीस (#६ (२७) अ. वि.-जो बाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बॅटवारा आवश्यक हो। 
क़ाबिले तजृबीज (+५५३? ५2७) अः वि--जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो। " 
क्ाबिले तजूहीक (८-६५-५? (2७) अ.वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हरे, हास्य। 


क़ाबिले तब्दील (2०५2 ५/2७) अः वि>-जो वदला जा | 


सके; जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो, परिवतेनीय । 


क़ाबिले तरद्बुद (3०2 ।}५) भ. वि.-जो चिन्ता के योग्य | 
हो, चिततीय; जो भूमि जोतते-बोने के योग्य हो; कृष्य। | 


क्राबिले तर्क (..5)2 (2७) अ. वि--छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। 


क़ाबिले तर्जीह्‌ (८४३? ८/2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति या | 


विषय जिसे दूसरे व्यित या विषय पर प्रधानता दी 
जा सके । oe 
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| क्ाबिले तहरीर (+2)5० (/२०) अ. 


——— 


क़ाबिले तर्दीद (२7०२ (2७) अःविः-जिसका रह या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क़ाविले-मंसूख, रद करने योग्य । 

क्राबिले तवज्जुह (८३१०६२५) अ बि.-जिस पर घ्यात 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य । 

क्ाबिले तस्लीम (१.०5 (25) अ- वि.-जिसका मानना 
ज़रूरी हो, मान्य, ग्राह्य, स्वीकार्य । ध 

वि.-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सकें । 

काबिले तहसीत (..)१-००१ (२०) अः वि-ज़ो प्रशंसा 
के योग्य हो, इलाघ्य, प्रशंसनीय; जिस्ते शाबशी दी 


जाय, सराहनीय । 
'क़ाबिले ताईद (०४१.725) अः विः-जिसका समर्थन . 
“किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय । 
क्राबिले ता'रीफ़ (८८2? ८}२७) अ विदेः 'क्ाबिले 
तहसीन'। 
क़ाबिले दस्तअंदाज़ी (. ५5५०५०५2७) शः फा. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, “कागूजिनेवुल' । 
क़ाबिले दस्तमाल (।]७१ ५० ८१2७) अः फा. वि.-हाथों 
से मले जानें के छायक़ । 
| क्राबिले दस्तरस (६+०,०-००«० ।}2७) अ- फा. वि-जहाँ पहुँच 
|. हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तळम्य। 
| क्राबिले दार (५२.१2७)' अ. फा. वि.-जो फाँसी की सज़ा के 
| योग्य हो, प्राणदंड के योग्य। 
| क्राबिे नफरत (८०२० (/२४) अ. बि.-जो घृणा के योग्य 
| हो, वीभत्स, उगेधष्य, गहित, घृण्य । 
क्राबिले निकाह (८४ (/2७) अः वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया' जाना 
| उचितहो। , 
| क्राबिले पर्वरिशञ (0७9७३ ८,2७) अः फा, वि.-जिसका 
पालन-पोपण आवश्यक हो; जिस पर दसा आवइ्यक हो। 
| क्ाबिले फ़तृह (८3 (१७) अः विः-जो जीता जा सके, 
¦ जय, जेतव्य। 
| क्राबिले फ़ना (५७ (|2७) अ. वि--जो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नश्वर। : 
क़ाबिले फ़हूम (८5,८५२७) अ. वि.-जो समझा जा सके 
सुबोध, वोधगम्य। 
क़ाबिले बरदाइत (८^|०)२ । {2७ ) अः फा. वि.-जो सहा 
जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 
स्य A 
क़ाबिले बाजपुसं (। ५५५३३५ (२७) अः फा 
9%; आक 


भः 


क़ाबिले बाजपुर्स 


= 


का 


2 


र र्‌ ~ ह 5 तु A लाजः ब | 
जवाब तलब किया जा सके; जिसे उसकी त्रुटि पर दंड ५-क्राबू (५७) तु. पुं.-अवसर, फुसंत; वश, जोर; * 


| 


क़ाबिले मंजूरी | 


११८ 


कामिलूल इयार 


दिया जा सके । 


अधिकार, क्रब्जा। 


क़ाबिले मंजूरी (५३०४० (2०७) अ. वि--एऐसी वात | क्राबूची (५३१२४) तु. वि.-स्वार्थं-साधक, खुदग़रज; 


जिसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक हो; ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके। 


| काबूस ((»9२४) अ. पूं.-एक भयानक रोग जिसमें 


क़ाबिले मंसुखी (५३००० (2७) अ. वि--एसी बात | 


जो रद की जा सके; ऐसा निर्णय जो रद हो सके। 


द्वारपाल, क़ापूची। 


सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है । 


क़ाबिले मुआखजञः (४५;७|)० (2७) अ. वि.-दे. 'क्ाविले-  क़ाबूस (, +०२५) अ. पुं--दे. काऊस' । 


वाज़पुसं'। = 


कामः (८०४) फा. प्‌ं.-कामना, इच्छा, उद्देश्य, मकसद; 


क़ाब्लि!मुआवज़ः (८; 2१८५ 2७) अ. वि.-जिस वस्तु'के | खट्टा सालन, संस्कृत रूप फ़ारसी मे प्रचलित। 
छे लेत॑ पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो; जिस ४ काम (6) फा. पुं.-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; ताल, 
० 


कःम का मेहनताना दिया जाना ज़रूरी हो। 


मूर्ढा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रबलित। 


क़ाबिले रहम ( 7) ub) अ. वि.-जिस पर दया की जा । कामगर ( RS) फा. वि.-दे. 'कासगार' |। 


भके, -दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेबस, छाचार। | 
फाबिले राज़ (}| ५2७) अ. फा. वि.-राज में रखने के | 
क़ाबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय । | 
क्ाबिले बुसुल (६५-०) । ५७५) अ. वि.-जो प्राप्त हो सके, | 
जो वुसूछ किया जा सके, प्राप्य । 
क्ाबिले सज्जा (|.. ८२७) अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, | 
जो सजा का पात्र हो, दंडनीय। | 
क्राबिले समाअत (^... ८2७) अः वि. 


-जो सुना जा | 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके। 


| कामदार ()|००४) 


कामगार (५०४) फा. वि.-सफलमनोरथ, 
काम, कामयाब । 

क़ामत (७४) अ. पुं-शरीर, देह, जिस्म; डील, लम्बा 
शरीर्‌। 


प्राप्त 


| क्रामते जेबी (\५२३ ८००5) अ. फा. पुं.-सुन्दर और सुडौल 


शरीर। * 
फा. वि.-कारकुने । 
काम ना काम («४ ७ »४) फा. वि.-चार नाचार, विवशता- 


| ` पुर्वक, लाचार होकर, विवश होकर्‌। 


» | 
क्काबिले सरज्ञनिश (, 5}, ८२७) अः फा. वि.-दे. कामयाब (८०४०४) फा. वि.-सफल, सफलकाम, प्राप्त- 


क़ाबिले तंबीह'। 

काबिल सिताइश (, +१. ८२७) अ.फा. वि.-दे. 'क्राबिछे 
तह्सीन'। 5 

क्राबिले सुफारिश (, #५... , |, 5) अ. फा. वि.-जिसकी | 
सुफ़ारिश की जा सके, अनुशास्य, अभिस्ताव्य, सिफ़ारिश | 
भी प्रचलित । 

क़ाबिले हुजूव (> | 2७) अ. वि.-जिसकी निन्दा की | 
जा सके, निन्दनीय, गह्म॑। 

काबीनः (८४,४) अ. पूं.-वजीरों की मजलिस, मंत्रिमंडल, 
केबिनेट । 

काबीन (...४2४) फा. पृ.-निकाह मे, बँधने वाला मेहन । 


मनोरथ, वामुराद; परीक्षा में उत्तीर्ण, पास, कृतार्थ, 
कृतकार्य। 

कामयाबी (, ५२८६०४) फा. स्त्री.-सफलता, कामराती; 
परीक्षा में सफलता । 

कामरवा (|);/४) फा. वि.-अटके में काम निक़ालने- 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 

कामरत्राई ( „|,,४) फा. स्त्री:-अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना । 

कामरां (,)|»-१४) फा. वि.-दे. 'कामयाव'। 

कामरानी (, ५|)०४) फा. स्त्री.-दे. 'कामयाबी'। 
कामिन (,)४) अ. वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 


काबीननामः (५७,५४) फा. पुं-निकाह में मेह्व का २कामिल (८६) अ. वि.-पूरा, समूचा, संपुर्ण; बिलकुल, 


* कारा, मेह्ललामा। 
काबीशः (९.५४.४) फा. पृ .-कुसुम का फूल। 


८ काबुक (£6) फा. पुं-कबूतरों का दरवा, कपोत:पालिका । 


काबुल (, ४) फाः पुं-अफ्ानिस्तान की राजधानी । | 


7 काबुली (५५४) फा. वि.-कावुल का निवासी, 


अफगान, खान; कावुल से सम्वन्धित। | 


मुकम्मल, सर्वागपूर्ण; निपुण, दक्ष, होशियार; चमत्कारी 
साधु या फ़क्कीर; एक ब्ल, एक उदू छन्द । 

काभिलन (!४) अ. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया; पूरा पुरा । 

कामिलूल इयार (५५. |..८) अ. वि.-वह सोना और 
चाँदी जो कसौटी पर पुरा कस दे, खरा सोना या चाँदी 


(९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TF 


कामिले फ़न ; ११९ . _ क्रारिज 


कामिले फ़न (८5 ५/०४) अ. वि.-किसी फ़न में या कला में कारज्ार ( १56) फा. पुं--युद्ध, संग्राम, लड़ाई, जंग। 


त्रिपुण । | कारतलब (५-५०6) फा. अः विः-शूस्वीर, बहा 

क्कामूस (८५०)१७) अ. पुं.-गहरी नदी; शब्दकोप, छूगत। ' शुजाअः। - ५ 

क्षामे (@^\७) अ. वि--तोइ-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक; | कारदाँ ((॥>)४) फा. वि.-किर्सी काम को अच्छे प्रकार से 
निरादुत करनेवाला, स्वार करनेवाला । जाननेवाला; अनुभवी, तजुस्वाकार | Ci EE: 
क़्ा'र (५5) अ. पुं.-गह्राई, गंभीरता। कारदानी (, ५|२,४) फा. स्त्री--कार्य-कौशल, काम की है 
_ करार ()७४) तु. पूं.-बरफ़े, तुहिन। अच्छी जानकारी, अनुभव, तज्जिवाकारी । नस 
“” कार (५६) फा. पुं--कार्य, काम; उद्यम, पेशा; कला, | कारदार (॥|०)४) फा. वि.-दे- 'कारदाँ' । 
फ़न; विषय, मुआमला। | कारदीदः (३०-२१6) फा. बि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 

क्र [रं] (५) अ. विः-स्थिर रहनेवाला, ठह्रनेवाला, एक | सले काम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार । 

स्थान पर क़रार पकड़नेवाला। ~ | कारदीदगी (५55८२6) फा. स्त्री.-अनुभव, , परिपक्वता; 
क्वार (७) अ. स्तरी--क्ीढर, राळ, तारकोल। |" पुख्ताकारी । । 
कारआगाह (३४,४) फा. वि--दे. कार आज़्मूद:। । कारन (८५,७) फा. पुं.-रुस्तम के समय का एक पहलवान । ६ 


कारआउमूदः (४२३१३१४) फा. वि--कार्यक्षम, कार्य-कुशल, ४ कारनामः (५७६) फा. पुं-ऐसा काम जो यादगार 
काम में माहिर; अभनृवी, तस्त्िवकार, (तजुरबाकार) । | रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का अल्वम 
कारआउमूदगी (५४००3 )४) फा. स्वी.-काम में महारत, | जिसमें वह अपने कला-प्रदर्लन के लिए बढ़िया:बढ़िया चित्र 


कार्य-क्षमता; तज्चिब:कारी (तजुरबाकारी), अगुभव। | रखते हैं । 

कारआसद (०० ४) फा. घि.-उपयोगी, * उपयुक्त, | कारपर्दाज (5।3५2)5) फा. वि.-व्यवस्थाप्रक, मुंतजिम ; 
बामसरफ़ । अभिकर्ता, कारकुन । 

कारकर्दः (३०५5५४) फा. वि.-दे. 'कारआउमूदः । कारफर्सा (०)5)४) फा. वि.-काम करनेवाला; असर 


_ कारकर्दगी (८५52753) . फा. स्त्री--कार्यक्षमता, काम में | डालनेवाळा, प्रभावकारी। 
१ महारत; अनुभव, तञ्िवःकारी । बहा! कारफ़र्माई (५७०)४)४) फा. स्त्री.-क्राम करना; असर 
2 कारकुन (८56) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; 0 


डालना । ; 
. उहृदेदार, कर्मचारी; गुमाइता, एजंट, अभिकर्ता | कारबंद (५५५6) फा. वि.-पाबंद, वाध्य; विवश, 
८/ फारखानः (25४) फा. पुं--वह स्थान जहाँ चीजें बनती | मजबूर । हे 


हैं, शिल्पाला, उद्योगशाला, कार्यालय । कारबरारी (, |) फा. स्त्री--कामनापूति, मंशा पूरी ५ 
कारखानःदार (५]००७ॐ)६) फा. पुं--कारखान का | होना; स्वाथंसिद्धि, ग़रज्ञ निकलता । 


मालिक । न | कारमंद (५४) फा. वि--दास, नौकर, खिदमतगार। 
कारगर (5४) फा. वि.-गुणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- | काररवाई (,_;|,)४) फा. स्त्री.-रूदाद, कार्यवाही; कार्य, | 
कर, असरअंदाज़ ।” . । काम। : ; 


कारगाह (४६६) फा. स्त्री.-कार्यालय, काम करने का ! कारशतीस (५५-5४) फा. वि.-दै. “कारआज्मूदः' । 
स्थान; कपड़े बूनने का स्थान। | कारशनासी (, 5०७-४5) फा. स्त्री.-दे. “कारआज्मूदगी। 
«” कारगुजञार (५|;5)४) फा. वि.-सुन्दरता से काम करनेवाला, „ कारसाज (3००४) फा- वि.-बिगड़े हुए कामों को बनाने: 
कार्यपटु; जिसने बड़े-बड़े और पेचीदा काम किये हों, | वाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 


कार्यक्षम। «“ कारसाजी. (3) फा. स्त्री.-बिगड़े हुए कामों को 
~ कारगुजारी (, 5१55) फा. ्त्री.-बड़ेःवड़े काम सरलता । बनाता, ईश्वर की माया । § $5 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशल; कारनामा; किसी ४ करदः (४५५)४) फा. वि.-ज़मींदार का एजेंट; कर्मचारी, _ 
/ महत्वपूर्ण कार्य का सरअंजाम। हे | कारकुन । कट 
; कारचोब (५)%)४) फा. पुं.-लकड़ी का चौखटा जिसमें ' क्रारिअः (*०)७) अः पुं.-दुर्घेटना, हादिसा। _ 
कपड़ा कसकर क़सीदे का काम हो, जञरदोज़ी । | क्रारिजञ (५७) अः वि.-उधार देतेवाळा, 


| 


.. «” कारचोबी (, ५१५४४). फा. पुं--जरदोज़ी, क़सीदाकारी। देनेवाला, ऋणदाता। 
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क्रारिब ; ड १२० काविज 
क्रारिव (७) अ. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ खरबूज्जा; मदिरा. पीने का पात्र; खेती के लिए कमायी | 
चलती है। . | हुई भूमि। 
करारी (८5७) अ. वि.-पढ़नेवाला, पाठक; क्रुरान'को शुद्ध कराल (६/७) अ. पु.-वचन, कथन, क़ौल, वात । ग0| 
उच्चारण से पढ़नेवाला क़ालब (५८२७) फा. पुं-दे. 'कालब', दोनों शुड हें। ! 
कारी (. 5५४) फा. वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। क़ालमक़ाल (, | । |) अ. स्त्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
कारीगर (+£:४) फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; वाद-विवाद, हुज्जत। 
गुणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुशल, होशयार; छली, धूतं । काला (१४) फा. पृं.-गुह्स्थी का सामान, घर का अस्वाब। 


कारीगरी (, ;,९५)४) फा. स्त्री.-शिल्पकमं, दस्तकारी; गृण- ` क्रालिब (४) अ. पुं.-शारीर, देह; ढाँचा; साँचा। 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयारी;- छल, कपट, धूर्तता। | क्राली(, ५!) तु पुं--क्रालीन का सामान। 
कारून (..))४) अ. पुं.-एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो अत्यन्त क्वालीचः (५५-५) तुः पुं.-छोटा कालीन। 7। 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा | क्रालीदः (४०५-५5) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर। 
गया; वह व्यक्ति जो मालदार होने के साथ बहुत ही ..“कालीन (..»#/\5) तु. पुं--बिछाने का एक ऊनी और रोयेदार 


कंजूस हो । बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । | 
क़ारूनी (, ५5८) अ. वि--क्रारून का काम; क्रारून से कालुम (#६) फा: स्त्री.-वह स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु 

सम्बन्धित; कृपणता, कंजूसी । जिसका पति या तो मर गया हो या दुःखी हो, दिल से 
क़ारूरः (४,५५७) अ. पृं.-शीशी,घोतल; वीमार का पेशाब; परित्यकता । 

पेशाब की शीशी; वारूद की कुप्पी । कालेव (५५४) फा. वि.-निस्तव्ध, सबूत, शशदर, उद्विग्न, 
क़ारे' (८७) अ. वि.-शकून विचारनेवाला, शकुन-विचारक | | परेशान, पागल, विक्षिप्त रति । 
कारे आब (५7,६) फा. पृं.-मद्यपान, शरावनोशी । | कालेवगो (, ५5४४) फा. स्त्री.-निस्तब्धता, हेरानी, 
कारे खेर (+> ४) फा. अ: पुं-पुण्य का काम, दूसरों की | उद्टिग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

भलाई का काम। | कालेह (८6) अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। | 


कारेज़ (+५६) फा. पुं.-पटी हुई नाली, जो खेतों में पानी | क़ालोक़ील (४४ ३५७) अ. स्त्री.-वाढ-विवाद, तेः 
देने के लिए बनायी जाती है । " | वितर्क, कहा-सुनी, हुज्जत । 

कारे दस्त बस्तः (५5५५५-५५५० १६) फा. पुं-ऐसा कठिन काम | क्रालोमक्राल (७.०) |) अ. स्त्री.-दे. 'क्वाळ मक़ाल'। 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर ' काल्बुद (५%/४) फा. एं.-शरीर, देह, जिस्म; अस्थि-पंजर, 


सके, जो उसे करता रहा हो। । ढाँचा। | 
कारे नुमायां (( २५०८ )४) फा. पुं.-एसा काम जो सारे कामों | कावः (5५६) फा. प्‌ं.-ईरान के एक लोहार का नाम, | 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । । जिसने 'जहह्याक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विरुद्ध ८ 


~ 


कारे सवाब (|, )6) फा. अ. पुं.-पुण्य का काम, दूसरों. लड़ाई लड़ी और उसको हराकर 'फ़िरीदूँ' को उसके स्थात 
की भलाई का काम; ऐसा काम जिससे परलोक में पुण्य पर जरपस्थित किया । : । 
प्राप्त हो । > कावकाव (५४ ५६) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, । 
कारेह (ट)४) अ. वि.-घृणा करनेवाला, धिन करनेवाला। ' मेहनत। 
कारोबार ()।,१)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- | कावर्सः (4५११४) फा. पूं--हर वह वस्तु जो छुटाई मं | 


रत; कामकाज, कामधंधा । वाजरे जैसी हो। | 
काद (०४) फा. पुं.-चाक्रू । | कासं (, +५६) फा. पुं-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । | 
कारवां ((॥))४) फा. पूं.-क्ाफ़िला, यात्रीदल, सार्थ । 9कावली (, ८/१) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी । | 
कांबाँसरा (|)« , १४) फा. स्त्री.-मुसाफिरों के ठहरते की A\कावाक (५ ४|;४) फा. वि.-खोखला,- सुपिर; निस्तार, | 
a सराय, परथिकाश्रय । ' वेमग्ज। 
कार्वासालार (00५७ ७१6) फा. पूं-क्लाफ़िले का सरदार, | काबिदः (३५५४) फा. वि.-खोदनेवाला | 
सार्थपतिं, साथेवाह्‌। काविश (, ४) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह, खोज, तलाश, 


कालः (८6) फा. पृ.-दे. 'काला'; दोनों शुद्ध हें; कच्चा ' जिज्ञासा; चिन्ता, फ़िक्र। 
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देनेवाला, दाग्रनेवाला । 
काचीदः (४७५६) फा. वि.-खोदा हुआ। 
कावीदनी (५००१४) फा. बि.-खोदने योग्य। 


काश (, 3) तु. स्त्री-लम्बी फाँक, फाँक, खण्ड, टुकड़ा। | करास [स्स] (२५5) अ. वि.-कहानी कहनेवाळा; किसी 


“काश (, ४४) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
काँच, काच, शीशा । 
फाशके (£४) फा. अव्य 
फाशानः (०८४) फा, पृं.-छोटा-सा घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय । $ 
काझान (.. 
काशिफ़ (८८6) अ. वि.शप्रकट करनेवाला, खोळनेवाला; 
नंगा करनेवाला; पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक | 
काशिफ़ असनार (॥|)-|.४४४) अ. पुं.-भदों को प्रकट करते- | 
बाळा, रहस्योद्घाटक | 
क़ाशिर (+४७) अ. वि.-छिलका उतारनेवाला । | 
काशी (, ५6) फा.'वि.-काशान' का निवासी । | 
क्ाशुक्र (८-६-४३) तु. प्‌.-छोटा चमचा, चमसः | 
क़ाश्र (५ 
अशकुन करे; बड़ा दुभिक्ष, सख्त क़्हत । 
क़ाशेज्ञी (,५४३.४ॐ) तुः फा. स्त्री--जीन के सामने का | 
, उठा हुआ भाग। _ 
काशह (८6) अ. पूं--वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे, 
मन में ही रखे । A 
काइतः (4५४) फा. वि.-जोता-बोया हुआ, कृपित । 
~ˆ काइत (५५४) फा. स्त्री.-कृषि, काश्तकारी; खेत की भूमि, 
खेती । 
7 काइतकार ()४५५५४) फा. वि.-कृपक, कृपीबछ, क्लिसान। 
काइतकारी (, ७54) फा.-कृषिकर्म, किसानी । 
काइतनी (, +५6) फा.वि.-जोतने-बोने योग्य, कृषि के थोग्य । । 
कासः (4.५6) अ. पुं.-पियाला, चपक। 
कासःगर (५5९५५४) अ. फा. वि.-पियाले बनानेवाला, 
कंसकार; मिट्टी के बर्तन'बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार । 
कासःगरी (, ५१5६५५४) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी के पियाळे , 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनाने का काम। 
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कावी (, ५१४) अ. वि.-लोहा आदि गरम करके रके अंग पर दाग | कासःलेसी (..५०-३.६५.४) अःफा- स्वी.-खुशामद, चाप्रलूसी, 


| कासः सरं निगू (> 3)» ०४) अ.फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 


* कास (५४) फा. पुं-बड़ा नगाड़ा, थाँसा, दुंदुभि 
| कास (४) अ. पुं--मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। _ 


#6) फा. पुं.-ईरान का एक नगर । ' °, 
| कासए .चइ्स ` (०१5 ‰८.६) अ. फा. पुं--वह गढ़ा जिसमें 


| फ्रासित (८.५5 


\) अ. वि.-अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 0 


कासःबाज ($0/०..४) अ. फा. वि.-छली, बंचक, कपटी, ' 


धूतं, मक्कार । 
कासःबाजी (, ५).२४०४) अ.फा. स्त्री.-छलकम, धोखंबाजी, 
धूर्तता, मक्कारी। 


कासःलेस (, ५५०६) अःफा. विः-चाट्कार, खुशामदी, | 


चापछूस । 


' करास्तनी (. ५.6) फा. वि.-धटने योग्य; क 
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न 


चाटुकम । 


मोहताज । B 
के पीछे आनेवाला; सूचना देनेवाला; धर्मोपदेशक, वाइज़। 


शकर, सुअर | 
कासए गदाई ( ५७४ ६४) अ. फा. पुं.-भीख माँगने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र 


° आँखों के ढेले रहते हैं, चक्षु-गोलक । 

कासए सर (+« ««४) अ. फा. पुं.-खोपड़ी, कपाल। 
कासम्‌ (५७) फा. पुं.-सुअर के बाळ । 

कासात (८५.४) अ. पुं“कांसः' का बहुः, पियारे। 

अ: वि.-अत्याचारी, जालिम; अन्यायी, 
नामुंसिफ़; फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 
क्रासिद (५०७) अ. वि.-इरादा करनेवाला; 

जानेवाला, पत्र-वाहूक; दूत, एलची । 

कासिद (५५४) अ. वि.-खोटा, कूट, जाली; जिसका चलन 
हो, अप्रचलित । 

कासिफ़ (६-३८.6) अ. बि.-छिपानेवाला; दुदशाग्रस्त, बद 

हाल; कड़ए स्वभाववाळा, तुख्शरू । 


चिट्ठी ले 


कासिब (५.४) अ. वि.-कमानेवाला, उपाजंक; परिश्रम से 


जीविका चलानेबाला, उद्यमी । 
क्रासिम (#५७३) अः वि.-वाँटनेवाला, वितरक; बेँटबारा 
करनेवाला, विभाजक । 


| क्रासिर (१,०५) «अ. वि.-कमी करनेवाला, कसर रखने- ` 


वाळा; असमर्थ, नाकाम । 


। क्रासिर (०5) अ. वि.-जवदस्ती किसी से कोई काम 


लेनेवाला । 

कासिर (५८.6) अ. वि.-तोड़नेवाळा, भंजक; एक दर्द । 
क्रासिरावुत्त़ं (-5)७ |००|३०७) अः स्त्री.-वह पतिव्रता 
स्त्री, जो परपुरुष की ओर आँख उठाना पाप सम- 
झती हो । 4 


' क्वासी (५४०) अ. वि--कठोर हृदयवाला, सख्तदिल। 
' क्रासी (५-०५) अ. वि--बात की तह को पहुँच जानेवाला, 


दूर स्थान का रहनेवाला; दूर। . > ४३८३ 
कास्तः (०5.६). फा. वि.-घटा हुआ। 


X- /+ ले बिल 


ख्ञ्री' 
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५०“ क्रास्नी (,>««४) फा. स्त्री.-एक पौधा जिसकी जड़ ओर | एक प्रकार की काग्रज़ मढ़ी हुई-वड़ी सी लालटेन, जिसमें 
बीज दवा में चलते हुँ और जिसके हरे पत्तों का अरक़ | कागज़ की तस्वीरे बनी होती ह और वह हवा से घूमती 


| | 
| दवा में पिया जाता है 


हें, कन्दील। 

| क्वाह (४६) फा. स्त्री.-घास, तृण । क्रिबील (, #४५) अ. पुं.-एक दवा, कमीला । 
| फ़ाह (४४) अ. पुं.-आज्ञाकारिता, फ़र्मावरदारी । क्रिज़िल (, |+5) तु. वि.-रवत, लाळ, सुख़ । : 
{| काहकञां (६४४४४) फा. स्त्री.-आकाश गंगा, कहकर्शा । | क्रिजिल अर्सलान ((!..)| (}5) तुः पूं--छाल रंग का व्याघ्र, 
|| क्राह्‌ कराह (४७ ४७) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा । | छाल शेर; एक बादशाह की उपाधि । 
|| फाहरुबा (\५,४४) फा. पुं--दे. 'कहरुवा' । क्रिजिलबाझ (, #४५5) तु. पृं.-लाळ टोपीवाला सेनिक; 

| काहिनः (८०४) अ. स्त्री.-शकुन विचारनेवाली स्त्री । | ईरान के शाह इस्माईल सफ़वी ने अपनी तुर्की सेना को 
{ काहिन (५2४) अ. वि.-शकुन विचारनेवाला पुरुष | ' लाल टोपी पहनायी थी और उनका नाम क़िज़िलवाश 
क्राहिफ़ (>) अः पुं.-बहुत अधिक वर्षा । „| रखा था। 

फ़ाहिरः (४५०५) अ. वि.-बलवान्‌, जोरावर; अत्याचारी, | किउब्र (०55) अ. पुं--झूठ, मिथ्या, असत्य; गप, असार 

| ज़ालिम, (प्र०) मिस्र की राजधानी । ° | वात। 
{| क्वाहिर (2५) अ. वि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक | क्रिज्बान (६५५३5 ) अ. पुं.~कजीव' का वहु., डालियाँ; छिग। 
|| गुस्सा करनेवाला । किज्लिक (८-९५5) फा. पृं.-छोटा चाक़ू । 

| ९2 काहिल (७४) अ, वि.-आलसी, अळस, सुस्त, मंद। क्रिताफ़ (८३८८५) अ. पृं.-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 

| काहिलवुजूद (७)०) /<४) अ. वि.-दे. 'काहिलुलवुजूद'। | का समय, जब वह तोड़े जा सके । 

काहिली (८:४४) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती; फ़ुर्ती का किताबः (५२७९५) अ. पृ.-कत्वः, वह्‌ शिला या तख्ती, जो 

न होना । इमारतों या क़्ब्रों पर लगती है । 
Ff काहिलुलवुजूद (०५३१/५६) अ. वि.-बहुत बड़ा आलसी, | क्रिताब (<५) अ. प्‌ .-कुर्ते आदि का गला, गिरीवाँ। 
| | जो काम-धंधा न करे, पड़ा रहे । ४८८ किताब (०८5) ,अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रंथ; कापी, मियाज । 
Fh काहिश (, ४) फा. स्त्री.-हस्व, घटाव, कमी, क्षीणता। | किताबखानः (२७२०७५5) अ. फा. पृं.-पुस्तकालय, किताबें 
' काही (, ५2४) फा. वि.-घास का वना हुआ; घास का; | बिकने की दुकान । 
| | घासञ्जेसे रंग का, हरा । किताबचः (८,१७) अ. फा. पृं.-छोटी किताव, पुस्तिका । 
FN काहीदः (४५४०४) फा. वि.-घटा हुआ, 'हस्व, लघु रूप | किताबत (८०५५५) अ; स्त्री--कापीनवीसी का पेशा, लीथो 
| में होना । १%-प्रेस के लिए लिखाई का काम । 


काहीदःतन (,.)२४५०%) फा. वि.-सूखे शरीरवाला, दुवला- | किंताबिस्तान (,..५५०१७५) अ. फा. पु..-पुस्तकालय, मक़्तवा। 
पतला, क्षीणांग । | किताबी  (_८२७६5) अ. वि.-पुस्तक सम्वन्धी; पुस्तक जेसी; 


काहीदःरू (१,४५.४०८) फा. वि.-कुम्हलायें हुए मुंह का, उतरे | पुस्तक में लिखी हुई; लंबोतरा, जेसे--किताबी चेहरा। 


हुए मुंह्वाला, म्लानमुख । | किताबुल्लाह («.|-०४) अ. स्त्री.-ईवरीय ग्रंथ, इलहामी 
काहीदगी (, ५5५५6) फा. स्ती.-घटाव, कमी। | किताब; क्रुरान शरीफ़ । 
काहीदनी (, ५४४) फा. वि.-घटने योग्य। | किताबेरुख़ (८)->\5) अ. फा. स्त्री.-प्रेमिका की पुस्तक्राकार 
~ काहू (५२४) फा. पुं--एक पौधा जो दवा में काम आता मुखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्टाए 
है, काहू-कद्‌दू-बादाम इनके बीजों फे तेल में गुलाब का | अंकित हों। 
` - तेल मिलाकर मस्तिष्क-निर्वता में प्रयोग करते हे। ४7 क्रितार (१८5) अ. स्त्री--श्रेणी, पंक्ति, लाइन; परा, 
कि सफ़, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू मे 


| 'क्ृतार' बोलते हें । 
किंगश (, #५45) तु. पुं-“किंगादा' का लघु., दे. किगाश'। | क्रिताल (,|५५) अ. पुं.-रकतपात, मार-काट, खूँरेजी; युद्ध 
किगाश (, #४५5) तु. पृं.-परामशे, मशविरा, सलाह्‌। संग्राम, लड़ाई । ° हे 
क्रितार (५८५5) अ. पुं-एक बोरी भर चाँदी या सोना । क़ित॒अः (८) अः पूं.-दे. क़त॒अः', शुद्ध यही है, पर्यु 
£ फ्रिदील (६:५१) अ. स्त्री-दीप, दीपक, चिराग, दिया; | पढ़ें-छिखे लोग अधिक वही बोलते हें । 
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कित्फ़ 


कित्फ़ (८-५) अः पुं.-कंधा, स्कंध, दे. 'कतिफ़' और 
कत्फ़'। तीनों शुद्ध हें । 

कित्मान (...००४) अ. पुं,-छिपाव, दुराव, गोपन । 

क्नित्मीर ()#-८5) अ. पृं.-थोड़ी चीज़; छोटा, 
छुहारे में की बारीक झिल्ली । 

क्लित्र (+८5) अः पुं.-पिघला हुआ ताँबा । 

क्विदस (५००) अ. पुं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत; नित्यता, 
अनश्वरता, छाज़वालपन । 

किदेवर (५२०5) फा. पुं.-कृपक, किसान, 
शुद्ध ह्‌ | 

क्रिद्भत (८५5) अ. स्त्री. -पुराना होता। 

क्रिब्नर (५५5) अ. पुं.-हांडी, देगची । 

क्रिदूबः (५५5) अ. पुं.-तायक, नेता, प्रधान, सरदार । 

क्रिदूबलुल आरिफ़ीन (.४)८/।४५५) अ. पृं.-बरहमज्ञानी, 
महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ । 
क़्िद्वलुस्सालिकीन (..)%४- 
और साधुओं मे सब॑श्रेष्ठ । 
किनायः (८२५5) अ. पुं.-ग॒प्त सं केत, छिपा हुआ इशारा 


| ६३७5) अ. पुं.-संन्यासियों 


छिपी हुई वात; उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का | 
वर्णन न करके, केवळ उपमान का वर्णन करना, जैसे-- | 


. कहा जाय कि 'नगिस ने मोती वरसाय और मतळव यह 
हो कि प्रेयसी की आँखों से आँसू गिरे । यहाँ 'नगिस' “आँख 


का उपमान है और 'मोती' आँसू” का । प्रस्तुत के स्थान | 


पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जेसे-- चर्मे-गिरियाँ 
ने लूटाये थे गृह्र-रात भर रोए थे हम, शबनम नहीं ।” 
किनायत (०४४४) अः स्त्री--गुप्त बात; गुप्त संकेत; 
किनायः। 
क्िनायतन (६5५५.5) अ. वि.-गुप्त रीति से, इशारे में, 
संकेत में । 


किनारः (४,५५) फाः पुं-शुद्ध 'कनारः' है, परन्तु ‘किनार: 5) 4 
च क़िब्लः (८५5) अ. पुं--मक्के में वह स्थान जहाँ हुजरे अस्वद _ 


भी बोलते हें, ठट, किनारा, साहिल । 
किनार (८5) फा. पुं.-क्रोड, गोद, आगोश । 
क्रिनीनः (५५५5) अः स्त्री-शराव रखने का बरतन, 
'क्रिन्नीन:', दोनों शुद्ध हें । 


किनीसः (८.५5) फा. पुं-ईसाइयों का गिरजा, दे. 


कनीसः', दोनों शुद्ध हें । 
किन्न (...5) अ पुं.-वस्त्र, लिबास, पहनने के कपड़े । 


क्लिन्नन (५५५5) अ. स्त्री--भाँग, भंग, बिजया, एक घोंट- क्रिब्लःपरस्त (८-५५३ ९५ 


छानकर पी जानेवाली मादक पत्ती । 
क्रिन्नीनः (०५४५३) अः स्त्री.-मदिरा रखने का पात्र, दे 
'क्रिनीनः', दोनों शुद्ध है। Pr 


१२३ 


ह्रस्व; कायत (७०५७5) अ. स्त्री.-पर्याप्त, क्राफ़ी होता; अल्प 


, कदेवर', दोनों | 


पर न चढ़ सके; घोड़े की पीठ का नमदा। 


दे. | मुसलमान नमाज पढ़ते हें का'बः; प्रतिष्ठित और सम्मात्तित | 


हे 


क़िनयः (८५५३) अ. पुं.-सूंजी, सरमाया । 
क्रिन्व (५५5) अ. पुं--फलों का गुच्छा, खोशः । ° 
क्रिन्वान (..)|)/०) अ. पुं--गुच्छे,,खोश । 


| व्यय, जुजरसी। 

| क्रिफ़ायतशिआर ()७०४८८०५७5) अः वि.-कम खर्च 
करनेवाला, बचानेवाला, मितव्ययी, जुजरस, a 
किफ़ायतशिआरी (.5)७८४८८-५5) अ. स्त्री.-खच में 
कमी, मितव्यय, जुज्रसी । 

करिल (, ५5) अ. पुं.-खंड, अंश, टुकड़ा, हिस्सा; जो घोड़े 


क्रिबाब (५) अ. पुं.-'कुव्बः' का बहु., छोट गुंबद, कुब्बं। 

क्िबार (५७५5) अ. पुं.-कबीर' का बहु, आयु में बड़ 
लोग; प्रतिष्ठा में बड़े लोग। रे 

| क्रिबालः (२५5) अ. पुं--बुच्चे जनाने का काम, धायकं, 
दायःगीरी, दूसरे अथं के लिंए, दे. क़वाल: ।' 

क्रिब्चाक्त (3२५४) तु. पुं.-तुकिस्तान और तुरान के बीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुर्क निदेय और उद्दंड होते हे। 

क्रिब्ती {८ ५८५४) अ. पुं-प्राचीन मित्री जाति, जो फ़िरऔन | 
के वंशज हें। 

किन्न (४5) अ. स्त्री.-बड़ाई, ज्येप्ठता; श्ेप्ठता, बुजुर्गी। 

| किन्रसिन (..)--)5) अः ,वि.-वूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत्‌ । 

किन्रसिनी (. 5५८.7४5) अ. स्त्री.-बुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था । 

| किह्निया (५५5) अ. पुं--महत्ता, बड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 

| किब्नियाई (55८५55) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बड़प्पन; महत्ता, 

| ईश्वरत्व, खुदाई । 

| किब्रीत (<^२५%5) अः स्वी.-गंधक, एक ज्वलनशील 

पदार्थ, जिससे बारूद बनती है। 

| किब्रीते अहमर (#~>|“^५>5) अ. स्त्री.-लाल गंधक, जो | 

रसायन में काम आती हैं; अप्राप्य वस्तु, नायाव चीज़ । 


(काळा पत्थर) स्थापित है, और जिसकी ओर मुँह करके, 
EC 


| क्रन्लःनुमा (८०५८५५३) अ. फा. पुं.-पर्चिम की 
| बतानेवाला यंत्र, दिग्दशंक यंत्र । 


क़िब्लएआलम («००४ 


i] a 
| | | क्रिन्लएहाजात १२४ किरायःदार 
| ER अमल र SD न कल --- “775 
| | { क्रिब्लएहाजात (८३> ८०५०) अ. पुं.-आझ्ञाकेन्द्र, वह | क्रियासतअंगेज (;५९]५-००७६५) अ.फा. वि.-दे. 'क्रियामत 
| स्थान जहाँ से स्वार्थ-सिद्धि हो; वह व्यवित जो आशाएँ ' खेज्ञ'। ॥ 3 

| | पुणं करे। हे क्रियामत आसार ()५] ०५४) अ. वि.-जिसमें क्रियामत 

| | क्रिमत्र (५+) अः पुं--छोटे आकार का मनुष्य, मेंठा, | के लक्षण हों, बहुत अधिक उपद्रवी ; जिसमें बहुत उथल-पुथक 

| | ठिगता; मोटा ऊंट; पुस्तकों की पेटी । | होने की संभावना हो । 
|| क्रिमम (#5) अ स्त्री -कुम्मः' का बहु., चोटियां, उँचाइयां । | क्रियामतखेज (३५5 ७-५-०५४१) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने... 
||| क्रिमात (००5) अ. पुं--वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु | वाला, प्रलयंकर; बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी। 

i . लपेटा जाता है। - | क्रियामतखेज्ञी (_5५५* ७-५०४) अ. फा. स्त्री.-क्कियामत 
|| किमाद (०४) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके | उठाना, उथळ-पुथल करना । | 
||| उससे किसी अंग को बार-बार सेकना, टकोर । | क्रियामपिज्ञोर (+२)३/१४-) अ. फा. वि.-वसा हुआ, ठहरा 
||| क्िमार (५८5) अ. पुं.-जुआ, द्यूत, कतव, पण । | हुआ, मुक़ोम । 

fl क्रिमारखानः (4०७)७००) अ.फा. पृं.-जुआ खेलने का फड, : /कियास (( » ४४ ) अ. पुं.-विचारःखयाल; अनुमान, अटकळ, 

iff अक्षवार, पणशाला, द्यूतागार, जुआघर। अंदाज़ा । 

०८ क़िमारबाज़ (३\५)५५५) ` अ. फा. वि.-जुआ खेलनेवाला, | कियासत (-~..।५5) अ. स्त्री.-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 

द्यतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएबाज़ । | चतुराई, दानाई। 
क्िमारबाजी (, ;5\१)।-५) अ. फा. स्त्री-जुए का खेल, | क्रियासन (६..\५5) अ. वि.-अटकळ से, अंदाजे से, अनु- 
चूतक्रीडा, यूतकर्म, केतव, जुएबाजी । | मानतः। 


क्रियम (०४5) अ: स्त्री.-क्रीमत' का बहु., क़ीमतें, मूल्य। | क्रिथासी (, ५-५७५) अ. बि.-अटकळवाली बात, अललटप; 
किया (४:४) फा. पुं-पहलवान, मल्ल; स्वामी, मालिक; कल्पित, फ़र्जी । 

पवित्र, पाक़ीजः, स्वच्छ । क्रिरब (.>)5) अ. स्त्री.--क्रिवे ' का बहु., पानी की महके। 
क्वियादत (०००५७) अ. स्त्री-नेतृत्व, रहनुमाई, मार्गः | किरा (|)5) फा. अव्य.-किसको, किसे । 

प्रदर्शन, नेतागिरी; क्रम साक्री, .भड्आापन, दल्लाली, । र किरइ (|)5) अ. पृं.-किराया, भाड़ा। | 
क्रियाफ़ः (५७५४) अ. पुं.-नेप्टा, हुळूयः; चेहरे के आकार- | क्रिराअत (:-४|)5) अ. स्त्री.-दे. 'क्रिअतं', दोनों शुद्ध हें । | 
प्रकार और उसके चिह्वों द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का | किराइंदः (३०५५|५5) फा. वि.-किराए पर लेनेबाला। 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, क़याफ़ा भी प्रचलित, “आदमी | क़िरान (..|)४). अ. पुं.-समीपता, निकटता, नजदीकी; 


a. 


पहचान लेते हँ कयाफ़ा देखकर, खत का मज्मूँ भांप लेते हें | दो ग्रहों का एक राशि में होना, योग। 

लिफ़ाफ़ा देखकर ।” | क़विरान (७/)४) अः पुं.-क़र्न' का बहु., जमाने, युग। | 
क्रियाफ़ःदाँ (ए)|०4५५४5) अ. फा. वि.-दे. 'क्रियाफःशनास', | क्रिरानुस्सा'देन (..)२५०.५-| 3) अ. पुं-दो शुभ ग्रहों हू 

चेहरे को देखकर मनृष्य-स्वभाव पहचाननेवाला । | का एक राशि में होना, शुभ-योग । 


क्रियाफ़ःशनास (, /७५६३।५५) अ.फा.वि.-क्रियाफ़ा पहचानने | क्रिराव (.>|)5) तु. पुं.-तलवार या भुजाली आदि का 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता। | नियाम, कोप, मियान। * 

क्रियाफ़शनासी (, ५५८८५३५३) अ. फा. स्त्री-क्रियाफ़ा , क्रिराब (<5) अ. पुं.-समीपता, नज़दीकी; नापने की | 

पहचताने की विद्या; चेहरे से. हाल जानना । | जरीव, (स्त्री.) 'क्गिव'ः का बहु., पानी की मइक़्े। j 

४ क्रियाम (^४) अ. पुं-अस्थायी नित्रास, थोड़े दिनों का | किराम (/|)5) अ. पुं.-'करीम' का बहु., कृपालु जत, | 

` _ वास; किसी संस्था आदि की नींव, स्थापना; नमाज.में खड़े दयालुवर्ग; दानशील जन, फ़ैयाज़ लोग; पुज्य लोग 


होने की अवस्था; निश्चय, यक्रीन, क्याम भी प्रचलित । ' प्रतिष्ठित लोग । 
क्रियामगाहं (३८,७५१) अ. फा. स्त्री.-उह्रने का स्थान; | क्रिराम (/|)5) अ. पुं.-हलका और भहीन पर्दा; चित्रित 
रहने का स्थान, निवासस्थान । . । और नक्शीन पर्दा। 


श 3 कल ५5) अ. स्त्री.-महाप्रछ॒य, सारी दुनिया, का ४/ किरायः (*४|)४) अ. पृं.-भाड़ा, भाटक। । 
PS महाप्रळ्य-काळ, हृशु का दिन; बहुत ही ' किरायःदार ( )5०८|)४) अ.फा. वि.-किराये पर कोई चीज़ 
ुन्दर और बढ़ा, वाका; अत्यन्त, बहुत (क्रयामत)। , प्रयोग करनेवाला, किराये पर घर आदि में रहनेवाला। 
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क्किरायःदारी (८5)|०४])5) अ. फा. स्त्री--किराये' पर कोई 
चीज़ प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहूना। 
किरायःनामः (८-१५०२|)5) फा. पुं.-किराये पर कोई वस्तु 
लेने का इकरारनामा, भाटकपत्र । 
/ किरिवमः (४५5) फा. पुं.-आँख या भौं का संकेत, सेन; 
हावभाव, नाजोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार 
शा'बदः; आइचर्य, अचम्भा (करिइमा) 


किरिइमःकार (६९-५5 ) फा. वि.-दे. 'किरीइमःसाज़ । 


किरिस्मःकारी (. 5८55) फा. स्त्री.-दे.किरिस्म:साजी'। | 


किरिश्मःसाज (9५५००«८)४) फा. वि.-मायावी, शो'वदः- 
बाज; हाव-भाववाला, नाजो-अंदाजवाला, जादूगर । 

किरिइमःसांज्ी ( ५;५०५-४)४) फा. स्त्री.-मायाकर्म, 
शो बद:वाजी । 

किरिश्स (८-४5) फा. पुं.-दे. 'क्किस्पिशमः" 

किंत (<५) अ. स्त्री.-पढ़ते का भाव, पढ़ाई; कुरान 
की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाई । 

क्रितंबूस (, »3५०)3) अ. पुं.-बहुत बड़ी देवी आपृत्ति। 

क्रिर्तास (, +:५०)5) अ. पुं.-कागजज-पत्र। 

क्रितसि अबयज्ञ (।५३४२।।५२५०५३) अ. पुं--सफंद कागज 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 

क्रिदः (४0)5) अ. पुं.-वन्दर की मादा, वानरी, वंदरिया । 

किदं (35) अः पुं-बंदर, वानर, कपि, शाखामृग। 7 
किर्द (७.5) फा. पुं.-दे. 'वदे'। 
किर्दंगार (,४5)5) फा. पुं-दे. 'कर्दगार', परन्तु अधिक 
किर्दगार ही बोलते हें, वह यद्यपि अशुद्ध हैं, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना हैं। 

क्विबे: (५२,३) अ. पूं.-पानी भरने की गर्क, भस्त्री। 


किर्बास (, ५०७५5) अ. पुं--सफेद कपड़ा, श्वेत वस्म सूती | 


कपड़ा 
“कर्म (4,5) फा. पु-कीड़ा, कीट, कृमि, संस्कृत कृमिं का 
फ़ारसी में प्रचलित रूप। 
किर्मक (५-६८5) फा. पु.-छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट | 


किर्मकुश (, 5९५5) फा. वि--कीड़ों को मारनेवाली दवा, | 


कृमिनाशक 
किर्मकेशबताब (->2.....४.-६०)४) फा. पूं.-जुगनू, खद्योत, 
ज्योतिरिगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 


किर्मखुरदः (३०,5) फो. वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 


जिसे कीड़ों ने चाटकर खराव कर दिया हो । 
किमंखुर्दगी (, 5०55) फा. स्त्री--किसी वस्तु का 

कीड़ों का खा जाना। ५ 
किर्मपीलः (4५४२९५5) फाः पुं--रेशम का कीड़ा । 
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| किर्मान (,)८०५5) फा. पुं.-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 


जहाँ का जीरा और फ़श प्रसिद्ध है*। - 


क्रिमि ($5) अः पुं--एक प्रक्तार के छोट-छोट लाळ 

कीड़े जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रंगते ह। 

क्कोमिजी (०-००) अ. वि.-क्रिमिज के रंग का, रवत, 

लाल, सुखे । 

किमें शबअफ़ोज़ (3):|,, #55) फा.पुं--दे-निर्मे शबताब । 
। किमे शबचिराग्र (6)>५--/)८) फा. पुंदे किमें- 

शबताव' । 

कि्मबताब (..७....४/)४) फा. पुं.-खद्योत, कीटमणि, 

ज्योतिरिंगण, ज्योतिर्वीज । 

किमेंशिकम (2/5) फा. पु.-पेट के कीड़े, उदर-कृमि। 
क्यास (, ५८८५5) अ. पुं.-अट्टालिका, अटारी, बाला- 
| खाना; शौचालय या स्तानागार जो अटारी परे हो 
राजभवन, राजद्वार, शाही दस्बार। 
| क्िर्वात (८५5) अः स्त्री.-नाव, नौका, किइती; हवा भरी 
हुई मश्क, जिस पर बेठकर नदी पार करते हू। 
क्िलाअ' (६%) अ. पुं.-क़ळूअः' का बहुः, ढुग-समूह, क्िले। 
| क्रिलादः (३०७) अ. पुं-ाळे का पट्टा, कुत्ते या ऊट के गळे 
| का पट्टा; गुलूबंद। 
| किलाब (<>!) अः पुं--कल्ब' का बहुः, कुत्ते । 
| क्रिलोच (ह+) तु. प्‌ं.-ज्ञवार, खड्ग। 
| किलीद (७४5) फा. स्ती--कुंजी, ताली, कुंचिका। 
| किलीदे कामरानी (, +|-०६०४.५ ) फा. स्त्री.-सफळ्ता की 
कुंजी, सफलता का गुर। 
किलीदे फ़तहेबाब (०७२८५४५ ०४/5) फा. अ. स्त्री.-दरवाजा 
खोलने की कुंजी सफळता का गुर (मूलमंत्र) । « 


| कुंजी; पुण्यकर्म, भेक आ'माल । 


क्रिलीसा (५०.५४) फा. पुं.-ईसाइये का गिरजा, चच । 
| किलीसाई (. 5१८५३5) फा. वि-ईसाई, खिष्टीय। 
किलेसा («४-४ ) फा. पुं.--दे ह 


विशेष नरकट की बनी हुई कलम; कलम, लेखनी । 
क्रिल्यान (८)७) फा. पुं.-हुकक़ा, चिळम' पीने | 
ग॒डगुड़ी, दे. क़लूयान', दो. श्‌, हें । 
क्रिल्लत (<५) अ. स्त्री--त्यूनता, कमी; अभाव, नायाबी. 
| क्रिल्लते आब (र. .=~५%५) अः फा. स्त्री.-पानी 
| जलाभाव, जलरच्ठ | | 
| करिल्लते गिजा कु: ०-5) अ. स्वी 
' कमी, खाया.ाव । द 


किलीदे बिहिइत (५०१४2 ५४5) फा. स्त्री.-स्वगं की 


'किलीसा', दो. शु. हे। | 
किलक (०६५) फा. स्त्री.-तरकट, नरसछ, नरकुल, न; एक 
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क़िल्लते बाराँ (, |). ०-७) अ. फा, स्त्री-वरसात की 
कमी, वर्षाभाव, क्रहतंसाली । 

क्रिल्लतो कसूत (८०५% =~) अ. पृं. -कमी-वेशी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाधिक्य। 

'किल्स (, ५५-5) अ. पुं.-चूना । 

क्रिवाम (|) अ. पृं.-मूल, तत्त्व, असल; त्रम, तर्तीव, 
निज़ाम; शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 


किवेर (+5) फा. पुं:-समतल भूमि; बिना पानी की | 


भूमि; मरीचिका, मृगतृष्णा, सराव । 
किशावर्ज (3१८५5) फा. वि.-कृपक, किसान, दे 
वर्ज', दो. शुद्ध हें। 


कशावरजी', दो. शु. है । 
किशिक (५६४) तु. पुं-पहरा, चौकसी, निगहवानी 
रखवानी । 
किशिकची (_,5/5) तु. पृं.-पहरेदार, रखवाला। 
किशिकदार ()|5५:5) तु. फा. पुं.-दे. 'किशिकची' । 
किक्तः (८55) फा. पुं.-शफताल्‌ व जर्दाल आदि जिनके 
बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हूँ; कस्तूरी, केसर और 


बना लेते और सुळगाते हं । 


४“ किइत (०-४४) फा. स्त्री.-कृषि,खेती; शतरंज की शह ह्‌ 


किश्तकार ()६८-८5) फा. वि.-कृपक, काइतकार, किसान । 
किञ्तफारी ( ५४-४४) फा. स्त्री.-कृपिकर्म, किसानी । 


किश्तज्ञार (५५८-५5) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ बोये हुए: 


खेत ही खेत हों, सब्जःज़ार। 


किइते ज्ञा'फ़रान (..॥३०; ००.७४ ) फा. अ. स्त्री.-ऐसा स्थान//क्रिस्सः (4-८ ) अ. 


जहाँ केसर के खेत हों; बह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और ' 
आनंद उत्पन्न हो। | 
क्रिश (६-५५5) अ. वि.-विक्ृत, जिसका रंग-रूप बिगड़ / 
गया हो, दूपित। 
किदिमिश (, ५१-५८5) फा. स्त्री.-मनवक़े की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमें बीज नहीं होता, अवीजा। 
(55०४5) फा. वि.~किह्मिश' जैसे रंग का 
जिसमें किर्मिश मिली हो; किश्मिश का। 
33) तु. पुः गरम “स्थान जहाँ जाड़े 


| 


न 


' क्रिस्मतवर (७9०.०5) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, 
लोबान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में घिसकर टिकिया / 


| कित्रा (५५५-५5) अ. पृं.-ईरान के शासकों की उपाधि; 


किशवर सिताँ (७...) ) फा. वि.-दे. 'किश्वर 
क्रिसस (, +०2५) अ. पुं. क्रिस्सः' का बहु., क्रिस्से 
क़िसास (, ०८८) अ. पुं.-खून के बदले में खन प्ति 
क़िसअः (4-८5) अ. पुं.-बड़ा पियाला । 
क्रिस्त (८५5) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; भाग, अंश, हिस्सा 
खंड, टुकड़ा; अदाइगी का एक जुज़। ; 
| क्रिस्तबंदी (, ५५५२८५०) अ. फा. स्त्री--अदाइगी के ह 
क्रिस्तों की नियति । 
क्रिस्तास _(, +०५..5) अ. स्त्री.-बड़ी तराज़, नक 
क्रिस्म, (०5) आ. स्त्री--प्रकार, भांति, तरह; जाति नोज 


कुशा', |. 


<//क्किस्मत (८५.५५) अ. स्त्री..-विभाजन तक्सीम, भाग, | 
किशावर्जी (Ls3)9L25) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी, दे | 


अदृष्ट, प्रारब्ध, तक़दीर। 

| क्रिस्मत आजमा {\०३।५८^५..३) अ. फा. वि.-भाग षी 
परीक्षा करनेवाला, फिसी कठिन काम का बीड़ा उठानेवाल्र, 
कोई कड़ी परीक्षा देनेवाला । 

किस्मत आउ्माई (, ५१०5] ८०.८.३) अ. फा. स्त्री 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस 
परीक्षा की तेयारी। 


-माष्‌ 
, किसी वगव ३ 


खुशनसाब । 


क्रिस्मतवरी (559०१०५३) अ. फा. स्त्री -सुशक्किस्मती, { 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । f 


नोशरवाँ की उपाधि । 


किसूबत (००५०४) अ: स्त्री--वस्त्र, वसन, लिवास, पोशाक। 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 
पू.-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तात, हाळ; घटना, वाक़िअः; कलह, झगड़ा; समस्या, | 
मसृअलः। : 
किस्सःकोताह (४७५ ८.७५) अ. फा. अव्य.-सारांश गह 
कि, कि बहुना; क्रिस्सः मख्तसर्‌ । 
क्रिस्सःख्वां (| ५५०5), अ.फा. वि.-दे. 'क्रिस्सःगो'। 
करिस्सःगो (५5९.०३) अ.फा.वि -कहानियाँ कहनेवाला; अब सें _ 
कुछ पहले क्रिस्से कहनेवालों की एक बड़ी संख्या सारे देश 
म फली हुई थी और वह कल्पित कहानियाँ सुना-सुतावर 
अपना जीवन निर्वाह करती थी, दास्तां गो' । हः 
क्रिस्सः मुख्तसर (oe <.००) अ. अव्य.-दे. “विर्‌ 
कोताह, 
क्रिस्सोस (०४०5) अ. पुं.-ईसाइयों का धर्मगुरु, पादरी, 
राहिव । 


किह | 5) फा. विः-अति क्षुर बहुत छोटा । | 
angotri eyaan Kosh: र 


शक १२७ कुंग 

हीनः (००५५४) फा. वि.-श्षुद्र, छोटा; आयु में छोटा, | कीमियाअसर (५5।६-५६5) अ. वि.-अति 'गुणकारी, बहुत | 
उपवयस्क । । ही फ़ायदेमंद; मट्ठी को सोना बना देसेवाली चीज। 
!फ़ (४5-७४) अ. पुं.-खोपड़ी, कपाल । कीमियागर (5 


की 


(७55) फा. पुं.-कीन' का लघु., दे. 'कीन'। 

((»४४) फा. अव्य.-कि यह्‌ । 

: (९५5) फा. पृं.-वह झत्रृता जो दिल में रहे, द्वेप, 
स, अमर्प, “अय जहे रंजिश ! कि क़ल्वे यारकी मंज 


है। रुतवा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल में है॥” | 


अंदोज (3;७-| ९५5) फा. वि#-दे. 'कीन:वर' । 
अंदोजी (, 5१००८५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीन:वरी' 
'कद (5८५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। ° 
(कशी (,5ॐ5६५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 
:तोज (5५८५५) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

'तोज़ी (_५3५२८५5) फा. कत्री--दे. कीन:वरी'। 
'पर्देर (११५१४५5) फा. वि.-दे. 'कीन:वर'। 
;प (री (८5११५३५४5 ) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 
वर (१५5) फा. वि.-किसी की ओर से हृदय में द्वेप 
"गाळा, जो मुँह पर तो कुछ न कहे, परंतु समय 
`, पर पूरी शत्रुता दिखाये । ः 


वरी (, 5१६४5) फा. स्त्री.-मन में द्वेप रखना और | 


[य पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना । 
55) फा. पुं.-दे. 'कीनः' द्वेप, अमपं, खुंस, रंजिश। 
९५४5) अ. पुं.-सेवक, दास; लोहार, लोहकार; 
ह का काम, दे. 'क्ैन', वही अधिक शुद्ध है। 
।३५३5) तु. पुं.-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 


| माँतों में चावळ और मसाला भरकर पकाया | 


चङ्ग \ 


) फा. स्मी-बोतल आदि में तेल आदि उंडेलने | 


यंत्र, कीप। 
(८७५5) अ. स्त्री.-एक बड़ी रक्तवाहिनी नाड़ी 
री. "` - जातो है, सरोरू। 


Gi -कुटा हुआ मांस, जिसके कोफ्ते या 
'हुद्रतन 


,कद्रती 
` ऽ देवी, 


वड़ाई। 
FES अ वि.-मूल्य देकर, दामों से। 
0 आ. वि.बहुमल्य, मल्यवान्‌, वेशक़ीमत । 


| जल स्त्री-रसायन, कमिस्ट्री; सोना-चाँदी 


अ. स्त्री.-मूल्य, दाम; प्रतिष्ठा, कद्र; ' 


) अः फा. वि.-तांत्रे आदि से सोता | : जप 

बनानेवाला; बहुत बड़ा हुनरमंद। 

| कौमियागरी ((५)४७-०५४) अ.फा. स्त्री.-ताँबे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना। - 

कीमियादां ((॥०७०५४) अःफा. वि.-पारे आदि से सोता 
बनाना जाननेवाला । 


कौमियादानी (, +/|3५-.५5) अ. फा. स्त्री.-पारा आदि से 
सोनः ब्रनाना । 


| कीमियासाज (3८.७५५5) अ. फा. वि.-दे. 'कीमिया- 3 
| गरः। ° : 
' कीमियासाज़ी (७). ) अ.फा.स्त्री.-दे. 'कीमियागरी? 


कौमुख्त (८८^ॐ..५5) फा. मुं.-घोड़े नया गधे का कमाया 
हुआ चमड़ा। 

कौर (५४5) फा. पुं.-राळ; तारकोल । 

कौर (5४5) फा. वि.-काले रंग का, तारकोल जैसा । 

क्रीरात (७|)५०) अ. स्त्री--एक तौळ जो चार जौ के वराबर 
होती है, रत्तियों के हिसाव से तीन रत्ती । 
क्वोलः (2५५५) अ. पुं.-अंडवृद्धि, फ़ोते बढ़ने का रोग 

' दोपहर को थोड़ी देर लेटना, क़ैलल: | 

क़ौलोक़ाल (७, ५5) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तर्क-वितर्क 
वहस-मवाहसा । 

| कोसः (८-५5) अ. पुं.-जेब, पाकेट, खलीता:; थैली । 

। कीसःतराज्ञ ((४|)०«५४) अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 

जेबकतरा, ग्रंथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश | 

*कीसःतराशो (, +ॐ|,१५...५5) अ.फा. स्त्री.-जेब काटने का 
काम, जंबकतरापन, पाकटमारी, ग्रंथिमोचन । 

काँसःबुर (५१८८.४5) अ. फा. वि.-दे. 'कीसःतराश'; 'कीसा- 
वर' भी प्रचलित । 

कीसःबुरी (, 5२८५.४5) अ. फा. स्त्री--दे. 'कीसःतराशी 
कीसावरी' भी प्रचलित । 

| कोस (, 5) अ. पुं.-दे. कीस: 

| कीसे फ़िदा (]3, ५६5) अ. फा. पुं.-शत्रओं में 

। के समय भागते हुए रुपया फेंक देना, ब्राकि लोग 
मं लग जायें और पीछा न करें। 

क्रो (#3) अः स्त्री.-पीप, मवाद, प 


Hh! 
| | | 
| | || 
|| 
§ | s | ह 
HE | 
MM कुंग्रः R२6 i Be 
| कुंगुरः (४८5)' फाः पुं--भवन आदि की गुमटी, छोटा गुंबद, ' कुंदावर (१/55) फा- पं.-मेधावी, दाना; वज्ञानिक, ह 
| | ० पहलवान, मल्ल । 
| -y AS अ . -कुत्ते ~ के क क जेत 
| | कुंगुर (५४5) फा. पूं-दे ककुंगुरः । [के | कदु (55% पु कुत्ता 5 प्रकार का एक जंतु, [ 
HD EO . कुंज (८5) फा. पुं--एकांत, गोशः, “दुनिया में रंजोगरम | सारसे र हैं; उस जानवर की पोस्तीन: 
{ || । से जो फ़्तत न मिल सकी, आखिर को थक के सा गये | कुक्कुर, पानीका कुत्ता। शत 
{ Re i AS . पं-एक गोंद के का भात 
| | जमर ह ०) उ 
जा कुंजकावी (५७४६-४४ ) फा. स्त्री--तलाशा, खोज, जिज्ञासा; कुंडुलान (७४०४ ) तु. एह वड़ा खमा जो बाह्म 
| परिश्रम, मेहनत; ध्यानपूर्वक विचार, गौर । दरवाजे पर लगाया जाता है। 
जे ~ त घज कठः ५५६5) अ. अड त ह, कअ 
| कुंजद (७ॐ५5) फा. स्त्री.-तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध वीज । | कुडुश (४००४) अ. व्य.-दे. कुंदुर; दे. 'अक्रूअग'। 
| | कुंजारः (४५३०८) फा. पं-तेळ निकलने के पश्चात्‌, का | कुंदू (१०५5) फा. पुं--पात्र, वरतन। 
LIM फोक, खळ, खली । | कुंदुएआब (५३०४४) फा. पुं--पानी की टंकी बाह 
| कुंजिइक (८६३५5) फा. स्त्री -वह छोटी चिड़िया जो घरों | कुंदूएगल्लः (९५८ ८१०5) फा. पु-नाज का बा 
में रहती है, गोरेया, चटक । | बखारी। , 
| कुजे इंजिवा (|| ह) फा- अ. पुं-एकांत, गोश:, अकेला | क्ुऊद (25) अ. पुं.-वेठने का भाव, बठक; नगा 
f स्थान, निर्जनस्थळ। | काअमछ।  . | 
| कुंजे उउलत (७-५५० (5) फा.अः पं.-दे. 'कृंजे इंजिवा'। | कुक़तुस (८५५23) अ. पुं.-शक बहुत ही मधुरस्रर 
F CTE कर 5 Re “Nd जससे यना +~ वि सीखी इसके ५ 
कुजे कस (६ ०००6-४४) फा-अ. पुं.-पिजड़े का कोना, पिजई | जिससे पूनानियोँ ने गानविद्या सीखी, इसके | 
का एकांत स्थान; कारागार, क्रेदखाना, जेलखाना । लग जाती है । हः | 
कुंज खलबत (०१६८-४४) फा पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा । | कुख कुख (6४६४) फा. अव्य-खाँसनं का स्वर | 
\ ठे कंजे 5 ० 5 भेड जिसके i 
कुंजे तन्‌हाई (5१०० ह॑“) फा, एद. 'कुंजे इंजिवा । | करच (द?) तु. पुमंढा, है जसके सींग है॥ 
5 कुंजेदहन (2 ह) फा. पे मंद का दहाना, मूह का | जो लड़ाई क का आता है। | 
कोना । | कुजह (८35) अ. पुं--वह फ़िरिश्ता जो बा 
Re क hes CE 
जेरां (८/५८5) फा पुं--रान की जड़, चिड॒ढा । | करता है, इंद्र । | 
कुः छ) XE > नेता उता | ला we , ञः कहाँ हि केस भात पर। 
कुंजे लहद्‌ (००२ ८०४४) फा. अ. पुत्र का काना, है गा | कुजा (५४४) फा. अव्य--कदा, तित ह 7 
एकांत स्थान । । कुज्ञाअः (२१८६5) अ. पुं.-एक समुद्री जंतु जिसके 
'  कुंदः (४७७४) फा. पुं--लवाड़ी का गोटा और छोटा टुकड़ा; जुंदवे दस्तर' निकलता है, जो दवा में प्रयुक्त 
बंदूक़ का कुंदा । .' कुजा (335) अ. पुं--रगों और पदूठी के खिच 
कुंदःकार (९४०5) फा. वि.-दे. शु- उच्चा रण, 'कंदःकार' । | होनेवाली एक, पीड़ा । 
~ 55) अः T क |] का बह निकाः 
कुंदः कारी (६ 5८595) फा.स्त्री.-दे-शु- उच्चारण 'कंद-कारी'। | कजात (७०७६३) अ. पुं. क्ाजी' का बहु. निकाः 
SR | क़ाजी कतः क्क 
° कुंद (७५5) फा वि.-मंद, मूढ़, भोथरा; मंद, सुस्त, आलसी । | क्राजी; न्यार्यकर्ता क्राजी। 5 
कुंदए नातराश (|) ४५5 ) फा. पुं--अख्खड़, उजइ, | कुणुर (55) अ. स्त्री-अपवित्रता, गंदगी, पल 
असभ्य, घामड़, बुद्ध, बिना तराशी लकड़ी का मोटा टुकड़ा, | कुतल ((/2)४) तु. पुं.-ख़ास सवारी का घोड़ा, 
लाक्षणिक अर्थ मूर्ख । ? प्रचरित । ध्द i 
iE "no आई कुप रा a एक मोटी और भारी छकड़ी | क्रतास ((»७ 3) प॑.-पहाड़ी 5 | 
> 3 ~कुंदएपा (२ ४०५ ) फा. पुं--एक मोटी अर एकड़ | कर ७3) वुः पं.-पहाड़ी 5) श 


bt 5 छोले जिनमें अपराधी के पाँव डाळ दिये | पूंछ, जिससे मोरछल व्रता है। ते हे ए 


FC (ng १.38 » 5 
ः ०-० गाते हैं fs \ कतुत (८/०5) अ. पुं--क्रपास; कपा५5) | 
ध ... कुंदजञहने ये फा. अ. वि.-जिसका ज़ेहून तेज न हो, | कुतुब (८-४४) अ. स्त्री-“किताव'च्चता, स 


4 मंरल . | | बकस (६0०८) अफाए.५3) 
कुंदपीर (५४५०५४) फो. स्त्री.-बहुत बुढ़िया स्वी, सठियाई । कुतुब॒फ़रोशी (. 5५१८-८५ ) अः.) री, | 
है हे हि मूर्खा स्वी ५ | काम । =) १ 
h ~ र rs 5 ३), हु नम - | 3.05 कह दा 5. FR 

है 0. Nene] कडिजी॥ ४0045 Bos ३0५४ 0॥220 8५ Siddhanta meres a ja ; 


| 


१७ | १२९ * कफः 


प्द्ध -—- § 


त्कः (८८१) तु. पूं,-मोटा और छोटा डंडा | कुद्सियाँ (५०७७) अ. पुं--'कुद्सी' का बहुः, फ़िरिइते; 
कत्ताअ (७८5) अ. वि.-क्ाते का बहु, काटनेवाले। , ऋषिगण, औलिया अल्लाह _ “'* 

"क्तता उत्तरीक्क (ॐ:)०।९\५८5) अः वि.-राह में लूटनेवाले, । क्ुद्सी (, ५५७5) अ. विः-फ्रिरिश्ता, देवता । 

5. डाक, लटेरे, वटमार। | छुदसी सि़ात (५०७-० , ५५७३) अ. वि.-फ़िरिइ्तों जैसे 

$ ऊती (८5५) तु स्त्री.-पिटारी, संदूकची । गुणवाला, देवोपम, देवात्मा। 


S 


| कुत्त (८०८5) अ. पुं.-कपास; रुई, दे. 'क़तुन', दो. शु. हें। | कुन (.)5) फा. प्रत्य.-करनेवाला, जेसे 'कारकुन'-काम' 
| छुत्नी (८५५८5) अ. पुं--यूत का वना हुआ कपड़ा; रेशम और | करनेवाला । 

सूत मिला हुआ कपड़ा। कुन (...४) अ. क्रि.-हो जा, ये शब्द ईश्वर की जबान से 
क़त्ब (५८5) अ. पुं-पृथ्वी का धुरा, ध्रुव; एक तारा जो निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई 

[पने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा; एक प्रैकार के | कुनाम (७.5) फा. पुं--पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
मसलमान ऋषि जिनके सिपुदं कोई बड़ा इलाक़ा हाता ह। |' क्वा घोसला; चरागाह, गोचर । 
क़त्बनुमा (००५०५5) अ. फा. पु -दिशा बतानेवाला यंत्र, | क़नार (५5) अ. पुं.-लंबी लकड़ी या लोहे. की सळाख़ 


। दिग्दर्शक यंत्र । | जिस पर चिकवे बकरी की खाल उधेड़कर टाँगते हें.। 
` क्त्वे जनबी (, ५२५१ ५८८५) अ. पुं,-दक्षिणी शुव॥ | कुनार (५५5) फा. पुं.-बेर, बेरी, कोळ, बदरी। 
कत्वे शिमाली (5:५० ८०५5) अः पुं-उत्तरी श्रुव। | कुनारे दशती (५५9 १५5) ा. पुं-जंगली बेर, झरबेरी । 


करत्वेन (,.)५१५5) अ. पुं.-उत्तरी और दक्षिणी दोनों धुव | कुनासः (८,५) अ: पुं.-झाड में बटोरा हुआ कूड़ा-करकट । 
छूत्र (५५5) अ. पुं.-वह रखा जो किसी परिषि से गुजरती हुई, | कुनिइत (०-४४) फा. पुं.-उपासनागृह, इवादतखाना; f 
उसे दो वरावर के भागों में बाँट दें, व्यास । । मतिग॒ह, वतखाना; अग्निशाळा, आतशकदा । न 
अब (<८) अ. पुं.-एक बहुत छोटा कोड़ा जो पाना पर | छुनुक्क (३४3) अ पुंमेहमान, अतिथि, आगंतुक । 


दोड़ता रहता है और कभी नहीं थमता; पागलपन का एक ' क़ुनूअ (53) अ. पुं.-क्राने' होना, तिःस्पृह्‌ होना, जो कुछ 


क्रिस्म, इस रोग का रोगो किसी एक स्थान पर नह । मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहता । 4 
ठहरता और सब से भागता है। ° | कुनूज़ (5) अ. पुं.-कंज़/ का बहुः, खजाने, निधियाँ । 
क्रदमा (५००३) अ. पुं.-क़दीम' का वहु., पुरात लीग | ऋनूत (<>) अ. पुं.-आज्ञापालन करना, फ़र्मोवरदारी है 
प्राचीन विद्वात्‌ लोग; प्राचीन वैज्ञानिक लोग । | करना; नमाज़ में चुप खड़ा होता : दुआ पढ्ना। * ३ 
हेंढ़ेंस (, +७३) अ. वि--पवित्र, पाक; पवित्रता, पावा । | क्ुनूत (५५४५) अ. पुं-निराशा, ताउम्मेदी । ह 
होता (१७३) अ. पुं.-आगमन, पदापण, आना । | क़नती (, +८५5) -निराश, नाउम्मेद; निराशाबादी E 
हीता रर (55) आ. स्त्री.-क्िद्र! का वहु, हँड़ियां, डेगचियाँ। | जिसका विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी। 
त (रत (५०)१०४) अ. स्त्री--मेल, मलिनता, गेदलापन; मना- | क्नृतीयत (००५८५५5) अ. स्त्री-निराशावाद । ~ 


ट | मालिन्य, शकररंजी । | कु्चियत (८८०४५5) अ स्त्री.-दे. शु. उच्चारण कुनयता। 
ददुस (, ५.५७5) अ. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक, ईर्वर | क्च (३५5) अः स्त्री -दे. 'कुन्फूज दो. शु. हैं। 
` ' (का एक नाम। « न्फ (५४5) अ. स्त्री.--साही, सेहाँ, एक जंतु जिसके 
प ।. द्वत (८०,७5) अ. स्त्रीः-प्रकृति, निसर्ग, नेचर, फरित्रतः | शरीर पर काँ हति हं । 
वित्सामर्थ्यं, शवित, मक्टूर; देवी माया, खुदा की क़ुदरत; वश, | क्नयः (८३५5) अः पुं-पूंजी, सरमाया । 
पज्जोर; शबि, ताक़त; समृद्धि, दौलतमंदी । कुन्यत (५४5) अ न्त्री.-वह नाम जिसमें अरबी परपर 
 छरद्रतन (७,७५) अ. वि.-क़ुदरती तीर पर। के अनुसार अपने पिता, माता लड़: 
| कुदरती (५5५७5) अ. वि.-प्राकृतिक, नेचुरल; ईदवरीय, , किया जाय, जेसे- 
हह दैवी, खुदाई; कुदरत से सम्वन्धित । । लक़ब। 
नक़ुद्रते हक़ (+> ८०,०७०) अ. स्त्री--ईद्वर की माया, खुदा की. कुफ़ात (७५५5) अ. पुं. 


-'१ 
| १(, कुदरत । । क़फ़ुछ (१5) अ. पु 
`, (दस (८-०३) अ. पुं.-पवित्रता, पाकीज़गी; प्रवित्र, पाक; | कुछूए (55) अ.पु 
| ४ र शलम का एक पहाड़ : 


a 2 ०-९. २ 


कुप्फ़ार 


$) नास्तिक लोग । 
अक्ृतज्ञता, चाशुक्री । 


| काफ़िरों से प्रेम करता हो, जो स्वयं आधा काफिर हो, 
| पाप-परायण । 

| कुफ़ान 
कुफ़ाने नेमत (<५ ८/१5) अ. पुं.-इश्वर को दा हु ई 
| ने'मतों (नियामतों) को अकृतज्ञता। 

| कुफ्रिस्तान (,)५५५5) अ. फा. पुं--काफ़िरों के रहने का 
स्थान; ऐसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगों के कारण च्याय 
||; | और नीति का व्यवहार न हो। 


कफल (, 25) अ. पु--ताला; द्वास्यत्र. तालिका । 

कपल शिकनी (, 5५5/५5) अ.फा. स्त्री-घर या दुकान 
आदि का ताळा ट्टना, चोरी होना । 

क़पले बस्वास (,_+*।१०१,.।५5) अ. पुं--गोरखघधा । 

क़बब (५८०५) अ. पुं.-क्कुव्वः का बहुः, क्व गुमटियाँ, 
छोटे गुंबद । 

कुबरा (|,+5) अ. पुं- कबीर का बहुः, बड़ लोग प्रतिष्ठित 
जन। 

कबुल (, |+) अ. पुं.-क़बील' का बहु., दळ, गराह 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का शरीर। 

क्ब (०५४१) अ. पुं--धान का सूखना; कोलाहल करना 


सामन 


मांस का मुरझाना। 
कब्र (5) अ. स्त्री.-कत्र' का बहु., क्रें । 
कबूल (( 9५४) अ. पुं.-सामने आना, उपस्थित होना । 
क़ब्बः (९५) अ. पुं.- छोटा गुंबद, बुर्जी, गुमटी । 

क़ब्बरः (४,४३) अ. पुं.-अबाबील पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
कुग्रा (५५१5) अ. स्त्री--अक्वर' का स्त्री, बहुत बड़ी, जसे 
'क्रियामते कुब्रा', बहुत बड़ी आप्त्ति। 
न (८5) अ. पुं.-चुंबन, बोसा, चूमा। 

h योनि, फ़जे । 

एव, खरावी; त्रुटि, गलती; 


ये बे 


कुर्माम्म) (5) अः 


(०-0. Nanaji Deshmu 
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कुफ़ (#5) अ: पं.-अस्पीकृति, कबूल न करना कृतघ्नता, | 


{ 
। Fs, कुफफ़ार (५७5) अ. पुं 'क्ाफ़िर' का बहु., काफ़िर लोग, ! 
| ! सामः (००८५३) अ. पुं.-कूड़ा-करकट जो घर झाइने प्र 


कुफ़ आइना (७४४ >$) अ. फा वि.-जिसे कुफ्र से प्रेम हो, जो | 


(२) अ. पृं.-कृतघ्नता, एहसान फ़रामाशा । ~ 


कुफ्ोइल्हाद (5०५।१५५5) अ. पुं--वेदीनी, नास्तिकता। 5८८क्स्क्सः ( ) 


शोर मचाना; शत्रुता और लड़ाई; शरीर को खाल और | 


शब्द 


BJP TT Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कमल (, ]-5) अः स्त्री-वह्‌ छोटा कीड़ा जो वालों : 
कपड़ों में पड़ जाता है, जूं। | 

कुमाचः (०७८5) तु. पुं--एक प्रकार की रोटी। | 
निकले; मनुष्यों का दल । 

क्रमा (४०४) अ. पुं.-वस्त्र, कपड़ा, लिवास; घर का 
सामान; गुण, हुनर । 

कुमुक (५६४) तु. स्ती.-सहायता, मदद, काम में अथवा ` 
युद्ध में । 

कुमे ($४५5) फा. पुं.-पेशाव, मूत्र, मूत । 

कुमेत (५-५-०5) अ. पुं-कालिमा लिये हुए लाल घोडा 
जिसकी पूँछ और अयाल के बाल काले हों; अंगूर की लाल 
मदिरा। 


ऊ. पुं-काँच का गोल लट्टू जो छतों की 
बिजली का वल्व,कूजा ; पियाछा। | 


हर चीज की 


सजावट के काम आता है; 

क़म्सः (<~) अ. पुं-हर चीज का सिरा; 
ऊँचाई, चोटी; जनसमृदाय, गरोह। | 
करम्सल (,{~3) अ. पुं.-क्रुम्मछः' का वहु., किलनियाँ, जो | 
पशुओं की देह में चिपककर उनका रक्त पीती हे; टिहियाँ। | 
कुस्मल्ला (5६०5) अ. पुं-अमरूद, एक प्रसिद्ध फल॥ || 
कस्मा (3) टुः स्त्री-दासी, छोंडी, कनाज़। 


४ कुभ्मैत (८-५८5) अ. पृं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुमेत'। 


क्री (. 5५०5) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी। 
क्रस्ल (७53) अ. पुं.-जू। 
| छुम्लक (५९.०५5) तु.पुं--वस्त्र, लिवास; कुर्ता, क्रमीस। 
कयूस (( +५५४5) अ. पुं-कासः' का वहु., पियाले, कटोरे। 
कुरंग (£५5) फा. पूं.-लाल रंग का घोड़ा । 
कुरः (55) अ. पूं--वर्तुल, परिधि, घेरा; गेंद, कदु 
गाला, मडळ । 
करर [रं] (5) अ. पृं.-जाड़े को ऋतु, शीतकाळ | | 
कुरए अजं (, %)| 5,5) अ. पुं.-भूगोळ, शूम डल । 
| कुरए आतश (, >| 555) अ. फा. पूं -अग्तिमंडल | 
कुरए आफताब (८७८5 ६, ) अ.फा. पुं.-रविमंडल, सूयं 
कुरए आब (-. $5) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फल 
हुआ जल । 
कुरए आस्माँ (, ५. ४5) अ. फा. पुं.-आकाशमंडल; i] 
कुरए जमीं (, +#१5)5) अ. फा. पं.-दे. कुरए अज । 
| कुरए जमूह्रीर (५:५१:१३ ४5) अ. फा. पुं--वह वायुमंडल । 
बहुत ही ठंडा है। 4 
कुरए नार (५७४5) अ. पुं-अग्निमंडल 
कुरए फ़लक (५-९-5६) ) अ. पुं.-दे. 'कुरए आस्मात | 


| 
| 
| 
| 


कुरए बाद १३१ 
> र ek 0 M.D 
ठ 
कुरए बाद (०२४5) अ.फा. पुं.-वायमंडल । | कुरोह (३5) फा. पुं--एक कोस या दो मील का अंतर, कोस, 
कुरए माह (४८४४) अ. फा. पुं.-चंद्रमंडल । । क्रोश। 
कुरए शम्स (, १०-५४५5) अ. पूं -दे. कुरए आफ्ताब'। ' कर्मः (८८५3) अ. पुं--पाँसा, पाशक, सारि, शारि 


* (८. € ) T नगाइ धौंसा पर | विचारनेवाला 
कुरगः ( 5 तु. पुं -बड़ा नगाड़ा, थौंसा, दुंदुभि! | शकुन al 
क्ुरमसाक़ (>) तु. पुं--वह निलंज्ज व्यक्गित जो अपनी | क्रूः अंदाजी (, 5/5 ८५5) अ. फा. स्त्री-पांसा फेकला, 
पतनी की कमाई खाता हो। घ | किसी विषय में निर्णय के लिए पाँसा फेंककर समझौता 
८22 क़ रशी (, ४“) ) अ. वि.-क़् रशके वंश से सम्बन्ध रखनेवाला, ' करना | 


कुरए हवा (|)०5)£) अ. पुं-दे. कुरए बाद'। | क्ुअ: अंदाज: (3|9:|«2,>) अ.फा. वि.-पाँसा फेकनेवाला; 


अर्थ में 'क़रे ' अशद्ध है 
इस अर्थ में कुरेशी' अशुद्ध आह क़अंए फ़ाल (, ]७ ८5) अ. पुं.-शकुन विचारने के लिए पाँसा 
क़रा' (८५5) अ. पुं.-कु्अः' का बहु., पाँसे । फेंकना । 
कुरा (,।५5) अ.पुं--कर्यः' का बहुः, बहुत से गाँव,ग्राम-समूहू।४ र्मान (६,5) अ. पुं--मुसलमानों का धर्म ग्रंथ, जो उत्के 
कुराअ (६|,5) अ. पुं.-शाय-भंस या बकरी के पाये, पशु | मतानुसार आस्मानी किताव है, जिसमें तीस 'पारे', छोटी 


की पिडली; घोड़ों का समूह; पहाड़ की चोटी। | बड़ी एक सौ चौदह 'सूरतें', ६६४० 'आयते' और ५४० 
क़ुराजः (०-१) अ. पुं.-वह कगरा जो कंची से कटकर ' 'इकूअ' हैँ । 
गिरे; चाँदी और सोने का कण। ४ कुक (5% ) तु पृं.-निपिद्ध, मना किया हुआ; रोका हुआ, 


करात (००|)४) अ: पुं-कारी' का बहु: क्रारी लोग, कुरान ' वर्जित; देखेभांल, निगरानी; रोकना, अळग रखना । 
को शद्ध उच्चारणे पढ़नेवाले हाफ़िज। , | कक अमीन (,#| (3)2) तु. अः वि.-दीवाती या माल का 
क्राद (०,5) अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का खत पीनेवाला | बह कर्मचारी जो डिग्री या मुतालवे में कुर्की करता हैं.। 


कोड़ा । - करको (, 55,5) तु. स्त्री-किसी डिग्री आदि में सरकारी 
करान (८,) अ. पुं-दे. कुर्मान', शुद्ध उच्चारण वही हैं, ' कर्मचारी द्वारां जायदाद, माळ या रुपये की जब्ती। | 
परंतु फ़ार्सीवालों ने 'कुरान' भी लिखा है, अतः यह भी | (८5555) अ. पुं.-एक पक्षी, कुलंग । 29 से 
शुद्ध हैं। ° | कुकुंम (/5,5) फा. पुं-केसर, जा फ़रान | dE 
कुरासः («..|)४) अ. पुं. -ग्रंथ, पुस्तक, किताब; कुरान | ५/-कुर्तः (१५5) तुः पुं-पहननं का कमीस जसा एक वस्त्र 
क्ररुत (८,5) तुः पुं. -दही, दधि। क्रते (७,5) अं. पुं.-कान में पहनने का बुंदा, झटकन, 
क्रुरुती (,५7))5) तुः पुं.-एक प्रकार का दलिया जिसमें | गोशवारा। 
सूखा दही .डाला जाता है। | क्रुतं (८०५) तुः पुं--दही, जुग्रात, दघि । + 
कून (..))०) अ. पुं.-क़्न' का बहुः, बहुत से युग, बहुत | ऋुतक् (७5) अः पुं.-दे. कुतत र 
से जमाने; बहुत से सींग । | क्र्तुम (०5) अ. पुं--कुसुम, कड़ । 
कने ऊला (॥9)७9)) अ. पुं.-इस्लास का प्रारंभिक | कुद (55) वुः पुं-तुको की एक संचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
काल, प्रारंभिक काल, इब्तिदाई जमाना | | बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में' रहती और बड़ी बहादुर 


क़रूने खालियः (४५३८१) ) अ. पुं--पिछले युग, गुजरे हुए होती है। 
ज़माने । कुर्दक (, ४७5) फा.पुं.-बहुत मोटा-ताजा और बळ्वान्‌'व्य 


क्रूनेव॒स्ता (५०५१ ८१7) अः पुं.-इस्लाम का मध्यवर्ती | कुदिस्तान (...४८०७)४) तु. फ. पुं-कुदं जाति के तुको के र 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी ज़माना। । का प्रदेश | 

कुरूब (८१5) अ. पुं--कर्ब का बहुः, व्याकुलताए; कष्ट, | छुनक् (उ) तु. पूं “दास, त्तौक्र; 
पीड़ाएँ । | क्लर्नास ((/४४)5) अ. पुं.-पिश्ाचि 

रूह (८))2) आ. पुं.-क्हे:' का वहु., वहुत से घाव । | चोटी । 

क्रेश ( ५5) अ पुं.-अरब का एक प्रतिष्ठित वंश, जिसमें ५/कुर्नुश (६ ५%) 
हजरत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थ। ) 


2८ करेशी (.52२)7) अ. वि.-दे- 'करुरशी' शुद्ध बही है, परंतु ] (०५ छ) अ 


उर्दू में कुरेशी भी बोलते हैँ । 99. सहवास, मथुन, 


कर्बा ((2)०) अः पुं.-क्रुर्वान का लघु,, दें कर्वान'। 


करने का स्थान। 
कर्बान (१५5) अःपुं.-्लि, सदक़:; न्योछावर, निसार। 
क़र्बात (..)५१)5) फा. पुं.-गले में पहनने की पेटी जिसमें 
धनुष लटकाया जाता है। 
२ कुर्बानी (5७,5) अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेंट 
त्याग, ईसार । 


3 
| 
8 चहुँपास। 

| कु (/,5) अ. पुं.-अत्यंत शोक और दुःख । 

|} करः (३,३) अ. पूं.-ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योतिः 
| प शनी । 

| कुरः (४)४) अ. पुं-गधे या घोड़े का बच्चा; कोड़ा, चावुक 


प्रतोद । 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए होता है। 
क्रंमसाक् (.3.. 2) तुः 
कुर्रासः (८५ |$) अ. पुं.-पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय; 
कूरान का एक पारा। 
कुर्रास (७,5) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता' है। 
कुर्सी (, 55,5) अ. वि.-गंदने के रंग का, मटमेला । 
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वाटिका, दवा की चपटी गोळी । 

कुर्सी ( »«)४) अ. स्त्री.-वेठने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर। 

कुर्सीनशी (, ५१२7, ५८,5) अ. फा. वि.-पदासीन, ओहदेदा र; 
प्रतिष्ठित, संमानित, मुअञ्जज। 

कुर्सानामः (८५\ ५.०.) अ. फा. पुं-खानदान का दाजरा, 
वंशवृक्ष, बंशतालिका, वंशावली । 

कुर्सीनुमा (५ ५०)४) अ. फा. वि--कुसी के 

` ५त्रकार का, कुर्सी, जेसा । 


बताता 


कुलंग (£) फा. पुं-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिग। 
क्लः (८५5) अ. पुं-गिल्ली' 
और जिस खेल को | 
CC-O. Nanaj 


कुर्बागाह (३५,३) अःग्फा. स्त्री-वधस्थल, करुवा | 


करर्बोजुवार (५|>१-०५) अ. पुं-आसपास, चारों ओर, » 


ुरंतुलऐन (...५-/|४)3) अ. पुं.-आँखों की ठंडक, आंखों की! कुलावः 


-दे. शु. उच्चारण 'कुरमसाफ़' । | 


कुलाल (८5) फा 


६ कुलाह (४५) फा. पृं 
क्स (, 5) अ. पुं--रोटी, नान, रोटिका; टिकिया,“/“कँली (, ५५5) तु. पूं -सेवक, दास, नौकर; 


| 2 Zi 
| कुलू (८35) फा. पुं--ढेछा, मह्ठी का टुकड़ा, ईट यां | 
आकारः | कुलूखभंदाज्ञ ($|००|८१-४) फा. वि | मारनेवाला; दुग 


>कसेरोई (5४४०११५२)5) अ. फा. पृं-घड़याळ, जो समय / 


| कुलूखअंदाज्ञी (. 55||.) जी -ढेले. मारना किले 
कह: (०>)5) अ. पुं.-घाव, ज्म । ब 
« | कुलब (८-५५) अ. पुं का बहु., मनुष्यों के हृदय । 
से खेली जाती है, . कुलूम (७-४) अ. पुं-कल्म' 
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कुत - Co Mn _ कुल 
3 कुर्वत (-०)४)अ स्त्री.-कष्ट, क्लेश, दुःख; शाक, रज। ३४ कुल (५5) अ. वि.-सववे, सब, तमाम । के | 


क्क्ल (,}) अ. पुं-किसी बुजुर्ग के उसे में आखिरी | 
फ़ातहः; अंत, समाप्ति, खातिमः; कुरान की चार छोटी 
सुरते जो प्रायः किसी के फ़ातहः में पढ़ी जाती हूत | 
क़लआऊज़ी ( 53५५/5) अ. पुं--दे. कुलाऊज़ी। | 
क़लक़ल (, ५5) फा. स्त्री-सुराही से शराव के निकलने 
की आवाज़; व्यर्थ की बातचीत, हंसी के साथ याँरोता ! 
है मिसले क़ुछक़ले-मीता/-ज़ौक़ ह | 
क्रलल (. १) अ. पुं--कुल्लः' का बहु., पहाड़ों की चोटियां। | 
कुलह (<5) फा. स्त्री.-कुलाह्‌' का ळघु रूप, टोपी; शिशन, 
लिग । ४ 
क़ुलाअ (!5) अ. पुं.-मुँह आते का रोग, मुँहाँ।- 
क़लाऊर्जा (५5५०!) अः पुं.-कठमुल्ला, रोटियों पर 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 
क़लाक़ (.१५) तु. पुं--कान, कण, गोश। 
कुलाग (£!४) फा. पुं.-जंगली कोआ, डोम काक । 
(८२३) अ. पुं.-दे. 'क़ुल्छाब: शुद्ध वहीं है, | 
परंतु उर्दू में कुलाब:' ही बोलते हें; किवाड़ों में डालने का 
लोहे का हल्क़,, नोना खरोचने का यंत्र । | 
कुलालः (०5) फा. पुं--टेढ़े बाळ, घूंघरवाले वाल; अलक, 
जुल्फ़ । 


पुं-मट्टी के वरतन बनानेवाला, 
कुम्हार, कुंभकार । 
.-टोपी; ताज, मुकुट । 


सामान ढोनेवाला व्यक्ति। 
कुलोचः («लक ) फा. पुं “खमीसी-टिक्रिया 
कुळूंबः (०५-०४) फा. पुं.-वह कुलीच: जिसमें हलवा, 
खोया और मर्ज़ बादाम आदि भरकर घी में पकाते ह 
पिराक, गूझिया । 


स्टेशनों पर | 


| 5७ 


पत्थर का टुकड़ा । 


में बनी हुई दराज़ें जिनमें से बंदूक/ चलायी जाती 
गोफन, फ़ला खन। 


के सूराखो से वदूक चलाना; ग्रॉफन से पत्थर फकना | 


वहृत-से घाव, बहुत-से 


ज़ख्म। जी 
Ee) 


i 


क्रन्दते ज़ाजिबः 


द कुलो १३३ 
कुलो (%४) फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, | 
धनवान्‌; महल्ले या गांव का मुखिया । 


क़ुल्क़तार ()५८४५३) फा. पुं.-फिटकरी, एक ओपधि । 

क्लास (, ५५५३) फा. पुं.-घुदयाँ, अरुई, अर्वी । 

कुल्चः (<5) फा. पुं.-दे. 'कुलीचः' । 

कुल्चाक़ (५३5) तुः पुं--लोहे का दस्ताना। 

कुलु (#५५5) अः पुं.-नदी, दर्या; समुद्र, सागर। 

कुलत (<~) फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न। 

कुल्फः (2.३) अ. पुं.-खतना न किये हुए शिइन का अग्र- 
भाग, लिगाग्न । $ 


ग़म । ` 
क़ुल्वः («६/४) फा. पुं.-हल, लांगल, खेत जोतने का यंत्र । 
कुल्बः («५०५४ ) फा. पुं-छोटा-सा घर, झोपड़ा; दुकान का कोना, 


कुलबःराँ (६१८३५३) फा. वि.-हल चळानेवाला, किसान, 


खेतिहर, कृषक । 


कुल्बःरानी ( »४|)६»:७) फा. स्त्री.-हछ चलाना, किसानी, | 
| कुब्वः (३१) अ. पुं-दीवार का छेद; ताक़, ताखा; 
| दरीचा। 

“न्वत (००5) अः स्त्री-शवित, वळ, जोर; साम्ये, 


कुपिक्म । 

कुल्बए अहज़ाँ (=| ११५5) फा. अ पुं.-शोकगृह्‌, ग़म 
का घर, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर । 

क्ल्माश (६५२०५5) फा. पूं.-अनगंल, ब्य्थे, बेहूदा । 

कुल्यः (८४5) अ. प्‌ं.-शरीर का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुलयतेन (८१४५४५ ) अः पूं.-दोनों गुर्दे । 

क़ुललः (३५5) अ. पृ--पहाड़ की चोटी, श्छंग; हर चीज़ की 
चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छः सौ रतळ (७३ मन) पानी 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, क़ब्जा। 

क्ललए कोह (७४ ५६४) अ.फा. पुं,-पहाड़ की चोटी। 

कुल्लक्ची (८55) तु. प्‌ं.-वह ब्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतेन (१४५5) दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पौनी । 

क़ुल्लाज (८/४) तुं; पुं--किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जैसे-धनुप का; दोनों फैले हुए हाथों की लम्बाई । 

क़ुल्लाबः (५०१) अः पुं 
लित है, परन्तु शुद्ध 'कुल्लाब: है, कुाबः भी प्रचलित । 

क्रल्लाब (८!) रं 
कोई चीज़ लटकाई जा सके | 

कुल्लियः (2%) अ. पुं. -ऐसा नियम जो एक जैसे विषय 
में सब पर लागू हो सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (००७४) अ. पुं--कुल्लिय: का बहुः, बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचनाओं का 
संग्रह, जिसमें ग़ज़लें, मसूनवियाँ, कत्‌आत, मुसहस, 


३, 


| कुल्लूब (८-५५5) अः पुं.-लोहारों की सँड्सी। 


| स्पर्ष, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ । 

| क्रैवाए शहवानी (5१४१ <|) अ. पृं. -जनने द्रिय । 

कुलत (०४.४) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तक़लीफ़; रंज, क्षोभ, . छुवाए हैवानी (, #|,#> 235) अः पुं. -जीवन-रक्षा करने- 
° 


° रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से बचाती 


छुब्बते आजमा (८०५ ८:5) अ.फा. वि,-बल दिखानेवाला, 


'कुलाब', उर्दू में बही प्रच- 


अ. पृं.-लोहे. का टेढ़ा काँटा जिसमें | 


मुखम्मस, नज़्में आदि सभी चीजें होती हैं, 'दीवान' 
में केवल ग़ज़ल होती हैं। द 
कुल्लो "(, 5) अ. वि.-कुल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सब । 


~ 


क्ूबा (४५) अ. पुं.-कुब्वत' का बहुः, दाक्तियाँ, जोर, 
बल; इंद्वियाँ, हवास। 
करवाए नफ़्सानी (, 5८०५5 <|) अः पृं.-दृष्टि, घ्राण, श्रवण, 


वाली शक्तियां जो हृदय की गति को संतुलित अवस्था मे 


और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हैँ । 

क़ुवारः (३)|५) अ. पुं.-कतरन, टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 
ओर से कटी हुई वस्तु।' ४ 

क़ुब्वः (३५5) अ. पुं--देः क़ुव्वत। 


ताक़त, मक्दिरत; इंद्रिय, हिस । 


किसी कार्य में बल ळगानेवाला । 
क्रव्वते आज्माई (( ५४८०३ ७०55) अ. फा. स्त्री-किसी कायं 
में बल लगाना; बल दिखाना, बल-प्रदशत | 
क्ुव्वतबर्श (8552-०१) अ. फा. वि.-ताक़त देनेवाला, 
ताक़त बढ़ानेवाला, बलदायक, बळवद्धेक । : 
क़ब्बते आखिज्ञः (४३ ८-५) अ. स्त्री. लेने की क़॒ब्बत, 
- ग्रहण-शक्ति॥ ° “RN 
| क्रुब्वते इरादी (. 5५|| ८५7 ) अ.*स्त्री.-इरादे की कुव्यत, 
|  संकल्प-शक्ति। 
| कुब्बते ईजाद (०४४| ००१5) अ. स्त्री.-नयी वात पैदा. करने | 
| की शक्ति, आविष्कार-शवित, उद्भावना, कल्पशक्ति। | 
न्वते कशिश (. ३5 ८)5) अः फाः स्तरी.-खींचते की ` 
क़व्वत, आकर्पेण-शक्ति। ` 
| कुवते गोयाई (. 5४5 ८-५) अः फा. स्त्री: 
| नातिक़्ः'। : 


EN 


नि! 


। #स्वादेद्रिय। 


। कुब्वते जाजिबः («० 
। अपनी ओर खींचने 


क्ब्वते दाक़िअः 


करुञ्वते दाफ़िअः (९५|७७५३) अ. स्त्री.-हटाने की कुन्तः 
निवारण-दाकिति, उत्केद्रक-शक्ति । 

क़व्वते नातिक्रः (३५७८-५). अ. स्त्री.-बोळने की कुब्वत, 
बाणी, वाक्शक्ति, वाचन-शक्ति, वाक्य-शक्ति। 

कवते नामियः (०५००० ८५5) अ. स्त्री.-वढ़ानेवाली शक्ति, 
विकास-शक्ति । 

कुव्वते फिक्र ()५५,५5) अ. स्त्री.-विचार करने की शक्ति, 
विचार-शवित । 

क़व्वते फ़ेसल: (4.५ ८०१०) अ. स्त्री--दो वातों में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-वृरे 
में तमीज करने की क़व्वत, विवेचन-शवित, निर्णय-शवित । 

क़ूब्वते बरदाइत (--£|»,2 ७:५४) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या 
कड़वी बात सहने की शक्ति, संभार, सहनशीलता, सहन: 
शक्ति । 

क़व्वते क्रों ( 
विद्युत-शक्ति । 

्ुव्वते बाजू (११ ८-५) अ. फा. स्त्री.-अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, बाहुबल। 

क़ुव्वते बासिरः (४,००५ ८,५3) अ. स्त्री--देखने की शक्ति, 
नेत्रशक्ति, दृ ष्टिशक्षित। 

करब्बते बाह (४५ ८-५5). अ. स्त्री.-स्त्री-प्रसंग की क्रुव्वत, 
रति-शकित, काम-शवित। 

कव्यते मर्दानगी (. +£ |5-१ ७-५5) अ.फा. स्त्री--दे. 'कुव्वते 
बाहः 

क़ब्वते मासिकः (५६५.।.१ ८5) अ. स्त्री.-सुरक्षा करनेवाली 
शवित। 


५2 ८०9०) अ. स्त्री-विजली की शक्ति 


क़ब्वते मुतल्लेयिलः (९.५०.५. ८,५३) अ. स्त्री.-ख्याल करने | 


की क्ुव्वत, विचार-शवित, कल्पना-शवित। 

क्रव्वते मु मेयिज्ञः (४५४५. ००१४) अ. स्त्री.-दो चीजों में 
करने की शक्ति, विवेच्रन-शक्ति । 

रब्बते मुतर्सारफ़ः (८५,० ८-5) अ. स्त्री--किफ़ायत- 
शारी की ताक़त, मितव्यय की शविति, अधिकार करने 
की शक्ति । 

क़ब्वते मुद्रिकः (९,५. ७०५5) अ. स्त्री.-दे. 'कन्वरते 
मफ़क्किर 


क़व्वते सुफ़क्किर: (४)४- ८,5) अ. स्त्री.-विचार करने की 
शक्ति, विचार-शक्ति। 


कुव्वते मुझाहदः (४०.३.० ८८,3) अ. स्त्री.-दे. 'क़व्वते 
बासिरः'। 


क्रन्वते रूहानी (, +>) ८-५5) अ. स्त्री.-आत्मा की शक्ति 
आत्मबल, मनोवल, आत्मशक्ति। 


१३४ 


_ फुशाद्‌ 
| क्लब्वते लासिसः (4-०१ ५-५5) अ. स्त्री.-छूने की शक्ति 
स्पर-शबित । 
कूब्वते वाहिमः (९--2|१ ८-१५) अ. स्त्री.-अम में डारनेवाही 
शक्ति, कल्पना-रावित । 
क़ुब्वते शास्मः («००७४ ८-५५) अ. स्वी.-सूँघने की शक्ति; 
घ्राणशक्ति । 
कुब्बते सासिअः (४.० ८-५5) अ. स्त्री-सुनने की क़व्वत, 
श्रवण-शवित । 
करब्वते हाजिमः (4-४२ ८-५5) अ. स्त्री.-हज़म करने की 
शक्ति, पाचन-शवित । 
/ क़ब्बते हाफ़िजः («०७० ७-५५५) 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 
क़ुब्बते हास्सः (५.०- ८११) अ. स्त्री.-दरयाप़त करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शवित, स्पर्श-शक्ति आदि। 
कुश (,_#5) फा. प्रत्य.-मार डाळनेवाला, जैसे-'जरासीम 
कुश' कीड़ों को मार डाळनेवाला। 
क्रश (, #५3) तुः पुं.-वाज, श्येन पक्षी । 
कुशक (५९४५5) फा. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'कुशक' और 
'कोशक'। 
| कुशा (५४5) फा. प्रत्य.-खोळनेवाळा, जेसे-क़व्जकुशा' कब्ज 
| को खोरनेवाला । 
| कुशाइश (१५5) फा. स्वी.-विस्तार, 'क़ुशादगी; वृद्धि, 
| बढ़ती । 
-कुशादः (४७०४४) फा. वि.-चौड़ा चकला, फेला हुआ, 
| विस्तृत, वसीअ। 
| कुशादःअन्रू (१२| ४००४) फा. वि.-जिसकी दोनों भौंहों के 
बीच काफ़ी अन्तर हो । 
कुशादःकफ़ (५35 ४७.५5) फा. वि.-जिसके हाथ देने के 


अ. स्त्री.-याद रखने की 


भेद | लिए खुळे रहते हों, दानशील, वदान्य, मुकतहस्त । 


| कुशादःजबीं (,१४+ ४०८३४) फा. वि.-हँसमुख, खुश 
मिजाज । 
कुशादःदस्त (८८८.०४८३) फा. वि.-दे. 'कुशादः कफ़'। 
कुशादःदिल (, | ४७.४5) फा. वि.-उदारचित्त, उदारः 
| हृदय, मुक्त हृदय, फ़राखदिल । 
| कुञ्चादःनफ़स (, ५५२ ४७.५5) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
बातूती, वकवासी । ® 
कुशाद:पेशानी (, „२.५ ४०५४४) फा.वि.-दे. कुशाद:जवीं” | 
कुशादःरू (9)४0४४) फा. वि.-जिसका मुँह प्रसन्नता के 
कारण खिला हुआ हो, प्रफुललवदन। | 
कुशाद (७५४४) फा. स्त्री.-ह्प, खुशी; प्राप्ति, लाभ, 
नफ़ा; विजय, फतह; उद्घाटन, खुलना । 


| 
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कुहूललबसर 


कुशादगी १३५ a 
कुशादगी (५४०४४) फा. स्त्री.-विस्तार, फंलाव; गुंजाइश, “कसर ()१००5) अ.पुं-~क् का बहुः, बहुत से भवन, हवे- 
समाई; खुलापन; प्रसन्नता, उदारता । | छिया; दोप, अपराध, जुर्म; त्रुटि, गलती; न्यूनता, कमी | 
कुञ्ञादनी (, ५५५३5) फा. वि.-खुलने योग्य । . ' कुसुर (५०४) अः स्त्री-कल' क़ा वहु, भित संख्याएँ । 
कुशादे कार ()४०५४४) फा. स्त्री-सफलता, कामयावी; ' क्ुसूरवार ()|)४2) अः फाः वि--अपराधी, दोषी, 


इच्छापूर्ति, मकसद बरारी । मुल्जिम। 5 
कुशरीरः (४५२५५ ) अ. पुं--शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना । ' कुसूरे आ'शारियः (4:४)०४| १०४) अ. स्त्री.-दशमळव 
कुशिदः (०५३४) फा. वि-मारनेवाला, वध करनेवाला। | भिन्न, कुसुर या कसर भिन्न, आद्यारिया =दशमछूव | 
कशुन (५४93) तुः प्‌,-सेना, फ़ौज, लवकर, दे. 'कुशून'। | झुस्त (8०5) भः स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 
कुशदः (५०५३५) फा. वि.-घुळा हुआ, खोला हुआ। | कूसतनतीनियः (८५५४५०५३) अ. पुं--यूरोपीय टर्की की 
कुशुद (०५5) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन fore! || राजधानी, इस्तम्बोळ। 


कुशदे कार (५४०५55) फा. स्तरी.-दे. 'कुशादे कार'।  * छुस्ता (५०५) फाः पुं.-पासियों का एक धामिक ग्रंथ। 

क्रुशून (५५५5) तु. पुं--दै. 'कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु | कुह (८४5) फा.पुं.-कोह' का धुः, पहाड़, पर्वत (यौगिक 
क़ुशून भी बोला और लिखा जाता है | ° शब्दों में प्रयुक्त होता है, जेसे-कुहसार' )। 

कुशर (५७5) अ.पू-कश्र' का बहु,, छिलके, छाले। ' कुहन (७५४४) फा. वि.-पुरातन, पुराना। 

कुशूस (८५:३5) अ.पुं.-एक मशहूर दाने जो दवा के काम | कुहू नसाल (८८,१5) फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा। | 
आते हैं, तुए्मे कशूस । क्ुहाब (५०७३) अ. पुं--खाँसी। [ 


कुइक (५-६5) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; दे. 'कोशक'। , कुहूलत (००५५४) अ. स्त्री.-अधेड़ आयु का होता, काले 
५/ कुइतः (८९३5) फा. वि.-मारा हुआ, वध किया हुआ, | और सफ़ेद बालोंवाला होना। 


(पुं.) भस्म, फूँकी हुई धातु; आशिक़, प्रेमी । कुहनः (०.८5) फा. वि.-पुराना, पुरातनः क़दीमी, हमेशा | 
कुइत (८-०5) फा. पु.-मार-धाड़, इस शब्द का प्रयोग ' का; बहुत दिनों का। 


¢ 


खून के साथ होता है और 'कुश्तो खून्न' बोलते हें । | कुहनःसदक्त (७44%७४) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
कुझ्तए इदक्क (३2 5) फा. अ. वि--प्रेमार्नि में भस्म | का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त । 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक़ । ' कुहनःमदक्ती (५४५४० 45) फा. अ स्त्री.-किसी काम का 


कुश्तए ग्रम (९५ ५5) फा. अ. वि.-दे. 'कुश्तए इश्क । | पुराना अभ्यास, चिराभ्यास । द 
कुश्तए नाज (३७ १:5) फा. वि.-प्रेमिका की अदाओं का | कुहुनःसाल (६5) फा. वि--वूढ़ा, जरठ, वयोवृद्ध । 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ । | कुहूनःसाली (८५०५८५५५5) फाः स्त्री.-बुढ़ापा, जरा, 
कुइतए हिनत्र (०५5) फा. अ वि.-प्रेयसी की विर्हाग्नि ' वद्धावस्था। : 
में जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरंह-बिदग्ध । | कुहूनगी (, ५४5) फा. स्त्री-पुरानापन, प्राचीनता; 
४ कुइती (5४) फः स्त्री--दो पहलवानों का परस्पर बाहुः | जीर्णता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का हो जाना । 
युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, वाहुयुद्ध । कुहः (+=) अः स्त्री.-व्यभिन्नारिणी, परपुरुषगामिची, 


कुश्तीगीर (+४5५5) फा. वि.-कुश्ती लड़नेवाळा, ' फ़ाहिशः; गणिका, वारमुखी, वेश्या, रंडी । 
पहलवान, मल्ल, तियौद्धा । | क्रुहूबःखानः (०५३५१००४) अ. फा. पृं, -चकला, वेश्यालय 


कुश्तीबाज (३५५४5) फा. वि--दे. 'कुश्ती गीर'। | रंडियों का महूल्ला । 
कुइतोखून (५१८-५५5) फा. पृं.-मारकाठ, कटाघनी, | कुछाम (/)७४) ॐ प्‌ु-हाहाकार, बावळा, शोरोगुल। 
रवतपात, खूँरेज़ी । । कुहल (१5) अ. पूं.-सुरमा, रसाजन। 


कुश्नीजः (४५५५5) फा. प्‌ं,-अंगूर के फल जो प्रारम्भ में | कुहूली (७%) अः वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; एक 
' धनिए के बरावर होते हैं । | काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियां पहनती हैं। 
कुइनीज्ञ (५४५३5) फा. पुं.-धनिया, धान्यक, मसाले की | कुहुलूल जवाहिर ()०|)७४०॥ ०४) अः पूं-ऐसा सुस्मा | 
एक वस्तु । . . › *जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों। | 
कुस (५०5) फा. स्त्री--भग, योनि, फुर्ज । | कुहूलूलबसर (५-०१०, /ॐ5 ) अ. पूँ -नेत्र-ज्योति 
कुसूफ़ (८,5) अः पुं--सूयंग्रहण, सुरज गहत। , | सुस्माः * 5 ० 
० के 
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 कुहसार 


f 


१३६ 


व | 


` पर्वत-श्रेणियाँ, 


कुहुसार (५८७५५5) फा. पूं.-दे. 'कोहसार', 
-उपत्यका, पहाड़ियों का. अंचल । 4 
| 
(७5) फा. स्त्री.-कून' का ळघु., दे. 'कून'। 
(५5) फा. अव्य.-कि वह्‌। 
(55) फा: पूं.-कचः का लघु., दे. 'क्‌ 
कूए खराबात (००४) ८-१5) फा. पूं.-दे--कूए मुरां । 
कए मुगाँ (, ५ ८5) फा. प्‌.-मबुशाला की गली, शराब- 
खाने का कूचा। 
कूक (( ¢5) फा. स्त्री.-जोर की आवाज़; काहू का वीज। 


कूक्‌, (5५5) फा. स्त्री.-फ़ारता की बोली, (पुं.) एक प्रकार 


का पुलाव। 


कूल (7,5) अ.पृं.-फूस की झोपड़ी जिसमे रौशनदान न हो। | 


~ कूचः (८१5) फा. पुं--दो घरों के बीच वाळी तंग गली, 

वीथी, गली [ 

कूचःगदं (२5४-५5) फा. वि.-गलियों के चव्रकर काटने- 
वाला, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला । 

कूचःगर्दी (, ५२५5455) फा. स्त्री.-गलियों में मारा-मारा 
फिरना, आवारागदी । 

कूचः दर फूचः (४३-१5 )० ८१5) 
वकूचः'। 

कूचःबंद (५।५४५-५) फा. वि.-ऐसी गली जिसमें रक्षाथ 
फाटक आदि लगा हो, जो संकट के. समय वन्द किया 
जा सके । 

कूचःबंदी (, ५५५४-५९) फा, स्त्री.-गली में हिफ़ाजत के लिए 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर गली की रक्षा 
हो सके। 

कूचः वक्चः (५-५२ ८595) फा. वि.-गलीभाली, कूचे-कूचे, 
घर-घर, हर स्थात पर - 

a कूच (+5) फा. पृं -प्रस्थान, रवानगी; भरण, मौन; सेना 

का प्रस्थान । 

करूच (६) तु. पुं:-मेंढा, नर भेड़, दे. क़ूच', दो. शु. हें। 

कूचए इश्क (, ३५-० ९5५९) फा. अ. पृ.-प्रेम की गली । 


फा. वि. दे.-कूचः 


कूचए खमोशाँ(,).३५५5६55) फा.पूं.-कब्रिस्तान, इमझात। | 


कूचए नौ (५ ४८-5) फा. प्‌.-चकला, वेश्यालय, रंडियों 


का स्थान। 
४४ कूजः (४) फा. प्‌,-मट्टी का सकोरा, मृत्कंस; कुब्ज, 
कुड़ा। 


कूजञःक्रिमार (५५-5 ४5) फा. अ. वि.-जुआरियों को | 


| कश (८3) तु. प्‌.-बाज पक्षी, श्येन 
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\ कज़पुश्ती 
(इ फ़रोश 


fa । 
(555) फा. वि.-कुबड़ा, कुव । 


| कूजःगर (५58355) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे बनानेवाला, | 


| कूद (355) फा. पुं.-अन्न की राशि, अनाज का देर; 


कून (,.१5) फा. स्त्री.-मळद्वार, गुदा, मनुष्य के पाखाने का 


| कूफी (५ 


| कंसकार, कसगर । | 
| कूजःगरी (, ५)४ ४35) फा. स्त्री.-मिट्टी के सकोरे बनाने का | 
काम, कंसकर्म, कसगरी । | 
| कृज:पुइत (१४३९) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज। 
२४३५९) फा. स्त्री.-कुबड़ापन। 
(८१५३४355) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे 


| कूज (555) अ. पूं.-कूज़ा, सकोरा। 

कूत (८५१) अ. स्त्री.-भोजन, खाना, गिजा । 

क्रूतवसरी (, ८+ ००१४) अ. फाः स्त्री.-गुज़र भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफ़ी हो सके, | 
जीवन व्यतीत करने में केवळ भोजनमात्र की सुविधा। । 

क्रते ला यमूत (<०५-~२४८-५ॐ) अ. स्त्री.-इतना भोजन जिससे 
जीवन बना रहे, बहुत थोड़ा भोजन । 


समाहार, मजमूआ। | 


मुक़ाम । 
कूनस्तः (०६०५४) „फा. प्‌ -मनुष्य का चूतड़, नितंब; कून, 
गुदाः। 
कूने खर (५5.५5) फा. स्त्री.-गधे का मळद्वार, अत्यन्त 
मूं और निकम्मे व्यक्ति के लिए बोळा जाता है। 
कूफ़ः (९५5) अ. पूं.-ईराक़ का एक नगर । 
कूफ़ (५5) फा. प्‌.-उल्ळू, वायसाराति, वूम, 
चुरद । 


उळूक, 
न 


35) अ. वि.-कूफ़े का निवासी; बहुत ही निदं 
और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि कूफ़ियों ने हजरत इमाम 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला | 
छोड़कर क़त्छ होने दिया था। 

कूब्क्‌ (£५५5) फा. वि.-दे. 'कूचः वकूचः', गली दर गली। 

क्रूबा (७५५5) अ. स्त्री.-एक रोग, दाद, दद्र। 

(३5) फा. पूं.-ईंटे पकाने का पजावा; चूना पकाने | 
का भट्ठा । 

क्रूरुत (८११५) तु. प्‌ .-दही, दघि । ४ 

क्ूलंज (८५,5) अ. पूं.-दे. 'क़ुलिज', दो. शु. हें, परन्तु 
क़ुलिज' अधिक प्रचलित 

ककलिज (८०-५७) अ: प्‌'.आंँतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है । , 


[आंख जून id ty FI 
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कूस (१५०) फा. प्‌.-डंका, धौंसा, दुंदुभि, नवक्रारः। जिसमें मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 
कसे रहील (55५०5) फा. अ. पुं--क्च का नव॒क़ारः, | कारावास। 

क़ाफ़िले के चलते समय बजनेवाला धौंसा । दे बिला मशक्त (०-७.४००)३ ०५०) अ. स्ती.-जिस कद 
कूसे रेह्लत (०-००) । १५५5) फा. अ. पृं. दे.-'कूसे रहील', | में मेनहत न करना पड़े, साधारण कारावास) सामात्य 

प्रस्थाच-वाद्य। कारावास । 

के | क़ैदे महूज (.५५०^ ०४०) अ. स्त्री.-साधारण कारावास, 
f Ee कदे विला मशक्कत । 
केद (५45) फा. प्‌.-एक अशभ तारा, केतु । ह PR मकर ते. पदे 
(545) फा. प्‌ .-एक अशुभ तारा, केतु कैदे शदीद (3५७-४ ७४3) अ. स्त्री.-दे. कदे सख्त'। 


केर (+४5) फा. पु -शिश्न, मेहन, लिग, उजवे तनासुळ कदे 5 
र (3 ), कप पुर। | के सस्त (८-०५५ ०४७) अ. फा. स्त्री.-कठोर कारावास, 
श (. ४5) फा. पूं.-धर्म, पंथ, मश्रव; आचरण, व्यवहार, | * उन्लातः. की 
अमल तमाशा ठी असाधारण करावास, क़ंदे वा मशव॒क़त। ड 
ल; तकंश, तूणीर । _ न 
ड र : | लोहकार 
केहाँ (( ५८४४) फा. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काळ, समय, कक (000) सा ह 
रहत | कँनूनत (८०१५४5) अ. स्वी.-उत्पत्ति, पेदाइश; सृष्टि 
० ह ] LN _ आफ्रीनिः 4 हे 
क़ेहफ़ (५) अ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। Be > द 
Fr कैफ़ (५-६४5) अ. प्‌ .-मद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाळ, 
| “रफ़्ता रपता ग्रे हुआ कैफ़े तसब्वर का असर, दिल के 
क (ॐ) अ. स्त्री.-वमन, उद्गार, उलटी । आईन में तस्वीर उतर आयी हैं।” 
के (ॐ) फा. प्‌-सम्राद्‌, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट्‌ हुए | कंफ़दान (८५५-५5) अ. फा. पुं--नशे की वस्तु रखने 


हे-केकाऊस; केक्रुवाद; कंखुस्रौ; केलो ह्लास्प। की डिबिया। 
कै (ॐ) अ. पुं-गर्म लोहे का दाग; अंग को दाग़कर | कॅफर (5). फा. पूं.-बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 
रोग की चिकित्सा । | कंफ़रे कर्दार ()|०,४ >$) फा. पृं.-करनी की सजा, बुरे 
केक (५-६५5) फा. पुं.-काटनेवाला एक भ्छाल कोड़ा । । कर्मो का बदला, कम-दण्ड। 


केकाऊस (। +५४५5) फा. पुं-ईरान का एक सञ्राट्‌, काऊंस। | कंफ़ी (, ५१४5) अ. वि. मत्त, मदोन्मत्त, मख्मूर । 
कुल (१५५०.४5) फा. पुं.-ईरान का एक साम्राट्‌ । ४7 कंफ़ीयत (८-५5) अ. स्त्री.-समाचार, हाल; दशा, हालत; 


/ कैची (५३४०४) तुः स्त्री.-कतरनी, कपड़ा आदि काटने का | हेप, आनन्द, सुूर, मस्ती, नशा; रिमार्क, नोट; वज्द, 
यंत्र, कतरी, कनी । हाल, “कंफ़ीयते-चशम उसकी मुझे याद है सौदा'।॥” 


फेतून (६८५५४5) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और  क्रेमाक़् (3७८-४5) तु. स््री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 


गलों पर लगती है। [ क्माज (३५०५० ) फा. स्त्री.-दासी, सेविका, कनीज़! 
३ द (५४5) अ, स्त्री.-गिरफ्तारी, उपग्रह; कारावास, जेल | कैमूस ((»9०४४) अः पुं.-खाये हुए अन्न का वह्‌ रस जो _ 
की सज़ा | हि । -जिगर के दूसरे पाक में बनता है। 
कैद (७५४) अ. स्त्री.-छल, कपट, धोखा, फ़िरेव। ४ कैयाद (3७5) अ. वि.-बहुत बड़ा"छली, बहुत बड़ा धूत, 
क़दक (( ५४७४०)" अ. फा. स्त्री -नत्थी, फ़ाइल । | बहुत बड़ा फ़रेबी। 
⁄ क्रेदखानः (०३५५३) `अ. फा. पुं.-कारागार, कारागृह, | कंयादी (55७६5) अ. स्त्री.-छल करना, छल, दगाबाजी) | 
जेल, जिदाँ । ' कपट। 
2 (८55४3) अ. बि.-कारावासी, जेल में कद के दिन | केयाल (८/७४) अ. वि.-नापनेवाळा, पैमानों से अनाज आदि 
काटनवाला; आबद्ध, गिरिफतार । नापनेवाला । ह 
रदे तनृहाई (, ५१८८५० ७४४) अ. फा. स्त्री-ऐसी कैद जिसमें £/कयूम ( #3) अ. वि.-अनश्वर, नित्य, लाज़वाल; ईइवर का | 
केदी को अलग कोठरी मे बंद कर दिया जाता हैं, वहीं उससे . एक चाम। ] वी 


मदवक़त ली जाती है और वहीं खाना आदि दिया जाता है। | कपूर (१४5) अ. वि "जिसके कुळ का पता चः 
कंदे फ़िरंग (८९,५ ५&5) अ. फा. स्त्री.-अंग्रेज़ी कद, जिसकी . बंणसंकर। 
चंडता और निर्दयता प्रसिद्ध कर्ती (, 5४१४3 
दे बामदावक़त (८-५०७ ७४5) अ. फा. स्ती.-ऐसी कैद | आदि पर मने 
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कोताहनज़त्ते 


क्रैलः (८५५5) अ. पुं.-दे. कल । 
कल (,|#5) अ. पूं--सूखी वस्तु नापन का वमाना । 


आराम करना। 

कंल्स (। “१५४5 ) अ. पुं.->खाय हुए अन्न का पहला हूडम 
जो आमाशय में होता है। 

कैलो ह्वास्प (५“|)६२ॐ) फा. पुं.-ईरान के चार सम्राटा 
में से चौथा। 

केवाँ (१5) फा. पुं.-कंवान' का रघु. दे. केवान । 

कैवान (,८११5) फा. प्‌.-शनिग्रह्‌, जुहल; सातवा आकाश। 

क्स (, ५५५४5) भ. पुं. -अरब का एक प्रेमी जो लूला पर मुग्ध 
था । लोग उसे 'मजनूँ' कहते थे । 

क्स (, 2४5) अ.पुं.-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की 
गति। 

कैसर (०५) अ.प्‌ं.-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह, 
राजा । 

क्केसरी (, ५ 

केसर (१-०५5) अ 

कह्‌ (#7) अ. पुं--घाव की पीप अथवा कचलोहू। 


०%) अ. बि.-वादशाही, राज्य । 


कहाँ (६५४ ) फा. पुं.-संसार, दुनिया, काळ, समय, जमाना। | 


को 


को (५5) फा. अब्य.-कि वह । 

कोकः («४,४) तु. पुं.-वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 

कोक (55) फा.स्त्री.-बाजे के तार ठीक करना; वाजे की 
आवाज्ञ में आवाज़ मिलना; खाँसी, कास। 


कोकनार (+\५५5५5) फा. पृं.-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की बोंड़ी | 


जिसमें दाने हों। 

कोकल्ताश (, /:७:.।5५5) तु.पुं-वह लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 

कोख (८55) फा. पुं.-ऐसा झोंपड़ा जिसमें रौशनदान न हो; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हें; कीट, कीड़ा। 

कोचक (०६%) फा. वि.-छोटा, छंघु। 

कोचकदिल (| ९5५5) फा. वि.-थुड्दिला, अनुंदार; 
लघुचेता, तंगनज़र; मुदुलहूदय, नर्मदिल। 

कोचकदिलो (, 5५६5५5) फा.स्त्री.-दिल का छोटा होना; 
तंगनजरी; दिल का नमं होना । 

कोचकी (, ५९5१5) फा. स्त्री.-छ्टाई, लघुता । 

कोजः (४३१5) फा. प्‌ं--एक फू, जो नस्री-जैसा होता है। 
कोज (5५) अ. वि.-टेढ़ापन, वक्ता; कुबड़ा, कुब्ज । 
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५/कोतल (}2) तु. प्‌ 
क़ैललः (2५५5) अ. पूं--दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर | 


कोजपुरत (५०८२३५४) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

शुद्ध उच्चारण 'कुतर', परन्तु उई 
वाळे कोतल भी लिखते हे, खास सवारी का घोड़ा। 

कोतह (०५5) फा. वि.-कोताह' का रघु. दे. कोताह्‌'। 

कोतहअंदेश (, /9४०-|«०)४) फा. वि.--लघुचेता, अदूरदी 
नाअंदेश; मूखे, बेवकूफ । 

कोतहअंदेशी (, ५४००|५०४) फा. स्वी--अदूरदशिता, ना- 
अंदेशी; मूर्खता, जहालत। 


| कोतहनजर (५४5) फा. अ वि.-ताआक्षिबत अदेश, 


अदूरदर्शी । 
„ कोतहनज़री ( -५७१९5५5 ) फा. अ. स्त्री -नाआक्निवत अंदेशी, 
अदूरदशिता। 
कोतही - (८५४२5) फा. स्त्री. दे.-कोताही' । 


.पृं.-एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। | 


कोताह (४७५४) फा. वि.-हस्व, छोटा; अल्प, थोड़ा। 
| कोताहअंदेश (, /४/५०|४७५४) फा. वि.-दे. 'कोतहंदेश। 
कोताहअंदेशी (. ५ॐ2००।४७५5) फा. स्त्री.-दे. 'कोतहअंदेशी । 
कोताहक़द , (२४७५5) फा. अ. वि.-छोटे डीलडौल का, 
अल्पकाय, ह्लस्वांग । 
| कोताहक्रलम (/-58096) फा. अ. वि.-जो चिद्ठी-पन्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 
| कोताहुक्कलमी (5०५३७५5) फा. अ.-चिट्ठी-पत्नी लिखने में 
| आल्स । 


| कोताहक्रामत (५००१३४२5) फा. अ. वि-दे. ' गिताहुक़द' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 
| कोताहक़ामती (, ५०७३४७५5) फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 


| 
छोटा होना । 


| कोताहृगर्दन (..0)5४५५४) फा. वि.-छोटी गर्दन का व्यित, 
ऐसा मनष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (५५०४७५5) फा. वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके, नारसा; जिसके 
हाथ छोटे हों । 

कोताहदस्ती (, +५५०४।०५5) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, हष 

| की छोटाई। 

| कोताहदामन (,/*।०४७५5) फा. वि.-जिसके दामन में गुंबाः 

इश कम हो, कम हौसला । 

| कोताहदामनी (, ५:^|०४७५५) फा. स्त्री.-दामन की छोटाई। 

उमंग की कमी । 

कोताहनजर (५४४०५5) फा. बि.-जो दूर तक न देख 

जो दूर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल । 


। दूर तक न सोच सकना; अनुदारता, तंगदिली। 


| कोताहनजरी (, ५४५५४७५5) फा. अ.-दूर तक न देख सकता। 


sh 


|| 
| 
} 
| 
| 


\ 


गोताहपाचः १३ 


कोताहपाचः («६५ ४.५5) फा. वि.-दे. कोताहक्रामत; एक | 
जंगली चौपाया । 

कोताहफह्‌म (#८5 ४७5) फा. 
भोथरी हो, मंदबुद्धि। 

कोताहफ़हमी (. 5“ ४०५5) फा. स्त्री.-वात की समझ पुरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बुद्धिमांच । 

कोताहूबीं (, १५४५५5) फा. बि.-दे. 'कोताहनज़र' । 

कोताहबीनी (, 5५४७५5) फा. स्त्री--दे. 'कोताहनजरी'। 

कोताहहिम्मत (^ ४७५5) फा. अ. वि.-कमहिम्मत 
अल्पोत्साह, मंद साहस । 

कोताही (, ५२५५5 ) फा.वि.-रघुता, छोटाई; न्यूनता, कमी; * 
त्रुटि, खामी; भल, गफ़छत। 

कोद (०५5) फा. पुं.-मल, पाखाना, विष्ठा। 

कोदक (५ ४०५5) फा. पुं.-वालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा; 
वाळ, किशोर, जवानी के क़रीब लड़का। 

कोदाब (८|5५5) फा. पुं.-अंगूर के रस में पकाया जानेवाला 
एक पेय। 

कोपलः (2५५५5) फा. प्‌.-वे बुलबुले 
पतले पदार्थ में उत्पन्न होते हें । 


अ. वि.-जिसकी समझ | 


कोपतः (०४५) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया हुआ, | 


| कोरचश्मी (, ,~2ङ)95) फाः स्त्री--अंधापन, नेत्रहीनता। 


९ हर RT 


कोर ())४) फा. वि.-अंवा, नेत्रहीन, अंध, नाबीना। 
कोरअक्ल (, |2)5) फा. अ. वि.-अक्ल का अंधा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतवुद्धि अंघबृद्धि, नितान्त मूखं। 
क़ोरखानः (८६,5) तुः फा. प्‌ं.-शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिहःखानः । 

कोरचइ्म : (5,५5) फा. वि--नेत्रहीन, अंधा । 


क्रोरची ( +5१5) तुः प्‌.-सैनिक, सिपाही, फ़ौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरवार का प्रबंधक। 

| कौरदिल (१०,५5) फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

*कोरदिली (, «०))४) फा. स्व्री.-दे. 'कोरबातिनी' । 

| कोरदीं (। १०४5) फा. पुं--ऊन का मोटा कपड़ा, कम्मळ, 

| ˆ धुस्सा। 

| कोरदीदः (४५५०)५) फा. वि.-दे. 'कोरचश्म' । 

| कोरदीदगी (, ५४७५०)»४) फा. स्त्री--दे. 'कोरचरमी' । 

| कोरदेह (४3१5) फा. प्‌ं.-ऐसा गांव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
| , हो और जहाँ जरूरत की कोई वस्तु न मिले। 


पानी और हरेक ५/कोरनिज्ञ (._.»5) तु. स्त्री--दे. 'कुर्नुश', शुद्ध उच्चारण वही 


है, परन्लु उदू म यह अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 


सलाम करना । , 


| 
| 


परिश्रम से थका हुआ; (पुं.) 
प्राप्त हो; क्रीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का साळन । 

कोफ्तःबेख्तः (०४५ ९५५5) फा. वि.-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) कुटी-छनी वस्तु । 

कोफ़त (५५५5) फा. स्त्री--मनस्ताप, दिली खलिश; दुःख, 
कष्ट, रंज; परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोफ्तनी (, ५5५5) फा. वि.-कूटने के योग्य। * 

कोबः (८२५5) फा. पृं;-मिट्टी आदि कूटने की मोगरी | 

कोबःकार (५6८५५5) फा. वि.-मोगरी से कूटतवाला; मार- 
पीट करनेवाला 

कोबःकारी (, ५८:५5) फा. स्त्री.-मोगरी से कुटाई 
पीट, मरम्मत। 

कोब (८५5) फा. प्रत्यः-कूटनेवाला; जँसे-पाकोब' पाँव 
पीटनेवाळा । 

कोबाँ (( (५५5) फा. वि.-कूटता हुआ; मारता हुआ। 

कोबिदः (४७०५४) फा. वि.-कूटनेवाला । 

कोबिदः (४७५५५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (४,5) फा. पुं.--भाग, अंश, हिस्सा; ईरान देश का 
पाँचवाँ भाग। « 

क्रोर ()5) तुः पुं.-अस्त्र, हथियार। 

e 
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वह्‌ कमाई जो भड्एपन से | 


कोरबख्त (८-०२१) फा. वि.-अंघे भाग्यवाला, अत्यन्त 
| दुर्भागी, हतभाग्य। » 
| कोरवख्ती (.५:5५१)१5) फा. स्त्री.-बहुत ही अभागापन। 
कोरबातिन (५८७,१5) फा. अ. वि-जिसकी आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमे धर्म न हो। 
| कोरवातिनी (, 5७,५४) फा. अ. स्व्री-आत्मा में ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव; धमं के प्रकाश का अभाव। _ * 
| क्ोरबेगी (.5८52,5) तु. पुं.-शस्त्रागार का रक्षक, अस्लिह- 
खाने का मुहाफ़िज । 
कोरमग्ञ (३५००5) फा. अ. वि.-णिसकी समझ बहुत! मोटी 
हो, कोढ़मरज, मंदबुद्धि । 
कोरमाजी (. ५5,5) फा. अ स्त्री.-समझ का अत्यन्त 
| मोटा और भोथरापन । 
| कोरी (5१95) फा. 'स्त्री.-अंधापन, आंघ्य । : 
| कोरे मादर जाद (०|))०५० )5) फा. वि.-जो माँ के पेट से ही 
। अंवापदा हुआ हो, जन्मांच । 
| कोरे मुक्रो (, ५2८० ))४) फा. अ. पुं--माँ के पेट से अंधा, 
। जन्मांध; बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफ़िज। 
| कोरोकर (5१,१5) फा. वि.-अंधा और बहरा, 
| देख सके और न कुछ सुन सके । 
| कोल ((%5) फा. पुं.-ताल, तालाब 
i 
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कोलाब (९४95) फा पु --ताल, तालाव, तड़ाग | 
कोश (, 55) फा. पुं--ईरानी हर महीन का चौदहवाँ दिन, 


गोश', दो. शु. हे, (प्रत्यः) कोशिश करनेवाला, जसे | 


मस्लहत कोश' हित की कोशिश करनवाला । 
कोशक (५८.४४) फा. पु .-भवन, प्रासाद, महल, द. 'कुङ्क', 
दोनों शुद्ध 


ह । 


कोशाँ (५७४५5) फा. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्न म | 


रगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 


७८ कोशिश (१-25) फा. स्त्री.-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिहो- | 


जहद; उपाय, तद्बीर; परिश्रम, मेहनत । 
कोसः (५५५5) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूंछ- 
होने के बहुत दिनों बाद निकले । 
कोस (, ५5) फा. पुं.-नक्क़ारः, दुंदुमि, डंका, धौंसा । 
कोस्तः (०५९.५५5) फा.. वि.-कूटा हुआ । 
कोस्त (५८५5) फा. पुं.-मनस्ताप, खेद, सदमा । 
कोहः (५255) फा. पृं.-कोहान, ऊंट या बल की पीठ का 
उभार । 
कोह (४५5) फा. पू.-पहाड़, पर्वत, गिरि, जवल 
कोहकन (..)£२5) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, पर्वतभेदी, 


(पूं.) 'शीरीं' के प्रेमी 'फर्हाद' की उपाधि, जिसन शीरीं की | 


आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह्‌ 
कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिञ्तर-यार में 
जीना कमाल है ।” 

कोहकनी (. +25) फा. स्त्री.-पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कठिन काम करना । 


कोहजिगर (5 ४५४) फा. वि.-पहाड़-जैसा अचल साहस 


रखनेबाला, बहुत बड़ा वीर, वञा-हूदयी, वञ्ज-साहसी । 


कोहपायः (८२५ ४५5) फा. वि.-पहाड़-जैसी महत्ता रखने- | 


वाला (पू.) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय । 
कोहपेकर (£५2 ४५5) फा. वि.-पहाड़-जेसा डीलडं 
रखनेवाला, बहुत ही गिरांडीळ, पर्वताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 
कोहपेमा (\---५५४५४) फा. वि.-पहाड़ों में मारा-मारा Rue 
वाला, (पुं.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों 


पर्वतारोही । 


कोहपेमाई (, १.५५४५5) फा. स्त्री.-पहाड़ों में फिरना 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। 


कोहवक़ार (5१४५5 ) फा. अ. वि.-प्ंत-जैसा धैर्य रखनेवाला, | कौकब (५.5५5) अ. पुं.-वड़ा और तेज़ प्रकाश का [ 


महार्धर्य; पर्वेत-जंसी प्रतिष्ठा रखनेवाला, महाप्रतिष्ठित । 


CC-0. Nane 


वयस्क" 


हल 
| क्लॉसलखानः ( 


पहुचन और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करन्वाला, | स्थान, दूतावास, सिफ़ारतख़ाना । 


कोहसार ()५००१४) फा. पुं.-वह देश जहाँ पहाड़ ही पहाइ | 
हो; पहाड़ों का सिलसिला, पवतमाला, उपत्यका । | 
कोहान (८१७०५5) फा. पुं.-ऊॐट या बेल की पीठ का कबह * 
ककुद । 

| कोहिस्तान (८०००४) फा. पूं.-पहाड़ी इलाका, पहाड़ी । 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पवेतमाला । | 

कोहिस्तानी (७९०२५5) फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का | 

| निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाक़ से सम्बन्ध रखनेवाला। 
कोही (, 5255 ) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित 
पहाड़ का | 

कोहे आतशफ़िशां (६ )४० रण ४55 ) फा. पुं.-आग उगनेः 

| वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

| कोहे आदम (, ७४) फा. अ. पुं.-लंका के एक पहाड़ की 

चोटी । | 
| कोहे क्राफ़ (-%\५ ४५5) फा. अ. पुं-काकेशिया का पहाड़ जहाँ | 
| का सौन्दर्य प्रसिद्ध है | 


| 


| 
) 
| 


ha ee 


कोहे तुर ()५० ४५४) फा. अ. पुं.-वह पहाड़ 
| मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 
कोहे नूर (3५/४95) फा. अ. पुं--प्रकाश का पहाड़, वहुत अधिक | 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंड 
से प्राप्त हुआ थह और मुगल सम्राटों के कब्जे में रहा, और 
| अँव ब्रिटिश सम्राट्‌ के ताज में जड़ा है। 
कोहे बसुतूँ (( १५ ४५९) फा. पृं.-अर्मन देश का वह पहाड़ | 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 
कोहे सफ़ा (४.७ ४५5) फा. अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ क़दम पर दूसरी पहाड़ी मर्वः है और इन दोनों $ 
बीच में हाजी दौड़ते हें। 
कोहे सीता (७५, ४५४ ) फा. अ. पुं.-शाम का एक पहाड़ । 
कोहे सेना (४४७५४) फा. अ. पुं.-दे. 'कोहे सीना । 
कोहनः (८,5) फा. वि. दे.-कुहनः' प्राचीन, जीर्ण, पुराचा 


को 


ड़ जिस पर हजर 


~ 
इ 


(८५5) अ. पुं.-राजदूत, सफ़ीर । 
४०७ |.;5) अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहते बां 


कौकवः (४5५5) अ. पुं-जनसमूह, भीड़, अंवोह; ठाठ-बाटं। 
झानो-शौकत; धूम-धाम; लोहे का एक चमकदार गेंद भो. 
एक लंबी लकड़ी में जिसकी नोक टेढ़ी होती है लटका 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 


तारा, उड्‌ । 


क्ौदत 


क 5 
खंदए ज़रेलब | 


कौदन (६१०5) अ. वि--मूखे, घामड़, बहुत ही बेवुक्फ़; 
लद्दू घोड़ा जो बहुत धीरे चलता है; कम चरनेवाला टट्टू, 
मठठर । | 

कौन ( ८5) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि, | 
तख्लाफ़ । 

कोनोमकान (१६११.5) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, जहान। 

कौनेन (५४१5) अ. पुं.-दोनों संसार, यह संसार और ऊपरी | 
संसार अर्थात्‌ परलोक । 

क्रोसः (९००१5) अ. पुं.-नमाज में खड़े होने की अवस्था। 

क्रोम (;५5) अ. पुं-जाति, वंश; राष्ट्र, सत्तनत;* बिरादरी; 
वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियाँ । 

क्रोसी (. 5००५5) अ. वि.--शैष्ट्रीय, मल्की; जातीय, विरादरी | 
का; वर्ण-सम्बन्धी । 

क्लौमीयत (०७०१3) अ. स्त्री--राष्ट्रीयता, नेशनलिटी; 
बिरादरी; वणं । ई 

कौरः (३5) अ. पुं.-निर्जन और वीरान स्थान। 


ly 


के 


कौर (55) अ. पुं--पैजों के वल चलना, ताकि कोई आहट ४ खंजरी (98४०४) अः स्त्री. 


न सुन सके । 
शोर (५५९) अ: पुं.-बवृद्धि, बढ़ती; समृद्धि, फ़राग्रत । 
क़ौल (, १४) अ. पुं.-कथन, वचन, वात; प्रवचन, मकरः; 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 


बंजर (,०७) अ. पुं--छुरी, भुजाली, बड़ा चाक़ू, पेश 


|, खंजरजन (...3)%०-) अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 


क्ोसुस्समा lo) अ. स्त्री.-आकाशमंडर जो धनुष 
की तरह दिखाई पड़ता है । - 
क्ौसे क्रुज (7१५१5) अ. स्त्री--इंद्रधनु, धतुक । 
क्ोसे चैतान ((.)७४४ ५५5) अ. स्त्री.-दे. कौसे,कुज्ह । 
क्रौसैन (४.५5) आ. स्त्री--दो धनुष, दो कमानें; कोष्ठक 
ब्रेकेट । 
ख्‌ 


कब्ज, क्षुरिका । 


भोंकनेवाला। 
खंजरज्नी (._3,5५ॐ) अ. फा. स्त्री--छुरा भोंकना, खंजर 
से घायल करना । F 
. पे हर ~ ~ 
खंजरबकफ़ (42 )5ॐ) अ. फा. वि.-हाथ म छ्री 
लिए हुए, वधोद्यत। ' ’ 


| 


| ‘ 
-एक प्रकार की छोटी डफली । 


| खंदः (४५-७७) फा. पुं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मंदहास; हँसी, 
| जोर की हँसी, अट्टहास, कहकहा । 

| खंदहजजन (..;४७०० ) फा. वि--हैसनेवाला; हँसी उड़ानेवाला। 
| खंदःजनी (. ५४७५5) फा. स्त्री-हँसना, मुस्कुराता; हँसी 


उड़ाना। 


क्ौलन (६५5) अ. वि.-जवानी, बातों से, जवान से, क़ौल 
से, 'फ़'लन' का उलटा । 

क्रौले सालेह (7१५०१5) अ. पुं.-सच्ची बात, ठीक वात; 
सच्ची राय, सही राय। थे 


| 
क्लौलोक़रार ()|)5% |)5) अः पुं.-आपस में प्रतिज्ञा करना, | 


पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

क्रौलोक़सम (०.5१/१5) अ. पुं.-परस्पर शपथं और प्रतिज्ञा 
अहूदोपैमा । 

करोलो फ़ेल (,#5.]55) अ. पुं.-कहना और करना,*कथन 
और कर्म, कथन्नी और करनी। 

क्ौस (,५५) अ.स्त्री-वेनुप, धनु, धन्व, कमान; धनुराशि, 
बुर्ज क़ौस । 

कौसज (८5) अ. पुं--वह व्यवित जिसकी डाढ़ी-मूछ वहुत 
समय के पश्चात्‌ निकलें, दे. 'कोसः । 

क़ौसनुसा (५०१५०5) अं. फा. वि--कमान की शक्ल का, 
धनुषाकार, 5 

कौसर (55) अ. पुं.-स्वगे का एक कुंड या हौज। 

क़ौसुन्नहार ()५८५।५१5) अःस्त्री-सूरज की पूर्व से पर्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घंटे में समाप्त होती है और पूरा 
धनुष बनाती है। & 

© 
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| खंदःदहन (८)>०४७५ॐ) फा. वि.-हँसमुख, जिसके मुंह पर हर 

| समय हँसी खेलती रहती हो। 

| खंदःपेञ्ञानी („५५२४३ ४०५) फा. वि--खुश अख्लाक्क, 
सुशील; जिसके ,चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख। 

खंदःरू (१४७५) फा. वि.-दे. खंदःपेशानी । 

खंदःरूई (, ५११४५५ॐ) फा. स्त्री.-वेह्रे की मुस्कुराहूट; 
सुशीलता, खुश अख्लाक़ी । 

खंदःलब (५८४५५) फा. वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 
रहती हो, अधर-स्मिति। Fe 

खंदःलबी (. *४५५ॐ) फा. स्थी.--होठों पर मुस्कुराहट 
रहना । a, 

खंदए जल्म (55०+) फा. पुं--धाव का मुँह खुळा होना; 
घाव,का खुलापन। ५. 
खंदए जमीं (४73१०५) फा. पुं.-फलों और हरि 

| का भूमि से निकलना । : 

| खंदए जाम (८३६०५) फा. पुं--शराब उंडेलने 

बराव के प्याले की लहर। कब 


| 


खंदए दंदाँ नुमा 


१४२ 


दाँत खल जायें, जोर की हंसी | 


४2 खंदक (५७५%) अ. स्त्री-डुग आदि के चारों ओर का गहूरा 
गढ़ा, खाई; ग़ार, गतं, गढ़ा। 
खंदरीस (, ७2५७५ॐ) अ. पुं.-पुरानी मदिरा; पुराना गहूं । | 
खंदा (,)|०५ॐ) फा. वि.-हसता हुआ। 
Fs खंस (<-५ॐ) अ. पुं.-सुस्त होना, मंद होना; दोहरा होना 
iI झुका होना, (वि.) मंद, सुस्त; वक्र, टेढ़ा । 
i ८ सच्चर (५5) तुः पुं-घोड़े और गधे के मेल से उत्पन्न | 
i एक प्रसिद्ध पशु, अश्वतर, वेसर, गर्दे भाइव। 
4 खज [ ज्ञ ] (५+) अ. पुं--एक रेशमी कपड़ा; रेशम और | 
| सुत मिला एक कपड़ा। ड 
4 खज (ॐ) फा. पुं.-खज़ां' का रघु., दे. 'खजां' (स्त्री.) 
4 „ उच्चता, ऊँचाई, (पुं.) एक नगर। 
खज़ज़ (२) ) अ. पुं--रंगबिरंगीं खाना; सफ़ेद मोती जो | 
बालकों के गले में पहनाये जाते हें । | 
खज़न (,.)ॐ) अ. पुं.-गोइत का सड़ जाना। 
{ खज्ञफ़ (5५+) अ: स्त्री.--ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का वरतन, | 
ये | सकोरा, कुल्लहड़ । | 
30) खज़फ़ (ॐ) अ. स्त्री.-दे. 'खजफ़'। * 
; खज़फ़ (.४०5<-) अ. पुं.-खरवूजे। | 
खजफ़रेशः (४) ५५>) अ. फा. पुं-मट्टी का ठीकरा, गृट्टी । | 
खज़ब (८-५५) अ. पुं.-रंगना, रंग करना। 
खज़ब (->५ॐ) अ. पुं--मूखंता, नादानी; लंबाई, दराज़ी। 
खजर (5) अ. पुं.-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हैं। 
खजल (5%) ज. पुं.-दे. 'खजलत'। 
खजलत (८८,३) अ. स्त्री-लज्जा, व्रीडा, शमिदगी। . 
ख़जलतज़दः (CS) अ. फा. वि.-लज्जित, शर्मिदा। | 
खजाँ (ॐ) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
ख़िज़ाँ भी प्रचलित । 
` ख़ाँआइना (७४८ । |ॐ) फा. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो। 
(५७२०३5) फा. वि--वह पत्ता या पेड़, 
कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दुःख 


| फा वि.-जिस पर पतझड़ का | 


¦ कारण नष्ट होनेवाला हो । 
मतरों से वचन का पालन न करना; 


खंदए दंदाँ नुमा (८०/००० ४०५5) फा. पुं.-एंसी हंसी जिसमें | ख़ज़ाइन ( .)|)>) अ.पुं-- खिजान:' का बहु., निधियां 


खंदए सुबह (32 ००८) फा. अ. पुं.-प्रातःकाल की सफ़ेदी। | सरकारी खज़ाना, राजकोप, इस शब्द का शुद्ध 


<# खज़ानची (, +|) अ. फा. वि.-खज़ाने का हिसाव-विताह | 


खज़ीनः (५४०५: ) अ. पुं--दे. खज़ान:'। श 


_ खज्त्रान (,.|)5ॐ ) 


= 


सजाने 


खज़ानः (</|ॐ) अः पृं.-निधि, कोष; भंडार मा 


खिज़ान: है, परंतु उर्दू में खज़ानः ही बोलते हे। | 
खज़ानए आमिरः (४५-०८० |ॐ) अ. पुं.-ऐसा सजा | 
जो भरपूर हो । 


रखनेवाला, कोपाध्यक्ष । a 
खज़ार ()५55) अ. पुं.-वहुत-सा पानी मिला हुआ दूषक / 
तरकारी । “A 
ख़जालत (<>) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शम, | 
पश्चात्ताप, नदामत; संकोच, पझेमानी । | 
खज्ञिस (+=) अ. वि.-तेज तलवार; शूर व्यवित। 
जिर (४5) अ.पुं --हरी डाली; हरियाली, सब्जी; हु 
खिजू । «4 
खंजिल (5) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; पश्चात्ताप, | 
नादिम; संकोच, पंशेमानी । | 
खज़ी (, ५%) अ. वि.-वदनाम, निदित, सुसूवा। 
खज़ीज (।५८५,०ॐ ) अ. पुं.-वरसात की अधिकता से भीगी | 
हुई भूमि। है 


: 


` 


खञ्ज (..~५,८% ) अ. वि.-रंग किया हुआ । 
खजीर ()#5ॐ) अ. वि.-उत्तम, अच्छा; रुचिकर, पसंदीदः। 
खजूर (५५-८) अ. वि.-हरा होनेवाला। 
खजूल (9) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 
खज्अः (८०5 ) अ. पृं.-एक पाँव का लंगड़ापन । 
खज्खज्ञः (८,५०६.७ ) अ. पृं.-हस्त-मथुन, जलक़ ।. 
खज्न (ॐ) अ. पुं.-माल ज़मीन में गाड़ना; रहस्य को | 
छिपाना; गोश्त का सड़ जाना। 
खज्फ़ (5५+) -हाथ-पाँव से चलना । ह। 
खज्फ़ (५४-55) -भोजन करना, खाना खःना; जल्दी देता 
दिशा, ओर, तरफ। | 
खज्म (/ॐ) अ. पुं--शंका करना; ऊंट, बैल आदि कें तथ 
में नाथ डाळना। 
खज्त्रज (८);>) अ. पुं.-अरब का एक वंश | 
खज्त्रा (|ॐ) अ. पुं.-हरियाली, सब्जः; हरी घास। 
खज्त्राए दिमन (०७ =-|,-25-) अ. फा. पुं.-घूर पर उगी हुई 
हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सर्गी 
हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जो 3 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो । F 
पुं त एक नगर। | 


3 


ख़ज्त्री 
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खते ए'तिदाल 


खत्री (( 5») भः वि.-खजयान' का निवासी, अथवा वहाँ | ख़ताबल्श (८४२८०५) अः फा. वि-अपराध क्षमा करने- 


से सम्बन्धित । 
ख़्ज्ल ( US ) अ. पु.-लज्जा, दाम, लाज | 
खज्लत (>>) अ. स्ती.-लज्जा, शर्म, ब्रीड़ा, लाज; 
संकोच, पशेमानी । 
ख़ज्लतज़दः (४०)०० ४३ ) अ. फा. वि--लज्जित, शमिदा; | 
संकुचित, पशेमान। । 
४ खत [ त्त] (०) अ. पुं--छकीर, रेखा; पत्र, चिट्ठी; मूँछ, 
डाढ़ी; लेख, तह्लीर; परवाना, राजादेश; चिल्ल, निशान। | 
खतकदाद' (Ce) अ. फा. वि.-लकीर शिचा हआ, 
वह इवासत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खींची गयी हो। ० 
खततराद्ा (६५२%) अ. फा. वि.-हजामत बनानेवाला, | 
नाई, नापित। se | 
खतन (,)ॐ) अ. पुं.-दामाद, जामाता; ससुर, श्वशुर; 
साळा, इयालक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो। 
ख़तम (/ॐ) अ. विः-मूँ ह्व की हुई बस्तु, जिस चीज पर 
म्ल हो, मुद्राकित। 
खतर (८+) अ. पुं.-भय, त्रास, डर्‌; शंका, सदह, शुवृहा । 
3/ खतरनाक (८५७५८5) अ. फा. वि-भयानक, भयकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक्सानदेह। र 
खतरनाकी (, ५४७)७२) अ. फा. स्त्री.-भयानकता, हौळनाकी; 
अनिष्ट, हानि, नुकसान । 
खतल (|) अः पुं.-मंदता, सुस्ती; हूलकापन शीघ्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घवड़ाहट । 
४८ खता (५०) अ.स्त्री.-दोष, अपराध; पाप, गुनाह; त्रुटि, भूळ। 
ख़ता (७८५) फा. पुं--चीन का एक प्रदेश; चीन। 
खता (४८७) फा. पुं.-किसी काम से रोकना; फळु देना । 
खताकार (६८>) अ. फा 
पापी, पातकी, गुनाहगार । 
खताकारी (, 90५) अ. फा. स्त्री--दौप करना, दोपी 
होना; पाप करना, पाप कर्म । 
खतागर (१८७) अ. फा. वि.-दे. खताकार । 
खतागरी (, ५5५७२) अ. फा. स्त्री खताकारी । 
खतापोश (( /:२५-ॐ) 
हुए उन पर पर्दा डाळतवाला। 
खतापोशी (, ५४५३५८) अः फा. स्त्री--पाप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्ह प्रकट न करना। 
खताफ़ (१७०+) अ. पुं--देव, राक्षस, पिशाच । 
खताबः (०५७०ॐ ) अ. पुं-खतीबी करता, भाषण देने का 


काम करना । 


| 
| 


a 


| 


a 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


। खताबीं (, )#२०ॐ) अः फा. वि.-दोप और पापों का देखने- 


बि:-दोपी, अपराधी, मुस्त्रिम; | 


अ. फा. वि.-पाप और अपराध दखते | 


खताबर्शी (, ५5५१८ॐ) अ. फा. स्वी.-अपराध क्षमा 


खताबीनी (._४२।८ॐ) अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 


वाला; पाप क्षमा करनेवाला; मोक्ष देनेवाला। 
करना; पाप क्षमा करना; माक्ष देना । 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 


खताया (५८८) अ. पुं--खतीय:' का बहुः, बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 
खतावार (+|१८५+) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोप, क्रृसूर- 
वार; पापी, गुनहगार । 
खताशिआर (५५५८+) अ. विः-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाभ्यस्त । 
खतिल (,]८ॐ) अ. वि--मू्ख, बेवुकूफ; उतावला, आतुर, 
जल्दबाज़ । 
खतीअः («.«६८>) अ. पुं-धनुष चलानेवालों की अँगूठी 
जो वह अंगूठे में पहनते हें । 
खतीफ़ (..६४/०>) अ. पुं.-तेज चलचवाला ऊट; आट और 
घ की रूपसी। 
खतीबः (११५%) अ. स्त्री--भापण देनवाळीं स्त्री, वक्री । 
खतीब (८-०४८ॐ) अ. वि--खुत्व: पढ़नवाला, मस्जिद या 
निकाह में खत्वः पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, बवता; 
घर्मोपदेश करनेवाला, वाइ, धर्मोपदेशक । 
खतीबानः (३०७५४८ॐ) अ.फा.वि.-खतीर्वो-ज॑सा, वाइ जसा 
खतीबी (, ५१८%) अः स्त्री.-खुत्व: पढ़ने का काम या पशा 
षण देने का काम। 
ख़तीयः (०५/०:-) अ. पुंजमाप, अपराध, गुताह। 
लतीर (»#५ॐ) अ. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा; महान्‌, श्रेष्ठ, अजम 
खते अज्चक् ((9))| ४>) अ. पुं-जामे जमशेंद को रेखाओं मे 
से चौथी रेखा । 
खते अफ़्व (१० ४२) अः पुं--मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र। 
खते अमान (..४| ७>) अः पुं--इस बात की तल्लीर कि 
अमक व्यक्ति की रक्षा की जायेगी, सं रक्षणपत्। ’ 
खते अमद ()++£ ४) अ. पुं--वह खड़ी रेखा जो किसी पड़ी | ५ 
रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण बनाये । : 
ते आज्ञादी (, ५०|) ॐ) अ. फा. पु -किसी को बंवनमुक्त | 
करने का लिखित प्रमाण, मुक्तिपत्र। शक 


। खते ए'तिदाल (|| ७७) अः 


ˆ खते ग़लासी 
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खते गुलामी (, ५!८४८ॐ) अ. पुं _इस बीत का लिखित | हत का लिखित 


प्रमाण कि अमक व्यक्ति, फ़ळाँ व्यक्ति का सदेव दास रहेगा. 
दासता-पत्न । 


खते चलीपा (५,४. ५ॐ) अ. पुं-हाशिये पर जो इवारत | खते मुमास (, १० />) 


तिरछी' कीरों में लिखी जाती है। 

खते जदी (_५+> (७४) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकरः-रेखा । 

खते जबीं (,#+>५5) अ. फा. पुं--दे. 'खते पेशानी'। 

खते जली (. +> ४२) अ. पुं.-मोटी लकीर; मोट क्लम से 
लिखा हुआ लेख। 

खते जवाज़ (3|५> ४) अ. पुं,-पर्वानए राहदारी, पास्पो्ट, 
परिपारपत्र । 

खते तकदीर (+५४ ७) अ. पुं.-किस्मत का लिख, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 


| खते मुतवाजी (, +५५० ४>) अ. पुं--वह रेखा जो 
रेखा से बरावर अंतर पर हो, समानांतर रेखा । 
| खते मुनृहनी (. ५०००० ८) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्रेता। 
संपात रेखा। | 
खते सुस्तक्रीस (-४२.५.० /“>) अ. पुं.-सीधी लकीर, सर 
| रेखा। 
| खते मुस्तदीर (+२०-५५०० ५%) अ. पुं.-गोल रेखा। 
खते राह (४) !2ॐ) अ. फा. पुं.-दे. खते जवाज'। 
खते शिकस्तः (८५५. (४>) अ. फा. पुं.-वह्‌ लिखावट ज्ञो ` 
बहुत टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 
खते सर्तान (...५०).« :५ॐ) अ. पुं.-उष्ण कटिवंध की उत्तरी 
| रेखा, कक रेखा । - ब 
| खते हिलाली (, ५१ /४> ) अ. पुं.-कमान की तरह आधी गोल 
| रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, चंद्राकार रेबा। 


खते तहरीर (2 LS) अ. वि.-ख़त की लिखावट, ५४ खतो किताबत (AS 9७२) ञः स्त्री.-पत्रव्यवहार, 


“महतों के: बाद क़ासिद आज लाया है फ़ेसला 
क़िस्मत का जाहिर है खते तहरीर से।” 

खते तक्सीम (४-० !०ॐ) अ. पुं.-वह रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में बाँट दे, विभाग-रेखा । 

खते त्सा (८.५7 ७>) अ. फा. पुं--पासियों का लेख जो 


पयाम, 


बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होता है 
खते तस्दीक़् ( ५०-०० ०%) अ. पुं.-प्रमाणपत्र,सर्टी फ़िकेट । 
खते तस्लीम (१-5 ८5% ) अ. पुं.-सरल रेखा, सीधी लकीर । / खत्म (#5 ) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपू, 


खते दीवनी (, „|+: !ॐ) अ. फा. पृं--दपतर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। 
खते नस्तालीक़ (5१.५!) अ: पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उदकी लीथो पुस्तके छपती हें । 
खते निस्फून्तहार (|. ८५* ) अ. पूं-वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो वरूबर भागों में बाँट 
देता है। 
खते पर्कार (४१ ५%) अ. फा. पुं.वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 
खते पेशानी (, „(५४२ ५%) अ. फा. पुं.-तक़दीर का लिखा, 
छलाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 
२७%) अ. फा. पुं.-दे. 'खते गुलामी! 
८5) अ. पुं-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 


थवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
A 


लिपि, संकेत- 


चिट्ठियों का आदान-प्रदान । 
खत्तार (६+) अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, फ़रेफता होते | 
बाला । 
खत्फ़ः (५५२) अ. पृं.-एक वार इस प्रकार चमकना कि | 
आँखों में चकाचोंव उत्पन्न कर दे। 
| ख़त्फ़ ( ) अ.पुं.-बिजली का आँखों में चकाचौंध उत्न्न | 
कहना । 


मुक़म्मल, (गुं.) समाप्ति, खातिमः। f 
खत्म (/5ॐ) अ. पुं--याक में नकेल डालना; नाथ डालने 
के लिए नथने छदना। 
खत्मी (, ५“) अः स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे: 'खित्मी' । ५ 
खत्मी मआब (\-* , ५-५ ) अ. पुं.-हजरत मुहम्मद साहि 
की 'उपाधि। 
सत्र (६५) आ. पु 
खल्ल (/5<) फा. पु 
घोड़े बहुत अच्छे होते हैं । 
| खत्ल (, |ॐ) अ. पुं--भेड़िये का शिकार के लिए छिपता 
| धोखा देना, छल करना। 
खत्लान (,.)५५) फा. पुं.-दे. खत्ल', एक नगर। : 
खत्ली (, ५५) फा. वि.-वह्‌ घोड़ा जो 'खत्ल' भ 
खत्लान' से आता है। 
खतूवः (४५८०5) अ. पुं.-एक डग, एक कदम। 
खदंग (£> ) फा. पुं.-एक विशेष पेड़ जिसके 


-मुग्ध होना, फ़रेणता होना। 
फा. पुं-बलख के निकट एक नगर, जहाँ * 


खद १९ 

खद [है] (०) अ. पुं-कपोल, गाल, रुखसार; भमि के 
भीतर की छंवी दरार या मार्ग, सुरंग। 

खदअः (<५) अ. पुं.-छल, कपट, कूट, दगा, फ़रेब। 

खदम (#०) अ. पुं- खादिम' का बहुः, सेवक लोग, नौकर- 
चाकर । 

खदर ()०-) अः पुं-आलस्य, सुस्ती; तद्रा, गननदगी । 

खदरी (, ५) ह 
हिस जाती रहती है 

खदाज (7|२ॐ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. श 

खदाद (५/%%) अ. पुं.-गाळ का दाग़। 

खदिर (ॐ) अ. वि.-सुन्न, बेहिस; मंद, सुस्त | 

ख़दीअः (५७% ) अ. पुं.-छल, कपट, मक्र; एक खाद्य जिसमें 
गोश्त और जीरा होता है। ० 

खदीजः (५5,५) अ. स्त्री.-हज़रश मुहम्मद साहिब की 
पहली पत्नी । 


£ 


हैं|, 


खदीज (८-४०>) अ, वि.-वह शिशु जो समय से पहले | 


उत्पन्न हा, परतु सवागपूण हा। 
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ॐ) अ. पुं.-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की | 


खफ़्ज़ 


, खनूस ((,५२-) अ. वि.-छिमनेवाला। 
खनत (३५) अ. पुं-गला घोंटना, गळा घोंटकर मारता 
। खन्नास (०८५) अ. पुं--राक्ष, देव, रतान, पिशाच; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 
खपः (4५ ) फा. पुं.-गला ,घोंटना। 
| फ़ः (ॐ) अ. पुं-जाला घोंटना, गला घोंटकर मारना; 
जिसको गला घोंटकर मारा गया हो। 
खफ़ (८3) फा. पुं.-चकमक़ में जलाने का फूस, वह चीज़ 
| ज़िसमें चकमक़ से आग लगायी जाय। 
खफ़क़ान (,.)७०ॐ ) अ. पुं--दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
| " इस्तिलाज; वहशत, घवराहट। 
खफ़कानी (५२७%) अ. बि.-जिसे दिल धड़कने का रोग 
हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 


` ख्फ़गी (, ५८2) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 


वेमनस्य, नाराजी 
खफ़र (५ ) अ.पुं--लज्जा, लाज, शर्म ; देखरेख, निगहबानी। 
| फ़ (, ८) अः पुं--दृष्टि की निर्वेलता; जन्म से आँख 


खदीन (..)४००) अ. वि--मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, माशूक़। | का छोटा हाना। 


खद्‌अः ( ) अः पुं.-छल, कपट, ब्याज, मक्र 

खहााअ' (८|५5 ) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा मक्कार; 
अधम, नीच; खोटा, कूट । : 

खड्ल (,]%) अः पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा 
हुआ होना। 

खद्श्ः (५४०) अः पुं.-शंका, संदेहू, शक; भय, 

खद्शात (८०५५०४) अ, पुः-खदूशः' का बहुः, 
शुवहे; डर, भय । 

खनस (, ५5) अ. पुं--वापस लोटना, प्रत्यागमन। 

ख़नाक़ (Gs) 
गळा घुटता हुआ लगता है; गळा घोंटने का स्थान। , 
खनाजिर (+*\५५~) अ. पुं.-खंजर' का बहु 
भुजालियाँ । 
खनांजीर (+५३७. ) अं. पुं.-खिजीर' का बहुः, बहुत से 
सुअर; एक गले का रोग, कठमाला। 

खनाजीर (+५५) 
हड्डियों की गंधे । 
खनाफ़िस (४७) अ. पुं.-खुन्फ़सा' का वहु., गुबरीले । 
खनिक़ (7५%) अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया हो । 
खनीक़ (३५५) अ. वि.-देः खनिक़ | 

खनीदः (४०-५ ) फा. वि.-उत्तम, उम्दा रुखिकर, पसंदीदः । 
खनीफ़ (५६५४५) अः पुं.-सफ़ेद अलसी | 

खनूर (५+ ) फा. पुं.-मात्र, भाजन, बर्तन; चषक, पियाळा। 

डर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libi , ry, BJP, Jar 


देहू, श 


डर। 
दंकाएँ 


'खिजीर' का बहु., जळी हुई | 


४ जफ़ा (७5) अ. पुं-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) कद्ध, 


| रुष्ट, नाराज,--'गर मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए 

| निकाळ-तुम कौन रखनेवाळे हो मेरे मलाल के ।'' 
खफ़ाजः (८>७८ॐ) अ. पुं.-अरब का एक लूटेरा क़बीला। 

| खफ़्ाया (८२७%) अ. पुं--खफ़ीयः' का बहुः, छिपी हुई बाते। 

| खफ़ी (५४२) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकट, व्यवत, 
ज़ाहिर; बारीक, महीन । 

| खफ़ीक (८३४३) अः पुं.-पानी बहने का शब्द; वायु 

चलने का शब्द 


. पुं-एक रोग जिसमे रोगी को अपना: % खफ़ीफ़: (२०४५ॐ ) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 


छोटे केस सरसरी सुने जाते हैँ, जिनकी अपील नहीं होती । 


छुरियां, ४ खफ़ीफ़ (८-१४५%) अ. वि.-हलका, 'सबुक; थोड़ा, कम; 


लज्जित, शमिदा; अधम, कमीना; एक बह, वृत्त। 
खफ़ीफुत्तब्‌अ (८५५. -2४2ॐ ) अ.वि.-दे. खफ़ीफ़ूल हरकात । 
खफ़ीफुल हरकात (७६०|-६४५%) अ. वि--छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, ट्च्चा, तुच्छप्रक्ति, छिछोरा। 
| खफ़ोर (४०%) अ. वि.-मार्ग-प्रदशक, रहनुमा; सुरक्षक, 
। निगहबान; त्राता, पनाह्‌ देनेवाला; निक्कप्ट, जील । 
| खपक्रात (१५०) अ. पुं.-दे. 'खफ़क़ान', परंतु उर्दू में 
खफ़्क़ान' भी बोलते हें । 
। खफ़्चाक़ (८३२५) तु. पुं.-जंगली तुको की एव 
खफ् (५१०५) अ. पुं.-किसी को उसके पद से 
हौले-हौले चलना; एश्वर्य, ऐ 


nh 


वतः [८2०5 अ त्वि. 
(ere) FF 
छिल्लोदा कोट ॥ 
छहर (5०८) आ. कला करना, बीट गाळत । 
खाएशाए | ५ 


आएल्राजा। 
स्हकज (555) CO 


प्रवचन, 

छबरगीर' (५४5% 
धोश करनेवाला; रश्च ५ 
खबरगीरी {rly ) न. फा. स्व्री.-खालन-योपण ; रक्षा, 
देख-रेख | 

खबरदार (१७,५5) अ. फा. वि.-सवेत, 
सावधान ; चेतावनी देने का थाब्द, होशयार ! 
खबरदारी (, „२५5 ) अ.फा. स्त्री.-सतकंता, होचवारी । 

खबरदिहंद: (४५45 ५१5) अ. फा. वि--मूचना 
सूचक । 

ख़बररसा (, )५))+२) अ. फा. वि.-सूचना पहुँचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-बाहक । 

खबररसानी '(, ५१८८५१ ) अ. फा. स्त्री.-सूचना पहुँचाना, 
खबर छे जाना, ख़बर लाना । fi 

खसः (०८ ) अ. पु.-ख़बीस का बहु., खबीस लोग। 

खबस (५८८5) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 

_ मैठापन। 

'खबा (\५5) अ. पृं.-छिपाना; छिपाव 

ररा; घास, सब्ज: । 

(<~ ५~) अ. पुं.-नापाकियाँ, अपवित्रताएँ । 
खबा' का बहु., छिपाव; 'खिवा 


5 देनेवाला ड 
देनवाला, 


गुप्ति; वर्षा, 


3 


१४३ 


सतक, वाखबर; ४८८ चट्ती 
= 


[फळ १ 


वह्‌ छोटा 


या सीना ताकि 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर 
जैसे--फ़ाइलातुन' से 'फ़्इलालुन्‌ बनाना । | 

खब्बाज़ (५5) अ. वि.-रोटी पकानेवाला, नानवाई। । 

खब्दाज़ी (. ५३\५ॐ) अः स्त्री--रोटी पकाने का 
नानवाईपन । 

खम (#ॐ) फा. पुं--वक्तता, टेढ़ापन; झुकाव, खमी, (वि) 
वक्र, टेढ़ा, खमीद: । 

खम [म्म] (#ॐ) अ. पुं.-मांस का सड़. जाना; धर 
कुएँ का अपवित्र हो जाना । 

खमज़दः (४५४5) फा. वि--भागा हुआ । 

खम दर खम (= )5 ॐ) फा. वि--पेचीदा, जिसमें बहुत 7 | 
पेच हों, जो बहुत उलझा हो। ह | 

खमदार (+|) फा. वि -झुका हुआ, खमीदा; वत्र ट | 

खमदीदः (३५५४२) फा. वि--दे. 'खमदार'। 

चप 


~ 
| 


जा हल हा, 


प 


जज] १४ 


७ 


खसीत (!४--ॐ) अ. वि.-विना छिलके के भुनी हुई वस्तु 
खमीदः (३०४--ॐ) फा. वि.-झुका हुआ, खमदार; वक्र, | 
. टेढ़ा। 
खमीदःक़्द (५५४५५५९) फा. अ. वि.-जिसका शरीर झुक | 
गया हो, विनतकाय, वक्रकाय; बहुत बूढ़ा। 
खमीदःकसर ()-5 ४०५%) फा. वि.-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि; बहुत बूढ़ा,-- कमर खमीदा नहीं बेवजह 
जईफ़ी में-ज़मीन ढूंढ़ रहा हूँ मज़ार के क़ाविल।” 
खमीदःक्रामत (८-८१५ ४५४-५5) फा. अ. वि.-दे. 'खमीदः 
क़्द' । , 
खमीदःसर (+, ४०४- ) फा. वि.-जिसका सर झुका 
सर झुकोये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शमिदा। 
~ समीरः (४५४-५) फा. पृं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ | 
दवा; पीने का सुगंधित तंबाकू | ° 
»” खमीर (+४५) अ. पुं-ओषधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे मरें सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी वनती है ४ 
ख़मीरमायः (८०५४-५ॐ) अ. फा. पुं--वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो । । 
खसीरी (, ८४०%) अ. वि.-खमीर से वनी हुई चीज़, विशेषतः 
रोटी; खमीर मिली हुई वस्तु; खमीर से सम्बन्धित । 
खमील (,{५-५>) अ. पुं-हलका भोजन; घंटा, बादलों का 
पवद ळग हुए कपड़ | 
' खमीस (ए५५४-ॐ) अ. पुं.-वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
` अंगोंवाली सेना। | 
ख़मीस (०१०४) अ. वि.-पतले पेट और कमरवाला, | 
कृशोदर । ; | 
खमश (, ५५%) अ. पुं.-पिस्सू, डास; मशक, मच्छर । | 
खम्मोचम (#%१#*) पा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते ,समय 
के हाव-भाव । 
खम्त (८५%) अःपुं--मीलू की एक जाति जिसमें 
फल होते हैं । 
खम्मान (,८)८५ॐ) अ. पुं--कमज़ोर भाला; तुच्छ व्यक्ति। 
खम्मार (,\..ॐ) अ. वि.-शराब बनानेवाला; शराव बेचने- | 
वाळा । 
सरम्मारखानः (५५५)।५०) अ. फा. पुं-मदिरालय, शराब- 
खाना । 
खम्मूद (०५०८) अः पुं.-वह स्थात जहाँ आग सुरक्षित 


झंड 
श्‌ऽ; 
>> 


'छाट 


व 
छीट' 


टे 


| ° नज़्म का एक प्रकार जिसमें पांच मिस्ने हर बंद में होते हे; 


| खम्सए मुतहैयिरः 


| खयफ़ (३५%) अ. पुं-एक आँख काली और एक 


८ खयाल (,/५ॐ ) अ. पुं.-विचार, ध्यान; कल्पना, तखेयुळ; 


| याली (५४) अः वि.-काल्पनिक, फर्जी; कपोल- 


खम्याजःकश (, ११5४5५५ ) फा. वि.-अंगड़ाई लेनेवाला; 
जॅभाई लेनेवाळा; भुगतमान भुगतंनेवाला, परिणामभोगी। 
खमयाजञःकशी (, +ॐ5४३५५४% ) "फा. स्त्री-अंगड़ाई लेना; 
जंभाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल "भोगना। 
खमयाजए खुरक (८-६ ४३५२ #%) फा. पुं-एसी इच्छा 
जो कभी पुरी न हो सके। 
खम्नः (३--ॐ) अ. पुं.-'खंमीरः' का लघुः, दे. खमीर:। 
खम््र (+~) अ. पुं.-खमीर करना; मदिरा, शराब । 
खम्ल (, }--ॐ ) अ. पुं.-कपड़े के तार, (वि.) खालिस, बेमेल। 
खम्सः (८५-५) अः पुं.-पाँच वस्तुओं का समाहार; उर्दू 


ग़ज़ल के दो मिस्रों पर तीन मिख्ने बढ़ाकर उसे भी खम्सः 
'किया जाता है। ५ 
(३४०२०५१ ९५५%) अः पुं.-सूर्य और 
चंद्रमा को छोड़कर बाक्की पराच ग्रह, जिनकी तराळ उलटी- 
सीधी होती है। ५ 
खम्सए मुस्तशक़्ः (45९.८१ ९.) अ. पुं.-ईराती 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु 'इस्फ़ंदार' 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पांच दिन 'म्सएमुस्तरक़:' 
कहलाते हें । 
नीली होना। 5 
तवज्जुह, प्रवृत्ति; भावना, जज्वः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; संलग्नता, इन्‌हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी 
भ्रम, वहम; अनुमान, अंदाजः; एक कविता । 
खयालआराई (५४) |४>) अ. फा. स्त्री.-परवाज़ फिक्र, 
कल्पनाएँ; कबिता के लिए मजमून की तलाश। 
खंयालबंदी (, ५५ )\४*) अः फा. स्त्री.-अचेक कल्पनाएँ 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना । 
खयालात (००४८५%) अ. पं.-खयाल' का बहु., खयालों का 
ताँता, विचारधारा । 


कल्पित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित । 
खयाले खाम (१+ ।|६४>) अ. फा. पुं.-असंगत और मिथ्या 
विचार, गलत खयाल; भ्रम, वहम । 
| खयाले फ़ासिद (०.०५ । |ॐ) अ. पुं--दे. खयाले खास. । | 
खयाले बातिल (,)!०\2 (|५४-) अ. पुं.-दे. 'खयाले खाम'। 


रखते हों । 
खमूयाजः (४७-०5) फा, पुं.-अँगड़ाई, नतीजा, परिणाम 
जँभाई, जुंभा; भुगतमान, करनी का फल ( 
हर 
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खयाशीम (५5) अ. पुं.-'खेशूम' का बहु., नथने। | 
| खयू (ॐ) फा. पुं-थूक, मुख्नाव, दे. ` खिय, दो, 
खय्यात (७५४६) अः b: गला, सू 


n 


खय्यातं अज्ञल [a 
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ख्याते अजल (| ०४) अ- वि--परलोक म आत्मा का 
शरीररूपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । | 
ल्याब (-०\+>) अः दि.-निराह, नाउम्मीद; वंचित, | 
महरूम; अभागा, वदक्षिस्मत। 

खय्याम (मे) अ. वि.-खटिया वनानवाला, खमे सानवाला, | 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मधुवादी कवि, जो नशापुर नगर | 
का निवासी था, मधु की प्रतीकवादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई हैँ। हे 

खरः (४)७) फा. स्त्री.-तेल निकले हुए बीजों की खली मिट्टी 
और धूल का ढेर। 


खरः (४)ॐ) अ. पृं.-गधा, छोटा, लघु । ol” 


ख़र (ॐ) फा. पुं.-गधा, गर्दभ, रासभ; शराब की गाद; दे 
खरचोव, (वि.) विशाल, महान्‌ । 

खर(रं) (ॐ) अ. पुं.-ऊपर से नीचे को पांव फिसलना । 

खरक (. 5५5) फा. पूं--दे. “खचव । 

ख़रक़ (.3५>) -लज्जित होना; मर्खता, हिमाक़त । 

खरकुस (५5+) फा. वि-मूखे, बुद, वेवक्रूफ । 

खरखेज़ (#5५5) फा. पुं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्रः 
रगह (५5%) फा. पुं.-खिरगाह का लघु., दे. खरगाह । 

खरगहेमह्‌ (०५९%) फा. पूं.-कर्क राशि, बुर्जे सर्तान 
चंद्रमंडळ, चाँद में पड़नेवाळा घेरा, हाल: । 

खरगाह (४४+) फा. पुं.-बड़ा खेमा, बड़ी रावटी, दे. 'सिर- 
गाह', दोनों शुद्ध हें। 

खरगोश (, ५57%) फा. पुं.-शश, शशक, खरहा । 

खरचंग (५९455) फा. पुं-केकड़ा, कर्कट, सर्तान; ककं- 
राशि, बुज सर्तान। 

खरचोब (५%) फा. प्‌ -वह छोटी लकड़ी जो सितार या | 
रबाब की तुंबी पर होती है और जिसमे तार जडते हूं। 

खरज़ः (४५%) फा. पूं.-मोटा और लम्वी लिग । 

खरजः (४३+) अ. पृं.-पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह:। 

खरज ($५) अ. पुं.-खरज़ः' का वहु, पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गुरियाँ। 

खरज़न (ॐ) फा. पृं.-चाबुक, कोड़ा, कशा । 

खरदलः (६५५% ) अ. पूं--दे. 'खदलः'। 

खरदल ((|>)>) अ. पूं.-दे. 'खदेल'। 


खरदिल ((|०)>) फा. वि-डरपोक, भीरु, वजदिल । | 


खरदिली (, ५/०/*) फा. स्त्री--भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली । ' खरातीम (४८|,%) अ. पूं -खुर्तूम' का बहु., हाथी की 


खरनफ़्स (५५%) फा. अ. वि.-वहुत अधिक कामझावित- 
वाला; बहुत बड़े लिंगवाळा । 


खरपाचः (८२) ) फा. पुं.-गघे का वच्चा, खर-शावक ! 
खरपुइ्तः (iy ) फा.पं “बहुत बड़ा पुरता | 
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<“खराज (८9%) अः 


खरफ़ (5%) अ. पुं--बुद्धि का विनाश, अक्ल की तवाहो 
खरबंदः (४००४-३०) फा. पुं.-गर्ध का मालिक, गधेवाला। 
खरबत (४2३२) फा. प्‌ --बड़ा वतख, राजहस; मख, घामड़ 


५/ख्ररबुजजः (5२५ॐ) फा. पुं--एक प्रसिद्ध फल, खरबूजा'। 
खरमगस (,_/«*)>) फा. पुं.-एक बड़ी मवखी, जो घाव 


पर बैठती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हं । 

ख़रमस्ती (5५-०५%) फा. स्त्री.-ऐसी मस्ती जिसमें पुरुप 
बिलकुल गधा बन जाय और बेहूदा और अश्लील हरफ 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

खरमोहूरः (४५-१५०५) फा. पुं.- 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (५६5१5 ४१-१ 
कपदिका, वराटिका । 

खरमोहरए जद ( );४६)७-०)<- ) फा. पुं.-दे. खरमोहरए कोचक! 

खरमोह्रए सफ़ेद (०8४ 5५१५०५%) फा. पूं--शंख, दर, 
कंबु, संख। 

खरवार (+।१५ॐ) फा. पुं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के वरावर ऊंचा ढेर। 


छोटा घोंघा जो तालाबों मे 


१>) फा. पुं.-कोड़ो, 


| खरसंग (५-£,.५ॐ) फा. पुं.-वड़ा पत्थर, शिला । 
| खरस (,५०ॐ) अ. पुं.-गूंगा होना, मूक होना । 


खरस (, ५%) ॐ पृं.-भूखा होना । 

ख़रह (ॐ) अ. पुं.-कुवकुट, मुर्गा ; मुरा के आकार की सुराही। 

खरा' (८५%) ॐ. पुं.-आलस्य, सुस्ती; मंदता, सस्तापत; 
डालियों का टूटकर गिरना। 

खराइद (५5|+ >) अ. स्त्री.-खरीदः' का बहु 
अनविधे मोती; लज्जावती महिलाएँ । 

खराइफ़ (.४४|,>) अ. पुं.-खरीफ़: का बहु., 
पेड़ जिर्नके खजूर तोड़ लिये गये हों । 

. पुं.-छगान, भूमिकर; 

अधीन राज बड़े राज को देता है, चौथ । 


» कुंवारी स्त्रियाँ; 
खजूर के वे 


बह्‌ रक़म जो 


खराजगुजार (+।५5८|५ॐ) अ. फा. वि.>ख़राज देनेवाला, 


अधीन राज अथवा राजा । 


खरात (|>) अ.पुं.-लकड़ी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 


द. खराद । 


| खरातीन (..)६।०|५*) फा. पुं.-केचुआ, भूलता, महीलता, 


किचुळक, भूनाग । 


राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 


४ ख़राद (५5) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की. क्रिया; ठकड़ी. 
खरादने का यंत्र, शुद्ध शब्द 'खरात' है, परन्तु उर्दू और | 


फासी में 'खराद' ही है । 


| 


i 


ख़राबः 


खराबः (९२।ॐ) फा. पुं.-निर्जन और अन्न - जळ - रहित 
स्थान; खेंडहर, वीरान; शत्रु शासक का देश। 
खराबः आबाद (०७५ ०:|,७) फा. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 
८८ खराब (.|)>) अ. वि.-विगड़ा हुआ, विकृत; दूषित, ताक़िस; 
अपवित्र, नापाक; निक्रृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धूत, 
बदमआश; विध्वस्त, वरबाद; निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला; कदाचारी, बदचलन। 
खराब्रहाल (, ||) अ. वि.-जिसकी आथिक 
खराब हो, दुर्दशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले 
हाळवाला । 5 


खराबात (०००३४) फा. प्‌ .-मधुशांला, मदिरालय, शराब- , 


खानः; क्रेतवालय, अक्षवार, जुआघर । 
खराबाती (._-\|५ॐ) फा. वि--हर सामय नशे में मस्त रहने- 
वाला; जुआ खेळने का धर्ता। | 
2८ खराबी (,५१।)ॐ) अ. स्त्री.-विकौर, दोप, नस; अनिष्ट, 


हानि, जरर; निकृष्टता, जिश्ती; उन्माद, मस्ती; निर्जनता, | 


वीरानपन, विध्वंस,°वरवादी । 

-/ खराश ((/ॐ) फा. स््री.-उचटता हुआ घाव, छीळेन, रगड़। 
खराशीदः (३०४५+) फा. वि--खरोच लगा हुआ । 
खरास (, ५५5) फा. प्‌ बेल आदि से चलनवाली चक्की; 

तेळ का कोल्हू । 
खरीफ़ (८-६2५) अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सट्याया हुआ। 
खरिब (ॐ) अ. वि.-निर्जन, वीरान, खरावशुदा व्वस्त। 
खरीक़् (5:१) अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
वुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 
खरीज (.-:ॐ) अ.पुं.-एक खेल जो अरब म खला जाता है। 
८८ खरीतः («७४)>) अ. पू.-थला, झोला, लिफ़ाफ़ा; सरकारी 
आदेशपत्र का~लिफ़ाफ़ा। 
खरीदः (४५५५ॐ) फा. वि.-मील लिया हुआ, क्रीत । 
खरीदः (४७५५२) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज लज्जावती 
सत्री. (पुं.) अनविधा मोती । 

८ खरोद (०५५४) फा. स्त्री-मोल लेने का भाव, खरीदारी। 

< खरीदार ()|५५ॐ) फा. विः-मोल छेनवाला, ग्राहक 


: 


खरीदारी (, ५)५५)-) फा.स्त्री.-मोल लेने का काम, खरीद \ 


खरीदो फ़रोह्त (०१३ ) ९८5) फा. स्त्री-माल छता 
और बेचना, क्रय-विक्रय । 
८८ ज़रीफ़ (८५7%) अ. स्त्री-फ़सळी साल की दो ऋतुओं में 
से एक, कातिक की फ़सळ। 
खरूफ़ (५५५%) अ. पुं-ोड़े, 
का बच्चा । 
खक (३%) अः पुं-फटना, टुकड़े होता । 


भेड़-बकरी अथवा खरगोश 


जे 
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` | खजं (८)६) अ. पुं--बाहर निकलना, व्यय, खच । 


| खरक आदत (<८) अ. प्‌. -त्राकृतिक काय के विरुद्ध 


कार्य, चमत्कार मो'जिजः। 

खर्क़ों इल्तियाम (४ १८१) अपु, -फटना और मिलता, 

| अलग-अलग होकर एक हो जाचा, तलवार की कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

“कवचं (ॐ) फा. पुं,-व्यय, सैफ उपभोग, इस्तेमाल । 


` चमड़े का मोज़ा सीना; जूता सीना । 


खजं (3,>) अ.पूं 
हर कटी और 


खतं (७)२) अ. पुं--लकड़ी पर र॑दा करना; 
छिली चीज़ को चिकना करता । 
दलः (८५५ॐ) अ.पुं.-राई का एक कण। 
खर्दल ((|७)&) अ. स्त्री-राई। 
| खफ़ं (८5%) अ. पुं.-फल बीनना, मवा चुनना। 
खबक़ (,५:ॐ) अ. स्त्री-कुटकी, एक दवा। 
खर्म (ॐ) अ. पृं--नथना छेदना; काटकर कम करुना किसी 
गण' का पहला अक्षरे गिराना, ॐसे-फ़ऊछुन्‌ से ऊछुता 
| करके 'फ़ञूळून्‌, बनाना। 
चर्मन (८५०५८) फा. पुं--बिना दाये चलाया हुआ खलियान। 
खर्या? (,५ॐ) अ. पुं.-शश-शावक, खरगोश का वच्चा। 
खर्राजञः (३}|*) अ. पूं.-जोर को आवाज करके बहनवाला 
पानी। 
| खरा (|+) अ. विः-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवारा, 
सोची । 
खर्रात (|ॐ) अ. वि.-खराद का काम करनेवाला, बढ़ई । 
खर्राती (,5४|)5) अ. स्त्री.-खराद का काम। { 
खर्राद (७३) फा. वि.-खराद का काम करनवाळा, छकड़ा 
पर रंदा फेरनेवाला। 
खर्रादी (.55|*) फा. स्त्री--खराद का कास, रदे का 
काम। 
| खर्रास ((//)>) अ. वि.-कुम्हार, कुभकार। 
| खर्रास (, |ॐ) अ. वि.-कूत करनेवाला, कूलनवाला; 
तर्मीनः करनेवाला; झूठा, मिथ्यावादी। 
| ब्रश (, ॐ) अ. प्‌.-छीलना; बच्चों के लिए रोटी कमाता, 
कमाई करना। , 
| खरस (, ५%) अ. पुं.-घड़ा, कुंभ, मटका । 
| खसं (, ०ॐ) अ. पुं.-खड़ी फ़सल का कूत करना; झूठ 
| बोलना । 
खलंज (८४.४3) अ. पुं-दे. खदंग । 
खलः (०८८) फा. पुं.-नोकदार सीख; हर चुभनेवाली 
। वस्तु; लम्बी लकड़ी जिससे नाव.चलाते हैं, पतवार 
| खल[स्ल] (। |ॐ) अ. पुं.-सिर्का, एक प्रसिद्ध खरास। 
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खलक़ (55) अ. पुं.-कपड़ों का पुराना होना; पुराना | 


वस्त्र, पुराना लिबास | 

खलक़ान (,.,७।5) अ. पुं.-पुराता लिबास, पुराना वस्त्र 

खलज (५5) अ. पुं.-काम की थकन से जोड़ों का दद; 
आँख या किसी अन्य अंग का फड़कना। 

ख़लजान (5) अ. पृं.-दे. 'सल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू मे 'खल्जान' ही बोलते हें । 

खलद (०८+) अ. प्‌ .-हृदय, मन, दिल; आत्मा, रूह । 

खलफ़ (८%) अ. पृं.-सुपुत्र, अच्छा लड़का, सपूत, (वि.) 
पीछे आनेवाला । 


खलफ़्रंशीद (७५-४)/|...६->) अ. पुं.-सपूत, अच्छा और | 


नेक लड़का । 

खलफुस्सिद्क़् (,१८०/|६-३।ॐ) अ- पुं.-दे. दो खलफ़्रंशीद'.। 
खलल '(, |.) अ. पृं.-विघ्न, बाधा, अड्चन; हस्तक्षेप, 
दरुलअंदाजी; विकार, खराबी । 

खललअंदाज़, ($|५०| |ॐ) अः फाः वि.-गड़बड़ी और बाधा 
डालनेवाला, विघ्नकर; हस्तक्षेप करनेवाला । 

खललअंदाजी ( ५3|५४| |) अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, | 
बाधा डालना; हस्तक्षेप करना। | 

खलले दिमाग (£८०७ , |+) अ. पुं.-दिमाग़ की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलपन । 


इसका अर्थ छिया जाता 


मुकत, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त । 


७ खलासी (८५०!) तु. स्वी.-मुवित, छुटकारा, रिहाई। 
| खलिक़ (5४) अ. पुं.-पुराना कपड़ा। 


खलिफ़ (५%) अ. स्त्री.-गाभिन ऊंटनियाँ । 


| ख्लिश (ॐ) फा. स्वी.-चुभन, चुभने का भाव; दई की 
| टीस; 


चिन्ता, फिक्र, उलझन । 

खलीअ (5%) अ. पृं.-जुआरी और शिकारी जिनका दाब 
खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति; भेड़िया, 
वृक। 

खलीउल इज़ार (||) अ. वि.-जिसकी बागडोर 
टूट गयी हो, स्वच्छंद, बे लगाम। 


| खलीक़्ः (२४४) अ. पुं.-जन साधारण, जनता; संसार में 


उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तबीअत। 

खलीक़ (४४5) अ. वि.-सुशीळ, सुष्ठु, मिलनसार, मुरवब्वत- 
वाला। 

खलीज (८%) अ. स्त्री.-नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुथि। 

खलीत (८%) अ. बि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति, 
शौहर; चचा का लड़का, चचाजाद भाई। 


खला (१६) अ. पुं.-अंतरिक्ष, फिजाए आस्मानी; रिवित </खलीफ़ः (२४४) अ. पुं.-प्रतिनिधि, नाइव, नुमाइंदः; 


होना, खाली होना; अकेला होमा, एकाकी होना; एकान्त | 
में किसी के साथ आना। | 

खलाअत (८-८! ) अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीशान होना; पापकर्म और दुराचार। 

खलाइक़ (,३!ॐ) अ. स्त्री.-खलीक़ः' का बहु., जनता, जन- 
साधारण, अवाम। 

खलाइफ़ (५4०5) अ. प्‌.-खलीफ़: का बहु. प्रतिनिधि | 
लोग, जानशीन लोग। 

खलाक़ (५!) अ. प्‌ं.-किसी व्यक्त में सद्गुणं की बहुतात । 

खलाक़त (०५)-) अ. स्त्री-पुराना होना, जीणंता। 

खलाबः (१५५५) अ. प्‌. दे--खलाबत' । 

खलाब (८०!) अ. स्त्री.-कीचड़-पानी मिली हुई मिट्टी। | 

खलाबत (०-०१) अ. स्त्री.-किसी को बातों से मुग्ध कर 
लेना । 

खलामला (१%) अ. पृं.-गह्रा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । 

खलाउः (८६5) फा. प्‌.-कडा-करकट । far 
खला (,/१>) फा. पूं.-कोलाहल, शोर-गल। | 

लललाशाँ (( ४05) फा. पूं.-खलाहः का बहु., कूड़ा-करकट, 
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|, खलूएबदन (५५२.5) अ. पुं--दे. 'खळ्एरूह्‌' । 


किसी की अनृपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला; 
हजरत मुहम्मद साहिब के वाद उनका जानशीन । 

खलीफ़ (2५5) अ..पुं.-पीछे आनेवाला; दो पहाड़ों के 
बीच का माग। 

खलीफ़तुल मुस्लिमीन (_,५४--.-५-|८--३.४।८-) अ, पृं. 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि । 

खलीरः (८६5) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हो, 
विवाह-विच्छिन्ता; वह्‌ ऊंट जिसे छोड़ दिया गया हो। 

खलील (, ५%) अ. बि.-मित्र, तखा, दोस्त। 

खलीलुल्लाह («!/| |ॐ) 
इब्राहीम, की उपाधि। 

खलीस (११०५५) अ. बि.-मिश्रित, मिला हुआ । 


खलूक़ ((5)%) अ. पुं.-सुगंध, खुशबू; एक प्रकार कां 


सुगंधित मिश्रण । 


खलूअ (९) अ.प्‌-किसी अंग का अपने स्थान से विचलित _ 
हटना ] । | 


हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान 
किसी को खिलूअत देना । 


| ईर्ष्याल और विरोधी छोग। म 
</ खलास (| 2!) अ. पुं-मुकित, छुट्कारा, रिहाई, (वि.) 


पृं.-ईद्वर का मित्र, ह्र 


हः”. 
I SESS SISSIES अपरकर कक बच! 
. | 


खलएरूह कं 


खलएरूह (ट? €>) अः पुं.-अपने प्राणों को किसी दूसरे 
के शरीर में डालता; प्राण का शरीर से निकाल देना । 

ललक (($//) अ. प्‌ं.-सृष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्तत्ति 
पैदाइश; उत्पन्न, पेदाशुदः; जनता, अवाम। 

खल्क्र्लाह (०,5) अ. स्त्री.-ईश्वर की मझुलक़; प्राणी- 
वर्ग, जानदार; मानवजाति, जन साधारण। 

खल्खाल (( ६-5) अ. स्त्री.-तृपुर, अंदुक, पाजेव। 

खल्जान (८१5५+) अ. प्‌.-झगड़ा, बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फ़िक्र; दुविधा, हिधा, तजव्जुव। 

खलत (८५%) अ. पुं.-मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण। 

खल्तमल्त (८५५०५५४) तु. प्‌.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गडमडु, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिस्त। 

खल्ले सबृहस (५०५५ ८) अ. पुं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक कामे के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। ५ 

खल्फ़ (५.६६) अ.पुं.-कपूत, बुरा लड़का, कुपुत्र; पीछा। 

खल्फ़िशार (५५५+) फा. पुं.-गड़ बड़, खलबली, अशांति; 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 

खलल्‍लाक़ (८३५%) अ. वि.-वहुत अधिक उत्पन्न करनेवाला; 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईर्वर। 

खल्ळ्ज (>) अ. पु+-तुकी का एक चगर। 

खल्वत (८-८४) अ. स्त्री.-जहाँ कोई दूसरा न हो, एकाउत, 
तनूहाई; स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 

खल्बतकदः (४०५०-५८) अः फा. पुं--वह्‌ स्थान जहाँ कोई 
दूसरा न हो। 

खल्बतख्ानः («५७००५-००) अ. फा. पुं--दे. खल्वतकदः । 

खल्बतगाह (४४८-५५) अ. फा. स्त्री.-दे. खल्वतकदः । 

खल्वतगुजीं (, ४५५८-५5) अः फा. वि.-सबसे अछग्र रहकर 
एकांत में वास करनेवाला, एकान्तवासी । 

खल्वतुगुजीनी (, „55 ५०१०) अः फा स्त्री.-सबसे अलग 
रहकर एकान्त में, रहना। 

खल्बतदोस्त (८-८१५ ८-५5) अः ^फाः वि.-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकांतप्रिय। 
खल्वतनश्षीं (। १४०८०५८5) अः फा. वि -दे. 'खल्वतगुज़ीं। 
खल्वतनद्ीनी Ce) अ. फा. स्त्री--दे. 'खल्वत- 
गुजीनी' । 

खल्वतपसंद (५ ८१५ 
दोस्त’ । 

खल्बतपसंदी (, ५५८-५४) अःका स्त्री -अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द लेना 

खल्वतसरा (|,- ००५७-०४): अ. फा. स्त्री-देः 'खल्वतकदः । 


) अ. फा. बि.-दे. 'खल्वत 


है! 
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| 


</ल्बर (५%) अ. प्‌.-आळस्य, सुस्ती; समाचार। 


oe We 
खल्वतियां (६५/५८5 ) अ. फा. पु -खल्वती' का बहुः, एकान्त 
में वास करनेवाले; किसी एकांतवासी के पास आन- 
जानेवाले। 

। खल्वती (, +४) अ. वि.-एकीत जीवन व्यतीत करन 
वाला; किसी एकांत निवासी के पास आन-जानवाळा। 
खल्वते सहीह (९० ८०१5) अ. स्व्री-तिकाह्‌ के बाद 
| पुरुष और स्त्री का संभोगार्थ एकांत में रात काटना जहाँ 

कोई दूसरा प्राणी न हो। 


| खवर्नक़् (,)ॐ) अ. पूं.-वह्‌ अद्भुत भवन जो नो मान 
बिन मुंजिर ने बह्वामगोर के लिए बनवाया था। 

खवल (, |ॐ) अ. पुं-'खाइळ' का बहुः, ईव्वर के दिये हुए 
ज्ञौकर-चाकर और धन-संपत्ति आदि । 

खवाक़ीन (,.)#०|५ॐ) अः पुं--खाक्रान' का बहु, 
लोग । 

खबातिफ़ (५-2०|,*) अ. पुंः-खातिफ़ः' का बहुः, उचक ले 
जानेवाले, उड़ा ले जानेवाले; आपत्तियाँ, मुसीबत, सद्मे। 

खवातिम (#?]५+) अ. पुं~खातिमः' का बहुः, खातिमे। 

ख्बातिर (,७|,२) अ. पुं--खातिर' का बहुः, हृदय म आच- 
वाले विचार। 

खवातीन (,.#|१ॐ) अ. स्त्री.-खातून' का बहुः, महिलाएँ, 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ । 

ख़वातीम (|ॐ) अ. पूं:-खातम' का बहुः, 
मुहर करनेवाली अँगूठियाँ । 

खवानीन ((१५/।5) अः पुं-खान' का बहुः, खान कीं 
उपाधि रखनेवाले लोग; बड़े-बड़े सरदार 4 

ख़वाफ़ी (, >>) अ.पूं -खाफ़िय: का बहु., पेड़ के तने के 
पासवाली शाखाएँ; पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिफ़ (८5)|५5} अ. पुं.-खारिक़ः का बहुः, वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यवितयों के लिए आश्चर्यजनक हों। 
खबारिज (|ॐ) अः पृं खारिजी' का बहु., 'खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यवित जो हजरत अळी को बुरा जानते और 
कहते ह । F 

खवास (,५|,5) अ. पुं.-खास' का बहुः, खास लोग, मुख्य] 
लोग;, खास्सः का बहुः, गुण, धर्म, खासियतें, (स्त्री) 
शाहीमहल की वह दासी जो बादशाह के पास एकांत में 
आती-जाती हो। i 

खबासी (, ०४9) अः स्त्री.-मुसाहिवत, खिदमतगारी; 
सेत्राकार्य, राजसेवा । 
खवीद (५०३) फा. पूं -गहूँ या जो का हरा 
दाने चबाते हे। E 


-सम्राट्‌ 


अँगूठियाँ, 


खब्बान 


ee 


ख़ब्वान (,.)ॐ) अ. वि.-वहुत अधिक खियागत करनेवाला । 
ख़ब्वास (, |, ) अ. वि.-थेले वनानवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और बेचनेवाला। 

खशन (,.)$ॐ ) फा. पुं.-पछास, टाट, मोटा कपड़ा । 
खशब (८% ) अ. पुं.-लकड़ी, इमारती लकड़ी; . ई घन, 
जलाने की: लकड़ी । 

खरज्ञम («४ ) अ. पुं.-मांस सड़ जाना; नाक के नथन चौड़े 
हो जाना; नाक में रोग से दुर्गन्ध उत्पन्न होना । 

खशिन (,.)-% ) अ. वि.-खुरदरा, खुर्रा, (पुं.) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 

खशी (५४) अ. स्त्री-डरना, भय करना । 

शीयत ( ) अ. स्त्री--डर, खौफ़, भय, ्रास। 

खश्ख्ः (4०.७५%) अ. प्‌.-काराज़ अथवा नये कपड़ों का 
झब्द्‌। 


€ 


खब्खाश (, ११४५.५5 ) अ. स्त्री.--पोस्त का दाना, खशखश, | 
(वि.) सशंवत व्यक्ति, मुसल्लह्‌। ` | 

खइफ़ (५.५5) अ. प्‌.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना; ,/ 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 

खद्ब (८८%) अ. पूं.-किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ 
छांटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 


ख़म (/ॐ ) फा. पूं .-्रोध, कोप, रोप, गुस्सा, दे. 'खिइम', ५7 


दोनों शुद्ध हैं । 

खझ्म (५) अ: प्‌ .-तथने का टूट जाना। 

खश्मगीं (, ४5-५०%) अ. फा. वि.-रोप से भरा हुआ, 
कोधालुर, प्रकुपित । 

खश्मनाक (५ ९७५-५०५) अ. फा. वि.-दे, 'खङमगीं'। 

खश्शाम (५:५) अ. वि.-बहुत बड़ी नाकवाला व्यक्ति, | 
जिसके नथन बहुत उठ हों। 

खस (, ५%) फा. स्त्री.-सूखी घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, गाडर | 

खस [स्स] (, ५%) अ. पू.-कम करना; कंजूस होना; 

काहू, एक पेड़। 

खसक (९.८) फा. प्‌ .-गोखरू, गोक्षुर; लोहे के गोखरूनुमा 
काँटे । 

खसखानः (५०५३ ५+) फा. प्‌.-खस काः मकान, झोंपड़ा। | 
ख़सपोश (, +५३, ५५5) फा. वि.-धास से ढेंका हुआ, घास से | 
पाटा हुआ। | 
खसाइल (,|४५०-) अ.प्‌.-खस्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, | 
कभी बुरे स्वभावों के लिए भी आता है। | 
खसाइस (५०१५५5) अ. प्‌.-खसीसः' का बहु., नीचताएँ, | 
कमीनगियाँ; वुराइयाँ, निकृष्टताएँ। 


| 
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~/ खसारः (४,०००) अः पुं.-हाति, क्षति, नुक्सान । 


, खसीफ़ (४४०४) अ. पू -पथरीळी जमीन में खोदा हआ 


~/ खस्तः (८०८) फा. बि.-क्षत, घायल, जख्मी; दुर्देशाग्रस्त, 
| 


| खस्तःजिगर ()£53ॐ) फा. वि.-दे. 
| ख्स्तःजिगरी (, 5५52५५) फा. स्त्री--दे. 'खस्तःदिली'। 
| खस्तःतन (०५५. ) फा. वि.-जिसक़ा तमाम शार 


। खस्तःहाल (।|\-> ९२५%) फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख मे 


खस्तःहाल 


' खसाइस (, ५८१०) अ.प्‌.- खसीसः' का बहु विशेषताएं, । 


खुसूसियतें । 


खसारत (८०)८.५% ) अ. स्त्री 
कुमार्ग-गसन, गुमराही । 

खसासः (८.०।५०ॐ ) अ. पृं.-दरिद्रता, कंगाली; संन्याञ्ष 
दरवेशी । 

खसासत (८.५.५) अः स्त्री.-कृपणता, कंजूसी; नीचता 
अधमता, कमीनगी । 

खसीन (#०) अ. वि.-छोटा, लघु, (पुं.) कुल्हाई 


हानि, नुक्सान; हत्या,हराकी 


|] 


कुवाँ, जिसका पानी कभी कस न होता हो । 
खसीम (४५०%) अ. वि.--शत्रु, दुश्मन। 
खसीसः (५-०५-०-) अ. स्त्री--स्वभाव, प्रकृति, आद 
खसीसः (८-५४-०) अ. स्त्री--अधमता, नीचता, कमीनगी; 
निकृष्टता, बुराई । 
खसीस (, ५५०) अ. वि.-कृपण, नन, व्ययकुंठ, बद्धमुष्टि 
कंजूस; पामर, अधम, नीच, कमीना। 
खसुर (५५5) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 
खसूस (, ०9-४२) अ.प्‌ खुसूस', दोनों शुद्ध हे । 
खसूसीयत (८:४-०-० ) अ.स्त्री.-दे. खुसूसीयत दोनों शुद्ध है। 


ह 
| 


बदहाल; श्रान्त, क्लान्त, थका हुआ; भुरभुरा, जिसमे 
खस्तापन हो, (पुं.) गुठळी, फल का बीज। 

खस्तःखानः (०१३८.७४) फा. पूं.-ज़ख्मियों का चिकि- 
त्सालय । र 
खस्तःजाँ (,)५>९२.५ॐ ) फा. वि.-दे. 'खस्तःदिल' । 
खस्तःजानी (, „>. ) फा. स्त्री.-दे. 'खस्तःदिछी' । 
खस्तःदिल' । 


घायल हो; जिसका शरीर थका-हुआ हो। 
खस्तःतनी (५०५०...) फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायर्ल 
होना; शरीर का थका हुआ होना। | 
खस्तःदिल (१/०४. ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, षत _ 
हृदय; जिसका मन दुखी हो, दुःखितहूदय; प्रेमी, आशिक़। 
खस्तःदिली (, /७५५५ॐ) फा. स्त्री.-हृदय का घायल होता। | 
सन का दुःखी होना । 


पतला हो, दु:ःखितहदय, जिसकी आर्थिक दशा खराब है 
दरिद्र, अकिचन। 


खस्तःहाली 


खस्तःहाली (५५-५०) 
पतला होना; दरिद्र 


२० 
फा. अ. स्त्री.-दुःख से हार 
होना, निर्धन होना, कंगाल होना। 


के रोग से पीड़ित । 

खस्तगी (, ५९०%) फा. स्त्री-शिथिलता, थकन; घायल 
होने का भाव; भुरभुरापन। 

खस्फ़ (“५०% ) अ. पुं.-किसी को भूमि का निगलना; चांद 
को ग्रहण लगना; आँखों का गढ़े में बैठ जाना। 

खस्फ़ (५६०%) अ. पु.-ना'ल ठोंकता; एक वस्तु को दूसरी 
में जोड़ना और चिपकाना। 


ॐ स्म (#-2ॐ) अ. पु.-शत्रु, बेरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक, 
पति। - र 
खस्मानः (५.५५०%) अ. फा. पू -दे 
खस्ल ((|-४>) अ. पुं.-वह्‌ धन जो जुए के दांव में एक | 
, वार रखा जाय.। 
⁄ खस्लत (८:०५.०5 ) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत; धमं, 
गुण, खासियत। ` 
खस्साफ़ (०.०%) अ. वि.-ना'ल जड़नेवाला, ना'खबंद 
मिथ्यावादी, झूठा। 
खह (ॐ) फा. अव्य.-अहो, वाह्‌ 
खह ख़ह (९% ॐ) फा. अव्य.-वाह वाद्व, साधु साधु। 
खहे (2) फा. अव्य.-वाह, अहो, साधु। 3 
खा 

४ खाँ (ॐ) फा. पुं.-खान' का छघु., दे. खान । 

८ खाँ बहादुर (५०८४१ ॐ) फा. तु. पुं.-अग्नजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तो का दिया | 
करता था। ire 

खा (५%) फा. प्रत्य.-खानेवाला; जेसे--'शकरख़ा' शकर 
खानेवाला। * र 

खाइन (,.५१७५) अ. वि.-वददियानत, स्पये-पैसे में खुर्दे-बु्द | 
करनेवाला, व्यवहारागिष्ठ। 

खाइफ़ (८-७५) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ; डरने- 
बाला। 

खाइन (:.८5(ॐ ) अ. वि.-हताश, निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
बिहीन, महरूम। 

खाइल (, ४८) अः वि.-किसी वस्तु की चौकसी करने ने- 
वाला; टहलनेवाला । 

४८ खाईदः (४०५४७८) फा. वि.-चबाया हुआ, चवित; खाया 
हुआ, भूक्त। 


खाईदनी (, ०५४१८५) फा. वि.-चबाने योग्य; खाने याग्य। 


3 
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खस्तएगम (/- 4५%) फा. अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
५ खाक (५.९५५) फा. स्त्री--धूलि, रज, गर्द 


| वस्तु में मिट्टी मिली हो। 


साङ्गः (८४५) फा. पूं.-रेखाचित्र, तस्वीर का ढाँचा; किसी 
कार्यादि का ढाँचा, रूपरेखा; किसीःकहानी आदि का प्लाट, 
कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्छाट। 
; मृत्तिका, मिट्टी; 
| भूमि, जमीन। 
| खाकमंदाज (७०६ ४७) फा. पुं.-कूड़ा-करकट डालने का 
पात्र, कूड़ाखाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित छोगों 
से धूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर 
चीज़ फेंक दें और किसी को निदित न होना पड़े। 
खांकआमेज (३५. ५७) फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 


खाकआलूद (०५/५७४) फा. वि.-मिट्टी में लड़ा हुआ, 
| भमिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल लगा हुआ। 
खाकजाद (४|; ४७) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दसर _ . . 
| खाकदान (,,/५5५ॐ) फा. पुं:-कूड़ा डालने का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 
| खाकदाने देव (५२५ (|ॐ) फा. पुं.संसार, दुनिया । 
खाकनशीं (१३०५ ५८) फा. वि.-भूमि पर बैठ्नेवाला, 
| विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, छाचार । 
| खाकनशीनी (, +४२५. 9५) फा. स्वी.-विनम्रता, वितति, 
। खाकसारी; दीनता, हीनता, लाचारी । 
| खाकनाए (<५७४५-) फा. पुं.-पानी का वह तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अळग करता हैं। 
| ख्ाकनिहाद (०५०५ ४५) फा. वि.-दे. ‘खाकी निहाद । 
| ख्लाकबसर (५०२८५) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
धूल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। » 
खाकबाज (3५५ ५४७) फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ानवाछा, 
मिट्टी से खेलनेवाला। 
खाकबेज (५१५ ४५») फा. वि.-खाक छाननेवाला; च्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोना-चाँदी निकालता हैं। 
ख़ाकबेजी (५:४० (४०) फा. स्त्री.-खाक छानता; च्यारा 
कमाना, न्यारियें का काम करना। 
खाकरोबः (५०) ५८७) फा. पूं--झाड़ 


करकट । 
खाकरोब (<०))5५) फा. वि.-अ्षाडू, लगानेवाला, झाइने- 


वाला; मेहतर, भंगी । 
ख्राकरोबी (5:१5) फा. स्त्री.-झाड़, लगाने का | 
मेहतर का काम। 

खाकशो (४5५५) फा. स्तरी.-एक बहुत ही 
दवामेकामआतेहे। 


> 


झड़ा हुआ कूड़ा- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
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४ खाकसार (०४) फा वि.-विनम्र, वितरीत, आजिज; 


स्त्री.-विनञ्जता, विनति, 


खाकसारी (, ५१७७5५) फा. 
आजिजी। 
खाक़ान (..)०५८) तु. पु .-सम्राट्‌ 
शासकों की उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 
खाकिस्तर (+८५5५) फा. स्त्री.-राख, भस्म; जली हु 
वस्तु का अवशेष। 
* खाकिस्तरी (, ५) 
रंग का। 


) फा. स्त्री.-मटमेला रंग; मटमेले 


५८ लाकी (४४) फा. वि मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का. | 


बना हुआ, मुण्मय; खाकी रंग। 
झाकी निहाद (०७, ४५७) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवर्ग; मनुष्य। ` 
खाक अंगेर्तः (2५४४-| ५ १) पा. स्त्री-पृथ्वी, भूगोल । 
खाके जिगरगीर (५४5८ ५ ४) फा. स्त्री.-ऐसा स्थान 
जहाँ से मन कहीं और जाने को न करे। 


खाके पा (७२ ८.5७) फा. स्त्री-पांव की धूळ, पदरज,५/खातिम (१5) अ. वि.-खत्म करनेवाला, समाप्त करने- 


पदार्‌; बोलनेवाला बड़े आदमी से संवोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 

खाके फ़रामोशा (६ ॥४9०|)४ (४५) फा. स्त्री--समाधि-दक्षेत्र 
कब्रिस्तान । 

खाके मुरक्कब (..)० (४४) फा. अ. स्त्री-्राणिवगं, 
बनस्पतिवरगं और पापाणवग का सेमाहार। 

खाके मुदः (४७५० ८.९७) फा. स्वी--ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर्‌, बंजर। 

खाके शिफ़ा (४४ ५ ४५५) फा. अ. स्त्री--रोगमुवत करनेवाली 
समिद्ी, किसी महात्मा या वली के द्वार की धूळ; करवला की 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि बनती ह। 

ख़ाके सियाह (३.६० 5५%) फा. स्व्री-जलकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत। 

खाग (८९७५) फा. पूं.-मुर्गी का अंडा। 

खागीनः (८४55 ) फा. प्‌ .-अंडों का आमलेट। 

खाजः (४३) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती है। 

खाज (7६) अ. स्त्री.-ईसाइयों की सळीव, क्रास। 

खाज्ञनः (२५) फा. स्त्री--साली, पत्नी की वहन। 

खाजिक़ (53%) अ.पु.-निशाने पर लगा हुआ तीर। 

खाज़ित (.)\ॐ) अः वि-खज़ानची, कोषाध्यक्ष । 

खाजे (&2४) अ. वि--विनम्रता और विनती करनेवाला, 
विनम्र, सुशील । > 


0-0. Nanaji Desi 
क 


बोळनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए भी करता है। ४? खातम (> ) 


महाराज, शहनशाह; तुर्की जात आदि के वेलळबटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ता 


क्‍ खातिर (,८\ॐ) अ.स्त्री.-वह्‌ विचार जो मन म उत्पन्न हो; 


ammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| खात (७०५) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध द हे 
अ. स्त्री.-अँगूठी, मुद्रा; मोहर लगाने की 


अँगूठी । ञ 
| खातमकार ( East) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो हाथी- | दि 


'('ब्ातमकारी (, 5४९०८5) अ. फा|-हाथी-दाँत या दूसरी वस्तु | 
~ के बेलबटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ने का काम। 
खातमबंद (५५५४०) अ. फा. दे-- खातमकार । 
ख़ातमबंदी (५०५०-०५) अ. फा. स्त्री. दे.- खातमकारी' 
खातिफ़ (७६०७) अ. वि.-उचक ले जानंवाला, उड़ा छे 
जानवाळा; आँखों की ज्योति उड़ा ले जानवाला। 
खातिब (५.०४) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री को चाह मे 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह म हो; दामाद। 

| ख्ातिमः («»>४) अ. प्‌ -अन्त, अखी र; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यु, मौत। ः 
खातिस:बिलखर (५५८१५ ५५२४) अ. पुं.-सद्गति-लाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसुळ। | 


वाला; सबके पीछवाला, वादवाला । 


, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाजो'; लिहाज। 
दर; लिए, वास्ते, निमित्त। 
ख़ातिरस्वाह (४५३)७७४५) अ. फा. वि.-मनचाहा, मनोः 
वांछित । 
खातिरदार ()|3,७७-) अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करने- 
वाळा, आव-भगत करनेवाला । 
“ख़ातिरदारी (, „|०)०७+) अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदरू | 
सत्कार; खातिर-तवाज्ो। 
खातिरन्‌ ([,०४) अ. वि.-दिल रखने के लिए। 
खातिरँनजञाँ (१२०,०३) अ. फा. वि.-दे. “खातिरनशीं) _ 
वही शुद्ध है। 
खातिरनशञी (, ५४५५१४०८५) अ.फा. वि.-हृदय में जमनेवाली ` 
बात, बोधगम्य, हृटयंगम। 
खाती ( ८०५) अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला | 
खातून (८५०५+) तु. स्त्री--सभ्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 
खातूने अरब (>= ८97४) तु. अ. स्त्री.-का'वः॥ है 


हृदय < 


वाळी स्त्री, गृहिणी, ग॒हस्वामिनी, धर्मंपत्ती, मनकूहा वीर्बी॥ 

चिराग़ेखानः। 
खातून फ़लक (८९५...) तु.अ.स्त्री--सूर्य, रवि, सूरज | 
खातून महफिल (, 2.१ (ॐ ) तु. अ. स्त्री.-सबके 


ने यरम 
ब्ातूते यामा १५५ 


आनेवाली और सबसे मिलनेवाली स्त्री सोसाइटी तल 


खातःदार ()|७०॥७) फा. वि.-गृहस्थ, घरेलू जीवन व्यतीत 


शमए-अज मन । 

रा गरमा (७० करनेवाला; घर का स्वामी; घर का व्यक्ति द्वारपाल, 
ख़ातुने यगमा (००,५3 ) तु. स्त्री--ू्य, रवि सुरज) | दरात ee 
खाद (०५) फा. स्त्री--दे. खात'। es 


द खानःदारी (, ५०५८) फा. स्त्री.-घर-गृहस्थी का जंजाळ, 
खादिमः (९८०५ ) अ-स्त्री.-दासी, परिचारिका, नौकरानी । | घरेळ जीवन। 


४८४ स्रादिम (८०>) अ. वि.-दास, सेवक, नौकर। खानःनशीं (, ५४५५०५५) फा. वि.-सांसारिक विपय-व्रासः 
ख्ादिमुलखुद्दास (/०5०/॥/०४) अ. विः-नौकरों का | नाओं से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाला। ne 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। - खानःनशीनी (_ ५५५८०७) फा. स्त्री-संसार के झगड़ों 
खादे' (८७८%) अ. वि.-धोखा देनेवाला, छली, भक्क्रार। से मुकत होकर एकान्त मे जीवन व्यतीत करता 
५” खानः (५५5) फा. पुं-गृह, गेह, घर; संदूक्क आदि का | ख्लानःुरी (. „१० ) फा. स्त्री-किसी फ़ार्म या रजिस्टर के 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का | ,खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 


घर; छेद, विवर्‌। ? दिली से कोई कार्य करना। 
खानःआबाद (५\२।९५५>) फा. वा.-धर, आवाद रहे, एक | खान:बखानः («७७ ॐ ) फा. वि.-घर-घर, हर घर में । 
आशीरवाद। : « ख्रानःबदोश (, #१५५४५८४) फा. वि.-घर का सामान साथ 


खानःआवादां (( |» ५:८७) फा.अ.वि.-वह व्यवित जो बहुत | रखकर, इधर-उधर जीवन बितानेवाला, संचारजीवी । 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और वेधड़क आदमी । ५ ख़ानःबदोशी (£१७५४5) - फा. स्त्री.-इधर-उधर घूम ह| 
खानःआबादी (, ¢५५।५७४) फा. स्त्री.-विवाह, व्याह, | फिरकर जीवन बिताना। ह; 
शादी । | ख्रान:बरंदाज़ (3/५|)2 ७७) फा. वि.-घर को बिनप्ट 
खानःकन (६५5५५४) फा. वि.-धरवार नष्ट कर देनेवाला | करनेवाला, गृह-घातक । 
व्यक्ति, धन-संपत्ति उड़ा डाळनेवाळा, कुपूत, कुलघातक । | खानः बरअंदाज (35,२ ९१५5 ) फा. वि.-दे.खानः बरंदाज़', 
खान:कनी (, 5,5५5) फा. स्त्री.-घरवार्‌ तबाह कर देना, | दोतों शुद्ध हैं। 
धन में आग छगा देना, कपूतपत । › | खानःबरबाद (७।५)५०५ॐ) फ़ा. वि--दे. 'खानःखराब'। 
खानःखराब (--|५ॐ९५) फा. वि.-जिसका घरवार और | ्लानःबरवादी (६ ५००)०%०५-) फा. स्त्री.-दे. 'खानःखराबी'। 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्यहीन, | खानःबाग्र (४००८) फा. पुं-वह बाग़ जो घर से मिला 
वदनसीब। | । हो, गृह्वाटिका, गृहोद्यात, पाईबाग़ । 
'खानःखराबी (, 5२,४०७४ ) फा.अ. स्त्री.-घरवार और धन- | खानःवुस्तां (८)६५५५०१ॐ ) फा. पुं--दे. 'खानःबागा'। 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, बदक़िस्मती। खानःरस (५१०५5) फा. वि.-घर में पकाया हुआ” फळ, _ 
खानःख्वाह (४५५७८३) फा. वि.-मुसाफ़िर के जान-पहचान | पाल का मेवा। 
का घर जहाँ वह उतरे। खानःवीराँ (,/२१०७ॐ) फा. वि.-दे. “खानःख्राव'। 
खान:जंगी (, ८५०८) फा. सत्री--किसी देश के भौतर | खानःवीरानी (. ५५०%) फा. स्पी--दे: खानखराबी । _ 
की आपसी लड़ाई, अंतःकलह, गृह-युद्ध । | खानःशुमार (५५८ ०+) फा. वि-घरों की गिनती 
खानःज्ञाद (२/४७) फो. वि.-धर मे उत्पन्न, घर का प॒दा | करनंवाला । 
हुआ; घर की लौंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का | खानःशुमारी (, ००४ ५) फा स्त्री--घरों की रि 
| 


प्रयोग ववता अपने लिए भी करता है। खानःसाज् (5५.००५४) 'फा. वि.-घर का बना हुआ, घ 
खानःतलाशी (, १४००५) फा. तु. स्त्री-पुलिस आदि की | बनी हुई वस्तु, गृह-निर्मित । 

ओर से घर की तलाशी। खानःसियाह (४५४०० ॐ) फा. वि:-अभागा, बद 
खानःदामाद (5०७ 2/६४) फा. प्‌ --वह दामाद जो अपना | ङस) क द | ४ 

घर अप के में हू । खरानःसोज (3-००5) फा. वि.-घर की संपा 
खानः दामादी (_ ५७५०० ८`ॐ ) फा. स्त्री-दामाद का अपना वाला, घर को नष्ट कर देनेवाला! | 

घर छोड़कर सुसराळ में रहना; दामाद से सुसराल में | खातःसोजञी 

रहने की शतं पर शादी करना। 


खाने. १५६ ME ज / ः 
Me RS ८. नि दे 0 
८ खान (,.)+) तु. पुं.-अध्यक्ष, अमीर, सर्रदार; वहुत बड़ा | खान्मांबरबाद (०११२६१६५०९ ) फा. वि--दे. 'खानःवरबाद'। 
और प्रतिप्टित व्यक्ति। ¦ खाफ़िक़त (४४3५) अ. पुं.-पूरव और पच्छिम। | 

खान (८) ) फा. प्‌.-'वानः' का लघु., जो यौगिक शब्दों में खाफ़िज्ञः (१5७७७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो स्त्रियों के । 


व्यवहूत है, जेसे--'खानरमाँ'; पठान, काबुली। खत्ने करे। 
ल्लानए खुदा (ws BL) फा. पुं.-ईश्वर का घर, उपा- , खाफिज (222: ॥ ६ bal EL र ल 
सनालय, मस्जिद । बाला; ji पर आर र , रा की एक नाम, 
खानए खुर्शीद (५५५) 5+ ) फा. पृं.-सिंहराशि, ते असद। जिसका अर्थं है, अत्याचारियों को ३ म करनेवाला। 
ख़ानए चक्ष्म (+5 2+) फा. पुं--वह गढ़ा जिसमें आँख का | ख्ाफ़ियः (545 ) अ. वि.-दिया हुआ, गृ प्त्‌। > 
ढेला रहता है; आंखरुपी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास खाबियः (३२०) अ पुं-सिर्का आदि रखने की मटकी, 
होता है a मतंवान। = 
खानए तीर (+£? ०.) फा. प्‌.-मिथुन राशि, बुज जाज़ा/ | खाबूर (२५) अः पुं-एक gl एक चश्मा; एक गाँव। 
खानए दिल (७ SIE ) फा. पुं.-हृदयरूपी घर, हृद्देश, | खासः (CS ) फा. पुं.-लेखची क्लम \ : 
जिसमें प्रेमी का निवारा रहता है। ” | ख़ामःफर्सा (५.5 ९/५ ) फा. वि.-क़लूम | 
लुफ़ (८-३६ 2६5) फा. अ पृं.-ऐसा घर , अर्थात्‌ लिखनेवाला, खाम:बदार, छखक, राइटर । 
खामःफर्साई (, 5८८५3 ५७5 ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
खानए माही (, ५२० &/05) फा. पूं--तदी ताछाव आदि, | करना, खाम:वर्दारी, लेखन-कार्य (पतन + व 
जहां मछलियाँ रहती हों। ; | खाम (#>) फा. वि.-कच्चा, आ अस्त; 
खानकाह (३७०७३) फा. स्त्री-फक्रीरों और साधुओं के नातजिव:कार, अनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
रहने का स्थान, आश्रम। | श्राव। र 
८ ख़ातगी (, ५६५) फा. वि.-निजी, जाती; घरेलू, घर- खास [सम] (ॐ) अ पता हुआ सांस । 
गृहस्थी सम्बन्धी, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी  खामअक्ल ((/## ९५>) फा. वि.-जिसकी समझ-यू् कच्ची 
हो, बिना व्याही स्त्री जो घर ग्नं स्त्री की तरह रख ली गयी हो, अपरिपकवमति; नातञ्जिवःकार, अननुभवी । 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखैल, बैठाळी स्त्री । | खामअकलो ( + P+) फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
८ खानदान (..|५७०४) फा. पं-बंश, कुल, परिवार, घराना । ' कच्चापच; नातञ्िवःकारी, अनुभवहीनतां। f 
खानदानी (, /|७०५५) फा. वि.-ख़ानदान का, वंश सम्वन्धी; | खामकार (५6>) फा. वि.-मिथ्या कायं करनेवाला, 
बंश का व्यक्ति, स्वजन, अजीज; कुलीन, शरीफ़, (व्यंग) | मिथ्याकारी; अननुभवी ८ 
अक्रुलीन, दोगला | खासकारी (५४४) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
खानम (ॐ) तु. स्त्री--खान की स्त्री; बड़े घर की स्त्री, | अनुभवहीनता। 


महिला। | खामखयाल (मे १५>) फा. अ--मू्े,बेबुकूफ़; जिस ।( 
खानवादः (४०|५०५ॐ ) फा. पुं.-वंश, कुल, खानदान। | बिंचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को गळत समझ, 
८ खानसामां ()^५-०५ॐ) फा. पुं--खाने की मेज़ या दस्तर- , कच्चा विचार, गळत विचार। न ः 

रुवान का प्रबंध करनेवाला; बावरची, रसोइया । | खामखयाली (५५% ९५5) फा. अः स्त्री--मर्खता; ठीक 
खानिक़् (५) अ. वि.-गला घोंटनेवाला, गला घोंटकर | बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

मार डाळनेवाळा। ; | खामल (५५) फा. वि.-तादान, मूर्ख; नातजिब्नःकाए 
खानी (, +) फा. वि.-छोटा हौज। ' अननुभवी हि | 
खाने? (७५) अ. वि--दृराचारी, बदकार; बुरा विचार ' खामचमं (/)5 ९+) फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसातीं 

रखनेवाला, वदगुमान। | जिस्म। । 

खानोमाँ (९ )-).)५) फा. पुं--गृहस्थी का सामान, गृह- | खामतब्‌अ (८५५ ५५४) फा. अ. वि.-नासमझ, मंदमति। 

सामग्री । खासतब्‌ई (, „५,८५ ) फा. अ. स्त्री.-नासमझी । म्ह 
खान्माँ (ए)-०५>) फा. प्‌ -दे. 'खानोमाँ' । । खामतमा' (~ (४) फा. अ. वि.-लालची, छी 
खान्माँखराब (८]५* (००४) फा. वि.-दें, खान: खराब'। | छोलुप। A 
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ख्लासदरंतं 3: १५ 


ख़ादिजि | 


७ 


ख़ामदस्त (८५> ^>) फा. वि.-जिसे काम का अभ्यास 
न हो, अनभ्यस्त; फ़जूरुखचं, अपव्ययी, अननभवी । 

खामदस्ती (५० ५%) फा. स्त्री.-काम का अनभ्यास 
अनाड़ीपन; फुजूलखर्ची, अपव्यय; अननभव। 

ज्ामपारः (७५३/४) फा. स्त्री.- (गाली) बह स्त्री जिसका 
कौमार्य नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि ; व्यभिचारिणी, छिनाळ। 

खासरीश (८२९५5) फा. वि.-मूर्ख, घामड़, बुद्धू; 
विदूषक, मस्खरा। 

खामसोज़ (9०.९५%) फा. वि.-वह पदार्थ जो ऊपर 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 

खामसोजी (. ५))०५/४) फा. स्त्री.-ऊपर से जल जाना और | 
भीतर वच्चा रहना । ? 

खासिल (,}/%) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई 
करे, गुमनाम, तुच्छ । 

ख़ामिस (, १.०१%) अ. वि.-पाँचवाँ, पंचम। 
खामी (, ८) फा. स्त्री.-कच्चापन, अपरिपकवता; | 
नातञ्त्रि्रःकारी, अनभवहीनता। 
ख्ामुझी ( ५०४०४) फा. स्त्री-'खामोशी' का ळघु., दे. | 
खामोशी' 
खामोश (, #3:*५) फा. वि.-चुप, निर्वाकू, नीरव, अवाक्‌, | 
मौन; शान्त, साकिन। 
खाभोशी (, ८५-०५) फा. स्त्री--तीरवता, मौन, चुणी 
सन्नाटा । 

खायः (4५5) फा. प्‌.-अंडा, अंड; अंडकाप, फ़ॉता। 
खायःबरदार ()।०५२८२ॐ ) फा वि.-झ्ूठी और गिरी हु 
ख॒शामद करनेब्राळा, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार। 
ख़ायःबरदारी (,5।०)१०३७५) फा. स्त्री.-शूठी और तुच्छ 

बुशामद, चाटुकमं । 


| 
| 
| 
| 


से जल | 


५ 
ट 
x 


याद न | 


~ ~ 


स्ायःरेज (5५१५) फा. पृं.-खागरीन आमलेट, अंडों का | 


चीला। 

खायस्क (८६८७३) फा. पूं.-सुनारों या छुहारो का थौड़ा। 

खायिस्क (६८८-७५) फा. पुं--दे: 'खायस्क' दोनों शुद्ध है 

खारः (३५५) फा. पृ.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खालि, 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता ई 

खार (७८७) फा. पु.-काँटा, कंटक; चुभेने और कष्ट देने- 
वाली बात; पक्षी के पाँव का कांटा 


खारका (. +०5)७५) फा वि.-लकड़हारा, लकड़ी काटन | 


और बेचनेवाला। 
खारकशी (, ४४)५>) 
खारखसक (५६..>)४८-) 
खारखार ()७,७५) फा. वि-सोच में पढ़ा हुआ, 


का. स्त्री-लकड़हारे का काम। 


चिन्तित 


0 0-0. Nanalji 969॥॥ 


' खारचीं ((+४०)०) फा-पुं-काँटों की बाड़ जो खेतों के 


। खारदार ()७»)५७-) फा. वि.-कटीला, काटिदार। 


' खारबंद (२५५) ) फा. पूं.-दे. 'खारची'। 


| खारशुतुर (५४)८४) फा. प्‌.-एक काँटेदार झाड़, जिसे ऊंट 


| खारिदः (५७०)५>) फा. वि--सुजानेवाला । 
। खारिक़्े आदात (<]७(८,८३)७ॐ) अ. पुं.-चमत्कार, मो'जिजः 
/ खारिजः (८५५+) अ.पुं-मृथक्‌, अलग; रसीद का दूसरा 


अ खारिज (८)५०) अ. वि-निकछनेवाला; निका हुआ; रद 


उद्विग, परेशान} (पुं-) फ़िक्र, चिन्ता; छगाव, सम्बन्ध 
खारचंग (£९५5 )८) फा. पूं.-ककंट, केकड़ा। | 


चारों ओर ऊगा देते हें। 
खारपुश्त (५२७५) फा. स्त्री.-साही, शल्लकी, एक जंतु 
जिसकी पीठ पर ळंबे काँटे होते हे । 


खारबस्त (<^) ) फा. पुं.-दे. खारचीं 


बड़े प्रेम से खाता है, ऊॐंटकटारा। 

खारा (|)५+) फा. प्‌ .-एक “बहुत ही कठोर पत्थर, खारः; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 

खाराशिकन (..£“|)५५) फा. विः-दे. खाराशिगाफ़'। 

खाराशिगाफ़ (-४४४|,५-) ,फा. वि-पत्थर में छेद कर 
देनेवाला, पापाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 


खारिक़ (८५>) अ. वि.-फाड़नेवाछा, विदारक 
कारामात, करिश्मा । 
परत; विदेशी, परराण्ट्रीय ॥ 


किया हुआ; बहिप्कृत, बिरादरी से खारिज । 
खारिज अज्ञ अक्ल (, ४ 3 ८)\ॐ) अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से वाहर हो, ज्ञातातीत; जो व्यवित बुद्धि से खारिज 
हो, मूर्ख । 
| खारिज अज्ज आहंग (£= $| ८)\ॐ) अ. फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो) जो स्वर स्थान से विचलित हो। 
खारिज अज क्रियास (,+०\४5 3] ८)(%) अ. फा. वि:-अनुभात 
से अधिक, बहुत अधिक 
| ब्वारिज अज बहस (~^ ;| ८)\ॐ ) अ. फा. वि.-जो बात 
असंगत हो; जो बात सर्वमाच्य हो; निविवाद बाता | 
खारिज आहंगी (, +२ द) ) अ. फा. स्त्री--स्वार का 
विचलित हो जाना। 


देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफळ, भागफल । _ 
खारिजन्‌ (८३८) अः वि--उड़ते-उडते, 
(सुनने के लिए प्रयुक्त होता है) 
ख्रारिजी ऽ) अः विः 


५ खाएजुलंअक्ल 3999 ie oe 

i ' खारिजुलअ्ल (८५|८)&) अ. वि. [ह~ खारिज | खालिफ़ (>) अ. वि.-पानी खींचनेवाला; पीछे छ्य 
f अक्ल'। | हुआ, जो पीछे रह गया हो; एसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 
fh खारिजुलबलद (५५५-।८१५ॐ) अः वि--वतन से निकाला | खालियः (८४१५) अ. वि--प्राचीन, पुरातन, क़दीमः | 

® हुआ, ,देश-निष्कासित, जलावतन। ह पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

ख़ारिफ़ (८5,७४) अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेवाला। | ख्रालिसः («०.७-) अ. पुं.-राजा की निजी और जाती भूमि 
| खारिम (#५) अ. वि.--ताक काटनेवाला; नथने छेदने- | और जायदाद; निर्मल, निष्केवल, खालिस; सिक्खों का 

वाळा; शरारती, उपद्रवी । | एक सम्प्रदाय (खालसा) । 

<“ खारिश (, #७४) फा. स्त्री.-खुजली, कंडू, खर्जू, विचचिका, ४“ खालिस (, ५०१४) अ. वि.-वेमेल, विशुद्ध निष्केवल; 
है खाज । | निश्छल, मस्लिस; केवल, सिर्फ़ ; 
| खारिगत (०--४)५>) फा. स्त्री. दे.-खरिश'। ` | खालिसुन्नस्ल (, |». ५०८५) अ. वि.-जिसके वंश में रोई | 
| खारिइती (, #:४)७-) फा. विः-जिसे खाज हो, खुजली का '| दोप न हो, कुलीन । 

5 मरीज। खालिसुलअस्ल (, (| ०१५४) अ.वि. दे.-'खालिसुन्नस्ल'। _ 
Fe खारिशी (, ८#)+) फा. वि. दे.-खारिइती'। " ~/खाली (, ५+). अ. वि--जिसमे कुछ भरा न हो, खित; | 
खारिस्तान (..)\५५८)५) फा. पूं--काँटों का जंगल, जहाँ | जिसमें कोई रहता द हो, गैर आवाद; केवल, सिफ़। 
®, काँटे ही काँटे हों। + खाली अज्ञ अक्ल (, ५. ;| , ५१७५) अ. फा. वि.-बुढ्धिहीन, 
| खारीदः (४०:)८-) फा. वि.-खुजलाया हुआ। | मूर्ख,वेवक्रूफ़। 

॥ ४ खारीदनी (,//०२)०-) फा. वि.-खुजलाने के लाइक़। | खाली अज्ञ इल्ळत (०-० | »/-) अ. फा. वि.-विना बाधा 


खारे अक्रन (८५ ५७+ ) अ. फा. पृं. -मिरीख; कण्दुम, विच्छू | का, विना दोप का। 
का डंक; नामुबारक, मनहूस, अशुभ। खाल (५-५७) अ: पूं.--माँ का भाई, मामू, परन्तु इस समय _ 
लारे मुग्रीलाँ (( १६०८७ )७>) फा.पूुं -बबूल का काँटा, वब्बूर- | माँ की वहन के पति को कहते हें, (माँ की बहन, साला, 


कंटक । | मौसी)। 
खारोखस (,_५*5)५> ) फा. प्‌ -कूड़ा-करकट। | खाळे' (८७) अ.वि.-वह स्ती जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
ख्रारोखसक (६.१५%) फा. पुं. दे.-'खारख़सक | वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर। 
४८ खाल! (ॐ) अ. स्त्री-माँ की बहन, मामी, मौसी, | झाले आरिज् (५,५० (|७-) अ. पृं.-गाल का तिल। 
मातृप्वसा। खाले रुख (८) ( ८६) अ.फा.पुं.-मुँह का तिळ; गाल का तिल। | 


प 


खाः (५७५) फा, पृं.-छाळा, फफोला । | खावंद (5१) फा. वि.-खुदावंद का लघु., स्वामी 
खाल:ज्ञाद (७]३०%) अ. फा. वि.-मौसी का लड़का या | मालिक; पति, शौहर (स्राबिद) \ 
लड़की। | खावंदी * (soy) फा. स्त्री-स्वामित्व, भालिकीयत; | 
खाल (,)5) अ. पु--तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; | पतित्व, शौहरपन। | 
मामू, माँ का भाई;*श्रेष्ठता, वुजुर्गी; मेधा, बुडि, अक्ल; | बाबर (5१5) फा. वि.-पूर्व दिशा, पूरब, मश्निक़्; परिचि 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। | दिशा, पच्छिम, मग्निंब। | 
खाल खाल (२६> (५०) अ. वि--कहीं-वहीं, यदा-कदा, | ख्ावियः (2-८४) अ.वि.-रिक्त, खाली; पड़ा हुआ, उपतादः। | 
 कोईकोई, बहुत कम । खाशः (८) फा. प्‌.-कूड़ा-करकट । | 
खालिक़ (357०) अ. वि.-उत्मत्तिकर्ता, पेदा करनेवाला; | द्ाञ्ञ (७5) फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्ती की माँ। | 
 सूष्टिकर्ता, स्रष्टा, ईद्वर्‌। खाशाक (( ४५४८) फा. पुं.-कूडा-करकट। 
कुल (, 5५१%) अ. पूं.-ब्रह्मांड की हर वस्तु उत्पतन | दाञो (८%) अ. वि.-विनम्र, व्रिनीत, खाकसार। | 
खासः (८८०७९ ) अ. प्‌-राजाओं और वादशाहों का खाः 
“हमेशा रहनेवाला, नित्य, अनर्व; खास (स्स) (, (<) अ.वि.-विशेष, मख्सूस; मुख्य, 
3 खासगी (, +८० ) अ. फा. पूं.-राजाओं के पास उठते: 
सेनापति; (स्त्री.) वह वाँदी जिससे राजा सं 
को रखेल दासी; हूर अच्छी और 


खासदान 


बादशाहों का हर वात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पर्सनल असिस्टेट। 


खासबरदार ()|०)२ (»५+)अ. फा.पुं.-वह नौकर जो बंदकर | 


या बल्ळम लेकर मालिक के आगे चलता है। 

खासियत (५-०) अ. स्त्री.-गुण, सिफ़त; धर्म, गुण, 
मिजाज; स्वभाव, आदत। 

खासिरः (४०) अ. स्त्री.-कमर्‌ और पेड़ 

खासिर (+\>) अ.वि.-वह्‌ व्यवित जो स्वयं अपना नकसान 
करे; जिसे माळ में घाटा आया हो। 

खासीयत (८०४०७ ) अ. स्त्री. दे.-खासियत', दोनों शुद्ध है। 


<८ स्ासोआस (//-०), ,०>) अ. पुं.-छोटे-वड़े सब व्यवित, सवं- | 


साधारण, अवाम। 
खास्स: (०.०७) अ. प्‌. दे.-ख़ासियत'। 
ख्रास्सीयत (८-०४० ) अःस्त्री. दे.-खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचरित खासियतः ही है। 
खाहाँ (२५) फा. वि. दे.-ख्वाहाँ। 
८ खाहिश (८2) फा. स्त्री. दे-स्वाहिश'। 


आह 


खिग (८% ) फा. वि.-श्वेत,सफेद; सफ़ेद घोड़ा, सवेताशय। 

खिगबुत (५०१८-९५४) फा. पुं.-इवेत मूति, सफ़ेद बुत; 
बिल्‍्ळूर का पियाला; गोरा मा'शूक़। 

खिग मगसी (, ५००४० ८-९५5) फा. पूं.-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 
काळी बूँदकियाँ हों। 

खिजीर (,४5५ॐ ) अ. प्‌.-हड्डी सुलगने की दुर्ग 

खिज्ञीर (५५५%) अ. पुं.-शूकर, वराह, सुअर। 


खिसर (+८५%) अ. स्त्री. दे--खिसिर । 


खिसिर (,.०५ॐ) अ. स्त्री.-हाथ की सबसे छोटी उंगली, 


छिंगली, कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कतीनिका। 
खिज्ञर (,५ॐ ) अ.पूं -यह उच्चारण अशुद्ध द केवल 'सिज््र 
और 'खजिर' शुद्ध हें। 
खिज्ञाँ (।)|५ॐ) फा. स्त्री.-दे- शु. उच्चारण खर्ज । 
खिज्ञानः («|;:-) अ. प्‌,-दे. “जानः, शुद्ध यही 
उर्दू में प्रचलित खज़ानः ही है। 
खिज्ञानगी (, +९|ॐ) फा. स्त्री--एं 
वस्तु जो राजाओं के योग्य हो । 
£ खिज्ञाब (८०८०) अः पुं.-वालों के रंगच का मसाला; 


जो दुआ माँगी जाय वह पूरी होती है 
0-0. Nanaji Deshimukh 
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7 ख्रासदात (८१०-०) अ.फा.पुं -पान रखने का पात्र-विशेष। | 
खासनवीस (११८५०५९) अ. फा. वि.-पर्चानवीस, जो ' 


| 


सी सुन्दर और बहुमूल्य | खिद (७5) अः पुं 


रंगा हुआ हाथ; एक तारा जिसके बीच आशक म आन परु | f 


` 


“ˆ खिता (५४७७) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 


खिज्ज (,-०ॐ ) ध पृ.-एक अमर'पंगम्बर जिनके अधिकार में 
वन हूँ और जो भूले-भटकों को मारग बताते हे; एक समुद्र, 
कृस्पियन; लम्बी आयू का फ़रिदता-- गुज़ार दूं तेरे ग़म 
में जो उम्रो खिज्य मिले ” 

खिज्नसूरत (५०))०)-45) अ. वि.-जो देखने में हज़रत खिज्य 
की भाँति सहूदय और दयालु हो। 

खिज्र मंजिल (, | ०5७ ) अ.प्‌ --मागंदरशंक, रहनुमा, खिप्य्र 
की तरह मंजिल तक रास्ता वतानेवाला,-क्या मिला खिप्प 
से सिकंदर को-किसको अब रहनुमा करे कोई । 
गालिव। 

सत्त्र राह (४/)५-४ॐ) अ. फा. पूं. दे.-'खिप््रेमं जिल । 

खिउ्लान (..))>) अ. प्‌.-वंचकता, हीनता, महूरूमी; 
अंभागापन, वदक्रिस्मती; मित्र की सहायता न करना। 


ख़ता' बोलते हे, दे. खता' ब 

खितान (>) अ. प्‌--ख़त्ः, लिंग के सिर की खाल 
काटना; लिंग का वह भाग जो काटा जाय, छिंगाग्न । 

खिताब (५०५८० ) अ. पुं.-उपा घि, लक्व; संबोधन, मुखातबः। ` 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खिताबत (८~०ॐ) अ. स्त्री.-संबोबन, खिताब; खतीव का 
काम, भाषण देने का काम; सुत्वः पढ़ने का काम। 

खिताबयाफ्तः (५.०५७) अ, फा. वि.-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यवित। 

खितामः (८०५) अ. प्‌ .-दे. 'खिताम'। 

खिताम (१%) अ. पुं-चपड़ा या मोम जिसपर मोहूर र्‌्‌ कीः 
जाती है । 

खिताम (#४>) अ. पुं.-ऊँट की नकेल । 

खित्तः (5०७) अ. प्‌ -क्षेत्र, इलाक़ा; प्रदेश, देश; जमीन व 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय।” 

खित्बः (८५३5) अ. प्‌ -स्त्री की चाह, व्याह की इच्छा। 

खित्बत (०५८) अ. स्वी.-मंगनी, सगाई; वह शब्द 
खतीव निकाह के समय पढ़ता हैँ; वह बात जो झगड़ा 
कर दे। 

खित्मी (५०५5) अ. स्त्री-शुद्ध उच्चारण यही है, 
उर्दू में खत्मी बोलते हैं, दे. 'खत्मी'। 


खिदाअ (£]%%) अः 
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खिदारत (७०)।3$) अ, स्त्री.-स्त्री का पढ़ में रहना पर्दा-९:८खरियानत (७-०७४) अ. स्त्री.-ग़वन, मोषण, अपहरण | 


नशीनी । 

खिदेव (५२५%) फा. पुं.>राजा, वादशाह्‌, शासक, स्वामी, 
पति, मालिक । 

खिद्न (...७२) अ: पूं--मित्र, दोस्त; प्रमपात, मा शूक 


४ सिद्मत (००) अ स्त्री.-दासता, गुलामी; सेवा 


नौकरी; शुश्रूपा; कार्यक्रम। 


खिद्मतगार (५४-०५४) अ. फा. वि.-दास, नौकर, 
ख़िद्‌मती । 

खिद्सतगारी (, +६५०५) अ. फा. स्त्री.-दासता, नोकरी 
परिचर्या। 


खिद्सतगुज़ार ()|५९८-५५ॐ) अ. फा. वि.-दिल से सेवा | 


करनेवाला ; आज्ञापालक, फर्मावरदार। ड 


खिद्मतयुज्ञारी (, +५5५५ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा | 


करना; आज्ञापालन करना। 
खिद्मती (. 5०७%) अ. वि.-सेवक, दास, खिद्मतगार। 
खिद्भते खतक़ (> ८-००५ ) अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेवा । 
खिद्र (५5) अ. पुं -सिंह के रहने की मांद; आड़, पर्दा। 
खिफ़ा (७) अ: पूं.-छिपाव, ठुराव, पोशीदगी। 
सिफ्रारः (३७-ॐ) अ. पृं.-प्रतिज्ञा-पालन का वचन देता; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; 
स्लिपफ्त (०-४) अ. स्त्री.-लाज, लज्जा, शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, कमी । 


खिफ्िक़् (८३>) अ. वि.-दे. 'खिफ्रक़्”। 

खिफ्लीक्र (४:५५) अ. वि.-दे. “खिफ्क्र'। 

खिब्रा (७%) अ. पूं -खमः, रावटी, तंवू। 

ख़िब्नत (८०)५% ) अ. स्तरी.-परीक्षा, आअमाइश; बुद्धिमत्ता 
दानिश; दक्षता, चालु, होशयारी। 

ख्िमार ()»>) अ. स्त्री.-ओढ़नी, दुपट्टा । 

खिमअ (८ ) अ. पुं.-घातक भेड़िया । 

खिस्मोर ()४-) अ. वि.-जो हर समय दाराव में मस्त 
रहता हो । 

खियम (+>) अ. पूं -खैमः” का बहुः, रावटियाँ, तम्वू, खेमे । 
खियरः (३,४5) अ. पुं-'खेर्‌! का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । 

खियात (०५%) अ. स्त्री.-सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सूजी। 
खियातत ( 


) मं स्त्री. -कपड़ा सीने का काम, सिलाई 
सिलाई का पेशा। | 


f 
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खियातते मुप्त्रिमानः (५०००३०० ५-०४) अ. फा. स्त्री. | 


निंद्य भावना से धन हथिया लेना! 
खियाबाँ (०५६२) फा. पूं.-कियारी, रविश, उद्यान, वाग। 
खियास (४%) अ. प्‌.-खेमः' का बहु-, खेमे, तम्ब्‌। 
खियार (५५४%) अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल । 
खियारक ((_४)५४>) फा. पुं.-रान की जड़ में निकळनेवाछा 
फोड़ा, बद। 
खियारजः (४3.४) अ. फा. पुं--ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 


ख़ियारशंबर (५०४४) अ..पुं.-अमलतास, आरखध। 


ककड़ी दोनों। 
खियू (५४) फा. प.-थूक, मुखस्राव, दे. 'खयू', दोनों 


शद्ध ह। 


खियारंत (..५:)५५ॐ) अ: पुं-खीरा और ककड़ी 


खिरगाह (४४, ) फा. ¶.-वड़ी रावटी, बड़ा खेमः, दे. 'ख़रगाह', 
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दोनों शुद्ध हूँ । 
खिरद (०५5) फा. स्त्री.-बुद्धि, थी, मनीषा, मेधा, अक्। 
खिरदपर्वर (५२०५) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद' । 
खिरदमंद (२५००५) फा. वि.-मेधावी, मनीषी, वुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद । | 
खिरदमंदी (, २५५) फा. स्त्री--वृद्धिमत्ता, अक्लमंदी। 


~ 


| खिरदवर (१७५%) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद'। 
प्रतिज्ञा, बचन, क़ौल-क़रार । | 


खिंराज (५) अ. बि--दे. शु. उच्चारण 'खराज'। 


| खिरातत (८०५|,>) अ. स्त्री.-लकड़ी खरादने का काम। 


५ | खिराम (/|,ॐ) फा. स्त्री.-चाळ, गति, रफ़्तार; चमे चाळ, 
सिफ़्क़् (६५५) अ. वि.-निक्कष्ट, दूषित, ख़राब, नाक़िस। 


मुदल गति, (प्रत्य.) चळनेवाळा; जेसे-सवुकखिराम 
हलकी चाळ चळनेवाला। 


| खिरामाँ ((५०)२) फा. वि.-टहूलते हुए; टहलनेवाला। 


खिरामां खिरासां (,।\०|,ॐ ५५%) फा. वि.-वीरे-धीरे 
टहलते हुए; हलकी चाळ से, मंद गति से। 


| खिसंमेनाज (३५,|,ॐ) फा. स्त्री.-इठलाती हुई चाल, 


मा'शूक़ाना चाळ। 

लिङ्गः (५%) अः पृं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिबास; 
ऋषि या चली के शरीर से उतरा हुआ लिवास। 

खिक्ःपोश (| +:५२५३५ॐ) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों का सिन 
पुहूननेवाळा, फ़क्रीर, साधु । 


'खिक् (5%) अ. वि.-विनोदी, हँसोड़, मख्रोलिया; यूर | 


वीर, बहादुर । 
खिनिक़ (.५१)>) अ. प्‌.-खरगोश का बच्चा। 
खिर्सन ( ७75) फा.प्‌ .-वह खलियान जिस पर दाँयें चढ 


गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अर्ष 


का ढर्‌। 


जिन श 
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खिन माह 
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खिर्मने माह (४५९ ०५%) फा. पूं-चाँद का घेरा 
चंद्रमंडल । 

खिसँक (५-5८५) 
लड़का खड़ा होता 
लड़के के शरीर में वह लड़का पाँव मार देता 
में खड़ा होना पड़ता 

खल [हल] (ॐ) अ. प्‌-मित्र, दोस्त, सखा, यार । 

खिलाअ (८५%) अ. स्त्री--'खिलूअत' का बहु., खिलअते | 

खिलाअत (“०५5 ) अ. स्त्री--रोग के कारण दुखी रहना | 

खिलाक़ (५!ॐ) अ.पु.-एक प्रकार की सुगंध। 

खिलात (ॐ) अ. पु.-बृद्धि-विकार, अक्ल की खराबी; 
नर और' मादा का मेल | 

४/ खिलाफ़ ( 
मुखालिफ़; 
शत्र , दुश्मन । 

४४ खिलाफत (०-४१) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नमाइंदगी; 
स्थानापन्नता, काइममक्रामी; मुहम्मद साहब के बाद 
उनकी जानशीनी। 

खिलाफ़ते राशिद: (३०|) ८०४४) अ.स्त्री.-हज रत मुहम्मद 
के चार ख़ळीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। - 

खिलाफ़बयानी (, ०६५-०।%) अ. स्त्री.-क्ूठ कहना 
गळत वयान करना, मिथ्यावाद। 

खिलाफ़वर्जी (, ५3) ॐ) अ. फा. स्त्री-अवज्ञा, आज्ञो- 
ल्ळंघन, हुवमउदूली । 


प्रतिकूल, नामुआफ़िक़; प्रत्यत, वरअवस 


| 
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फा. १,-एक खेळ, जिसमें एक घेरे में एक | खिलाफ़े मिजाज 
और सव लड़के उसे मारते जिस 


उसे उस घेरे | ख़िलाफ़ मौजूअ (८१-४१ 5 ) 


28) अः. पूं.-बेत का पेड़,ेत्र, (वि.) विरुद्ध, | खिलाफ़े शान (४ ॐ) 


खिलाफ मर्जी | +2).० ०95) अ. प्‌.-दे. 'खिलाफ़े मिजाज? 
इच्छा-विरुद्ध । न 

(ट? ०:१४») अ. प्‌.-जिस वात को 

मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्धं । 

“किसी विषय के 
अतिरिवत दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चळ 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ़े बजूअ' (८-5 ॐ) अ. पृं.-अपनी पररा और 
वज्ञा'दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध । 

ख़िलाफ़ वजूए फ़्री (४४७5 ८&५) ००६) अ. प्‌. 

› अप्राकृतिक मेथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
कीड़ा । 


जी न चाहता 


“अपनी आनवान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (५.१३) अ. स्व्री--लीचड़, कीच; दे. खलाब', दोनों 

जुद्ध हें परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

खिलाल (|) अ. प्‌--मध्य, बीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर ; मंत्री, दोस्ती; दाँत कुरेदने का तिनका; ताश 
की वाज़ी में मात। 

खिलाले माइदः (४०:५५ |!ॐ) अ. प्‌.-सिवैयाँ । 

खिलाश (५%) अ. पुं.-रास्ते की कीचड़ 

खिलास (,»!5) अ. ए.-खालिस, निष्क्रेवळ 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रेम और सच्चाई। 

खिलूअत (<~) अ. स्त्री.-राज की ओर से सम्मानार्थ. 


खरा 


'खिलाझे उम्मीद (०४| ॐ) अ. फा. पुं.-आशा फे | दिये जानेवारे वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहीं होते; 
a सु } अधि धक, थक आशातीत | 

खिलाफ़, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत। | Re खि 
खिलाएं क्राइदः (४७०७ ५95) अ. पूं.-नियम्‌ के विरुद्ध, | खिलअते फ़ाखिरः (४५७५८०५5 ) अः स्त्री.-पूरा खिळूअत, 


उसूल के खिलाफ़; क़ानून के विरुद्ध, अवेध। 

खिलाफ क़ानून (६०६३८१5) अ. प्‌ं.-विधान के विरुद्ध, 

` अवेध; नियम के विरुद्ध, क़ाइदे के खिलाफ़ । 

खिलाफ क्रियास (2०५५५ ०४१) अ. पु.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके ख़िलाफ़ । 

छिलाफ़े जाबितः (4८१.०५४) अः पुः-देः खिलाफ 
काइदः' । 


| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 


ख़िलाफ़ तवक्को' (८5० ८५%) अ.पु.-आशा के खिलाफ़, | 


आशातीत । 
खिलाफ़े तहज्ञीब (re WS) अ.पु..-सम्यता अ र्‌ 
शिष्टता के विरुद्ध, अइलील। 


क़ाइद: ; 


परंपरा के विरुद्ध, खाज के ख़िलाफ़, नियमः 
क विरुद्ध । i 


| छिल्ते फ़ासिदं (७.०७ ७५.) 
खिलाफ़े इस्तूर ())४०० ८१) अः फा. ¶ -दे. 'खिलाफ़े | 


अपने शरीर से उंतारकर दूसरे को वस्त्र पहाता । 


जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्तजटित पगड़ी 
का जीरः और तलवार आदि होते हें । 
खिल्क्त (००६७) अ. स्त्री-उत्तत्ति, सृष्टि, पेदाइृशञ; ल 
जनता, जनसाधारण, अवाम । ss 
खिल्क़ी (_५:5) अ. वि.-पंदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक, _ 
फ़िन्नी । > 
खिल्तः (८४) अ. प्‌ 
रहकर जीवन व्यतीत करना । | 
(८5) अ. स्त्री.-शरीर के अंदर वात, 

आदि रस, धातु । 


खिल्फ़ेः { 


खिल्फ़ः (2१+) अ. पुं--एक दूसरे के पीछ' आना अशवा 
जाना; एक दूसरे के पीछ आया हुआ। 


खिल्फ़ (2५>) अ. पु--मारप्य अथवा पशु के स्तन का | 


सिरा; -लड़ाका मनुष्य । 
खिल्स (ॐ) फा. पु-नाक से निकलनेवाला रट । 


खिल्म (४) अ. पु--मित्र, सखा, दोस्त; रिण का ठाह, | 


उसका निवासस्थान । 
खिइत (८८५५४) फा. स्त्री.-ईट, इष्टिका; 
साँग, शर्वित | 


छोटा नेजा, 


खिइतक ( RAS ) फा.पं.-कपड़े का वह टकड़ा जो कुत | 


आदि में बग़ल के नीचे लगता है, चौबग़ला । 


खिव्तबारी (, ५)७५८५७ॐ ) फा. स्त्री-ईटे फेंकना, ईटों की | 


मार, ईटबाजी । 

खिकम (2% ) फा. पु.-क्रोध, रोप, कोप, गुस्सा, दे. 'ख्म' 
दोनों शुद्ध, हैं । ” 

खिसांदः (४७.५४) फा. प्‌ -दे. खेंसाद 
प्रचलित वही है। 

खिसाम (८०) अ. पुं.-खस्म' का बहु.; शत्रु लोग, 
लड़नेवारे लोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 

खिसाल (। ५०+) अ. प्‌.-खस्लत' का बहुः, 
आदतें, प्रकृतियाँ । 

दिस्कदातः («०|७-६..>) फा. प्‌ .-कुसुम के बीज । 

सिस्व (४) अ. पुं.-विभव, वेभव, समृद्धि, फ़रागत; 
घास और सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर । 

खिस्स (८५५) अ. स्त्री.-क्ठपणता, कंजूसी । 

खिस्सतमआब (८०८.५) अ. विं.-वहुत बड़ा कंजूस, 
मव्ख्रीचूस, कृपण-प्रक्ृति । 


खो £ 


खरीक (९५%) फा. स्त्री--पानी भरने की मदक, भस्त्रा । 

खीत (८५%) अ. वि.-सिला हुआ। 

ख्रीते बातिल (, (०५१ ५४) अ. पृं.-हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पड़ते हैं। 

खोद (5५%) फा. पूं --गहू और जौ जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चवाये जायें, दे. खवीद', दोनों शुद्ध हे । 

(५५>) अ. पूं.-भय, डर, खौफ़ । 

खीम (ॐ) अ. स्त्री.--स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खीर: (४५४ॐ) फा. वि.-ध॒ष्ट, ढीठ, बेहया; जिसकी आँखों 
में चकाचोंध हो गयीं हो, चौंधयाया हुआ; अंधकारमय 
' अँधियारा; चकित, हैरान, स्तब्ध; अकारण, वे सवव । 


दोनों शुद्ध हैं, परन्तु 


स्वभाव, 


खीरःकुश (६५१४४५४ॐ) फा. वि-विना कारण वंध करने- * 
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, | खुजंद (७५5५+) फा. पू.-मावराउन्न ह्न का एक छोटा तगर। 
वि.-कल्याणमय, शुभाव्ित) | 


६२ खुजस्तः 
° ल्ल्टनत SS 
| वाला; निर्दय, पापाण-हृदयः संगदिल । 

खीरःकुशी (, ४४ फा. स्त्री.-विना कारण प्राण लेते 


का कर्म; निर्दयता, बेरहमी। 

खीरःचइम (-ह४१४> ) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया; 
बेबाक, गृस्वाख । 

ख्रीरःचइमी (, ५४४% ) फा. स्त्री-निळंज्जता, 'बेहयाई; 
धृष्टता, गुस्ताखी । 

| ख्लीरःबातिन (..)!०\५४५४ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अंतःमलिन, बदसिरिइत। 

खीरःबातिनी . (, ५०५४५४) फा. अ. स्त्री-आत्मा की 
अशुद्धि, अंतःमलिनता, बदसिरिइती । 

खीरःसर (५५०४५४ॐ) फा. वि.-उद्दंड, सरकश 


अवज्ञाः 


कारी, नाफ़र्मान;- स्वच्छंद, खुदराय; लोळूप, लारूची। 
अवज्ञा; 


स्रीरःसरी (, ५५०४५४०) - फा. स्त्री.-उहंडता; 
स्वच्छंदता; लोभ। 
खीर खीर ()४5५४%) फा. वि.-मिथ्या, 
| खीरगी (८५5५४ॐ) अ. स्त्री.-आँखों की चकाचौंव; धृष 
वेहयाई; अँधेरा; स्तब्धता, हैरानी। 
| खीरी (, ५४%) फा. स्त्री--दे. 'खत्मी'। 
खीरू (१%) फा. स्त्री--दे. खत्मी । 
| खीवः (5४5) फा. पुं--ख्वारज्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 
| खीवक़ (3६४) अ. पुं.-दे. खीव:'। 
| खीश (ॐ) फा. पू.-दे. खेश' । 
| खीस (५5 सिंह के रहने की मांद, 
| पेड़ों का झुण्ड । 
| ख्रीस (५०५%) अः स्त्री.-मसि, सियाही, लिखने की 
रौशनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खैस', दोनों शुद्ध हें । 


कछार; 


| mt श्व 
>] 


| खुंदगार (५४५%) फा. प्‌ --खुदावंदगार' का लघुः, स्ना 
| शहंशाह्‌; बादशाह, शासक; (्वांदगार का लु 
। शिक्षक, पढ़ानेवाला, अध्यापक 
| लंबक (८-६५5) फा. पु.-साज़ के साथ ताल देना. ताली 
| बजाना; फ़क़ीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सि 
और पूँछ हिलाना; कोलाहल, शोर । 
| खुंसा (५5) अः प्‌ -वह पुरुष जिसमें स्त्री और पुष 
| दोनों के चिह्न हों, जनाना, नरदारा, शिखण्डी । 


खुजस्तः (SS) फा: 
मुबारक । 


खुजस्तःपे 


खजस्तःप (2 4०५५-४४ ) फा. वि, 
कर हो, मुबारकक़दम । 
खुजस्तःराय (<|) ८८०९) फा. अ. वि 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती हो। 
खुजाअः (|ॐ) अ. पृं.-किसी वस्तु से काटा हुआ खं 
टुकड़ा; अरब का एक वंश । 

खुज्ञावील (४१०%) अ. वि.-अनृत, असत्य, गलत 
बातिल । 

खुज़ारः (४)५८ॐ) अ. प्‌ -नदी, दर्या। 

लुजूअ (८९%) अ. पृं.-नम्रता, विनीति, खाकसारी ! 

खुजूर (१०४%) अ. पूं.-ख़ज़र' का वह हरियालियाँ, 
सब्ज़ियाँ ॥ 

खु्त्रत (<०)«६% ) अ. स्त्री.-हरियाली, हरिमा, सब्जी | 

खुज्जी ( ५)४८) अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी । 


खुत्जीयात (८५५०४%) अ. स्त्री.-तरकारियाँ, सब्जियाँ। 
सुड फ़ 


(८5,७) _अ. वि.-युद्ध में फूर्ती से लड़नेबाला, 
[ळा (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर 


>) फा. पुं.-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 


खुतार ()।५) अ. प्‌.-घास-फूस से खेत को साफ़ करना, 
जमे हुए सेत में से घास आदि निकलना। 4 


खुतुबात (५=|५।०) अ. पृ.-'खुत्वः' का बहुः, गें, कदम । 
खुतूत (७५७७) अ. प्‌.-ख़त' का बहु., लकीरें, रेखाएं. 


चिट्ठियाँ । 
खुतून (१५) अ. प्‌.-दामाद बनना । 
खुत्ताफ़ (3.८५४ ) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, अबाबील 

पानी खींचने के पुर का कुंडा। 

उपदेश, धर्मोपदेश; 
का खुत्वः। 


भाषण, बयान; नमाज़ या निकाह 


» 


खुत्वः (४५० ) अ. पृं.-एके डग, एक क़दम, चलते समय दोनों / 


पाँवों के बीच का अंतर। 
खुद (२५%) फा. अव्य.-स्वयं, आप; स्वतः, अपने आप। 
खुदअंदोस्तः (८९१५-| ०५४) फा. वि.-अपने आप कमाकर 
कट्ठा किया हुआ धन आदि, स्वोपा्णित । 
खुद: (८८५५) अ. वि.-जो दूसरों को छले। 
खुदआरा (|, ५%) फा. वि.-अपते को बना-संवारकर 
रखनेवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसज्जिता । 
खुदआराई ( |, ७,5) फा. स्त्री--अपने आपको बनाने- 
संवारने की क्रिया। 
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१६३ 


“जिसका आगमन कल्याण- 


-जिसकी सलाह 


खुत्व: («५/७5) अ. पु.-पुस्तक की भूमिका, प्राक्कथन; | 


£ 
खुंदपरस्तौ 


| लुदइत्मीनानो ,,।.५५..५।७५४) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
| इत्मीनान होने का भाव; अपने मत को संतोष होने का 
भाव । 
| खुदए'तिमाद ( 3०|४) फा. अ. वि.-अपने पर भरोसा 
| और विश्वास करनेवाला, आत्मविच्वासी । 
| जुदए तिमादी (, „५७.५०/७५ ) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
| भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विद्वास । 
| खुदक (` १०) फा. पुं.-मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
| विचार। 
सुंदकफ़ालत (०/५४५,७) फा. अ: स्त्री.-अपना भार खुद 
। उठाना। 
| खुदकफ़ोल (|३४४०,७) फा. अ. वि.-अपना भार स्वयं 
उठाचवाला, स्वावलंबी, आत्मावळंबी । 
सुदकाम (७5) फा. वि.-स्वच्छ॑द, निरंकुश, खुदराय । 
खुदकामी (, ५-१४७) ` फा. 'सत्री.-स्वच्छंदता, निरंकुशता, 
| खुदरायी। 
खुदकुश (, ५०५) फा. वि.-आत्महुत्या करनेवाळा, ख़ुद 
का मार डालनवाला। 


"खुदकुशी (, ५३5७५३) फा. स्त्री--खुद को मार डालना 

आत्महत्या । 

४ खुदग़रज्ञ (, १४५४) फा. अ. वि.--अपने मतलब में 
| चौकस, केवल अपना स्त्राथं सिद्ध करनेवाला, स्वार्थी 
स्वार्थपर्‌। 

खुदग़रज़ी (, --८५ॐ) फा. अ. स्त्री--स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वाथसाधन, खुदमत्लबी । 

खुदद (०५%) अ.पु.-खुहुः' का बहु., 
के रास्ते । 

खुददार (५/७५५) फा. वि.-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी। 

' खुददारी ( ;)|७५ॐ) फा. स्त्री.-अपनी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगोरव, आत्मसम्मान । 

खदनविशत (८०५५००५) फा. वि.-अपने क्लम का लिखा 
हुआ; स्वयं लिखे हुए अपने हालात । 

। खुदनुमा (०५५%) फा. वि.-अपने सौंदर्य अथवा 

। आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रदर्शी । 

' खुदनुसाई (. १५०५७5) फा.स्त्री.-अपने हुस्त अथवा 
शान-शौकत का प्रदशन, आत्मप्रदशेन । 

लुदपरस्त (८.५१७५ॐ) फा. वि.-हर वातत में 
और अपनी महत्ता जतानेवाला, अ 
लुदपरस्ती (, „५५०५5 ) फा. स्त्री. 
जानने का भाव, आत्मःपुजा 
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सुरंग, भूमि के भीतर 
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~ जद ब खुद (५5५! ५५ॐ) फा. वि.-अपने आप, आपसे आप, 


खुदपसंद (५५.५०५) फा- वि.-अपने को रवसे अच्छा और | 
बड़ा समझनेवाला। 

खुदपसंदी (, ५०५५१०५२) श-स्री.-अपं को सबसे अधिक | 
पसंद करने का भाव | 

खदफ़रामोश (६५१०१5) फा. वि.-एंसा अचेत जा 
अपने को भी भूछ जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी | 
मुंतजिर हूँ तेरे इंतजार म । 

खदफ़रासोशी (, »४9- 9४09.) फा: स्त्री --खोया खोया रहना, 
बेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति। | 

लुदफ़रेब (५-^५)१०५ॐ) फा. वि.-अपने को धोखा देवाला 
अपने को धोखे में रखनेबाला, आत्मवञ्चक | 

लदफ़रेबी (. ५*५)००५%) फा. स्त्री-अपने को धोखे मे 
रखना, आत्मवञ्चना। 

खदफ़रोश (५7०५5) फा. वि.-वह्‌ व्यवित जो धन या | 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विश्वासघात 
करे, आत्म-विक्रेता । 

ख़दफ़रोशी (, »४3)“०») फा. स्तरी-अपने को दूसरों के 
हाथ बेच देना, गद्दारी करना, आत्म-वित्रय । 

खुदफ़िगन (४४ ७५%) फा. वि--बोड़े का अच्छा चढने- 
वाळा। 


स्वतः, स्वयं । | 
खुदबदौलत (<५ ७ॐ) फा. अः पुं,-श्रीमान्‌, महोदय, | 
जनाव; स्वयं, आप, आप खुद। 
खुदबीं (, १५०५४) फा. वि.-अपने को सव कुछ समझने- | 
वाळा, आत्मदशी; अहंकारी, अभिमानी, मग्रूर । 
खुदबीनी (. ५‰५१०५ॐ) फा. स्त्री.-अपने को सब कुछ 
समझना, आत्मदर्शन; अहंकार, अभिमान, गुरूर। 
सुदमत्लब (५-५५००५ॐ) फा: अ. वि.-दे. खुदग़रज', | 
स्वार्थ-साधक। ° 
खुदसत्लबी (5००७५) फा. अ. स्त्री.-दे. खुदगरजी, 
स्वार्थ-साधन । 
खुदम्स्तार ()५४:७.००)-) फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, मनमानी करनेवाला; स्व॑तंत्र, स्वाधीन, आजाद । | 
खुदमुख्तारी ( ,)\५०५.०७५ॐ) फा. अ. स्त्री.-स्व॑च्छंदता 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । ५ 
खुदरफ्तः (०,०५) फा. वि.-जो अपने आपे में न हो, | 
संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, वेसुध। 
खुदरफ्तगी (. 5‰5)०5*) फा. स्त्री.-अपने आप में न 
होना, _निश्चेप्टता । | 
खुदराई (. 55], ) फा. अ. स्त्री.-अपनी ही राय पर | 
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| खुदसेना (५५३७५) फा. अ. वि.-दे. 
| खुदसर (०५%) फा. वि.-उद्दंड, उजड्ड, अवखड़; अवज्ञा- 


खुदातसी 


चलता, दूसरे का परामश श न मानना, स्वेच्छाचार स्वच्छदता। 


| खुदराए (<|)०)>) फा. अः वि.-जो केवल अपने विचारों 


पर चले और किसी की वात न माने, स्वेच्छाचारी | 
खुदरुस्तः (4५)०५ॐ) फा. वि.-दे. खुद रो'। 


| खुदरों (3,0)>) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 


वोया न गया हो । 

खुदशनास ((॥/४-४०)>) फा. वि.-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 

खुदशनासी (५००४ ०१०) फा. स्त्री--अपना हलका-भारी- 
पन पहचान कर बेसी ही वात करना, निजज्ञान। 

खुदशञाँ (४००) फा. पुं--वह सब। 

खुदशिकन (..)/८४०)>) फा. वि:-विनम्त्र, विनीत, खाकसार्‌। 

खुदशिकनी (, ५५5+०ॐ) फा. स्त्री-विनस्रता, विनीति, 
खाकसारी। ' 


'खुदसिता' । 


कारी, ज्ञाफ़मान; विद्रोही, वाग़ी। 

खुदसरी (, ५५००५) फा. स्त्री--उददंडता, उजड्डपन; अवज्ञा, 
हुक्मउडूली; विद्रोह, बगावत । 

खुदसवार (५१००५) फा. वि.-दे. 'सुदराए'। 

सुदसवारी (, ५५-२5) फा. स्त्री.-दे. खुदराई। 

खुदसाख्तः (५:८-..०)-) फा. वि.-अपना बनाया हुआ, 
आत्म-निमित; मनगढंत, कपोल-कल्पित । 

खुदसाज़ (३८.७५5) फा. वि.-अपनी वाह्य वेशभूषा को 
सुसज्जित रखनेवाला; अपने आचरण की शुद्धि का प्रयल 
करनेवाला । 


| खुदसाज्ञी (. ५७८.०५२) फा. स्त्री.-अपनी वेशभूषा को 


सँवारना; अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना। 
खुदसिता (५.०५८) फा. वि.-अपने मुँह मियामिदृदू 
वर्ननेवाळा, आत्मरळाघी, आत्म-प्रशंसक 
खुदसिताई (, 5८८८.५5 ) फा. स्त्री-अपने मुँह से अपनी 
प्रशंसा करना, आत्मइलाघा, आत्मप्रशंसा । 
खुदसुपुर्दगी (, ५5५५५७५5) फा. स्त्री-अपने को किसी के 
अधिकार में दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान । 
खुदा (|५ॐ) फा. प्‌..-परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह । 
खुदाई ( 
खुदापन, (वि.) देवी, रबी, आस्मानी । 


| खुदातसं (, +:)०]५ॐ) फा. विः-ईश्वर से डरनेवाला, -] \ 


पर दया करचवाळा, सदय, दयावान्‌ । 


खुदातसों (, ८.7/5) फा. स्त्री-ईर्वर का भय, दूसरों परे | 


दयाभाव, सदयता, दयाळूता । 


5|3ॐ) फा. स्त्री-संसार, जगत्‌, दुनिया; ईर्वर्व, | | 


दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न पराप्त हो बल्कि स्वर 
की कृपा से मिले। 


खुदा न ख्वास्तः (|१०५|०४) फा. अव्य.-ख़दा न करे, | 
ईह्वर ऐसा न करे, एक आश्ीर्वाद का वाक्य, जो किसी / 


अनिष्ट की शाका के समय बोलते हं, जेसे-'ख॒दा 
ख्वास्तः चोट आ गयी तो कया होगा ?' 

खुदा ना कर्दः (४०५5५७ ) फा. भव्य.-दे. 'खुदा न ख्वास्तः। 
खुदा ना ख्वास्तः (५.१५/७४) फा. अव्य.-दे. 'खदा न 


ख्वास्तः', दोनों श्‌ 
खुदा ना तसं (( /०,० ७ |») फा. वि.-ईरबर से न डरनेवाला, 
निर्दय, बेरहम । ° 


खुदा ना तर्सी (, ५८7२५ |ॐ) फा. स्त्री--ईरबर का भय न 
होना, निदंयता, बेरहमी । ५ 
खुदापरस्त (--.)२|०४) फा. वि.-खुदा को पूजन्ेवाला, 


धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का क़ाइल, आस्तिक; सत्य- | 


तिष्ठ, ईमानदार; ऋषि, सुनि, वळी; दयावान्‌, रहमदिल 
ईरवर-भवत । 
खुदापरस्ती (, ,ॐ..५२।७%) फा. स्त्री.-धर्मनिष्ठता; 
आस्तिकता; सत्यता; ऋपित्व, वलीपन; दयालूता, 
रहृमदिली; ईइ्वर-भवित । F 
सुदायगाँ (,).९;|७%) फा. प्‌.-स्वामी, मालिक; र्जा, 
बादशाह | 
खुदाया (\|०% ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ऐ खुदा, हे प्रभु, प्रभो। 
खुदारा (|)|०--) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के वास्ते। 
खुदावंद (००;|७:-) फा.पृं.-ईस्वर, खुदा; स्वामी, मालिक । 
खुदाबंदगार (,४००)|५७०) फा. पृं.-दे. खुदावंद'। 
सुदावंदा (|७०;|७०-) फा. अव्य.-दे. खुदाया”। « 
खुदावंदी (५५०;|७-) फा. स्त्री.-ईस्वरत्व, खुदाई। 
खुदाशनास (( »0०५४|७5) फा. वि.-बरह्मज्ञानी, आरिफ़; 
दयाल, रहमदिल; न्यायवात्‌ः, मुंसिफ़मिजाज । 
लुदाञ्ञनासी (, ५.८५ ) फासस्त्री--रह्मज्ञान, मा रिफ़त; 
दयाळूता, रहमदिली; न्यायक्म, इंसाफ़परवरी । 


लुदासाजञ (3\..|७ॐ ) फा. वि.-खुदा का बताया हुआ, जो | 


अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 
४ सुदाहाफरिजञ (५50. |०ॐ) फा. अ. वा.-किसौ को विदा करते 


समय बोछा जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ईश्वर आपको रक्षा 
करे । 


सुदी ( ,५,) फा. स्त्री:-अहंकार, अहंवाद, यह भाव कि 
वस हमीं हम हें; गर्व, अभिमान, घमंड। ; 
(555) फा. पु >दे- खुदुक। 


१६५ 
क = ` 
खदादाद (२/२५) फा. वि.-खुदा का दिया हुआ, ईश्वर- 


सुह (५५४) फा. प्‌.थूक, मुखल्राव। | है 

छुक (, ५५) फा. पृं.-क्रोष, गुस्सा; लज्जा, शमं; 
उद्विग्तता, परेशानी; मन के.बुरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या, | 
रशक्‌। f 

छुद्भः (८:५) अः पूं.-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह व्यवित 
जिसे दूसरे लोग छल। न 

जुद्द: (४५+) अः पुं-भूमि के भीतर का मार्ग, सुरंग । | 

जुद्दाम (,।७४) अ. पुं.्रादिम' का बहुः, नौकर लोग, | 
सेवकगण । BS 

खुनाक़ (३.५४) अ. पूं.-दे. 'खनाक़' । 

।सुनुक (६५5) फा. वि-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा 
क्लीब, नामर्द । 

| खुनुकी (८५) फा. स्त्री-शीत, शीतलता, ठंडक; 

| शीतकाळ, जाड़ा; नपुंसकता, नामर्दी । 

| खुन्‌अ (८५5) अः पुं-विनम्रता दिखाना, ख़ाकसारी 

करना; नम्र करना, नमं करना । 

| खुनूस (१५5५ ) अ. प्‌.-पीछे रह जाना; किसी चीज़ के 

' पीछे छिपना। 


| 


| 
| 
| 
| 
|| 


पुं.गुबरीला, गोबर का एक कीड़ा | _ 
| खुन्‌या (१५४०) फा. पूं.-गान, राग, न्मः; वाद्य, साज)___ 
खुनयागर (,४५०>) फा. वि-जगानेवाला, गायक, गवया । 
| खुन्यागरी (०५४) फा. स्त्री.-गाने का काम; गाने 
का पेशा । 
ल्फ [फफ] (८2%) अ: पुं.-मोज़ा; शातुरमुरा; पांव का 
तळवा; ठोस ज़मीन; बूढ़ा ऊट । 5५ 
| झुफ़ाफ़ (८१७८) अ. वि.-हलका, अगुरु, लघु| E 
खुफ़ारः (४१५) अः पू .-दे. खिफ़ारः, दोनों शुद्ध है । 
खुफ़ीयः (८६६२) अ. पुं.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा। 
छुफूक़ (८) "अ. पुं--तारे का डूबना; नींद की 
अधिकता से सिर हिलना; रात में चलना; पक्षी का उड़ना 
| खुफ़फ़ (७४८) अ; पुं--.हलका होना; तेज चलना 
कम होता । ०. ४ 
खुफ़चः (८६४) फा.पृं.-पशुओं के हॉँकत की. 
सिरे पर नोकदार कील लगी होती है । 
ख़फ्तः (००७०) फा. वि--शोया हुआ, सुप्पदार्थ 
खपतःनसीब (५५०००५८५) फा. अ. पड़े 
सो रहा हो, हतभाग्य, दुदव दुदुप्ट । शता 
खुफ्तःतसीबी (, +४०००) फाटता। 


खुफ्तक १ 


खुफ़्तक (०९५८ ) फा. प्‌ -काबूस का रोग. दे. कावूस । 

खुफ्तगी (५) फा. स्त्री-सोने का भाव, स्वप्नता । 

खुफ्तनी ( ५५५५5) फा. वि.-सोने के क़ाबिल। 

खुफ़्ाश (#१७८ ) अ. पुं.-चमगादड़, चर्मचटक, वातुलि। 

४ खफ़्यः (८४४) अ. वि.-खुफ़ीय:' का उर्दू रूप, छिपा 

हुआ, गुप्त; रहस्यमय, राज़दारानः; गुप्तचर, जासूस 
(स्त्री.) गुप्तचरी, जासूसी । 

खुफ़्यःमवीस (। )५५११८४ॐॐ ) अ. फा. वि-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोर्ट करनेवाला । 

खुबस (“~५) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, पलीद । 

खुबसा (४-५5) अ. प्‌.-'ख़बीस' का बहु., खबीस लोग, 
दुष्ट लोग। 

खुबात (!०\५ॐ) अ. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप, दीवानी । 

खुब्ज़ (ॐ) अ. स्त्री-रोटी, नान, रोटिका । 

खुब्स (<५) अः प्‌.-मंलकुचेल; दुष्टता, खवासत; पाप, 
गुनाह; अन्तर्मलिनता, बदवातिनी। | 


खुब्सुलहदीद (७५५०।५-०५ॐ) अ. पूं.-लोहे का मैल, | 
मंडूर । 
खुब्से तपस (, ०५ ०-४२) अ. पु.-आत्मा की मलिनता, | 


हृदय का पापमय होना । | 
खुब्से बातिन (..५०\१ ८-०२) अः प्‌.-दे. खुब्से नपसः। | 
खुम (/>) फा. पुं.-घड़ा, मटका; शराव रखने का मटका; | 
“खुम के खुम पी जाऊंगा में ऐसा वादानोश हूँ ।” 
खुम|म्म| (ॐ) अ. प्‌.-मृशियों का दरवा। 
खुमकदः (४5, ) फा.पृ.-मदिराल्य, सुरालय, शराबखाना | | 
खुमकश (, 5) फा. वि.-पूरी मटकी पी जानेवाला, 
धती ' शराबी, पान शौंद । 
खुमखानः (५०५७-५३) फा. पु.-दे. 'खुमकदः ' । 
खुसाअ' ( £५. ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना;'झूमते हुए चलनाः। | 
लुमार ()\-५ॐ) अ. पुं--तशे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदर्द और हलकी ऐंठन होती है; नशा, मद, 
उन्माद,-- आँखों ने मए हुस्त पिलाई थी एक रोज-अँग- 
डाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार में ।” 
खुमारआलदः (४०१])\५). फा.' वि.-तशे में मस्त. 
मदोन्मत्त, प्रायः प्रेमिका की आँखों के लिए आला है। 
“'खुमार-आळूदः जरे तीरसी दिल में उतरती हैं ।” 
खुमारआलूद (५). 5०>) फा. वि.-दे. 'खुमार आळूदः'। 


सर 


xn 


| खुमूश (, #० ) अ. पुं 


| 


| खुराज (|ॐ) अ. पुं.-फोड़ा, व्रण; 
| खराफ़त (~|) ) अ. स्त्री.-वकवास, अनर्गल प्रलाप, 


ह सुरूर 


खुमाहन (+०5) फा. पुं--लालिमा लिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (५५०%) अ. पुं--आग का गुम्हेला जाना या ख़त्म 
हो जाता, अर्थात्‌ बुझ जाना। 

खुमूल (, |१०ॐ ) अ. पुं.-गुमनासी का 
अज्ञातवास; गुमनामी । 

-छीलना। 

खमस (, 2१०%) अ. पुं.-सूजन का 
अंग का ठीक हो जाना। 

खुमे अफलातून (..७४०४४| = ) फा. अ. पुं-वह्‌ सटका जिसमें 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह में 
रख दिया गया था। 


जीवन व्यतीत करना, 


उतर जाना, सुजे हुए 


| लमे ईसा (५०५४ #= ) फा. अ. पुं.-वह्‌ घड़ा जिसमे चाहे जिस 
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रंग का कपड़ा डाला जाता, हजरत ईसा की दुआ से वह्‌ 
सफ़ेद या काला निकलता था । 

खुसे सय (° ४%) फा. पुं-शराव की मटकी । 

लुयूल (६१४) अ. पुं--खेल' का बहु., समूह, 
जमाअते । 

खुरः (४) ) फा. पुं.-एक रोग जिसमे बाल झड़ने लगते हैं । 

खुर ()५*) फा. पुं-सूर्य, सूरज । 

खुरदाद (५०५%). फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के-लगभग पड़ता है। 

खुरशीद (५४५% ) 
सूर्य, सूरज । 

खुरशद (७५४, ) फा. पुं--दे. 'खुरशीद', शुद्ध दोनों हैं, मगर 
खुरशीद' फ़सीह है। 

खुराक (५ ४9) फा. स्त्री.-भोजन, खाना; खाद्य, खाते 
की वस्तु, गिज्ञा । 


समुदाय, 


पुं-रबि, दिनकर, दिवाकर, 


घाव, जख्म, क्षत । 


हृदःगोई। 
खुराफ़ात (->\५|,* ) अ. स्त्री.-'खुराफ़त' का बहु. 
बातें, बकवासें; बेहूदा और व्यर्थ के काम । 


बेहूदा 


| खुरिदः (४७०)+>) फा. वि.-खानेवाला । 


खुरिश (, १%) फा. स्त्री--खुराक, भोजन, गिजा । 
खुरूअ (7:१,*) अ. पुं.-निकलता, निःसरण; शासन कें 
विरुद्ध विद्रोह, वग़ाबत। 


खुमारीं (५०). ) अ.ध्फा- वि.-दे. खुमार आळद 
खुसाल (७७) अ. पुं.- गठिया का दर्द; सच्चा मित्र । 
खुमासी (, ५-८) अ श्री का वहु शब्द जिसमें 


पाँच अक्षर हों । 
CC-O. Nanaji Desh 


लुरुजुल मक्गअद (५-५) ) अ. पुं--बच्चों को काँच | 
निकलने का रोग, गदश्रंश, गद-निर्गम। | 4 

खुरूर (१+) अ. पुं.-गिरना, गिर पड़ना; सोनेवाले के 
गरे का बोलना, खराटे लेना । ड 
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खुहूस की के १६७ 
ee . _ ~ ——-—> SRA. 
दृूस (८5) फा. पुं-गुर्गा, कुक्कुट। | कमसित। 
खुरोश (८४5) फा. पुं--कोलाहछ, शोर; हाहाकार, ' बर्देसाली (. 3 
3 oe) 
कोहराम । | )>) फा. स्त्री--बाल्यावस्था, 


। वयस्कता, कमसिनी | 

लुखलजीबन (८१% *)१*) फा. अ.-एक शेतात जो स्त्रियों  छर्दों (535) फा: स्त्री--छोटाई, लघतता। 
से संभोग करने के लिए उनके शारीर मे पका कर जता हो | ब [८ २/३/७६ २ 0 ७०५ 
खर्जी (9४>) फा- पुं-लदूदू गधे या घोड़े की पीठ का ' मे काम आता है; उस पेड़ का फल। 


थला, गौन, गोण। | खरः (५५ +) अ. + 
पुं.-एक साग हाम. 
हजी (. ५२25) फा. पुं-दे. 'सुजी'। क ) एक साग जिसके बीज दवा में 
so न ‘jt 
खर्तम (७४०) ) अ. पुं.-हाथी की सूंड़, शुंड; डी br 
ुरतूम (५०> ) ट्‌ ९5 २5 तेज नशवाली , सुर्मा (६५५5) फा. पुं-छहारा, सूखा खजूर; हरा 
मदिरा; क़ौम का सरदार। | पिंड खजर। 


खुर्द: (३०५) फा. विः-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों खरस (oo ह 6: 
के अंत मे-आता है, जेसे-अख्मखुदं:' घाव खाया हुआ। | द्वर॑मी (575) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, हर आनंद, सु्ी। 
० लुर्दः (४०१%) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा, रेजः; दोप, एव; | द्द 3) कि कल , आनंद, | 


रेजगारी. ना ! खुसंदी (, +५५. ) फा. स्त्री.-दे. खुरंमी' । 
खुदःकार (१४४०) ) फा. वि.-काम में वारीकी पसंद करने- खुल [ल्ल] (,}) अ. पुं--मित्र, दोस्त, यार, सखा। 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाळा। खुलता (७.७) अ. पुं.-'खलीत' का बहु., साझेदार लोग । 
खुदःकारी (, 5१६४-५) फा. स्त्री-काम में वारीकी पसंद | खुलफ़ा (४5) अ, पुं-'खलीफः का बहु., प्रतिनिधि लोग; 
करना; कठिन काम सरलता से करना। | स्थानापन्न लोग; हज्जत अवूवक्र आदि खलीफ़े; मुसलमान 
खर्दःगीर ()#5४०)ॐ) फा. वि.-ऐव ढूँढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी, | शासकगण। पु 
ऐबची । </खुलासः (८०।) अ. पुं.--सार, संक्षेप, निचोड़; परिणाम, 
खुर्द:गीरी (, ५9४४४०५७२ ) फा. स्त्री--दोपों की खोज, छिद्रा: नतीजा सारांश, तल्खीस । eT 
न्वेपण, ऐवचीनी । ० | खुलुक़ (३) अ. पुं,-दे. 'खुल्क', दो. शु. हें। 
सुर्दःचीं (, #४०५४) फा. वि--दे. खुद:गीर'। ¦ लुलूब (<८) अ. पुं-कचला मिट्टी, एक काली और 
खुदःचीनी (, ५४5४०५४) फा. सत्री--दे. खुर्दगीरी । | निपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । हि 
खुर्द:फ़रोश (, /3)280)>) फा. विः-फुटकर माल बंचन- | खुलब्ब (१-७) अ. पुं--दे. खुल । है 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा। | खुलू (9४) अ. “पुं.-खाली होना, रिक्त होता; रिवतता, 


a 


खु्दःफ़रोशी (, +४१,ॐ४०५ॐ ) फा. स्त्री.-फुट माल वेचना। खालीपन। कर 
खुर्द/:बीं (, ५४५३०)ॐ) फा. वि.-दे. खुर्दगीर |? ० | खुलूए भेदः (३०० ८५३) अ. पुं--आमाशय का 3 
सुदःबीनी (, ८4२४०) ) फा. स्त्री.-दें. खुदःगीरा । | आदि से रिक्त हीना, पेट खाली होना। 

५८ खद (95) फा. वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु, कसीर; “हृस्व, | ख़लज ( 5) अ. पुं.-आँख का म्रा किसी दूसरे 


| फड़कना 
नाक़िस; कण, रेजः; योग्य, लायक़् । फ़ड़कना । ;: 
सु (3१%) फा. क्रि.-खाया। हे खुलद (०५%) अ: पुं--सदा रहना, हमेशा रहना; | 


सुनी (८2०), ) फा. वि.-खाने योग्य; खानेवाली वस्तु । हमेशगी। 
` खुर्दबीं (, 4०,५) फा. वि.-छोटी चीज़ को देखनेवाला। | खलू (०५.४) अपुं-'खलफ़ का बहुः, मृत 
दै. सुदेबीन। cs 

` सुदंबीन (,.)४१७५५) फा. स्त्री-एक यंत्र, जिसमे छोट से 
छोटी चीज़ बहुत बैड़ी दिखाई देती है। 

खुइंबीनी (, ५७,५) फा. स्त्री--छोटी वस्तु को देख छता। 
न (५२०५५४) फा. वि-जातं, रवूद) तष्ट, बरबाद 
. बन, अपहूत। | 
ुइंसाल (' |।,..>,5 ) फा. विः 
CC-0. Nanai ५ 


ख़्ल्क़, 


5 
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खुशकलामी 


खुल्क़ (5४) अ. पुं.-सुशीलता, मुर्त; सदाचार, | खशआब (७5१5) फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला। 


अछ्लाक़; स्वभाव, आदत । 

खु्क्रान (..५७.।५) अ. पुं.-पुरातत, पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना लिबास | 

खुल्त («(०.(5-) अ. पुं.-भागीदारी, शिकत, साझा। 

खुल्त (८४) अ. पुं.-अच्छा स्वभाव, सत्प्रकृति। 

सुल्दः (४७०५७) अ. पुं.-कान का बुंदा, लटकन, गाशवारा । 

खुल्द (५.७) अ. पुं--स्वगं, नाक, बिहिश्त; नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री.) छछूंदर, एक जलु। 

खुल्द आइयाँ (, ५+] ७.९२) अ. फा. वि.-जिसका घर स्वगं 
सें हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । ठ 

खुल्दनशीं (, १४७.५५) अ. फा. वि.-दे. “खुल्द आव्यां'। 

ख़ल्दमकां (, )४८०७।ॐ) अ. वि.-दे. खुल्द आइयां । 

खुल्देबरीं (()२)००००) अ.फा.पुं--सबसे ऊचा स्वर्ग, सातवा 
स्वर्ग । Be 

खुल्फ़ (2/5) अ. पृं.-वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वादा खिलाफ़ी । 
लुल्फे चा'दः (४५-८) ८-६) अ. पुं.-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग । 

खुल्लत (<~) अ. स्त्री--मंत्री, दोस्ती । 

ख्ुहलब (५-~५ॐ) अः पुं.-वह्‌ बादल जिसमें पानी न हो । 
खुल्लान (१५+) अ. पुं-खलील का बहु., मित्रगण, 
दोस्त लोग। 

लुल्लास (, 2!) अःपृं.-घर के सूराख; घर की बुराइयां । 
खुत्सः (५,५४) अ. पुं-काले और सफ़ेद बाळ मिले हुए 
खिचड़ी बाल; सूखी और तर घास मिली हुई 

खुवार ()|१ॐ) अ. पुं.-बेल की डींकन । . 


| 


खुश (, #५ॐ) फा. वि.-प्रसन्न, मस्रूर; शुभान्वित, मुवा- 


रक; सुंदर, हसीन; प्रियदर्शन, खुशनुमा; पवित्र, पाक; 
पुनीत, नेक; उत्तम, श्रेष्ठ} आला । « 
खुशअंजाम (९5०| ४१५%) फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह्‌ काम, शुभ परिणाम। 
खुशअछलाक़ ((9/७|  ५:५ॐ) फा. अ. वि.-सुशील, चारु- 
शीळ, खुशसुल्क्र; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर | 
लुरअख्लाक्लो ( ५५9+) फाः अः स्त्री--सुशीढता, 
खुराखुल्क्री; विनीति,इ स्किसार । 
खुशअतवार (५५४, +=) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी । 
खुशअदा (||, ५%) फा. वि.-जिसकी अदाएँ अच्छी हों; 
जिसकी वर्णन-शेळी अच्छी हो। 
खशअमल (८४75) अ. फा, वि--शुद्ध ' आचरण- 
वाला, -सदाचारी । 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, 


| 
| 


j 
| 


खशआसदेद (७५०)-४, #»>) फा. वि.-शुभागमन, आपका 
आना शभात्वित हो, एक वाकय, जो किसी बड़े व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता 

खुशआमाल (५०८ ४9%) फा. अ. वि.-अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-शील। 

खुशआयंद (०५, ४93) फा वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम । 

सशआवाज़ (39, ४9%) फा. वि-जिसका स्वर अच्छा 
हो, करव, कलकंठ, सुस्वर। 

खुशआवाजी (, 53/१ ।/?ॐ ) फा. स्त्री-स्वर का अच्छा 
होना। ‘ 

खुशइंतिजास (९७७४|, ४४५5) फा. अ. वि.-जो प्रबंध 
अच्छा करता हो, प्रबंध-कुशल । 

खुशइंतिज्ञासी (. 7१%] #9 ) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 
अच्छाई, प्रबंध-कोशल । 

खशइकबाल (, ५४ ४5%) फा. अ. ।व.-प्रतापवान्‌, तेजा- 
मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली । 
ख़शइक्बाली (, ५१०] ) फा. अ. स्त्री--भ्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना । 

खुशइनाँ (, ४५, /5४) फा. भ. वि.-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा | 


| खुशइयार ()\०।५५ॐ) फा. अ. वि.-वह सोना अथवा 


चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खाति 
खुशइलहान (..)०५| ४9४) फा. अ. वि.-दे. खुश आवाज़ । 


| खुशइलहानो (,# ०, 55) फा. अ. स्त्री-दः खुश 


आवाजी' । 

खुदउस्लूब (८०५०७ (95) अ. फा. वि.-जिसका तौर 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। 

ख़शउस्लूबी (, 9-५० ४9०) फा.अ. स्त्री. आचार-व्यवहार 
की अच्छाई। 

खशओऔक़ात (००५) ४9>) फा.- अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो। 

खुशक़्दम (००७, /,>) फा. अः वि.-ऐसा व्यक्त जिसके 
आने से घर में बरकत और कल्याण हो । 


| खुशक़्लम (५,१) फा. अ. वि.-अच्छा लिखनेवाला; 


अच्छा और चिकना काग्रज़ । 
खुशकलास (/!5, ५%) फा. अ. वि.-मधुरभाषी, मिप्ठः 
भाषी, शीरींगृफ्तार। 4 
खुदकलामी (, ५-५5५) फा. अः स्त्री--बातचीत बा. 
माधुय, शीरींगूफतारी। 


छुशक़ामत SR १६९ 


ख़शक़ामत (५११४१) फा. अ. वि-जिसके शरीर की | 


बनावट सुंदर और सुडौल हो, सुष्ठ । 
लुशक़ामती (पा ५5) फा. अ. स्त्री-शरीर का 
सुडौल और सुंदरपन, सौष्ठव, तनासुबे आजा । 


खुशक़िस्सत (^ (/)>) फा. अ. वि.-सोभाग्यशाली, 


'शुभागीन, भाग्यवान्‌; अच्छी तकदीर वाला। 


लुशक्रिस्सती (४४०४ 9४) फा. अ. स्त्री.-सौभाग्य, | 


तबदीर की अच्छाई | 
खुशकुन (८5५5) फा. वि.-खुश करनेवाला, विशेषतः 


>> 


दूसरे शब्द के साथ आता है, जैसे-दिल खुशकुन, चित्त को | 


प्रसन्न करनेवाला । 


५८ खुशखत (/४> #५5) फा. अ. वि--जिसका लिखना अच्छा | 


हो, अच्छा लिखनेवाला, सुलेखक। 

खुशख़ती (, ५५5 ५5%) फा. अ. स्त्री--लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखाबट, सुलेख। 

खुशखबरी (, ८)५ॐ।४5%) फा. अ. स्त्री-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित सूचना। 


खुशखयाल (, ५%, ५:५ॐ) फा. अ. ` वि.-अच्छा विचार | 


रखनेवाळा; जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो। 

खुशखरीद (५;५5।५ॐ) फा. वि.-नक़्द दामों से खरीदी 
हुई वस्तु । 

सुशखिरास (/)5 /५>) फा. वि>अच्छी चाल वाछा 
(वाली), सुगामी, सुगामित्ती, गजगामिनी। 

खुशल्लिरामी (, |ॐ /१०) फा. स्त्री.-सुंदर चाल । 

खुशखुराक (। ५।)१ॐ #5) फा. वि.-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौक़ीन । 

खुशखुल्फ़ (,५५३, ४:५२) फा. अ. वि.-हरेक से सुश होकर 
मिळनेवाला, सबसे सुशीलता का व्यवहार करनेवाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील | 

खुशखुल्क़ी (, „ॐ, #५5) फा. अ. स्त्री.-शील-संकोच, 
राद्वृत्ति, अच्छा जुछ्ळाक़्। 

खुशख (5 , ४)>) फा. वि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रकृति; 
अच्छे अछलाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त। 

खुशखूई ( ॐ ५5) फा. स्त्री-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
अछलाक़ । 

खुशगप्पी (, „५5, ॐ) फा. स्त्री:-हेंसी-मज़ाक़, वाग्विलास, 
रसवाद । : 

सुशगास (५६ ५5.) फा. वि.-दे. 'बुबाखिराम। 

खुशगिलाफ़ (|. ४95) फा. वि.-वह तलवार जा तुरंत 
ही म्यान से निकळ आये, अच्छी, हल्की और वाढ़दाए 
तलवार; वह स्त्री जो जराःसी लगावट में परभुश की साथ 


सहवास को तैणार हो जाय। 
देशान (७! 55255) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खानेमहननेवाला । 
| दशगफतार (५४  ⁄)ॐ) फा. वि~जिसकी बोलचाल 
| 0 हो, मवुरभापी, मिप्टभाषी; अच्छा भाषण देने- 
| A) सुववता | 
| जुशगुप्तारी ( ५७०४ | #२) फा. स्वी-ोलचार और 
| बातचीत की मिठास, वार्ता-माधुय; धुआँधार भाषण देना। 
| जुशगुमान (०४ | /»5) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
का ओर से अच्छ हों। 
| छुक्गुमानी (, 5-5 ५५5) फा. स्त्री-विचार का किसी 
को ओर से अच्छा होना। 
| सुश्षगुलू (५४४५४) फा. वि--जिसका गला सुरीला हो, 
कळकठ, मधुरकठ, खुशाइलहां। 
| खुशगुलई (, ५75, ४0%) फा. स्त्री--गले का सुरीला होना, 
कृंठ-माधुय । 
खुशगुवार ())४ (४95) फा. वि.-जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो गन को अच्छा लगें, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद, 
| खुशज़ाइका । 
। खुशगुवारी (५) /£9%) फा. स्ती-मन को पसाद आने 
| का भाव, अच्छा छगगने का भाव; मज़े का अच्छा होना। 
सुगो (3६ , /५>) फा. वि.-दे. खुशगुप्तार । 
खुशगोई (, ५5४ (893) फा. स्त्री--दे- 'खुशगुपतारी ] 
खुशचक्स (५:१२) फाः विः-अच्छी आँखों वाला 
(वाळी), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चारुनेत्रा। 
, सुद्रचञ्भी (#55) फा स्त्री.-3 
ee $) फा. वि.-दे. खुदरू । 
| खवचेह्लः (५)४क । #5) फा. वज, सुश 
a nS फा. वि.-दें. खुशगुप्तार'। 
ख़दजमाल (६००५ #»३) फा. अ.वि.-अच्छे संदिमिवाला 
(वाली) , सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, सुरूप, हसीना | 
| ख़बाजाइकः (४४७ ७५5) फा. अः वि.-जिसका स्वाद 
। अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुखग्रिय | ५ 
' खशजौक़ (८55४95) फा. अः वि.-जिसकों कनिताः 
सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-मर्मज्ञ हो, 
रसिक, सहूदय, स्सानुभवी; जिसे दूसरी किसी कला में 
हो। 
आ (..3)5.555) फा- अः. स्त्री-काव्य-ममज्चता, 
“्षिकता, सहृदयता; किसी दूसरे विषय में अच्छी soy | 
खुञ्तकदीर (५२०० ८5) फा. ` अ. विदेः खुश 


क्रिस्मत' । 


की सुंदरता, 


f 


| 
| 
| 
| 
| 
[5 
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खुदमुआमत्गी 


| खुशतबअ ! १७० ॥ 
द खुशतबूअ (८१७ । ॐ) फा. अ वि.-दें..खुशमिज़ाज । | 
खुशतब्‌ई (, ५2७,५८) फा. अ. स्तरी--दे. खुशमिजाजी। | 
खुशतर (५५४) फा. वि.-बहुत अच्छा, उत्तमतर। रखनेवाला, खुशगुमान। 


खुशतरफ़ (। ५,५८५) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 

खुशताले' (१५० ४१४) फा. अ. वि.-दें. खुशक़िस्मत' । | 

खुशदामत (,)-|२, #१5) फा. स्ती--सास, श्‍्वथू, चारु देवी । 

खुशदिल (|°, #१5) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे 
प्रसन्नचित्त, सुमतस्क; जो विनोदप्रिय डो, मनोरंजक 

| पुरमज़ाक़ । 

खुशदिली (SS) फा. स्त्री.-हर समय प्रसन्न रहने 

| का भाव; विनोदप्रियता, पुरमज़ाक़ी। 

| लुशनबीस (, ५५५५ ५१5) फा. वि.-जिसकी लिखापट 
अच्छी हो, सुलेखक; जो सुशनवीसी का पेशः करता 

हो, कातिब । | 

लुशनवीसी (, ०५:११ , #)ॐ) फा. स्त्री-अच्छा लिखना,» 

सुलेख, खशखती ; खुशनवीसी का पेशा। 

खुझचञ्ञीं (, ५४५7 , #१ॐ) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे अगर 
कोई स्थान पसंद आ जाय तो वहीं का हो रहे। 

खुशुनगीनी (, ५2८४४ , #ॐ) फा. स्त्री--कोई स्थान पसंद 
आने पर वहीं का हो रहना । 

खुशनसीब (५४-० , #ॐ ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्िस्मत 

खुझनसीबी (, #१४००० । +> ) फा. स्त्री.-दे. * 

खुशनिहाद (७६५, ५४५) फा. वि.-अच्छी प्रकृति बाला 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा। 

खुशनीयत (८४ , #५5) फा. अ. वि.-ईमानदार 
व्य्हारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किसी का पसा 
उस पर न रहें; जो यह चाहता हो कि उसका पसा 
कामों में व्यय हो। 

खुशनीयती ( 5,८४ -) फा. अ. स्त्री.-ईमानदारी; 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छे कामों मे पंसा 
खर्च करने का भाव। 

खुदानुमा (०४ ) फा. वि.-जो देखने में अच्छा लगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम, सुन्दर, हसीन । 

खुशनुमाई (, ५४००, ॐ) फा. स्त्री. -नेत्रप्रियला, दिल- 
कशी; सुन्दरता, हुस्त । 

खुदशपोश (, #१२ #9>) फा. वि.-जो अच्छे बस्त्र पहनने 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छे कपड़े पहनता हो, चारुवेष । 


अच्छ 


| खुञफ़हम (९४४9) फा. अ. वि.-शीघ्ष वात समझ 


| खुशमआशी (, ५५-१ ५% ) फा.अ. स्त्री.- वदमआशी का 


खुशपोशाक (५ ९५४१३१5) फा. वि.-दे. 'खुशपोश' ।' 
खुशपोशी (५ॐ३८४5>) फा. स्त्री.-अच्छे वस्त्र का शौक़, 
सुवस्त्रप्रियता । 
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जानेवाला, तीब्रबुद्धि किसी की ओर से अच्छा विचार 


| खुझफ़हमी (, +११55 ) फा. अ. स्त्री--वुद्धि की तीब्रता 


अक्ल की तेज़ी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 
खुशफ़/ली (, ५० ॐ) फा. अ. स्ती.-मनोरंजन, मनो- 
विनोद, तफ्रीह्‌, चुहल, मजाक़्। 
खुशबरुत ( प) फा. वि.-दे. "सुश क्रिस्मत'। 
लुशबलती (५८६०. ४१२) फा. स्त्री-दे. 'खुशक्रिस्मती'। 
खुशबयान (..)४१ 5) फा. अ. वि--दे. 'खुशगुफ्तार'। 


"| लरुझबयानी (, ५१५२, ४) फा. स्त्री--दे. खुशगुप्रतारी' 


खुशबाश ( LALLY ) फा पु “वि.-अच्छे प्रकार से रहने- 
वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, वेफ़िक्री 
में जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 

फ, स्वस्तु । 

खुशबू (5४ॐ) फा. वि.-सुगंधित, अच्छी सुगंधवाला 
(स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक । 

खुशबूदार ()|०)५४-) फा. वि.-जिसमे सुगंध हो, सौरभित, 
सुगंधित । 

खुशमंज़र (५४-० ५:५5) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लगे, प्रियदर्शन, शुभदर्शन, नेत्रप्रिय। 

खुदामआश (, #४८१ ५:५ॐ) फा. अ. वि.-वदमआशझ' का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन वितानेवाला; नंकचलन | 


उलटा नेकचळनी । 
खुशमज़ाक़ (३५०४५ >) फा. अ. वि.-दे. 'खुशज़ोक़ , 
जिदादिल, विनोद-रसिक । 
खशुमज्ाक्री (, „|3-० #2) =) फा. अ. स्त्री--दे. 'खुशज़ोक़ी, 
जिदःदिली, बिनोदप्रियता । 


खुझभिनिश (५५५.५ |») फा. वि.-दे. 'खुशमिजाज, 
सज्जन, शरीफ़ । 

खुशमनिशी (, ५.९, #:५ॐ) फा: स्त्री--दे. 'खुशमिजाजी, 
सज्जनता, दराफ़त । 


खुशमिजाज (८-० > ~) फा. अ. वि.-जिदादिल, हास प्रिय, 
विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अख्लाक़्। 

खुशमिजाजी (५-5९ ५5) फा. अ. स्त्री.-जिदादिली; 
हासप्रियता; सुशीलता, खुश अछरूलाक़ी । 

खुरामुआमलः (2.१.०, ॐ) फा. अ. वि.-लेन-देन कां 
पाक-साफ़, व्यवहारनिप्ठ; वादे का सच्चा, दृढ्प्रतिज्न। | 
खुशमुआमलगी (, ,£.-०५.० ५ ) फा.अ.स्त्री.-लेन-देन की |. 
सफाई, व्यवहारनिष्ठता; वचनवद्धता, वादे की सच्चाई। 


~ 


खुशरग 


सुवणं । 
खशरंगी (, ४“) /9>) फा. 


वर्ण-सौन्दयं । 
लुक्ञरफतार (9४४) (५%) फा. वि.-दे. 'खुशख्िराम'। 


खुशरफ़्तारी (5१५%) ५५+ ) फा. स्त्री--दे. 'बुशखिरामी'। 


सुरू (9) /9>) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी क्ल 
बाला; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 

खदार्ई ( DU ) फा. स्त्री.-म॒खमंडल की सुन्दरता, 

चेहरे की खुशनुमाई। 

खुद्लगास (/ ४ /9>) फा. वि.-दे. 'खुशइनाँ'। 

खुशलहूजः (४००५५, ४५ॐ) फा. अ 
(टोन) झुन्दर हो; जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकंठ | 

खुशलिबास (, ५१८५५, ५५%) फा. अ. वि.-दे. खुशपोश'। 

खुशलिवासी (, ५५०-५५ , #५ॐ ) फा. अ.स्त्री--दे. 'खुशपोशी'। 

खुशबवत (०-०) ४०५% ) फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समृद्ध, संपन्न, फ़ारिगुल बाल; भाग्यवान्‌, खुश- 
क्रिस्मत । 

खुशवदती (, ५), ५% ) फा. अ. स्वी.-समय की अनुकूलता; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक्रिस्मती। 

खुशवजूअ (८), ४५%) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, वज़ा'दार । ट 

खुशबजूई (, ५०१, ४५5) फा. अ. स्त्री-मरम्परा प्रर 
दृढ़ता, वज़ादारी । 

खुशसलीक़ः (०६४५. #५) फा. अ. वि.-जिसे हूर वात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट । 


खशसलीकगी Lh ) फा. अ: स्त्री.-हर बात | र + 
४ सुइक (५६5) फाः वि.-सूखा हुआ, शुष्क; विना रस का, | 


का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने का तमझि। + 

खुशसवाद (०५०, ५%) फा. अ. वि--वह नगर जिसके 
चारों ओर का दृश्य अच्छा हो। 

खुशसीरत (५:१५. १:१) फा अ ब्ि.-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभाववाला; शील-संकोचवाला। 

खुशसीरती (_ „7४५. 9) ) 2 स्त्री--स्वभाव को 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछ्लाक़ों । 

खुशहाल (ee) फा. अ: बि.-जिसकी आथिक दशा 
अच्छी हो, संपन्न, समृद्ध, मालदार | 

खुशहाली (, ५५५5) फा 
भाळदारी । 


४ खुशामद (५८७५५४) फा. स्त्री.-चापछसी 


“जिसका लवो लहजा | 


। खुशी ( ५४) फा. स्त्री--हपं, आनंद, मसरंत; इच्छा, 


अ. स्त्री--संपन्नता, समृद्धि, | सुश्कलब ( 


१७१ ड 
! दुशाक्िस्मत (५--..5.५५३) फा. अ. अव्यः अहो 


री तबदीर, वाह रे में। 
/ जुशानसीब (८५.०६) पञ्चः अ. अव्य.-दे 
। क्विस्मत'। 
जुशास (१५३5) अ.पूं--वह, व्यवित जिसकी नाक ऊंची 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची हो। 


मिन्नत, समाजत, उल्लाप। 
खुशामदगो (5५.१८६५) फा. वि.-ख़शामद कर 
चोटुकार। 
खुशामदपसंद (२५.५५.५८५२ ) फा. वि.-जिसे चापछसी : 
अच्छी लगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी ख़शामद 
केरे, चटुलालस । 
खुशामदशिआर ()\५८५५.१.६५5) फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही ख़शामद करना हो, 
चाटुपट्‌। 
खुशासदी (, ५-१४५ ) फा. वि--खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चाट्छोल, उल्लापी । 


रुचि, मर्जी; बच्चे की पेदाइश, वाल:जन्म; स्वीकृति, 
मंजूरी; आनंदित, हित, खुश । ४ 
सुश्ूअ (८१ॐ*) अ. पृ.-नम्रता, विनय, आजिजी; तारे 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद 
होना । 

| खुशनत (८५,५) अ. स्त्री- खुरदरापन, खुरखुरापन; 

अक्सड़पन, रूखापन, वदमिज्ञाजी । 

खुश्कः (८८७ ) फा. पूं.-उबाले हुए चावल, भात । * | 


तीरस, दुःशील, सूखा; अनुदार, तंगदिल; कृपण, कंजूस 
सुइकदिमारा (८८०० ९%) फा. अ वि.-जिसके मस्तिष्क 
में खुश्की बहुत हो, चिड़चिड़ा, बदमिज़ाज। 
| खुब्कमाज़ (१०० ९३% ) फा. अ. वि.-दे. खुश्कदिमाग़' । 
लरुइकमिज्ाज (| ६2>) फा. अ. वि.-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुरा । 
खुह्कमियाजी (, +>|3-१ ९८५%) फा. अ. स्त्री-मिज्ञाज 
रूखापन, खुरापन । sR 
९४>) फा. वि.-प्यासा, पिपासित, जिसके 

ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों। : 


खुदकारी 


१७२ 


खूरेहतः 


खुदकारी (, ५५७११) फा. स्त्री -चे छना आटा; वजर जर्मन, | 


ऊसर । 
लुइक्ी (, ५८2+) फा.”स्व्री.-सूखापन, शप्कता; वद- 


अछ्लाक़ी, दरःशीलता; खुर्रापन, बदमिजाजी; मिजाज की | 
i ~ सँझ्वार (५१५%) फा. बि.-खून पीनेवाला, रघिराशी 


खुश्की । " 
खुसुर (ॐ) फा. पृं.-पत्नी का बाप, ससुर, श्वशुर | 


खरसुरखानः (२१८.५ ) फा. प्‌.-सुसराल, ससुराल, इवशु- | 


रालय। 
सुसुफ़ (oS ) झ. पुं.-चंद्रग्रहण, चोद-गहन । 


खुसुमत (०-००१७३) अ. स्त्री.-ढेप, बीना; बर, शरुता, | 


अदावत। 
खुसूस (, ०५०5) अ. प्‌ं.-दे. 'खुसूरीयत'। 
खुरूसन (६०००) अ. वि.-खास तौर पर, विशेष करके, 
मुख्पतः, विशेषतः। 
खुसुसी (, ८०)०ॐ) अः वि-र्मुख्य, प्रधान, खारा। 
खुसुसीयत (ऽ:०४.०१-०ॐ) अ स्त्री.--विशेपता, प्रधानता, 
खासवात; मत्री, दोस्ती, गाढ़ी मत्री । 
सुस्त (५५%) फा. वि.-मला-दला, मसला हुआ, मदित। 
सुसूयः (१०) अ. पुं.-अंडकोप, मुष्क, फ़ोता। 
सुसयतन (..)४%४>ॐ) अ. पुं.-दोनों फ़ोते। 
खुल्ल ()५ॐ ) ज. पं -हानि करना, क्षति प 
खान (५४०४) थ. पूं.-हानि, क्षति, घाटा, टोटा; 
बंचकता, हीनता, मह रूमी; अभागापन, दुर्भाग्य। 
सम्राट, शहंशाह; 
लड़का जिसने फ़हाद को मरबाया था; 
छड़का; चौदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया । इसकी मुकरत्ती' हिन्दी काव्य में बहुत 
बिख्यात है । £ को 
लुहूलः (६.७)>) फर. वि.-टेढ़ा, वक्र। 


ख्‌ 
खूं (ॐ) फा. प्‌ -खून' का लघु. दे. खून! । 

संआळूदः (४०५० ०) फा. विध्-्लोहू में ळथड़ा हुआ, 
रकतावत्त । - 


खूँआलूद (५%) फा. वि.-दे. 'खूँआलूद”, दोतों 


शुद्ध हू । 


सूंआशाम (#५ । १%) फा. वि.-खून पीनेवाला, रक्तापी, 


रक्तपायी; निर्दय, पापाणहृदय, जालिम। £ 


खूँआशामी (._ ५१७४] ८५%) फा. स्वी--खून चूसना, खून | 
ब खरेख्तः 


पीना; निर्दयता, जुल्म । 
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हँचाना, टोटा होना। | 
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| खंकर्दः (५०5८४) फा. वि.-जिसकी हृत्या की गयी हो, 

| वधित। 

खर्द' (50)9> uo ) फा. वि. -जिसने सून पिया हो; 
जिसका खून पिया गया हो। 


रकतपायी; प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दरिदा 
अत्याचारी, जालिम; निर्देय, बेरहम। 
| खख्वारी (, ५)।१४७०१ॐ) फा. स्त्री-सून पीना; अत्याचार; 
निर्दयता। 
खूँख्वाह (४5४१६) फा. वि.-खून का वदला चाहने- 
वाळा, प्रतिहिसक । 
खूँगर्मी (, ५75.५%) फा. स्य्री-्रेम, स्नेह, इशक; मंत्री, 
हब्बत । ४ 
खूँगइतः (०३5५5 } फा. वि.-जो सून हो गया हो, जो 
पिघलकर मांस आदि से खून वन गया हो। 
खूँगिरिफ्तः (८५)४ॐ) फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासुन्न; जो वध होना चाहता हा, वर्धेच्छु। 
खूं चिक (४ धर ) फा. वि.-रक्त टपकता हुआ, जिसमे 
से खून वह रहा हो । 
खूँचिकानी (, (४२-9०) फा. स्त्री--खून टपकना, खून का 
बहाव । ६ 
खूँदार (॥५०२-) फा. बि--वधिक, हिंसक, खूनी । 
खूँदारी (, ५१००9) फा. स्त्री.-वध, हत्या, खून । 
जावः (९२५५5 ) फा. प्‌.-खून और पानी मिला हुआ, 
मिश्रण; खून के आँसू । 
खूँनाबःफ़िज्ञाँ (( ४०००५») फा. वि.-खून के आँसू 
बहानेवाला, खून रोनेवाला। 
खूनाव:फ़िश्ञानी (, >५४०१०१४-)5 ) फा. स्त्री--खून के आँसू 
बहाना, खून रोना । 
खूनाथ (८०४०, ) फा. प्‌..-दे. खूनाब: । 
खूँफ़िशाँ (( ४० ७) फा. वि.-सून बहाने या वर्साः 
वाला, जिससे खून टपके | 
खूँफ़िशानी (, ५७०%) फा. स्त्री.-खून बरसाना। 
खूँबहा (५७५ ३४) फा. पूं --खून की कीमत, प्राणों का मूल्य; 
किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन 
| देकर राजी करने की क्रिया; वह्‌ धन जो प्राणों के बदले में 
दिया जाय, खून=क़्त्ल-वहा= मूल्य, प्राणों के बदलें म 
प्रदेस बन । 
| खूँबार ()\५5) फा. वि.-खून वरसानेवाला, रकतवरषक | _ 
खूंबारी (५०५5) फा: स्त्री.-रकत बरसाना । 


i 


४ (५४८४०) ५5) फा वि.-जिसका खून बहाया गया ही 


खूँरेज 


खरे (५४११5) फा. वि.-खून बहानेवाला, हिसक, | 


हत्यारा; निर्दय, बेरह्म। 
रेजी (._55२)८१>) फा. स्वी.-खून बहाना, हत्या करना 


खनः 
निर्दयता, वेरह्मी । 
` स्न (५%) फा. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 


! 


खूएंबद (> =>) फा. स्त्री-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 
खूक (५5१) फा. पुं.-शूकर, वराह, सुअर । Pe 


खरुकर्दः (४०५5१ॐ) फा. वि.-दे. ख़ूगर'। 
ख़गर (5५%) फा. वि.-जिसे किसी वात की आदत हो 
अभ्यस्त; जिसे कोई छत हो, व्यसनी, लती। 
ख़त (८१%) फा; पुं-मृदुळ शाखा, नाजुक डाली; मोटा- 
ताज़ा व्यित जो फुर्तीला और हँसमृख हो। 
सूद (०५) फा. पृ.-दे. 'खोद', दोनों बुद्ध हें। 
~ खून (८१>) फा. पुं.-रवत, रुधिर, लोह ; वध, कत्ल, हत्या। 
खूनाबः (१७४ॐ) फा. पुं-दे. 'खूँनावः'। 
खूनाब (८००१२) फा. पुं.-दे. 'सूँनाब' । 
7 लूनीं (, ५४५%) फा. वि--खून में सना हुआ, रवताक्त; 
रवतत सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ। 
खूनीकफ़न (,.)५5, +४५5) फा. वि.-जिसका कफ़न खून में 
ड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इश्क 
खूनींजिगर (८5 | ५४5 ) फा. वि.-जिसका जिगर (हृदय) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम गे घायल किया हो, 
प्रेमी। 
खूनीनवर (| (५५००४) फा. वि.-जिसकी आवाज से सुनने- 


ल्थ 


बाछों के हृदय से खून टपकता हो; अत्यन्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक़। 

४ खूनी (, ८%) फा. वि.-हँत्यमा करनेवाला, वधिक; खून 
से सम्बन्धित । C 


लूने कबूतर (५-६5 ४३) फा. पुं-जछार रग की मदिरा। 

खून नामूस (, १.५५०७८१) फा; अः पू -मदिरा, शरावं । 

खूने नाहक़ (,५०७..५ॐ) फा, अ. पुं.-बिता अपरा के हत्या, 
बिना क़ुसूर किसी का 'क़्त्छ। 

खूब (८-५५) फा. वि--सुन्दर, हसीन; उम) 
स्वच्छ, साफ़; शुभदशन, खुद्यनुगा; दुभ, मुबारक, 


उम्दा; 
(अव्यः) 
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| घूबहई ( „5.५5 फा. स्त्री:-सोन्दर्य, सुन्दरता, र 

| जूबसूरत (८१-०५४) फा. अ. वि.-दे. 

| खूबसूरती („०५,४ ) फा. अनस्त्री.-दे. ख़बरूई । | 

खूबाँ ( ५.) फा. पुं-खूब' का बहु., सुन्दर स्त्रियाँ; 

| माशूक़ लोग, प्रियतमाएँ । 

| खूबानी (, 0५५5) फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दाळू। 

खूबी (, ५२५३) फा. स्त्री.-गुण, वस्फ़; सुन्दरता, 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, दाराफ़त; कळा, 
नवीनता, .अजूबापन । है 

खूलिजान (८5.८५5) फा. पु-एक दवा, कुलंजन, 

`०की जड़। 

खज (5४%) फा. स्त्री-पानी की छहर, मौज, हिल्लोळ; 
नर से मिलने के समय भादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य. ) 
उठानेवाला, अंसे 'तूफ़ाँखेज' तूफान उठानेवाळा; बढ़ाने- 
वाला, जेसे-वद्द्षत खेज़', हौळ बढ़ानेबाला। 

f (७/१४४) फा- पुं.-वंत का वृक्ष, वेत्र, बेंत । 

खेजिश (, ५४%) फा. स्त्री.-उठान, उत्थान; लिगेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खेजोमेज (;४००५)४>.) फा, पृं.-मेळजोळ, रूतजब्त; जौक़- 
शौक्र, चाव । 

खेश (९-१5) फा. पु.-स्वयं, खुद; 
अजीज; दामाद, जागाता। 

“खेश (2५%) फा. पुं.-एक मोटा कपड़ा, खेस। 

खेशतन (५३:५) फा. पुं--स्वतः, अपने आप, स्वयं खुद। 

खेशदार ()|3,/४१>) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यतीत करे | 

खेशदारी (. 5१/०८२५) फा. स्ती.-अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना,। 


स्वतः आप; स्वजन, 


का पाळन-पोंपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला । 


पालन-पोषण करने और उनको अनित रिआयत 


वाह्‌, क्या खूब। 
सूबकलां (( 5-५5) 
खूबतर (५2-०१5) फी. वि. 
खूबतरीन (..५:)१-१ॐ) फा 
मोत्तम, सबसे बढ़िया । 
ख़ूबरू (55२५) फा. विः र्‌ 

सुन्दर, हसीन; माशूक, | 


फा. स्त्री--एकं दवा, खाकशी । 
-बहुत अच्छा, अत्युत्तम । 
वि.-बहुत ही अच्छा, उत्तः 


प्रवृत्ति। 
खेशावंद (७१५३५५ॐ) फा. प्‌--अपचे रिश्तेदार, 
अक्नारिव, स्वजनगण । 

खेशी (_५2:५%) फा. स्वी--अपनायत, स्वजनता 
खेसांदः (३००।.५५%) फा. पृ.-पानी 
जो बिना ओटाये पी 


जाती है, इनः 


खेशपर्व र ()१»२,)*-५%) फा. वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 


खशपर्वरी (»)9)2 /»२१>) फा. स्त्री-अपने लोगों का 


+ 


Ru es 


शक 


~ 


स्र 


खे (८५) फा. पुं--मसीना, स्वेद । क 
खैजुराच (../)+#>) अः पु.-खेज़रान' का अरबी खप, 
बेत का वृक्ष, वेत्र। ; 

खेत (८४%) अ. प्‌.-डोरा, तागा, सूत्र 
की हडडी के भीतर का गूदा । 

खैते अब्यज (।१३%१| /६>) अ. पु.-प्रातःकार को सफ़दी । 
खते अस्वद (७५०० 25) अ. प्‌.-रात की कालमा। 
खेफ़ (८-६४) अ. पुं.-भय, डर; समुद्र के स्तर से ऊंची और 
पहाड़ से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे र्‌ उँचा 
अथवा निचाई । 

खैबत ,(<--५४) अ. स्त्री-निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, मह्रूमी । 

ख़बर ()+४ॐ) अ. पुं.-अरव का एक् दुगे, जिसे हजरत अ त 
ने जीता था। 

८ समः (८-५ॐ ) 

डेरा, रावटी, तम्बू । 


हराममरजञ, रीढ़ 


खैमःगाह (४४५.०४>) अ. फा. स्त्री.-जहाँ तम्बू गड़ा हो वह | 


स्थान । 
खमःदोज़ (590%००६5-) अ. फा. वि.-तम्वू बनानेवाला, खेसा | 
सीनेबाला। 
खयाल (०५४) अ. प.-दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनेवाळा। 


खेयाती (, ०८५% ) अ. स्ती--कपड़ा सीने का काम या पेशा। 
ख़याब (०५%) अ. बि.-निराश, हताशः नाउम्मेद; वंचित, 
हीन, मह्लम। 


खेयाम (५५) अ. वि.-तम्वू बनानेवाला, खैमादोज; 


फ़ार्सी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नंशार्पुर-निवासी जिसकी | 


र्वाइयों का अनुवाद संसार की प्रायः सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वैज्ञानिक, वैद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था । 

४ खैर (५४5) अ. स्त्री.--कुशल, मंगल, खे रियत; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, संवाब; प्रदान, वस्शिश, 
अव्य. अस्तु। ° 

खैरअंदेश (, ५५] ५) अ. फा. वि.-भलाई की वात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खेरख्वाह। 

खेरअंदेशी (_ ५:5५] ५४%) अ: फा. स्त्री.-भलाई की बात 
सोचना, खेरख्वाही। 

२⁄/ लैरख्वाह (४१5 )#ॐ) अ. फा. वि--भछाई चाहनेवाला, 
शभितक, शुभच्छु । 
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2] खरख्वाही (४०२ ४) ) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 


खोगीरदोज्ञ 


| खैर अंदेशी, शुभेच्छा 
खरबाद (०५)%) अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, 
| हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 
| खरमकदस («७४.७ »४>) अ. प्‌.-स्वागत, इस्तिक्वाल, 
शुभागमन । 
खेरसिगाल (५. ५४%) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
| सोचनेवाला, शुभचिंतक । 
खैरसिगाली (. ५९० ५#) अ. फा. स्त्री-भलाई, खेर- 
अंदेशी; शुभकामना। 
'ल्लरात (८०३४२) अ. स्त्री.-खिर' का बहु,, दान, धर्मादि। 
| खैरातख्ानः (ॐ७८०।५४ॐ ) ॐ. फा. पुं.-अन्नसत्र, मोहताज- 
| खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
| जाता हो। 
| खैराती (, ५2५४) अ. वि-दान का, खरात का; खेरात- 
| सम्वन्धी। 


कल्याण 


अ. प॑.-कपडे का मकान, पटवास, खेमा,” खैरियत (८००५५४ ) अ. स्त्री.-कुशल, मंगळ, खेरो आकफ़ियत। 


| खैरियतनासः (२८१५०००५५४ॐ) अ. फा. पृं.-खैरियत का 
खत, कुशल-पत्र। 
| ख्ररोआफ़ियत (०४३७० 9४5) अ. स्त्री.-क्षेम-कुशल, 
| शान्ति और कुड्ाठ, खैरियत और अमन । 
| खेरोवरकत (5,2 9,8४२) अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि। 
खेल (,४%) अ. पृं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; घोड़ों 
का गल्ला; सवारों का समूह, (वि.) अधिक, बहुत । 
खेलखानः («०५ |#>) अ. फा. पुं.-वंश, कुटुम्ब, कुनवा, 
ख्रानदान । 
खेलताश (, /#०/#+) अ. तुः पृं.-एक 
सेवक “आपस में खैलताश हूँ । 
खेले (.।५%) फा. अव्य.-वहुत जियादा, अत्यधिक । 
| खेश*(, ४% ) अ. प्‌ .-एक मोटा कपड़ा, खेस। 
खैशूम (५३४%) अ. पुं.-नथना, नासपुट। f 
खेस (, ०%) अ. पुं. लिखते की सियाही, मसि, रीशनाई; | 
थोड़ी सजावट, दे. खीस', दोनों शुद्ध हेँ। 
खो 
खोज़िस्तान (,.,\५..५ॐ) फा. पुं.-ईरान का एक प्रदेश । 
(559%) फा- वि.-ख्रोजिस्तान का निवासी | 
खोगीर ()४४५%) फा. पु. घोड़े का पालान, घोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 


खोगीरदोज़ (590)%59>) फा. वि--पाछान सीनेवाला; 
जीन सीनेवाला। 


वामी के सेवक, वे 


Siddhan 


nta eGangotri Gyaan Kosha 
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खोगीरदोली (,3$))%४)+) फा. स्ती-पालान सीने का खोश .-निक्तब, कहविदेश न । 

है (5 श (प्‌). 
काम; जीते सोने का काम या पेशा। बजा के 5 केला,“ पकड़ता । 


झा. पुं -छोहे को टोपी जो सिपाही ओढ्ने खोस (. ५५+) अ. [-धोखा देवा. पका कचा; खियानत 
करना; सोटा होना । के 
सोस (_»»>) अ-पूं-आँखों का मंडे मे जळा जाता। 


८/ह्लोल (८५%) पा. प्‌ -वेष्ट्स, सिजाफ़; कोष, स्थान॥ 
५5) फा. पू-गेहें था जौ को बाल; रच्छा 
$ स 
>) फा. वि.-खेती में सिला बोनसे- हवा (5) -फा. अत्य-सह्नेवाछा, जेसे र 
ऊाभ उठानेवारा। सीलाद पहनेवाला। नह 
+४२*४)>) फा. स्प्री-सिला बीनना, रन्ज [Re ) फा. पू -ख्वान छा रूघ., दे. सल्यान 


जम, प्राप्ति। रजं; («०-५ ) फा. वि-पढाया हुआ. शिक्षित: ुळाया 
खोशए ६१% *४3)> ) फा. प्‌ -अंग्र का गच्छा। हुआ, सिमंन्रित्त, आतत । 
खोशएयइुछ (5 ९५४) फा. प्‌. गेहुँ.की वाल । ख्कड्यो (5०.०) 'फा. रुची-एछत. पढाई; परिफंद को 


(ॐ $>) फा.पुं-फप्पाराशि, बुजे जौजा। किस कान की पढ़ाई । 

NN NS ) फ़ा, प्‌ु-कत्तिका नक्षत्र । हवांदनो ( rR ) फा. ऊचे डने म्रोग्प, पपछ्या 

४०५४३) फा. वि.-गुखा हुआ, सुखाया हुआ। ह्वाजः (६२५० ) सु. प वमो, पचि, मालिक 
५९>) फा. वि.-मुखने के योग्य, सुखाने छ्झङः । ३:५ -) झा च्ञ 


करनवाला। 
खरौ स्वाजःता्ञ (_#7«-7५>) जु. सि जाग ज्यासी के वक्त, 
जो आपस में ख्त्राड ताजा 
स्वाजःसरा (|. ==. 


लकड़ी की पाड़, जिस पर बेठकर राज | 
एक घास जो खेतों में पेदा होती है। | 
जनान ह जडा, नरदारा <A} 
) अ. पुं.-कान के कुंडळ का घेरा, गोशवारे | TRUE 
ed (८१>) फा. बं-वाल, ट्रे; र 
स्वानपोश (, +२,८४।५ =} 'छा- पू -छ्कात कार देतो का यो 
आदि। 
हवानां (७|१ॐ) फा. विवृता, पुसास्कछला ॥ 


खोख { =>} अ. प्‌.-आड़ , शप्ता लू । 
खोज (5५) अ. पुं.-आत्रुता, दुश्मनी । 
t ) अ. प.-विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह सह 


ह्वानिदः (४०५१ ) फा. वि-इुल्यलेडाणा, 'छुक्ाससेशत्मा: 
4 मिठकर नहीं बोला याही । हू के डर 
द मिलकर आता है, अकेला ही र 99२ शा 
खोद (०५) अ. सत्री.-गोमल, मुदल भौर सुर एव जि मर सी 
हीन ( और सदाः दा ~ 
जीन {-) अ, प्‌.-दृष्टि की कमी और भेदे Re pss स 
NN मु बर ()/ ७।१ॐ) फा. वि,-कदः जानेका 
४/खोफ़ (5) अ, ,=गाग, तास, वर। सेको. सेह रह । ल्वान््ावर () ) फ 
र , ना 0३... सहि, विरकर, निदराकारक । 


लादि (४०.५/|५०) फा, वि.-सोता दुआ, खुद ॥ 
इन: (५०५२।१ॐ) फा. स्ती ~सोने और नींद लेले का म 


5 खाता । 
३ होने को इशां। 
४ खोफ़नाक (..//८॥५%) च. की षि =, ष इ्ह्लोक्सौ (५७७2७) फा. वि.-सोने के बोग्म। 


श्र षौ † स 
Ss" सी वावरत, महः से सरो (१४7 ५) चः प-यो 
` y डी हु पु + रे लि 


पन; जाते जीखि।, भरी को भेदत जले एफ़्त (७०४ जज) का. अ 
छोड़े जी (, (+ ८४5) क को; भूलते की है मर सले परोशां (,)-५०)१ ०४) काबू 

मंद, धरने का लीफ़। हि 
00-0. Nanaji Deshmukh Lib 


खोफ़लदः (५५-५५%) अः फा, विः=भेतेभीत) इ इच 
खोफ़डदगी (, ,5०0)..॥-) अं, फो. सजी: ३१ 


जवाब सँयाद 


ऐसी नींद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा स्वप्न जिसका 
स्वप्नफळ न जाना जा सके 
स्बावे सयाद (२८५.० ८-०ॐ) फा. अ.-वनावटी नींद; छल. 
धोखा, फ़रेबर। 
खवार (|ॐ) फा. वि.-अपभानित, तिरस्कृत, जलील; 
दुर्दशाग्रस्त, बदहाल । 
इवारी (, ५)|३>) फा. स्त्री.-अपमान, अनादर, जिएळत; 
ददशा, बदहाली । 
रवाळ (, ||) फा. पुं.-भोजन, खाना । 
सबालगरः (+१ ||१ॐ) फा. वि.-रसोइया, बावरची । 
ख्वालगीर (+55 ||) फा. वि.-दे. 'ख्वालगर'। ः 
इवास्तः (५:५५) फा. वि.-वाहा हुआ, माँगा हुआ। 


खृचास्त (८०५.५%) फा. स्त्री--चाह, माँग, सवाछ। ` ५ 


सवास्तगारं (५६५.|५ॐ ) वि.-माँगनेवाळा, चाहने 
चाळा, इच्छुक । Bx 

सवास्तगारी (, ८४५५.३) फा. स्ती.-इच्छा, 
मेंगनी, सगाई। 

स्वास्तगी (, #९९..|५>) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, माँग । 
ख्वास्तनी (, -+..|ॐ ) फा.वि.-चाहने योग्य, माँगने योग्य । 


चाह; 


स्वाह (४३२) फा. प्रत्य--पाहनेवाला, अच्छा ळबनेवाळा 
जंरो-- दिळख्ताह' भन को अच्छा ळगनेवाळा, (अव्य.) 
अथवा, या; चाहे। 


स्वाहर (५2|५ॐ) फा. स्त्री.-भगिनी, बहन। 


१७६ 


गंज (८४८) अ. पु.-आंख अथवा भाँह्‌ का संकेत, सेन; 


गंजे शायगां 


हावभाव, चाज़ांअदाज़ । 


5, | ग्रंज़ (2) अ. प्‌.-वहुत अधिक दुःख; नित्य का शोक। 


| गंजदान (१०८-5) फा.पुं.-वह स्थान जहां धन गड़ा हो; 


खजाने का स्थान, कोपागार। 

मंजवख्श ( १४५५-५5) फा. वि.-सजाना वाँटने या देने- 
वाळा, वहुत बड़ा दाता; एक मुसलमान ऋषि की 
उपाधि । 


| गंजारः (४५४५.5) फा. पृं.-गुलगूनः, मुखचूर्ण, मुख पर मलने 


सवाहा ( |<) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; भांगने- | 


वाळा, याचक 

सवर्हिदः (५४७५०५४) फा. वि.-चाहुनेवाला, 
माँशनेबाला, याचक । 

~ सवाहिश्ञ (,५२५ॐ) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, 
छाळसा, उत्कंठा, इश्तियाक़ । 


तलब; 


स्वाहीदः (४०४० )-) वि.-चाहा हुआ, वांछित, 
` अभीप्सित। 
छवाहीदनी (, ५५५2५5) फा. वि.-चाहने योग्य, माँगने 
योग्य । 

ग 


गंग (£45) फा. स्त्री.-गंगा नदी । - 

गंगचरार ()]५२-९45) फा. स्त्री--गंगा या दसरी नदी की 
धारा के नीचे से निकळी हुई (नयी) जमीन । 

गंगल (|£) फा. प्‌.-उपचार, जादू; ठठोल, मस्ख़री । 

गंगोजमन (,.)~=१£5) फा. स्त्री.-गंगा और यमुना | 

गंजः (२5.5) फा. पूं -एक नगर्‌। 

गंज (८४४) फा. पु--निवि, खजाना, कोप। 
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| 
| 


का सुगंधित लाळ पाउडर । 

शंजार (५५७५.४) अ. पुं.-दे. 'गंजारः'। 

गंजिदः (४०५४५5) फा. वि.~श्ञमानेवाळा, प्रवेश करनेवाला। 

गंजिफ़ः (५.55) फा. पृ.-ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; ताश पत्तों का खेल । 

गंजीदः (३०४०५५5) फा. वि.-सभाया हुआ। 

गंजीदनी (, #०55५5) फा. वि-समाने योग्य । 

गंजीनः (४5.5) फा. पृं.-निवि, कोप, ख़ज़ाना। 

गंजीनए जर (); £४5.5) फा. पृं.-केवळ सोने का 
खज़ाना, स्वर्णनिधि । 

गंजूर (५55) फा. वि.-खज़ाने का मालिक, निवि-स्वामी; 
खञ्जानची, कोग्राध्यक्ष । 

रत्ये इलाही (_ ५] 5) फा. पुं.-क्कुरान । 
जे करान (,८)५3 ८-४४) फा. पुं--'क़ारून' का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हजार बोरी भर था और जिसमे से 

वह एक पसा भी ईइवर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 

अन्त में हज़रत मूसा के शांप से बह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी में धेस गया । 

गंजे गाव (१४ 5) फा. पुं.-जमशेद की निवियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था । 


| गंज बादाबदं (9०२ &-.5) फा. प्‌. -दे. 'गंजे शायगाँ' क्योंकि 


इस खज़ाने को हवा छेकर आयी थी, वायु-प्रेरित निधि, 
वायुःप्रदत्त निधि। 


गंजे रवां (, १) &5) फा. प्‌..दे. गंजे क़ारून' बयोंकि क्रारून 


का खज़ाना क्रियामत तक जमीन में धॅसता चला जायगा । 


| गंज शहीदाँ (, ७४४ #5) फा. पुं.-क़्ब्रिस्तान, समाधिः 


क्षेत्र; जहाँ बहुत-से शहीद दफ़न हों। 
गज शायगाँ (, २८४ ८.5) फा. पुं--रूम के कंसर ने पवज़ 
के भय से अपना धन जहाजों में भरकर एक दीप में ड 
था, हवा के प्रतिकूल होने से वह पर्वेज के देश में पहुँच गया, 
चूँकि यह्‌ बहुत बड़ा खजाना था और विना परिश्रम मिला 
था इस कारण इसे 'गंजे शायगाँ कहते हें। 


) 


गदः २३ 


दुर्गचयुक्त, बदवूदार; दूषित, खराब; अज्ञ 
हो; गँदला, मटमेला। 
गंदःदहन (,.)२७४७५5) फा. वि.-ालियाँ वकनेवाला, 


दुर्भापी; जिसको मुँह से दुर्गंध आने का रोग हो। 


गंदःदहनी ( ५४-००४०४४) फा. स्त्री.-गालियाँ बकने का 
रोग; मुंह से दुर्गध आने का रोग। 


गंदःबराल (| २४०५5) फा. वि.-जिसे बगल से दुर्गंध आने | 


का रोग हो। 
गंदःबग़ली (, 5५५४०५5) फा. स्त्री.-बग़ल से दगध आने 


का रोग। 
गंदःसरज (५०४००) फा. दि.-अहंकारी, घमंडी; डीगिया, 
शेखीखोर । | 
गंद:मरज़ी (5०४०५5) फा. स्त्री.-अहंकार, घमंड; 
डींग, शेखी । 


गंद (२45) फा. स्त्री.--वदवू, दुर्गध। 

गंदगी ( ८5545) फा. स्त्री.-ुर्गध, वदव्‌; अपवित्रता 
नापाकी; मलिनता, मेलापत; विष्ठा, ग। 

गंदना (४००४) फा.प्‌.-एक बीज जो दवा में चलता है। 

गंदनागूं (5८०५४) फा; वि.-गंदने-जैसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, मटेला । 

यंदीदः (५५०५४) फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 

गंडुस (4५५5) फा. अ. पुं--गहूँ, गोधूम। 

गंदुसगूं (, ९१७५5) फा. वि.-गेहुएँ रंग का। 

गंदुसनुमा जौफ़रोश (, #११ ८०४०५5) फा. वि.-गहूँ 
दिखाकर जौ तौलनेवाला, छली, वंचक, ठग। 

गंदुमी (, ०.५5) फा. वि.-गहूं से सम्बन्धित; गहुँ का; 
शहुएं रंग का। ५ 

गच (ह-5) फा. स्त्री--चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह। 


_ 


< 


~ 


के १७७ 
mm जक 

८८पंदः (५5) फा. वि~क, मेला अनित तिता 0 ७७७ ७३ ७७७ ॥६. ७७६ ३ 
ड, जिसमें मेळ | 


गजक 
एक मिठाई जो शकर और तिल से बनती है। 


ग़ज़गाव (१४४) फा. पुं-एक जंगली गाय जिसकी पूंछ 
से मारछल बनते हूँ, सुरा गाय। 


गजपा (\५५5) फा. पृं.-एक लम्बन पाँव का पक्षी सारस। 
गजन्र (५.45) अ; पु.-व्याप्र, शेर, फाड़ खानेवाला 
। 

(०६5) अः पृ.-क्रोष, गुस्सा बहुत अधिक क्रोध 
प्रकोप; देवी प्रकोप, खुदाई क्रहर। i 


ग़ज़्बआलूद (०)/ ६) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ। 


ग्रजबनाक (९ ९७५.०४) फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
में' भरा हुआ । 


गज़बाज़ी ( „5\,55) फा. स्त्री.-एक प्रकार का नाच। 


(55) फा. स्त्री.-गाजर,.एक प्रसिद्ध शाक। 


ग़ज़र (४) अ. पु.-मंहगाई के पश्चात्‌ मंदी; दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। 


ग़ज़ल (,)) अ. स्त्री.-प्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फ़ार्सी 


कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमें प्रायः ५ से] 
११ शेर होते हें। सारे शे'र एक ही रदीफ़ और क़ाफ़िए 
में होते हैं, और हर शे'र का मजमून अळग होता है, पहला 
शे'र मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिस्रे सानुप्रास 
होते हे, और अंतिम शेर 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 
अपना उपनाम लाता है। ग़ज़ल के संग्रह को दीवान' एव 
संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह को 'वयाज़' कहते हेँ। 

ग़ज़लगो (५१/४). अ: फा. वि.-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ हो । 
गज़लगोई (, 55/55) अ. फा. स्त्री.-ग़ज़ल कहना । 


| ग़ज़लसरा (|) 55) अ. फा. वि.-ग़ज़ल सुनानेवाळा, 


ग़ज़ल पढ़नेवाला, ग़ज़ल गानेवाला । 


गज़ंद (५४) फा. स्त्री-हानि, अतिष्ठ, नुक़्सात/ ढु 
कण्ट, तक़्लीफ़ । 
गजः (३5) फा. पु.-तगाड़ा बजाने की लकड़ी; 
का तीर। 
८८ गज़ ($5) फा. पृं.-तापने की लकड़ी जो १६ गिरह या 
६ इंच की होती है। झाऊ का पेड़। BR 
« गज [ज्ञ] (५2) अ.पु-घाव में पीप पड़ता रउ 
से बहना। 
गज [ज्ज] (ws) अ.प्‌ 
धीमी करना; धर्या घरता; 
हानि करना । 


एक प्रकार | 


_आँखें बन्द करता; आवाज़ 
बरी बात का सहन करता; 


ऋ 


ग़ज्ञा (|$) अः पु.-धर्मयुद्ध, मजहबी लड़ाई, दे. 'गिज्ञा', 


ग्रज्ञा (०८) अ. प्‌-बेर-जेसा एक वृक्ष, 


ग़ज़लसराई (५४|)»«|95) अ. फा. स्त्री.-ग़ज़ल पढ़ना, 
ग़ज़ल गाना। ; 
अ. पुं.-गजूवः का बहु., इस्लाम धर्म 


ग़ज़वात (८०]१ॐ) अः ie 
की परिभाषा में वे 'लड़ाइयाँ जिनमें पंग़म्बर साहिब | 
साथ थेः 


दोनों शुद्ध 


कोः खा जानेवाला; हानि पहुँचानेवाला। 


स 
(८55) फा. पुं.-शराब के साथ खाने की चीज़; 


ग़ज़ाज: 


१७८ 


गजाः (52५5०) अ. पुं-तवीन होना; एक पत्थर | 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री) नवीनता, नयापन। 

ग्रज्ञात (८००.४) अ. पुं,-गज़ा' का बहु., बेर-जैसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 

जारः (३/३४) अः पुं.-दूध, पानी अथवा फल आदि 
अधिक होना; बहुतात, बाहुल्य, प्राचुर्य, इफ़ात । 

ग्ज्ञारः (४)।,६४) अ. प्‌.-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी; वैभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। | 
ग़ज्ञार (5) अ. पुं.-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 
ग़ज़ार (5) अ. स्त्री.-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचल्म' 
मट्टी । | 
ग्रालः (८५४) अ. पृं.-हिरन का बच्चा, मृगशावक; 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गांव, ग़ज़ाल भी प्रचलित, 
. जैसे--- दावा जुर्बां का लख़नऊत्रालों के सामने, इजहारे 
बूए मुश्क ग़ज़ालों के सामने ।” 

गजालःचइस (५«४>५-|;४) अ. फा. बि.-हिरिन के बच्चों- | 
जैसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आंखोंवाला (वाली), मृग- | 
शावक-नय॒नी । 

ग़ज्ाल (||) अः 
सूर्य, सूरज । 

गज्ाळचइम (५, |) अ. फा. वि.-दे. 'ग़ज़ालःचर्म' | 
मृगनयनी । 

ग्रजालचइमो (, +२5 , ||;४) अ. फा. स्त्री.-हिरन के | 
बच्चा-जेसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आंखे होना । 

ग़ज़ाली ( ८/2) अ. वि.-गजाला' का. निवांसी । 

गज़िद: (४५५५5) फा. वि.-काटनेवाळा, काट खानेवाला; 
डसनेवाला। 

ग्रज्िःः (५७५५५) फा. वि.-प्रच्चों की भांति चूतरों के बल | 
घिसट-घिसटकर चळनेवाला। 
गजिदगी (, ५5५५5) फा. स्त्री.-काटने का भाव; उसने | 
का भाव, डसन। 

ग़ज्ञीज़ (१३५.५५) अ. वि.-नबीन, नया; ताज़ा, प्रफुल्ल; 
मृदुल और कोमल कली । ~ 

गञ्जीत (५५५5) फा. पुं--भूमिकर, लगान; +राजकर, | 
ख़राज; जिज़या। 

गज्ीदः (४५२३४) फा. वि.-काटा हुआ; डसा हुआ, द॑शित। 

गज्जीद (55) फा. स्त्री.-दे. 'गजीत', काटा हुआ। 

गज्जीदगी (, ,5०.55) फा. स्त्री-े. 'गजिदगी'। . « 


का 


पु.-हिरिन का वच्चा, मृगशावक; 


र | 
गजीदनी (_ 55). फा. वि.-काटने योग्य; उसने योग्य। | 
ग़ज्ञीर (2) अ. वि.-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत / 


| ग्रतीत (७६४७८) अ पुं.-सोते समय खर्राटों का शब्द र 


आँसुओंवाली आँख। i EE 
गज्ीर (५४-८४) अ. वि.-हर पदार्थ जो हरा और कोमल हो। 
ग़ज़ब (५-१४) अ. वि.-बहुत अधिक क्रुद्ध, गज़वनाक। 


' गर्ल (, ४) अ: वि.-रस्सी बनाने और बेचनेवाला। 


गज्नः (८5८) फा. प्‌ं.-दे. ग़ज़नी। 


| गज्नवी ( ८१४) फा. वि.-'गउनी' का निवासी; महमूद 


गज्नवी । 

ग़ज्नीं (५४४) फा. पृं.-अफ़गानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, ग़ज़नी'। 

गरज्बान (,)५५.४) अ. वि.-बहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिंजनीक़' से दुर्ग पर फेके जायें। 

ग़ज़्म (३) अ.पूं.-अंगूर का फल जो ताजा और पक्ता हो । 

गउम (55) -फा. पुं-झाऊ का पेड़। 

ग़जल (55) अ. पृं.-रस्सी वटना; रस्सी, रज्जु; 

गज्लक (६5) फा. पुं.-बह चाकू जिसकी नोक मुड़ी हो, 
कलम बनाने का चाकू । 

रास्बः (४१) अ. पुं-धर्मयुद्ध, मजहवी लड़ाई; हजरत 
मुहम्मद साहिव के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वयं 
सम्मिलित हुए। 

ग्रशवर (५१-३८) अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला । 

ग्रल्नत्त] (८.5) अ. पुं.-पानी में गोता देना, पानी में डुबोना। 

तफ (६०४) अ. पू--आँखों की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। 

गतस्तम (८.५०४) `अ. पुं.-महासागर । 

ग़तात (७५०८) अ. पं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता हैं, संग- 
ख्वार। 


डार। 


e 


रः गला 
चुट हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 

ग़तीन (#८४) अ. पृ.-महासागर। 

ग़तूस (, +५५४.) अ. वि.-वह शूर व्यूक्ति, जो युद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे वढ़े'। 

ग़त्तास (, +.\८४) अ. पुं-पनड्व्वी, एक जलपक्षी। 

ग्रत्स (, ८-३) अ. पृ.-पानी में घुसना; पानी में डबाना: 
वरतन मे लेकर पानी पीना। i 

गद (५४) फा. पुं-भीख माँगना, दे. 'गिद्यः'। 

ग्द (७४) अः पृं.आनेवाला कल। ° ` 

ग़दक़ (5७८) अः पुं--बहुत अधिक पानी। 

गदर (०५) अ. पृं.-महामरी, वबा ; ऊंटों का ताऊन। 

पदक (५७5) अ, पूं--समद्धि सम्पन्नता, फराखी; ने'मत 
ईश्वर का दिया हुआ धन आदि। $, : 
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ग़दर [न्ब] 
Fe १७९ गब [वब 
Gaba Ne भूमि जिसमें कोई जन्तु | गन्ना (५८४) अ.प्‌.-किसी चीज़ के ढेर होने का स्थात; 
बल क; अआवयारा गो हि होने 
fo ; न का अंवियारा होना। | किसी चीज़ के बहुत होने का स्थान। 
द्‌ £) अ. प्‌ .-३ fF 
i UU VT ४ गप (५४) फा. स्त्री.-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थं बात, क 
७/ गदा (|०४) फा. वि.-भीख मांगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, | वकवास; उड़ती हुई बात। | 4 
भखारी, मँगत सका, nT 
i; सारो, मा स ° | गपबाल (3८५५८५४) फा. स्त्री--गप्पी, वकवादी; ; है! 
ग्रदाइर ()४|०४) अ.प्‌.-ग़दीरा' का वहु., गुँधी हुई चोटियाँ। | शेखीखोर । य 
गद ग्द # € स्त्री en का १. 
गदाई (, ५5|%5 ॥| फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, भिक्षा- | गपबाज़ी (,+५५५०४) फा. स्त्री.-गप हाँकना, डींग मारना । 
न मिक्षाकर्म | | ग़फ़र (५5) अ. प्‌.-सफ़ेद बालों को खिजाव से छिपाना; 
हारा (5535) फा. वि.-मिक्षुक, भिक्षु, भिखमंगा, | छोटी घास; गर्दन और गुद्दी के वाळ; डाढ़ी के दोनों ओर 
फ़क्नार। | के बाल। 
गदागरी (5535) फा. स्त्री-भीख माँगने का काम, | ग़क़ल (, 5) अ. पृं.-निइचेष्टता, संज्ञाहीनता, बेखबरी; 
भिक्षावृत्ति। ० विस्मृति, भूल । 
ग़दात (००|०४) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, सबेरा। ग़फ़ीर (+४५८) अ. पुं.-लछोहे की टोपी जो सारे सिर को 
शदायानः (|) फा. वि.-भिखमंगों-जेसा, भिखारियों | छिपा ले (वि.) छिपानेवाला; इतनी भीड़ जो शुमार में 
की तरह। न आ सके। : 
ग़दीरः (४५२५) अ. पृं.-ग्‌ंधी हुई चोटी, गुंबे हुए बाळ। | ग़फ़ूर ()१८) अ. वि.-वहुत अधिक क्षमावान्‌; मोक्षदाता, 


गदीर (५,५5) अ. पृं.-वह पानी जो नदी में बाढ़ आन | बस्शनेवाला; ईश्वर का एक नाम। 
के समय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस | ग्रफूल (१5) अ. वि.-बहुत अधिक निश्चेष्ट, बहुत ही 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय। | वेख़बर। 
ग़दूर (५५५5) अ. वि--कृतष्त, बेवफ़ा, गद्दारी करनेवाला। | गफार (७) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमा करनेबाला; 
&/ाह्वार (५/५) अ. वि.-कतघ्न, नमकहराम;, देशद्रोही, मुल्क | पापों को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईइवर का एक नाम | 
का दुश्मन; बहुत बड़ा, विशाल (केवल नगर के लिए)ः। | ग़पफ़ारी (, ५१७४) अ. स्त्री.-पापों को छिपाने का कर्म; 
ग़हारी (, 5०४) अ. स्त्री-कृतध्नता, बेवफ़ाई, नमक- | मोक्षदान, बसख्डिश; ईश्वरत्व, खुदाई। 
हरामी; देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । गफ (2) अ.पृं.-ेभव का आधिक्य, एश की फरावाची | 
गद्फ़ (५५८) अ. पुं.-बहुत अधिक दान। ४# गफलत (०-४) अः स्त्री -असावधानी, असतकता, 
< गद्र (५५४) अ. पुं--विप्लव, क्रान्ति, इन्क्रिलाव; सैन्य-द्रोह, | बेखबरी; संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, बहोशी; त्रुटि, भूल, 
बगावत; लूटमार; प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था। चूक; उपेक्षा, बेपर्वाई; आलस्य, काहिली । 
गद्वः (४५५.४) अ. पृं.-त्रातःकाल और सूर्योदर्य वेः बीच | ग्रफलतआइना (५७४०-७६) अ. फा. वि.-जो बहुत सुस्ती 
वरतता हो । 
गफ्लतकदः (३०5५-०-४) अ. फा. पु-जाफ़लत और 


का समय। ; 
ग़दृव (५५४) अ. पुं.-आगामी कल, आनेवाला कळ। 
ग्रनज (2-५४). अ. पुं.-हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । असावधानी का स्थान, जया 8 28 7 
गनम (५-४) अ. स्त्री.-भेड़ और बकरी । | ग्रफ्लतज्ञदः (i अ. फा. वि.-असावधान, बेखबर; 
गना (४४) अ. पुं.-लाभ, नफ़ा, प्राप्ति। कटी संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सुस्त । र: 
ग्रनाइम (१५-४) अ. पुं-ग़नीमत' का बहु., युद्ध म लूट हुए ग़पलतज़दगी (55355) अ. फा. स्त्री-असावधानी; 
माल-अस्वाव और धन आदि। | संज्ञाहीनता; बेहोशी, ध्यानहीनता, आलस्य, सुस्ती । i 
गनी (, ६८) अ. वि.-धनवात्‌, मालदार; निःस्पृह, अनिच्छुक, . ग्रफ्लतपेञ्ः (३२३५-०५४) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव 
वेनियाज़। a । ही गफलत करने का हो; बहुत ही आलसी; असावधान er 
८८गतीम (#४५2) अः विप्रति, हरीफ़; वह राजा जो ! ग्रपलतशिआर (3००५-४) अ. वि--दे. ग्रफलतपेश/ । | 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। | गस (५०८) अ. वि.-मोटा, गाफ़। 2० ४ 
ग़नीमत (८-०५४) अ. स्त्री--युद्ध में शत्रु की सेना से छीना | ग़ब [ब्ब] (२०२) अः पृः -पशु| का एक [दि 
हुआ माल, (वि.) उत्तम/ अच्छा। पानी पीना। 4 ८0% के 
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राबन (,)*४) अ. पू.-बुद्धि और मति में कमी; भूल जाना, |, 


विस्मृति; निःचेष्ट करना, ग्राफ़िल करना। ~ 

ग़बब (~+) अ. पुं.-एड्डी के नीचे का गोइत। 
ग़बरः (४५५८) अः पूं.-धूल-मिट्टी, गर्द-गुबार; बहुत पेड़ों- | 
वाली भूमि। 

गवस (, +५५४) अ. वि.-मटमेले रंगवाला, खाकी रंगवाला । | 
ग्रबावत (५०१.५४) अ: स्त्री-जेहन का तीव्र न होना, कुंद- | 
जेहूनी, बृद्धि का तेज न होना, कमअक्ली। 

ग़बी (. +5) अ. वि.-मंदवृद्धि, कुंदजेहून; अतीव्रवुद्धि, | 
कमअवल, मंदमति । 

गबीत (८४5) अ. प.-समतल भूमि, हमवार ज़मीन । * | 

ग़बीन (४५5) अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। ® || 

ग़बीसः (५५४५४) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 

ग़बूक़ (५५५४) अ. स्त्री.-शाङ्ग के प्रीने की शराव, ल्लिस्की। | 

गन्ज (३5) फा. प्‌.-मोटा, दबीज; मोटा-ताजा, हृप्ट-पुप्ट। 

गबगरब (५५.5) अ. स्त्री-वह मांस जो ठोड़ी के नीचे | 
होता है; ठोड़ी, चिबुक, जक़्न । 

गब्तः (4८५४) अ. प्‌.-दे. 'शिव्तः'। | 

ग्रब्त (५४८) अ. प्‌.-वकरी और दुबे की पीठ और कोख में 
उंगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह्‌ चरवीळा है या दुवला। 

शब्न (०४) अ. प्‌ं.-माल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खिथानत, पोषण, अपहरण, खुर्द -बुद । 

गन्न (४5) फा. वि.-आतशपरस्त, पार्सी । 

गन्ना (|) अ. प्‌ .-वह भूमि जिसमें पेड़ बहुत हों; फलदार 
वृक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री.) चकोर की मादा; चकोरी। 

गन्नोतर्सा ('..)7५)४5) फा. प्‌--आतशपरस्त और ईसाई । 

ग्रम[स्म| (+) अ. प्‌.-सेद, शोक, क्षोभ, रंज; कष्ट, | 
बलेश, दुःख; डाह, ईप्या, हसद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
खलिश; चिन्ता, फ्लिक्र। 

गमअंगेज (5४४5|९४). अ. फा. वि.-ग्रम बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक । 

गामआगौं (७४5९5) अ. फा. विः-ाम से भरा हुआ, 
दुःखपूर्ण । ड 

गमआलूद (५२,5) अ. फा. वि.-दे. ग़मआगीं' ।- 

शसक़ (५-५5) अ. पुं.-भूमि के ऊपरी भाग के पानी से | 
भीरा जाना। 

ग्रमकदः (४०९४४) अ. फा. पुं--गम का घर, जहाँ झोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त लोग रहते हों; जहाँ कोई-मत्य | 
हो गयी हो । | 

ग़मकदा (Spe) अ. फा. वि-दुःख सहनेवाला, केद 
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। गमास (5) अ. प्‌.-मेघ, बादल, 


| ग्रमिक्न (5-७) अ 


उठानेवाला, वलेशग्रस्त । * 
ग़सखानः (४००७७) अ. फा. पुं.-दे. ग़मकदः । 


ॐ ग़मखोर ())5/<) अः फा. वि.-गम सानेवाला, दुःख सहन 


करनेवाला, सहनशील। 


| शसख्वार (५।१*2) अ. फा. वि.-सहानुभूति करनवाला, 


हमदर्द। 
गमस्वारी (|ॐ) अ.फा. स्त्री.--सहातुभूति, हमदर्दी । 


| ग़मगीन (,)१%-८) अ. फा. वि.-दुःखित, संतप्त, रंजीदा। 


ग्रमगुसार (५५८५5४४) अ. फा. वि.-दे. 'गमख्वार'। 


| गमगुसारी (, `.) अ. फा. स्त्री--दे. ग़मख्वारी । 


ग़मचशीदः (५०५-३४) अ. फा. वि.-दे. 'गमजदः/। 

रसज्ञ (३-५) अ. प्‌ं.-युरी कमाई का धन, निकृष्ट माळ; 
अशकत पुरुप। 

ग़मज़दः (३०३४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

गमद (०८) अ. पूं.-कुएं में पानी की अधिकता; कुएं से 
पानी का खत्म हो जाना। 


| गमदीदः (३७२०४४) अ. फा. वि.-दे. 'गमगीन'। 


ग्रमदोस्त (५.५०४४) अ. फा. वि.-जिसे क्लेश और दुःख 
पसंद हो, निराशावादी । 

ग़मनाक (६ ४६-०४) अ. फा. वि.-टुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त; दुःखित, रंजीदा। 

ग़मनाकी (, ५5७५.४). अ. फा. स्त्री.-ढुःखपूर्णता, ग़म भरा 
होना; दुःखित होने का भाव, रंजीदगी। 


| ग़मरसीदः (३०५.५५४४) अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुँचा हो, 


जिसे दुःख दिया गया हो, दुःखित। 

ग़मरात i) अ. पू.-ग़म्रः का वहु., आपत्तियाँ, 
मुसीडते ; मनुष्यों के समूह 

गमस क) अ. प्‌ -आँख का मेल; 
कहर बहे। 

गमां (०) अ. फा. वि.-दे. 'गमनाक' । 

ग्रमाइम (+१८८४) अ.पु.-गमाम"का बहु. बादलों के समह । 

ग्रमामः (५०००७) अः पू.-सफ़ेद वादल; एक बादल, बादल 
का एक टुकड़ा। 


आँख का मेल जो 


अत्र; सफ़ेद बादल। 
ग्रमार ()५८८) अ. प्‌.-अधिकता, बहुतायत 

- पू. अधिकता, बहतायत: 
जमघट। / ५४ १, समूह होना, 
गमारत (Ee) अः स्त्री. 


-मनप्यों का > 
अधिकता। ८ अमाव; पानी की 


- पुं वह तरकारी या 
सीलन से विगड़ या पः घोस जो पानी की 
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के सात दुर्गों में से एक 

ग़मूस (८५५) अ.पुं.-ऐसी शपथ जिससे किसी का हक़ 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ लेनेवाले को | 
दंड देनेवाला । 

गभे गेती ( ५४४ +2) अ. फा. पुं--सांसारिक दुःख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवन-कप्ट। - | 

ग्रमे दिल (, [७ ४) अ. फा.-मनस्ताप, मनःपीड़ा, दिल | 
का रज। 

गमे दौराँ ((॥)० #<). अ. फा. प्‌.-दे. “गमे गेती'। 

गमे पिनूहाँ. (७४४ #)° अ. फा. प्‌.-मानसिक दुःख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इर्क़् का ग़म॒। 

ग़मे रोजगार (४3५) /5) अ. फा. प्‌ -दे. गमे गेती' । | 

ग़मोरंज (८४४) अः फा. पुं.-रंज और ग़म, कप्ट-समूह, | 


धर 


मुसीबत । | 
गस्जः (४-५८) अ. प्‌*-आँख का संकेत, सेन; हावभाव, | 
नाज़ोअदा। ; | 
गरम्ज (८) अ. पुं.-आँख का इशारा, सेन; दवाकर | 


` निचोड़ना; आछोचना, सुखनचीनी । 
गस्ज (। ५०५८) अ. प्‌.-तीची भूमि; गुप्त गढ़ा, छिपा हुआ 
SN CS TS हुआ | 
गर्ते; ऐसी वात करना जो समझ में न आये, बात का सएझ | 
से परे होना। | 
ग़म्त (०५४). अ. पुं.-किसी को अपमानित करना; 
i कृतघ्नता, नाशुक्री। | 


अपराध छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

ग़म्माज़ (३५-५८) अ. वि.-पिशुन, चुगुल; आँख के इशारे 
से चगली खानेवाला; गुप्तचर, जासूस; दोष ढँड़नेबाला। 
शस्र (५-५८) अ. पुं.-पानी का किसी वस्तु को छिपा लेना; 
बहुत पानी; उदार, सखी; शूर, जवाँमर्द । 
ग़म्रुरिदा (|०)/|)+ॐ), अ. वि.-बहुत ही उदार 
दानशील। 

गम्त,लबर्द (०)५:|)-०८), अ. वि.-दे. 'गमुरिदा'। | 

गम्श (१-४). अ. पुं.-भूखःप्यास की तीव्रता से आँखों 
मे अंघेरा छा जाना। 

ग़म्स (। ५०-५४) अ. पृ.-किसी को तुच्छ जानना; आछस्य 
करना (किसी का हक़ देन में); दोप लगाना, कृतघ्नता, | 
नाशुक्री। 

ग़यद (७%) अ. पुं.-ग्दत का टेढ़ो होकर एक ओर झुक 
जाना; शरीर का मृढुळ और कोमळ होना। 


| 
| 
| 


और 
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| गयाबत (८८५५८) अ. स्त्री--दुप्त होना, ग्राइव होता; 


| 
le 


` शर (५) फा. स्त्री-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 


४7 गरज (५,2) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वाथे, मतलब; 


| ग्ररज्ञआश्ना (७-४८२) अ. फा. वि.-मतळब का यार, 


ग़म्द (७-५४) अ.प्‌.-तळवार को म्यान में करना; किसी कार ग्ररजमंद (७:०५ 5)<) अ: फा. वि.-इच्छुक, ख्वा हिशमंद; 


| ग़रदिल (, |ॐ) फा. वि.-डरपोक, भीर, ब॒जदिल। 


गम 
रो १८१ ह 
जामी (9 -ग़म से सम्बन्ध मौत, ` | बः ) 
js (५०४) अ त्री -गम से सम्बन्धित; मृत्यु, मौत। ग़यब (८८५४४) अ. प्‌.-ग़ाइव' का बहु., ग़ाइव ( गायब ) : 
स (०१०८) अ पृ.-अूठी क्सम; एक तारा; खैवर | होनेवाले, छिपनेवाळे, लोप होनेवाछे। 


कुएं की गहराई; वह वस्तु जो किसी वस्तु को छिपा छे। 

गयर (५४) अ. वि.जौरतमुंद, स्वाभिमातती । 

ग़यूरानः (८|,१४८) अ. फा. वि.-स्वाभिमानियों-जेसा, ग़रत- 
मंदों की तरह | 

ग़य्याफ़ (५2) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत्र लंबी और 
घनी हो । 

गर' (5) फा. अव्य.-अगर' का लघु., यदि , जो, अगर। 


गर[रं] (2) अ.पु.-वे दाने जो पक्षी चोंच में लेकर अपने 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े की शिकन, सिळवट; 
भूमि की दरार; ज़मीन के भीतर पानी की नाळी; मुग्ध 
होना । 

ग़रक़ (.:£) अ. प्‌ .-मानी में डूब जाना; पानी सिर से 

चा हो जाना। 

गरगर (+55) फा. प्‌.-ईइ्वर के नामों में से एक नाम, 

जिसका अर्थ है सारी निमित वस्तुओं का निर्माता । 


आशय, मकसद; किबहुना, क्रिस्सा मुख्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्ळूक़; प्रयोजन, मतलब । 
गरज (3,५). ज. पुं-एक घास । 


स्वार्थसाधक, स्वाथी । 


जिसका कोई मतलब अटका हो । 
गरजमंदी (, ५०७५ ०)«) अ. फा. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश 
मंदी; मतलव अटका होना । 
गररज्ञे कि (९ ८5) अ. फा. अब्यः-सारांश यह कि । | 
शरद (55) अ. पुं-गछे में आवाज़ को लुढ़काना। ह 


गरर ())४) अ. पुं.-शंका, भय, डर; शत, पण। 
गरव (१,४) अ. पृं .-तरकट जिससे क़्ळम बनाते हूँ। 
ग्रस (७०५) अ. स्त्री-भूख, क्षुधा 
गराँ (5) फा. वि.-दे- गिराँ, शुद्ध दोनों ह, परन्लु _ 
वह अधिक फ़सीह है। 
गरा (|)5) फा. पुं--भूमि समतल कारने का यंत्र | . 
। (|५2) अ: प्‌.-हर चिपकनेवाली चीज़ 


ग्देंग 
गराइब १८९ 


गराइब (८४|)-) अ. पूं.-ग़रीबः' का बहु., आइचर्यंजनक | ग्रीबनवाज्ी (८53/१२५-८४५४) अ. फा. स्त्री.--दौना और 
वस्तुएँ। - | असहाय व्यक्तियों पर कृपादृष्टि। 

ग्रराइर ()५|£) अ. पूं.-ग्रिरार:' का बहुः, लादने की गोनें,३/रीबपर्वर (5११२०८४४) अः फा. वि.-दे. गरीवनवाज \ 
खुजियाँ । | ग्ररीबपर्वरी (, ५१११२५५४४). अ. फा. स्त्री.-देः गरीव- 

ग़रानिक़ः (4५८) अ. पुं.-दे. 'गरानीक'। | नवाज्ी' । 

ग्ररानीक (5४०|)<) अ. पूं-गुर्नूक' का बहुः, कुलंग पक्षी; | गरीबाँ (६५५५5) फा. प्‌ं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबां'। 


सुन्दर और युवा लोग; गुँधी हुई चोटियां । | गरीबी (, ५५४५) अः स्त्री--घरवार से दूरी; दरिद्रता, 
ग़राबीब (८-८५|) अ. पूं.-- गुर्वीव का बहुः, बहुत अधिक | कंगाली; दीनता, लाचारी; एक बहुत बढ़िया कपड़ा । 
काले। ग़रीबुहयार ()५५००।५०४५४) अ. वि.-दे. 'गरीबुलवतन' । 


ग़राबत (५-५|,४) अ. स्त्री.-अनोखापन, अद्भृतता । ` | गरीबुलर्वतन (,.)५५-।५५५५४) अ. वि.-बेवतन, जो अपना 
ग्राम (|) अ. पृ.-दुष्टता; लोभ, लालच; हत्या:-/ घरवार छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी। 
हलाकत; पीड़ा, अज़ाब; मोह, प्रेम । | ग़रीबशह (+४५५-५४५४) अफा. वि.-जो नगर में किसी 
ग़रामत (-«|)5) अ. स्त्री.-हानि उठाना; पञ्चात्तःप, | को जानता पहचानता न हो और मसाफ़िर की तरह 
पशेमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ाव। पडा हो ५७. , ५ 
~ ग्ररारः (४)|)०) फा. पुं.-मूँह में पानी भरकर चलाना, , ग्ररीम (५४) अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; ऋणी, 

गारः, आचमन। कर्जदार; ऋणदाता, कर्जख्बाह्‌ । 

(४/४) अ. पुं.-नातस््रिबःकारी, अनाड्रीपन, | गरीर (५५५४) अः वि.-वह युवक जो अनुभवी न हो; 
अपरिपक्वता; धोखा खाना, छला जाना। जामिन, प्रतिभू, (पुं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 

ग़रास (ly) अ. पु -खाने या पीनेवाली दवा का वह | गरूगर (५55) फा. प्‌.-ईश्वर के नामों में से एक, जिस 
अंश जो गिर जाय। का अथ है कामनाएं पूरी करनेवाला। 


~ ञः = TELS ग़रीक़' . . ~ ~ 4 
BT (G+) - वि.-दे. ग़रीक। गरूर ()१)£) अ. वि.-छली, धोखेबाज, (पुं.) वह दवाओं 
ग़रीक़ (($2)5) अ. वि.-जो पानीमें डूब गया हो, निम्न, | क्रा पानी जिससे ग़रारा करे। 
प्लावित, निमज्जित। गर्कः (८55) अ. वि.-डूवा हुआ, निमग्त । 


गरी (, ६५,४) अः पु,-नवीन, ताजा, नया; प्रफूल्ल, | मक्र (,3४) अ. प्‌.-पानी मे डूबना, निमञ्जन, (बि.) डूबा 
शगुफ्ता ; वपा का जल; नयी मदिरा; हूर सफ़ेद वस्तु; | हुआ, निमग्न। 7 ४ 
Me शिगूफ़ा । ग़क़ए खे (ए) ०५,5) अ. फा. वि.-खून में डूबा हुआ। 
गरोौजुत (५०५८५८) अ. स्त्री.-प्रककति, स्वभाव, आदत। ग़र्क़ाब (-२\५५४) अ. फा. वि.-डबा हुआ निमञ्जित 
, अः त्‌ ~ हे ४ 
गरीजी (55) - वि-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, / (पुं.)- डूबमा, निमञ्जन; डवाऊ पानी। 
कतरी विशेषत: हरारत के लिए आता है, 'हरारते | ग्रक्नों ( 5,८) अ स्त्री.-डूबना; बाढ़, तुगूपानी; जुलाहों 
ग़र्राजी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी । | केत्कपड़ा बुननेका गढ़ा ˆ _ ' Ee 
५ ग्ररीब (५-२४) अ. वि.-बिदेशी, परदेसी; जो सफ़र मे हो; | गर्ग (८5,४) फा. पृ.-खजळी, सर्जर: एक नगर। 

दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, पुम नो छे, 

दुखी, बे | 
BR । हा के । करना, आचमन। 

3८४) अ. फा. वि.-दीन दुखी | गरगर (+४) अः प पेटने की चर्खी 
व्यक्तियों को सतानेवाळा। : | गर्गी' ।' 7 Wi A 
; (Cn गत A > / "~ जेजजिसे खाज का रोग हो 
ग़रीबखानः (५५.८५५2) अ. श. पृं.-ऐसा घर जिसमें सुख | र्चः (८६५2) फा. वि.-लीव का रोग हो। 
का कोई साधन न हो, वक्ता अपने घर को भी बोलता है। | नादान, बद्ध । क 
गरीबज्ादः (४३|5८-५४५5) अ. फा. पंेच्यापुत्र, रंडी का | ग्रचंक (क फा. वि.-मर्ख 
लड़का, र'डी-वच्चा। द $ गर्जमान ( CR OU Nd 
cin नों इया 0 7९5)5) फा. पूं.-सबसे ऊपर का ३० 
<2 गरीबनवाज (55) , फा. वि. र पर | गर्दग (<ts,5) द 5 सेवसे ऊपर का आकाश । 

करुणा 'करनेवाला, प्रणतपाल, दीनवत्सल । | भगभोगी, अडवा । ˆ “स्त्री की कमाई खानेवाला, देयूस, 


| ग्रगरः (४५४5) अ. पुं.-मूंह में पाप्ती छेकर फिराना, ग़रारा 


नपुंसक, नामद; मखं, 
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गदः (३०५5) फा. पुं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 


इए कागज पर फरकर बल-बूट बनाने के काम आता 


छदा 
दा हुआ कागज जिस पर वेलबूटे बने होते हें, और जिस | गदिशे पेमान 


पर कोयला फेरा जाता है। 
““ गर्दे (55) फा. स्त्री.-रज, धूलि, खाक; नगर, शहूर 
सुरज, सूय; खेद, रंज; लाभ, वफ़ा; एक अच्छा रेशम, 


| 


, गदिश पेहम (4-४३ 


(प्रत्य.) फिरने वाला, जैसे--जहाँगद॑' संसार में फिरने | 


वाला। 
गर्दआलूद (०५५।५५६) फा. वि.-दे. 'गर्दालूद'। 
५ गर्दन (,११5) फा. स्त्री.-ग्रीवा, गला; कठ, हलक । 
गर्दनकश (, १५,११५5) फा. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़र्मान; 
विद्रोही, बागी; उद्दंड, अख़ड़। 
गर्दनकशी (, +5,.५५५5) फा. स्त्री-अुवज्ञा, नाफर्मानी; 
विद्रोह, बगावत; उद्वंडता, अक्ज़ड़पन | 
गर्दनज़दनी (, /०)..७)४) फा. वि.-जो गर्दन मारने के योग्य 
हो, वध्य, हंतव्य। 
गर्दनजन (3.५०75) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जल्लाद; 
वधिक, कातिल; क़साई। 
गर्दनजनी (, ५ 3./9)5) फा. स्त्री--र्दन काटने का काम; 
जल्लादी; ह॒त्यापन; क़साईपन। 
गर्दनफ़राज (3|५5८५०५5) फा. वि.-वड़े, पदवाला, बड़ी 
पदवीवाला, आला सुत्वा; गर्दन ऊँची करके चलनेवाला, 
गौरवशाली । 
गर्दनबारीक (८९५)८५८५%५5) फा. वि.-लाचार, वेवस, 
दीन; अधीन, वशीभूत, मृतीअ। | 
गदनी (, ५०5) फा. पुं--चाँटा, थप्पड़। 


गर्दा (०५5) फा. विः-धूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, | 


घूणित। 

गर्दान (८०5) फा. उत्री-व्याकरण में कारकों या ल- 
कारों की आदि से अंत तक कंठ-पुनरावृत्ति। 

गर्दालूद (७०)5)+फा. वि.-धूलि में अटा हुआ, धूलि-धूसर; 
धुल मिला हुआ, धूल्याक्त। 

गदिदः (४५००५5) फा 
चक्कर खानेवाला । 

८ गाद (#575) फा. स्तरी-चक्कर, फिराव; दुर्भाग्य, 


-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 


बदक्रिस्मती; काळूचक्र, आपत्ति का समय; अमण, 
सैर-सपाटा । 

गदिजशञजदः (४७३८/००५5) फा. वि.-कालचकमप्रस्त, 

का मारा। 


गरदिशजदगी (५४93 /0)5) फा. स्त्री.-काल-चत्रग्रस्तता, 


मुसीबत का मारा होना । ल्‍ कट 
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मसीबत ५ गर्म (९१5) फा. वि.-तप्त, उष्ण, जो गर्म हो; गर्म तासीर: 


| गस . अ. पुं.- 
र्म (,) अ पुं-रात का 


|» का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 
| गर्दोदः (४५२५,5) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घूणित; 


| गर्दीदनी (९५५०5) फा. वि,-फिरन के योग्य, घूमन के 


| ग्देइक्तिदार (५।००७| (५१२५5) फा. अ. वि.-आकाशः जेसी 


| गर्दूजाह (३७१०५४) फा. वि.-दे: 'गर्दूइवितदार' । 
| गर्द्सरीर ()२)०८१०)5) फा. अ. विः-जिसका सिंहासन 


| गर्दे मलाल (|! ७५४) फा. अ. स्त्री.-मन का मळ, मनो 


| गर्बेलत ( 


| गर्बी (८५१५४) अ. वि--पर्चिम दिशा का, पश्चिमी; 


गदिश दौरा (,|)१०, #५५5) फा. स्वी--समय का चक्कर, 
काल-चक्र, समय का उलटफेर । 

(४५०५ ४७))) फा. स्त्री-मदिरा के 

पियाले का चक्कर, शराब का दौर। 

८ॐ5,5) फा. स्त्री-लगातार चक्कर; 
लगातार आपत्तियाँ। 

गदिशे रोजगार ()४))) (#0५5) फा. स्त्री.-दे. ग़दिश दौरा । 

गदिशे लेलोनहार ()५७) ५) /०)४) फा. अ. स्व्री--रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फर। 

गदिद्े हादिसात (८०५०५० (#७५४) फा.अ. स्त्री.-दुर्घटताओं 


लोटा हुआ, वापस आया हुआ। 


योग्य, चवकर खाने के योग्य । 
गर्दू (५१५5) फा. पुं--आकाश, व्योम, आस्मान; शकट, 


छकड़ा, गाड़ी । 
गर्दुअसास (, ५-५ {)१०५5) फा. अ. वि-जिसकी नीव आकाश 


में हो, बहुत बड़ पदवाला । 


सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित । 


आकाश हो, बहुत बड़ी महत्तावाळा। 


मालिन्य, रंजिश । 
गर्दे सफ़र (५५ ७५5) फा. अ, स्त्री.-सफ़र की थकान । 
गर्नातः (४०७,) अ. पुं-स्पेन का एक नगर। 
गः (४5५) अ. पुं--चुल्लू से एक बार पानी उठाना। 
गर्ब (+४) अ. पुं.-पश्चिम दिशा, पश्चिम; बड़ा डोल, पुर। 
४5) अ. स्त्री.-चलनी में छानना; काटा, 
विच्छेदन; हत्या करना, हनन । 
गर्बाल (,|\५५) अ. स्त्री--आठा आदि छानने का यंत्र, 
चलनी, चालनी, छली । 
यूरोप का, मग्रिबी । प 
गर्बीब (९~१५)४) अः वि.-बहुत अधिक काळा, काला 


बाला, उष्णवीय; तीव्र, तेज; शीघ्र, जल्द} 
कुपित । 
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गलतकार 


गर्मदनां (४० ८,४) फा. अ. वि-त्तेज चलनेवाला 
घोड़ा; तेज़ चलनेवाळा सवार। 

गर्मक (५-६५5) फा. पुं.-उबाले हुए मटर; सफ़ेद खरवूजा, 
सदे की एक जाति, (बि.) कम गर्म । 


गर्माबः (४२८०,5) फा. पुं.-हम्माम जहाँ पानी गर्म मिले, 
स्तानागार; गर्म पानी की टंकी या सक़ाव: | 

गमिए बाज़ार ()|3\> , £०५5) फा. स्त्री.-बाजार में भाव 
की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की माँग । 


ग्म ( 5,५5) फा. वि->गाढ़ा मित्र, लेंगोटिया यार; ४ गर्मी (, ५-०५5) फा. स्त्री.-उष्णिमा, उप्णता, हरारत; उपदंश, 


दयालु, कृपालु, मेहरबान | 
गर्म (५३/५5) फा. वि.-तीत्र प्रकृति, तेज़ मिज्ञाज। 
गर्मख्ेज (:५5-५)5) फा. वि.-फूर्तीला और चालाक; हूर 
समय काम के लिए तत्पर्‌। 
«गर्म गर्म (५55) फा. वि.-गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुंनी 


हुई चीज। ^| 


गर्मजोशी (,५५१३)5) फा. स्त्री-गाढ़े प्रेम का प्रदर्शन, 
संश्रांति, तपाक। ® 

गर्मजौलां (,,१५>/5) फा. वि.-द्रुतगति, शी घ्रगामी, तेज़ रौ । 

गर्मजौलानी (, ,!५=)5) फा. स्त्री--तेज़ रफ्तारी, तेज़ 
चलना, शीघ्र गमन। 

गर्मतर (,०/)४) फा. वि.-अधिक गर्म, उप्णतर; जिस 
ओषधि में गर्मी के साथ तरी हो । 

गर्मतरीन (..)2)०/)४) फा. वि.-बरहुत अधिक गर्म, उप्णतम, 
परमोप्ण। 

गमंदिमाग (2\.०५८५5) फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 

गर्मदिमागी (, 2.५5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 


गर्मबाजारी (_ ,}।,)5) फा. स्त्री--भाव की तेजी, ग्राहकों | 


की बहुतात माल की माँग। 

गर्ममिजास (८३०/)४) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय; जिसकी प्रकृति 
गर्म “हो । 

गर्ससिज्ञाजी (५>|3“/)5) फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उष्णता ; 

गमरफ्तार ()४०5,/,४) फा. वि.-तेज़ चळनेवाला, शीक्र- 
गामी, गतिशीळ। 


गर्मरफ्तारी (, ,)\५),,5) फा. स्त्री.--तेज चलना, चाळ की.५/ग़लूत (७५७) अः पृ 


तेजी, शीघ्र गति। 
गर्मरबी ( 5) फा. स्त्री-दे. 'गर्मरणतारी'। 
गर्मरौ (१/४) फा. वि.-दे. 'गर्मरपतार'। ~ 
गर्मसेर (+५5) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ का जळ-वाय 
गर्म हो। = 
गर्मा (5) फा. पुं-र्मी का मौसम, ग्रीप्म ऋतु; गर्मी 
का समय, उप्ण काल। ° 


गर्मागर्मा (४००४४) फा. स्त्री--धूमधाम, जोर-शोर; 
तेज्जमतेशी, बातचीत में तेजी, मौखिक युद्ध, वाग्यद्ध । 


गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीव्रता; क्रोध, रोप, 
गुस्सा; गर्व, अभिमान, घमंड। 

गर्मीदानः («०|७ ५०,5) फा. पु.-अन्हौरी, धर्म-चचिका। 

गे सुखन, (५5५८. #+5) फा. वि.-बातें करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसर्द (०,-०४.१,5) फा. पुं--ठंडा और गमं, शीतोप्ण; 
सांसारिक दुःख सुख; ऊंच नीमि, निशेवोफ़राज । 

गर्मोसर्द चञ्चीदः (3५४२ ७५-५५९5) फा. वि.-संसार की ऊँच- 
नीच देखे हुए, संसार फे दुःख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 


बहुदर्शी । 
गरः (४५४) अः पृ-मुग्ध होना, फ़रेप॒ता होना; घमंड, 
गर्व, अकड़, हेकड़ी । 5 

ग़र्रा (|) आ. वि.-भयानक शब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (|,5) फा. पं. -पछने लगाने वाला; नापित, नाई; 
सेवक, दास, नकर । 

ग्रा (|,5) अ. स्त्री.-ह्र 
स्त्रीलिग हो। 

गर्वं (१,5) अ. पुं-नरकट, जिसके क्लम वनते है। 

गरस (८5) अ. स्त्री-भूख, क्षुधा । 

गरस (, ५५,४) अ पु.-पेड़ लगाना, पेड़ रोपना, बृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेड़। 

| गर्सान (६,७५5) अ. वि.-भूखा, क्षुबित। 

| गर्ल[ल्ल] (2) भ. पुं-भीतर जाना; भीतर रू जाना। 

| ्रलक् (५४) अ. पुं--किवाड़ वंद करने की लकड़ी 

अर्गल। i 


स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 


द अशुद्ध, जों ठीक न हो; 
| झूठ; नुटि, भूल; अनुचित, ग़रवाजिव; अञि 
गलत ) अ. पुं--हिसाव की गलती। 
| उ ( 53] =) अः फा. वि.-अ्रम में डालने 

द क एसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 

तु समझे कोई अपनी ओर, इस शः प 
a ईस शब्द का प्रयोग के 
साथ ही होता है; भूलभुल्या। bs 
अलतकार (४८१४) अ. 


असत्य, 
शुद्धि, गलती । 
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गलतकारी २४ 


पळतकारी (, ५४८५८) अ, फा. स्त्री.-काम मे चकना : जानते 
इंए काम खराव करना; अंट-दांट काम करन 

गलतगो (55 ४) अ. फा. बि.-झठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

गलतगोई ( ४,४५४) अ. फा. स्त्री.-झठ व्ोलना 
मिथ्यावाद । यु | 

ग़लतनामः (५.०४//७) अ. फा. पृं-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशुद्धियों का परिशिष्ट, श दविपतर । 

ग्रलतफहूमी (, ५०१५८५४) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझता, 
वोधश्रम; कुधारणा, वदगुमानी। | 

ग़लतबयां (( ६२४.८३) अ. वि 

ग़लतबयानी: (, 5, ८:5) अ. सत्र 


गलतगो'। 
दे, ग़लूतगोई' । 


ग़लतबर्दार (५/5२८४) अ. फा. वि.-वह उबर आदि जिससे | 


कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है । 
गलतबीं (, +2५८४) अ: फा. वि.-जिसे विसी व्यवित के 
दोष ही दोप दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नजर न आयें । 
गलतबीनी (, 4८:८) अ. फा. स्त्ी.-किसी के गुणों को 
छोड़कर केवळ उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 
गलतुलअवास (/|$०-॥४4८) अ. पुं-वह गलती जो कुपढ़ 
और जाहिल लोग करें । 2 


कागज 


ग़लूतुलआम ( PES) अ. पुं--वह गलती जो विद्वज्यन 


करें और वह शुद्ध मात ली जाय। 
ग्रलफ़ (५-०४) अ. पुं--वैभव की बहुतायत; देश में अन्न की 
बहुतात; खत्ता न करना। 
ग़लबः (५.८४) अः पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक़्तिदार; प्राचुर्य, 
बहुतायत; मत-ताहुल्य, कस्नते राय; विजय-त्राप्ति, तसल्ल 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट । 5 
ग़लब (५-४) अ. पुं--ज्रीतना, गालिव होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफर्मानी करता | ५ 
ग़लबात (८०५४) अ. पुं.-ग़लूब:' का बहुः, गरूबे'। 
ग्रलपान (३०८) अ. पुः-उवाल, जोश । 


लल (, |) अ. स्त्री--पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 


मनस्ताप, खलिश | 
ग़लस (, ८5) अ. स्त्री.--रात्रि के अंत का अंधियारा। 
गला (१८) अ. पुं.-भुच्च आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुर्भिक्ष, कदूत। 
गरलिक् (८5.2) अ. पुं-वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गढ़, निगृढ़। 
ग़लिब (५-५5) अ. वि.-विजित, गालिब; अवज्ञाकारी; 


सरकश के 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Di 


१८५ ग्रल्यान 


ग्रलिम (,४) अ. वि.-तीव्रकाम, तेज शहवत। . | 
८ ग्रलीज (७५०८) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विण्ठा, मल; 


प्रगाढ, सघन 

ग्रलीज (५.5) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

गलीजुल क्रिवाम (५:५५.५४) अ. वि.-जिसकी चाझनी 
गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दुषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 

ग्रलोल (४०८) अ. वि-पिपासित, प्यासा, (पुं.) द्वेष, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीब्रता । 

ग्रलील (५-६) अ. पुं.-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 

“ दूर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

गरलूल (, ५5) अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता सं पच जाय। 

गरल (5) अ. पुं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 
तक घुसाना; घृणा, कराहियत; बंधन, बाँधना। 

ग़ल्ग़लः (९...) अ. पुं-तेज़ चलता, शी घ्र गमत । 

ग़ल्ज (५.5) अ. पुं-वह नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतळ हो । 

गल्जत (४५) अ. स्तरी.-दे. 'रिल्जत,, दो. शु. हैं। 

अल्तक (५६८) फा. पुं.-करवट लेना, पहल बदलना; 
गाड़ी का पहिया, चक्र 

ग्रस्तां (,)\८४) फा. वि.-लुढ़कता हुआ, लोटता हुआ, 
2ठायमान । 

ग़ल्तां ब पचाँ (8४२ 9 ४७) फा. वि.-छढ़कता और 
वल खाता हुआ; असमंजस और दुविधा में पड़ा हुआ । 
गल्फ (45) अ. पुं-तल्वार आदि को म्यान में करना; 
सर अथवा डाढ़ी के बालों में सुगंध लगाना । 

गलफक़् (५१-४) अ. पुं-काई, जो पानी पर होती है; 
नर्म धनुष; एक पानी की घास । 

गल्बः (५-४) अ. पुं.-दे. 'गलवः 
वाळे यह भी बोलते हें । 

| ग्रल्ब (८८५5) आ. युं.-विद्रोही होना, बागी होना; . अवज्ञा- 


| 
| 
| 


कारी और उदंड होना । yः 
| गल्बा (५५८) अ. पुं--वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड़ हो 
। झुंड की लड़ाई, दो ग़ोलों में आपसी मारकाट । ०२३ 
| ग्रल्मः (*»«) अ. 


पुं-काम-वासना की तेज़ी, शहवत्त का. 
जोश । 

ग़ल्म (#-) अ. पु.-कामातुर होना, शहवत से बेचन होना; 
तेज चलना । 

ग्रलूयान (५:५४) अ. पुं--दे. ग़लूयान 

. उूबाले छ' को हल भी कर देते 


ग्रल्लः 


५८ ग्रल्लः (८८) अ. पुं.-अज्न, अनाज, धान्य, दाना । 
गल्लः (5.४) फा. पुं--भेड़ों, बकरियों या गायों, भेंसों का 
झुंड, रेवड़। ८ 


ग़ल्लःफ़रोश (, #१५५५४) अ. फा. वि.-अन्न बेचनेवाला, | 


अन्ने-वित्रेता । 


गल्लःबान (,.)\५६।४) फा. वि.-रेवड़ की रखवाली करने- | 


वाला, चरवाहा, गड़रिया। 
गल्लःबानी (, (५६.४) फा. स्त्री.-रेवड़ की रखवळी का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 
ग़ल्लाब (<!) अ. वि.-वह व्यवित जो 
प्राप्त करता हो 
गव (१४) फा. पुं-गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जवाँ- 
मदं; मल्ल, पहलवान; पूज्य, बुजुर्ग । Fs 
ग़वक़ (५५४) अ. पुं-गहरी और गंदी भूमि । 
गवक (७४) फा. पृं.-गतं,*गढ़ा; छोटा गढ़ा। 
गवज़ (5५5) फा. पुं.-'गवज्न' का छुघु., दे. 'गवज़्न' । 
गवज्न (,.);५5) फा. पृं.-वारहसिघा, बिकटश्रृंग । 
गवाँ (5) फा. पुं--हुत से पहलवान; बहुत से योद्धा; 
श्रेष्ठ लोग, 'गव' का बहुवचन । 
ग़वाइल (, |5|,5) अ. पुं.-'गाइल 
अनिष्ट-समूह्‌; देवी आपत्तियाँ। 
ग़वादी (. ५5१४) अ. पुं.-ग़ादिव” का बहु., प्रातःकाल के 
बादल । | 
ग़वानी (४५४) अ. स्त्री-गनियः' का बहुः, वे स्त्रियां | 
जिन्हें अपने सौन्दर्य और तरुणाई के कारण आभपण आदि | 
की आवश्यकता न हो। 
गवास [मम | (,|१६) अ. पुं-सर के बाल । | 
ग़वासिज्ञ (, ५३८४) अ. पुं.-'ग़ामिज़:' का बहु., बात की | 
गहराइयां, गूढताएँ, नक्ते । 
रब्रायत (८+-|,५) अं. स्त्री.-कुमार्गता, गमराही । 
गवार (५5) फा. प्रत्य.-अच्छा छगनेवाला, जैसे--खश 
गवार , श्‌. उ. गुवार' है, परंतु उर्दू में गवार' ही बोलते हे । 
गवारा (|)/५5) फा. वि.-&चिकर, पसंदीदः; सह्य, क्राबिले 
बर्दाश्त, शुद्ध उच्चारण 'गुवारा' है, परंतु उर्दू में 'गवारा' | 
ही बोलते है । 
ग़वाशी (, #४) अ. पुं.-'ग़ाशिय:' का बह » पदे, आड़ें, | 
वस्त्र, लिवास; भीतरी रोग; ब्रेसुध करनेवाले । | 
८ गवाह (३5) फा. पुं--गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी 
शुद्ध उच्चारण 'गुवाह' है, परंतु उर्दू में 'गवाह' बोलते ली | 
«८ गवाही ( +25) फा. स्त्री--साक्ष्य, शहादत, हादत, गवाही देने | 
का का । इ 


हर जगह विजय 


का वहु., आपत्तियां; 
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कह गवाहे एनी (, 5५४५5) फा. अ. पु.-वह गवाह जिसके 


गसिर 


सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षुप साक्षा । 


' गवाहे हाशियः (६५> ३१5) फा. अ. पुं.-वह गवाह जिसके 


हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के हाशिये पर हों । 

गवी (८5५2) अ. वि.-गुमराह, राह से भटका हुआ, श्रप्ट- 
पथ, मारग भ्रष्ट। 

ग़व्वास (, ,०|१४) अ. वि.-ग्ोतःखोर, मज्जनार, 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकाळनेवाला । 


गोता 


' ग्ब्वासी ,(, ५०१४). अ. स्त्री.-गोताखोरी, गोता मारने का 


का काम, समुद्र में पठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (_/४) फा. वि.-मुंदर, हसीन; नाज से इठलाकर 
चलनेवाला (वाळी) (वि.)$ मूच्छित, बेहोश 

गश [इशा] (#६) अ. पृं.-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; नो मन में हो उसके ख़िलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज में घटिया चीज़ मिलाना; मूच्छित होचा । 

गशन (35). फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समृह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री.) अधिकता, वहतायत । 

ग़शयान (५25) अ. पृं.-मूच्छित होना, बेहोश होना । 


| गशश (८५.5) अ. स्त्री.-अंधेरापन, अँधियारा । 


ग़शावः (४३४) अ. पुं.-दे. गिशाव:' दोनों शुद्ध हें, परंतु 
वह अधिक बोला जाता है। 
ग़शाद (, #५३४) अ. पुं.-शी घ्रता, जल्दी । 
गशी (25) अ. स्त्री.-वेहोशी, मूर्च्छा, ग़श । 
गरत (४) र -चक्कर, गदिश; पर्यटन, दौरा 
थानेवालों की रात मे घूम फिर कर देखभाल | 


| गश्ती (५45) फा. स्त्री-वह आदेश जो किसी विभाग के 


सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंलर, परिपत्र । 
ग्न (+२४) अ. पुं-लकड़ी या तलवार आदि से मारता । 
गरन (,)ॐ5) फा. पुं.-दे. गशन' |. 
ग़सक़ (५-५४) अ. स्त्री-रात्रि का प्रारंभिक अंधेरा, शरू 


रात की अवियारी; मोटा और निक्ृष्ट अन्न जैसे--काकुन, 
सावाँ आदि। 


ग़सक (५४...८) फा. पुं.-खटमल, मत्कण । 
गरस (2.5) अ. स्त्री.-रात का अधेरा। 
ग्रसयान (,.)८५१) अ. पं. -जी मतलाना, मतली । 


प्रसर ()...४) अ. पृं.-जो तिनका से 
आदि हवा उड़कर 
आँख में गिरे। be 


ग्रसस (, ०-५४) अ. पुं.निवाळे का गछ म अटक जाना । 
गरसाक्र (१५.४) अ. पं.-गंदी और वदबूदार चीज़ जसे 
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ग़सील (, +...) अ. वि.-धला हुआ, माँझा हुआ, 

ग़सीस (, +५४) अ. पृं. खजर या छुहारे जो गल-सड़कर 
खाने के योग्य न रहे हों। 

ग़सूल (, |)««) अ. पुं.-वह पानी जिससे कुछ धोया जाय 
हाथ या सर धोन की वस्तु; जैसे-साबन या खली | 

ग्रस्क (६०४) अ. पुं.-आँख की ज्योति का चला जाना 
आँख से आँसू बहना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 


ग़स्ब (८-५०) अ. पुं-जवरदस्ती किसी के माल पर | 


कव्या कर लेना, वलाद्धरण; निर्दयता से किसी के बाल 
उखेड़ना। 

गस्र (+2) अ. पुं-ऋणी पर अपना ऋण वृसूल करने के 
लिए अत्याचार करना। * 

गस्ल (, }„.2) अ. पृं.-धोना । i 

ग़स्साक (।५८५.८) अ. पुं.-दे. 'गसगक़ १ 


गस्साल (, |.) अः वि.-नहलानेवाला, स्नापक; मर्दे | 


का नहलानेवाळा, मृतस्नापक। 

ग़स्सूल (|) अ. पृं.-दे. ग़सूल'। 

गह («४) फा. अव्य.-'गाह' का रघु., दे. गाह' । 

गहगीर ()४४०४) फा. पुं.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे । 

ग़हब (८-५४४) अ. स्त्री.-असावधानी, ब्रत; अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूछ; इरादे का न होना। 

गहे (८5) फा. अव्य.-'गाहे' का लघु., कभी, किसी समय। 

गहवारः (४/५४5) फा. पूं.-बच्चों के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिंडोला, आंदोलक । 

गहूवारः जुंबां (,५५5४)/५४5) फा. वि.-पालना झुलाने- 
वाला (वाली) । 

गहवारःजुंबानी (, „\५%४)/१४5) फा. स्त्री.-पाळना झुळाने 
का काम | > 

गा 

गाँ (ए) फा. अव्य.-गोन का लघुः, दे. गान'। 

ग़ाइत (८५) अः पुं.-नीची और लम्वी-चौड़ी भूमि; 
विष्ठा, मळ, पाख़ाना। 

८ गाइब (७०५७) अ. वि.-जो नज़र के सामन न हो, लुप्त, 


तिरोहित (गायब) 
ग्राइबबाज (३७०८५६४) अः फा वि.-शातरंज का वह 


खिलाड़ी जो सामने बिसात न रखकर शतरंज खेळता हो, 


बहत बड़ा शातिर। 
गाइबानः (४०७५५७८) अ. फा वि.-पीठ-पीछे, परोक्षतः, 


अनुपस्थिति में। 
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ग्राइर (४) अ. वि.-गहरा पँठनेवाला, गहराई में दुर 
तक जानेवाला; नीची भूमि। 

ग्राइलः (८७४) अ. स्त्री.-अनिष्ट, बदी; हानि, गज़ंद; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाली | 

ग़ाइस (, ५०८४) अ. वि.-पानी में पेठनेबाला; डुबकी 
मारनेवाला। 

गाई (५८) अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी । 

गाईदः (४७:०४) फा. वि.-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
संभोग्या। 

| शाक्न (3५) अ. पृं.-जलकौआ, पनडुब्बी; कौआ, काक । 

सागः (५.5) फा. पुं.-पोदीना । 

ग्रः (५४८) अ. पुं.-तितर-बितर टोलियाँ; 
लोग; जनसमूह, भीड़। 

ग़ाज़ः (३३८४) फा.प्‌ं.-मृंह्‌ पर-मलने का पाउडर, मुख-चूणं। 

गाज़ः (४६) फा. पूं.-झूला, जिस पर झूलते हें; शिकारी 

| के छिपने का स्थान; फ़ालेज की झोपड़ी; पहाड़ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज (5) फा. पृं.-घास, हरी घास; कंची, कतरनी; 
चिराग़ का गुळ काटने की कंची, गुलगीर ! 

गाज (56) फा. पृं.-स्थान, जगह्‌। 

गाज [ज्ज] (3५८) अ. पृं.-आँख की एक रग, जिसमें से 
मेल निकलने लगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़एसख (८) 55) फा. पृं-मुख-चूणं, मुँह पर मलने 

| का सुगंधित और लाल पाउडर । 

| ग्राज़िफ़ (५-७८४) अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो, 

खुशहाल; जिसका हृदय कोमळ हो, नाजुकदिल। 

| ग्राजियः (५०७५८) अ. स्त्री.-हज्म करने की क्रव्वत, पाचन 
झाबिति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

ग्राज्ञिर (५-25) भ. पुं.-बहुत अच्छा कमाया हुआ और 

| चित्रित किया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को 

निकल जानेबाला। 

“गजी (_ ५७४) अ. वि.-मजूहबी लड़ाई लड़नेवाला, धर्मयोद्धा, 
धर्मवीर । 

गाज़ी (, ५5८) फा. वि.-नट, रस्सी पर कलाबाजी 
खानेवाला। 

| गाजी (, +5) फा. पु -केवड़ा, एक प्रसिद्ध फल। 

| गाजुर (36) फा. प्‌.-कपड़ा धोनेवाला, धोबी, रजक। | 

ग्रात्फर (५०४) फा. पुं-दे. ग़ान्फ़र। 

| ग्रादिफ़ (५५८४) अ. पुं.-नाव चलानेवाला, 

कर्णधार, मल्लाह, माँझी। 


मिल्ले-जुले 
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याब (5) अ. प्‌.-गावः' का बह सिह की ठाहरें; 
बनसमह, जंगलात। र 
ग्राबात (<३) अ. प.'गाबः? का बह गांब्र'। 


गादियः 
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ग्रादियः (५२७.४) अ. पूं.-प्रात:काल का वादळ; प्रातः- 
काल, सबेरा। | 

ग़ादिर (५७.) अ. वि.-कृतध्न, नाशुत्रा; वचन-भंजक, 
वा'दः खिलाफ़; अभवत, बेवफ़ा। 

ग्रादी (0४) अ. पुं.-सबेरे'का बादल; सबेरे की वर्षा; 
सवेरा, प्रातः | 

(०,०५५) अ. पूं.-वे दो लकड़ियाँ जो नाव के 
जिन्हे हिलाने से नाव 


गानः (४) फा. प्रत्य.-किसी संख्या के अन्त में आकर 
'वाला' का अर्थ देता है, जैसे--“चहार गानः” अर्थात्‌ चार 
चाला; अपना, जँसे--यगानः (यक +- गानः ) अपना 
अर्थात्‌ स्वजन; बेगानः जो अपना न हो, अस्वजन। ” 
गान (८५४) फा. प्रत्य.-भर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त गें विसगं होंः। उनके अन्त में आकर 
बहुनचन बनाता है, ज॑से- कुरतः से 'बुइतगान'; कुशिद: से 
'कुशिदगान'। 

ग़ानिज्ञ (५-६४) अ. पू .-कंठ, गला; 
जहाँ से स्वर निकलता है। 
नियः (९५०) अ. स्त्री.-वह स्त्री, जो अपनी सुन्दरता | 
और यौवन के कारण आभूषण आदि से वेनियाज हो; वह | 
सुन्दर सदाचारिणी और जवान स्त्री जिसे पुरुष की 

छानहो। 

ग़ानी (, ५८) अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न ; समृद्ध 
दौळत्रभंद । 

आर (२-३) फा. प्‌ं-तुकिस्तात का एक नगर । | 

गाफ़िर ()5) अ. वि--छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पापः ४ 
चारेक, गुनाह बरुशनेवाला । | 

ग़ाफ़िल (, (55) 
थेखबर्‌; आलसी, दाहिल। 

गरफ्रिस (४८) अ स्त्री-एक वनौपचि। 

गाः (५.४) अ. प.-सिह के रहने की कछ 


कंठ में वह स्थान 


वन, जंगळ। | 


ग़राबित (५५.४) अ. वि.-किसी की अवनति 
स्वय असा बनने की इच्छा करनेवाला । 
ग्राबिन (२४) अ. वि.-काम करने मं आलसी | 
ग़ाबिर (,२।5) अ. वि.-आनेवाला जानंवाला; वाक़ी बचा / 
हुआ, शेष; बरसनेवाळा। | 
ग्रास (,४) फा. पुं.-डग, क़दम, पग, (प्रत्य.) चळनेवाळा 


चाहे बिना 


| गामफ़र्सई ( 


| ग्रामी (५०४) अ. वि.-निर्बल, बलहीन, 


‘ 
y 


'. वि.-संज्ञाहीत, बेहोश; असावधान; ४/ारत 


| , जैसे--तेजगाम' तेज चलनेवाला,-- दो गाम न चल पाये 


जंजीर नज़र आयी ।' म 
गामज़न (,.)३:6) फा. वि.-चलनेवाला, गमनकता; चल 


हुआ। 
गामजती (525९६) फा. स्त्री.-चछना, जाना, गमन करना। 
गामफर्सा (\..)५,४) फा. वि.-दे. गामज़न । र 
““)“/४) फा. स्त्री.-दे. 'गामजनी । 
ग़ामिज (, ५२८१५८) अ. वि.-वह वात जो समझ से बाहर हो; 
तीची भूमि; गर्ते, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 


जलील। 
ग्रामिद (७०५८) अ. प्‌ -भरी हुई नाव; वह कुआँ जिसका 
पानी उवळता हो । 


| ग्रामिर (५-१८) श्र. स्त्री.-वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 


हो; बंजर ज़मीन, " अपने को 


(बत्ि.) वह व्यक्ति जो 

आपत्ति में डाले। : 

कमजोर; 
असमर्थे, नातवान। 

गायंदः (३५५.६) फा. वि.-मेथुन करनेवाला । 

गायत (<^) अ. स्त्री-उद्देश्य, मकसद; छोर, किनारा; 
कारण, सवव; पराकाप्ठा, इंतिहा; पताका, झंडा। 

गायत माफ़िलबःब ( 2, 4० ००2५४) अ. स्त्री.-किसी 
विषय का अंतिम निर्णय, आखिरी बात; सारांश, खुलासा 


| ग्ायतुलअस्र ()०५।४६.४) अ. स्त्री-अंततः, आखिरकार, 


आपाततः, अगत्या। 
ग़ार ()५5) अ. प्‌.-गहरा गढ़ा, खड; गर्त, गढ़ा; 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने का भीटा। 


“6 ब 


पहाड़ 


i 
गार (५४) अ. प्रत्य.-करनेवाळा; जैसे--खिदमतगार हर 


सेवा 'करनेबाछा | 

(<) अ. स्त्री.-नप्ट करना, बरबाद करना; 
लूंठन, लूटना, (वि.) नप्ट, बरबाद; विध्वस्त, तबाह; 
लुंठित, लूटा-पिटा। 

ग़ारतगर (,&5)«) अ. फा. वि. छूटनेवाला, छूडेरा, डाक, 


छूठके; वरवाद करनेवाळा, विनाशक 


। ग्रारतगरी ( ५‰5)८5) अ. फा. स्त्री.-लूटमार, लै रापन : 


विनाश, तबाही। 

गारतगाह (३४६०).४) अ. फा. स्तरी-लूटमार करने का 
स्थान; वह स्थान जहाँ लोग लूट जाति हों; वह स्थान जहाँ 
लुटने का भय हो। 

ग़ारतीदः (३५५५५७३). फा. वि.-ळूटमार किया 
किया हुआ, ग्रारत किया हुआ। 

ग्ारिक़् (.)७८) अ. वि -ईतनवाला, डूबा हुआ, निमञ्जित। 


आ, नष्ट 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रारिक़ 


शारिज्ञ 


गरिज्ञ (3)05) अ, स्त्री--थोड़ा दूध देनेवाली ऊँटनी । 

गारिब (.>)४) अ. वि.-ऊंट की गर्दन और कोहान के 
बीच का भाग; ऊंट के दोनों कंधों के बीच का स्थान | 

गारिस (»)७) अ. बि.-वह्‌ ऋणी जो अपना ऋण अदा. 
न कर सके। 

ग़ारिस (( ०४) अ. वि.-वृक्ष लगानेवाला, पेड़ रोपने- 
वाला, वृक्षारोपक । 


गारीक्रून (,.,५५)\४) अ. प.-एक ओपधि । 
गाल (४) फा. प्‌.-एक अन्न, काळुन; बाजरा; छल, 


फ़रेब; दूर, परे; श्रुगाळ, सियार। 
गाळ [हल] (, ४) अ. प्‌.-वह नीची ज़मीन जिसमें पेड़ 
बहुत हों; पेड़ उगनेपका स्थान। 
गालिब (५.४) अ. वि.-शवितशाली, जंवरदस्त; विजेता, 
फ़ातेह; उर्दू के एक श्रेष्ठ कलि का उपनाम। 
77 ग्रालिबन्‌ (५४९४) अ. वि.-संभवतः, -कदाचित्‌, शायद; 
` निश्चित, यक्रीनन। 
गालिबानः (८५१७८) अ. फा. वि.-जवरदस्तो-जैसा । 
ग़ालियः (९४!) फा. पृं.-कई सुगं वित पदार्थो को मिलाकर 
बताया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 
गालियःमू (१-१ ९५४) फा. वि.-सुगंध लगे हुए बाल, 
सुगंधित वाळ । 
गाली (. ५!) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला 
अति करनेवाला; भारी, वजनी; बहुमूल्य, बेशक़ीमत। 
५ ग्रालोचः (९३५८) तु. पुं.-छोटा क़ालीन । 
गालीदः (४७६०४) फा. वि.-लूड़का हुआ; लुढ़काया हुआ । 
गालीदः (४५४-६) फा. वि.-जो अळग हो गया हो, निवृत्त । 
ग़ालीन (+४८) तु. पुं.-दे. 'क्रालीन' । 
८/ गाव (5) फा. पु.-बेल, वृषभ; गाय, गो, धेनु; 
का पियाला जो गाय की शकल का हो। 
~ गावअंबर (०३४) फा. अ. प्‌ं.-गाय-जेसा एक 
पशु, जिसूका गोवर अंबर' होता है। 
गावआहुन (..)१४) फा. पृं.-ह का फल, फाळ। 
गावकुशी (. +556) फा. स्त्री.-गाय की हत्या करना, गाय 


शराव 


समुद्री 


| गावज़ञबाँ ((॥४$)४) फा. स्व्री.--एक 


` का ज़बह करना, गोवध। 

गावकून (९११5१५) फा. ब्वि.-मूर्ख, घामड़, अहमक़ । 
गावखरास ((+/)>१४) फा. स्त्री.-वह चवकी जो बेल 
- आदि से च॑ले। 
गावख्रानः (८5१५४) 
हौस, मवेशीखाना। 

गावखुदं (५5१५5) फा. वि.-नष्ट, बरबाद ; खुर्द बृदे, ग़बन, | 
अपहूत । । 


फा. पु --मवेशियों का बाड़ा; काँजी- 
i 


ee mi, 


गाशियः 


गावचश्म (९3-४) फा- वि.-गाय-जँसी आँखोंवाला, 


(षु-) एक फूल। 


प्रसिद्ध ओषधि, 

भूतांशक, गोजिह्वा । ८ 
गावजोर (,))9४) फा. बि.-न्रहुतं बड़ा वलवान्‌; जबर- 
दंस्ती करनेवाला । 
गावजोरी (9595) फा 
शक्ति-संपन्नता, जोरमंदी । 
गावतकूयः (९५४5.5) फा. पूं -बड़ा तकयः, मरनद, ज्ञो पीठ 
के नीचे रखा जाता र 
गावताजी ( ५5७.5) फा. स्त्री.-डींग, शेली; मुकावे | 

वूजदिली दिखाता । 

गावदी (, ५5१5) फा. वि.-मूर्ख, बुद्धू, वेवक़्फ़; कुंदजेहन, 
मंदप्रभ, मन्दमति । ; 

गावदीदः (५५२१.5) फा. वि.-दे. “गावचइस' । 

'गावडुम (#5१5) फा-विः-गाय की पूँछ-जैसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मसर_ती, गो-पुच्छ । 

गावदोशः («४;०,.४) फा. पुं.-दूध दुहे का बर्तन, दुधाड़ी। : 
गावदोश (, +५५५.) फा. प्‌ .-दे. गावदोशः” | 
गावपुश्त (४२५४) फा. वि.-गाय की पीठ की तरह ढाळ । 
गावपेकर ()£५2१.5) फा. वि.-बेल-जेसे डील-डौलबाला, 
वृपकाय । 

यावमेश (, 7२५.5) फा. स्तरी.-भेस, महिंपी। 

यावरस (, +-)१\5) फा. पृं.-वाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

गावरीश (५१२१5) फा. वि.-मूर्खे, अज्ञानी, घामड़, f 
वृदधू। 

गावशीर (४-9४) फा. प्‌ं.-एक तरल ओपधि, जावशीर। 

गावसर (,०)४) फा. वि.-बेळ-जेसे सिरवाला, (पुं-) 
'फ़िरीदूँ' के गुर्जे का नाम, गावसार। 

गावसार ()«9)४) फा. वि.-फ़िरीदूँ के गुज का नाम, | 
गावसर। i 

गावेजमी (, ५39.5). फा. प्‌.-दे. “गावे सरा' । 

गावेगडू (६१५५5 १५४) फा. पूं.-वुपराशि, बुर्जे सौर । ५ 

गावेपर्वारी (. ५)|५)२)४) फा. पुं.-ख़ब खिला-पिलाकर 
और धूप से बचाकर मोटा किया हुआ बेल । 

गावेसरा (55 9४) फा. अ. पुं-वह गाय जिसके सींगों 
पर पृथ्वी सधी वतायो जाती है | 

गावेसिफ़ालीं (, #७. १८5) फा. पुं.-शराब का 


स्त्री.-ज्बर्दस्ती, अन्याय; 


hs, 


4 


की 


4९. 


` ग्राशियः बरदोश 


ye — MR, 


गिराँगोश 


ग्राशियः बरदोश ((/2)0)2 ५.४) फा. वि.-दे. ग्राशियः 
बरदार्‌'। 
ग़ाशियः बर्दार ()|५)2 ०४८) फा. वि.-सवारी के समय 


अनुयायी । , 
ग़ासिक़् ( ५८.७८) अ 
पर्वी; शिश्न, लिग। 
ग़ासिब (<.-<०।८) अ. वि.-जवर्दस्ती छीन लेनेवाला, ग़स्ब कर 
ळेनेवाळा, अपहारक। 
« ग़ासिबानः (०.५५०७८) अ. वि.-ग्ासिवों-जैसा, लुटेरों की 
"तरह । 
गाह (४५४) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वक्त; 
स्थान, जगह; सिंहासन, तस्ते शाही; खेमा, रावटी, 
तम्भ्‌; जए का दाँव। 
गाह गाह (४४ ४४) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा । 
गाह ब गाह्‌ (४५९५४५5) फा. वि.-हे. गाह गाह' । 
गाहे (25) फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 
भाहे गाहे (२5 ७५४) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा 
सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे। | सोहबते गेर में 
गाहे, सरे राहे. गाहे ॥ 
गाहे. ब गाहे (०८. 25) फा. वि.-दे. 'गाह गाहे' 
गाहे माहे (२८ ५5) फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 


पं.-चंद्रमा, चाँद; . कृत्तिका नक्षत्र, 


} 


| पार। 

| गि 
गिचक (८६5) फा. स्त्री.-सारंगी, एक बाजा। 

0८22 गिज्ञा (|५) अ. स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। | 
ग्िज्ञा (|5)' अ. पुं.-धर्मयुद्ध, मजहबी जंग, दे. 'गज़ा', दोनों 
शुद्ध हँ 


ग्रिज्ञाई (, ५५-5) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी । | 


र्‌, 


गिज्ञाईयत (-५५|५.5) अ. 'त्री--किसी खाद्य पदार्थ में 


जीनपोश लेकर चळनेवाळा, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, | 


| गिञ्लिक (८25) फा. पुं--क़लम बनाने का चाक्ू। 
| गिता (५०5) अ. प्‌ पर्दा; पहनने के कपड, वस्त्र। 
| गित्रीफ़ (५-६)८5) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; वीर बहाडु ९; 
| पूज्य, बुजुर्ग । 
| शित्रीस (,५०2)०) अ. वि.-अत्याचारी, ज्ालिम; अहः 
| कारी, मग़रूर । 
| शिद्दीर (५२५.४) अ. वि.-बहुत अधिक कृतघ्न, नमकहराम। 
गिद्यः («४०४) फा. स्त्री.-भीख माँगना भिक्षाटन। 
गिना (52) अ. पुं--समृद्धि, दौलतमंदी; निःस्पृहता, 
| बेनियाज्ी। 
| गिना (७७) अ. पृं.-गान, गाना। 
| शिब[ब्ब] (५-५) अ. पुं-इकतरा,- एक दिन बीच देकर 
आनेवाला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
| दिन आये और एक दिने न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 
| से मिलने जाना। 
| ग्रिब्तः (८८५४) अ. पुं--किसी के माल की इच्छा उसे हानि 
पहुँचाये विना, किसी-जैसा बनने की इण्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 
| गिसामः (८०-८) अ.पूं -पशु के मुँह पर चढ़ाने की थली । 
| गिमीजञ (५5) फा. पुं.-पेशाब, मूत्र। 
| ग्रिम्द (५५४) फा. पूं.-तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
| कोष। 
गियार (५४) अ. पृं.-धर्म-चिह्ल जो हर समय पास रहे, 
| जसे- जनेऊ, सलीव या यहूदियों का पीला कपड़ा जो 
| बे लोग कंधे के पास कपड़े में सिला रखते हुँ । 
| शियास (००५५४) अ. पृं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
| करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता करने- 
| वाला। ४ 
॥ रु के 
| गिर्र[रिं] (४) अ. वि.-निः्चेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी; 
7 अन्‌भवहीन्‌ व्यक्ति, नातज्िब:कार आदमो । 
गिरह (४5) फा. पूं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरिह' । 


को पुष्टि पहुँचाने बाला | ललल 
शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत्त्व । ४ गिराँ (८55) फा. वि.-भारी, वजनी - बहुमूल्य, क़ीमती; 


f 
गिज्ाए रूहानी ( „>< |;) अ. स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज़, गाना। 


गिज्ञाए लतीफ़ (६७८) ८2). अ: स्त्री.-शी प्र पच जाने- | 


वाला भोजन, लघुपाक। 

गिजाए सक्रील (, 55 ८]३४) अ. स्त्री-देर में पचनेवाला 
भोज्य, गरिष्ठ। 

गिजाज्ञः (१ ०७८८) अ. पु--भीख माँगना, भिक्षाटन । 

ग्रिज्ञाब (-\.०६) अ. प्‌ं.-आँख में उड़कर पड़नेवाला 
तिनका ; शरीर्‌ पर पड़नेवाले फफोले। 
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महंगा, तेज़ भाववाला। 

गिराँक्रद्र (०5,५5) फा. अ. वि.-बड़े पद और रुतबेवाला 
बहुमूल्य, क्कीमती; महत्त्वपूर्ण, अहम। 

| गिराँक्रीमत (८-५5, )|)5) फा. अ. वि.-्रहमल्य वेशक़ीमत। 


गिराँखातिर ()!३७, |+) फा. अ. वि -वेददिळ, उदास; 
मनोमलिन, दुःखी । 

गिराँख्वाब (| , |» 

गिराँगोश (, 5५5 |,5) 
बधिर । 


) फा. वि.-गहरी नींद सोनेवाला। 
फा. वि.-ऊंचा सुननेवाला, बहरा, 


» 
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गिरांजाँ. 


गिरांजां . (,)५३५],5) फा. वि.-आलसी. काहिल; जो कड़ी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे 

गिराजानी (,,,//५5) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली 

कड़ी मुसीबतों में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 

शिरांतर (,० /)5) फा. त्रि.-बहुत भारी; बहुत महँगा। 

गिरांतरीन ` (,:)7 5) फा. वि.-सबसे अधिक भारी; 

संबंसे अधिक महँगा। 

गिरांताब (८०५, ॥,४) फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिरापायः (०२५ ,5) फा. वि.-देः 'गिरांकद्र' । 

गिरॉफ़रोश (६ #)+55) फा. वि.-महेगा वेचनेवोला। 

.गिरॉफ़रोशी (, ५४9) /)5) फा. स्त्री.-महँगा वेचना। 

(५६२१5) फान वि.-बहुमूल्य, वेशक़ीमत; 

"महत्त्वपूर्ण, अहम । E 

गिराँबार (१५५,५5) फा. वि.-क्ोझ-के नीचे दवा हुआ; 
तण अथवा उपकार के बोझ से दवा हुआ। 

गिराँबारी ( 59२७/१5) फा. स्त्री.-वोझ से दवना; ऋण 
आदि के बोझ से दवना । 

... शिराँमायः (९५५०/५5) फा. वि.-बहुमल्य, कीमती; महत्तव 

` “पर्ण, अजीम । 

, गिररारिकाच ` (८०४५/५5) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 


[ 


पीछ न हटाय; धेयवान, शान्ति स्वभाव, वातम्कीन । 


€ 


शिराँसंग (५९4. |+5) फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
_ मलीन; आत्मसंतोषी, क़ाने। 

गिराँसर (५ |)5) फा. वि.-अभिभानी, घमंडी; रुष्ट, 
, अप्रसन्न , नाखुश । 

गिराँसायः (५.५१/५5) फा. वि.-दे. गिराँक़द्र' । 

मिशा (|,5) अ. स्त्री.-सरेश; जिसके चार पाँवन'हों। 
निदः ४००-४|)४ ) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छा करने- 
` (बाला, इच्छुक । ° 


गिराइश (८.55) „फा. स्त्री.-रचि, इच्छा, रसवत; प्रवृत्ति, 
सझान। 
छः गिझुईदः (४०१४, ) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, वांछित 
i || 
५ री (५४/५5) फा. वि.-चाहने योग्य, वांछनीय । 
४ 222 गि (.5|55) फा. स्त्री.-भारीपन, बोझ; महँगाई, भाव 
` `क्री,तेजी; हज्म की खराबी । 


६. शिराफ़ (|£) अ.प्‌.-'गुफ़/ का बहुः, गुफे, झरोखे; एक बड़ा 
पेमाना। 


१९१ 


- | गिरामीमनिश (, १ «४ )5४) फा. 


में सुस्त हो; वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र में डटकर लड़े और पाँव | 


६.५ 


| गिरामीक़द ()५ॐ, ५-१४) फा. अ. पुं--महोदय, महाद्यय, ` 
आलीजनाब; महत्त्वपूर्ण, अहम । 
| गिरामीनामः (०५ »»|)४) फा. पृ.-क्रपापाव, वाळानामा । 
वि.-पुनीतात्मा, | 
पुण्यात्मा, वृजुगं निहाद। 
गिरारः (४५5) अ. पुं.-गौन, खुर्जी, गोण। 
गिरार (3/४) अः प्‌.-आचार-व्यवहार, तौरतरीक़ा; 
वाजार का मंदा होना; हानि, घाटा, कमी; मूखेंता, 
| 'नादानी। | 
| गिरास ((/4)-) अ. पृं.-पेड़'लगाने का समय; लगाया. 
«हुआ पेड़। 
रास (०,४) अ. पुं.-गरीस' का बहु., भूखे लोग, 
क्षुधातुर जन। 
| गिरिफ्तः (८५,४); फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा ड़ा हुआ, 
गृहीत; संकुचित; डींग; कृटाक्ष, तंज। र 
गिरिफ्तःख्ातिर ()५६२८०५,४) फा. अ. वि.-दे. 'गिरिएत 
दिल'। 
| गिरिफ्तःजञन (..३५००७,४) फा. वि.-डींगिया, 
| वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला । 
गिरिफ्तःजबाँ (, ५३८०५५४) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करन में लड़खड़ाती हो; हकला; तोतला । 
गिरिफ्तःदिल ((|७४७,४) फा. वि.-अप्रसन्न, असुः, 
उदास; दुःखित, रंजीदा। 
| गिरिपतःलब (८-^५५५५३,४) फा. वि.-मौनः अवाक्‌, चप, 
खामोश। 
| गिरिपत (८५,5) फा. स्त्री.-पकड़, ग्रहण; हिसाव में त्रुटि 
की पकड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, ए'तिराज; 
अधिकार, कव्जा; चंगुल, पंजा; हस्तक, दस्ता । 
गिरिफ्तगी (. ,£+)5) फा. स्त्री-पकड़, गिरिफत; पड़ 
जाना, बठ जाना (आवाज़); ०उदासीनता; उदासी, 
अपसुदंगी । 


दुर की हाँकने- 


| गिरिफ्तनी (, 5५,5) फा. वि.-पकड़ने के योग्य ग्राह्म; 


लेने के योग्य, लभ्य । 
गिरिफ्तार (८५,5) फा. वि.-ग्रस्त, मब्तला; बंदी. केद; 
आसक्त्त, आशिक़; फंसा हुआ, बँधा हआ। 
गिरिफतारी (, ५,\५५,5) फा. स्त्री--गरस्त होना; बंदी होता; 
बँधना; फंसना; प्रेम होना। 
गिरिह (४5) फा. स्त्री.-अ्ंथि, गाँठ; समस्या, मसअला 
उलझन, परेशानी (गिरह) । 


«८ गिरामी (, »*)४) फा. वि.-पुज्य, बुजुर्ग ; महान्‌, अजीम; 
है पुनीत, मुक़द्ठस; प्रिय, अजीज । 
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गिरिहकुशा (५४४४,४) फा. वि.-गाँठ खोलने वाला 


का ताक 


शियः हः 


रह 


गिलअंदूदः 


गिरहिकुशाई 


गिरिहकुशई (. ५5.«४४.४) फा. स्त्री.-गाँठ खोलना; समस्या | गिर्दागिद (०५5२5) फा. वि.-चारों ओर, हर तरफ़, 
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शय 
र्‌ 


) 


/ गिरोह (४,5) फा.प्‌.-दे. श्‌ 


हल करना; कठिनता का निवारण। 
गिरिह बर गिरह (३५5? ४५5) फा. विः-गाँठ पर गाँठ 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 


गिरिहबुर (+५४5) फा. वि.-गाँठ काटनेवाळा, जंबकतरा। | 
दे. 'गिरी- | गिर्दावरी (, ५59/२५5) गइत लगाने और दौरा करनं का कास। 


५/ गिरीबाँ (,)८५२५5) झा. प्‌- गिरीबान' का रघु 
बान', कुर्ते व कमीज का गळा, दामन, सिरा। 


गिरीबांगीर (+४5)\५:,5) फा. बि.-गला पकडनेवाला, 


तक़ाजा करनेवाला । 
गिरीबांचाक (६ ४ 
गिरीवान फाड़ डाल 


पागल; प्रेमी। 
गिरीबांदरीदः (5५५,)..५४५5 ) फा. वि.-दे. 
४ गिरीबान (१५५५5) फा.प्‌..-ग्रीवा, गला; कुतं कमीज 


का गळा। 


गिरीबासे कोह (४;४.)५४)४ )फा. पुं.-पहाड़ का दामन, पहाड़ 


की तराई। 


गिरेबाँ ((/५५)४) फा. वि.-दे. गिरीबां', वही अधिक 


फ़सीह हैं । 
गिरेव: (४५२५5) फा. प्‌.-टीला, ढ्‌ 
गिरे (५५४ ) फा. प.-कोला 
शिरेवाँ ( १:५5) फा 
और चिल्ळाता हृआ। 


ह; पुरता 
हळ, ग़लगपाड़ा, शोरोगु 


ड़ उच्चारण 'गुरोह्‌'। 

गिरौ (5) फा. प.-गिरब्री रखना, बंधक करना। 
(बि) गिरवी रखी हुई वस्तु । 

गिरिर (5,5) अ. स्वी.-जंगली मुर्गी, बनकुककुटी । 


गिर्दः (४७,5) पा. प्‌.-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 


फल, अक्षरोट। 


«४ गिर्द (७)5) फा. प:-वेरा, हल्का; आसपास, चारों ओर; 


आसपास का स्थान। 


गिर्देक (५ ९७,5) फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोठा, कमरा; 


पहेली, प्रहेलिका । 
गिर्दगां (९५55५5) फा. प्‌.-अखरोट, अक्षरोट। « 
गिदे ब गिदे (>,&2०,5) फा. वि.-चारों ओर, चहुँपास । 


गिर्दवाद (७५५5) फा. पु.-वातावतं, चक्रवात, पवनचत्र, 


बगूला, ववंडर्‌। 


गिर्दंबालिश (५२5५5) फा. प्‌ -गोल छोटा तकिया जो 


 गाछों के नीले रखा जाता है, गलतकिया, चक्तगांडु । 
गिर्दबुर (५०५5) फा. प्‌ं.-वढ्इयों का बरमा। 


७४५5) फा. वि.-जिसने अमना 
(; पागल, दीवाना; प्रेमी, आशिक़ | 
भिरीबांदर ()०,१\५४,5) फा. वि.-गिरीबान फाड्नेवाला; 


'गिरीवांचाक'। 
आदि | 


पहाड़ी, टांकरी । 


वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता | 


| 
| 
| 
| 
| 


| शिरस (uy) अ. प.-वह गाठी रुतूवत जो गर्भाशय से 


| 


चहुँपास, चहुँओर। 

गिर्दाब (<2)5) फा. प्‌.-जलावर्त, कलंकुर, भँवर । 

शिर्दावर (>:I5y5) फा. वि.-हर ओर गश्त लगानंवाळा, 
दौरा करनेवाला । 


शिनो क़ (5१,5) अ. प्‌.-दे- गुर्नीकि' 

गिः (६,5) ज. पुं.-चुल्ळू में पानी उठाना । 

शिर्बान (६.५५५5) अ.पूं--गुराब' का बहु. कौए, काक-समूह 
(८५५५5) अ. स्त्री.-आटा आदि छागने की छळनी, 
उनी, चानी, दे. 'गर्वळ' दोनों शुद्ध हें। 


| गिर्बीब (५८४१५८) अ. प्‌ं:-अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति। 


| शिर्वौदगी (.5509)5) 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
{ 


गिर्यः (५5) फा. प्‌.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गिर्यःआवर ()/८)४)- फा- वि-नआँसू लानेवाला, रुलाने- 
वाला। 

गिर्य:कुनाँ (१)५७६२,5) फा. वि.-रोता हु 
हुआ। .. 

गिर्यएाम (/६५५,5) फा. अ. पूं.-दुःख का रोना, दुःखः 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोता, शोक-विलाप। 


आँसु वहाता 


| गिर्यणशादी ((५०४०५४)४) फा, पूं-खुशी की अधिकता में 


आंखों से आँसु निकल आना । 

गिर्यओजारी (, .)/३५४२,5) फा. स्त्री.-रोना-धोना, हाय- 
हाय करना। 

शिरं: (४)४) अ. स्त्री.-तातजिबःकारी, अनाडीपन अननभव 
प्रम, स्नेह, इश्क़ । „ 

शिवोदः (52255) फा. वि.-मग्ध मोहित, फ़रेपत:, लटट 
प्रेमी, आशिक । 


फा. स्त्री.-किसी ओर हद से बढ़ी हु 
दिलचस्पी माह, फ़रेफतगी । 


गिवंदिनी (,>०७५५)४) फा. वि -मुग्ध रोने योग्य । 


बच्च के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमें झिया 
गभांशय में लिपटा रहता है। 


गिलः (3५5) फा. प्‌.-उपाल्भ उलाहना, झिक्बा। 


गिलःगुज्ञार (+| 
255४5) फा. वि--उलाइना देनेवाला 
उपालंभक र क 
| फा. स्त्री.-मिट्टी, मृत्तिका, मृत । 
ल्ल ) अ. प्‌ .-दवप, की 
ना; खियानत, मोषण 
मलिनता गदलापन। 5 


गिलअंदूद: (४3, हु - 
चढ़ाया ला (5) फा. वि “मिट्टी से लेपा € मिटटी 
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गिलएरोज्ञगार (५४5,४५5) फा. पृं.-दुभग्यि का रोना, 
 काळचक्र को शिकायत। | 
` गिलखोरः (४,ॐ 5) फा. पूं -भूलता, केचुआ, खरातीन। | 
गिलज (८.८) अ. पृं.-गाढ़ापन; दल, मोटाई। | 
गिलनाक (( ४०४) फा. वि.-गदला, मटमैला । 
गिलसालः (८० |5) फा. प्‌.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है। 
गिलाज (!5) अ. पृं.-गलीज' 
गंदगियाँ; गू, विष्ठा । 
गिलाज़त (५-७५४) अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मळ; विष्ठा | 
भल, गू; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, गिल्ज। | 
गिलाजतलरामः (८०२७-५७४७६) अ. फा. पुं.-कूड़ा-करकट 
:और गू-गोबर फेकने का स्थान। « 
गिलाजतस्रोर ())*८-७१.४) अ. फा. वि.-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर; बुरी कमाई खानेवाला । 
~ ग्रिलाफ़ (५!) अ. पृं.-तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानंदार फल का बकला; पलक, दुगंचल; तलवार आदि 
का कोष। 
गिलाबः (2२५5) फा. पूं-मिट्टी में ' भूसा आदि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, कहगिळ। 
गिलालः (४) अ. पूं.-वह कुर्ता जो कवच के नीचे 
पहनते हैँ । 
गिली (५545) फा. वि.-मिट्टी का वना हुआ, मृन्मय; | 
मिट्टी मिला हुआ। | 
गिली (५४) फा. वि.-दे. 'गिछीं' १ 
गिलेअर्मनी (, ,|।.}5) फा. स्त्री.-एक प्रकार का गेरू जो 
दवा में चलता है। | 
गिलेचस्पाँ (( ५०5) फा. स्तरी.-चिपकमेवाली मिट्टी, 
जिससे कहगिल बनता०है, कचला मिट्टी | 
. गिलेमस्तूम (५5५१ |5) फा. अ. स्त्री-एक प्रकार का गेरू 
जो गिलेअर्मती से भिन्न है । 
ग्रिलेवाज (5/५५) फाः स्त्री.-चील पक्षी, चिल्‍्ल। 
ग़िलोग्रिश (०; |) अ. स्त्री--मेछ, मल; 
फिक्र; बाधा, विघ्न। 
गिल्मः (८४) अ. पुं.-गुलाम का बहुः, लड़के, वालक; 
दास, नौकर-चाकर। | 
गिल्माँ (८१.८४) अः पुं.-'रिल्मान' का बहु., दे. रिल्मान'। 
गिल्सान (१८०5) अ. पुं.-स्वर्ग के बाळक; यह शब्द गुलाम का ' 
है, परन्तु उर्दू और फ़ारसी में एक वचन में व्यवहूत है। | 
ग्िल्लीस (४८), अ. वि.-तीत्र काम-वासनावाला, तेज़ । 
« शहवतवोला, तीव्र बटुक-विलासी। 


का वहु., गाढ़े पदार्थ; 


[ 


चिन्ता, 
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| गिइयान (६)) अ. प्‌ं.-मेथुन, रतिक्रीड़ा, जिमाअ । 
| गिसान (१५-2) अ. प्‌ .-बच्चों के पहनने का वस्त्र, विशेषतः 


| गज (८५४2) अ. पुं-कली, कलिका; गुच्छा, खोशा। 
/गीद (५४5) फा. प्‌ टी चिल्क्र्‌+ गृध्र, गीध। 
« ४ गौदी-(59%)-क्रा--वि--भीस 


| गीरत (७०५४) अः स्त्री.-रइक, होड़; सून के बढले में 


गिशा[श्श] (४) अ. स्त्री.-खियातत, मोषण; अशुभ 
चिन्तन, बदख्वाही; द्वेष, कीना; आत्मा की दुष्टता । 
गिज्ञा (४८) अः स्त्री--झिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल; 
गिलाफ़, उपरना; वस्त्र, लिवास। अ 
गिशावः (३१५.७४) अ. पुं.-पर्दा, पटल । 
ग्रिशाश (, #५४८) अ. पुं.-अँधरे का प्रारंभिक और अंतिम 
समय; शीघ्रता, जल्दी; थोड़ी चीज़। 


जो खाल का बनता 
हिस्ल (, |=) अ. पृं.-वह्‌ पानी जिससे कुछ धोया गया हो। 
ग्िस्लीन (६१५५-४) अ. पु -वह पानी जिससे घाव धोया 
ज्ञाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह से बहे। 


गी 


NT! 


गीं (५४5) फा. प्रत्य. -गीन' का लघु., दे. 'गीन'। 
गो (, 55) फा. प्रत्य.-जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में बिसर 

उसके साथ छगाने से भाववाचक संज्ञा बनती 
' से 'दरिदगी'। 


yt 


खस्तः' से 'खस्तगी' 'दरिदः 


गीन (..)*४) फा. प्रत्य. शब्द के अन्त में आकर 'युकत' का अथे 
देता है, जैसे---ग़मगीन', शोकयुवत, यह शव्द आगीन का 
लघु. है । 

गीपा (५७४४) फा. पुं.-एक प्रकार का पुलाव । 

गीबत (८०५४८) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली। 

गीरः (५,55) फा. पुं.-लोहे का शिकंजा । 

गीर (५55) फा. प्रत्य.-पकड़नेवाला; जेसे--माहीगीर' 

मछली पकड़नेवाळा; काटनेवाछूा; जेसे--गुलगीर 

चिराग का गुळ काटनेबाला । 

गीरख (८*)#5) फा. स्त्री.-मुस्तक रखने की रेहल। 


दिया हुआ धन। =° 
गीरसाल ((|७०)४४) फा. वि.-टूटी हुई हड्डी जोड़नेवाला; 
उतरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करने- _ 
बाला, अंगमर्दक। 
गीराई (, ४|)»4) फो. स्त्री.-गिरिपत, पकड़ । 
गीरिद; (३७५४5) फा. वि.-पकड़नेवाला | | 
ग्रील ((+४) अ. पृं.-वन, कानन, जुंगल; सि 
पानीवाळी तराई; पेड़ों का 


Dii 


I fd 
~ |। 
do , 
` ` भोलां १९४ गजारिशात 
गीला ((!७४) अ. पुं--गीलान' का लघुः, दे. 'शीलान' ।  ' गुंबदे गई (८१०5०५५5) फा. पुं. ~आाकाश का गुबद, जाकाश- 
गीलान (९५५2) अ; प्‌ .-गूल' का बहु. भूत-प्रेत । वर्तुळ। 
ग्रीलान (१४5) फा. पुं-एक नगर, जीळान। गंबदे गुल (८/5 ०५5) फा. पुं.-कळिका, कली। | 
गीली (५४४४) फा. बि.-गीलान का निवासी। गुंबदे चारबंद (७००)५-०५४४) , फा. पूं-संसार, दुनिया; | 
गीहा (५५४5) फा. स्त्री.-घास, गियाह्‌ । | आकाश, आस्मान । 
| गुक (५ 55) तु. पृ.-आकाश, गगन, आस्मान । 
णु ~ गुज्जर ())४) फा. स्ती.-निर्वाह्‌, गुजर-बसर; जीविका, रोगी, | 


गुंग (८९५) फा. वि.-जो बोळ न सकता हो, मूक, गूंगा। (पुं.) प्रवेश, पहुँच, रसाई; सागा । आ | 
\/ गुंगमहल (,|5०००.£४) फा. अ. पुं--वह मकान जिसे | गुज्धरगाहु (४४);5) फा. स्त्री.-निकलने-पेठने का स्थान; | 
अकबर बादशाह ने केवल गूँगों के लिए बनवाया था, इस | मागं, रास्ता, पथ। 
अनभव के लिए कि बड़े होकर इनके वाळ-वच्चे कौन-सी | गुज्रनामः (८१७५5) फा. प्‌.-राहदारी का पवाना, खशा; 
भाषा बोलते हें, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति, | पासपोर्ट, पारपत्र । प 


गें-गें ही करते रहे । ~ गुजरान (८१55) "फा. स्त्री--दे. 'गुजर'। । 
गुंचः (८६००८) फा. प्‌.-कली, किवा । गर्जारिदः (४००);४) फी बि.-गुजरनेवाला। । 
गुंचःदहन (८२०४३७५४) फा, वि.-कली-जैसे सुन्दर और गुज़इतः (०५४५४) फा. वि.-गुजरा हुआ, वीता हुआ, | 
छोटे मुँहवाला (वाली) ।' व्यतीत; भूतकाल, माजी। “ 
शुंच:वहाँ. ((५०००८३४-5) फा. वि.-दे. 'गुंचःदहन'। गुजबतगां ((४:६०;४) फा.पू .-गुजश्त:' का बहु., गुजरे हुए 
गुंचःलब (८-८-५३५५) फा. वि.-कली-जेसे कोमल, मृदुंल. लोग, पूर्वज । | 
और गुलाबी ओंठोंवाछा (वाली) । | गुज्ब्तनी (८५५८४) फा. वि.-गुजरने योग्य; जहाँ से | 
गुंचए नाशिगुफ्तः (८५५९४०६२५०) फा. पुं.-वह्‌ कली ओ | गुज्जर जाना उचित हो। ) ( 
खिली न हो, मुकुल, अविकसित कलिका। | गुज्जाः (५55) फा. पुं.-जिसका कूता किया गया हो, | 
गुंचगी (७७०) फा. स्त्री.-कलछी, होने का भाव, | लोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद | 
गुंचःपन । | गुज्ञाफ (८555) फा. स्त्री-चकवास, मिथ्यावादे; डींग, | 
गुंजः (८४०५) अ. पूं.-गुंचः, कली । शेखी। i 
गुंज (८५) अ. पुं.-हावभाव, नाजोअदा। गुज्ाब (->०5<) अः पृं.-वह तिनका आदि जो आँख में 


| 
गुंजइक (५६४०-०४) फा. स्त्री.-दे. गुंजिश्फ' दोनों शुद्ध हें। | पड़ जाय; शरीर पर पड़नेवाले आवले । | । 
४ गुंजाइश (, ४५२०5) फा. स्त्री.-विस्ता र, कुशादगी; सामथ्ये, , गुज्ञारः (5/5) फा. पुं -निर्वाह, गुजर-वसर; नदी पार करना । 
दूर; समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली | RR ग गजर 
मनुर; समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली । | गुज्ञार (5) फा. पृं.-दे. गुज़र', निवाहना, वसर करना, 


/ गुंजान (०४) फा. वि.-घना, गहन। “गुजर दूं तेरे शम में जो उत्रे-सिज मिळे ।” 


गुंजिइक (Ss) फा. स्त्री.-गौरेया, चटक । जटा | (पयः) ` करनेवाला, जैसेखिदमतगजार' ल्िदमत ॐ 
गुंदः (४७५5) फा. वि--दवीज, गफ़, दरदा 2 ˆ | करनेवाला। ` f 
२ तूत) कर | गुजारिदः (५७०३४) फा. वि.-गुजारनेवाळा, अदा करने | 
T ७ धर द है 
शुंद (७५४) फा. बि.-लिपटा हुआ; एकत्र, जमाशुदा; | वाला। , 
जोड़ा हुआ, उपाजित। | ग Ah | 
डा हुआ, | गुज्ञारिश (#5४) फा. स्त्री-र्थना, निवेदन, आबेदन, 


गुंदर (७५) फा. वि.-मोटा-ताजा, ह्वष्ट-पुष्ट; गफ, ' अज्। 
दळदार, दबीज, मृदुल, नाजूक; गिड़गिड़ानेवाला । | गुज्ञारिशनामः (८७. ८ ।: ८ Oo हे 

मुंदुर (५०५) फा विदे त Fs (पर ७55) फा. पृ .-प्राथनापत्र, आवेदन- 

गुंदुर (५५2) फा. वि.-दे. गुंदर' । | पत्र, दरखास्त | 

गुंद्बीर (४२०%) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृ़ा । । गुजारिदापिज्जीर (3३ ४ (55) फा. वि 

` गुंबद (००५४). फा. पु.-इमारतों के उपर का गोळ मंडप ' करनेवाला, वात कुल र ब 

न _ - है _ 
जो बड़ा हो, गुंबज । ` । गुजारिशात (७.५४ द 

जः र OE 3 4 त (८७%. सत्री 

गुबदे आबे (५०-४४) फा. पु--पानी का बुलबुछा। | प्रारथनाएँ बा क र ¬ गुजारिश' का बहु., 

नई » f घ्न 
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i “प्रार्थना स्वीकार 
उसे माननेवाळा। 


fs HN | 


ie 


> 


> गुज्ञाइतः (०५४|५5) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 


गुज्ञाइतः 


१९ 


५ गुफ्रामआब 


गुज्ञाइत (८८५४५5) फा. स्त्री.-छूट, त्याग । 


` गुज्ञाइतती (_५०८४|/४) फा. वि.-छोड़ने योग्य, त्याज्य । 
गुज़ों (५:5) फा. प्रत्य;-चुननेवाला, पसंद करनेवाला,./ गुनाह (४०४) फा. पुं.-पाप, पातक, मासियत; . दोष, | 


जसे- खलबत गुज़ीं' एकांतवास पसंद करनेवाला । 

गुज्ञीदः (३५५5) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 

गुज्ञीदनी (, ५4.5) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 

गुज्ञीरः (४४५४) फा. पृं.-उपचार, चिकित्सा, इलाज; 
उपाय, प्रयत्न, तद्‌ बीर। 

गुजीर (५:5) अ. पूं.-चिकित्सा, इलाज; प्रयत्न, उपाय 
चारा । 

गुजीरी ( ५५55) फा. स्त्री-०िकित्सा, उपचार, इलाज। 

गुञ्जः (९८०१५८९) अ. पृं.-नवीनता, नयापन; प्रफुल्लता, 
शिगुप्तगी; नया होना। न 

शुद्ध फ़ (८5१,०६४) अ. स्त्री.-चपनी हड्डी; परिलयों के सिरे; 
कंधे की हड्डी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुर्री । 

गुतात (७५७४) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा; 
की सफ़ेदी; रात का अँधेरा । 

गुदद (७५४) अ. पुं.-गुदद' का बहु., शरीर के गृदूद, 
ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ । 

गुदास्तः (५३५४), फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित। 
गुदासत («>|०४) फा. स्वी.-दे. “गुदाख्तगी'। e 

गुदास्तगी (, ,९%55) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदास्त। 


\} 


गुदास्तनी (, „335 फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने | गुफुर (५४) अ. पुं-ग़फ़र' का ब 


योग्य। ५ 
गुदाज (5/55) फा. 
खूब गोइत होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जैसे--'आहन 
गुदाज' लोहे को पिधलानेवाला; 'सोज-गुदाज्‌' * जलाकर 

पिघलानेवाला। =» 


गुदाज़ां ((॥3|०४) फा. वि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआ। ./ गुफ्तगू (५५5) फा. स्त्री.-वातचीळ, वार्तालाप 
गुदाजिदः (४००;|७४) फा. वि.-पिघलनेवाळा; पिघलाने ` गुफ्तनी (५००४) फा. वि.-कहने योग्य, जो वात कही 


बाला। ` C 
गुदाफ़ (4५४) अ. पुं.-काले और लंबे वाल; काला कौमा; 
बहुत परोंवाला गिद्ध । 


, गुढुव (५५४) अ. पुं.-प्रात:काल, सवेरा । 


गुदूद (०५५०), अ. पुं.-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ, गुफ्तोगू (५४१०-5) फा. स्त्री.-दे. 'गफ्तग' दो. झा हुँ। 
। गुफ्तोशनीद (५५५-४५५८५४), फा. स्त्री--वातचीत, गुफ्तगू; 


नर 


ग्रंथियाँ । 
गृहः (४००) अ. पृं.-शारीर के भीतर की गिल्टी, ग्रंथि । 
गुद्र (५४) अ. वि.-क्ृतघ्न, नाशका, बेवफ़ा । 
गुदः (४१५४) अ. पृं.-प्रातःकाल और सूर्योदय के 
का समय। 


रे 
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बाच 


| 
४ गुनहगार ()४«४४) फा. वि.-दे. गुनाहगार'। 
| गुनहगारी (८५१५४०5) फा. स्त्री.-दे. गुनाहगारी'। 


| 
| 
| 
| 
| 


| गुनूयत (८-५५) अ. स्त्री-धनाढ्यता, मालदारी। 
| गुफ़ार ()७.5) अ. पुं.-डाढ़ी के दोनों ओर के वाल; गर्दन 


[शरीर का मांसल होना, शरीर में ' गुफूल (,|१*) * अ. पुं-भूलना, विस्मृति; किसी वस्तु 


| गुनाहे कबीरः (४४5४५५5) फा. अ. पुं.-बड़ा पाप, महापातक । 
| गुनाहे सग्रीरः (४४.०४५5) फा. अ. पुं.-छोटा गुनाह, 


| गर्नज (es) 


| गुनूदगी (, 552) फा. स्त्री.-ऊंघ, तंद्रा, निद्रालस, प्रमीला । 
“प्रातःकाल | 


' गुफ़ाँमआब (८-६, |)+४) अ. वि:-मोक्षप्राप्त |; 
« बड़े लोगों की आत्मा के लिए बोला : i 


गुनह (८5) फा. पुं-गुनाह' का लघु., दे. “गुनाह' । 


अपराध, कुसूर। ८ 

गुनाहगार (५४५९) फा. वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, क़ुसूरवार। 

गुनाहगारी (, ५५४४७) फा. स्त्री.-पाप कमं, मा'सियत 
दोष करना, क्रुस्‌रवारी। 


लघुपातक 
हावभाव, नाजोअदा । 
गुनूदः (३७५५2) फा. वि.-जिसकी आँखों में नींद भरी हो, 

ऊंघता हुआ, उन्निद्र, त॑द्रालू ५ 


गुनूदनी (, ००५८) फा. वि.-ऊंघने 
ऊंघना आवश्यक हो। 

गुन्नः (९५८) अ. पुं.-बह्‌ 'न' जो नाक में पढ़ा जाय 'भनुस्वार'; 
वह अक्षर जिस पर्‌ अनुस्वार हो । 


के योग्य; जिसका 


और गुद्दी के वाळ; पिंडली के बाळ। 


मोक्ष देनेवाले, 
बस्शनेवाले । 


का त्याग; निश्चेप्टता, बेख़बरी । 
गुप्तः (०५.४) फा. वि.-कहा हुआ, उक्त । 
गुफ्त (८८५.5) फा. स्त्री.-कहन, कथन, वात । 


जा सके; जिसका कहना आवश्यक हो । 
गुफ्तार ()\-5) फा. स्त्री.-बोली, वाणी, शब्द, आवाज़; 
वार्तालाप, बातचीत । 
गुफ्तुग्‌ (१४.5) फा. स्त्री-दे. गुफ्तगू' दो. शुद्ध हैं। 


कहासुनी, वादविवाद; हुज्जत, तकं-वितकं । 
गुफ्राँ (७%) अ. पुं.-'गुफ़्ान' का लघु., दे. गुफ्रान। 
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गुफ़ात (८५) अ. पं.-मोक्ष, मुक्ति, सद्गति, वल्िश; | भटका हुआ, मार्ग-अष्ट; नास्तिक, लामजहेव, कदाचारी, 
| क्षमा, मुआफ़ी । | वदचलत। 
गुफ्ल (, (#४) अ. वि.-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की | गुमराहकुन (555५५5) फा. वि.-बदगुमानी पदा करन- 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो; हर वह्‌ वस्तु जिसका | वाला, भ्रमात्मक; गुनाह को ओर प्रवृत्ति करनंवाला । 
कोई पता-निशान न हो; अनुभवहीन व्यवित; वह्‌ कवि | गुमराही (. „2)-5) फा. स्त्री--माग भूना; नास्तिकता, 
जिसे कोई जानता न हो; वह व्यक्ति जिसका कुल अज्ञात हो।. | लामजूहवीयत; गुनाह की ओर प्रवृत्ति । 
शुब [व्यू] (८-४) अ. पुं-वह बाढ़ पर आयी हुई नदी ' गुमशुदः (४५५०5) फा. वि.-खोया हुआ, खो हुई वस्तु। 
जिसका पानी नदी से निकलकर जंगलों में बहे; नीची भूमि। / गुसशुदगी (, ५5०५5) फा. स्त्री-खो जाना, कहाँ रह 
५८ गुबारः (४,।५४) फा. पुं--हवा में उड़नेवाला कागज का | जाना; रास्ता भूल जाना। 
बड़ा गेंद, गुब्बारा; हवाई जहाज, वायुयान; बेढून। गुमशुदनी (, ५7५-५४४) फा. विः-खोने योग्य। 
गुबार ()\५४) अ. पृं.-धूल, रज, धूलि ; मनोमालिन्ग, | गुसाँ (,)--5) फा. पुं--गुमान का लघु., दे. गुमान । 
दिल का मैल। | गुमांबरी (०००४) फा” स्त्री.-शंका करना, शुबहः 
गुबारआछूद (४७३-५५५४) अ. फा. वि.-धूल में भरा | करना; वदगुमानी करना। 
हुआ, धूलिधूः जिस पर धळ पड़ी हो। गुसान (८५८.5) फा. घुं.-अंका, शुबह, शक; श्रम, वहा; 
गबारशालद ( 7] ss) अ.फा. वि.-दे. ग़वारआलद:'। बदगुमानी, कृुधारणा । 
गुबारे ़ातर (५०5)\.५४) अ. पुं-मन की मलिनता, दिल का | गुप्ताने क़्बी (, ५११८१८८5) फा. अ. पुं-ऐसा शुवहा जो यक़ीन 
मेल; दिर का बुखार, मन की भड़ास; मनोमालिन्य, रंजिश। | के दर्जे तुक पहुँच जाय। 
गुबूर (५%) अ. पुं.-वाक़री रहना, झेप बचना; विळंव | गुमाने ग़ालिब (५७४) फा. अ. पृं.-दे. 'गुमाने क़वी'। 
ह करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; .आगमन, | गुमाने बद (००.०४) फा. पुं-किसी की ओर से बुरा 
आना । विचार, कुधारणा। 
गुबेस (, ५५४१४) अ. अव्य.-कदापि, हरगिजञ; नित्य, हमेशा । | गुमाने सहीह (&४०-०.५..४) फा. अ. पुं--ऐसा गुमान जो 
गब्बारः (४)।५४) फा. पुं.-दे. गुवार:'। दीक साबित हो। 
४ गुम (#5) फा. वि.-लोया हुआ; भटका हुआ; तल्डीन, | गुमाम (#८) अ. पुं--जुकाम, प्रतिश्याय, प्रतिइयान । 
मुन्‌हमभिक; अचेत, ग्राफ़िल; आत्मविस्मृत, सुदरप्रतः। | शुमार (५.४) अ. पुं.-आधिक्य, प्राचुयं, बहुतायत; 
गुमकर्दः (५५,55). फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो; | जनसमह, जमाव। > 
जिसने खो दिया हो; शूला हुआ। = | गुमारिदः (४००४)०४) फा. वि.-नियुवत करनेवाला, मक़रर 
भुमकर्व:राह (३/,४०)5#5) फा. वि.-जो राह भूल गया हो, | करनेवाला। 
; जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-अ्रष्ट । , | गुमार्दनी ( »०)५०४) फा. वि.-नियवित के योग्य, तक़रूर 
गुमगइतः (९5४5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो, | , के काबिल । कक 
“लाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगर्तः न हो, आप कहते हें | गुसाइत: (५४.5) फा. वि.-नियवत किया हआ: प्रतिः 
इक चीज़ पड़ी पायी है।” निवि, नुमाइंद:; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता 
गुसगइतगी (, ५55) फा. स्तरी.-खो जाना, रस्ता भूल | गुमाश्‍्तगी (5.5) फा. स्त्री.-नियक्ति ee 
जाना । के | का कल “नियुक्ति, तक़रुर; 
गमज्ञदः (४५ ¢ फा: वि.-दे. गमराह 
i BA Ns be a So फा. वि.-नियुक्त करने योग्य, 
S गरर करने के छायक़ 
मृदु, नाजुक । | गुसूज्ञ (, 5८.३ Es 
गुसतास (७५.5) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, | fh i जा का नौचा और गढ़ेदार 
अप्रसिद्ध; जिसका नाम न माळूम हो, अज्ञातनाम । | ग्ृयूज़त (८-८) अ. स्त्री त में बाहर होना। 
गुमनामी (, 5१७५-८४). फा. स्त्री.-शोहरत न होना, अख्याति। . गप्त होता, छिपना; गा “जात का समझ से परे होना; 
गुमवूदयी (. 555५२४5) अ. स्त्री.-दुःखित होना । Cre क नीचा ना। 
८ गुमराह (5१-५5) फा. वि.-जो मार्ग भूल गया हो, रास्ते से. छोटे तारे जो दिखाई झा बहुः, खेद और झोक; 


न पड़। 
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गुम्जञः (८-५5) अ. पुं-जठा पानी, पिया हुआ पानी; ५गरूर (१५5) अ. पृ--अभिमान, अहंकार, गरव, घमंड; 
१) 


पिये हुए पानी का घूँट। शेखी, अहंवाद । 
गुस्दान (../७»४) अ. पुं.-यमन का अद्भुत और विचित्र | गुरेसतः (४०।२)5) फा. वि.-भागा हुआ, पछायित। 
भवन; संसार, दुनिया । गुरेझतगी (, ,९2८५५५5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, पलायत । 


शुम्मः (4.४) अ. पुं.-नदी की तह; हर चीज़ की तह; | गुरेख्तनी (, +^२)5) फा. वि.-भागने योग्य । 

गुप्त काम; खेद, ग़म । गुरेज़ (+:)४) फा. पुं.-बचाव, उपेक्षा, यएं तिनाई; घृणा, 
गुसाक (५ 55) फा. पुं.-चुंगी, कस्टम । नफ़त; क़सीदे में अनुष्ठान को प्रदांस्य (मम्दृह) के 
गुम्मकल्रानः («०५5५ ८)»४) फा. पुं.-चुंगीघर, कस्टम हाउस । 5 गुण-गाथा की ओर मोड़ देने का अलंकार । 
गुर[रं] (5) अ. पुं-अग़र' का बहु., श्रेष्ठ लोग; | गुरेज्जपा (\२३५)४) फा, विः-जो बहुत भाग जाता हो, 


प्रसिद्ध लोग; माथे की सफ़ेदियां। भगोड़ा; वह नौकर जो बार-बार भाग जाता हो। 
गुर (2). फा. पुं.-बढ़ा हुआ अंडकोप; गले का घेघा। | धुरेज़पाई (, ५.२३२5) फा. स्व्री-भगोड़ापन, बार-बार 
गुरफ़ (5४) आ. पुं.-ग्‌ फ़ंड का बहु., झरोखे । | भागने की क्रिया। 
गुरबा (२,४) अ. पुं.-ग़रीब' का बहु., गरीव लोग; | गरेज़ाँ (८५२३5) फा. वि.-भागता हुआ, भाग कर जाता 
दरिद्र और दीन लोग; परदेसी छोग । | हुआ; बचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाळा। 
गुरवापर्वर (;१२५५)४) अ. फा. वि.-दीन और दुखियों | गुरेजिदः (४००;०)४) फा. वि,-भागनेवाला, पलायन-कर्ता; 
पर दया करनेवाला । वचनेवाला, परहेज करनेवाला, उपेक्षक । 


गुरमा (\५४) अ. पुं--गरीम' का वहु., ऋणी, केदार | गुरेजी (,55:)5) फा. स्त्री-बुद्धिमत्ता, चतुराई; धूतता, 
लोग; ऋणदाता, क़र्जख्वाह लोग; जिन्हें टोटा आया | मवकारी। 


हो, बे लोग। | गुरेजीदः (४५३२)5) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 
गुरर (5) अः पुं-गुरं? का बहुः, महीने की पहली | गुरोह (४१,5) फा; पुं-समुदाय, जयाअत; दल, पार्टी 


तारीखे; जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग; छोंडी गुलाम । | जनसमूह, हुजूम; झुंड, ग्रोल, हिन्दी में गिरोह प्रचलित 
गुरस्नः (2०५४) ` फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित# दे. | गुरोह दर गुरोह (४१5०४१5) फा. वि.-झुंड के झुंड, गोल 
'गुस्नः' और 'गृसस्नः'। | के गोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 
, गुरस्तःचश्म (5९.०५5) फा. वि.-लोलूप, लालची; गुरोहबंद (5२४१5) फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दलबंद, 
कृपण, कंजूस; भिक्षुक, भिखारी । प्रचलित गिरोहबंद । 
गुरस्तःचदसी (, ५-5 ९,८5) फा. स्तरी-लालच; कंजूसी; | गुरोहबंदी (5०४१5) फाः स्त्री.-दळबंदी, गुटबंदी, $ 


भिखमंगापनः। पार्टीबंदी, प्रचलित 'गिरोहबंदी'। 
गुराज्ञ (3|,5) फा. पुं.-शूकर, सुअर (विः) अत्याचारी, | गुर्ग (£5) फा पुं--भेड़िया, वृक। 

जालिम; शूर, वीर, घहादुर। | गुर्गज्ञादः (४५/३5५5) फा. पूं--भेड़ियो का बच्चा, वृक- 
गुराब (८-|)४) अ. पुं.-कौआ, काक, काग। ° । द्यावक; खळ पुरुष का पुत्र। ८ 


गुरावुलबैन (,५४१.।|)४) अ. पृं.-वह्‌ अशुभ भाषी कौआ | गुर्गीनः (४४55) फा. पृं--पोस्तीन, बालोंदार खाल का कोट। 
जिसके बोलने पर घर' के व्यक्ति अथवा मित्र लोग अळग- | गुर्गुन (८55) फा. पुं-हरा अन्न जो सृता हो, चबेना, होरहा। 
अलग हो जाते है । गु्गेबगल (, |१८-5)5) फा. पुं--बग़ल में रहनेवाला भेड़िया, 
गुरास (,५“|५5) फा. पुं.-कवल, ग्रास, निवाला। वगली दुदमन, आस्तीन का साँप। २४४. 
गुरिज (८-)४) फा. पुं--धान से निकला हुआ चावल, तंदुल। | गुर्गेवारांदीदः (४७2० |)०५-४)४) फा. पुं.-वह भेड़िया जिसने 
गुरिश (, ४) फा. स्त्री--दे. 'गुरिश'। | बहुत-सी बरसातें देखी हों; बहुत ही धूर्ते व्यवित; बहुत 
गुरुफ़ात (००४)४) अः पुं.-ग्ुफ़: का बहु झरोखे । ही अन्‌भवी सनष्य। iy 
गुरुब (८०५४) अ. वि.-अद्‌भृत, अभूतपूर्व, अजीबोगरीब । | गर्जः (३5) फा. पुं.-साँप का वड़ा और फेला | 
£ $ 


गुरुस्नः (2.५५५४) फा. वि.--भूखा, क्षुधित, दे. 'गुरस्नः, गस्तेः'। | (वि.) भयानक, खौफ़नाक। ८“ 
गुरूब (५०५५४) अ. पुं.-डबना, किसी तारे का विरोपतः !/गुजे (55) फा. पुं--एक प्राचीन अस्त्र, गदा 
सुरज का डूबना, अस्त होना | गुजे (८)5) फा. पुं-दे 
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Sis i) गुलूगुलः 
रः ` गुजवरदार ड Ds Fe : S 
| का (५३५२३५5) फा. वि--गुज से लड़नेवाला, ग़रिश (८%) फा. स्त्री -गर्राहट, गर्जन; आतक, भय, 
गज रखनवाला, गदाधर। हंबत | 
0) फा. पं.-जारजिया, एक प्रदेश । ' गु्स (,५०)5) फा. स्त्री.-भूख, क्षुवा gi He 
गुर्जी (, ५35) फा. वि.-गुजिस्तान का निवासी । गर्सनः (०५५5) फा. वि.-भूखा, क्षुवातु:। 5. 
गुर्जफ़ (८3१-०४) अ. स्त्री.-दे. गुझ्यू फ़ , दो. शुः है। और 'गुरुस्नः, तीनों शुद्ध ह। Le 
गदं (७5) फा. पृं.-एक देश; मह्छ, पहलवान; योड़ा, ' गुर्संतःचश्स ((४६००७०)०) फा. वि.-लाळची, ह 'पण, 
बहादुर । E कंजूस; भिक्षुक, फ़क़्ीर। ह 
गुर्नोक़ (४४) अ. पुं-कुलंग पक्षी; . गोरा चट्टा और गुर्सनःचश्मी (००१००) फा स्त्री.-लोभ, लालच; 
मुदुळांग युवक । कृपणता, कंजूसपन; भिखमंगापन । 
ुर्ूक (5,5) अ. पुं.-दे. गुर्नोकि, घुँघरबाले वाल; ' गर्सनगी (, +९५५5) फा. स्त्री.-भूल, क्षधा, वुभुक्षा । 
गुंधी हुई चोटी । गुल [हल] (८5) अ. पुं--लोहें का तौक़ जो क़दियों के गले 
गुर्पुज् (2५5) फा. वि.-दे. गुर्वुजञ' । में पड़ता है; प्यासा, सतृष्ण; प्यास की तीब्रता; मनद्ताप 
गुरः (८५८) अ. पुं--झरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्टः हृदय की जलन। 
लिका, बालाख़ाना । :/गुल (, |) फा. पुं-कोलाहल, शोर, चीख, पुकार। 
गुफ़ेलशी (।५४००९५)5) अ. फा. वि.-झरोखे में बठनेवाला ~/गुल (|) फा. पुं.-फूछ, पुप्प, सुमन गलाब का फूल 
(वाली ) चिराग का गुल; आँख की फूली । 
गुर्फ़ात (००४,४) अ. पुं--गुर्फ़/ का बहु., झरोखे। गुलअंदाम (७ |४) फा. वि.-फूछ-जैसे कोमल, मृदुल, 
गु्बः («०)४) फा. स्त्री.-विल्ली, मार्जारी। सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुप्पांगी, 
गुबःग्‌ (११5८१५5) फा. वि.-धूत्त, मक्कार, छली, वंचक। पुप्पांगना । 
गुर्वःचदस (-ॐ5४१)१) फा. वि--दुःशील, बेमुरव्वत। गुलअफ्छ्ां (( ५४७ |5) फा. वि.-फूल वरसानेवाली, पुष्प- 


गर्बएमिस्कीं (, +#९५५-०८१२)5) अ. फा.. स्त्री.-वह व्यक्ति जो . वर्ष; जिससे फूल झडते हैँ। 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परंतु बहुत ही धूर्त और गुलभफ्शानी (, 7%, 5) फा. स्त्री.-फूल बरसाना; 


| चालाक हो । | फूल वरसना; मज़ेदार बातें। 
| गुर्बेत (८-^१५४) अ. स्त्री.-परदेशी होना; परदेश, बेवतनी; | गुलइज्ञार (५/३५४) फा. अ. वि.-गुलाव-जैसे सुकुमार 
{ दरिद्रता, कंगाली । । और कोमल गालोंवाला (वाली) । 
| गर्वतज्दः (४०३८-५)४) अ. फा. बि.-घरवार छोड़कर परदेश \/गुलफ़्ंद (०५०5) फा. पुं-गुलाब के फूल और खांड़ के. 
। में पड़ा हुआ, प्रवासी; निर्धन, कंगाल। | मिश्रण से बनी हुई एक औपध। 


| गुर्बत ज़दगी (, ५595८५५४) अ. फा. स्त्री.-नेवतनी, परदेस में ! गुलकदः (४७४ ४) फा. पुं-वह घर जहाँ फूल ही फूल हों, 
) होता; निर्धनता, कंगाली। पुष्पागार, कुसुमालय । ठ 

गुर्बतदीदः (५५०५-५५४) अ. फा. वि.-दे. 'गुर्वतज्जदः'। गुलकार (५४१5) फा. वि.-बेल-बूटे बनानेवाला । 

गुर्बुज्ञ (५५,४) फा. वि.-छली, बंचक, ठगिया, मवकार। | गुलकारी (, ५४5) फा. स्त्री.-वेल-वटे बनाने का काम; 
गबुजी (, ;२)5) फा. स्त्री.-छल, वंचकता, ठगई, मवकारी। 


बेल-वूटे, नकृशोनिगार। 
ह | गुर्म (५)८) अ. पुं-तावान, दंड । | गुलखन (,५०५।४) फा. पुं-भाड़, भटटी चूल्हा। 


गामं (९2) फा. स्त्री.-पहाड़ी बकरी | ह 
जे DR ची गुलखाल (, + |$) फा. वि.-चितकबरा, दागोंवाला, 
गुर्म (२5) फा. पुं-दुःख, रंज; खेद, संताप, ग़म; , | चित्तेदार्‌। 
पु - छठ धन! | ४22 
॥ मा, आ । | गुछगर्त (८५४ |) फा. पुं-बाग की सैर; सैर का स्थान, 
$ | गुरः (४)४) अ. पुं-चाँद के महीने की पहली तारीख, जो | क्रीडास्थळ। 
ह । हिदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे | गळगीर (५४ मु 
| [हश = i | र (५४55) फा. पृं.-चिराग तरे 
| की सफ़ेदी; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी। | की क्ँची। एं -चिराग या शमा का गुल कतरने 
| 
i गुरंएशन्वाल (,/|१४४5) अ. पुं.-शन्वाळ महीने की पहली | ग़लूगल: (xu जल 
| 


| तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। -शोर, कोलाहल; हर्पध्वनि, 


| खुशी का शोर। 
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गुलगूँ (८१९.5) फा. वि.-गुलावब-जेसे रंगवाला; लाल रंग 
का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाम। 
गुलगूनः (०४४) फा. पुं--मुँह पर मलने का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर 
गुलूचीं (,)४क८)5) फा. वि.-फूछ चुननेवाला, पुष्पचायी; 
माली, मालाकार। 
गुलचीनी (_ ४5/5) फा. स्वी.-फूल बीनना; माली का 
काम । 
गुलचेहरः (४,४४.१5) फा. वि.-दे. गुलरुख'। 
गुलुज़मी (, ५४०5.5) फा. स्त्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पेदा होते हों, पुप्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लदी हुई 
जमीन । * 
~ गुलज़ार (५/5५5) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहळ और रौनक़ हो। 
«८ गुलदस्तः («८८०५ |४) फा. पृं.-फूलों का गुञ्छा, रंग-विरंगी 
फूलों का मुटूठा, पूण्पस्तवक,; पत्रिका, रिसाल: । 
गुलदान (5) फा. पुं.-गुलदस्ता सजाने का. पात्र। 
गुललार ()४ ४) फा. पुं.-अनार का फूल, गृले अचार; 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। 
गुलपाञ्ञ (१५४) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुप्पवर्पक । ' 
गुलपाञी (, »४५ /5) फा. स्त्री--फूलों की वर्षा | 
गुलूपरहत (..५2४३5) फा. वि.-गुलावी कपड़े पहनने 


° 


| 


सुगंधित कपड़े पह्ननेवाळी नायिका । 


और सुगं धित कपड़े पहनने का भाव। 


मढ़ा हुआ, फूलों से लदा हुआ। 
गुलपोशी (, ५५१३, 5) फा. स्त्री.-फूलों से ढका होना। 

गुलफ़ाम (९८५ ४) फा."वि-दे. 'गुलअंदाम' । 

गुलफ़ियां (। १५२, 5) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, (स्त्री.) 
फुलझड़ी, एक प्रसिद्ध आतशवाजी। 

गुलफ़िशानी (५४४ |5) फा. स्त्री.-फूछ वरसाना। 

गुलबदन (८५५.5) फा. वि.-फूल-जेसे कोमळ और मृदुल 
अंगोंबाला (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा | 

गुलबदनी (, ५०5) फा. स्त्री.-फूल-जसे कोमळ मृदुल 
और सुगंधित शरीर का होना । 

गुलबर्ग (८-९११) फा. पुं.-फूल का पत्ता, पुष्पदल। 


® 


वाला (वाळी), गुलाब के फूल-जैसे रंगीन, कोमळ और | 
४ गुलाब (५॥5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुळ; गुलाब 
गुलपेरहनी (, ५५2४२5) फा. स्त्री-फूछों-जैसे रंगीन ' 


गुलपोश (५ |5) फा. वि.-फूलों से ढका हुआ, फूलों से ' 


४ गुलाम (९८) अ. पृं.-लड़का, बाळक; दास, खादिम; परा- 


गुलबांग (८%\./5) फा. स्त्री-वह्‌ शोर जो किसी के. 


न 


व्याह-शादी आदि के अवसर पर होता है, 

बुलब॒ल आदि मधुरस्वर पक्षियों की चहचहाहठ। 

गुलबाज्ी (५3०५5) फा. स्त्री-एक दुसरे की ओर फूछ 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा। 

गुलबुन (,./.5) फा. पुं.-गुलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (४-१5) फा. स्त्री--फुल्लीदार बड़ी कोळ जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 

गुलरंग (८९५), |5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जैसे गुलाबी 
रंगवाली वस्तु । 

गुलएुख (८) 5) फा. वि.-फूल-जैसे सुंदर, सुकोमळ और 
« सुकुमार मुखवाली नायिका, पुष्पमुखी। 

गुलूरुखसार ()««>)( 5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जैसे 
मुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला। 

गुलरू (१५५5) फा. वि.-दे. 'गुलरुख'। 

गुलरेज (२,5) फा. वि.-जिससे फूल झडते हों (स्त्री:)| 
एक आतशबाजी, फुलझड़ी । : 

गुलल (। ८८) अ. पुं-ग़लील' का बहु., प्यासे । 
गुलशकर (+£ |5) फा. पुं.-दे. गुलक़ंद । 

५/ गुलशन (५१.४) फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, बाग। 
| गुलशन आरा (|ॐ) फा. वि.-उद्यानपाळ, माली; 

बाग को सजाने और सँवारनेवाला। 

| गुलाज्ञ (90४) अ. विः-मोटा, दलदार; कड़ा, कठोर, 

। सख्त। 

मुलात (८०!४) अ: पुं--ग़ाली' का बहु., अति करनेवाले, 

किसी विषय में बहुत अधिक अति करनेवाले । 


| 
e 


जल, गुलाब का अरक़। 

.“ गुलाबपाश (। #५५२५5) फा. पुं.-सभा आदि में गुलाबजल 
छिड़कने का यंत्र । 

गुलाबी (, ८१५5) फा. वि.-गुलाव-छेसे रंगवाली वस्तु, ` 

| हलका लाळ (स्त्री.) शराब की रंगीन काँच की सुराही। 

| धीन, महकूम । छः 

| गुलामगदिश ((/७)४/0८) अ. फा. स्त्री.-कोठी या मकान 

के चारों ओर का बरामदा। 

| गुलामचापार (५१७३९८४) अ. फा. पुं.-डाकिया, पोस्टमेन, 

| निट्ठीरसाँ। 

गुलामज्ादः (४०/5/५४) अ. फा. पृं.-दासी-पुत्र, लौंडी-वच्चा; | 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने पुत्र के 
कहता है। 

गुलासानः (५०.० 


| 
| 


गुलामी ( 

महकूमी । 
गुलालः («/!«) फा. स्त्री--ग्रेयसी को अळक, मा शूका 
की जुल्फ़। 


«” गुलिस्तां (()०५०४) फा. पूं-गुलिस्तान' का लघुः, दे 


'गुछिस्तान'। 
गलिस्ताँजादः (६५३, ५५-5) फा. पुं.-पुष्प, फूल, चाग को 
घास, सब्जा; दासीःपुत्र, लौंडी-वच्चा । 


* गुलिस्तान (८). ) फा. पुं.-उद्यान, वाग, वाटिका, 


आराम। 

गुलुफ़ (८-४५) अ. पुं.-ग्रिलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़ 
अथवा कोप। 

गुलूव (3) भः पुं-दे. ग्‌ , 

गुल (५5) फा. पुं--कठ, गला, हुल्मूम । 

गुल (१४) अ. पुं.-पूरा हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़; 
अति करना, हद से गुजर जाना; ऐसी अत्युक्ति जो न 
बृद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 

गुलखलासी (, +०१४5) फा. स्त्री--बंधनमुवित, छुटकारा; 
किसी जंजाळ से छुटकारा । 

गुलूगीर (+4595) फा. बि:-गला पकड्नेवाळा (वाली); 
आवाज़ रंधा देनेवाला (वाळी) । 
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१८) अ. स्त्री.-दासता, बंदगी, पराधीनता, | 


गुले खंदा (७5/5) फा. पृं.-खिला हुआ फूल । 

गले खदरों (9,०95, (5) फा. पुं.-जो फूल बोया न गया हो 
बल्कि अपने आप उगा हो। 

गुले चश्स (२६/5) फा. पुं.-आँख की फुलली, टट । 


| गरे जा'फ़री (५४०६६ |४) फा. अ. पुंउएक पॉल रग 


का फूल | 
गुले तुरः (४५५६5) फा. पुं.-मुगेकेस, एक सिद्ध फूल। 
गले दाऊदी (, ५०३७5) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल 
गले नाफ़र्मा (,)०५5७,5) फा. पुं.-एक फूल । 


| गले नाशिगुफ्तः (2२८५५,।5) फा. पुं--बिन खिला फूल, 


कली, गृंचः, मुकुल; कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीजः। 


| गुले पलास (, ०३८5) फा. पुं-त्टसू का फूछ, ढाक का फू 
| 


प॒ळाञ्च' संस्कृत में भी टेसु को कहते हें, संस्कत आर फ़ारसी 
के प्राचीन सम्बन्ध कर पहिचायक हैँ । 


| गले पियादः (४०५), |5) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 


गुलूबंव (५5) फा. पुं-गछे का एक आभूषण; गळे | 


और कानों में छपेटने का मफ़ळर। 
गुलूबस्तः (८.५.५५५) फा. वि.-जिसका स्वर बेठ गया हो । 


गुलूबुरीदः (५५५)२१५.5) फा. वि.-जिसका गला कट गया | 


हो, छिन्नग्रीव, वधित । : 

गुलूलः (९५). अ. पृं.-जनसमूह, हुजूम; आवेग, जोश। 

गुलूलः (५5) फा. पुं--गुलेल का गल्ला; बंदूक की 
गोली; दवा की गोली । 

गुळूल (, |५।५) अः पुं--तृक्षों के बीच में बहता हुआ पानी; 
ग़नीमत के माल में खियानत। 

गुल्सोज (5१०५१५5) फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 

गुले अब्बास (, ५१५, 5) फा- अ. पुं/-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड़, गुलाबाँस। 

गुले आतश्ञों (, १-०7, |४) फा. पुं.-सदा गुलाब, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 

गुले आफ्ताबपरस्त (-^«.>२--\५५|, (5) फा. पृं.-सुरजम॒खी 
का फूल। 

गुले कागजी (५:८४ )5) फा. अ. पुं-काग़ज़ के फूल जो 
सजावट के काम आते हैं; दिखाबे की वस्तु। 


पियाली छोटी हो; अपने आप उगनंवाला फूल । 

गुले बेगानः (2 ५२/5) फा. पुं-दे. गुले खुद रो । 

गुले यासमच (“०.५ ।5) फा. पुं-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती । 

गुले यासमीन (५४-०८५, 5) फा. पुं.-दे. 'गुलेयासमन'। 

गुले राना (४“,(£) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लालः (९, (5) फा. पुं.-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषतः लाळ रंग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 

गले वर्द (०)) |) फा, अ. पुं.-गुलाव का फल । 

गुले शबअफ्लोज (3) |$) फा. पुं.-रात की रानी, 
एक प्रसि फूल, रजनीगंधा । 


। गुले शब्र बो (५२.५ |$) फा. पुं -एक प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 


| गुले सद वर्ग (९,५५.२ (5) 


(गुल नफूल+-शब = रात+बो=वू) रजनीगंधा की एक 
जाति। 


गले 52६; 2 अः . £ _ aN 
गुले शम्‌अ («४ 5) फा. अ. पृं--चिरागा या मोमबत्ती 
का गुळ। 


फा.पुं.-सौ पंखड़ियों बाला फल 
का गुलनार; गदा, (विशेषत: गंदे के लिए बोलते हैं) 
श 

pe (७०५५5) फा. पुं “वह फूल जो माली की 

हे हे हः क और सारी टोकरी में सबसे 

धत होता है; व्यक्ति 
और सर्वोत्तम हो। हे 3 
हि र (८5) फा. पुं.-गलाब का फूल । 
परी (, ५. |) फा पुं-एक प्रकार का गुलाब । 
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का फूल, जिसकी पंखड़ो जवान की तरह होती है--“सौसन | शराव पीनेवाला; ग्रमगुसार' ग़म खानेवाला । 
ने चमन में जुबान खोली” गुसारिदः (४५५)... फा. वि.-खानेवाला, भक्षक; छोड्ने 
गुरे हज़ारः (४), |) फा. पुं-हजारे का फूल। वाळा, त्यागी। 
गुलेम (/+5) अ, पुं-छोटा लड़का, बहुत प्यारा और | गुसार्दः (४५)५..5) फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया हुआ। 
छोटा-सा बाळक। गुसालः (<...5) अ. पुं--जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
गुल्जत (८-५३) अ. स्त्री--दे. 'गिल्जत', दो. शु. हें। घोवन। 
गुल्फ (८5) अ. पुं.-गिलाफ़' का बहु., तकिये के गिलाफ़, सु (८2) अः पृं.-सारा शरीर धोना, नहाना, स्तान 
तलवार आदि के कोप। | करना, गुस्ल, नखशिख-मार्जन। 
गुल्मः (८४) अ. पुं-कामातुर होना, तेज शहवत होना; | गुसूनं (८११-०८) अः पुं~गुस्त' का बहुः, शाखाएँ, शाखे, 
कामालुरता, शहबत की तेज़ी । °डालियाँ । [ 
गुल्लः (९३) अ. पुं.-प्यासी पिपासा; हृदय की जलन, | गुंसुसः (४१%) अ. पुं.-दुर्बल होता, दुबला होना। 
दिल की सोजिश; जिरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि। | गुरतर (5) फाः प्रत्य.-विछानेवाला, फेछानेवाला, 
गवा ( | 5) फा. प.-गवाह' का रूघ., दे. 'गवाह'। | जसे 'करमगुस्तर' यश का फलानेवाला, कृपा विस्तारक 
- गुबार (३5) फा. वि.-दे. 'गुवारा'। | गुस्तरिदः (४०५)५५५5) फा. वि--बिछानेवाला, फॅलानेवाला। 


, गुसन (+४) अ. पुं--'गुस्न' का बहु., अशक्त जन, कमज़ोर मुक्ति पर किया जाता है, आरोग्य-स्तान। 


गुले सोसन २६ २०१ 


गुले सोसन (..»-०)-० |) फा. पुं-एक प्रसिद्ध आस्मानी रंग | गुसार (5५८5) फा. प्रत्म.-ख्ानेवाला, जेसे--मयगुसार' 


गुवारा (|,|१5) फा वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु | गुस्तर्दः (४०)-५..४) फा. वि.--विंछाया हुआ, फंलाया हुआ। 


उर्दू में गवारा' बोलते हें, दे. 'गवारा'। * | गुस्तर्दनी (, „०५-5 ) फा. वि.-बिछाने योग्य, फैलाने योग्य । 
गुवारिदः (४८५/५४) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, गवारा | गुस्ताख (५५५5) फा. वि.-धृष्ट, ढीठ; दुःसाहसी, बेबाक; 
होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला । | अरिष्ट, वदतमीज। 


गुवारिश (, +)|५5) फा. स्त्री.-अच्छा रगने का भाव; | गुस्ताखतवृअ (५५:5) फा. अ. वि.-फत्कड़, मूंहफट, 
हंज्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद हो्नं का भाव, खुश- | मुखर । 


मज़गी। ° | गुस्ताखदस्त (५-५२.८5) फा. वि.-चालाक, चतुर, तेज़, 
गुवारीदः (३५५५5) फा. वि.-जो रुचिकर हो चुका हो; | होशयार; किसी एसे काम के लिए हाथ बढ़ानेवालां जो 

जो पच चुका हो। | उसके साहस से परे हो; गुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
गुवारीदनी (, »००)|१४). फा. वि.-शैचिकर होने योग्य; | हाथ बढ़ानेवाला । 

पचने योग्य। गस्ताखानः (५८।%,.5) फा. वि.-गुस्ताखों-जेसा, धृष्टता- 
गुवार्दनी (, ८५/५5) फा. वि.-दे. गुवारीदनी' पूर्वक । 
गुवास (५८,४) अ. पुं.-फर्याद, दुहाई, व्यायऱ्याचना; a (७५४5) फा. स्त्री-भृष्टता, ढीठपन; दुःसाहस, 

फ़र्याद सुननेवाला, न्याअकर्ता। बेवाकी; अशझिष्टता, बदतमीजी। 


गुवाह (४/१६) फा. पुं.-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही | गुस्न (..»««) अ. वि.-अशवत, निर्व, नाताक़त। 
है, परंतु उर्दूबाळे 'गबाह' बोलते हें और यही प्रचलित है। | गुस्न (०८) अ. पुं--शाखा, शाख, डाळी । 

गुश [इशा] (, #८) अ. वि.-खियानत करनेवाला, मोपक; , गुस्र (१) अ. वि. अधम, नीच, कमीना। है 

- अशुभ-चितक, वदख्वाह; जिसके मन में कुछ और मुँह | गुस्ल (5) अ. पुं--स्तान, नहाना; धोना, माँजना। न्ड् 
पर कुछ हो। </ गुस्लखानः (ॐ |.) अ. फा. पुं-नहाने का स्थान, 

गुशावः (४१८४.४) अ. पुं.-दे. 'गिशावः'। | स्नानागार, स्नानगृह । 

गुर्तो (, +25) फा. स्त्री-मेथुन, संभोग, विषय, प्रसंग। | गुस्ले मथ्यित (५-५-१, |»«) अ. पुं-शव का स्नान, मुदे 

गुस [स्स] (, ५५४) ˆ वि.-अद्यवत, कमजोर; दुष्टात्मा, । को नहलाना, मृतकस्तान। | 


ख़वीस; अधम, नीच, कमीना। | गुस्ले सेहत (००७०, |.) अः पुं-वह स्नान जो रोगः 


लोग । 


गुस्सः (५-०७) अः पुं.-क्रोध, कोप; ` प्रकोप, 
गुसस (, ०-०४) अ. पृं.-गुस्सः' का बहुः, गुस्से । IT | 


बुग्ज | 
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गुस्सःवर (१०५०४) अः फा. व्रि.-जिसके स्वभाव में क्रोध | 
अधिक हो, क्ोड्धी । 4a 

गुहर (४) फा. पुं~गौहर' का लघ्‌, मुक्ता, मोती। 

गुहरअपञ्ञां (,)५८|)४5) फा. वि.-दे. गोहरअफ्शां । र 

गुह्रअफ्शानी (I ) फा. स्त्री--दे. 'गौहरअफ्याची । 

गुहरबार ()५)४४) फा. वि.-दे. 'गौहरबार', मुक्तावर्षक, 
"चश्मे गृहरवार' रोती आँख,-- दामन पे तेरे गैर के माथे 
का पसीना, और बह भी मेरी चश्मे गुहरबार के आगे।” 

गुहरबारी (८५१५५५४5) फा. स्त्री-दे. 'गौहरवारी। 

गृहररेज़ (४))+5) फा. विः दे. 'गौहररेज। 

गुहररेजी (. ५१४5) फा. स्त्री--दे 'गौहररेजी। 

गुहरशनास (७२७८३) ) पा. वि.े- 'गौहरशनास', मोती 
चनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 

गुहरशनासी (, ~~) ४४) फा. स्त्री.-दे. गोहरशनासी । 


ग 


“~ 
गूं (55) फा. प्रत्य--रंगवाला, जैसे--'नीलगूं' नीले रंग 
वाला, 'गुलगूं गुलाब के फूल'के रंगवाला। \ 
गू (५5) फा. पुं-गेंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेद। 
शूक (८.९१४) फा. पुं.-मेंढक, दुर्दुर, मंडूक, दाढुर। 
गगिदं (७55) फा. स्त्री-गंधक। 
गूगिदे अहमर (+-->|०)5)5) फा.अ. स्त्री.-लाल गंधक जिससे 
रसायन बनती है; ऐसा व्यक्ति, जो सवंगुण-संपन्न हो, 
और जिसका मिळना दुलभ हो। 
गूगिदें सुखे (८-०४5) फा. स्त्री.-दे. 'गूगिर्दे अहमर॥ 
गूच (ह?) तु. पुं--मेंढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें। 
एतः (४७५५) अ. पुं.-गोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उर्द में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर “ग़ोतः बोलते हें। | 
गूदः (४७५5) तुः पुं.-शरीर, देह। | 
गूनः (४१5) फा पुं-रंग, रविश; गुना, जेसे--दोगूनः | 
दोगुना। | 
| 


गून (..,५5) फा. पुं.-रंग, वर्ण, रंगत। 
गूना (\५४) फा. पुं--रंग, वर्ण; ग्राज:, मुखच्ण; नियम, 
क्रायदा, “एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए ।'-गाखिव, | 
गूनागून (5५५5) फा. वि--रंगबिरंगी, चित्र-विचित्र। | 
गूनाब (८०७5) फा. पुं.-मुखचूर्ण, ्ाजः, गुरगूनः। | 
गूनिया (५४१5) फा. पुं.-एक तिकोना यंत्र जिससे राज | 
और वढ़ई इमारत की सीघ नापते हें । | 
गूल (ॐ) फा. पुं--दे. 'गोल' । | 
गूल (१%) अ. पुं--भूत, प्रेत, झेतान, खबीस; राक्षस, देव; । 


| गूले वियाबाँ (८०९५११४) 


| गे () अ.पृ--निरा्ञा, नाउम्मेदी; कु 
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देवी आपत्ति, बळा; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 
डो जाय । LE , 
र अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, बैताल आदि । 3 
गले बियाबानी (5१४१८१५) में फा. इते ह 
बियाबाँ'। 


गे 
गेज (८४४) फा. वि.-उद्विग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
6४ 
व्यस्त, तितर-वितर । | 
मेती (, ५5) फा. स्त्री.--जगत्‌, ससार, दुनिया ! जज 
गेतीअफ्रोज़ (399), »४४) फः वि.-संसार को ज्योतिर्मय 
करनेवाला। ' हि व 
गेतीआरा (|).5%#5) फा. वि.-संसार को सजाच और 
सँवारनेवाला। Nis 
गेतीनवर्द (3)» , 535) फा. वि.-संसार में फिरनेवाला, 
विश्वञ्चमी। आ 
गेतीपैसा (५७७१ ६१४5) फा. वि.-दे. 'गेतीनव्द', विश्व- 
पर्यटक! 
गेसु (५-९) फा. प्‌.-अलक, जुल्फ़; 
पर रहते हुँ; -वाल, केश। 


लम्बे वाळ जो पीठ 


| गेसुदराज़ (3।)०१००४5) फा. वि.-जिसके वाल बहुत लंबे हों। 


गेसुदार (५/१०४5) फा. विः-शौँडी-वच्चा, दासीपुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा। 

गसूबुरीदः (५)२ १०-४5) फा. वि.-जिसके बाल कठे हों; 
निर्छज्ज, बेहया । 

गेवः (३४5) फा. पुं.-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जूता। 

गेव (५५९) फा. प्‌.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा, जो 
गौदज का पुत्र था। 

गहाँ (५४४) फा. पुं.-दे. 'गहाँ', दोनों. शुद्ध हैं, परन्तु 
'गेहाँ' अधिक मान्य है। 

ग 

मागता, गृमराही; 

_नेरक में एक स्थान। 

भ (न है रे की कछार; जंगळ, वन । 

== %5) अ. पु बहुत अधिक, कध, प्रकोप; भीतरी 
क्रोध, अमर्प। 


०४४) म. पृं.-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिशु; पृथ्वी 


| 
| 
| 
} 
| 
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_ तेजोराजब (८०३ १७५४) अ. पुं-बहुत ही क्रोध और गुस्सा। | गैरजीरूह ( ८८55४४) भः वि.-जिसमें प्राण न हो, निर्जीव; 


गैन (.)४2) अ. पुं.-अञ्न, वादल; तृष्णा, प्यास; अंधेरा, तम। | निष्प्राण । 
शबः (८५) अ. पुं.-तूणीर, तरकश। | गेरजीशुऊर (५१२ 55५४८) अ. वि.-जिसमें विवेक और 
शब (५८५2) अ.प्‌.-परोक्ष, पीठ पीछा; परलोक, देवताओं | चेतना न हो, जड़। 
का स्थान; नियति, भागय,--“काम रुकने का नहीं अय दिले | गेरजुरूरी (५११-5५४४) अ., वि.-जो आवश्यक न हो, 
नांदा कोई, ख़ुद बखुद गेव से हो जायेगा सामाँ कोई।'” | अनावश्यक । 
गैबत (५०५४५) अ. स्त्री.-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, गरत (८०५४) अ. स्त्री--लज्जा, लाज, शर्म; स्वाभिमान, 
लोप होना, ग्रायव होना; अनुपस्थिति, गेरमौजूदगी। | सुददारी। 
गैबदाँ (, ०५-५४८) अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बातें जाने, | गेरतदार (५८>) अ. फा. वि.-स्वाभिमानी, खुददार। 
अंतर्यामी; जो आनेवारे समय की बातें वता दे, भविष्यवेत्ता। | ग्रेरतंनह्वाहदार ()|५४/१४५५5>४5) अ. फा. वि--जो. वेतन के 
गवी (५५३४४) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; | ९बिना काम करे, अवैतनिक । 
पीठ पीछे 'की, परोक्ष की गैरतमंद (००.०००)४८) अ. फा. वि.-दे. ग़रतदार । 
शेबूबत (५५५५४४) अ. स्त्री.--लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, | गैस्तहजीबयाफ्तः (४-१।--५५५८०)४) अ. फा. वि.-असम्य, 
जुदाई; अनुपस्थिति, नाभौजूदगी। ˆ अशिष्ट, नामुहज़्जब । 
गैन (/#2) अ. पुं.-बादळ, अश्र; पिपासा, प्यास; आँख | गैरता'लीमयाफतः (९८५४४५०5५४८) अ. फा. वि.-बे पढ़ा- 


को भीतरी गर्मी। « लिखा, निरक्षर; अरिष्ट, असभ्य, उजड्ड । 
येया (3५2) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लम्बी और | गेरपसंदीदः (४७५०-५५५४४) अ. फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर; 
घनी हो, रीशाईल। अनुचित, नामुनासिव । 


मर (७%) अः पुं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; | सरपाएदार (५|०१८५)४८) अ. फा. वि.-जो टिकाऊ न हो, 


अनात्मीय, बेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 
गंरअहम (२५४८) अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 


अद्ढ़। 
गैरपुर्तः (०.१)४४) अः फा. विः-जो कच्चा हो (फल 


महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । ® आदि), अपक्व; जो निश्चित न हो, गेरयक़ीनी (वचन 
गैरआईनी (, 4५5])55) अ. फा. वि.-जो क़ानून के विरुद्ध | आदि) ; जो कच्ची इंटों का बना 
हो, अवैध। गरफ़सीह (८४०५४2) अ. वि.-जिसे साहित्यिक जन असाधु 
गेरआवाद (००५६) अ. फा. वि.-जों वसा न हो, निर्जन; | समझे (शब्द आदि) साहित्य में अप्रचलित या अप्रयुक्त * 
जो खँडहर हो, वीरान। शब्द । 
गैरइंसानी (, ५\.५|)४४) अ. वि.-जो मनुष्यों:जंसा त हो, | गैरफ़ानी (, ५५५५2) अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जों कभी 
अमानुषिक। न॑ मरे, अनश्वर, शाश्‍वत । 
गैरक्रानूनी (, 5/।३)#४) अ. वि.-दे. 'गेरआईनी'। गैरफ़ित्री (, ५)८5)४४) अ. बि.-जो प्राकृतिक न हो, अनसर्गिक, 
गरकारआमद (५-*]५४५४४) अ. फा. वि.-जो उपयोग के | अप्राकृतिक। ° 
काबिल न हो, अनुपयुक्त; जो काम न दे, बेकार। गैरमक्तुअ (८१४-०५४४) अ. वि.-जो कटा न हो, अविछिन्न, 
गैरजानिबदार ()०५.०४०-)४८). अ. फा. विः-जो किसी | अखण्डित। 
का पक्षपातं न करें, तटस्थ, उदासीन। गैरमकफूल (।)१*४-१)४४) अ. वि.-वह संपत्ति आदि जो 
मैरजानिबदारी (, ५)०--०५०)४४) अ. फा. स्त्री-निष्पक्षता, | किसी ऋण आदि में रहन न हो, बंधकहीन। 
अतटस्थता। । गेरमक्बूल (।|११८०)४८) अ. वि.-जिसे लोग पसंद न करें, 
गैरजिम्मःदार ()|०-०४)#४) अ. फा. वि.-जो अपनी | अप्रिय; जो माना न जाय, अमान्य; जो मंजूर न हों, 
जिम्मःदारी महसूस न करे, दायित्वहीन। अस्वीकृत । 
ग्ेरज़िम्सःदारी (, ५५।०८८०३)४८) अः फा. स्त्री.-ज़िम्म:दारी | गररमक्ूह (४१६०१४४) अ. वि.-जो देखने में कुरूप न हो, ड 
का एहसास न होना। शुभदशन; जिसका खान-पान घृणित न हो। . | 
गैरज्ञीअक्ल (|= १४४) अः वि.-जिसमें बुद्धि न हो, | ग्रेरमछ़्सूस (, १०)-०-*)४४) अः वि.-जो खास, न हो, 
बुद्धिहीन; जिसमें अच्छे बुरे की तमीज़ न हो, विवेकहीन। 4 साधारण, सामान्य। अं Fr 
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गैरमशशश (९.)३/)४४) अः वि.-जिसमें मिलावट न | 


हो, अक्ृत्रिम | ` 


गैरमज्यूअः («०)))००)७८) अ. वि--वह भूमि जो बोई-जोती | 


न जाती हो, अक्ृष्य । 
गैरमद,अ ()5-०)#) अ» वि.-दे. गरमउमूअः । 
गैरमत्वुअः (८०)५/००)%४) अ. वि.-वह पुस्तक जो प्रकाशित 


न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि। | 


गैरमत्वूअ (६)3००)%४) अः विः-जो मनोवांछित न हो, 
अरुचिकर, तापसंदीदः। 

गैरमत्रूकः (5१)२०४४) अ. वि.-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह. संपत्ति आदि जो तरीके से अळग हो। 

गैरमत्रक (५.९))ॐ४६) अ. वि.-वह शब्द जो साहित्य मे 
व्यवहूत हो; बहू वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य। 

शैरमसत्लूब (-०१५०-१)४४) अ. वि.-जिस वस्तु कौ इच्छ 
हो, अवांछित, अनिच्छित । « 

गंरमद्ऊ (५०५.०५४४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अतिमंत्रित। 


गैरमद्खूलः («/५००७०)५०) अ. वि--वह स्त्री जो रखेली न | 


हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 
शैरमच्कूलः («)5०.०)५८) अ. वि.-त्रह्‌ संपत्ति जो एक 


स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जेसे--भूमि आदि, | 


स्थावर, अचळ। 

गैरमन्छूल (, |११०५४४) अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके । 

गैरमन्कूहः (८९०,४5) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 


गैरमन्कूह (7१८५-०५४४) अः पुं-वह पुरुष जिसका विवाह | 


न हुआ हो, अविवाहित । ® 

गैरमफ्तूह (7१८५४४) अ. विः-जो जीता न गया हो, 
अविजित; जो जीता-न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 

गंरमम्न्‌अ (६५५-५१५४४) अ. वि.-जिसकी मनाही न हो, 
अनिषिद्ध; जिसका खान-पान वर्जित न हो। 


गैरमम्नून (()०००)५८) अङृतज्ञ, अंनाभारी, नाशुक्रा, गरः ' 


मङ्कूर। 
गैरमरई (. ५१.११४४) भः वि.-जो दिखाई न पड़े, अगोचर, 
अदुद्य । 


~ 


ग्ररसऊंब (<५)/)४४) अ. वि.-जो रोव में आया न हो, | 


जो डरा न हो, वेधड़क, निर्मय। 
ग्रैरमर्गूब (८->४)०५४5) अ. वि.-जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर। 


२०४ 


गैरमुतअस्सिर 


| तेरमर्तूब (५८)-०)४5) अ वि.-जो शीतल न हो, जो ठंडा 
न हो; जिसका स्वभाव शीतप्रधान. न हो; जिसमें नमी 
या तरलता न हो । ” आकर 

गैरमर्बूत (८2)०)४) अ. वि.-जों क्रमबद्ध न हो, भग्तक्रम, 
असंबद्ध; जो अंट-शंट हो (बात), बेख्त, FE । है 

| पैरमहकक (I #) अ. वि.-जिसमं कोई शका न 


हो, असंदिग्ध । ने प्रसिद्ध न हो, अग्रि 

गरमइहुर ())५४४०९)४+ ) अ. वि.-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविस्यात। द - 

सैरमस्सूम (/3००००४८) अः विः-जो विषयुवत्त च हो, 
ग जहरीला न हो, निविष । मी पर 

गैरमा'मूली (,८9००)५८) थः विः-जों साधारण नहा, 

| असाधारण; महत्वपूर्ण अह ____= 

| शैरमा'यूब (--)४८०)४) अं: वि.-जिसम दोप न हा, पहन 

गैरसायूस ((५५।-०)४४) अः वि.-जो निराश न हो, 
निराशाहीन, आश्यान्वित । E 

गैरमा'सुमः (००५०४९) अ. वि--जों पाप रहित न हो, 
पापयुक्त। 

ग्रेरमाहिर ()२८०)५) अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ 

गैरमुऐयन (..)४०-०)४४) अ. वि.-जो निश्चित न हो, 
अनिङ्चित। 

| भैरमुकम्मल (, |-.८०)४४) अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूर्ण, 

नाक़िस। 

| ग़ैरमुक़ररः (४))३१४४) अः वि.-जो मुक्करंर न हो, 

| अनिश्चित। 

ग़ेरमुक्तरर ())2.०)५«) अ. वि.-दे. 'गेरमूक्रेरः? । 

गैरमुकरर ()*)५5) अ. बि.-जो दोबारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचिए, अनजान । 

गैरमुजज्जा (॥3३००)»४), अ. वि.-जो अलग-अलग टुकड़ों 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में न हो। 

गरमुजस्सम (१५४४) अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 

किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार । 

| गैरमुजाज (3६-०५४४) अ. वि.-जिसको किसी कार्य- 

5 विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 

| ्ररमुतअल्लिक्क (,३।५:०,५४) अ. वि.-जो किसी विषय 

| विशेष से सम्वन्धित न हो, असंगत, असंबरद्ध। 

| ग्ररमुतअस्सिब (८..-०३०)५४) अ. वि.-जिसमें धार्मिक 

| . जातीय संकीर्णता न हो, उदाराशय, वृह्च्चित्त। 


। हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष । 
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रमुतअस्सिर ()3:५,.४) अ. वि.-जिसने असर न लिया. 


गरमृुतअह्‌हिल 
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ग़रमुतअह्‌हिल (,|.४५००)५४) अ. वि.-जिसका व्याह न | 


हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 


रैरमुत्गोयर ()४००७०)४४) अ. वि.-जो बिगड़ा न हो, जो | गेरमुसहदक्ः (८७-८०५ 


खराव न हुआ हो, अविकृत, अरूपान्तरित। 

गेरमुतदय्यिन (..५५००)४४) अ. वि--जिसमें दियानतदारी 
न हो, अविइवस्त, सत्यानिष्ठ । 

गैरमुतनाही (_ ५५५०५४४) अ. वि.-अपार, 
जिसकी सीमा और छोर न हो। 

गैरमुतसद्दिन (६.}.००)४४) अ. वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट; जंगली, वह्शी। 

गोरसुतवक्फ़े' (८५१०१४४) अ. वि.-जिसकी आशा न हो, 
अप्रत्याशित; जो आशा फे अधिक हो, आशातीत। 

ग़रमुतशहिद (००-४००००)४०) अ. वि.-जो हिसा पर विश्वास 
न रखता हो; जो हिंसक न हो, भहिसक। 

शैरमुतशहिदानः (०-|०७-३०५४४) अः फा. वि.-जिसमे 
हिंसा का प्रयोग नु हो, शान्तिमय । 

गेरमुतहक्षिकरक़् ((5:5०.-०)२०) अ. वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्चित, 
संदिग्ध। 

गैरमुतहस्मिल ((|«5००)+२) अ. वि.-जिसमं सहनशीछता 
न हो, असहिष्णु । hs 

गैरमुतहारिक (._५)७८०)५४) जो चलता-फिरता नहो, 
अचळ; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 

गैरमुदल्लल (,|-७०५४४) अ. वि.-जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई कलील न हो, , अतव, 
अयुवितसंगत । 

मैरमुनज्ञस (५.०४८) अ. वि.-जिसका संगठन न हो, 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, वेतर्तीब, असंवक। 

गं रमुनासि् (८५५५८०५४४) अ. वि.-जो उचित न हो, 
अनुचित; अश्लीलतापूर्ण, फ़ोहश; उद्वंडतापूर्ण, नामुहङृजव। 

शैरमुस्किन (..५८--०)४४) अ. वि.-जो हो न सके, असंभव, 
अशवय । हे 

ग़ैरमुरव्वज (८9)-+)%5) अ. वि.-जिसका चलन न हा, जा 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत्त, अप्रचलित । 

गैरमुवस्सक् ((59-०)२८) अ. वि.-जो प्रमाणित न हो; 
जो निश्चित न हो; जो युवितसंगत न हो। 

गैरमुशरुल्स (६ १०२०००५५४) अ. वि.-जिसका निदान 
(तशखीस) न हुआ हो; जिसके वंश और कुछ आदि का 
पता न हो । 

गरमुशाबेह्‌ (२५-०)४४) अ. वि.-जो एक दूसरे से मिलते- 
जुळते न हों, जो एक-असे न हो, असहरूप । 


असीम, 
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गैरमुइ्तवह (३५,५४) अ. . वि.-जिसमें संदेह न हो, 


असंदिग्ध, अविकल्प, यक्नीती। ; 
£) अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निश्चय न हुआ हो, अविश्वस्त; जिसकी 
तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित । 
गैरमुसहक्क (,5-०८०५५४) अ. वि.-दे. 'गैरमुसदृक्ः'। 
गैरमुसल्लम (/८.-*५४४) अः वि--जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 
गैरमुसल्लह (६५-०)४४) अ. विः-जो हथियारबंद नं हो, 
निरस्त्र, शस्त्रहीन। 
मेरमुसल्सल (, |««(«»)२-८) अः वि.-जो जंजीर में जकड़ा 
न हो, विश्ंसल; जो लगातार न हो, अनिरंतर । 
रडमुसावी (, 5१५.५००)४८) अ. वि.-जो बरावर न हो, 
असमान । 
गैरमुस्तक्रिल (। 2५५९५४८) अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 
गैरमुस्ततीअ (&८..५०४४) अ. वि.-जिसमें सामर्थ्यं न 
हो, अदावत; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 
गंरमुस्तनद (२५५.०५४८) अ. वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयाफ्तः न हो; जिसका विश्वास न हो, 
अविइवस्त। ` 
गरमुस्तहक़( 55०८०-०)२८) अ. वि.-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहूर; अनधिकारी, गेरहक़्दार्‌ । 
गेरमुस्ता'मरू (,|--=-२>५2) अ. वि.-जिसका प्रयोग न॑ 
हुआ हो, अप्रयुक्त; जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहूत। « 
गैरमुहज्जब (:5५०)४) अ. वि.-दे. 'गेरतहज्जीबमापतः', 
अशिष्ट, दु 
गेरमूहिम (०५५४४) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, जो भ्रम में न डाले। 
गैरमे'मारी (, 5)\-४१)४४) अ. वि.-जो आदर्श के अनुसार 
न हो; जो विद्त्तापूर्ण न हो; जो दर्जे से गिरा हुआ हो। 
गेरमोजूद (२३१-१५४४) अ. वि.-अनुपस्थित, ग्रेरहाजिर; 
अविद्यमान, नामौजूद्‌ । 
रारमोजूद्गगी (, 55५5१-१५४४) अ. फा. स्त्री “अनुपस्थिति 
ग़रहाजिरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी । 
गरमौरसी (_ 55११-१५४४) अ. वि.-वह जमीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपेतूक। 
गेरवाक्रिई (, 5*०|१)४ॐ) अ. वि.-जो सत्य त हो 
झूठ; जो ठीक न हो, अयथार्थ; जो 
अनुचित। “4 


लू, उजड 


हे 


सरवाजिव 


जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय। 
गैरवाजेह्‌ (८८-ॐ१)४८) अ. वि.-जो साफ़-साफ़ न हो, धुँधला, 
अस्फूट; जिसका स्पष्टीकरण न हुआ हो, अस्पप्ट। 
गैरशरीफ़ (८-४५५-४४) अ. वि.-अकुलीन, हीनयोनि, गैर 
खानदानी; अनार्य, असज्जन; अधम, नीच । | 
गरशरीफ़ानः (०७.५)४)४) अः फा. वि.-तीच लोगों- 
जैसा, अझिष्टतापूर्ण, अनायोचित। | 


गेरसहीह (८६५००)४४) अ. वि.-जो सच न हो, असत्य, | 


झूठ; जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । {ˆ 


असज्जन, नाशरीफ़ । “ 

गैरहमदर्द (०)७-»०)४४) अ. फा. वि.-जिसमें सहानुभूति, न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 

ग़ेरहाजिर (५-०५५) अ. वि.-जो अपनी डयूटी पर 
हाजिर न हो, अन्‌पस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान। 

गरहाजिरी (, ५)2५>)४) अ. स्त्री.-अनुपस्थिति; अविद्यः | 
मानता । 

रल (६८) अ. पृं.-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाँहें; 
वह दूध जो स्त्री संभोग के समय शिशु को दे। 

ग़ेलम (५८) अ. स्ती.-वह्‌ लड़की जो पूरी आयु को पहुँच | 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी होड़ कुएँ 
का स्रोत । F 

गस (<^५४) अ. पुं.-वर्षा, बृष्टि, मेह, बारिश; वरसना; 
बर्‌साना। ह 

गसान (..)०६) अ. प्‌.-युवावस्था की तेजी, जवानी का | 
जोडा, मुवावेग । | 

ग्रेहम (#१५2) अ. स्त्री-तिमिर, अन्धकार. तारीकी, अँधेरा। 

गहा (५६) फा.पुं.-गैहान' का रघुः, दे. गहान'। 

गहान (१५४5) फा. प॑--संसार, जगत्‌, दुनिया । 


गो 


गो (5) फा. अव्य.-यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य.) कहनेवाला, | 
जेसे--हक़्गो' सच्ची बात कहूनेवाला । 

गो (5) फा. पुं.-गाय, गो, घेनु; कंदुक, गेंद; पोलो का | 
गेंद (संस्कृत से साम्य) । 
गोइंदः (४५५५५४), फा. वि.-कहनेवाला, वक्ता; गृप्तचर्‌, | 
जासूस । 

गोइया (५५४५४) फा. अव्य.-दे. 'गोया', यह शब्द अब 


~ 


व्यवहृत नहीं है, इसके स्थान पर 'गोया' बोलते हें “तुम | 
| 


गैरसालह्‌ (८०४४) अ. वि.-अशुद्ध, दूषित, फ़ासिद; 


| 


0 


मेरे पास होते हो गोया--मोमिन। | 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha |] 


२०६ 


गुरवाजिब (५~>।१)४) अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 


“ ग़ोत:खोर (५५२०८०५३) अ. „ फा.-डबकी 


गोरपरस्त 


गोए ( 2५5) फा. पू.-गेद, कटुक, पोलो का र | ke 

गोएगिरीबाँ (८४२)5 ८१5) फा. पूं.-गले में लगाने कौ 
घुंडी । A 

गोएचौगाँ (५% <5) फा. पुं.-पोलो खेलने का गद। 

गोएबाजी (, 53५८5) फा. सत्री.-गेंद-बल्ले का खेल, त्रिकेट। 

ग़ोक (८५2) फा. प्‌ -मेंढक, दर्दर, मंडूक। 

गोज (3५5) फा. पुं.-अधोवायु, अपान वायु, रियाह। 

गोजेशुतुर (१:५ 35) फा. पुं.-ऊंट का अपान वायु, अर्थात्‌ 
ऐसी आवाज जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फुजूल वात । 

गोतः (८०५४) अः प्‌ं.-ड्वकी, मज्जन, पानी में पैठना, मूल 
शब्द 'गूतः? है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है । 

रयाचेवाला, 
मज्जनार । 

ग्रोत:खोरी (५)>०४८४४): अ. फा. स्त्री.-डुबकी छगाना, 
गोता मारना। 

ग़ोतःगाह (३४३८७४४) अ. फा. स्त्री.-डुबकी लगाने का स्थान। 

ग्रोत:ज़न (६३६७०५४) अ. फा. वि.-दे. 'गोतःखोर'। 

ग़ोतःजञनी (, ५५३०८2) अ. फा. स्त्री--दे. 'गोतःखोरी' । 


| गोदबांन (८५५१5) फा. पुं.-ऊंट का कोहान। 


गोनाव (८४५४) फा. पुं.-ग़ाज:, गुलूगूनः, मुखच्‌णं, फ़ेस 
पाउडर। 

गोसगो (£75) फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुविधा, 
तज़ब्जुब । 

गोयाँ (( ५५४) फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (६-५5) फा. अव्यः-मानो, जैसे, गोया कि (वि.) 
वोळनेवाला, बवता । 

गोयाई (८5५5) फा. स्त्री.-वाकूशकित, वाचन-शवित, 
बोलने की कुन्त । 

गोरः (४५४) फा. पुं.-कच्चा अंगूर। 

गोर (5) फा. पृं.-अफ़गानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर । 


| गोर (5१5) फा. स्त्री.--क्ब्र, समाधि-भवन; जंगल, कानन; 


गोरखर, जंगली गधा विज्ञेप। 

गोरकन (७४५४ ) फा. वि.क़ब्र खोदनेवाला; बिज्जू, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो कब्र खोदकर मुदे खाता है। 

मक ( cS) फा. स्त्री.-क़त्रें खोदन का काम या पेश्ा। 
र (55,55) फा. प.-एक जंगली गधा-विशेष, वत- 
गर्देभ। ee 

CC 

RO (5७5) फा. प्‌--क्रब्र, समाधि-भवन। 
प (35) फा.वि.-क़ब्र पुजनेवाला, मुसलमानों 

ह्‌ सप्रदाय जो महात्माओं की कब्नों का सम्मान करता, 


उन पर चिराग जलाता और फूल आदि चढ़ाता है। 
-, | 


| 
| 
! 


गोरपरस्ती (,&५०)३))४) फा. स्त्री.-क़न्न पर फूल आदि 


“ गोलः (८५5) फा. पुं.-गोल पिंड, 


योरपरस्ती 


२०७ 


गोरोजोज़ 


चढ़ाना और रौशनी करना । 

गोल चीज़; तोप आदि 
का गोला । 

गोलःअंदाज़ (॥|००|«/)४) फा. वि.-तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । 

गोल:बारी (, ५)०५-)) फा. स्त्री.--तोप से गोलों की वर्षा। 

गोल (, ५४) फा. प्‌--कान, कर्ण; सैनिकों का दळ; समूह, 
समुदाय, भीड़; दे. 'गूल'। 

गोल (१5) तु. प्‌ -वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 

गोल (, 5) फा. वि.-मू्ं, मूढ़, अनाड़ी। 

ग़ोलबियाबाँ " (, ५१६५१ १०) फा. पुं.-दे. 'गूले वियावाँ'। 

गोशः («४9४ ) फा. पूं. -घर का कोना, एकान्त; जावियः, कोण। 

गोशःगीर (५5५५५5) फा. विदे. शीशःनशीं'। 

गौरी (, ८५४5०४5) फा. स्त्री.-दे. 'गोशःनशीनी'। 
गं (५३5८४५5) फा. वि.-दे. 'गोशःनश्ीं' 


गोशदारी (, 5१/3८/55) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 
देखरेख। 

| गोशबरआवाज़ (5/4 )२।५५5) फा. वि-आवाज़ की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कणे। 

गोशमाल ((|“( ५5) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोशमाली (, ५५५ ४१४) फा. स्त्री.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटे नौकरों को सज़ा देने के लिए उनके कान मलना । 

गोशमाही (, ५2८१५५5) फा. प्‌..-घोंघा; सीप; पियाळा। 

गोशयारः (४|५५१5). फा. पु.-किसी हिसाब आदि के अलग- 
«अलग व्योरे का कागज; कान का छटकन, बुंदा। 

| गोशे शुचा (9: ५:५5) फा. प्‌.-सुननेवाला कान, वह कान 

| द्रो वात गौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 

| कान घरे। 

| गोश होश (2४५5) फा.,प्‌--होशञ के कान, होशियारी 

| और सतकंता से वात सुनना । 


गोशःगुज़ीनी (, २५४४५४) फा. स्त्री-दे. गोश:नशीनी'। ४ गोइत (८०५५5) फा. पृं.-मांस, आमिष, माँस। है 


गोश:नशीं (, ५५५०४५5) फा. वि.-एकान्तवासी, कोने में 
बेठनेबाळा; सबसे अळग-थळग अकेला रहनेवाला । 

गोशःसशीनी (५४०००४४5) फा. स्त्री.-एकान्त में रहना; 
सबसे अळग होकर अकेला रहना। 

गोश (६५25) फा. पु--कान, श्रवण, कण। = 

योडएइंजिवा (| ४9४) फा. अ. पु.-एकान्त, निजेन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 

गोशएतनहाई (, ४४५७४ २45) फा पु.-एकान्त, गोशए 
इंजिवा,--“सेकड़ों हरते आवाद किये हूँ इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 

गोशएकमा ( )-~5 ०४४) फा. पु--कमान कां चिल्‍्ला। 
गश्ञएचश्म (५ १४५5) फा. पुं.-आँख का कोना। 

गोशा (५३,५5) फा. स्त्री.-कनसलाई, एक लंवा «और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा कष्ट देता है। 

गोशगिरां (५5 ५5)5) फा. वि.-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो 
बहरा, बधिर। ६ 

गोदगज़ार ()/55)5) फा. वि.-कहा हुआ, प्राथित, 
कथित, श्रृत। 

गोशज़द (७,४१5) फा. वि.-कान में पड़ी हुई वात, श्रुत 
सुना हुआ। s 

गोश ता गोश (५5७,४१5) फा. वि.-इधर से उधर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक | 

गोज्ञदार (५०,४१४) फा. वि--वात सुनने के लिए कान 
लगानेवाला, कनसुए लेनेवाला; निरीक्षक, तिगहबान। 
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गोइतख्रोर ()५%<^४१5). फा. वि.-गोइत खानेवाला, मांसा- 
| हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जेसे--सिंह आदि। 
गोइतखोरी (. ५१५५०५५5) फा. स्त्री--गोइत खाना, मांसा- 
हार, मांसभक्षण। 
| गोसालः (८८.५5) फा. प्‌ -गाय का वछड़ा, गोवत्सल। 
गोसालए फ़लक (८-९६3 ०.५5) फा. अ. पु.-वृपराशि, 
बुर्जे सौर । 
| गोस्पंद (५५५५५५5) फा. स्वी--वकरी, अजा। 
गोस्फ़ंद (०५२.५5) फा. स्त्री.-दे. गोस्पंद'। 
गो 
ग्रौग़ा (७८५४) फा. प्‌ -कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम । 
| ग्रौग़ाई (, ५१५८५४) फा. वि.-कोलाहूल करनेवाला, शोर 


| मचानेवाला। 
यौज (395) अ. पुं.-संकल्प, निश्चय, इरादा। 


दूसरी चीज़ में समान 

<“गौर ()१४) अः मुं.-चिन्तन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
| खयाल; तन्मयता, इन्‌रिमाक; तसव्वुर, अनुध्यान; 
| तवज्जुह, ध्यान । 


। गौरतलब (८-^५०)५४) अ. वि.-जिस पर विचार किया जाय, 


ग्रौरोख्रोज (, ५१,५८) अ.प्‌-सोच-ब्रिचार, बहुत अधिक 
५ यौर। : : 


| गौत (८१४) अ. पुं.-किसी चीज़ में घुसना; एक चीज़ का | 


बिंचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक हो। | 8 


2 अप 


| 
है 
| 
j 


| 


AE का पे न किए. 


गौरोपर्दाख्तः 


गौरोपर्दास्त (८-०ॐ।२)२१,५४) अ. फा. स्त्री--देखरेख, पाळन- | 


पोषण। 

गोल (|) अ. पूं.-दुःख, रंज; हत्या, हनन, हूलाक 
अचानक पकड़ लेना । 

गौस (८) अ.पुं.-वरह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, च्यायकर्ता, न्याय 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 

गौस (, १४) अः पुं.-मानी में पंठना, गोता मारना; 

“अचानक किसी चीज़ पर उतरना । 

गौहर ())5) फा. पु.-मुबता, मुवतक, मुक्ताहल, मोती । 

गौहरअप्शां (,)\ॐ+|)5) फा. वि.-मोती विखेरनेवाला 
एसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती विखर रहे हों । 

गौहरअफ्शानी (_:४५४०|)»)४) फा. स्त्री.-मोती बिखेरना 
मीठी-मीठी बातें करना। 

गौहरफ़रोश (,)५)5) _ फा. ,बि.-मोती वेचनेवाला, 
जौहरी; गुणग्राहकों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन 


, करनेवाला । 


गौहरफ़रोशी (, +5५5) फा. स्ती.-मोती बेचना; गुण- 
ग्राहकों के सामने गुणों का प्रदर्शन । 

गोहरफ़िशां (८४,०५४) फा. वि.-दे. गौहरअफ्शाँ । 

गोहरफ़िशानी (५८४०,»५४) फा.स्त्री.-दे.गौहरअफ्शानी' । 

गौहरबार ()०))४) फा. वि.-मोती वरसानेवाला, 
मुवतावर्षक; रोनेवाळा (विशेषतः आँख) । 

गोहूरबारी (_;)।५)२५5) फा. स्त्री--मोती लूटाना; रोना, 
आंसू बहाना । 

गौहररेज़ (5:११) फा. वि.-दे. 'गौहरवार'। 

गौह्ररेजी (, ५३४))०)४) फा. स्त्री.-दे. गौहरवारी'। 

गौहरशनास (, +“\५५५)२5) फा. वि.तमोती की परख 
रखमेबाला, जौहरी; गुण की परख रखनेवाला, गुणग्राही । 

गौहरशनासी (, ५-५25) फा. स्त्री-मोती की परख; 
गुणों की परख। 

गौहरसंज ( 7५८.५5 ) फा. वि.-मोती तौलनेवाला, जौहरी; 
गुणों का पर्‌खनेवाला; अच्छी कविता करनेवाला। 

गौहरसंजी (, +5...५२५5) फा. स्त्री-मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गुणों की परख; अच्छी कविता करना 

गोह्रे ताबां (( ४७ )2५5) फा. प्‌.-बहुत अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 


गोहरे दंदां (७५०५२५5) फा. पुं.-मोतियों-जैसे दाँत 
मोतीरूपी दाँत। 


' गौहरे यकता (५८८५ ५2,४) फा. पूं.-वह मोती जो सीप में 


एक ही होता है, इसलिए बड़ा और बहुमूल्य होता है। 


२०८ पे चक 


4 चंग (८६क) फा. प्‌ं.-एक टेढ़े आकार का बाजा म॒टठी 
| पंजा; हर टेढ़ी वस्तु। 
चंगनवाज (5१०५-९) फा. बि-चंग बजानवाला। 

| चंगनवाजी (9) फा. स्त्री.-चंग नजान का 
| काम या पेशा। 
| चंगलूक (. ५५:५.९५७-) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव ढेढ़े 

हों, छंज्ञा । 

चंगाल ((|४५>) फा. पुं.-दे. चंगुल । 
चंगी (. ५5) फा. वि.-चंग बजानवाळा । 

~/चंगुल (, | 5) फा.पृं.-मनुगय का पजा; पक्षां का पजा; 

शेर आदि का पंया। 

| चंगूक (८5५%) फा. वि.-दे. चंगलूक । 

चंगेज (३५४%) तुः प्‌ं--दे. शुद्ध उ. चिंगेज़ । 

चंदः (३०५%) फा. पुं--वह धन जो वहुत-से लोगों से लेकर 
किसी कार्य-विशेप मे व्यय किया जाता है । 

चंद (००७) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, कितने । 

चंदगाह (३5५%) फा. स्त्री-वहुधा, प्रायः, अक्सर्‌। 

चंद दर चंद (०५5) ५५) फा. वि.-वहुत अधिक । 

` चंदन (८५५%) एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल | 

| चंद्मर्दः (४७)-*००->) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियों का काम करे। 

चंदरोज्ः (४5५०५४ ) फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी; 
जो अधिक काम क दे, वोदा; जो नाझवान्‌ हो, नइवर, 
फ़ानी । 

| चेदसालः (४.०५५ ) फा. वि.-जो थोड़ी आयु का हो 
जो थोड़े वर्षों के लिए हो; जो थोड़े वर्षों में समाप्त हो'। 

चंदाँ (८/०५5) फा. अव्य.-इतत़ा, इस क़दर; कितना, 
किम्न क्रदर; जरा भी, कुछ भी । 

चंदाल (, ||) फा. पु.-अधम, नीच, चांडाल; चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं (bz) 
किस क़दर। 

A फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 
ह क 
ऊपर चढ़ने की रस्सी; कंद TE 

चंबरीं (Ui) फा. रः आ TT 

छ, मडलाकार्‌ । 


(5) फा. प 
~व्स्तावज, लेख्य 
छख; सीमा, हद; 


फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 


ख्य; वृनामा, वित्रय- 
शव, रक्वा; उद्यान, बागा आदेशपत्र, 
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हुक्मनामा; धुनको की मूठ; खलियान समेटने की पांच | चतूक (. ५१). फा: पृं डे 


शाखावाली लकड़ी, पचा; वृत्ति, वजीफ़ा। ५ चन्र (५५) फा. प.-छत्री, छाता; वह छाता जो राजाओं 


चक (_६5 ) फा. प्‌.-श्येन का घोंसला, वाज़ के रहने | के सर पर लगाया जाता है। 

का स्थान । | चत्रज्ञन (८5)५%) फा. वि.-जमीन पर हाथ टेककर , और 
चकस (, ४5) फा. पृं.-दे. 'चकश'। पाँव ऊपर करके खड़ा होनेवाला । 
चकाद (०६% ) फा. स्तरी.-ललाट, माथा। | चत्रपोश (, #३)५5 ) फा. वि.-जो छाते से ढेंका हो, जिस 
चकावक (४४% ) फा. पृ.-चंडूल, एक मधुरस्वर पक्षी; | पर छाता लगा हो। . 


टटीरी, टिट्विभि। चत्रबश (, #१५ ) फा. वि.-छाते-जेसा, छाते की तरह 


चकीदः (४५५६ ) फा. वि.-टपका हुआ, गिरा हुआ | गोल और सायादार। 
चकीदनी (_;००५८६ ) फा. वि--टपकने योग्य, गिरने योग्य। | चत्रसाँ (५,४८७) फा. वि.-दे. 'चत्रवद'। 
चकुद (, ५८%) तु. पृं.-लोहार का हथौड़ा। च्रे अंबरी (, +२१५५ ५2% ) फा. अ. पुं -रात्रि, रात, निशा। 
चकोचानः (५३१-६) *का. पृं.-योग्यता, विद्वत्ता, | चन्ने आबगूँ (, १22 ५% ) फा. पृं.-आकाश, आस्मान। 
क़्ाविलीयत; पात्रता, इस्ते'दाद। * चक्रे कुहूली (५.४४ )5& ) पा. अ. पुं-आकाश, आसमान; 
चवंमः (०६६ ) तु. प्‌.-मोजा, शुरिं; वूट जूता। काली घटा। 
चक्ष्ाक्न (९३५०४६) तु. पं--एक आग देनेवाला पत्थर, | चत्रे ज़्रनिगार ()5); )#%-), फा. पु.-सोने के काम से 
अग्नि प्रस्तर; व्यंगु, कटाक्ष, तंज । । सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश। 
चक्रः (४५८ ) फा. पृं.-वूंद-वूँद टपकना । | चतरे नूर (53 )ॐक ) फा- अ. पुं--सूर्य, सुरज। 
ˆ चबलः (4८) तु. प्‌ -वेश्यालय, रंडियों का महल्ला। चत्रे शाही (. ५. ५५% ) फा. पृं.-वादशाहों के सर पर 
चव (._ #5 ) तु. पुं-छोहारों का हथोड़ा, दे. 'चकुश', दोनों  ळगाया जानेवाला बड़ा छाता। 
शुद्ध हैं चत्रे सीसाबी (५००४७ )*ॐ ) फा. पूं -दे. चत्रे सीमीं'। 
चक्श (, ५.६% ) फा. पुं.-बरलबुळ अथवा वाज आदि के चत्रे सीसीं (#५ 3४७) फा. पृं.-पूरा चाँद, पूर्णचंद्र | 
विठाने की लकड़ी, अडडा। 5 चनाब (-०\५ॐ ) फा. प्‌ .-रावटी की लकड़ी का छेद। 


चक्सः (८६ ) फा. पृं.-पुड़िया, जिसमें सौदा बँधा होता है।  चनार ()०- ) फा. पं.-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हैँ कि रात 
चख (८ ) फा. स्त्री.-कळह, झगड़ा; कहा-युनी, तू-तू, मे-में। को इसमें से चिनगारियाँ झड़ती हें । 


चख (०5% ) फा. स्त्री.-गळे कीः वतौड़ी, रसौली । चप (५४ ) फा. वि.-वार्यां, वाम; बायीं ओर्‌, उलटी तरफ़ । 
चखिदः (४०५.०६ ) फा. वि.-लड़नेवाला। चपअंदाज (५५५५५) फा. वि.-वह्‌ तीरअंदाज जिसका 
चीं (५५%) फा. वि.-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा। तीर निशाने पर पड़कर लौट आये; छली, ठगिया? 
चल्लीदः (४०५८४६-) फा. वि.--लड़ा हुआ, जो लेड़ा हो। ४ चपकन (_.)£५%) फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
च्लीदनी (, ५०५५.३ )- फा. वि.-लड़ने योग्य। ¦ वस्त्र, अँगरखा। 
चग (ॐ ) फा. स्त्री--मठा फेरने की रई हू ! चपक़ुलश ( _/-७..& ) तु. स्त्री.-खींचातानी, आपाधापी; 
चग्ररिइतः (५५५४5 ) फा. पु .-सूत की पिडिया, अंटी। भीड़-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, वखेड़ा, लड़ाई । 
चग्राज (3७%) फा. स्त्री-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, चपचलः (५७५७ ) फा. पुं.-झूळा, झूलने का यंत्र; रपटन, 
कुलटा; मुँहफट और वाचाळ स्त्री। फिसलन । 
चग्रानः («००७ ) फा. प्‌--धुनिए की मूठःजैसी एक लकड़ी ५ चपत (०-७७) फा-#स्त्री-दे. चपात'। 
मं झांझं डालकर बजाने का एक बाजा। चपदादः (४०|०५५०६) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यवत्त । 
चग़रानःजन (..)3००५८७) फा. वि.--चग़ाता वजानेवाला । | चपदिहंदः (३५-२०५८) फा. वि.-छोड़नेवाळा, त्यागी। 
चगिल (|&% ) फी. पुं.-दे. 'चिगिल'। ~¦ चपरास (»/)५०६) फा. स्त्री-क्रमर्‌ में बाँधने की पेटी, 
चगूक (४१% ) फा. पुं.-चटक, गौरैया पक्षी ; सुखवि पक्षी। , जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते हें। 
चर (५%) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक; वह फोड़ा ५ चपरासी (.५«|५#क ) फा. पुं--चपरास बाँबनेवाळा; माळ 
जिसका म॑ंह बंद हो और भीतर पीप हो । । के विभाग का सम्मन आदि ता'मीर करनेवाला व्यमित। | 
चज (5%) फा. पु.-कपि, बंदर, वातर। 4 चपात (<५) फा. स्तरी--चपत, थप्पड़। - र 
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-/ चपाती (८5५%) फा. स्त्री-पतरी रोटी, जो हाथ पर | चमिश (८५१-५३) फा: स्त्री-लचक, इठलाहट। | 


| 
चराग तहेदासन | 


——— _ 


चपाती २१० 


चमी («३ ) फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी। 


बढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 
चपार (५५% ) फा. पूं.-चापार' का ळघु., डाक; डाकिया। | चमीदः (४५४०६) फा वि.-जो इठलाकर टहला हो 


चपोरास्त (७३५० ) फा. पूं.-दायें-बायें, इधर-उधर, ' टहलता या चलता हो। | 
दोनों ओर। | चमीद (०५००७) फा. स्त्री--लचक, मटक, इठळाहट। | 
चप्पः (८५%) फा. प्‌ं.-जो उलटे हाथ से सारा काम करता | चमीदनी (5५०४5 ) फा वि.-लचकने योग्य, नाज से चलते 


चमनपेरा (|+, ) फा. वि.-दे, 'चमनआरा' । | कंदील । 

चमलपेराई (. 57|)5२,)~क ) फा. स्त्री-दे चमनआराई'। | चराणां (५५,5 ) फा. पुं-जलते हुए चरागों की कतारे 

चमनबंद (2, ) फा. वि.्राग सजानेवाला; वाग | दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से -दीपक DR ’ 
f 


हो, खब्वा। योग्य । हे | 
चफ़ालः (८७.३) फा. पुं.-सेना, फ़ौज; पक्षियों का झुंड। | चमीन (,)४के) फा. पुं.-पैशाव, पाखाना। 

चफ़ीदः (५५५५5 ) फा. वि.-चिपका हुआ। चमोखम (#ॐ;#के) फा. पुं--ताजोअंदाज, हावभाव। | 
चफ़ीदनी (, ५५५४५5 ) फा. बि.-चिपकने योग्य। ' ~ चम्चः (८३) तुः पुं--हाँडी चलाने का पात्रविशेष; | 
चफ़्तः (4५५5 ) फा. वि.-वक्र, टेढ़ा; धन्वाकार, खमीदः; | खान का पात्रविशेष। 

मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। चरंदः (४५५%) फा. पुं.-दे. 'घरिदः', दो. शु. हूं। | 
चपत (८५.३) फा. स्त्री.-अंगूर आदि की टट्टी, वांस की | चर ()ऊे) फा. प्रत्य.-चरनेवाला; जेसे- ' घास | 

खपच्चियों से बनी हुई चौकोर टट्टी। | चरनेवाला। i | 
चप्सीदः (५५४५५) फा. वि.-चिपका हुआ। चरस (१५०5) फा. पुं.-शिकंजः, अड़गड़ा; चरागाह, | 
चबाग (2७% ) फा. स्त्री.-एक मछली । गोचर; भीख का माल । | 
चबूतरः (5२३%) फा. पृं--दे 'चौतरा'। चरा (|ॐ) फा. अव्य.-क्यों, किसलिए, किस कारण, | 
चब्गत (<५ ) फा. पुं--5ई भरा हुआ पुराना कपड़ा। | (पुः) चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान; चरना। 
चस (4%) फा. पु--इठलाती हुई चाळ; पेच । ~ चरास (|+) फा. पु -दीप, दीपक, दिया; चरना। 
चमगदिश (। ११५5४) फा. स्त्री--इठळाकर चलना; चराग्रदान (७।२६५%) फा. पृं.-चराग रखने का पात्र, 
खिरामेताज़ । दीवट आदि। , | 
चमन (~) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग। , चरागपा (\२४|,%) फा. पृ.-दीवट, चिरागदान, (वि.) जो | 
चमनआरा (|~) फा. वि.-बाग़ को संवारने और | अलफ़ हो गया हो; जो गास्से में आपे से बाहर हो | 
सजानेवाला, माली, उद्यानपाल। । गया हो। 
चमनआराई (, 55]).)>-क) फा. स्त्री--बाग़ के सजाने का | चरागर ( ५5५%) फा. वि.-चरनेवाला । । 
काम। ः | चराग्रवारः (५१४%) फा. पुं-दीवट, चरागदान; | 

| 
| 


लगानेवाला । रु र | अपराधो को शारीरिक यातना देने की एक अमानपिक | 
चमनबंदी (५००-)»%) फा. स्त्री-वाग की सजावट; | शेळी, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर | 
बाग़ के लिए पेड़ छगाना। | » धाव म एक जलती हुई बत्ती रखते । Bs | 
चमनिस्ताँ (, ८-५-५5 ) फा. पुं.-चमतिस्तान' का लघुः,  चरागाह्‌ (४|,७) फा. स्त्री.-गो आदि न का स्थान की 
चमनिस्तान'। ह्‌ गोचर्‌। SE 

चमनिस्तान (|.)\५५.५~5 ) फा. पुं.-चमन, वारा । “ | चराग ( ,,5 ) फा. स्त्री -किसी वजा के 

चमाँ (()-~क) फा. बि.-इटलाकर चलनेवाला; चलने फातेहा दिलानेवाळे से रोशनी oC [ के मज़ार पर 

में इठलाता हुआ। पृसा। ~ गो के छिए छिया जानेवाळा | 
चमानः (०६५%) फा. पुं.-तोंबी का पियाला जिसमे खाते | चराग़े आस्मानी (. .... 

पीते हैँ (वि.) इठळाता हुआ, इठछाकर चलता हुआ। चराग्रे कुश्त go पू विद्यत, बिजली । 
चमान (८)\~ॐ.) फा. पुं-पेशाब-पाखाते के कीड़े। चराग्रे तहेदामन ( पा | फा. पु.-बुझा हुआ दीपक । 

चमिदः (४0०. ) फा. वि.-इठलाते हुए टहूलनेवाला। | बचाने के लिए ००/०८४)७) फा. पृ हेवा के वेग से 


दामन 
मिन के नीचे विया हुआ दीपक । 
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चरागे मज़ार 


२११ 
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चरागे मजार ()/3:१४|)% ) फा. अ. पृं.-क़ब्र प्र जलनेवाला 
दिया; आशिक़् कौ कब्र पर जळनेवाला दीपक, यह शब्द | 
विशेषतः इन्हीं अथों में बोला जाता है। | 

चराजन (3/१) फा. वि.-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । | 

चरिदः (५५५% ) फा. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी, चरनेवाला । | 

चरिद (५७%) फा. पु.-दे. चरिदः। 

चरीदः (५०५)%) फा. वि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। 

चरीदनी ( LS) ) फा. वि.-चरने योग्य । . 

चकंस (, ५५5% ) तु. पुं.-एक तुर्की जाति। 

चरः (५०५३ ) फा. पृं.-सूत या ऊन कातने का यंत्र, चर्खा। | 

चख (८%) फा. पृं.-चवकरं, चक्र; आकाश, आस्मान; / 
कुम्हार का चाक; पहिया, चक्र;, कड़ा धनुष; रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गरौ; दामन का घेर; चारों 
ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। 

च्खेमंदाज (5५/९५5) फा. वि.-अच्छा तीर चलाने- 
चाला, धनुधर ॥ 

ब्रक़नबा ( ६,5८) फा. अ. पुं.-एक प्रकार की अतलस। 

चर्खगी (. 5%) फा. स्त्री-पहलवात का अखाड़े में | 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । 

चखेज्न (६5८) ) फा. वि.-नाचनेवाला, (वाली) | 
नतक, नतकी; पर्यटन करनेवाला, सँयाह्‌ । SA | 

चखेजनी (५3८) ) फा. स्त्री-नाचना; पर्यटन करना | 

चखेजी (, ५४%)5 ) फा. स्त्री.-सेना का आगे चलनेवाला | 
दस्ता। 

चर्ख॑रीसक (५-६५८)%) फा. पृ.-ींगुर। 

चर्खाब (०८+) ) फा. पु.-जलावतं, भंवर, (चस चक्कर -- 
आव =पानी) गिर्दाब । 

चरखी (, ५ॐ5) फा. स्त्री.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग 
की डोर लपेटने का हुचका; एक आतशवाजी; फिरैकी। 

चर्खुइत (०५४>)७ ) फा. पुं.-कोल्ह्‌ । 

चूक (95,5) फा.पु-लटू.। ` 

चल्ने कमाँ ( ००४८:+ ): फा. पुं.-धनुप का घरा | 

चसे लक (८-९५८)%) फा. अ. पुं.-सव सें ऊंचा आकाश, | 
जिस पर ईइवर का सिंहासन है, अशं। 

चखें बरीं (,+-)२>क) फा. पु.-ऊंचा आकाश, सबसे | 
ऊपरवाला आकाश | | 

चर (£,>) फा. पुं--श्येन, शिक्रा बाज, शिकारी पक्षी; 
लकड़बग्घा, चर्खा । | 

चर्गद (७८)७) फा: पूं.-झींगुर। 

चर्ग़नः (०५५४) ) फा. वि.-नीच, कमीना, अधम। 


| 
| 
| 


le 
A 
| 


५ चर्षं (५%) फा. पुं-चमड़ा, चर्म, (संस्कृत 
ie 

- में प्रचरित तत्सम रूप) । 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized.By Siddh 


चज: (४३5) फा. पृं.-मनृष्य अथवा पशु की ख़ाल। 

चज (5) फा. प्‌.-एक पक्षी । 

चर्तः (८% ) फा. पुं.- दे. 'चर्दः'। 

चर्द: (४७%) फा. पुं.-रंग, वर्ण, परंतु यह शब्द - केवल 
'सियाह' के साथ बोला जाता है, और काले रंगवाला' 
का अर्थ देता है। 

चरबः (५१%) फा. पुं--वह महीन और चिकना कागज 
जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलवूटे उतारने के काम 
आता है, अवसी कागज; इस प्रकार उतारा हुआ कागज; 
खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रतिलिपि । 

चेबं (.>)>) फा. वि.-चिकना, स्निग्ध, घी में चुपड़ा 
या मला हुआ, घी में तलना, सेंकना । 

चर्वआख्रोर ()+>५०)७ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो. बिना 
परिश्रम के तर माळ खाता हो, मुफ्तखोर । 

चर्बक (५९५%) फा. पुं.-पुरी, घी में तला हुआ फूलका; 
मलाई, क्षीरस्तर; वह महीन कागज जिस पर दूसरे 
चित्र का अवस लिया जाता है। 

चर्वक्रामत (८०५४०) फा. अ. वि.-अच्छे डीळडौल 
का, सुडौल। 

चबेज्ञबाँ (( ०:०७) फा. वि.-चापलूस, चाटुकार, खुशा- 
मदी; मुखर, वाचाळ, वातुनी; खुशामद से मीठी-मीठी 
बातें करनेवाला । 

चर्बज्ञबानी (, ५५३-०५) फा. स्त्री--चापळूसी; वातूनी 
होना; मीठी-मीठी वाते करना । 

चर्बदस्त (-५५७-०)% ) फा. वि.-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त; दस्तकार, झिल्पकार। : 

चर्बदस्ती (, ५५.५५%) फा. स्त्री--काम में कुशलता; 
दस्तकार होना | 

चर्वपहलू (५४२८०) ) फा. वि.-चर्बीला, मोटा-ताज़ा; 
वह व्यक्ति जिसके पास बेठना उठनी लाभदायक हो । 

चबिंदः (३५५१) ) फा. वि.-जीतनेवाला, विजेता । 

चबिंदगी (, ५१०५५)%) फा. स्त्री.-विजय, जीत। 

चर्बीदः (३५५१५) फा. वि.-जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तविजय। 


चर्बीदनी (, ५५५५१५५) फा. वि.- जीतने योग्य, जेय। 
| चब (५२%) फा. स्त्री.-चर्बी, मेदा । 


चर्बोलुशक (९5%) फा. पुं.-अच्छा-बुरा, बुरा- 
भला; उदार और कंजूस। 
चर्म: (८०५% ) फा. प्‌ .-गोन, खुर्जी। 


-१९* मैला करता हो। 


का थला। 


चर्मदाँ ((॥०/५)७) फा. पूं--चमड़ं 


चर्मदोज (3९५5) फा. वि--चमड़ा सीनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 

चर्मदोजी (. ५53८५3) फा. स्त्री--चमड़ा सीने का काम, 
मोचीपन । 


चर्सीन (sins) फ़ा. 

चर्म आह (2१) ) फा: 

खर्विंदः (5०53) % ) फा. 
वाला । 

चर्वीदः (४७२५५२ ) फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ३ 

चलंज्‌ (५5५.३ ) फा. विरह व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 


चलपची (५३७५-८७) फा. स्त्री--हाथ धोने का एक विशेपः 
पात्र । 

चलाली (६-१६ ) फा. पुं--छींवा 
च्लिः (५०५-५३) फा. वि-- चळनेवाला । 

चलीदः (५०४ ) फा. बिचला हुआ । 

चलीदनी (. 5२%) फा. वि.-चळने योग्य । 

चलोपा (७५५5) फा. वि--सलीव, कास । 

चलीपाई (._५5\५४/% ) फा. वि.-सलीव के आकार का । 

अल्पक (६5) फा. स्त्री--पूरी, घी में सिंकी हुः 
रोटी । 

चल्पासः (८४१४) फा. स्त्री.-छिपकली, गृह्गोधा, दे 
'चिल्पासः', दो. शु. हें। 

चल्ब (-~ॐ ) फा. स्त्री--ञ्ञांझ। 

चः (<2 ) फा. पृं--चटनी, चाटने की स्ट-मिटूठी चीज़; 
अवह, छऊक £ 

चश (#5) फा. प्रत्य.-चखनेवाला, जैसे--लिज्ज़ते- 
चश्ञ' मज्ञा चखनेवाला। 

चशक (६5) फा. स्त्री-चखावट। 

चशिदः (५५५४5 ) फा. वि.-चखनेवाला। 

चशीदः (४०५४४ ) फा, वि.-चखा हुआ । 

चशीदनी (. ५५०५5 % ) फा. वि--चखने योग्य। 

चइ्पर (५५% ) फा. पुं.-पाँव का चिह्न । 


चञ्मः (८~ॐ) फा. पुं.-सोता, स्रोत; सरिता, छोटी | 


नदी; उपनेत्र, ऐनक; प्राकृतिक स्रोत, कुंड । 
चञ्मःगाह (४०-०० )-फा. स्त्री--चद्मे का स्थान । 
चव्मःजार ()३४-३ॐ ) फा. प्‌ -जहाँ चरमे ही चस्मे हों । 
न्रहमःसार (४४५०४) फा. पुं.-दे. चह्सःज़ार', चङ्मों से 
भरा हुआ स्थान। र 


~ चकम (+) 


। चङ्मदरीदः (४.५२५२5) फा. वि.-निर्लञ्ज, 


. - व्क देखता हुआ। 
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र) फा. पं.-नेत्र, नयन, चक्षु, शाख, आशा, 
उम्मीद । 
चइमए आफताब (२\/१) ~ ) फा. पं -सूरज, सूर्यं । 
चइमए खिउय ( CES ) फा. अ. पं--आवेहयात 
का चर्मा, अमृत कुंड 
चइ्मए गर्म (#१54 
पानी निकलता हो । 
चल्मए सीमाव (<०८०५०००६८>के ) फा. पुं.-सूर 
चश्मए होर (32००४) फा. पं-सुरज, सूय । 
चञ्मए हुँबाँ (६५१४००४) फा. अ. पु-देः 
खिज्त्र'। 
चइमक (०६-2 ) फा. स्त्री.-गृप्त वात के लिए आंख का 
उपनत्र, एनक । 


) फा. पुं.-वह सोता जहां से गमं 


चब्सकज्ञन (५८६-४ ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 
वाला । 
चद्मकज़नी (_ ५5३९.४5) फा. स्वी.-आंख से संकेत 


करना । 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चइ्सगश्तः (८४5 ) फा. बि-विपम दृष्टि, भेगा । 
चर्मजस्म («५२% ) फा. पुं.-वुरी दृष्टि का प्रभाव। 
चड्पज़द (७५४०5 ) फा. पृं.-नजर लगाना; आंख का 
संकेत करना; डरना; पलक झपकना; पल, लमहा। 
चस्मजदन (..)१८5-) फा. प्‌ं.-पल्क झपकना, निमेप। 
चर्मज्ञाग (६०5 ) फा. वि.-निर्लज्ज, बेहया । 


~ 0 

बेहया । 

चब्मदाइत * (०४/०/४% ) फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उन्मद, आँख लगाना । 

चब्मदीद (५२५०३२) फा. बि.-आंख से देखा हुआ, जो 
आंखों के सामने घटित हुआ हो। 


चश्मनुमाई (, ५3.५०३५ ) फा. स्त्री.-आंखे तरेरना, 
आख तरेरकर धमकी देना। 


चव्मपोशी (. 5५१८.५९) फा. स्त्री.-किसी का दोप देखते 
हुए भी निगाह बचा जाना, दर्‌ गजर। 


चश्मवंद (१,५ ) फा. 
if वि.-वह मंत्र 
नव उज जाती | या जादू जिससे 


चञ्सबंदी (५१०५४) फा. स्त्री. 
नाद का उड़ जाना। 


उज्मबरजा (०)०/४६-) फा. वि.-टकटकी वांधे हुए, एक 


“मंत्र या जादू के द्वारा 


चश्सबराह २१३ चहारुमी 


राह (५५०२) फा. वि--रस्ते पर आंखें लगाये | जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 


हुए, बेचनी से प्रतीक्षा करनेवाला । ! लिए हो तो अंघी आँख । 

चइ्मरसीदः (५५५.५० ) फा. वि.-जिसे नज़र लग गयी हो। मे हिस्सी (५००४६) फा. अ स्त्री.--दे. “चश्मे जाहिर'। 
चदमरोशनी (, 54,२ ) फा. स्वी.-मुबारकवाद, बधाई। | चर्मोचराग्र (2,5५५) फा. पुं-अपने लिए आँख और 
चइ्महादीदः ($५५०८५-.४९- ) फा. वि.-बहुत-सी आँखें देखे | घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा । 
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ए, अथात्‌ बहुत हो अनुभवी । | चस्तः (९.5) फा. पुं.-घोड़े, गधे अथवा ऊट कग खाल 
चइ्मारू (३)५-५५५९-) फा. पुं.-खेत रखाने के लिए बनाया | की बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस | 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, धोखा। | चस्तःस्वार (५१२०.५.५-) फा. वि.-मुफ्तखोर । 


चब्मे खुरुस (,)०५५*४७% ) फा. स्त्री-धुंचची, घुमचिल । | चस्पाँ (( ५०६ ) फा. वि.-चिपका हुआ; चरितार्थ, मुताबिक़ । 
चब्मे खूंआलूद (०१-५5% ) फा. स्त्री.-ऐसी आँखें जो. | चस्पानीदः (३०५५०५५5 ) फा. वि.-चिपकाया हुआ । 
शोध के बेग से लाल हो रही हों, मानो उनमें खून उतर | नस्पिंदः (४७०५.०२) फा. वि.-चिपकानेवाला । 


आया है।" ० | चस्पीदः (४५५५०५ ) चिपका हुआ । 
सबसे जाहिर (५२७ ७४% ) फा. अ. स्त्री--साधारण आंख | च्छपीदगी (, 55५४० ) फा. स्त्री.-चिपकन, चिपक । 
जिससे देखते है, चर्मचक्ष]। - "” चस्पीदनी (, ८५५५३५५ ) फा. वि--चिपकने योग्य । ` 
चश्मे नम (#१९७) फा. स्त्री.-गीली आँख, जो आंसुओं | चह («क ) फा. पुं चाह' का लघु., दे. चाह । 
सेतरहो। « | चहचहः (८५५४३) फा. प्‌ं.-चिङ्ियों की चहकार, चह- 
चश्मे नीसबाज (३५४५५, ) फा. स्त्री.-अधखुली आँख; | चहाहट। 
ऊंघते हुए की आँख; नशे में मस्त की आँख “चहार (५५८३) फा. वि.-चार, चार की संख्या 


चइ्मे नीमवा (9७००४ ) फा. स्वी.-दे. चश्मे नीमवाज। | चहारगानः (5४)६८5) फा. वि.--चार से सम्बन्ध रखने- 
चरमे पुरआव (५-० )२/*६) फा. स्वी-जिस आँख में | वाला; चार सून्नवाला; चार प्रकारवाला। 

आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डवडवाई हुई आँख । चहारगाह (४,५5) फा. पुं--गाने का एक प्रकार। 
चश्मे पुरनस (/०)२/८०ह ) फा. स्त्री--दे. चश्मे पुरआव,। | चहारचंद (५5)\५% ) फा. वि--चोगुना। 


५ Ee £ L ~ | दर ~ 
चह्से फिरंगी (. 5595) फा. स्व्री--उपनेत्र, चश्मा, | चहारजानिब (-“०)४क) फा- अ. वि-जचारों ओर, 


एनक । चारों तरफ़ । 
चञ्मे बद (०५५४८) फा. स्त्री--वुरी "नजर, कुदृष्टि, लगने- | चहारतारः (3)०)५% ) फा पुं.-एक साज जिसमें चार तार 
वाली नज़र। नाल] ° 
चश्मे बददूर (५१५७५४०) फा. वा-एक आशीर्वाद, तुम्हें चहारदह (५०) ) फा. वि.-चौदह, नतुर्दश। ° 

बुरी नज़र न ळगे। चहारदहुम (४2) ) फा. वि -चौदहवाँ, चतुर्देश; 


चमे बातिन (५५४) फा. अ. स्त्री--चश्मे जाहिर  चौदहवीं, चतुर्दशी । 
का उलटा, दिल की आंख, अंतर्दुष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य ्रुण्टि। | चहारदांग (५९/५) ) फा. विचारों ओर, सब तरफ़; 
चहमे बीना (\५५५४२5) फा. स्वी.-देखनेवाली आंख, संसार भर। 


जिस आँख सें ज्योति हो, स्वस्थ आंख। चहारपहलू (१।५२१।.८३-) फा. वि.-चार कोनेवाला, चौखूटो, 
चरमे बीमार ()\--#२ ) स्त्री.-अधखुली आँख, | चतुप्कोण। 
विशेषतः प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हैँ। चहारमीर (४ )।५ॐ ) फा. अ. पृं.-चारों खलीफ़ा, अबूबकत, 


चश्मे बेआाव (५८) फा. स्त्री-जिस आँख में पानी ' उमर; उस्मान, अळी। | 
न हो, अर्थात्‌ निर्ूज्ज। | चहार मेले हयात (<>।४>८५-*)५८क) फा. अः स्त्री-आग, | 
चश्मे बेदार (५/१५५) फा. स्त्री--जागती हुई आँख, | पानी, वायु पृथ्वी, चारों तत्त्व। 
खुळी हुई आँख, सजग, सचेष्ट । | चहारश्ंबः (८५१५५३) फा. पुं-बुधवार, बुध का दिन। | 
चइमे शब (८-८५-२) फा. स्त्री--चंद्रमा, चांद। | चहारुम (/)५७७) फा. वि--चौथा, चतुथं । 
चश्मे शोर (५०१5) फा. स्त्री-दे ट्मेवद' । चहारुमी (, १५००६५) फा. वि.-नौथे का; चौ 
चस्मे सियाह (४८५५५०५ ) फाः स्त्री.-इस शब्द का प्रयोग चौथा। ट 
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चाउश RI 
व ह चादरे सहताव (५७४-* ०० ) फा. स्त्री.-सफ़ेद चादर 


2 की तरह बिछी हुई चांदनी, चाँदनी का फ़्श Io 
चाउश (, /१५५-) तुः पृं--दे. 'चाऊश', दो. शु. ह्‌ । चानः (८५ ) फा. पुं--तीचे का जबड़ा; नीचे जबड़े की 
चाऊश (, /१६५-) तुः पृं--सेना अथवा क़ाफ़िले के आगे | हुट्टी। : 

आगे'चलनेवाला चारक, नक़ीब । चाप (५०%) फा. पु.-छाप, मुद्रण, छपना, अथवृत्त, क़ौस। 
चाक़ (८३३) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतक, सचेत, | चापची ( ५४३५७) फा. वि--छापनेवाला, मुद्रक ` 
चौकस; तत्पर, मुस्तइद । | चापातौ (, ५।३।३ ) फा. स्त्री--चपाती, पतली आर बड़ी 


चाक (५४५३) फा. पुं.-दरार, दर्ज, शिगाफ़; बिदीणं, रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो। 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। चापार ()।२।5 ) फा. पुं.-डाक, पोस्ट; डाकिया, चिट्ठी: 
चाक चाक (४७५ ४) फा. वि.-पुे-पुे, टुकड़े रसाँ। ' 
भिन्न-भिन्न । . ५५ चाप्लूस (,५५५५। ) फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी । 
चाक़माक् (८१८.५५३) तु. पुं-बंदुक्क का घोड़ा; दे. | चाप्लूसी (.,.५।१७३) फा. इत्री--खुशामद, चाटूवित। 
चक्माक्'। चाबुक (१३) तुः पुं.-चषक, पियाला । 
८“ चाकर (+55 ) फा. पृं.-सेवक, दास, नौकर । ४ चाबुक (५-६१) फा. ं.-कोड़ा, कशा, प्रतोद; तीब्र, 
«“ चाकरी (. ५55 ) फा. स्त्री.--सेवा कर्म, दासता, नौकरी । | तेज; निपुण, होशयार। 
चाकश (४) फा. पूं--बदूक़ का घोड़ा । चाबुकखिराम (,|५5५६५६३) फा. वि.सेज चळनेवाला, 
४ चाक़ (१०७) फा. पूं.-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार तीव्रगति, शीघ्रगामी । 
छोटी छुरी। चाबुकखिरामी (, ५/|,ॐ५ ६५५३ ) फा. स्त्री.-तेज चलता, 
चाके गिरीबाँ ( 55>) फा. पृ.कुतें आदि के गले , ज्ञीत्र गति, शीघ्र गमन। 
की फटन। | चाबुकजन (..);-६२६२-) फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला। 
चाके जिगर (£5५85) फा. पुं--हृदय की फटन, हृदय | चाबुकजनी (5२3४2६5) फा. स्त्री--कोड़ा मारना। 
का घाव, प्रेम का जख्म । चाबुकदस्त (८५५७.६१ ) फा. वि.-क्रारीगरी में कुशल, 
चाके दामन (.)|०. ६३ ) फा. पुं--दामन की फटन, जो | क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला । 
प्रेम के आवेग में फाड़ा जाता है। ` | चाबुकदस्ती (४६७४०) फा. स्त्री.-कारीगरी में 
चाके रां (|) ४) फा. पुं.-रान की फ़टन, भग, | कुशलता; काम की-तेज़ी। 


योनि। 4 ठ ; ड | चाबुकसवार (5/५५. ६५५5. ) फा. पुं -घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
चारर , के ) फा. पुं-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न | वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सथाता और सिखाता है। 
रहता है। है 3 


न्‍ | चाबुकसवारी (. »|) ५६.) फा. स्त्री--घोड़े पर अः 
SE { “१ -क) फा. स्त्री.-घोड़े पर अच्छा 
चाच (ढक) फा. पं.-्सी लुकिस्तान का एक प्राचीन | चढ़ता; घोड़ों को सधाने और सिखाने का काम । 
नगर जो अब्र तादाक़द्‌ कहलाता है, यहाँ का धनुप बहुत | चाबुकी (, +९१५) फा. स्त्री-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
बढ़िया होता था। | (पुं) तेज घोड़ा। Be 
चाची (se ) फा. वि.-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषतः | चामः (८०७३) फा. प्‌ कविता, काव्यः जेः पलत 
धनुष; ढॅढोरिया, घोषणा करनेवाला। | चामःगो (5८५७) फा. बि बिता, राज कानि 
चाची कमाँ (()..४ ५२ ७ ) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ ' शाइर। (i 
Sri oe | चाम (१) फा. 
चादर ()०५>) फा. स्त्री.-ओढ़ने का वस्त्र, प्रच्छादन; | चामक़ (3०५9 ) 
खेमा, रावटी; तख्ता, शीट। ¦ चामग (८;५८.) तु. प भाहरा कुआं ।' 
चादरबदोश (, #१५५५७८३ वि.-कंधे डाले | - */ छ प -गहरा कुआँ। 
Se ) फा. वि.-क्रंधे पर चादर डाले | चामिदः (७७५०७) फा. हि।- दान क र 
हुए, चादर ओढ़े हुए। चामों (bes ।)फा पं ल) गाव करनवाला। 
> > Cr “प ? ST 5०) 
चादरे आब (१५०%) फा. स्त्री.-पानी की सतह्‌, चामीदः (६४ ३ ~ चामीन ei लघु., दे. 'चामीन'। 
वार) | ' + कि वि.-जिसने पेशाब किया हो। 
5०७%) फा. वि.-पेशाब करने योगय । 
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पहाड़ी की घाटी । 


पु 
तु. पूं.-दे. चामग़'। 


चामीन २१५ चाय 


चामीन (४१%) फा. पुं-पेशाव और पाखाना, गू और ५“चारजामः («-०७)५७) फा. पुं.-एक प्रकार की जीन; 


मत। जीनपोश । 
चारः (४)& ) फा, पुं--उपाय, तदवीर; प्रयत्न, कोशिश; | चारताक़् (३५७)।ङ) फा. पुं.-एक प्रकार की रावटी। 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा; छल, मक्र। चारताक़ अफ्गन (..५८१|१५०)।% ) फा. वि.-रावटी गाइने 
चारःगर (5४). ) फा. वि.-चिकित्सक, उपचारक, वैच, , और फ़शं आदि बिछानेवाला, फ़र्राश । 
तबीब । चारदह (४०)।५-) फा. वि.-चौदह, चतुदश । 
चारःगरी (_ 5>5\क ) फा. स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज, | चारदहुम (९२५)५५-) फा. वि.-चौदहवाँ, चतुर्दश 
दवा-दारू । चारदाँग (९5|५)।ङ) फा. पुं.-चारों ओर, सब तरफ़; 


चारःजोई (,५3४)\) फा. स्ती--प्रयत्न, तदबीर, दौड़- | सारा संसार । 

भाग, कोशिश। । 

चारःपिज्ञीर (+३१४)५ॐ) फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो 

सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके | 

चारः:पिजीरी (, ५५२३२४) ) फा. स्ती.इलाज हो सकता; | 
| 
| 
| 
| 


चारदीवार ()|५२५)।% ) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 
५ चारदीवारी (, ५२०) ) फा. स्त्री.-घर, कोठी, बाग़ या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता । 


अं चारपा (५)७) फा. पुं--चौपाया, पशु, मवेशी | 
उपाय हो सकना। - 


चारपायः (८२५) ) फा. पुं.-दे. 'चारपा'। 
'चारः्साज् (5८०४) ) फा. वि.-दे. 'चारःगर । चारपारः (३५३) ) फा-.पु--ुदूकत में भरा जानेवाला छरा । 
खारःसाजी (55५८०४) ) फा. स्त्री--दे. 'चारःगरी'। | चारबगं (८९,५३) फा. पुं.-एक फूल; पहाड़ी लाला। 


₹ (५७) फा. वि.-चार की संख्या, चत्वर; जो चार 


चारबाग्र (८५५ ) फा. पृं.-वहुत बड़ा और सुंदर बागा, 


हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदवीर। | जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों। 
चारअनू (2) ) फा: पु.-डाढ़ी, मूँछ, सिर और भौंह | चारबालिश (.#-५)\% ) फा. पृं.-बड़ा तकिया, मस्नद, 
के बाळ। |  गावतकिया । 


चारआईनः (५5[)\%) फा. पुं--एक ज्लौकोर लोहे का | चारबेख (८*#१)\क) फा. स्त्री.--चार वनोषधियों को जड़, 


पत्र जो तीर आदि के वचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती | कासनी, साफ़, करफ्स और अंगूर की जड़। 
पर पहूना जाता था। | चारमगज्ञ ($८५) फा. पुं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
चारएकार (५६६५६) फा. पृं.-कार्यं का उपाय, प्रयत्न; | प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में 
अंतिम उपाय, आखिरी कोशिश। ” | पड़ते हें 
चारएदर्द (५५६%) फा. पृं.-पीड़ा की चिकित्सा; | चारमेख़ (८५९) फा. स्त्री.-अपराधी को सज़ा देने का 
प्रेम के रोग का इलाज । एक तरीका, जिसमें चार खूँटियाँ गाइकर उसमें "उसके 
चारक (। 5)।५-) फा. वि.-नक़ीव, चोबदार। ‘Ye हाथ-पाँव बाँध बिये जाते थे। 
चारकुब (--)5-) तु. पुं-धतवान्‌ लोगों के पहनने का | चारमौजः (८१९). ) फा. पूं.-मॅंवर, जलावर्त, गिर्दाब। 
एक वस्त्र-विशेष। ° | चारदांबः (८४५ ) फा. पुं-बुधवार, बुध । 
चारखम (/>)५%) फा. पुं--पूरा, खिचा हुआ धनुष; एक | चारशानः (८४८) फा. वि.-मोटा ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; 
प्रकार का धनप। £ | बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील । 
चारखानः (८७५५५३) फा. पु--चौकोर खानोंवाला कपड़ा; | चारसू (५) ) फा पुः-चारों ओर, हर हरतरफ़; वह बाजार * 
जिसमे चार खाने हों। | जिसमें चारों ओर रोस्ते और दुकानें हों, चौक-वाजार। र 
चारगामः (4०४५) फा+ वि.-तेज़ चळनेवाला घोड़ा। चारक़ ((3)%) तुः पुं.-जंगली तुर्को के पहनने की एक 


चारगाह (४) ) फा. पु.- एक रागिनी; आदमी का शरीर | प्रकार की जूती। 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। | चार्म (९)\क) फा. वि-चहारुम, चतुर्थ, चौथा। 


चारजबाँ (,)७५३)।३-) फा. वि.-बहुत अधिक वोलनेवाला, | चारुमीं (,५५*)(%) फा. बिः-चौथा, चतुर्थे; चौथे का 
वातूनी, वाचाल । चारोनाचार ()\-\५१)।%) फा. वि.-विवशतापुर्वक, म॒ 

चारजान्‌ (१-|5)६-) फा. पुं--आलती पालती (पलथी) | होकर । 3 - 
मारकर बेठने की मुद्रा। _ ४ चाय (०७) फा. स्त्री-पीने की एक प्रसिद्ध पत्तो, चाह! 


Fn 
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चाल 


चाल (|) फा. पु--गतं, गढ़ा; कुआँ, कूप; चकोर 
पक्षी; जुए का दाँब; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
बाळ मिळे हुए हों। 

४ चालाक (. £१5 ) फा. बि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धतं, 
वंचकं, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान; 
तीव्र, तेज़ । 

चालाकदस्त (००००५ ५१८ ) फा. बि.-जिसके हाथ में बहुत 
फुर्ती हो; जो आँखों के सामने से चीज उड़ा ले, हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला । 

चालाकदस्ती ( ५५५.७. ४१५) फा. स्त्री-काम की तेजी; 

हाथ की सफ़ाई। ५ 


४” चालाकी (,५४5)&) फा. स्त्री--धूतंता, ठगी; बेईमानी; 


फुर्ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीव्रता, तेजी । 

चालिश (, ०७०) फा. स्त्री.-आक्रमण, चस्ला; धावा, 
चढ़ाई । हल जे 

चालीक (५९५.१८) फा. पुं--गिल्ली-डंडे का खेल । 

चालीश (. ४! ) फा. पृं.-इठलाकर टहलने का भाव। 

चावली (, ५५5 ) फा. पृ.--सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 

चाबीदः (४७:)५-) फा. वि.-चबाया हुआ। 

चाश (, २%) तु. प्‌ं--भूसा से निकाला हुआ गल्ला । 

चाइत (~: ) फा. स्त्री.-सूर्योदय से एक पहूर तक का 
समय; इस समय का हूलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज | 


४ चाइनी (५-४५) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्विवाम; 
चावट, चखने का भाव । 
चाइनीपीर (+५5 ५५) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया । ४ 


चाह (४५) फा. पुं.-कुआं, कूप; गढ़ा, गतं । 

चाहकन (,.)5४।5-) फा. वि.-कुआं खोदनेवाला, कूपकार; 
“दूसरे के काम मे विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 
चाहकनी (, 55४% ) फा. स्त्री.-कुआं खोदने का काम; 


* दूसरे के काम में बाधा डाळना; छळ करना, दगाबाजी । | 
चाहजू (५२५५३) फा. पुं-कुएँ में गिरी हुई वस्तु निकालने | 


- का काँटा। 

चाहमग्र (6-०४५) फा. पुं-गहरा कुआं । 

चाहे कन्‌आं (245४.5) फा. अ. पुं--वह अंधा कुआं जिसमे 
हरत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने डाला था । 

चाहे खसपोश (, +५२, ५५>४.% ) फा. पूं--घास से ढंका हुआ 

कुआं, तू णाच्छन्न कूप । 

चाहे गव्य ( Ns) फा. पूं.-दे “चाहे ज्ञक़न | 
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| चिकानीदः (४७५०) 


„१३४७७ ) फा. अः पुं--वह गढ़ा जो ढोड़ी के 
चाहे जञक़्न (८४४३) फा. भः पु--ह गढ़ा जा ढाड़ी के 


बीच मं होता है चिबुक-कूपिका | रब! | 

चाहे जञनख (sss ) फा. पृं.-दे. 'चाहे स | 

चाहे जनखदाँ ((॥००६०%४%-) फा. पु.-दे. चाहे जक़न'। 

चाहे नलञब (५३००-४३ ) फा. पु-नख्शव (ुकिस्तान का 
एक नगर) का वह गार जहाँ से उस समय के प्रसि वैज्ञानिक 
हकीम इव्ने मुकन्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर वारह-वारहं मील रौशनी देता था, और दिन 
को ग़ार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ़ (-३७४ङ ) फा. पृ.-ताभिवूप, टुंडी, तूंडी। 

चाहे निस्याँ (६५४-५४ ) फा. अ: पृं.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गा हो। 

चाहे बाबुल (, २५४५३) फा. प्‌ं.-वह कुआं जिसमे हारूत' 
और 'मारूत' नाम के दो फ़िरिर्ते बंद हं, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हैँ । 


चिगेजञ (5५८5) तु 
अत्याचारी था, बारहवीं शताव्दी 

चिगेजनज़ाद (5५3५४८) तु. 

के लोग । . 

चिहावुल (, ०५5 ) तुः पूं--सेना का वह दल जो सेना के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है । 

चि (4८) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक्र (5३) तु.-चिलमन। 

चिकाँ (६३) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(रत्य) टपकानेवाला; जैसे-'सूँचिका' खून टपकानेबाला। 

खिकानिदः (४५५५।६३- ) फा. वि.-टपकानेवाला । 


फा. वि.-उउ्वूक वंश 


फा. वि.-टपकाया हुआ । 
चकारः (५) ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः । 
चिकिदः (३५८५ ) फा. वि.-टपकनेवाला । 


' चिकिन (७४६३ ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा 


शे जाता है; इस कशीदे का कपड़ा । 
| चिकिश ( ~) फा. सत्री.-टपकन, टपक । 
| ह (5७४६5) फा. वि.-टपुका हुआ। 
| ह ( ) फा. वि.-टपकने योग्य | 
3. (८5४%) फा. वा.-एक 'व्य॑ गात्मक दाब्द 

| -एक व्यं शाद 
| खूब, बहुत सूव। i 

चिग्न (द) तु. स्वी.-दे. 'चिक़्'। 

चिगिल ( (<३) फा. पृ. नुः 


| हा नदय कस्तान का एक प्राची 
„ “हां का सौन्दयं प्रसिद्ध हे । Ss 


चिगीं २८ 


चिगीं (, +४८5) फा. प्‌.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 

चिगूनः (९५१४5 ) फा. अव्य.-किस प्रकार, कँसे, क्योंकर । 

चिगूनगी (, +545) फा. स्त्री.-बया है, क्यों है, कैसा है 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, केफ़ियत । 

चिरता (७% ) तु. पूं -तुर्को की एक क़ौम। 

चिरताई ( ५४५५२) तु. वि.-चिरता क़ौम का व्यक्ति । 

चिज़िक (. ५%) फा. स्त्री.-साही, एक काँटेदार जंतु । 

चिदार (५/5 ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 

चिप्लक (९%) फा. वि.-अपवित्र, नापाक, 
मलिप्ठ, गंदा । 

रा (|) फा. अव्य.-वयों, किसलिए, किस कारणं । 


मलिन, 


~» 
ह) 


चिराग (|) फा. पुं.-देश चराग', दो. शु, हें । 

चिराग (,).5|+% ) फा. प्‌ .-दे. 'चराग्ां', दो. शु. हें । 
निरि (£५5) फा. पुं -धमाका! चोट लगने का शब्द । 
बिके (४.७) फा. पुं-मेल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 


रीम; ' आँख का मल । 

चिर्कआलूद (37८४५5) फा. वि.-मलयुक्त, गंदा । 
चिकौ (, १४5% ) फा. वि-चिर्कीन' का लघु, दे. चिकींन'। 
चिकन (,.५5555 ) फा. विः-मलिन, मलिष्ठ, गंदा । 

चिमे (#५5 ) फा. पृ ,-दे. शु. उ. “चमं, यह्‌ अशुद्ध है। 

चिल (, 5) फा. वि.-चिहिल' का लघु., चालीस; मूर्ख, 


बुद्धू (पुं.) चीड़ का पेड । ० 
५ चिलग्ोज़ः (33४५७) फा. पुं.-चीड़ का फल, जो मणह्‌ 


मेवा है। 
चिलचिल: ( «.(.३०६% ) फा. पुं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप । 
चिलतः (4५५) फा. पुं.-कवच, जिरिह्‌। 


~ चिलिम (45) फा. स्त्री-तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक 


पर रखकर या हाथ से पिया जाता है। (चिंलम ) 
चिलिमपोश (५३-३) फा. पु-चिलिम पर ढाँकने का 
ढक्कन, जिससे आग न उड़े। ° 
चिली ( ) फा. वि.-मू्े, वेवक्रूफ, वुद्धू। 
चिल्क़द (35.७) फाः पुं.-कवच, जिरीह, 
और "निल्तः' । न 
चिल्क़ब (८८०८५) फा. पृं 
चिल्तः (८) फा. पुं--कवच, 
और 'चिल्क्रब'। 
चिल्पासः (५५५५) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे 
चल्पासः दोनो शुद्ध हू । 
चिल्लः (&५5-) फा. पू.-कोता, गोशा; चालीस दिन में होने- 


'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 
ज़िरिह, दे. चिल्क़द 


वाला काम; चालीस दिन का समय; चालीस दिन तक | चीज़लीज़ (५% 3. 


| 
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,लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र आदि। 


२१७ 


| चिल्लःकश (asl ) फा. वि--चालीस दिन तक नियम- 


| 
| 


| 
| 


दे. चिल्क़ब । 


चीज़लीज़ 


पूर्वक मंत्र आदि पढ़नेवाला । 


| चिल्ल:कशी ( +३4.) फा. स्त्री.-किसी कार्यविशेष की 


सिद्धि के लिए नियमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 5 

चिल्लए कमाँ (।)\-5०%।5 ) फा. पू..-धन्‌प का कोना। 

चिश्त (०-४) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का एक गाँव । 

चिइती (, ५5५5) फा. वि.-चिश्त गाँव का निवासी; 
हजरत मुहीउट्दीन चिइती जिनका मजार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। 

'चिहा (८५%) फा. अव्य.-क्या-पया, कंसा-कंसा, कितना कुछ, 
वया कुछ, बहुत कुछ। 

खिहिल (, |+) फा. वि.-चालीस। 

चिहिलक़्दमी (“०० |«>) फा. अ. स्वीः-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाखोरी करना, »मन-ब्रहछाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी) 

चिहिलतः (०.५३) फा. प्‌..-दे. चिलत:। 

चिहिलतन (..४३-) फा. पुं.-चालीस बड़े महात्मा जिन. 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोजः (४39), ) फा. वि.-चाळीस दिन में ख़त्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलुम (#५) फा. वि--चालीसवाँ; मुदे का चालीस 
दिन में होनेवाळा संस्कार; कर्बला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिह्लः (3५४३) फा. पुं--दे. चिह्नः । 

चिह्न ()४#) फा. पूं-दे. चेह । 

चिहलम (#५) फा. पुं.-दे. चेहलुम। 

ii चरी 

चीं (+४5) फा. प्रत्य.~'चीन' का लघु., दे. चीन'। 

चों बअन्र्‌ ($)2(%० ५४% ) फा. वि+-भौंह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हुई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बळ पड़े हों, रुष्ट । 

चौं ब जबीं (५५४०-५० »४%) फा. वि.-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुष्ट, नाखुश । 


| चीं बर जबीं (३४१३) १४७ ) फा. वि.-दे. “तीं ब जबीं' । 


| 


| 
|! 
| 


| 


ची (, 3) तुः प्रत्य-वाला, शब्द के अन्त में आकर अर्थ 
देता है, जैसे--तोपची' । 

चीक चीक (६५5-६५5) फा. स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार।| 

चीज़ ($५5) फा. स्त्रीः-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, शय । 


चौजमीज (५५१३४%) फा. स्वी--थोड़ा, न्यून, अल्प द 
) फा. स्त्री--मूँजी, सरमाया; स 
RN) JESU य, 


बिसात । हद घर 


चीदः २१८ pe चुस 

चीदः (४०५-३) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । | चुग़ा (७५३) तुः पुं.-एक प्रकार के 3 वह हु | 

चोदःचीदः (३५५३५४३ ) फा. वि.-चुने-चुने छटे-छटे; | चुगल (|) णु वि.-पिशन, चरली खानेवाल न 
मख्य-मख्य, खास-खास । - | चगलखोर (५१२१५ ) अ- वि--क्राइद से यह राव्य अशुद्ध 

चीदनी . (. ५५५% ) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य। क्योंकि चुगुल' का अर्थ चुरी खाचेवाळे के र 

चीनः (९५४२) फा. पुं--वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हें; | चुगुलखोरी (. 5)5८)*े ) स्त्री.-चुरली खाना, पिशुनता, 
दीवार का रद्दा। | क्राइदे से यह शब्द अशद्ध ६, इसके स्थान पर चुगली 

चीनःदानः (८|०५५ॐ ) फा. पुं.-पक्षी का पोटा। | शुद्ध है। 2 

चीनःदान (६१9९५५२) फा. पुं--दे. 'चीनःदानः' / चुगुली (के ) तु. स्त्री.-चुग्ली खाना पिशुनता । 

चीन (४%) फा. प्रत्य--चुननेवाला, जेसे--गुलचीन' फूल | चुर (पक फा. पुं--मेंढक, मंडूक; बंद फोड़ा, दे. 
चुननेवाला (पुं.) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) झुरीं, शिकन, ब॑ल। | 'चग्ज' दो. शुद्ध हू। ् क व 
चीनिदः (३५५५.५६) फा. वि.-चुननेवाला । ° | चुद (७५३) फा. पुं.-उळूक, पेचक, उल्लू (वि.) मूं 

चीनी (. +५5) फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की | बुद्धिहीन, मूढ़, उल्ळू। ६: 
भाषा; चीन की सफ़ेद मिट्टी । ° | चुगली (. ५५८३) तुः स्त्री-पिशुनता, चुगुललोरी । 

चीने अमू (2८%) फा. स्त्री--भौंहों का तनाव, भौ का | चुनां (७-७) फा. अव्य.-बेसा, उस प्रकार का; उतना, 
बल, जो क्रोध का चिल्ल है। ' | बसा; इतना, ऐसा। 

चीने जबीं (#१२८४ ) फा. स्त्री-माथे का वल, जो , चुनांचे («२०५४३ ) फा. अव्य--अतः, इसलिए; फलस्वरूप, 
अप्रसन्नता का चिल्ल है। | नतीजे में। 


चीने पेशानी (४४५०४ ) फा. सत्री--दे. 'चीने जबीं'। | चुनाक़ (,:५५% ) तुः पुं--दे. 'चुनाग', दो. शु. हैं । 

चीरः (5) ) फा. वि--शक्तिशाली, ताक़तवर; विजेता, चुनाग (८.५%) तु. पुं-जीन, घोड़े की काठी; पालान, 
ग़ालिब (पुं.) पगड़ी, उप्णीप। | नमदा। 

चीरःदस्त (८५५०४४ ) फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, | चुनों (५५५३) फा. अव्य--ऐसा, इस प्रकार का; ऐसे, 
जालिम; जोरावर, जवदस्त। | ,इस तरह, यूं । 

चीरःदस्ती (. ५५.७४५४ ) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; ` {चुनीदः (५५४) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 
जोरावरी, ज़बर्दस्ती। - | चुनू (५५) फा. अव्य.-च्‌ँ' का लघुः, दे. 'चूँ'। 

चीरःबंद (५१४)४३ ) फा. वि--सगड़ी वांधनेवाला, (स्त्री) | चुफ्त (<5 ) फा. वि.-मोटा-ताज़ा, चर्वीला; फूर्तीला, 
वह्‌ वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो। ' | तेज़; मोटा, दलदार। ढ़ 


चीरःबंदी ( ५०००४)४७) फा. स्त्री.-पगड़ी वाँधना। 
चौरगी (, ५5४ ) फा. स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी; | जिसका गीला पट्कोण होता है; शिइन इन, मेहन, लिंग । 


जबरदस्ती, अन्याय । चुम्चः (०३५%) तु. प.-चम्चः, चमस, दा. उ नहीं है 


| hs (५८) तु.पुं-वह गदा जो लोहे का होता है और 

| 
चीलदो (५.५5) तु..पुं.-इन्‌आम, पुरस्कार, वरिशश। | परुः उर्दूबाले 'चम्चः' बोलते हैं, दे. 'चम्चः'। 

| 

| 


3 


CS . अव्य-वया है? 
o [i क स्‍त्री cn सतत | (0) फा. पू-असत्य, झूठ; चूक, खुशामद; 
चोस्त (U प्र i. EIR DS व्यग, तज अश्लीलता, फक्कडपन ; लज्जा; पहेली । 


च चुलाब (१।३-) तु. पृं.-भात, ख़॒दक सादे चावल । 

मै ८.7 > ; | चुलिस्तां हे ँ (URS) तु. पु.-वह जंगल जिसमें न पेड़ 
चुंग (८९45 ) फा. स्त्री.-चोंच, चंचु। | हों न पानी। 
चुंढुर (७५%) फा. पुं.-चकदर, एक तरकारी । | 

घुंबल | ) फा. पुं.-भिक्षापात्र, कमंडल। | इन (5) फा. स्वी--भीस्ता, कायरता डरपोकपन, 

| नपुंसकता, क्लीवता, नामर्दी । 

| 
| 
{ 


चुक़दर (५५५% ) फा. पुं--एक तरकारी । CS 

चुकुस (, ५०% ) फा. पुं.-बुलूबुल आदि के बठाने का अड्डा । एक विषैला फ । शटक 

चखा (७5१%) तुः पुं--एक प्रकार का कोट जो प्रायः फ़क्रीर 
पहनते हें, दे: 'चूखा'। 


धतरा, घत्तर, 


चुवाक (, ५१८) फा. स्त्री “री, घी में बना हुआ फूलका । 


| चस 
( एके) फा. प जह्‌ अपान वाय जिसमें शब्द न हो । 
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चुस्तः 


चुस्तः (५०००२) फा. पुं.-वकरी आदि का ऐन, खीरी। | 
चुस्त (८) फा. वि.-फूर्तीला, मुस्तहद; दक्ष, होशियार 
कसा हुआ लिवास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मज़ब॒त। 

„ चुस्ती (, ५५५%) फा. स्त्री.-फुर्तीलापन; दक्षता, होश- 


N 


“~ 


यारी; दृढ़ता, मजबूती । 
चुह्वः (३५४ ) फा. पुं.-विना डाढ़ी-मूछों का लड़का, अम्रद । 


च्‌ 


~ 


तुल्य, समान । 

(४६95 ) फा. अव्य.-्गयोंकि। 

(५२१६ ) तु. पुं -ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिवास है। 
) फा. पुं.-दे. चूज़:। * 

ह) फा. पुं.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी और 

स्त्री 


उूजःरबा (४४) ४))७ ) फा. स्त्री.-चील, चिल्ळ। 

ज्ञ (3५%) फा. पुं-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी 
झा बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

चूनीं (, ५५१% ) फा. अव्य.-दे. चुनी । 


चूनोचरा (|%१८१%) फा. स्ती--वाद-विवाद, कहा-सुनी । 
> » 
च छ 
चेख (८५%) फा. पृं.-वह मनुष्य जिसकी पलकें झड़ गयी 
हों, चुंधा । 


चेचक (५६५) तु. स्वी.-फूल, गुल; सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, खस्रा। 

चेनः (९4५) फा. पुं.-दे. 'चीनः' । 

चेनःदान (..|०९५५5 ) फा. पुं.-दे. 'चीनःदान' । 


सूरत; सामने का भाग; हुल्याः । , 

चेहरःकुशा (।.5४)./क) फा. वि.-मुँह्‌ पर से पर्दा उठाने- 
वाला; मुँह खोलनेवाला'। 

चेहरःकुशाई (, ५१५४४), ) फा. स्त्री.-मूँह खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रंस्म। 

चेहरःखेज़ (४४५३) फा. विः-स्वच्छ, साफ़; प्रकाशित, 
रौशन । 

चेहर:नवीस (, »«:१-४)७६) फा. वि.-हुळ्या लिखनेवाला। 

चेहरःनवीसी (, ५०-८१४५ ) फा स्त्री--हुलूया लिखने 


का काम । 
चेहरःपर्दाञ (}।५)५४५३ ) फाः विः-चित्रकार, मुसब्विर, 
चितेरा । ब कु TS 
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चेह्रः (४,४) फा. एं.-मुखाकृति, मुखमंडल, शक्ल, | 


चोजीदः 


चेहुरःपर्दाजी ((५)|०)४४)६७ ) फा. स्ती.-चितेरे का काम, 
मुसब्विरी । 


| चो 


| चो (५%) फा. अव्य.-जो, अमर, यदि; जव, जिस समय। 

चोख़ीदः (४५५४५४ ) फा. वि.-फिसला हुआ । 

चोख्रीदनी (५५५5१ ) फा. वि.-फिसलने योग्य । 

(४५ ) फा. पुं-बाण, तीर; छोटी कील । 

चोब (५०५%) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 

चोबक (६५५%) फा. स्त्री.-छोटा डंडा; नव्क्रारा बजाने 

° की लकड़ी। 

चोबकजन (,.)-६५५%) फा. वि.-नवक़ारची, नक़्क़ारा 
यजानेवाला; चौकीदारों का मेंट जो एक लकड़ी और एक 
तख्ता लेकर रात में गइत करता और तस्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पह्स देनेवाले होशयार हो जाते थे। 

चोबकी (, +£२%) फा. वि.-चोबदार, दंडधारी । 

चोबस्वार (+]+%५5-) फा. वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

चोबगज (555) फा. पृं.-कपड़ा नापने का गज । 

| चोवगीं (, ५४८५१४) फा. स्त्री--कपास ओटने की चर्खी। 

चोबचीनी (, ५५५5-५5) फा. स्त्री-चीन देश की एक 

| लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाळ रंग की तथा 
अत्यन्त रवत-शोधक होती है । 

चोबदस्त (“८.०५५% ) फा. स्त्री--दे. चोबदस्ती । 

| चोबदस्ती (, ५2..५५५६-) फा. स्त्री.-हाथ में पकड़ने की छड़ी । 

चोबदार (|ॐ) फा: पुं.-लकड़ी लेकर आगे चळनेवाला 

| व्यवित, नक़ीब; प्रतिहारी, ढ्वारपाल, दरवान । 

| चोबा (५५४) फा. पुं-लकड़ी की थूनी, थुनकी; लोहे. 
की पतली और लंबी कील। 

चोबीं (,५%१) फा. वि.-लकड़ी कप बना हुआ, काष्ठमय ॥ 

चोबी (, 5१५5) फा. वि.-दे. “चोबीं' । 

चोब तरीक़् (३) -५% ) अ. फा. स्त्री.-पबलिक को किसी. 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डंडा । 

| चोबे तालीम (/५-८६-५ङ) फा. अ. स्त्री.-पढ़ानेवाले का. 
डंडा, जिससे वह मारता है। 

चोबे मुहस्सिल (८०-१५% ) फा. अ. स्त्री.-चंगी आदि 

। वसूल करनेवाले का डंडा। 

चोबे शिगाफ़ (5९% ०%) फा. स्त्री.-चिरी हुई लकड़ी) 
को फटन में दी जानेवाली पच्चर। 
चोशिदः (४५५-४५% ) फा. वि.-चूसनेबाला। | 
| चोशोदः (४५५४१५) फा. वि -चूसा हुआ। | 
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(७४55) फा. स्त्री.--दे. चोशीदगी । 
चोशीदगी (६४७५५) फा. स्त्री.-चूसने का भाव, चूस । 
चोशीदनी (५५५५४5) फा. वि.-चूसने के योग्य । 


चौ 


त रच s 


गां (१५९५5) फा. पुं.-चोगान' का लघु., दे. 'चौगान' । 
चौगांवाज ($! ४५%) फा. वि.-चौगान (पोलो) खेळने- | 
वाला | 

चोगाँबाजी (५3० /#)> ) फा. स्त्री.-पोलो का खेल । 


५४” चौगान (.#,&) फा. पुं--एक खेल जिसमें घोड़ों पर चढ़कर र 


7 
uw 


उ जंग (£= 


४“ जंग (६£5;) फा. पुं.-ठंड और तरी से धातुओं में छगने 


गद खेळा जाता है, पोलो । 
चौगानी (5५४5) फा. 
सधा. हो। 
चोतरः (४)०५७ ) फा. प्‌ -मकान के आगे का फ़र्श, चबूतरा । 
चोपा (, ५१%) फा. पुं--'चौसान' का लघ॒., दे. “चौपान' । 
चौपान (,.)५२५%) फा. पुं.-रेबड़ चरानेवाला, चरवाहा । 
चौपानी (, ०५५5 ) फा. स्त्री.-रेवड़ चराने का काम, चर- 
वाहागीरी, गल्ल:वानी । 
चौसिदः (३७.५% ) फा. वि.-चिपकनेवाला । 
चौसीदः (७५८.५) फा. वि.-न्रिपका हुआ । 
चौसीदनी (_५25४५.५४ ) फा. वि.-चिपकने के लायक़ । 


ज 


) फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम, संयुग, 


पोलो पर | 


£ 


रं-वह घोड़ा जो 


< 


लड़ाई, हबे; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फ़साद; 
बेर, शत्रता, दुडमनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । | 


वाला मेळ, कंसाव, मोरचा, मंडूर; मेल, 
गुनाह; घंटा, घड़ियाल; हृवश देश। 

जंगआजूमा (\८*5 ८ £=) फा. वि.-लड़ाई का अनुभवी, 
युद्ध-कुशल; लड़ाई में मशगूल, युद्धरत । 

जंगआज्माई (, ५5८० ८६४.) फा. स्त्री.-लड़ाई का | 
अनुभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 

जंगआज्मूदः (४०५०5 £५) फा.विं.-छड़ाई के मंदान मा 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशल । 

जंगआज़्मूदगी (. ५555 £४..) फा. स्त्री.-लड़ाई 
अनुभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्ध-कौशल। 
जंगआलूदः (४७५-९5) फा. वि.-मोरचा खाया हुआ, 
जंग लगा हुआ । 

जंगआळूदगी (. ५०५ £5) फा. स्त्री--मोरचा रग जाना, | 
जंग लगकर खराव हो जाना। | #3 


गंदगी: पाप, 


र a 


का | 


| ज्ञंगखर्द (305 £55) फा. वि.-दे- जंगआट 


| अंगार (४55) फा. पुं-मंडर, जंग; 


| जंगी (५५5) फा. वि. लड़ाई से सम्ब्रन 


¦ जंगी नज्ञाद (५/3. 
i । जगलः ( 
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जंगलर्दगी (५5१5-523) फा. स्त्री.-दें. जंगआळूकगी 
जंगस्वाह (४१३६३) फा, वि.>लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो य़ हा जाय । 


जंगगाह (५८९%) फा. स्त्री.-लड़ाई का मदान, रंगभूमि, 
रणस्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

जंगजू (१०८८०) फा. वि.-प्रकृति से छड़ाई-झगड़ा पसंद 
करनेवाला, लड़ाका; सेतिक, सिपाही । 

| जंगजई (, ५5५5५९5) फा. स्त्री.--लड़ाकापन; सेनिकता, 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई । 

जंग ना आज्ूदः (४७५०४ ६+ ) फा. वि.-जिसे युद्ध 


का अनुभव न हो । ४ 
जंगपसंद (०५२८-९५5) फा. वि.-जिरे 
अच्छा ळगता हो, युंद्धप्रिय । 
जंगपसंदी (. ५५५-२८९) फा. स्त्री.-युद्ध 

को पसंद करना। 
जंगबाज़ (५. £4) फा. वि.-जो हर समय लड़ाई की 

ही वात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हुल 
युद्ध में दीख पड़ता हो। 
जंगबाजी (. 53\२. £>) फा. स्त्री.-ह्र समय 


ओर रवतपातर 


ओर रक्तपात 


बात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हूल करने की 
कोशिश करना । 

` जंगल (,)£>) फा. पुं-वन, विपिन, कानन, सहूरा; 
चटयल मेंदान, वियावान। 

जंगली ( ५५९५5) फा. वि.-जंगल का निवासी; असभ्य, 


अशिष्ट, वहशी; जंगल में मिळनेवाली वस्तु । 
जंगली यकपा (\२.-९२ , ५८45) फा. पुं.-एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 


आर वाळ नहों सकता; घामहू ह व्यक्ति, हवन्नक़ 


जंग से बनी हुई 
एक औपध। 

जंगारी (555) फा वि.-जिसमें जगार पड़ा हो; 
का डालकर बनायी हुई ओयधि; जंगार के रंग का | 
जंगाह (४८०) फा. स्त्री.-जंगगाह' का लघ: युद्ध-भूमि 
रणांगण, मंदाने जंग । >) कर 


हि ब रखनवाला; 
लड़ाई में काम आनवाला । तक 
ज्ंगी 

(555) फा. वि.-हवश देश का निवासी, हवशी; 
वहुत ही काले रंग का व्यक्ति | | 


EST) फा. वि. -हवश्षी नस्ल 


$) फा का, हवशी | | 


ज्ञगलः 
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ज्ञंगुळः (५५४०३) फा. पुं.-दे. जंगलः। 

जंगे आजादी (_ 5२/5 ५६7) फा. स्त्री.-देश को पराधीनता | 
से मक्त कराने की लड़ाई । 

जंगे जरगरी (, ५)5) ९५>) फा. स्त्री.-झठमठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कटयद्ध । 

जंगे वर्री (. 5)? ८६५%) फा. अ. स्त्री.--खुश्की की लड़ाई, 
स्थल-युद्ध । 

जंगे बह्ली' (, 5१२२ ८६45) फा. अ. स्त्री-समूद्र में जहाजों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

जंगे सालतः (५२. ५ £~ ) फा. स्त्री.-दे. जंगे जरगरी'। 

$ (| ८९45) फा. अ. स्त्री:-आकाश में 

यानों द्वारा लड़ाई, वाथु-युद्ध । 

ऊ (९१८-९५5 ) फा. अ. स्त्रीः-मारकाट, 

लड़ाई-झगड़ा । 


| 


रवतपात, 


जंगोजिदाल (, ||७%१५५ ६) फा .अ. स्त्री.-दे. जंगोजदल' | 
अंचफ (५55५3) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 
अंज (६-3) अ. पुं--दे. जंग (देश) । 
पर (५३५3) अः पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से लौंग आती है। 
जंजबील (, (५५-००) ) अ. स्त्री.--सोंठ, शुंठि, सुखा हुआ अदरक । 
ज्ंजरः (३५५३) अ. पृं.-ज्ञींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 
जंजी (, ५ॐ53) अ. वि.-दे. 'जंगी', हवश का निवासी, हवशी । | 
अंजीरः (3५४३५३) फा. पुं.-तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार | 
की सिलाई। | 
जंजीरःबंदी (_ ५०५२४)४ॐ५5) फा. स्त्री.-एक वस्तु का | 
दूसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध । | 
जंजीर ()५ॐ5) फा. स्त्री-श्ंखला, साकर; क्रम, ततोब । 
जंजीरकशीदः (४५5 ) ४३५3) फा. विः-दे. जंजीर | 
गसिस्तः : | 
जंजीरखानः («०५०)५००३) फा. पुं--कारावास, जढलाना । | 
जंजीरगर (५5,४555) फा. वि.-'४ंखछाकार, जंजीर | 


बनानेवाला । । 


जंजीरगुसिस्तः (५०:-०४)५०००)) फा.वि.-जिसके पाँव का | 
बंधन टूट गया हो, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद | 

जंजीरवार ()3)55५;) फा. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला; 
अनुयायी, मृत्तवे'। | 

जंजी रफ़र्सा (..०)७ ५४23) फा. वि.-जंजीर को साडनेवाला । | 

जंजीरबान (,.)५५५३७५) फा. वि.-कारागार का अध्यक्ष, 
जळर्‌ । | 

जंजीरम्‌ ()-५५४ॐ५)) फा. विः-धुंघराले वालोंवाला | 
(वाली) | 


| जंबर ( +5 ) फा. 


जंजीरसर ()..)«%०)) फा. वि.-दे. जंजीरम्‌?। 

जंजीरसाज (5८८.५५५5) फा. वि.-देः 'जंजीरगर'। 

जंजीरसोज (3८,५5५5). फा. वि--जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को ख़त्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला । * 

जंजीरी (५)+४०३) फा. वि--बंदी, कंदी; पागल, दीवाना। 

जंजीरे आहून (Jol sS53 ) फा. स्त्री.-लोहे. की जंजीर, 
लोहपाश । 

जंजीर जुन्‌ (( ४ )४५5५3) फा. अ. स्त्री--वह जंजीर जो! 
पागल व्यक्ति को पहनाथी जाती है। 

क्षैः (४०५) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, अज़ीम। 

जंदःपील (, ५२४७०३) फा. पुं--बहुत बड़ा हाथी । 

जंदःरोद (5१४०५5) फा. पुं.-वहुत बड़ी नदी, महानद । 

जंद (०४; ) फा. वि.--बड़ा, महान्‌, अजीम; चक़माक़, 
अग्नि-प्रस्तर । र १5 

जंद (५55) अ. पुं--पहुँचा, कलाई। 

जंद (००५) फा. पुं.-जरदुरत का ग्रंथ, जो पासियों का 
मूल धामिक ग्रंथ है। 

जंदुवाँ (,)|५5०5३) फा. वि.-दे. 'जंदवाफ़' । 

जंदपील (, ५ ५०६) फा. पुं-दे. 'जंदपील'। 

जंदबाफ़ (५५५5) फा. वि.-गानेवाला पक्षी; बुखब्रुल, 
कुमरी अथवा फ़ासता आदि। 

जंदर्मः (८०५) अ. पुं--पुलीस | 

जंदल (।]०५5) अ: पुं--बड़ा पत्थर, शिला । 

जंदलाफ़ (५४०५3) फा. वि.-दे. 'जंदवाफ़ । 

जदो उस्ता (०५४) ५००) ) फा. पुं.-जंद' का मूळ ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य “उस्ता'। 


| ज्ंदोपाजंद (५५ \२>५$ ) फा. पुं.-जंद' का मूल और उसका 


महाभाष्य 'पाज़ंद' । 
जंब (<+) अ. पृं.-पाइवं, पहलू; वशःस्थल, सीना; पस्ली । 
जब (८००) अ. पुं--पाप, पातक, गुनाह्‌। 
जंबक़् (3,53) अ. पुं.-चंपा, एक प्रसिद्ध फूल। 
पुं.-बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज, मंझी | 
ज्ञबील (५3) अ: स्त्री--थेला, बेग; पिठारा। 


| जंबूरः (३१५5) फा. पुः-छोटी तोप; बाण का फ़ळ; 


वर्र्‌। के 
जंबूर (3) फा: पुं--छोटी तोप; बाण का फल; भिड़, 
बर; एक औजार; शहद की मक्‍्खी। 
बूरक (५.५५११५3) तु. पुं--छोटी और हूलकी 
ऊंट आदि पर लादी जा सके। | 
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जंब्रखानः (००५>))५०) फा. पुं -भिड़ों का छत्ता। 
जंब्रची (+53) तुः पुं.-तोप चलानेवाला, तोपची । 
जंबूरी ((29%3) फा. एुं-जालीदार कपड़ा; 'जंवूर 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जंब्रे असल (, |.«£ )११5)) फ़ा. अ. पुं.-शहद की मक्खी। 
जईफ़ः (९५५.३) अ. स्त्री.-वृद्धा स्त्री; निर्वला स्त्री। 
ज़ईफ़ ( ) अ. वि.-वुद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूढ़ा; 
निर्बल, शक्तिहीन, कमजोर । 
जञईफ़ आवाज़ (5/५2८2). अ. फा. बि.-जिस की आवाज 
बहुत कमजोर हो, जो बहुत धीमे से बोले । | 
जईफ़ी (, ५०-०) अ. स्त्री.-बुद्धावस्था, बढ़ापा; निर्वलता 
कमजोरी । 
जईफ़्दिमाग (2१०५६५५८३) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
कमज़ोर हो; जिसे बात याद न रहती हो | 
जईफुन्नज्ञर ()!५|५ ६५.) अ, वि.-=जिसकी नेत्र-शवित कम- 
जोर हो, मंद दृष्टि 
जईफुलअक्ल (,)5-| ६५२-०) अ. वि.-जिसकी 
कमजोर हो, जिसमें समझ-वूझ की कमी हो, मंदमति। 
जईफ़्लईमान (..)००८१|५६:-०४) अ. वि-जिसका विश्वास 
धर्म पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ। 
ज़ईफ़्लठम ( )-+^-|५ ३५५३) अ. वि.-वयोवृद्ध, बड़ी आयु- 
वाला । 
ज्ईफ़्लएतिक़ाद ( ०५६५०४५६५७ ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा | 
किसी पर कम हो; जो संतों-साधुओं पर विशवास कम | 
रखता हो। 
जञईफुलक़्ल्ब (५-८५५ २६.७) अ. विजिसका दिल 
कमजीर हो, जो किसी दुर्घटना की ख़बर से तुरंत हो 
व्याकुळ जाय। ~ 
जईफुलक्रचा (,।५%| ५०.४) अ. वि.-जिसके हाथ-पाँव 
कमजोर हो गये हों, यो शक्तिहीन हो गया हो 
जईफुलबसर ()-०५|५ ५५-३) अ. वि.-दे. 'जईफ़्न्नज़र' । 
ज्ञईफुलबुन्यान ((.).५०५-॥५ 2५-४) अ. वि.-जिसकी नींव 
कमजोर हो । 
जईफ़ुलमेदः (४०) ६५-०) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्ति 
कमजोर हो। | 
जईफुलहच्म (-4.४-|-५५५-०) अ. वि.-दे. 'जईफूलमेदः’ | 
| 
| 
| 
| 


बुद्धि । 


| 


या मेदा, दो. शु. हैं। 
जईम (५०3) अ. पुं--नेता, लीडर, रहनुमा । 
जईमुलमिल्लत (८८११५८) अ. पुं-राष्ट्र का नेता, 
पुरी क्रोम का चेता | 
ज़ञक़ंद (5५53) फा. स्त्री.-छलाँग, फछाँग, उछाल । | 
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| ज्ञकरीया ( 


| ज़की (, 553) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, 


Fe (८55) फा. स्त्री हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय 


हार, शिकस्त; लज्जा, शमं; अपमानः तिरस्कार, ज़िल्लत | 

ज़क़न (७) अ स्त्री.-चिवृक, ठड्ठी । 

ज्ञकर (95) अ पुं.-शिइन, मेहन, लिंग; नर, पुरुष प्राणी। 

) अ. पु.-एक पेग्ंबर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

ज़का (63) अ. स्त्री-वढ्ना, विकास; फलना - फलना 
अधिक होता; सुखचत करना । 

ज्ञका (४) अ. स्त्री--वुद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक, 
तमीज । 

ज्ञकात (३553-८०४) अः स्त्री--इस्लाम धर्म के अनुसार 
अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाये और साधनहीन हों । 

ज़काब (०63) अ. स्त्री.-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
रोशनाई । 


| ज्ञकावत (१६5) अ. स्त्री-वुद्धिमत्ता, मनीषा, अक्लमंदी; 


प्रतिभा, तेजफ़हमी । 
जकावत (०१४5) अः स्त्री-वृद्धि, विकास; तीब्रता, तेजी 
तीक्ष्णता । 
जकावते हिस (८५५% ७०५४३) अ. स्त्री.-संवेदन शबित का 
बड़ जाना, कुव्वते एहसास का अधिक हो जाना । 
ज़की (. 55) अ. वि.-ुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 
पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, वेनियाज'। 
जकीउलहिस (, ५००! 5) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
जाय, जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ जाय। 
[a अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 
ज़कोयः 3 अ. स्त्रीत्रद्धि अक्लमंद 
प्रतिभावती, तवा त्री ini Ke" 
चक्रम (,5)) फा. पृं.-थूहड़ का पेड़। 


जङ्माब (७७55) फा. प.-थूहड़ के पेड़ को कटकर 
निचोड़ा हुआ पानी । सं 


जक्कूम (०3) अ. पूं.-थहड़ का पेड। 
जखाइर (,४५3७) अ. प्‌.-'जखीर:' का बह 'जखीरे'। 
जखाम (/\४.) अ. वि.-हर चीज़ जो बड़े डीलडौल की हो। 


जखामत (<=. 
(०७७०) अः स्त्री.-मोटाई दळ; स्थूलता, 


~ 


है 


जखीरः 
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जखीरः आंदोज् ( ))०४|४)४२७) अ. फा. वि.-नाज आदि | 
का संचय करनेवाला । 

ज्ञख्रीरःअंदोज़ी (, 53१५५|४)४5) अ. फा. स्त्री.-नाज आदि 
अथवा दूसरी विकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 
करना कि जव महँगी होगी तब वेचेंगे। 

जञ्रीरएअमल ( /«#० ८,४३७) अ. प्‌ -अच्छे-बुरे कर्मो का 
परलोक के लिए संचय। पे | 

ज़खीरएआखिरत (५०)४४८४)४२४) अ. पुं.-परलोक में | 
काम आमेवाले कर्म अर्थात्‌ जप-तप आदि का संचय। 

जझखार (५%) अ. वि.-अम्रार, जिसका छोर न मिले; 

| मारती हुई (नदी) । - 
(५७५5) फा. वि.-शोर कशनेवाला, 

नेबाळा। 4] 

(«« 3) फा; पु.-हर वह चीज जिससे कोई वाजा 

बजाए, मिञ्त्राब, वाद्ययष्टि । 

जन (३८-33) फा. वि.-मिज््ाव से साज बजानेवाला। 

:जनी (, 53८53) फा. स्त्री-मिज्याव से साज वजाना। 

ज्ञल्स (#3) फा. पु.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट, 
हानि, अरर। 

जख्मकोस (,१०५5#ॐ3) फा. पु.-वड़ा नगाड़ा, वासा । 

ह्मखुदः (५०)१5ॐ) फा वि.-जिसे ज़रूम लगा हो 
क्षत, आहत, घायल, जख्म खाया हुआ। 

जरुमखुर्दगी (, ५5५)१*ॐ3) जख्म खाना, घायल होना। 

जख्मदीदः (४०५५४5३) फा. विः-दे. जख्मखुद: । 

जरमनाखुर्दः (३०,२५४५) फा. वि.-जिसने जख्म न खाया 
|, जो घायल न हुआ हो । 

ज़र्मनादीदः (३०५०५ॐ१) फा. वि--दे. 'जस्मनाखुदः । 

जख्मरसीदः (४०५५९5) फा. वि.-क्षत, आहत, घायल 
नुक्सान उठाया हुआ । i 

जख्मरसीदगी (, ५४०५००)/))) फा. स्त्री जख्मी होना; | 
नुक्सान उठाना। 

जस्मी (, ॐ) फा. वि.-घायळ, आहत, क्षत, मद्भूह; 
आशिक़, नायक 

जस्मीदिल (,|७ ५» 3) फा. विः-जिसका हृदय श्रम से 
जख्मी हो, क्षतहृदय, मर्माहत। 

जस्मेकारी (,+)४८ॐ) फा. पुं--गहूरा घाव, भरपुर घाव। 

जल्मेकुह्णः (०५४४३) फा. प्‌.-पुराता घाव। 

जस्मेखंदां (। ५/५५55) फा. पूः-सुठा हुआ जल्म, खून । 
देनेवाळा जख्म, जिस घाव में टाँके न लगे हों। ह 


घोर नाद 
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का जरुम। 

जञस्मेताज़ः (४३७५+) फा. पुं.-तया नया घाव । 

जस्मेतेज (३५४%) फा. प्‌.-गहरा ज॒ख्म। 

जस्मेदामनदार (+|०.५/|०ॐ) फा. पुं. चौड़ा ज्म, 
फला हुआ घाव। 


| जस्मेदिल (,/०ॐ5) फा. पुं.-हृदय का घाव, प्रेमं का घाव। 


ज़स्मेपिनहाँ (06२/55) फा- 
का जख्म, प्रेम का जरूम। 

ज्ञः (५53) अ. पुं.-झूठी और वनावटी वात । 

क्षरंद (५५८५) फा. स्त्री.-दे. 'जक़द' । 

ज्ञगन (५४3) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

शृतः (९८५-०) अ. प्‌ं.-अटकाव, भिमचाव, रुकाव । 

ज्ञचः (४५-3) फा. स्त्री.--दे. जच्चा'। 


पुं.-भीतरी घाव, दिल 


' ज्ञच्चः (९५3) फा. स्त्री.-वह स्वी जिसने बच्चा जना हो, 


प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

जच्चःखानः (२५८४५५-५) फा. प्‌.-सुतिकागृह्‌, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, जच्चा के रहने का कमरा आदि। 
ज़च्चःगरी (, ५5६5-5) फा. स्त्री.-वच्चा पदा कराने का. 
काम, दायागरी, कौमारभूत्य, धात्नी-कर्म । 


| जज्ञा' (८%). अ. स्त्री.-आतुरता, अधीरता, बेसब्री । 


जज्ञा (|) अः स्त्री--प्रतिकार, बदला, इवज़; अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार । म 

जज्ञाइर (|>) अ. पु--वहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह। 
जज्ञालत (८५३%) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती; सुन्दरता, 
हुस्न; उत्तमतो, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज़ीरः (४,२5) अः प्‌.-टापू, द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के वीच में हो 


| जजीरःनुसा (५-१४२) अ. फा.पुं-खुइकी का वह भागा 


जो तीन ओर पानी से घिरा हो, «प्रायद्वीप | 

जज़ील (। 7५3) अ. वि.-दृढ़, मजबूत; सुन्दर, हसीन; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । है 

जज्यः (४५७०) अ. पुं--भावना, मनोवृत्ति। 


| जज््ब (.७०) अ. पुं.-आकर्षण, कशिश; ब्रह्मलीनता, 


नेस्ती,'(बि-) आत्मसात्‌, एक में समाया हुआ । 
जज्बएइदक़् (५००१५) अ. पुं.-प्रेमाकर्पण, मुहब्बत की 
कशिश। ६ 
जज्बएकामिल (१४३२५ ) अ: पुं.-पूर्णाकर्षण, पूरी कशिश; 
प्रमाकर्षण, इश्क़ की कशिश,--रफ़्ता-रपता जज्बेका मिः 
दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फ़त अब 
दिल में है । 


जज्बएदिल 


अ. फा. पुं--दिल की कशिश, 


जज्वएदिल ( ess ) 


| 
| 


हृदाकर्पण। ह | 
जज्बात (००५०७->) अ. पुं--भावनाए, जज्बं;। ख़यालात, | 
'बिचार्‌। जे £ | 
जज्बाती (, ५२।५४5) अ. नि.-भावनाओं को र मं वह | 
जानेवाला, भावुक। a) 
जज्बातीयत (-~४१२५ॐ) अ. स्त्री.-भावुकता, भावनाओं | 
का वेग। 


जज्यी (. ५१३5) अ. वि.-जज़्व से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जज्बेदिल (०-७७) अः फा. पुं-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण। 
जज्ब्रोकशिश (१३5१-२७) अ. फा. स्त्री-जउवः और 
कशिश। न 
जज्म (#५5) अ. प्‌ .-दृढ़, पवका, मज़बूत; अक्षर का हूल 
करने का चिह्न () “४ * 
जद्य ()५ॐ) अ. पुं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जंसे---१६ का जज्जू ४ । 
जज्य (>) अ. पूं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 
ज्ञद्य ()>}) अ. स्त्री.-डाँट-डपट, झिड़की, फटकार, भर्त्सना, 


तर्जन। 
जज्तरोतंबील (८५२१२१5) अः स्तरी.-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट । 


जज्योमद (५53) अ. पृं.-समुद्र के पानी का उतार- | 
चढ़ाव, ज्वारभाटा। 

ज़्दः (४33) फा. वि.-मारा हुआ, आहत; हळू, (प्रत्यः) 
मारा हुआ, जैसे--'गमजदः' गम का मारां हुआ । 

जद (5) फा. स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना। 


जद (५%) अ. पुं.-दादा, पितामह; नादा, मातामह है 


जदल ( ८%) अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह, वाद-विवम्द, हुज्जत । 

जदाबिल (१५>) अ. पु-~जद्बल' का बहु., सारणी- 
समूह । 


जदी (. +>) अ. पुं.-अकरी का बच्चा, अजाशावक; मकर | 


राशि, बुर्जेजदी । 


जदीद (०५७०) अ. वि.-नूतन, नवीन, नया; आधुनिक, | 


हाळ का; प्रतीच्य, मग्रिबी। 
जदीदान (०२०२) अः पुं.-दिनरात, अहनिश। 


ज़दोकोब (८-५55) फा. स्त्री-मारःपीट, छात-घूँसा। ` जनानः (८७;) 


जद्‌इ (. 55>) अ. स्त्री--दे. 'जदी', शुद्ध उच्चारण यही है। 
जहूं: (४५>) अ. स्त्री-दादी, पितामही; नानी, माता- 
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|. जद्देअम्मद (35:००) अः पदादा, पितामह्‌। 


| ज्ञन (८3) फा. स्त्री.-स्त्री, जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 


| ज्ञन (८2) अ. पुं.-विचार, खयाळ; धारणा, गुमाच। | 


Re i 


=| 


जहेआला (।५५।5क) अः पुं-मूल पुरुष, वंश प्रवेक, । 
मूरिसेजआ'ला, जिससे खान-दान चला हा । 

जहेफ़ासिंद (०५५५०क) अः प-नाना, मातामह 

जद्बल (( ०६) अ. स्त्री-नहर, टी नदा; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, खानोंदार तफ़सीली नक््शा। 
जद्वार (१५%) फा. स्त्री--एक प्रसिद्ध दवा निरविसी । 


भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीवी, (प्रत्य.) मारनेवाला, 
जैसे-- 'तेगजन' तलवार मारनेवाला। 


ठडडी । 


जनख-दाँ (५55५3) फा. ह ड 

ज़नचक (५-६क६)१) फा. स्त्री -व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
पुंश्चली । पु 
ज्ञनपरस्त (<५)२८५;) फा. वि.-स्त्री की पूजा करनेवाछा, 
स्त्री-पूजक; पत्नी की बात के ख़िलाफ़ न करनेवाला, 
पत्नी-भकत। 

ज़नब (:५5) अ. प्‌.-मुच्छ, पूँछ, दुम; राहु, एक सितारा। | 
ज़नवमुज्द (5२३३) फा. पृं.-स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, देयूस, भेंड़ वा। 

जनमुरीद (५५-११५) फा. अ. वि.-अपनी पत्नी को ही 
रब कुछ समझनेवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभक्त, | 
पत्नीब्रती । 

जनवुलफ़रस (, ०५5) अ. पृं.-एक सितारा, राहु। 
ज्ञनाँ (( ०) फा. स्त्री.-जन' का बहु. स्त्रियाँ, (वि. ) मारता 
हुआ (प्रत्य.) मारता हुआ, जैसे-खंदःजनां, क़हक़हा मारता 
हुआ। 


जनाजः (४५५+) अ. पृं -कफ़न में रपेटा हुआ शव, कपड़े 
| में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाज़:'। 

जनाज़ःवरदार ()|5)५४५।६) अ. फा. वि.-जनाज़ा 
उठानेवाला। 


| नरदोज 
| जनाज:बरदोश (, /५,१४३।५5).. अ. फा. वि.-कंथ्रे पर 
| जनाजा उठाये हुए । 
| जनाजएरवाँ (१,४3५.5) अ. फा. पूं--बोड़ा, अश्व; घोड़े 
का सवार, अश्वारोही। 
चनादिकः (८35५3) अ. पुं.-ज़िदीक़' का बहु., नास्तिक और 
अधर्मी लोग। र 
5) फा. पृ--स्त्रियों-जेसे स्वभाववाला पुरुष, 
। नरदारा; क्टीव, हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य । 
जनानखानः (८५\४.।५५) अ. प्‌. 
स्त्रियाँ रहती हों, अन्त:पुर। 
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स्त्रियों का घर्‌, जहाँ 


जनानेबाज़ारी २९ २२५ जफ़ापर्वर | 


Mes AO Ue ह त फ््+ oo र 
ज्ञनानेबाचारी (७) दे 5) फा. स्त्री--वेश्याएँ, रंडियाँ, |. (स्वग); वह बाग़ जिसमें हर वह चीज हो जो दूसरे बागों 
बाजारू औरतें, सतीत्व बेचनेवाली। में हो। ; 

Li अ. स्त्री-डयोढ़ी, चौखट, आस्तानः; 

/ जनाब (०५) भः स्ती--डचोढ़ी, चौखट, गस्तानः; | जन्नतुलमावा (,।५१\-.।८-५5) अः स्त्री-सबसे ऊपर का 

सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय; पारव, पहलू; | स्वरगं। 
दरगाह, आश्नम। er जन्ते नज्ञर (५७४०-०५) अ. स्त्री.-ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
जनाबत (<१) अ. स्त्री.-मेथुन के पश्चात्‌ स्नान की | चीज़ जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
आवइयकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अलाहिदगी, | स्वर्ग का आनन्द दे। 
पृथवता । शक ली है जन्नते निगाह (४८००-५०) अ. फा. स्त्री.-दे. जन्नते नज़र । 
ज्ञनाबीर (9४१०३) अ. पू..-जंबूर' का बहु., भिड़ें।, सन्नी (५४) अ वि.-काल्पनिक, कल्पित, ख़याली; 
ज्ञताबील (३००3) अः प्‌ं.~'जंवील' का बहुः, थळे । अमौत्मक, मौहुम। 
जनाबे आली (._5/\०-\+ ) अ. वि--श्रीमन्महोदय, मान्यवर | जश्नेबद (५2,५४) अ. फा. प्‌ं.-कुधारणा, बुरा गुमान। 
जनाबे मुकर्रस (६०-०७८) अ. वि--दे. 'जनावे आली' । | ज़न्नबातिल (०.५७) अ. पूं.-बिलकुछ मिथ्या विचार, 
जनाबे सोहतरम (५-००-०७) अ. वि.-दे. 'जनावे आळी । | ग़रूत गुमान। 
जनाबे वाला (|>=) अ. वि.-दे. जनाबे आली'। ` | ज्ञफ़र (#४) अ. स्त्री--जय, विजय, जीत; सफलता, 
जनाशोई (, 5२5) फा. स्त्री--दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, | कामयावी। 


i 


मियाँ-बीबी का। „ ज़फ़रक़रीं (, +!) ५) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 
जनाह्‌ (ॐ) अ. प्‌ं.-पक्ष, पंख, पुर; बाहु, भुजा, वाजू; जफ़रनसीब (-~५-०५५) अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 

सेनाग्र, हिरावुळ। हो, विजयशील। 

जनीन (५) अ. पुं--पेट के भीतर का बच्चा, गर्भेस्थ, | ज़ञफ़रनिशाँ (ॐ) अ. फा. वि--विजेता, फ़तहमंद। 

अरूण । ज्ञफ़रपेकर ()८2)*) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाव' । 
जनीने मुदः (3०-५८)४५ॐ) अ. फा. पुं--वह, बच्चा जो पेट में | ज्फ़रमौज (द))*४) अः फा. वि.-दे. 'जफ़रयाब' | 


मर गया हो। „ | ज्ञफ़रयाब (.>५)४७) अ. फा. वि.-जिसे विजय प्राप्त हुई 
जनीबत (५-५४३) फा. पुं-कोतल घोड़ा जो वादशाहों | हो, विजयी, जित्वर, विजेता, जिष्णु । 

और राजाओं की सवारी का हो। ज़फ़रयावी (, ५२५८५५४) अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 
नीस (5३) अ. वि.-वह्‌ व्यवित जो किसी वंश का | जफ़ा (\५=) फा. स्त्री--अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्ति जो दुष्टता | जुल्म, सितम। 

और कृपणता में प्रसिद्ध हो । जफ़ाएचज (7)5~७५-ॐ) फा. स्तरी.-आस्मान की जफ़ा, 
जनूब (7१) अ. पुं.-दक्षिण, दविखन, दकन। देवीकोप, भिम दिनों की प 

जनूबी (५५५५३) अः वि.-दक्षिणीय, दविखन का। जफ़ाकश ता फा. pe उठानेवाला, 
५/ जन्नत (८०५३) अ. स्त्री-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरशोक, | कठिन प हक पराक्रम, हे हनती, pS [ 
बिहिइत; उद्यान, आराम, वाटिका, वाग् | जफ़ाकार Gs A rad जालिम। 
जन्नत आरामगाह (४४/) ०-००) अ. फा. वि.-जों स्वग मं जफ़ाकेदा (. >+ +) फा. वि.-जिसकी प्रकृति म अत्याचार 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, महूं हो, बहुत बहा अत्याचारी Tl 
जन्नतनशीं (, +५-३५५-५>) अः फा. वि.-जों स्वगं म॒ र जफ़ाखू (0000) फा. वि.-दे. जफ़ाकश । ठ 

रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गवासी। | जफ़ाज्‌ (५३७८) फा. वि.-नयी-नयी जफ़ाएँ और नये-नथे 

जन्नतमकां ((॥४-०--००>) अ. वि. -जिसका घर स्वग अत्याचार तलाश करनेवाला । 

अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्ववेश्म जफ़ापरस्त (८-०)२००-) फा. वि.-महा अत्याचारी, जो | 
जन्नती (, ५:५३) अ. वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वरं अनीति को पूजता हो; जो प्रेमिका के अत्याचारों र पूजा | 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वगं के योग्य व्यक्त, सदाचारी, | करता हा 3 \ ए 
पुण्यात्मा। जफ़ापवर (२५) फा. वि--अत्यौचारों को 


जन्नतुरूफ्िदौ'स (, /५०)४/००४००>) अः स्त्री.-सब से ऊँचा { देनवाला, थोर अत्याचारी 
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जफ़ापेशः 


जफ़ापेशः (८५१५३) फा. वि.न्‍जिसका काम कवर 
अत्याचार करना- हो, बहुत बड़ा अन्यायी । 

जफ़ापेशगी (. ५८५४२७३) फा. स्त्री-अत्याचार का 
व्यवहार । 

जफ़ाशिआर ()\८९५->) ,फा- वि के 'जफ़ाकेश' | 
जञफ़दे (६५०) अः पुं.-मढक, ददुर, भेक, दे. 
दोनों शुद्ध हें। , 

जफत (..५४) अ. पुं--आंख का पपाटा। 

जफ़ (५॥.) अ. पुं.-ब्रकरी या भेड़ का बच्चा; एक विद्या 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 
जफ़दां (, ७५>) अ. फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननंवाला, 
भविष्यबद्रता, परोक्षवादी । 

जब [ व्य ] (५०३) अः स्त्री.-गोह, गोधिका। " 
जबद (५१३) अ. पुं.-्ञाग, फन । 

ज्ञबर (१3) फा. पुं.-उर्दू में (क) का चिह्न 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताकतवर; भारी, वोझिल । 
्ञबरजद (५,१) फा. प्‌ं.-एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। 

ज्ञबरदस्त (.०«०)२3) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; 
प्रचंड, अति तीव्र, बहुत तेज। 

जबरदस्ती (, 5ॐ-७)१)) फा. स्त्री-अत्याचार, जुल्म; 
हठात्‌, बलात्‌, बलपूर्वक, जब्नन । 

जबरूत (८-))१+) अः पुं.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

जबल (, +>) अ. पुं.-पर्वंत, अचळ, पहाड़। 


_जबलत्तारिक़ (५)५८-|,/++) अ. पूं.-जिब्राल्टर। 
« ज्ञबाँ (५३) फा. स्वी.-जिह्वा, रसना, रसेद्रिय, जीभ; 


किसी देश की वोली, भाषा; क्रोळ, करार, संविदा 
वचन, कथन । 

जबाँआवर (७२3) फा. वि.-भापा" का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भापापटु; कवि, शाइर। 

ज्ञबांआवरी (, 5१/१5) फा. स्वी.-भापा का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 

ज्ञबाँगीर ():5).23) फा. वि.-ग॒प्तचर, जासूस । 

ज़बाँजद (०3,५5) फा. वि.-जो सबकी जवानों पर हा, 
जनता में प्रसिद्ध बात। 

जबांदराज ($|)७ ५) फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
म्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, वदजवान, दुर्मुख । 
ज्ञवांदराजी (, ५3|)७ ४३) फा. स्त्री--गुस्ताखी, वदजवानी, 
दुरमुखता, दुर्वेचन । 


ज्ञबाँदाँ (७5७25) फा. वि--किसी भाषा का विद्वान | 


भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 
जर्बाँफ़रोश (८59१७3) फा. चि--वक्की, मुखर, वाचाळ। 
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(”) विः | 


| ज्ञबाँबंदी (८5०१८५२३) फाः स्त्री.-बोळने की | राज 
| की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध । 

ज्ञबानः (२०७) अः पुं--वनः जंगल, कानन । 

ज़बानः (०२३) फा. पुं.-छों, रपट अग्नि-ज्वाला, अग्निशिखा। 
| जबान (७५>) अः वि.-प्चलीव, नपुंसक, भीरु, डरपोक । 


जिपके' ./जबान (८५5) फा. स्वी.-देः जब । 


| जबानत (५७।५ॐ) अः स्वी--मलीवता, चामा भीरुता 
डरपोकपन। 
| ज्ञबानी (. 5५५५३) फा. वि.-मौखिक, मुंह से कहा हुआ 
मखाग्र, वर जबाँ; मुँह से, जवान से। 
ज़बाने क़लम (९८१५3 ) फा. अ. स्त्री--क्रलम को नोक 
होल्डर का निव; क़लमखप्री मनुष्य को ज़बान। 
जबाने खाम (ens) फा. स्तां. ताने क़लम'। 
| ज्ञवाने शीरीं ( ves) फा. स्त्री--मीठी जवान, जिस 
| जवान से मीठी-मीटी बाते निकलती ही । 
| ज्ञबाने हाल (।]>८१२३) फा. अ. स्त्री.-दशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की जिह्वा । 
जबीं (,++>) फा. स्त्री.-माथा, ललाट, भाळ, पेशानी । 
| जबीं फ़र्सा (\८५१५४५>) फा. वि.-माथा रगड्नेवाला, 
ज़मीन पर. माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 
| जङ्गीसा (१.८, ५४४३) फा. वि.-दे. 'जबींफ़र्सा' । 
जबीसाई (, ५५...) ) फा. स्त्री.-माथा रगड़ना, बहुत ही 
| झुककर सलाम करना; दीनता और नस्ता का प्रदशन, 
| “मुआजल्ला ! तसब्वर का यह अंदाज्े-जबींसाई । कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाता ! ” 
| ज्बी (५५७) अ. पुं.-हरिण, मृग, हिरन, आहू 
जबीन (ys) फा. स्त्री.-दे. 'जबीं' _ 
अबीब (५-५१३) अ. पुं -सूखा हुआ-अंग्र, प्क द्राक्षा मनवक्रा। 
जबीप्र: (८५५४) अ. स्त्री-हरिणो, मगी, हरनी । 
जबीरः (४४५ )अः स्त्रा.-टूटी हड्डी पर बाधने की छकड़ी। 
ज़बीह: (५००१४) अ. पृं. -जवह्‌ किया हुआ जानवर ; वध, जबह | 
उपाधि जिन्हें उनके र्ठ क रा ल 
ताजी ने ईइवर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 
जब (९२) फा. वि.-निकृष्ट, दपि लला | 


जर्बहाल ( |> + 
८१२) फा. अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, फटे 
बुरी हरात में। शाग्रसत, फटहाल, 


(२२5) फा 
वून (03) र क ञः क वदहाली । 


ज्बूनी २२७ जमानए जाहिलीयत 


ज्ञबूनी (८5२3) पा. स्त्री--निरृष्टता, खराबी; तिरस्कार, ५ जब्ह (८९४) अ. पंथ, जवीहः; हत्या, हिसा, क़त्ल। 


जिल्लत; दुःख, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़। जम («>) फा. पुं-जमशेद का लघुरूपं, दे. जमशेद'। 
ज्ञबूनीकदा (LAS ८४११) फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- | जम (=). अ. पुं--भीड़, जमाव । 

वाला; तिरस्कार सहनेवाला। ज्म (१5) अ. पुं.-निदा, बुराई, हजो; अझ्छीलता, 
ज़बूर (११3 ) अ. स्त्री.-वह आस्मानी किताब जो हज़रत फ़्हश होना। * 

'दाऊद' पर उतरी थी। | ज्म (७) अः प्‌ -शीत, सर्दी। 


/ ज्ञब्त (७५०४) अ. प्‌ .-सहन, सहनशीलता, वरदाइत; क्रम, | जस (०) अ. प्‌ -मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध, हर 
तर्तीव; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज़ | संयुक्त; पेश का चिह्न (>) ज़बर। 
जब्त हो गयी हो। , ज्ञमजम (5-१) अ. प्‌.-मक्के का एक कुआं जिसका 


ज़ब्ती (. 5८) अ: स्त्री.-किसी चीज़ पर जबरदस्ती कव्जा; | पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी। 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़व्जा। जमजाह (४५३४) फा. वि.-जमशेद-जैसी शानोशौक़त 
जन्ते अहक (५..६४|/०५-2) अ. फा. पुं.-आँसू रोकना। | रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 
जञब्ते आह (४०५०४) अ. फा. पु.-आह्‌ रोकना, मुँह से आह | जमैन (,-+) फा. स्त्री-जमना नदी, यमुना। 
न निकळने देना। Fe | ज्ञमन (,५०5) अः पुं.-जमाना; संसार, जगत्‌, विश्व; 


जन्ते ग़म (5५-5) अ. फा. पुं--कष्ट और दुःख प्रकट न होने | काल, समय, वक़्त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत! 
देना; प्रेम की व्यथा का इज्हार न करना। जमल (,|-->) अ. पुं.-ऊंट, उप्ट्र, नर ऊँट। 
जन्ते गिर्यः (८५४८५०) अ. फा. पुं.-आँसू न निकलने देता, | जमशद (०५>) फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 


रोने पर क़ाबू रखना। | जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे संसार भर का 
जञन्ते नालः ( els) अ. फा. पुं--मुँह से चीख पुकार | हाल ज्ञात हो जाता था। 
न निकलने देता, रोना-धोना न करना । | ज्ञमाँ (१) अ. पुं--जमाना, काल, समय; संसार, विर्व, 
जन्ते फुं (८१८३४४) अ. फा. पदे. {जन्ते नाला' । | दुनिया। 


जब (५५>) अ. पुं.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी वात/जमाअत (<^०७>) अ: स्त्री--मंविति, कतार; वग, तबूक़्; 
नर (+५ पं 


के लिए भज' - यह सिद्धान्त कि मनष्य नितान्त | कक्षा, कलास। 
के लिए मजबूर करना, हठ; यह सिद्धान्त कि मतु हि 
बेवश है जो कुछ करता हैं ईश्वर करता हैं। जमाद (७) अ: स्त्री.-जड़ पदार्थ, वहू चीज जिसमे 
८ जब्नन (a=) अ. वि.-जबरदस्ती, हठात्‌, बलात्‌। विकास आदि नहो, जैसे-पत्थर आदि। द 
जन्नी (. ५१>) अः वि.-जञवरदस्ती का; यह्‌ सिद्धान्त | जमादात (००|०५०+) अ. स्त्री.-बेजान औ जड चीज़ । 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश ह जमादी (sox) अः 'विः-जड सम्बन्धी । bs 
जब्रीयः (१३5) अ. बि.-जञवरदस्ती का, जब्री; यह सिद्धान्त "| जमानः (७७८३) अः पुं-समय, काल, वक्त; युग, कन; 
माननेवाला कि मनष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ विलंब, देर, अतिकाल; मुद्दत, अर्सा; दशा, हालत । 

ई्वर कापी 3 आम्क : ज्ञमानःशनास (५५५-५८५) अ. ° फा. वि.-समय को 

इश्वर कराता ह्‌ ठ क न 

3-2 वाला, समय के अ\।-7 काम करनंवाला। 

जन्ने ७५४) अ. पुं--देव की जवरदस्ती, हः DS '४ UU 
la i जमानःसाज (5\८९ 5) अ. फा. वि.-मुतफ़्न्नी, धूत, 
जब्नोक़द् ( हर अ. पूं--यह सिद्धान्त कि ईश्वर सब कुछ | छली; इबनुळ वक़्त, MRA हर 

करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। | ज्ञमान (७5) अः SU 
जबोतमददी (, ५१,४३) अ: स्त्री अत्याचार और अन्याय। | अमान क़दीम (१०५७५५) अ, प्‌.-प्राचीनकाळ, पुराना 

८50) स | 
fs बीजगणित! | जमाना। 

जग्रोमक्राबलः ५ (el Us) अ. र अलजब्ना I 
जञबूल (| | अ TR) गधे की लीद। ज्ञमानए जदीद (७५०६०५०५) अ. पुं.-आधुनिक काळ, 

र Sh) DRO 


मी : जमाना। 

: स्त्री माथा, ललाट, भाळ; | मौजूद: | 
जबह: (०११२) अः 7708 , ललाट, कल Lous 
दसवां नक्षत्र, मघा PN | 

फा. वि--देः जबीफसा । | 
{| 


जबह:फ़र्सा (७०)४०७+) भः हा pe 
जबृहःसा (\८०८४) अः फा लि--देः“जवींसा। ` 


CC-O. Nanaji Deshmukh Li 


ज्ञमानएं दराज़ 
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जमाए दराज (3,०४८) अ. फा. पुं--लम्बा समय, 
रीघं काळ। 

ज्मानए माक़ब्ले तारीख (८२)\०८)२5 ०८७०५5) अ. प्‌. 
बह समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- | 
पु्वकाल, पूर्वेतिहासिक काळ । 

जमानए साजी (. ५-८०६-०३) अ. पुं.-ग॒जरा हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाल । | 

जञप्तानए मुसीबत (5३4०२०५०३) अ. पूं.-व्यसनकाल, | 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का जमाना। 

ज्ञमानए सलफ़ (५०५० «४०५००) अ. प.-प्राचीन काल, 
पुरातन काळ, बहुत पिछला जमाना। £ 
ज्ञमानत (७७५५.०) अ. स्त्री--प्रतिभूति, जञामिनी। | 
अमानतदार ()|७०-४५»४) अ. फा. प्‌ -प्रतिभ, जामिब। | 
ज़सानतनामः (4००० ००४४) अ. फा. प्‌ं.-प्रतिभूति पत्र 
जानत की तहरीर। 
ज्षमानती (, +७\.5) अ. पुं.-दे. 'जमानतदार ; जमानत का । | 
जमाल (,](-->) अ. पृं--सौन्दर्य, रूप, सुन्दरता, हुस्त; शोभा, | 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। | 
जमालिस्तान (..\८.-!\--+) अ. फा. प्‌ं-वह जगह जो | 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियां ही सुन्दर्यां हों। | 
जमाली (, ५५००) अ. बि.-ल्प से सम्बन्ध रखनेवाला; ५ 
'जलाली' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में | 
प्राणभय न हो। 

जमालीयात (७\५\.५>) अ. पूं-सौंदर्य सम्बन्धी बातें। | 

जमाहीर (५४.५5) अ. पुं.-णुमहूर' का बहु 


¢ 
न 
दर 


व्यवित । | 
जमिस्ताँ (५००) फा. पुं.-जाड़े की ऋतु, जाड़े का | 
मौसिम, शीतकाल। रे 
' जमिस्तानी (५०५५५५) फा. वि.--जाड़ेवाछा, शरद ऋतु- 
वाला । र 


४ ज्ञमीं (५५३) फा. पु.-पश्दी, पगा, अवनि, कुरए जमीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशवंदी, | 
पुरश्चरण; गजल की रदीफ़, क्राममयः और बह । । 

४“ जमादार (॥७०५-०)) फा. प्‌. -अमीर्न का मालिक, भूस्वामी, 
भूमिपति । 

जमींदारी (_ 5५५५-०३) फा. स्त्री.-राज की ओर से गांव के 
ठेके की पद्धति। 


जमीअ (८५>) अ. नि.-समस्त, समग्र, कुछ, सब संपूर्ण, 
समूचा, पूरा। | ५ 


| ज्ञमीरआगाह (४#)#००४) अ. फा वि.-अंतर्यामी, | की 


“जम्‌अ (८ 
| जम्‌अअंदाज (3|५५|--> ) अ. फा. वि.-वहुत अच्छा निशाना 


बड़े | जम्‌अदार (५५८-५5) अ. फा. पृं.-सिपाहियों का नायक। 


| जमृज़मः (८०५) फा. पृं.-चहचहः, चहकार, चिड़ियों की | 


' जम्जमःपरदाज्ञ ( 33२६५३) फा. वि.-दे 
' अम्जमःपरा (|,५२०-००३) फा. वि. 


जमा 
स्ती: निपटा, बुरी। ... वाला; 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


ज्ञमीसः (<5) अ. पुं.-किसी विशेष और | 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्मः; किसी पुस्तक षो 4 
बिशेष भाग, परिशिष्ट । 

जमीम (५5) अ वि.-ब॒रा, खराव, निकृष्ट । 
ज्ञमीर (#८) अ. पुं.-अंतरात्मा, अतःकरण, कानशंस; 
सर्वनाम; मन, दिल, जी । 


बात जातनेवाला। 
ज्ञमीरफरोश ((/5)7)०-*) अ. फा. वि--आत्मविक्ञेता, 
गार, अवसरवादी । 
ज्ञमीरफ़रोशी (, ५४१5४५१) अ. फा. स्त्री.-गद्दारी, आत्म: 
विक्रय । 
ज्ञमीरे ग़ाइब (४८ )५५१) अ. स्वी.-प्रथम पुरुष का 
सर्वनाम, वह । 
ज़मीरे मुखातब (५.० 50०७ ):०००४ ) अ-स्त्री.-मध्यम पुरुप का 
सर्वनाम, 'तुम' । 
ज्ञमीरे मुतकल्लिम ( (५४८८० )५-५-2) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुप का 
सर्वनाम, में | 
ज़मीरें हाजिर (+> +४०2) अ. स्त्री.-दे. ज़मीरे मुखातव'। 
जमील (।}५०ॐ) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, ह्सीन। 
>) अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
उमाशुदः; निशाना । 


लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। 


जम्‌अबंदी (, ५५५६-.>) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत । :^५..>) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समह, जमाअत, 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोष्टी, परिपद्‌, इंदारः। 

जम्‌ईतुलउलमा (।..!,.| ५.५... ) अः स्ती.-आलिमों की 
जमाअत, विद्वानों की मंडळी । 

जमईयते खातिर (,७५ (०.५७...) अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने क़ल्ब। 


चहक, कलरव; गान, गीत नगमः । 


ज्ञम्ज़मःरुवाँ ((/१>५००)००)) फा विः -चहचहानेवाळा पक्षी; F 
गानेवाला, गायक \ 


न 
जम्जमःख्वाँ। 
“दे. जम्जमःख्वाँ'। | 
(९-5) फा. बि -गानेवाला ने 
मुर स्वर में बातचीत करनेवाला | 


ज्षम्ज्ञम संजी 


जञम्तमःसंजी (८55५००४०५१3) फा. स्त्री.-गाना; चहचहाना; “ज़रगर (53) फा. पुं--स्वणकार; सुतार, 


मधुर स्वर म वातर्चात करना। 


जञम्जम (०५73) अः पुं-मक्के का एक पवित्र कुआँ; उस | जञरगरी ( 


कुएँ क पानी । 
ज्ञम्जञमी (, ५४००३) अः स्त्री-जम्जम रखने की कुप्पी। 
ज्ञम्द (०४) अ. पुं.-मरूहम लगाना; दवा चुपड़ना। 
ज्ञम्मः (५-५०४) अ पुं.-पेश' का चिह्न, उ' की मात्रा। 
जम्माजः (४५५ ) अः स्त्री.-तेज चलनेवाली ऊँटती, साँडनी। 
जम्माश (। १-५) अ. वि.-चपल, चंचल, शोख, शरीर; 
साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। 
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RR 


सोने-चांदी | 


के जेवर बनानेवाला । 
55,5) फा. स्त्री-स्वणकम, सोने-चांदी का काम 


बनाना, सोने-चांदी के जेवर बताना। 


¦ ज्रगूनी (, ५५१८5) अ. स्त्री..एक यूनानी दवा। ` 
ज्ञरतार ( )०);) फा. वि.-सोने के तारा से बना या गुंथा 


जम्भे ग़फ़ीर (#5 #ॐ) अ. प्‌-बहुत बड़ा जमाव, वहुत | 


बड़ी भीड़। 
जमाः (5)--) अ. पुं.-चिनगारी, अग्निकंण, स्फुलिग; कंकरी, 
ठीकरी; एक प्रकार की फुंसियाँजिनमं बड़ी जलन होती है। 
ज्षम ()०४) अ. पुं-छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति । 
ज्ञमृह्रीर (५२) ०3) फा. पृ.-वहुत ही कड़ा जाड़ा; 
बायुमंडळ का वह्‌ भाग जो बहुत ही ठंडा है। 
ज्ञर (3) फा प.-स्वर्ण, सुवण, हैम, हाटक, कांचन, सोना 
धन, संपत्ति, दौलत; बहुत बूढ़ा या बूढ़ी। 26: 
जर[रं] (>) अः पुं-खींचना; आकपण, खिंचाव; 
की हरकत। 
ज़र[र) (५-2 
हाली; निर्धनता, गरीवी; 
जरअंदूदः (४०;००|)3) 
चढ़ा हुआ । 
ज्ञरअप्शाँ (().ॐ५|)9) फा. वि 
जरअफ्झानी (, 5५५४) फा स्त्री.-दे. 'जरफ़्शानी'। 
ज़रक (८.5) फा. पु.-सोने के वरकों का चूरा। 


: 
) अ. पं.-दःख, कष्ट, तकलाफ़; ददशा, 
निर्वेलता, दुबलापन। 


दः 


4 


जरफ़्शाँ'। - 


जरकश (, #53) फा. थि.-सोने-चाँदी के तारों से काबू | 


बनानेवाला; सोने-चांदी के तारों से बना हुआ कपड़ा | 
ज़्रकशी (, ५253} फा. स्त्री-सीने-चादा के तारों का काम, 
कलाबत्तू का काम। 
ज्ञरकार (+४) फा. वि.-सुनहले काम का चीज। 
ज्षरकोब (५०5);) फा. वि.-सोने-चाँदी के वरक वन्तान- 
बाला; वह चीज जिसपर सोत के पत्र चढ़ हों। 
जरकोबी (, ५२१४१३) फा. स्त्री -सोने-चाँदी के वरक़ बनाना। 
ज्रखरीद (७५५४3) फा. वि.-अपने दामों वे मोल लिया 
आ; मोल लिया हुआ दास। a 
८ जरब्रेज (;#ॐ))) फा. वि--अच्छी उपजाऊ भूमि, उवरा, 
सस्यप्रद। 
ज्ञरखेजी (५9४)))) फाः 


~> EN 
फा. वि.-सोनं से मढ़ा हुआ, साचा | 


स्त्री.-ज़मीत का उपजाऊ होना। . 


हुआ। 
ज्ञरतुइत (५०७१) फा. प्‌े. जरदुइत | 
ज्ञरदार ()|०))) फा. वि धनी, धनाढ्य, माळदार। 
ज्ञरदारी (, 5)/७)) फा. स्त्री.-धताढयता, धतवानी, भाळ- 
»दारी। 
ज़रदुइत (७०+) फा. पुं.-मिनूचेह् का वशज एक _ 
ईरानी महात्मा, जो यूनात के हकीम फ़ीसागोरस का शिष्य 
था। इसने सम्राट ग॒इताइप के समय में एक धम चलाया 
जिसका मख्य उद्देश्य अग्तिपुज़ा था, इसका धमग्रर्थ जद है। 
ज्ञरदोज्ञ (3१95) फा वि.-ज्जरदोजी का काम करनबाळा। 
कारचोब, सल्मासितारा और कलावत्तू का काम बनानवाडा। 


४ ज्ञरदोज्ी ((५390)) फा स्त्री-कारचोबी, सल्मेसितारा 


और जरी का काम। 


जेर | जरदोस्त (८५०५२);) फा- विः-धनः का लोभी, बहुत ह 


लोभी और कंजूस | 
ज्र्‍रदोस्ती (, ५ॐ१२)5) फा. स्त्रीधन का लोभ, बन का 

| बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी । 

ज्ञरनिगार ()५५)3) फा. वि.-सोने के काम से सजा हुआ, 

| सोने के बेलबूठ बना हुआ। 

| ज्ञरपरस्त (०-«४)२))) फा. वि--रुपये की पूजा करनेवाला, 

| धन-पिशाच; बहुत बड़ा कंजूस। 

ज्रपरस्ती (. 55० )२)) फा. स्ती-स्पयं की पूजा; हद से 
बढ़ा हुआ लोभ। - 

| ज्ञपाश ( 3५३) फा वि.-सोता बरसानंवाला, दान- 
शील, फ़याज। 

ज़रपाशी (, #9) फा स्त्री-सोना बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता । 

ज्रफ़िशाँ (८5) फा. वि.-दे. जरपुशों । 

ज्रफ़िशोनी ((५४४)३) फा. स्त्री.-दें. जरपशानी'। 

ज़रफ्शां ((४४|))) फा. वि.-सोता बरसानेवाला अर्थात्‌, 
बहुत अधिक दानशील। 

ज़रफ्शानी (, ५५2|)}) फा. स्त्री.-सोता बरसाना, 

बड़ी दानशीलता। Ci 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जरब 


जरब (०५5) अ. प्‌.-पेट का एक रोग जिसमें कभी दस्त 
होने लगते हें कभी बंद हो जाते ह। 

ज़रबफ्त (-««2);) फा. प्‌ं.-सोने-चाँदी के तारों से बना 
हुआ कपड़ा। 

जरबानं (५५५-०) अ. प्‌ं.-हृदय की धड़कन; दद की रूपक 

ज्ञरबाफ़ (-5५)3) फा. वि.-जरबफुत बनानेवाला। 

ज़रबाफ़ी (. ५3) फा. स्त्री.-जरवपत बुनना। 

ज़रबी (. ५१५-०) अ. वि.-शहदवाली बस्तु । 

जरम («)>) अ. पु.-उपचार, इलाज; उपाय, तद्वीर । 

जरयान (५५५%) अ. पुं.-ख्लाव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
धातुस्ाव रोग। है 

,जरयाने खून (...»ॐ ,)५५५ॐ) अ. फा. पुं.-शरीर से रवत 
का ख़ाव। है 

जरयाने तम्स (, +~ ..४)+) अः पुं.-रज का खाव, 
मासिक धर्म का अधिक मात्रा में आना। 

जरयाने दस (/७ १५२५) अ: प.-रवत का खाव, खून का 
खारिज होना। 

जरयाने मनी (५-० (१५>) अ. पुं.-वीय कां स्राव, वीर्य 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना; एक रोग, प्रमेह। 

ज्ञरर (५५-5) अ. पुं--हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ट, 
खराबी । 

जरररसाँ (, )८)))ॐ) अ. फा. वि.-हानिकारक, नुक्सानदेह। 

ज्ञरररसानी ( ५«०)))-३) अ. फा. स्त्री.-हानिकारिता, 
नृक््सानदिर्ह 

ज़रररसी (529) 
पहुँचना । 

जरररसौदः (४७५००)))०४) अ. फा. वि.-हानि पहुँचा हुआ 
हानि-पीड़ित । ग 


-) अ. फा. स्त्री.-तक्सान पहुँचना, हानि 


जररेज (५५9) फा. वि.-सोना बरसानेवाछा, अतिदानी। | 


जररेजी (_५5५)3) फा. स्त्री.-सोना वरसाना, फ़ंयाजी 
करना । 
जरस (,_ ५५>) फा. प.-धंटा, घडयाळ; बह घंटा जो 


यात्रियों के दळ के साथ रहता है। 
जरा (८%) अ. पूं.-छोभ, लालच; जंगली गाय का वच्चा। 


४८ जरा (|3-|5) तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़्ा। 


जरा (|>) अ. पुं.-रोना धोना, क्रन्दन; विनम्रता 
आजिजी। 


जराअत (५८०१) अ. स्त्री.-दे. शु. उ. 'जिराअत'। 


जराअत (<४) अ. स्त्री-रोना, वरह्दन; विनती करना, 
घिधियाना। 


जराइद (०४|)>) अ. पुं.-जरीदः का बहु., समाचारपत्र । 


३२० के 


| ज्ञराइफ़ (-४|)४) अः पुं.-जरीफ़: का बहु. थे 

मनोरंजन की बाते । 

जराइम (|>) अ. पुं.-जरीमः' का बहु., अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध। 

जराइमपेशः (ॐ५२४|)ॐ ) अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 

जराइमपेशगी (, ५५:५3) अ. फा. स्ती.-अपराधकरने 
का स्वभाव। 

जराइर (५,5) अ. पुं.-जरे का वहु., छोटे-छोटे चयँं। 

जराए' (८5,5) अ. पुं.-जरीअः' का वहु., जरीए, साधन। 

जराद (|>) भ. पृं.-टीड़ी, टिडूडी, जो खेत खा जाती है। 

ज़राफ़ (-5|,) अ. पुं.-एक जंग्रली पशु जो ऊं के बराबर 
होता है, और तेंदुए जंसी शरीर पर धारियाँ होती हें, दे. 
“जिराफ़' दोनों शुद्ध' हें। 


ज़राफ़त (-४|,४) अ. स्त्री.-हंसी, ठठोल, भस्खरापन; 
खुशतबई, मनोरंजन; व्यंग, तंज; हाल्यरस, मिज़ाह- 
निगारी। 


ज्ञराफतभंगेज (:&7|--०|,७) अ. फा. वि.-जराफ़त पैदा 
करतेवाला । 

ज़राफ़तआमेज़ (;:-'०-४|,४) अ. फा. वि.-जिसमें हँसी- 
दिल्ळगी की बातें मिली हों, परिहासपूर्ण । 

जराफ्रतनिगार ( 5] ७) अ. फा. वि.-हास्य-लेखक, 
मिज्ञाहनिगार। 

जराफ्रतनिगारी (, ५)।४८--५[,७) अ 
लेख लिखना, मिज्ांहूनिगारी। 

ज़राफ़तपसंद (०४.५2-४|,७) अ. फा. वि.-जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय। 
चराफ़तपसंदी ( ५०/.०२-०|)७) अ. फा. स्त्री.-मनोः 
रंजन की बातों का अच्छा लगना। 

जराब* (-);) फा. पुं--सोने का पानी, पानी की शक्ल में 
सोना, हछ किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 
ज्रारत (५०) )-४) अ. स्त्री.-हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। द 

जरारीह ) 

रीह (८५,5). अ. पुं.-'जुरूह' का बहु., एक प्रकार के 


कीड जो दवा में काम आते ह, यह शब्द 
[त त्र यह En ब्द 
अ हें, यह शब्द एकवचन में 


जरावेद ( 


फा. स्त्री.-हास्यः 


न ५०)))) फा. स्त्री--एक दवा जो गोळ और 
न दानो के आकार को होती है, गोळ को 'मदव्वर? और 
छव को तबील' कहते हूँ। 
जरासीम (esl,s) अ. पू.-जुर्समः' का बह 


छोटे-छोटे 
कई, कीटाणगण । छोर 
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ज़रासीमर्ुश 

-ालीसकु्च (./#)%) अः फा. विः-कीड़े सारतः 
बाली दवा, कीटनाशक । 

जराहत (“> |ॐ) अ. स्त्री--इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 


'जिराहत' है, परंतु उर्दू में दोनों तरह बोलते हें, घाव, ' 


जरम; चीरफाड़, शल्यक्रिया। 


जराहृतसुदः (55)५ॐ ७-०>|)ॐ) अ. फा. वि--घायल, जस्मी, 
आहत, क्षत । प 
जराहतनसीब (०३०४० ८०० )%) अ. विः-जिसके भाग्य | 


में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जरम खाने को मिले। 
ज्रीं (०४१) फः बि.-सोने का बना हुआ, स्वर्णमय; 
सोने का, स्वागम; सोने से सम्वन्ध रखनेवाला। 
जरी (5) 
साहसी, जदासद । 
ज्ञरी (5) फा- स्त्री.-दे. 'जैरी'; सोने-चांदी के तार 
जिन पर सुनहरा मुछम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा | 
ज्जरीअः (८)5) ०. पं--साधन, वसीला; माध्यम, 
वासिता; द्वारा, सारिफ़त; उपाय, तदवीर। 
;५५५5) अ. पुं--एकाकी, अकेला; समाचारपत्र 


अखबार । 


LN अ ग पर ञः -अवश्य रीनी 
जरीदःनिमार ()४०४०४)%) अ. फा. वि--पत्रकार, अखवार- जरूर (१११2) अ वि.-अवश्य, यक्रीनी; . निश्चित रूप 


नवीस। + 


जरीद:नियारी (, ५)४-४०२)-) अः फा. स्त्री.-पत्रकारी, | 


अखबारनवीसी । 


जरीद (५५5) अः पुं--पत्रवाहक, क्रासिद; गुप्तचर, जासूस । / 


जरीदिल ((|७५)-) अ फा. वि.-साहसी, जवाँमद, 
जिसे भय न हो । 


जञरीनः (27१) फा. स्त्री.-सुनह्री। 


ज्ञरीफ़ (५-१५४) अ वि.-हँसोड़, मस्खरा; खुश मिजाज, | 


बिनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, जहीन। 

ज़रीफ़तबुअ (&१७०५-६५)०) अ वि.-दिललगी बाज, हेंसोड़, 
मनोविनोदी । » 

ज्ञरीफ़मिज्ञाज (३-१-८) अः बि.-जिसके स्वभाव में 
मनोविनोद और हँसी मज़ाक़ बहुत हो, विनोदप्रिय। 

जञरीफ़ानः (५५७४-२)४) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण । 

'ज्रीफ़्त्तनुअ (&५/०/॥-:८)४) अः वि.-दे. 'जरीफ़तवूअ'। 

जरीफ़्लमिज्ञाज ( ट) अः वि.-दे. जरीफ़मिजाज । 

ज्ञरीबः (०५५)-) अः स्त्रीस्वभाव, आदत; तलवार की 
तीक्ष्णता (विः) तलवार से घायल । 

</ जरीब (५८)>) फा. सल्री-सेत तापने 

में पकड़ने की छड़ी । 


की जंजीर; हाथ 
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| जरीबकश (._१5८-८५)१) फाः वि.-जरीब से खेत नापने- 


ॐ) अ. वि.-बीर, शूर, बहाढुर; उत्साही, | 


ज़रे नातिक़ _ के 


१ 


वाला । 

जरीबकशी (, ४४४५२ 
वेमाइश । 

। ज्षरीबत (<-५२)-2) अः स्त्री--स्वभाव, प्रकृति, आदत । | 

ज़रीबाफ़ (-\> , 595) फा- बि.-सोने-चाँदी के तार या 
सुनहरी लैस बनानेवाला। 

जरीमः (4-23) अः पुं-पाप, पातक, गुनाह; दोष, अपराध, 
कूमूर।. , 

| जरीभ (/२)>|) अ वि.-जड़ से काटा हुआ, उच्मूलित; 

| बड़े डीलडौल का। " इ 

जञरीम (#२) अ. वि.-जला हुआ, दग्ध। 

| जरीरः (४५२) ) अः पुं--पाप, गुनाह । 

ज़रीर ()४)-4) अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; भशवत, 
निर्बल, दुबला । 7 

| जरीश (८*२)) अः पुं--दलया, जो पकाया जाता है। 

| जरीस (१५>) अः वि--बहुत भूखा, क्षुवातुर। 

ज्रीह (>) अः वि.-आहत, घायल, जख्मी ।. 

ज़रीह (८४2) अः स्त्रीक समाधि। 


>>) फा. ््री.-जरीब द्वारा खेतों की 


से; निःसंदेह, बेशुबूहः । 
जरूर ()))») अ. पुं--दवा की बुकनी जो घाव या आँख 
| आदि में छिड़की जाय। 
“ज्ञरूरत (८०११-2) अ. स्त्री. आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 

ख्वाहिश; कारण, सबव। 
| ज्ञरूरतन्‌ (८५१) अः वि--कारणवश, आवश्यकता से। 
जरूरतमंद (34»००)))-2) अः फा. विः-इच्छुक, स्वोहिश- 
मंद; मोहताज, दरिद्र; भिक्षुका, भिखारी । 
जहरी ((५))-) अः वि.-आवश्यक। यक़ीनी; अनिवार्य, 
| लाजिमी। 2 
ज्ञरूरीयात ( ८०४)))०४) अ. स्त्री--जरूरी' का बहु., आवश्यक- 
ताएँ, जरूरत । ६ 
जरे असल (४ )3) अः फा. पुं-मूळधन, अस्छ रुपया । 
जञरे क़्ल्ब (८०४७ 9) फा. अः पुं-खोटा सिक्का; खोटा 
सोता या चाँदी । 
| ज्ञरे खालिस (८५० 5) फा. अ: पुं.-खरा सिक्का; खरा 
सोता या चाँदी! | TE , 
जड़े गुल (८5 १3) फा. पुं-पराग, पुष्परज, फूल का जीरा। | 
जवरे नकद (०५ )) फा- अ. पूं -नक़द रुपया, केश। 


| 


ज़रे नातिक़ (६:०५ )5) फा. अः | 
. नौकर-चाकर, दास आदि; पशुधत। | F 


rhs विननतानसजी IS 


जरे पेशगी 


जरे पेशगी (. +९५२ ))) फा. पुं.-अग्निम धन, किसी काम 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 

ज़रे फ़ाज़िल (, (-2\5 );) फा. अ. पुं-अतिरिवत धन, फ़ालतू 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया । 

जञरे बैआनः (९५४ ))) फा. अ. पुं.-अग्रिम धन, पेशगी, 
रुपया । 

जरे मस्कूक (४,८०७ )) फा. अ. पुं-रुपया या अश्प्फ़ी । 


जरे महळूल (०८६०७ ))) फा. अ. पूं.-पानी के रूप मे पिघला 
हुआ सोना । 
ज्ञरे मुआवज्ञः (4,५ )३) फा. अ. पुं-किसी चीज़ के 
बदले का रुपया । ; 


ज़रे मुतालबः (९.\५५- ५५) फा. अ. पृं.-डिग्री आदि का 
वाजिब रुपया । a 
जरे मुनाफ़अः (५५. ))) फा. अ. पुं--कारोवार मे लाभ 
का रुपया। 
जञरे सफ़ेद (५५० 3) फा. पू.-चाँदी, रजत। 
ज्ञरे सामित (०-० ५3) फा. अ. पुं.-न बोळनेवाला धन, 
रुपया-पेसा या जाइदाद। 
ज़रे सुख (८+ ))) फा. पुं -सोना, स्वर्णं । 
ज़रोगौोहर ()०)४,);) फा. पुं.-सोना और मोती । 
ज्ञरोजवाहिर (+= 5) फा. अ. पूं--सोना और रत्न । 
जर्ज (८,5) अ. पुं.-शक्ति, बल; हाथ से नापना। 
(555) अ. स्त्री.-उगना, जमना; कृषि, खेती। 
(555) अ. पुं.-गाय, बकरी आदि का थन। 
ज्ञक़़ं (.५)$) अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, झूठ; 
कुछ होना और जबान पर कुछ। 
ज़क़ (५,5) अ. स्त्री.-पक्षी का बीट। 
जक़बक (,१)२५}) आ. वि.-तड़क-भड़कूवाला, भड़कदार, 
चमकीला, भड़कीला । 
जका ((5);) अ. स्त्री.-नीली आँखोंवाली स्त्री । 
जर्गः (८९>) तु. पुं.-दल, समूह, जमाअत; गोत्र, वंश, 
खानदान, जिर्गः भी शुद्ध है। 
जगंब (८.~५)3) फा. पुं.-कीमुख्त, एक प्रकार का चमड़ा। 
जर्गूनी ( ५१५४)५) अ. स्त्री.-एक दवा जो यूनानी मे 
प्रचलित है। 
जर्दः (४७) फा. पुं.-एक प्रकार के मीठे चावल; खुशब- 
दार पत्ती का तंबाकू 
(४३५%) फा. पुं.-दे. 'चर्दः' इस अर्थ में जद” अशुद्ध है 


मुंह पर 


जद (७))) फा. वि.-पीत, पीला, पीछे रंगवाला; पीला रंग। ' 


जद (>);) अ, पुं-निवाला निगलना; गला घोंटना; कवच 
बिनना । 


`, मसछ। 


| अबत (५८९५).३) अ. स्त्री 


=| 


जर्दआब (५ 5)) फा. पृं.-दे. 'जर्दाब', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है 
जदंआलू (५755) फा. पुं.-दे. जर्दालू', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है । ५ 
जर्दक ((_४9))) फा. स्त्री.-गाजर, पीत कंद, एक प्रसिद्ध कंद। 
जर्दगोश (#553) फा. पुं.-छली, धूर्त, मक्कार; द्य 
भाषी, मुवाफ़िक़; दुविधा मं पड़ा हुआ, मुज़ब्जब । 
जर्दचशम (»£>०))) अ. पुं.-बाज और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 
जर्दचोच (--9३०))) फा स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा । 
दरू (5,3) फा. वि.-लज्जित, झमिंदा; जिसके शरीर 
खून न हो, लागार, दुबला ।० 
जर्दरूई (. 5१५०3) फा. स्त्री-लज्जा, शर्म; शरीर में खून 
न होना । 
जर्दाब (75,5) फा. पुं-फोड़े से बहनेवाला कच-लोहू । 
जर्दालू (/[७)$) फा. पुं--ताजी खूवानी । 
ज़र्दी (. +93) फा. स्त्री.-पीतिमा, पीलापन; अंडे की जी । 
ज्ञनंब (<५)3) फा. स्त्री.-एक दवा, तालीस पत्र । 
जर्नी (८५,5) फा. स्त्री--हड़ताल, एक ओपधि। 
| ज्ञं (5४) अ. पुं.-वर्तन, भाजन, पात्र; योग्यता 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मुल; सहनशीलता, वुर्देवारी। 
| फ़ आब (< 5४) अ. फा. पुं.-पानी रखने का बरतन 
जलपात्र । 


| ज्ञफ़ं ज्ञमां (( ०५ 5५४४) अ. पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक 


हा, जसे-प्रातः और सध्या । 


| फ मकां (८० 5)८) अ. पुं.-वह संज्ञा जो स्थान की सूचक 


हो, जसे--घर या पाठयाला। 
| ज़ मय (5,४) अ. फा. पुं -शराव का वरतन, 
| सुरापात्र। « 


जफ़ शीर (५ ४) अ. फा.-दूध रखने का बरतन, 
| क्षीरपात्र। 


| जब: (५,४) अः पृं.-चोट, आघात, जब; पांसा, कर्थः । 


जब (<2) अ. स्त्री.-आघात, चोट, (पृं.) गुणा, दो 
संख्याओं का गंणा। 2४५४३ 
जबंखानः (2६६ ,-5) 


फा. पुं.-टंकशाला, टकसाल, 
जहाँ रुपया ढळता है। 


अवे, चोट, आघात । 
अ (<६,)३) अ. स्त्री.-'जवंत' का बह , चोट, मारें। 
अर्बोयः (२५५)-१) अ, पं.-टेक्स, कर महसूल । 
चबुलुमसल (, |.) ज॒. पृ -्कहावत, लोकोक्ति, 
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लबे सफ़्ीफ 


उ खफीफ़ (६१ ८-2) अः सत्री -हलकी चोट, जिसमें | 
| 


k हड्डी आदि न टूटे ॥ | 
जरे दस्त («० ०५2) अ. फा. स्त्री.-.हाथ की चोट, थप्पड़, 
॒ 

रं पा (१३ ¬) अ. फा. स्त्री-पांव की ठोकर, पदाघात। | 

रे फ़त्ह (८४४ ८2) ) अ. स्त्री-लड़ाई जीतने की खुशी में 
बजनेवाला वाजा। | 

जर्बे मुफ़द (०) ८०५) अ. पुं-साधारण गुणा, किसी पूरी 
संख्या का पूरी सख्या से गुणा। 

ञे मुरकव ( $५2 ०52) अ. पुं--एपया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटाँक आदि का गुणा। 

ज्ञ्बें लाजिबं (८?! >) अ. स्त्री-वह्‌ चोट जिसका चिह्न 
अच्छे होने पर भी बाक़्ी रहे। 

र्वे शदीद (७४५४ १/४) अ. स्त्री.-गहरी चोट जिसमें हड्डी 


ठट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । | 


जे शम्शीर (१-२-५४ ८०-४) अ. फा. स्त्री.-तलवार का घाव। 


- ज्ञरः (४१४) ज. पुं-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक | 


'केज्ञा; अति तुच्छ, बहुत ही हक़ीर; छोटा चींटा। 

जञरः (४५-१) अ. स्त्री--वह्‌ स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में व्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत। 

जरः नवाज (3।१५४५३) अ. फा. वि.-छोदों पर दया करने- 
बाला, दीतदयाछू, दीनबंधु । _ 

जरःपर्वर (२४५१) अः फा. वि--दे. 'जर्‌:तवाज़'। 

ज्ञरंए नाचीज (5४5५ ४5). अः फा. पूं-वहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्ता अपने 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 

ज़रए बेमिक्दार (॥०४०2 £95) अः फा पुद. जरंए 
नाचीज | 

जञरंतान (..)5)2) अः र्त्री-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुष 
के व्याह में हों, 'जरं:' का द्विवचन, दो सौतें। > 

ज़र्रक़ ((3))) अ वि.-जिसके मन में कुछ हो और मुँह 
पर कुछ, द्विजिह्ल, मुनोफ़िक । 

ज़र्रा (£{)-2) अ. स्त्री.-काप्ट, आपत्ति, दुःख; 
नुक्सान। 

जर्राक्रख्ानः ( [ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों में 
मूँह पर कुछ, धूर्तावास । 
ज़र्राद (७५) अ. वि.-जिरिहवक़्तर बनानेवाळा। 
जर्राफ़ (८१,४) अ. वि--वहुत 


हानि, 


८४,३5) अः फा. पुं--ऐसा स्थान जहाँ 


अधिक हंसोड़, बड़ा 
दिल्‍लगी बाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत जहीत। 
जर्रादखानः (८०5५9) अः फा पं.शस्त्रागार, 


CG-O. Nanaji Deshmukh Li 
ie Pr 


२३३ 


| जर्रारः (४)|)%) अ. पुं--एक अत्यंत विपैला बिच्छू जो पूँछ 


| ओर खींचनेवाला। 


“ 


कुछ होता है और | 


हृथियास्घर। | झांँझ। . 


जलाजिल 


ज़र्राब (.|)-४) अ. वि.-सिक्क्े पर ठप्पा लगानेवाला, 
मुद्रा छापनेवाळा । ; 


जमीन पर घसीटता हुआ चलता है; बहुत बड़ी सेना । 
जर्रार (+>) अ. वि.-त्रहुतःबड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लोगों के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 


/जर्राह (ट।>) अ. पुं--चीर-फाड़ से जख्मों का इलाज 
| करनेवाला, शल्यचिकित्सक! | 
¦ जर्राही ( ५>|)%) अः सत्री.-जर्राह का काम, घावों और | 
|? फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चीर-फाड़, झल्य-क्रिया। | 
| जरी (५२) फा. वि--सोने का; सोने से मज\हुआ,, 
“सोना चढ़ा हुआ; सुनहला। ge ; 
जरे सक्रील (, ५५ >) अ. पुं--भारी बु स्मे और 
| उठाने की विद्या। ' षते 4) चे 
| जहे (टक) अः स्त्री.-चोट, आघात; किसी वात के 
झूठ सच की जांच के लिए प्रश्‍न । 
ज्होक्दृह (४०१८)ॐ) अः स्त्री-वादःविवाद, तकं-वितक, 
। बहस, हुज्जत। ई 
जलक़ (5/5) अ. स्त्री--हाथ से इंद्रिय-संचालन द्वारा 
| वीर्यपात, हस्त-मेथुन, हथलस। 
जलक़ (७53) अ. स्त्री.-फिसलन, फिसलना; साफ़ और 
चौरस मदान या जमीन; हस्तमंथुन, हथळस। 
| जलक्रजदः (४७५१।5) अः फा. वि.-हस्तमेधुनिक, जिसे हुलस 
का दुर्व्यसन हो । 
जलक़ी (. ५२>) अः विः-हबलस करनेवाळा, जळक़ 
| लगानेवाला, हरतमंथुतिक । द 
जलफ़ुलअम्‌आ (७०७3) अ स्त्री.--आंतों की फ़िसछत, 
एक रोग जिसमें आते मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते हें । _ 
| ज्ञलमः (४५४) अः पुं.“जालिम' का बहु. 
अत्याचारी लोग। 
| ज्ञलमानी („ ५७८-०) अ. वि--तमिस्र, अंधकारमय, तारीक। 
| ज्ञलल (,}5) अ. पुं-फिसलन, फिसलना; फिसलने की 
जगह? ह्लास, कमी; त्रुटि, ग़लती | 
जला (!=) अ. बि--किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याग करके परदेश जाना। ३३ 
जूलाजिल ((|>१०) अः पुं-जुल्जुछ' का बहु., वह ध 


डालते 


छः 


» निदंय और 


| 


| हक 3. 
| जो किसी कपड़े पर टॉककर पशु आदि के गले 


वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते हे 


ज्ञलाजिल 


जलाजिल्‌ (,।3१;) अ. पुं--जल्जलः' का बहुः, जल्जले 
भूकंप। 

जलाक़त (१५) अ. स्त्री-वावपटुता, तेज़ वयानी, 
बात को अच्छेढंग से और जोरदार शब्दों में कहना । 
जलादत (५००४०) अ. स्त्री-स्फूति, फुर्ती 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 

ज्ञलाम (९!) अ. पं.-संध्या के बाद की अंधेरी, शुरू रात 
का हलका अंधेरा । 
जलाल (,|!५७) अ 
जगह । 

ज़लाल (१४) अ. पुं.-गुमराही, मार्ग भ्रंश, रस्ते से भटक 
जान, पाप, गुनाह । 

7) लाः मनाफ़इरि) अः पु.-प्रताप, तेज़, अज़मत 

किसी महार+ या ऋषि, मुनि का रोब। 
जलालत (५५५%) अ. स्त्री.-श्रेष्ठदा, महत्ता, बुजुर्गी । 
जलालत मआब (५०\००८-५।+) अ. वि--श्रेष्ठतायुवत, 
अतिश्रेष्ठ । 


चुस्ती; 


पुं-बादल की छाया; सायःदार 


हैस, 


+ “जल्द ( 


| 


जलज़लः (2५; अ. पुं.-भूकंप, भूडोळ, भूचाल, भूप्रकंप। हरे 

जलज़लःअफ़गन (८०-5) अः फा. वि.-जो जल्जरू 
डाळ दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 

5) फा. वि.-शी घ्र, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन। 

जलद अज्ञ जल्द (५/33/५५) फा- वि.-शी घातिशीघ्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर ()9/>) फा. वि.-अतिशी त्र; बहुत जल्द, फौरन, 
तुरंत ही। 

जल्दबाज्ञ, (:८५७ॐ) फा. विः-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दबाजी (, ५०००७) फाः स्त्री.-तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरंत करने की उत्कट 


जल्ब (८-५३) अं. स्त्री-लेना, ग्रहण करना; हासिल 


करना, उपार्जन | 


छः 


| जल्‍्बे मनूफ़अत (००+.०..००%) अः स्वी.~लाभोपाजंन, 
नफ़ा कमाना। 
जल्लः (८) अ. पृं.-बह भोजन जो किसी के लिए रख 


जलालते शान ( .)५४.--०/॥-) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व को महत्ता । | 
2 कर | 


जलाली (५१०) अ. वि.-जलाळवाला, प्रतापवान्‌; 
'जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या बजीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय हो। 

जलावत (५०१!) अ. स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी; 
स्वच्छता, धवलता, सफ़ाई। 

/ जलावतन ( .)०)१>) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 

त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्थी । 


जलावतनी (_,!५+) अ. स्त्री.-स्वदेश त्याग, अपना घर- . 


बार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास। 
जली (, +३) अ. वि.-व्यवत, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख। 
जलील (, |>) अ. वि.-प्रतिष्ठित, महान्‌, अजीम; मान्य, 
पूज्य, मोहतरम । 
2 जञलील (६७) अ. वि.-श्रप्ट, अधम, पामर, नीच 
कर्दाथत, कमीना ; तिरस्क्रत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 


जलीलुलक्रद्र (५००-॥ |=) अ. वि.-बड़े मरतबेवाला, | 


महऱ्प्रतिष्ठ, महामना । 
जलीस (, ५५४5) अ. पुं.-पास बेठनेवाला, सखा, पाश्वंवर्ती 
हमनशीं, पापं, सहवर्ती । ्‌ 
जल (५) फा. स्त्री--जोंक, जलौका, रवतपा । 
ज़लक (८.525) फा. स्त्री--दे. 'जळू'। 
जलम (१४) अ. वि~अत्यंत अत्याचारी, बहुत बड़ा जालिम। 
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दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्च 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज्ञल्लः (८५) फा. पुं--झींगर । 

जल्लःजलालुह (5,5) अ. अव्य--ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

जल्लःरुवा (५५१०५) अ. फा. वि.-जूठत खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 


ज़ल्लत (८५) अ. स्त्री-फिसलन, फिसलना; 
भूल, लग्जिश। 

जल्लाद (०+) अ. पुं-बह व्यक्ति जो अपराधियों कों 
कोडे मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत 
निदेय और अत्याचारी। 


जल्लादी (, ५१५5) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा 
घोर अत्याचार करनेवाला । 


त्रुटि, 


जल्लाब (५-५5) अ. वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक 
थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला । 

जल्बः (४५५5) अ. पुं.-अपने को रनाव सिंगार करके 


दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन, 
वादार, प्रदशन, नमाइश। 


जल्वःआरा (|४५।5-) अ. फा. वि.-वनाव सिंगार और 
he से किसी स्थान पर उपस्थित किसी श्रेष्ठ 
महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए 


आता है। 
osha 


~ 
Es” 


é 
जहवःआराई ३ २३५ जवारेह | 
राई (८५३9595) अ. फा. स्त्री स Cn न नम आ 
ज्बःआराई (८5/१४१ त) -वताव सिगार के | जवाद (७/५३) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील 

साथ उपस्थित; किसी श्रेष्ठ व्यक्त की उप्स्थिति। सखी, कब कः . 7 का 


ज़त्व/गर (39:%) अः फः वि.-दे. 'जल्वःआरा'। “बान (५३) फा. पुं--तरुण, युवा, नौजवान; वयस्क 
जल्बःगरी (८5१559) अः फा. स्त्री-दे. 'जल्वःआराई'। | व्यवहार प्राप्त वाजाः उ सजीला। Bi 
जल्वःगाहं. (C5) अ. फा. स्त्री:-जल्वः दिखाने का स्थान, | जवानानः (४७))») का Ce की'तरह्‌। 
क र | जवानामर्ग (६ (,-००|)०) फा. वि.-दे. जवाँमर्ग' | 
जल्वःफर्मा (७१४१5 ) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा'। | जवानामर्गो ( #,०७] >) का. स्त्री दे. 'जवाँमर्गी । 
जत्वःफम् (_५#०)२)5 ) अ. फा. स्त्रीः जल्वःआराई। | जवानी (, 5१>) फा. स्त्री.-युवावस्था, तरुणिमा, तार्य, 


ज़ल्बत (८०१४०) अः स्त्री-अपने को सब को दिखाना; | 


'खलवत' का उलटा भीड, जमाव। 
८/ जलूसः (८५> ) 
महफ़िल; वै 
जलसःगाह ( 
जलसे की जगह, सभास्थल” 


किसी कमेटी आदि की निशस्त। 


हो , जेल 


८,५५३.) अ. फा. स्त्री-जहाँ जलसा हो रहा | 


नौजवाजी। 


[oe 
FR _ {जवाब (-|५ॐ) अः पुं-उत्तर, प्रश्न का जवाब; अस्वी- 
अ. पुं.-सभा, मजलिस; नाच गाने की | "कृति ee द हे ; 

s ७७) 


जोड़, मद्वे मुक़ाबिल। 
जवाबतलब (</>) अ. वि.-वह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। : 


| जवाबतलवी (, ५५५०-।१) अ. स्त्री-किसीं त्रुटि या अपराध 


» 


पर पूछ-ताछ । 


| जवाबदावा (.।5१००-|क ) अः पुं--तालिश के दावे का उत्तर, 


जलूसए ता जियत (००४;००० ४.५०) अ. पुं-किसी की | 
मृत्यु पर्‌ शोक प्रकट करने का जलूसा, शोकसभा। 
जब (१) अ- पृं-अंतरिक्ष, खला, ज़मीन और आस्मान के | 


बीच की अगह। 
जवाँ (49>) फा. पुं--जवान का यौगिक रूप; जवान, 
युवा, युवक, तरुण; वयस्क, बालिग। 
जवाँताले! (५८/१) अः फा. वि.-दे."'जवाँवख्त'। 
जवाँदौलत (५.५०/१5) फा- अ. वि-जिसका धन तरण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही माळदार। 
जवाँवरुत ( 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली | 
जवाँमर्ग (८-९-१८१२) फा. वि.-जो युवावस्था में मर जाय। 
जवाँसर्गी (, ५5०८/५३) फा- सत्री--जवानी , की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत। 

८ जवाँमदे (७)-५ |9%) फो. वि--बीर, शूर, बहादुर; साहसी, 
हिम्मतवर; दानी, वदाच्य, सखी । ¢ 
जवाँमर्दी (, ५२-०४५३) फा- स्त्री.-शूरता, बहादुरी; 

साहस, हिम्मत; दानशीलता, सख्ावत। 

जवाँमीर (१४५ |$%) फा. बि.-दे. 'जवाँमगं'। 

जवाँसाल (, ५० ॥१८) फा. वि--नयी उम्र का, नवयुवक, 
नबल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 

जवॉहिम्मत (८-~००,)१ॐ) फाः 
पूर्णोत्साही, महोत्साह्‌। | 

ज़वाइद (५५|१) अ. पुं-जाइदः का बहु, 
वतोड़ियाँ । 

जवाज्ञ (3|५>) अः 
अनुसार जायज़ होता; पारपत्र, 


« 


फ़ालतू चीजें; 


पासपोर्ट ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Librar 


८००८६५ १ॐ) फा. विः-जिसका भाग्य पूरी | 


| 


जिसमें यह दिखाया जाता हैँ कि वाद अमुक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (३५--।१क) अः फा. विः-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला; उत्तरदायी, जिम्मःदार। 


| जवाबदेही (,५२-।५३) अ. ` फा सत्री.-उत्तरदायित्व, 


| 


| जञवाबुलजवाब (|$) अः एँ 


, अ. वि--बड़े हौसलेवाला, | 


पुं.-जाइज होना, औचित्य; धर्म के 


जिम्मःदारी। 

ज़वाबित (०2|+-४) अ. पुं--जावितः का बहुः, नियमावली, 

_क़्ायदे। 

जवाबी (2१5) अः वि--जवाब में, बदले में, जैसे 
जवाबी हम्‌ळा; जवाब के लिए दूसरा परत, जैसे--ज़वाबी 
तार अथवा खत । 

-किसी प्रश्‍न के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर । 

जवाबे बा सवाब (५०।१०५५०।१ह) अः फा. पुं-ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। 

जवामीस (, ५“%*।१3) अः पुं-जायूस का बहुः, भसे 

जवामे (८^।१5) अः रं.-जामिअः का बहुः, समग्र, समस्त, 
सब, कूल। ३ 

ज़वाया (४४9) अ. पुं.-जाविय: का बहुः, जाविए, 
कोण। 

जवारिश ((#)/१>) फा. स्त्री-एक यूनानी, अवलेह के. 
प्रकार की स्वादिण्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 
जाती है और बहुत प्रकार को होती है। 
जवारेह (८3) अः पु-जारिह 
और दूसरे अवयव; शिकारी जा 


A 


जवार २३% -] 


५८ ज्वाल ((॥9) अः पुं--गिराव, पतन; अवनति, उन्नति 


का उलटा; ह्लास, कमी। 
ज्ञवालआबाद (०७||) अः फा. वि.-संसार, 
दुनिया । 


जगत्‌, 


,ज्वालआसादः (३०७५,||१}) अः फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, | 


नइवर्‌। 
ज़वालपिज़ीर (3०४२५ १) अः फाः-वि. जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील, पतनशील । * 
जवासीस (५१-८१३) अ. पुं~जासूस' का बहु., गुप्त- 
चरों का समूह्‌। 


५” जवाहिर ()2|ॐ) अ. पुं.-जौहर' का बहु., रत्नसमूह 
ज्ञबाहिर (+2१) अः पूं--जाहिर का बहुः, उज्ज्यल | 


वस्तुएँ; ऊँचे स्थान; कलियाँ, शगूफे। 
जवाहिर (+2५४) अ. पुं.-ज्ञाहिर' का वहु., व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएँ; ऊपरी और जाहिरी हालते । 


जवाहिरख्रानः («०५५)»३०) अ. फा. पुं.-जहां जवाहिरात 


हों, रत्नागार। 

जवाहिरिनिगार (+५८५)२।१>) अ. फा. वि.-रत्न जटित, 
रत्न जड़ा हुआ । 

जवाहिररक्रम (५५2५5) अ. वि.-जैसे रत्न जड़े हों ऐसी 
सुंदर छिखावट लिखनेबाला । 

ज़बिलभर्हाम (/०-)॥|, ५१5) अ. पुं--साहिवे रहम, कृपा- 
वान, दयाळूजन । 

ज्ञबिलक्बौ ( ५2:४६) ५५5) अ. पुं.-रिश्तेदार, स्वजन, 
नातेदार । 

जबिलफ़राइज (, ५२४]. ५५४) अ. पुं.-साहबे फ्रायज्‌ 
(फूं का बहु.) कतत॑व्यवान्‌, कर्मनिष्ठ । “ 

जविलफुूज (. ५१)! ५१३) अ. पुं.-दे. जविलफ्रायज़ । 

जब्ब (५) अ. पूं.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी और आकाश 
के बीच का वायुमंडल। 

ज़व्वार (१) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाळा। 

जब्वालः (९१,०) अ. पुं--बहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
वस्तु । 


जइ (..¬2>) फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 


खुशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनायें । 

जइने अजीम (#५७५५5) अः फा. पुं-बहुत बड़ा 
समारोह, महोत्सव । 

जदने अर्स (. +१९७5) फा. अ. पुं-व्याह की खुशी, 
विवाहोत्सव । 


| जवने आज़ादी (८5०५८753) फा. पुं--किसी देश के परार 
| घनता से मुक्त होने का जश्न । 
जहने ईद (3%) फा. अ. पु.~ईद की खुशी, ईदोत्सव। 
| जबने चराग्ां (८)८|>5८)ॐॐ) फा. पुं--दिवाली का जश्न, 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 
जइने जुमहरियत (८०१११-५क ७%) फा. अ पुं-गणतत्र- 
महोत्सव । 
जने ताजपोशी (. ५2२८०७3) फा. पुं--अभिषेकोत्सब, 
किसी “राजा आदि की राजगद्दी का जश्त। 
| जने नौरोज (3१५८५२) फा. पृं-तये साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव । 
। जदन फ़त्ह (१.७% ) फा. ॐ पुं.-विजय प्राप्ति की सुशी, 
जयोल्लास, विजयीत्सव। 
| जइ्ने मीलाद (०१३० ७+) फा. अ. पुं-दे. 'जश्ने 
विलादत' । 
| जञ्ने विलादत (८००४१५) फा. अ. पुं.-किसी के पेदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव। 
जइने सालगिरिह (३१०८.१३) फा. पुं.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वर्षगाँठ की खुशी, जयंती । 
जइने सीमीं (,१४~१०५८५>) ˆ फा. पुं--पचास वर्षों की 
आयु पूरी होने,पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 
| झाजकळ इसे 'स्वर्णजयन्ती' कहते हैँ । 
| जइने सुलह (५८२.५5) फा. अ. पुं-दो राष्ट्रों में संधि 
| होने का जश्न, सं धि-उत्सव । 
जस (,५०क) अ. पूं.-चूना, गच। 
| जसद (५५5) अ. पृं.-शरीर, देह्‌, जिस्म। 
| जसदी (, ५५५) अ. वि--शरीर से सम्वन्ध रखनेवाली 
| वस्तु; शरीर का। 
। जसदे खाकी (, 5८३५.5) अ. फा. पुं.-मिट्टी से बना हुआ 
| शरीर, तुच्छ और नश्वरदेह। 


| 'जसामत (५-१. ) अ. स्त्री.-लंबाई, चौड़ाई और 


| (मोटाई, गहराई या ऊँचाई) हज्‌म, दळ; मोटापा, पीनता, 
| स्थूलता। 
| जसारत (८>)\.-> ) अ. स्त्री.-शूरता, बीरता, बहादुरी, 
| इ धृष्टता, दुःसाहस, बेबाकी । 
| जसीम (५५.०) अ. वि.-स्थूल, पीवर्‌, पीन, मोटा ताज़ा । 
| जसुर (9०%) अ. वि.-वीर, शूर, बहादुर । 
| जस्तः (=) फा. वि.- कूदा हुआ । 
जस्तः जस्तः (८ ..~ ८५ -कहीं-कहीं से 

| बाग  उध्तक पढ़ने के लिए आता है। 

(CL :) 

>) फा. स्त्री.-उछार, कुदान, उत्फाळ । 
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हि 
हि 
_स्तोखेज (:४5५^०ॐ) फा. स्त्री.-दौड़-धूप, कोशिश, 
प्रयत्न । 
जतन (>>) अः पूं-पुल, सेतु। 
बह (39) फा पुपर वीर्य; भ्रूण, जनीन; शिशु, बच्चा | 
जञहृदात (८०%) फा. पुं--गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी, 
रहिम । 
“अहम ( eu) फा. पुं.-नरक, रौरव , दोजख; बहुत ही | 
दुःख और कप्ट की जगह 
जहब्नमज़ार ( १/०७२) फा- पुं--ऐसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरव-जैसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 


२३ 


जहन्नसी (८5“५क) फा, अः वि:-नरकवासी, नारकी; | 


ऐसा कमे करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक में 
जाना पड़े । : 


जहँद 


5 


१] 


जहाज़ी (, ५५>) अ. वि.-जहाज से सम्बन्ध रखनेवाला; 
जहाज का; एक प्रकार की सुपारी | k 
जहाजे आबी (573.५%) अः फा. पुं--पातती में चरुनेवाला 
जहाज, जल्यान, पोत । 
जहाजे बहली (. ५)०३९) “अः पुं--समुद्र में 
जहाज, पोत, जलयान। 
जहाजे हवाई (_५|3५४३) अ. पुं.-हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमात। ः 
| जहादत (८०७७०३) अ. स्त्री--संयम, इंद्रिय निग्रह, परहेज 
गारी, मुनिवृत्ति, मनोनिग्रह । 
जहान (,)४>) फा. पुं.-संसार, विश्व 
आलम । 
जानत (८५७०५) अ. स्त्री-जेहन की तेजी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ, नयी वात निकालने की 


 चलनेवाला 


इव, दुनिया; लोक, 


ज्ञहब (८८०25) अ- पुं.-सोना, कुंदन, स्वर्ण, कनक । 
ज्ञहलः (5.७६ ) अ. पुं.-जाहिल' का बहु., मूर्खगण, घामड़ 


लोग । 
जहाँ (८४3) फा. पुं-जहान का लघुरूप, संसार, विइव, 
दुनिया । 
जहाँआरा (|) ७४४) फा. वि--संसार कों , सुशोभित 
करनेवाला । 


जहाँआफ़्री (7४) फा- वि.-संसार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सृष्टिकर्ता । ) 

जहाँगद (5) |७००) फा. वि--संसार भर में फिरनेवाला, 
विश्वश्रमी । 

जहाँगीर ()४%-५८०-) फा. वि--संसार को अपने वस में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहाँदार (००१७६) फा. वि.-पृथ्वीपाल, सम्राट, शासक, 
वादशाह 

जहाँदीदः (४५७०७८३ ) फा. वि--दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिवाकार, बृहदनुभवी। `° 
जहाँपनाह (४५१,५४३) फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण में लेनेबाळा, राजाओं और बादशाहों के लिए 
संबोधन का दब्द । 

जहाँबानी (, ४०५०४) फा. 
हुकूमत । 

८ जहाज्ञ (१६%) अः पुं.-समुद्र में चलनेवाली बहुत बड़ी 

नाव, पोत, वहिल।. 
जहाजराँ (Us) अ. फा. 
पोतचालक |. 


सत्री.-शासेन कर्म, राज्य, 


हा Ms Ee चलाने का | जह॒ंद (=) अ. पुं--शक्ति ्‌ 
जहाज़रानी (४9५९) अः फो- सत्री.-जहाज ह कोशिश; , ट, दुःख, तस 


काम या पेशा । छ RN Sv 


CC-0. Nanaji Deshmukh Lib a) 
gn की ME’ - 


_ज्रि-जहाज चलानेवाला, 


» 


शवित। र 

जहाने फ़ाती (5१५) के) फा. अः पूं.-नद्वर संसार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, चाश हो जानेवाला संसार। 

जहाने वाक़ी (,532८)-१क) फा. अः पू-शाश्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुनिया। | 

ज़हाब (८०७) अ. पूं.--गमन, जाना, गुजरना । 

जहालत (०५८०) अः स्त्री--मूर्खता, मूढता, बेवकूफ़ी; 
अज्ञान, जड़ता, नादानी; निरक्षरता, बेइल्मी; असभ्यता, 
वदतहजीबी; उद्दंडता, अवखड़पन। 

ज्ञहीन (9४२४) अः वि.-जिसमें जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

| जहीर ( ६) अ. वि-न्‍वह आदमी 
ऊच हो, जोर से बोळनेवाळा। 

जहीर (#०) _अ. विः-उज्ञ्वल) रौशन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से ळदा हुआ वृक्ष । 

जहीर (५४९४) अः वि--सहायक, पुष्ठपोषक, मददगार; 

“जिसकी पीठ में ददं हो, (यह शब्द एक वचन भी है और 
बहुवचन भी) । 


| 


५ 


जिसकी आवाज़ 


जहीर (५४>) अ स्त्री.-मेचिश, अतिसार, आँव, मरोड़। | 
जीरे काजिब (56१55) भः स्त्री.-झूठी पेचिश | 

जहीरे सोदिक़ (८3०५४5) अः स्तरी-सच्ची पेिश। | 
जहक (८५००) अः वि-ज्बहुत हेसनेवाला; चौड़ा और | 


ET, 
व. 


+ 


जहुर 


RRR i आला NR) i. 


अ 


जहुदे जहीद i 


जहदे जहीद (०४६३०) अः पुं-भरसक प्रयत्न, पूरी | 
कोशिश । . | 
जहत (^>) अ. स्त्री.-कष्ट, वेदा, तकलीफ़ । ॐ 
जुहः (४५०) फा. पुं--पित्ता, पित्ताशय, वह थैली जिसमे | 
पित्त (सफा) रहता है; “पित्त, सफ़ा; जीवट, साहस, 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी । का] 
जहःशिगाफ़ (-४५४७))) फा. वि.--पित्ता पानी कर देनें- | 
वाला, साहस तुड़वा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । | 


\/जञह्ल (2) फा. पुं-विष, गरल, हछाहल । ` 


जह (५४३) अः पुं--जोर की आवाज, एसी आंवाज 
जो पासवाला सुन सके । 

जहआगी (८५523) फा. वि.-जहरीला, विपला, विषाक्त । 

जहूआसेज (3४८ ०) फा. वि.-विप मिला हुआ, विष 
मिश्चित, विपदुष्ट । 

ज्ञहआलूद/[द] ([५]०० ०४) फा. वि.-दे. जहआमेज । 

जहजंद (७५) फा. पुं.-खिसयानी हँसी, झेप की हंसी । 

जह्लखुरानी (.5])9>2}) फा. स्त्री--विष खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विप देता । 

जञह्वखु्दः (४०))>)०) फा. वि.-जिसने विप खाया हो; 
जिसे विष दिया गया हो । 

जहखूरी (. ५१५5१23) फा. स्त्री.-विप खा लेना, जहर 
खाकर खुदकुशी करना। 

ज़हगिया (\५5)2) फा. स्त्री.-एक विषैली घास, वछनाग। 

जहताब (८००)५) फा. वि.-जह् में बुझा हुआ, तीर, 
तलवार आदि जो विप में बुझे हों। 

जहदार ()०)»;) फा. वि.-विष मिळा हुआ, विपेला; 
जिसके डंक या दाँत में जहर हो, विपेला कीड़ा । 

जहदारू (१/०)»$) फा. स्त्री-विप की दवा, विप दूर 
करनेवाली औपध, तिर्याक़, विषहर । 

ज्ञह्वदुम (९५)) पा. वि-जिसकी पूंछ में विष हो, 
जसे-बिच्छू, लूनविप, ळूमबिप, विपपुच्छ । 

जहनवा (|) फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 
वाळा, कटुभाषी । 

जहनाक ((४०)०;) फा. वि.-दे. 'जहूआलूद'। 

ज्ञह्वनोश(, #52) फा. वि.-विषपायी, जहर पीनेवाला; 
बहुत ही तेज़ शराब पीनेवाला; किसी की कड़वी वातों | 
को सहन करनेवाला। | 
जह॒नोशी (#55५2) फा. स्त्री-विष पीना; कडवी | 
बात को बरदाइत करना। । 
ज्ञह्मबा (:)०;) फो. विः-विष मिला हुआ खाता, शत्रु को | 
मारने के लिए। 


| ज्ञह्ने मार ()८० )»3) फा. पुं--साँप के'काटे का विष; साँप 


। जाँआज्ञार ()/5],)५+) फा. वि.-सतानेवाला, दुःखदायी । 


' जाँआफों ( 2)», )>) फा. वि.-शरीर में प्राण डालने- 


जहृबाद (3)१5) फा. पुं.-एक रोग जिसमें सारे | ऱ्य 
विष फैल जाता है। 
ज्ञहमोहरः (३२११) ) फा. पं-एक कीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विप उतारा 
जाता है। , 
जहा (])>5) अः वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गौरवर्णा; हजरते फ़ातिमा की उपाधि, 'उजो ह्ला' भी शुद्ध है। 
ज्ञह्लावः (<२।)>) फा- पृं--दे. 'जह्वराव' । 
| ज्ञहरआब (८-|)२3) फाः पुं.-विप मिला हुआ पानी, ज़हर 
| का पाती। 
| जञह्लाबए ग़म (१ <|)25) फा. अ. पूं.-दे. 'ज ह्लावेम'। 
ज़हाबे गम (2 |>) फ़! अ. पुं.-दुःख रूपी विप का 
पानी । > 
जह्ने कातिल ((/25 )»)) फा. अः पुं.-ऐसा विप जो घातक 
हो, बहुत ही तीब्र और प्रचंड विष । 


की थैली से निकाला हुआ विष । 
जह्ने हलाहिल ((/०!७ )>}) फा. पुं-े. जह 
जहूल (, ४) अ. पुः-मूर्खता, बेवक़्फ़ी; अज्ञान, नासमझी; 
असम्यता, उजड्डपन | 
जहूले बसीत (८१,१) अ- पुं.-किसी बात को सिरे 
से न जानना। 
| जञहरे मुत्‌लक्र (5०५ ६६) अः पूं--दे. जहले बसीत'। 
जहे मुरक्कब (५..४)०५ |६+) अ. पुं-किसी बात को 
विलकुल गलत जानता और उस पर विश्वास रखना, जैसे 
राँगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना। 
| जहृहाक ,(, १५-३) अ. पुं--बहुत ह॑सनेवाला; ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फ़िरीदूँ ने 
गिरफ्तार किया था। ड 


जा 


जाँ (>) फा. स्त्री-जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. 'जान'। 


जाँआजारो (, /)3 ५) फा. स्त्री.-जान को दुःख देना, 
जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म । 


वाला, मनुष्य की सृष्टि करनेवाला, ईइवर। 


जाँआहन (७०५७) फा. वि.-निष्ठुरता, पापाण-हूदय, | 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर । 


` जाँकंदनी (४५०४५) फा. स्त्री.-दे. 'जाँकनी' । 
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प्र 


अ्े 


जाँकनी 
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ह (.555\=) फा. स्त्री-शरीर से 

की अवस्था, चंद्रा, नजूअ की हालत, यम-यातना।' 

दांकाह (३०3) फा. वि:-आ्णों को घुलानेवाला, अत्यंत 
कण्ट देनेवाला, हृदसद्रावी । 

जाँकाही (८5०७०) फा. स्ती--पराणों को घुलाना, अत्यंत 
कण्ट और परिश्रम। 

जाँगुज़ा (50%) फा वि.-प्राणों को काटने और डसने 
बाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य । 

जाँगुसिल (५5८३) फाः वि.-हृदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (४० `ॐ 


) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, फिरेपतः। 


ज्ञांदार (5५) फा. पुं.-प्राणी, जिसके-जान हो, जीवधारी; 
हृथियारवंद; मित्र, दोस्त। द 


जाँदार (99 ४२) फा. स्त्री-विपहर, तिर्याक़र। 

जादेही (_ 5९2१८१३) फा. स्त्री--परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्मयता, मह्गूलियत । 

जॉनवाज (39%) फा. वि--आणों को आनंद देनेवाला, 
मनोरम । 

जाँनिसार (५०>) फा. वि.-प्राण व्योछावर कर देने- 
वाळा, समय पड़ने पर जान की वाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) । 

जाँनिसारी (, 5५505) फा. स्त्री-समय पड़ने पर ग्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) | 


हि] 


2 जाँपत्ताह (४५५२६ ५८%) फा. वि--प्राणों की रक्षा करनेवाला, 


प्राणरक्षक। 
जाँपेश (, ०३) फा. अव्य.-इससे पहले । 

जाँफ़र्सा (\,५))>) फा वि--दे. 'जाँकाह'। , _ 
जाँफ़िजा (|>) फा. वि--प्राणों को 
_ प्राणवद्धेक, आयुवरद्धंक 


जाँफ़िशानी (._5(३१\>) फा. स्वीः-जान तोड़ कोशिश, 


पूर्ण प्रयत्न। , 
जाँबरुश (. +5१ )> 
बचानेवाला, फाँसी आदि के 
जाँबर्शी (५४०४०) 
अभयदान देना । 
जाँबर (५५५५) 
रह जानेवाला । 


हुक्म को रह कर देनेवाला । 


जाँबरी (. 5१५७) पाः स्त्री.-जीवित रह जाना, प्राण 


बच जांना। 


जाँबलब (९-~।२।>) फा" वि.-जिसके प्राण होंठों पर आं 


गये हों, मृतप्राय, आस मृत्यु ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmul 


I निकलने | जांबहुक़ (७००५५) फा. ञः वि.-प्राण ईश्वर , के 


सममित, मृत । 
जाँबाज (3५० ५७) फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 
की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक । 


| जाँ बा'द (७,5) फा: अः अव्य.-इसके पश्चात्‌, इसके 


बाद। 

| जाँसितां ()\५५७+) फा. वि.-प्राणद्रोही, प्राणघातक, 

| जान ले लेनेवाला; दिल सितां, प्रेम पात्र, माणूक । 

| जाँसितानी (४0००५) फा. स्त्री--प्राण, लेना, अत्या- 
चार करना । 

| 'जाँसिपार (,७५-० ५०) फा. वि.-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला । 

| जाँसिपारी (,5)५५५ॐ) फा. स्त्री--किसी को अपने प्राण 
सिपुदे कर देना। 

| जाँसोख्तः (८८५)-.)ॐ+) प्श. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जाँसोज्ञ (3५५५+) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाला, 
संताप सहनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददे । 


बढ़ानेवाला, 


) "फा. वि.-प्राण देनेवाला; मरनेसे ' 
फा. स्त्री.-प्राणदान, मरनेसे बचाना, 


फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिंदा | 


| जा (५०) फा. स्त्री-स्थान, जगह 

| ज्ञा (|3) फा. प्रत्यः-उत्मादक, पेदा करनेवाला, जैसे-'फ़हेत 
| जा' प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

५-ज्ञाइक़्ः (०४5) अ. पुं--स्वाद, रस, लज्जत प्रतिकार, 
| प्रत्मपकार, बुरा बदला । 

जाइक्ःचश (.%०५|5) अ. फा. वि-मञ्जा चखनेवाला, 

| स्वादक; सजा भोगनेवाला । 

जञाइक़्ःदार (००३५) अ. फा. वि.-स्वादिष्ठ, प्ुस्वाद, 
मजेदार । 

| ज्ञाइक्रःपसंद (०४२००४|७) अ. फा. वि.-जिसे ज़बान का 
जाइकः अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जिह्वालोलुप । 

जाइक़ (578) अ. वि--चखनेवाल।। is 

| ज्ञाइचः (क|) फा- पृं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 

कुंडली । ` 

| जाइजः (5५१५+) अ. म्‌ं,-काम या सामान की पूरी ' 

। पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, 

५5 निगरानी, देखभाल । 

भ्जाइदः (४३५5) अः पुं--शरीर के किसी स्थान व 

। हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई वस्तु । 
ज्ञाइद (335) अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुर; 

फ़ालतू । दर 


र 


ज्ञाइद अज्ञं जुरूरत 


=| 


ज़ाइद अज्ञ जुरूरत (->))-3|०४|$) अः फा वि-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक। 


ज्ञाइद अजञ हिसाब (.५००-३|०४|)) अः फा. वि.-हिसाव | 


से या जितना चाहिए उससे अधिक । 

ज्ञाइदुलउम्र ()०«-|०४|)) अः वि--बड़ी उम्नवाला, बूढ़ा, 
वयोधिक, वयोवृद्ध । 

ज्ञाइदुलमीआद (०।२--२०५|)) अ. वि.-लंबी मुहृतवाला; 


जिसके लिए लंबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो। | 
ज्ञाइबुलवस्फ़ (.-६०)|०४|) अ. वि.-जिसमें बहुतः अधिक | 


गुण हों। 
जाइब (५-५3) अ. वि.-पिघलनेवाला; पिघला हुआ, 
द्रबीभूत। 

ज्ञाइरः (४)|5) अ. स्त्री.-किसी पुज्य स्थान या व्यतित फे 


दर्शनार्थं आनेवाली स्त्री। 


ज्ञाइर (+|) अ. वि.-किसी” पुनीत स्थान या पुण्यात्मा | 


व्यित के दर्शन करनेवाला पुरुप । 
जाइर (५५+) अ: वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता। 
ज्ञाइरात (<,5) अ. स्त्री--जाङरः' का बहु., जियारत 
करनेवाली स्त्रियां । 


ज़ाइरीन (..)2)2$) अ: पुं~जाइर' का बहुः, जियारत 


करनेवाळे पुरुष । 


जाइरे कर्बला (!५५5)5|5) अ. फा. पुं.-कर्बला (इराक़) | 
जाकर हञ्त इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करनेवाला । | 


ज्ञाइरे हरम (#>5]5) अ. पुं-मव॒का (अरब) जाकर 
का'बे की जियारत करनेवाला । 

जाइरे मदीना (०:५-०)5|3) अ. पुं.-मदीना की जियारत 
करनेवाला । 


ज्ञाइरे हुरमैन (..)*०>55|3) अ. पुं.-'मक्का' और 'मदीना' | 


दोनों पुनीत स्थानों की जियारत करनेवाला । 

जाइल (>>) अ.« वि.-उत्मन्न करनेवाला; निमित 
करनेवाला; स्रष्टा। 

ज्ञाइल (}]$) अ. वि.-तष्ट, बरबाद; समाप्त, खत्म; 
निराकृत, रफ़अ'। 

जाई (. ५5%) फा. वि.-स्थान-समम्बन्धी (स्त्री.) 
फूल, जुही । 

ज्ञाईदः (४०४४|)) फा. वि.-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ; 
जना हुआ। 

ज्ञाईदनी (, 5००५|) फा. वि.-जन्म छेने के योग्य; जनने | 
के योग्य। 


जूही का 


| जाए (<) 

| जुरूर'। ) गा 
जाएअस्त (ॐ) फा- अ स्त्री.-श और सुकून का 
स्थान; जहाँ की झंझट न हो ; जहाँ जान जोखिम न हो। 

जाएआफियत (८५०८५) भ. फा. स्त्री.-रक्षा और 
शांति का स्थान, जाए अम्न । 

जाएक्ियाम (९५५८-३) फा- अ. स्त्री.-ठहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 

जाएगाह (४५८५5) फा. स्त्री--जगह, स्थान । 

| ज्ञाएजुरूर (ॐ) फा. अ. स्त्री-संडास, शौचागार, 

टटूटी, पाखाना। 


_//जाएदाद (७०४४०) फा. सत्री.-भूसंपत्ति, गाँव गिराँव, 


मकान आदि | 

जाएदादे गैरमन्कूल («)२०८०)+“००४८-) फा. अ. स्त्री 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट न सके, जैसे 
जमींदारी आदि। * 

| जाएदादे ग़्ैरमहूनः (०)०):०)३४<० ०४००) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हो, अवंधक संपत्ति । 

जाएदादे मवफ़ूलः («)&८:००|०/५०) फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो कहीं गिरौ हो, बंधक संपत्ति। 

जाएदादे मन्क्ूलः (०५३-५-००|०४५०) फा. अ. स्त्री--जंगम 
संग्रत्ति, जो संपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जेसे-मवेशी 
आदि। 

जाएदादे महूनः (८०)०):२०|०४५०) फा. अ: स्ती: 
'जाएदादे मकफ़ूल: १ 

जाएदादे मोक्रूफः (००४)3).००|०४५७-) फा. अ. स्त्री--वह 
संपत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सगित हो । 
जाएदीगर '(५£5<-६> ) फा. स्त्री--अन्य स्थान,दूसरी जगह। 
जाएनमाज (5-५८5) फा. आ; स्त्री-नमाज पढ़ने का 
स्थान; नमाज़ पढ़ने का वस्त्रादि । 

जाएपनाह (४५०) फा. स्त्री.-वचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान। ) 

ज्ञाक (६ £|) फा. स्त्री.-फिटकरी । 

जाकिर ()5|5) अ. वि.-वर्णेन करनेवाला; इमाम हुन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति । 

जाहल (Us ) फा. पुं.-थूहड़ का पेड़ । 

ज्ञाय (|) फा. पुं-काक, वायस, आत्मघोप, कौआ । 

जाप्रचइस (४८) फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कजा, 

१, कीण॥ 


ज्ञाएं (८5\-2) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; व्यर्थ, बेकार । 
जाए (८१5) अः वि-ुषाहर भूला। 
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नीराक्ष। 


जागलबां (५६४) फा, वि 


“जिसका कोसना तुरंत _ | 
दे हीः लग, कल्त्म जित्वा, शापसिद्ध सना तुरः MM 


द्ध। 


कारगर RR फा. वि.-निर्देय, निष्टुर, बेरहम! | ज्ञाजिर (३५४) अ. वि.-आतुर, व्याकुल। तुराव्याकु] 
जञागनोल (५५25) फा. पुं-कुदाल, कुदाली, लोहे का | जाज (६७) अ. वि.-अधीर, वेसब्र । 
यंत्र । बार (०) मल री fe 
2३) फा. पं.-व्यं - स्त्री.-कुल, वंश, नस्ल; जाति विरादरी, ६५० 
ज्ञाग़पा (५६) । प कटाक्ष, ताना। | होगे; व्य्तित्त उ त ५ Bs ई 
जार (७%) ठु एडो का पोटा। | हस्ती (उप.) वाला, जेसे--जातुलवुरूज' बुजोवाला। 


[ > स्त्री जमोदारी हनी 
५ ज्ञागीर Gs) फा- --जाइदाद या जमींदारी, जो | ज्ञातियात (५०५०७) अ. स्त्री.-निजी और जाती बाते । 
सरकार से किसी Se के Ri मिले। | ज्ञाती (2०) अ बि.-तिजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
जागीरदार ()|9)# ४०) फा. पू का मालिक, | खुद का; निजी, प्राइवेट। _ 

तअहलुक:दार। । PAT जञातुरियः' («४)॥५०|७) अ. प्‌,-फेफड़े का वरम, तिमो- | 
जागीरदारानः (ॐ ०५४१५5) फा. वि.-जागीरदारों-जेसा। | निया, क्लोमपाक। 


; WSUS स्त्री--जागी | ज्ञा a [भोवाली 
र (sl > >) फा. स्त्री.-जागीरदारानः | जोतुलइमाद (०५००|०|७) अः वि.-तरहृत-से खंभोंवाळी « 
निजाम; जीगार का शासन" | इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 
जूत (००१४४) अः पुं-एक रोग जिसमें रोगी ऐसा | ज्ञातुलकुर्सो (, ५)£।७०) अ. वि.-आस्माती शक्लों में 
अनुभव करता हैं जसे कोई बड़ा*देव उसका गला घोंट रहा | से एक जो औरत की तरह हैं। 
5. कावस 5. LA] . रु ््‌ 
है, काबूस। ५ | ज्ञातुलजंब (८८५०-४) «अ. पू.-ससछी का दद्‌; 
ज्ञाते आबी (.52|:) फा. पुं--जलकौआ, पनडुब्बी। | उरोग्रह, प्लूरिसी। , 
ज्ञागे काँ (४83) फाः 3 “सींग के काले टुकड़े | ज्ञातुलबुरूज (.१)*००|५) अ. पुं.-राशियोंवाला आकाश, 
जो धनुष के दोनों किनारों पर लगाये जाते ह। | अर्थात सबसे ऊपरी आकाश। 
ज्ञागे कोही (.५252|3) फा. पु-पहाड़ी कौआ, द्रोणकाक, | द्ातुलबैन (,.५४४१८>।5) अः प्‌ -दो व्यक्तियों का मामला 
काकोल । पटानेवाला, विचौलिया, दल्छाळ। 
ज्ञाज (ट|) अः स्ती--फिंटकरी, फटिक |, ज्ञातुलयमीन (.)%“%|८०|७) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 


ज्ञा (|) फा. विः-मिथ्या, निरर्थक, वये, बेहृदा । ० | कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी। 
ज्ञाजख़ा (५|5 ) फा- वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगो । | ज्ञातुलयसार ( )५०४१००|5) अः वि.-वे व्यक्ति जिनके 
जाजखाई (,५८)|$) फा. स्त्री--मुखरता, वाचाळता, | कर्मपत्र क्रियामत के दिन उलटे हाथ में होंगे, पापी लोग। 
बकवास । E ज्ञातुशूुशिमाल (a5) अः वि.-दे. “जातुल्यसार' । 
जाजिबः (२५३८) अः सत्री.-आकर्यण शक्ति, खींचमेवाली | ज्ञतुस्सद्र ( ३७८८3) अ. पुं.-अन्तर्यामी, दिलों को वात 
क्रव्वत। जातनेवाला; छाती का वस्म 
जाजिबर (३५>) अ. वि.-जडव करनेवाला,” आत्मसात्‌ | जञातेशरीफ़ (-४२)४००|७) अः तरि--क्रेवळ व्यंग में धूर्त 
करनेवाला, अपने अन्दर०मिला लेनेवाला । और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जेसे-हिन्दी मे 
जाज्ञिबीयत (८०५१७७) अः सत्री.-आकर्पण, कशिश ।* “महापुरुष । 5 
जाज़िबे तवज्जोह (45723) अ. वि.-ख़याल को अपनी | ज्ञादः (४०) फा- चि.-उत्मन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, बटा। मे 
Oo c _ : पदंडी क्के ह 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकपिका। जादः (४०५०) फा. पु-संगदंडी, रास्ते के अतिखित | 
जाज़िबे नज़र (५०७+) अः वि.-दृष्टि को अपनी ओर | पतला रास्ता; पथ, माग, रास्ता। he 3 
खींचनेवाला (वाली) दृष्ट्याकर्पक। जादः (३५>) अ. स्त्री--चोटी, केशकलाप, वेणी; घूँघराले | 
जाजिबे निगाह (४५५८-४) अ. फा. वि>-दे. “जाजिवे नज़र || कक | 2 कल: 
५८ जाजिम ( ==) तु, स्त्री-छपा हुआ दोसूती मोटा | जादःपमा (५३४७७) फा. वि-पथिक, राही 
`  तिकात ba ज्ञाद (23) फा- पुँ-खाद्य सामग्री, खाने का सामान 
BE 


च 


| 


जाजिम (,;५३-) अ. वि:-दृंढ निशचयवाला; अक्षर को | पीढ़ी, बंश, नस्ल (प्रत्य.) उत्पन्न, जेसे--'ख़ानःजाद 
४ पवन | र . । घर में उन्न होनेवाला। र 
RS 2] ने जा वेणी oS 
) ने +2-डपट करने- | जाद (००२) अः स्त्री--चोटी, वे 
जाजिर .) अ. वि.-झिंड़कनेवाला, डाँटडपट के । ना Be 
On 7 | ज्ञादए खाक (६2८४७) फा. पूं 


न] चाळा, भत्सक | & iy 


CC-0. Nanaji Deshmu 


Pe ५ ७४ आस मिसस 
जादए मुस्तक़ीम २४२ कि 
जादए म॒स्तक़ीम (sires) अ. पु.-सीधा रास्ता | जानाँ (,)५क) फा. प्‌ .-प्रेमपात्र, महबूब प्रेमिका, प्रेयसी, 
सरल मागं। महवूबः। 


ज़ञाददूम (५२५) फा. स्त्री-मेदाइश की जगह, जन्म- ¦ 
स्थानत, जन्मभूमि । 
जादिल (>>) अ. नि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- | 


विवाद करनेवाळा। 
~ जादू (५७>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कर्म; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नजरवंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई^। 
जादूकुश (, 5१५ ) फा. वि.-जादूगरों का वध करनेवाला । 
~/ जादूगर (>5१5८) फा. बि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐद्रजालिक; शोबदःगर्‌, दृष्टिबंधक 
जाइूगरी (, ५5१८) फा. स्त्री.-माया कर्म, जादू का कम; | 
दृष्टिबंध, शो'बदःवाजी। | 
जादूनज़र (८५५५८८) फा., वि.-जिसकी आँखों में जादू | 
हो, जिसकी आंखों मे मोहनी हो। 
जाइूनिगाह (४५८०,०५-) फा. वि.-दे. 'जादूनजर'। 
जादूफ़न (५१५) फा. वि.-जादूगर। 
जाइूबयाँ (।)५५५७५>) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में | 
मोहूनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर छे। 
जादे उकबा (॥३%४००|)) फा. अ. पुं.-परलोक 
सामान, अच्छी कृतियां, नेकअमल। 
ज्ञादे राह (४|)०|;) फा. प.-रास्ते का खाना और स्च, 
पाथेय, सांवल, मार्गव्यय। 
जादे सफ़र ()०«०|;) फा. अ. पं.-दे. 'आदेराह' । 
जानःदार ()|०४०५-) फा. वि.-हरथियारवंद, 
मित्र, दोस्त। 
४“ जान (,)+) फा. स्त्री.-प्राणवायृ, रूह; जीवन, ज़िंदगी; 
शक्ति, जोर; साहम्न, हिम्मत। 
जान (८१+) अ. प्‌.-जिन क़ौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, | 
अबुळहसन, सारे जिन जिसकी संतान हें। | 
~/ जानदार ()|०४५०>) फा. प्‌.-प्राणी, जीवधारी, जी रूह; 


के लिए 


| ज्ञानूपोश (।३१५]5) फा. 


जानानः (२००५+) फा. वि.-प्रेमिका से सम्वन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का (की) । 


जानिब (५+) अ. स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ; पारव, 


पहलू । : 
जानिबदार (५5८५५३) अ. फा. वि--पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 


जानिबदारी (, 5०८८०३) अ. फा. स्त्री-पक्षपात, 


तरफ़दारी। 
जानिवैन (..)४५५+) अ. पुं.-उभय पक्ष, दोनों पाटियाँ। 
नियः (|) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणीं, स्वेरिणी, 


असती, बंधकी, भ्रष्टा, जारिणी, धर्षिणी, फ़ाहिशा। 


| ज्ञानी (, ५|;) अः पुं-व्यशिचारी, परस्त्रीगासी, विपयलंपट, 


विपया'्यस्त, वदचलन, रतनारीच। 


| जानी (, ५५>) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 


गहरा। 

जानी (,5 ५) अ- वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोपी, 
अपराधी, मुजरिम। 

ज्ञानू (५५|$) फा. पुं.-घुटना, जातृ। 

पूं.-वह कपड़ा जो साना खाते 
रमय घुटनों पर डाला जाता है। ७ 

जञानूबज्ञान्‌ (१|३०५५५|5) फा. वि.-घुटने से घटना मिला- 
कर (बंठना) एक पंक्ति में वरावर-बराबर (बैठना) 

जान जहाँ (; ७०४५०) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईद्वर्‌ । 

जाने जाँ (१५३८/८) फा. पुं--प्राणाधार, प्राणों का प्राण . 
अर्थात्‌ प्रंमिका; ईश्वर | 

जान जानां ( ००८५०) फा. षुं.-दे. 'जाते जां'। 

जा फ़' (५५,४) अ. पुं-मूर्च्छा, बेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (६) अ. पुं.-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 


[0 ६ सीत, जिया; ` दति्ाली, जार (५००) अः पन (नहर) नदी; खरबूज़ा 
न [च ५८ शा; 
ताक़तवर। चौदह इमामों में से एक। +ह आओ 
जानमाज़ (५५५६८) फा. अ. स्त्री.-तमाज़ पढ़ने की दरी या | ज्ञाफ़र (४०) अ. पदेः ज़ा फ़रान'। 
चटाई आदि। | 5 
eS साफरां ( |=) अ. पृं.जा'फ़रान' का लघ, दे 
जानञ्ीन ( .)५१५५>) फा. प्‌ .-जो किसी की जगह पर बैठा जा'फ़रान'। RE 
हो, स्थानापन्न, काइम मक्राम; उत्तराधिकारी, वारिस।  ज्ञा'फ़र 
जार _ 
/ जानवर ( 99० > ) फा. प्‌. पश और पक्षी आदि प्राणी, के खत हों { i ) Rm हा जा रा 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। ज्ञाफ़रान (०; ° 
“चा करान (४०) अ, पूं.-कुकुम, केसर। 
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जाभिनी 


जा फ़राती (. 5५55) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी; 
केसर से बता हुआ। 

जाफरी (८5५) अ. वि.-एक पीले रंग का फूल; 
पीला रंग, पीत। 

जा'बः (५५*ॐ) अः पुं--तूणीर, निपंग, तरकश। 

जाबजा (toes) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहा । 

ज्ञाबितः (५८०१५३) अ. पूं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 2 
ज्ञाबित (2५2) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक, 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (,५|+2००८५००५.४)अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क़ानून । 

ज्ञाबितए फ़ौजदारी (, ,)५%११०६७२.३) अ. फा. पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क़ानून। 

जाबिर (५१८३) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करने 
डाळनेवाला । 

जञाबिलिस्तान ((/८८००४|३) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 

ज्ाबुलिस्ताच (८१५६०.५।;) फा. पुं--दे.^'जाविलिस्तान' 
दो. शुद्ध है। 
जाबुल्क़ा (४०२५०) फा. पुं.-पूर्व दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (७०.८५७३) फा. पुं--पश्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत वड़ा कल्पित नगर। 

ज़ाबह (८१५) अ वि.-वध करनेवाला, वधिकः।, 

५८ जामः (४००५३) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कर्ताः, क़मीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़ं। 

जामःकन (,.५52०५>) फा. पुं--स्तानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लूंगी बाँधी जाती ६ 

जामःजेब (.....२३००००-) फा. वि.न्‍वह व्यक्ति जिसके शरीर 


पर कपड़े शोभा द । 


जामःच्चेबी (, ५५५)८८१८+ ) फा. स्त्री -शरीर पर कपड़ों का | 


शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, ०४07०») फा. स्ती, -सरकारी तौर पर 
किसी शबहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 

जामःदर (०८०५) फाः वि.-कपड़े फाइनेबाला, शॉका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनवाला। 

जामःदरी (, ५०४/०३) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ा 


को फाड्ना, पागलपन की अवस्था। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Libr 


BJP, 


जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव | 


जामःवार (१०१५३) फा. पुं.- एक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हें। 

जाम (१५>) फा. पुं.-पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चषक । 

ज्ञा'म (=) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

जामए एह्लाम («|)>|६६-७>) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय वाँधते हें। 

जामए गूक (५५2८७३) फा. पुं-काई, जो पानी पर 
जम जाती है। 

ज्ञामए फ़तह (८१०९५५३) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजयःप्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (८०१-०६८७) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (. ५/१५३) फा. स्त्री--रोजीनः, रातव; पियाछे में 
शराब की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल (। ८५) तु. वि.-दुरात्मां, शरीर; पापात्मा, 
खबीस । 

जामबकफ़ (५--६२४५+) फा. वि.-हाथ मे शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (५५५४५) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (५-१५३) अ. स्त्री.-विद्वविद्यालय, यूनीवसिटी । 

जामिईयत (०४-१७३) अ. स्त्री--योग्यता, विद्वत्ता, 
क्राबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (१| ०८5) अः पुं.-सार-संग्रह," इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भडार। 

जामिं उल कमालात (००१५-०८: ८/१५३) अ. वि.-जिसमे बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्रीन (.)५)2/०|८-+५>) अ. पृं.¬बिछुडे 
हओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला । 

जामि उल लग़ात (८०\५५।९१५>) अ. पुं.-ऐसा शब्दःकोश 
जिसमें किसी भाषा के'शब्दों का पूर्ण संग्रह हो । 

जामिद (७०५३) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह्‌ शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) 

जामिदुलअक्ल (।]:-]५-०५>) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हाँ, जिसकी समझ में बात न आये, मन्दमति, घामड़ 

ज्ञामिन (५-१०) अ. वि -जमानत करनेवाला, 


दूध जमाने की चीज, आतंचन 


जामी २४४ जा'लसाजौ 


जासी (, ५०>) फा. वि.-जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- | ज्ञारज्ञार (|$) फा. वि.-बहुत अधिक, फूट-फूटकर्‌ 


वाला; म्प, मयनोश। (रोना) । 

ज्ञामी (, ~*५७) अ. बि.-पिपासु, तृपित, प्यासा । ज्ारनाली (, 5/८५५5) फा. स्ती.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुळ 
जामूसः' (५१-१८ ) अ. स्त्री.-भेस । होकर रोना । 

जामूस (, +०५-१८>) अ. पुं,-भँसा । जारिब (->)५४) अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 
जामे' (८-१5) अ. वि.-संग्रह करनेवाला संग्रहीता; ` जारियः (४५५३) अ. स्त्री.--दासी, लौंडी; वह लौंडी जिससे 
संपादन करनेवाला, संपादक; ब्यापक, बहुत ही विस्तृत । उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव । 


जासे आली (, ५१८५५५) फा. अ. पुं.-बहुत बड़ा पियाला। ' जारिहः (५५३) अ.पं-हाथ-पाँव आदि अवयव; शिकारी 
जामे जम (०5९५+) फा. प्‌.-प्रसिद्ध है कि ईरान के जानवई। 

शासक 'जमशेद' ने एक पियाला बनाया था, जिससे संसार “जारी (७५) अ. वि.-संचालित, चलता हुआ (काम 
का हाळ ज्ञात होता था। जहां तक इस विषय में गौर किया , आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी) ;, लागू, चाळू 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाळे में (क़ानून) । 

कोई भंग-जैसी मादक वस्तु पिछायी जाती होगी, जिससे | ज्ञारी (55) फा. स्त्री.-विलाप, रोना । 

पीनेवाछे को खयाली चीजें दिखाई पड़ती होंगी, जैसा कि ' ज्ञारीदः (४५५3) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हें । | ज्ञारोक्रितार ()५०४))$) फा. अ. बि.-दे. 'ज़ारजार' | 
जामे जमशेद (७/-४.५०-/-) फा. प्‌.-दे. 'जामे जम'। ज्ञारोनआर (॥३-))|$) फा. वि.-त्रहुत ही दुब्रला और अशवत, 
जामे जहाँनुमाँ (५०० ७०७४३) फा. पु--दे. जामे जम'। , मरयल। 

जामे जहाँबीं (, +४१ )।५>) फा. पुं.-दे. 'जामे जम'। | ज्ञारोनालाँ (१७१))5) फा. वि.-दुखी और रोता हआ 
जा'मेबातिल (, ५\-,-८) अ. प्‌.-ग़छूत गुमान, कुधारणा; | बहुत अधिक दीन और दुखी । 


म, वहम । जारोब (--)५>) फा. स्त्री.-झाड़,, मार्जनी। 

जामे मय (४५>) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराब | जारोबकश (._५१५.१)७३) फा. वि.-झाड़ देनेवाला, सफ़ाई 
पीने का पिग्राला; शराब से भरा हुआ पियाला। करनेवाला, झाड़ू से जमीन साफ़ वरनेवाळा । 

जामे शराब (|>) फा. प.-दे. “जामे मय'। जारोबकझी (, ५ॐ5५)+) ` फा. स्त्री.-झाड़, देना, झाड़ से 


जामे सिफ़ालीं (, +४७०१ ) फा. प.-मिट्टी का कुल्हड, | जमीन साफ करना । 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,- जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल | जालः (2८>) फा. प.-नदी पार करने के लिए कई मश्कों 
अच्छा है”-.- ग़ालिब । म हवा भरकर और उनके ऊपर लकड़ियों का ठाठ कसकर 
जामेह (०५>) अ. वि.-उद्दंड, सरका; विद्रोही, वागी। बनायी ,ज़ानेवाली नौका। 
ज्ञाय (5८) अ. वि.-तप्ट, बरबाद; व्यर्थ, बेकार; | जालः («/|$) फा. प.-हिमोपल, घनोपल , ओळा। 


प्रभावहीन, बेअसर। ज्ञालःजदगी (, 55५४/5 ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिलाः 
जार ()५>) अ. प.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, स।झी वर्षा, करकापात । 
शरणागत, पनाहयापतः। जञालःवारी ( ५०५६) फा. स्त्री.-के 'जाळ जदगी' । 
जार [रं] (८+) अ. वि.-खींचनेवाला; रक्षक, निगहवान; ४ जाल (, ^>) अ.पु.-कूटता, जालसाजी; छल, बंचकता 
जेर देनेवाला कारक । ५ | फरेब। * 
जार (७७+) तु. प्‌ं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, | जाल [ल्ल] ((|५७) अः बि. मार्ग भ्रष्ट गुमराह; पापी, 
मुनादी । ' गुनाहगार। j 
जार (39) फा. वि.-क्षीण, लछाग़र, दुबदा-पतलछा; | जाल (05) फा वि.-सफ़ेद बालोंबाछा बढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
अशक्त, बेजोर; दीन, दुःखी, बेकस । | बालोंवाली बूढ़ी स्त्री; बढ़ा पुरुप या स्त्री ड + 
ज्ञार(र) (७-2) अ. वि.-हानिकर, अनिष्टकर, नुक़सान- ' जा'लसाज्ञ (5९5) अः फा. वि ह उनी दाल 
देह करनेवाला, नकली 
जारची (_५ङ)>) तुः पूं.-ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, ५ जा नी Po दस्तावंज बनानवाला। 
मुनादी करनंवाला । . , ष्या या दस्तावेज़ बनाना de 
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जालिफ़ 


जालिफ़ (क) अ. पुं.-महामारी, ववा, मरी। 

जालिब (५८५+) अ. वि.-ग्रहण करनेवाला, लेनेवाला; 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

/ज्ञालिम (७) अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; निर्दय, 

कठोर हृदय, निष्ठुर। 

ज्ञालिमानः (८६८५५४) अ. फा. वि.-अत्याचारियों-जेसा । 

ज्ञालिमे अज्लम («४०७ ) अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी। 

जालिस (५०) अ. वि.-बेठने वाला, बेठा हुआ, आसीन; 
बेठानेवाला। 


५८ जा'ली (_६०+)अ. वि.-कत्रिम, बनावटी, नकली; कल्पित, 


फ़र्ज़ी । 
जाली (_५>) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला; 
प्रकाशित करनेबाला। 
जालीनोस (, ५१५५७३) आ; प्‌.-एक प्रसिद्ध 
हकीम। 
ज्ञाळूक (5/3) फा. पुं.-गुल्ला, (गुळेल में चलानेवला); 


यूनानी 


गोली (बंदूक में चलनेवाली) हैँ 


जालूत (८१८+) अ. प्‌.-एक बहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से 'ताळूत' ने मारा था। 
जाळे! (८५>) अ. वि.-निर्लज्ज, वेहया; धृष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 
जावसं (, ५,१७३) फा. पृं-वाजरा, एकं प्रसिद्ध अन्न । 
जाबिदाँ ((॥०)५>) फा. बि.-नित्य, शश्वत, अनश्वर, 
हमेशा रह्नेवाला। 
जाविदाती (. ५|०१७३-) फा. वि.-दे..'आाविदां'। 
ज्ञावियः (|) अ. प्‌ं.- कोना, एकान्त, गोशः; कोण 
(रेखागणित) । ४ 
ज्ञावियए क्राइम: («»४७०८)|;) अ. प्‌ -नव्बे अंझ का कोण, 
समकोण। 
ज्ञावियए खारिज: (५१७४०५१३) अ. पं--वहिप्कोण। 
ज़ाबियए दाखिलः (००४१/5) अ. पुं.-अंतःकोण। 
ज्ञावियए नज़र (८५.१5) अ. पुं--दृष्टिकोण, नुक्तए 
नज़र। 
ज्ञावियए निगाह (४७८८८)|)) अ. फा. पू. 
नजर'। 
` ज्ञावियए मुन्फरिजः (०३)*५८०८५५१) अ. पुं-तव्बे अंश से 
बड़ा कोण, अधिककोण। 
ज्ञाबियए हाहः (४०५००५१) अः पु.-नव्बे अंश से 
कोण, न्यूनकोण। 
जावेद (3७>) फा. वि--नित्य, शाश्वत, दाइमी । 
जावेदाँ (६७८१७३) फा. वि.-दे. 'जावेद । 


ज़ावियए, 


छाटा 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


२४५ 
५/ जासूस (८५०५०७५) अ. प्‌.-गृप्तचर, सूची, अपसर्पक, 


<“जोहिल (८2७5) अ. वि.-जो कुछ न जानता हो, 
` उहूंड, अबखड़; निरक्षर, 


. Digitized 


जाहिल 


प्रतिप्क, चारचक्षु, मुखबिर । 
| जासूसी (, 5१०७३) अ. पूं--गुप्तचर का काम, मुखबिरी। 
जाह (३८>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा; इज्जत; पद, रुत्वा; 
| सत्कार, क़्द्र। 
| जाहपरस्त (<-५०५२४७+) फा. वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलुप; केवळ प्रतिष्ठित लोगों का भक्त। 
| जाहपरस्ती (. ५५५)२४५३) फा. स्त्री-्रतिष्ठा प्राप्ति की 
इच्छा; प्रतिष्ठित लोगों की भक्ति। 
ज्ञाहिक (८६>\५४) अ. वि.-हेसनेवाला, हंसोड़, प्रहासी । 
| ज्ञाहिदः (४०) अ. स्त्री.-तपस्विनी, साध्वी, विरता; 
संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। 
जाहिद (५) अ: पृं.-जितेद्रिय, संयमी, विरवत, विषय- 
विर॑क्त, संयम-नियम और जप-तप करनेवाला व्यक्ति। 
ज़ाहिदे खुइक (५-६०3) अ. फा. पु.-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में जरा भी उदारता न हो। 
“ज़ाहिर (+५७) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, अयाँ 


स्पष्ट, 
| प्रत्यक्ष, वाजह। 
| ज्ञाहिर (५5) अः वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
| हआ; उच्च, उत्तंग, ऊचा, वळद। 
ज्ञाहिरदार ()॥9)2५७) अ. फा. वि.-दिखावे की बातें 
करनेवाला, दुनियासाज, अवसरवादी । 
ज़ाहिरदारी (. 5५/5५2७) अ. फा. स्त्री-वनाबट, दिखावा, 
| दनियासाजी, व्याज-व्यवहार । 
| ज्ञाहिरन ([)2५७) अ. वि--देखने में, जाहिर में । 
ज्ञाहिरिपरस्त (५-०३ ०५०) अः फा. वि.-जो ऊपरी 
गम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यरूप देखनेवालः । 
ज्ञाहिरपरस्ती (, 5३१०५७) अ. फा स्त्री.-केवळ वाह्य 
रूप पर मुग्धता । 
| ज्ञाहिरबीं (।५४१)२५०) अ. फा. वि.-बाहरी तडकभडक 
का दीवाना, जाहिरपरस्त। 
| ज्ञाहिरबीनी (. ५५५१)०५०) अः फा. स्तरी.-केवल बाहरी 
, टीम-ठाम का मोह ज़ाहिरपरस्ती । 
ज्ञाहिरा (|)2५०) अः वि.-दे. जाहिरन | 
जाहिरी"(, ५१२५०) अ. वि--वाहरी, बाह्म; ऊपरी, देखने 
। भर का। 
ज्ञाहिरो ब्रातिन (५४०७१)२\४) अ. पूं -अंदर और बाहर, 
। मन और मुख, जवान और दिल। 


मूख, बेवकूफ; असभ्य, नामुह्ज्ञबा} 'अझ्िष्ट, बदसलीक़: 


~ 


जाहिलीयत 


२४६ 


जाहिलीयत (८-५७८: ) अ. स्त्री.-दे. 'जहालत'। 
जाहिले मुत्लक़ (५५८, , |~) अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख; बिलकुल बे पढ़ा-लिखा । 
जाहोजलाल ( {५5 १४>) अ. पूं.-शानोशौक़त, रोवो- 
दाव! 

जाहोमंसब (.....०..०.४५०-) अ. पुं.-पदवी और प्रतिष्ठा । 
जाहोहुशम (५१४७३) अ. पृं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि 


जिजार ()८55)) अ. पृं.-दे. 'जंगार'। ः 
५ ज्ञिदः (४५५3) फा. वि.-जीवित, जीता हुआ; नवीन, ताज़ा, 
ज॑से~जिदःसून' । 


जिदुःदरगोर (५5५४५५५) फा. वि.-जिसका जीवन मुर्हो- | 


जैसा नीरस और व्यर्थ हो, जीवन्मृत। 
जिदःदार ()|०४७५५) फा. वि;-बहुत जागनेवाला। “ 
जिदःदिल (, ०४५५५) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ेदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक । 


जिदःदिली (, ५१०४५७३) फा. स्त्री.प्रसन्न रहने और मनो- | 


बिनोद करने का भाव। 
ज्ञिदःबशक्ले मुर्द: (४७) (८४«.४००)) फा. वि.-ऐसा 


व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन | 


दुखी और कष्टग्रस्त, हतजीबित। 

जिदःबाद (3५४५५) फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साधुवाद, शाबाश, “जिंदाबाद अय रंजे उल्फ़त जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योंकि इक तेरे सवव से याद उसकी 
दिल में है ।” * 


जिदःबाइ ((92४००)) फा. वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र | 


मिले; शाबाश, धन्यवाद । है 
जिदए जावेद (५५१८-६५५) फा. पुं-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न' भरे,। 
जिंदगानी (, ,५६७५;) फा. स्त्री--दे. जिंदगी” । 
जिंदगी (५४०४) फा. स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात। 
ज्िदगीबस्श (, १. ,5७;) फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानेवाळा। * 
जिदाँ ((॥००)) फा. पुं-कारागार, कारागृह, क्रेदखीना । 
ज्ञिदांखानः (८६३ ॥७५)) फा. पुं.-दे. 'जिदा'। 
ज्िदाती (, ,|५५}) फा. वि.-कारावासी, क़ैदी, बंदी । 
जिदीक्र (,3५५५;) अ. वि.-नास्तिक, ला मजहब; अर्निपुजक, 
आतशपरस्त, जरुरत का अनुयायी । 
~ जिस (५-०५5) अ. स्ली--वस्तु, पदार्थ, चीज़; अन्न, ग्रल्ला 
जाति। ` ४ 


धर 
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जिगरदोज्ञ 
| जिसखानः (८७३, ५.५३.) अः फा. पुं--अनाज आदि रखने 
! का कोठा, मोदीखाना । 
जिसवार ()१,,.५>) अ. फा. स्त्री-पटवारी का कायाज 
जिसमें वोई हुई जिस का ब्योरा होता है। 
जिसी ( +५५5) अ. वि.-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला। 
जिसीयत (५५५.५) अ. स्त्री-लिंगता, नर या मादा 
होना; जातीयता, क्रौमियत । 
जिसेकासिद (५.०४ ५५६३) भ. स्त्री-ऐसी खोटी वस्तु जो 
बाज़ार में न विके । 
(5४५१5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जिसेकासिद'। 
३ (, ५०३५.५३) अ. स्त्री.-दे. जिसेकासिद'। 
| जिक [क्न] (ॐ) अ. स्त्री.-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, महक, भस्त्री । 
जिफ़ली (, ५53) अ: वि.-पानी की मश्क-जैसा; जलंधर 
| , का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज जाता है। 
जिक्र (553) अ. पृं.-चर्चा, तज्किरः; एक प्रकार का जप। 
जिक्र अरः (3,53) अ. पृं.-योग में एक जप जो जवान 
और सीने से होता है। 
जिक्र खफ़ी (, #55) अ. पुं-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु । 
जिक्र खेर (५४,55) अ. पृं.-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र; 
किसी बड़े व्यर्बित की याद और उसकी चर्चा। 
| लिक गैर ()५253) अ. पुं.-अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रक़ीब की चर्चा । 
ज्िक्रे जहर (४३)६5) अ. पुं.-एसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाज के साथ हो। 
{जिगर (£5) फा. वि.-शरीर का एक विशेष अवयव, 
यक्त ; “साहस, हिम्मत। 
जिगरअफ्गार (५९/५८५) फा. वि.-दे. 'जिगरफ़िगार'। 
| जिगरक्ावी (८56६5) फा. स्त्री.-कड़ा परिश्रम, सख्त 
मेहनत। 
| जिगरखराश ( /),>)६०) फा. वि.-हुत अधिक दुःख 
दनवाला, हुदय-विदारक । 
| जिगरख्वारः (४३5८२) फा. वि.जिगर को खानेवाला, 
। दुःख देनेवाला। i 
जिगरल्वारी ( »|,5,८०-) फा. स्त्री:- जिगर को खाना, ' 
| दुःख, शोक। 
| जिगरगोशः( <४) फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुच्। 
| जिगरताब (७,5) फा. वि. ल 


“जिगर को गर्म करनेवाला। 
| जिगरताबी (२७,४) फा.- स्त्री.-कलेजा गर्म करना। 
जिगरदोज्ञ (5०४5) फा. वि.-दे. " जिगरखराश ही 
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जिन्नी 


जिगरपारः (४)४)४०) फा. पुं.-दे. जिगरगोशः”। | 
जिगरफ़िंगार (५५८,८3) फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़े- | 
टुकड़े हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 
जिगरबंद (५०2):%) फा. पुं.- दे. 'जिगरगोशः'। 
जिगरसा (८५८) फा. वि.-जिगर को छीलनेवाला, | 
कण्ट देनवाला। | 
जिगरसोस्तः (०१,०५८३) फा. वि.-दिल जला, जिसका | 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भृष्ट हृदय, दग्ध- | 
हृदय । | 
जिगरसोहतगी (. 5६5१० )%) फा. स्त्री--हृदय का | 
दग्ध होना। 
लिगरसोज्ञ (3१०१८) फा.» वि.-हूदयदाही, दुःखदायी; 
सहानुभूति करनेवाला। 
जिगरसोजी (. 5१००८5) फा. स्त्री.-हृदय जलाना, . ग़म» 
उठाना; सहानुभूति करना। | 
८ जिगरी (५४%) फा. वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा लाळ। 
जिज्ञबिज (३५%) फा. वि.-एष्ट, अप्रसन्न, नाराज। | 
जिल्यः (५५३) अ. पुं--एक टेक्स जो हिन्दुस्तान में 
वाज मुसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो | 
तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष लगता था, धर्म-कर । 
जिद (७%) अ. स्त्री.-प्रयास, पराक्रम, कोशिश। » 
५० चिद [इ] (५४) अ. स्त्री.-हठ, अड; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वैमनस्य, रंजिश । 
जिंदा (|33) फा. प्रत्य.-शुद्ध करनेवाला । 


| 


जिदाइंद: (३०५५]3}) फा. वि.-साफ़ करनेवाला, परि- | 
माजित करनेवाला । 
जिदाइश (_/४|०;) फा. स्त्री.-परिमाजन, सफ़ोई, चमक 


दमक, जिला । पु v 

जिदूदः (४३०5) फा. वि. परिमार्जित, साफ़ किया हुआ, 
माँजा हुआ। , 

ज्ञिटूदनी (, ५5953) फा- धि.-माँजकर साफ़ करने के काबिल, 
परिमार्जनीय । 

जिदार (५७३) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दींवार। 

जिदाल (||) अ. पुं--युद्ध, लड़ाई; वादव्रिवाद, बहस | | 

जिदालोक्रिताल ((|००७) ०७%) अः पृं.-लड़ाई और रबत- 
पात, खून-खराबी । 

जिहुः (४७३) अ. पुं--अरब का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; जिहत । 

जिहत (०४३) अः स्त्री--अद्भुतता, अनोखापन; 


| जषिन्नत (७.७) अ. स्त्री. आरोप, छांछन, तोहमत। 


जिहृतभामेज (:५-८०७०-) अ. फा. वि.-वह बात जिसमें 
जिद्वत हो। 

जिहृततराज (3५८५--५ॐ) अ. फा. वि.-जिदृत पैदा करने 
वाला, तयी-नयी वाते निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिहुततराजी (. ,3|,०८-५७ॐ} अ. फा. स्त्री.-तयी-तयी 
बातें निकालना, आविष्कार । 

जिद्दतपसंद (७०५७०७) अ. फा. वि.-जिसे हर बात 
में जिहूत अच्छी लगती हो। 

निहृतपसंदी (. ५५५८-१७०७३) अ. फा. स्त्री.-हर बात में 
जिद्दत अच्छी लगना। t 

जिहत मआब (->\०८०७३) अ. वि.-दे. जिददृततराज़ । 

जिददन ([५+) अ. स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके । 

हिन (3-5) अ. वि.-हठ से, हठ के कारण। 

जिद्दी (, ५५) अ. बि.-हठ करनेवाला, हुठी, आग्रही; 
जो वात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानेवाला 


| चिह्न (५-४) अः पुं.-दो परस्पर विरोधी चीजें, जैसे 


आग और पानी । 
जिद्दोजहद (७४३१५ॐ) अ. स्त्री--पराक्रम और प्रयास, 
दौड़-धूप । 
जिन [न्न] (७०) अः पुं.-एक प्राणी जिसकी उत्पत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 
जिनाँ (५५३) अ. स्त्री--जिनान' का लघुः, दे. जिनात । 
जिनाँ (७) अ. पं.-व्यभिचार, परायी स्थी या पराये 
पुरुष के पास जाना। 
ज़िनाकार ()६\५;). अ. फा. वि.-व्यभिचारी; व्यभि- 
चारिणी। 
जिनाकारी (5४७) अः फा. स्त्री.-व्यभिचार, 'जार- 
कर्म, हरामकारी,। 


/ जिनाजः (३५८३) अः पुं.-दे. जनाजः, दो. शुद्ध हे, परंतु 


उर्दू में 'जनाज़:' ही बोलते हेँ। + 
जिनान (८१५८) अः स्त्री.-जन्नत' का बहु, जन्नतें; वाग्‌- 
समूह, उर्दू में एक वचन के अथ में व्यवहूत है। 
जिनायत (८-2५->) अ. स्त्री.-पराप, पातक, गुनाह। 
जिनायात (<०\२।५>) अ. स्त्री.-जिनायत' का बहु., बहुत 
से पाप | 
जिन्नः (५५३) अ. पुं.-जिनका बहुः, जिनों का समूह; 
जिनों की जाति। 


जिन्नात (८०\५५>) अ. पुं.-जिन' का बहु., बहुत सें 
जिनों की जाति। 9५ 


नबीनता, नयापन; आविष्कार, ईज़ाद। 
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| जिन्नी (ॐ) अ. पुं.-जिनका; जिन सम्बन्धी 


जिनुहार 


जिनुहार (५५५५५) फा. स्त्री.-शरण, त्राण, पनाह । 
(अव्य.) कदापि, .हरगिज । | 

जिन्‌हारस्वार ()|)%)\५५५) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने | 
वाला, वा'दा शिकन। 

जिनृहारख्वाह (४।१८)।.५५;) फा 
चाहनेवाला, शरणार्थी । 

जिन्‌हारी (_»,५५०))फा. वि.-त्राण चाहनेवाला, शरणागत; 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 

जिफ़ाफ़ (5७) अ. पुं.-दुल्हन को दूल्हा के घर, भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना। 


वि.-पनाह या रक्षा 


जिफ्त (५-५५) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, राळ। 
जि्दे (८५,०) अ. पुं.-दुर्दुर, भेक, मेढक, मंडूक । 


जिब॒स (, ५१) फा. वि.-बहुत, अधिक। ह 

जिबा (५५७) अ. पुं.-ज़वी' का बहु., हरिनों का समूह्‌। 

जिबाब्र (५५५४) अ. स्त्री.-जब' का बहु., गोहें। 

जिबायत (०2५५०) अ. स्त्री.-धन एकत्र करना; 
एकट्ठा करना। | 

जिबाल (५५२) अ. पूं.-जबल' का बहु., पर्वतमाला, 
बहुत से पहाड़ । 

जिबाले रासियात (५०' ४») ५) अ. पूं.-ऊँचे-ऊंचे और 
बड़े-बड़े पहाड़ । 

जिबाह (४।,5-) अ. स्त्री-जबृह' का बहु., माथे, ललाट । 

जिबिल्लत (५-०५5) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, नेचर। 

जिबिलली (५३%) अ.वि.-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 

जिब्त (८५३) अ. पूं.-हर वह चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त | 
पूजी जाय। 

जिन्रः (४)-)) अ. स्त्री.- एक पुस्तक; एक पत्र 

जिन्न ())) अ. स्त्री.-पुस्तक, किताव ।, 

जिब्निफ्रान (..)3)-)) अ. पुं.-संपूर्ण चंद्र, 
पुरा चाँद। ह 

जिन्नील (३००) अ. पुं.-एक फ़िरिश्ता जो पंरांबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुंचाया करता था । 

जिब्ल (, |) अ. पं.-घोड़े या गधे की लीद | 

जिबह (6१४५) अ. वि.-वधित, जो झबूह किया गया हो। | 

जिबृहे अक्बर (9०७१४) अः पुं--वह दुंबा जो. हज्जत 
इस्माईल के बदले में ज़बह हुआ । 

जिब्हेअज्ीम (५२७० ४१७) अ.पुं.-हजत इमाम हुसैनकी शहादत 

जिमाअ (८८>) अ. पुं.-स्त्रीप्रसंग, मैथन, मवाशरत | 

जिमाउलइस्म (/50|&.०>) अ. पूं -मद्यपान, शरावनोशी । 

जिमाद (०८०5) अ--पुं--जुम्द' का वहु., ऊँची और कठोर 
भूमि । f 


| 
| 
कर ५ 
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राकेश, सकलदु, 


२४८ 


| जिम्मत (५-५०४) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इकरार; 


जियादःगो 


जिमाद (>-2) अ: प्‌ं--प्रलेप, अंग विशेष पर दवा का लेप । 

ज्ञिसास (#८०४) अ. पूं.-- प्रतिष्ठा, इज्जत; स्वत्व, हक़ । 

जिमाम (१८०५) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल। 

ज्ञिमामे हुकूमत (००५४५०३) अ. स्त्री.-शासन की 
बागडोर, शासनसूत्र । 

ज्ञिमार ()3) अ. पुं.-खोया हुआ माल जिसके मिलन 
की आशा न हो। 

जिमार (५५>) अ. स्त्री.-जम्र: का बहु., कंकरियाँ; 
हज की एक प्रथा जिसमे शेतान को कंकरियां मारते हैं। 


| जिमाल ((|«>) अ. पूं.-जमल' का वहु., बहुत-से ऊंट। 
ज़िम्त (,.+५८) अ. पुं.-अंतर्गत, अंदर; प्रसंग, वात का 
सिलसिला; विपय। ८ | 


| ज़िम्नन (५...) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा। 


जिस्ती (५०४) अ. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतगत 
वाला; गर अहम, गौण। 

ज़िम्भ: (४०) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी; 
भूति, जमानत | 


प्रति- 


| ज़िम्म:दार ()|७८०४) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाब- 


देह; प्रतिभू, जामिन; जिम्मेदारी महसूस करनेवाला। 
जञिम्मःदारी (, ५०८०४) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
जवावदेही; प्रतिभूति, जमानत; कार्यभार, वार। 
प्रतिभूति, 
जमानत | है 
जिम्मी (५०४) अ. पं.-इस्लामी राज्य में गैर मस्लिम 
नागरिक 
जयां (( 3) फा.पुं--हानि, अनिष्ट,जरर ; टोटा, क्षति, घाटा | 
ज्ञियां ($) फा. वि.-फाड़ खानेवाला, हिसक, श्वापद, 
व्यात्र। 
ज्ियाँकार (५४ |.;) फा टा देनेवाला, 
पहुज्ञानंवाळा; कदाचारी, बदआमाळ 
ज़ियाँकारी (,»४ ५ ) फा. स्त्री.-टोटा 


घाटा 


दचा; कदाचार्‌, 


। वदआमाली। 
जिया (५-४) अ. स्त्री.-प्रकाश ज्योति, आभा, चमक; 
सूर्य का प्रकाश'। 
(र (5२४५.३) अ. फा. वि ज़ियापाश' । 
जियाद: (४923) अ. वि.-अधिक, प्रचर, बतः (तुः) 
फालतू । te 
जियादःखरोर ( १२४०५३) अ. फा. वि.-बहत खानेवाला, 


हि बहुभक्षी, पिडीगर। 
चियादःगो (१४७..४) अ. फा. दि -बहु्े -बाते. बनाम 


वाला, 
मुखर, वाचाळ; मिथ्यावादी गप्पी । 
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क्षियादःगोई (. 55१5४5८) अ. फा स्त्री--बरहुत बातें करना; 
गप हाँकना। | 
ल्ियादःतर (०४०५५) अ. फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर । | 
ज्ियादःतलबी (, ५१-४०५५) अ. फा. स्त्री.-हिस्से या हिंसाव | 
से अधिक माँगना । 
ज्ियादःसरी ( 5१४०५) ) अ. फा. स्त्री--स्वच्छंदता, खुद- | 
राई; अभिमान, घमंड । | 
ज़ियादःसितानी (५०३००४०५५५) अ. फा. स्त्री.-अपने भाग | 
से अधिक ले लेना । 
ज्ञियाद (७५:5) अ. पुं.-अधिक, बहुत; 'इव्ने जियाद' इमाम 
हुसैन का क्रातिल। | 
जियादत (०००६५) अ. स्पी.-अधिकता, बहुतायत। | 
ज्ञियादती (५7०५३) अ. स्त्री.-अविकता; अत्याचार, | 
अनीति; हरुधर्मी । | 
जियापाश (, #२५५३) अ. फा.वि.-प्रकाश फ्रॅलानेवाला। | 
ज्ञियापाशी (._५#\2।४-४) अ. फा. स्वी--प्रकाश फॅलाना। 
ज़ियाफ़त (--०६४८) अ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी; | 
प्रीलिभोज, दावत। | 
ज्ञियाफ़्तखानः (८५५५८०१५८४) अ. फा. पुं.-अतिथियों की | 
भोजनशाला । | 
ज़ियाबार (५२६५) अ. फा. वि--दे. जियापाश | „ 
जियाबारी (_५)५५५-३) अ. फा. स्त्री--दे. जियापाणी | | 
जियाबीलुस (, ५५८०५५५) अ. पुं.- एक रोग जिसमे पेशाब | 
बहुत आता है; बहुमूत्र। ° | 
/ जियारत (००)५)) अ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, | 
किसी बुजुर्ग के मज़ार आदि के दशंनार्थं सफ़र; 
बुजुर्ग का रौज़ा आदि। है 
जियारतकदः (४७४००)५)) अः फा. पूं--दे. “जियारतगाहः । | 
जियारतगाह (४८००८5) अः फा. स्त्री--ऐसी जगह जहाँ | 
किसी बुजुर्ग का मज़ार या उसके तवर्रुकात हों। 


¢ 
~ 
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ज्ञिराअ (८],5) अः पुं:-एक हाथ की नाप; 
नक्षत्र, पुनर्वसु । 

ज्ञिराअत (~|) अ. स्त्री.-कृषि, खेती, काइत । 

ज्ञिराअतपेदा: (८४८-००१) अः फा. वि~ृपक, किसान । 

जिराअती (,.५४०|)) अ. वि.-कृषि सम्बन्धी, खेती से मुत- | 


सातवाँ | 


अल्लिक़्; खेती का । 
जिराब (८१|-2) अः पुं--तर का मादा पर चढ़ना। 
जिरार (/|)४) अः पुं--एक दूसरे को हानि पहुँचाना; 
मक्के की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद साहब के शत्रु 
बैठकर परामश करते थे । र 


जिल्जाल 


= 
जिराहत (<^>|)=) अः स्त्री.-घाव, ज्म, आघात; 


चीर-फाड़, शल्यक्रिया, दे. 'जराहत''। 


| जिरिक (६६+) फा स्त्री-एक खट्टा फल जो चने के 


बराबर होता है और सुखाकर दवाई के काम आता है। 

जिरिह (55) फा. स्त्री.--लोहे की जंजीरो का एक पह- 
नावा जो लड़ाई में पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 

ज्ञिरीहपोश (।५२४);) फा. विः-जो जिरिह पहने हो, 
कवचधारी । 

ज़िरोहबाफ़ (3७४5) फा. वि.-जिरिह बनानेवाला, कवचः 
बनानेवाला, कवचकार । 

ज़िरिहसाज़ (5५५४)) फा. वि.-दे. जिरिहबाफ़ । 

जिर्गाम (#५८)-४) अ. पुं.-सिह, व्याघ्र, शेर । 

किर्नो (८%) अ. स्वी.-हड़ताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. जर्नाख', दो. शु. है। 

जि्जीक (८६५)-४) एक प्रकार की तोप । 

जिमं (+>) अ. पुं--पिड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है । 
जिफ़ोन (५४5) अ. पूं--शंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जंजीर, दे. जुर्फ़ीन, दो. शु. है । 

जिर्यान (..०)>) अः पुं.-शुक्रन्प्रमह, मूत्र-शक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; 'जस्यात' है। 
जिवः (३११5) अ. पुं--श्यंग, चोटी; ऊंचा स्थान । 

जिस (, +०5) अ. स्त्री--डाढ़, बड़ा दांत, जंभ, दाडक । 
ज्ञिल (,]४) अ. पुं--छाया, साया, परछाई। 

जिला (१०) अ. स्त्री--आभा, प्रभा, चमक; सक़छ, बतेनों 
या हथियारों'की चमक । | 


किसी ५ जिला (८) अ. पुं--पा्वास्थि, पसली; जनपद, मंडल, 


प्रांत का एक भाग जो एक कलबटर के अधीन होता है। 


जिलादार ()|०/>) अ. फा. वि,-आभा युत, चमकदार, 


~ 


जिस पर सेक़छ हो । 


| ज्ञिलेबा (\५४) फा. पुं-- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी जलेबी। 


जिलौ (५5) तु. पुं-कोतल घोड़ा, जो सरदारों और राजाओं 
की सवारी में काम आता है; लगाम, कविका । 

जिलौखानः (०७५१>) तु. फा. पुं. अश्वशाला, अस्तबल । 

जिलोदार (०५.5) तुः फा. पुं.-श्रेप्ठ अशवका स्वामी । 


जिलौरेज (३:८5) तुः फा. वि.-तेज घोड़ा दौड़ानेवाला, 


सरपट जानेवाला । Be 

जिलूअ (८2) अ. पुं-पसली, पादर्वास्थि; जनपद, मंडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण 'जिला' भी है। 

जिलक़ा दः (३००३, 53) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवां महीना 

| जिलज़ाल (, ||5/) अ.पुं.-हिलाता, कंपाना,हिलानो- इलाना।। 


FET HR | 


ie 


gy 


जिल्द 


जिहादे अस्पर 


जिल्द (०५>) अ. स्त्री-त्वचा, त्वक्‌, शरीर की ऊपरी | जिइतकार (५४८०५) फा. वि.-दे. 'जिश्त आ'माल'। 


खाल; किताव कीः एक प्रति, जेसे-'अमुक पुस्तक की 
चार जिल्दे' ; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जुज़बंदी ; 
किसी. बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड । 

जिल्दसाज (५५८.७५) अ.. फा. पृ.- पुस्तक की जिल्दें 
बाँवनेवाला । 

जिल्दसाजी (._5\८५५।) अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्हे 
बनाने का काम। 

जिल्दौ (१५७) तु. पुं.-पुरस्कार, इन्‌आम, वखशिश। 

जिल्फ़ (८-३) अ. वि.-जो अंदर से खाली हो, 
पोळा; खोखला आदमी, ओछा। 

जिल्बाब (<\५५5) अ. स्त्री-चादर, प्रच्छादन। 
जिल्लत्त (८-०७) अ. स्त्री.-स्वारी, तिरस्कार, 
 अनादर। 

ज्ञिल्लत (<) अ. स्त्री.- लगूजिश्, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चूक, त्रुटि, भूछ; पाप, गुनाह्‌। 

जिल्लत (७-५८०) अ. स्त्री.- गृमराही, मार्गभ्रंश, रस्ता 
भूल जाना; पातक, पाप, गुनाह्‌। 

जिल्लत आमे (५५८८५४) अ. फा. वि.-भपमानजनक, 
तिरस्कारयुबत, जिहलत से भरा हुआ । 

जिल्लुल्लाह (|, |७) अ. पुं.-इशवर की छाया, अच्छा 
शासक 

जिल्‍्ले आतिफ़त (०-७० |& ) अ. पुं.- 

ज्ञिल्ले इनायत (०४०० |७) अ. पं .-दे. 'जिल्ले आफ़ियत'। 

िल्ले जमी (, ५४/5/८७) अ. फा. पूं.-रात्रि, निशा, रात। 

जिल्ले सुबहानी (५००५५ ॐ) अ. पुं--दे. 'जिल्लुळ्लाह्‌' । 

जिल्ले हक़ (.5>)%) अ. पुं.-ईश्वर की छाया, ईश्वर की 
करपा । 

ज्िल्ले हिमायत (०७2०० |) अ--दे. 'जिल्ले आतिफ़त' । 
ज़िल्ले हुमा (५ ४) अ. फा. पुं.-हुमा पक्षी की छाया 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 

जिल्बः (४५५+) अ. पृं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
“जल्वः' बोला जाता है, : 


अपमान, 


दे. 'जल्व:। 

जिलहिज्जः (०५०, 5५) अ. पृं.-इस्लामी वारहवाँ 
महीना । ४ 

जिवार ()|9+>) अ. पुं.-जवार' गलत 
जुवार' शुद्ध है; 
पास, चारों ओर । 

ज़िश्त (<~) फा. वि.--निरृष्ट, खराब, बुरा । 
चितभासाल (०४०४) अ. फा. वि.-कदाचारी 

दुराचारी, बदआमाळ। 


है, 'जिवार' या 


पड़ोस, प्रतिवास, हमसायगी; आस- 
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-छत्रछाया, जेरेसाया । | 
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जिञ्तसू (५5५-५) फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, दुःस्वभाव 

| दुष्प्रकृति; बदअखलाक़, दुःशील, कुशील। 

| जिञ्तरू (3,५८४) फा. वि.-बुरी शक्लवाला, कुरूप, कदाकृति, 
कुदर्शन । 

जिइतरूई (५५,०८४) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक़्ली। 

| जिझ्तिएकार (८४3) फा. स्त्री.-कर्मो की निक्ृष्टता, 

पाप, गुनाह । 

जिइती ( ८५४) फा. वि.-निकृष्टता, खराबी; कुरूपता, 

| बदशक्ली। 

| जिस [स्स] ( ०३) अ. पुं.-चूना, गच। 

जिस्म (#३) अ. पुं.-शरीर, काया, देह; 

| लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

| जिस्मानी (५४.०) अः वि.-शारीरिक, बद 

सम्वन्धी, जिस्मी । 

| जिस्मानीयत (८५५६...) अ. स्त्री.-लंवा 

मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थलता, घन 

| जिस्मी ( ५५५.) अ. वि.-दैहिक, शारीरिक, जिस्मानी | 

| जिस्मीयत (८-५५५...) अ.स्त्री.-स्थूलता, घनत्व, जसामत। 

जिस्मेखाकी (, ५55.३) अ. फा. पुं.-मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर । 

जिसमे ता'लीमी ( ५४.२८.५5) अ. पृ.-लंबाई चौड़ाई और 

| मोटाई, घनत्व, स्थूलता । 

| जिस्सेफ़ानी (, ५०५५.५5) अ. पुं--नह्वर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह 

जित्न (५5) अ. पुं--सेतु, पुल, दे. 'जस्न' दो. श. है । 

जिह (४) फा. स्त्री.-धनुप का कनारा. चिल्ला (आक) 
साधु, धन्य, वाह्‌। 

बिहगीर (,५४७) फा. स्त्री-वह्‌ अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उंगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगलि- 
त्राण। नि 

जिहत (९५>) अ. स्त्री--दिशा, ओर, तरफ़; कारण 
हेतु, सबब । 

जिहाज़ (३८४३) अ. पुं.-व्याह का दहेज; मृतक 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय । 

जिहात (५०५०) अ. स्त्री.-'जिहुत हत्‌’ का बह. 

मिस्ते; कारण समह, वजहें। 

जिहाद (०५०) अ.पं 


घनत्व, स्थूलता, 


नी; शरीर 


का सामान, 
दिशाएँ; 


-धम के लिए विधर्मियों से युद्ध । 


S 
द्रियों 
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। जिहादे अक्बर (,..४॥ 


पी 
उ ४३) भ. पुं-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 


जिहादे अस्र | 
(७०१५३) अः पं.-छोटा दु, वियुद्ध। 


जिहाफ़ 


२५१ 


जीबक़् 


जिहाफ़ (5५>) अ. पुं.त्यूनता, कमी; छंद के गणों में से | 
मात्रांओों की कमी । 
जिहाब (०५७) अ 
दो. श. ह | 
जिहाम (^>) अ. पुं.-भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । 
जिहार ()\६) अ. पुं-पुरुप का स्त्री से यह कहना कि तू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्त्न 
हो जाती है। | 
ज्ञिहार (१५०) अ. पुं-उपस्थ, कटिदेश, पेड़ । 
जिहिदः (५५५.५) फा. वि.-उछलनेवाला, कूदनेवाला। 
जिहे (-2}) फा. अव्य--अहो, क्रया खूब, वाह-वाह। | 
४“ जिहे्ञ (३५) फा. पु.-श्याह में दुल्हन को दिया जाने- | 
दहेज । | 
जिहक (५-5८८) अ. पृं.-जोर की हंसी, अट्टहास, क्रहक़्हा । | 
८ जिइन (.५०5) अ. पृं--प्रतिभा, तब्बाई; धारणाशक्ति, | 


| 
“जाना, गमन करना, दे. 'जहाब' | 
| 
| 


जिहननशी (, ५५५,५२३) अ. फा. वि.-जो वात समझ में | 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई बात, हृदयंगम, बोधगम्य। 
जिहूनी (५००४) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी। 
जिहूनीयत्र (५८०४०5) अः स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत; 
अंतःकरण, अंदरू; धारणा, गुमान। ? | 
जिहूचे रसा (४७०).):०४) अ. फा. पुं.-किसी वात को जल्दी 
समझ लेनेवाला जि | 
जिहने सालेह ( «/५०.»०४) अ-पुं--अच्छे-बुरे में पूर्ण विवेक 
करनेवाला जिह्व 
जिहमत (८८०५) अ. स्त्री.--सड़े हुए माँस या मछली की | 
दुर्गंध जो असह्य हो। on | 
"जौ | 


जीं (५:5) फा. स्त्री.-जीन' का लघुरूप, जो समास म | 
व्यवहूत होता है (अव्य) इससे। 

ज्ञी (५७) अ. उप.-एक उपसगे जो संज्ञा से पहले आकर | 
चाला! का अर्थ देता है, जेसे-जीअक्ल' अक़्लवाला। 

ज्ञीअक्ल (, | 55) अ. वि.-बुद्धिवान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

जीआबरू (9) ५8) अः फा. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित 
इज्ज़तदार। 

जीइस्तियार (१५५८-५७) अः वि--जिसे अविकार प्राप्त 
हो, प्राप्ताधिकार; जो किसी के अधीन न हो, सुद 
मुख्तार, स्वाधीन । 

ज्ञीइज्जत (८५८५5) अ. वि.- दे. 'जीआवरू । 
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| ज्ञीनतकदः (४५४.-५..३) अ. फा. पुं--सुसज्जित और श्ृंगा- 


जी इस्ते'दाद (०|००८.| ५५) अ. वि.-विद्वान्‌, योग्य, 
शिक्षित, पढा-लिखा, क़ाबिल। 

छक्र (५-४) अ. वि.-तंगी, संकोच, संकीणंता; 
दुःख, क्लेश, मुसीबत । 

ज्ञीकमाल (, |. ,5) अ. वि.-गुणवान्‌, गृणी, हुनरमंद। 

ज़ीक़ादः (४५५ ५5) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवां महीना । : 

ज़ीक़न्नफ़स (, +५४५|,५५०) अ. पुं.-दमे की बीमारी, श्वास- 
कास, इवास रोग, श्‍वास कष्ट, उरःस्तंभ। 

जीगः (#८४5) फा. पुं.-पगड़ी में बाधने का एक रत्तजटित 
आभूपण। 

छीज (3) फा. स्त्री-ज्योतिप की किताव जिसमें 

हों की गति का विवरण और दूसरी तएसीलें होती है। 

ज्ञीजाह (४५, ५5) अ. वि-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाला । 

जीन: (५) फा. पुं.-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
की पक्की सीढ़ियां। . , 


कुष्ट, 


नै 


स्मरणशवित, हाफिज; दक्षता, कुशलता, “जोन (,५) फा. पुं--घोड़े की पीठ पर कसी जानेवाली 


काठी, पल्ययन। 
ज्ञीनत (८५३) अ. स्त्री.-श्ुंगार, सज्जा, सजावट 
शोभा, श्री, रौनक़ 


रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 
जीनतदिह (३००-५) अ. फा. वि.-शोभा वढ़ानेवाला, 
सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला। E 
ज्ञीनते आग्रोश (, #५०५)) अः फा. स्त्री.-गोद में बैठा | 
हुआ, गोद में बैठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाळा । ः 
ज़ीनते बज्म (($2८-०४:)) अ. फा. स्त्री.-सभा में बंठकर ह 
सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 
ज्ञीनते महफ़िल (, ५5१८-५५) अः स्त्री-दे. ज़ीनते 
बज्म' । 
ज़ीनपोश (, £२,५२3) फा. पुं.-जीर के ऊपर डारूनेवाला 
कपड़ा । 
जीनसाज (3८८.५५) फा. पुं--जीन वनानेवाला। 
जीफ़ः (०५३) फा. पुं.-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 
जीफ़:स्वार (५१८९५5) अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मृताशी, पूयभुक्‌ । 
ज्ीफ़हूम (१53) अ. विः-वुद्धिमान्‌, मतिमान, मेधावी, | 
अक्लमंद; प्रतिभाशाली, धारणासम्पञ्न, जहीन; दूरदर्शी, 
अग्रशोची, पेशबीं । 
ज्ीफ़िरासत (८-५|)5.५ॐ) अ. वि.-दे. 'जीफहम्‌'। 
सीमाब 


ज़ीबाल 


ज्ञीबाल (| ५७) अ. फा. वि.-जिसके पर हों, पक्षी 
प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज्ज़ज़ । 

जीमतेंबत (५-५३-५ ५७) अ. वि.-बड़े रुत॒बंवाला, प्रतिष्ठा- 
वान्‌, सम्मानित । 

ज्ञीरः (४५:५) फा. पुं-जीरक. मसाले की एक प्रसिद्ध चीज़ । 

जीर ():5) फा. पूं.-धीमी आवाज़, नीचा स्वर। 

ज्ञीरए सफ़ेद (०४४.४५5) फा. पुं.-श्वेतजीरक, सफ़ेद 
जीरा। 

जीरए सियाह (४५००४)२)) फा. पुं--कृष्ण जीरक, सुपा, 
काला जीरा । 

ज्ञीरक (५92) फा. वि.- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 

जीरकी (._+5५:5) फा. स्त्री.-चातुर्य, दक्षता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। 

जीरतूबः (८2) ५४) अ. विल्‍दे. 'जीमतंबत' । 
जीरूह (८११५5) अ. वि--प्राणी, जीवधारी, जानदार। | 
ज़ीरोबम (११५४) फा. पुं--स्वर का उतार-चढ़ाव, पड्ज, 
निवाद इत्यादि । 

जीवः (४५५) फा. पं--पारद, पारा, सीमाब। 

ज़ीवक़ार ()७) ५4) अ. वि.-दे. जीमतंबत'। 

जीबजाहूल (८-५०।२-५५५) अ. वि.-दे. जीमतंबत'। 

'्ीस्तर (८५५५४) फा. स्त्री.-जीवन, जिदगी। 

ज्ीस्तनी (, 5५५२३) फा. वि.-जीने के छाइक़, जिस का . 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 

जीहयात (००५० ५५) अ. वि.-दे. 'जीरूह 

ज्ीहशम (१ ५५) अ. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, बेभवशाळी । 

जीहिस (, +> ५५) अ. वि.-जिसे अपनी वुराई-भलाई का 
एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी । 

जीहेसियत ( ८55) अ. वि.-अच्छी 
धनवान्‌, धनी; प्रतिष्ठित, मुअज्जज। 

जीहोश (, #2 ५3) अ. वि.-संज्ञावान्‌, सुचेत, जो होश में 

हो; बुद्धिमान्‌, अक्रलमंद; दूरदर्शी, दूरंदेश। 


Shee 


प्रवीण, प्रतिभाशाली, धारणाः 


कुशलता, | 


हैसियतवाला; 


ज्‌ 


म्‌ 

जुंद (७4%) अ. पुं.-सेना, फ़ौज, पछटन। 

जुंदबेदस्तर ()५८.७५१७५>) फा. पुं.-एक समुद्री ऊदबिलाव 
के अंडकोप का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 

जुंदी (. ५०५5) अ. पुं-सेनिक, सिपाही, लब्करी, फ़ौजीं। | 

जुंबाँ (,)७५5) फाः वि.-कंपायमान, हिलता हुआ (प्रत्य) 
हिलानेवाला, जेसे--सिलसिरःजुंबां' जंजीर हिलानेवाळा । 


y 


| 
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| जुंबिश (५५५5) फा. स्त्री.- कंप, हिलन, हरकत 


| जुअफ़ा (७-४) अ. पुं-जईफ़' का बहु., 


॥ जुग्राफ़ियः (८५५) ) अ. प्‌ं.-भूगोळ; भूगोल 


| जुजञरसी 


जुज्च 


टस से मस होने की हालत; गति, चाल। 
जुंबीदः (३७५४>) फा. वि.-हिला हुआ, जुंबिश खाया हुआ। 
निर्वल और 
अशकत लोग; दीन, दुखी, वेकस लोग। 
जुअमा (\-५5) अ. पृं.-जईम' का वहु., 
नेतागण। 


लीडर लोग, 


। जुअमाए मिल्लत (८-०८-८. ) अ. पृं.-राष्ट्र के नेता, 


क्रीम के लीडर। 

जुआफ़ (5८४) अ. वि.-हालाहल, 
विष; घातक, जान लेनेवाळा। 
जुफा (६६) अ. स्त्रीसु, 
सबेरा। 


कालकूट, घातक 


रवि, सूरज;. प्रातःकाल, 


| जुगाल (|6) फा. पूं--बुझा हुआ अंगारा, कोयला । 
| जुगाल ((|५४) फा. 


दे. 'जुगाल'। 
जरतः (०४०४) अ. प्‌.-संकोच, तंगी, कठोरता, 


जुग्रात (००)०->) फा. प.-दधि, दही । 


सस्ती । 


शास्त्र । 


जुग्राफियःदाँ ((॥७ 4५५|)ॐ ) अ. फा. वि.-भूगोल जानने- 


वाला। 
जुग्राफ़ियःनवीस (, +८५५ 4५५|)ॐ) अ. फा. वि.-भूगो 
छ़िखनेवाला । 
जुज (५%) अ. पुं.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खंड, 


अध्याय, वाव; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तक के 
सोलह पेज का फ़ार्म ; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप 'जुज 

जुज्जदान (..|०;+) अ. फा. पृं.-बच्चों की किताबें रखने 
का बस्ता। 


है। 


| जुज्ञबंदी (, ५०५५५5) अ. फा. मृ्री.-जिल्दसाजी में किताब 


के हर जुज की सिलाई; जिल्दव्रंदी। 
जुजरस (।५८)५+) अ. फा. वि.-मितव्यय्री, कम खच; 
कृपण, कंजूस। 


S 


(७५>) अ. फा. स्त्री--खर्च कम करनाओएईं 
मितव्यय; कृपणता, कंजूसी। 


| सुजाज (८५>) अ. पुंकाच, काँच, शीशा। 
' जज़ाम (४३%) अः 


प्‌ .-कुष्ठ रोग, कोढ़। 


कुष्ठी कोढ़ी । 


5 


( us| >>) 


| जज़ई (5555) अ. वि.-दे. जज़्वी' 


जुजईयात (.०५१०-) अ. प्‌.-किसी बात के 
छोटी-छोटी बाते। 


जुज्व ( > ) 


तमाम पहल, 


अ. पूं.दे. जज 5 
२-३. जुज, शुद्ध रूप यही है। 
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जुड्वी २ 
-/ जुडवी (. 5१५=) अः वि.-कुल में से एक जुज, थोड़ा, कम। 
जुज्वेला पतजज्जा (५५5-५४१५) अ. पुं.-वह्‌ सूक्ष्म 
यंत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सकें, त्रसरेणु, अनुरेणु। 


जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके। 
2 जुदा (|ॐ) फा. वि.पृथक्‌, अलग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरह्रस्त; अन्य, दूसरा। 
/ जुदाई (.5|3%) फा. स्त्री.-पृथवता, अलगाव; वियोग, 
फ़िराक़; वैमनस्य, रंजिश। 
जुदागानः («४|७७) फा. वि:-अलग-अलग, पृथक-पृथक । 
ज्‌दे ( ) अ. पु--उत्तरीय ध्रुवतारा, वह ध्रुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रुव के पासे है। 
जुद्री (, ५५%) अ. स्त्री-शीतला रोग, चचक। 
जुन्‌ (८५%) अः पुं-जुनून' के रवुः, दे. 'जुनून', यह रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 
जुनूंअंगेजञ (३८१) अः फो. वि--जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धेक । f 
जुनूंखेज (६८ )०७) अ. फा. वि--जुनून पैदा करनेवाला 
उन्मादोत्यादक । 
जुनूँजौलाँ (( 0४% ७४%) अः फा. वि--जुवून 
तीव्र उन्मादक । न 
(5५६5) अः पुं.-जुंद' का बहुः, सेनाएँ, फ़ोजे ।° 
नून (..9५>) अ. प्‌ं.-उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन। 
जनने इश्क (. 35१८१.) अ. प्‌.-त्रेमोच्माद, मुहस्य 
पागलूपन,-- सुन अय जुनूने इश्क तुझे इसमें गया मिला 
बरसों जो कोहोदइत घुमाया किया मुझें। 
जुनेद (५५५३) अ. प. बगदाद के एक बहुत बड़ ऋषि। 
जञज्ञार (७5) अ. पुं-यज्ञोपवीत,' जनेऊ । 
जञन्नारगसिस्तः (८००५5५5) अः फा. वि -जिसने जनेऊ 
तोड़ डाला हो, जो हिदू धर्म भ्रष्ट हो गया हो। 
जुन्नारदार (०,५३) अ. फा. बि-जनेऊ धारण करनेवाला 
हदु । 
जुन्नारपोश (, #१३१७५) अः फा वि.-दे. जुन्नारदार । 
जुन्नारबंद (०४.१)०)) अः फा वि.-दे. जुन्नारदार । 
जुनून (9४9) अ.पु.-हेजत यूनुस की उपाधि, आपको 
मछली निगल गयी थी। 
जुफ्त (८:०६) फा. पु -जोड़ा, युग्म, युगल; वह संख्या जो 


दो से बट जाय, समसंख्या; जूता, पाढुका। 


यढ़ानेवाला, 


का 
ळा ? 


५३ 


| 


Ms 


| जुफ्ती (. ५5) फा. स्त्री.-पशुओं आदि का मैथुन। 


जुफ़ (५५5) अ. पं.-नख, नाखून। 


| जुबानः (5५.३) फा. प्‌.-आग की लपट, अग्नि-शिखा; तराजू . 
जुज्बेला यन्फ़क (क्क) (५९५२४१५) अ. प्‌.-ऐसा अंश | 


| 


| 
| 
| 


| के बीच का डोरा, दे. जवानः', दोनों शुद्ध हू । 
जुबान (५०) फा. स्त्री--देः 'अवान', दोनों शुद्ध हे । 
जुबाना (७७३) अ. पु.-सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखा। 
जुबाब (५०3) आ. स्त्री--मक्षिका, मक्खी। 
जुबुन (..)४>) अ. पुं.-फाड़े हुए दृध का खोवा या पतीर, 
दे. 'जुव्न नं० २'। 
जुबूरूं (९५२४) अ. पुं.-क्षीणता, दुबेलता, 
° मलिनता, खिन्नता, अपमुर्दगी । 
जुब्दः (४५) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नवनीत, 
अक्खन; शिरोमणि, सरताज। 
जुव्दतुलहुकमा (५»«-/|8०-५) 
शिरोमणि; वैज्ञानिकों में* सर्वश्रेष्ठ । 
जुब्न (५५%) अः पुं.-भीस्ता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे. 'जुबुन'। 
जुब्बः (०५०) अः पृं.-लंवा अँगरखा, चुगा। 
जब्ब:पोश (,#१२०४>) अ. फा. वि.-चुगा पहननंवाला; 
चगा पहन ए ।\ 
जुन्न (+१) अ. पुं--ग्यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी । 
अक्षरों का हिसाब; 


लाग़री; 


पु.-निकित्सकों में 


(>>) अः पुं-अबजद के 
अवजद के अक्षर्‌। 

जुमादल उश्या (५१5४ 5०-५क) अः पुं.-इस्लामी' छठा 
महीना । 


| जुमादलऊला "(.।5४|८५०८०>) भ. पुं--इस्लामी पाँचवाँ 


| 
| 
| 
| 


जुफ्तक (८६५) फा. पु.-चकवा -चकवी, सुर्खाब का जोड़ा। 


जफ्तफ़रोश (#१) फा वि.-जूते बेचनेवाळा। 
जफतसाज (5८०-०) फा: वि.-जूता बनानेवाला 
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शू-मकर।, 


महीना। 

जुमान (८१५८). अ. पं.-मोती, मुक्ता; मोती के आकार 
की चांदी की घुंडियाँ। 

जुमाम (>) अ. पु.-बतंम का” पानी से लबालब भर 
जाना। 


जुम॒अः (०५>) अः पुं--शुत्रवार, दे. 'जुमुअः दोनों ड़ 


श्र 


तरह शुद्ध है । 
ज्ञम्स्त (७५८१) फा. पुं.-बस्वटा, कसीला, ऐसा स्वाद 


जैसा हड़ का होता है। 
जुमुर (2) अ. पु.-दुबलेपन की वजह से पेट का पीठ 
से चिपक जाना। कन 


- 
4 


ग 


% 


ज्ञमरुद (3) फा. पुं-एक. हरे रंग का रत्न, पच्ा। | 2 


| जमद (७५>) अ. प्‌.-जमना, जम जाना (पानी आदि 33 
ना, 


| का); खिन्नता, मलिनता, अफ़सुद्ंगी; ठप हो. 


गत्यावरोध, डंडलाक । 


जुमूर 


जुमूर (5१-४) अः पुं.-दुबलापन, क्षीणता, लाग़री । 
जुमुअः (८.5) अः पुं.-शुक्रवार, दे. 'जुमुअः’, 
. उच्चारण सही हैं। 
जुम्जुमः (३. ) अ. पुं--कपाल, भगाल, खोपड़ी । 
जुम्र: (४,५) अ. पृं.-दल, व्यूथ, जत्था, पार्टी । 
जुस्र ()-~४) अ. पुं.दे. 'जुमूर। 
सुस्रए अहबाब (->८५~।६५-3) अ. पृं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 
दोस्तों की पार्टी । 
जुम्लः (८०>) अ. 
शब्दसमूह, फ़िक्र:। 
जुमलए इंशाइयः (ब्यटी5७|४४.०.०) अ. पूं-दे. 'जुः 
इस्मियः'। 
जुम्लए इस्तिफ्हामियः (4५-०.२.|०५...२-) अ. प्‌ -ऐडा 
वाक्य जिसमें प्रश्‍न हो। 
जुम्लए इस्मियः (०५-.५.।०६५.५७) अ. प्‌ं.-ऐसा वाक्य 
जिसमें क्रिया न हो, संज्ञात्मक वाक्य! 
जुम्लए ख़बरीयः (५)-५८५५..5 ) अ. पुं.-दे. 'जु० इस्मियः ।' 
जुम्लए मो'तरिजः (५-७,):५०००८..०-) अ. प्‌ं.-इवारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाकय, जो विसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूळ विपय से उसका कोई सम्बन्ध 
न हो। 
जुम्लगी (,५£।..>) अ. फा. वि.-सर्वत्व, संमस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन । 
जुम्हर ()५-) अ. प्‌ं.-सर्वसाधारण, जनसाधारण, 
जनता, अवाम। 
` जुम्हूरियत (<-^५)१५.५३) अ. स्त्री--गणतंत्र, जनततर, 
प्रजातंत्र। 
जुम्हूरी (५१.९५5) अ. विः-सार्वजनिक, सार्वजनीन । 
(र (७,७) अ. पूं.-जरीफ़' का बहु., हेंसोड़ लोग। 
जुम्हूरे अनार (०५७००) अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास। 
जुरात (७|)-3) अ. पुं.तीब्र, तेज़; वह अपान वायु जो 
शब्द के साथ निकले। 
रे (5४) अ. पूं.-जफ़ का बहु., वर्तन-भाँड़े। 
जुराफ़ (.))) अ. पुं.-ऊंट के वरावर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे. 'ज़राफ़', 
दूपुनों शुद्ध हें। ; 
जुओं: («०)>) अ, पूं.-एक घूंट, इतना पानी आदि जो 
एक बार में पिया जाता है। 
जुर्मःकश (/2४००)>) अः फा. वि.-घूंट-धूंट करके पीने- 
वाळा; मदिरा पीनेवाला, मद्यप। 


~ 


दाना 


पुं,-समस्त, समग्र, सब, सर्व) वाक्य, 
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| मदिरा पीना, शरावनोशी । 

| जुर्अःनोश (, +५८८५>) अ. फा. वि.-दे. जुर्:कश' | 

| जुर्अएमय (०८०५३) अ. फा. वि.-मदिरा का घूँट। 

| जुर्मंत (५०,5) अ. स्त्री--साहस, हिम्मत; उत्साह. 

उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, वेवाक़ी। 

जुर्यतअफ़ज्ञा (|$]८।,>) अ. फा. वि.-साहसवद्धंक, 
हिम्मत बढ़ानेवाला। 

जुर्मेतआजमा (५८।,>) अ. फा. वि.-हिम्मत फी 

| परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 

सकेगा या नहीं। | 

| जुर्भतआज्जमाई (55०+) अ. फा. स्त्री-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 

जुअंतमंद (७०.०...) अ. फा. वि--साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट। 

जुर्भतमंदानः (०५०१८५5) अ. फा. अव्य.-साहसपूर्ण, 
हिम्मत से भरा हुआ। 

जुअंतमंदी (५००-०.+) अ. फा. स्त्री,-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 

| सुर्तं (<>) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. 'जुररत', 


| दोनों शुद्ध है। 
| जुन (४१) अ. पृं.-दे. 'जिफ्फ़ीन' दोनों शुद्ध हँ। 
| जुर्म (९३) अ.पु.-अपराध, दोप, कसुर; आरोप, लांछन, 


जुर्म ना कर्दः (३)१।५१)>) अ. फा. वि.-जिसने अपराध न 
, किया हो, अकृतापराध। 

जुर्मानः ( 2) भ. फा. पुं--वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अर्थदंड |» 

(55) अ: स्त्री.-ज्बार एक" अन्न । 

(४)%) फा. पूं.-नर बाज, श्येन, वाज का नर जर: 
पता है और मादः बाज | 5 
be अ. स्त्री.-सौकन, सौत। 


| 
i 
| 
| 


दे. 'जुत'। 


मवाली, पिछलग्ग। 
है (८005) अ. पू.-भ्रमर के आकार का एक लाळ 
ल कोडा जिसके परों पर काली बुंदकियाँ होती 
हे | यह कोड़ा द्वा म काम आता है और शरीर में छाला 


डालता है, इसे 'ज़रारीह' वहते दे जो हाक्घावहल्लबन है। 
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ुर्वः (४११४) अ. पुं.्छंग, चोटी; ऊँचा स्थान; शिरोमणि, | अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 


सर्वेश्रेष्ठ। 
जुर्ह (८)>) अ. पु.-घाव, क्षत, जरुम। 
जुलम (७5) अ. पुं.-जुल्मत' का बहु 
जुलल (, ७) अ.पृं.-जुल्ल 


अंधेरे। 


सा 


हुआ पानी 


बहुत ही ठंडा पानी निकलता है। 
जुलमात (५०५०७) अ. पुं.-जुल्मत' का बहु., 
आअंधकार-समूह । 


~~ 


चल समारोह। 


जुलेखा (७५५) अ.स्त्री.-मिस्र' के नरेश “अजीज की स्त्री, 


जो हंत यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी थी। 


सुळूक्रनेन (८४५५२५५5) अ. पुं-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि, 


जिसके दोनों कंधों पर बालों की लटे पड़ी रहती थीं। 
लूजनाह्‌ (ट7\७५%|१४) अ. पृं 
घोड़ा, वहत तेज़ .चलने के कारण 
कहलाता था। 


परोंवाला घोड़ा' 


जुलूजलाल (५5/१5) अ. पुं.-तेज और प्रतापवाला, 


अर्थात्‌ ईश्वर। 


~ जुल्फ़ (८६) फा. स्त्री.--केशपाश, वालों की छट; कन- 


पटी के पासवाले वाळ, अलक; केश, वाळ । 


ज्ञलफ़क्रार (५७६५।१5) अ. स्त्री.-हज्रतं अली की तलवार, 


जो बद्र के युद्ध में उन्हें रसूल ने प्रदान की थी। 
जुलफ़बदोश ( 

हुए 
जुल्फ़ीन (0३४3) फा. स्त्री-४ंखला, जंजीर । 


जुलूफुनून (१००७) अ. वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता । 
जुल्फ़े दराज (3|)०-2) अ. स्त्री.-लंवी जुल्फ़, बाळों को 


लंबी लट । 
जुल्फ़ेपरीशाँ (,५३५)१८-) फा. स्त्री-बिखरी 

ब्रिखरे हुए वाळ। है 
जुलफेपुरखम (१5१-६) फा. स्त्री.-घुंघराले वाल । 

जुल्फ़ेबरहम (2११-६) फा. स्त्री -बिखरे हुए बाळ । 


जुल्फ़रसा (५०)-६४) फा. स्त्री-छंबी जुल्फ़ जी कमर 


से नीचे तक हो । 


जुलबहूरेन (..2५००+११5) अः वि.-ऐसा शेर जी कई बहू 


में पढ़ा जा सके। 
जुल्म (४७) अ. पुं.-अत्याचार, कमजोर को सताना 


:' का बहु., बहुत-से सायवात्त । 
जुलाल (,|)) अ. प्‌.-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा 
एक-दो इंच लंबे कीड़े जिन्हें निचोड़ने से 
अँधेरे, 


जुलूस (१५०५5) अ-पूं.-बेठना; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गश्त, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 


हत इमाम हुसैन का 


५१-55) फा-वि.-कंधों पर वाल विखेरे 


हुई जुल्फ़, 


| 


| 


| जुल्मशिआर (४५.५७) अः 


“जवार (|ॐ) अ. पुं.-पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 


में पानी की बाढ़; बलात्‌, जबरदस्ती । 


। जुल्मत (८^।७) अ. स्त्री.-अंधकार, तम, तिमिर, अँधेरा, 


तारीकी । 
जुल्मतआबाद (२।।५०^..।७) «अ. फा, पुं.-बहुत ही अंधेरी 
जगह; संसार, दुनिया। 


| जुल्मतकदः (४५१५^७) अ. फा. पुं.-जहाँ अंधेरा ही 


अँधेरा हो; संसार, दुनिया। 

जुल्मदोस्त (८५०१०८७) अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना ` 
पसंद करता हो, अन्यायप्रिय। 

सुल्मपर्वर ()१२-७) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसीदः (४०५-०)/.(७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृझंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

वि.-जिसके स्वभाव में ही 


अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (८\..।७) 'जुल्मत' का बहु., अंधेरे; वह घोर ' 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुँचने में पड़ा था। 

जुलमिनन (..)-.२|,४) अ. वि. बहुत अधिक ने'मतें देनेवाला, 
ईइ्वर्‌। 

जुल्लः (७) अ. प्‌ं.-धूप से वनानेवाली चीज़, सायवान, 
छज्जा। 

जुल्लाब (८०!) अ. पुं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 


आसपास, चारों ओर। 
जुशांदः (३५०७४५5) फा. पुं.-औटाई हुई दवा का पानी। 
जुशा (६५5) अ. स्त्री.-डकार, धूम, उद्गार। 
जुस्त (^>) फा. स्त्री-दे. 'जुस्तज्‌'। 
जुस्तज्‌ (१०००) फा. स्त्री.-तलाश, मार्गण, गवेषणा। 
जुस्तोज्‌ (जुस्तुज्‌) (५>५-^>) फः. स्त्री.-दे. 'जुस्तजू'। 
जुस्सः (०) अ. पुं.-देह, शरीर, जिस्म। 

जुहल (|>) अ. पुं.-एक ग्रह शनि। 

जुहला (५४) अः पुं--जाहि का बहु., जाहिल लोग। _ 
जुहुकः (०४,5०७) अ. पूं.-हास्यास्पद, उजूहूकः। 
| जुहक़् (3.93) अः पुं.-विनाश, नाश, नापेदी; निशानः 
| चुकना। 
जुहूकः (८८-४) जिस पर सब लोग हसं, हास्यास्पद, हास्य 
जुहुर (3१७) अः 
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पंदाइश; आविर्भाव, अवतार। 
जुहद (०-०;) अ.पु.-इद्रिय-निग्रह्‌, संयम, मनोगुप्ति, 
वृत्ति, पारसाई, परहेजगारी, इत्तिक्रा । | 


क्ष 


आ 


२५६ 


जूदहउमी 


जुहूद (७६०) अ. पुं.-शक्ति, वल, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 

जुहूदशिआर ()\^५७) अ. वि.-संयमी, यतेद्रिय, जितेद्रिय, 
संयतेद्रिय। 

जुह्लः (४५०५) अ. स्त्री.-एक ग्रह्‌, शुक्र। 

जुह्वःजबीं (, +५५२४) अ. फा. वि.-उज्ज्वल ललाट, 
शुक्र भाल, सुन्दरी, चंद्रमुखी, माहरू । 


जुह्लःनवा (|१०४५०;) अ. फा. वि.-बहुत सुन्दर और मधुर | 
| जूदगोई (. -55५,;) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 


स्वरवाली स्त्री। 
जुह्लःर् (८४५०) अ. फा. चि.-दे. 'जुह्वःजबीं' । 
जुह्लःशमाइल (,|१५-.५४२)) अ. वि.-दे. 'जुह्लःजवी' । ` 
जुल्ल (+१७) अ. स्त्री--दोपहर की नमाज़ का वक़्त। 
जुहहाद (७५.८) अ. पृं.-'जाहिद'का बेह. जाहिद लोग ९ 
जुहहाल (५०) अ. प.-जाहिल' का बहु., जाहिल लोग। 


ज 


(५%) फा. स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; स्रोत, 
सोता, चश्मा। 
जू (5) अ. उप.-वाळा फे अर्थ में आता है, जैसे--जू-माना' 
कई अर्थवाला। 
जूभ (८५>) अ. स्ती.-शूख, क्षुधा, बुभुक्षा। 
जूउलअर्ज (, ११४८१३ ) अ. स्त्री-अमीन की भूख, राज 
बढ़ाने का होका। 


| शूकरंज (८५०५) फा. वि.-किसी वात पर जल्द बुरा 


जूउलकल्ब (^| ८५ ) अ. स्त्री.-एक रोग जिससे पेट 


भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते हें । 

जूउलबक़र ()४१-|८१+) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 

जूएख (५5.०) ) फा. स्त्री--रवत की, नदी । 

जूएशीर ()४५८-५> ) फा. स्त्री.--दूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरी के लिए निकालना चाहता था। 

जूक़ (५) तु. स्त्री.-समूह, झुंड, गिरोह । 

जूक़ दर जूक़् (.7>)०८५१क) तु. फा. वि.-झुंड के 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ । 


झुड, 


जूजसदेन (..)20.०->१७) अ. वि.-दौ शरीरोंवाला, मिथुन | 


राशिवाला, बुध ग्रह, जिसका घर कन्याराझि है। 
जूजुनाबः (४१५४५४) अ. पुं.-वह पुच्छछ तारा जिसकी 
पूंछ पुरब की ओर हो । 
जूजुवाबः (८२,४५५) अ. पृ वह्‌ पुच्छछ तारा जिसकी 
पूंछ पच्छिम की ओर हो । 
जूद (७५%) भ. युं-दानशीलता, वदान्यता, सखावत, 
बस्नशिश। 


| 
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जूद (०) अ: वि.-शीध्र, त्वरित, तुरंत, जह्दी। 


जूदअसर (|) फा. अ. वि--तुरंत असर करनेवाली 
ओपचि, शीघ्रकारी | 

जूदआइना (५५»[०);) फा. बि.-वहुत जल्द घुल-मिल जाते- 
वाला, जल्दी दोस्त बन जानेवाला, आशुमित्र। 

जूदखज (5५5०) फा. वि.-फुर्तीला, चुस्तोचालाक । 

जूदगो (५55}) फा. वि.-जल्द शेर कहनेवाला, शीघ्रः 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित बवता, आशु कवि। 


क्रिया, आशुकविता करना । 

जूदतर (००१३) फा, वि.-शीघ्रतर, बहुत जल्द। 

जूदनवीस (,_,«४५००))) फा. ति.-जल्द लिखनेवाळा, त्वरा- 
लेखक । 

जूदनवीसी (, ५०५५७१३) फा. स्त्री.-जल्द लिखना, त्वरा- 
लेखन । 

जूदपशेसां (६५५५-३५०५) फा. वि.-अपनी भूल पर बहुत 

पछतानेवाला। 

जूदफ़हूम (4-०१) फा. अ. वि.-जल्द वात समझ जानेवाला, 
शी घ्रबुद्धि। | 

जूदबूद (५५५०३) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 


जल्द 


मान जानेवाला, आशरोप। 

जूदरंजी (५३०)०);) फा. स्त्री.-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला। 5 

जूदरफ़्तार (),७७,०);) फा. वि.-तेज चलनेवाला, शीघ्रगामी, 
द्रतगामी। 

जूदरपतारी ((५)५७७,०);) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, शीघ्र | 
गमन। ः 

जूदरग (५५१) फा. वि.-जो किसी बात की तह तक | 
लुरत हो पहुंच जाय, कुशाग्रनुद्धि 

जूदरसी (, ५५०५) फा. स्त्री.-किसी बात की तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना । 

जूदसेर (५५.५४) फा. वि.-किसी वात से शीघ्र ही उकता 
जानवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

जूदसेरी ( १५५.५) फा. स्त्री-किसी बात से जल्द उकता 


जाना; जल्द पेट भर जाना । 

चूरहर्म (,८००,)) फा. अ. वि.-ल्लीत्र पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लघ पाक। 

सूरहउमो ( ७,३) फा. अ. स्त्री-खाद्य पदार्थ का 
जल्द पच्च जाना। 


३३ 


२५७ 


ज़राब _ 


जूदी (५०१%) अः 
किइती जाकर ठहरी थी। 

जूदी (५२93) फा. स्त्री.-शी घता, जल्दी। 
जूनाव (५००७) अ. पुं.-फाड़ खानेवाले दरिदे, 
व्याघ्र, हिंसक प्राणी। 


श्वापद, 


जूफ़ा (५५5) फा. पुं.-एक घास जो दवा में काम आती है। | 


जूफुन्‌न (Lys) अ. बि.-वहुत-से हुतर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

जूबह्लैन (२०२१३) अ. वि.-बह श'र जो दो बल्लो 
पढ़ा जा सके। 

जमाना (six) अ. वि.-वह 
जिसके दो अर्थ हों। 

जूसानी (. ५५.०३5) अः वि.-दे. 'जूमा'ना' दोनों शुद्ध 

जूर (55) फा. पुं.-छल, कपट, “फ़िरेब । 

जूरोमक्र ()£०१)१)) फा. अ.पूं.-छल और कपट, वंचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (, ४५>) फा. स्त्री.-जूलान का लघुं, दे. 'जूलन'। 

जूलान (४५>) फा. स्त्री-वह्‌ जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, वेड़ी। 

जूलुबाब (५/५5) अ. वि.-नुद्धिमान्‌, मेधावी, अकलमंद । 


~ 


ज 

जेब (५८५) अः पुं.-भेड़िया, वृक 

जेब (५५+) अ: स्त्री.-वह थेली जो कुर्ता या अचकन 
आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 

जेबखचं ()=-.^४) अः फा. पुं--वह खर्च जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए हो। 

जेबतराश (। 5०.४%) अः फा. वि.-जेब काटेनेवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छेदक, पाकेटमार। 

जेबतराशी (»४)०....४०) अ. फा. स्त्री.-जेव काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

ज़ेबा (६५५३) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश; 
शोभनीय, श्रीमान्‌, वारौनक़्; ललित, सूक्ष्म, लतीफ़। 


र 


ee 


धर] 


ह्‌। 


-वह पहाड़ जिस पर हज्जत नह की | 


शब्द, वावय या शेर | 


जेवाअंदाम (॥०७०|५५५३) फा. विः-सुडौछ और सुन्दर | 


शरीरवाळा (वाली) शोभतांग, शोभनांगना। 
जेबाइडा (, ५११५४५) फा. स्त्री.-सज्जा, शगार, सजावट। 
जेबाई (#५२3) फा. स्त्री.-दे. 'जेबाइश । 
जेबाक्रामत (०००७५) फा. अः वि--देः जवाः 
क्रामत' । 
जेबाक़ामती (, ००3५४) फा. अ. स्त्री.-शरीर का सांचे 
में ढला होना, अंगसौष्ठव। 
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| जञेरदस्त (-५०७)२;) फा. वि-अधीन, वशीभूत, तावे; 


| जञेरबंद (०५२,२३) फा. पूं.-घोड़े के 


| 
| 


ज़ेबातलअत (०-««(०!५८७) फा.अ. वि.-जिसकी मुखाक्ृति | 
अत्यन्त सुन्दर हो, ललित कांता। 

जवार (3,५४3) फा. वि.-जिसका चेह्ा-मोहा बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 

जेबाशमाइल (, ...४0५०;) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

जबिदः (४७५२३) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवाला। 

जेबीदः (४५५-३) फा. वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर | 

ज़ेबीदनी (०५०३) फा.वि.-छजने योग्य, शोभा देने योग्य । 

जेवोज्ीनत (५-५२१-५३) फा. अ. स्त्री.-वनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-वाट, श्रृंगार और सजावट | 

जेबोज्ञेन (..+२३१५-५५३) फा. अ. स्त्री.-दे. जेबोजीनत'। 


| ज्ञरंदाज (5/५/५२) फा. पू--किसी चीज की हिफ़ाजत के 


लिए उसके नीचे विछाया. जानेवाला कपड़ा; क्रालीन, फ़र्श। 

जेर (४3) फा. वि.-उर्दू में 'इ' की मात्रा ( , ); निम्न, 
नीचे; निर्वेल, नाताक़त; परास्त, पराजित, मरळूब; 
निःसहाय, निराश्रय, बेकस, अधीन, ताबे'। 

जेर अंदाज (3/५५/२3) फा. पुं.-दे. 'जेरंदाज', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

ज्ञरअफृगन (,.)£5|):3) फा. पुं.-दे. 'जेरपृगन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। ड 

जञेरचाक्र ((50%)२)) फा. वि.-अधीन, ताबेदार; जिसे गुदा 
मेथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 

ज्ञेरजामः (०७>): फा. पुं.-कमर से नीचे पहनने का 
कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 
पीठ पर डाला जाता है। 


दीन, दुःखी, असहाय। 
जेरदस्ती (, ~५-७)द) फा. स्ी.-अधीनता, मातहती; 
दीनता, निःसहायता। 
ज्ञेरफ्गन (,.)]५25) फा. पुं.-दरी, तोशक; भैरव राग। 
के पेट पर कसा जाने- ` 


बाला तस्मा। 

जेरबार (५।२५२) फा. वि.-जो बोझ के नीचे दबा हो 
ऋणी, क़ज़ंदार; आभारी, एहसानमंद । 

जेरबारी (, 5१५५३३) फा. स्त्री.-क़॒ज का वोझ, ऋणभार; 
एहसान का वोझ, कृतज्ञता। ५ 
जेरा (!)२)) फा. अव्य.-क्योंकि, किसलिए; इसलिए । 
ज्ेराब (.|)२)) फा. स्त्री-जमींदोज. नाली, जमीन के 
अंदर के नल। 


ज्ञरीं 


२५८ 


जैलदार 


ज़रीं (, ५२,५5) फा. वि--निम्नगत, नीच्रेवाला। 

जेरेअसर (+|) फा. अ. वि.-जो किसी 
हो; जो किसी के अधीन हो। 

जेरेआव (>) फा. वि.-वह जमीन जो पानी में 
गयी हो; पानी के भीतडट। 

जेरेआर्‌ः 
सारे संसार में। 

जरेइस्तेमाल (, /\-.२५..|>25) फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 


प्रभाव म 


ड्ब 


हुई वस्तु; सेबन की जानेवाली ओपधि। 

ज़रेक़दम (/०5,)-3) फा. अ. वि.-पाँव के तले; "सुगम, 
सहल। ° 
जरेखाक (. ५५५,२३) फा. वि.-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कन्न में। द 


जरे्रोर (5:3) फा. अ. वि.-जिस पर गौर हो रहा हो, 
बरिचाराधरीन। EEF: 

ज़रेतज्वीज्ञ (५;)5)२3 ) फा. अ. वि.-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 

ज्ञरेतन्क्रीद (२४:५5)२३) फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिली जा रही 

ज्ञरेतस्नीफ (९ ,-..३)२३) फा. अ. वि.-जिसकी रचना 
की जा रही हो । 

जञरेता'मीर (५-२३) फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा 

जेरेतालीफ़ (.२१७,.५) फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 

जेरेनगीं (, ५५५५) फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या भ्रदेश। 

जञरेनाफ़ (-५७५२;) फा. पृं.-उपस्थ, कटि देश, । 

ज़रेमइक़ (५:-१)२}) फा. अ. वि.-जिस पर किसी काम की 


मश्क़ को जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; ऐसा व्यक्ति | 


जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को' बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साथ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो । 


जञेरेरां (, २5) फा. वि.-रान के नीचे; क्राव में; सवारी में। | 
जेरेलब (५२५) फा. वि.-ओठों में, वह बात जो ओठों- | 


ओठों म हो। 


जेरेसायः (2२।..)२३) फा. वि.-किसी का आश्रित, किसी | 


की छत्रछाया में। 


जरेहकूमत (.-...०)८--,०३) फा. अ. वि.-दे. 'जेरेनगों'। 


जेरोज़बर (५2)))2$) फा. वि.-तले-ऊपर उधल-पुथल, 
अस्त-्यस्त। 
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जेरोबाला (१५१५२३) फा. वि.-दे. 'जेरोजबर'। 
जेवः (३४) फा. पुं-पारा, सीमाव। 


गहना। 
जेवरात (<>))४3) फा. पुं.-जेवर' का वहु., बहुत-से 
आभूषण, गहने । 

५जिह्न (७२) अ. पूं--प्रतिभा, तव्वाई; बुद्धि, समझ; 


स्मरण शवित, याददाइत | 

जेह्लीयत (५५२३) अ. स्त्री.-धारणा, विचार; प्रकृति, 
स्वभाव। 

जेह्वेरसा (५.५२५) अ. फा. प्‌.-ब्रात की तह को पहुँचने- 
वाला जहन। 

जहीर (+४८25) फा. प्‌.-वह अंगूठी 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते हे। 


5 
जो तीर चढानेवाले 
.. 
ज 

जअः (4,४) अ. स्त्री.-तण्ट होना; 
खेती की भूमि। 

ज्ञेअ (५-३) अ. प्‌--नष्ट होना; मरना। 

ज्रम (७5४०४) अ. पृं.-व्याघ्र, सिह, शेर। 

जैगरसशिकार (,।६५५-) अ. फा. वि.-सिंह का शिकार 
क्षरनेवाला; बहुत बहादुर। 

जत (०-५) अः पुं-दे. 'जैतून'। 

जैतून (.५):23)) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेल 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल। 
जैद (५2) अ.पुं-अमुक व्यवित के लिए व्यवहृत शब्द | 
जंदी (५:४3) अ. वि.-शीओं का एक बंश। 

जेन (५25) अ. स्त्री.-सज्जा, श्रृंगार, सजावट। 

जेनव (2) अ. स्त्री.-हज़त इमाम हुसेन की बहन 
जिन्होंने उतकी शहादत के पश्चात बड़ी वीरता से यज्ीद 
के शासन को बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

जक (५5) अ. पृ.-आगतुक; अतिथि, मेहमान | 

जे (2) अ. प्‌.-रुपया या अश्रफ़ी का खोटापन। 

जब (.~५+) कुर्ते या अचकन आदि का गला, गिरीबान। 

ज्ञयान (,)५५७) अ. प्‌ जंगली चमेली; शहद, मध। 

जेयिद (५५>) अ. वि.-धुरंधर, प्रचंड, वहत बड़ा (विद्वान्‌) 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। ' 

जेल (५७) अ. पृ--दामन 

| वाला भाग; निम्न नीचे। 

| अलदार (७.७) अ. फा. प 
कमचारी । 


व्यापार; उद्योग; 


कुतं आदि का नीचे लटकने- 
“एक निम्न कोटि का राजः 
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है. 


ज़ोलीदःम्‌ 


जली (५७) अ. वि.-तुफ़ली, जो किसी के साथ हो । 

जश (८५%) अ. प्‌.-सेना, फ़ौज; हाँडी का उबाल; 
हृदय का वेग। 

जेश सलाइकः (८५ १०५३) अ. प्‌.-फ़िरिञ्तों की सेना, 
देवताओं की फ़ौज। 

जैहून (१०२.५२). अ. प्‌.-मध्य एशिया की एक नदी जो 
'बळख' के किनारे बहती है। 


जो 


जोइंदः (०४५%) फा. वि.-ढूँढ़नेवाला, तलाश करनेवाला 
खोजी, जिज्ञासु । 

(४०५१०) फा. वि.-ढूढ़ा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (_ ५५५% ) फा. वि.-ढूँढ़ने योग्य, खोजने लाइक़ 

जोगन (,.५४क) फा. स्त्री.-ओख्षली, उलूखल। 


ज्ञो'फ़ (५-६४) अ. पू.-निर्बेलता, कमजोरी; वीमारी की | 


कमजोरी; दीनता, वेकसी। 

ज़ो'फ़े आ'साब (५०\.००| ६-५) अ. पृं.-शरीर के पटूठों 
की कमजोरी । 

जो'फ़ इश्तिहा (\५५|५५.०) अ. पृं.-भूख की कमी, ' 
मंदार्नि। 

ज्ो'फ़े एतिक्राद (3७४०|. ६.७) अ. पृं.-आस्था या एति- 
क़ाद की कमी, निष्ठामांद्य । _ 

जो'फ़े कल्ब (५-५७८-०३) अ. पृं.-दिल की कमजोरी, 
हृदय-दौर्वल्य। 

जो'फ़े जिगर (५3-६६८2) अ. फा. पृं.-एक रोग जिसमें 
यकृत्‌ अपना कतव्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता। 


जो'फ़े दिमाग्र (५५०४०) अ. पूं.--स्मरण-शक्ति की | 


कमी; समझ-बूझ की कमी । 

जो'फ़े दिल (००४०४) अ.'फा. पूं.-दे. जो फ़ क़्ल्व'। 

ज्ञो'फ़े नज़र (+८८६८) अ. पुं.-दृष्टि की कमजोरी, फम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुबवेलता। 

जो'फ़े बसर (१-८१-५८) अ. पुं.-दे. जो फ़े नजर । 

ज्ो'फ़े बसारत (८०)५०.-६-५७) अ. पुं.-दे. “जोफ़े नजर। 

जो'फ़े बाह (४१५-६८८४) अ. फा. पुं.-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौर्वल्य । 

ज्ञो'फ़े मसान: (५७६०१४८४) अ. पुं.-मूत्राशय की नसों की 
शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है। 

ज्ञो'फ़े मे'दः (३०६०५५८) अ. पुं-पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदारिनि, अरिनिमांद्य। 

ज़ो'फे हाजिमः (2-००७ १८४) अ. पुं.-अग्निमांद्य, पाचन- 
शक्ति में कमी । 
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| जो हाफ़िजः («७०५ ४७) अ. पृं.-स्मरण-शक्गित 
को कमी। 
| जोम (०) अ. प्‌.-धारणा, गुमान, खयाल अहंकार, 
| अभिमान, घमंड । 
| जो'मे बातिल (, ०५०५) अ. पुं.-गाळत गुमान, कुधारणा; 
| झूठा घमंड। 
जोयां (( 2१०) फा. वि.-ढूँढ़ता हुआ, तलाश करता हुआ। 
| जोया (५५३) फा. वि.-इढनेवाला, खोजी । 
जोयानीदः (५५०६८५३) फा. वि.-हूंढ़वाया हुआ। 
ज्ञोर ()))) फा. पुं.-वल, शक्ति, ताक़त; वश, बस, 
काबू; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, जबरदस्ती 
आश्रय, सहारा; प्रबलता, प्रचंडता, तेजी; धाक, रोब। 
ज्ञोरभाज्मा ( ७०93) फा. वि.-जोर दिखानेवाला, 
मुकाबला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेंवाला । 
जोरआउ्माई (५.०) )) फा. स्त्री.-मुक़ाबला करना; 
लड़ना । 
| जोरआवर ( )) 9); ) फा.वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, ताक़तवर | 
ज्ञोरआवरी (५)9))) फा: स्त्री.-वलवत्ता, ताक़तवरी। 
जोरदार (७१3) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर; प्रचंड, 
तेज़; जोशीला, आवेगपूर्ण; महत्त्वपूर्ण । 
| ज्ञोरमंद (५५,१) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर । 
| जञोरमंदी (. ++४-०)))) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, ताक़त- 
| वरी। 
। ज्ञोरशिकन (८१) फा. वि.-जोर तोड़नेवाला, दमन 
करनेवाला । 
| ज्ञोरशिकनी (. #११) फा. स्त्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना । 
| जञोरेबाज्‌ ()}५:१}) फा. प.-बाहुबल, अपना परिश्रम, स्वयं 
| अपना प्रयास। 
ज्ञोरोशोर ()£9)))) फा. प्‌.-कोळ।हल, शोरगुल; धूम- 
| धाम; तीव्रता, तेजी; उत्साह, हौसला । 
| जोलः (८५5) फा. प्‌.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, ळूता। 
जोल (. |>) फा.पुं--वन, जंगल; चटियल मदान, बियाबान। 
ज्ञोलीदः (४०७५-७४) फा. वि.-उलझा हुआ, गुंजलक; अस्तः 
व्यस्त, तितर्‌-बितर। 
ज्ोलीदःबयाँ (६४४०४१४) फा. वि.-उलझी-उलझी बातें 
करनेवाला, अनगंल भाषी, बेतुकी बातें करनेवाला । 
ज्ञोलीदःबयानी (, ५१५५२४०४५४) फा. अ. स्त्री-उलझी- 
| उलझी बातें करना, व्यर्थं की बाते करना, वेलुकी बाते। _ 
जोलीदःमू (५०४०४११) फा. विः-उले हुए वालोंवाला, 
व्यस्तकेश । ; 


ज्ोलीदः मई ३ 


जोलीदः मई ( /5,.%७५-५५) फा. स्ती.-बाल उलझे होता । 

जोलीदःहाल (७४७५-५५) फा. अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, 
फट हालो। 

जोलीदःहाली (, १८४.५४१४) फा. अ. स्त्री.-दुद 
हालों होना। ० 

जोश (,_५%) फा. प्‌-आवेग, जोर; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; 
क्रोध, गुस्सा । 

जोशज़न (..)), /9>) फा. वि.-जोश मारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबलता हुआ। ° 
जोशज़नी (, ;5,४५>) फा. स्त्री.-जोश मारना, उवाल 
आना। 

जोशन (..)*9>) फा. पुं.-कवच, जिरिह; भुजवंद, 
अंगद, बाजूबंद । 

जोशनबंद (५.५५१5) फट. वि¬ 


, फटे- 


उफान, उबाल; 
तीब्रता, तेज़ी; 


केयूर 


कवचधारी, जिरिहपोश । 


जोशां (५७४%) फा. वि.-जोश मारता हुआ, उवलता 
हुआ । 
जोझांदः (४५०८५५ॐ) फा. प्‌ं.-वाथ, काढ़ा, औटी हुई 


दवाओं का पानी । 

जोशानीदः (४५५०७४५5) फा. वि.-औटाया हुआ, 
हुआ । 

जोशिश (_/»४)>) फा. स्त्री-उवाल, उफान; तीब्रता, 
जोर। 

जोशिशेदहून (..)०५ ५१५५5 ) फा. 

का रोग, मृहाँ । 

जोशीदः (५०४५१5 ) फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 

जोशीदनी ( ,५०५४५%) फा. वि.-औटने के योग्य, 
उबाळचे के लाइक़। पु 

जोशेअभदक (£| ४५5) फा. पृं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । ° 

जोशेइकक़ (५5%, ५5) फा. अ. पुं.-प्रमावेग, 
का जोश | 

जोशख (ॐ, +५5) फा. पूं.-खून का जोश, खानदान 
की मुहव्वत; खून का विगाड़, रवतदोप। 

जोशगज़ब (....5८ #५) फा. अ. पूं--गुस्से का जोग, 
क्रोधावेग । 

जोशग्रेज़ (८५४ =) फा. अ. प्‌ .-दे. 'जोशेग़ज़ब' । 
जोदाजुनूं (० ४)>) फा. अ. पू--उन्माद और 
पागलपन का जोश । हे 
जोशोखरोश (/9)०)/५०) फा. पूं--जोर-शोर, 
धूम-धांग; उत्साह, उमंग; आवेग, जोश। | 


उवाला 


मुहब्बत 


जो (ॐ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध 


स्त्री.-मुंहू आ जाने | 


Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


जोहीदः (४०५२१) फा. वि.-वर्षा के वेग से टपकी 
छत आदि। 
जो 
अन्न, यव । 
ज्ञौ (५-3) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, रौशनी; चमक-दमक; 
शोभा, छटा । 
जौआन (....०)२) अ. वि.-्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनापित। 
ज़ौक़ (.५5) अ. प्‌.-स्वाद, मज़ा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना; 
आनन्द, हज; ˆ रसिकता, मज़ाक; रुचि, शौक । 
ज्ौक़आफ़ीं (,)२)7८४१5) अ. फा. वि.-जौक़ पैदा करनेवाला । 
| ज्ञौक़श र (५४३३) अ. हु.-काव्य रसिकता, सहृदयता, 
कविता करने या समझने का शौक । 
| ज्ञौक़ेसलीम #८५८3} अ. पुं-शुद्ध रसिकता, काव्यः 
मर्मज्ञता की शुद्धता। 
| जोक़ेसुखन (5.० ३)७) अ. फा. पुं.-दे. 'जौक्रेशे'र'। 
जौकोब (५5५+) फा. वि.-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 
कुटा हुआ, जिसमे दरदरापन हो । 
ज्ौक्ोजौक़् (,६५४१.३५) अः प्‌.-पुरी रुचि और रसिकता । 
जोजः (४१3) अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धागिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया | 


| दोसे वॅट जाय, तम; युगल, युग्म, जोड़ा । 
जोज (5) अ. पु.-अखरोट, अक्षोट । 
जौजएसानी (, ५८५5१) अ. स्त्री.-दूसरी व्याहता 
पत्ती, दूसरी स्त्री, नयी स्त्री। 
जौज्ञन (.);१क) फा: पु.-अभिचारक, जादूगर । 
| जौज्ञबोयी (८५२) अ. फा. पू .-जायफल, जातीकोश, 
| जातीफल । 
| जोङमासिल (, {5५५५5 ) अ. पुं.-धतूरा, धत्त्‌र। 
| जौजर (3५5) अ. प्‌.-नीळ गाय का यछड़ा । 
| जौजा (|ॐ) अ. प्‌.-मिथन “राशि तीसरा बर्ज । 
| ज्ञौजीयत (८५५१३) अ. सत्री.-शौहरपन, पत्तित्व, जोरूपन, 
| स्त्रीत्व 
|| 
| ोजेन (,)५55) अ. पूं--पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 
! जोद (५5) अः पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी वस्तुएँ; 
। को वर्षा; दानशीलता । 
। जौदत (८५ 
(<5) अ. स्त्री.-पुनीतता, नेकी अच्छाई, उम्दगी; 
। मनोविनोद। 
जौदतेतब॒अ ( ८...) 9 ~ 
; रअ (५४०८५५५) अःस्त्री.-स्वभाव का मनोविनोद । 
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जोर 


जोज (८9) अ. पुं--पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो _ 


डर 


२६१ 


तंगदस्ती 


ज्ञौपाश (, १३५०) अः फा. वि.-रौशनी फॅलानेवाला- अर्थात्‌ | जोहुरेआाईनः («५४)०)७-) अः फा. पु.-दर्षण पर पड़ी 


ज्योतिर्मय, द्युतिमान। 
जौपाशी ( ++\५५०) अ. फा. स्त्री.-रौशनी फैलाना 
जगमगा देना। 
जोफ़ (-%%) अ. पु.-भीतर का खाली भाग; पेट, उदर । 
जौफ़रोश (, /))9%). फा. बि.-जौ बेचनेवाला । 
जोफ़िगन (..)<)-2) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश'। 
जौफ़िशाँ ((॥४5,-2) अ, फा. वि.-दे. जौफिगन'। 


जोबअः (4५१३) अ. पृं--बगला, ववंडर, वातावर्ते, बातचक्र। | 


जौबजो (५5५५५) फा. वि.-संपूर्ण, समग्र, पुरा। 
जञोबान ((.)०१७) अ. पृं.-पिघलना, द्रवण । 
जोबार (५५५५-४) अ. फा. वि"-दे. 'जौपाश'। 

जोर (५%) अ. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 
जोरक़ (393) अ. पुं.-छोटी नगव, नौका, कश्ती । 

जौरब (०१>) अ: पूं.-जुर्राब, मोजा । 

जोरेब्रेजा (७>५)५२ ) अ. फा. प्‌.-अकारण और अनुचित 
अत्याचार । 

जौरेग्रेहद (५>०)५=) अ. फा. पुं.-बहुत अधिक अत्याचार | 
जौलक़ी (, ५८5) अ. स्त्री.-साधुओं की कमली। 

जौलाँ (४१>) अ.प्‌ं.-घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना 
दौड़ना, फिरना । 


जोलाँगाह (४५८१५5) अ. फा. स्त्री.-घोड़े के दौड़ाने का | 


मैदान; दौड़ने का मेदान। 

जौलानी (, ५0०) अः स्त्री.-घोड़ा, अश्व; शराव का 
पियाळा; तेज़ी, फ़ूर्ती; मनोविनोद।' 

जोश (। #५३) अ. पृं.-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। 
जौदशन (..)*9+) अ. पुं.-कवच, जिरिह। 
जौसंग (८९५.५%) फा. वि.-एक जौ के बरावर वज़न। 
जौसक़ (८५%) अः पृं.प्रासाद, भवन, महल। 


८/ जौहर (५०>) अ. पुं.-गुण, सिफ़त; दक्षता, होशियारी; 


सार, सत; रत्न, मणि; कला,फ़न; धर्म, खासियत 
वे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती ह॑। 

जौहरदार ()०)०५७) अ. फा. वि-गुणी, हुनरमंद; 
खरी तलवार जिस पर जौहर हों। 


वह्‌ 


जोहर नाशनास (,०५८५५५)२५%) अ. फा. वि.-जो गुण | 


को न' पहचान सके। 
जोह्रशनास (oli ynys) अ, फा. वि.-जो. गुण को 
पहचानता हो; गण-ग्राहक। 


“जौहरी (, +०५5) अः वि.-रत्न वेचनेवाला, मणिकार। 


जोहरेअंदेशः («४:००|»०)-) अः फा. पृं.-कल्पना शक्ति 
की सूक्ष्मता । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, J 
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| हुई धारियाँ, (जव दर्पण छोहे का होता था) । 


, | जोहरेफ़दं (७)5,२ॐ) अ. पुं.-वह सूक्ष्म कण जिसके खंड 


| न हो सकें। 
जोहरेलतीफ़ (-५५))२५>) ¬ अ. पुं.-किसी पदार्थं का 
असली सत, खालिस जौहूर। 
| जौहरेशम्शीर (---)२)5) अ. फा. पृं.-तछ्वार पर 
| पड़ी हुई बारीक़ लहरें, जो अच्छे लोहे की अलामत है। 
त 
तंगेः (4७) तुः पुं.-चालू सिक्का, वह मुद्रा जिसका लेन- 
देन हो। 


~| तंग० (५-९45) फा. विः-संकीर्ण, संकुचित, कोताह; अल्प, 


न्यून, थोड़ा, कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबरा; 
आजिज़, परेशान; कलेवाग्रस्त, मुसीबत का मारा; दुप्कर, 
मुश्किल; अपर्याप्त, नाकाफी, (पुं.) जीन कसने का तस्मा। 

तंगएंश (, १५०८९५5) फा. अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 
दुःखित, खस्ता हाल; जिसे जीवन दूभर हो। 

तंगएशी (, ५:५०.९5) फा. अ. स्तरी.-दरिद्रता, कंगाली,; 
दुःख, दीनता, ख़स्तगी; जीवन दूभर होना। 

तंगखयाल (५४४ ८-९5) फा. अ. वि.-अनुदार, संकीर्ण- 
चित्त, लघुचेता, तंग नज़र; धर्माध, मुतअस्सिव। 

तंगखयाली (, ८१५२ £5) अ. फा. स्त्री.-अनुदारता, तंग 
नजरी; धर्मावता, तअस्सुब। 

तंगचश्म (2५ £5) फा. अ. वि.-क्ृपण, कजूस; नीचः 
प्रकृति, कमीना । 

तंगच्मी (, „=~ -९5) फा. अ. स्त्री.-क्ृपणता, कंजूसी; 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन। 

तंगज़फ़ (५,४८ ९५) फा. अ. वि.-छोटे वर्तनवाला, संकीर्णं 
पात्र; छोटे हृदयवाळा, अनुदार; जीच, कमीना। 

| तंगजर्फी (, 5) ९5) फा, अ. स्त्री.-वरतनं की छोटाई; 
हृदय की छोटाई; नीचता। 

तंगज्जीस्त (~५५५३८९५5) फा. वि.-दे. 'तंगएश'। 

| तंगतलबी (. ५५०. £55) फा. अ. स्त्री.-इस प्रकार माँगना 
कि देनवाला परेशान हो जाय, जिद करके माँगना। 

तंगताब (०७८ ९५5) फा. वि.-अशक्त, वलहीन। 

तंगताबी (. ५२७५ £5) फा. स्त्री.-अशक्ति, बलहीनता। 

तंगदस्त (०-०५ ९५5) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, _ 
जिसके पास धन न हो, निर्धन, कंगालू। 

तंगदस्ती (, +१८७८ -९५5) फा. स्त्री.-हाथ 
अर्थात्‌ निर्धतता, कंगाली। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तंगदहत (..)००५.६४०७) फा. वि.-जिसका मूँह छोटा हो, | तंगवर्ज़ी (५9५५०) फा. स्त्री.-मितव्यय, पसअंदाज़ी। 
कलिकामुख, गुंच:दहन। तंगहाल (६५>. ९4५) फा. अ. वि.-दुर्दशाग्रस्त, तबाह 
तंगदहूनी (, +2७ ९5) फा. स्त्री.-मुंह का कली की भांति | हाल; निर्धन, कंगाल। 
छोटा होना। तंगहाली (, „५५५.९१5 ) फा. अ. स्त्री.-दुर्दशा; निर्धनता। 
तंगदिल (Uses) फा., वि.-थृडदिला, 'कपण, कंजस; ' तंगहौसलः (aboynu£is) फा. अ. वि.-मंदोत्साह, पस्त- 
अनुदार, जो खुळे दिमाग़ का न हो; ओछा, कमीना लुच्छ; | हिम्मत। 


जिसमें मज़हबी' तंग खयाली हो, कूप-मंड्क । | तंगहौसलगी (, ९८८०५०५ ९5) फा. अ. स्त्री.-उत्साहमांद्य, 
तंगदिली (७. ९) फा. स्त्री.-थुड़दिलापन; अनौदार्य; |. पस्तहौसलगी। 
ओछापन; धर्माधता। , तंग्रार (५) फा. पुं.-सुहागा, एक दवा। 
तंगनज्ञर (४५५ £५5) फा. अ. वि.-संकुचित दृष्टि, अनुदार; | तंगिएजा (५७ ५९47) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की 
मुतअस्सिब, धर्माध। न संकीर्णता । 
तंगनज़री (, +४५. ९5) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि संकोच, | तंगिएमआश (, ४0«-« ४९47) फा. अ. स्त्रीः-जीविका की 
अनुदारता; धर्माधता, तअस्सुब। कमी; धन की कमी। 
तंगनाए (<४५ ९५) फा. प्‌.-तंग और संकुचित स्थान; | तंगिएरिउ्क़् (८३१.5७5) फा. अ, स्त्री.-अन्नकप्ट, रोटी 
समाधि, कर्न; तंग गली, ,बीथी.। की कमी । 
तंगपोश (, ११५२९) फा. वि.-चुस्त कपड़े पहनने का | तंगिएरोज्ञगार (5६59).56%5) फा. स्त्री--कारूचक्र, दिनों 
शौक़ीन या पहूननेबाला। का फेर, गदिश। 
तंगपोशी (, ५५५.९) फा. स्त्री.-चुस्त कपड़े पहनने" तंगी (, ७८०) फा.स्त्री.-न्यूनता, कमी; संकीर्णता, कोताही; 
का शौक़ । क्लेश, कष्ट, मुसीबत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 
तंगफ़र्सत (०«०)०५ ९,5) फा. अ वि.-अवकाशहीन, जिसके | कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 
पास समय कम हो। , तंगुज्ञ ($4८) तु. पुं.-शूकर, वराह, सुअर्‌। 
तंगफ़ुसंती (, ५5.०३९5) फा. अ. स्त्री.-अवकाशहीनता, | तंज ($५०) अं. स्त्री.-व्यंग ताना; कटाक्ष । 
समय की कमी। | तंजआमेज (३५०३५८) अ. फा वि.-व्यंगपुर्ण, तंजिया, 
तंगबसत (८०४५१९5) फा. वि.-मंदभाग्य, हतभाग्य, | दे. 'तंजामेज', वह अधिक शद्ध है। 
बदक़िस्मत । तंज़न (।;) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज के तौर पर । 
तंगबख्ती (५५ £) फा. स्त्री.-भाग्य की मंदता, | तंज्ञनिगार (७५७५८) अ. फा. वि.-व्यंगपूर्ण लेख लिखने- 
बदक़िस्मती । : | वाला। 


तंगबार ()\५५ £45) फा.वि.-वह व्यवित जिसके पास हर कोई | तंज्ञनिगारीं (५55८) अ.फा.स्त्री. -व्यंगपुर्ण लेख लिखना। 
न जा सके; वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। | तंज्ञामेज (}५-*[५७) अ. फा. वि. -व्यंगपूर्ण, तंज भरा हआ। 
तंगबारी (, ५०.६०) फा. स्त्री.-किसी की रसाई और | तंज्षियः (८2५०) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंजवाला । 
पहुँच न होना । | तंजीम (०५७५५) अ. स्त्री.-प्रबंच बंदोबस्त; किसी दल 
तंगमआश (2०००-5०) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; | समुदाय अथवा संस्था को किसी-विशेष कार्य के लिए निमित 
मंद जीविका, कम आमदनीवाला। करना, संघटन; निर्माण, बनाना। 
तंगसआशी (५४०० ९६) फा. अ. स्त्री.-निर्धनता | तंजीस (५३५७) अ. स्त्रीः 
जीविका की कमी। ज्योतिष, नजम। 
तंगमायः (८२.०. £५५) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, | तंज्ञीयः (८, Lo 
नीच; कमइल्म, आ || । र पज मे Se 
२5-५) अ.स्त्री.-च्यंगपुण रचनाओं ग्रह; 
तंगमायगी (, „२.० ९५५) फा. स्त्री.-निर्धनता; अधमता व्यंगपूर्ण बाते । FE 
विद्वत्ता की कमी। तंजीर (+५३५5) अः सत्री 
तंगसार (१७६४०) फा. वि.-बुद्धि की कमी। | तंज्जील 
तंगसाल' (५०५६७) फा. वि.-दभिक्ष, क़्हत। | 


ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना; 


डराना, रासना, भीत करना । 


(6) अ. स्त्री.-नीचे उतारना; आकाशवाणी, 
इलूहाम; कुरान। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६३ तअय्युन 


तंजीस (, +५5) अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना। | तअज्जबअंगेज (5४5]~ॐ2>) अ. फा. वि, -आइचयंजनक, 


तंज्जीह्‌ (४) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- | 
रहित करना। 
तंतनः (००५४७) अ. प्‌-आतंक, रोव; कोप, रोष, गुस्सा; 
अभिमान, घमंड, गुरूर ; आनवान; धाक। 
८ तंदूर (५७७) उ. पूं.-दे. शु. शब्द 'तन्नूर' । 
४८ तंबाकू (१5५५५5) फा.प्‌ं.-एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका धुआँ | 
पिया जाता है, तमाखू, तमाकू । 
रंबाकूनोश (,#१५११५५-५५) फा. वि.-तमाकू पीनेवाला। 
तंबाकूफ़रोश (, १५५5८४०) फा. बि.-तमाकू बेचनेबाला। | 
तंबीक़ (५५५5) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन। 
तंब्रीत (०५५००) अ. स्त्री.„उत्पादन, उगाना, जमाना। 
तंबीह (५) अ. स्त्री.-चेतावनी, प्रवोध, आगाही; | 
भर्त्सना, तर्जन, डांट-उपट; ,हलकी, सजा; ताक़ीद; 
सख्ती । ; | 
तंबीहन (६७४५) अ.वि.-तंवीह के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। | 
तंबुल (५४०) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस। 
तंबुली (, ८६५५) फा. स्त्री.-आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । | 
५ तंबूरः (४५५५) फा. पुं.-एक तारवाला वाजा, जिसमें नीचे | 
की ओर तुंबी होती है। 
तंबूर (५४) फा. पुं.-दे. 'तंबूरा' । | 
तंबूरची (, ५5११+) फा. तु. वि.-तंबूरा बजानेवाला। 
तंसीक़ (८३५०५) अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज़ाम करना; | 
क्रमबद्ध करता, तर्तीब देना। 
तंसीख (८४४) अ. स्त्री.-मंसूख करना, र करना, | 
निरसन । ‘ | 
तंसीफ़ (५-६५-५५) अ. स्त्री.-आधा-आधा करना, दो तराबर | 
भाग करना। | 
तंसीस (९५०५०) अ. स्त्री-सांस लेता, दम खींचना। 
तअकक़द (५०) अ. पुं.-बंधा होना; अलग रखना। 
तअवक़ब (५-५५१) अ. पुं.-पीछे जाना पीछा करना । 
तअव॒क़॒ल (, 2) अ. प्‌ं.-समझता, सोचना विचार करना, 
गौर करना। 
तअककुल (।|5\७) अ. पुं.-खाना, खान। 
तअखुखुर (;5७) अ: पृं -पीछ होना; देर होना । 
तअज़्ज्ञी (, 3७) अ स्त्री--कष्ट पाना, क्लेश पाना; खिन्न 
होना, मलिन होना। 
७८ तभज्जुब (५-~०८०) अः प्‌-आइचम, विस्मय, हैरत। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


, | हस्ती। 
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अचभ म डालनवाला वात। 


| तअज्जुबखने (+५५५५) अ. फा. वि--दे. तिअज्जुब 


अंगेज' | 


| तअज्जुबनाक (५९५५-५5५), अ. फा. वि--दे. तअज्जुब 


अंगेज़' । हि 

तअज्जुम (८5) अ. पुं.-पूज्य होना, बुर्जग होना। 
तअज्जुर (४2?) अ. प्‌.-काम में अडचन पड़ना, बाधा, 
विघ्त;- उप्त्र करना, विवदता प्रकट करना । 

तअसुफ़ (५-६०५) अ.पूं -कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी। 
तअत्तुर (५८०५+) अ. पुं.-सुगंघित होना; महकना। 


| तअत्तुल (, ८) अ. पुं.-निठल्लापन, बेकारी; गत्यवरोध, 


~ 
डड्डुलाक । 


| तअत्तुश (८५८२) अःपुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास। 


तअद्दा (|) अः पुं-दे. 'तअद्दी । 

तअद्दी (, ५५००) अ. स्त्री-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 
तअहद (०५१) अ. पुं.-गिनना, गिनती करना; नियम या 
हिसाब से अधिक होना। 

तअन्नी (, ८७) अ. स्त्री.-विलम्व, ढील; टाल मटोर । 
तअन्नी (, #५5) अ. स्त्री--दुःखित होना, शोक करता। 


| तअन्नुत (५-४०) अ. पुं-निदा, गर्हा, ऐबजोई। 


तअन्नुद (५५५०) अः पुं.-शत्रुता करना, लड़ाई ठानता; 
कलह, लड़ाई डाई ॥ 
तअन्नुफ़् (६०.०) अ. पुं.-निन्दां करना, सख्ती करना । 
तमन्नुस ((»«!०) अ. पू.-प्रेम होना, मुहब्बत होता; आदत 
होना, टेव पड़ना । 
तअफ्फुन (८५४25) अ. प्‌ं.-सड़ाँध, गंदगी, दुर्ग । 
तअपफ़र (५-६5) अः प्‌,-संयम, इ द्वियनिग्रह, पारसाई। 
तअब (५८) अ-प्‌,-परिश्रम, मेहनत; दुःख, तकलीफ़; 
बलांति, थकावट | 
तअब्ब॒द (५५००) अ.पं.-उपासना करना; उपासना, पूजा। 
तअम्मुक़् (~) अ. प्‌ं.-किसी बात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। 
तअम्मुल (,}^७) अः पुं.-विचार, सोच, गौर; विलम्ब, 
टील, वक्‍्फ़: शंका, अंदेशा; भ्रम, संदेह, शुबूह्; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश । 
तअम्मुल (| )-~2१) अः प्‌ कार्यान्वित होना, 
| पहनना, अमल में आना । 
| ततअय्युन (७५०२) अः पुं-निश्चय करना, ठहराता 
। मिक़्दार मुकरर करना; नियुवित, तनाती; 


~ 


तअय्युनात 


तक़द्दुस विउजञसान 


तमय्युनात (५०५७) अ. पूं.--तअय्युत्! का बहुः, हस्तियाँ । 

तअय्युश (, २,५5) अ. पुं.-भोग-विलास, .एशोइश्रत; 
गुछछरे उड़ाना, मज़े करना। 

तअय्युशात (४५५5) अ. पुं.-तञअय्युश' का बहु., भोग- 
विलास, इंद्रियसुख। : ) 

तअरौ ( „)5) अ. स्त्री.-नग्न होना, नंगा होना । 
तंअर्रुत (, 5,7) अ. प्‌ं.-सामने होना; घटित होना; 
रोक, बिरोध । 

तअरुफ़ (८५)१) अ. पृं.-जान-पहचान; ढूंढ़ना; पूछना । 
तअल्ली (, ८८5) अ;पृं.-डींग, शेखी; अत्युवित, मुवालगा। 


तअल्लुकः (५८५५५) अः प्‌ं.-भू-संपत्ति, जाइदाद; क्षेत्र, | 


इलाक़ा; बड़ी जमींदारी, रियासत; सरकार की ओर से 
विसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । . 


ˆ तअल्लुक्रःदार ()/५०३५५7) अ,फा.वि.-जो बहुत बड़ी जगींदारी | 


का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार में. भू-संपत्ति मिली हो। 


तअल्लुक़ःदारी (, ;)०५.।५०) अ. फा. स्त्री.-तअल्लुक़ा का | 


स्वामी होना, बहुत बड़ा ज़मींदार होना । 

तञल्लुकत (5५5) अ. पुं.-सम्बन्ध, संपर्क, लगाव ; स्वजनता, 
रिश्तेदारी; प्रेम व्यवहार, उंस; सेवा, नौकरी; वास्ता, 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफ़दारी; नाजाइज़ संपर्क; आइनाई। 

तअललुक्रात (८५.५5) अ. प्‌ .-तअल्लुक़' का बहु., सम्बन्ध- 
समूह। 

तअल्लुक्केखातिर ( 995 5००) अ. पूं.-दिली लगाव, 
चित्तासंग; प्रेम, स्नेह 

तअल्लुम (/-/०) अ. पूं.-पीड़ित होना, दर्द से दुःखित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। - 

तअल्लुम (#5) अ. प्‌ं.-पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना । 

तअन्वुज्ञ (५१5) अ. पृं.-पनाह्‌ लेना,. शरण में आना; 
'अऊजु बिल्लाह' कहना। 

तभब्बुद (५५२5) अ. एं.-अभ्यस्त होना, आदी होना। 

तअइ्शी (, ५४००) अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 

तअङशुक्क (३५०) अ. पु.-आसक्त होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह। 

तमशूशुफ़ (` ६५०) अ. पुं.-बेराह चलना, कुमार्ग गमन। 

तअस्सुफ़ (९2५.5) अ. पृं.-पश्चात्ताप, संताप, अफसोस । 

तअस्सुफ़ (०५) अ. पूं.-कुमा्ग पर चलना,; पथ- 
श्रप्ट होना । 

तअस्सुब (९-०५) अ. पृं.-धाभिक पक्षपात; नस्ली और 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफदारी [| 
तअस्सुर (५७) अ: पुं.-प्रभावित होना, असर लेना ; प्रभाव, 
असर्‌।: . 


कठिनता, मुश्किल । 
| तअहूहुद (०७००) अ. पुं.-किसी काम का बीड़ा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इकरार; प्रतिभूति, 
जमानत। 
तअहूहुल (,|2\5) अ. पुं.-घर बसाना, व्याह करना; 
बाळ-वच्चेदार होना। 
तआक़ुद (५5.६५) अ. प्‌ .-परस्पर प्रतिज्ञा करना, मिलकर 
किसी काम का वचन देना। 
तआक़॒ब (~) अ. पृं.-एक का दुसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना। 
| त्आतुफ़ (६७.०) अ. एं.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; कृपा, दया। 
तआनुक़ (,5५\४०) अ. प्‌ं.-एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिगन करना; आलिगन, वगलगीरी । 
तआनुद (००१००) अ. पु.-परस्पर शत्रुता रखना; शत्रुता, 
बैर । 
तआमुल (, (८१४०) अ. पूं.-आपस में मिलकर काम करना । 
तआरुज् (. ५५५६०) अ. पुं.-आमने-सामने होना; मुँह आना, 
| बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; विघ्न डालना; कलह, 
| झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत । 
| तआरुफ़ (5)\५5) अपृं.-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पहचान। 
| तआला (५१5) अ. वि.-श्रेष्ठ, महान्‌। 
तआवुन (७०) अ. प्‌.-एक दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 
तआहुद (५.५) अ. पुं.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, 
इक़रार। 
तऐयुन (४०४) अ. पृ.-दे. 'तअस्युन'। 
तएयुरात (४०) अः प्‌ .-दे. 'तअय्युनात' । 
तऐयुनेवक्त (५-5),)५7) अ. पु.-समय निश्चित होना, 
वक़्त मुक़रंर होना। > 
तऐयुश (. ५५०) अ. पूं-दे. 'तअय्युश'। 
तएमुशात (०५:५८) अ. पुं.-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। 
तक़त्तो' (५६०) अ. प्‌ -टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़े 
होना। 5 > 
| वकद्दुम (८५) अ.पृ.-पहरे होना, आगे होना; प्रधानता, 
| तर्जीह। 
त FD अ. पूं.-पहले होने के 
| गण्य होना। 
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| तअस्सुर (५7) अ. पुं.-कठिन होना, मुश्किल होना; . 


| 


तक़द्दस बिशशरफ़ 


३४ 


२६५ 


तक्रालीब 


तक़्दद्म बिशशरफ़ (yao) अ. पं.-श्रेप्ठता के 
कारण अग्रगण्य होना । 

तकद्दुर (०%) अ. पृ.-मेला होना, गंदला होना; मलिनता, 
गंदलापन; अप्रसन्नता; उदासी। 

तक्रद्दुस (५०६5) अ. पुं.-पवित्रता, पुनीता, पाकीजगी; 
महत्ता, श्रप्ठता, बुजुर्गी । 

तक़द्वुससमआब (५००५ ५५५३५) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत्त बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

तकपफुळ (,|2६5) अ. पृं.-किसी 
जमानत; किसी के भरण-पोषण 
जमानत । 

तफब्बुर (५५८) अ, पृ.-अझ्मिमान, 
अहंबाद, अकड़, शेखी । 

तक़ब्बुल (, |) अ. प्‌ .-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी। 

तक़य्युद (५५६5) अ. पु--बंदी होना, केद होना; पाबन्दी, 
शतं । 

तक़रुंब (५5) अ. पुं.-समीपता, निकटता, नजदीकी । 

तकर्म (१५) अ. पुं.-कृपा करना; दान करना; कृपा, 
दया, अनुकंपा । 

तक़र्रुर ( +५5) अ. पूं. नियुक्ति, तैनाती, निश्चय, तऐयुन। 

तक़रों (६५) अः पुं.-कर्वटें बदलना। 

तक़ल्कुल (, ४.४४) अ.पुं.-व्याकुरता, वेचेनी; खेद, दुःख; 
उॅंडेलने में सुराही का शब्द करना । 


वात की जिम्मेदारी, 


अहंकार, दे, गुरूर; 


का भार; प्रतिभूति, , 


तकल्तू (५८८८) तु.पुं - Pe 
कल्तू (५:६5) तु,पुं.-ज्जीन का नमदा खोगीर; डाढ़ी-मूछ। | 


तक्रल्लुद (७८5) अ. पुं,-जिम्मेदार होता; अनुयायी होना । 

तकल्लूफ़ (८६८) अ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़ 
उठाना; दिखावा, ज़ाहिरदारी; टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट; संकोच, पसरपेश; बनावट 
लिहाज; लज्जा, शर्म; बेगानगी, परायापन। 

तकल्लुफ़न (६५.८5) अ. वि.-तकह्लुफ़ में, तकल्लुफ़ के तीर 
पर। 

तकल्लुफ़ात (००५४.७७) अ. पुं.-तकल्लूफ' का वहु., बहुत-से 
तकल्लूफ़ । ५ 
तक़्ल्लुब (८-५५५) अ. पु.-परटना, उलटा हो जाना; 
परिवर्तन, रद्दोवदल। 

तकल्लुस (#८०) अ. पुं.-बातचीत करना; 
वार्तालाप । 

तकल्लुस ( ) अ. पूं.-चूना बताना । 
तकव्बुन (७८०) अः पुं--होना, उत्पन्न होना; 
तख्लीक़ । 


बातचीत, 


शोल-सकोच, | 


सजन, | तक्रालीब (५-~५)७०) अ. पं, तक्लीब' का बहु., दिने 
-| काल के चक्र। 
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| तक्रादुम (८०७५) अ. पुं.-क्रदीम होना, पुराना होना; 


£5) अः पृं.-मोटा-झोटा खाना पहनना 
संन्यास, दरवेशी; खुरदरापन । 

, | तकङ्शुफ़ (६४८०) अ. प्‌--नग्न होना, नंगा होना । 

| तक्इशुफेजिल्द (५-5५-६७५५) अ. प्‌--काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 


तक़्इशुफ ( 


तकस्सुर (+^) अ: पुं.-अधिकता, प्राचुयं, वाहुल्य, कस्नतं। 

तकस्सुर ()-५५) अ. पुं.-टूटना, टुकड़े होना। 

तकस्सुल (४०) अ. पुं.-आलस्य, काहिली, सुस्ती । 

| तक़ाउद' (५.०७5) अ. पृं.-काम छोड़ बेठना। 

“क्राजा (\-०७५) अ. प्‌ं.-दिये हुए रुपये या वस्तु की मांग; 
आवश्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना । 

तक्षाजाए उम्र ()-~= =-\.३७४5) अ. पुं.-उम्र की मांग, उम्र 
के लिहाज़ से कोई काम करना या न करना। 

| तक़ाज़ाए वक्त (.--०)<- ०४५७०) अ.प्‌.-समय की माँग, समय 

की आवश्यकता, किसी समय कया करना है, यह माँग। 
तक्राज्ञाए शदीद (७५-५८-८७) अ. प.-कड़ा तक़ाजा | 
तक्राजञाए सिन (..)-.८-८०७४०) अ. प्‌ं.-दे. 'तक्राजाए उम्भ 
तक्रातुर (५७७०) अ. पुं.-वूंद-वूँद टपकता; बूँदा-बाँदी 
होना। ४ 

तक़ातुल (7५७८) अ.प.-एक दूसरे का वध करना। 

तक्रातो' (५६५) अ. पुं.-एक दूसरे को लाँधना; 

रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 
तक़ादीर (+7०७५) अ. पू.-तक़दीर” का बहुः, तक़दीर, 
भाग्य; ईर्वरेच्छाएँ 


एक 


हैंड 
पुरानापन । E 
“तकान (..)४) फा. स्त्री.-सटकना, छोड़ना; हिराता; 
थकावट, थकन । 
तकाफ़ी (, +७5) अः स्त्री.-दे. 'तकाकू । 
| तकाफ़ू (१८८) अः प्‌ं.-परस्पर बरावर होना; सहृगोत्र : 


| होना। 
ड (६१५०) अ. पुं-एक दूसरे के आमने-सामने होना। 
| तकामुल (2०४८) अ-प्‌.-पूरा होता, पुण हाना। 
| तक़ारीर ()०)४०) अ. पू तक्रीर' का बहु., तक्रीरं। ` 
| तक्रार्ब (->)५७) अः पु-परस्पर समीप हीना समीपता, 
| नजदीकी । 

तक्रारुम (९)४) अ. पुं.-परस्पर्‌ बख्शिश करता । 
तकालीफ़ (८-५१८) अ. प्‌ .-तकलीफ़ का बहु 


तक्रावी 


तक्रीबन 


तक्कावी (, ५१८६५) अ. स्त्री.-शवित देना, बली बनाना; वह 
सरकारी क़जा जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारने और 
अच्छं बल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 

तक़ाबीम (१५५०) अ.प्‌.-तक्वीम' का बहु., जंतरियाँ । 


तक्रावुम ()४७) अ. पृं.-एक दूसरे के बराबर खड़ा होना। | 

तक़ाबुल (, १८४५) अ. पु.-परस्पर वचन देना; परस्पर 
वार्तालाप करना। 

तकासुफ़ (५५६६५) अ. प्‌.-दलदार होना, मोटा होना; | 
एकत्र होना, खट्टा होना । « । 
तक़ासुस (५७) अः पुं.-परस्पर शपथ लेना; परस्पर | 
बाँटना । s 
तकासुर (५१४) अ. पं .-प्रचुर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । रू | 


तकासुल ( |.) भ. प्‌ .-अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । « 

तकाहुल (०८०) अ. पूं.-अपने को काहिल दिखाना । 

तक़ी (५४०) आ. वि.-संयमी, इं द्रियनिग्रही । 

तक्रीयः (५५) अ. पुं-कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। | 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी । 

तक़्ेयुद (७५४०) अ. पृं.-दे. 'तक्गय्युद'। 


तक़्दद (५५०) अ. स्त्री.-क़द करना, बंदी बनाना; ~/ 
रोक लगाना । 


तक्क्रार (५७४०) अ. प्‌.-वहृत वोलनेवाला, बहुभाषी; | 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भापण-पटु । 
तकी (~) अ. स्त्री.-किसी की यात का खंडन 
करना; किसी की बात को झूठलाना। है 
तबतीअ (५५%) अ. स्त्री.--ट॒कड़े-टुकहे करना; पुस्तक | 
की छम्बाई-चौड़ाई; पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणों 
की मात्राओं के मुकायळे में रखकर यह देखना कि अमुक 
पद शुद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों में बाँठना । 
तवृतीर (७४७5) अ. पूं.-बूंद-बूँद करके टपकाना, अरक़ 
खींचना। त । 
तक्दिसः (०८०७५०) अ. प्‌ .-सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशगी रक़म । १ 
तबदीम (५०००) अः स्त्री.-आगे करना, तर्जीह 
प्रधानता, तर्जीह्‌। 
~ तकदीर (५४९६) अ. स्तरी-भारय, प्रारब्ध, अदृश्य, 
देव, क्रिस्मत। 
तकदीर आज्माई (, ०5५-७5) अ. फा. स्त्री--भाग्य- 
परीक्षा, क्रिस्मत का इम्तिहान । 


देना; 
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तक्दीस ( ५४७%) अ. स्त्री.-पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी 


| तकफ़रीन (,.५५२८१) अ: स्त्री.-मुर्दे को कफ़न पहनाना, यह 


शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'तजूहीज' के साथ 
बोलते हें। 


| तक्फ़ीर (५८) अ. स्त्री.-मुसलूमान पर कुफ्र का फ़तूवा 


लगाना; प्रायश्चित्त देना, कफ़फ़ारा देना। 

तवफ़ील (, [५८४० ) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क़ुफ़ुूल देना। 

तक्बीर (+५८) अ. स्त्री.-अल्लाहो अक्वर' (ईश्वर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज़ में झुकने, खड़े होने अथवा बेने 
के लिए 'अल्लाहो अववर' «हना । 

तव्बील (| (५४५) अ. स्त्री.-चुम्वन, चूमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) । 

तक्बीह (४४४) अ. स्त्री-वुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः (५7) अ. प्‌ .-पूति, समाप्ति; किसी काम की 
पूर्ति सं कोई करार न रहना; परिशिष्ट, जमीमा। 


| तक्मीद (०५५१) अ. स्त्री.-पोटली में दवा भरकर उससे 


अंग विशेष को सेंकना । 

तवमील (, ५६१) अ. स्त्री.-पूर्ति, समाप्ति; किसी काम 

, की पूर्ति में कोई कसर न रहना। 

तूपरः (९५९) अःपृं.-सिर के नीचे रखने का नर्म और गुदगदा 
बस्त्र, उपधान; पीठ से लगाने का वड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुर्दे दफ़्त होने का स्थान, क़्न्निस्तान। 


| तकूयः कलाम (5६५८5) अ. पृ.-वह बात जो कोई व्यक्ति 


बातों के बीच में वेजरूरत बार-बार बोलता है 

तक्रार ()|)2) अ. स्त्री-वाद-विवाद, बहस; वावकलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुहराना; कही हुई बात को बार- 
बार कहना। 

तक्नीअ (२५३) अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 
तक्रीज्ञ (२५६5) अ. स्त्री.-जीवित वित की प्रशंसा; 
आलोचना, समालोचना, तब्सिरं:। 


| तक्रीज (५३५५७) अ. स्त्री-दे. 'तक्ीज्ञ' । 
| तङ्गोजनिगार ()।०४२)३०) अ. फा.वि.-आलोचना लिखने- 


वाला, आलोचक । 
तङ्गीब ( २)25) अ.स्त्री.-समीप आना कारण, हेतु, सबब ; 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 


पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौक़ा; साधन, 
जरीया। 


तक्रीबन (६५५५४०) अ, 
अनुमानतः, अंदाज़न । 
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वि.-ग्रायः, अमूमन; बहुधा, अक्सर; 


ग 


TSS 


तक्रीबात 


ˆ तबलीफ़ (५८५) 


तक्रीबात (८०५२५४5) अ. स्त्री--तक्रीब' का बह., शादियाँ, 
उत्सव। 

तक्रीम (#२६) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, तवाजो'। 

तरक्री (५) अ. स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; भाषण, 
वकतवय, बयान; वाद-विवाद, हुज्जत। 

क्रीर (+) अ. स्त्री.-वार-वार करना, दुहराना। 

तक्रीह (४५८) अ. स्त्री-घृणा करना, नफ़त करना; शत्र 
बनाना; अप्रसन्न रखना। 

तक़छीद (५५-७७) अ. स्त्री-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पेरवी; देखा-देखी कोई काम करना। 

स्क्ा.-दुःख, कष्ट; पीड़ा, व्यथा, 

खंद, शोक, रंज; आमय, रोग, मर्ज; मनोव्यथा, 
रूही कुल्फ़त; आपत्ति, मुसीबत; निर्धनता, मुपिलिसी । 

तक्लीफ़दिही (, ५०५.८5) अ. फा. स्त्री.-कष्ट देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना। 

तक्लीफ़देह (४५.३५५१) अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रंज 
पहुँचानेवाला। 


दद; 


तबलीफ़फ़र्मा (८०) 4५८5) अ. फा. वि.-कष्ट उठानेवाला, | 


(किसी के काम के लिए); आनेवाला, पधारनेवाला। 
तकलीफ़ फ़र्माई (५०,४४५) अ: फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 
तक्लीफ़े नजूअ (८3५५५८5) अ. स्त्री.-मरते समय का 


कष्ट, चंद्रा, यमयातना । +| 


तकलीफ़ मालायृताक़् (१३५८२४८० 4५.८7) अ. स्त्री.-वह्‌ 
परिश्रम जो सहन न हो सके। 

तब्रलोब (५-५७०) अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना 

लट-पलट, परिवतन। 

तकलीम (#४५५) अ. स्त्री.-नख काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तक्लीम (५५5) अ. स्त्री.-घायल करना, जख्मी करना; 
वात करना, वार्तालापं करता । 
तक्लील (, |५.८५) अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । 

तक्लीलेगिज्ञा (]५ |५.५०) अ: स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 

तक्वा (|) अ. पं.-संयम इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 

तक्वाझिआर (५०-५५१४) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय निग्रही, 
जिते द्रिय। भ सर: 

तक्वाशिकन (५५५१५११) अ. फा. वि.-जो संयम को भंग 
कर दे (रूप आदि) । 

तक्षिवियत (८-०५०) अ. स्त्री.-बल, शक्ति, जोर; सात्त्वना; 
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तल्प्यलात 


आश्रय, सहारा; पृष्ठः 


ढारस, तसल्ली; सहायता, मदद 
पोषण, पुइतपनाही । 

तव्बीन (५५) अ. स्त्री.-सृजन, तख्लीक़्; उत्पत्ति, 
पृदाइश। 
तकवीम (५५५०) अ. स्त्री.-सीधा करना; मूल निर्चित 
करना; पन्ना, पंचांग, जंतरी । 
तक्वीमुलबुल्दान (,./५.५ ०२५४) अ. स्त्री.-भूगोल, 
जुग्राफ़िया । 

तक्वीमे*पारीनः ()।५५-५३) अ.फा.स्त्री-पुरानी जंतरी, 

जो वेकार हो जाती है; बेकार वस्तु । 


तक्शीर (#5) अ. स्त्री.-छिलके उतारना । 
तक्सीत (//..४«०) अ. स्त्री.-क़िस्तबंदी करना। 


| त्क्रसीम (५.३०) अ. स्त्री.-बंटवारा, विभाजन; हिस्सा 


आदि वाँटना, वाँट; बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन। > 

तक्सीमेकार (५४४५-५५१) अ. फा. स्त्री.-हूर 
अलग काम या ड्यूटी का बँटवारा। 

तक्सीमेमुल्क (५६/००/५००० ) अ. स्त्री.-देश का बँटवारा, 
देश-विभाजन । 

तक्सीमेवतन (५४१४५५६०) अ. स्त्री.-देश या राष्ट्र का बँट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तक्सीमेहिसिस (, ,०-५०५५-०-४० ) अ. स्वी.-दाम का बँटवारा, 
अंशीकरण; नफ़े के हिस्सों का बॅटवारा। 

तक्सीर (५-०) अ. स्त्री.-दोप, अपराध, क्रुसूर; न्यूनता, F 
कमी; त्रुटि, भूल; कतंव्य में कमी। है 

तक्सीर ()/-४) अ. स्त्री.-तोड़ना, टुकड़े करना; किसी 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएँ इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड़ बराबर आये। 

तवसीर (४८5) अ. स्त्री.-बढ़ाना, अधिक करना; प्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, बहुतायत । ` 

तक्सीरवार ()|१)५-०) अ. फा. वि.-दोपी, अपराधी, 

क़सूरवार; पापी, गुनाहवार। 

तखत्ती (५०८४०) अ. स्त्री.-दोषारोपण, इल्याम छगाना। 

तखब्बुत (5०) अ. पुं.-कुमागं पर चलना; प्रेत का सिर 
चढ़ कर पागल कर देना। vee 

तखय्युल (, ५४५ ) अ.पुं.-सोचना, विचारना,खयाल करना; | 
कल्पता करना, उड़ान भरना; कविता के लिए मज़्मून | 
तलाश करना; कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहम 
खयाल । 
तखय्युलात (८०५५४५) अ. पुं.-तखय्थुल' का वहु., कल्प 
खयालात; भ्रमजाल, वाहिमे । | 


एक को अळग- 


बना 


तखरुक़ 


९८ 


तस्तोताज 


तखरुक़ ( 

तखल्खुल (5.७०) अ. पुं.-बिखर जाना। 

तखललुक़ ( 5६८६०) अ-पुं.-स्वभाव बनाना, आदत्त डालना; 
सुशील होना। 

तस्नल्लुफ़ (5७०) अ.पं.-फ्रतिञ्ञा भंग करना; पीछे रहना । 


८ तखल्लुस ( +०४७) अ. प्‌.-शाइर या कवि का वह नाम जो 


वह अपनी कबिता में लिखता है, उपनाम । 
तखइशी (, ४5७) अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना; 
त्रासन । पु 
. तख्नश्शों (८२६०) अ. पूं.-नम्रता, विनीत, आजिज्ञी, 


डराना, 


|| 


) अ.पु.-फटना, फटा होना; झूठ बोलना। | तहतए तालीम (#६००६६7) फा. अ. पुं-वह काळा पटरा 


जिस पर बच्चों को अक्षर और गिनती सिंखाते हैं, शिक्षा- 
पटल, ब्लेक बोर्ड । 
तस्तए नदं (७,५५६) फा. प.-चौसर खेलने का तख्ता। 
तर्तए मय्यित (<०५-०३५५८४) फा. अ. पूं --मुर्दे को नहलाने 
का तख्ता। 


| तख्तए भइक्र (5.०६६४७) फा. अ पु .-बच्चों की तख्ती; 


वहू चीज़ जो बहुत प्रयुवत हो । 


| तड़्तए मीना (५५५-००१४) फा. पृं.-आकाश, आस्मान। 
| तरूतए मुसत्तह (८५५०००६५५ ) फा. अ. पूं.-एक प्रकार 


खाकसारी । fs 


तखारुज (८)«०) अ. प्‌ .-ब्रेंटना, तव्रसीम होना। 
तल्लालुज ( ८-5०) अ. पृं.-हृदय में श्रम होना, शंका होत, 
शक होना । 
तालू (६४५) अ. पु--शद्रता, बेर; 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उलट-पलट। 
तखावृफ़ (५५5७) अः पू्‌.-एक दूसरे से डरना। 
लखासुम («०5० ) अ. पूं.-परस्पर शत्रुता करना । 
तखेयुल (५5७) अ. पूं.-दे. 'तखय्युल'। 
तख्नेयुलछात (००).६६०) अ, पृं.-दे. 'तखस्यृळात'। 


प्रतिकूलता, 


तलुईल (5०) अ. स्त्री---किसी को ध्यान में लाना, | 


व्यान करना; 

„ फ़िक्र। 

` तस्तः (८६३.५) फा. पुं.-छकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 

थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज के फर्श का हर टुकड़ा जो लकड़ी 

का हो; कागज का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर मुंदी नहूळाया जाता है; जमीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग़ का क़ता'; खेत आदि की कियारी । 

८ तख्त (<७) फा. पुं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई; 
जीन (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

तर्तःबंद (५५४५४१) फा. वि.-चंदी, क़ंदी ; क्रेद, कारावास; 
लकड़ी की वह्‌ खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
बाँधी जाती है। 

तख्तःबंदी ( ०५,४५४) फा. स्त्री.--दीवारों को अंदर से 
तस्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग़ की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 
तस्तए कागज (५४८६५४५) फा. अ. प.-काग़ज का ताव 
शीट । 
तर्तए ताबूत (८०५२७०५५३०) फा. अ. प्‌ं--वह संटूक़् या 
पलंग जिसमें मुदे को ले जाते हें। 


ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, क़ुब्वते 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, 


की मेज़ जो पेमाइश में काम देती है। 
तह्तए याददाइत (८५3०६५४४५5) फा. पुं.-वह 
का तरुता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक वाते नोट 

रहती हं, स्मृतिपट। 
तस्ततगाह (४६०४५) फा. 

दारुस्सल्तनत। 


कागज 


स्त्री.-राजधानी, राजेंद्र, 


| तर्तनञ्ञों (, १५५०७०४३) फा. बि.-तस्त पर बेठनेवाला, 


बादशाह, राजा, शासक। 


| तसुतनञ्षीनी (५७५२५५०७७) फा. स्त्री.-तख्त पर बेठना, 


बादशाह बनना; तख्त पर बैठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने शासक होने की घोषणा । 


तस्नियः (८५८५) अ. पुं.-किसी के काम की गलती 


ls 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


तह्ती (, + 


पकड़ना । 

3) फा. स्त्री.-वच्चों के लिखने का लकड़ी का 

छोटा तस्ता, पाटी;* लकड़ी का बहुत छोटा तस्ता जो गले 
आदि में डाला जाता है। 

तस्तेआबनूसी (, ५५५८०७६३) फा. पृं.-रात्रि, रात। 

तस्तेस्वाब (->|१ॐ५५ॐ.१) फा. पृं.-पळंग, चारपाई। 

तस्तेताऊस (, +५१०८.) फा..पृ.-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ«सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फंळाये 

बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तख्त 

को ईरान ले गया। 

तस्तेरवां (। १८८५७१) फा. प्‌-वह तस्त जो कहारों के 
हारा कों पर चलता है और जिस पर बादशाह संर को 
जाता है। 

तस्तेश्ाही (, „2.५४ फा; पुं.-राजसिहासन, बादशाह 
के वेठने का तख्त । 

तस्तेसुलेमानी (Sse) फा. अ. प.-वह तख्त 
जिस पर बैठकर हजरत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तस्तोताज (८५-०5) फा. पूं-शासनसूत्र, राज्यभार, 
हुकूमत का इंतिज़ाम। 
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तख्दौर २६९ 


तग्राफलपसंद 


तर्दीर (५2०5०) अ.स्त्री.-शरीर के किसी अंग को दवाओं 


के द्वारा सुन्न कर देना; स्त्री को पदे में बिठाना। 

तस्फ़ीफ़ (६५५४) अ. स्त्री.जत्यूनीकरण, कमी करना; 
हलकापन, कमी । 

तरूमीनः (५-५४५) अः प्‌ं.-अनुमान, अटकल, अंदाज़ा 
विचार, क्रियास। 

तझ्नीन (४५5) अ. स्वी.-अनुमान करना, अंदाज़ा 
लगाना । 

तस्रमीनन (4५-5०) अःवि.-अंदाजन, अनुमाततः, कम से 
कम, या जियादा से जियादा। 


तख्मीर ()५०5७०) अ. स्त्री.-खमीर उठाना; आटे में नमक | 


और सोडा मिलाकर रखनः४ दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रखना या जमीन में गाड़ना । 

तख़मीस (, +५५) अ. स्ती.-पांच करना, पांच बनाना; 
उर्दू शाइरी की परिभाषा मे, शोर के दो मिस्नों में तीन 
मिस्रे और जोड़कर पाँच कर देना, खम्सः, वह शेर अपना 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक शे'रका नहीं होता 
बल्कि पूरी ग़ज़ल का होता है। 

तस्मिः (८३५४५) अ. प्‌-निकालना, खारिज करना, 


निष्कासन; उर्दू काव्य-परिभापा में किसी तारीखी मिसन में | 
से कोई संख्या कम करना, ताकि मिस्रे से ठीक साल निकल | 


सके। 


तख्रीब (८८०१४७) अ.स्त्री--तामीर का उलटा; विनष्ट | 


करना, बरबाद करना; ध्वस्त करना, मुंददिस करना; 
किसी काम को विगाड़ता; विनाझञ, बरबादी; विध्वंस, 
तबाही; बिगाड़, खराबी । 

तसिलिघः (८५७५) अ. पुं.-खाली करना; खाली कराना; 
एकान्त, खळूबत । ६ 

तस्लीक़् (3%/5:०) अ.-स्ती--उत्पत्ति करना, सृजन, पदा 
करना । 

तह्लीत (८५४5) अ.स्त्री.-गड़बड़ करना, गडमड करना, 
खल्तमह्त करना, मिछाना; किसी मूल ग्रंथ म कुछ इधर 
उधर का जोड़ देना; सच्ची बात में अपनी ओर स कुछ झूठ 
मिला देना। 

तलबीफ़ (८-१०१) अ स्त्री.-त्रासन, त्रासना, डराना, 
धमकी देना, आतंक दिखाना । 


तलबीफ़े मञिमानः (०७०)२^ ॐ) अ.स्त्री--अवध 
चास, नाजाइज़ धमकी देकर कुछ प्राप्त करन की कोशिश । 
तख्सीस ( ००६४) असवी _विदोपता,मुख्यता,खुसूसियत। 
तहसीसी (, ०५०००) अःवि -खुसूसियत का,विशेष रूप स। 
तग (८-९5) फा स्त्री--दौड़, भाग, प्रयत, कोशिश, उर्दू म | 
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| अकेला नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जसे: 

| 'तगोदौ' 

| तगाज्मी (५53०) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना 
खाना। 

तग्रज्जल (5०) अ. पुं.जाज़ल का रंग, ग्ज़लीयत। 

तगन्नी (, ५४५००) अ. स्त्री.-गाना, अलापना; निःस्पृह होता, 
बेनियाजी । र 

तगय्युर (४) अ. प्‌ं.-वरदलना, पलटना, परिवर्तन होता; 

| परिवत्नेन, तब्दीली; विकार, खराबी ;-रूप, गंध या दशा 

| का बदल जाना; क्रान्ति, इनूक्रिलाब। 

तगय्युरपसंद (०४.०2)४-०) अ. फा. वि.-जो परिवतंन को 
पसंद करता हो, परिवर्त्तन प्रिय। 

त्ग्ाय्युरात (८>|)४5) अ. पू. -तग्य्युर' का वहु., 

| तब्दीलियाँ; दुर्घटनाएँ; कालचक्र । 

तगर्गं (५-¢)%) फा. पु--ओला, घनोपल, मरुत्फल, वाधिला, 

| मेषपुष्प, करका । 

तगल (, ८5) फा. पुं.-सेना, फ़ौज! 

| तग्रल्लूब (८-८७०) अः पु--गवन, खुदंबुद, अपहरण, छर 

। हरण, मोषण, खियानत । 

तग्रद्शी (, ५००) अ. स्तरी--छिपाना, गोपन; पहनना, 
ओढ़ना । 

तगापो (५३।%) फा. स्त्री.-पराक्रम, दौड़-श्रूप; प्रयत्न, 

(शिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक्र। 

तग्नाफुल (९/5७०) अ. पुं.-उपेक्षा, बेतवज्जुही;। “क्यों : 

| तग्राफ़ूल मुझ से अय अग्रे करम बहरे सखा-म ही क्यों « 

| महरूम तेरे फ़ैज़े आलमगीर से ।” असावधाची, गफलत; 

| ढील, विलंब, देर। 
तग्राफलआइना (5%) अ. फा. वि.-जान-बुझकर 
बेपरवाही बरतनेवाळा; ढील डालनेवाळा; बेपरबा 
माशूक़। 

| तग्राफुलकेश (५5८) २०) अ. फा. विः -दे, तग़ाफ़ूल 

| आइना, “अय निगाहे नाज़ तेरी यह तग्राफ़ूछ केशियाँ 

| लत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफ़िल में 

| तग्नाफ़ल दस्तगाह (४४८८०००८१५०) अः फा- वि.-दें: तग़ा- 

| फूलआइना'। ea” 

| तग्राफ़लदोस्त (०००३० ७०) अ. फा. वि--दे. 'त़ा- 

| 


परिवतंत, 


फुलआइता' । 2 
तगाफलदोस्ती (5095) अ. फाः स्न्ी:-जान- 
“त्रक्र वेपरवाही वरतना; देर ळगाना । 
तग्राफ़लपसंद (०५०2 )2\%) अः फा वि-दे- “तग 
आइना । 


तग़ाफ़ुलपसंदी २७० __तजजल्लुम 

तग्राफुळपसंदी (, ०... |) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग़ा- | तमलीज (७५-००) अ. स्त्री.-गाढ़ा करना; सस्ती करना। 
फ़ूळदोस्ती' । | तमुलीत (५५१) अ. स्त्री.-गलती में डालना, भुला देना | 

तगाफ़ुलपेशः (३५5७5) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफ़ुल । तग़लील (४-४४) अः स्त्री--सुगंधित करना, खुशबू में 


आइता'। 

तग्राफुलपेशगी (, „८५२, ७६०) अः. फा. स्त्री--दे 
'तग्राफुलदोस्ती'। 

तग्राफुलमनिश (, +००, |\५१) अ. फा. वि.-दे. 
फुळआइना'। 

तग्राफुलमनिश्षी (, „२१ |) अ. फा.स्त्री.-दे. 'तगाफ़ु- 
दोस्ती'। 


'तग़ा- 


तग्ाफुलशिआर (५४ ६५) अ.वि.-दे. 'तग्राफुळआइना' ।* 


तग्राफुलशिआरी ( „५ ६६१) अ. स्त्री. 
दोस्ती'। 


-दे. 'तगाफ़ुल- 


तग्राफुलशवः (५४५५ |>७७) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफुल- 
आइना'। Sid 
तग्राफुलक्षेबगी (, 5१४५ |) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग्रा- 


फ़ुळदोस्ती' । 
तग्राबुन (५१७६५) अ.पु.-एक दूसरे को घाटा पहुँचाना; 
टोटा, घाटा। 
तगामशी (. ५१५९५) फा. स्त्री. 
परिश्रम, प्रयास जाँफ़िशानी। 
तग्ायुर (५) अ. पृं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इख्तिलाफ़। 
तग्रार ()\५१) फा. पुं.-बड़ा तसला; 
मिट्टी की नांद। 
तग्रीर (५५) अ. स्त्री.-दे. तगईर'। 
तपयुर { +४०) अ. पूं-दे. 'तग्रय्युर', परिवर्तन, ऋान्ति। 
तपयुरात (८|)५%5) अ. पृं तगय्युऱात'। 
तगोताज (५७५. ६०) फा. स्त्री.-दे. 'तगापो'। 
तगोदो (५ ९) फा, स्त्री.-दे. 'तगापों'। 
तग्रईर (५5) अ. स्त्री.-वदलना, कुछ का कुछ कर देना 
परिवर्तेन, तब्दीली । 
तगूजियः (८५७.५) अ. प्‌ं -खाना देना, अन्न देना; परवरिश 
करना, विकास देना। 
तमूफ़ील (, ५०5) अ. स्त्री.-भळचक करना, गपलत करना। 
तगमीज्ष (, ३५-८५) अ. स्त्री.-आँखें बन्द करना। 
तग्रीक़ ((52)>») अ. स्त्री.-डुबोना, शक्रं करना। 


तग्रीब (५२५५५) अ. स्त्री.-देश निकारा देना, जलावतन 
करना । 


तग्रीम (#2१5) अ. स्त्री--तावान लेना 
तग्ूलीक़ (८3४५१) अ. स्त्री--वाँघना, 


-दौड़-धूप, तगापो; 


गारे का कुंड; 


दे, 


हर्जा वसूल करना । 
लपेटना ।. 


वसाना । 


- | तज़क्की (, 57) अ. स्त्री.-पाक करना, पवित्र करना; 


माल में से जकात देना। 
तज़वकुर (५557) अः पृं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 
तजज्जी ( ) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े होता । 
तज़ब्जुब (५५) अ. पुं.-असमंजस, ऊहापोह, दुविधा; 
संदेह, शंका, शक। 


| तञ्जस्मुन (००४०) अ. पृं.-न्सवीकार करना; अंतर्गत 
| करना, या होना। 
तजम्मुल (, |>) अ. पृ.-सौन्दर्य, हस्त; वैभव, शानोशौक़त; 


सजावट। 
हाना; 


धन-संपत्ति; श्रृंगार और आभूषणादि से शरीर की 
तज़य्युन (,.)२३०) अ. पृं.-सुसज्जित होना, श्धगारित 
शोभित होना; श्रृंगार, सजावट; शोभा । 
| तजरुंद (०,5०) अ. पु.-अकेलापन, तनहाई; स्त्री के बिना 
जीवन व्यतीत करना; संन्यास, बेराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरङ्षित, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 
तज़रुर ())-5०) अ. प्‌.-हानि उठाना, नुक्सान पाना 
दुःखित होना, रज्र होना। 
तजरी' (८5०) अ. पूं.-घूंट-धूँट करके पीना। 
तज़रों' (£)-45) अ. पुं.-गिडगिड़ाहट, मिन्नत, खुशामद । 
| तजर्वं (५7) फा. प्‌-एक प्रसिद्ध चिड़िया, चकोर । 
तबल्मुल (, );५7) अ. प्‌.कंपन, हिलना-डोलना; भकंप 
जलजला; हलचल, खलबली, सनसनी; क्रान्ति, इस्क्रिछाब 
अस्थिरता, डगमगाहट । 
| तजल्लियात (८५३५) अ. स्त्री.“ तजल्ली का वह 
। समूह्‌; रौशनियाँ। 
तजल्ली (, (०) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा नूर; तेज, 
अताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, नरेहक़् । 
तजल्लीखेज (३५४ 55) अ. फा. वि.-दे तजल्लीरेज़'। 
| तजल्लौगाह्‌ (5555) अ. फा. स्त्री.-रीशनी और प्रकाश 
| का स्थान; सुन्दरियों का स्थान । 
तजल्लीज्ञार (| >>) अ. फा. पः 
ही प्रकाश हो; जहाँ सोन्दय ही सौन्दर्य हो । 
| तजनल्लीरेज (५२.५७२५) अ. फा. वि. 
रोशनी वरसानेवाळा। 


(७७5) अः प्‌ 


! .देना और विलाप करना 


० प्रकादा- 


स्थान जहां प्रकाश 


-भ्रकाश फलानेवाला, 


“किसी के अत्याचार पर दहाई 
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तजल्लल 


२७१ 


Go 
तज्वीद 


तजजल्लुल (, १5>) अ. पुं.-लड़खड़ाहट, इखड़ाहट, लरिजश। 

तज्ञव्वुज (८१) अ. पुं.-ञ्याह्‌ करना, बीवी बनाना; 
पति बनाना, 'तजब्वुद' (अ.) भी शुद्ध है। 

तजस्सुस (awd ) पं -जिज्ञासा. पूँछता | 
मागण, तलाश, खोज; दौड़-धप, प्रयास। | 

तजस्सुसकुचां (,)५ ५.५.३५) अ. फा. वि.-खोज करता | 
हुआ, दूढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ। | 

तज्ञाउफ़ ( FAN) ) अ. पुं.-दूना होना, दुगुना होना। | 

तज्ञाद (2०55) अ.प्‌ं.-एक दूसरे के विरुद्ध होना; एक दूसरे | 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इख्तिलाफ़; शत्रुता, | 
रिपुता, दुब्मनी। t 

तजहहुद (२४२) अ. पृं.-न्नाहिद बनना, आविद वनता, 
जगत्‌ से विरक्त होना, 'जुहद' से बना। 

तज्ञाशुक्क (, ३2८८५) अ. पु.-तंग होना। 

तज्ञायुद (५५|३) अ. पृं.-अधिक होना, जियादा होना; 
अधिकता, वहुतायत से वना। 

तजारिब ( -)६७०) अ. पु.-तस्त्रिः' का वहु., तजिवे, 
'तजुर्वा' भी प्रचलित है। 

तजावुञ्ञ ( 39५६०.) अ. पृं.-अपनी हृद से बढ़ जाना, सीमोल्ल- 
घन; अपने इख्तियार से वाहर कोई काम करना; अवज्ञा 
हक्मडदूली; धृष्टता, गुस्ताखी। 

तजाहुल (, ०७०) अ. पुं.-जान-त्रूझकर अनजान वननु 
वेखबर और अनजान होना; उपेक्षा, छापरवाही। 

तजाहुरे आरिफ़ानः (०५)७८।०८३३५) अ. पुं,-जानते | 
हुए यह जाहिर करना कि जानते" नहीं, जान-वूझकर 
अनजान वनना। 

तजूईअ' (५/५६5) अ. स्त्री.-व्यथ खोना, वरवाद करना । | 

तज्‌ईए औक़ात (<०७१|४/५६%) अ. स्वी--समथ का व्यथ 
नष्ट करना। डे 

तजूईन (.)४/2) अः स्त्री--अपने को वनाता, सवाएना; 
श्रृंगार, सज्जा, बुताव, सिंगार। 

तजूईफ़ (५५५६२) अ. स्त्री.-दूना करना तिबल करना। 

तजूकार (५४37) अ: पुं--चर्चा करना, जिक्र करना; स्मृति 
यादगार; चर्चा, जिक्र । 

तज्ञकियः (x53 0) अ. प॑.-शद्ध करना, पवित्र करना; 
माल की जकात देना; शुद्धि, सफ़ाई। दी 

८/तक्त्रिरः (४.४७) अ. पुं चर्चा, ज़िक्र; वार्तालाप, 

बातचीत; ख्याति, शुहूत; परिपत्र, पास्पोठ; परसग, 
सिळसिला। 

तज़्कीर (3६552) अ स्त्री.-पंल्लिग बनाता; याद दिलाना; 


पुंल्लिग। 


| 
| 
| 


गवेषणा, | 


६ 
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तब्कीरो तानीस (५५१७५१४५३१) अ, स्त्री-पुल्लिग और 


स्त्रीलिग, याद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तज्जयः (2२०) अ. पुं.-अलग-अळग करना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवयव अछूग-अछूग करके 
उनकी जाँच करना। ५ ॥ 

तज्दीद (५५०५७१) अ. स्त्री.-तवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। | 

तज्दीदेअहद (५-५-००५७) अ: स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर एिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 


| तज्दीदे मुलाक़ात (८०७३१५५००३०) अः स्त्री--मुलाक़ात को 


बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 
तज्नीस (, ५५5५) अ.स्त्री.-एकलिगता, एक जिस होना; 
एकलङ्पता, हमशक्ली; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
शेर में एक-जेसे शब्द लाये ज़ाते हे, यमक। 
तज्फीफ़ (५५५०) अ. स्त्री.-सुखाना, खुश्क करता। 
तज्मीद (५५-६5) अ.स्त्रीः-किसौ अंग विशेष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रलेप, जिमाद। 
तउ्मीन (५४००००) अ.पुं -किसी को जामिन बनाता; किसी | 
को अपनी पनाह में लेना; किसी के शेर या मिस्नें को 
अपने झेरों में प्रयोग करना, खम्सः करना, दो मि्नों पर 
तीन मिस्रें और लगाना। 
“तञ्जिबः (२,७५) अ.पुं.-परीक्षा, जांच; अनुभव, जानकारी, 
केसी विषय या कार्य के सारे ऊँच-तीच या अच्छे-बुरे की 
खबर, 'तज्जुवा' और 'तञवा' दोनों ही प्रचलित हैं। 
तजिबःकार ()४०२)ॐ>) अ. फा. वि--जिसे किसी काम का 
काफ़ी तज़िबा हो, अनुभवी; जिसे सांसारिक व्येवहार 
का अनुभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। 
तज्जीद (७:)ऊ) अ.स्वी.-किसी चीज़ पर से उसका सामाल | 
उतारकर उसे अपनी असळी दशा में कर देना, नंगा कर 
देना; सँवारना, सजाना, (काट छाँटकर); सुधार करना, 
दुरुस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य । 
तज्लील (, )#०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्ज़ती, 
'जिल्ळत' से बना। 
तज्वीज् (५2१) अ. स्त्री-विचार, खयाल मति, सलाह, | 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय) | 
कोशिश; निर्णय, फ़ेसला; रिजोल्यूशन, प्रस्ताव Fe | 
तजवीज (८४2) अः स्व्री--विबाह्‌, पाणिग्रहण, 


व्याह 


२७२ 


| पढ़ना। 

तज्वीफ़ (.४:3%०) अ. स्त्री.-अन्दर से खुखूखल करना; 
खोख़ला, सुपिर। 

तज्वीर (+५१३०) अ. स्त्री.--धोका, छल, कपट, फ़रेब; 
मिथ्या, असत्य, झूठ । 

तज्हीक (६५५६५) अ.स्त्री.-हॅसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्दा करना । ४ 

तजहीज (५४०) अ. स्त्री.-मुर्दे के लिए जरूरी, सामान 
तेयार करना, जसे-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, कन्न के लिए तख्ते, गुलाबजल आदि, यह शब्द अकेला 
प्रयुकत नहीं है तवफ़ीन के साथ आकर 'तज्हीजो तवफ़ीन' 
बोळा जाता है, जेसे-तवफ़ीन अलग नहीं बोला जाता। , 

तज्हीजोतकफ़ीन (५४५११5४२७) अ. स्त्री.-मुर्दे को यथा- 
नियम नहूला-धुळाकर और, कफ़न में लपेटकर जनाजा 
तेयार करना। 

तज्हीब्र (_^५2) अ. स्त्री.-सोना चढ़ाना, सोने का 
मुलम्भा चढाना, सोने का खोल चढ़ाना । ' 

ततब्बो' (&५०) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, तक़्लीद, 
इत्तिबाअ। 

ततर ()%) फा. पूं.-तातार' का ळघुरूप, दे. 'तातार'। 

ततरी (, ;)०) फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार्‌ या तातारियों से सम्बद्ध । 

तताबुक़् ( 32५७०) अ. पृं.-समानता, सदृशता, बरावरी; 
तुळना, उपमा, मुशावहत। 

ततार (५%) फा. पृं.-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 

ततावुलं (, ५७०) अ. पुं.-अहुंकार, घमंड; द्रोह, सरकशी; 
अत्याचार, दस्तदराजी। 

ततिम्मः (२) अ. पुं.-हर चीज़ का वक़ीया और आखिरी 
हिस्सा, किताब का शेप्न अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय, 
पूरक, परिदिष्ट। 

ततबीक़ ( ५५५२) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 


| तदाखुल (,/>|०४) अ. पुं--एक चीज़ का दुसरी चीज़ में 

| दाखिल होना; एक खाना हज्म होने से पहले दूसरा 
खाना खा लेना। 

तदखुले फ़स्लैन (.४८० |5-|५०) अ. पुं--दो ऋतुओं की 
संधि, दो ऋतुओं का संघिकाळ, दो मौसिमों के मिलने 
का समय | 

तदाबीर ().६०|७०) अ. स्त्री.-तद्वीर' का बहुः, तद्बीरें। 

तदारुक ((_५)|००) अ. पुं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह; यत्न, उपाय, तद्बीर; 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदाची (, ५५५5) अ. स्त्री.न्‍ल्लिकित्सा, उपचार, इलाज। 

| तदेयुन (..)४०४) अ. पुं.-दे. 'तदय्युन'। 

तद्क़ीक़ (६४५००) अ. स्त्री.-बारीक करके कूटना; खूब 

सोचना-विचारना । 

| तद्फ़ीन (१४०४) अ. स्त्री--मुर्दे को ज़मीन में गाड़चा, 
दफन करना, दफ़न से बना। 

तद्बीर (५१७०) अ. स्त्री.-उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 
कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फ़ित्रत; 
प्रबंध, इंतिजाम; पेशवंदी, एहतियात । 

तद्‌बीरे मंजिल (, ५० )५१७१) अ. स्ती.-घर-गृह्स्थी का 
प्रवंध। यु 

तद्रीज (८7५०) अ. स्त्री.-धीरे-बीरे होना, शनेः शने:। 

तद्रीस (, ५५००) अ. स्त्री-पढ़ाना, पाठन। 

तद्बीन (,):१००) ल. स्त्री.-एकत्र करना, संग्रह करना; 
रचना, बनाना, संपादन करना । 

तद्बीर (१:५०) अ. स्त्री-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभापा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अंतगत हो। 

तदहदीन् (Jso33) अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना ; चिकना 
करना । 

तनः (८) फा. पु.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहां तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हैं, पेड़ी। 


~, अ; स्त्री fl EN 2 र 2 Be 
तत्‌वील (, ५५५५) अ. स्त्री.-छम्बा करना, फलाना; तन (७४) फा. मुं--देह, शरीर, काया, वपु, तनु, गात्र, 


लम्बाई, फंलाव । दा 

तत्हीर (,५६४००) अ. स्त्री--पवित्र करना, . शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, पाकीजगी। 

तदब्बुर (५१%) अ.प्‌ं.-क्ाम करने से पहले उसका परिणाम « 
सोचना; दूरदशिता, टूरबीनी । 

तदय्युन (५२७०) अ. पूं-धर्मनिष्ठता, दीनदारी; सत्यः 
निष्ठता. दियानतदारी। 


जिस्म, बदन; व्यक्ति, पुरुप, आदमी। 

| तनभासां (RS) फा. वि.-दे. 'तनासां/॥ 

| तनआसानी ES) फा. स्त्री.-4. 'तनासानी' । 

[ तनख्वाह (४१५५) फा. स्त्री--काम की वह उज्जत जो 
महीने पर मिळे, वेतन, तळब। 

| वनख्वाहरार (०४,०००) फा. वि.-तनख्वाह पर काम 
करनवाला, तनख्वाह पानेवाळा, वेतनभोगी, भूतक। 
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ततगगुस ३५ २७३ तनोमंद 
तनगग़स 2) अ. पुं.-खिन्नता, मलिनता, तकद्डुर, | दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 
बदमज़गी । 


तनज्जुल (( 5०) अ. पुं.-नीचे उतरना, नीते आना 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा टटना, पद ह्लास, तनख्वाह 
में कमी होना; ह्लास, कमी, इनहितात, अपदस्थता। 

तनदिही ( 
हिमाक; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत। 


तनदुरुस्त (५.)५5) फा.वि.-जिसके शरीर में किसी प्रकार 


का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ। 


„ सनडुर्स्ती ( ५.५०.५१) फा. स्त्री--स्वास्थ्य, नीरोगिता, | 


सेहतमंदी । 


तनपरस्त (५-०५.५५) फह वि.-काम न करनेवाला, | 


आलसी; आरामतळव, सुखेच्छु । 

तनपरस्ती (, 5५.५.) फा. सत्री.-निकम्मापन, निठल्लापन, 
आलस, काहिली, सुस्ती । 

तनपर्वर (५,२.५२) फा. वि.-दे. 'तनपरस्त'। 

तनपर्वरी ( ,)१५२,५) फा. स्त्री.-दे. 'तनपरस्ती'। 

तनप़फुर (५5) अ. पृं.-घृणा, नफ़रत, घिन। 

तनफ़फुस (, +५5) अ. प्‌ं.-सांस की आमदरफ्त, प्राणवृत्ति; 
शवासकास, इवास रोग, दमे की वीमारी। 

तन ब तकदीर ( +० «५ ०) फा. अ. अव्य,-भाग्य के सहारे 
क्रिस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। . 

तनव्त्रुह्‌ (४५००) अ. पूं -आगाह होना, जानना; सतकं होना, 
चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । 


तनव्वो' (29४) अ. प्‌.-चित्र-विचित्रे होना, रंगबिरंगी | 


होना; भांति-भाँति होना; नवीनता, नयापन, जिहृत । 


तनहा (५७४०) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवळ, | 


सिर्फ़; रिक्त, ख़ाली। 


तनहाई (, ५/९५) फा. स्मी.-अकेलापन; एकान्त, गोशा। | 
तना'उस (५०) अ. पुं.-लाड-प्यार और सुख-चन मं जीवन 


व्यतीत हो, सुख, ड्रेन, लाड़-प्यार, एंश। 
तनाक्रुजञ (,५३१५७) अ. पुं-एक दूसरे के विपरीत और 
उलटा होना; प्रतिकूलता, विपरीतता; वमनस्य, मनमुटाव, 
रंजिश। 
तनाक्रुस (, ५०७७) अ: प्‌ं.-दोप, ऐव; तुटि, भूल; अशुद्धि, 
गलती । 
तनाज़ो' (८3५८) अ.पुं--संघपं, कशाकश, खींचातानी। 


तनाजो' लिलबक़ा (७४५५० ६5५०) अः पू -जिदा रहने के | 


लिए परिश्रम और पराक्रम, जीवन-संघषं। 
तनाफ़ुर (5०) अ. पुं--एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे 
से भागना; साहित्य की परिभाषा के अनुसार किसी पद में 
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) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, इन्‌- | 


| उद्गम एक हो। 

| तनाव (७७७) अ. स्त्री.-रावटी और तंब में लगनेवाळी 

| रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते हे। « 
तनाब अमल (| ०७.८) `अ. स्त्री.-उम्मेद की डोरी 
आशारूपी डोर, आया-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 

तनाब उम्र ()»« (०७) अ स्त्री.-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की लम्बाई। 

तनावर ५())७०) फा. वि.-स्थूछ, मोटा-ताज़ा; 
क़वीजुस्स: । 

| तेनावुल ((|५७) अ. पुं.-भोजन आदि खाना; सहन करना, 
उठाना । 

तनासाँ (,)५.१५२) फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी 

। आरामतलव, निकम्मा, बेकार । 

| तनासानी (, „..१,.)7) फाः स्त्री.-निकम्मापन, आलस, 

सुस्ती, आरामतलबी। 

| तनासुख (८०७०) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर 

| दुसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन । 

| तनासुब (८५5) अ. प्‌.-परस्पर निस्वत रखना; किसी 

पदार्थ के तमाम अंगों में जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना; किन्हीं दो चीजों में परस्पर मुनास्बत। 

| तनासुबं अज्जा (|ॐ ५-८५५) अ. प्‌ं.-किसी नस्खे की 

| तमाम दवाओं को वाहमी मुनासवत, जेसे--किसी साबन के 

| नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 

तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

| तनासुबे आज़ां (५5०...००००) अ. प्‌.-शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानुपात। 

तनासुल (| |.«५०)अ.प्‌ -नर और मादा का मिलकर संतान 
उत्पन्न करना, नस्ल बढ़ाना। यह शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवालुद के साथ 'तवालुदो तनासुळ' बोला जाता है, 

| दे. 'तवालुद'। 

| तनीन ( ) अ. स्त्री.-भिनभिनाहट, सनसनाहट। 

* तनूर (५) फा. पुं.-ख़मीरी रोटी पकाने की गहरी डहर- 
नुमा भट्ठी, तंदूर्‌, तन्नूर। 

तन तन्‌हों (७० ५१) फा. वि.-बिलकुल अकेला, एकाकी, | 

। नक़्ददम, फ़क़ृतदम | 

| तने बजाँ (()>2,) फाःवि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश (, #५.) फा. पुं--शरीर का भारी भरकमपन, 

| मोटाताजापन। 

| तनोमंद (७५०५५) फा. वि.-स्वस्थ; नीरोग, त्दुसस्त, 

। हृष्टपुष्ट, मोटा-ताज़ा, दुढ़ांग। 
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दुढ़ांग, 


तन्‌कः २७४ तफ़व्वुक़् 


तन्‌कः (८८) तु. प्‌.-प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुहू नः (९५१५००) फा. स्त्री--पुराना बुखार; जीणे 
हो या चाँदी की या तांबे की या किसी अन्य धातु की। , ज्वर। 
55]: तनक्रियः (५५७, अ. पूं-पेट साफ़ करना, जुलाव लेता, | तपे दूं (५०५%) फा. स्वी--मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 


विरेचन । « रूही तकलीफ़, मनोदाह। 
तन्‌क्रियए ताम (९७८५५४5) अ. प्‌.-ऐसा जुलाब जिससे | तपे दिक़ (50५८-७४) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। क्षयी रोग। 


तनक़ीद (४५) अ. स्त्री-परख, पड़ताल, समीक्षा; ` तपे नौबत (५५५०८५) फा. अ. स्त्री--बारी से आतेवाला 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमन की समीक्षा, समा-. ज्वर, जेसे--इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 
लोचना! £ तपे मोहरक़ः (25) ) फा. अ. स्त्री.-मीआदी बुखार, 
तनुक्रीस ( ०१४००) अ. स्त्री-कम करना, घटाना; ठाईफ़ाइड, मोतीझरा। 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती; निन्दा, हजो। * | तपे लः (5३५८०) अ. फा. स्त्री.--कपकपी के साथ आने- 
तनुक्रीह (८४४५०) अ. स्त्री.-किसी चीज में से मिलावट | वाला बुखार, मलेरिया, स्हैत ज्वर। ` ` 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना; न्यायालय भ्की | तपोलर्जः (४१)-९५८०४) अ. फा. पुं.-बुखार और कपकगी । 
परिभाषा में बाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की | तफ़ (५.४४) अ. स्वी.-उप्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत । 


समीक्षा । En तफ़वक़द (५) अ. पु.-खोई हुई चीज़ की तळाण, 
तनुक्रीहतलब्र (५-~५०७५ॐ) अ. वि.-जिस विषय की | खोज; दया, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी। ` 
तनूकीह होना आवश्यक हो। तफ़क्कुर (+६) अ. पु--चिन्‍्ता, शोच, पि; भय, संता, 


तन्नाजञ (3५७) अ.वि.-बहुत अधिक व्यंगोवितयां कसनेवाला | अंदेशा। 
(वाली), बहुत तंज करनेवाला (वाली); बहुत ही | तफ़ककुरात (८०८25) अ. प्‌ं.-चिन्ताएँ, फ़िक्रें, तफ़्वकुर' 
इठलाकर और नाज़ से चळनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक | का बहुवचन । 
हावभाव और नाज़-नखरे दिखानेवाली । | तफ़्ककुह्‌ (८८६३) अ. पू .-मेवा खाना, फल खाना । 
तन्मियः (९५००) अ. प्‌-बढ़ना, बिकास, नशवोनमा । तफ़ज्जुल (5४5) अ. पुं.-श्रेष्ठता, पुनीतता, वुजुर्गी; 
तन्बीन (.५:५) अ. स्त्री--अनुस्वार पेदा करना, नकार का | दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, बखशिश 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर पर के दो | तफ़त्तुत (८,५०) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, ट्टकर 
'जबर', दो 'जेर' या दो 'पेश' जैसे, [+ पर के दो जबर। |. रेजा-रेजा हो जाना, चिथरा हो जाना। 
तन्वीर (५४१%) अ. स्त्री.-प्रकाशित करना, रौशन करना; | तफ़्चुन (४०) अ. पृं.-मनोरंजन, मनोविनोद, हँसी- 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,-- उसके जल्वों में खिंचा | मज़ाक, तफ्रीह; रंग-विरंगी होना, विचित्रता । 
हुस्त का नक्शा कामिळ, उसकी तन्त्रीर में तस्वीर की | तफ़्चुने तब्‌अ (८५७,५५०) अ पृं.-आमोद-प्रमोद, मनो- 
, रानाई हैँ।” विनोद, दिल का वहलाव । ° 
` ` तपंचः (८३५5) फा. पु.-तपांचः का लघुरूप, थप्पड़; | तरकर (३,2४०) अ. प.-अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होना । 
, पिस्तौल, तमंचा । ; ¢ | तके इत्तिसाल (, |०।,६,४) अ. पुं.-क्षति, घाव, जरुम। 
५ तप (५८?) फा. क तपन, गमी; ज्वर, वुखार। ' तफ़रुज (7-५४5) अ. पुं.-दरिद्रता और हीनता से समद्धि 
तपा (( ५०) फा. वि.-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; | और उन्नति की ओर आना; सैर, तमाशा, क्रीड़ा, कौलुक, 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। , _ | आनन्दःविहार। F 
£ तपांच: (८५४० ४२।५) फः -तमाचा; थप्पड़, चांटा। तफ़रुंजगाह (३९7५25) अ. फा. स्त्री-सँर-तमाशे का 
तपाक (st) फा. पूं--गर्मजोशी, संश्रान्ति; आवभगत, । स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीड़ास्थल, विन्ोदस्थरू । 
लि क | छासानी होना; 'एकान्तवासी होना, गोज्ञानलीन होना। 
जलन, सोजिशा; मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गम 
' | तफ़ल्सुफ़ (2.०६१) अ. पृं.-विज्ञान, हिकमत । 
आतुरता, व्याकुलता, बक्ररारी; आतप, धप। ' तफ़ब्बुक़ (.:५5) अ. पृ.-श्रेष्ठता, प्र 
ग्रीट: (४७५५०) फा. वि.--तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त । : तर्जीह धानता, बड़ाई, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तफ़हहुश 


NSN तफ़ीस 


तफहूहुश (००५०) अ. पुं.-गाली-गलौज करना, फ़हश | 5 
बकना; अइ्लीलता, अशिष्टता, फ़क्कड़पन, 'फुहुश' से बना । | ह he क्ला केस नो जम गा 
तफ़हृहुस (, ५००५४१) अ, पुं.-खोज लगाना, ढँढ़ना, तलाश तफ्तीह ( ) अ. स्त्री.-खोलना। 

करना; खोज, तलाश, गवेपणा। तपतीहे ता (Gio ५४४०) अ. स्त्री-पसीना के 
तफ़ाउल (। ६५०) अ. पृं.-शगुन विचारना, फ़ाळ लेना। लिए शरीर के रोमकूपों को सोलेना, (दवाओं हारा) वफारा 


तफ़ासुर (२७.१) अ. पुं.-गर्वे, अभिमान, फ़ख, गौरव। द्वारा। FF: 

तफ़ारीक़ (८३२)७८5) अ. स्त्री-'तफ्ीक्र' का बहु., जुदाइयाँ; US [भ्य र 

म हु. जुदाइ kas अ. पुं.-भत्संना करना, डॉँटना, फट- 

तफ़ारक़ (८५१५६१) अ. पुं.-एक दूसरे से जुदा होना, | तफ़िक़ (५5,११) अ. पुं.-फट, परस्पर विरोध! दाव्रता 

पृथकूता, भलाहिदगी। दुश्मनी; पृथवता, जुदाई। * 
ee ‘tes ञः | > 

तफ़ाबुज्ञ (( 5१5०7) अ. पुं--साझा, भागीदारी; परस्पर | तफ़िक्त:अंगेज (5४४।०३)5) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक्रः 

परामर्श करना; विचार-विनिमय। | अंदाज्'। FR 

तफ़ाबुत (८१७5) अ. पुं.-अन्तर, फ़ासिला, दूरी; पृथक्ता, | तक्रिकःअंगेज़ी (5%|९3)४3) अ. फा. स्त्री.-दे, "त्रिके 

जुदाई; विलंब, देरी। अंदाज़ी'। 

तफ़ाबुल (,{१\५) अ. पुं.-अच्छा शकुन लेना; शकुन | तफ़िक्र:अंदाज्ञ (5|५५|२३५३) अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 

विचारना। : | दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 


तफ़ासीर ()५-.'४5) अः स्त्री तपसीर' का बहुः, तफ्सीरे, | तफ्िकरःअंदाजी (_,5|५५।०३,३) अ. फा. स्त्री.-परस्पर 


महाभाष्य। | विरोध-भाव उत्पन्न करना। 
तफ़ासील (, ५-०५-१) अ. स्त्री.- तफ्सील' का बहु., तफ्सीळें, | तफ्िक्रःपरदाज (3५)२९५)१०) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक़ः 
विवरण। अंदाज । 5 
तफ़ासुल (( ०५०५) अ. प्‌.-परस्पर अलग-अलग होना । | तफ़िक़ःपरदाज़ी (५)|७)३०७,४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 


तफूलियत (८५४५५४) अ. स्त्री.-वाल्यावस्था, बचपन अंदाजी'। 
तफखीम (#५४5) अ. स्त्री.-श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ वनाना। | तफ्किक्ःपर्वर ())२०७,)४०) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़्िकः अंदाजञ'। 
तफ़जीअ (८५४7) अ. स्त्री.-पीड़ित करना, दुःखित करना। | तफ्रिक्ःपर्वरी (, »)))2४७)४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'त फ्रिक” 
तप़्ज़ील (, ५०५४०) अ. स्त्री-एक को दूसरे पर प्रधानता | अंदाजी'। 
देना; प्रधानता, तरजीह; हजरत अली को पहले तीन | तफ़िकः सामां (९.८ ८5४5) अ फा. वि.-फूट के समान 


शक अल आज.) + 5 पी 


खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना । | एकत्र करनेवाला, फट फलानेवाला। 
तप़ज्ीली ( (५०4४०) अ. प्‌ -वह सुन्नी मुसलमान जो हजरत | तफ़िक्रः सामानौ ((१०७०५०5)४०) अः फा. स्त्री--फूट के 
अली को बाक्ली खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मानता हो। । सामान एकत्र करके फट फंलाना। 

तफ़्जीह (८८४-००) अ. स्त्री-नित्दा करना, वदैनाम | तफ़ीक़ ((३)*7) अ. स्त्री.-पृथक्‌ करना, अलग करना; 
करना; चिदा, अक्ष्थश, वदतामा। . फूट डालना, दिलों में भेद डालना; पृथक्ता, जुदाई : 
तफ्तः (८०), फा, वि.-तप्त, दग्ध, जला हुआ। | फूट, तफ़िक़्ः; बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, 


तफ्तःजाँ (( ०००००.) फाः वि.-दे. 'तफतः जिगर । | वाकी, व्यवकलन । > 
तफ़्तःजिगर ()£>९४१) फा. वि.-दिळजला, दग्धहदय; | तफ़ीत (/52)%०) अ. स्त्री-किसी काम में आलस्य और 
प्रेमी, आशिक़ । | बेपरवाही करता; नष्ट करना, वरबाद करता। ' | 
तफ़्ताँ (९१) फा, पुं--रौग़नी पराठा; धूप या आग | तफ़ीद (2,४7) अ. स्त्री-अकेला रह जाना, सबसे जुदा | 
पर सेंकी हुई चीज़ । हो जाता; अकेला छोड़ देना। हे; 
तफ़्तीत (०,८४०) अ. सत्री.-टकड़े-टकड़े करना, चूर-चूर | तट्लीश (,/»2)%०) भ. स्त्री--फ़श बिछाना, फ़श बिछाकर 
मकान सजाना। उ 
तफ़तीदः (४५५१५०) फा. वि.-तपा हुआ, गर्म किया हुआ | | तफ़ोस (, ५५2५४2) अ. स्त्री-किसी दूसरी भासाः 
तफ्तीर (५/5) अः स्त्री-रोजा खुलवाता। ¦ फार्सी वतता। | 
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करता । 


तफ़ौह २७६ तबादुर 
तफ़ीह (८५) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, दिल्लगी | तबरज़द (5५४८) फा. स्त्री--क़ंद, शकरा, मिश्री, सफ़ेद 


मज़ाक़; सैर-सपाटा, विहार; क्रीड़ा, कौतुक, खेल- 
तमाशा; वक़्त काटने के लिए मनबहलाव। 

तफ़रीहगाह (55232) अ. -फा. स्त्री.-तफ्रीह की जगह, 
विनोदस्थल, क्रीड़ा-क्षेत्र ? 


तफ़ीहन (६,०) अ. वि.-तफ्रीह और मनबहलाव के 


लिए; मज़ाक़ के तौर पर, दिल्लगी में। 
तफ्रीही ( ५5२) ) अ. वि.-मनवहलाव का; मनवहलाव 
से सम्बन्ध रखनेवाला । ० 
तफ़्ोहे तब्‌अ (४५० (#४)४०) अ. स्त्री.-मतवहलाव,' मनो- 
विनोद, मनोरंजन । 
तफ़्वीज (१2५१४) अ. स्त्री.-सिपुर्द करना, हवाले करना, 
हस्तान्तरण । ° 


तफ्साँ (,)\.५.४5) फा. वि.-बहुत अधिक गर्म । 

तफ्सीदः (३५.५५) फा. वि.-बहुत गर्म । 

तफ्सीर (+५५५5) अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह 

, ग्रंथ की व्याख्या, भाप्य। 

` तंफ्सील (, |५-००) अ. स्त्री.-विस्तार, विवरण; स्पष्टता, 
तौजीद्द। 

तफ़्हीम (4५१५) अ. स्त्री.-समक्षाना, वोध कराना। 

तब (५८७) फा. स्त्री--दे. 'तप', दोनों शुद्ध हें 

तबक़ः (०५७) अ. पुं.-दे. तब्क़:', शुद्ध उच्चारण यही है, 
परन्तु उर्दू में 'तब्क़ः ही बोलते हेँ। 
तबक़ (५५५०) अ. पृं.-बड़ी रिकाबी, थाल; परत, तह; 
तल, सतह; भग, योनि। 

तब्क़गर ()55५८) अ. फा. वि.-तब्क़ बनानेवाला । 

तबक़्चः («३४-४७ ) अ. फा. पुं.-छोटा तबाक़, छोटी रिकाबी । 

तबक़ज़ञन (..) ५५४) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली स्त्री, 
सा'तरबाज़। 

तबक्रात (०६४.५०) अ. पुं.-तबक़्' का वहु., तब्क़े, 

तबक़ातुलअर्ज ( 
ज़मीन के भीतरी परत या दर्जे । 

तबखालः («/५>.....० ) फा. पुं.-वह छोटा फफोला जो गर्मी से 
होंठों पर निकल आता है। 

तबख्तुर (५१००३५) अ. प्‌ं.-नाज और गुरूर से” चलना; 
नाज, गुरूर। 

तबद्दुल (, |) अ. पृं.वदल जाना; >बदलना, बदला 
करना; परित्रर्तन, इनूक्रिलाव। 


; किसी धर्म 


परते । 


तबन्नी (_ ५5) अ. स्त्री-किसी बालक को गोद लेना, . 


बेटा बनना । 
./ तबर (3५०) फा. पुं.-कुल्हाड़ा, फरसा। A 


। तबरज्ञा (U5) फा. 


| तबहूहुर 


८४७०७६५७) अ. पु--पृथ्वी के परत, 


दानेदार चीनी । 

तबरजन (..))००) फा. वि.-कुल्हाड़ी चलानेवाला, लकड़- 
हारा; तवर बाँबे हुए सिपाही । 

वह तबर जो सवार की जीन 
के साथ हर वक़्त कसा रहता है। = 
तबर्रा (|) अ. प्‌ं.-उपेक्षा, घृणा, बेज़ारी; विक्कार, 
लानत, मलामत; गाली-गलौज, अपशब्द; लानत मलामत 
जो शीआ लोग पहले तीन खलीफ़ाओं की करते हैं। 
तवर्राई (, 5] ) अ.फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला; तीनों 
खलीफ़ाओं को बुरा-भला कहनेवाला, तवर्राबाज । 
तबर्राबाज (5२,४५५०) अ.-"का. वि. तव॑र्राई । 
तबरुक ((४)०) अ. प्‌.-वह चीज़ जिसमें बरकत होने का 
विश्वास हो; वह चीज जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिले; वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फ़ातहा का हो 
बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; बहुत थोड़ी-सी वस्तु 
(व्यंग) ; प्रसाद। 

तबर्रुकन (\5)५5) अ. वि.-तवर्रक के तौर पर; 
और मंगल के लिए; प्रसादरूप से। 

तवर्सकात (८४१५7) अ. प्‌.-'तवर्र्क' का बहु., तवक 
चीजें; बुजुर्गों, से सम्वद्ध चीज़ें। 


बरकत 


तबस्सुम (५५) अ. पुं.-हलकी हंसी, मुस्कुराहट, मृदुहास, 
स्मित, मंदहास, मुस्कान। 

तबस्सुमकुनां (४ ४/०००) अ. फा. वि.-मुस्कुराता 
हुआ। 


तबह (८) फा. वि.-तबाह' का रूघ., दे. तबाह' 
तबहकार (५६०५5) फा. वि.-दे. 'तवाहकार' । 
तबहहाल (०५०) दे. तबाह हाल'। 
१०5) अ. पुं.-बिद्तत्ता, पांडित्य, इल्म की 
गहराई, धुरंधरता। 

तबाअत (८-०५७) अ. स्त्री -मुद्रण, छपाई। 

तबाउद (७०५०) अ. पुं.-एक दूसरे से दर होना अन्तर, 
दूरी, फ़ासिला। 


। तबाए (८५५८) अ. स्त्री.-तबीअत' का बह , प्रकृतियाँ, 


तवाअत। 


तबाक़ (3५५०) तु. पू.-बड़ी रिक्रावी, थाली, परात 


खाता मेज का वतन, ख्वान। 


तबाक़ी (_„5५५७) उ. वि.-दस्तरख्वान के साथी, खाने भर 
के मीत, हाळी मवाली। 


तबाइर (१०५5) अ. पुं.-परस्पर दौड़ना; दौड़ में जागे निकल 


जाना; किसी काम को दुसरे से पहले कर लेना । 
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तबादुरे जेहन 


तबाइुरे ज़ेहून (..)०७,७५५५) अ. पुं.-जेहून का किसी ओर 
तुरत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । 

तबादुरू (0५5) अ. पृं.-बदलना, एक चीज़ की जगह 
दूसरी चीज लेना; 
- रखना। 

तबायुन (,):\5) अ.पुं.-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन; 
” अंतर, भेद, फ़क़; पृथवता, अलाहिदगी। 
तबार (५५५) फा. पृ.-वंश, कुल, गोत्र, खानदान। 


“प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊपा, उपा। 


४” तबाह (४५५) फा. वि.-तप्ट, ध्वस्त, वरवाद; जनशून्य, 
: निर्जेन, वीरान; निकृष्ट, द्रपित, खराव; दुर्दशाग्रस्त, 


बदहाल | 
तबाहकार (५४४.५5) फा. वि.-तवाही मचानेवाला, वरवादी 
फलळानेवाला, विनाशकारी; अत्याचारी, जालिम; बदचलन 
कदाचारी । 


का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुर्दशाप्राप्त, भाग्यध्वस्त । 
तबाहहाल (०४५५०) फा. अ. वि.-मृसीबत का मारा, 
कालचक्र-पीड़ित; मुफ्लिस, दरिद्र, निर्धन। 

तबाही (, ५2\५) फा. स्त्री.-विनाश, बरबादी; `विध्वंस 
खरावी, खेंडह्रपन; अत्याचार, जुल्म; निर्धनता, दरिद्रता 
मुफ़्लिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

तवाहीज़दः (०३-२५5) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति- 
ग्रस्त; निर्वेन, कंगाल, वेजर; भाग्यहीन, वदक़िस्मत | 

¬" तकीअत (८-५५४) अ. स्त्री.-धर्म, स्वभाव, खासीयत; 
प्रकृति, निसग, नेचर, जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, 
रगवत, जी दिल, चित्त; स्वास्थ्य था रोग के 
ष्टिकोण से शरीर की दृशा, मिजाज । 


„ चिकित्सक, वैद्य । 
. तबीरः (४५४५) फा. पु-नक्कारा, धोंसा, दुन्दुभी, भेरी । 


भेरीकार । 
तब्‌अ (७०४) अः स्त्री.-स्वभाव, आदत; मुद्रण, छापना । 
तब्‌अ आज्ञमाई (. 5\-* ८७) अ.फा. स्त्री.-काव्य-रचना- 
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एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज़ | 


« *  तबाशोर ( १४५०) फा. पृं.-वंशलोचन, तवक्षीर, एक | 


तबाह रोज़गार (५४) ४५५०) फा. वि.-जमाने की गदिश ` 


तबीई (, ५५१५) अ. वि.-दे. तबई/ “परु, वैज्ञानिक 
शाखा जिसमें , एरीरिक परिवतंनों दः गणो$#क्का विवरण | 
होता. है; शरीर धर्मशास्त्र। 
तबीख (८४५४०) अ. पुं.-औटाई हुई दवा आदि का फनी, 
जोशाँदः। 

तेबीब (८-५५०) अ. पुं.-दवा करनेवाला, उपचारक, 


तबीरःजन (..)४)४५०) फा. वि.-नक्कारा वजानेवाला,, 


२७७ तब्नियत 
शक्ति की जाँच,किसी समस्या की पूति या किसी विपपपर | 
| कविता लिखना। का, 
तबअज़ाद (५/८४०) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न, | 
गढ़ंत, अपनी विचार-शक्ति की पेदावार, कल्पित, फ़र्जी | 
| तब्‌अन्‌ (६५५७) अ. वि.-स्कभावतः, स्वभाव से, दिल से । i 


| तबई ( ५५७) अ. वि--स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
“अय शम्मा तेरी उम्र तबई (तबीई) है एक रात '-' ज़ौक़ ” । 
' तरब्‌ईज (, १५५५) अ. स्त्री.-सफ़ेद करना, सफ़ेदी फेरना। 
तरब्‌ईन(,.#5) अ. स्त्री.-व्यवत करना, ज़ाहिर करना; 
कहना, बयान करना। 
| तबईयत (८-५०-५) अ. स्त्री.-अनुकरण, पदानुसरण, 
पेरबी। 
तबए रवाँ (१) ८२८) अ. फा. स्त्री.-प्रतिभाशोल तबीअत, 
तेज़ तबीअत, प्रवाहित कल्पना-शबित, उर्वरा प्रतिभा । 
। तबृए रसा (\..५८५४)अ.फाः स्त्री.-ऊंची उड़ान भरनेवाली 
_तबीअत या काव्य-शवित। 
तव्क्ः (८५७) अ. पूं.-वर्छ श्रेणी, दर्जा; लोक, आलम 
परत, तह; तल, दर्जा । 
तन्करःवारानः (5|)|१९६५७) अ.फा.वि.-वगं और श्रेणीवाला, 
| छोटे बडेवाला; धाभिक, फिका वारानः।. 
तब् (८७) अ. पुं-पकना, पाक 
तब्खीर (५३४५) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खाने के पञ्चात्‌ 
आमाशय से भाप उठती है; भाप बनाना, वाष्पीकरण। 
तब्जीर ()-}५५) अ. स्त्री.-फ़ुजूलखर्ची करना, अप्यय, 
| अतिव्यय; तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 
| तब्जील (५५०५०) अ. स्त्री.-सत्कार और आदर करुना; 
श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 
तब्दील (2०५४) अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु" लेना। 
। तब्दीली (, +५५४) अ. स्त्री.-परिवर्तन, उथल-पुथल; ` 
| एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक वस्तु 
| ` के बदले दूसरी वस्तु लेना; क्रान्ति, इसक़िलाब। 
| तब्दीले आबोहवा (|%०)० (20.5) अ. फा. स्त्री.-जळवायु 
| का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 
| तब्दीले मज्हब (“५ |2०५७) अ. स्त्री.-धर्म-परिवर्तन, 
| मजहब को तब्दीली। 
| तब्दीले सुरत (५४)१-१ ४००५०) अ. स्त्री.-रूप-परिवर्तन, शक्ल 
| बदल जाना; हुलिया: बदलना, बहुरूपिया बनना । 


तब्बाल 


तब्बाअ (£(५७) अ. वि.-प्रतिभाशाली, जहीन, जीनियस । 
तब्बाई (५०५७) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 
तब्बाख (५७) अ, पुं.-रोटी पकानेवाळा, नानवाई 
खाना पकानेवाला, बावरची, सूपकार, रसोइया । 
तब्बाखो (५5५४) अ. स्त्री.-तानबाई का पेशा; बावरची 
का पेशा। 
तन्रीद (५५5) अ. स्त्री.-ठंडाई, वहू ठंडाई जो जुलाब के 
बाद दी जाती है। 
तन्नेज (+;)५) फा.पृं.-ईरान के आजरवाईजात रन्त का 
एक प्रसिद्ध नगर। - 
तब्रज़ी (+५२१५) फा. वि.-तब्रेज़ का निवासी । ९ 
४” तब्लः (५५४) फा. प्‌.-संदूक्रची, पिटारी; खाल मढ़ा हुआ 
एक रुख़ा प्रसिद्ध बाजा, तबला । 
तब्ल (५.७) फा. पृ.-दुन्दुभि, भेरी, धौंसा, नकक़ारा । 
तब्लए अंबर' ()५०५ ५०) फा. अ. १.-अंबर की पिटारी, | 
बह्‌ डब्व्रा जिसमें अंबर रहता है। | 
तब्लक़ (५५५०) तु. स्त्री.-वह कागज जो पैकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुला हुआ 
लिफ़ाफ़ा; कागजों का मुट्ठा। 
तब्ली ( +८५७) अ. वि.-डोल-जैसा, ढोलनुमा; जलंधर की 
एक क्रिसम जिसमे पेट ढोल की तरह बजता है। 
तब्लीग़ (५५५) अ. स्त्री.-प्रोपेगंडा, प्रचार; किसी बात 
को दूर तक फलाना, प्रसार। 
तब्लीगे मजृहव (५५०३-०४४५५) अ. स्त्री.-धर्म प्रचार, | 
मज़हूब की तब्लीग। 
तब्लेजंग (८९+ |) फा. पु.-लड़ाई में बजनेवाला, 
नक्क्रारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 
तब्लोअलम (८:५, ७) फा 
नवक़ारा ; वह झंडा और नकक़्ारा 
की सवारी के साथ लता है। | 
तब॒बीब (५२३४) अः स्त्री.-पुस्तक का परिच्छेदों | 
और अध्यायों में बिभाजन, वाव=अघ्याय से यह शब्द | 
बना है। | 
तबृशीर (४-५) अ. स्त्री.-शुभ सूचना देना, अच्छी खबर | 


| 
सुनाना, आशीर्बाद देना। 4 


तब्सिरः (४-०५५) अ. पुं.-आँखों में रौशनी पहुंचाना | 
अंख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क्कीद। 

तन्सिरःनिगार ()5०४)-०५०) अ. फा. वि.-समालोचक, / 
„समीक्षक, तन्क्कोदनिगार। 

तमए खाम (८-५०) अ. फा. 7; 
ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 


स्क; । 
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| तमर (५ 


तमाजत 


१ थर होना, 
तमक्कुन (८९-०) अः पू.“जगह पकड़ना, स्थिर ह 


ठहरता, टिकता । 
तमत्तो' (८२) अः पुं--छाम-प्राप्ति, नफ़ा उठाना 


लाभ, प्राप्ति, नफ़ा। 

तमद्दुद (०००४) अ. प्‌ -खिचाव, तनाव; लंबा होना 
दराज़ होना। 

तमद्दुन (०-००) अ-पु.-शहर म एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रबंध करना, तागरिकता; किसी देश 
की वेश-भषा, उनके रहन-सहन का ढग और उनके आचार 
व्यवहार । 


” तमन्ना (००) अ. स्त्री.-कामता, लाळसा अभिलापा, 
आकांक्षा, स्पृहा, इच्छा, झूवाहिश, आरजू, घज्म भ॑ बक्क 
नज़र है सद तमच्ना-आफ्रीं-दिल में है मर्ह ई या 


दिल मेरा महफ़िल में 

तमझाई (_ ७५5) अ. वि.-इच्छुक अभिलापी, छालसी, 
स्पृही, आकांक्षी, लिप्सु स्वा हिशमंद । 

) अ. प्‌.-सूखा हुआ खजू जर, छहारा, खुम! । 


तमर हिदी (, ५५५०२)+7) फा. स्त्री-इमली, इ 
पेड़; इमली का फल, तितिड़ी। 

तमरिस्तान (..७००)००) अ. फा. पुंजखजूर का बाग । 

तमरुंद (७)-००) अ.पू.-द्रोह, सरकशी; अवज्ञा, चाफ़रमानों; 
अहंकार, ग्व, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताख्नी । 

तमल्लुक्र (८३-५५) अ. प्‌.-चापळूसी, लल्लोपत्तो, चादुः 
कारिता, खुशामद । 


| तमल्मुळ (, |~} अ. पुं.-व्याकुछता, आतुरता, वेची, 


बेआरामी ; जागने और सोने के बीच की अवस्था, जब मनुष्य ७ 
सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता 

तसब्बुज (८५-5) अ. पुं.-पानी का.सरैजे मारना, पानी म 
जोर-जोर से लहर ,उठताहिल्लोलू 

तमब्बुल (< +बिद्वत्ता, पांडित्य, + समुद्धि; 'मांलदारी, 
घनसंपन्नठ द 

त (sd) स्त्री -जार्ना, चलना, गति, गमन। 

(७२.५४५) अःप.-मस्खरापन, अभिहास, ठठोल; 

« मनोरंजन, दिललगी, तफ्रीह। 

तमस्सुक (६.5 अ. पूं -ग्रहण करना, लेना, पकड़ना; 
ऋणप्रत्रे, क़जनामा; लेख्य, दस्तावेज। . ` 

तमा' (८०) अ. स्त्री-लोभ, लॉलपता, हिस; इच्छा, 


| „अभिलापा, ख्वाहिश। 
तमाचः (८-५-५५) उ. पृ.-दे. 'तपांचः' । 
तमाजत 


(५०)००) अ. स्त्री-धूप की गर्मी, सूरज की 
- गर्मी । 


fo 


| तमाजते आफताब 


i तमाज़ते आफताब (.>\५| ८०३८८5) अ. फा. स्ती.-सुरज | संज्ञा, 


fo की गर्मी, धूप की गर्मी । 
तमादी (५०५००) अ. स्त्री.-अन्त होना, अन्त तक पहुँच 
| जाना, समाप्त हो जाना; लम्बा होना, बढ़ना, बढ़ जाना | 
| तमानियत (५५५८.०) उ. स्त्री.-संतोप, इत्मीनान 
सान्त्वना, तसल्ली; विश्वास, एतिबार, मुख्य दाब्द 
तुमाीनत' अथवा 'तुमानीयत' है। 
४८ तमाम (५५५) अ. वि.-समस्त, समग्र, सब; संपूर्ण, कुल; 
समाप्त, ख़त्म; निर्मल, खालिस; अत्यधिक, बहुत जियादा। 
तमासतर (५-५) अ. फा. वि.-सवं, सारे का सारा, 
(| सुकम्मल, पूरा-पुरा । 
तमाशः (६.५३) फा. पृ.-द्वे. शु. शब 


शु. शब्द 'तमाशा'। 
तमाशबीन (३५ #५»०) फा. वि.-ऐयाश, वेश्यागामी, 
रंडीबाज़। 


तमाशबीनी ( ४२ /#५०5) फा. स्त्री.-ऐयाशी, वेश्यागमन, ९/ 


रंडीबाज़ी । 
५८ तमाशा (५४५०) अ. पू.-सर, तफ्रीह, 
दीदार; आनन्द, लुत्फ; क्रीड़ा, खेल; 


विहार; दर्शन, 
वाज़ीगरों या 


मदारियों आदि का खेल; नाटक आदि का खेल; अद्भुता, | 


| « अजूबापन; मनोविनोद, हंसी-मज़ाक; भाँड़ों या वहुरूपियों 


4 की नक़छ या स्वाँग। 
hy तमाशाई (, 5८४८५5) अ. फा. वि.-तमीशा देखनेवाला या 
| देखनवाले, कौतुकदर्शी । र 


| तमाश्चाकुनाँ (, )५५5६५५,)) अ. फा. वि.-सेर करता हुआ, 
| सेर से दिल बहलाता हुआ। 


एसी स्त्री जिसकी वाते बड़ी मनोरंजक हों। 
{ अ. फा. वि.-तमाशछ करनवाला, 


द स्थान जहाँ 
दे 


तमाशाबी (, ५१७४६५) अ. फी 

कौतुकदर्शी । 

तमासील (, |५.5) अ. स्त्री.-तिम्सार 

का बहु., आकृतियाँ, मियाँ; उपमाएं, तरबी 

तमासुख (८००५) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, 

सुरत इतनी बिगाड़ देना कि वह पहचान मे 
सके। 

५ तमीज़ (5५-००) अ. स्त्री.-तम्ईज़' का लघु., विवेक, 

वस्तुओं में अन्तर समझ सकने की बुद्धि; पहचान, परख; 


शिष्टता, सभ्यता, तहजीब; बुद्धि, मेधा, अक्ल; ज्ञान. 


| 
h 
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होश; सलीक़ा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिळने- 
वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता । 
तमीज़दार ()|७;&००) अ. फा. वि.-दिष्ट, सभ्य, मुहज्जव; 
' कुशल, योग्य, सलीकामंद । 
तमूज़ (5-5) फा. स्त्री.-कूप की कड़ी गर्मी, जेठ-बसाख 
की गर्मी । 
तम्‌अ (८-०) अः स्त्री.-दे. 'तमा', दोनों उच्चारण सही हैं। 
तम्‌ईज (५.5) अ. स्त्री.-दे. 'तमीज', उर्दू में तमीज़ ही 
बोल्य जाता 
तम्‌कनत (-~८..५) अ. स्त्री.-अभिमान, गर्व, घमंड, 
° गरूर; तड़क-भड़क, टीम-टाम | 
तम्कीन (,.+५६५५) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी; प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़्अत; गंभीरता, मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी, दरजा। 
तमूग्रा (०) तु. म्‌.-पदक, मेडिळ; राजनिह्व, शाही 
मुहर; माफ़ी की ज़मीन की सनद, भूमिधर-पत्र । 
तम्जीद (५५००-००) अ. स्द्वी.-किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणगान, यशोगान, हम्दोसना । 
तम्दीद (०५५-५३) अ. स्त्री.-खींचना, बढ़ाना, लंबा करना; 
खिचाव, बढ़ाव, लंबाई। 
तम्मत (~) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। 
तम्मत बिलखैर (५०१.५ ७८५०) अ. क्रि.-अच्छाई ओर 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
शुद्धतापूर्वंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हें। 
तम्माञ्‌ (£\..७) अ. वि.-बहुत अधिक लोभी, अति लोछूप, 
लिप्सु, लुब्ध । 
| तम्सील (, ४-५) अ. स्त्री.-उपमा, तुलना, तब्बीह; 
समानता, बराबरी; दृष्टान्त, उदाहरण, मिसाल। 
तम्सीलन्‌ (५-५५) अ. अव्य.>उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तौर पर। + \ 
तम्सीली (, >५५+०) अ. वि.-उपमा या तुळनाबाला; 
जिसमें कोई तम्सीळ हो अर्थात्‌ जिसमे किसी असली व्यक्त 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। Es 
नय (०) अ.प्‌.-निर्णीत, फसल; परिपक्व, पुख्ता; समाप्त, 
निश्चित, यक़ीनी; यमन (अरब) का एक वंश 
म 'हातिम' हुआ है। i 
(५५७) अ. प्‌-वायृयान, विमान, हवाई जहाज 
हि (,).४).५७) अ. फा. स्त्री 
छे मार गिराये। | 
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तरब 


~~त्तय्यार (५७) अ. वि.-तत्पर, बद्धकटि, आमादा; समाप्त, | 
खत्म; हष्टःपुष्ट, मेदुर, लहीम शहीम; परिपुण, मुकम्मल; 


सुसज्जित, आरास्ता; कोई पदार्थ खाने या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जैसे-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; बंस्त्राभूषण आदि से सुसञ्जित; कूच, हमले या 


छापे के लिए कील-काँटे से लैस; उपस्थित, मौजूद, | 


विद्यमान । 
तय्पारची (, ५+)\५८) अ. तुः वि-वायुघान-चालक, ह्वाई 
जहाज़ चळानेवाला, पाइलेट । हा 


तस्यिबः (४,५) अ. स्त्री.-पवित्रा, पुनीता, मुकहदस स्त्री; 


| तरज़बान (८५३११) फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 


मद्हस्वाँ; सुन्दर और शिष्ट भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 
तरजुमान (०२१४ ) अ. पुं-एक भाषा से दूसरी भाषा में 
बदलनेवाला, भापान्तरकार; दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हों, द्विभापी। 
| तरजुमानी (, १५५57) अ. फा. स्त्री.-दो भाषाओं का 
उल्था; दो भापाभाषियों में मध्यस्थता । 
| तरज्जी (, „> ) अ. स्त्री--एसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद । 


धाभिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेपतः मदीने के आगे * तरदस्त (८५०५) फा. वि.-स्फूतियुक्त, चुस्त, ,फुतींला; 


लगाया जानेवाला शब्द । 

तब्यिब .(८-^५८) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; विद्दित, 
जायज, हलाल, वह धन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो ^ 

तय्यिबात (५०५५७) अ. स्त्री.-तस्यिव': का बहु., पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियां। 7 

तरंजुबीन ( .»++%०)०) भ. स्त्री-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज़ पौदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीन; शिकंजी; 
नीवू का शार्बत। 

तरः (४,५) फा. पृ,-शाक, भाजी, साग, तरकारी । 


५-० तर ()5) फा. वि.-आरद्र,गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, | 


ताज़ा, हाल का; हरा, सब्ज, सरसब्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 


धनवान्‌, मालदार, (प्रत्य.) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' | 


बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर। 


~ तरकर (४४.०) फा.पुं.-तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निपंगै, त्रोण । ~ 


तरकवाबंद (५५१, /४४,४)-फा. वि.-तूणीरधारी, तरकश वांधे 
हुए, निपंगधर । 

तरबक़ी ( 2) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, जियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि। , 


तरव्क्रोपसंद (५५५१, ५5) अ. फा. वि.-उन्नति और | 


तरकक्री चाहनेवाळा; एक साहित्यिक दळ जो साम्यवादी 


हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्त॑शिल्प) में 
दक्ष और होशियार; प्रवीण, कुशल, माहिर । 

| तरदामन (,.)०/०)>) फा. वि-जो दामन वचाकर न निकल 
सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध में लिप्त, मुज्जिम; पापी, गुनाहगार । 

तरदिमाग्र (&५००)०) फा. वि.-मस्त, मतवाला; वृद्धिमान्‌, 

अक्लमंद; ठंडादिमाग़; स्थिरप्रज्ञ; सावधान । 

| तरदुदुद (५५,०) अ.पुं.-चिन्ता, शोच, सोच, फिक्र; असमंजस, ` 
दुविधा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की 
जुताई-वुवाई आदि, कृपि-कमं । 

| तरन्नुम (#5) अ. पु-स्वर-मा धुर्ये, खुश इल्हानी; हलका 

गाना, मधुर गान। 

| तरचुमज़ा (|४)5) अ. फा. वि.-एऐसा स्वर जिससे तरन्नुम 

टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक । 

| तरचुमरेज (५:५४) अ. फा. वि.-तरन्नुम से पढ़नेवाला 


| तरन्नुम से पढ़ता हुआ। ; 


| ना म .साम्यवाद का हामी (८,5) अःपुं.-समृद्धि, विभवः संपन्नता, खुशहाली । 

| र iS उ) अ. फा. वि.-दे. पफ़ो' (८5>) अ: पृं.-अपने को सबसे ऊँचा समझना; 

| परकीया न t अ) अहंकार, अहंवाद, गर्व, गरूर । 
| 8 त॒ 85 (55५ 55) अ.फा. वि.-स हि (मा मन आह्वाद, हृ, उल्लास, . 
५. क़ी को पहुँचा हुआ; ट, | 2] ? DR FSA 
Sh Midd SES ¦ सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 
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२८१ 
तरबअंगज़ (55 yb) अ. फा. वि.-खुशी बढ़ानेवाला, | तरान:ज्ञन (८5४३5) फा. वि.-गानेवाल्ा, गायक; 
आनन्दवधक, हपजनक । | गाता हुआ । 
तरबअफूजा (|5|०)७) अ. फा. वि.-दे. 'तरबअगेज'। | तरानःरेजञ (५५)०५।,०) फा. वि.-दे. तरानःज़नः । 
तरबगाह (४४>) अ. फा. स्त्री. | 
| 
| 
| 
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“वह स्थान जहाँ खुशियाँ | तरान:संज (&४»«०|)>) फा. वि,-दे. 'तरान:जन' | . 
मनाई जा रही हों। तरानःसरा (|-.६५|)5) फा. वि.-दे. 'तरान:ज़न'। 
तरबेज (४5,७) अ. फा. वि.-दे. 'तरवअंगेज?। तरानःसाज (3\..६५|,>) फा. वि.-दे. 'तरानःजन' । 
तरबज्ञा (|;-०,७) अ. फा. वि “खुशी उत्पन्न करनेवाला, | तरारः (४3७) उ. पूं.-दे. 'तर्रारः वही शुद्ध है। 
हेप॑जनक, आनंदोत्पादक । तराबत (<|) अ. स्त्री.-शीतलता, ठंडक तरी; सर- 
तरबसंज ( है०>)) अ.फा.वि.-तोल-तोलकर आनन्द का | सब्ज़ी,'हरियालापन, ताजग्री; दिल और दिमाग़ की ठंडक । | 
डर लगानवाला, बहुत अधिक खुशियों का मालिक | तराविश (, #१|,) फा. स्त्री “टपकन, रंजिश । 


~ तरदुज (५,५) फा. प्‌.-तरवज़ एक प्रसिद्धं फल, कलींदा, | तराविशे क्लम (559/55) फा. स्त्री.-क्रलम की 
| क़ालिद, कलिग, चित्रफल, मझसफल, फळवर्तल। | ट्पकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 
तरश्शुह (८5) अ. पृ.-हल्की-हल्की फहार वूदा-वांदी; | तराबिश्ञे फ़क्त (|, ) फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शवित 


| “सना, झरना, टपकना; प्रकट होना, जाहिर होना। 

| «४ तरह (7१५) अ. स्त्री.-च्यास, नींव बुनियाद; पद्धति, शैली 
| तञ, वेशभूषा, वजूअ; समान, भाँति; मिस्ल; घटाना 
| व्यवकळन, तफ़ीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 


की टपकन, दिमाग़ की उतरन, मज्मून, निबन्धे आदिः । 
| तराबीह (८१,5) अ. स्त्री.रमज़ान के महीन की नमाज़ 
जा रात म पढ़ी जाती और जिसमें, क़रान सुनाया 


जाता ह। 

| ने देना; सुक्ति, तरकीव, जुगत; मशाइरे के लिए मिस्रा, | तराः (८५|,5 ) फा. पू.-किसी वस्तु को छीलने में निकला { 
| जिससे उसकी वह् और रदीफ़ो क्राफ़िया जाना जाता हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, राकी E 
। है, समस्या । फाँक, क़ाश। 
! तरहुदार (१7७) अ. फा. वि.-बांका, छुवीला, चटपटा तराश (४5) फा. स्त्री.-कटाव, काट-छाँट, कतर- | -% 
\ ताजोअंदाजवाला, (माशूक़) वज़जुदार। ° | स्योंत; काटने का ढंग; कटाव की शक्ल; आविष्कार, EF 
| तरहदारी (lo) अ. फा. स्त्री.-बॉकापन, छवीलापन, , इजाद; धार वुरिश, काट, (प्रत्य० ) काटनेवाला, जसे 
| हाव-भाव, नाज़-नस्या:, हुस्न, सौन्दर्य । । 'जेबतराश' जेव काटनेवाला। 
। तराइक्र (5,८) अ. पुं.-तरीक़ा' का-वह तरीके । | चराश खराश (,,|,5 , :|,5) फा. स्त्री-वेशाभूपा, जे 
॥ तराज्ञ (५,५) फा. पं.-दे. 'तिराज बही शुद्ध है। | बजा क़ता; काट-छाँट, कतरब्योंत। ' se क 

तराक्जिदः'(४५५५,४) फा.वि.-दे. 'तिराज्ञिद वही शुद्ध है। | तराशिदः (३०५५।)5) फा. वि.-काटनेवाला; छीलनेवाला; 

तराजिम *(४5५7.) अ. पृ.'तर्जमः' का बहु. 'तमे’ । कतरनेवाला। „ 
` तराजिए तरफेन (,.४१४.{|,5) ,अ. स्त्री.-दोनों पक्षों | तराशीदः (५५५५|,5) फा. वि.-काटा हुआ; छीछा हुआ; 

की रज़ामंदी, उभगपक्ष. 7 सवांत PONS, कतरा हुआ; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

तराजी (, ,>|,5) अ. 7॥.-एक रखना। तरिकः (45,5) अ.पुं.-बह धन और संपत्ति जो किसी के मरने 

तराजी (, ५2) अ. स्त्री.-एक दूसरे सै उज़ामंद: होना; | षर उसके उत्तराधिकारियों को मिळती है, दाय, रिवथ। 

रजामंदी, अंगीकृति । `| तरी (, ५5) फा. स्त्री.-आद्रंता, गीळापन खुरको का 
` तराजू (|) फा. स्त्री.-तौळने का यंत्र, तुला), तखंरी, | उलटा, पानी का स्थान सील, नमी, सीड़ समृद्धि, 


मीज़ान । 9) 5४ | 
तराजूए अदूल ((|७० ८१३|,५) फा. अ. स्त्री.-वह तर्ज. 
जिसके दोनों पल्लों में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला | 
तराजूए संगजन (,.)१ £ ८):।,5) फा. स्त्री.-वह तराज़ 
जिसमें पासंग हो। 
तरानः (|) फा. पुं.-गान, गाना, नर्मः; एक विशेष 
प्रकार का गीत। 


„ वेनाढ्यता, मालदारी । 
तरी (_५)४) अ. वि.-ताज़ा, सरसब्ज़ हरा भरा। 
कः (०५,७) अ. पूं.-प्रणाली, शैली, 

शन; पथ, मश्रब; नियम, क़ाइदा; परस्परा 
छ, रविश; वेशभूषा, वजा क़ता 


तरीक़ए तालीम 
शेली, रविश ग; परम्परा, रिवाज; धम, मञूहव; युवित, ' 
तरकीब; नियम, दस्तूर। | 
रीक़ए ता!लीम (+८० ४७) अ. प्‌ं.-शिक्षा-त्रणाली, 
झिक्षणशेली, पढ़ाने का ढग । 
तरीक़त (<५) अ. स्त्री आत्मशुद्धि, अंतःशुद्धि, दिल 
की पाकीजगी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसव्व॒ुफ़ 
तरीके अमल ((|>१52)४) अ पु -काम करन का तश 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति । 
तरीन (५2१) फा. प्रत्य--सबसे अधिक, जेसे-- शतत 
सबसे अधिक खराब, निकृष्टतम। 
/ तरोताज्ञः (४३७१) ) फा. वि.-सरसब्ज, 
आनंदित, हशशाश, बशूशाश। 
तकं (८-5५7) अ. पुं--त्याग, परित्याग, छोड़ना; भूर, भूल म 
छट जाना, सहूव। 
तीक (3४57) अ. स्त्री.-पतला करना, पानी को तरह 
पतळा करना; पतलापन, तरळता, रक़ीक़ (द्रव) से बचा। 
तर्कीब (८-~४5)7) अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट 
साख्त; युवित, तदबीर; ढंग, प्रणाली, तरीका; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाक्य के 
शब्दों का परिच्छेद 
तर्कीब बंद (७५-१ ८८५४5)? ) अ. फा. पुं.-नउम को एक किस्म, 
जिसमें कई बंद 
होता है और हर बंद के खतम पर एक नया शा र छाते 


हरा-भरा; प्रफुल्ल; 
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| तके लज्जात (०५-५ 59१) 


| तर्गीब (०४५११) अस्त्री 


तं (5५४ ) 


| तर्जीअबंद (५-७ 


हर बंद अलग-अलग रदीफ़ क़ाफ़िए | 


है जो अलग रदीफ़ काफ़िए का होता हैं, इसम और तरजीअ | 


बंद' मं यही भंद हू कि उसमें टीप का श र एक हा हाता ह 
जो बार-बार आता 
अलग हात ह । 


तर्कीबे इस्तेमाल (( ५०००० ५०४)०) अ. स्त्री-किसी | 


दवा के खाने की तरकीब, सेवनविधि | 

तर्काबे नहबी (. ५१००५५४22) अ स्त्री--वाक्य-विश्लेपण, 
विग्रह । 

तर्कबि सर्फ़ी (, ५० ८५57) अः स्त्री.-शब्द-निरुक्ति, 
संघि-विच्छेद, पदान्वय। 

तङ्गह (४५)2) अ. स्त्री--हसली को 


हड्डा । 


तर्क अदब (<5) ५५) अ. पुं.-किसी के साथ जिस सम्मान । 


या नम्रता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 


और इसमें टीप के सब शेर अळग- | 


त्याग, गुस्ताखी, बदतहज़ीबी । ्टॉं 


तर्के अलाइक़ (!/० ६.5) अ. पुं.-सांसारिक विपयूव्रांसना 
का त्याग; गृहस्थी और बाल-बच्चों का त्याग, निवृत्ति । 

तके दुतूया (\४०८ 595) अ.प,-संसार के य का त्याग, 
मोहत्याग, विपयत्याग ।' 
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तज़ोंअंदाज्ञ 
ते वतन (८५०१८-57 ) अ-पुं.-स्वदेश- त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 

अ. प्‌ं.-सुख-चेन और अच्छा 


खाना-पीना छोड़ देवा निवृत्ति । 


| तर्कं मवालात (४११८-४११) अः पुं--मिल-जुलकर काम 


करना छोड़ देना, असहयोग, अदम ते 


[भन; उत्तेजना, 


इश्तिआल; प्रणा, 
वेशभपा, वज्ञा-क़्ता । 
तर्जमः (८०२7) अः पुं.-अनुवाद, भाषान्तर, 
तर्जुमा भी प्रचित है। न 
तर्जीअ (&#२)?) भ. स्त्री.-ज [ < 
किसी के मरने पर 'इन्नालिए 
) अ. फा. पुं.-तज्स को 
अलग-अलग 


₹ की समाप्ति पर एक 


उल्था, 


क [किस्म 
Eo द्र रदीफ़ 
जिसमें कई बंद होते ह, हर र्दाफ़ 


काफ़िए में होता हैं ओर 


< 


शे'र आता है जिसका रदीफ काफ़िया जुदा हाता हू, 
और यह शेर हर बंद को समाप्ति पर आता है 
वरखिलाफ़ तर्कीबबंद' के जिसमें बीच का हूर शं ₹ नया 
होता है। 

तर्जीहू (८५१) अः स्त्ी-प्रधानता, श्रष्ठता, रो क्रियत; 


किसी व्यवित, विषय या वस्तु को उसी जसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

| तर्जहि बिलामुरज्जह ON) अ. स्त्री.-एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता दना । 

तर्जुमान (६१-१7) अ. पुद. तरजुमान । 

तज्ञ अदा ( 3३5७) अ. फा. उभ--काव्य प्रणाल,+्शा इरी का 
तर्ज; हाव-भाव का तज, , राजोंअदाज। 

ते कलाम.. (53) अ. ` प--बात करन का ढंग, 
वाकूशैली। ५ 

तजे गुपतुग (५४४-55८) अ. फा. उभ.-वार्ताशेली, बात- 
चीत करने का तरीक़ा। 

तजे तक्रूरीर ()२)४०))७) अ. उभ.-भापण-शली, वाकू [ 
प्रणाली, बक्रीर करने का ढंग। 
तं तहरीर (3२१5०५)७) अः उभ--लेखन-शली, लिखते 

| का ढंग। ॥ 
| तज्ञ रफ्तार ()५८१)३)५) अः फा. उभ.-चळने का ढंग, | 
| गमनप्रकार । 

| तर्जोभंदा् (5।५५|१३)०) अ. फा. 

चाळ-ढाल। 


3 isnt Sats 


पृं. -वजा-क़्ता, रंग-ढंग, 


ents 


तर्तीब 


—— 


तर्तीब (—~5)) अ. स्त्री 


वस्त; सज्जा, दुरुस्ती; चंद चीज़ों को यथास्थान ठीक-ठीक 
रखना; हर चीज का उसके म॒ताविक़ दर्जा नियुक्त करना । 

पर्तीब (...७,५) अ. स्त्री..ठंडा करना, शीतल करना 
शरार के किसी अंग में तरी पहुँचाना। 


तर्तीबवार (+१५५५, ) अ. फा. वि.-ततींब से एक के बाद 
एक । 


के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढ़ना। 
तर्दीद (५२५,5) अ. स्त्री “रह करना, लौटाना; खं 
काटना; किसी बात को झूठ साबित करना 
गाए हुए दोष को ग्रलत प्रमाणित करना । 
तफ़ः (८५७) अ. प्‌ एक बार पलक झपकाना; नवाँ नक्षत्र 
शलपा; नाखून: रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूंद पड़ 
जाती है। 
प (5,०) अ. पृं.-पलक झपकाना; आँख; देखना; 
कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बांधते हैँ; सोने-चांदी की जंजीर जो कमर में बांधी 
जाती है। 
तफ़ेबुलएन (,५४१।४४)७) अ. पूं.-एक वार पलक का 
झपकना; बहुत ज़रा-सी देर। 
तबियत (८:-५५)) अ. स्त्री.-पालन-पौषण परवरिश | 
शिक्षा, तालीम; सभ्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
तादीव; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; सुधार। 
तबियतयाफ्त: («०५०-४०)०) अ. फा. वि.-जो शिष्टता | 
और सभ्यता की शिक्षा पा चुका हो, सभ्य, शिष्ट; ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित। 
तर्मोम (+#2)7) अ. स्त्री.-मरम्मत करना) संवारना, 
दुरुस्त करना; काट-छाँट, .इस्छाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवतनू 
५ तर्रार ()|)०) अ. -#तेज बोलनेब्वाला, वाचाल, मखर्‌ 
चालाक, दक्ष, कुशळ; छली, वंचक, हीलागर; चलब॒ला, | 


| 
| 
| 
| 


ल] 


चपल, शोख । 

तर्रारी (, ,)५०) अ. स्त्री.-छल, कपट, ठगी; चपलता 
चंचलपन, शोखी; वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । 


तर्वीज (८,५) अ. स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना 
फलाना; प्रचार करना, तब्लीग़ करना । 


तरसं (४०५५) फा. पृं.-भय, डर, खौफ़। 


२८३ 
~कम, सिलसिला; प्रबंध, बंदो- 


तर्तील (, (५,5) अ. स्त्री.-क्ररान को उसके शुद्ध उच्चारण | 


डन करना, । तसी (५०५-०)०) फा. वि 
रना; किसी के | तर्सील 


| तहुंअफगन (५६/7५८) अ. फा. वि.-दे. 'तहंअंदाज़' । 


| तल (, ०) अ. स्त्री.-ओस, शबनम । 


तर्सनाक (५८०५५) फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, | 


'भयात्रात, भयत्रस्त । 


PC 


| तहं (2) अ. स्त्री.-दे. 'तरह',दोनों शुद्ध हैं, बुनियाद, नींव । 
| तहअंदाजञ (५।०५/८)८) अ. फा. वि.-तींव डालनेवाला, 


| त्सा (५०.७) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, भयातं, खौफ़ज़दा । 
| तर्सा (५८३३) फा. पुं.-ईसाई, स्थरिष्टीय; आतशपरस्त, 
| अग्निपूजक, पासी । र 
| तर्साबच (2२५७८५३) फा. प्‌ं.-ईसाई खूबसूरत लड़का; 
| पार्सी खूबसूरत लड़का। * | 
| तसिदः (४७५८.३) फा. वि.-डरनेवाला। 

| तसौ (८४०)5) अ. स्त्री--किसी जेवर पर नगीने जड़ना। 


इवारत के दो जुमलों में एक वज़न और क़ाफ़िए के शाब्द 
लान 


| 
| 
डरा हुआ, भयत्रस्त । द 
3१ (० 
(८४5) अ. स्त्री--भेजना, प्रेपण; रुपया या ख़त | 
आदि भेजना । 


बुनियाद रखनेवाळा। 


तही (, ,>)७) अ. वि.-तहँवाला, वह मित्रा जो किसी 
मुशायरे की तह 

तहँनो ( ५7५) अ. फा. स्त्री.-नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 


तलख्जुज्ञ (5.७) अ. पुं.-मज़ा पाना, स्वाद पाना; स्वाद, 
मज़ा; लज्जत, आनन्द। 
तलत्तुफ़ (८८) अ. पृ.-कृपा, दया, मेहरबानी । 
तलफ (५) अ. पू.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, तबाह; _ 
हत, हूलाकं, मृत। 
तलप़फुज्ञ (७४.७) अ. पृं.-उच्चारण 
निकालना। , ® 
वुलबः (८७) अ. पूं.-तालिब' का बहुः, विद्यार्थी लोग। | 
तलब (५०-८) अ. स्त्री.-माँगनी, याचना; अभियाचना, 
तक़ाजा; वेतन, तनख्वाह्‌; इच्छा, चाह, ख्वाहिश 
बुलावा, तलबी; किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने 
का अभ्यास हो--क़ी चाह। ; 
तलबगार (५४-५०) अ, फा. बि.-इच्छक 
स्वाहिशमंद, “इक वार दिखाकर चले जाओ 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलबगार कहाँ हे?” 
मोहानी । 
तलबा (५७७) अ. पु.तालिब' का बहु., | 
तालिवेइल्म। है 


मुंह से शब्द | 


तलबी 
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तलबी (६५०) अ. स्त्री.-आवाहन, बुलावा; न्यायालय 
में सम्मन द्वारा बुलावा। 

तलबीदः (४५५०-४७) फा- वि.-बुलाया हुआ, आहूत; 
सम्मत द्वारा बुलाना। 

तलब्बुस (+१) अ पूं.-कपड़े पहनना । 

तलम्मु्ञ (~) अः प्‌.-झिष्य होना, शागिद होना; 
दिष्यता, शागिदी, विशेषतः शाइरी की शागिदी । 
तलब्वुन (८१५) थः पुं.-रंग बदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ। | 
तलब्बुन मिजाज (८700 ) अ. वि.-जो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 

तलब्बुस (७७) अ. प्‌,-सनना, लथ इना, भरना। « 

~/ तलाक (८३०) अ. सत्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-बीवी का 

सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल । 

तलाक़त (७-~!०) अः स्त्री.-जवान की तेज़ी, वाकय- 
पदुता । 


तलाक़ी (, ४१४७) अः स्त्री.-परस्पर मिळना, मुलाक़ात | 


करना, भेंट करना । 


तलाक़े बाइन (,.५१५ (0७) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें | 


विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह त कर र 
और उसके साथ सहवास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 

तलाक़े मुगल्लजः (४५०८० ४१/०) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता -। कु 

तलाक़े रजई (, ०) ८४१७) अ. स्त्री--वह तलाक़ जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुनः विवाह कर सकता (हं 

तलाक़े शिकम (#८ (३! )अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना। 

तलातुम (७!) अ. प्‌ .-पानी का मौजें मारना; तुस्यानी, 
बाढ़ । ४ 

' तलाफ़ी (. ५!) अ. स्त्री.-क्षतिपूर्ति, हानि की पूति, 
नुक्सान का बदला, तदास्क। - 

तलाफ़ीए साफ़ात (८०५५५ #5) अ: स्त्री-तुक्सान की 
तलाफ़ी, क्षतिपूति। 


तलामिजः (५३०४५) अ. प्‌ं.-तिळमीज' का बहुः, झञागिदं 


लोग । 
तलामोज (3.४८!) अ. पु--दे. “तलामिजः' । 
तलायः (२!०) तुः पूं.-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 
तलायःगर्दी (, ५0)४००१४) तु. फा. स्त्री,-सेना की रात्रि में 
पहरादेनेकीड्यूदी।  .. 
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| तलायःदार (2/०४२!) छुः शः तु नतला का नायक । 
| तलाश (८१%) छुः ्त्री-खोज, टीह स र 
तलाशी (, ५!) छुः स्‍्त्री.-ढंढ, खोज, जुस्तुजू; सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन। 
| तलीअः (०) अः ुं--दे. 'तलायः । ह 
। तलीक़ (८५४५०) अ.वि.-स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, निरकुश। 
| तलीक्रुल्लसान (>न् ०) अ वि.-जिसकी जबान 
आज़ाद हो, जो चाहें कहें, मुंदेफट, शुगतकेठ; वावयपट्‌, 
| तक्‍्क़ार। 
तलीफ़ुल पदेन (८५१५५! ६४° 
दोनों हाथों से देनेवाला। 7 स 
तलूअत (०५७) अ. स्त्रीन-मुख, आकृति, हरा; रूप, 
शोभा, छटा; दर्शन, दीदार | 
तलूईन (..)#५5) अ स्‍त्री.-नर्म करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब। 
| तल्‍्क़ (८५०) अः पुं,-अन्नक, 
दर्दे जेह, प्रसव-कष्ट । 
तल्क़ीन (५४७) अ. ्त्री-दीक्षा देना, गुरूमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदृपदेश, वा'ज, 
नसीहत । 
| तलः (९०५७) फा. पुं .-पित्त, सफ्रा; पित्ताशय, सफ्रा की 
| श्रेढ़ी । F 
| तल्ल (८-४) फा. वि.-कड़वा, कट्‌; अरुचिकर, नागवार। 
तल्खकाम (६८५5) फा. वि.-असफलमनोरथ, नामुराद । 
| तल्खगो (५5८७) फ्रा. वि-कटुभापी, कड़वी बातें करने- 
| बाळा; सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवाला। 
तल्खजबाँ (, ५३८००) फा. वि.-दें- 'तल्खगो' । 
तल्ख्षाबः (८१...) फा. प्‌े. तल्खाब' (तल्ख कड़वा प 
आव=पानी) । oe 
| तल्खाद् (०४.७) फा.पुं --जहर झां पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। , 
| तल्खाबे रम (#४ ८०\४.७) फा. अ. पुं.-प्रेम के ढुःख का 
' पानी रूपी विप। 
तल्खो (, ॐ) फा. स्त्री.-कटुता, कड़वापन; सत्यता, 
| सच्चाई; दुःशीलता, कज अखूलाकी । 
| तल्खोस (. ५०६५.) अ. स्त्री--संक्षिप्त, सारखूप, खुलासा; 
| निर्मळता, शुद्धता, खालिसपन। 
| तल्मीज्ञ (3५-5) अः पुं,-दे- “तित्मीज', शुद्ध यही है। 
` तल्मीह (८५-७) अ: स्त्री-किसी की ओर उचटती हुई 
। दृष्टि डालना; शे'र या बयान में किसी क्रिस्से की ओर 
| संकेत। 


) अ. वि.-मुक्तहस्त, फ़ेयाज, 


अश्नक; मदिरा, शराब; 


El 


= 


तल्मीहतलब 


२८५ 


तल्मीहतलब (५००४० ७३-००) अ. वि.-ऐसा शे'र या मजमून ' 
जिसमें किसी किस्से या बात की व्याख्या जुरूरी हो। 

तलूबीन (५:५७) अ. स्त्री.-रंग भरना, रंग-बिरंगी करना। 

तवक्कूफ़ (३5,५) अ. पृं.-विलंब, ढील, देर। 

तबक्कुल (, {5 ) अ. पुं.-सांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। 

तवक्क्रो' (८5) अ. पुं.-आशा, भरोसा, उम्मीद । 


| 


राकलुः तवज्जोह (/६+५०) अ. प्‌.-किसी की ओर मुंह करना, 

x9 व्यान देना; व्यान, रुजूअ; गौर, अधिक ध्यान; कृपा 
दया, मेहरवानी । 

2 तवत्तुन (,)'०) अ. पुं.-वतन बनाना, रहने लगना। | 


तबरों (६,५) अ. प.-संयम ग्रतिधर्म, आत्मसंयम, परहेज- | 
गारी, जुहद्‌ । 
तबल्ला (५5) अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति मुहब्बत । 
तवल्लुंद (५५) अ. पुं.-उत्पत्ति, पैदाइश, लड़का पैदा 
होना । 
तवस्सुत (४०८५५५) अ. पुं-वीच की राह पकड़ना, न वहत 
अधिकता न बहुत कमी; मध्यस्थता, विचौलियापन । 
तवस्सुल (, |) अ. प्‌,-किसी को किसी काम के लिए 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफ़त, ज़रीअ:। 
तवहूहुम (५५) अ. प्‌ श्रम में डालना; भ्रम में पड़ना; 
म, आन्ति, वह 
तबहूहुमपरस्त (५५५३४२५०) अ.फा. वि.-वहम की वातो 
माननेवाळा, एसी बातों पर विश्वास रखनेवाळा जिनका 
कोई अस्तित्व नहीं है, श्रमवादी । . 
तवहूहुमपरस्ती (_ ,८.)२,,5) अ. फा. स्वी.-निराधार और 
काल्पनिक चीजों पर विशवास रखना । 
तबहूहुश (_,^~०) अ. पृं.-वहशी बनना, बहत होना, 
किसी चीज़ से घवराना. भागना । 
^ ८ तवाइफ़ (५६५७०) आ# स्त्री.-'ताइफ़ः' का बहु., रंडी, 
गणिका, वारमुखी, #डानारी, व॒च्न॑ंटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मंगलाभृखी । । 
तवाइफ़ज़ादः (४०|;.५४|,७) अ. फा, प्‌ .-गणिकात्मज, वेह्या- | 
पुत्र, रंडी का लड़का | 
तवाइफ़्ल मुलकी ५४१०४ ,५) अ. स्त्री.--देश कौ | तवाली 
उथल-पुथळ, . राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का बार-बार | तवालुद 
परिवर्तन, गृह-युद्ध आदि का कुच्क्र। 
तवाजुन (८9०) अः पुं.-दोनों पल्लों में वोझ बराबर 
होना, संतुलन, एतिदाल, हमवज़नी। 
तवाजुनक्रूबव्वत (<५5.५३।१>) अः पुं.-दोनों ओर शक्ति 
की समानता । 


| 
| 


| 


| 
| 
| 


| 


५ 


बा 


| तवातुर (,|,5) 


| तवाफ़ (५/५७) अ. पुं.-किसी चीज़ के चारों ओर फिरता, 


| तवारी (, 5०) अ. स्त्री.-छुपना, 


तवारीख (&४)|०) अ. स्त्री.-तारीख़” का बहु., 


तब्वाब (५०५५) | 
स्वीकार करने 
'तशककूक़् 


तवाज्ञी (, 5/7) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बरावर अन्तर होना, समानान्तर । 

तवाज्ञो' (८-2५7) अ. पृं.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नम्रता, 
विनति, आजिज़ी, ख़ाकसादी। 
पुं.-निरंतरता, अनवरतता, लगातार्‌- _ 
पन, तसलसुल । 


परिक्रूमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पैकरमा । h 
तवाशुक्क (,५|,५) अः पुं.-परस्पर एक जगह रहना; | 
एक दूसरे के अन्‌ कूल होना; एक दूसरे की सहायता करना; 

एक जसा होना, सदृशता, यकसानियत। 
तवाफुक़् लिसानेन (..)२०।...) , 5,7) अ. प्‌.-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जैसा होना, बनावट में 
भी और अर्थ में भी, . जेसे=-“फुल्ल” अरबी और सस्कृत 
दोनों में फूल को कहते हें। 


तवाबिल (, 2] ) फा. प्‌.>गरम मसाले, काली मिच, लौंग, 
इलाइची, जीरा आदि। 


तवाब' (८:५) अ. पृं.-'ताग्रे' का वहु., अधीन लोग, 


अनुयायी लोग । 


होना; गृप्ति, 
गोपन, लोप, पोशीदगी । 


रम, 


तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख। 


तवारुद (२/५) अ. पृं.-परस्पर एक जगह उतरना; 


दा शाइरों के किसी शे'र का मज़्मून एक हो जाना, 
भावसाम्यः। 


तवालत (~|, ) अ. स्त्री.-लम्बाई, दीर्घता आयाम; | 


विलम्ब, ढील, देर; बखेडा, झंझट, दर्देसर मुहूत 
लम्बाई । , 


तवालिए इज्ाफ़ात (००७.०| ,4/,5) अ. स्त्री.-किसी वाबय : 


के शब्दों में बहुत-सी इजाफ़तों का इकट्ठा हो जाना, जैसे- 
~ आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर' या जैसे-- गले. 
सरसन्जे बागे खुल्देवरीं', यह दोप है। 

वाली (, +!) अ. स्त्री.-लगातार आना या होना 
बालुद (०५५३) अ. पुं.-संतान उत्पन्न करना 
अकेला नहीं आता वरन्‌ 'तनासुरू 
तवालुदो तनासुळ' बोला जाता. 


| 


<“ तश्तरी (. ५५235) फा. स्त्री.--रिकाबी, प्लेट । 


'तशवकुक 
तशककुक (५६८४5 


२८ 


दर तशरीफ़ात 


संदेह, शंका, भ्रम, शक । 
तशक्कुर ()८25) अ. पूं.-शुक्रियः अदा करना, धन्यवाद | 
देना, कृतज्ञता प्रकट करना। | 
तशक्कुलं (८०४5) अ. पु .-किसी चीज़ का साकार होना। 
तशक्की (, +८१5) अ. स्त्री.-गिंला करना, उलाहना देना । | 
तशख्खुस (, +०५५५) अ. पुं.-निर्चित होना, मुअय्यन 
होना । | 
तशत्तुत (८५५) अ. प्‌ं.-तितर-बितर होना, अस्त- | 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना। 
तशद्डुद (७५५५) अ. पृं.-सस्ती करना, जुल्म करना, अत्या | 
चार करना; मारपीट करना। 
तशश्ुज (३१) अ.पुं.-किसी अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकड़ना कि झुके नहीं; अकड़न, ऐंठन । 
तशपफ़ी (. ५%) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ्स, तसल्ली; 
रोगमूवित, शिफ़ा। 
तबु (०५७) 


) अ. पुं. श्रम और शंका में पड़ना; | 
|| 
| 


_ a ~ | 


अ. पृं.-सदृक्ष होना, एक-जेसा होना; 


e 


एकरूपता, सादइय, हमशवली । 
तश्ञय्यो' (८१5) अ. पुं.-शीआ होना; अपने को शीआ | 
बताना । 
तशरों (८,४) अ अत (धर्मशास्त्र ) पर चलना । 
तशहहुद (७६००) लिमए शहादत” पढ़ना। 
तशाउर ( ) अ. पु.-अपने को शाइर (कवि) बताना, | 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 
तशाबुह (९१५५) अ. प्‌ -परस्पर एक-जेसा होना; एक-जेसी 


आयतें (क्रुरान के वाक्य) होने के कारण हाफ़िज़ का कुरान 
की आयतों को कहीं का कहीं मिला देना। 

तशाबुर ())००) अ. पृं.-परस्पर सलाह-मशवरा करना, | 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। | 

तहकीक (५६६7) अ: स्त्री.-किसी को शंका या भ्रम में | 
डालना । 

तदखीस ( ०४२.५५) अ. स्त्री.-नियुबित करना, निश्चय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 

तइ्लीसे मरज (, 5) | ,०५०३५५) अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच । 

तशत (८:०५) फा. प्‌ .-धाली,बड़ी रिकेब्री; थाल, परात। 

तश्त अज्ञ बाम (/'२ 3 ८८५7) फा. अव्य.-भेद खुलना 
बात सवमें फेल जाना। 


तइदीद (५५५४5) अ. स्त्री-एक अक्षर को दो बार पढ़ना, 
द्वित्व; उई में तददीद का चिल्ल ( > ) । 


t 
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| तञ्नःलब (^~ 


| तइनए दीदार (५/२५७ ३.27) देखने के 


तइनः (९५5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अत्त 
जिसका जी न भरा हो; तिइना भी प्रचलित । 

तइनःकाम (६८५८) फा. वि.-तुपित, प्यासा; असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 

तइतःजिगर (५5०५5) फा. वि.-असफलकाम, नाः 
कामयाव; अभिलापी, मुश्ताक़ । 

2४.५5) फा. वि.-जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,-- उम्मीदे लुत्फ़ आपसे है इक 
खयाले खास-कव तइनाळब की प्यास बुझी है सराब से ।” 

तश्नए खूं (, 5 १८५८४5) खून का प्यासा, जान का दुइमन 

प्राणघातक 


वः, बहुत अधिक 
अभिलापी । 
तञनगी (५४5) फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, 
लालसा, अभिलापा, इर्तियाक़्। 
तइनीअ' (५५५) अ. स्त्री.-वुरा-धला कहना, लानत- 
मलामत करना । 


पिपासा; 


| तब्घीब (५३०८०) अ. स्त्री.-क़्सीदे में शुरू के शेर जिनमें 


कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
वाद ही गुरेज़ होता है। 


| तब्बीह (८५५३५) अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक 


वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया 
या बराबर किया जाता है, उपमा। 

तश्बीहे ताम (#\5 ९५५5) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो पूरीः 
पूरी घटित हो, पूर्गोपमा। 

तदबीहे नाक्रिस (, ०४५ ८५५.5) अ. स्त्री.--ऐसी उपमा जो 
दा वस्तुओं म केवल एक बात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लुप्तोपमा । 

तश्रीफ़ (.-३८)5) अ. स्त्री - प्रतिष्ठा, सम्मान, वजर्गी 
खिलूअत, राज की ओर से सम्मा'पर्थ दिये जानेवाळे वस्त्रा- 
भूषण आदि; पदार्पण आगम; ३ रागम्‌ । 

तश्रीफ़ अर्ज़ानी ( 
तश्रीफ़ आवरी'। 

तश्रीफ आवरी (, .) ५४०, 
होना, पदापंण करना, तशूरीफ़ छाना, शुभागमन । 

तश्रीफ़फर्माई ( 53:25) अ. फा. स्त्री.-ठहरना, 
वठना, तशरीफ़ रखना। 

तश्रीफबरी (, „+ 4५,३) अ. फा. स्त्री--तशरीफ़ छे 


जाना, वापस जाना, जाना, रुसत होना । 
तश्रीफ़ात ( 


खिलअत । 


५5२5१ ४5) अ. फा. ; 


) अ. फा. स्त्री.-विराजमांत | 


२,४5) अ. स्त्री, जुलूस, शोभायात्रा; ` 


4 


रु 


4 


२८७ 


ks 


तश्रीह (९५५) अ. स्त्री.-खोलकर बयान करना, स्पष्टी- 
करण, तोज़ीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 


तपसीर; भापान्तर, उल्था, त्जमा; शरीर के अंगों, नसों, | 


हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 
तश्रीहुलअब्दान (Cfo aes) अ. स्त्री.-शरीर का 
डावटरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 


तशूवियः (८५४५) अ. पुं.-भूनना, भृष्टि; दवा को पोटली | 


सं रखकर गर्म रेत या राख में दवाकर्‌ भूनना। 

तशूवीश (०५-४४) अ. स्त्री.-चिन्ता, सोच, फिक्र; भय, 
त्रास, डर; आतुरता, व्याकुलता, घबराहट। 
तशवीशअंगरेज्ञ (५५६5, ५५५८५) अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 
फ़िर पैदा फरनेवाला। ५ 

तशूवीशनाक (८ ९५३४५५४५) अ. फा. वि.-भय-संकुल, 
पुरखतर । 

तशहीर (+४२५) अ. स्त्री.-किसी को बुरी तरह जनता 
में वदनाम करना, जैसे-गधे पर चढ़ाकर निकालना या 
मूंह काछा करके चारों ओर घुमाना। 

तसद्दुक़् (४५-००) अ. प्‌ -न्योछावर होना, सदक़े होना; 
कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरवानी; भेंट, बलिदान, सद्क़ः, 
--“जिस जगह देख लिया जान तसदुदुक़ कर दी--में तो 
पावन्द नहीं काबे या बुतखाने का।” 

तसन्नुन (५5) अ. पुं.-सुन्नी होना, पेगम्वरै के फ़रमान का 
अनुकरण करना। 

तसन्नो (५०) अ. पुं.-क्विमता, बनावट; दिखावा, 
जाहिरदारी; ज़ाहिरी खातिरदारी, कपट-व्यवहार; 
चापळूसी, चाटुकारिता। 

तसर्र्फ़ (१-०) अ. पुं.-प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल; 
अधिकार, क़्व्जा; परिवर्तन, रद्दोबदल; गबर, मोपण; | 
किसी चीज़ में कतर-त्योंत्‌,,करके अपने मतलब का बना | 

| 


| 


FE i 
लेना; चमत्कार, कराम । 


lS 

| तसब्बुर (५५-०) अ. पु.-चित्त को एकाग्र करके किसी 

| ध्यान मे प्रत्यक्ष करना; अनुध्यान; ध्यान, विचार, खयाल; 
कल्पना, तखेयुल । 

तसाउद (७०.5) अ. पुं.-ऊपर चढ़ना, बळंद होना। 

तसादुम (/०५०5) अ. पुं.-परुस्पर टकराना, एक दूसरे को. - जय 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टकराव 
हानि पहुँचाना, जरर देना: 

तसानीफ़ (६६5.०5) अ.स्त्री.-तस्तीफ़' का बहुः, तस्न 
रचनाएँ । 

| तसाबीह्‌ (८६५।..5) अ. स्त्री.-'तस्तीह 
“लाएं, जप करने की मालाएँ। 
तसामुह (७०.७) अ. पुं.-वीरता, बहादुरी; दरगुज़र, 
चश्मपोशी; वकता का कुछ कहना और सुनगेवाले का कुछ 
समझना; दुटप्पी वात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, 
या कर दे। 

तसाबी (. ,१\..५) अ. स्त्री--परस्पर बरावर होना; समानता, 
बराबरी । 

तसावीर ():१\५६7) अ. स्त्री.-'तस्वीर' का बहु. 'तस्वीरेः | 

तसाहुल (, |2\..5) अ. पुं.-आळस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझना। 

तसीर (५५५5) अ. स्त्री-सेर करना, विहार करना, सैरः 
सपाटा, तफ्रीह। 

तसुईद (०५-८7) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का | 


जौहर उड़ाना। 


' का वहु., जपमा- 


° 


9 


ˆ तस्कीन (४८५५५) अः स्त्री.-सान्त्वना, ढाढस, दिलासा 
संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी, इफ़ाक़:; पीड़ा और दई 
में कमी, आराम; «किसी अच्‌ अक्षर को हल करना। | 
तस्पौर ()४५-०) अ. स्त्री-छोटा करना, संक्षिप्त करना; 


तसर्सफे बेजा (७०७० ५-०) अ. 'फा.-खियानत, गवन 
मोपण, अपह्रण। 7 

तसल्ली ( »«४) अ. स्त्री--सान्त्वना, ढाढस, दिलासा 
संतोष, सत्र । 
तसल्लुत (८५.५7) अ. पृं.-अधिकार, कब्जा, दखल 
प्रभुत्व, गलवः, । 

तसह्सुल (०4०७5) ° अ. पुं.-निरंतरता, लगातारपनः 
लड़ी में लड़ी गूँथना; श्रंखलाबद्ध । 

तसब्वुफ (५-८7) अ. पूं -त्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीइज़्म 
भन की सांसारिक विषयों से विरक्ति, परहेजगारी; 
वेदान्त, ज्ञानकांड, इल्मे तसव्वूफ। 


| | 


! 


। 


| 
| 


\ 


किसी शब्द के अथं में छोटाई पैदा करना, जैसे-'बाल' से | 
'वालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ झब्द । | 
तस्खीन (..7४<०..४) अ. स्त्री.-गर्म करना, गर्मी पहचान 
तस्खीर ( )५5४.४) अ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताशे” 
जीतना, जीतकर क़ब्ज़ा करना; भूत-प्रेत या जिनः 
वस में करना; किसी को अपने ऊपर मुग्ध करना Rs 
तस्खीरे क़लूब (१5) 4:९..३) अ. स्त्री. 
को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना। 
तस्खीरे हमज़ाद (०५०० )५०३..5) अ. फा. स्त्री. 
के द्वारा 'हमजाद' को अपने वस में 

' हमज़ाद के वशीभूत हो जाने 
. है, क्योंकि " 


तस्ज्ञीन 
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तस्वीरे गिली 


तस्जीन (,)५5 ०5) अ. स्त्री.-कारागार में बंद करना, जेल 
में डाल देना। 


तस्जील (, ५५.५) अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री | 


(दस्तावेज़) करना; लेख्य, दस्तावेज़। 

तस्तीर (+५०५५) अ. स्त्री-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरे 
खींचना, रेखांकन । 

तस्तीर (५५००) अ. स्त्री.-छिपाना, , गोपन; 
डालना, परिवेष्टन। 

तस्दीअः (५०८०-०७) अ. पुं.-एक वार कष्ट देना, एक बार 
ददे सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़ । 

तस्दीअ (५-०) अ. स्त्री-सिर की पीड़ा, सर-दर्द | 
कष्ट, कलेश, दुःख, तकलीफ़ । 
तस्दीक़् (४६५०-००) अ. स्त्री.-सच्चे 
सच्चा वताना; प्रमाण, सुवूत। 
तस्नियः ( 


परदा 


होने की ताई 


इद करना, 


संस्कृत और अरबी में है। 

तस्नीफ़ (५-०) अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना,कितावब बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोल-कल्पित, फर्जी बात । 

तस्नीफ़ात (<०\४५५.००) अ. स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., 
रचनाएँ, तस्नीफ़ं। 

तस्नीम (५.5) अ. स्त्री.-स्वर्ग की एक (नहर)। 

«, तस्फ़ियः (८५-5) अ. प्‌ .-आपस का निवटारा, समझौता; 
निर्णय, फसला; शुद्ध करना, साफ़ करना; शुद्धि, सफ़ाई; 
बाहम-परस्पर-दिलों की सफ़ाई, मेल । 

तस्फ़ियःतलब (५०६५३५०) अ. फा. वि.-वे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक है। 

त स्फ़ियःनामः ( ८८१५५८५५६.) अ. फा. पृं.-वह्‌ कागज जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 

तस्बीर (५-८००) अ. स्त्री.-रंग करना, रंगना । 

तस्बीह्‌ (७५५००) अ. स्त्री.-सुन्हानल्लाह (ईश्वर अत्यन्त 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला । 

तस्बीहुख्वाँ ( ७१८%) अ. फा. वि.-तस्वीह पढ़नेवाला; 
'सुब्हानल्लाह' का जप करनेवाला । 

८ तस्मः (८८५५) फा. पुं.-चमड़े की कम चौड़ी और लम्बी 

पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, दुर्रा। 


तस्मःकश ( _/8४-....७) फा. वि.-गले में फंदा डालकर मार | 


डाळनेबाळा, ठग; जल्लाद, क़ातिछ । 
-नःप्‌/4३५८००) फा. पु.-जिसका पाँव तस्मे से 


ढ्वित्व; उर्दू * 


$ 
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८४५५) अ. पृं.-एकवचन और बहुवचन के बीच | 
का, 'द्विवचन', यह हिंदी और उर्दू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु | 


~ 


तस्मःबाजञ (3८१०-५०८०) फा. वि.-धूत॑, छली, वंचक, भक्कार; 
यूतंकार, जुआरी। 

| तस्मःबाज़ी (, +५५५5) फा. स्त्री.-छल, कपट, फरेब; एक 

| प्रकार का जुआ। 

| तस्मियः (९५-५००) अ. पूं.-विस्मिल्लाह' (ईश्वर के नाम 
से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना । 

तस्मियःख्वानी (, ५|,-०५-७०० ) अ. फा. स्त्री.-वच्चे को पढ़ने 
बिठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (..)१-*««०) अ. स्त्री.--मोटा करना, स्थूल बनाना; 
खूब घी और चरबी खिलाना। 

` तस्मौस (4५.०5) अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बूत बनाना; 
दृढ़, पुर्ता। 

तस्लीख (८५५५०) अ. स्त्री.-खाल उतारना, शारीर की 
खाल अलग करना। 


फाँसी देना। 
तस्लीम (५७५३) अ. स्त्री.-सौंपना, सिपुदे करना; सलाम 
| करना, प्रणाम करना; कबूछ करना, स्वीकार करना; 
आज्ञा का पालन करना, फ़रमाँवरदारी करना। 
| तस्लीमात (\...५.८.०) अ. स्त्री--'तस्लीम' का बहु. परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम । 
तस्लीस (-५५५) अ. स्त्री.-त्तीन भाग करना, तीन में 
वाटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 
तस्वियः (4२५.५) अ. प्‌ं.-समान करना, बरावर बनाना; 
सीधा करना । 
तस्वीद (5८५.५5) अ. स्त्री.-काला करना, काळा रंग चढ़ाना; 
} लिखना, तहरीर करना; मुसव्वदा लिखना । 
क न अ. स्त्री.-मूति बनाना, चित्र खींचता; 
स EE सवाह; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो; 
| बहुत हो सुन्दर और हसीन शः; प्रतिमा, मूर्ति, बुत। 
| तस्वीर वनाना। 
तस्वीरखानः (ॐ), ) अ. फा. पूं.वह 


| सी सुन्दर स्त्रियां एकत्र 
| तस्वीरे अक्सी (, ,..८= ,., 
| तस्वीरे खयालो( ५८. 
जो चित्त में आये, तसव्वर 
चित्र, फ़रजी तस्वीर। 


तस्वीरे Us os 
| nd (४ +२५७) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी की 


हों, परीखाना, सनमखाना। 
५-5) अ. स्त्रो.-फोटो, छायाचित्र | 


तस्लीब (६०-००) अ. स्त्री.-सूली पर चढ़ाना, सूली देना, | 


| तस्वीरकशी (35)zy5) अ. फा. .स्त्री.-चित्रण, चिन्न कर्म, 
स्थान जहाँ बहुत _ 


| से चित्र हों, जो चित्रों से ही; जहाँ बहुतः _ 
हो, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुतः 


> ) अ: स्त्री.-किसी की आकृति | 
३२ म आया हुआ नक्शा; काल्पतिक | 


तस्वीरे नोमरुख़ ३७ २८९ 
तस्वीरे तीमरुख (ट), )४)-००) अ. फः स्वी--एक तरफ़ से | तहबंद (५.५.5) फा. प्‌--अधोवस्त्र, नीले पहनने का कपड़ा; 
लया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख | छंगी, तहमद। ` 
आय। , ५ | तह॒ब तह (5 ९१ ५५) फा. वि.-एक के नीचे एक, परत पर | 
तस्सुज (7१.८) अ. पुं.पातर, भाजन, बन; तट, किनारा; | परत। 
= स्ती की एक तौल, चौथाई 'दांग'। तहवाज्ञारी (5/३४०) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाज़ार 
स्हील (| (५६:००) अ. स्त्री-सुगम बनाना, सरल ऊना, की जमीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। | 
आसानी पेदा करना; सुगमता, सरलता, आसानी । तहब्बुज (५१०) अ. पु.-बहुत हलकी सूजन, भरभराहट। _ 
तस्हीले बिलादत (८७४) , (५६०० ) अ. स्त्री-वच्चा पैदा होने i 
की आसानी, प्रसव की सुगमता । 


तहुमतन (,)*~१०) फा. पु.-महारथी, बहुत बड़ा योद्धा; न 
रुस्तम, की उपाधि । Ek, 
तस्हीह (@45) अः ्त्री-शुद्ध करना, दुरुस्त करना; | तहमतनी (, „/५5) फा. स्त्री.-शौ्य, वीरता, बहादुरी, | 
इवारत आदि की गलतियाँ टीक करना ; प्रेस की कापियों | * शुजाअत | 
या प्रूफों की दुरुस्ती । | तहमंदानी (, ,|७५-०४5) फा. पु.-खानावदोश, संचारजीवी। | 
` ५ तह (ॐ) फा. स्त्री.-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, | तहुम्मुळ (, /^=७) अ.प्‌.-सहिष्णुता, ुर्दवारी; गंभीरता, 
इंतिहा; परत, तबक़; पेदी, तला; रहस्य, भेद, नुक़्ता। | संजीदगी; धये, सब्र; नम्रता, नर्मी। 
तहकुम (१०७) अ. प्‌.-हुक्म जताना, जोर दिखाना; | गहस्युज (५०) अ. गुं.-मीन से गर्दोगुबार उठना। 
जवदस्ती करना । | तहय्युर (५-५) अ. पृं.-अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जुब। 
तह्ानः (५७५.८5) फा. पृं.-जमीनदोज़ मकान, तलगृह, | तहरंक (५ ५५४५) अ. पुं.-हिलना, हरकत होना, हिलना- 
अधोगह, भूगेह, भूगर्भगृह्‌ । 


| डलना। 
तहजुरओं: (०,5८५) फा. अ. स्त्री-तलछट, गाद; नीचे का | तहच्बुर (+७) अ. पुं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमदी । i 
वचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से बची हुई मदिरा। | तहुव्वुर शिआर (५. ))१५) अ वि.-शूर, वीर, बहादुर । 


तहज्जी (, ,5०) अ. स्त्री.-किसी की निन्दा या हेजो करना; | तह्शुम ( (5०) अ. पुं.-बहुत नीकर-चाकरवाळा होना; | 
शब्दों के हिज्जे करना। i „ | रोव दिखाना; क्रोध प्रकट करना। 

तहज्जुद (५5४5) अ. प्‌ं.-रात में सोना और रात में ही | तहस्सुर (..=५) अ.पुं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, अफ़सोस । 
जाग जाना, (स्त्री.) आधी रात के वाद की नमाज़ । | तहाइफ़ (5) अ. पुं.-तुहफ़ा का बहु., तोहफ़े। 

तहज्जुन (,.)१००) अ. प्‌.-शोकग्रस्त होदा, रंजीदा होना। | तहाकुम (/ ७००) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास 

तहज्जुर (5७) अ. प्‌ .-पत्थर की तरह कठोर हो जाना; | SH 
कठोरता, कड़ापन, सख्ती। | तहालुफ़ (६५) अ. पृ .-बाहम किसी पड्यन्त्र करने की 

तहत्तुक (९४०) अ. पू.-तू-तू, में-में, वाक्कलहः निन्दा, ` शपथ लेना; आपस की क़्स्माक़स्मी, किसी बात के झूठ 
अपमान, रुस्वाई। i | सच होने के लिए आपस में क्रस्मा परतीती। 

तह॒दार (५/७४5) फा. हि-्सार्थक, बामा'नी; गंभीर, | तहारत (<>)८४०) अ. स्त्री.-शुद्धता, पवित्रता, पाकीजगी 


३ 


|! न 

गहरा; गूढ़, दक़ीक़ ४ गे | शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ल। ४ A 
तहदेगी ( ,£५०८5) फा. स्त्री.-तीचे की खुचन, देग या हाँडी ' तहावुर ( १४5) अ. पृं.-परस्पर वार्तालाप, बातचीत। | 

की तह में जमी हुई खुर्चन। तहीन. (,.) =) अ. वि.-पिसा हुआ आटा। 
तहनशीं (, ५.४५८५) फा. वि.-तीचे बैठी हुई चीज; । तहीयः (५४) अ पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, ततय; | 

तलछट। । तत्परता, आमादगी। है 
तहपेच (१५5) फा.९.-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा; | तहीयत (८८०५०५) अ. स्त्री.-सलाम, तस्लीम, प्रणाम, 

लुंगी के नीचे का कपड़ा। । वंदना; रसूछ पर दुरूद; जीवनदान करना, जिन्दगी 
तहपोश (, #५५०७)" फा. पुं.-सारी के नीचे का जाँघिया, | सत्ता, राज्य, हुकूमत। 
` अंडरवियर | | तहीयात (<५) अ. स्त्री.-तहीयत' का 


s 


` तहु (८४५) अ. पुं.-सुरक्षा, हिफ़ाज़त; बचाव, रक्षा । | डुख्दो सलाम। 
तहफएुजे हकक (,: (७४०००) अ. प.-अपने हक़ों की रक्षा। , तहुर (५४५) अ. 
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२९० तहजशियः 


तहेखाक वि पल _ तहदिय: 
तहेखाक (~) फा. अव्य.-जमीत के नीचे, अर्थात्‌ | तहदीद (०४०७०) अ स्त्री.-हद बॉविना, सीमाबडध करना, 
क्न में । सीमित या नियत करना; तीव्र करता, तेज़ करना। | 


तहदीस (४००८०) अ. स्त्री-हदीस बयान करना। 
तहून (35४) अः पुं.-पीसना, आटा पीसना । 
गड़बड़; विष्ट, विध्वस्त , बरवाद। तहमीद (०५०५) अ: स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 
Sd, ! FS 53 ~ लाना, हरकत > 
तहेयुर (४०७) अः पुं--दे. 'तहस्युर'। तह्लीक (८-६१७) अ स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
तहक (2) अ. स्त्री-जांच-पड़ताल, गवेपणा, . करना, रगूवत दिलाना, वस्यलाना, वहकाना; प्रस्तावना; | 
तफ्तीश; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; ` आन्दोछन। Fe 
अनुसंधान, रिसचं। तहीफ़ (५-४०५) अ ह a को | 
>> तहुक्ीक्रात (७०७५४००) अ. स्त्री.-तहक़ीक़' का बहुः, परन्तु आकृति बदल देना; किसी बात को कुछ का कुछ कर है 
एकवचन में बोलते है, सरकारी तौर पर किसी मुआमले देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवर्तत करके कुछ का कुछ 


२7९९) -तहेतेग (&«5) फा. वि--हत, वधित, मक्तूल। 
७८ तहोबाला (४११5) फा. वि--तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 


की दशा और 


` की जाँच-पड़ताल। बना देना । CR b 

तहक़ीफ़े हक्क (८३ (४०७) अ. सत्री--सत्य की खोज, तह्लीम (#2२) अ. स्री -किसी च॑ ज्ञ को अपने या किसी । 
सत्यान्वेषण, अस्लियत की तलाश । के लिए हराम कर देना; पवित्र | 

तहक़ीर ()५८:७) अः स्त्री-अपमान, अनादर, बेइज्जती; ` वहीर ()२5०) अः स्त्री.-लिखना, लिखने का अमळ.) | 
निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । | हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, लिखावट; । 

५० तहज़ीब (९५५३.१०) अ. सत्री-सभ्यता, शिष्टता, शाइस्तगी; | लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज; लिखित प्रमाण, त ह्वीरी सुबूत; 

संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुअख्लाकी; | मजमून, इबारत; हलकी लकीर या खत; सुरमे की लकीर 
उठने-बैठमे, बातचीत करने, और के सामने जाने का | सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने की । 
सलीका । उजरत, लिखाई । 

तहूज्ञोबे अर्लाक़् ((५%| ८-५१५-१५) अ. स्त्री.-अख्छाक़ की तह्वीरी (, ८५२५०७) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । | 
दुरुस्ती, आचार-ब्यवहार और नागरिकता के नियमों का तह्वीस (, ५०२५०५) अ.स्त्री.-छालच देना, प्रलोभन; प्रेरणा, ). 
पालन। रगवत” दिलाना; प्रलोभ, लाळच । | 
तहज़ीबे जदीद (५५५०- ८८५२५६०) अ. स्त्री.-नवीन सभ्यता, | तहर्ल[ल्‌]कः (८९५५०) अ. पृं.-कोलाहल, कोहराम; खळः | 
पाश्चात्य संस्कृति, मग्निवी तहूजीव। । वली, हलचल; ,मरना, निधन। | 
तहत (०००७) अ. वि.-निम्न, नीचे; अधीन, मातहत; | तहलील (, ५५७७०) अ. स्त्री.-विलयन, घुला; पचन 
अधिकार, इस्तियार, दवाव। हज्म होना; क्षीणता, दुबळा होना; किसी पदार्थ का गलना 


| 
| 
| 
| 
2] 
| 


|| 
तहूचुल्लफ़ूज (2/८००७) अ. वि.-तज्म या ग़ज़ल को , या पिघळमा; किसी चीज़ को अलग-अलग करना । 


तरनुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न | तहूलील (, 4.५) अ. स्त्री.-'ला इलाहः इल्लललाह 


पढ़ना; गद्य की भाँति पढ़ी हुई कविता । । (एक ईश्वर के सिवाय कोई इईशूर नहीं है) कहना, ईश्व 
तहतशशुआभ (2\५ ८८-०) अ. वि.-चांद्र मास के वे दो | स्तुति करना, हम्दो सना करना . [ । 
या तीन दिन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई ' तहूबील ((|,००) अ. स्त्री.-फिरना; फिराना; सिपुर 
नहीं देता । यें दिन अशुभ माने जाते हेँ। | करना, हुस्तान्तरित करना; प्रवेश करना, दाखिल होना; 
तहतस्सरा (|)-¬|५--००५) अ.पृं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का , किसी ग्रह का.किसी राशि में प्रवेश ; दुकान का बकाया 
तळ, पाताल। YT जो हर रोज़ बही में लिखा जाता है, रोकड़ । 
तहूतानी (, ५७५०००) अ. वि.-उर्दू का वह अक्षर जिसके | तहबीलदार (०७ |,=) अ. फा. प॑:-जिसके पास तहवीरु | 
नीचे नूक्ते हों। ¦ हो, रोकड़िया, खजानची। - 


तहृदियः (४८०-१) अ. पुं.-किसी को कोई चीज़ भेंट करना, ' तहुवीले आफताब (ou 055) अ. फा. स्त्री,-सूर्य का 
तोहफ़ा देना; भेंट, उपहार, उपायन, तोहफ़ा। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, संक्रान्ति। 

तह॒दीद (०२५११) अ स्त्री--चासना, डराना, भय दिखाना;  तहशियः (4५३५) अ. प किसी पुस्तक आदि पर 
धमकाना, घुड़कना, भत्सँना। । फुटनोट लिखना । * 
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be तर 


तहसीन २९१ 
तहसीन ($5) अ. स्वी.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़। ताइरे क़िब्ल:नुमा ( ७५३ ,५७) अ. फा. पुं.कुलुबनुमा 

तहूसीन नाशनास (i 55) अ. फा. स्त्री. | कीसुई। 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो / ताइरे क्रुद्स (, /..५३ 2५७) अ.-पृं.-दे. 'ताइरे अर्ष । * 
उससे विल्कुल अनजान हो। 


पक री ._ | ताइरे लाहुत (५०१ 2७) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अकष”; ब्रह्म- 
हृसील (५,०८७) अ. स्त्री--हासिल करना, उपार्जन; | छोक तक उड़कर जानेवाला । 
एकव करना, इकट्ठा करना; 


मालगुजारी, राजस्व; | ताइरे सिद्र: (5०५५ 5०) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अझ । 
जिरे का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी। 


ताइल (, ८) अ. पृं.-लाभ, फ़ायदा । कः | 
तहसीलदार ()|०.८५.००००) अ. फा. पु.-तहसील का अफसर, | ताई (5१७) अ. पुं.-अरब का एक क़बील: (वंश) जिसमें | 
जिसका काम साळगुज़ारी इकट्ठा करना होता है। |  'हातिमि' हुआ है। र 
तहुसीलदारी (, ५०.८५.०७) अ. फा. स्त्री-तहसीलदार | ताईद (०५४४७) अ. स्त्री--सहायता, मदद; पक्षपात, 
३ का पद; तहसीलदार का काम। | 


|ˆ हिमायत; पुष्टि, तस्दीक़; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
तहूसीले इलम (४ (३००८७) अ. स्त्री-इल्म हासिल | आदि। 


| 
करना, विद्योपार्जन। | ताईदे आस्मानी (, ७... ०५४७) अ. फा. स्त्री.-देवी 
तहसीले खाम (५७ | |. ) अ. फा. स्त्री.-ज़मींदारी का सहायता, ग़ेबी मदद, अनायास ऐसी बात हो जाना जिससे 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील। | किसी कठिन काम में सफछेता प्राप्त हो जाय। 
तहसीले जर (3 , ५.००७) अः फा. स्ती.-रुपया कमाना, | ताईदे ग़ेबी (५4३४ ०५४५) अ. स्त्री--दे. 'ताईदे आस्मानी । 
धनोपाजेन। ताईदे रब्बानी (, ,., ५४6) अ-स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी?। हे 
तहसीले हासिल (, |, ८४०5) अः स्त्री.-जो प्राप्त है | ताईन (५/५5) अ. स्त्री.-निञ्चय, तऐयुन; नियुवित, 4) 
उसकी माप्त का प्रयत्न; व्यर्थ काम। तक़रुर । 


'ताऊन (५५०५०) अः पु--एक महामारी, एक बबा, प्छेग । 


nl | ताऊस (, +५१५०) अ. पुं.-मयूर, वहीं, शिखी, मोर्‌। 
० | ताए क्ररशत (८८.५3 <~\) अ. स्त्री.-'अबजद? के हिसाव से 
अ. स्त्री-उपासना, आराधना, पूजा, | क़रशत'वाली ते (७०) । 


| ताए सक्गीलः (८.५५३5 <५) अः स्त्री.-हिदी का 'ट? (=) 
ताआत (५०५०७) अ. स्त्री.-'ताअत' का बहु, आराधनाएँ, | ताक़ः (३५८०). अ. पू.-कपड़े का थान, जिस प्रकार घोड़े के 
पुजाएँ, इवादते । | लिए "रास" हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए “मुन्लिरा' 
ताइन (,५०५०) अ. वि.-बाण मारनेवाला, तीर से घायल | आता है उसी तरह कपड़े के थान के लिए 'ताक़:' आता है। 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला। -- ताक़ (८३५०) अ. पुं.-दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार 
५ ताइफ़ः (4०४५७) अ. पुंल, समुदाय, जमाअत; रंडी । खोल, मोखलः; वह अंक जो दो से न बेटे, जसे-३, ५, ७, ९; 
आर उसके सा्िंदे भु,दि। * ` दक्ष, निपुण, चतुर; समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
ताइफ़ (८-५०) अ. वि.-परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज़ . 'ताक़त' के लिए आता है, जैसे-ताक़त ताक़ हो गयी' 
के चारों ओर फिरनेवांला, तवाफ़ करनेवाला; सोते में | अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 
. आनेवाला खयाल। । ताक्रचः (८४५७) अ. फा. पुं.-छोटा ताक़ । 
ताइब (५.५५) अ. वि.-तौवा करनेवाला, पाप या किसी “ताक़त (०४७) अ. स्त्री--शक्ति, बल, ज़ोर; सामर्थ्यं, 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अलग रहने की प्रतिज्ञा , शक्ति, मकदरत; साहस, मजाल ; उत्साह, उमंग, हौसला; 


करनेवाला । . । सत्ता, राज, हुकूमत; पात्र, जरफ़। 
ताइर (५५८), अ. पुं.-वायु में उड़नेवाला; पक्षी, चिड़िया, | ताक़तआज्ञमाई (४००७७) अ. फा. 


( 


ता 
ता (७) फा. अव्य.-तक, तलूक। 
ताअत (५७) 
इवादत, बंदगी। 


परंद । । लगाना, कोशिश करना। Ee FE 
ताइरे अर्श (, #५० ५/७०) अ. पृं.-अर्शं (ईद्वर का निवास- ` ताकतवर ( ११5०) अ. फा. वि.वि बलवान्‌, 
स्थान) तक उड़नेवाला, जिश्नील” फ़िरिइता, आकाञ्ञगामी ' ज़ोरावर। , : 

पक्षी । - -ताक़ी (, ५३५८) ` ए 
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ताकीद जज प j 
2 72 व अट अ बस -ः क फा. वि.-नौसिखिया, नवाभ्यस्त। 
एक आँख छोटी | ताजःकार (४) 
आकार की होती है; एक घोड़ा जिसको ए FE कन जोर कतक 
और - होती है। ८ ताजःदम (०४७) फा. वि.-जिसे थकन और कसल न हो, 


हना | ॥। हा 

(~ ताकीद (०४४७) अ. स्त्री ह र Fo (2\५४७) फा. अ. वि.-जिसका दिमाग़ का | 
किसी.वात क he ह हुआ न हो, जिस दिमारा पर अभी जरा भी जोर न पड़ा | 

[न | 

fs त (इ ज. स्त्री.-इस तरह पर्दे में वात करना कि _ ताजः ब ताज: (5७२४5) फा. वि--विलकुल नया, विल्कुल | 
समझ में त आये; बहुत-सी गाँठे डाल देना; किसी वाक्य हाल का; ताजा ताजा, Re | र ज | 

में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थे समझने में . ताजःमस्क (G35) स बा । अभी 
i तातःवारिद (398५ फा. अ. वि.-जो अभी- 
ताकीदन (५8७) अ. वि.-ताकीद के साथ, जोर देकर। वाहर से आया हो, गत | MRS. 
ताकीदी (. ५५५5७) अ. वि.-जिस वात की ताकीद की गयी | ताज्ञःविलायत (८४७४७) फा. अः विजा यभा 


हो, ज़रूरी, सख्त किसी अन्य देश से का और इस देश की वोल-चाळ | 
ताकीदे अकीद (७/४| ७५5७) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी तावाद । | और चाल-ढाल से अनभिज्ञ Et : रप 8 
ताक़ीदे मानवी (__५)८ ०५४००) अ. स््री.-किसी वावय या ~” ताज (5) फा. पुं.-मुकुट, शाही टापा। परद के सर की | 
शे'र में किसी शब्द का ऐसा'अर्थ छेना जो उसके साधारण ' कळगी, शिखा। ] | 
शै के विपरीत हो। ताज (७) फा. प्रत्य.-हमला करनेवाला, जेसे-यक्कः ' 
ता'क्ीदे लफ़जी (५. ०५४०) अ. स्त्री--किसी वाक्य या , ताज अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला; | 
दो'र में शब्दों का ऐसा उलट-फर जिससे अथ बदल जाय । दौड़, ताख्त। | 
| ताकीदे शदीद (७.७४ ७४5७) आ. स्त्री.-दे.- ताकीदे अकीद'। , ताज्ञगी ( ३७) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा- | 
ता कुजा (७०४ ७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक भरापन, सरसव्जी; चेहरे की रौनक़, मुखश्री; प्रफुल्लता, 
ताक्रे निस्याँ (( )-#-५५ ८३.०) अःपुं.-विस्मृति का ताक़् विस्मृति । फ़रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता। | 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुळा दी जाती है। | ताजदार (॥७>७) फा. पृं--मुकुटधारी, नरेश, राजा, ५ 
ताके (८७5) फा. अव्य.-दे. 'ता कुजा'। ' वादशाह्‌। , | 
ताखीर (५५5५) अ. स्त्री.-विळंव, ढील, देर, “सन्न बड़ा | ताजपोशी ( ५४,२८०) फा. स्त्री.-राजगद्दी, अभिषेक, 
| शवार्‌ तलब--चाह बड़ी ताखीर-पसंद'” । राज्याभिपेक, वादशाह का गद्दी पर बैठना । 
| तासतः (०७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। ताजवर (५) फा. पृं.-दे. 'ताजदार'। 
ताझ़त (७-७) फा. स्त्री--आक्रमण, हमला; धावा, छापा; ५“ताज्िदगी (, „5५5; ७) अ. फा. अव्य.-तमाम उम्र, आजन्म, 
ळूटमार, ग्रारतगरी। यावज्जीवन। 
| तारतोताराज (६) 9०---७) फा. स्त्री-वरवादी, तवाही, ५ ता'ज्ियः (८५२५ ) अ. पृं.-हजूत इमाम हसेन के रौज़े की 
| विनाश, विध्त्रंस, लूटमार, छूट-खसोट । | नकल जिसका जुलूस मुहरंम मे उठता है। 
ताणी (५४५७) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान, सरकश; ता जियःदार (५०४३२5) अ. फा. मृं.-ताजिया बनाने और 
विद्रोही, राजद्रोही, वागी। ¦ उठानेवाला। | 
तागत (८५४५०) अ. पुं--एक बुत; एक पिशाच; अत्यन्त , ता'जियःदारी (७४३२5) अ: फा. स्त्री.-ताजिया बनाना, | 
निर्दय और अत्याचारी व्यक्ति । क उठाना ओर रोशनी बगेर: करना । 
ताग्ूती (०95५०) अ. वि.-पिशाचपन, शेताची; 'पिशाच- | ता'ज्ियत ३5) अ: स्त्री-किसी के मर जाने परं | 
वृत्त शेतान। | उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना पुरसा । 
ताचंद (०५5-७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक ता जियतख्ान (उ७८.५५०७) अ. फा. पृ --वह घर 


~ ताज्ञः (5७) फा. वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसव्ज, हरा- जिसमें कोई गमी हो गयी हो, शोक-गह । 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल का वना हुआ; हाल का ता जियतगाह (3-५५5 ) अ.फा.स्त्री.-दे- “ताजियतखानः 
किया हुआ; हाल. का पका हुआ; हाल का आया हुआ;. | (४७८.२३5) अ. फा; पं: किसी के मरने पर 
सादाव, :तरोताजा । ' उपक उत्तराबिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 
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ताज़ियानः (०५३७) फा. पुं.-कोड़ा, प्रतोद, कशा, चाबुक | । बरावर करना; समता, बराबरी; ठीक करना, 
हू ताजिर (,>७) अः पृं-त्यापारी, सौदागर, व्यवसायी करना; सीधा करना, टेढ़ निकालना। . .. ५ 
वणिक्‌ ४ ता'नः (०१७) अ. पृ.-व्यंग, कटाक्ष, तंज; उपारम्भ, गिला; 
ताजिरानः (|) अ. फा. अव्य.-व्यापारियों-जैसा, जसा | निंदा बुराई । 
व्यापारियों के लिए होता है वैसा। ता नःजन (,)५५५५४) अ. फा. वि.-ता'नः, देनेवाला, व्यंग 
ताज्ञी (५७) फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरब ' करनेवाला। > 
का घोड़ा; शिकारी कुत्ता; अरब का रहनेवाला। | ता'नःजनी (, „५५८५५० ) अ. फा, स्त्री-ताःतः देना, E 
ताजीक (८-६५३ ७) फा. पृ.-अरब की वह संतान जो ईरान में | करना। 
रहकर जवान हुई हो । ता'न(,.५^८) अ. उभ.-कटाक्ष, व्यंग, ता'न:; तीर मारना. 
ताज्ीखानः (९५५,3५) फा. प्‌ कुत्तों के रहने का घर, जहाँ | तानीस ५७) अः स्त्री--स्त्रीलिग होना; स्त्रीलिंग । 
४३ कुत्ते पाले और रखे जायें, श्वानागार। *तानोतइनीअ (५:5 १.००) अ. स्त्री.-व्यंग और 
ताजीनजाद (०|;- ,\) फा. वि.-अरब की नस्ल काघोड़ा। / कटाक्ष, तरह-तरह के ताने; लानत-मलामत । 
ताज़ीब (५६5) अ. स्त्री--कण्ट देना, दुःख देना, मुसीबत | ताफ्तः (९०५५) फा. वि.-बटा हुआ, बल दिया हुआ; 
चाना। | चमका हुआ; चमकदार, रौशन; एक प्रकार का रेशमी 
ता'जीम (#४५5) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, | कपड़ा। 
श्त; प्रणाम, तस्लीम। 
ताज़ीर (५२३२) अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना। 
ता'जीरात (<| +२; ) अ. स्त्री--'ता'जीर' का वह., सजाए; 


ताबः (42५४) फा. पुं.-रोटी पकाने का वतन, तवा । 
ताब (८-५) फा. स्त्री.--दुण्णता, गर्मी, उष्णिमा; ज्योति, 
आभा, चमक; वल, पेच, खम; शक्ति, जोर; सहन-दाबित 


he 


सञाआ से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान । । बरदाइत; सामर्थ्य, मक्दूर, (प्रत्य.) रौशन करनेवाला, 
ता'जील (, |५55 ) अ. स्त्री.-जल्दी करना, झी घ्रता करना; | जैसे-'आलमताब' संसार को चमकानेवाला । 
शी घता, जल्दी । | ताबइम्काँ (, ४८९२५) फा. अ. अन्यः-अपने इस्कान भर, 
न ताज़ीस्त (-«««)०) फा. अव्य.-जिदगी' भर, आजन्म। | यथासंभव, यथाशक्ति | र 


तातार (५५५) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक इलाक़ा जहां | ता व कमर (5 «2 ५) फा. अव्य--कमर तक, कमर 
तातारी रहते हें । तक आया या पहुंचा हुआ, जसे--ता ब कमर पानी या 
तातारी (_ ५१७५७) फा. पृं.-तातार देश,का रहनेवाला। ता ब कमर जुल्फ़। 
ता'तीर (+५४5) अ. स्त्री.-इत्र में बासना, सुगंधित करना। | ताब कुजा ((\ङ५ ८२5) फा. अव्य.-कहां तक, कब तक, 
<^ तातील (, ५७.5) अ. स्त्री.-अवकाश, फर्सत निठल्लापन, | ता कुजा, ताकि। 
वेकारी; छट्टी, कारखाने, दप्तर या स्कूल के" बंद होने का | ता बकं ॐ ७) फा. अव्य.-दे. 'ताब कुजा'। 
दिन। i | ताबस्ानः (०।०९\5) फा. पुं.-गर्म किया हुआ कमरा, 
तातूरः (४,५५७) फा, पुं.-धतुरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध | गर्म मकान; गर्म हम्माम, गर्म स्तानागार; वह कमरा | 


बिपेला फळ ।" | जहां चूल्हा या भट्टी हो। 
तादमेजीस्त ( ०.८; /०१७ ) फा. अव्य:~जव तक आखिरी साँस | ताबखानः (७६४६२७) फा. अव्य.-घर तक, मकान त॒क। 
है तव तक, ताजीस्त, जीवनभर। । ताब गुलू (५५ «2 ५०) फा. अव्य.-गले तक 


७८ तादाद (०/०५) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, / ता ब जीस्त (७०५ «० ७) फा. अव्य--जीवन भर जी 
अंदाज़ः; संख्या, शुमार। आजीबन, आजन्म। 
ता'दियः (५८००) अ. पं--रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान | ताबदादः (३०/-\) फा. वि.-बटा हुआ, बल दिया | 
तक था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अकर्मक | बलित। 
क्रिया को सकर्मक वनाता। ताबदान ((१५२\5) फा. Et का 
तादीब (५५५७५) अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; ' झरोखा, वातायन । 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोड़ना, सजा देना । ताबदार (५-१5) फा. 
ता'दील (, ००) अ: स्त्री.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु के | (हा, 'बरा हा; 
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ताबनाक ९३९३ तामे! 


ताबनाक (५ ४५५५७) फा. वि.--रौशन, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, | ताब गम (९६५२७) फा. अ. स्त्री-दुःख सहने की शक्ति, 
चमकता हुआ। ` ग़म की बरदारत। 


ताबताकी (._,5\५५७) फा .स्त्री.-चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। ' तावे जब्त (५-2 ००5) फा. अ. स्त्री--दुःख और कण्ट की | 
ता ब मकदूर (५५० 2 !5) फा. अ. अव्य--यथाशक्य, ` सहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्षित। 
यथाशक्ति, अपची ताक़त भर, भरसक । { ताबे'दार (922५5) अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारी 
ता ब हद्ढे (८७> ४2 \5) फा. अ. अव्य.-इस हद तक, यहाँ | हुक्म माननेवाळा, फ़र्मावरदार ! 
तक; जिस हृद तक, जहाँ तक । ताबे फुगा (( ४४ ८२७) फा. स्त्री.-आह करने की शक्ति। 
ता ब हयात (००५० ०2 ७) फा. अ. अव्य.-दे. ता व | ताबो दुबाँ (१ १-2४) फाए स्त्री.-शाकिति, सामर्थ्य, जोर, 
जीस्त' । क़व्वत । 
ताबाँ (,)\२\५) फा. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, ' ताम (४०) अः पुं.-स्वाद, रस, जाइ | 
रौशन, मुनव्वर। ताम (#७). अ. वि.-समस्त, स 
ताबानी (५५७) फा.स्त्री.-प्रकाश, आभा, ज्योति, रोशनी, ' तामात (०००७) अ. स्त्री.-डी 
नूर। श फक़ीरों और साथुओं की वे 
ताबिदः (४७५१५) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमोन, | चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने | 
रौशन। वे अपनी करामातों और चमत्कार | 
ताबिदगी (५5००५) फा.स्त्री.-चमक, जिला, जगमगाहट; ' जित्ताकर्पफ और रोचक ढंग से करते है | 
ज्योति, प्रकाश, नूर, रौशनी। ता'मियः (८५-४) अ. पृ | 
ताबिई (४४) अ. पुं.-्रह अरव जिसने रसूल के किसी | छिपाना, गोपन करना; | 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो । हुई तारीख में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या । 
ताबिए, फ़रमान (५०) (४०) अ. वि.-आज्ञापालक, पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या नौ' से | 
हुतम भातनवाळा; भकत, बफ़ादार। f अधिक नहीं हो सकती, वरखिलाफ़ तस्थ्रिज: के जिसमें | 
ताबिए मुहल (, “¢ ८२५७) अः पु.-वह अनर्थक शब्द जो | संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है | 
FF न Fn Sn 30005 ता हक हे ) जः स्त्री -किसी वात को आम/कर देना, | 
ता'बियः (८५५००) अः. प॒ -सजाना संवारना ; क्रमबद्ध । लि मर 4 र र न अर 
करना, तर्तीब देना; लड़ाई के लिए फ़ौज सजाना पच्ची- | इमारत Ee ) ld रचना, न | 
त बनाना, वास्तु-क्रिया; सुधार, इस्लाह; बनावट, । 
कार करता अना! | साख्त; इमारत, बिल्डिग। | 
ताबिश (._ २.5) फा. स्त्री.-तपन, उष्णता, गर्मी; | ता'मौरी (5४४३) अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक | 


ज्योति, प्रकाश ST Si तामोरे क्रोम (/)७ )५-.5) अ.्त्ी.-राप्ट्र-निर्माण, देश का | 
ताबिशे आप्ताब (७ ८225) फा. स्त्री.-धूप की गर्मी, | सुधार; जातिः निर्माण, अपनी विरादरी, क़ौम या खानदान 
सूरज की तेज़ चमक। | का सुधार। के | 
ताबिस्तान (८.५5) फा. पुं--ग्रीप्मकाळ, गर्मी की ऋतु । | ता'मोरे मुल्क (८-९८५ Se ) आ. स्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश 
दि ~ ति « > ज. स्तरा. fe] NF 
ताबीदः (४०५१५५) फा. वि.-ज्योतिमंय, प्रकाशित, चमकता | का सुधार। पु | 
हआ, चमका हअ i 
220 20008: 200 ५ | ता मीछ (५००४) अ-स्त्री.-आज्ञा का पालन करना, हुक्म 
ताबीर ()४१००) अ. स्त्री.-ख्वाब का नतीजा बयान करना, मानना; किसी परवाने सम्मन या वारं त्मील 
स्वप्नफल बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; ' निष्वादन। FE 
कहना, बताना। | ता'मीलात (५०)... 
र ह लि मम ४ ड) अ. स्त्री. 7 
`~ ताबूत (००,२४०) अ.पुं.-वह्‌ संदूक जिसमें शव को बन्द करके | की तामीलों का 5 इनकी आ प 
गाड़ते हूँ; एक प्रकार का ताज़िया जो शीआ उठाते हें। , ता'मोले हुक्म (५८. ,| Si 
४८ ताब' (८२) अ. वि.-वशवर्ती, वशीभूत, अधीन, जेरे हुक्म; हुक्म की तामीळ । ) अ. स्त्री--आाज्ञा का पाल, 
आज्ञाकारी, फरमाँवरदार; अनुयायी, अनुकर्ता, मुक़ल्लिद । | 


तामे' (6-७) अ. वि.-लोलप लिप्सु लालची, लोभी । 
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तामेह 


तामेह (७४०१७) अ. वि.-उह्ंड, उजड्ड; अवज्ञाकारी, 
सरकश; उच्च, बलंद। 
ताम्मः (८-१५) अ. स्त्री.-संपूर्ण, सब, तमाम। 


२९५ 


तारीकिए शब (९ , 4-५5) फा. स्त्री.-रात का अॅघेरा। 


तारीकी (, +£-)।5) फा. स्त्री.-अंघियारी, अंधकार, अंधेरा; 
धुंधलापन। 


तार ()७) फा. प्‌.-तत्तु, डोरा; किसी धातु का पतला “तारीख (&२७) अ. स्त्री--महीने की तिथि, डेट; मुक़हमे 


सूत; क्रम, सिलसिला; धागा, सूत्र; तार की ख़बर 
टेलीग्राम; लस, लस का चेप; झड़ी, कतार, (वि.) तारीक' 
का लघु., अँधेरा, तमिस्र, तारीक । 

तारक (। 5५७) फा. प.-मांग, सीमंत; चोटी, श्छुंग; 
शिरस्त्राण, खरोद । 

तारकश (४५) फा. प्‌.-ध्ातुओं के तार वनानेवाला। 
तारकशी (, ५४४,७) फा.स्त्ी.-सोने-चांदी के तार बनाना; 
कपड़े के तोर अलग करके बेल-बटे बनाने का काम | 

तार तार (५७५७५) फा. वि.-टबड़ें-टकड़े, धज्जी-धज्जी, 
रज़ा-रेज़ा; बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा। 

तारपोद (५,३)५) फा. प.-दे. 'तारोपोद' । 

ताराज (7५) फा. पु.-विनाश,, वरवादी; लूटमार, 
यारतगरी; नष्ट, विनप्ट, बरबाद । 

ताराजगाह (४६,५) फा. स्त्री.-ळूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हों और लोग लट जाते हों। 

तारिक (5५७) अ. प्‌.-दुर्घटना, सख्त हादिसा; प्रात:काल 
स उदय हानवाला एक तारा; हर वह चीज जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक (९५७) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; 

अहंकारी, घमंडी । ट 

तारिकुद्दुन्या (५५५९. ४)5) जिसने संसार से पूर्णतया 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, विरवत, निवृत्त, पति। 

तारिके इुन्‌या (५५०० । 5५) अ. वि.-दे. 'तारिकुद्दुन्‌या'। 

तारिके लज्ज़ात (८५५ (४.७) अ. वि.-जिसने संसार के 
सारे आनंदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्रही । 

तारी (,५)५०) अ. बि.-छा जानेवाला, ढॅक लेनेवाला 
छाया हुआ, ढाँके हुए 


ता'रीक़ (,५५५*5) अ. स्त्री.-पसीना निकालना; औपधियों | 


के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। - 
तारीक (५९:१5) फा.वि.-तमिस्र, अंधकारमय, अँधियारा। 
तारीक जमीर, (+५० ८६:७5) फा. अ. वि.-अंतःमलिन 
जिसका वातिन पापमय हो। 
तारीक दरें (())० .६2,७) फा. वि.-दे. (तारीक दिल'। 
तारीक दिल (, |७ ८९५१5) फा. वि.-जिसके दिल में ईमान 
की रौशनी न हो, अंधात्मा; ख़बीस, दुष्टात्मा। 
तारीक बातिन (५०६२ ८-९-१७) फा.अ.वि.-दे- तारीक दिल'। 


की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का जिक्र; इतिहास, 
तवारीख; इतिहास की किताब; 'अबजद' के हिसाब से 
निकाला हुआ किसी वाक़िए का साल इतिहास-विज्ञान, 
इल्म जिसमें पिछले हालात और वाक्रियात का वर्णन हो। 
तारीखगो (५४८-५5) अ. फा. वि.-वह्‌ शाइर जिसे 'अबजद' 
के.हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालते का. 
० अभ्यास हो। 


| तारीखदाँ (६०८२५५) अ. फा. वि.-इतिहासवेत्ता, इल्मे 


तारीख़ का माहिर। 
तार्रीखनवीस (,_»«५०८००)४) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
तारीख लिखनेवाला,. मुअश्खि। 
तारीखी (, ४-५५५) अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाला, जैसे 'तारीसी प्क्राम'; तारीख का, ऐतिहासिक । 
ता'रीज (५३-५५5) अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
दूसरे पर टालकर बात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 
आपत्ति, एतिराज़, गिरिफ्त। 


“ता'रीफ़ (५-५)२5) अ. स्त्रीप्रशंसा, इलाघा, मदह; 


परिचय, जानकारी; गुण, जौहर; व्याख्या, तशीह। 
ता/रीफ़रुल मजूहूल (U2) अ. वाक्य-क्रिसी 
अज्ञात चीज का परिचय अज्ञात चीज़ से, जैसे- कोई पूछे 
चुजक' किसे कहते हें और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक़' को । 
ता'रीब (५२२7) अ. स्व्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 


' तारुम (/)४) -प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 


खाना; लकड़ी की मकान। 
तारे अनूकबूत (<१ )\५) फः. अ. पृं.-मकड़ी के जाले 
का तार; बहुत ही कमजोर चीज़। 


| तारे अइक (८-%#| ७) फा. पुं.-आँसुओं का तार, रोने का 


| 
| 
| 
| 


सिलसिला । 
तारे नज़र (५८५ ५७) फा. अ. पुं.-दे. 'तारे निगाह' 
तारे नफ़त (, ०५ ५७५) फा. अ. पुं.-सांस का डोरा, साँस 
का आना-जाना। 
तारे निगाह (४४५ ५5) फा. पुं-दृष्टि का रब्सि-स 
निगाह की शुआएँ | 
तारे बक्रों (52 )५७) फा. अ. पृं.-बिजली 
तारे बारां ((॥)५ )७) फा. 
झड़ी। 5 


तारे बारां 


4 


तारे मिस्तर 

तारे भिस्तर (3००० »०७) फा. अ पृं-मिस्तर' का तार, 
लकीरें बनाने के पटूठे का डोरा। 

तालबे गोर (5 ८-८५७) फा. अव्यः-क्त्र के किनारे तक, 
रन्न के मुंह तक । 

तालल्लाह (४ |.७) अः अव्य,-सुदा ज़ियादा करे, खुदा | 
बढ़ाये। 

तालाब (५-४७) फा. पु.-तड़ाग, कासार, वापी । 

तालार (५) फा. पुं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता हैं, मचान, टाँड। 
तालिए सुप्तः (८५5 6४५७) अ. फा. पुं.-सोता हुआ नसीव, 
दुर्भाग्य । 

तालिए ख्बाबीदः (४७४४|)८- ९७०) अः फा. पूं-दे. ता० 
खपतः'। 


तालिएबेदार (०५२८१५०) अ. फा. पुं.-जागता हुआ | 


नसीब, सौभाग्य। ट 

तालिब (५-५७) अ. पूं.-इच्छुक, स्वाहिशमंद; याचक, 
माँगनेबाला; अभिलापी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 
मुब्ताक़ । 


तालिबे इल्म (० ८-५५०) अ. पूं-विद्यार्थी, पढ्नेवाला, | 


छात्र 
तालिबे उक्बा (५४-० ८-८५८) अः पुं-मोक्ष, स्वर्गं और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, धर्मनिष्छ्‌। 


तालिबें जर ()४-८\०) अः फा. पुं-धनेच्छुक, रुपये का | 


ख्वाहाँ, दुनियादार। 


तालिबे दीदार (५५५०८५८) अः फा. पुं--दर्शनों का | 


अभिलापी । 
तालिबे दुनूया (५००५-१७) अ. पुं--दे. 'तालिश्वे जर । 
तालिबो मतलूब (५१/० १५7-८) अः पुं-ग्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आशिक़ और माशूक़ । 
ता'लीकः (५.5) अ.-पुं-जमींदार या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर ळगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माळ उठाया न जा सके। 
ता'लीक़ (८३४.5) अ. स्त्री.-लटकाना, किसी चीज को 
दूसरे चीज़ के सहारे से ठह्राना । 


तालीफ़ (-६:-५७) अ. स्त्री--दो या कई वस्तुओं को परस्पर | 
संयुवत करना; कई लेखकों की कृतियों में से छांटकर अलग | 


एक पुस्तक बनाना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 


२९६ 
<“ता'लीम (११५०) अः सत्री-शिक्षा देना, पढ़ाना; सिखाना, ˆ 


ता'वोजञ 


बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गुरुमत, दीक्षा 
तलक़ीन; नाचने-गाने की शिक्षा । 
ता'लीमगाह (४६४५/५०) अः फा- स्त्री.-पढने का स्थान, 
पाठशाला, मदरसा । 
ता!लीमयाफ्तः (2५२७५२० ) अः फा. वि.-शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; शिष्ट, सभ्य, तमीजदार। 
ता'लीमे जदीद ( RRR RE) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। 
तालीमे निस्वां (५५-०१४९ ) अ. स्त्री -औरतों की 
तालीम, स्त्रीशिक्षा । 
ता'लीमे बालिग (,)%७१/४/०) अः स्त्री-ऐसे लोगों की 
शिक्षा जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धंधों में लगे हों, प्रौढ़-शिक्षा । 
| ता'लील (, ५५7) अः सत्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़! 'वाव' अथवा 'ये' को किसी दूसरे अक्षर से बदलता, 
(व्या.) । 
तालूत (८०५१५०) अ. पृं.-इखाईल जाति का एक 'शासक जो 
भिइती था, उसने जालूत नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को हजरत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
| समय उसकी फ़ौज के सेनापति थे। 
| ताले (८७७) अः पुं--उदय होनेवाला, निकळनेवाला; 
भाग्य, क्स्मत, प्रावध । 
| ताले'आजमाई (, ८८०९१७०) अ. फा. स्त्री.-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 
ताले'मंद (५५-५८५०) अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीत, 
खुश इक्बाल । 
ताले'वर (५२०) अ. फा. वि.-दे. 'ताले'मंद'। 
| तारे'शनास (ए ५०५५५१७) अ.फा. वि.-ज्योतिपी, नुजूमी । 
तालेह (el) अ. वि.-दुराचारी, कदाचारी, दुष्प्रकृति, 
| बदआ'माल। 
| तावक्तेकि («४.:5)5) फा. अ. अव्य.-जब तक कि । 
| तावान (६१७) अ पु-तुक्रसान का मुआवजा, क्षतिपूर्ति; 


अर्थदंड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ | 


राष्ट्र विजेता को देता है। 


। सामान जो पराजित राज्य विजेता 'को देता है 
त राज्य विजेता को देता है । 


तावान जंग (£|) अ. फा. पुं--वह रक़म और 


हुई पुस्तक । 
तालीफ़े कुलूब (८१-५१5) अ. स्त्री.-लोगों के मन अपनी , देर; टालमटोल, आजकल । 
_ आर्क! प ५ 
ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और कृतज्ञता ता'बीज (3,२5) अ. पूं.वह कागज जि कोई मंते 
| ५ ६ (प्‌ः जगज जिस पर त्र 
.हो। ' आदि | लहर: 
का भाव हो ' आदि लिखकर गले में डालते या वाह पर वांधते हैं, कवच) 
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is सन ++--२ 


टः 


i स र 
¦ ता'वीक्क (९५५१००) अ. स्त्री.-विलंब, अति काल, ढील, | 


“30 न पु “जल ! 


_ 
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ताचील ३८ २९७ 


मंत्रचक्र, रक्षाकवच; क़ब्र पर बना हुआ ईटों या पत्थर | तिफ्ले मक्तब (2८-१७) अ. पुं.-अलिफ-वे पढ्नेवाला, 
का निशान; गले का एक आभूषण । | निरक्षर; मूं, बेवकूफ; अनभिज्ञ, अनाड़ी । BP: 54 
ताबील (, |.)७) अ. स्ती-स्पष्टीकरण, तौज़ीह; किसी वात | तिफ्ले शीरख्वार (395): ४०) अ. फा. उभ.-दुष मुंहा | 


का अस्ली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ; किसी बात का ऐसा | वच्चा, स्तनपायी । DE 
कारण बताना जो करीब-करीव ठीक जान पड़े; स्वप्न-फल । तिफ्ले हिद (५०५ ७४) अ. फा. पुं--आँख की पुतली, | 


कहना, ता'बीर बताना । | कनीनिका। 


Es 
है _संगी हे ज़्‌ है | > FE 
ताश (,/२७) तु. प्रत्यः-संगी, साथी, शरीक, साझेदार, | तिब (५2) अ. स््री-चिकित्सायास्त्र, वैद्यक, शायुव E 
जसे-- ख्वाजःताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह्‌ नौकर | हिक्मत। om 


a 


जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो। तिबाअः (८,5) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, पेरब्री । 

(उ.) पुं--खेलने के पत्ते, गंजिफ़ा । | तिबाज (2५७) अ. पूं.-प्रकृति, स्वभाव, आदत; 'तबीअत' 
ताशक़ंद (५५८४५-५५६४5) फा. पुं-झ्सी तुकिस्तान का |° और 'तब्‌अ' का बहुः, प्रकृतियाँ । = 
एक नगर, जो पहले ईरान के,पास था । | तिबाबत (५५८) अ. स्त्री.-तबीब का पेशा, चिकित्सा- | 

तास (५५५०-५५) फा. पुं-बड़ा तर्त, परात; वह कटोरा | कर्म; बेद्यक, आयुर्वेद, हिक्मत । 
जो जळ घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का | तिब्न (,.)5) अ. स्त्री.-घास, सूखी घास । 
» जड़ाऊ कपड़ा । तिब्बी (, ५७) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 
तासीस (५५) अ. स्त्री.-नींव रखना, वृनियाद डालना; | तिवये कदीम («2५७ ८८) अ. स्त्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
आधार, न्यास, वुनियाद। * पद्धति, पुराने तरीक़े का इलाज । 
तासे' (९८७) अ. बि.-नवाँ, नवम । तिब्बे जदीद (५५० ५०) अ. स्त्री.-नवीन चिकित्सा- 


~ ताहम (६०७) फा. अव्य.-तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, | प्रणाली, पाश्चात्य आयुवद । 
तद्यपि । | तिब्यान (८१५५५५) अः पुं.-प्रकट होना, व्यवत होना, वाजेह 
ताहिर ()४०७) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । | होना; व्यवत करना, जाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
त्ति ५ | क्रौल। ` 
| तिमुर (5 - ))-५५5) तु. पं -लोह, लोहा, फ़ौलाद; तमूर ळंग, | 
तिककः (४५) फा. पुं -कटिवंध, कमरबंद; गोश्त की लंबी | इस शब्द का उच्चारण तेमूर अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 
और पतली बोटी; गोइत का लोथड़ा। | तिम्साल (,]५.5) अ स्त्री.-आकृति, शवळ; मृति, प्रतिमा, 
तिनाब (८-५५७) अ. स्त्री.-दे. 'तनाब', दोनों उच्चारण | तस्वीर; राजादेश, फ़रमान। 4 - 
शुद्ध हं । । तिम्सालगर (५5 |४..७) अ. फा- पुं.-मू्तिकार, बृततराश; 
तिएल (१2) अ. पुं.-बाल, बालक, बच्चा । ° | चित्रकार, मुसब्विर। 
तिफलक (५-९५७) अ. फा, पुं.-छोटा बच्चा , शिशु। | तिम्सालदार (१/3७5) अः फा. पुं--दे. 'तिम्साळगरः । 


तिफ़्लमझब (५): 2७०) अः वि.-दे. 'तिफ्लमिजाज्‌' । | तिम्साह (ट) अ पुं--धड़ियोछ, मगरमच्छ, कुंभीर, 
तिफ़्लमिज्ञान (ट /£०) अ. त्वि.-बच्चों-जैसी हरकतें | ग्राह। न्‍ sh 
करनेवाला, जिसके मिजाज में लड़कपन हो । | तिर्याक्र (3४४) अः पुं -विपहृर, विष का नाशक, जह- 
तिफ़लानः (4७) अ. फा. वि.-बच्चों-जेसा, वाछोचित, ' मोहरा; अप्रयून, अहिफेन । > 


शेशव | * । तिर्याक (५ ९५८) फा. पुं.-दे. 'तिर्याक्र'। | > 
तिफ्लाने चमन (,,)-~5-८,।५) अ. फा. पुं--वाग के छोटे | तिर्याकी (८5५55) फा. वि.-अफीमखानेवाला, अपन 


पौदे, फूल और कलियाँ । 3 | तिराजञ (}/,८) फा. प्रत्य.-चित्रकारी 
तिफ्ली (, +६४) ञ्‌. सत्री.-वाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन । {* नक्शोनिगार्‌। > | 
तिफ्ले अइक (५६५ (४७) अ.फा. पुं.-आँसुओं की बूँदें, | तिला (१७) फा. पृं.सुवणं, सोना; काः 
अश्चु-विदु। _पर लगाया जाता है। ; 
तिफ्ले आतश (, ४ ४७) अ.फा. पूं.-अग्तिकण, स्फूलिग, | (si) र 
चिनगारी । : _ - । बिलकुल सोने का हो; सुनहरे रंगवाला। 


तिलाएं अहमर २९८ i तीरअफ्रगन. 
ह्लिलाए अहमर (>| 2०) फा; अः पुं--कुंदन, खालिस | तिहीदामन (७४५) फा- वि--जिसका दामन खाढो 
सोना । हो, बंचित, महहम I 


फा. पुं--खालिस सोता । 


तिलाए नाब (<> ~!) ue | 
वि.-जिस पर सीन का चित्र- | 


तिलाकार ( tw) फा. 
कारी हो। 

तिलाकारी (५४१४) फा- स्त्री--सोने का काम बताना; 
सोने का काम; सोने के काम बनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोब (५१४१४) फा. पूं--सोने के वरक़ बनानेवाला । 

तिलादोज़ (3०५) फा- पुं--दे. 'तिलाकार । 

तिलाबाफ़ (०७!) फा. पुं--दे. तिलाकार । 

तिलावत (००)४७) अः स्त्री.-ढ़ना; किसी धर्मग्रंथ को ' 
पढ़ना; कुरान पढ़ना । 

तिलासाज ()७०!७) फा. पु -सोना बनानेवाला, कीमियाग्रर। | 
तिलिस्म (#०५०) अः पुं--माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिवंध, । 
नज़रबंदी; वह मायारचित "विचित्र स्थात जहाँ अत्यंत | 
अजीवो गरीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पड़ें और जहां 
जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । | 

तिलिस्मे जीस्त (००००) (०४४) अ पुं--जीवन का माया- 
जाळ, जिंदगी रूपी जादू का घर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 
हैं तीर वह भी छोड़ दे, दूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आबोगिल में है.।' 

तिलिस्मबंद (० #०) अः फा. वि.-तिछिस्म और जादू | 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिलिस्मबंदी (_५००:/»/७) अः फा. स्वी--जादू के असर | 
में आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना || 

तिलिस्मात (००००४ ०) अ पुं.-तिलिस्म' का बहु., माया- | 
रखित स्थान, मायाजाल । । 

(नलिस्माती (. 5८०५०) अ बि.-मायापूणु, तिलिस्मी; | 
मायावी, जादूगर! | £ | 

तिलिस्मी (५००५०) अ वि.-मायानिमित, जादू का बना 
हुआ; माया सम्बन्धी, जादू का। | 

तिसूअः (९५५५) अ. वि.-नौ, नौ की संख्या । | 

तिसईन (६7-४7) अः वि.-नव्बे, नवति। ड 

तिहाल (०८) अः स्त्री-तिल्ली, प्लीहा । | 

तिही (, 5४7) फा. अ. वि.-रिक्त, खाली । | 

तिहीक्रिस्मत (००5.5१7) फा- अः वि.-जिसके भाग्य में 
कुछ न हो । 

तिहीगाह (४४ ५४४) फा- स्त्री.-कुक्षि, कोख; उपस्थ, पेड़ । । 

तिहीदस्त (०७ ४४४) फा. बि--जिसका हाथ खाली हो, | 
दरिद्र, रिक्तहस्त । 


द्‌, 


। 
| 
| 


| तिहीमःज (३२.5१7) फा- वि.-निविवेक, 


तीरमफ्गन (..|,„5 
| वीरअफ़्गन (८४3,५5) फा. वि.-दे. 'तीरअंदाज'। 
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| तिहीदिमाग (8) ५६7 ) फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 


हो, निर्वुद्धि । 

ज्ञानशून्य, मूं, 
जिसकी समझ में बात न आये । 

= 

ता . 


तीन (5४) अ स्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी । 

तीन्‌ (ॐ) अ पुं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल । 

तीनत (००-५७) अः स्त्री.-स्वभाव, ति, आदत । 

तीब (५.४४, अः स्त्री--भ्सचुता, गी; स्वीकृति, रजामंदी | 

तीबत (०००७०) अ. स्त्री.-मनो। (रंजन, तफ्रीह, 
मिजाह । 

तीमार (५०४०) फा. स्त्री--बीमार की खिदमत, रोगी की 
देखभाल और सुश्रूपा । 

तीमारदार ()।०)७८%) फा. वि.-रोगी की शुश्रूषा करने- 
वाला, परिचारक । 

तीमारदारी (, 5०१८५४7) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 
परिचर्या । 

तीरः (४५४7) फा. वि.-अंधकारमय, तमिस्र, तारीक । 
तीरःखाकदां (( ५४७ ४,४१) फा- पुं--मृत्युकोक, संसार, 
दुनिया । 

तीरःदस्ं (। ११०४५५१) फा. बि.-व्रदवातिन, खबीस, अंतः 
मंलिन, अंधात्मा, जिसका मन विळकुळ ही काला हो । 


बनाद, भपष। 


|| 
| तीरःदिल (95४7) फा. वि.-दे. 'तीरःदरू । 
| तीरःबस्त (०७०४)४०) फा. वि--हतभाग्य, बदक्षिस्मतं 


जिसके भाग्य में अँधेरा ही अंधेरा हो। 

तीरःबातिन (,५०\ ४)४१) फाः.अ. वि.-वे. 'तीरःदस 

तीरःरोज़ (55४५४5) फा. वि.-दे. तीरःरोजगार ; छली 
वंचक, ठग । ५ 

तोरःरोज़गार (3,४४) फा. वि.-जिसके लिए दुनियां 
बिलकुल अँधेरी हो, हतभाग्य । 


लो र फा. पुं.-बाण, शर, नावक; एक ईरानी 
जो हिदी हिसाब से सावन होता है; वुध ग्रह, उतारिद। 


शक्ति, बल, जोर | 


तीरअंदाज़ (६63 ५5 5 ह ह| 
रअंदाज (९५,४) फा. वि.-तौर चलानेवाला, तीर 


मारनेवारा, तीर से शिकार करनेवाला । 


तीरअंदाजी ( ८५५ 5) 
“लाल (5०३,३३) फा. स्त्री--तीर चलाना, तीर से 
कार करना; धनृचिद्या, तीरंदाज़ी का फ़न। 


+ 


पक 


तोरओतार 


_ तौरओोतार (५5:४३) फा. वि.-बिलकुल 
घोर अंधियारा। 
तीरकश (. १5,५5) फा. वि.- तरकञ्च तूणीर, निपंग 


सुरा जो क्विले में बंदूक चलाने के लिए 
जाते हैं। 


तीरखुर्दे: ( 
जस्मी । 

तीरगर (५5,५5) फा. पुं.- तीर बनानेवाला । 

तीरगी (, ,5,,5) फा. स्त्री.-अंधकार, अधरा, तिमिर। 

तोरन (..3)०) फा. वि.-दे. 'तीरअफूगन'। 

तौरदान ( ) फा. पुं-तरकश, निपंग, तूणीर, त्रोण । 

तीरपरताब (०5,५५४5) फा..पुं-बह दूरी जो एक तीर 


४०,5५7) फा. वि.--तीर खाया हुआ, घायल 


Ss 


Pid) 


चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता 


निशाने के लिए नहीं होता। 
दफ़ (५५५५५5) फा. वि.-अचक, जो खता न करे 
जो ठीक निशाने पर वेठे, अमोघ, रामवाण। 


तीरावर (5,४) फा. वि.-धंतं, छली, मकार कुर्‌म 
साक़, औरत की कमाई खानेवाला । 


२ 


अंधकारमय, | तुंदमिज्ञाज (द|) फा. अः वि. दे तुंदखू' । 
| तुंदर (५.७) फा. पुं.-मेघ-गर्जन, बादल की गरज 


| 


बनाय  तुंदरफ्तार 


| 


| वुक्लान (५५५) अ. पुं.-विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिक्राद; 


लोरे विगाह (४५६5५5) फा.एं.-दृष्टि का वाण, दृष्टि का घाव। | 


दोरेनीमकशच (, 54४५५5) फा. पूं-वह तीर जो घाव में 
स आधा खॉचकर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछ तेरे तीरेनीमकश को”-ग्रालिब। 

तीरे हवाई (, |, ५,5) फा. अ. पं.-वह तीर जो हवा में 
फेका जाय, निशाने पर न लगाया जाय; एक आतशवाज्ी । 

तीर हुकमी (, +०९ +५5) फा. अ. पुं--वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ। 

ताह ( LSA ) 

[ळा फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसम 

हजरत मूसा कई हजार आदमियों के साथ चालीस साल 
भटकते रहे। 

तीहूज (५४४) 


» 
Ey 


फौ. पृं.-एक चिड़िया, लवा । 


तु 
तुंग (८ £5) फा. पुं.-मिट्टी का वह बतन जिसका पेट 
।ीड़ा, गर्दन छोटी और मुंह तंग हो । 

“तुंद (२७) फा. वि.-तीब्र, प्रचंड, तेज़, पुरजोर; आवेगपूणं, 
पुरजोश; बुद्ध, कुपित, गुस्से में; शीघ्र, त्वरित, तेज। 
तुंदखू (5५५) फा. वि. तेज मिजाजवाला, गुस्से, 
तीब्र स्वभाव,-“जिधर निगाह उठी विछ गई सफ़े 

उद्शाक़, बला है, क़ह्ल है, वह तुक तुंदखू क्या है ?” 


तुंदबाद (०५७०४) फा, स्त्री--आँधी, झक्कड़, झंझावात। |. 


| 


| 


फा. पु.-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- ८ तुख्मी ( 


| तस्मे रेहां (५०५) १०५) फा.अ. पृं.-दौने मड़ ए का बीज । | 


९९ 


बुल, एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया । 

रफ्तार (५।५४,०५५) फा. वि.-बहुत तेज चलनेवाला, 
द्रुतगामी, शी प्रगति, वायवेग । भृ 
तुदराय (<|७५5) फा. वि.-अदूरदशी, अपरिणामदर्शी, | 
आक़बत का अंदेश । 

तुंदरौ (५५5) फा. वि.-दे. 'तुंदरफ्तार' । 

तुंदी (, ५५५५) फा. स्त्री--तीब्रता, तेजी; आवेग, जोश; 
स्वभाव की तीब्रता, वदमिज़ाजी; लिंगोत्थान, इस्तादगी 
कोप, गुस्सा । 

तुंबान (५-७) तु. पुं-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाज़ामा, शलवार्‌ । 

लुक्मः (९-८5) तु. पृं.-वटन की जगह लगायी जानेवाली 


बुंडी, परंतु उर्दू में उस फंदे को कहते हें जिसमें घुंडी फंसाई 
जाती है। 


काललुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुरु। 

तुमः (८-५) फा. पृं.संतान, औलाद; अंडा, अंड, बैज: । 
तुख्मः (८-5) अ. पूं.-सख्त क्रिस्म की बदहज्मी जो हजे 
को शक्ल इस्तियार कर ले। 

तुख्म (7) फा. पुं.-त्रीज, दाना; गुठली; अंड अंडा; 
संतान, औलाद; वीर्य, न॒ृत्फ़ा। 

वुह्मपाशी (५४५5०) फा. स्ती.-खेत में बीज बोना, 
बीजारोपण। 

तुझमरेज़ी ( 


०४92१#४००) फा. स्त्री.-दे. तुरुमपाशी'। 

०5०5) फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हा; दशो आम जो क़लमी न हो । 

तुखमेकता (( ॥५४,-७४) फा. पृं.-अलसी का बीज, अलसी । 

तुझ्मे मुग (£)-* ४०) फा. पृं.-मरर्गी का अंडा । eR 


वुग्यान (।५५५७). अ. पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी 
उहंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातः 
गुनाह । यह 
तुगूयानी (५०.४) अ. स्त्री.-जलप्लावन, सैलाब, 
तुरा (|,=) तु. पुं-एक प्रकार का ख़त 
शवल बना देते हुँ; वादशाहों के फ़रमानों पर शाही: 
आदाब लिखने का ख़त। 
तुग्राकश (९५७) तु. फा, वि 
तस्वीरे बनानेवाला । 


जिसमे क ० 


.. तुतुकमिज्ञाज (।-१-5५ ) फी. अ. वि.-जो जरा-सी बात 


| ३०० 


; _ तुपि (२४) ठु पुं-सलजूक़ी खानदान का पहला | तुमतुराक्त (uly 


बादशाह । 


तुजुक (८%) तु. पूं-सज्जा, सजावट, आराइश; प्रबंध, | तुमानीयत (००५४-५०) अ.स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; सांत्वना, 


व्यवस्था, इंतिज़ाम; सेन्यसञ्जा, फ़ौज की तर्तीब; राजसभा 


की सजावट; विधान, क़ानून; अपने क़लम से लिखी हुई | तुमानीनत (७५७७७) अ. स्त्री.-दें. 


अपनी जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 

तुनुक (६५) फा. वि.-सूक्ष्म, बारीक; अल्प, थोड़ा; 
मृदुल, नाजुक; क्षीण, दुबला-पतला । 

तुनुकजफ़ (+) ८६35) फा. अ. वि.-छिछोरा, 'लोफ़र्‌; 
अकुलीन, कमीना ; पेट का हलका, जो राज की बात दूसरों 
से कह दे; जो थोड़ी-सी शराव पीकर बहक जाय; जो 
किसी बड़े आदमी के पास पहुँचकर या बड़ा दरजा पाकर्‌ 
घमंड के कारण आदमी न रहे। दि 
तुनुकदिल (। ०-९5 ) फा.वि--बहुत छोटे दिल का, अनुदार। 
तुतुकमायः (५2५०-४७) फ़ी. बिं.-बेहैसियत, अनादृत; 


तुच्छ, नीच, कमजफ़े । | 
| 


\ 


पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला । | 
तुनुकसन्न (०८५५५) अ. फा. बि.-जिसको धेयं न हो, 
आतुर, त्वरावाग्‌, जल्दवाज, बेसब्रा | | 
७ तुपक (८६%) तुः पुं-तोप' क 
लुफ़ंग (८-६55) फा. स्त्री--अेदूक, तुपक। 
हुफंगभंदाज ($।५५।५-९५५५) फा. वि.-बंदूक़ची, निशाने- | 
बाज । | 
तुफ़ंगची (._ ५३८-९५५5) फा. वि.-बंदूक़ चालेवाला; बंदूक़ | 
रखनेकाला; तिशानची । पे 
तुफ़ंगे तहपुर (५२४१ ८-९5) फा- स्त्री.-कारतूसी बंदूक, | 
ब्रीच लोडिग । | 
तुफ़ंगे दहनपुर (१२,१२० ८-४-७5) फा. स्त्री.-टोपीदार बंदूक, | 


| 
अल्प रूप, छोटी तोप,बंदूक़ । | 


+ 
~ 


मुँह की ओर से भरी जानेवाली बंदुक । 
तुफ़ंगे सोज़नी (. 53५-९5) फा. स्त्री.-त्रीच लोडिग 
राइफ़ळ, जिसमें घोड़ा नहीं होता । | 
तुफ़ (ॐ) फा. अव्य.-आखथ्‌, घिळू, किसी के बुरा काम | 
करने पर भिवकारते हुए कहते हे । | 
तुफ़क (५-६५) फा. स्त्री--वंदूक, तुफ़ग, तुपक । | 
लुफू (५४०) फा- स्त्री.-दे. तुफ़ । । 
तुफ़ेल (( ४४७) अ. पुं--छारा, कारण, वसबव | | 


| वुरंजबीन (om) ) अ स्त्री.-दे. 'तरंजूबीन' । 
तुराब (ly) अ. 


तुरंज (५5) फा. पुं.-मीठा नीवू, मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
तुरुंजीदः (5७५३५१7) फा" नि.-जिसके साथे पर सिछबटे | 


| तुरुक्क (८३५८) अ पुं-तरीक़' का बहु, तरीक़े, रास्ते । 
| तुरुश ((9)2) फा. वि.-अम्ल, सट्टा, तुझे । 


तुह 


) फा. पुं.-वैभव, शानो-शौक़त; धूमः 
धाम, तड़क-भड़क; अहंकार, घमंड | 

ढारस, उर्दू में यह शब्द 'तमानियत' बोला जाता है। 
'तमानियत', इस 


शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 


्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 


खाक । 
सिलवट। 


पड़ी हों, खफ़ा, कुपित, क्रुध । 


तुरुश अनू (११।८१) फा. बि.-जिसकी भौंहे कोध से तनी 
ही रहती हों, बदमिजाज, त्रु्वात्मा । 

तुरुशमिजाज (८520 /05) फा- अः वि.-बदमिज़ाज, रुखा, 
खुरदरा, चिड़चिड़ा । ४३ ४ 

तुरुशरू (9) /2)5) फा. वि.-दे. 'तुरुशमिजाज' । 

तुयूर (3५४७) फा. पुं--ताइर' का बहु, चिड़ियाँ, परदे । 

हुक (८59) तुः पुं-तुकिस्तान का निवासी; सैनिक, 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक । 

तुरकंजादः (४७।३. 5१) तुः फा. पुं-तुर्क का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, भा शूक़ । 

तुकंताज़ (3\5)) तु. फा. स्त्री.-लछूटमार, गारतगरी, (पुः) 
लुटेरा, ग्रारतगर; सेनिक, सिपाही । 

तुकंबचः («&०५ ४)3) तुः फा. पुं.-लुकं का लड़का; सुंदर, 
खूबसूरत। a: 
तुकंगान (..)--5)5) तु. पुं.-तुर्को के अंतर्गत एक जाति। 
तुकंसिज्ञाज (द।;-०८५)7) तु. अ. वि.-छुटेरा, ग्रारतगर। 
माशूकों-जैसे नाजोअंदाज वाला । 
तुकिस्तात (७७००४) तु. फा. पुं--तुकों का मुके) _ 
तुर्की, टर्की । ` 

तुको (, ५5) तुः पुं.-तुकं, लुकिस्तान का निवासी; 
स्तान, वुर्को का देश; तुकों की भाषा । 


FE लिन 


तुकि 


| तुर्कों तमामशुद (७.४९८५५ «5 ) तु. अ. फा सारी | 
तुफ़ली (_ ५५४ {वह लिमंत्रण के | जेखी किस (०5 5555) तु. अ. फा. वाकय-सोि 
पेली (५५ आ. पूं. व्यक्ति जो विना त्रण के | छ किरकिरी हो गयी, सारा सत्म होया आई 
किसी दूसरे निमंत्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय; किसी | तुब (०5) फा. स्त्री--मूली गोर खत्म हू 
कालि | मूली, एक प्रसिद्ध कंद, मूलक । 
सहारे पर रहनेवाळा, आश्रित। 


~ तुबेत (OT) स्त्री. पु 
काह (८७5) अः प व, एक प्रसिद्ध फल । | बुत (५-०) अ: स्तरी-्ब्र, समाधि, गोर । 


' 'तुबुंद (७०,5) फा. स्त्री.-एक रेचक जड़, निसोत । 
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हुरः ३०१ 
तुरः (४५८) अ. पुं.-जुल्फ़, अलक; वालों की लट, केश- | तूदःबंदी (53५४०५5) फा. स्त्री: 
पाश; सुनहरे तारों का गुच्छा जो पगड़ी पर लगाते हैं; 
टोपी का फुंदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा; पक्षियों के ' तुदए खाक 
सर की चोटी, कलगी; शाख, बात में वात; अच्छाई, 
उम्दगी; अद्भुतता, अजूवापन; बढ़कर, सर्वश्रेष्ठ | 

तुरंए तर्रार (+५७ ४,७) अ. पुं.-बल खाये हुए बाळ। 

तुरंए दस्तार ( १५०६)४०) अ. फा. पुं.-पगड़ी का झुंपा। | तबाह हो गये हों। 


वशः («४)5) फा. पुं-एक खट्टी पत्ती, चूक। । तूफ़ॉरसीद: (४७५००) |७,७) अ. फा. वि.-दे. फां 
तुर्श (#5) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश । 


~ तुन (८५४) अ. पु.-पानी की बाढ़, सैलाब, लावन; 
वुशी (, #5) फा. स्त्री.-सटास, अम्लता, खट्टापन; बेर, | बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, रप, 
अदावत । |* छाँछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
0 रा (८७,5) अ. स्त्री.-व्य्थ, मिथ्या, झूठ । विपत्ति, मुसीबत। 


तुरंहात (<५२)५) अ स्त्री-तुरहत' का बहु., अनर्गल | बरफ़ानी (, ५५५५५७) अ. वि.-तूफ़ान की तरह तेज़ और जल्दी 
और अनर्थक बात । ! का, जैसे-तूफानी दौरा; तूफान में फेसा हुआ, जैसे-तूफ़ानी 
चुरू (८५.५७) अ. पुं-किसी सितारे का निकलना, उदय | कस्ती; तुफान उठानेवाला; आफ़त का परकाळा, मुतफ़न्नी; 
होना, उदय । तूफ़ान से सम्बन्ध रखनेवाला। 
चुल्लाब (७) अ. पुं.-तालिब' का वहु, विद्यार्थी छोग। ` तुफ़ाने आतञ्ञ (८5५७) अ. फा. पु.-आग का तूफान, 
लुवंगर (+४5५5) फा. पुं-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्तिः ` जोर की आग। 
शाली, समरथ। तूफ़ाने आब (7 ०४४५४) अ- फा. प.-पानी का तुफान, | 
छुवां ( ॥,5) फा. स्ी.-शवित, बळ, जोर; सामर्थ्य, कुद्रत। बाढ़, सैलाव। हि 
बुबांगर (»६०|») फा. पुं.-दे. तुवंगार'। | तूफ़ान बाद (७७ ७७५) अ. फा. पूं.-हवा का तूफ़ान, सख्त 
लुबाना (७५,5) फा. वि.-शक्तिशाळी, बळवान्‌, जोरमंद।॥ ` आंँधी। ` 
घुवानाई (, ४७») फा स्त्री.-शक्ति, वळ, ज्ोर। > तूफान बेतमीज़ी (५.५. ००५४७) अ. फा. पुं.-हुल्‍्लड़, 
उवानाए मुत्लक़ ((:/5« ~|) फा. अ. वि.-सर्वशक्ति- | बेकार का शोरोगुल । 
मान्‌, क़ादिरे मृतळक़़ । 2 | तबा (५५२५७) अ. पुं.-स्वर्ग का एक वृक्ष, (वि.) बहुत ही 
बुहूलब (५५००५७) अ.स्त्री.-काई जो पानी पर जम जाती है। ' अधिक सुगंधित; बहुत जियादा पवित्र, (स्व्री.) मुबारकः 
बहुमत (८-६३) .अ. स्त्री-आरोप, लांछन, गळत इल्ज़ाम- | बाद, शुभ संवाद। क 
बुहतान; संदेह, शंका, शक। ड ४ तुमार (०.७) अः पु -रस्बाःचौझा त खनाल 
बुह्ल (८) अ. पुं.-स्त्री का रजोमाळिन्य से पवित्र होना, | वृत्तान्त; किसी थिपय के बारे में कागजों का पुरिदा; झूठी 


| _ भवा _ Le 
औरत की हैज़ की हालत खत्म होना; वह दिन जब स्त्री | बातों की भरमार; बहुत अधिक चीज, वड़ा ढेर। _ 
रजोधर्म में न हो, रजस्वला न होनेवाले दिन. ' | चुर (7) फा. पु.-फ़िरेदूँ' का बड़ा बेटा जिसने 


वसाया था; महारथी, बहुत बड़ा बहादुर। 

तु | बुर (०) अ.प्‌.-श्ाम (सीरिया) का एक पहाड़, जि 

तूत (<५) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पेड़ और उसका फल, | हजरत गा ईद्येर का जलवा देखा था, तूरे सीना 
शहतूत । | तुरानः RE) फा. Mo La 

४४ तृतिया (५५,7) अ.'पूं.-सुर्मा, रसांजन। क तुरानी (55>) फा. पुं.-तूरान का निवासी, तुर्की , 

तुती (५०,०- 5) फा.स्त्री--एक चिड़िया जो सिखाने पर | हूर (०) अ: पु.-आयाम, लम्वाई, दीघंता; 

मनुष्य की तरह वात करती है, मैना, सारिका; शुक, तोता, ' देर, तवाळत। 

है 'तुत' बहुत खाता है। ह अ 

तुदः (४७5) फा. पुं.-मिट्टी का ढर, ढूहू; अवार, ढेर, 

राशि, समूह । 


तूले असल ३०२ Re तेजहोश 
ते अमल (८9०) भः पुं-आशा की लम्बाई, मोहजाल। | तेज़ क़लूम (( 5%) अः फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, 
तुले असल (+= (2) अः पु.-झंझट, बखेड़ा, किसी नाम | शीघ्र लिपिक। 

की तवालत। तेज्ञगाम (४3४) फा. विः-तेजक़दम, शी घ्रगासी । 


-खुरासान का एक श्ल, मश्हद । 


तुस (८५०) फा. प 
ऐश का निवासी | 


तुसी ( ५-१०) फा-प-रस 
त्‌ 

फा. पुं.-छोटी तलवार। 

असि, कृपाण, तलवार । 


४” तेः (#४) 
८८ तेग़ (८7) फा. स्ती.-खड्ग, 
तेग़आजमा (०० ४) फा- 
लड़नेवाला, वीर, योद्धा, बहादुर । 
तेगआज्ञमाई (eH) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाई 
जंग। 
तेग़ज़न (..3८५४४) फा. वि. 
तेग़ज़नी (,५)&») फा. स्त्री 
चलाने का काम। 
तेग्रबकफ़ (४८१ &४) फा.'वि- 
हुए, मरने-मारने पर आमादा, वर्ष करने को तत्पर। 
ग्रां ((|)&४) फा. वि.-दे. तिगज़न । 
तेग्रसाज (3८८५८४) फा.पुं-तलवार बनानवाला, खड्गकार 


-सिपाही, योद्धा, जंगजू। 


तेगे अजल ((}>]८३) फा. अ. स्त्री.-मौत की तलवार, | 


अर्थात्‌ मौत, मृत्यु । 
तेग कोह. (४५5 &£) फा- स्त्री.-पहाड़ की चोटी। 


तमे बुदम (०१० &#7) फा. स्त्री-वह तलवार जिसके दोनों 


ओर धार हों। 
तेग दुपेकर (५३१0 &#) फा. स्त्री. 
तेग दुसर (५0 &#) फा. स्त्री--दें. !। 
तेस फ़लक (५८७ ८३7) फा. अ. स्त्री-मंगल 
मिर्री! : 


- 


] 


दुदम । 


5५ 
तंग 


रे 
~~ 
तेग़ दुदम 


ट्‌ 


तेग बुर (८/५2 &३) फा. स्त्री.-अच्छी काटवाली तलवार, 


जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 
तेरे रवां (( 9 &#) फा. स्त्री-पेनी और तेज तलवार। 
७ तेज्ञ (७) फा. बि.-जिसमें धार हो; ,तीव्र, प्रचंड, शदीद 
नीघ, दुत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, धूर्त, चालाक 


दक्ष, कुशळ, माहिर; जोशीला, उत्साहपूर्ण; प्रतिभाशाली- 
जहीन; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; तत्पर, मुस्तइद; हद तक 


देखनेवाली (नजर); महँगा, गिराँ। 
तेज़अकल (, ४7) अ- फा. वि--त्तीव्रवृद्धि, जल्द बात 
समझ लेनेवाळा; जहीन, प्रतिभाशाली। 


तेजक़दम (९००४7) अः फा- वि.-तेज चलनेवाला, जल्दी- 


जल्दी डे मारनेवाला; शीघ्रगति। 
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वि.-तलवार चलानेवाला, 


सिपाही का पेशा, तलवार 


-हाथ में तलवार लिये 


नर 


तेज्ञगासी (, ५१53४7) फा- स्त्री.-तेज़ चलना, शी घ्र गमन । 

तेजगोश (55%) फा- वि--जल्द वात सुन 'लेनेवाला, 
दूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता वात सुन लेनेवाला। 

तेज तब्‌अ (०३५१ ) फा. अ वि.-प्रतिभाशाली, ज़हीन; 
तीब्रबृद्धि, तेजअवल। 

तेजतर ()5४7) फा. वि--वहुत तेज; शीघ्रतर; तीव्र- 
तर्‌। 

« | तेजतरीन (५४१३४7) फा. विः 
तम; तीव्रतम। 

तेजदंदां (८|०००३४१) फा. वि.-जिसके दात तेज़ हों, फाड़ 
खानेवाला; रोभी, लाळची, हरीस। 

तेजदम ((०,४) फा. वि.-जोशीला, ७ 
चालाक; ताजःदम, दमदार। 

तेजदस्त (७०५०३४7) फाः बि.-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्त । हे 

तेज़दस्ती (, ५०३५7) फा. स्त्री 
काम करना। 

तेज्दिमाग (£७००३४) फा. अ. वि.-दे. तिजअकुल | 
तेजनज्ञर (५४५५5) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीब्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो वारीक़ चीजें देख सके, तीव्रः 
दृष्टि। 

तेजनाखुन (.>५३४०) फा. वि.-जिसके नख तीव्र हों, 
जो नाखूनों से जख्मी कर सके। 

तेजनिगाह (३०३५०) फा. वि.-दे. तेज़नज़र । 

तेजपर (3५) फा. वि.-दे. 'तेजपरवाज'। 

तेजपरबाज (3/१४०) फा. (वि--जल्द उड़नेवाला; ऊंचा 
उडत्नेवाळा; दूर की लेनेवाला। 

तेज फ़हुम (+१५४) ,फा- अ. वि.-शीघ् ही बात की तर्द 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस; बुंद्धिमान्‌, अक्लमंद। 
तेज़वू (५२४) फा. वि.-जिसकी गंध तेज हो, तीव्रगंध। 
तेजमिज्ञाज (.|$-*५५) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिञ्जार्णः 
वाला; किसी की वात न सह सकनेवाला; किसी वात १९ 
जल्द बिगड़ जानेवाला, गुस्सँल, क्रोधी । 
तेजरफ्तार ()५७)३४०) फा. वि.-दे. 'तेज़गाम'। 
तेजरवी (, +१५५) फा. स्त्री.-दे. तेजगामी' । 
तेजजरौ (५४) फा. वि.-दे. तेज़गाम' | 
तेजहोश (६५०४०) फा. वि-ुद्धिमान्‌, अक्लवर} 
-त्रतिभावान्‌, तब्बाअ; दक्ष, कुशळ, होशियार। | 


क तेज; शीघ्र- 


है; फूर्तीला, 


|, चालाकी, जल्द 


॥ 


च] 


’ 


तत 


तेज्ञाब Kota 


३०३ 
Fromme `` क न कि 
४ तेजाब (|) फा. १,-एक रासायनिक पानी जो नमक, | तेर (७४०) अ. पू.-चिड़िया, परंद, पक्षी; चिड़ियाँ, परंदे। 
शोरा आदि चीज़ों से बनता है, अम्ल । | 


तरान (८,५८) अ. प्‌.-हवा में उड़ता, उड्डयन । 
तेजाबिसत (८५२/३५5) फा. स्त्री--तेज़ावपन । | तेल्[लि]सान (०००७७) अ. स्त्री-चादर, दुपट्टा; वह 
तेज्ञाबी (, ५२५५5) अ. वि.-तेज़ाब सम्बन्धी; तेजाव का; | रूमाल जो खतीब या वाइज खुत्बे, के वक़्त कंधों पर डाल | 
तेज़ाव से वना हुआ; तेजाब मिला हुआ; तेजाब के असर से | लेते हू। #5: 
बिगड़ा या बना हुआ । 
` ५“ तेजो (५५०) फा. वि--धार, बाढ़; तीव्रता, सिदत; 
| महँगाई, गिरानी; न्यूनता, कमी; चालाकी, होशियारी; | 
दकता, महारत; प्रतिभा, जहानत; जो, उत्साह; | तो : , 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीघ्रता, जल्दी; | शः म जम 
आतुरता, बेसब्री, वेचेनी। | _तोज़ G7) फा. प्रत्य--ढूँढ़नेवाला, एकत्र करनेवाला, जैसे 
तेजोतुंद (५.५5१३५) फा. वि.-बहुत तेज, प्रचंड, अति तीव्र । ।  'कीनः तोज' द्वेष मन में एकत्र करनेवाला। 
तेशः (८५) फा. प्‌ -कुद्दाल, कदाळ। 57 तोष (८५) तुः स्त्री-गोला फेकत नाल 
तैशःजन (७३९३४०) फा. वि.-कुदाछ से जमीन आदि खोदमे- | तोपश्वानः (०५९.५-) तु. फा--वह सेना जो बायें चलती 
वाला। है; तोष रखने का स्थान। , 
तेशःज्ञनी (5४३५5) फा. स्तरी.-कुदाळ का काम, कुदाल | तोपची (, „५५5 ) तु. पृं--तोप चळानेवाला, तोप से गोळा 


से खदाई 
से खुदाई । 


~ तेश (८०५७) अः-त्रोध, कोप, गुस्सा । : 
| तेसीर (५४-५५) अः स्त्री-सुगम करना, आसान बनाना; | 
सुगमता, सरलता, आसानी। | 


मारनेवाळा । : 
ने | तोबरः (४५०) फा. पुं--घोड़े के दाना खाने का थैला। 
के | तोमः (८.८) अ. पुं.-खुराक, खाद्य, भोजन; जीविका, है 
ते (०) अ. पू.-हातिम' का वंश; रस्ता चलता, जैसे-- | रोजी। * हक, 
मंजिल ते कर ली; निर्णय, फ़ैसला; निर्णीत, फैसछ; | तोलः (£) फा. पु.-कुत्ते का बच्चा, पिल्ला; एक प्रकार | 
` «^ माप्त, खातिमा; चुकता, बेवाक़ी। > | का कुत्ता जो शिकार की वू पाकर उसे पकड़ता है। 
ट तेए अर्ज (, ५) 22) अ.प्‌ं.-रस्ता तँ करना, सफ़र ते करना। | 


| तोलचः (45) फा. पुं.वारह माझे की तौल, तोला । 


तेए लिसान (१८) <) अ: पुं.-चुप रहना, अवाक्‌ हो | 


तोशः (८५५5) फा. पूं--सफ़र का सामान खाने-पीने का | 

जाना, कुछ न कहना । तोशःखानः (८७२८५)>) फा. पृ. नह स्थान जहाँ खाने-पीने 
तैयारः (3५५७) अ. प्‌--वायुयान, विमान, हवाई जहाज़। | का सामान रहता है, 'तोशकखाना' का अपभ्रंश । 

तंयारःबरदार (५/७)२ ३,५५७) अः फा. पु.-वह हवाई जहाज | तोज्ञःदान (८/०८४5) फा. पुं.-दे. 'तोशदान'। 
जो और जहाजों को अपने अंदर रखकर लाता है। | तोश ( #7) फा. पृं.-शक्ति, बळ, जोर। । 
तेयारःशिकन (७६% ४)५७) अ. फा. पृ.-बेह तोप जो | तोशएआक्रिबित (८-५5८ £55) फा. अ. पृं.-अच्छी कतिया 
हवाई जहाज को गिराती. है । | _जो यमलोक में काम आगे । 

: ४८ तैयार (५५४) अः वि.-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा; पक्व, ४ तोशक (£55) फा. स्त्री.-पलेंग पर बिछाने का रुईदार 
। उशता; समाप्त, ख़त्म; संपूर्ण, ,मुकम्मल; हृष्ट-पुष्ट, | गद्दा, निहाली; घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की. 
फरवेह, मोटा-ताज़ा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या | सामग्री। ज 


| प्रयोग के क्राविळ, जंसे-खाना तैयार या कोट तैयार; ` तोजञकख्नानः (०८९४5) फा. प्‌--दे. 'तोशःखान: 
'  छंस, फ़िट। श्र) | तोशदान (८/०५५) फा.प्‌.-सिपाहियों के कारतूस रखने : 
तैयारची (,,३-)५७) अ. तु. पुं.-हवाई जहाज़ चलानेवाला, | चमड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बरतंत। 
6 वायुयान-चालक । | तोशमाल (६८-५5) फा.पुं.-खानसामाँ, बावरची, : 
५ तैयारी (८७१५७) अः वि.-तत्परता, मुस्तेदी; समाप्ति, | पाचक। 
खातिमा; पूति, तकमील; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
काबिल होना; रचना, ता'मीर; निर्माण, सृष्टि, तख्लीक़। 
तेयिब (५-४०) अ. विः-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमळ। 
तेयिबात (८०५५४०) अ. स्त्री.-सती और साध्वी स्त्रियाँ [a | 


C5 


तौअनोकहंन (७,४०,७ 
विवद्यतापूर्वक, दिल 


be 


तौक़ 
५८४ तौक़ (5b) अ. पू--स्त्रियों के गले में पहनने की सोने- | 
चाँदी की गोल हॅसली; लोहे की गोळ हसली जो क़ेदियों के 


गछे में डाली जाती है; वह गोल लकीर डय 

के गले मे होती है; मन्नत की बह हँसली जो बच्चो को 

पहनाते हैं । - 
तौक्रीअ (४१) अःस्तवी--वादशाह्‌ का ग राजादेश पर 


३०४ तौसीक़ 


तौबःशिकन (५5297) अः फा-वि--की हुई तौवा को लुड़वा 
देनेवाली बात, “किस कदर तौवःशिकन शोख की अँगड़ाई 


कीर जो बाज चिड़ियों | है, मैक़दा गूँज उठा देखो घटा छाई है ।' 


तौबीख (#१) अः स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भ्सता, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, जज के साथ मिलकर 
'ज़ज्जो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार । 


हस्ताक्षर करता; मोहर, निशान; बर्ह राजादेश जिसमे “तौर (०) अ- पूं.-ेली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 


किसी बात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तौक़ीर (१5092) मैं स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताजीम, इउ्जत। 


तौक़े माह (४५० ८:१) भः फा पुं.-चाँद में पड़नेवाला घरा, 
चंद्रबिम्ब। 

तौक़े लानत (<~) ८५५) अः पुं,-विककार की बौछार, 
लिककाररुपी गले का तौक़व 

तौजीअ (३५१) अ सत्री-बिखेरना, फैलाना; टुकड़े 
करना, हिस्से बण करना। ८ 

तौजीम (():5११) अः स्त्री.-तुलवाना, वन कराना; 
तोलना, बज्न करना; तोल, वउन। 

तौजीह (6५४०) अः स्त्री.-स्पप्टीकरण, खोळकर कहना; 
व्याख्या, विवरण, तपसील। 

तौजीह (८६४३५) भ. स्त्री--कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुँह करना, मृतवज्जेह्‌ होना; 
रपप्ट करना, साफ़ करना, यह वताना कि ऐसा क्यों है। 

तोदीअ (८१७५?) अ. स्त्री-बिदा करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; साँपना, हस्तान्तरित करना। 

तोफ़ (5५) अ.पृं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा । 


-/ तौफ़ीक़ (८३४7) अ. स्त्री--दैवयोग से ऐसे कारण पैदा | 
| तौशीह (< ) अ. स्त्री.-गळे में हार डालना; सजाना, 


हो जाना जिसमे अभिळपित वस्तु की प्राप्ति में सुगमता हो; 
ईइवर की कृपा, देवानुग्रह्‌; सामर्थ्यं, शक्ति, मक़दरत; 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, अहूलियत। 
तौफ़ीक्रेज़॑र ()५5६३)7) अ. स्त्री-अच्छी कृतियों की 
तौफ़ीक़ । 
तौफ़ीर ()५०)5) अ. स्त्री--आधिक्य, भ्राचुये, इफ़ात । 
(...2 तौबः (१) अ. स्त्री:-किसी बुरे काम से वाज रहने की 
| दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिगफ़ार; त्याग, तकं, छोड़ देना; पछतावा, 
पश्चात्ताप, (अव्य.) धर्मं के विरुद्ध या किसी वड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफरत का इजहार मंजूर होता है। 
तौबःनामः (८^\५८५१) अ. फा. पुं.-किसी वात से तोबा 
करने कू लिखित पत्र । 


तर्जे अमल; चाल-ढाळ, रविश, रंग-ढंग; लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 


| तौरात (५०)४) अः स्त्री--वह्‌ आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
तोके गुलामी (. 57!) अ पुं.-पराधीनता की लानत | 


'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। + 

तौरियः (2,१) अ. पं.-द्िल में कुछ होना और मुँह पर 
कुछ, मुनाफ़क़्त । | 

तौरीब (५-१११) _ अ- स्त्री.-टेढ़ा करना, ख़म डालता; 
टेढ़ापन, वक्रता । 

तौरेत (८०५)१7) अः स्त्री--दे. 'तौरात'। 

तौलियः (८५7) अ- स्त्री.-दे. 'तौलियत? । 

तौलियत (७-४7) अ. स्त्री-किसी को किसी काम का 
प्रबंधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली वनाना। 

तौलियतनामः (०१५५-५११ ) अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर। 


। तौलीद (७५० अ. स्त्री.-जनना, पेदा कराना; पाळन- 


पोषण करना; उत्पन्न करना, पैदा करना; उत्पत्ति, 
पैदाइश। 

तौलीद खून (७४ ०५४१०) अः फा. स्त्री-खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि। 

तौलीदेमनी (, >~ ०९५१०) अ स्त्री--तीर्य की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि! 


सँवारना; एक अळंकार जिसमे चंद शेरों या मिस्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 


| संख्या 'अवजद' के हिंसाव से जोड़ने पर कोई विशेष साल 


निकलता है । 
| त्ौसन (.०»7) फा. पुं--अश्व, घोड़ा, तुरंग। 
| त्ौसोअ (८-५१०) अः स्त्री.-अधिक करना, जियादा करना; 
| विस्तृत करना, वसीअ करना; विस्तार, कुशादगी, फेलाव। 
| तौसीए मीआद (७।%7* ८४१ ) ॐ: स्त्री.-किसी काम का 
| नियत समय बढ़ा देना। ' 
| तौसीक़ ((5५5)5) अः स्त्री--दृढ़ करना, मजबूत करना; 
| दृढता, मजबूती ; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 
' समर्थन। 
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तौहीद 


तौहीद (०५-१२) अःस्त्री.-ईइवर को एक मानना, अद्वेतवाद। 
तौहीदपरस्त (५५३५५२१३) अ. फा. वि. 
माननेवाला, अद्रेतवादी। 


3% ३०५ 


| दककुलबाब (| 
-ईइवर को एक | 


द्ज्लः 


) अः पृं.-दरवाजा खटखटाना, 
दस्तक देना। 
दक्‍क़ोलक़ (5) 55) अ. वि.-चटियल मदान । 


तौहीन (५४२) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, ५“ दक्यानस (७५५४३5) अ. पृं.-इतिहास-काल से, पहले 


बइ्ज्जता। 


का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश । 


तौहीने अदालत (८-^५५£ ,.)४25) अ. स्त्री.-किसी न्याया- ५९दक्यानसी (०५५०६४३5) अ. वि.-दक़यानूस के समय का 


लय का अपमान । 


द्‌ 


दंग ( ) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, हवका-वक्का, 


शशदर, हैरान । 

: दंगल (, 8) फा. प्‌.-जनसमूह, भीड़, हुजूम; पहलवानों 
के कुश्ती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुश्ती । 

दंदाँ (७५०) फा. पुं.-दाँत, दंत । 


दंदाँजनी (, 55/०५5) फा. स्त्री.-शत्रुता, देप, दुश्मनी, वैर। ` 


दंदाँदराज़ (5/५५५७) फा. बि.-लोलूप, लोभी, लालची । 

दंदाँनुसा (५८५,५५5) फा. विः-दाँत दिखानेवाला, जिसमें 
दांत दिखाई पडें, जेसे-'खंदए दंदाँतुमा'। 

दंदाँडिकन (,.५८#, ५५७) फा. वि.-मुँहतोड़, 
शिकन जवाव'। 

दंदांसाज (३८.५ ॥|७४०) फा. पृं.-दन्तकार, डेटिस्ट। 

दंदानः (५५|५५७) फा. पुं.-किसी आरी आदि का दाँता 
दांतुआ। 

दअवात (००३०) अ. स्त्री.-'दा'वत' का बहु., दुआएँ । 

दआवी (, ५१५८७) अः पुं.-दा'वा का वहु.,. दा'वे। 

दक्र [ व्क्क | (८3) अ. पुं.-कूटना, पीसना; ठोंकचा, 
खटखटाना । 

दकन (+59) फा. पुं--दक्षिण, दविखन; कुछ भाल पहिले 
निजाम की रियासत के अर्थ, में भी प्रयुवत। 

दक्राइक़् (८३१७७) अः प्‌.-दक़ीक़: का 
नक्ते । र ५ 

दक़ीक़ः (०५०) अ. पुं.-गूढ़ता, बारीकी; कसर, कमी; 
एक घंटे का साठवाँ भाग, एक मिनट। 

दक़ीक़ःरस (, ५०५०६५०5) अ.फा. वि.-बात की तह को पहुंच- 
जानेवाला, कुशाग्रबुद्धि, तीव्रप्रतिभ । 

>वक़ीक़:शनास (, ०५८५०८४३७) अ. फा. वि.-दे. दक़ौक़:- 
रस'। * 

दक़ीक़ (८359) अ. वि.-बारीक, महीन; सूम, गूढ, नाजुक; 
कठिन, मुश्किल | 

वक्‍क़ाक़ (३७७) अ. वि.-कूटनवाला, महीन करनेवाला 

वात कहनेवाला, सूक्ष्मवादी । 


जेसे--'दंदाँ- 


| 
बहु., वारीकियां, | 


| 


| 
| 


| 


“दगाबाज (3२५४७) फा. वि.-वंचक) 


अर्थात्‌ बहुत पुराना; बड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखे 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 


| दख्रील .(,{५5७) अ. वि.-क्राबिजञ, उपभोवता, प्रभाव 


रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 


| इख्रोलकार ()४,]५) अ. फा. वि.-वह किसान जिसे 


अपनी ज़मीन पर कब्जे का हक़ हासिल हो। 
दस्म; (८-९७) फा. पृं.-आतशपरस्तों का क़ब्रिस्तान जो 


कुएँ की शवल का होता है। 


(035) अ. पृं.-पहुँचै, रसाई; अधिकार, कब्जा; 

हस्तक्षप, मुजाहमत; थोडी-बहुत जानकारी, शुदबुद । 

दसल दर माक़लात (८०४५७८ )० , |) अ. फा. अब्य.- 
किसी विषय में विना कारण दरूल देना, अनधिकार चर्चा। 

दस्लदिहानी (, ५०५, |ॐ) अ. फा. स्त्री.-क़ब्जा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हक़्दार और मालिक बनाना। 

दर्लनामः (८१५,5५) अ.फा-पुं.-दरूल दिलाने की तहूरीर्‌। 

दरूलयाब (०५,७) अ. फा. वि.-दरूछ पाया हुआ, जिसे 
क़ब्जा मिल गया हो । 

दरूलयावी (, ५2५ 5०) अ. फा. स्त्री.-क़ब्जा पाना, अधि- 
कारःप्राप्ति+ ~ 


| दग़ल (59) फा. पृ--छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना या 


चाँदी । 

दग़ा (७55) फा. स्त्री.-छल, बंचना, ठगी, मक़्कारी। 
छली, ठगिया । 
दगाबाजी (92४०) फा. स्वी--विशवासघात, कटकर्म, 
फ़रेबकारी । 

दगदग्रः (८५०४७) फा. पुं.-शंका, भय, खटका, धड़का । 
दजाज (८५>०) अः स्त्री.-मुर्गी, स्त्री कुवकुट, (पुं.) मुर्गा 
कुक्कुटं, दे. दिजाज । 


। दज्जाल ((|५-०) अ. वि:-बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा 


मायावी, (पुं.) मुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो 
क्रियामत से कुछ पहले पेदा होगा और खुदा होने का दावा 
करेगा। 


| दज्लः (५5७) अ. पुं.-एक नदी जो बग्दाद के नीचे बहती 


' है; नदी, दर्या, दे. 'दिउलः । 
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| 


ददः ३०६ \ व्‌ 
इदः (४0०) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो बच्चों को दूध पिलाती | दबीर (9४४०) फा- पु--मुहरिर, कलक लिपिक; लेखक, 
और उसकी देखरेख करती हैं। इंशापरदाज । 


दवीरिस्तान (८१५००)४१०) फा. पूं--मुंशीखाना, दफ्तर; 
पाठशाला, मवतव। 
। दबीरे फ़लक (५९५ +४१5) फा. अ. पु.वुध ग्रह, उतारिद। 
दबीलः (<५) अ-पुं.-गोल और वड़ा वरम, फोड़ा, ब्रण। 
दनानीर (५४५५०) अः पुं--दीतार (अरबी 'दिन्नार') का | दबूर ( २5) अ. स्त्री.-पछवा हवा, पछयाव। ५ 
बहु., अशरफ़ियाँ, मु ह्वे । दबूसः ( ES ) फा. पुं--जहाज का कमरा या केविन जो 
दनी (, 559) अ. वि.-पाजी, कमीना, अधम, पामर. नीच। महिलाओं के लिए होता है। 
दनीउत्तब्‌अ (८०१.५५०) अ. वि.-जलील तवीअत का, ४ दब्दबः (५००००) अ. पुं.-रोबोदाब, 
नीचाशय | आतंक, करोफ़र। 
दनीउलफ़िन्रत (००)७+-॥, ४४) ) अ. वि.-दे. 'दनीउतब्‌अ'। | दब्बः (८७) फा. पं .-चमड़े का कुप्पा, घी का कुप्पा ॥ 
दफ़ (०७) फा. पुं.-एक गोलाकार खाल मढ़ा हुआ वाजा, दव्बाग्रः (८४५०) अ. पूुं--चमड़ा पकान ओर रगन का 


ददः (३०७) फा. पु. फाड़ खानेवाला दरिदः, श्वापद । 

दद (७७) फा. पुं.-इवापद, हिंसक पशु, ददः । 

दनस (।५०) अ. स्त्री-मलिनता, मेलापन, गंदगी; 
अपवित्रता, नजासत। 


तेज, प्रताप, प्रभाव, 


, ` बड़ी डफ्ली। कारखाना, टैनरी। 
‘ + र T ट फळा, चमडा पक ~ 
{0 दफ़ाइन (८५१७७) भ.पुं.-दफ़ीन: का बहुः, दफ़ीने, निधियाँ। | दब्बाग़ (2१७) अ. वि.-चमड़ा कमानेवाला, चमड़ा पकाने 


` दफ़ातिर (+५८७) अ. पुं.-'दफ्तर' का बहु., कार्यालय, . और रंगनेवाला। 
दफ्तर (एक से अधिक) । * ५ दमः (८०७) फा. पुं.-दमे- का रोग, श्वासकास, इवासरोग, 
«४ दफ़ीनः (५४७) आ. पुं.-गड़ा हुआ खजाना, निधि । जीक़न्नफ़स । 
५” वफ़्अः (८०) अ. स्त्री.-एक बार, बार; धारा, क़ानून, “दम (९9) फा. प्‌ं.-सांस, इवास; छल, धोखा, फ़रेब; 
की दफ़ा। शेखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेजी; प्राण वायु, रूह; 
दफूअतन (६८३७) अ. अव्यः-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक । व्यक्तित्व, जात; हुक़क़ या चिलम का कश; क्षण, पल, 
दफ़्आत (->\५०७) अ. स्त्री. 'दफ़अः' का बहुः, बहुत वार; |  छम्हा; उछ पढ के फूंकना; मंत्र, टोटका; समय, काल, 
कानन की धाराएँ । “चकत; बल, शवित, जोर्‌ । 
दफ़्ईयः (e439) अ. पुं.-रोक, निवारण, तदारक। ४ दम (#७) अ. पु--रक्त, रोहू, खून; जीवन, प्राण, जिदगी। 
दफ़ए मरज (._५- 6४०) अ. पृं.-रोग-निवारण, रोग का | दमकश (5/9) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश; गवेए के 
खातिमा, रोगमुक्ति। 3 साथ स्वर मिलानेवाला। 
8 दफ्तर (५०) फा. पूं .-कार्यालय, आफ़िसः किसी बड़ी दमकशी ( ५४४/०) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, खामोशी ; गाने- 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रंथखंड, वालूम; कोई छम्बी- वाले के“स्वर में स्वर मिलाना। 
चौड़ी बात, तूमार, जैसे शिकायतों का दफ्तर । ~/दमखम (#०) फा. पुं.-शक्ति, जोर, ताकत; उत्साह, 
दप्तरनिगार ()४५)२५5) अ.फा-पुं--दफ़्तर का मुहरिर, क्लर्क, | उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता । 
लिपिक । | दमज़दन (८५२३/२) ,फा. पुं-दम मारना, कुछ कहना; 
५८ दफ्तरी ( 973७) अ. प्‌ -दफ़्तर के रजिस्टरों और काग़ज़ों क्षण, लमहा, जरा-सी देर। * 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरों आदि पर लकीरें वगेरह ' दमदमः (८०७५००) फा. प.-वह कृत्रिम कोट जो युद्ध के 
खींचनेवाला। | समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हैं, धुस, मोरचा। 


« दफन (५5) अ. पुं.-जमीन में गाड़ना, दफन करना, (वि.) ५/दमदार (५०८००) फा. वि--जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 


गाड़ा हुआ, मद्फ़ून। 
दबरान (.)|)१०) अ: पुं.-चौथा नक्षत्र, रोहिणीं । 
दबाज़त (००३००) स्थूलता, मोटापन, गाढ़ापन । 


दविस्ताँ (,) ७०१७) फा.पूं.-अदविस्ताँ का घु., पाठशाला, | 


मदरसा, छोटे वच्चों का स्कूल, मकतब। 
दबीज़ ($४१०) फा. वि--मोटा, गफ़, संगीन। 


। जातूदार। fe 

| दमपुर्त (५5४०) फा. पुं-हाँडीं का मुँह वंद करके हल्की 
। आँच पर पकाई हुई चीज; (मुग के) पेट में कोई चीज 
भरकर पकाया हुआ मुर्ग; देग का मुँह बन्द करके पकाई 
हुई बिरयानी या पुलाव। 

, दम बखुद (०,००2 (>) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश, “शमा 
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४“ दसामः (०५७) फा. पृ--वड़ा नव॒क़ारा, धौंसा। | 


ul 


हलरम Ki ३०७ दरखुरे एतिनां 
चुप, पर्वाना शस्दर, अहले महफ़िल 'दम बखुद', हाय क्या | दसे सर्द (०)« /०) फा. प्‌.-ठंडी सांस, सदं आह i 
तस्वीर का आलम तेरी महफ़िल में है।”_जिगर। | दमे सुबह (५५-०७) फा. अ पु.-प्रातःकाल, तड़का । 
दम बदम (#०२ ०) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर, | इमे सूर (02 /3) फा. अः पुं.-सूर' फूंकने का समय, महा- 
लगातार। | प्रलयःक्ाल। 
दमबाज (७०) फा. वि.-भूतं, छली, वंचक, मक्कार। | दयाङ्रूजञः (५३५३८५७) अः पू.“एक यूनानी दवा। 
दमबाजी (_5}८१५) फा.स्त्री.-धूतंता, मक्कारी, छल, फ़रेब। | इरंग (55) फा. स्त्री -विलम्ब, ढील, वक़फ़, देर; 
दमवी (, ५५०5) अ. वि.-रकत सम्बन्धी, खून से निस्वत ' आलस्य, सुस्ती, दे. 'दिरंग', दोनों शुद्ध हैं। ; 
रखनेवाला; खून के दवाव या दोप से होनेवाला। | दरंदाज्ञ (5।५५],5) फा. वि.-दो आदमियों में लड़ाई करा 
दमशुमारी ( ५०५०) फा. अः स्त्री.-मरते समय की | देनेवाला, पिशुन, दे. 'दर अंदाज्ञ! । 
आखिरी सासे, मरते समय की साँसें गिनना। | दरंदाज्ञी I) फा. स्त्री.-पिशुनता, चुगलखोरी 
दमसाज (५५८५०) फा. वि.-मित्र, सखा, दोस्त, हेमदम; |” इधर की उधर लगाकर आपस में लड़ाई कराना। 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। ~ दरः (४,७) फा. पु.-दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, 
दस (८/०००) फा. वि.-क्रोध के वेग में डौंकने, दहाड़ने और | घाटी, दे. 'दरं:'। 
चघाड़नेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर 
ओर मगर के लिए आता है, वसे बाढ़ में आयी हुई नदी 


“दर ()०) फा. प्‌ -दरवाज़ा, द्वार (अव्य. ) में, भीतर; जब एक 
| ही दो शब्दों के बीच भें आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
| देता है जैसे सहूरा दर सहूरा' जंगलों में । कभी 'ऊपर' का 
| अर्थ देता है जैसे, 'सूद दर धुद' ब्याज पर ब्याज। कभी गुणा 
| का अर्थ देता है जैसे,'दह दर दह्‌' अर्थात्‌ १० ५ १० । (प्रत्य. 
चीरनेवाला जैसे, सफ़दर' सेना की पतियों को चीर डाळने- 
वाला। (उप.) शब्द के अथं में विशेषता पैदा कर देता है, 
| जसे, 'दरगृजर' किसी का दोष देखते हुए गुजर जाना। 
वमीदः (४०५५७) फा. वि.-उगा हुआ, जमीन से निकला | कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दर्य के लिए भी आता है जैसे, दर- 
हुआ; फूंका हुआ। | मियान' इसका अर्थ वही है जो 'मियान' का यानी 'बीच'। 
दमौदगी (५6७५-००) फा. स्त्री.-उगाव, जमाव; फूंक। | दरअंदाज (/3/,5) फा. वि.-दे. 'दरंदाज़'। 
दमीम (९४८७) अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत। | दरअंदाजी (»|०४|)०) फा. स्त्री.-दे. 'दरंदाज़ी'। 
दमे आब (< ०) फा. पृं.-पानी का एक घूंट। | दरअस्ल ((].०)») फा. अ. अव्य.-वास्तव म# वस्तुतः, 
दमे ईसा (५-५० ४७) फा. अ. पृं.-हज्ृत ईसा की फूंक, ' हकीकत में, अस्ल में । 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो जाते थे, प्राणै देनेवाला, | दरआमद (०-४)०) फा. स्त्री--दे. 'दरामद”। 
जीवित करनेवाला। . | दरकः (45) अ. पुं--तीचे का तल, अधोतल, 'दरजः' का 
दमे एहतिजार (५५-५! /०) फा. अ. पुं.-प्राण निकलते | उलटा वह ऊपर की मंजिल के लिए आता है, नरक, दोजख़, 


क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 


दस्मामील ( (५०५००) अ. प्‌ .-दुम्मल' का बहु., फोड़े। 
दसार (५८०७) अ. पुं.-वध, हनन, हलाकी। 


समय; प्राण निकलने का समय, | दे. दर्क:। 

दमे चंद (०५५ #5) फा. पुं.-थोड़ी देर, क्षण भर, इतनी | दरकात (<०) अः पू.-नीचे के तल; सारे नरक, सारे 
देर जिसमें चार-छ: साँसे ली जा सके। । दोजख़। 

दसे तस्लीम (#४६५5४०) फा. अ: पुं.-मरते' वक़्त की सांसे; /दरकार. (5६०) फा- अव्य--वांछित, अभिलषित, मतलूब । 
मौत, चुप्पी, खामोशी; आज्ञा चाहना। दरकिनार (७७७५३) फा. अब्य.-एक तरफ़, अलग; एक 

दमे तेग (८,०) फा. पु--तळबार की धार। तरफ़ रहा, अलग रहा, जेसे--राम तो दरकिनार क्ष्ण 


दमे पसीं (९५५. ८०) फा. पूं.-दे. 'दमे वापसी। | भी नहीं आया। | 
दमे बाज़पसी (५००१) ४४) फा. पुं--दे. दमे वापसी'। | दरखुर ()95)०2) फा. अव्य.-योग्य, काबिल जसे--.'दरखरे 
| 


दमे वापसी (, )।१ ०) फा. पृं.-मरते समय की अंतिम ' अजे' कहनयोग्य; दसल, पैठ, रसाई। 2 तक 
साँसें। , दरखुरे एतिना (५७८०|)७)०) फाः अ. अव्य.-तव्ज्जुह के 
दमे शमशीर (४५-५४ /०) फा. पुं--दे. 'दमे तेश|। . | क्राबिलछ, ध्यान देने योग्य। है 
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दरखुद 
दरखुदं (२,५5) फा. वि.-योग्य पात्र, लाइक़ 
८८ दरस्त (=*)5) फा. प्‌.-वृक्ष, द्रुम, पादप, पेड़। 
दरस्वास्त (~“|५ॐ)ॐ) फा. स्त्री.-प्रार्थनापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, कहना। 
७८ दरगाह (४०) फा. पु.-चौखट, देहलीज़, आस्तानः; 
राजसभा, दरवार; किसी वली का मजार, रौज़ा। 
दरगुजर ()55>) फा, स्त्री--दोप देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चश्मपोशी; क्षमा, मुआफ़ी। 
दरजः (०9) अः पुंपद, उहदा; श्रेणी, वर्ग, -तव्क्रा; 
राशिसक्र का इन वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 


स्वर्ग की माळा या मंजिल; दुर्गति, बुरी हालत; कक्षा, | 


जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. दर्ज, उर्दू में वही बोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 

दरजात (७52) अः पुं.-दरजः' का बहुः, दर्जे । 

दरदम (/0)०) फा. अव्य.-तत्कषण, उसी समय, तुरंत, फ़ौरन। 


दरपए आजार (५5.4%) फा. अव्य.-सताने और हानि* 


पहुँचाने की घात में। € 

दरपए जां (()>%) फा. अव्य.-प्राण 
मार डालने की ताक में। 

दरपए तजूहीक (५६4२५५२०) फा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक में। 


लेने की घात में, 


दरपेश (._>%१०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 


की उपस्थिति, जैसे--'मुआमला दरपेश' है' या जैसे- 
| दरयूजः 


दरपै (4,५) फा. अव्य--पीछे.पड़ा हुआ, संलूग्ने ; घात मं, | 


'राफ़र दरपेश' है । 


_ 


ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 


दरफ्शाँ (,)८४१)०) फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौशन, | 


दे. 'ढुरपशां', दोनों शुद्ध हैं। 

दरबंद (५५5) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी, बड़ा 
दरवाजा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के बीच का अन्तर | 
दरबदर (५७५5) फा. अव्यः-घर-घर, गली-ाली, एक 
दरवाज़े से दूसरे दरवाजे। 

दरबान (..)०)०) फा. पुं.-हारपाल, दरवाजे की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढ़ीदार। 

दरबाब (७०) फा. अव्य--बरे में, सम्बन्ध में। 
दरबारः (३५५२) फा. अव्य.-दे. 'दरबाव'। 

दरबार ())०) फा. प्‌.-राजसभा, बादशाही कचहूरी; 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम या खानक़ाह। 

दरबारदारी (.»)|2)५2)०) फा. स्त्री.-किसी वड़े आदमी के 
यहाँ खुशामद में रोजाना की हाजिरी। 


३०८ 


अ. अव्स.-निन्दा 


दरपर्दः (४५१9) फा. अव्य--गरदे में, छुषकर, खुपया तौर पर । ` 


दरवेशी 


(लायक) । “दरबारी (, ५)०)०) फा-वि-दस्वार से सम्वन्धित; वह व्यक्ति 


जो दरवार में निमंत्रित होता हो; राजा या बादशाह का 
सभासद, पारिपद। 
दरबारे आम (५८११०) फा- अ. प्‌ वह दरवार जिसमें सर्वे 
` साधारण जा सकें, जनता का दरवार। 
दरवारे खास (.,०५+)८५०) फा. अ पूं -वह दरवार जिसमें 
केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सके। 
| इरमांदः (५५०८०५७) फा.वि.-दु'खित, हीन, निःसहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, बेकस। 
दरमांदगी (_५४००५-०)०) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 
सहायता, बेकसी, मजवूरी,। ४ 


< दरमाहः (८०८०११) फा. प्‌ -महीने पर मिलने |नेवाला वेतन । 


| दरमाहःदार (०४६०५२) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह 
पानेवाला । 


“दरमियान (..)५५००)०) फा. पुं.-में, बीच; मध्य, वस्त। 


दरमियानः (९५५०५०) फाः वि-वीचवाला, च बड़ा न 
छोटा। ¢ 

दरमियानी (, 5७५००) फा-वि.-दरमियानवाला, बीच का; 
बिचौलिया, मध्यस्थ, वीच में पड़कर वाद या झगड़े को 
खत्म करानेवाला व्यवित । 


| दरयाफ़्त (<८) फा. स्त्री-जांच, टोह, जिज्ञासा; 


अनुसंधान, गवेपणा, तहक़ीक़ । 
दरयाब (->५५)०) फा: स्त्री.-समझ-वूझ, वृद्धि; नदी, दर्या। 
(5३29) का. पुं.-भीख मांगना, भिक्षाटन। 
दरयूजःगर (५5४५५5) फा. वि.-भीख माँगनेवाला, भिक्षुक, 
भिखारी, मंगता। द 
दरयूज्ञःगरी '(, „)583५२)5) फा. स्त्री.-भीख माँगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन ।,.. 


' दरयूज़गों ( +5५25) फा. स्ती.-दे.. दरयूजःगरी । 
~ ) का e 
५ दरवाजः (४)|))०) फा, पूं.-हार, दर। 


दरवेज्ः (३9) फा. पुं--दे. 'दैरयूजः। 


« दरवेश (_/»४9)०) फा. पुं-भिखारी, भिक्षुक; पुनीतात्मा, 


सिद्ध, खुदा रसीदः; विनीत, विनम्र, खाकसार; संन्यासी, 
तारिकुद्दुनिया । 
| दरवेश सिफ़त («४.० १५१)४) फा. अ. वि.-दरवेशों-जैसा 
। सीवा-सादा स्वभाव रखनेवाला। “ 
' दरबेशानः (८७३२५५१) फा. अव्य--दरवेशों-जैसा, जैसे-- 
| “दरवेशानः जिंदगी’ सीबी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
| चर्या। 
` दरवेशी (, „3५,४) फा. स्वी--फक्रीरी, संन्यास। 
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दरहम 


दरहम (/०)०) फा- वि.-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह | 
साथ 'दरहम 


शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'बरहम' 
बरहम' बोला जाता है। 
दरा (|) फा. पुं-घंटा, घड़ियाल, 
अर्थात्‌ काफिले के साथ रहता है, दे. 'दिरा', 
उच्चारण शुद्ध हृं । 


दराए कार्वा (, ॥9)8 =|,5) फा. पुं.-क़ाफ़िले में बजनेवाला 


घंटा। 
दराज ($५) फा. वि.-छंवा, दीर्घ, लंब, तवील। 
दराजक़द (५५०) फा. वि. 


लंबकाय, दीर्घकाय। 


दराज़गोश (, #५55५०) फा. वि.-लंवे कानवाला लंबकर्ण | 


(पुं.) एक प्रकार का गधा। 
दराजदस्त (०«>)|)०) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी 
ज़ालिम। 

दराजदस्ती (५११०) ` फा. स्त्री.-अन्याय, अत्याचार 
जुल्म । 

दराज़दुम (+००) फा. पुं--लम्वी पूँछवाला, लंबपुच्छ 
गिरगट, कृकलास। 

दराजनफ़सी (_ ,-५5|,०) फा. अ. स्त्री.-वाचालता, बहुत 
बोलना, बहुत बातें करना। 

दराजिए उम्र ()»+ ,5)5) फा. अ. स्त्री.-आयु की लंवाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 


४“ दरामद (५|5) फा. स्त्री-वह गाल जो किसी राष्ट्र में 


बाहरी राष्ट्रों से आये, आयात । 
दराहिम, (+२१४) अ. पुं.-दिहंम' का बहु., बहुत से दिहंम। 
दारिदः (४०५५७) फा. पृं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
इवापद। 
दरीं (()४)०) फा. अव्य.-इसमें। 
दरींअस्ना (७५|, +79) "फा. अ. अव्यः 
इसी दरमियान। 
दरों खुसूस (, ५०१-० »२)०) फा. अ. अव्य.-इस विषय में, 
इस वारे में, इस सम्बन्ध में। 

› दरी (, 59) फा. स्त्री--फ़्ारसी भाषा की एक शाखा । 
दरीचः (८५०) फा. पुं--खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 
दरीदः (४७५१०) फा. वि--फटा हुआ, विदीर्ण । | 
दरीदःदहन (..)%0४०४)०) फा. विः हदमा । 

(99>) फा. पुं--दरून' का घुः, दे. दरून' । 
दरून (..))०) फा पुं--हूदय, मन, चित्त, आत्मा; बातिन, कल्ब । 


-इस बीच, इसी बीच, 


< 


वह्‌ घंटा जो यात्रिदळ | 
दोनों | 


|] 


| 
| 


| 


, 


३०९ दर्दमंदी 

दरूना ())०) फा. पु.-वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 
भीतरी हो । 

दरूनी ( ५,७) फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी मानसिक, 


हादिक, रूहानी। 
दरोग्र (95) फा; 
दुरोग' दोनों शद्ध हें। 


दरोग्रगो (5४१) फा. वि.-झठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी 
। झूठा, काजिव। 


| दरोग्गोई (, /5,5£3)०) फा. स्त्री.-झठ बोलना, मिथ्याबाद। 


-भूऊ असत्य, मिथ्या, ग्रलत, दे. 


दराजक्रामत , प्रळवकाय। | दरोग़ज्ञन (..3£3)०) फा. वि.-दे. 'दरोगगो'। 
दराजञक्रामत (५-५/०) फा. अ. वि.-लम्वे शरीरवाला, | °दरोग्रबयाँ ( 


७४२६१०) फा. अ: वि.-दे. 'दरोगगो'। 

| दरोगबाफ़ (८:।५४५)७) फा. वि.-झठ गढ़नेवाला, अपने मन 

से झूठ बातें वनानेवाला। 

दरोग़हल्फ़ी (, ,४०८),०) फा.अ. स्त्री.-्षठी कसम खाना। 
(४०) अ. पुं.-दे. दरक:' उर्दू में दर्क:' ही बोलते हें। 
(८6०) अ.पू.-बुद्धि, अकल, समझ; विवेक, तमीज़, 

ज्ञात, जानकारी। 

दर्ज: (९३०) अ. पुं--दे. दरजः', उर्दू में अधिकतर दर्ज” 

ही बोलते हें। 

दर्ज (८)०) अ. वि.-छिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 

| ` आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 

दर्ज (5०) फा. स्त्री-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जैसे- 

„ मेज़ की दज़ं। 

| दर्ज़ी (,„)5) फा. पृं--कपड़ा सीनेवाला, सुचिक । 


| द 
| दर्क 
| दकं 


| 


दराज़ी (, |>) फा. स्त्री.-ळंवाई, दीघृता, तवालत। | ददं (००) फा. पुं.-कप्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ़; करुणा, 


दया, तरस, क 

दर्दअंगेज (5५५ 
पीड़ोत्पादक, 

दर्दअफज्ञा (|;|5}5) 
वद्धक 


लेश, मुसीबत; पीड़ा, टीस, चसक। 
“दर्द पैदा करेनेवाला, 


{-ददं बढ़ानेवाला, पीड़ा- 


| दर्देआइना (६-४०)5) फा. वि.-जो किसी के दर्द को जानता 


हो, जो किसी के दुःख से वाक्किफ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
मदद, दुःख म सहायता देनेवाला, मित्र । 

दर्द ना आइना (\५%[७७)७) फा. वि.-जो किसी का दर्द 
न समझे, निर्दय, कठोर हृदय, संगदिल। 

दर्दनाक (. £७५)७) फा. विः-दे. 'ददअंगेज'। 

दर्दफ़िज्ञा (|+5०,०) फा. वि.-दे. 'ददंअफ्जा'। 
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दर्दमंद (५५००५०) फा. वि.-हमददं, सहानुभूति करनेवाला, 
दिलासा देनेवाला । 

दर्दमंदी (, ५००-००)०) फा. स्त्री--हमदर्दी, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। RE 


3 


दर्दा ३१० 


दर्राक (४|)०) अ. वि.-प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 


दर्दा (|0)0) फा. अव्य.-हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। 
दर्देजिगर ()%5)5) फा. पुं.-दे. 'दर्देदिल'। 


दचात 


ही तेज़ फ़हस। 


द्देजेह (४°) फा. पुं.-बच्चा पंदा होने के समय की पीड़ा, %दस (, ५०५०) अ.पृं.-पढ़ना, पठन; पढ़ाना, पाठन; शिक्षा, 


प्रसववेदना, प्रसवपीड़ा । 
दर्देदिल ((|0७,०) फा. पुं.-मन की व्यथा, मनस्ताप; प्रेम 
का दुःख, इश्क़ का गम। 
दर्देसर (५७७) फा. पुं-सिर का दर्द, शिर-पीड़ा; झंझट, 
खटराग। 
दर्दोगमम (»£90)2) फा. अ. पुं.-बहुत-सी मुसीबतें, कष्टसमूह । 
दर्मा (१५८५५०) फा. पृं.-उपचार, इलाज, चिकित्सा । 
दर्मातलब (५-५७, )८०५०) फा. अ. वि.-इलाज या उपचार, 


का इच्छुक । 


दर्मातलबी (, +१५७,)।५)७) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा । 

दर्मापिज्ञीर (+: ७०५०) फा. वि.-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के क़ाबिल। PE 

दर्या (५२,5) फा. पुं.-नद, नदी, तरंगिणी, सरिता, आपगा, 
झेवलिनी, तटिनी, निम्नगा । _ 

दर्याई (, „५५० ) फा. वि.-नदी सम्बन्धी; नदी में रहनेवाला 
ज॑से-दर्याई जानवर; नदी में उत्सन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई | 
सदफ़$ दर्या का। । 

दर्याएअहमर (»००-|०-४)०) 
बह्ले क़ुल्जुम। 

दर्याएजफ़लार ()53)०.,०) फा. अ. पृं.-ठाठे मारता हुआ 
दर्मा, लबालब बहनेवाली नदी। 

दर्याएशोर (),४<-५४)०) फा. पुं.-खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, हक वह ॒समद क्लसम अंडमान और 

. निकोबार के टापू हैं और शासन काल में ५ 
आजन्म कारावासी भे 

दर्याचः (५ \५)०) फा. पूः 

दर्यादिल (, 5५५५5) फा. वि.-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, | 
दिलदर्याव, मुक्तहस्त, वदान्य, उदारमना। | 


फा. अ. पु.-लालसागर, 


दर्याबरामद (०-४)-५५)०) फा. स्त्री-वह भूमि जो किसी _» जा 


नदी के स्थान छोड़ने से निकली हो, पुलिन, नदुत्सुप्ट । | 
दर्याबरार (॥)2"०)०) फा. स्त्री--दे. “दर्याबरामद' । 
दर्याबार (५१५१७) फा. वि.-सखी, फ़ैयाज़, वदान्य; बहुत 
बरसनेवाला जेसे-अब्रे दर्यावार'। 


दर्याबुदं (५२२०) फा. स्त्री-वह भूमि जो नदी की बाढ़ में 
डूब गयी हो; वह भूमि जो वाढे से कटकर नष्ट हो | 


गयी हो। 


दयबिगी (, ५‰४२२)०) फा. पुं-बह्वी फ़ौज का सिपह- 
सालार, जल-सेनापति, नवाधिपति, अमीरुल बह । 


vf 


नसीहत; उपदेश, सदुपदेश, वा'ज। 
दसोंतड्रीस (, ०:५१.५०) अ. पृं.-पढ्ना-पढ़ाना, पढ्ने- 
पढ़ाने का व्यापार। 
दलाइल (, ४5) अ: पूं.-दलील' का बहु., दलीलें। 
दलालत (<^!) अ: पृं.-लक्षण, चिह्न, अलामत; तर्कं, 
युक्ति, दलील; मार्ग-प्रदर्शन, रहनुमाई। 
दलीदः (५५५७) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज 
(बि.) दला हुआ । 


प्रमाण । 

दलीले कामिल (|. ५-०) अ. स्त्री--पूरा 
प्रमाण; ऐसी दलील या तकं जिसका खंडन न॑ 

दलीले नाक़िस (_ +०१, |.) अ. स्त्री.-वह दलील जो बोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कुतर्केका । 

दल्क़ (5/9) अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूफियों के 
पहनने का ऊनी लिबास। 

दल्क (५६4) अ: प्‌ .-अंगमर्दन, जिस्म को मलना । 

दल्क़पोश (, #५६55) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फ़क़्ीर; सूफ़ी, 
ब्रह्मवादी । 

दल्लाक (. 59५) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो हम्माम (स्ताना- 
गार) में शरीर्‌ मलता और मेळ छुड़ाता है। 

दल्लालः (८४७) अ. स्त्री.-कुटनी, कुट्टनी । 


बूत, पूर्ण 


सव । 


-दल्लाल (,|१०) अ. १.-विकवाल और लिवाल के बीच में 


सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट । 


दल्लाली (, १४०) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 


का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम। 

दवाँ (, १5) फा. वि.-दौड़ता हुऔ, भागशा हुआ। 

(9०) अ: स्त्री.-ओपधि, औषध, भेपज, दवाई; 
उपचार, इलाज़, चिकित्सा; उपाय, तद्बीर। 

दवाइर (,४|)०) ,अ. पुं.-दाइर:' का बह, दाइरे। 


| दवाउलमिस्क (९... ~|) अ. स्त्री.-एक यूनानी औषध 


जो हृदय के लिए शक्तिवर्द्धक है। ' 
दवाएदिल (( |७८|१5) अ. फा. स्त्री.--दिल के रोग की ओपधि, 
प्रेम-रोग की दवा । ध 


9 a A ञः : < ~ ts 
| दवाखानः (०८,५) अ. फा. प्‌ं.-जहाँ दवाएँ बिकती हों, 


औषधालय । 


~ दबात (<१) अ. स्ती.-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्र | 
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दवादविश 


` इवादविश (। 9°१5) फा. अव्य.-दौड़ भाग, कोशिश 
परिश्रम । 

दवादौ (३२/१०) फा. अव्य.-दे. 'दवादबिश'.। 

दवापिजीर (+२३३।१०) अ. फा. वि.-दवाई के क़ाबिल 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके 

दवाफ़रोश (, /3)2|)०) अ. फा. पुं.-दवा बेचनेवाला। 

दवाब [व्य] (१०) अ. पुं.-दाव्य:” का बहु., चौपाए, 
पशु, मवेशी । 


दवास (/|१०) अ. पृं-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी ; नित्य, | 


हमेशा । 

दवासी (५४१०) अ. वि.-हमेशा रहमेवाला, अनश्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयात्ती । >; 

दबाल (१०८) फा. स्त्री.-दे. 'दुवाल', दोनों शुद्ध हें 

दवाबीन ( .)2१|9०) अ; पृं.-दीवान का बहु., शाइरों के दीवान। 
दवासाज (५/१५) अ. फा.-पुं.-दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 
दवी (५१०) अ. स्त्री.-कान में, होनेवाली झंझनाहट 

दबीदः (३७१०) फा. वि--दौड़ा हुआ। 

दशत (<५) फा. पृं.- कानन, वन, जंगल, .वियावान । 
दइतआवारः ($)|१ ०-४०) फा. वि.-जंगलों में मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनश्रमी, काननचारी। 

दइ्तगर्द (७,४८४) फा. वि.-दे. 'दरतअइवारः'। 

दइतगर्दी (, „55८५५० ) फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

दशनः (०.४७) फा. पुं.-खंजर, जंविया, भुजाली, दे. 'दिइन: 
दोनों शुद्ध हैं 

दसाइस (, १५५८७) अ. 


~ 


पुं.दसीसः' का बहु., साजिशें, 
कुचक्र-समूह्‌। ~ ह| 

दसातीर (५५०८-७) अ. पृ--दुस्तुर- का वहुः, क़ाइदे, | 
क़ानून, रीतियाँ; पारसियो का धामिक ग्रंथ । 

दसीसः (५.५५०) अ. पुं.-क्रुचक्र, दुरभिसंधि, साजिश, 
षड्यंत्र । 

दस्तंदाज़ (5|०५|८८५५७) फा. वि.-दे. 'दस्तअंदाज़'। 

दस्तंदाज़ी (, „५५८८०५५५ ) फा. स्त्री.-दे. 'दस्तअंदाज़ी' । 

दस्तंब्‌ (५१५७५०७) फा. पुं-कई सुगंधित पदार्थो और इच्रों | 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूँघने के लिए हाथ में | 
रखा जाय; हर सुगंतित फल जो सूँघा जा सके; कचरी, 
सुंधिया। ५ 

दस्तंबूयः (५११५५५५) फा. पुं--दे. दस्तवू । 

दस्तः (०५००) फा. पुं--चाकू या छुरी आदि की मूठ; जग | 
या डोंगे आदि का हूँडिळ; मुट्ठा, जसे-गुलदस्ता; २५ | 
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४ दस्तावर (१५६८.७) फाः 


| दस्तकार (६८८७) फा. पुं--शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 


, दस्तगिरिपतः (८५5८.७) फा. 


जद 
३११ . दस्तगिरिफ़्त ङ्‌ 
' | कागाज्ों का मुट्ठा, रीम का बीसवाँ हिस्सा; खरल का 
। मूला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया। 
^ दस्त (५-०५७) फा. पुं-कर, हस्त, हाथ; पतला शौच, 


। विरेचन, इसूहाल । ळी 
दस्तभंदाज (3५५/५८५) फा. वि.-किसी काम में हस्तक्षेप 


करनवाला, बाधा डाळनेवाला वाधक, विघ्तकारक, मुजा- 


| हिम, दे. दस्तंदाज'। ड 
| दस्तमंदाज्ी (५/००४|०-.०) फा. स्त्री--हस्तक्षेप करना, यु 
बाधा डालना, मुज़ाहमत, दे. 'दस्तंदाज़ी' | ;ढ 
दस्तअफ्रोज् (॥|)|-०७) फा. पुं.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औजार, उपकरण, दे. 'दस्तफ़ाज' । द 


| दस्तमफ्शाँ (, ।।.४४|८८८.७) फा. वि.-किसी काम से' विरवत 
हानवाला, त्यागनवाला, त्यागी, विरक्त, दे. 'दस्तफ्शाँ'। 
दस्तभामोज् ($५-१८८~५) फा. वि.-हाथ पर सधाया हआ 
| जानवर, दे. 'दस्तामोज'। 


वि.-दस्त लानेबाली दवाई, 
| रेचक, जुल्लाव, दे. 'दस्ताव्र' । 
| दस्तक (५६.७) फा. स्त्री.-ताली, करताल, चर्चरी 
खटखटाना; राजादेश, हुक्मनामा; क़ुर्की । 
दस्तक़लूम (८८८५७) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध दस्तोकलम' । 
दस्तकश (. /१५=.५.७) फा. वि.-बिरक्त, बेतअल्लूक़् । 
दस्तकशी (, ५४४.-....०) फा. स्त्री.-किसी काम में से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 


हाथ के काम का माहिर; वह चीज जिस पर हाथ का काम 
बना हो । 

दस्तकारी (, ५५४८-५५) 'फा-स्त्री.-झिल्प, कला, हसत शिल्प । 

दस्तकी (५८५७) फा. स्त्री.-हाथ में लेने या जेब आदि में 
रखने के क़राविल'छोटी चीज़। 

दस्तल्लत (/००००.«०) फा. पृं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने क्लम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 
लिए हो। 

दस्तखती (, ५५५०.५७) फा. वि.-जिस पर दस्तखत हो । 
दस्तगर्दा ((॥०)४-०००) फा. वि.-बग्रेर तहरीर का कजा, 
हथ उधार । 

दस्तगह (५६८०+) फा. स्त्री-दस्तगाह' का रूघु,, दे. | 
'दस्तगाह' । 

दस्तगाह (३५६५८००) फा. स्त्री.-सामर्थ्य, शक्ति, कृदरतः 
योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत । 


-जिसका हाथ सह 
के लिए पकड़ा हो, जिसे सहायता दी हो। 


दस्तगी 


दस्तगी (, +£५०) फा. स्त्री.-वह दस्ताना जो वाज पक्षी 
को हाथ पर बैठाते समय पहिनते हैँ; दस्ता, हेडिल 
पानी का लोटा जिससे बजू या शौच करते हें। 

दस्तगीर (५५५००). फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार । 

दस्तगीरी (. „)४८-५) फा. अ. स्त्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को थामता। 

दस्तचर्ब (२-०५५) फा. वि.-किसी दस्तकारी मे निपुण, 
(पुं.) सहायता, मदद। . 

दस्तचीर (५७५००३) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
गालिव, बलवान्‌, ताक़तवर्‌ । 

इस्तदराज़ (5५०८८०५४) फा. वि.-अन्यायी, जाविर; हथा 
छुट, मार बैठनेवाला; निडर, बेबाक 

दस्तदराज्ी (_५॥|)००--«०) फा. स्त्री.-जुल्म, अत्याचीर; 
गुस्ताखी, दृःसाहस; मारपीट । 


३१२ 


दस्ता 


दस्तबदस्त (५००१८८८५५७) फा. अव्य--हाथों-हाथ, तुरंत 
आमने-सामने की, हाथों की, जेसे--दस्त वदस्त जंग'। 

दस्तबदुआ (६०७२५-८५५७) फा. अ. अव्य.-ईइवर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तबरदार (५५१५-५) फा. वि.-बेतअल्लक़, विरवत । 

दस्तबरदिल (, १८-७५५ ) फा.वि.-व्याकुल, वेचे, मुज़्तरिव 

दस्तबसर (+१५५८) फा. वि.-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला; चकित, हैरान। 


। ˆ दस्तबस्तः (4५५१५-००८५) फा. वि.-हाथ बाँध हुए, हाथ जोड़े 


हुए, बद्धकर, बड़ी नम्रता के साथ। 
दस्तबाफ़ (२०.०) फा. वि.-सरल, सुगम, आसान । 


| दस्तविरंजन (,.५ॐ५)२५८-७५)) फा. प्‌.-कंगन १ 


दस्तनिगर (५०८-५०७) फा. वि.-दूसरों का मुँह ताकने- , 


वाळा, दूसरों के सहारे जीवन्‌ व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पक्षी, पराश्रय । 


दस्तपनाह (३५५८-८५०५) फा. पुं.-चीमटा, चूल्हे से आग | 


निकालने का यंत्र। 

दस्तपरवदः (४७)))२०-०००) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ । 

दस्तपाक (६ ९६१८-५५५७ ) फा. अ. प्‌ -वह कपड़ा जिससे भोजन 
के बाद मुंह: 

वस्तपेच (५१८८८५५७ ) फा. पृं.-दस्तावेज, लेखपात्र; साधन, 
जरीया। s 

दस्तपमाँ ` (०५२०-००) फा. प्‌.-वे कपड़े; धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले-दूल्हन के घर जाते हें। 

दस्तफ़रोश (, #१) ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो चीजों 
को हाथ में लेकर वेचत है। 

दस्तफ़ाल (, ७४-५५७) फा. स्त्री.-सबसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी । 

दस्तफ़ाज ($|)४|.-....७) फा. प्‌ .-उर्दू में दस्त अफ़राज' का 

उच्चारण यही है, परंतु गलत वह भी नहीं है। 

दस्तबंद (०५.१०) फा. पूं.-पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार । 

दस्तबखर (३०१०-५५) फा. अ. अव्य--जव किसी को यह 
बताना होता है कि अमूक व्यक्ति के शरीर में कोई व्यधा या 
फोड़ा आदि किस स्थान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह्‌ वाक्य कहते हें, जैसे-कहे 
दस्तवखैर, उतके भीं इस स्थान पर फोड़ा है या था। 


पु 


दस्तबुक्चः (५३६५८८५७८५) फा. पृं.-छोटी गठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस (, १०५१८५८५) फा. वि.-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पुज्य व्यक्ति के हाथों को बोसा देनेवाला । 

दस्तवोसी (, “५२८८८५५० ) फा, स्त्री.-हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथों को ब्ोसा देना । 

दस्तमायः (4५८०८-५०५५ ) फा. पृं.¬ पूँजी, सरमाया । 

दस्तमाल (, |) फा. पुं.-हाथ पोछने का कपड़ा, 
रूमाल; बावरचीखाने की साफ़ी। 


| दस्तमुञ्द (५००८५५७) फा. प्‌.-उञ्रत, मजदूरी, भृति, 


दाथ पाछते ह, रूमाल। ST 


पारिश्रमिक । 
दस्तयाब (obs) फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 


| दस्तयाबी (, ५१५५३५८७) फा. स्त्री.-हुयूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 


उपलब्धता । 
दस्तयार (५८-५५) फा. वि.-सहायक, 
उपकरण, हथियार । 


मददगार (पुं.) 


 दस्तयारी (, +)\-८५७) फा. स्त्री.-सहायता, मदद। 


दस्तर॑ज (५५८-०५७) फा. पुं.- श्रन, मेहत्तत । 

दस्तरख्वान (,१|५ॐ)५५) फा. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
खाना खाते हें। 

दस्तरस (, ०५-५७) फा. स्त्री.-पहुँच, रसाई, पंठ। 

दस्तरसीदः (४०५-०५८-०५७) फा: वि.-जहाँ तक हाथ पहुँच 
गया हो। ब ४ 
दस्तलाफ़ (५४-५८७) फा. स्त्री. बोहनी, दस्तफ़ाल | 

दस्तवानः (4५ |) फा. प्‌ .-कंगन, पहुँची । 

दस्तसाज्ञ (3.५.७) फा. वि.- हाथ का बनाया हआ | 
दस्तों (, }.७) फा. पुं.-'दस्तः का वह 
गति, नरमा । 


” छळ, 


फ़रेव; 
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दह शतअंगेजी 


«“ दस्तानः (७७९५०७) फा. पृ.-हाथों की हिफ़ाजत 
पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण। 
दस्तामोज (}-१७२५.५) फा. वि दस्तआमोज' का शद्ध | 
उच्चारण यही है, वह भी गलत नहीं | दहृदिलः (०७४७) फा. वि.-.वीर, बहादर; चितित फ़िक्रमंद 
दस्तार (५७६५०) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा | | लोलुप, लालची । 
दस्तारचः («३-)५०५«०) फा. पृं.-छोटी पगड़ी । दहन (>) फा. पुं.-मुख, मुह; छिद्र, छेद सुराख्र। 
दस्तारबंद (५५.२)७९..१) फा. वि.-जिसने अरबी की पश | दहनदरः (३५.२५) फा. पृ.-जंभाई, जंभा। 
ग्मता माप्त कर ली हो और उसे पगड़ी बाँब दी गयी हो, | दहुनदरीदः (४७.)७.,०७) फा. वि. -मुंहफट, गुस्ताख। 
स्नातक | दहनेजर्म (८.5) फा. पृ.-जलम का मुंह । 
दस्तारबंदी (, ;०५५)७५.७) फा. स्त्री -दूर्ण विद्योपार्जन के | दहनेतेग़ ( ७०) फा. पुं. तलवार की धार; मौत का मह । 
पश्चात्‌ पगड़ी बांधने की रस्म या संस्कार । दहबाशी (_,#.४७) फा. तु. पुं.-दस सिपाहियों पर नायक । 
दस्तारवुसुगः (१५१६५...) ) फा. पं -करंम साक़, वेश्याघटक । | दहदः (४७-५७) फा. वि.-मिथ्यावादी, फ़्जूलगों, अनर्गल- 
दस्ताबर ())५..७) फा. वि.-'दस्त आवर का शुद्ध रूप, | वदी; बहुभापी, वाचाल बक्की । 
दे. दस्त आवर'। | दह्रोजञः (४५४७) फा. वि.-थोड़े दिन का, अस्थायी चंद- 
४ दस्तावेज़ (५५१।२..७) फा स्ती-व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, | रोजा, आरिजी । 
सावनपत्र, तमस्सुक, क्रिबाला। दहां (, ५२७) फा. पुं.-दे. 'दहन' । 


त के लिए | दहुचंद (५५४) फा. वि.-दस गुना। कि 


| दह दर दह्‌ (४७ )७४७) फा. वि.-वह हौज जो दस गज लंबा 
और दस गज़ चौड़ा हो। 


बरतास (, ५.६..७) फा. स्त्री:-हाथ की चक्की । दहाँबंद (५५ २५) फा. प.-वह कवच जिससे शत्रु का मुंह 
५ दस्ती ( ५५.७) फा. वि.-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने: | वंद हो जाता है। 

वाला; हाथ में रखनेवाली चीज; मशाल, फ़लीता। | दहा (२७) अः स्त्री.-बुद्धिकुझाग्रता, तेज अक्ल; प्रतिभा, 
=/ बस्तुर (५८५) फा. पुं-नियम, काइदा; विधान, क्रानन जह्वानत। 

परपरा, रवाज; मंत्री, सचिव, वजीर; पद्धति, शैली, | दहाक्रीन (५५5२७) अ. पुं.-दिहक़ान' का बहु., किसान लोग, 

ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, कमीशन। गाववाले । 


दस्तुरियः (९१५५.७) फा. स्त्री.-जुमहृ रियः, गणतंत्र, जनतंत्र । | दहानः (०२०) फा. पूुं--मुंह, दहन; समुद्र में नदी के 
८ दस्तुरी ( ५५५५८७) फा. वि.-वेधानिक, क़ाननी (स्वी.) | गिरने का स्थान; भिश्ती की मरक का मह ; घोड़े की कांटों- 


कमीशन, हक़, कटौती । तन | दार लगाम; मोरी, नाछी। 

दस्तुर्लअमल ((/००-)४००) फा. अ: पुं.-काम का | दहानए फ़िरंग (£5,525) फा. पुं.-एक सब्ज पत्थर जो 
तरीक्रा, काय-प्रणाली; कार्यक्रम, छाहियए अमल। | रासायनिक गुण रखता है, और विप-नाशक है। 
दस्तेक़ुद्रत (८५७.८८८७) फा. अ. पु.सार्मथ्य, शवित, | दहुम (#२५) फा. वि.-दसकाँ, दशम । 

मक्दरत । ps | दहूनः (4०७) फा. पुं.-नदीतट, दर्या का किनारा किसी 


दस्तेग्रब (६-५०) फा. अ. पु.-देवी आय, गैवी आमदनी । | देश को सरहद; दहानए फ़िरंग । 
दस्तेडुआ (।.८०८८.९.७) फा. अ. पं जुषा के लिए उठा हुआ हाथ | दहनए फ़िरंग (55 2७) फा. पं.दे. 'दहानए फ़िरंग'। 
दस्तेशफ़क़त (०-४४...) फा. अ. पु.-छ्त्रछाया, | दह्ल >२०) अ. पुं.-काळ, समय, वक्त; युग, कर्न । 


परवरिश । | हियः (८-२७) अ. वि.-दे. दह्ली'। 
दस्तेशिफ़ा (७-५८५) फा. अ. पृं--रोग-निवारण की शक्ति | दल्ली (, ५७) अ. वि.-अनीरवरवादी, खुदा को न मानने- 
दस्तोक़्लम (८५८८५७) फा. अ. वि.-शिक्षित, पढ़ा-लिखा । | वालो; नास्तिक, छामजहब । a : 
»» दस्तोगिरीवाँ (, )५५५५१५८०५७) फा. वि.-एक दूसरे का “दहशत (<~) अ. स्त्री.-डर, भय, खौफ़ । ¢ 

गिरीवान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए दहुशतमंगज G5] wins) फा. वि.-भयानक, 
दस्तोपा (५१५८-०५७) फा. पुं.-हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, आ । i 

मेहनत, कोशिश । दहृशतभंगजी (, „५५५८ ०३५) अः फा. स्त्री -भयानकपन, _ 
दस्तोबग़ल (, १५५५५७) फा. वि.-आलिंगन, वग़लग़ीर। डरावनापन, खौफनाकी डरा-धमकाकर क्रम 

दह (३५) फा. वि.-दस, दश। प्राप्त केरने की अवेध कोशिश; 


३ 


दहशतकदः 


डरा-धमकाकर इस वात पर बाध्य करना कि वह अमुक 
व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 
उसके कामों में गड़बड़ डाले । 


i is iid 


१४ दादः 


| दाउलअसद (०५४१/०) अ. स्त्री--क्रुप्ठरोग, काढ । 
दाऊद (७४) अः पुं--एक पंम्बर जिनका स्वर बहुत ही 


मधुर था । 


दहृशतकदः ( ४५४८८७) अ. फा. पु.-वह स्थान जो बहुत प“ दाखिलः (<&|5) ज पृं.-हस्तांतरण, सपुर्दंगी; रुपया 
ही भयंकर हो । दाखिल करने की रसीद; पहुँच, रसाई; स्कूल या कालिज 
दहश्तज्ञदः (५०३-८५००) अ. फा. बि.-भयृभीत, त्रस्त, | में प्रवेश । 

डरा हुआ। दाखिल (,|ॐ|5) अ. वि.-भीतर आनेवाला, प्रविष्ट, 


दहशतनाक (८_१।५८०~५०५) अ. फा वि.-भयसंकुल, दहशत 
से भरा हुआ, खौफ़नाक " 

दाँ ((॥5) फा. प्रत्य.-जाननेवाला, जसे-हमःदो सब कुछ 
जाननेवाळा, सर्वज्ञ। 

दांग (९59) फा. पृ--छः रत्ती की तौल; ओर, दिशा, तरफ़ 
दाइन (..)|७) अ: पुं.-ऋणदाता, क़र्ज देनवाळा। , 
दाइम (|७) अ. बि.-नित्य, सदा, हमेशा । 

दाइमन (६८०५०) अ. अव्य.-निंत्यप्रति, हर वकत, हर समय, 
सदा, हमेशा । 

दाइमी (, +५५७) अ. वि.-नित्य का, 
मुस्तक़िल । 

दाइमुलखञ् (५००५) अ. वि.-सदा शराव के नशे में 

नेवाला, हर ववत का पीनेवाला, नित्यमद्यप । 

दाइमुलमरज (()5)+-/४|») अः वि.-सदा बीमार रहने- 
वाळा, जन्मरोगी, नित्यरुण । 

दाइमुलहुब्स (५५०-५५) अ. वि.-जिसे पूरे अन्म की 
सज़ा मिली हो, आजन्म कारावासी; पूरी उम्र की सज़ा, | 
आजन्म कारावास । 

दाइयः (५०/5) अ. पृं.-जोर, अधिकार। । 

` दाइरः (५,७) अः पुं.-परिधि, घेरा; गोल, गोला; | 
बुत्त; मंडल, हल्क़ा; परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम 


हमेशा का; स्थायी, 


अंदर पहुँचा हुआ; संमिखित, शामिल । 
दाखिल कुनिदः (४७-०४ 50) अ. फा. बि.-दाखिल 
वाला, जमा करनेवाला । 
दाखिल खारिज (८) 5०) अ. पूं.-अमीन या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम॒ कटकर दूसरे का“चढ़मा, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुवत होना । 
| दाखिली (, »(&|०) अ. वि.-भीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली । 
दाखिले दपतर ()११ |%|5) अ. अव्य.-किसी 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबूत आदि 
सुरक्षित रहना । 
दाखल (६ ||) फा. पुं.-बह लकड़ी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतों में डराने के लगा देते हैं; 
वादशाहों और राजाओं के मकान के आगे लोगों के वे ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 
दाग (७) फा. पुं-चिह्न, धब्बा, निशान; किसी की 
मृत्यु का गम; प, अपराध; दुःख, क्लेश, रंज, 
जैसे-'दागे हिज व्रिरह का दुःख; इप्या, जळने 
का चिल्ल; फल पर गलने या सड़ने का निशान; घाव 
का चिह्न । 
दाग्रगाह (#&०) फा. स्त्री--कचहरी, जहां कागजात पर 


करने- 


प्रार्थना पत्र 
के लिए 


लिए 


कलंक 


डाह 
हू, दसद 


खानक्राह; टोला, महल्ला; एकबाजा, दफ; अक्षरों की | मह्ठें लगायी जाती है। 0 

गोलाई, जेसे-'जीम' यां 'सीन' का दाइरा। | दाग़दार (१५६४) फा. वि जिसमें दागा हो, धव्बेवाळा 
दाइरःनुमा I) अ. फा. वि.-गोळाकार, वर्तुळाकार, | दोषी, ऐवदार; किसी अपराध म॑ लिप्त, आलूद 
वृत्ताकार, मंडलाकार, गोल । | दामन। : 


दाइर (५७) अ. वि.-फिरनेवाला, ,घूमनेवाला; उप- 
स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 


दाइरतुलबुरूज (८9)५/६,2|७) अ. पुं.-क्रांतिमंडल, भचक्र, 


“दागी (, ४०) फा. वि.-दाग़दार, जिस पर धब्बा या निशान 


| हो; दूषित, मा'यूव; सजायाव, दंडित; दाग़ा हुआ, जलाया 
| हुआ; अपराधी, मुजिम। 


राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें वारह्‌ बुज है। 

दाइरतुलमआरिफ़ (-5)\*-१६)]5) अ. पृं.-इंसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 

दाई (५:5) -ुळानेवाला, निमंत्रणकर्ता; दुआ 
करनेवाला, .आशीर्गददाता । 

५८ दाउ (3०) फाः पुं. -जुए की वारी, दाँव; मक्र, छल, फ़रेब । 


दागे जिगर (५£>८|) फा- पुं.-संतान की मुत्यु का शोक 
प्रम की आग का दाग । 

दाग़ंदिल (५००) फा. पृ -प्रेमार्नि से जलने का दाग, 
हृदय का दाग़। e 

दाज (८|७) अ. प्‌ं.-घटाटोप अंधकार, घोर अँधेरा 

दादः (४७|७) फा. वि.-दिया हुआ। 
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दाद ३१५ 


दाद (>>) फा. स्ती--्याय, इंसाफ; दान, बनि | दानाई (, ,१५।8) फा. स्त्री -वृद्धिमत्ता, मनस्विता, अक्लः 
त्रशसा, तहसोन, वाह-वाह (प्रत्य.) दिया हआ, जसे- | मंदी; चातुर्य, दक्षता निपुणता, होशियारी। 
स्रुदादाद खुदा का दिया हआ। | दानाए राज़ 3\/७) फा. बिः-भेंदों का जाननेबाला, 
| 
| 


दाफ़िए मरज 


दादस्वाह (४|+5-०|७) फा. वि.-फ़र्यादी न्याय चाहनेवाला । | मर्मज्ञ। 
| दादगर ()४७|०) फा. वि.-न्याय करनेवाला, मंसिफ़ । दानाए रोज़गार ( ४59५-७8) फा. वि--अपने समय का सबसे 


| दादगुस्तर (५.5/5) फा. वि.-दे. 'दादगर | बड़ा बुद्धिमान, संसार में सर्वोत्तम बुद्धिवाला। 
दादतलब ( ..../००|>) फा. अ: वि.-दाद चाहनेवाला न्याय- | दानाए हाल (, |७.०४|७ ) फा. अ. वि.-वास्तविकता जानने- 
याचक; किसी अच्छे काम की प्रशंसा चाहनेवाला। वाला, सच्ची हालत समझनेवाला | 


ग दाददेही (, ८०७५/०) फा. स्त्री.-न्याय करना, फ़र्याद | दानादिल ८3७|९) फा. वि.-रौशनज़मीर, अंतर्यामी । 


गद देना । दानावबीना (\:५५।५|७) फा. वि.-जो देखता भी हो और 
। (५४००) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक़ | जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान और अनुभवी । 
च॑ के लिए पेशगी रुपया देना । | दानिदः (३०५५०) फा. वि ~जाननेवाला, ज्ञात्ता। 
रश (५७०) फा. वि.-न्यायकर्ता, मंसिफ़ दादगर। | दानियाल ((५,४|७) फा. पृं.-एक पैगम्बर । 
| (७०5) फा. वि.-दे. 'दादगर' । दानि (७५५) फा. स्त्री. -वुडि, अक्ल; विवेक, तमीज् 
| (०5) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़। | विद्या, इल्म। 5755 
| 2०) फा. पृं.-्यायकर्ता, मंसिफ़ | दानिश आमोज्ञ ( १-८५७) फा. बि.-विद्या सीखनेवाला 


दादोदिहिशि (,_/.५५।) फा! स ।ी.-दानशीलता, फ़ैयाज़ी, | (शिष्य) ; विद्या सिखानेघाला (गुरु) । 
सखावत। दानिशमंद (3५/3) फा. वि.-बद्धिमान अक्लमंद; 
दादोसितद (39/5) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- | वैज्ञानिक हकीम; विद्वत्तम, मतबहहिर । 
देन का कारोवार । दानिशमंदी (5७१५/5) फा, स्त्री -वृद्धिमत्ता, मनीषा, 
) = दानः (०४०) फा. पुं.-अनाज, गल्ला; अनाज के खोले में | अङ्लमंदी; विद्वत्ता, पांडित्य, इत्मीयत निपुणता, कुशलता, 


4 रगा हुआ बीज, अंगूर का एक फल; खील, भना हआ बीज; | होशियारी । ह 
छोटी फंसी; चेचक का आबला; आमों की संख्या के लिए, | दानिशवर (5७१५/०) फा. वि.-दे. 'दानिशमंद' । ; 
जस-- बीस दाने छंगड़े के'; रत्नों की गिती के लिए | दानिस्तः (८.५/5) फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जान- | 
जसे-याक्र्त का एक दाना'। > | वूझकर, क़स्दन । 


दानिस्त (८-^..५|5) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी । » 
दानिस्तगी (, ,£..५|5) फा. स्त्री.-दे दानिस्त'। 
दानिस्तनी (_५४४..४|७) फा. अव्य.-जानने के योग्य, ज्ञातव्य । 
दाफ्रिअः (««४|७) अ. स्त्री.-वह शवित जो शरीर से मल- 
मूच और पसीना आदि बाहर हूर निकालती है। 
दाफ़िउलबलाया ( ` ।८५।०) अः वि.-आपत्तियों का 


दानःखोर ())5«८|०) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी । 
दानः्ोरी ( ५))5०८|०) फा. पुं.-जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 
दानःजद (०५५|) फा. वि>कमीना, खस्ताहाल कजूस । 
दानःदार ()|७०४|७) फा. वि.-जिसमे दाने हों । 
~ दान (८/०) फा. प्रत्य.-पात्र, बूर्तन जैसे-- क़रूमदान' 


केलम रखने का पान, उद्ददान अगर जलाने का वर्तत। | नाझ करनेवाला, द. खों का निवारण करनेवाला । 
दानए गंडुम (/०5६५/3) फा. पूं--गेहें का एक दाना या | दाफ़िए कब्ज (( ,5५3.६४|७) अ. वि.-क़ब्ज को रफ़ा करनेवाळा। 
बीज। | दाफ़िए ग़म (,5।०) अ: वि.-रंज और ग़म हटानेवाला, 
दानए जंजीर ()५-+०४४४|४) फा. पुं.-जंजीर की कड़ी, जंजीर | कप्टमोचन । 
का हल्का | | दाफ़िए जहल (५२९८/5) अ. फा. वि.-विप दूर करनेवाला, 
दानए याकूत (०)०४४४|७) फा. अ.-एक याक़ूत (पद्मराग) । / विष: दोपहर 
दानए सीर (५5/9) फा. अ. पृं-लहसुन का जवा । | दाफ़िए दद॑ (७,७८०|७) अ. फा. विदद मेटनेचाला, 
दानए हील (, |५४|5) फा. पुं.-इलायची का एक बीज। / वेदनाहर शलघ्न । % 
दाना (७/5) फा. वि.- वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; | दाफ़िए मरज्ञ (७5०९३९) अ. विः “व्याधिहर, बीमारी | 
चतुर, कुल, प्रवीण, होशियार । : | का नाशक, रुजघ्न angoti Gyaan Kosha. 
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दाफ़िए वरम ३१६ दारा 


दाफ़िए वरम (७9८०) अ. फा. वि-शोथनाशक, वरम | दामने दौलत (८--५०.)-५०) फा. अ. पुं.-संरक्षता, हिमायत 


को दूर करनेवाला । छत्रछाया । 

दाफ़' (९]9) अ. वि.-निवारक, हटानेवाला, दूर करने- दामने मर्य (१०९८-१५) फा. अ. पुं.-हत मर्यम का 
वाळा; मोचक | दामन जो दाग-धव्ये से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व 

दाब (<|) अ. पृं.-ढंग, तरीक्रा; दभव, शानोशोक्रत । साधुता । 

दाबे मज्लिस (,_ ५5१°) अ. प्‌ं.-सभा में उठने-रटने और | दामन सहशर ()४००५.)०००) फा. अ. प्‌ क़ियामत का 
बातचीत करने का ढंग, आदावे मज्लिस, सभा-चातुय । मदान । 


दाबे महफ़िल (( (+5:०*--|०) अ. पृं.-दे. दावे मज्लिस' । | दामन शब (०) ) फा. प्‌ं.-रात का अंतिम भाग। 
दाबे सल्तनत (<९.८८५५--|9) अ. प्‌,.-शासन करने का ढंग, दामाद (2००) फा. प्‌.-लड़क की का पति, जामाता । 


राज्य-कौशळ । दामान (...००) फा. पुं.-दे. दामन । 
दाबे सोहबत (<५०५०-०|७) अःपृं.--्ड़े लोगों के पास उठने- | दामे अजल (।{+|#|5) फा. अ. पुं--मौत का पदा, 
बैठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पालन करने | काळपाश। 

के ढंग, शिष्टता, सभ्यता । , | दामे गेसू (५०५५5९3) फा. पृं.-केशपाश, वालों की छट । 
दाब्बः (५१७) अ. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी । दामे जुल्फ़ (८-६४०) फा. पूं.-दे. दामे गंसू । 
दाम (#9) फा. प.-फंदा, पाश; बंधन, जाल जंगली | दामे तज़्वीर (>:१5/|5) फा. अ: पुं.-दे. 'दामे फ़िरब । 
चौपाए जो हिसक न दवाओं की एक तौल; एक रुपये | दामे फ़िरेब (५.-४)०/०) फा. पुं.-छल रूपी जाल, कूर टपाश 
का चालीसवां भाग; एक पसेका पचीसवां भाग। | कूटबंध। 


दामगाह (४९5) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जाळ बिछा | दामे महब्बत (८०५०७९5) फा. अ. पूं-ग्रेमपाश, प्रेमबंधन, 
हो, जहाँ फंसने का भय हो. फरेब की जगा इश्क़ का फ़ंदा। 

दामन (..५/|) फा:पु.-तुरते या अँगरखे आदि का वह भाग ४“ दायः (८५।७) फा. स्त्री-दूसरे के बच्चे को दुध पिलाने” 
जो लटकता रहता है, अंचल,--"दामन पे तेरे गैर के माथे | वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानवाढी 
का पसीना और वह भी मेरी चश्मेगुह्रवार के आगे ।” | झेत्री, धाय, धात्रा । 


मंदान, समतळ भूमि । | दायःगरी (, ५५5६०) फा. स्त्री-वच्चा जनाचं का पशा 
दामतअफ्शाँ (, )2| ५-१७) फा. वि.-दामन झाड़ता हुआ, | वात्री-कम, कोमारमृत्य; बच्चा जनान की विद्या, धात्री- 
ब्रिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दागन झटकता हुआ, नाज़ | विद्या । ०» © 

से चलता हुआ। ड | दार (3) फा- स्त्री.-सूली, फाँसी (प्रत्य०) बाला, जैरे-- 


दामनकझञाँ (, )\.5.५८१०) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, ' हिस्सेदार। 
बेंतअल्लुक़; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से | दार ( ५) अ. प्‌.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
उसका दामन न छू जाय, अभिमानी, घमंडी। । आलम। 


स र | 
'दामनगीर CE) [. वि.-दामन पकड्नेवाला, दामन | दारचौनी (८/5) फा. स्त्री- एक दरख्त का छाछ, 
पकड़कर रोकनेवाला। | दारुसिता। र ५ 
दामनदार (॥०.)०) फा. वि.-चौड़ा चकला (केवल घाव | दारचोब (->५३)/5) फा. स्त्री.- अळगनी। 
के लिए आता है) । | दारफ़िल्फ़िल (९ | ) फा.स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली। 


दामनसवार (५/+-~,.)-१७) फाःवि.-दामन को घोड़ा बनाकर | दारबस्त (aos) फा. स्त्री.-लकड़ी और तख्तों को बाढ़ 
उस पर सवार्‌ होनेवाला वाळक (बच्चों का एक खेळ) । ¦ जिस पर बैठकर राज और मजदूर इमारत बनाते हैँ; 
दामनी (, „‰^|5) फा. स्त्री.-औरतों की ओढ़नी; वह | अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी। . 
कपड़ा जो घोड़े के पुट्ठों पर पसीने से दामन बचाने को डाला | दारबाज्ञ (३५/७) फा. वि.-तट, बाजीगर; छली, धोकेबाज़ । 
जाता है; एक पाट को वह चादर जो औरतों के जनाजे | दारहल्द (3५23) फा. स्त्री-- एक दवा, दारुहरिद्रा । 


पर पड़ती है। ३ दारा (])७) फा. प्‌.-ईरान का एक बादशाह जिसे सिकंदर 
दामने कोह (४५5५-5) फा. पुं--वह मेंदान जो किसी पहाड़ | ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; धनवान्‌, 


के नीचे स्थित हो | मालदार; ईश्वर, विश्वरक्षक। 
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दाराई - - किए, क ३ १७ दा वतनामः 

दाराई (s5bls) फा. स्त्री--वादशाहत, राज; खुदाई, | दारुलमतालअः (८८०८.१3) अ. पूं.-वाचनालय, लाइब्रेरी 

ईश्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई | दार्लमुल्क (२८. |) अः पृ.-राजधानी। PR 

दाराए ख़ल्क़् (55८७) फा. अ. पृं.-सारे जगत का | दारुलहबं (>|) अः पृ देश ग़र-मस्लिम 

पालन-पोपण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर । | हुकूमत हो और वहां का नरेश मसलमानों जोनमा वाहक 
दारिदः (३०५५/5) फा. वि.-रखनेवाला। | कृतियाँ न करने दे। » कः हर 
दारुज्ज्व (३/७) अ. प्‌.-टकसाल, टंकशाला । दारुल्हुकूमत (= *८०.|)|७) अ; पृ.-राजधानी। | 
दारुज्जेफ (.-१५-2-|)5) अ. पुं.-मेहमानखाना, अतिथिशाला। | दारुञ्ञदार (८)२.|)|9) अ. पृ.-इस्लामी न्यायालय । | 
दारत्तवियत (ay |७) अ. प्‌.-जहाँ किसी चीज़ की | दारुशशिफ़ा ( Uys) अ. पुं.-आरोग्यशाला, शिफ़ाखाना । F 


ट्रेनिंग दी जाय प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सभ्यता | दारुशश्ुरा (5३३-५०) अ. पुं.-परामशं का स्थान, जहाँ 
सिखायी जाय । | बैठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार । 
दारन्रईम (/५१-)७) अ. पूं.-स्वर्ग, विहिश्त *दारस्सनम (०/५) अ पृ,-ृतखाना, मूर्तिगृह, मंदिर । 
दाइलअदालत (००//७-६//)०) अ. पूं.-त्यायालय, कचहरी । | दारुस्सफ़ा (८.०११७) अः पृ--पवित्र घर, मक्का । 


दाइलअमल (, |»«!)०) अ. पुं.-संसार, दुनिया; प्रयोग- | दारुस्सलाम (/0.०|)|७) अ. प.-शांति का स्थान; स्वगं, 


| 
| 


शाला, गवेषणालय । । विहिश्त। 
दाएलअमान (..)-०९|)|०) अ. पुं-वह स्थान जहाँ लड़ाई- | दारुस्सल्तनत (७) अ. पृ.-राजधानी । | 
झगड़ा न हो। दारुस्सुरूर ()9)»-|)|०) अ. पुं.-हर्प और आनंद का स्थान 
दाएलअस्न ( हि Js) अ. प॑ दे. 'दारुलअमान'। अथात्‌, स्वग, परम धाम 


दारळआाखिरत (३४ ||)०) अ. पुं-परम धोम, परलोक, ` दारू (०) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वारूद, 
उक़्बा। , अग्नि-क्रीडा; मदिरा, शराव। 
दारुलइक्रामः (८५११/५) अ. पुं.-वोडिग हाउस, छात्रावास । | दारंन (,.)०)|७) अ. पृ.-दोनों लोक, संसार और परलोक, 


दारुलइमारत (<०)००|)|७) अ पृं.-राजधानी, शासनकंद्र । | उभयलोक 
दारुलइयार ()०|)|०) अ. पुं-वह स्थान जहाँ खरा- * दारोग्रः (५१/७) फा. पुं.-निरीक्षक, निगरां; सवः स्पेवटर, 
खोटा सोना-चांदी' परखा जाता है। | पुलिस, थानेदार । 


दार्लडलूम (५८-१७) अ. पृ-यूनीवसिटी, विश्वविद्यालय। | दारोग्रए तोपखानः (।३.५)६८५४) फा. पृं.-तोपखाने 
दारुलएताम (०६,४७) अ. पं.-यतीमुखूना, अनाथालय । ; का अपसर । 

दार्लक्ज्ा (!-८|)७) अ. पुं.-न्यायालय, कचहरी । | दारोगए महबस (,,»५०:०८६४))|७) अ. फा. पु.-जेल का 
दारुलक़रार ()|)४॥|)०) अ. पुं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिश्त । | अव्यक्ष, जेलर, कारागार-रक्षक। 


हि | फी F र 
दारुलकुलुब (८-८/9) अ. पुं.-किताव-घर,° पुस्तकालय, | दारोगीर (#5१3) फा. स्त्री.-पकड़-धकड़, गिरिपता रिया; 


जहाँ किताबें बिकती हे । | 'दुछगच्छ, बाज़पुस + 
दारुलखिलाफ़त (८८ॐ।४५|,/3) अ. पुं.-राजधांनी |. ` | दारोमदार ()|%-*)|3) फा. पृं.-निर्भरता, इन हिसार । 
दारुलखर (५४5५/5) अ. पूं.-जहां लोगों को दान आदि | दाल [ल्ल,| (||) अ. वि.-राह दिखानेवाला, पथः 


बहुत मिलता हो। | प्रदर्शक । 

दारुलजजा (|% ०) अ. पुं.-जहाँ किये का फल भोगना ५ दालान (|) फा. पुं.अड़ा और लंबा कमरा जिसमें 
यमलोक, परलोक । | मेहराबदार दरवाजे होते हे, या तिदरी होती है । 

दारुलफ़ना (८६४५/५) अ.पृं.-ट्रनिया, संसार, नाशवान्‌ संसार । | दालान दर दालान (..!|०७ ५० ..१|०) फा. पं .-दुहरा दालान, 
दासलबक़ा (४५-॥)०) अ.पुं -परलोक, आखिरत, नित्य लोक । ५ दालान के अंदर दालान। 

दारलबवार (५/१/५9) अ: पुं.-नरक, दोजख। ~| दावत (८०५१०) अ. स्त्री.बुलावा, आवाहन; खाने का 
दारुलमर्जा ( ५२-१) अःपृ -मरीजों.की जगह, रुणालय। ' बुलावा, निमंत्रण; भोज, खाना। 
दारुलमिहन (९५०५-१5) अ. पुं.-दुःख और क्लेश का | दा'बतनामः (०१५०-५०७) अ: फा. पुं--किसी सभा आदि में 

स्थान, अर्थात्‌, संसार । | सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र; | 
दारलमकाफ़ात (००५७५१9) अः पुं--संसार, दुनिया ।  । सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पनन, 
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दावते आम ३१८ दियतं 


दा'बते आम (०८०५००) अ. स्त्री.-सर्वंसाधारण को बुलावा, | दि 
दावते आम है, राहे वफ़ा है, में हें-वह मेरे साथ चला 5 
आये जो आसां समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज । ४ दिक़ [क्क़्] (9०) अ. स्त्री--तपेदिक़, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
दा'वते जंग ((_£....५-००) अ. फा. स्त्री.-युद्ध की चुनोती, | तंग, परेशान । 
युद्ध का आवाहन । क ~ दिक्कत (<~) अ. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता, 
दा'वते वलीमः (५५१७०५८७) अ. स्त्री.-व्याह्‌ के पञ्चात्‌ | बारीक्री। 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज । | दिक्‍क़ततलब (८-^५७८८.३७) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 


= 


दा'वते शीराज़ (5|)५५६०५८७) अ. फा. स्त्री--सीधी सादी | सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कष्टसाध्य । 
दावत, जो कुछ मीजूद है उसकी दा'वत , बेतकल्ळूफी का | दिवक़॒तपसंद (3३७55) अ. फा. वि.-जो दूर की कौड़ी 


खाना । | लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मजमून 
दा'वते समरक़ंद (००५७,....०५-०) अ. फा. स्त्री.-ठाटदार”| आदि लाने की आदी हो, मुदिकिलपसंद । 

दावत, बहुत ही तकल्ळफ़ का खाना । | दिक्‍क़ते नज़र (५४५८-०५७) अ. स्त्री.-नज़र की वारीक़ी, च्य 
दावर ())|०) फा. पुं.-त्यायकर्ता, मुंसिफ़; ईश्वर, खुदा । नज़र.की दूर तक गहराई में पहुँच, तलाश । 


~ | Fs NAT. दी ’ 
दावरी (, ५१/5) फा. स्त्री--त्याय, इंसाफ़; हुकूमत, राज्य । | दिगर (५55) फा. पुं.-दीगर का लघु., दे. 'दीगर'। 


दावरीगाह (४ »))|०) फा. स्त्री--च्यायालय, पंचायत | दिगरगूँ (, 5,53) फा. वि.--अस्तःव्यस्त, उः 
की जगह | उलट-पलट । 
दावरे महृशर ( 72०-.०)|०) फा. अ. प्‌.-क्रियामत के दिन | दिजाज ( ८०) अ. स्त्री.-नमुर्गी, स्त्री कुक्कुट (प्र.) मुर्गा, 
इसाफ़ करनवाला, इश्वर । कुक्कुट, दे. 'दजाज', दोनों 
दावरे हश्न (»२~)१|७) फा. अ. पृं.-दे. 'दावरे महशर'। 
दावा (५०५०७) अ. पुं.-वाद, नालिश; अध्यय, क्लेम; | नदी, दर्या, दे. 'दज्लः' दोनों शद्ध हेँ। 
सवत्व, हक़; गर्वे, अभिमान, घमंड; जो गुण न आता हो | दिनाअत (८०१८५७) अ. स्त्री-अधमता, नीचता, कमीनगी, 


अपने में उसे बताना, इदिआ; डींग, शेखी । लोफ़रपन । 
दाबीदार ()|0022) अ. फा. पुंदावा करनेवाला, अपना | फ़ाओ ( 2७७) अ. पुं-रक्षा, बचाव; हिफाजत, प्रतिरक्षा । 
अधिकार जतानेवाला; वादी, मृद्दई। दिफ़ाई ( 3s) अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाजती । 
हाइतः (९०9) फा सत्री-धर में डाली हुई स्त्री, रखेली, | दित (८८०११) अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 


उपपत्नी । चमड़ा कमाना। 
वाइत (०-«४॥|०) फा. स्त्री.-देखरेख, रखवाली, खेबरगीरी। | दिमन (५७) अ. पुं.- गू, गोवर; वह स्थान जहाँ ग-गोवर 
दाइतनी (५०-४७) फा. अव्य.-रखने के लाइक़ | और मैला आदि डाला जाय। .. EN. 
दास्तां ()०५.|७) फा. स्त्री.-दास्तान का लघु., दे. ४ दिमाग़ (2०७) अ. पुं -मस्त्ृष्क, मस्तक; बृद्धि 


दास्तान । अहंकार, गव, गुरूर; सहन शक्ति, वरदाइत; संज्ञा, होश; 
दास्तां गो (५5७६.७) फा. पृं.-क्रिस्से सुनानेवाळा, क्रिस्से | ध्यान, खयाल 

सुनाकर जीविका चलानेवाळा, क़िस्स:रुवाँ । दिमाग्रदार (२४८०७) अ. फा. वि.-अभिमानी, मगरूर। 
दास्तांसरा (|) )७५.|७) फा. पुं.-दे. 'दास्तांगो । | दिमागदारी (_५)|०६-०७) अ.फा. स्त्री--अभिमान, गर्व, गरूर । 


दास्तान (०५.७) फा. स्त्री.-कथा, कहानी; वृत्तांत, 
छंवी-चौड़ी कथा । | माथा पच्ची। 


दाह (धर ) फा. पुं.-दास, गुळाम। दिमागी (५४-०७) अ. वि.-मस्तिष्क सम्बन्धी, दिमाग़ से 
दाहियः («५०७|७) अ. स्त्री.-जीवन की कठिनता, संसार का सम्वन्ध रखनेवाळा । 


कुचक्र। | दिमिइक़् (3 
, | ७) फा. पुं.-इराक़् की राजधानी (दमिस्‍्क्र 
दाही (, 523) अ. वि.ुद्धिमान्‌, चतुर, अक्लमंद । दियत (८-५७) अ. स्त्री.-खन की कीमत किसी से र 
दाहल ((/»०|०) फा. पुं.-बह कृत्रिम चित्र जो खेतों में | आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 
जानवरों. को डराने के लिए बना देते हें, दाखूल। । से उसके प्राणदंड के बदले में रुपया लेना चाहती थी तो 


दिमागसोजी (. ,3-८४\८०७) अ. फा. स्ती.-दिमागी मेहनत, 
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दियानत 


३१९ 


दिलदादगी 


उसको दिला दिया जाता था, और 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें। 
दियानत (०-०७) अ. स्वी.-ईमानदारी,,सत्य निष्ठा । 
दियानतदार (,|>.७) अ. फा. वि. 
, निष्ठ; जो धरोहर आदि में जरा भी गड़बड़ 
दियानतदारी 
सत्यनिप्ठा । 
दयार (५५,७) अ 
में बोला जाता 
मुक़ाम । 
दियारे ग़ेर ()५.5)५.०) अ. फा. पृ.-द्रसरों का देश, परदेंश | 
दिरंग (८-£)5) फा.स्त्री.-दे. 'दरंग', दोनों शुद्ध हैं। 


-डिस्स, (9०) फा. पु-३५ माशे की एक तौल, दिहँम; 


ड़ न करे। 
(5) अ. फा. स्त्री.-ईमानदारी, 


है । जैसे-घर, मकान; स्थान, 


_ 


चांदी का एक छोटा सिक्का, चवन्नी । 

दिरा (|)०) फा. पुं -कारवाँ के .साथ चळनेवाला घड्याळ 
दे. 'दरा', दोनों शुद्ध हे। 

दिरायत (<८५।,०) अ. स्तरी--बुद्धि, मेधा, अक्ल; प्रतिभा, 
जहानत; ज्ञान, जानकारी । 


’ 


दिरासत (०...)०) अ. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, दानाई; सबक 


पढ़ना, पठन; सबक्त पढ़ाना, पाठन (१८) 


> टविरेग (८५५०) फ हाय, अफ़सोस, हा; | पणता, 
कंजूसी; संकोच, तअम्मुल। i 
ही ... दिरेग्रा («»)०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! पा 
| ह दिरो (9)0) फा. स्त्री.-खेत काटना, बुनाई करना । 


` ८4 दिरोगर (5१०) फा. वि.-खेत काटनेब्ाला । 
” दिरंः (४५०) अ. पुं-चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले जमाने 
मं सज़ा दी जाती थी, दुररः। 


f दिल (१9) फा. पूं--मानस, हृदय, क़ल्व; उत्साह, उमंग, । 


हौसला; साहस, हिम्मत;..वीरता, शौय, बहादुरी; रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; दानशीलता, सखाबत । 
दिलअफूगार (७८४ |») फा. वि.-दे. 'दिलफ़्गार'। 
दिलअफ्रोज (5५/5) फा. वि.-दे. 'दिलफ़ोज'। 
दिलआजार (५5/5) फा. वि.-दे. 'दिलाज़ार'। 
दिलआज्ञारी (, ५)॥(/०) फा. स्त्री--दे. 'दिलाजारी'। 
दिलआजुर्दः (५७)८/०) फा. वि.-दे. ‘दिलाजुर्दः'। 
* दिलआजुर्दगी (५४०9 |5) फाः स्त्री-दे. 'दिलाजुर्दगी'। 
दिलआरा (|) फा. वि.-दे. 'दिलारा'। 
दिलआराई (, |) फा. स्त्री--दे: 'दिळाराई?। 
दिलआराम (|) फा. वि.-दे. 'दिलाराम'। 
दिलआवर (|>) का. विदे. 'दिलावर'। 
दिलआवेज़ (3:६]9) फा. वि--दे. 'दिलावेज। 


| 
| 
| 
| 
| 
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हत्यारे को मुक्त कर 


ईमानदार, सत्य- | खुशनुमाई । 


पु.-दार' का बहु., परंतु उर्दू में एक० | 


| दिलकदा (१०८७) फा. वि.-मनोहर 
| अपनी ओर खींचनेवाला । 
| दिलकश (_3८७) फा. स्त्री--मनोहरता, मनोज्ञता, सुंदरता, 


हर, चित्ताकर्षक, दिल को 


| दिलकुशा (५४४ ०) फा. वि-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
, | देनेवाला । 
| दिलख्राश (, |,=. |७) 
हृदय-विदारक । है 
| दिलखल्तः (०५. |७) फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो, 
| क्षत हृदय। 
` दिलखुशकुन ( 5, ५९,८, |७) फा. वि.-दिल को, खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता । 
_| दिळृल्वाह्‌ (५१८ |) फा. वि.-मर्जी के मुताबिक़, इच्छा- 
| नुसार। 
| दिलगर्मो (, ५५४) फी. स्त्री-संभ्रांति, तपाक, जोश, 
| गर्मजोशी । 
| दिलगिरिफ़्तः (५:5)४ |७) फा. वि.-खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अफसुर्दः । 
दिलगीर (५५४७) फा. वि.-दुःखित, रंजीदा । 
| दिलगुदाजञ (५5,5) फा. वि.-हुदयद्रावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दु:ख प्रद । 
दिलगुदः (४०५5 |5) फा. पृ -साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत। 
| दिलचस्प (५५५.७) फा. वि.-दिळ को अच्छा लगने- 
वाला, मनोरंजक, रोचक | 
दिलचस्पी (५५०३४) फा. स्त्री-रुचि, रग़बत; रोचकता, 
मनोरंजन, तफ़ीह । ह 
| दिलजदः (४०,5) फा. वि.-मनोंहत, जिसका दिल घायल 
हो, दुःखित । 
| दिलजमई ( +५३ ७) फा. अ. स्त्री.-ढारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसुई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, संनता । 
| दिलज्‌ (5+) फा. वि.- सुंदर, शुभदर्शन, हसीन । 
दिलजोई (, „5५5, |5) फा. स्त्री-सांत्वना, ढारस, तसल्ळी । 
दिलतंग (£५5, |४) फा, वि.-दुःखित, क्लेपित, र॑जीदा; 
कृपण, कंजूस। 
दिलतंगी ( ८७ |) 
कृपणता, कंजूसी । | 
दिलतपतः ( ७७५ |७) फा. वि.-दग्ध हृदय, प्रेमदरध, दिल- 
जला । 
दिलदादः (४५,५) फा. वि. 
मोहित। 


दिलदादगी ((५४०|७ ०) आसक्त, मुग्धता, प्र १ 
| By Siddhanta eGar 


फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 


फा. स्त्री- दुःख, क्लेश, रंज; 


मुग्ध, आसक्त, फ़िरेपत:, 


u. Digitiz 


~ दिलदार (७-७) फा. वि.-प्यारा, प्रेमपात्र; प्रेयसी प्रेमिका, 

माशूक़ा । 

दिलदारी (, ५/०५9). फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कीन । 

दिलदिही (2७.9) फा. स्त्री.-दे. 'दिळदारी'। 

दिलदुज्द (७5२|9) फा. वि.-दिल का चोर, ह्ृदय-चोर 
प्रेमपात्र, माशूक़ । 

दिलदोज़ (3)० 2) फा. वि.-दिळ में घुस जानेवाला, दिल 
पर असर करनेवाला। मु 

दिलनवाज़ ($|» |७) फा. वि.-दिल को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बंधानेवाला; प्रेमपात्र, महबूव । 

दिलनवाज्ी (, ,|५५,]) फा. स्त्री.-मेतरी, दोस्ती; सान्त्वना, 
ढारस | 

दिलनगों ()५४०, ०) फा. वि.-जो दिल में बैठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो सगझ में आ गर्या हो, हृदयंगम । 

दिलनिहाद (६४, |>) फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपान्न, महवूव। 

दिलपसंद (५.५२ |७) फा. वि.-जो दिल को पसंद हो 
रुचिकर, मर्गृब। 


दिलपिज्ञीर (+५५२७) फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 
दिलफरेब (......)- ०) फा. वि.-दे. दिळफिरेब'। 


र 
| 
ll 


दिलफ़रोज (3) |) फा. वि.-दिळ को प्रकाशित करने- 
बाला। 

दिलफ़रोश ( #55) फा. वि.-दिल बेचने वाला, आशिक़, 
नायक | 

दिलफ़िगार (॥४४ |») फा. वि.-क्षत हृदय, घायल दिलवाला 
दुःखित, नायक, आशिक़ । 

दिलफ़िरेब (...~) |७) फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका। 

दिलफ्गार ( (5) |5) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िगार'। 

दिलफ़ोज़ (3,5) फा. वि.-दे. 'दिलफ़रोज'। 

दिलबंद (२५५ |>) फा. पुं.-दिल का टुकड़ा, पुत्र, बेटा। 

दिलबर (>) फा. प्‌.-दिल उड़ा ळे जानेवाला, प्रेमपात्र 
माशूक़, नायिका। 

दिलबरी ( ५) फा. स्त्री.-मा'शक्री नायिकात्व । 
दिलवरदाइतः (५८५५ |`) फा. बि.-उदास, खिन्न, 
उचाटमन। 

दिलबस्तः (८५.१ |७) फा. वि जिसका दिल कहीं लगा 

|, नायक, आशिक़ । 

दिलबस्तगी (_+९.१ |) फा. स्त्री-दिळ की लगन, प्रेम 

इश्क्र; मनोरंजन, तफ़ीह, दिलचस्पी । 


३२० 


दिजाजुदः 


दिलबाख्तः («८५ |) फा. वि.-जो प्रेम की वाजी में 
अपना दिल हार गया हो, आशिक़। 
दिलबाज़ (३५,१०) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसलामंद 
¦ शूर, वीर, वहादुर, जाँवाज । 
दिलबाज़ी (, ५५०) फा. स्त्री.-जान की वाजी लगा देना, 
| जान को खतरे में डाल देना, जाँवाजी । 
दिलविरिइतः (५०८४, 5) फा. वि.-जिसका दिल प्रेम की 
आग में जलभुन गया हो, दग्ध हृदय। 


«४ दिलरुबा (2) ०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 


माशूक़ । 
दिलरुबाई (, ;४५)-७) फा. स्त्री.-माशूक्नियत, नायिकापन; 
नाजो अंदाज़, हावभाव। = 


दिलरेश (, ५. ]७) फा. वि.-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जस्मी हो, प्रेमी। 
दिलशाद (०५४ |») फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त । 
दिलशिकन (..८४ |) फा. वि.-दिल को तोडनेवाला, रंज 
पहुँचानेवाळा; हिम्मत तोड़नेवाला। 
दिलशिकनी (५५८८ |») फा. स्त्री-दिळ तोड़ना, रंज 
पहुचाना; हिम्मत तोड़ना । 
| दिलजिकस्तः (०...८ॐ |») फा. वि.-जिसका दिल टूट 
| हो, दुःखित; हतोत्साह, पस्त हौसला। 
दिलजिकस्तगी ( ५८.८४ |७) फा. 
शिकनी। 
दिलश्षिगाफ़ (६५ |) फा. वि.-हृदय विदारक, रूहफ़र्सा । 
| दिलशुदः (५५४ ७) फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो 
अर्थात्‌ प्रेमी । 
| दिलसाज्ञ (3८.५5) फा. वि.-आनंदित, हित, खुश। 
दिलसिताँ ((/७८.. 9) फा. वि.-दे. 'दिलरुवा'। 
| दिलसितानी (७५... |) फा स्त्री.-दे. 'दिलरुवाई'। 
| दिलसोरूतः (८५... |») फा. वि.-दिलजला, दरध हृदय । 
दिलसोज (5 |3) फा.,वि.-सहान्‌भूति क£नेवाला, हमद । 
दिलसोज़ी (, ५५००५ |5) फा. स्त्री.-हमदर्दी, सहानभति । 
| दिलहा (४-७) फा. पुं--बहुत से दिल, दिल का वह. । 
| दिला (४७) फा. अव्य--ए दिल, हे मन, दिल का संबोधन । 
दिलाज्ञार ( 909) फा. वि.-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला 


गया 


स्त्री.-दे. दिल- 


| दिलाजारी (5,०) फा. स्त्री--सताना, कण्ट देना 
एसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 

दुखे। 

दिलाजुदंः (४५१, |७) फा. वि--जिसका दिल दुःखित हो, 

' गमगीन। cy 
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| दुःखदायी; दिल दुखानवाला नाखादार्‌। पे 


। 


दिलालुर्दगी RA ३२१ 


) अ. पुं-गँवार, उजड्ड; कृषक, 


दिलाुर्दगो (. 55305) फा. स्त्री-दिल का खिन्न और | दिह॒कानी _ (Us 
किसान; किस्षान का, देहाती । 


मलिन होना, अफ़सुर्दगी। । 
दिलारा (|८/5) फा. वि.-दिल की शोभा बढ़ानेवाला, | 
| 


प्रेमपात्र। दी 
दिलाराई 5 ~ | रं 00५ ’ देखिए 0 
ई (.5|9) फा. स्त्री-दिल में बसकर उसकी | दीं (५०) अ. पुं.-दीन' का रूघ., देखिए 'दीन' | 
शोभा बढ़ाने का काम। | दीदार (५/०७) अ. फा. वि.-धर्मनिष्ठ, दीन में पक्‍का। 
दिलाराम a) फा. वि.-हृदय को शान्ति देने- | दींपनाह (३५५३, +५७) अ. फा. वि.-दीन की हिफ़ाजत 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। | करनेवाला, धर्मरक्षक। 
५% दिलावर (929) फा. वि--शूर, वीर, बहादुर; साहसी, | दीप्र, (१३,५५७) अ. फा. वि.-दीन की परवरिश करने 
उत्साही, हौसलामंद। । वाला, धर्मपाल। 
दिलावर —— t _ LS [ -* > LN 
दिलावरी (05) फा. स्त्री.--शूरता, बीरता, बहादुरी; |" दी (, ५०) फा. पुं.-वीता हुआ कल। हर 
साहस, उत्साह, हौस्ळा। .. दीक (५६५७) अ. पुं.-मुर्गा, कुक्कुट । 
दिलावेज (3५१५०-५५४८/०) फा. वि.-मुन्दर, शुभ दर्शन, | दीगर (४५) फा. बि.-अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 
प्रियदर्शन, खुशनुमा । परनः। 
दिलावेज़ी (५32४६ /०) फा. स्त्री.-सौन्दर्य, शोभा, छटा, | दीदः (४५५५) फा. पुं-आख का ढेला, आँख; साहस, 
हुस्न, खूबसूरती । जुअंत। 


४ दिली (, 5/9) फा. वि.-हादिक, मानसिक, क़ल्वी; हृदय से | दीदःदिलेर ( ५8-०8७2०) »फा. वि.-ढीठ, बेहया, निर्लेज्ज, 

सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा ज॑से (दिलीदोस्त'। | धृष्ट। 

दिलेआगाह (४४ |०) फा. प्‌.-ऋषियों और मुनियों जैसा | दीदःदिलेरी (, ५५४-५४५०) फा. स्त्री.-ढिठाई, निळज्जता, 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। धृष्टता, बेहयाई। 

दिलेजिदः (४००; /७) फा. पुं.-ऐसा हृदय जो हर्ष और आनन्द | दीदःबाज (५५५४५५) फा. वि.-नज़र लड़ानेवाला, धूरने- 
से परिपूर्ण हो; ऐसा हृदय जो ईश्वर भक्ति में संलग्न हो। | वाला, जिसे हसीनों को घूरने की आदत हो । 

दिलेबेक़रार (+|) फा. पुं.-प्रेमव्यथा में तड़पता हुआ | दीदःबाज़ी (, ५५४५५७) फा. स्त्री.-नजर लड़ाता, घूरना, 
हृदय, व्यथितहृदय। ताक-झाँक करना। 

दिले भुज्तर (८००५५ |) फा. अ. पुं 'दिले बेक़्रार'। । दीदःरेज़ी (, ५;-)४०४०) फा. स्त्री.-एसा बारीक॑ काम करना 

दिले मुज़्तरिब (५०)४०५-०, ०) फा. पुं-दे. दिले बेक़रार'। | जिसमें आंखों पर अधिक जोर डालना पड़े; किसी विषय 

दिलेमुर्दः .(४०)-५७) फा. वि.-दिलेजिंद: का उलटा; | में बहुत अधिक सोचःविचार करना। 

` बुझा हुआ दिल; ईश्वर-भक्ति से रिक्त दिछ। दीदःवर (५१४५५७) फा. वि.-जौहरी, पारखी, किसी चीज़ 


८ दिलेर (#७) फा. वि.-शुर, वीर, वहादुर; साहसी, | के गुण-दोष अच्छी तरह समझनेवाला। 


उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । दीदःवरी (, ११४७५) फा. स्त्री.-7रख, पहचान, किसी चीज़ 


दिलेरानः (|>). फा. अव्य.-वीरोचित, वीरतापूवेक। | की अच्छे बुरे की तमीज़। 
दिलेरी (, ५४/3) फाः स्तरी-शूरता, बहादुरी; साहस, | दीद (७८०) फा. स्त्री.-दर्शत, दीदार । 

उमंग; निडरपन । दीदएतर (५०४०५०) फा. पु-रोती हुई आंख, आँसुओं से 
दिके सदचाक (६४७५०, |») फा: प--ऐसा हृदय जिसे | भीगी हुई आँख । 

प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो। दीदएमम-चमनाक (५ ४.० ,४७.,७) फा. प॑ .-दे. 'दीदएतर' । 


` दिइनः (८.४५) फां. पुं--दे. “दहनः, दोनों उच्चारण शुद्ध हैं। | दीदए मिक्राज कु फा. अ: पू.-केंची के घेरे 
दिहिश (5). फा. स्त्री.-दानशीलता, सख़ावत, यह्‌ शब्द जिनमें उंगछियाँ रहती हें । 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिँश' बोला जाता है, | दीदओदानिस्तः (९५5४७५७) फा. अव्य--जान-ूझकर, 
अकेला नहीं बोला जाता। रे जानत नअ व इच्छापूर्वक ॥ किन प 
दि हुन (८७७०३) अ. पं-कृपक, किसान; गंवार, उजड्ड। | दीदनी. ) फा. झ्य देखत ने के लायक |. 
दिहकानीयत (८८८७७७०) भः स्वी-- गवा रपन, उजदूडपन। | दोदबाजी (, 5७५०) फा स्ती-देः 'दीदःवाज्ी! 
~~ k 
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दीदबान 


३२ 


२ दुंबालःदार 


दीदबान (५७५5) फा. प्‌.-वह ऊँची जगह जहाँ से कोई “दीवान (६:०) फा. प्‌ .-स्यायालय, कचहरी; मंत्री, वजीर; 


धर-उधर आने-जानेवालों की चौकसी कर सके; 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक़ की मक्खी 
जिससे निशाना लगाते हे; जासुस। 

दीदबानी (, ५.७) फा. स्त्री.-किसी ऊंचे स्यान पर बेठकर 


आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी। uf 


दीद वा दीद (७७७५०) फा: स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाक़ात को जाना। 


दीदान (१५७) अ. पृं.- 'दूदः' का बहुः, कीड़े। 


दीदानुलअम्‌आ (\-*४|८५५५०) अ. प्‌ं.-पेट के कीड़े, पेट में 


कीड़े पड़ जाने का रोग। 

दीवार (५५७) फा. प.-दर्शंन, दीद; जलवा, छवि। 

दीदारपरस्त ( -^५५)५५७) फा. वि.-दर्शनों का अभिलापी; 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। 

दीवारबाज़ी (, 3५५/4५.) फा. स्त्री.-ताक-झाँक, नज़र- 
बाजी, आँखें लड़ाना। 

दीदारू (95०) फा. वि.-शुभ 
हसीन। 

«४ दीन ( 


दर्शन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 


) अ. पु.-धर्म, मजूहब; पंथ, मश्रेव; विइवारा, 


एतिक्राद । ` 
| दीवारगीरी (, ८४5५८5) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों में 


दीनार (5५५5) फा. प्‌.-एक सोने की मुद्रा, अशरफ़ी । 


दीतारेसुर्ख ()५)५५५०) फा. प्‌.-सोने का दीनार, मोहर, 
| दीवार ब दीवार (५५-०२५५) फा: अव्य--दीवार से 


अशर्‌फ़ी। 
दीनी ( ५५५७) अ. वि.-धर्म सम्वन्धी, दीन का । 
दीनक्रय्यिम (5 .);५) अ. पुं.-सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 


दीने हनीफ़ (८-६५.२५) अ. पुं-हज़रत इब्राह्मीम का धर्म। | 
दीबा (५५८०) फा. स्त्री.-एक बारीक और चित्रित रेशमी / 


कपड़ा। 
दीबाचः (४5५५७) फा. पुं.-प्रस्तावना, प्रावकथन । 
दीबाजः (८८६२७) फाः पुं.-दे. 'दीबाचः ' 


दीबाज ( ८५५७) अ.पृं.-एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, दीबा । 


४ दीमक (५९-८५७) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कीड़ा । 


दीमक खुर्द: (४७,१5८९...) फा. वि.-जिसे दीमक ने चाट | 


छिया हो, दीमक का खाया हुआ। 

दीरोजः (3१), ५७) फा. वि.-गत कळ। 

दीरोज (9) ५>) फा. पुं.-गत कळ, बीता हुआ कळ। 

<“ दीवानः (०|५८०) फा. प्‌.-पागल, विक्षिप्त, सिडी; प्रेमी, 

आशिक़; किसी काम में तन्मय। 

दीवानःगर ()4०८|)»७) फा. वि.-पागल बना देनेवाला । 

दीवानःनवाज _($।५०९०।५५०) फा. वि.-दीवानों पर दया 
करनेवाला; प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका। 
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दीवारे जिदाँ (,)|५5)|५:७) फा. स्त्री.-जेळ की दीवार 


० दुंबः (८७७) फा. प्‌-एक प्रकार का मेंढा जिसकी पू 


अर्थमंत्री, वजीरेमाल; गज़लों की किताव। . 
दीवानखानः (०५.५८७) फा. प्‌.-वरेठक, निशस्तगाह; 
कचहरी का दफ्तर; बड़े लोगों के बेठने का स्थान । 
दीवानगी (, +5१५५) फा. स्त्री.-पागलूपन, बुद्धि-विक्षेप । 
“दीवानी (, „|25) फा. स्त्री-वह अदालत जिसमें रुपये 
के लेन-देन और जायदाद के मुंक़दमे ते होते हें, व्यवहार- 
न्यायालय । 
दीवाने आम (५.१५८५) फा. अ. प्‌.-दरबारे आम, बड़ा 
दरवार करने का स्थान। 
दीवाने आला (._5/£|,.4५:5) फा. अ. पृं--महामंत्री, प्रधान 
मंत्री, वजीरे आज़म | 4 
दीवाने खालिसः (द...) 
जिसके पारा झाही मुहर रहती 
दीवाने खास (०६.५५०) फा. अ 
दरवार । 
दीवाने जज्ञा (|>) फा. अः प 
दीवानेमहशर ( > ५५5) फा. अ. पृं.-वह महकमा 
जो क्रियामत के दिन हिसाव-किताब करेगा । 
दीवार ()।५७) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, दिवाळ। 


फा. 


है । 


अ. प्‌ .-वह मंत्री 


. पृ.-मस्य लोगों का 


द. दवान महशर्‌ 


सुन्दरता के लिए लगा देते हें; दीवार में लगाने का लैम्प। 
दीवार मिली हुई। 

दीवारे कहक़हः ( <१-5|-.) फा. स्त्री.-चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाकता है वह 
अनायास बहुत हँसता है---“दीदार दिलरुवा का दीवारे क़ह 
क़हा है-जिप़ने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका ।” 


क़दखान की दीवार। 
दीशब ( ) फा. स्त्री.-बीतीं हुई रा, कळ की रात। 


डु 


चवा को बड़ी-सी चकती होती है, मेदपुच्छ । 
दुंब (५७) फा स्त्री--पुच्छ, पूँछ, इंम। : 
दुंबल (, ५७) फा. प.-फोड़ा, त्रण । 
। दुंबालः (4,५5) फा. पूं.-पँछ-जेसी चीज़, पूंछ के आकार 
का; पूछ, दम। 
| इबालःदार ()|७०/५०७) फा. वि--जिसमें पुछल्ला लगा 
। इमछल्लवाला; जिसमें लम्बी नोक निकली 


र 
हा, 


बुंबाल ३२३ दुदस्तः 
इल (८०-०) का पम पछ जुनका तळ जज ७ 
ह, ड य ३४ पशु- | दुखते रज्ञ (5,-.<०) फा. स्त्री.-दे. 'दुख्तरे रज़'। 


Eg | बसते हव्वा (|>.-.५७) फा. अ. स्त्री.-हन्वा (हज़रत 

डुअम्ली (, ५-५५5) फा. अ. स्त्री-दो प्रकार का राज्य, | आदम की पत्ती) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति। ; 

| इुगानः (८६,०) फा. पृं.-वह फल जिसमें दो फल जुड़े हों, 
जसे, दुगान: आम, ऐसा फ जब किसी को धोखे से दे दिया 

जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फळ देता है; शुक्राने की 


कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, 

एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। | 
दुअस्पः (५५०१७) फा. पुं.-शी घ्र गति, तेज़ रफ्तारी । | 

४८ इआ (५००) भ. स्त्री.-ईस्वर से किसी चीज़ की प्रार्थना; | नमाज़ की दो रकूअते । 

धार्मिक मंत्र, वजीफ़ा वगैरह; स्तुति, कीर्तन । | दुगूनः (45०) फा. वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
डुआएजेर (38४८-००) अ. स्त्री-वह दुआ जो किसी की | दूना, दोचंद । 

भलाई के लिए की जाय। --दुचंद (१०) फा. वि.-दूना, दुगुना, द्विगुण । 
दुआएदीलत (८८,५७०.०७) अ. स्त्री.-किसी की उन्नति और | दुचंदां (3५३१०) फा. वि.-दे. चेद | 


इचार (090) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक़ात, 


(४०)|)०) फा. वि.-वारह, द्वादश। | साक्षात्‌। 
स (८२3/१5) फा. वि.-बारहवाँ, द्वादश। डुचोबः (5१०) फा. प्‌.-दो बांसोंवाला खेमा । 


उुआतश्ः (५१०) फा. पुं.-दो वार खींचा हुआ अरक़, | दुज्ञवाँ ()५५०) फा. वि.-जिसके दो जवाने हों, अर्थात 
तेज़ अरक़ । | कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहे और किसी 
इुआबः (4१०) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; | से कुछ, मुनाफ़िक़ दुमुंहाँ । 
गंगा और जमुना के बीच का देश । दुजहाँ (( ६०५०) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
इुआलम (४०) फा. अ. पुं.-उभय लोक, दुनिया और | संसार और परलोक | : 


उक्वा, लोक-परलोक । डुजा (५०) अ. प्‌ं.-रात की अँधियारी। 
डुआशृयानः (०५५४१०) फा. पुं.-एक प्रकार का तंबू जिसमें | दुजञान्‌ (०/१9) फा. वि.-घुटनों के बल बैठने की मुद्रा । 
दो कमरे होते हें। > | दुज़द (७9) फा. पुं.-चोर, तस्कर। 


डुकाँ (69) फा. स्त्री.-दुकान' का लघुः, दे. दुकान । | डुडिददः (४५०७३७) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेबाला। 
८7 दुकान (८/४०) फा. स्त्री.-सौदा बेचने की जगह, पण्यशाला । | डुझदी (५9०) फा. स्त्री-चोरी, चौर्य; चोरी का पेशा, 
दुकानचः (९५६०) फा. पृं.-छोटी दुकान। चौर्य-कर्म | 
< दुकानदार ()|७४४७) फा. पुं.-दुकान में सौदा बेचनेवाला; | दुक्दीदः (४५५७) फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ । 
पैशावर, किसी विषय में दुकानदारों-जैसा, मोल-भाव | इुज्दीदःनज्री ( ४४७५०३०) फा. अ. स्त्री-दे. दुज्दीदः- 


करनेवाला। | निगाही'। 
दुकानदारी (, ५१/०५७०) फाःभस्त्री.-दुकान में सौदा बेचने | डुउ्दीदःनिगाही (»०४४५७५०;०) फा. स्त्री.-कनखियों से 
का काम; किसी विषण, में मोल-भाव करना । | देखना। 
दुकोन (६.5१) 'फा. अ पू.-दोनों)लोक । | दुज्देशाहीं i ) फा. पुं--नज़र के सामने से चीज़ 
दुखान (०५०) अ: प्‌-धुआँ, धूम; भाप, वाप्प । | ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर । 
दुखानी (. ५५०) अ. वि.-आग और भाप के ज़ोर से | ढुज्देहिना (' 3) RF कि समय हाथ 
चलनेवाला, जेसे--दुखानी जहाज'। | म एक छल्ला रख लेते हें, जिससे हथेली पर एक गोल 
दुखूल ( ५०) अ. पू.-प्रवेश, घुसना, अंदर जाना। |, निशान बन जाता है, उसी को 'दुज्दे हिना' कहते हें । 
` दुरुत (८-५८७) फा. स्त्री-दुख्तर' का लघु., दे. दुख्तर । AA (८७७) फा. वि--दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी। 
दुख्तर (५) फा. स्त्री.-पुत्री, लड़की, कन्या। | इता (50) फा. वि.-डुहरा, झुका हुआ, खमीदः, जैसे 
बुरुतरे खानः (७७५,५०) फा. स्त्री.-कुमारी, विना ब्याही | (पुश्तेदुता' झुकी हुई कमर। 4 
लड़की । क | दुतारः (५७५५) फा. पृं. -एक बाजा जिसमें दो तार होते है 
दुह्रे रज (3१5) फा. स्त्री-अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ | डुदम (५२) फा. वि.दोहरी धारवाडी तलवार । | 
अंगूर की मदिरा। , इुदस्तः (०५.५५) फा. वि.-दोनों तर 
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चलाना; कुस्ती का एक दाँव। 
दुदिल: (८५५७) फा. वि.-चिन्तित, फ़िक्रमंद; 
श्रमी; दृमृहाँ, मुनाफ़िक़। 
दुनीम (८५५५५) फा. वि.-आधा-आधा, दो टुकड़े। 
बुनूयवी (, ५५४५०) अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; 
दुत्तियावाळा, दुनिया का। 
«८ दुनया (७५५५७) अ. स्त्री.-मर्त्यलोक, मृत्युलोक, जगत्‌, संसार, 
आलम; संसार-निवासी, दुनिया के लोग । 


वहमी, 


दुन्‌याएदनी (, ०८५५०) अ. स्त्री.-अधम और निकृष्ट, 


संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जैसी नीच 
प्रवृत्तियोंवाळा संसार। 

बुनयाएद (१७८-५५५७) अ. फा. स्त्री.-दे. 'टुनयाएदनी'। 
डुन्याएफ़ानी ( ,\५८-५५5) फा. स्त्री.-नश्वर और विनाश 
कारी संसार। 
दुनूयादार (५२.५५5) 
घर गृहस्थीवाला; अवसरवादी, इब्नुल वव्त। 

दुन्यापरस्त (८५५५३५५५) फा. वि.-दे. 'दुन्‌यादार्‌' । 

इुनूया ब माफ़ीहा (।.%०.०१५५७) अ. स्त्री.-संसार और 
संसार्‌ के भीतर की सब वस्तुएँ । 

दुन्‌याबी ( ,१५५७) अ. वि.-दे. दुनयवी', बहुत से विद्टान्‌ 
'दुनयावी' को अशुद्ध कहते हेँ। 

दुनूयासाज (5८०.५५० ) अ. फा. वि.-मुँह पर झूठी और खशामद 
की बातें करनेवाला, जाहिरदार, चाटुकार । $ 

इुन्‌यासाजी (, ५)..०५५००) अ. फा. स्त्री.-जाहिरदारी, बनावट 
की बातें। 

दुपल्का १5) फा. प.-एक पत्थर जिससे अंगूठी बनती 
है (उ.) एक प्रकार का नगीना; एक ,प्रकार का पतंग; 
एक प्रकार का कबूतर,। 

दुपायः (९२५५५७) फा. वि.-दो टाँगोंवाला । 

डुपारः (३).२)>) फा. वि--दो ट्क, दो टुकड़े; 
टुकड़े-टुकड़े । 


फटा हुआ, 


केवल पियाज पड़ती है । 
डुपेकर (+९५९१) फा. वि.-मिथुन राशि, जीजा; 
तळवार्‌। 
दुफ़ (५७) अ. पुं.-डफ़, दाइरा, बड़ी डफ़ळी । 
डुफ़नवाज (3|)>.७) अ. फा. पुं.-डफ़ बजानेवाला। 


दुधारी 


„ डसली (, #०५१) फा. अ. वि.-वह पेड़ जो साल में दो | 
: दरबार (5५५५) फाः 


/ बार फले; वह ज़मीन जो साळ में दो बार बोयी जाय; 
दुटप्पी, गोल-गेल (बात) । न 


cs 
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((>«०७)७) फा. स्त्री--दोनों हाथों से तलवार" दुबारः (४५५१०) फा. वि.-फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से; 


फा. वि.-संसार के मोह में लिप्त; `” दुरंगी (, #5399) फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुछ; 


| | दुरफ्शाँ ((४७|,») फा. वि.-मोती लुटानेबाला, दानी, 
दुपियाज़: (४५५५१०) फा. पुं.-एक प्रकार का गोइत जिसमें | 


| दुरफ्शानी (, „५ॐ|५) फा. स्त्री.-मोती लुटाना; दातः 
शीळता, सखावत । हि 
दुरफ़्शे कावियानी (,>५)४ ५०५५५) फा.  पूं-इरान के ˆ 


दुरबार । 


अतः पर ब २ कक दर | 


दूसरी वार, दूसरी मरतबा। 
दुबाला (५१७) फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद । 
दुबुर (५2७) अ. स्त्री.-पीछा, पुश्त; उपस्थ, मलद्वार, गुदा । 
दुब्बे अक्बर (+५5५) अ: पु.-उत्तरी ध्रुव के पास तारों से 
बनी हुई रीछ की दो आकृतियों में से बड़ी आकृति; 
सप्तविमण्डल । घर 
दुब्बे अस्गर (५-०|-७) अ. पुं.-उत्तरी ध्रुव के निकट 
तारों से मिलकर वनी हुई रीछ की दो आफ्रतियों मे से 
छोटी आकृति, लघु सप्तषिमण्डल । 
दुन्न (५१७) अ. स्त्री.-दे. 'दुबुर । » 


/ दुमंजिलः (4-०५०) फाळ अ प्‌े मकान जिसमें दो 


मालाएँ हों, दो मालावाला घर। 
दुमाहः (९८०१७) फा. प्‌ं.-दो महीने की तनख्वाह। 
दुम्मल (3) अ. प्‌.-फोड़ा, व्रण । 
कभी 
Aut | 


जौहर; 


कुछ कहना और कभी कुछ, `न # १७७ 
दुर ()०) फा. पं.-मुक्‍ता, मोती; रत्न, 
का आवेज़:। । 
दुरअफ्शाँ (_॥.४०|)७) फा. वि.-दे. दुरफ़्शाँ। 

दुरकाबः (८२६,५१) फा. पुं.-बहुत ऊँचा घोड़ा, जिस पर दो 
टकाबों द्वारा चढ़ा जा सके। - 
दुरखश (#«-)०) फा. स्त्री.-विद्य॒त्‌, चपला, चंचला, 
बिजली; प्रकाश, ज्योति, रौशनी । 

दुरख्शा (४०७) फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
जुरनूर। 

दुरगा (४१9) फा. वि.-दोग़ला, वर्ण-संकर । 

दुरदानः (८|००) अ. फा. पु.-मोती का दाना, एक मोती । 

दुरफ्श (. #5०) फा. पुं.-वशः तिकोना कपड़ा जो झंडे के 
सिरे पर लगाते हुँ और जो हवा सें उड़ता रहता है। 

डुरफ्शाँ (६)८३5)०) फः. वि.-हिलूता हुआ, लहूराता हुआ | 


कान 


सखी; मधुरभापी, खुशगो। 


काव: नामी लुहार का झंडा, जिसमें उसने अपनी धौंकनी 
बांधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था । 
-मोतियों की वर्षा करनेवाला 
वदान्य, सखी; मबुरभापी, खशबयाँ। 


) 


= 


~/ दुरुस्त (८५०) फा .वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 


- - है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 


३२५ दुलदुल सवार 


च i स A इरवार। ` ुरोगगो (92) फाः वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
ढुराहः (००११) फा. पुं-वह स्थान जहां दो रास्ते भिरे हों।  असत्यभापी । 

दुरुख़ः (०)०) फा. [दोनों तरफ़ न. दमेरों 9 लि व 

दुरुखः («०-))०) पुं-दोनों तरफ़, दृतर्फा; दुहां, दुरोग़ज़न (४) फा. वि.-दे. 'ढुरोगगो'। 


gy he Fs दुरोग्रबयाँ (९ )\५५४)७) फा. अ. वि.-दे. दुरोग़गो'। 
दुर (, ९०) फा. स्त्री.-दे. दुरझश', दोनों शुद्ध ह दुरोगबयानी (_४१६१०) , फा. अः स्त्री.-झूठ बोलना । ्‌ 
दुरुह्शा (७9) फा. वि.-दे. 'दुररुशाँ', दोनों ह हें। | दुरोगवाफ़ (-3८४)१) फा. वि.-झूठ कपल, अपने गन | 
दुर्राक्लादः (४०५५३८१३) फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिमय। ` से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। | + 
दुरुख्शिदगी (, ५४७-५४०)०) फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति। | दुरोग्रेमस्लहत आमेज (3५० ०-०००/-०-०६))७) फा: अः पूं-- | 
दुरुफ़श ((/१०))) फा. पु-दे. 'दुरफ्श', दोनों शुद्ध हें। | ऐसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने... 
ुरुफ़्शाँ (८१५७४१०) फा. वि--दे. 'दुरफ़्शाँ', दोनों शुद्ध हें। | के लिए बोला जाय । | 
दुरुश्त (५४०) फा. वि.-खुरदरा, खुर्रा; कठोर, सख्त। |*ुरोजः (535) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, * जे 


दुरुइतखू (५५-५४७) फा. वि.-खुरेंमिज़ाजवाला, रूखा, | अस्थायी, आरिजी। 
कर्ज 


फ़ीका । | डुजे (८)०) अ. स्त्री--मंजूपा, पिटारी। 
दुरुइत मिज्ञाज (८$०*०--४)०) फा. अ वि.-दे. 'दुरूत खू'। | दुद (७१०) फा. स्त्री-तरल पदार्थं के नीचे जमी हुई कीट, 
दुर्इती (, #०) फा. स्त्री--खुर्रापन, कठोरता। | गाद; शराव को तूलछट,। 


| दुदंआशाम (८४७५०) फा. वि.-दे. 'दुदक' । 
उचित, मौजूँ; सावित, संपूर्ण; अखंडित, जो टूटा न हो; | दुर्दशा (_/8०)७) फा. वि.-_तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 
स्वस्थ, तन्दुरस्त। | दुर्दो (, ५33) अ. स्त्री-तलछट, नीचे बची हुई शराब। 
दुरुस्ती (, ५२८५७) फा. स्त्री.-शुद्धि, रांशोधन, इस्लाह; | दुर्दीकश (४५ ५०)०) अ. फा. वि.-दे. 'दु्देकश' । 
,गोशमालो। | दुर्दे तहे जाम (#५३०८०)०७) फा. स्त्री.-पियाले में नीचे बची 
दुरूद (७))७) फा. स्त्री-लकड़ी काटने, छीलने और बनाने | हुई तलछट । 
“का काम; खेती की कटाई। . | दुरः (४०) अ. पुं--बड़ा मोती । 
दुरूद (०१)७) अ. उभ--दुआ और सलाम विशेषतः रसूल प९। | दुरंतुत्तान (४०) अः पुं.-बादशाहों के ताज में जड़े 
दुरूदगर (५5०95) फा. पुं-बढ़ई, काप्ठकार, तक्षक। | जाने के योग्य मोती। 
दुरूदोसलाम (९८५०११०) अः पुं--मुसलमानों की ओर से | दुर्रज (|>) अः पुं--तीतर पक्षी । र 
उनके पंग़ंबर पर दुरूद और सलाम। | दुर्रेनजफ़ (प25५5) अ; पुं.-एक पत्थर जिसमे बाल से 
दुरूयः (2५५५१) फा. वि--दुतर्फ़ा, दोनों तरफ़। दिखायी पड़ते हें, जिनको एक सम्प्रदाय हजरत अळी के बाल 
दुरूर (१५०) अः पुं.-पसीता या दूध निकलनए़ । | बताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 
दुरे खुश आब (पर्ण #95)0), फा. पुं.-अच्छी चमक-दमक | वुरमकनून (८५२४२५5) अ. पुं--वह्‌ 88 जिसे छिपाकर : 
का मोती । दा रखा जाय, बहुत ही बहुमूल्य मोती। 


दुरेनायाब (-०४)०) फा: पुं--ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल | डुरयतीम (/#730%) अ, पुं--वह बड़ा और आबदार मोती F 
न सके; सुपुत्रा ” | जो सीप में अकेला पंदा हुआ हो। 
{ 


दुरेनासुप्तः (2.555) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती | दुरंशहवार (१५४) ह पुं.बादशाहों के लायक़ मोती, 
जिसमे छेद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। | बड़ा और मूल्यवातू मोती । 
दुरेयकता (७:८2०) फा. पुं-वह मोती जो सीप में एक ही होता बुलु (८/७) भः पं-एक मादा खच्च जो इस्कंदरीया के 
| शासक ने हजरत मुहम्मद साहब को भट किया था और 
दुरेयकदातः (5७८-६9) फा. पृं.-दे. दुरेयकता । | आपने उसे हज़रत अळी को दे दिया था; घोड़े के आकार 
दुरेशहवार (५५८5) वादशाहों के योग्य मोती, बहुत | 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 
दुरोग (८१>) फा- पुं--मिथ्या, असत्य, 
लांछन, वुहमत, दे: 'दरोग्र', दोनों शुद्ध हूं 


का एक ताज़िया; वह घोड़ा जिस पर सामान मातम 
लादकर' अजाखाने में ले जाते हें। 

, असत्य, झूठ; अपराध, | ब सवार ()३«५|७/०) अः फा. पुं.-हज़रत अळी : 
| उपाधि। $ f 


; 
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दुलमः ३२६ ददी 


ढुलमः (८८5) फा. पूं.-एक प्रकार का सारन जो बेंगन और | दुसालः (4२८.१०) फा. वि--दो वपे का; दो वप को आयु 


गाजर में कीमा और पनीर डालकर पकाते हें। का; दो बरस का पुराना। 
डुबल (, ०) अ. स्त्री.-दौलत' का बहुः, बहुत से राष्ट्र। '  दुसुखनः (५५.५०) फा. पृं.-अमीर खुस्रो की पहेलियों 
दुबार (५१७) अ. पुं.-सर चकराना, सर का चक्कर। | की एक क़िस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
डुबाल (,||१५) फा. स्त्री--चमड़े का तसमा, पेटी; वह | होता है। 

तसमा जिससे नक़्क़ारा बजाते हे। दुसुमत (८१०८-५) अ. स्त्री.-चिकनाई, चाहे घी की हो, 


दुवालबंद (०.५) |०) फा. पुं.-पेटी बाँधनेवाला, सिपाही । चाहे तेल की और चाहे. चर्बी आदि को |, 
डुवालबाज (3१०) फा. वि.-छली, वंचक, ठग, दुहफ़ों (, 5) फा. अ. वि.-दो हफ़ोंवाला, दो अक्षरों- 


दग़ाबाज | वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त । 
ढुवुम (/७०) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा । ४ दुहुल (, 2५) फा. पृं.-ढोल, धौंसा, नव्क्रारा। 
दुबुमीं (, ५४८१५) फा. वि.-दूसरा, द्वितीय „| इुहुलजन (८५ 29) फा. वि.-नक़्क़ारा वजानेवाला। 
बुशंबः (९५५५७) फा. पुं.-सोमवार, पीर । । दुहुल दरीदः (४७५५०25) फा. वि.ट्निदित, रहित, बदनाम, 


दुशाखः (८.६१७) फा. पूं--दो शाखोंवाली लकड़ी; दो ' रुसवा; चुप, मौन। 
शाखोंवाला पेड़; दो शम्‌एँ जलाने का शमूअदान; भंग ' डुहर (५,७) अ. पृं.-दह्ल' का बहु., ज़माने । 


छानने की लकड़ी। Be बुह्ल (७२०) अ. पुं--तेल, तेछ, रोग़न; घी, घृत; बसा, 
दुशालः (८५५७) फा. पुं.-जिसमें दो शाळ एक साथ जुड़े | मेदा, चर्बी। 

हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। दुह्लियत (७०५२५) चिकवाई चाहे तेल की हो, चाहे घी 
दुहत (७५५७) फा. वि.-निकृष्ट, दुष्ट, ख़राब। और चाहे चबी आदि की। 
दुश्ताम (५५७) फा. स्त्री.-अपशब्द, गाली । दुह्यत (८:५०) अ. स्त्री--कालिमा, सियाही, कालौंच। 


दुइनामतराज्ञी (, ,/,5#\५५७) फा. स्त्री--गाळियाँ देना, 
गाली बकना। | 
दुशनामतराशी (, ++|)7/\५.५9) फा. स्त्री.-गालियां गढ़ना, दूँ. (,)५) फा. वि.-अधम, नीच, पामर, सिफलां, 


~ 


द्‌ 
a 


नयी-नयी गालियां गढ़ता । फैमीना, गुंडा। 

दुश्नामदेही (, (५०५५५०) फा. स्त्री-गालियाँ देना। ' दूँनवाज्ञ (3५५१5) फा. वि.-कमीनों को मुँह लगानेवाला, 
दुश्मन (0००) फा. पुं.-शत्रु, रिपु, वैरी, अदू; प्रतिदवद्री, ' नीच आदमियों की पीठ ठोंकनेवाला । 

रक़ीब | ल्‍ दूंपरस्त (-.)२( ))०) फा. वि.-गुंडों की रक्षा करनेवाला; 
डुश्मनकाम (/४.)»४७०) फा, वि.-वह व्यक्ति जो अपने | कमीनों को बढ़ावा देनेवाला। 


शत्रुओं की इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फंसा हो। | दंपर्वर (5१५१८१9) फा. वि.-दे. दूपरस्त'। 
५ हि 3 व ES 
दुश्मनी («४») फा. स्त्री.-शत्रुतः, बेर, अदावत; दूँहिम्मत («५ ७) फा. वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
प्रतिदवंडिता, रक्राबत। « $ हतसाहस। ५५ 
डुश्मने जाँ (( ०...) फा. पृं.-जानी दुश्मन, जान का दूंहिम्मती (, ५.५ ४७) फा. स्त्री.-पस्त् हिम्मती । 
घातक । हि (59) फा. प्‌.-चरखें का-तकला। 
दुशूवार (५५४5) फा. विः-कठिन, दुरूह, मुश्किल । हूकदान (../|०४)७) फा. पु.-चर्खा, सूत कातने का यंत्र। 
इ (3४५४5) फा. विः-जहाँ से गुजरना इदः (७१४) अ, प्‌.-कीट, कीड़ा । 
कठिन हो। [न 
र र इड्‌ (७७) अ. पुं--कीट, कीड़ा। 
क [i फा. स्त्री-कठिनता, मुरिकिल; | दूद (39) फा. पुं-धुआँ, धूम, दुखानी। 3 
न्त र द |] ड > S // CU CD तै £4 
३23 । , क पत्ति, मुसीबत । इूदआहंग (£५७५७) फा. पुं--दे. “दृदकश'। 
दुसर (१५१ जशा सरवाला। | इदकश (, 53) फा. पुं.-धुआँ निकलने का सूराख, धुआँ 


दुसरा (|) फा. पुं--दोनों जहान, उभयलोक । । निकालने की चिमनी। 
दुसरी i) फा. स्त्री.-निफ़ाक़, मुनाफ़क़त, दिल में कुछ । दृदसान (..)-०७५७) फा. प्‌ -वंश, कुल, खानदान । 
र्‌ मेह पर कुछ । 
होना दुदी (५0.७) फा. वि.-भाप या स्टीम से चलनेवाला। 
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बहुत कमज़ोर हो जाती है और मरने के क़रीब चलती है। 
दूबुलहरीर ( 


+. 
) 


| ददी 
| दो ( 
| =“) अ. पृ.-रेशम .का कीडा। 


का धुआँ। 

दूदे जिगर (£5५१5) फा. प.-जिगर की आग का धँ, आह। 

दुन (१०) फा. बि.-दे. 'दू'। 

दूनां (५७१०) फा. पुं.-दून' का बहु 

[ग, कमीने, गुंडे। 

इुबडू (१०४०) फा. अव्य.-आमने-सामने, मुहांमुह 
८/ दर (95) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अछग, 

जुदा; हुट'! अलग, असम्भव, नामुमकिन । 


| ८ दूरअंदेश (५७५,१७) फा. वि.-दूरदर्शी, आगमसोची 
परिणामदर्शी । 

। दुरअंदेशी (_ -५७५|५०) फा. स्त्री.-दरदर्शिता, परिणाम- 
दशिता । 


दशा में आने के वाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हैं तो 
यह फ़िक्रा कहते हे । 
दुरतर (5,१५) फा. वि.-बहुत दूर, काफ़ी दूर। 
bn 
| दुर, दूरतम । 
दूरदस्त (५५८७१०) फा. वि.-काळे कोसों, बहुत दूर । 
दूरबाश (#१) ५१७) फा. अव्य.-अलग रहो, दूर हटो; एक 
` दुशासनः नेज़: जो बादशाह की सवारी क्ले आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे; वह दुशाखः 
नेजः जिससे दुश्मन के हरबे को काट देते थे; आह, विश्वास । 
दूरबीं (, +५११०) फा. वि.-दूरदर्शी, दूर तक सोचनेवाला। 


देखी जाती हैँ, दूरदर्शक यंत्र। | 
दुरबीनी (, +४११०) फा. स्त्री--द्रर तक देखना, दूर तक 
सोचना। 
दुरोदराज (3१,१०) फा. पुं.-बहुत दुर, काळे कोसों । 
दूलाब (५०४१9) फा. पूं.-दे. 'दौलाव' और 'दोलाव' तीनों 
उच्चारण शुद हैँ। 


sr 


Ae 


५ देग (८.०) फा? स्तरी-छोटे मुँह और बड़े पेट का एक 
ताँबे का बर्तन जिसमें चावल आदि पकाये जाते हू । 
५८ देगचः (८29) फा. पु -देग से छोटा, वगा ही वर्तन, 


छोटी देग। 
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३२७ 
) अ. वि.-ताड़ी का एक प्रकार जिसमें बह 


दुरे आह (५७०) फा. पुं.-आह का थुआँ आह को आग | देज्ञ ( 


दूरअजहाल (,/६>३।,७) फाः अ. अव्य.-अव से दूर, अच्छी | 


दूरतरक (. 5५,१७) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक | 


</ दूरबीन (+५११०) फा. स्त्री-एक यंत्र जिससे दूर की चीज़ें | 


देगदान (५९५5) फा. पूं.-चल्हा, आतशदान । 
देगशो (+५ ९,७) फा. पुं.-देग माँजनेवाला, वावरची | 
का मुलाज़िम। 


२) फा. पृं.-रंग, वर्ण, जैसे--'शबदेज' कारे रंग का। | द 

देवा (\५५७) फा. स्त्री.-दवे. 'दीवा', शुद्ध देवा ही। है, $ 
| परंतु उर्दूवाले 'दीबा' बोलते हें । 

` देर (+५७) फा. स्त्री.-विळंव, ढीळ, ताख्रीर। है 


अधम लोग, पामर | देरआइना (७४४,,७) फा. वि.-दे. देराश्ता'। 


| देरगाह, (४६);७) फा. स्त्री--देर तक, बहुत दिनों तक। 
| देरपा (६)-७) फा. वि.-टिकाऊ, मज़बत। 
7 देरबाज (5८५७) फा. पृ.'देरयाज' 'देरवाज' ग़लूत 
| देरमाँ (१८८५७) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मजबूत, (स्त्रीः) 
| दृढ़ता, मजबूती, स्थायित्व। 
देरयाज (3\८)५७) फा. पुं.-प्राचीन काल, पुराना जमाना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन । 
| देराशना (५४ ).०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत देर में 
दोस्त बने, जो जल्दी घुळता-मिळना त जानता हो; जो हर 
काम देर में करने का आदी हो। 
| देरीं (, +2५५०) फा. वि.-पुरातन, पुराना, देरीनः। 
| देरीनः (५५५.५) फा. वि.-पुराना, प्राचीन, देरीं । 
देरीनःसाल (,)\५. ५५५७) फा. वि.-वहुत बूढ़ा, वयो- 
| वृद्ध। 


~ देव (५:७) फा. पुं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी ' वर्ग; 


बहुत लंबा चौड़ा आदमी; ख़बीस, पलीत, पिशाच; भूतप्रेत, 
बदरूह; परियों के पति। 
| देबचः (८5५) फा. पृं.-दीमक; जोंक। 
देवजदः (५०५५७) फा. वि.-जिस पर भूतों का खलल हो , 
प्रतबाधाग्रस्त । 
| देवज़ाद (५/3५5) फा. प्‌ं.-ग्रांडील और तेज़ घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी । 
| देवदार (५/७५२०) फा. पुं.-चीड़ का पेड़ 
देवदिली (, +७५७) फा. स्त्री.-बहाढुरी, शुजाअत । 
देवबाद (५६५५०) फा. पू्‌.-चक्रवात, बगला, 
वात्यायन, वातचत्र 
देवमर्दुम (#५५४०) फा. पुं--बनमानुस; खबीस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 
देवमार ()००४०) फा. पुं.-अजगर, अज्दहा । 
देवलाख (८४:०) फा.पूं.-राक्षसों के रहने का स्थान । 


बवंडर, 


~ 


देवसीरत (<>)५०५२०) फा. अ. वि.जिसका 
। जैसा हो, असुरप्रकृति। > | 


दौरान खं 


देवसुरत ३२८ त 


देवसुरत (७-१५-०५२5) फा. अ. वि.-जिसकी झवल राक्षसों 
जैसी भयानक हो । | 
देह (४७) फा.प्‌.-ग्राम, गाँव। | 
देहक़ान (८)७८०१) फा. प्‌'गांववाला, किसान, देहाती। | 
देहक्रानिंयत ( ) फा. स्त्री.-गॅवारपन, उजडइपन। ।/ 
देहक़ानी (७४०) फा. पूं.-गाँव का निवासी; गंवार 
उजइ। | 
देहिश (१%) फा. स्त्री.-दानशीळता, सखावत। | 
हु 
दे 
दे (<७) फा. प्‌ं.-एक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ ^| 
होता है, पतझड़ का महीना। | 
दंजूर (५5/5) फा. स्त्री.-अंधेरी रात, अमावस्या । 
बन (..»/०) अ. प्‌.-ऋण, कर्ज । 
देने मेह्व (+४५५०) अ. प्‌ -स्त्री के“मे ह्व का ऋण । 
देयान (,.)५) अ. प्‌.-पाप-फल देनेवाला; अच्छी-बुरी | 
कृतियों का हिसाब करनेवाला; ईश्वर । 
देयूस (५:५) अ.प्‌.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई | 
खाये, उसे दूसरों के पास जाने दे। 
दयसी (, ५१).७) अ. स्त्री.-अपनी स्त्री की कमाई खाना 
अपनी स्त्री से पेशा कराना । 
देर (५:७) फा. पु.-इवादतलाने 
गिरजा; बुतखाना, मूर्तिगृह। 
दरेखराबात (५०) ५५७) फा. पुं-मधुशाला, मदिरालय, | 
शराबखाना | | 
देरे मुकाफ़ात (००४० ५७) फा. अ. पु.-संसार, दुनिया । 
दरे मुगां ((॥८« ,.७) फा. प्‌ -मधुशाला, शरावैखाना । 
देहीम (५९५७) फा. पृं.-राजमृकुट; ताज। 
दो £ 
दो (७) फा. वि.-एक और एक 
दोसतः (०५,५) फा. वि.-सिला हआ। 
दोहतः लब (९...) ८५९५३) फा. वि.-जिसके होंठ सिळे हों 
अर्थात्‌ बिलकुल चूप, अवाक्‌, मौन। * 
दोस्त (८८,५०) फा. स्त्री.-सिळाई, सीवन। 
दोग (०) फा. पुं.-छाछ, मठ्ठा; रायता । 
दोग्रलः (4५>) फा. पुं--जारज,' वर्णसंकर, क्षेत्रज, बद 
नस्ल । 
दोज (39) फा: प्रत्य--सीनेवाला, 


44 


का गुंबद; ईसाइयों का | 


v 


रु 


जैसे--ख़म:दोज' 


~शावटियाँ सीनेवाला। 


न (८) मा. पृं.-तरक, जहुन्नम। 


दोज़खी (5१5) फा. वि.-जो नरक में जळ रहा हो. 
नारकी; जो नरक में पड़ने के काम करता हो। 

दोजिदः (४०५३१०) फा. चि.-सीनेवाला। 

दोपियाज़ः (४५४३५७) फा. पुं.-दे. 'दुपियाज्ञः'। 

दोल (,|१०) फा. पूं--कुएँ से पानी निकालते का बर्तन, डोळ । 
दोलाब (५१०) फा. पुं.-दे. 'दौळाव' दोनों उच्चारण 
दे. 'दूलाब'। « 

दुहूने का बर्तेन; दूध देनेवाला पशु। 
वा, स्कंध, मोढ़ा; गत रात्रि, 


दोशाब (८४०) फा. पुं.-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुजर जायें और उसूमे नशा/#ँदा हो जाथ; अंगूर या 
छुहारे का शीरा। 

दोशीजः (४३५४५७) फा. स्त्री.--जवान और अल्हड़ू लईकी, 
कुमारी, अंकुरितयौवना । 

दोशीज्ञगी (, +5५१७) फा. स्त्री.-अल्हड़पन, कुमारपन | 

दोशीदः (४५५४५) फा. वि.~दुहा हुआ दूध। 

दोशीनः (९५४४५७) फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 


४ दोस्त (०-१०) फा. पुं.-मित्र, सखा, यार; प्रेमपात्र, माशृक़ । 


दोस्तकाम (६३५.१०) फा. वि.-दुश्मनकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानसार सब सुख प्राप्त हों । 

दोस्तदार (५/०८५७) फा. वि.-सच्चा दोस्त, शुभचितक, 
खरख्वाह, मखलिस । 

दोस्त नाशनास (,\५८ॐ ८.५७) फा. वि.-दोस्त की 
कद्र न पहचानल्नेदाला। 

दोस्तानः (०५५.५१५) फा. पुं.-मेत्री, मित्रता, दोस्ती । 


' दोस्ती (, „५५७ ) फा. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ताना । 


दो 

दो (१७) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता 
विशेषत: तग' के साथ, तगोदौ' वीलते हे। 

दौरः (४))०) अ. पुं.-चक्र, चक्कर, गदिश; बारी, नौबत; 
अफसरों का गइत। 

दौर ())७) अ: पुं. चक्कर, गदिश; गिर्दागिर्द, चारों ओर; 
वारी, नौबत; परिवर्तन, उलट-फेर; मुग, अहृद; शराव 
या चा भादि का एक चक्कर जो सारे बेठनेबालों क { लए 
हो; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
बार सबके पढ़ लेने पर ख़त्म हो। 3 

दौरान (७) अ. पुं.-चक्कर, दौर; बीच, अस्ना। 


दोराने खूं (( < ,. |, ) अ. फा. पुं--खून का शरीर में दौरा, 
रकतसंचार। 
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दौराने सर ४२ ३२९ नक्‍क़ारखानः 
र = ——————— मम RT मल 
दोराने सर ( 22 ७५१७) अ. फा. पुं-सर के चक्कर । नआइम (०१+) अ. स्त्री.-बीसवां नक्षत्र, पूर्वापाढ़ । 
का दौरी (, ५५5) अ. वि.-जो वारी से पड़ता हो। | नईक़ (5५००) अः स्त्री.-कौए की आवाज, काँव-काँव । 
दौरे अब्बल (| )७) अ. पुं-आरंभिक काल, शुरू का | नईस (४२५) अ. पुं.-स्वर्ग, बिहिश्त; पुण्य, नेकी; ने'मत, 
जमाना । दिव्योपहार । > 


दौरे आखिर (+: ५५ ) अ.पुं.-अंतिम काल, आखिरी जमाना । 
दौलत (५.१७) अ. स्मी.-न, सम्पत्ति, रुपया-पैसा ; 
राज्य, सत्ता+हुकूमत; भाग्य, नसीबा | 
दौलतकदः (३५६८.१५) अ. फा. पुं-दे. दौछतखानः'। 
दौलतखानः (३८.५७) अ. फा. पुं-बड़े आदमियों के 
घर के लिए बोलते हे। 
दौलतमंद (५७५८८५५७) अः 
सम्पन्न, मॉलदार। ~ 
दोळतसरा ( (७०५०) अ. फा. स्त्री.-दे. दौलतखाना। 
दोलते जुदादाद (७|७|५८ ८८.५५) अ. फा. ईश्वर का 
दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन । 
दोलते झवाबीद: (४0५2|)< ५०.५०) अ 
हुआ इक़्याल, वदनसीबी, दुर्भाग्य । 
दोलते दारंन (,;)|७ ०.५७) अ स्त्री--दुनिया और दीन, 
दोनों दौलतें । 


फा. वि. “पनवान, समृद्ध, धन- 


स्त्री.-ई 


फा. स्त्री.-सोता 


इकबाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । 2 
दौलते हुस्न ( ...>. ८,१५) अ.स्त्री.-हप की दौलत (संपत्ति )। 
दोलाब (८-५) अ. पुं-रहट, वह चरखी जिससे कुएँ से 
पानी खीचते हैँ, दे. 'दोलाब' और 'दूलाब'। 
न 
४“ नंग (८९५) फा. पुं.-लज्जा, शर्म; दोष, आर। 
नंग अज्दाद (०|७%| ८९५५) फा. अ. पृं.-जो ध्यित अपने 
दुराचरण के कारण अपने बापु-दादा के नाम को बट्टा लगाता 
हो, कुलघालक । 
नंगे अस्लाफ़ (७४.५४) फा. अ. पूं--दे. नंगे अज्दाद'। 
नंगे इंसानियत (८५।..५| £) फा.अ. पृं--ऐसा कार्य जो 
मानवता के दृष्टिकोण से छज्जाजनक हो । 
नंगे खलाइक्‌ ((3४१5 ८९) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुर्व्यवहार से सर्वसाधारण के लिए लज्जा का कारण हो। 
“नंगे अर्निदान (७०४ ५-६4) फा. पं -अपने कुल के लिए 


निंदा का कारण, कुलांगार, कुलकळङ्क । 


००० 


~ 


दौलते बेदार ()|७५५०५/५७) अ. फा. स्त्री.-जागता हुआ | 


नऊजु बिल्लाह (०१.५ ४५१) अ, अव्य,-हम ईश्वर से पनाह 
मांगते हें। 

नक़वी ( ५५) अ. प्‌ं--दसवें इमाम हजरत अली नक़ी की 
संतान का व्यक्ति। 

नक़ाइस (०४52) अ. पु.-नक्रस' का बहु., खराबियाँ, 
बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

| नक़ावत (८०५७६५) अ. स्त्री.-चित्रता 
निर्मळता, पाकीज़गी। 

नक््हत (८७५५) अ. स्त्री.-वह निबेलता जो रोग 
मुक्ति के वाद बाक़ी रहती है; निर्वेळता, अशक्ति, नातुवानी | 

नकिरः (३,५) अ. प्‌ -वह संज्ञा जो एक जाति की सब 
चीज़ों पर वोली जाय, जातिवाचक संज्ञा (व्या.); 
अपरिचय, अनजानपन । * 

नक्की (, ५) अ. वि.-पवित्न, निर्मल, खालिस, (पुं.) बारह 
इमामों में से दसवें इमाम का नाम। 

नक़ीज़ (८१३५६) अ. स्त्री.-वैर, शत्रुता, दुश्मनी, ( 

| वैरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, बरअक्स। 
नक़ीब (५-५४५) अ. पुं--वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज़ लगाता चलता है, 
चोबदार; वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेंट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 

नकीरेन (४६५) अ. पृं.-बे दो फिरिइते जो मरनेवाले 
से कब्र मे सवाल-जवाब करते हें, मुच्कर नकीर । 

नक्रीह (०५५) अ. वि.-निर्मल, वेमे, शुद्ध, खालिस । 

नक्रूअ (८५) अ. पुं.-वह पानी जिसमें दवाएँ या भेवा- 
जात भिगोये जायें। 

नवक़ाद (७८५) अ. पुं.-खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी; 
साहित्यिक गुण-दोप बतानेवाला, समालोचक । 

| नक्षक्कादानः (००७७५) अ. फा. अव्य--नक़क़ाद की तरह से, 
गुण-दोष परखने के दृष्टिकोण से । 

नव्क्रादो (. ५०७७) अ. स्त्री.-नवक़ाद का काम, समा- 
लोचना । 

नक्क्रारः (३५७) अ. पृ.-धौंसा, दुंदुभी, भेरी, नगाड़ा । 


पनाह 


/ पुनीता, शुद्धता, 


वि.) 


नंगोनाम (५१५-९55 ) फा. पुं.-लज्जा, गैरत, मर्यादा, वक़ार; 
सतीत्व, इस्मत। oT 

नंगोनामूस (६०५-८५१-९45) फा. भ. पदेः 'तंगोनाम । 

नमम (#१5) अः अव्यः-हाँ, जी हाँ, (पुं.) पशू, चौपाया । 
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नज़्कार:्जन (.))०७) अ. फा. पुं--नवक्ारः बजानेवाला। | 
नक्क्रारःनवाज्ज (3५४५६३) अ. फा. पृं दे. 'नक्रारःजन'। , | 
नक्कारख्ानः («००-)७०) अ. फा. पुं.-वह स्थान जहाँ | 
नव॒क़ारे बजते हें , गह 


रा 
ww 


ZS 


नकक्रारची ३ 


नक्शे खयाली 


३० 


नक्क़ारची (. ५5५८) अ. फा. प्‌ं.-तौबत और नक़क़ारा | नक्ले मकान (८-६० (5५) अः पुं-एक स्थान से दूसरे 


बजानेवाला ; एक क़ौम जो शहनाई और नौबत वजाती है। 
नक्क्राल (५५) अ. प्‌.-नक्ळं करनेवाला, भांडू; रूप 
भरनेवाळा, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 


स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानांतरण । 
नक्ले वतन (,.)० (7०) अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे 
देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 


नवक़ाली ( ५१७५) अ. स्त्री-नक्छ का काम--भाँड़ों का नक्रः (८७५) अ. प्‌ं.-आकृति, शवल; चेहरे की साख्त, 


काम; वहुरूपिये का काम; तक़्लीद, अनुकरण। 

नक्रा (५२८५) अ. पृं.-चित्र खींचनेवाला, चित्र में रंग 
भरमेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसब्विर। 

नक्‍क़ाशी (, +१७५) अ. स्त्री-चित्र खींचना, तस्वीर बनाना । 

नक़्क्राशे अजल (| (०७८) अ. पुं--जगल्स्नप्टा, सूष्टि की 
रचना करनेवाला, सांसार बनानेवाला । 

नकज़ (५५) अ. पुं.-तोडना, भंग करना । 


नके अम्न (..)/१| ८५ ) अ. पं.-शांतिभंग करना, अम्त में | 


खलल डालना, झगड़ा और बलवा करना, शान्तिभंग। 

नकद (७४) अ. पृ.-सोने-चांदी कां सिवा, रुपया-पेसा; 
उधार का उलटा, कॅश; पूँजी, सरमाया। 

नकदी (, ५७४०) अ. स्त्री.-नवद "रुपया, धन-दौलत | 

ऩदीनः (९५.७५५) अ. फा. प्‌ं.-नव्द रुपया, नव़दी । 

नवे जाँ (> ७७) अः फा. पु.-प्राणरूपी धन, प्राणधन। 

नक्दे दिल (,|७ ५) अ. फा. पुं.-हृदयरूपी धन। 

नक्रदोजिस (, ५०५5-१५५) अ. पूं.-नक़द रुपया और सामान- | 
अस्व्राव आदि । 

तक्रदोनिस्यः (५५५५५१०५५) अः पुं.-नक्द और उधार, नकद 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलब्ध हूँ, और 
निस्यः अर्थात्‌ उधार का मतलव है वे सुख जो परलोक मे 
मिलेंगे 4 

नक्‍ब (~) अ. स्त्री.-संध, सिदिल। 

नक्‍्बज़न (()५५~% ) अ. फा. पूं.-सेंव ळगानेवाला, कुंभिल, 
खानिल, संघितस्कर। t 

नकबजनी (, 53 ) अ. फा. स्त्री.-सेध करना, सेध लगाकर | 
चोरी करना, संघिभेद, अभिहार । 

नक्बत (७५%) अ. स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, इफ़्छास, 


कंगाली । हा | 
< नकल (|) अ. पृं-स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 


स्थान को जाना, (स्त्री.) प्रतिलिपि, कापी; अभुकरण, 


तक़्छीद; आदश, नमूना; चुटकुला, लतीफ़ा; भाँड़ों का : 


स्वाँग; कथा, कहानी । 
नकल नवीस (०५५ }४) अ. फा. पुं.-वह कर्मचारी जो 
_„ सरकारी काग़ज़ों की नक़ळें देता है। 
55) अ. वि.-कत्रिम, वनावटी, मसूनूई; 
काल्पनिक, फर्जा; मिथ्या, झूठ, कूट, जाळी । 


मुखाकृति; ढंग, शली, तज; सज-धज, वजा कृता; चेष्टा, 
हुल्या; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत; 
साँचा, क़ालिब, “हाथ दिल पर, आह लव पर आँख से आँसू 
रवाँ; अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक़े नाशाद का।'-दाग। 
रेखाचित्र, खाक़ा; नमूना, आदश; छवि, छटा । 


", नक़शःजात (७७५६५) अ. फा. पुं.-तकशा का बहु 


नक्शे । a 
नक्रश:चवीस («८५०५-४४ ) अ. फा. पुं. -नक़शा बनानेवाला; 
एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र है 
नवश (४५ ) अ. पुं.-चित्र, तस्वीर; अंकित 
कवच, ता'वीज; बेल-वूटे; उभरा हुआ चिह्व। 


नक्शाए हृद्दोबस्त ` (८५५५७०. 45) अ. फा. पुं.-विसी 


और खेतों की नाप-तोल का नक़शा। 
नकश कल हजर ()३०५/6 । ५०५५) अ. पुं.-पत्थर 
चिह्न, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाळी चीज 

नक्शगर (+5५१) अ. फा. पुं.-चित्रकार, नव॒क़ाश | 


नक््तराज (3५% ) अ. फा. पुं.-दे. नक्शगर'। 


गांव का चहद 
का 


। नर्वेशपरदाज़ (3७२,५२५) अ. फा. पुं.-दे. नक़शगर'। 
| नक्शबंद (०,५.५५) 


अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुसब्विर; 
अंकित, लिखितू; .एक बुजुर्ग की उपाधि। 

नक्शबंदी (, ५५४२ ) अ.फा.स्त्री.-चित्रकारी, मुस ब्विरी ; 
ख्वाजः नक़शवंद का अनुयायी । 


। नकश बदीवार (५५.७४२५ ) अ. फा.पृं.-दीवार पर बनाया 


हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तव्ध, मौन और 
निश्चल। 

नकश बर आब (८०,२, ५25) अ. फा. पुंश-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भंगुर, अथवा असंभव 
अशक्य । 

नकश बरदीवार .(+|५२०२.५०५) अ. फा. पुं.-दे. “नक़्श 
बदीवार' भित्तिलिखित चित्र। 

नक्शी ( +2) अ. फा. वि.-जिस पर नकश हो । = 


' नक्शे अव्वल (, |१| , #5) अ. पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 


सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अर्वश्य रहती हैं । 


। नक्शे कदम (५७४, ४५) अ. प्‌ -पाँव का निशान, पद-चिह्न । 


नक्शे खयाली (, ५१५5. #2) अ. पृं.-काल्पनिक चित्र, 
फर्जी तस्वीर; हवाई क़िले, फ़र्जी मंसूवे। 
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नक्शे जसाली Mr... र ट बल 
| पजक ज > i Koh 
| नकश जसाली ( -- P हे 
क USS ) अ. प.-वह यत्र जिसके नसले ताबत (:५१\5 अ:पं ईरान में शवको ले जाते E 
| छा भरन म कोई भय नहीं होता। ( } Us | र्‌ Fi, 


ने जलाली ( 0७. ४५ "आप कर | ER उसे सजाते थे, यह सजावट नख्ले ताबूत कहलाती थी । 
टा का पट “) अ. पुं.-वह यंत्र जिसे बताने | | नहले तूर (५७ ।४५) अ. पुं.-वह पेड़ जिस पर हजरत 
| मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पड़ा था । 
| नश तस्खीर ()५५...5 , ४55 ) अ. पुं.-वशीकरण यंत्र, | नखुले म्यम (२ 0ॐ५)'अ.पुं-खजूर का वह सूखा पेड़ 
वह तावीज जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश | जिसके नीचे हजरत मर्यम प्रसव-कष्ट से दुःखित होकर बेठ 
| में करने के ,लिए लिखा जाय। गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया था । 
| नङ पा (६२,५९३५) अ. फा. पुं.-दे. 'नक्शे कदम'। नले मातम (/50« , |ॐ५) अ. फा. पूं.-दे. ने ताबूत! । 
| चदश बातिल ( [७५ , ५ ) अ. प्‌.-वह गळत या अः नहवत. (८५५४५) अ. स्त्री.-दे. शद्ध शब्द 'निख्वत' । 
-| चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। नहशब (~+ ) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक नगर जहाँ से 
i शि मुराद (७|)», ५०५५) अ. फा. पुं--वह यंत्र जो मनो- | हकीम इब्नेअता (मुक़न्ना) ने एक चांद निकाळा था जो 
5 रथ की पूर्ति के रब होता हू | १२ मील रोशनी फेकता था। 
नक़श सानी (५७ 5८) अ. पूं.-वह चित्र जो चित्रकार | नसूस (, +५०; ) अ. पूं.-चुभाना, कोंचना । 
का दुसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा * नग ($) फा. प्‌ .-नगीन:' का लघु., दे. 'नगीन:'। 
बहुत संदर और कलापूर्ण होता है। नगरम (+) अ. पुं.-/नरमः का बहु, नःमे, गाने । { 
| नकश सुवेदा (।५५१. ५५) अः पुं.-एक काळा तिल जो | नगों (७४) फा. पुं.-दे. 'नगीनः'; अगूंठी का वह नग 
। हृदय पर होता पु जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 
| नक्शे हुब (~> (४०) अ. पू.-दे. नक्शे तस्खीर'। + नगीनः (५०५७८) फा. पुं.-नग, रत्न, अँगूठी पर जड़ा जाने: 
| नक्शोनिगार (७८5) ,१4५) अ. फा. प.-वेळ-वटे, फल-पत्ती । | वाला पत्थर। 
| ~/नक््स (7०5४) अ. पुं.-त्रुटि, भूल; न्यूनता, कमी; दोप नगीनःगर (६६५५.६५) फा. प॑ -दे. 'नगीनःसाज़'। 


कः 


ऐव; अशुद्धि, गलती; नृक्स भी प्रचलित। | नगीनःसाज (३।..५५४५) फा. पृं.-अंगूठी पर नगीन्ञा 

नकहत (८-६५५) अः स्त्री.-सुगंध, खुशब्‌ झवू, महक, निकूहत भी | जड़नेवाला । र 
प्रचलित है--“है तेरे पैरहने पाक की हसरत उसको, बीना | नज (०५) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; अद्भुत, 

क्यों नकहते गुल जामे से बाहर होती ।”- अमीर । | विचित्र, अजीव; प्रहेलिका, पहेली । 
नख (ह+) फा. स्त्री.-रेशम की डोर; कच्चा रेशम; | नज़क (८४-५) फा. वि--श्ेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुंदरः 

पतंग लड़ाने की डोर। खुशनुमा, (पृं.) आम, आम्र, एक प्रसिद्ध फल । 


| नख्राअ (2४५) अ. पु.-ह्राम मरज, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। | नउज्ञगो (५552५) फा. वि.-अच्छी कविता करनेवाला। 
नख्रील (, }५) अ. पृं.-खजूर का एक पेड़; सजूर के बहुत | नममः (<~) अ. प्‌.-सुरीली आवाज; गीत, गान। 
से पेड़ । 2) | नःमःजन ( .3०००८ ) अ.फा. वि.-अच्छी आवाज़ से गानेवाळा। 
नखुद (७१०६०) फा. पुं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न।._| न्ममःतराज़ (5५४४८५) अ. फाः वि.-दे. 'नम्मःज़न'। 
^ ८ नल्ल्रास (७४9) अ. पु.-वह बाजार जिसमें दासों की | नम्मःरेज़ (५९३९) अ. फा. वि.-दे. 'नरमःजन'। 
खरीद-फ़रोस्त होती थी; घोड़ों और मवेशियों का बाजार। / नामःसंज (८५५) अ. फा. वि.-दे. 'नरमःजन'। 
नछ्चीर (५५३५) फा. पुं.-आखेट, शिकार; मारा हुआ | नरमःसरा ( |)६५) अः फा. वि.-दे. 'नरमःजन' । 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर | . | नमात (७०७८.५) अ. पृं-नरमः' का बहुः, नरमे, गाने । 
क ८९५) अः पुं-खजूर-कप-पेड़> कोई पेड़, वृक्ष, दुम, | नजंद (०५) फा. वि -अधोमुख, औंधा; अधम, नीच; 
है हल to | कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 
नट्लबंद (०५५, 55४) `अ. फा. पुं--माली, बाराबान। | नजफ़ (८-१५५) अ. प्‌.-अरब का एक प्रसिद्ध 
नस्लबंदी (५५० ४) अ. फा. स्व्री--पेड़ लगाना, बाग़ को |_ हज़रत अळी का मज़ार है। 
| नज़र ()») अ. स्त्री.-दृष्टि, निगाह 
नस्लिस्तान (..)०७०८४४) अ. फा. पं --रेगिस्तानी इलाके व्यान, खयाल; जाँच, परख; कुदू 
बह हरा-भरा टुकड़ा जहाँ खजूरों के दरख्त हों। विशेषकर बच्चों को हानि 


| 
f 
| 
| 
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नज़रअंदाज़ 


नज्ञरअंदाज (।५।५४) अ. फा. बि.--जिस पर ध्यान न 
दिया गया हो, उपेक्षित । 

नज़रतंग (५ £5५४५) अ. फा. वि.-संकुचितदृष्टि, अनुदार, 
तंग्याल । 

नज्ञरनवाज (3५५५८५) अ: फा. वि.-आंखों को आनंद 
देनेवाली चीज़, नेत्रप्रिय। 


नजञरफ़रेब (५-०५४) अ. फा. वि.-आँखों को लुभाने- | 


वाला, शुभदर्शन । 

नज्ञरबंद (५५५५८५) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राज्यदेश से 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परंतु न तो कहीं 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके 

/ नज्ञरबंदी („ +५५२५) अ. फा. स्त्री--एसी 

जाहिरा आज़ादी हो, परन्तु आदमी कहीं जा न सके ओ 
किसी से मिल सके; जादू का खेळ, दृष्टिवंव । 

नज़रबाज़ (३\५५४५) अ. फा. वि.-ताइ़नेवाला, पारखी; 
आँखें लड़ानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला । 

नजञरबाजी (, ५3५५) अ. फा? स्त्री.-परख, 
बरे की तमीज़; आँख लडाना, घूरना, ताक-झाँक करना | 

नज़री (,५)४) अ. वि.-सरसरी, जो तवज्जुह के क़ाबिल 
त्तहा। 

नज़रीयः (८८,४५) अः पं.-दृष्टिकोण, नुक्तए नज़र। 

नजरीयात (००५५)/५४) अ. प्‌ .-नजरीयः' का बहु., नजरीए, 
कई दृष्टिकोण । 

नज्ञरे गलत अंदाज़ (3|७०| (७.४ ५७5) अ. फा. स्त्री.-ऐसी 
दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ़ समझे, अम में डालने- 
वाली दृष्टि । ® 


नजरे सानी (, „५ +८५५) अ. स्त्री.-किसी ते शुदा विषय पर | 


पुनः विचार । 
नजाइर (१७८७) अ. पु.~नजीर' का बहु., नजीरें । 
~ नज़ाकत (^|) फा. ्त्री-मुदुळता, सुकुमारता, कोमलता; 
सूक्ष्मता, बारीकी; क्षीणता, लाग़री; नाजुकमिजाजी । 
~/ नजात (०००) अ. स्त्री.-छुटकारा, बंधन-मुक्ति, गुळू 


खलासी; भारमुक्ति, किसी वोझ से छुटकारा; मोक्ष, 
बझ्शिश्‌ 
नजातदिहंदः (४०५०७० ॐ ) अ.फा. वि.-छ्टकारा दिँलाने- 


वाला; मोक्ष देनेवाला । 
नजाद (५५5) फा. स्त्री. कुळ, वंश, खानदान । 
नज्ञाफ़त (८५१५५७१ ) अ. स्त्री.-पवित्रता, निर्मळता, पाकीजगी । 
नजाबत (०-५४) अः स्त्री--कुलीनता, शराफ़त । 
नज्ञारः (४)५४५) अ... नञ्ज़ारः' । 
. नजार (|$?) $: वि.-क्षीण, दुर्बल, ळाग्रर, कमज्जोर। 
f 


जाँच, अच्छे- | 


| नज्ारत (००,७३०) अ. स्त्री-हराभरापन, ताजगी। 

' नज़ारत (८०)५७५) अ. स्त्री-निरीक्षण, निगरानी; नाजिर 
का पद; नाजिर का दफ़्तर। 

नजाशी (. ५०) अ. प्‌ .-हबश (एबीसीनिया) का नरेश, 
जिसने मुहम्मद साहब के जमाने में मुसलमानों को अपने 
देश में पनाह दी थी। 

नजासत (५-5०) अ.स्त्री.-अपवित्रता, नाप्लाकी; विष्ठा, 
गिलाजत । 


| नजाह्‌ ( समृद्धि, 


) अ. स्त्री--त्रंधन-मुवित, छुटकारा; 


| खुशहाली; इच्छापूति, हाजत रवाई। 
"| नजिस (, +५४) अ. वि.-अपवित्र, अशुद्ध 
ग़लीज । 
सजिसुलएन ( 
पाँव तक नापाक हो 
नज़ीफ़ ( 


, गंदा; मल-दूषित, 


ष 


हा 
| ५५5) अ. वि.-वह चीज जो सिर से 
जिसका छना भी वर्जित हो। 
2५४) अ. बि.-पवित्न, शुद्ध, पाक । 
वि.-कुली ; रवतवाला, 


वह 


जिसके 


i, 5 

| नजीबुत्तरफ़न ( +५१५४] ८८०४%५) अ. वि.-माता और 

| पिता दोनों ओर से कुलीन । 

| नज्ील (, ५३५) अः पू--बह व्यक्ति जो किसी सराय या 

| धर्मशाला में मुसाफिर के रूप मे उतरे; अतिथि, मेहमान । 

| नज्ञीर (+५५) अ. वि.-डरानेवाला; पंगंवरं साहब की 

| उपाधि। 

| नज्जोर (+५४५) अ. स्त्री.-सदृश, समान, मिसळ; उदाहरण, 

| दृष्टांत, मिसाळ; , हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फसला, 

| जो किसी मुकदमे मे दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय। 
नजूअ (ॐ) अ. स्त्री--प्राणों का अंत, दम टूटना, चंद्रा, 
जांकनी । ° 

| नजए रवाँ (, ॥9 £5?) अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 

| नचा (३७७५) अ. पुं.-दर्शन, दीदार; सैर, दृश्य, तमाशा । 

| नज्जारःगाह (४५४५५८5), अ. फा. स्त्री--सेरशाह, विनोदस्थल। 

नज्जारःपसंद (५५.५४). ) अ. फा. वि.-जिसे नज्जारः- 
बाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन हो । 
नज्ञारःफ़रेब (५५५४५०) अ. फा. वि.-निग्राहों को 
लुभानेवाला । 


शौक़ीन; ताकाझांकी और घूराघारी करनेवाला । 
नज्ज़ारःबाजी (. „5\५४)।५७५) अ. फा. स्त्री-- घूराघारी, 
ताकाझांको, आँखे लड़ाना, आँखें सेंकना । 
नज्लारःसंज (-..४)७५) अ.फा. वि.-दे. 'नज्जार:पसंद'। 
नज्जार (८३५) अ. पुं.रढ़ई, काप्ट-शिल्पी, तक्षक । 
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नज्जार 


नज्जरःबाज (5।५४).४५) अ. फा. वि.-नज्जारः देखनेका= 


दरशन । 


नज्ञर। 
नज्जारी ( ५-३८) अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 


प्रदेश जहाँ से 'वहाबियः' संप्रदाय का जन्म हुआ। 

नज्द (७५) फा. वि.-नउदीक' का ळघु., दे. 'नउ्दीक' 
थोर दे. 'निउद', दोनों रूप शुद्ध हैं। 

नजदीक (5.७५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, (अव्य.) 
राय मे, खेयाल मैं* ५. ५, 

नज्दीकवौं (GeSzos) फा. वि.-दूरवीं' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाळे । 

नजदीकी (, ,£;७३०) फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, कुर्वत । 

नज्म (+5) अ. पुं.-तारा, उड्‌, सितारा। + 


व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, तर्तीव; संघटन, तंजीम । 
नज्मगुस्तर (५५५,५८5) अ. फा. वि.-काव्यकार, शाइर। 
नज्मगो (+5४७) अ. फा. वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्रिस्मों मे से केवल नज़्म (गजळ-शेली के प्रतिकूल 
एक ही विषय पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। _ 
नञ्मसंज ( ८--०/४०) अ. फा. वि.-दे. 'नज्मगुस्तर'। | 
नञ्मुस्साक्किव (Ue) अ. पुं.-ट्टनेवारा तारा, 
उल्का । 
नज्मे साक़िब (८८5 5५) अ. पुं.-उल्का, ट्टनेवाळा तारा । 
नज़्मोनसक़ (| 3-५/2) अः पुं-प्रवंध, वंदोवस्त । 
नज्मोन्र (५५ १९/५) अ. स्त्री.-गद्य और पद्य 
८ नञत्र (3७०) अ. स्त्री--उपह्लार, भेंट, तोहफा; चढवा, 
| मन्नत; नियाज, फ़ातहाु; प्रदान, देना। 
| नद्यानः (५5) अ. फा. पुं--उपद्ार, उपायन, तोहफा; 
| दक्षिणा, पुरोहित झा गुरु आदि को भेंट । 
नज्जे अक्रीदत (<७५०)) अ. स्त्री.-ऐसी भेंट जो भवित 
या श्रद्धा जाहिर करने के लिए दी जाय। 


“ne 


_ 


f 


पर Es हे. 
नज़्वा (५५५) अ स्त्री.-बाना-फूंसी, कान से मुंह लगाकर 
अपके-चुपके बात करता । क 
नताइज (&) अ. पुं-“नतीजः' का बहुः, नतीजे । 

: (व्क) अ. पुंमारिणाम, फल, ` अजा 


७ जाँच का फल; अं 


| Nanali Deshmukh Librayy, BJP, Jammu. 
F 


a, me PT SE 3 3० ह Ci 
ध + रू. Fe 
नउंजञारए जमाल ३३३ नफ़ाइस 


क हि र क i 
नज्ज्ञारए जमाल (|५«+ ४५५७०) अ. पुं. अच्छी सूरतों के | नतीजःखेज (5५% ८५०५) अः फा. वि.-जिससे अच्छा | 


= ¦ नञ्ज्ञारगी ( ५5).७:) अ. फा. स्त्री.-तज्जारःवाजी; दृष्टि, | 


नज्द (७५) अ. पुं.-ऊंची भूमि, टीला; अरब का एक | 


«“ नज़्म (५७०) अ. स्त्री.- पद्य, काव्य, शाइरी, (पुं) प्रबंध, | 


८ नज्लः (८) अ. पुं-जुकाम की एक दशा जिसमे बलग़म | 


[त, आखीर; इच्छा, गरज्ञ। |, बहुमूल्य वस्तुएँ | 


a 


| नतीजा निकले, सारगर्भ । 

| नतीजए इम्तिहान (८१७००००) #%५5०) अः पुं-सढ़ाई की 
| जाँच का नतीजा, परीक्षाफल। 

| नतीजतन (७८७४५) अः अव्य--नतीजे में, फलस्वरूप, 
| फलतः । 
नतीन (५४७) अ. वि.-दु्गेन्धयुकत, बदवूदार । 

| नतूल (,,५5) अ. पुं-वह पानी जिसमें दवाएँ  औटायी 
। गयीहों, और जिससे शरीर के किसी अंग पर धार दी जाय। | 
| नत्न (५2५) अ. पुं.-दुर्गध, बदबू 

| नदम (७5) अ. पुं.-नदामत, लज्जा, व्रीडा । 

| नदामत (०००७०) अ. स्वी--लज्जा, लाज, हया; पश्चो- 
त्ताप, पछतावा । 

| नदामतज्ञदः (४७३८:०-०/७५) अः फा. वि.-लज्जित, श्मिंदः; 
| जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी | 
<“नदारद (७)|७७) फा. वि.-विहीन, लुप्त, रिवत, ग़ाइब, 


| खाली। : 
४ नदीदः (४७५०५) फा. वि.-जिसे देखा न हो; मरभुतखा, 
| जो हर एक के खाने पर नजर रखे; अत्यंत लोभी । , 
| नदीद (५५) अ. वि.-समान, तुल्य । 
| नदीम (५०५) अ. पुं--पारव वर्ती, सखा, पास बंठनेवाला। | ४ 
| नहाफ़ (-॥७०) अ. पुं-४ई धुतकनेवाला, धुनिया, तूलकार। 4 
नहाफ़ी (, ५7७5) अ. स्त्री-रुई धुतकने और कपड़ों में भरने 
| का काम, तूलवमं, धुनियापन । ; 
नद्मान (..)०*००) अः वि.-लज्जित, संकुचित, ख़जिल। F 
नद्बः (४५5) अ. पुं--सभास्थान, लोगों के बैठकर बिचार , 
विनिमग्न करने का स्थान, परामर्श-गृह। 
| नफ़क्रः (०७) अ. पुं--बीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा। 5 
५“ नफ़र (५५) अ. पै.-व्यक्ति, शख्स; नौकर, दास; मजदूर, है 
श्रमिक । : « 


नफ़स (, ५५5) अ. पं -श्वास, सांस, दम; क्षण, पळ, लमूहा। 
। नफ़्सशुमारी (, ५9८-५५०) अः फा. स्त्री-आखिरी सांसे 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी जाती हें। 

नफ़से बाज़पसी (, +१५२५ ८५०४) अ. फा. पुं.-दे. नफ़्से 
वापसी । 4 

| नफ़्से वापसी (५३००२) ८५००) अः फा. पूुं.-आखिरी 
सांस, जिस साँस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। _ 

नफ़हः (८५५) अ. प्‌ .-सुगंध, खुशबू। 

नफ़हात (<०५८०-) अ. स्त्री--खुशबूएँ, सुगंध । 
नफ़ाइस (( ५१७) अ. पुं.~नफ़ीस' का बहु, व 


La 


a 
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नफ़ास 


नफ़ाज्ञ (७७) अ. पूं -नाफ़िज होना, जारी होना । 
नफ़ासत (=~) अ. स्त्री.-स्वच्छता, निर्मळता, सफ़ाई; 
मृदुलता, कोमलता, लताफ़त; सूक्ष्मता, गूढता, नज़ाकत। 
नफ़ासतपसंद (५.१००५८६) अ. फा. वि:-स्वयं साफ़- 
सुधरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आरास्तगी पसंद 
करनेवाला । 

नफ़ासतपसंदी (५००.०२०००५७०) अ. फा. स्त्री.-खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखने का शौक़ । 

नफ़्ासते तबुअ (९-१५० ८५०५) अ. स्त्री--स्वभान की 
स्वच्छता और मृदुलता । 

नफ़ी (५५) अ. स्तरी.-अस्वीकृति, नामंजूरी । 

तफ़ीर ()#) अ. स्त्री.-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; नफ़ीरी। a 

नफ़ीरची (, ++)४) अ. फा. पूं.-नफ़ीरी और शहनाई 
बजानेवाला। 

नफ़ीरी (, ५४) अ. फा. स्त्री.- शहनाई 

नफ़ीस (, +४) अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निर्मल, साफ़; कोमल, मृदुल, छतीफ़ । 


नफ़्ख (८११५) अ. पुं.-वह सूखी हुई दवाओं का चूर्ण जो | 


नाक में फूंका जाता है, हुलास, सुँघती । 


'तफूर (४) ओः'वि-नफ़रत करनेवाला,' घृणी । 


नफ (८५5) अ. पं.-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा; फल, परिणाम, 
नतीजा; ब्याज, सूद 

नफ़्अअंदोज़ी (_ ५))००|७४०) अ. फा. स्त्री.-लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना । 

नफूअरसां ,(( ८४०) अ. फा. वि.-फ़ाइदा पहुँचानेयाला, 
लाभदायक । 

तफ़अरसानी (, ,१\. ६१५) अ. फा. स्त्री.-फ़ाइदा पहुँचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता । 

तफ़ए जाती (_ | &) अ. पृ.-निजी लाभ, केवळ 
व्यक्तिगत फ़ाइदा। 

नफ्ख्र (८५५) अ. पुं.-फूंकना; फूलना, विशेषतः पेट फूलना। 
नफ शिकम (७८ #५) अ' पं --पेट का फूलना, अफार। 
तफल सुर ())० ८४५) अ.प्‌ं -हज़रत इस्राफ़ील का क्रियामत 
के दिन संसार को विघ्वंस करने के लिए सुर (तुरेही) 
फूँकना । 

नफ़्त (<०) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; उड़नेवाला माइ:; 
वारूद, दे. 'निपत', दोनों शुद्ध हें। 

नफ़फ़ाख (७५) अ. वि.-अफार पेदा करनेवाला आहार 
बादी चीज़ें । 

नपारी (), ७:५) अ. स्त्री.-अफार पैदा करना । 
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~/ नफ्रत (<०) अ. स्त्री.-घुणा, धिन, कराहत; परहेज, 


बचाव | 
नफ़तअंगज़ (5५८५५५) अ.फा. वि.-घिन पैदा करनेवाला। - 
नफ़तज़दः (४०;००)*०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे घृणा 


की जाय, घृणित । कि 


नफ्रीं ˆ (, +५2) फा. स्त्री.-विककार, फटकार, ला'नत- 

मलामत, दे. निफ्री , शुद्ध रूप वही है परंतु उर्दूग्में 'नफ्री' है। 

' नफ्ल (,|५) अ. उभ,-वह नमाज जिसके. पढ़ने का हुम 
न हो, मगर सवाब के लिए पढ़ी जाय। ht 


काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिग, शिदन, 
आलत; प्राणवायु, रुह। 7-7 

नफ़्सकुश (, १5, ५५५५) अ. फ़ा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इं द्रियजित, इंद्रियनिग्रही, जाहिद, पारसा। 

नफसकुशी (, +ॐ5, ५८२5) अ. फ़ा. स्त्री.-भोग-विछास की 
इच्छा का दमन, इंद्रिय-दमन, जुहूद, पारसाई । 

नफ्सपरस्त (५)२, ५) अ. फा. वि.-विपय-लोलूप, 

| वासनाओं का रसिया, शहूवतपरस्त, ऐयाश। 

| नफ्सपरस्ती (, +०५२, ५०४५) अ. का. स्त्री-एऐयाञ्ली, कामः 

| लोलुपता, विषय-लंपटता। S 

| नफ्सपर्वर (२,५५५) अ. फा. वि.-दे. 'नफ्सपरस्त'। 

नपम्ञानियत (८-०५१...) ज. स्त्री.-अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर; स्वार्थपरायणता, खुदगरजी। 

| नफ़सानी (, ५१.५६५) अ. बि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीज़ें। ००० 

नफ्सी नफ़्सी (_.2 ८-५६) अ. अव्य.-आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फ़िक्र हो वहाँ 
बोलते हें । 

नफ्सीयात (८-५...) अ. ख्की.-मनोविज्ञान। 

नफ्सुलअम्न (+०४, ५2५) अ. पुं,-सच्ची बात, असली 
हक़ीक़त, यथार्थता । » 

| नफ्से अम्मारः (४)०० | ५५५) अ. पुं.-वह्‌ मानसिक शनित 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 

नपे नातिक्रः («७०७ , ५५) अ. पृं.-मुख्यार्थ, प्राणवायू, 

वह व्यक्ति जो किसी की नाक का बाल 

नसे मत्लब (८.०.० (४०) अ. पृं--अस्ल मतलब, 
मुश्याथ; उद्दंश, आशय, मन्सद। , : 
'नफसे मुत्मइन्नः (८।..।.५ ,« ४०) अ. पुं-वह मनोवृत्ति जो 
आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। 


नफस (, ०५) अ. पुं.-अस्तित्व, वृजूद; सत्यता, सच्चाई; 


। नफ्से लब्वामः (5) ms ) अ. पुं.-वह मनोवत्ति जो Sf 


¦ क्रामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनए ie 
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'नह्‌ः (००.५५) अ. पृ.-सुगंध, अच्छी महक, खुशव्‌। नब्श क़बूर (५४5१5) अ. पुं.-क़त्रें खोदकर, कफ़न चुराना 
नव: (५5५५५) फा. पृ.-शर-वीर, बहादुर । “नम (#)-फा- पु.-आद्रे, गीला, तर; आद्रता, तरी, नमी। 
नवद (५५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । नमआलूद (+) फा: विः-आद्र, तर, गीला। 


नवदआउमा («| ५,५५) फा. वि.-युद्ध-कुशल, रणशूर, ` निमक (६.५५) फा. प्‌.-लवण, लोन, मिह्‌; छावष्य, 
जंग आज़मूद:।* मलाहत; काव्य-सौच्दर्य, हुस्ने कुछाम। चः 
गई (_ १-5 ७%) फा. स्त्री--युद्ध, लड़ाई ! नमकअफ्ञां (,)५४/५-९-५५) फा. वि.-नमक छिड़कनेवाला _ E 
: (5-5६०५३५) फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी | (जरम पर)। $ $ 
युद्धानुभवी । | नमकअफ्यानी ( ५१८२/८६५५) फा. स्त्री--ज़रूम पर नमक | 
है (३४०५५) फा. स्त्री-मेदाने जंग, रणक्षेत्र, « छिड़कना। 
ण, -रंगभूमि, युद्धस्थलू। | नमकआलूदः (३०५८-९५) फा. विवह चीज़ जिसमें 
(८५२७५४) फा. वि.-जिसका काम ही लड़ना | नमळ लगाया गया हो। 

“मारना हो,, रणशूर। | नमककोर (५5६-5) वि.-नमकहूराम, विश्वासः फ्री 
pe ) अ. वि.-नबी से सम्वन्ध रखनेवाली बस्तु । घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश। 

=\५5) फा. स्त्री.-मिश्री, खंड-शर्करा।  नमकखुर्दः {५७,५५ ६५५) फा. वि.-दे. 'नमकख्वार'। 
>'५०) अ. स्त्री-जमोन से उगनेवाली सब्जी | नमकस्वार ()|५४८६-५) फा. वि.-जिसने नमक खाया हो= 
नमकहलाळ, स्वामिभवत; नौकर, मुलाजिम। 

8५८) अ. स्त्री--जमीन से उगनेवाली चीजें, | नमकचशी (2९५५) फा. स्त्री-खाने का स्वाद माठ्म 
। करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
५) अ: वि.-नवातात का, नवाताती। । को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन; स्वाद, मज़ा। 
००५५०). अः स्त्री.-उदिभिज्ज-विज्ञान, | ममकज्ञार (५-६-५) फा. पं.-'नमकसार' । 

नवातात का इलम, वृक्षायुर्वेद । | नमकदान (१७६.५) फा. पुं.-नमक रखने का बर्तन।| 
|[बिइतः (०५३५५) फा. वि.-लिखा हुआ, अंकित, नविश्त:। | नमकपर्वर ()१)३-६..५) फा. वि.-नमक ळगासा हुआ। | 


त्र 
ट्‌ 


बी (, ५१४) अ. पु-ईशदत, अवतार, पैगम्बर्‌। न्मकपवंर्दः (४७)))२-५००७) फा. वि.-नमकख्वार, नमक के 
(५%) अ. स्त्री-जौ या खजूर की मदिरा। | पाळे हुए, स्वामिभकत, वफ़ादार; सेवक, नौकर्‌। F 
(५४४) फा. सस्त्री--दे. 'नवीज्'। | नमकपाञ (२२५६-५) फा. वि.-घाव पर नमक छिड़कने- | 
(५,४५) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता, पीत्र। वाला, कष्ट देनेबाळा, व्यंग करनेवाळा-“तुम्हारा नाज ह | 
(०५) फा. पुं--बेटी का बेटा, दौहित्र, नवासा। | नमकपाश बरकरार रहे, हमारे ज़रूम को अब हांजते- 


(६०) अ. वि.-श्रेष्ठ, मदान्‌, अजीम; वुद्धिमान्‌, | रफ वया है?” 

बाबी, अक्छमंद; उत्तम, उम्दा; स्थूळ, मेढुर, मोटा-ताजा। | नमकपाशी (, ५४५२५-४..७) फा. स््ी.-व्यंग और कटाक्ष 

¦ (७2४) अ. स्त्री.-नाड़ी, शिर; रोग निदान के लिए | करना, घाव पर नमक छिड़कना, हःख देना। 

गग जानेवाळी नाडी। | नमकसार ()\-५ ६५.) फा. पृं.-नमक् की खान, लवणाकर | 
झनास (६५०५७५५५६५५) अ. फा. वि.-नंब्ज पह्चानने- | नमकहरास (#|>५-९-) फा. अ. वि.-कृतघ्न, स्वामिघ्म, 

ब्राग, हकीम, वैद्य, डावटर। | मुहसिनकुद्य, विश्वासघाती । 

“च्वाज़ (१५०) अ. वि.-तोड़ी पहचानने में बहुत बड़ा | नमकहूलाल (, |१०४.०) फा. अ. वि.-कतज्ञ, स्वामिभवत, 

|  हक़्शनास। 

/ नसकी (९9८5) फा. वि.-तमक मिला हुआ; 
लीह ॥ 

नमकोनः (२५९०.५) फा. पुं.-दही में नमक-मि्े मिः 

५20५५) अ. स्त्री.-क़त्र खोदकर ककन उतारना । व आ खाद्य-विशेष, रायता। ; 

१५) «अ. पुं-क्त्र खोदना, कब्र खोंदकर मुर्दे का , नमकीनी (»५५८»०) फा. स्त्री. 

T .R ¦ माहूत; सौन्दर्य, हुस्त। 
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अ. पुं--क़्ब्र खोदकर कफ़न चुराने- | 


५०) अ. स्त्री:-नब्ज की अच्छी पहचान। 
| 
| 


' नमखुर्दः 
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नमं 


नमखुर्दः (४०,५४) फा. वि.-जिसमें सीलन पहुँच गयी हो, 

सीड़ा हुआ। 

~ नमगीरः (४५४९५५) फा. पुं.-एक छोटा शामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान । 
नमत (/०»४) अ. पुं.-प्रकार, क्रिस्म। 

नमद (७००) फा. पुं.-ऊन या पशम का मोटा विस्तर, 
मुळाइम बालों का बिस्तर या गद्दा, नम्दा। 

नमदज़ीं (, +५१७५) फ़ा- पृं.-वह नम्दा जो जीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हें। * 

नमदपोश (। १५२५-५५) फा. वि.-मोटे कम्मल का लिवास 
पहननेवाला, कम्मलपोश। 

नसदौदः (४५५१) फा- वि.-दे. 'नमखुर्दः'। 

नमनाक (५ ९५५.५) फा. वि.-गीला, तर, आई । 

नमरसीदः (४७५००)/-) फा. वि.-जिसे सीलन पहुँच गयी होः 
नमुद: । 

नमा (५५) फा. पुं.-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह शब्द 
अकेला नहीं आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 

७/ नमाज़ (3.७) अ. स्त्रा-मुसलमानों की ईइ्वरःप्रार्थना, 
जो पाँच वकत होती है और जिसमें ४२ रकूअत नमाज 
पढ़ी जाती है, एक रक्‌अत एक बार खड़े होकर बैठने तका 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकूअ होता है। 

नमाजगुज़ार (५5८८.५) अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज | 
पढ़नेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ । 

नमाजी (, 3८५५) अ.वि.-ममाज़ का पाबंद, नमाज पढ़नेवाला । 

नमाजे ईद (५४ 3-८५) अ. स्त्री--ईद की नमाज़ जो दो 
रकअत होती है। 

नमाज़ क़ज्ञा (\५६5 9.०) अ. स्त्री.-वहू नमाज जो उसके 
नियत समय पर न पढ़ी जाकर बाद में पढ़ी जाय। | 

नमाज क्न (५-०५ 5८५५) अ. स्तरी.जवह नमाज जो यात्रा की 
दशा में पढ़ी जाय, उसमे फ़र्ज नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाक़ी नमाज नहीं पढ़ी जातीं। 

नमाज्ञे जनाः (४५८-5८५) अ. स्त्री.-त्रह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाजे पर मृतक की आत्मा की शान्ति के | 
लिए पढ़ी जाती है । 

नमिर (१-५५) अ. पुं--व्यात्र, वाघ, तेंदुआ। . 

४“ नमी (, ५५) फा. स्त्री.-आद्रता, तरी; सीड़न, सीळ। 
नमीक़ः (०४६५-००) अ. पुं.-पन्र, चिट्ठी। 
नमीम (,-५) अ. पुं.-पिशुन, चुगुलखोर । 


a 
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| नय (2) फा. स्त्री--तरकट, नरसळ; बांसुरी, वंशी 


4 


| नय्यिर (+४०) अः पृं 


w 


| नदंबाज्ञ (3\५७)५) फा. वि.-चौसर का खिल 


| नम्मास (८०५) अ. पुं--बहुत अधिक चुगली खानेवाला, 
पिशुन। 

नम्मामी (, ५०५५) अः स्त्री.-पिशनुता, चुग़लखोरी। 

नम्लः (८) अः पूं.-च्यूंटी, एक च्यूंटी। 

नस्ल (|) अः पुं.-पिपीलिका, च्यूंटी। j 

नम्ली (, +५५५) अ. वि.-नाड़ीताति का एक प्रकार 
उसकी चाल च्यूँटी-जैसी मंद हो जाती हे। 


नयचः (4२७०) फा. प.-हुकके की नियाली । 
नवनवाज्ञ ($3 4.) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुख 
नयसाज्ञ (3४) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, र 
नयस्ताँ (, ७९७५५) फा. पूं.-तरकट -का [गल। 
जगल । १ 53 
नयस्तानी (, ५९०५५३) फा. वि.-जंगली, वन्य । 
>सूर्य, सूरज । 
नरः (»)०) फा. पू.-शाखा, टहनी; लिग, शिशन tN i 
निक्कष्ट; नर, पुरुष प्राणी । ५ 
नरःदेव (३५७४५) फा. पुं.-भयानक राक्षरा, f 
नर (४) फा. पुं.--मादा का उलटा, पुरुप प्राणी ' 
नरमेश (, १५४०५५) फा. पुं--मेंढा, नर झेड़। | 
नरी (, ५7) पा. स्त्री.-नरपन। 
नरीनः (८५५५) फा. पुं.-तर, जेसे-फ़र्जदे नरीनः' अर्थात 
लड़का । i a 
नरीमान (१५५५5) फा. पुं.-स्स्तम के दादा का नाम। 
नः (८८५) फा. पृं--घेरा, धिराव, मुहासरा; भीड़ 
जमाव; "विपत्ति, मुसीबत । R 
नगए आ'दा (|५] ८5) फा. अ. पुं.-शनुओं का घेरा। 
नगिस (,_»«5)०) फा. स्त्री.-एक फूल; आँख। { 
नगिसी (, ५-५55) फा. वि.-नगिस-जैसा; नगिस का; नी 
कवाव, जो अंडों पर क्रीमा चढ़ाकर बनते हैं। 
नगिसे जादू (१५> । +५5५५) फा. स्त्री.-वह सुन्दर 
जिसमे 'मोहनी' हो। | 
नगिसे बीमार (,५०४? । ५५5५) फा. स्त्री.-चश्मे बीम 
नगिसे जञहला (४५५55) फा. स्त्री.-वह नगिस का फूछ | | 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के वदले कालापन हो। 
नद (७)०) फा. स्त्री.-चौसर का खेल; चौस? की 
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नदंबान (५७5). फा. उभ--निश्रेणी, सोपान, 


नमू (५-०) अ. पुं--दे. शुद्ध रूप 'नुम्‌'। 
~ नसूनः (५५८५) फा. पुं.-वानगी; आदर्श, मिसाळ; ढब, ढंग, 


` तर्ज; ~प क्विस्म । 


क 


Uy 


५ 


नर्सः («-०)०) फाः पुं--कान की लौ । 
मँ (4५5) फा. वि.-मृदुल, मुळाइम, को 
पिरुपिला; शिथिल, ढीला; ळोचदार; 


ल, 


| 
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आसान; हलका, अगरु; सहिष्ण बुदबार; जिसका कोप 
धीमा पड़ गया हो। 
चमंआवाज (5/१/५5) फा. वि.-मधर और कोमल स्वर- 
वाला । 
नमआहनी ( +[/5) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, दरिद्रता; 
बदहाली । 
नमए गोश (। ५४ ५,५) फा. पृ.-कान की लौ कर्णलता। 
नमल (५४,५) फा. वि.-नम्र स्वभाववाला, विनीत, मतीन, 
संजीदः, नेकदिल। 
चमगदनः (,.,१५5 ,,५) फा. वि.-वशीभत आज्ञाकारी । 
नमजबान (१५,५) फा. वि.-मधुरभाषी, शीरींज़वान । 
नमतबीअत (८--६५५७+,), फा. अ. वि.-दे नमखू'। 
नमंदिल (६/१४५) फा. वि.-सदय, आह्व हृदय, रहमदिल । 
. च्ममिज्ञाज (८|३-५/)०) फा. अ. वि.-दे. 'नमंख'। 
नर्मरों ())/)-) फा. वि. “सुस्त चलनेवाला, मंदगति । 

४४ नर्मो (५००) फा. वि.-मृदुलूता मुलाइमत; कोमलता, 
नजाकत; सदयता, रहादिली;* मंदता, आहिस्तगी; धीमा- 
पन, सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, लघुत्व, हलकापन 
गंभीरता, वुदंवारी । 

, नवद (५५) फा. वि.-तब्बे, दस कम सौ। 
फा. प्रत्य.-लपेटनेवाला अर्थात सफ़र तै 


| नवर्दं (५५५) 
| १५ करनेवाला, जैसे--राहनवर्द' रस्ता तै करनेवाला । 
| वर्दोदः (४७.७))०) फा. वि.-छपेटा हुआ । 
(५) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, आवाज़ गान, गाना; 
, अस्वाव, उपकरण । 
मब (५४) अः पुं. 


नाइवः' का बहु., आपत्तियाँ, 
खानः (००७७।१०) फा. पुं.-कारागार, कदंाना, जेल। 
' नहत (००४१०) फा. वि.-आनुकूछ, मुआफ़िक़; समान, 
प, वरावर। 
१ था (059०) फी. वि.-गायक, गबेद्वा। 
० (39४) फा. प्रत्य--बजानेवाला, जैसे--'नयनवाज्ञ 
ˆ बांसुरी बजानेवाला; कृपा करनेवाला, जैसे-- ग़रीवनवाज ' । 
नवाज़िद: (४५/५) फा. पुं-बजानेवाला ; कृपा करनेवाला । 
नवाज़िदगी (, ५४७;|,४) फा. स्त्री.-्रजाना। 
नवाजिश (| #५) फा.स्त्री.-कृरपा, अनुकंपा, दया, मै हृबानी । 
नवाज़िनामः («०० /४|/5) फा. पुं.-कपापत्र, करमनाम:। 
नवाजिशात (८०४५/५५) फा. स्त्री.-नवाज़िश” का बह. 
कृपाएँ, दयाएँ 
नवादिर (,०/») अ. पुं.-नादिर:' का बहु. 
अजीबो ग्रीव चीज़ें। 


अद्भुत वस्तुएं, 


| नविश्तौहवांद (७४|,७५००८,०) फा. स्त्री.-लिखा- 


नवाफ़िज्ञ (७०|,४) अ. पुं.-नाफ़िज़: का बहु., 
मुंह आदि के सूराख। 

नवाफ़िल ( 5/५५) अ. पुं.-नफ़िलः' का बंहु., वे नमाजें 
जो केवल सवाब के लिए पढ़ी जायें, फ़र्ज या वाजिब न हो 

नवामीस (, +०५) अ. प्‌.-नामूस' का बहु., मर्यादाएँ 

नवालः (८,५) फा 'निवालः, दोनों उच्चारण 
शुद्ध है। 

नवाल ६/५५) अ. स्त्री.-उपकार, एहसान; दानशीलता, 
वह्शिश; अनुकंपा, दया। 

नवासंज ((2-...,) फा. वि.-दे. 'नवागर'। > 

नवासः («|») फा. प्‌.-बेटी का बेटा, नाती, दी हित्र । 

नवासाज्ञ (३।..|१५) फा. वि.-दे. 'नवागर'। 

नवासिब (५-^०|,) अ. प्‌.-नासिबी? का बहु., नासिबी 
संप्रदाय के लोग, हज़रत अली को न माननेवाळे । 

नवासीर (५-५|५५-)५.०|,५) अ. स्त्रीः नासूर' का बहुः 
भगदर, मलद्वार का फोड़ा। ० 

नवाह (7५५) अः प्‌.-चारों ओर का क्षेत्र, मज़ाफ़ात । 

नवाही (, >|) अ. प्‌-नाहियः' का बहु., नगर का चारों 
ओर। 

नवाही (५०५) अ. पूं 
धर्मानुसार निषिद्ध हेँ। 

नवाहे मुल्क ( ८/9) अ. पूं.-किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे शह (४४ ट|) अ. फा. पुं-तगर के आसपास 
का क्षेत्र, भुजाफ़ात। 

नविस्तः (4४५५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित, (पुं.) 
तमस्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे. 'निबिह्त:!। 

नविशत (५०४,४)९ फा. ्त्री.-लिखावट, तल्वीर, दै. 
'निविश्त 


नहूइ' का बहु., वे बिषय जो 


| नविञ्तए क्रिस्मत (५-५... #४, 5) फा. अ. पूं ¬भाग्यलेख, 


तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुक़रद्दर। 
नविश्तए तकदीर ()-०३०४९४५५) फा. अ. प.-दे. ' 
क्रिस्मत'। 
हक , 
है 


लिखना-पढ्ना । 

नवी ( ५) फा. विनया, नवीन; आधुनिक, 
पाञ्चात्य, मग्रिबी । 

नवीस (। ५-५5) फा. प्रत्य.-लिखनेवा 
नवीस, अजियाँ िखनेवाळा । 
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७८ तवेद (५) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 


नवेद 
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पत्र, दावतनामा, दे. नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें । 
नवेदे जाँफ़िज्ञा (]52५७- ५५५) फा. स्त्री.-प्राणों को आनंद 
देनेवाली शुभ सूचना। 


नवेदे मदम (,७४-« ७५५४) “फा. अ. स्त्री-किसी महान्‌ | 


व्यवित के आने की शुभ सूचना । 

तब्वाब (५) अ. वि.-त्रादशाह का नाइव; 
रियासत का मुसलमान शासक । 

नव्वाबज़ादः (४०|)-|)-) अ. फा. पृं.-नव्वाव का लड़का । 

नव्वाबी (, ५१|५) अ. स्त्री.-नब्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समृद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फ़ुजूलखर्ची । 

तब्बाबे बेमुल्क (५९५५०५. ५०५5) अ. फा. पुं:-ऐसा नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते हें 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 

नञ्ञाँ (१३५) फा. प्‌.-नशान' का लघु., दे. 'नशान'। 

नशा (४४) अ. पुं.-शुद्ध रूप 'नशृशः' हैः परंतु उर्दू में 'नशा' 
भी बोलते हें 0 

नद्ात (७१०४) अ. स्त्री.-आनंद, हर्ष, खुशी, निशात भी 
प्रचलित । 

नशातमंगेज (+:४०|७(.४७) अ. फा. वि.-खुशी पेदा करने- 
वाला, हर्षोत्पादक । 


नशातअफ्जा (|;|!०८३) अ. फा. वि.-आनंदवर्थक, खुशी , 
Ls 


बढ़ानेवाला । 
नशातेकार (६०७५५) अ. फा. स्त्री.-काम करने की उमंग। 
नशातेरूह (7-१) ०८५) अ. स्त्री.-रूह्‌ का आनंद । 
नशान (९०५५) फा. पुं.-दे. 'निशान', दोनों रूप शुद्ध हे 
परंतु उर्दू में निशान बोलते हें। 


'नशास्तः (५.५५) फा. प्‌ .--गेहँ का सत, गोधूमसार । 


नीं (, ५५५) फा. प्रत्म.-तरेठनेवाली, जैसे--'तस्तनशीं' 
तख्त पर बैठनेवाळा। 

नशीद (७५) फा. पूं--गान, नम्मः, दे. “नियेद', दोनों 
शुद्ध हं। 

नशूअत (०४१५४) अ. स्त्री.-आदिर्भाव, उत्पत्ति, पेदाइश। 

नशूअते सानियः («५०४ ८१.३५) अः स्त्री.-दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरकक़ी, पुनरुद्धार । 

नशूअतन (७४४४) अ. स्त्री--दो पैदाइशें, एक संसार की 
दूसरी क्ियामत के दिन की । 

नव्यः (३३५) अः प्‌.-वच्चे के कुरान कंठ कर 
संस्कार्‌। 

नश्च (५5) अ. पुं-घास का फिर से हरा होना; मृतक 
का. फिर से जीवित होना; खबर का सब में फळाना। : 


छेने का 


किसी | 


। नश्चुस्सौत (5०५-०) ) अ. पु.-आवाज़ का हर तरफ़ 
। फैलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-संचार। 
। नशव (५५) अः प्‌ --विकास, उपज, बालीदगी। 
नशुवोनमा (५५) अ. पुं.-उगना और विकसित होना, 
परवरिश पाना। 
नञः (5) अः पृं.-मादकता, नशा; उन्माद, मस्ती; 
अभिमान, घमंड । 0. 
नशुश्ञःआसेज (5५-०८४५) अ. फा. वि.-जिस चीज़ में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो। 
| नशुशःआवर ()/८) अ. फा. वि.-तशा पैदा करने- 
वाली चीज़, मादक । 
नशूशःवाजञ (3८५०३५) अ. फा.८वि.£जिसे किसी नयोवाली 
चीज़ खाने या पीने की लत हो । 
नशुशए मं (८१ ०५४५) अ. फा. पुं.-शाराव का नशा । 
नशूशए सहबा (! ५,० ९५५३५) अ. फा. पुं.-शाराव का नशा। 
क़्रान सूवितियाँ जिनका 


सन्देह न हो; ऐसी 


अर्थ स्पष्ट हे; ऐसी बात" जिसमें 
बात जिसका पालन आवश्यक 
नसक़ (५५५) अ. पुं. 
सिलसिला, तर्तीब, यह शब्द प्रायः अ 


व्यवस्था, 


के साथ मिलाकर 'नउ्मो नसक़' बोलते 
नसक़बंद (५५१३५५) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक़, प्रवन्धक, 
मुंतज्ञिस । 
नसफ़त (८०,८५) अ. स्त्री.-आधों आध करना, बरावर 
| दो भागों में ब्वाटना; न्याय, इंसाफ़ (निस्फ़त) | 
नसब ( ५-५५) अ. पूं.-कुल, बंश, गोत्र, खानदान । 
नसवनामः (4५.८५५) अ. फा. पुं.-बंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, शस्त्र: 
नसबी ( ५५००) अ: वि.-असव से सम्बन्ध रखनेवाला | 
नसा (६५५) अ. स्त्री.-एक राग जो चूतड़ से टख़ने तक 
| आती है, इवुंन्नसा, शृद्धसी स्नायू, साइटिक नर्व। 
¦ नसाइह («४५») अः उभ.-नसीहूत' का बहु., नसीहतें, 
सदपदेश । 
| नसारा (,५)\.३) अ. पुं.-नस्रानी' का बहु., ईसाई लोग। 
| नसीज (८५५) अ. बि--बुना छुआ; वस्कलिव्रासं; 
| एक रेशमी कपड़ा । - न 


४ नसीबः (०५५००५) अः पुं--भागय, प्रारदंधृ, क्रिस्मत, मुकहर । 


` नसीबःवर ())४५५-०५) अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
। खुशक्षिस्मत। : 

ˆ नसीब (५-०५) अः पुं.-भाग्य, किस्मत; लब्ध, प्राप्त, 
: मुयस्सर; अंश, भाग, हिस्सा । 
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` नसीबे आ'दा (५० ५-+४«४) अ. पूं--वह चीज़ जो अपने | 


लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में 


मिजाज कुछ नासाज़ हें। 


नसीब ुफ्तः (५५८, „८; ) अ. फा. पुं.-सोया हुआ नसीव, 


दुर्भाग्यता, वदक्किस्मती । 


नसीब दुश्मनाँ (, ॥५...४७ ५०४४०) अ. फा. पूं.-दे. 'नसीबे 


आ'दा'। 


नसीम (५.५) अ. स्त्री--मुदु मंद समीर, ठंडी और धीमी | 


हवा । 


नसीमासा (०.५...) अ, फा. अव्य.-नसीम' की तरह, | 


बहुत ही आहिस्ता और मृदु चाल से। 


नसीमे सहर (,६« /#-«०) अ. स्त्री.-सबेरे की मंद, शीतल 


और सुगंधित हवा । 

नसीमे सुबह (१-० ,५..५) अ. स्त्री--दे. 'नसीमे सहर'। 

नसीर (५०+) अ. पृं.-सहायक, सहाय, मददगार । 

नसीहत (००.५.०५) अः स्त्री.-सदुपदेश, सीख; सत्परामर्श, 
अच्छी सलाहू; इब्रत। 

नसीहत आमेज (525) अ. फा. वि.-बह वात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । 

नसीहतगर (+६,०५.०) अ. फा. वि.-नसीहूत करने- 
वाला, सदुपदेशक । 

नसीहतगुजार ()|;४.०.००५-०४) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर' 

नसीहूतगो (5-५-८५) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहृतगर'। 


नसीहुतनामः (८-९५. ५.०) अ. फा. पं.-वह पत्र जिसमें ' 


किसी वात के सम्बन्ध में नसीहतें लिखी हों। 


नसीहुतपिजीर (५५२८८०५५०५) अ. फा. वि.-नर्सीहत मानन्ने- / 


वाला, जिस पर सदुपदेश का अग्नर हो, नसीहतपसंद । 
नस्ुह (८१-०) अ. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; किसी बुरी 


w 
रे 
का 


बात के त्याग की देढ़ प्रतिज्ञा । ० 

नस्ख (८.५) अ. प्‌ं.-मिटाना, रद करना; एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमें अरबी लिखी जाती है; किसी चीज़ को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना। ५ 

नस्तरन (...४०००) फा.,स्त्री.-सेवती का फूल, सेवती। 

नस्तालीक़ (3५००...) अ. पू्‌.-सभ्य, शिष्ट, संस्कृत, 
मुहज्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती हूँ। 


नस्तास (, +५...) अ: पुं.-मनुष्य के आकार का ऐक जानवर | 


जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता हू। 
नस्ब (८-०) अ. पुं.स्थापना, रखना, क्राइम करना; 
जवर की मात्रा। 


एक आशीर्वाद, जब कोई | 
फंसा हो तो उसके मित्र | 
उसका जिक करते हुए बोलते हें, जैसे--तसीबे आ'दा, उनका | 


| नस्बुलऐन (^...) अ. पृं.-उद्वेश, आशय, मकसद । 
सूया मंसिया (१५... ५५.५) अ. अव्य.-जो बात बिलकुल 

भूछी जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण 'नसूयं मंसीया' है। 
नत्न (5) अ. स्त्री-गद्य, इवारत, नज़्म का उलठा। . ES 
| नत्र (५) अ. पुं.-गुद्ध, गिद्ध, गीध; कर्गस; एक बुतजो 
| अरव में पूजा जाता था। , 


| नसन ()-०४) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 
नत्ननिगार (७५७,5) अ. फा. पूं.-गद्य-लेखक, नस्र 


| लिखनेवाला। र 
| नल्ननिगारी (, १५८५) अ. फा. स्त्री.-गद्य-रचना, नस्र 
| 'लिखना। : 


| नल्लानियत (:५५|)-०५) अ. स्त्री.-ईसाईपन, ईसाईयत। 

| नस्रानी, (, ,|)-०५) अ. पृं.-ईसाई, खिष्टीय । 

नस्ने आरी (, ,)८० )४७) अ. स्त्री.-वह गद्य जो अलंकारादि 
से रिक्त बिल्कुल सीधा-सादा हो। 

नस्ने ताइर (5८० ).५५) अ. पुं.-राशिचक्रे के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उड़ते हुए गिद्ध के समान है। 

नसन मुक़पफ़ा (५२८० )५) अ स्त्री-वह गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो। 

नस्ने मुरज्जज (5-१ +५) अ. स्त्री.-वह गद्य जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों। 

न्ने मुसज्जा (८२१.५ )५) अ. स्त्री.-दे. 'नस्रे मुक्रपफ़ा'। 

नबने वाक्े' (5) ५.८५) अ. पुं.-दक्षिणी ध्रुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारों की शक्ल । 

| नस्ल (६४) अ. स्त्री-वंश, गोत्र, कुल; संतान, संतति, | 
औलाद ।* * 

नस्लअपज़ाई (, “|;४| (|...) अ. फा. स्त्री.-नस्ल बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । £ 

| नस्लकञ्ची ( ५४ ०) अ. फा. स्त्री-नस्ल बढ़ाना, 

संतान-वृद्धि । | 

| नस्लन बाद नस्लन (६८.५५.५१ ८८.५) अ. अव्य.-एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल में, पुरत दर पुझ्त। 

नस्साज (८६५००) अ. पूं७-बुननेवाला, जुलाहा। 

नस्साब, (०) अ. पुं.-वंशविद्या जाननेवाला । 

नस्सार ()८५) अ. पृं.-गद्य-लेखक। ५ 

नहंग (£४५) फा. प्‌ं.-घड़ियाऊ, कुंभीर, ग्राह, नाका। 

| नहुज (ह~) अ. पुं.-चौड़ी और कुशादः सड़क; पद्धति, _ 

रोली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हैं, परन्तु अधिक प्रचलित. 

'नहज' है। १२३८ 

नहाफ़त (८.२८७५) अ. स्त्री.- 

+ ` निर्बेलता, अशविति, कमज 
Ei hs 


Re 


च 


नहार 
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नहार (५५४०) अ. पुं.-दिन, दिवस, रोज। | 

नहार (५४५) फा. वि.-नाहार का घुः सवेरे से कुछ | 
न खाये हुए, नहारमृह। । 

नहारगाह (४४)५५०) फा. स्त्री.-सबेरे का समय, प्रात:काल । 

नहारी (५»)५६-) फा. स्त्री.-वह थोड़ा सा खाना जिससे | 
सुबह का फ़ाक़ा तोड़ते हे, नाशता; एक प्रकार का शोरवादार 
गोइत जिसे ख़मीरी रोटी से खाते हें। 

नही (, ५४०) अ. स्त्री.-निषेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नह्‌इ' है। ० 

नहीक़ (८5%) अ. स्त्री.-गधे के रेंकने की आवाज़ । 

नहीफ़ (६८७) अ. वि.-क्षीण, क्षाम, दुबला, लागरर; 
दुर्बल, अशक्त, कमज़ोर 

नहीफुलजुस्सः (८-३१ ३५७) अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । है | 

नहीफ़ूलबदन ((.५५५]५-.०५) अ. वि हीफुळजुस्सः'। 

नहीब (५.६०) अ. प्‌ं.-डाकू, लुटेरा, गारतगर। | 

नहूज (८-६४) अ. पूं.-ढंग/ प्रकार, तर्ज; युवित, तर्कीब; 
मार्ग, पथ, रास्ता। 

नहब (^) अ. प्‌ .-छूटमार, ग़ारतगरी। 

नह (५४०) अ. स्त्री.-नदी से काटकर निकाली हुई 
कुल्या (नहर) । 

नह (5५) अ. पुं.-ऊँट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 

नही (, 5४०) अ. वि.-नह्न से सम्बन्ध रखनेवाला; नह 
के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 

ह्वे फुरात (<०|,5 ५४५) अ. फा. स्त्री.-कूफे में वहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हपत्रृत इमाम हुसेन पर वन्द कर दिया 
गया था। 

नह्ले लबन (..)१- +८०) अ. स्त्री--दूध की नह्ल। | 

नहूब (५5५) अ. पुं.-पद्धति, शैली, ढंग; समान, तुल्य, मिस्ल, | 
(स्त्री.) व्याकरण की वह शाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। ४ 

नहूबी (५,5८०) अ. वि.-इल्मे नहूव जाननेवाला । 

नहूस (, +५०) अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनटूृस । 
नहसक़दस (१, +५५) अ. वि.-जिस॒का आना मनहस हो । 
नहूसरू (१, १५०५) अ. फा. वि.-जिसकी सुरत मनहूस हो 
जो देखन में बुरा ळगे, अशुभदशन । 


ना 


शाखा, 


नाँ (()०) फा. स्त्री-नान' का रूघु., दे. 'नान'। | 


ना (७) फा. उप:-झब्द के शुरू में आकर नहीं का अर्थ 
देता है, जैसे- “नाउम्मीद? । 


| नाइल्तिफ़ाती (, ०७] ७) फा, अ. स्त्री ब्येतवज्जही, 


| नाउस्मीद (०५-५ ७५) फा. वि.-निराश 


नाअंदेश (_/*४००| ५) फा. वि.-न सोचनेवाला। 

नाअह्ण (,/2| ५) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाक़ाबिल; 
अपात्र, शेर मुस्तहक़ । 

नाअह्लियत (५.७० ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
नाक्राविलीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़्ाक़ी । 

नाअह्ली (५४ ७) फा. अ. स्त्री-दे. 'नाअक्लियत'। 

नाआक्रिबत अंदेश (, १८५] ००५४० (७) फा. अ. वि.- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (5] ५) फा. वि.-नावाक्रिफ, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाड़ी। 

गाआजूमूद: (४७५०७ ७) फा. वि.-जो आज़माया न गया 
हो, अपरीक्षित। er 

नाआउ्मूदःकार (१६४०५ ७) फा. वि.-जिसे कामों का 
तज्िब: न हो, अननुभवी, अनाड़ी। 

नाआउ्मूदःकारी (४०७०० ५) फा. स्त्री--नातज्जिवः- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 


| नाआइना (७ ७) फाः वि.-अपरिचित, नावाक्किफ़; 


अनभिज्ञ, अनाड़ी। _ 

नाआइनाए महज्ञ (३००० ८५.४] ५) फा. अ 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 

नाइंसाफ़ (०१.८५ ५) फा. अ. वि.-त्याय न करनेवाला, 
अच्यायी । 


वि.-जो 


| नाइंसाफ़ी (, ५१०४| ७) फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 


बेईमानी । 
नाइचः (९-५) फा. पुं.-तयचा, निगाली, हुक्क़े की नाल । 
नाइज़ः ( 355 ) अ. पं.-नळ की टोंटी; शिश्न लिग ; नयचा। 


| नाइत्तिफ्ाक्री ( ७६5] ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़, 


रंजिश । 

नाइबः (4५४) अ. वि>दुघटना, हादिसा; 
आनेवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री. । 

नाइब (५५) ॐ; पृ.-सहायक, असिस्टेंट 
काइममक़ाम; 'नायव' भी प्रचलित । 

नाइम (४0७) अ. पुं.-सोनेवाला, स्वापक । 


बारी से 


स्थानापन्न, 


| नाइरः (४,5७५) अ. पृं.-अग्निज्वाला, छपट, झोल: । 


उपक्षा । 


नाइह: (53) अ. प्‌ .-आपपत्ति विपत्ति, मसीबत । 


, हताश; हतोत्साह, 
हतसाहस, पस्तहीसला । 
नाउम्मीदी ( ५०५००) फा. स्त्री. 


-निराशा, मायसी; 
उत्साहहीनता, पस्तहिम्मती । a 
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| 


„ ~ नाक़ाबिल (( 2७ ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, अपात्र, नाअहछ। | न किया जा सके; जो निकाला न जा सके। 


ye 
१! पल 


Rt ३४१ नाक़ाबिले इन्फिकाक 
ताए (<७) फा. स्त्री.-ाँसुरी, वंशी, नय। | नाक़ाबिले इंतिक्राल (०८० , (२५७५) फा. अ. वि.-वह 
नाक़्ः (८३.५) अ. पृ.-ऊंटनी, साँड्नी। | संपत्ति जो दूसरे के नाम मुंतक्रिल न हो सके। 
नाकः सवार (५/१८ ५3५) अ. फा. वि.-सांड्नी-सवार, | नाक़ाबिले इंतिखाब («| (७७) फा. अः वि.-जो 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। | चुनाव के अयोग्य हो; जो गद्य या पद्य उद्धरण के 
नाक (. ९७) फा. प्रत्य.-भरा हुआ, जैसे-द्दनाक, दुःख से | योग्य न हो। 
भरा हुआ। | नाक्ाबिले इंतिज्ञाम (१५५५५, {५७5 ७) फा. अ. वि.-जिसकी 


नाकतसुदा (५०५६४३) फा. वि.-दे. 'नाकदखुदा'। व्यवस्था न हो सके। : 
नाकतसुदाई ( „|५०.:5।५) फा. स्त्री.-दे. 'नाकदखदाई'। | नाक़ाबिले इंतिज्ञार (5७५५| _ 2७5७) फा. अ. वि.-जिसकी 
नाकदखुदा (७५७४४) फा. वि.-बिन व्याहा हुआ कुमार, | प्रतीक्षा न की जा सके। 
अविवाहित; बिन व्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । | नाक़ाबिले इंदिमाल (, [८०५५ , 25७) फा. अ. वि.-वह 
- नाकदखुदाई (, ;/|७55५) फा. स्त्री.-बिन व्याह होना, | घाव जो भरने के योग्य न हो। 
कुँआरापन । ` | नाक़ाबिले इंदिराज (८|)७-| , 2७ ७५) फा. अ. वि.-जिसका 
नाक्द्र (५५3७) फा. अ. वि.-जो क़द्र न जानता हो; जो | नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
क़द्र न करता हो। | रकम जमाखचं में डाली न जा सके किसी मद में या किसी 


५“ नाक़द्री ( ८५५१७) फा. अ. स्त्री.-क़द्र न जानना; क्रद्र न | के नाम। s 
करना। | नाक्राबिले इंसिदाद (७७.०४ , |।३ ७४) फा. अ. वि.-जिसका 
ताक़बूल (, |+ ७) फा. अ. .वि.-अस्वीकृत, नामंजूर। | निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 


नाकर्दः (४७,४५७) फा. वि.-न किया हुआ। नाक्राबिले इआदः (४०| , {5 ४) फा. अ. वि.-जो बात 
नाकर्दःकार ()४४७)४५) फा. वि-जिसने कोई बिशेष | दृहरायी न जा सके। 

. कार्य न किया हो, अननुभवी, नातस्त्रि:कार। नाक्राबिले इआनत (८०७०) , {२७3 \५), फा. अ. वि.-जिसकी 
नाकर्द:गुनाह (४५५४०)१५) फा, वि.-जिसने कसुर न किया | मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य हो। 


हो, बेक़्सूर, बेखता। | नाक़ाबिले इक्रार (|| , | ७) फा. अ. वि.-जिसका 


नाकर्द:जुर्म (5४०५१७) फा. अ. वि.-दे. 'नाकर्द:गुनाह'। ® | इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 
नाकर्दनी (, >०)४७) फा. अव्य.-जो करने के योग्य न हो, | नाक़ाबिले इझ्तिलाफ़ (८२, ७.४) फा.अ. बि.-जिससे 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य। 
«2 नाकं (८५५5५) फा. वि.-अधम, नीच, केमीना, पतित, | नाक़ाबिले डखूफ़ा (४८, 2७५७) फा. अ. वि.-जो छिपाया 
गहित। न जा सके। 


नाकसी (, ५,५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचला# लोफरपन। | नाक़ाबिले इह्याज (ट|)%|, |५७७) फा. अ. वि.-जो खारिज 


नाक्राबिलानः (५! ५५) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- | नाक़्ाबिले इजहार (५\५४| , |२७४७) फा. अ. वि.-जों कहा 
जैसा, मूर्खतापुणं। ? न जा सके। 
नाक़ाबिलीयत (०-४७ ५). फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, | नाक्राबिले इत्तिलाअ (£!७| , |२।३।५) फा. अ. वि.-जिसकी 


अपात्रता, नाअहली; शिक्षाभाव, कमलियाक़ती । | सूचना न दी जा सके। 
नाक्राबिले अदा (|| (४५ ५) फा. अ. वि.-जो अदाइगी | नाक़ाबिले इत्मीनान (।.)७५५-५५०| , (५७७) फा. अ. वि.जो 
के क्राबिळ न हो, नदी जा सकनेवाली रक़म। । भरोसे के क़ाबिल न हो, अविश्वस्त । ह F 
नाक्राबिले अपब (५०५५5७) फा. अ. वि.-जो मुआफ़ | नाक्राबिले इन्कार (| ७४) फा. अ. वि.-जिससे इन्कार ड 
किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य। | उ किया जा सके न 


नाक्राबिले अमल ((/»( (5 ७) फा.अ.वि.-जिस पर अमल , नाक़ाबिले इर्क्रिसाम (१८८-5 , (२७७) फा.अ.वि.-जो बाँटा 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहार्य । न जा सके, अविभाज्य। 


| 
नाक्राबिले आज़माइश (, #० , |२७) फा. अ.-जिसकी । नाक़ाबिले इन्फ़िकाक (४७ (5५) फा. जो 
परीक्षा न हो सुके। । रेहन रखी हुई चीज या उ सेः 
NSE 5 है 


र 


नाक्राबिले इन्फ़िसालू 


३४२ 


नाक़ाबिले तक्ज्ञीब 


फसला न हो सके। 

नाक़ाबिले इम्तिहान (८८०८० , |।३.३) फा. अ. वि. 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो। 

नाक्राबिले इम्दाद (५/७०१] (७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
सहायता न हो सके। 

नाक़ाबिले इलाज (८, (१\३।५) फा. अ. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाध्य। 

नाक्राबिले इल्तिफात (<५! | |, ) फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य । 

नाक्राबिले इशाअत (<०, |\३.३) फा. अ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। 

ताक्राबिले इस्तिदलालू (, |!| ८७७) फा. अ. वि.- 
वह कागज या दस्तावेज जो मुकदमे में कामन आ 
सके। 

नाक़ाबिले इस्ते'माल (, ५०.७०] ८5७) फा, अ. वि.-जो 
प्रयोग के छाइक़ न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 

नाक़ाबिले इस्लाह (22 (3०) फा. अ. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रृटियाँ न निकल सकें। 


` ताक़ाबिले इन्फ़िसाल (६ |०.|, 5७) फा.अ.वि.जिसका | 


नाक़ाबिले ईफ़ा (७. (2७५०) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो | 


पुरी न हो सके। 


नाक्राबिले उज (4.० , |.) फा. अ. वि.-जिस पर | 


उप्र या एतिराज़ न किया जा सके। 
नाक्राबिले उबूर (),+० , |।३।) फा. अ. वि.-वह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 


नाक़ाबिले ए'तिना (८८० |.!5(४) फा. अ. बिं.--जो ध्यान | 


देने के लाइक़् न हो, उपेक्ष्य। 

नाक्राबिले एतिमाद (७०००| ८९७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के लाइक़ न हो,' अविश्वस्त । 

नाक़ाबिले एतिराज्ञ (४-० (2४५) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराज़ न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 


घोषणा न की जा सके, जिसका एलान उचित न हो। 


| नाक्ाबिले जिक्र 655 (2७७) 


नाक्राबिले एहतियात (७५५००. (2७५) फा. अ. वि.-जिसमें | 


सावधानी की आवश्यकता न हो। 


नाक़ाबिले एहसाल (, |.००.| ८२\3७) फा. अ. वि.-जो 
छिया न जा सके। 


नाक़ाबिले क़बूल ( |+, ५२5७) फा. अ. वि.-जो स्वीकार | 


न किया जा सके। 
नाक्राबिले कुर्बानी (0७) (25५) फा. अ. वि.-ह पञ 
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| 


जिसकी कूर्वानी जाइज न हो; वह्‌ व्यवित जिस पर 
कुर्वानी वाजिब त हो। 

नाक़ाबिले खरीद (५%, |२।३।) फा. अ. वि.-जो मोळ न्‌ 
छिया जा सके। 

नाक़ाबिले गिरिएत (..७,४ ८१७४७) फा. अ. वि.-जिसकी 
पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 

(5958 (2७5) फा. अ. वि~ 

[र न हो सके। 

नाक्ाबिले गुद्धारिश (, ३४, |१\३) फा.अ. वि.-जो काहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक़ाबिले गौर (+, ८२५७) फा. अ. वि.-जिस पर ध्यान 
न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले जब्त (5 , }।३।;) फा. अ. वि.-जो सहूतीय न 
हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो जब्त न किया जा सके। 

नाक़ाबिले ज़ब्ती (, ,!१- (४५) फा. अ. वि.-वह रक्रम 
या जाइदाद आदि जिसकी जब्ती न हो सके। 

नाक़ाबिले जमानत (५०३७८०, ८७७) फा.अ. वि.-जिसकी 
जमानत न ली जा सके। 

नाक़ाबिले जवाज (3/५5 , |2\।३) फा. अ; बि.-जो जाइज़ न 

हो सके। ; 

ताक़ाबिले जवाब (५5 ८25५) फा. अ. वि.-जिसका 
जवाब देना ज़र्री न हो। 

नाक्नाबिले जवाळ (, || ८९७७) फा. अ वि.-जिसूका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके। 

फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित भे हो, जो कहा न जा सके। 

नाक्राबिले जिमाअ (2।..->- , (७७ ) फा. अ. वि.-वह स्त्री 
जिससे सहतास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धर्म-निषेव के क़ारण। 

नाक्राबिले जिराअत (५.४); (25७) फा. अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो! 7 


A, 


| नाक़्ाबिलें तअज्जुब (....३००० ( 250.) फा. अ. वि.-जिसमें 
ताक़ाबिले ए!लान (५.० ८25७) फा. अ. वि.-जिसकी _ 


अचंभे की कोई बात न हो। 

नाक़ाबिले तआरज़ (, +)... (४५) फा: अ. वि.-जिससे 
इछलाछ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो_सके। 

नाक्राबिले तआवुन (४०७ ८२७७) फा. भृ. वि.-जिसमे 
सहयोग न दिया जा सके। ° 

नाक़ाबिले तक़रुर (,5  {१३७5) फो. अ. वि.-जिसकी 
नियुक्ति न न हो सके। * 

नाक़ाबिले तक्जीब (९.5.८3 (50) फा. अः वि.-जिसे 


झुठलाया न जा सके। 
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नाक़ाबिले तक्लीद 
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नाक्राबिले तक्लीद (७५४७ , (१३८३) फा. अ. बि.-जिसका | 
अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो। 

नाक़ाबिले तक्सीम (५४०७ , 25७) फा. अ. वि.-जो वाँटा | 
न जा सके, जिसका बेंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 

नाक़ाबिले तखैयुल (, ५५ , |/७०) फा. अ. वि.-जिसकी' 
कल्पना न की जा सके; जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । | 

नाक़ाबिले तगेयुड (५५०5 (2७७) फा. अ. वि.-जिसमें | 
परिवर्तन न हो सके। 

नाक़ाबिले तद्बौर (५५१७३ , |२।३७५) फा. अ. बि--जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो। 

नाक़ाबिले तपहीम (६४ (2०५) फा. अ. वि.-जो 
समझाया न जा सबेः। 

नाक्राबिले तब्दील (,|/०५० (२४0५) फा. अ. वि.-जो 
बदला न जा सके। 

नाक़ाबिले तरकक़ी (५5) (२७५) फा. अ. वि.-जो तरक़क़ी 
के योग्य न हो । 

नाक़ाबिले तरदूदुद (७७) | 2७५) फा. अ. वि.-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके; वह विषय जिस पर ग़ौर न 
किया जा सके। 

चाक़ाबिले तरहूहुम (#१5 ५७४५) फा. अ. वि.-दया के 
अयोग्य, जिस/पर रहम न किया जा सके। 

नाक्राबिले तर्क (. 5) (2५७७) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, .अत्याज्य । ० | 

नाक़ाबिले तर्जीह (५४) (//४४७) फा. अ. वि.-जिसे | 
प्रधानता न दी जा सके 

नाक़्।बिले तर्दीद (५५०), ७५४) फा. अ. वि.-जिसका 
खंडन न हो सके, अकाट्य । 

नाक़ाबिले तर्मीम (#५९) (25५) फा. अ. वि-^जिसमें कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमी-बेशी या काट-छाँट न॑ 
हो सके, अपरिवर्तनीय । 

नाक्राबिले तवज्जुह (<> (2४0) फा. अ. वि.-जिस पर 
ध्यान न दिया जा सकें। 

नाक़ाबिले तश्रीह (7५) (2४) फा. अ. वि-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफ्सील न बत्नायी जा सके 

नाक़ाबिले तशवीश (« १५५४० (2७७) फा. अ. वि--जिसके 
लिए चिता और तशूवीश की जरूरत न हो। ` | 

नाक्राबिले तस्दीअ (८५०८००, ५७६५) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी ददैसर अथवा खटखट की आवश्यकता 


हो | 
नाक्राबिले तस्दीक्न ((32५-०० ७०) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो। 


नाक़ाबिले तस्खीर (५५९०५ ७०) फा: अ. वि. 
पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठिन हो । 

नाक़ाबिले तत्नीह (/४)० 5७) फा. अ. वि.-जिसका 
स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ़्सील न बतायी जा सके। 

नाक़ाबिले तस्लीम (##«० ८४४७) फा. अ. वि.-जिसे ._ 
माना न जा सके 

नाक़ाबिले दहल अंदाजी (, 5/५5] 5० 2७५) फा. अ 
वि.-जिसमें बाधा न डाली जा सके । 

नाक़ाबिले दस्त अंदाजी (_ ५५] «७ (23५) फा. अ. 

“जिसमें हस्तझेप न किया जा सके 

न्यक़ाबिले दस्तरस (। ५०५-०५५ 25५) फा. अ. वि.-जहाः 
तक रसाई न हो सके; जहाँ तक हाथ न पहुँच सके। 

नाक्राबिले दाद (५७ । 5७) फा. अ. वि.-जिसकी प्रशांसा 
न की जा सके, अप्रशंसनीय। 

नाक़ाबिले दादरसी (, ~-५०|७, 2७५) फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिळने को न हो। 

नाक़ाबिले दुरुस्ती (, „८०५७ 25७) फा. अ. वि.-जिसकी 

मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 

नाक्राबिले नफ़त (८०,५, |५\3७) फां. अ. वि.-जो नफ़त के 
क़ाबिल न हो, जिससे घूणा न की जा सके, अधघुण्य । 

नाक़ाबिले निगारिश (, )५५ (2७७) फा. अ. वि.-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक्राबिले नुमाइश (, +१८५५, {२५३७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सबको न दिखाया जा सके । 

नाक़ाबिले प्ररवाज् (१४ (2७०५) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके । 

नाक़ाबिले परस्तिश (। १५५२, 5५) फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके। 

नाक़ाबिले पामाल (०५ ४5) फा. अ. वि.-जो पाँव 
तले मसला न जा सके। 

नाक़ाबिले पिज्ञीराई (~|): (25७) फा. अ. वि.-जो _ 
क़बूल त किया जा सके। 

नाक्राबिले पुसिश (, १५५५२ । |2\४७५) फा. अ. वि.-जो पूछने 
के क़ाविल न हो; जिसकी पूछताछ न की जा सके। 


नाक्राबिले पेरवी (, »))%२ 
अन्‌करण न हो सके; जिसकी पेरोकारी' 
नाक़ाबिले फ़त्ह (८ ७ (505) फा. अ 
जा सके, अजेय । _ # 


नाक़ाबिले फ़रामोश 
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नाकामयाब 


नाक़ाबिले फरामोश (, ५-५ , २३.५) फा. अ. वि.-जो | 
भुळाया न जा सके, जो बात कभी न भूली जा सके। 

नाक़ाबिले फ़रोस्त (८-५५५ , |\३८५) फा. अ. वि.-जो 
बेचा न जा,सके। 

नाक़ाबिले हम («६ (०७४५) फा. अ. 
त जा सके। 

नाक़ाबिले फसल: («८.५ , |५५.५) फा. 
निर्णय न हो सके। 


वि.-जो समझा 


अ. वि.-जिसका 


नाक़ाबिले बयान (..)५० , ५७३७) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 
नाक़ाबिले बरदाइत (८-७). , |\३५) फा. अ. वि.-ज्रो 


`सहन नं हो सके, असहनीय। 

नाक़ाबिले बुत्लान (..!!०/ | |.७५) फा.अ.वि.-जो झुठलाया | 
न जा सके। ढ़ 

नाक़ाबिले मदद (७७० | (2७.५) फा.अ.वि.-जिसकी सहायता 
न की जा सके। 

नाक़ाबिले मरम्मत (८-०*)-* , 2५७७४) फा. अ. वि.-जिसकी 
दुरस्ती न की जा सके |” 

नाक्राबिले मलामत (८००५.५ ५३८५) फा. अ. वि--जिसकी 
निदा न की जा सके, जो भत्सना के योग्य न हो। | 

साक़ाबिले मुआलजः (4.१.६५ ८2७७) फा. अ. वि.- | 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाध्य। 

नाक़ाबिले मुक्राबलः (4५५७५० , |।३.५) फा. अ. वि.-जिसका 
मुकाबला न किया जा सके। 

नाक्राबिछे सुदाखलत (६७.० , {२।३७५) फा. अ. वि.- | 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 

नाक़ाबिले मुदावा (|)|७.० , |।3।3) फा. अ. वि.-दे. 'नाक़ाबिले 
मुआलजः' । 

ताक़ाबिले मुफाहमत (a 2७०) फा. अ. वि.- | 
जिसमें समझौता न हो -सके। 

नाक्राबिले मुवालात (<!|)» , |2!७.४) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न हो सके। 


नाक्राबिले मुसालहत (८-०५.०५ |७७) फा. अ. बि. | 


जिसमें संघि अथवा सुलह न हो सके। 
नाक़ाबिले रज़ामंदी (, ,५.^\.८ ४२5७) फा. अ. ऽवि. 
बह्‌ मुकदमा जिसमें दोनों पक्ष राजीनामा न कर सकें। 
साक़ाबिले रहूम (^=) ,|।३5) फा. अ. वि.-जिस पर दया | 
न की जा सके, जो दया का पात्र न हो। 
नाक़ाबिले रिआयत (<=. ८२३७) फा. अ. बि.-जिसके | 


साथ किसी प्रकार्‌ का शीळ-संकोच और रिआयत न हो | 
सन 


Ey 


नाङ्ाबिले वक़्अत (<^) (2७५) फा. अ. वि.-जिसको / 
कोई प्रतिष्ठा न हो। | 

नाक़ाबिले वफ़ा (5; (2७७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा ज्ञो ¦ 
पूरी न हो सके, वह वादा जो वफ़ा न हो सके। 

नाक़ाबिले शक (. ६ , |.७५४) फा. अ. वि.-जिसमें किसी 


संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध । 


| चाक्काबिले शनाछ्त (७०५६.४ ८२५५) फा. ,अ. वि.-जिसकी 


पहचान न हो सके। 
नाक़ाबिले शिकस्त (०८४ | ७४) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 


| नाक़ाबिले शिकायत (००.४ (४४५) फा. अ. बि.- 


जिसकी शिकायत न की जा सके |. 
नाक़ाबिले शिफ़ा (७५ 2७.४] फा. अ. वि.-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके, असाध्य। 


| नाक्राबिले शुमार (५०४ ८१४७) फा. अ. वि.-जो गिना न 


जा सके। 

नाक़ाबिले सताइश (, #५. , |.) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रशंसा न हो सके। 

नाक्राबिले सजा (|= १ }५३.;) फा. अ. वि.-जिसे सज़ा न 
दी जा सके, अदंडनीय। 

नाक्राविले समाअत (०६.०.८. ८५७) फा. अ. वि.-जो 
वात सुनने के व्योग्य न हो। 


| 'माक़ाबिले सराहत («>|)० (2७) फा. अ. वि.-दे. 


नाक़ाबिले तस्रीह । 
नाक़ाबिले सिफ़ारिश (, #2) ।.५, ८२५७) फा. अ. बि.- 
जिसकी सिफ़ारिश न की जा सके। 8 


नाक़ाबिले चुल्ह ( 2 EN) ) फा. अ. वि.-दे. नाक़ाबिले 
मुसालहत'। ५ 

नाक़ाबिले हिफ़ाज्त (००७०. ८१५७) फा. अ. बि.-- 
जिसकी रक्षा न हो सके, जा रक्षा करने के योग्य न हो। 

नाक़'बिले हुकूमत (८-०५५ (|2७५)-फा. अः वि.-जो 
राज करने के योग्य न हो; जिस पर शासन न चल 
सके। 

नाक़ाविले हुसुल (०० , 2७.८) फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 


«नाकाम (७५५) फा. वि.-असफल, नाकामयाव; निराश, 


मायूस ।; 
तराकामयाब्‌ CS) फा. वि.-असफऊमनोरथ, नाकाम; 
'अनुत्ताण, फ़ल, असफल । 


नृकामयाबी, (, „२५-०४८ ) फा. स्त्री.-असफलछता, नाकामी; 


उत्तीर्ण न होना, फ़ेल हो जाना। 
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नाकासी ( /०४७) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामयावी; { नाखुश (,/,&७) फा. वि--अप्रसन्न, 


निराशा, नाउम्मीदी। 


ताकामिए तक़दीर (५-७३५ , #९५) फा. स्त्री.-भाग्य की | 
वंचना, भाग्य की कुटिलता--“बढ़ते-वढ़ते हद्टे मंजिल से | 


भी आगे बढ़ गये, 
तक़दीर से।'” 
नाकामे आजू {5 (6७) फा. वि.-जो मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आशाएँ असफल हो गयी हों। 
नाकारः (५६५) फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यथ, बेकार; 
निष्प्रयोजन, बेमतलब। 7 ?? 


हम तो आजिज़ आ गये नाकामिए 


vw 


नाकारआमद (५-* ५४५) फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन | 


न हो, निध्प्रथोजन 4 

नाकाइ्तः (4:४५) फा. वि.-वहे जमीन जो वोई जोती 
न गयी हो। 

नाक़िद (५८) अ. वि.-आलोचक, समालोचक, तन्क्रीद 
निगार। 

नाक़िल (5८) अ. वि.-नक्ल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 

नाक़िस (, ५०३८४) अ. वि.-अपूर्ण, नामुकम्मल; दूषित, 

- विकृत, ख़राब; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतं, पाजी; अरबी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो। 
नाक्रिसुलअक्ल (, ||, ५०३७) अ. वि.-मंदवृद्धि, विकृत- 
वृद्धि, कमअक्ल। f 
नाक्गिसुलखिल्क्रत (८-०४।८५|, ०5८) 
शरीर में कोई अंग कम हो, विकलांग | 
नाक्षिसुलफ्हम (#६, ५०5८) अ. वि.-दे. 'नाकिसुळअक्गल'। 
नाक्स (, ५-१७५) अ. पृं.-दर, कंवु, शंख, संख। 

नाकेह (८5७) अ. वि--व्याह (नकाह्‌) करनँवाला। 
नाख (ट\५) फा. पुं.-नास्पाती, की एक जाति। 


| 


३४५ 


नाचाक़ 


र नाराज़; रोगी, 
बीमार; क्रुढध, गुस्सा । 
नाखुशगवार (+|, #५ॐ७) फा: वि.-जो मन को अच्छा 


न लगे, अरुचिकर। 


| नालुझगवारी (, +)|5५५ॐ७) फा. स्त्री-अप्रसन्नता, 


नाखुशी; अरुचि, बेरग़वती। 

नाखुशी (, ५5५४५) फा. स्त्री-अप्रसन्नता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोध, गुस्सा। 

नाखूब, (->५%\५) फा. वि.-जो अच्छा न हो, निकृष्ट, बुरा । 


| नाख्वांदः (४५|५ॐ५) फा. वि.-बें बुलाया हुआ; बे पढ़ा- 


«लिखा, अशिक्षित। 
नाख्वांदगी (, ५%००|5%\५५) फा. स्त्रीचे बुलाया हुआ होना; 
बे पढ़ा-लिखा होना। 

नाख्वांस्तः (२.|,5\५) फा. वि.-न चाहा हुआ। 

| नाख्वास्त (८-~५|५ॐ\५) वि.-अनायास, अकस्मात्‌ 

वेइख्तियार । 


नाखलफ़ (५2६५) फा. अ. वि.-जो लड़का बाप के 


सदाचरण पर न॑ चले, कपूत। , 
नाखिस (, ५%) अ. वि.-चुभनेवाला, गड़नेवाल् 
नाखुदा (|७७-५०) फा. पुं.-कर्णंधार, नाविक, 
नाखुदातर्स (( »०)|७४-०) फा: बिः-जो ईइवर से 

हो, अर्थात्‌ निदेय, बेरहम । 
नाखुदाई ( :४|७5-७) फा. स्त्री.-नाव चलाना 
नाखुनः (५५५) फा. पू:-आँख का एक रोग 

की एक बिदी पड़ जाती है। 

५८ नाखुन (८५७) फा पुं--हाथ यां पाँव के 
नाखुनतराश (।/)८ॐ५) फा. पुं.-ताखुन 
यंत्र, नहन्नी । 
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अ. वि.-जिसके | 


नास्वाह (४८-५०) फा. वि.-छो राजी न हो, अस्वीकृत । 

नागः (८०७) तुः पुं-अनृपस्थिति, ग़रहाज़िरी। 

नागरःनवीस (। ५०५५५८७) तु. फा. प्‌ं.-एक कर्मचारी जो 
राजाओं या नव्वाबों की ड्यौढ़ी के मुलाजिमीन की हाजिरी 
लेता है। 

। नागवार (५५5७) फा. वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे; 
निस्वाद, वेमज़ा। 

नागवारा (|५५९५) फा. वि.-दे. 'नागवार'। 

नागवारी (, ५)|५5५) फा. स्त्री.-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना"! ° 

नागह (९५) फा. वि.--नागाह' का लघु., दे. 'नागाह'। 

नागहाँ (( ५७४५) फा. वि.-अकस्मात्‌, अचानक; बेमौक़ा, 
कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये। 

नागहानी ((»"४४५) फा. वि.-आकस्मिक, इत्तिफ़ाक़ी; | 
देविक, ग़ंबी । 

नागाह (५५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक; 
सूचना दिये बगर, बेख़बरी में । 

नागुजीर (५५५5५) फा. वि.-जिससे छुटकारा न हो, 
अर्निवार्य, आवश्यक, राजिमी । . 

नागुफ्तः (२०५.९५) फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकथित । 

नागुफ्तःबेह (०१४०५९७) फा. वि.-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या झगड़ा पड़े, 


अकथ्य। : 


नागुफ्तनी (_ ५७-5७) फा. अव्य.-न कहने योग्य, 
नाचाक़ (,3८३\) फा. तु. वि. जो स्वस्थ न हो, अ 


साचाक़ी २४६ ना तख्वाँ 
नाचाक्री (>>) फा. तु. स्त्री-वैमनस्य, मनमुटाव, | नाज्ञिल (,}५) अः वि.-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
अनवन; बीमारी, रोग । वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 
४८ नाचार (५७) फा. वि--त्रेबसा, असहाय, निराश्रय; | नाजिश (५9७) फा. स्त्री.-ताज, हाव-भाव; गर्वे, फ़ल्म । 
दुःखी, दीन, मुसीबतज़दा; मज्वूर, असमथं। नाजी (, ५७५) अ. वि.-मुवित्त पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
नाचारी ( ,)८२७) फा. स्त्री.-ेबसी, वेकसी, आश्रय- | करनेवाला; मुकत, नजातयाफ्तः । 
हीनता; दुःख, क्ट, तकलीफ़; असामर्थ्य, मञ्चूरी। | नाज्ीदः (४५५३७) फा. वि.-गर्वान्वित, मग्रूर । 
नाचीज़ (+५७) फा. वि.-हेच, पोच, नाकारः, निकम्मा; नाजुक (४७) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम; कोमल, नमं; 
नम्रता-प्रदर्दान के लिए ववता अपने को भी कहता है । | सूक्ष्म, लतीफ़; हलका-फुलका; वोदा, कमजोर; गूढ़, 
४“ नाज्ञ (5५) फा. प्‌ं.-हाव-भाव, नाजोअदा; मान, अभिमान, | दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीव्र, 
घमंड; गर्व, फ़लू । तेज । 
५“ नाजनीं (\५५\५) फा. वि.-मुदुल, कोमल, नाजुक; | नाजुकअंदास (/००| ४०) फा. वि.-जिसका शरीर 
सुकुमारी, सुन्दरी। दुबला-पतला हो, कृशांग। 
नाजपर्वर (+१५ 3७५) फा. वि.-दे. नाजपव्व॑र्द:। नाजुककसर (+--5 ४०) फा. वि.-वह हसीनः जिसकी 
नाञ्जपवंर्दः (४७)))४)५) फा. वि.-जिसका पालन-पोषण | कमर पतली हो, कटिक्षीणा । 
बड़े लाइ-प्यार से हुआ हो; सुकुमार, नाजुकबदन । | नाजुकखयाल (५६८. 5) फा. अ. वि.-वह कवि जो 
नाज़पेदाः (८५२३७४) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की. कविता में गूढ़ अर्थवाले भाव लाता हो। 
आदत हो ; गणिका, तवाइटा; प्रेयसी, माशूक्का । | नाजुकतबूअ ( HPS ) फा अःवि.-दे. 'नाजुकमिजाज' \ 
ताजपेश्ञगी (, +९५१८४) फा. स्त्री-नाजो अदा दिखाना, | नाजुकदिमात (८०७५.३५) फा. अ. :बि.-चिड़चिढ़े 
हाव-भाव से दिल लुभाना । | मिजाज का, जो वात-दात पर विगड़े, जो किसी की बात 


नाज़बरदार (+|७५३८५) फा. वि.-ताज़ उठानेवाला, 
नायक, आशिक़ | नाजुकदिल (, |» 55८) फा. वि.-जिसका हृदय कोमळ हो, 
ताज्ञबरदारी (,,)|७)०)०) फा. स्त्री.-नाञ उठाना, | मृदुलहृदय । 
खिदमत करना। | नाजुकबदन ( ७७००५ ४५) फा. वि.-दे. 'नाजुकअंदाम' । 
नाज़बालिश ( ४-0 ३५५) फा. पूं-पहलू का तकिया, | नाजुक मिज्ञाज (८5-» 53) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिवत इधर-उधर सहारे | बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिड़चिड़ा हो। 


सहन न कर सके । 


के लिए रहता है। | नाजुकमिज्ञाजी (_५>|$- 5) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
नाजबू (५५५५५) फा. स्त्री.-एक प्रकार की चमेली। | कोमलता; चिड़चिड़ापन । 


नाजां (, १५) फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज़ करता हुआ; | नाजूरः (४५४) अ. स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
गर्वान्वित्त, मग्न्‌_र। है के प्रेमिका, महवूव: । 
नाज्ञाईद: (४०५४|)) फा. वि--जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात । | नाजूर (५७५) अ. प्‌ं.-रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
नाजिस (०) फा. अ. वि.-असभ्य, अशिष्ट, ना- | बान। 
महज्जब; जो सोसाइटी के क़ाबिल न हो। , 
नाजिम (७७४) अ. पुं.-व्यवस्थाएक, मुंतजिम; मंत्री, 
सेक्रेटरी । 
ताजिरः (४,४७) अ. स्त्री--नाजिर की स्त्री., देखनेवाली, 
(पु) कुरान का देखकर पढ़ना, कंठ न करनां। || 
नाजिरःख्वां ((|५5४)७५) अ. फा. वि.-क्रुरान को देखकर | 
पढ़नेवाला, जो हाफ़िज़ न हो। | 
नाजिर (५४5) अ. पुं.-ेखनेवाला, दक; एक कर्मचारी । | 
नाजिरीन (.:)४) अ. प्‌ं.-दशकगण, देखनेवाले, पढनेवाले । | 
नाज़िलः (४) अ. प्‌ -आपत्ति, विपद्‌, मुसीबत, सानिहः | 
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(\५ॐ७) फा. बि.-अनुचित, नामुनासिब; अइलील, 
। 


(5५४5७) फा. पु--आशिक़ और माशूक़ के 
, आशिक़ की तरफ़ से नियाज और मा'शूक़ 
से नाज । 

५) फा. वि.-अशवत, निर्वूळू, नाताक़त । 
2 5) अ. स्त्री--हृज््त मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
|४५-५5) अ. फा. वि.-मीलाद के जलसों 
शेर पढ़नेवाला। 
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ना'तगो 


ना'तगो (५5८-५5) अ. फा. वि.-वह शाइर जो केवळ ना'त | नादिरः (४७७५) अः वि.-अद्भुत, अजीबोगरीब 


लिखता हो । 

नातजिबःकार (४९५५३७।:) फा, अ. वि.-जिसे अनुभव 
स हो, अनाडी । 

नातञिबःकारी (_,६६१)%५७) फा. अ. स्त्री.-अनुभवहीनता । 
नातमाम (,\-.5५) फा. अ. वि.-अपूर्ण, अधूरा । 
नातराशीदः ५५५५, ५») फा. वि.-असभ्य, अशिष्ट, 
नामुहज्जब । 

नार्ताबयतयाफतः (९१.५८.५५१) ५४) फा. अ. वि.-जिसने 
सभ्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 

नातसँ (, +५ \५) फा. वि.-निर्देय, वेरहँम। 

नातर्सी (, „5 ७५) फा.+स्त्री--निदंयता, वेरहमी । 
नातलबीदः (४५५५५०५) फा. वि.-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहूत । 


नाताक़्त (७५५०५) फा. अ. वि.-निर्बेल, अशत, | 
बेजोर | । 
नाताक़ती (, ८५०.५) अ. फा. स्त्री.-निर्वलता, अशवित, 
कमजोरी । | 


नाता'लीमयाफ्तः (५५०५५५० ७) फा. अ. वि.-जो 
` पढ़ा-लिखा न हो, अशिक्षित; असभ्य, अशिष्ट, बेतमीज । | 
५2 नातिक़ः (८६०७४) अ. पुं--वावयशवित, वाणी, कुब्वते 
गोयाई । ३ 
नातिक़ ((5७) अ. वि.-बोलनेवाला, वक्‍ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 
नात्रुवाँ (, ५१७५) फा. वि.-अशवत, निर्वळ, _ बेजोर। 
नातुवाँबीं (, +४११५) फा. विं.-डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, | 
हासिद । 
नातुवानी (५१२७५) फा. स्त्री.-श्ञवितहीनतो, निर्वलता, | 
कमजोरी । i 
८८ नादान (७५) फा. ज्ञि.-अनभिज्ञ, अनाड़ी; मूर्ख, ना- 
समझ।  , 
नादानिस्तः (4-५५|७५) फा. वि.-अनजान में, वे जानेततरूसें। « 
नादानिस्तगी (, ५£-०५।७७) फा. स्त्री--अनजानपन। `¬. 
८ नादानी (, 55५) फा. स्त्री--मूखंता, बेवक़रूफी;* अज्ञान 
जहालत. ; 
नादार (५3७) फा. वि.-दरिद्र, निर्ध, कंगाल, मुफ़ल्स । 
नादारी (, ;)|७८:), फा. स्व्री.-दरिद्रता, निर्धनता, मूफर्िसी । 
नादाइत (०-४७) फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, मुफ़ू लिस 
नादाइती ( (७) फा. स्तरी-दरिद्रता, कंगाली, गरीवी 
नादिम (९७७) अ. वि.-लज्जित, संकुचितं, 
पछतानेवाला । 
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| नानकोर ()१5८)५) फा. वि.-कतघ्त, विश्वासघाती, 
नमकहूराम । : 
नानखताई (, ५\2%)५) फा. स्त्री-एक प्रकार का 
मीठा विस्कुट । 


' नानल्वाह (5१४५५) फा. स्त्री-अजवाइन, यमानिका। 
| नानपज (5,८)५५) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, 


नादिर (५७७) अ. वि.-अद्भुत, अजीवोगरीव 
बढ़िया । द | 
नादिरए रोजगार (४ $७५) अ. फा. वि-दुनिया मर 
सबसे श्रेष्ठ । ® 
नादिरी(, ;)७७) अ. स्व्री--तादिर बादशाह से स 
गंजिफ़े का इक्का; एक प्रकार की बंडी । . 
नादिहंद (७५००७) फा. वि.-जों रुपया लेकर देने में 
टाल्मटोल करे, लेकर न देनेवाला । 
नादिहंदगी (, ९५२७७) फा. स्त्री-स्पमा उधार लेकर 
“ फिर न देना। 
नादी (५०५) अ. वि.-पुकारनेवाला, बुछानेवाला|। 
नादीदः (४५५७८) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदुष्ट । 
नादीदःमुश्ताक्र (८३८५५-५४७७७) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलापी, जिसने कभी न देखा हो । 
नानेजवीं (५५> ८१५) फा. स्त्री.-जौ की रोटी, मोदी | 
झोटी रोटी । ° 
नादीदनी (. ५/०५५) फा. अव्य.--जो देखने के क़ाबिल _ 
न हो, अदर्शनीय । 
नाढुरुस्त (-«०)०५) फा. वि.-जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ; ग़र मरम्मतशुदा । हु 
नादुरुस्ती (७०,७५७) फा. स्त्री -अशद्धि, ठीक न होना; | 
असत्यता, झूठ; वेमरम्मती । ! 
नान (८७) फा. स्त्री.-रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद। _ 
नानकार (,६८).५) फा: स्त्री.-वह ज़मीन जो सेवक 
उसकी गूँजर-बसर के लिए पुरस्कार के तौर पर दी जाय 


नानखुरिश (, #११५) फा. स्त्री.-सालन, वह 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 


नानफ़रोश (, #१5८५) फा. पुं.-रोटी 


नानवाई। 
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नापदीद (५५१.५) फा. वि--गृप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 

नापर्वा (|,>१७५) फा. वि.-तरेपर्वा, जिसे किसी बात की 
चिन्ता न हो। 

नापहेजगार (५६}५०,५।५) फा. वि.-जो पहेँजगार न हो । 

नापसंद (५५.५.५) फा. वि.-अरुचिकर, गैर मर्गव । 

चापसंदीदः (३०५७५...५.५) फा. अ. वि.-जो पसंद न हो 
अरुचिकर, अप्रिय। 

नापसंदीदःकार (६४५५५५५५५५) फा. वि.-वह व्यवित जो 
एसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर। « 

नापसंदीदगी (, ,१५.०५..२।५) फा. स्त्री.-पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 

नापाइदार (५।५5।२।५) फा. वि.-अदृढ़, जो मज़बूत न हो; 
अस्थायी, आरिजी; अनिश्चित, गैर यक़ीनी । 

नापाक (५ ४२०) फा.वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो; 
मलदूषित, नजासत आळूद। 

नापाको (, ५४.2७) फा. स्त्री.-अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 
तापुरुतः (०४५५.५) फा. वि--जो पवका न हो, अपवव; 
जो मज़बूत न हो, अदृढ़। 

नापुख्त:कार (४०:८७) 
अननुभवी । 

नापुहतगी ( ९5५३७५) फा. स्त्री.-अपरिपवव, कच्चापन; 
अदृढ़ता, बोदापन। 

नापेद (५५१५) फा. बि.-अप्राप्य, नायाव; 
ग़ाइब; लुप्त, पोशीदा। 

नापेदा (|५५१५) फा. वि.-दे. 'नापैद'। | 


फा. वि.-नातस्त्रिवःकार, 


अन्तर्द्धान, 
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नापेदाकनार ()५४|७/२५) फा. वि.-जिसका छोर न मिल | 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। | 

नाफ़ः (८७) फा. प.-मृगनाभि। | 

ताफ़ (५) फा. स्त्री.--ताभि, तुंदी, तुंद कूपी । 

नाफ़ए आह (५० ८५५) फा. पु.-मृगनाभि। | 

नाफ़ए मुइक (५६५०० ०) फा. पुं.-मृगनाभि, वह थैली | 
जिसमें मुश्क रहती है। 

चाफ़पेच (५३-५५). फा. स्त्री.-प्रेचिश | 

नाफर्जाम (१5,०७) फा. वि.-जिसके काम का परिणाम | 
अच्छा न हो, बदअंजाम | 

नाफर्मान (..)०)>५) फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुवम न मातने- | 
बाळा; उहंड, सरकश। 

नाफ़र्मानी (, ८०,३७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हक्मउदूली; 


| नासःनियार (५५७८५) फा. पृं. 


उद्वंडता, सरकशी। i 


- 
नाफह्म (१९१७) फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो, | 
जो बात न समझ सके। 
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नाफ़ह्मी (, +७) फा. अ. स्त्री.-वेअक्ली, अज्ञान, मुखता 
नाफ़िज्ञ (5०४) अ. वि.-हुक्म जारी होना; क़ानून लागू 
होना । 

नाफ़िर (+5५) अ. वि.-घिन करनेवाला, घृणी । 

नाफ़ी (४७) अ. विः-नफ़ी करनेवाला । 

नाफ़े' (5४) अ. बि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाळा। न 

नाफ़े जमीं ()०५ ३५) फा. स्त्री.-मवका। 

नाफ़े हफ्तः («०४७ ८3.) फा. स्ती.-मंगलवार, मंगल। 
नाबः (५५) फा. वि.-शुद्ध, निर्मळ, खालिस; तेज़ और 
निर्मळ मदिरा । 
नाब (५) फा. बि.-खालिस, निर्मल। 
चाब (०७) अ. पृं.-दंत, दाँत । 
नावकार (५१५) फा. वि.-नालाइक़, अधम, पामर, नीच। 

“नावदान (६८१/५२५) फा. स्त्री.-मकान की मोरी । 
नाबलद (०/५५५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनजान, नावाक्रिफ़ । 
नावाइस्तः (८५४६२५) फा.वि,-नाशाइस्तः, अशिष्ट, असभ्य । 

“नाबालिग (&/.५) फा. अ. वि.-जो बालिग न हे 
अवयस्क । 

नाबालिग्ी (, ५५) फा. अ. स्त्री.-अवयरकता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (७८०१५) अ. वि.-उगनेवाला, उपजनेवाला । 
चाबीना (\५२।५) फा. पं.-अंध, अंधा, नेत्रहीन। 

नाबूद (७५१५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, वरवाद; लुप्त, 
गाइव। 

नामंजूर (८५५) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, अनंगी छत, 
जो मंजूर न हो; खारिज । 

नामंजूरी (, ४५१५५८००५) फा. अ. स्त्री.-अस्वीक्ृति; खारिज 
होना, रद होना। 

नामः (८०५) फा. प्‌ं.-चिट्ठी, खत, पत्र; 
(योग में) जेसे--'शाहनामः' । 


ग्रंथ, पुस्तक, 


-संबादकार, संवाददाता, 
कर॑स्पांडेट । 
नामःबर (५५०१५) फा. पूं.-ख़त ले ज।भवाला 
पत्रवाहक । 
नामःरसाँ (,)\-५)८-०७५) फा. पुं.-दे. 'नामःबर' । 


डाकिया, 


' नामःसियाह्‌ (३५-५०-०५) फा. दि.-जिसका नामए आमाळ 


(कमंपत्र) बिलकुल काला हो, पापी, ६प्कर्मी, गुनाहगार। 
नाम (५) फा. पू.-संज्ञा, इस्म; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिल्ले, यादगार; 
उपाधि, लक़ब; धूम, शुह्लः। 
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नामआवर ()9/५) फा. वि.-स्यातिप्राप्त, मशहूर; 
यशस्वी, कीतिवान्‌, साहिवे फॅज। | 
नामआवरी (, (५) फा. स्त्री--सुख्याति, शोहरत; | 
यश, कीति, फ़ेज। | 
नामए अमल (, | ८४-०५) फा.अ.पूं -दे. 'नामए आ'माल'। | 
नामए आ'माल (, || ०४-१५) फा. अ. पुं--वह कागज | 
जिस पर यमदूत हरेक व्यवित के सत्कर्म और कुकर्म लिखते | 
हें, कर्मपत्र। 
नामए झोक (9 ४४.०.) फा. अ. प्‌ .-मुहृब्बत का खत, 
प्रेमपत्र । 
नामक्यूल (६/५५५) फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत। , ७ 
नामज्ञदः (४७९५५) फा. वि.-दे. नामज़द। 
नामज्ञद (53९५५) फा. वि.-ख्यात, मशहूर; किसी काम 
या चनाव के लिए मुंतख़ब, मनोनीत, नाम निर्दिष्ट; | 
लड़की जो किसी की मेंगेतर हो चुकी हो। 
नामञ्ञदगी (, ५533९५5) फा. स्त्री.-चुनाव आदि में नामजद 
होना, नामतयन, नाम-निर्देशन; किसी काम के लिए किसी 
का तक़रूंए । 
- नामजू (५३४५५) फा. वि.-नामवरी चाहनेवाला। ४ 
नामत्मूअ (£95/2*०) फा. अ. वि.>अप्रिय, अरुचिकर, 
नामर्गुब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। 
नामत्लूब (१.५००७४) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न 
अवांछित । 
नामदार ()|७०००) फा. वि.-यशवान्‌, नए़वर प्रतिष्ठित, 
जो इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर । 
नासबरदार ()|०)2/४) फा. वि: नामी, प्रतिष्ठित । 
नासबुर्द: (४०१९७५) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यवित, जिस 
[दमी का पहले जिक्र हो चुका हो, पूर्वोवित। 
«८ नामर्द (52५) फा. वि;-भीरु, डरपोक, बुजदिल; बलीब, 


नपुंसक, हीजड़ी । 


नामर्दौ (, ५००७) फास्त्री -भीरुता, डर्‌पोकपन, बुजदिली; | 


बळीबत्व, नपुंसकता, जनानापन। 
नाम्दम (७५९५) फा. वि.-अधम, पामर नीच, लोफ़र। 
नामर्दुमी ((, ५१०)०९) फा.स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी। 
नामर्दूत (८५२-१७) फा.अ.वि.-जो क्रमवद्ध न हो, असंबद्ध ; 
अनमिल, वेजोड़, अंड-बंड | 
/ नामवर (५१७) फा- वि.-मशहूर, प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त; 


नामश्रूअ (८१२-०५५) फा. अ. वि>-जो काम दार्अ 


नामस्मूअ (८१-५५-८१५४) फा. अ. वि.-जो सुना न 
नामहदूद (3१००००५) फा. अ. वि.-अपार,* असीम, जिसकी 


| नामा कूल (६१८०५) फा.अ. वि-अनृचित, नामुनासिब; 


विरुद्ध हो, अविहित। 


पर्दा जाइज हो; अगरिकित, अजनबी । 


अझ्लील, फहनण; अनर्थक, बेहदः, बुद्धि में आ न सकनेवाली 

बात; अरूचिकर, नापसंदीदः; असभ्य, अशिष्ट, गरः 

मुहज़्जब । * 

नामानूस (६५५०७०५५) फा. अ: वि.-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो; जो पसंद न हो। re 

नामा! लूमुलइस्म (/०४५.५-^५) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। ; 

नामा'लूम (१५१७५) फा. अ. वि-जिसका पता न हो, 
अज्ञात। ° 

नामियः (०५-१७५) अ. स्त्री--उगने और बढ़ने की क्ुब्वत, 
विकास-शवित । 

नामी (, ५०७) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, वाफ़ेज; 
श्रेष्ठ, मुअज्ज । 

नामीदः (३५४१५) फा. वि.-ताम रखा हुआ। 

नामुआफ़िक़ (८5|१७) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, अननुकूछ, 
मुखालिफ़ । 

नामुकम्मल (५-१७) अ. फा. वि.-जो पुरा न हो, अपूण, 
अधूरा;* जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त 4 2 

नामुतनाहौ (५२५७५०७) फा. अ. वि.-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इंतिहा न हो। = 
नामुनासिब्र (८८2५८१५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
अनुचित; जो श्लील न हो, अश्लील, फ़ुहूश । 

नामुबारक (५)७४५१८५) फा. अ. वि--जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमांगलिक ०८ 
नामुम्किन (५८०-११) फा.अ. वि.-जो हो न सके, असंभव। _ 
नामुराद (७१-१७) फा. वि-असफलमनोरथ, 
दु्भाग्यवान्‌, अभागा, वदतसीव। 

नामुरादी (, 5७५१५) फा. स्त्री-मनोरथ मं 
नाकामी; बदनसीबी, दुर्भाग्य। 
नामुलाइम (९५/०७) फा. अ. वि 


IT ' 


यशवान्‌, पुण्युडलोक, वार्फ़ज। 
नामवरी (, 5१५) फा स्त्री.-ख्याति, शोहरत; यश, 


कीति, फ़ज। 


: CC-0. Nanaji De 
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नामुसाअदत (५००-०....)४) फा. अ. स्त्री.-प्रतिकलता, | 
नामुआफ़क़त, नासाजगारी। | 
नामुसाइद (००.००) फा. अ: वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ़। 
नामुसावी - (५9०५) फा. अ. वि.-जो बरावर न हो, 
विषम; जो यकसाँ न हो, असमान । 

नामूस (, १०-१७५) अ. पुं.-लज्जा, लाज, गैरत; सतीत्व, | 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, स्त्री । 

नामूसियः (०५-५५-१५) अ. स्त्री.-मच्छरदानी। 

नामूसे अकबर (+5 । +“५-१८५) अ. पृं.-नियम, क़ाइदा; 
विधान, दस्तूर; जिद्रील। उ 
नामे खुदा (| ॥\५) फा. अव्य.-जहाँ नजर लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हें, जैसे--अब वह नामे खुदा तनदुएस्त हैं 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशंसा के लिए। 

नामेह्वबां (। १०१५) फा. वि.-बेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
दत्रु। 

सामे कृवानी (, „\५).१.५) फा. स्त्री.-बेरहमी, निर्दयता 
शत्रुता, बेर । - | 

तामो तबर (८५१५) फा. अ. वि.-जिसका एतिवार | 
न हो, अविश्वस्त। | 

नामोज (, ५-१५) फा. अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अश्लील, नामुहउ़ब; वह शेर या मिस्ना जो वजन से 
खारिज हो । 

नामोजूद (८५5-९५) फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अन- 
पस्थित । 

नामौजूदगी (५४०99) फा. अ: स्त्री.-अनुपस्थिति, | 
अविद्यमानता । 

नामोजूनी (, ,):५-*.५) फा. अ. स्त्री.-अनुचितपन, नामना- | 
सिब होना; शेर या मिस्ने का बज्न में न होना। 

नायाब (<५) फा. वि.-जिसका मिळेना संभव न हो, 
अप्राप्य। 

नायाबी (५१५७) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फ़बदान । 

नारंज (८५७) फा. पृ.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 
नारंजी ( 5५,५) फा. वि.-नारंगी.के रंग का। 

ना'रः (४५) अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; माँग 
मुताळवा; किसी मांग या मुतालबे के लिए, उसी आशय | 
के संक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 

ना रःजन (४५२) अ. फा. वि.-नारा लगानेवाळा। 

ना रजनी (, ,४)२5) अ. फा. स्त्री.-तारे लगाना । 

नार (३७) अ. स्त्री-आग, अग्नि; नरक, दोजख । 

नार (५५) फा: पूं-अनार, दाड्मि। | 
नारजील ( ५१5) फा. पु. -नारियळ, ना रिकेळ गरी, खोपरा। 


| नाळः (२५) फा. पृं.-आर्तनाद, फर्याद; 


००) 
> ना ५ 


नॉमुंसाअदत ३५३ 


नाळःसन 


नारजीले दर्याई (_ „५७ , |५>)७) , अ. फा. पं--समद्र मे 


पदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे में काम आता है। 
नारदान ((.७)\५) फा. पुं.-अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 
नारपिस्ताँ (, )९५५३ )५) फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। i 


| नारवुन (..२)७) फा. पुं.-अनार का पेड़, दःड़म वृक्ष । 
¦ नारवन (७) फा. प्‌ .-गुलूनार, अनार का एक प्रकार । 


चारवा (|१)५५) फा. वि.-जो उचित न हो, 
नामुनासिव; जो जाइज़ न हो, अविहित। 

नारस (, ५५१५५) फा. वि.-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा । a 

नारसा (\८.५।५) फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 
नारसाई ( ०५७) फा. स्त्री-पहुँच न होना, पा न सकना। 
नारसी ( >»»)«) फा. स्वी.-दे. 'नारसाई'। 


अनुचित, 


| नारसीदः (४५५००)०) फा. वि.-जो फल पका न हो; 


जो वालिग़ न हो, अवयस्क; 'जो अनुभवहीन हो, अनाडी । 
नारसीदगी ( ,5५५५)।५) फा. स्त्री.-फल का पका न 


% होता, कच्चापन; अनुभवहीनता, अनाड़ीपन। 


नाराज (, %)\ ) फा.अ. वि.-अप्रसन्न, नाखुश; क्र, ग॒स्से में । 
नाराजी (>2)५०) फा. अ. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी; 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

नारास्त (८१७) फा. वि-जो सीधा न हो, वक्र, 
टेढ़ा; जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धरत । 

नारास्ती (, ,।).;) फा. स्त्री.-वत्रता, टेढ़ापन ; असत्यता, 
झूठ; खोटापन, धृतंता । 

नारी (५५) अ. वि:-नारकी, दोजखी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवगे, जिन, परी। 


| नारे जहुन्नम (+५१० १५) » रत्री.-तरक की आग, दोजख़ 


की आग। 
नारे दोज़ख (3५७ )\ ) अ. फा. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 
नारे फासी (, ,«)\5 ,५) अ. फा. स्त्री.-उपदंश, गर्मी रोग । 
नारे सईर (५५० )५) अ. स्त्री.-दे. 'नारे जहन्नम'। 
चीत्कार, चीख; 
कोलाहल, शोर। 
चालःकश (. +5८५) फा. वि.-नाला करनेवाला, फ़र्याद 
करनेवाला । र 
नालःकुनां (( ०४०१५) फा. वि.-नाल: करता 

करता हुआ। न 
नाळःगरः (,४«05) फा. वि.-दे. 'नतालःकश' । 


हुआ, फ़र्याद 


| नालःजन (३५१.५) फा. वि.-दे. 'नाळ:कष?। 
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नाल 


३५१ 


Fe, 


नाल (,|५) फा. स्त्री.-वह महीत सूत-जैसे रेशो जो क्लम 
के भीतर होते हैं; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 
ना!ल (१2) अ. पुं.-जूता, पादुका; घोड़े या बैल आदि के | 
पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हलक; जूते में जड़ा जाने- 
वाला लोहे का हल्क़ः। 
नालेन (५४/४) अ. प.-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 
नाल दर आतक्ला (_#ज ५७,१25) अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेक़रार | 
ना'लबंद (०५५ |“) अ.फा. वि. “जूतों, या चौपायों के पाँव 
र] 
में नाळ बाँधनेवाला।, #॥ळर व्यशान “लग / 
ना'लबहा (!२५5) अ. फा. पृ -खिराज, चौथ, राजकर। 
नालाँ (( १७) फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, वावैला करता 
हुआ; “वहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशाँ है 
बता बुलबुल ! तुझे वया दर्द है, तू जिससे नालाँ है !”; 
अनुचित, नामुनासिव । 
~ नालाइक़् (.5!७) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहूछ; नीच, 
कमीना; अशिष्ट, उजड्ड$ धूर्ते, चालाक; दुरात्मा, 
बदबातिन । 
नालिद: (५५५१५५) फा. वि.-रोनेवाला, नाल: करनेवाला । 
आलिश (५७) फा. स्त्री.-आतंनाद, फ़याद; वाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 
नालिशी ( ५४५) फा. वि.-फ़र्याद करिनेवाला; 
करनेवाला, वादी। 
नालीदः (४७५७) फा. वि.-रोया हुआ, रुदित। 
नालीदनी (, ५/५४५) फा. अव्य.-रोन.के, छाइक़। 
चोबीं ( ५४१५ ८/2५) अ. फा. पुं.-खड़ाऊ, चट्टा, 
पाढुका । : 
नावः (४१५) फा. पुं.-परनाळा, वह लकड़ी या मिट्टी का | 
परनाला जो छतों में लगतई है। 
८/नाव (५) फा. स्त्री--ङ्रिश्ती, नौका, नाव। ड़ 
नावक (८.9७) फा: पुं.-एक प्रछार का छोटा तीर, | 
जिसकी मार कड़ी होती है। 
नावकंदाज (3/५५/५९१५) फा. वि.-दे. 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 
नावकअंदाज़ (३/५५।८४१५) फा. वि.-तीर चलानेवारा, 
कांडीर । 


| 


दावा 
हे 


नावक अंदाज, 


| नाज्ाइस्तः (4५१८४७) फा. वि.-अनुचित, नामूनासिब; 


| नाज्षाइस्तगी (, ९.५८४८१) फा. स्त्री--अशिष्टता, वदः 


| नाज्ञादमाँ (,)८०७७४७) फा. वि.-दे. 'नाशाद'। 


| नाञ्ञिकेवाई (, „८५५५४५) फा. स्व्री-आतुरता, बेचेनी 


| 


//नाझुक्र (#५) फा. अ. पुं.-अक्ृतज्ञ, कृतघ्न, 


नावर्द (७,१५५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 
नावाक्रि़ (.४|)५) फा. अ. वि.-अनभिज्ञ, 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात, नामाळूम। | 
नावाक्तिफ़ीयत (:-^५।)७) फा. अ. स्त्री--अनभिज्ता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन । 
नावाजिब (५-~>|१\५) फा. अ. वि.-जो उचित न 
नामुनासिब; इलील न हो, नामुहज्ज़ब । 
ना'श (५१2५) अ. स्त्री.-जनाज़ा, शव, अरथी । 
नाशनास (, ५०५-४५) फा. वि.-न पह्चाननेवाला, जो 
पहचानता न हो, अपरिचित। 
माझनासाई (, 5५०५५८७) फा. स्त्री.-परिचिय- न होना, 
न पहचानना, अपरिचय। 


अशिष्ट, वदतहजीब; अइ्लील, फ़ुहृश। . तक 
नाजाइस्तःअत॒वार ()|+०| ९००५७४५) फा. अ. वि.-जिसका 


आचरण इलील और सभ्य न हो । 

तहजीबी; अइलीलता, फर्वकड़पन। 
नाझाद (०५४५) फा. वि-जो खुश न हो, अप्रसन्न; खिन्न, 

मलिन, अफ़सुद:; अभागा, ब्रदनसीब । 3 


कर 


नाशादसानी (. ८०७८४५) फा.स्वी.-अप्रसन्नता, नाखुशी। 
खिन्नता, मलिनता, अप््सुदंगी। Te: 
नाशिकेब (५.४४) फा. वि.-दे. 'नाशिकेबा'। 
नाशिकेबा (५५८५) फा. वि.-आतुर, व्याकुल, बेचन; 
असहिष्णं, नामृतहम्मिल; अधीर, बंसत्र । 


अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली। 
नाशिता (७८४५)? फा. पुं--सबेरे से नहार मुँह होना; 
दे. 'नाइता'। 
नाशिर (>) अ. पुं.-प्रसारक, सबमें फलानेव 
प्रकाशक, पब्लिशर । 
नाशिरात (००) अ. स्त्री.-आँकियाँ और 
नाशी (, 52७) अः वि.-उत्मन्न होनेवाला, पदा | 
युवक, युवा, नौजवान। 


\ 


नावकअफ्गन ( ४५ ४9०) फा. वि.-दे. नावकअदाज । 
नावकफ्रिगन (८१८-5१५) फा. वि--दे. नावकअदाज़ । 
नावदान (११५) फा. पुं--मोरी, नाबदान, परनाला । 


नावनोजञ (#5५) फा. स्त्री-पीना-पिलाना, मयः । 


नोशी; शराब और तग्मः, रगरलयों। 


CC-O0. Nanaji Deshmukh L 


bE . 


फ़रामोश, नमकहराम। 
| नाशुक्रगुज्ञार (55४2) 
भलाई का शुक्रिया अदा न व 


रे 


ढ 


नाशुदनौ 


BT) 


:२ नाहीद 


नाशुदनो (, ५४०४) फा. वि.-असंभव, अशक्य, नामुस्किन; 
अभागा, बदनसीब। 
नाशुन्वा (|) फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिराके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 
<८ नाइता (५७:४0) फा. पृं.-सबेरे का थोड़ा-सा खाना, जल- 
पान, उपाहार। 
~ नाझपाती (0४) फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 

नास (५०) अ. पृं.-एक आदमी; बहुत-से आदमी । 

नासञ्ञा (|३५५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; अझ्लील, 
नाजेबा । 

नासबूर (१-५०७) फा. अ. वि.-अधीर, बेसत्रा; 
जल्दबाज्ञ । 

नासब्र (५५०७) फा. अ. वि.-दे. नासबूर'। 
नासरः (४-५) फा. वि.-वह सिवका जो बाज़ार में न चले, 
खोटा, कूट; वह सोना या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेजिश हो। 

नासवाब (५५-०७) फा. अ वि.-जो सत्य न 
जो ठीक न हो, अशुद्ध। 

नासाज (५५८५) फा. वि.-नादुरुस्त, गैरसहीह; 
प्रतिकूल, नामुआ फिक्र । 

नासाजगार (४५४५०) फा. वि.-अननुकूल, प्रतिकूल, 
मुखालिफ। 

नासाजी (9००४) फा. स्त्री.-नादुरुस्ती, खराबी; प्रति- 
बता, मुखालफ़तः। 

नासाफ़ (५५०५) फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो 
जो खाछिस न हो। 

नासिक (०६) अ. वि.-ईश्वराराधना करनेवाला, 
इवादतगुजार; बलिदान करनेवाला, क्ुर्वानी करनेवाला । 

नासि (ट५) अ. . वि.-लिखनेवाळा, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) 


आतुर, 


हो, झूठ; 


नासितृदः (४०५५५५७) फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 


न की गयी हो। 

नासिपास (, +०५५७ )फा.वि.-नाश॒क्रा अक्ृतज्ञ, नमकहराम । 
नासिपासगुज्ञार (४४६ ,»!५..क्‍४) फा. वि.-उपकार की 
नाटिएशिता न माननेवाला। 

कृतध्नीसी (८५५४०७) फा. स्त्री.-उपकार न मानना, 
नासिब (८ गमकहरामी । 

वाला; जबर?) अः वि.-स्थापना करनेवाला, लगाने- 
नासिवी ( ०] वाहा || 

वाला संप्रदाय; उक्त” वि.-्हेजत अली को बुरा कहने- 

सश्रदाय का व्यक्ति। 


नासियः (९५-०५) अ. पुं--माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 
नसियःफर्सा (! ०१८५.०७) अ. फा. वि.-माथा रगड़नेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; जमीन पर माथा रखकर 
पुजा या प्रणाम करनेवाला । 
नासियःसा (८.६५.०५) अ. फा. वि--दे. 'नासिय:फ़स'। 
नासिर (+०७) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषका, 
हिमायती । 
नासिर (४५) अ. वि.-नखर लिखनेवाला, गद्यलेखक । 
नासी (, ५५) अ. वि.-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 
नासुतुर्दः (४०५५७०.५) फा.वि.-जिसका सर मूँड़ा न गया हो। 
नासुफ्तः (८०७४) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनविधा (मोती); कुमारी, अक्षता, वाकिरः 
नासूत (५०५०५) अ. पृं.-हमारा संसार, मर्त्यलोक 


| चासुर (5५५५५) अ. पुं.-एक प्रकार का धाव जो हमेशा 


रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, नाडीव्रण | 
नासेह (८&०) अ. पुं.-नसीहत करनेवाला, सद॒पदेशक 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला । 


| नासेहे मुश्फ़िक् (८. ह?) अ. पं -दयावान्‌ और नम्र 


अननुकूल, | 


स्वभावाला, नासेह।' 


| नास्पाल ((५००५) फा. प्‌.-अनार का छिलका] 
| चाहंजार (५७७७५५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना 


कदाचारी, दुर्ष्कर्मी, बदचलन । 

नाहक़ (८३>) फा. अ. वि.-अकारण, घेसवब अन्याय 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाहक़कोश (, ५5३५) फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
को ओर प्रवृत्त रहनेवाला । 

नाहक़शनास (, ५५५.५५७५) फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननंवाऊरु।; खुदा को न पहचाननेवाला। 
नाहक़शनासी (, +५५ >) फा. अ. स्त्री.-खदा को न 
पहचानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 
नाहमदर्द (००५.२७५) फा. वि.-जिसमें स हानुभूति न हो, 
वमुरव्वत, दुःशील । 

नाहुमवार (५/५५2५) फा. वि.-जो समतल न हो, ऊंचा- 
चाचा; जो सम्य और शिष्ट न हो, उजडड, असम । 

नाहार (५७२५) फा. वि.-जो सवेरे से भखा हो, नहारमुंह । 
नाहियः (2५>) अ. पृ .-किनारा, छोर, हूद; किसी देश की 
आखिरी हृद । 

नाही (, ५७) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; मना करने- 
वाळा, निपेधक। 

नाही (५५) अ. वि.-इरादा करनेवाला, संकल्पकर्ता । 
नाहीद (०५७०) फा. स्त्री.-शक्त ग्रह्‌, जहू 
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. निअम ४५ - ३५३ नाः 

नि | निगरां (८/४५) फा. वि--निरीक्षक, जाँचःपड़ताल | 
| करनेवाळा; संरक्षक, मुहाफ़िज अभिभावक, गाजियनः 
| प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला । 


^ˆ निअम (5) अ. स्त्री-ने'मत' का बहु., ने'मतें, अच्छी- 
| 


अच्छी चीजें। | 
= `| निगरानी फा. स्त्री-निरीक्षण, देखरेख; संरक्ष 
निआल (। ०) अ. पुं.-ना'ल' का वहु., जूते, पादुकाएँ; ल मम Um 
घोड़े के नाळ । | , सरप 


| 

SE बिदिया निगह्‌ (०5) फा. स्त्री--निगाह' का लघु,, दे. निगाह। 

। निक्रात (७७८). प्‌ं.नुक्तः' का बहु., बिदियाँ, नक्ते, शन्य। नगहुदाश्त (४3) तय, द्‌ Br ह 
BS | निगहदाइत (८८५५०४४५) फा. स्त्री--संरक्षण, निगरानी । 
निकात (००८) अ. पुं.-'नुवतः' का बहु., सूक्ष्म और गूढ़ बातें । £ : ञ्ञ |! 
लिण (८०७७) अ. 2 स मंजानरण, भष बी निगहबान (,.)(+४%५) फा. वि.-संरक्षक, देख-रेख करनेवाला। 
(कलला) । ७7 अत दे | निगार ` (५७५) फा. पुं--मृति, प्रतिमा, बुत; चित्र, नक्शा; 
| s क़ | _ ~ ~ ग 

| प्रेमपात्र, महवूव; प्रेयसी, प्रेमिका, महबूब:; हाथ-पाँव पर 
` निक़ाबकुशझाई ( 5८25७५ री a । जैसे जंरतियारँ 

| कुशाई (. „५5-७५) अ.फासस्त्री--दुल्हन के मुंह से | मेंहदी से बनाये हुए चित्र ( प्रत्य.) चित्रित, जैसे--'जंरनिगार' 
 निक्वाव उठाने'की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने ल्मा 


क्र 


का उत्सव, अनावरण। 
«“ निक्काबपोश (,/»,2.०७८) अ. फा. वि.-जो अपना मुँह | 
छिपाये हो, जिसके मूह पर निक्राव पड़ी हो । | 
निक्रावे रुख (८) ०७५) अ. फा. स्त्री-मखपट, वर्का, घंघट। | 
ः (छ ०५५) अः फा सत्री--मुखपट, वर्का, पूँघट। | निगारिद (४७५५४७) फा. वि.-लिखनेवाला; चित्र बनाने- 
निक्रार (७५) अ. पू.-द्वे, कैर, कीना । | वाळा। 
~ ब्याह । Wk Pe 
Fs (८४) र पु,-पाणि-ग्रहण, विवाह, व्याह। निगारिश ( /)) फा. स्त्री--छेख, तहरीर; चित्र, नक्श। 
पं —— वह हे है 
BN क ८४) अ. फा. पु--वह पत्र जिसमें व्याह | निगारिस्तान (५५५,४५) फा पुं.-चित्रालय, जहाँ बहुत- 
| हें | t 
क | शत कि । ष fe सी तस्वीरे हों; जहां बहुत-सी हसीन शकले हों; मूति-गृह। | 
SR ee ८) र a 3040 हळ पति | निगारीं ((५४)४४) फा. वि.-चित्रित, नक़शीन; श्यंगारित, 
] ठू व्याह, गह्‌ | मुरस्सा। 
9० त्रे रेष्ठ, अच्छा; गी ® i गारेअर्मने Wk ° प्रेमिका, 
i ३, सुन्दरता, शीरीं । 
निकोकार (६५६५) फा.वि.-अच्छे आचरणबाळा, सदाचार। ' निगाइत (८७) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित 
निकोख्वाह (४/५४५४) फा. वि.-भलाई चाहुनेवाला, शुभ- | चित्रित, मुनक्‍क़द | 


निगारख्नानः (०५५४५) फा. पुं.-चित्रालय, तस्वीर-घर; 
सजा हुआ मकान; मूत्तिगृह, बुतखाना; जहाँ बहुत-सी 
सुन्दरियां एकत्र हों वह स्थान। 


चितक, हितेषी निगाइतनी (, ५५५५५) फा. अव्य.-लिखने योग्य; चित्र 
निकोनाम (१८५५5) फा-वि.-नामवर, उत्तमयश, कीर्तिमान्‌ | बनाने योग्य। 
निकोहिश (. ११५५५) फा. स्त्री-भर्त्सना, डाँट-फटकार; < निगाह (४४) फा. स्त्री.-दृष्टि, चज़र, प्रेक्षा । 


निंदा, बुराई । है निगाहदार ()|७-०/४). फा. वि.-संरक्षक, निगहबान । 
निकोहीदः (३०५०५८५) फा. वि.-निदिद्व, कुत्सित, धिक़कृत । | निगाहृदाइत (०-«४|७४/४) फा. स्त्री--संरक्षा, 
निक्रमत (४) अ. स्त्री--कष्ट, पीड़ा, यातना, अजाव; ' निगरानी, देख-रेख । 


द्वेष, कीना । निगाहबान (९.५२४५) "फा. नि.-संरक्षक, निगराँ, 
निक्रिस (११०५५) अ. प्‌.-कमर की जड़ सेः अंगूठे तक पुरे , करनेवाला । ; 
पाँव मे होत्ेवाळा एकु, द्दे । ' | निगहेक्ह्ल (४२४७) फा. अः स्त्री.-क्रोध EN 
निरुवत (८-५5५) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंकार, गुरूर। गुस्से की नज़र। भर 
निरुवतपसंद (5५५३८०५४५) अ. फा. वि--अभिमानी, , निगाहे ग्रलत अंदाज़ ($|७४|७५७॥४) 
अहंकारी, मग्रू,र । जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की 7 
निगर (५%) फा: प्रत्य.-ताकनेवाला, देखनेवाळा, जेसे , डालनेवाली दृष्टि । 
` --दस्तनिगर' दुसरे के हाथ की तरफ़ देखनेवाला, मबा निगाहे तअम्मक़् 5) ग़. ते. का 
प्राश्य । : गहरी नञ्जर। ग 
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निगाहेनाजे ३५४ नियाबत 
निगाहेनाज (३७४४५) फा. स्त्री.-नाजो अंदाज़ की दृष्टि । | निफ़ाक़ (5५७) अ. पु--फूट, एकता का न होना; 
निगाहे परवरिश (, १,२३५) फा. स्त्री--कृपादृष्ट, मे वानी ' शत्रुता, वैर, दुश्मनी । 

की नज़र, दयादृष्टि। | निफ़ाक्रअंगेज (}५5| ३७.५) अ. फा. वि.-फूट डालने- 


निगाहेबद (५५४५) फा. स्त्री--बुरी तज़र, कुदृष्टि, पाप- 
: दृष्टि। 
| निगाहेमे छ्॒ (५४-०४५) फा. स्त्री.-क्रपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निगाह 
निगूँ (( ०) फा. वि.-औंबा, उलटा, अधोमुख । 
निगंताले' («५७ £०) फा. अ. वि.-दे. निगूंबर्ूत!। 
निगूंबलत (०० ४०) फा. वि.-औंधी क़िस्मतवाला, 
हतभाग्य । 
निगूंसार ()० ४०) फा. वि.-औंधा, उलटा, अधोमुख। 
नि्गृहिम्मत (८-५-५, ) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 
निज्ञाअ (६3५) अ. स्त्री.-झगड़ा, दंगा, फ़साद; 
शत्रुता, दुश्मनी । 
निज्ञाएलफ््ञी (, ५५.८|;५) अ. स्त्री.-केवल बातों का 
झगड़ा, जवानी झगड़ा, वावकलह्‌, शाब्दिक-कलह 
निजाद (५]55) फा. स्त्री.-कुल, वंश, नसव, दे. नज़ाद' 
' अधिक शुद्ध वही है। ' 
~ निज्ञाम (९५५) अ. पृं.-प्रवंध, व्यवस्था, इंतिजञाम; क्रम, 
सिलसिला; शैली, पद्धति, तर्ज; संघटन, तंजीम । 
निजामी ( ५०१४४) अ.वि.-सेनिक, फ़ौजी; प्रबंध से सम्वन्ध 
रखनेवाला । 
निज्ञामेफ़ीसागोसं (८५०५५५७) अः पृं.-दरे. 
शम्सी'। * 
निज्ञामेबत्लीमूस (, +.१-५५०११५८५) अ. पृं.-जिसमें यह 
माता गया है कि पृथ्वी अचल है और चांद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर, घूमते हेँ। 
निज्ञामेशम्सी (, „#५० ) अ. पृं.-जिसमें यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों का मत भी यही है 
निज्ञामेसल्तनत (८८ ५८८...९।५.५) अ. पृं.-राज्यःप्रवंध, राज 
निद्धे, व्यवस्था । 
निज्द हकूमत (००५४-१८८८५) अ. पृं.दे. 'निजामेसल्तनत?। 
दोनों ज्ञद्ध') फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, दे. “नज्द 
निदा (|५५) ४ 
वहे शब्द जो बळा, स्त्री--जुछाना, पुकारना, आवाहन; 
निदाएगेब ( लिए प्रयुक्त हो जसे, ओ' 'ए'आदि। 
आवाज़ 3) अ. स्त्री--आकाशवाणी, गवी 


वैर 
वर्‌, 


'निज्ञामे 


वाली वात, विरोध करानेवाली वात । 
| निफ़्ाङ्गपर्वर (१२८३७५) अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 
निफ़ाक्ेबाह्मी (, +-२।.,३७.५) अ. फा. छ्वी.-आपस की 
| फूट, पारस्परिक विरोध। 
निफ़ास (, ४.८५५) अ. पुं.-वह रवतस्राव जो प्रसूतिका 
| के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 
| निफ्तः (०७६५) अ. प्‌ं.-छाला, फफोला, आव्ला । 
निफ्त (८५५) फा. पृं.मिटटी का तेल; बारूद । 


निफतअंदाज (5५/८८१) फा.वि.-वारूदी हथियार चलाने- | 


बाला, गोळंदाज, तोप दाग़नेवाला । 
| निक्रों (, +५) फा. स्त्री.-धिवकार, लानत । 
| निन्नास (, +५५) अ. प्‌.-दीप, दीपक, चिराग़। 
निया (५५) फा. पूं.-प्रतिंप्ठा, इज्जत; दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामूँ, मातुळ। 
नियाइश (/४५५०) फा. ्त्री.-स्तुति, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधुवाद, शुवाश। 
| नियागाँ (, १४५५५) फा. प्‌--'निया' का बहुः, पूवज, पुरखे, 
बुजुर्ग । 
नियाज (5४५) फा. प्‌.-प्रार्थना, गुजारिश; इच्छा, आरजू; 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात (स्त्री.) 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मुर्दे या, किसी 
बुजुर्ग का खाना आदि। 
नियाजभआगीं, (, ५55५५५) फा. वि.-दे. 'नियाज़मंद'। 
नियाजकेश (. +५5३५) फा. वि.-दे. 'नियाजमंद' । 
नियाजनासः (८०७५५५) फी. पृं.-विनयपत्र, वकता अपने 
पत्र के लिए बोलता है। 
नियाज्जमंद (५५.०६५) फा. .वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार 
| परिचित, मुलाक्राती; भवत, फ़िदाई; मित्र, दोस्त। 
| नियाज़मंदानः (८०५.०५५५) फा. अव्य.-भवतों-जैसा, 
| आज्ञाकारियों-जैसा नम्रतापूर्ण । 
| नियाजञमंदी ( ५००-५;५०) फा.स्त्री.-आज्ञाकारिता भवित; 
| मंत्री, दोस्ती । 
नियाब (८५५) अ. पुं.-'नाब' का बहु, सामने के दाँतों और 
डाढ़ों के बीचवाले दाँत। 
नियाबत (५-५०) अः स्त्री.-प्रतिनिधित्त काइममक़रामी ; 
इपकम, एळचीपन; अभिकर्म, एजेंटी स्थानापन्नता, 


क्लाइममुक़ामी । 
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नियाम 


५ \ 


नियाम (१५५) फा.प्‌ -कोष, मियान, तलवार का गिलाफ़। 

नियोश (५५५) फा. प्रत्य.-सुननेवाला, जैसे--हक़नियोश 
सच्ची वात सुननेवाला। 

नियोशिदः (४०५८५५५५) फा. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

निवालः (4|,५) फा. पुं.-कवल, ग्रास, छूक्मा । 

निविइतः (८४५५) फा. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; लेख, 
तह्रीर। ° 

निविशत (०-४9) फा. बि-लिखा हुआ, लिखित । 

निविश्तए तक़दीर ()५० ६५५) फा. अ. पृं.-भाग्य-रेखा, 
क्रि्मत का लिखा । 

निशस्तः (०२५) फा. वि.-चेठा हुआ। 


| 


, 
७ | 
~) || 
| 


~ 


निश्ञस्त (८-^५-७४) फा. त्री.-ब्रुठक, बैठने की मुद्रा; ५/निस्तर (१5:5८) फा. पुं.-शल्य, चीरफाड़ का आला (नतर) । 


गोष्ठी, मज्लिस; एक वार की बेंठक या जलसा। 
निशस्तगाह (४४८-०...) फा. स्त्री.-वेठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (८८५७५२ १८-५५३५) फा. स्त्री.-उठता- | 
वेठना, आना-जाना । 

निशाँ (४) फा. पुं.-निशान' .का लघु, 


(| 


ct 


'निश्ञान', | 


(प्रत्य.) वैठानेवाला, जैसे--'खातिरनिशां' दिल में बिठाने ८ निशवर (५/५१5) फा: स्त्री--जुगाली। _ 


“था जमानेवाळा । 
निशाँज्ञदः (४७; ५४०) फा. वि.-जिस प्र निशान हो, 
चिह्नित, अंकित। 


निशांदेही («०० ).८४८) फा. स्त्री.-पता देना, निशान वताना। | 
-वह स्थान जिस पर निशाना | 


निशानः (५६५५) फा. 
लगाया जाय, लक्ष्य; ताकना, निशाना “मारना । 

निशानःअंदाज़ (;|००|५०५८८) फा.वि.-ठीक निशाना लगाने- 
वाला, लक्ष्यभेदी । ठ 

“ निशान (,)५३५) फा. प्‌.-चिल्ल, अलामत; धव्वा, दाग; 
खोज, तलाश; पता, सुराग, मुह का चिल्ल; झंडा, 
पताका । हि 

निशानची (, +5५५५) फा. वि.-झ्ंड' हाथ में लेकर आगे 
चलनेवाला; अच्छा निशाना लगानेवाला। 


» ° 


८ निद्ानी (, ५२८२) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्न, यादगार; पहचान, ५ निस्वत (५) अः स्त्री--सम्बन्ध, तञअल्लुक्; 


शनास्त; चिह्न, निशान; लक्षण, अलामत। 
निशानक्रदम> (/५ ,.)७४५) फा. अ; पृं--पाँव का चिह्न, 
पद-चिह्न । 
निशानपा (४ ०») फा. पुं.-दे. 'निशानेक़्दम'। 
निञ्ञानेमंजिल (, $५ ७०४०) फ़ा. अ. पुं.-मंज़िल का 
पता, गंतव्यं स्थान का चिल्ल 
निद्यानेमील (। 5 (४०) फा. अ. पुं.-सड़क पर मीळों 
का चिह्न 


~ 


दे, 
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निशानराह (४) ८४) फा. पृं.-रस्ते का पता, रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, फ़र्लांग आदि का चिह्न । 
निञ्चेद (७५-४८) फा. पृं.-गान, नरमा, गाने की आवाज़ । 

निशदख्वाँ (, )|५5५५२५) फा. वि.-गानेवाला, गायक; | 
मीठी आवाज से पढ्नेवाला, तरन्नुमरेज़। 

निशेव (५:५) फा. पृं.-तीची जमीन; निचाई, पस्ती, 
नशेव भी प्रचलित। 


| निशेबोफ़राज (5/५५५५) फा. पुं.-ऊचा-तीचा, बलंदी ह 
और पैस्ती; संसार की ऊँच-नीच। F 
निशमन (,)~#5) फा. पुं.-घोंसला, कुलाय (नहोमन)। bo 
निञ्कुंज (८-८5) फा. स्त्री--चुटकी, बकोटा। 

 निइतरङ्गदः (३७५५४५) फा. पुं.-आपरेशन रूम, चीरघर । Pi 


| निइतरजन (,.)3)५२५) फ वि.-न्निषतर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 
निवतरे फ़स्साद (७५०० )-४४) फा. अ. पुं.-वह निश्तर 
जिससे रगों का खून निकाली जाता है। 
निइतरे रगजुन (,.)५९) ५५८25) फा. पुं.-दे. 'निइतरे फ़स्साद' । 


त्रिन्‌ 


न 


~ 


निसा (५५) अ. स्त्री.-स्त्रियाँ/ औरतें । 
निसाव (<\-) अ. पुं.-मूंजी, सरमाया; मूळ, आधार। 
निसाबे जकात (८-४३ ८-७-०५) अ. पुं.-वह धन जिस पर 
जकात वाजिव हो जाती है और वह ५० तोळा चाँदी 
और साढ़े सात तोला सोना होता है। 
निसाबे ता'लीम (२८६५ ८०.०५) अ. पुं.-वे पुस्तकें जो 
किसी पाठशाला या कक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठयक्रम. 
निसार (५५४५) अ. पुं.-बलि, क़ुर्बान; सद्कः, न्योछावर्‌; ` 
मुग्ध, फ़िरेपतः। ८५८ 
निसारे यार (५५५ )४०) अ. फा. फु,-प्रेमिका पर न्योछ 
निस्फ़ (८-८) अ. वि.-अद्धे, आधा। न 
निस्फरन्नहार ()५४४-॥.४-०४) अ. पुं.-दोपहर, मध्याह्न। | 
निस्फुल्लेल (, |] ) अ. स्त्री.-आधीरात, अद्धरात्रि 


| 


संपर्क; सगाई, मंगनी; तुलना, समता, बराबरी । 
निसूयः (०००००) अ. पु-उधार, ऋण, क़ज। | 
निसूयां (( ५००) अः पुं.-निस्यान' का रूघुः 
| निसयान (८१५०५) अ. पु.-भूल, विस्मृति। 
निख्री (५-७५) अः 


निसूवां 


PN लकी 


निसूवानियतं 


निसूवानियत (०४०००) अः स्त्री--स्त्रीत्व, औरतपन 
जनानापन, नरदारत्व। 


नौमबाउ' 
नीमआस्तीं (3५२०) फा. प्‌..-एक प्रकार का कुर्ता 


जिसकी आस्तीने छोटी होती 


निसूवानी (, ,|,..५) अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध नीसकद ( 25४) फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 


रखनेवांला। 
निस्वानीयत (८-~४|५५५) अ. स्त्री--दे. 'निस्वानियत 
तरह शुद्ध है। 
निहाँ (( ५६०) फा. वि.-गुंप्त, छिपा हुआ। 
निर्दाँखानः (५०७४०) फा.प्‌--तहखाना, तलगृह, अथोगृह । 
निहानी ( ५५५०) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । 
निहादः (४७५६०) फा. वि.-रखा हुआ। 
निहाद (०५०) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; आधार 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 


[नों 


स्वभाववाळा; रखा हुआ, जैसे--'दिलनिहाद' जहाँ दिळ 
खखा हो। = 


निष्ायत (८५५६५) अ. स्त्री.-अंत, छोर, हृद; अत्यन्त, 
बहुत अधिक | 

निहायतदर्जः («०-)००-५)) अ. वि.-बहुत अधिक, बहुत 
जियादा। 

निहार ((/५६८) फा. पुं-पौधा, छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, माठछामाल। 

निहालचः (4.५५) फा. पुं.-छोटे बच्चों का विछौना, 
जिस पर वह गू-मूत करते हें । 

निहालीं (५,४५०) फा. स्त्री.-दे. 'निहाळी'। 

निहाली ( ५५०) फा. स्त्री.-तोशक, बिस्तर । 

निहिदः (३७५१५) फा. वि.-रखनेवाला | 

निहुपृतः (८.८५) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ; पोशीदः । 


'निहुप्रत (८-०६६) फा. वि.-गृप्ति, छिपाव, पोशीदगी। 


निहुप़तगी (, ,९५१;) फा. स्त्री.-छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ़्तनी (, ५४.५), फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गृह्य, 
गोप्य, गोपनीय । 

निहेब (-~५६५) फा. पुं.-भय, रास, डर, खीफ़; भयानक 
आवाज, घोर नाद; लूटमार, गारतगरी। 


नी 


नी (५) फा. प्रत्य.-के योग्य, जैसे--कर्दनी', करने के 
योग्य, गुफ्तनी' कहने के योग्य। 
नीज (5५) फा. अव्य.-और, अथवा; भी, अपि। 


नीमः (८-५५) फा. बि.-अद्धं, अर्थ, आवा; एक प्रकार का 


ऊंचा पाजामा। Fe 
नीमःआस्तीं (+४८. ९५५) फा. पुं. दे. 'नीमआस्ती'। 
नीम (5४) फा. वि-अढे, आवा, निस्फ़; अल्प, न्यून, थोड़ा । 


| चीमतस्लीम (#७०५३४5) फा. बि--एक प्रकार 


! नीम॒दस्त (<-^.५०५) 


(विशेषतः वार्ण), कम खींचकर चलाये हुए धनप का तीर 
जो शरीर मे से पार न हो सके। 


| नीमकारः (३)४८५५) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 


नीमकार (५६८५) फा. वि.-वह कारीगर जो दूसरों के 
औजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा 
नौमकुरतः (०३९०४५) फा. वि.-अधम्‌आ, जिसका गला 
काटकर छोड़ दिया हो और वह तड़प रहा हो। 


नीमखुर्दः (४>))5-७४४) फा. वि.-आधा खाया हुआ जूठा, | 


जूठन, उच्छिष्ट, भुवतशेप। « 

नीमखेज (५5५) फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना। 

नीसख्वाब (५5५) फा. वि-वह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने को-जेसी लालिमा और मस्ती हो 
अबे सुप्त । 

नीमस्वाबी (_,],5५५५) फा. स्त्री.-कच्ची नींद से जागने 
की केफ़ियत, कच्ची नींद । 

नीमगर्म (,)5४४:) फा. वि.-गुनगुना, कदरण्ण ण, कवोष्ण, भो 

बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा। 


नीमगुफ्तः ( ९5४5) फा. वि.-आधा कहा हुआ, जो वात 


उछ कहां जा चुकी हो और कुछ कहना वाक़ी हो। 
नीमच: (<~) फा. प.-छोटी तलवार, खड्गपुच्री । 
नोमजाँ (१\/४) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के क़रीब 
हो, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय । 

नीमजोश (. £५५५) फा. वि.-आधी उवाली हई चीज़। 
का सलाम 
जिसमें झुककर हाथ पेट क्षक रे जाते ह। 


फा. नि.ड़े आदमियों के बैठने 
की मस्नद, छोटी ' मस्नद। 


। चौमदस्ती (, +5.) फा. स्त्री.-दे. 'नीमदस्त'। 


नीमनिगाह (४८५५५५) फा. स्त्री.-कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पातर । 


नीमनिगाही (_,२।८५५५) फा. स्त्री--कनखय्पें से देखने 
का भाव। 

| नौमुख्तः ( २५६५) फा. वि.-जो परी तरह पका न हो, 
अद्धंपक्व । 


नीमपुर्त (०3५०४5) फा. वि.-दे फिमपुख्तः’ 
नीमबाजञ (55) फा. वि.-आधा खळा हुआ, विशेषतः 
वी खुली हुई आँख, नशीली आंख। 
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नीसबिरिश्त ३५७ 
लीसबिरिइत (५८-५५४५) फा. वि.-आधा भुना हुआ;  नीलीरवाक़ (39) 5४5) फा. पुं-जिसकी छत 
आधा उबला हुआ, जैसे-नौमविरिइत अंडा। । अर्थात्‌ आकाश | 
नीसबिर्‌याँ (,_).)१/५) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अधजळा। ४ नीलोफ़र ()5)-५०) फा. पुं--नीलोत्ळ, कुमुद, कुई। 
नीमबिस्मिल (| |»«०४/३०) फा. वि.-दे. 'नीमकुस्तः नालोफ़रे आपताबी (६८१०४ ५/८४5) फा. प्रं/-कमल, 
तीससस्त (rss) फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ... नीरज, पंकज, अरविंद, राज्जीव, तामरस, सरसीरुह, पुष्कर, 
कुछ होश भी हो, अरद्धमत्त। | अंभोज, बवल का फूल । 


नौमरस ((५०)९%) फा. वि.-जो मेवा अभी पूरे तौर से | नीलोफ़रे साहताबी (, ;१।:2८* 5५5) फा. पृं.-कुमुद, 


पक्ता न हो, गहूर। | कुमुदिनी । 
चीसराजी (, 2५४४) फा. वि.-जो कुछ-कुछ रञ्रामंद हो, | . 
मगर पुरी तरह राजी न हो, अर्धसहमत। ड | i पू 
नीमरिज्ञा (८2,४४) फा: अ. स्त्री.-आधी रज़ामंदी, अर्धः | नुआस (५५७५) अ. स्त्री--तंद्रा, ऊंघ, गुनूदेगी।' 
सहमति। - | नुऊज (५) अ. पुं.-लिगोत्थान, कामवेग से लिंग का 
नौमरुख (7१९%) फा. वि.-चेहरे के एक पाव की तस्वीर। | खड़ा होना । ३ 
नौमरोज (5१,४) फा, पुं.-दोपहर, मध्याह्न। | नुक़्त (७४८) अ. पुं.-'नुक्तः' का बहुः, विदियाँ, तूक्ते, शून्य । 
नीमवा (।११५) फा. वि-आधा खुला हुआ, आधा खुळा | नुक़बा (५७५) अ. पुं--नक्कीच' का बहुः, “चोबदार'। 2 23 
और आधा बंद। नुक़द (७५५) अ.पुं--नक़्द' का वहु.,, 'नक्दियां । ४ | 
नीमशगुफ्तः (4५०४५४) फा. वि.-जो फूल आधा खिल | नुक्रूल +5) अ स्त्री--नक्ल' का बहु., नके, प्रतिलिपियाँ। 
गया हो, अरद्ध-मुकुलित। नुक्रश (। #५५) अ.पुं.-तकशौ का बहुः, चित्र, रेखाएँ। 
नीमशब (~) फा. स्तरी-आधीरात, अढ्रात्रि। ४ नुक्तः (८७६) अ. पुं.-बिदी, विदु, सिफ; बुंदकी, चिल्ल, | 


नीमशिकस्तः ` (८५५५८८१) फा. वि.-आधा टूटा हुआ। | निशात। ४ ह 
नीमसुफ्तः (०५१४४) फा. वि-आधा पिरोया हुआ। | नुक्त (८६८5) अ. पुं.-तह की बात; सूक्ष्मता, बारीकी “द 
नीमसेर (१% (४) फा. वि.-जिसका पेट ठुछ-कुछ भर गया | रहस्य, मर्म, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। ९ 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी,  तुकतःगाहू (5४५८३५) अ. फा. स्त्री.-वृत्त के केच्र का बिक । 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अधतृप्त । नुक्तःचीन (..)#३%००८) अ. फा. वि-मीनःमेख निकालने | 
नीमसोस्तः (25१८० #४) फा. वि.-आधा जला हुआ। | वाला, एब दूँडनेवाला, छिद्रान्वेषी, आलोचक । 
५ नीयत (७:०४) अ. स्त्री.-संकल्प, इरादा; आशय, मकसद । नुकतःदाँ (७४३५५) अ. फाः वि-किसी कलाविशेष की | 
ध्यान, खयाल । | बारीकी जाननेवाला; काव्य-मर्मज्ञ, शेर की बारीकियाँ 
नीयते बद (५५ ७५४) अ. फा. स्त्री--वुरा ,थाशय, बुरा | समझनेवाला; कला-मर्मज्ञ | कम 
5 इरादा। ५ ' नुक्तःदानी (, »|०%:८०) आ.फा. स्त्री--मर्म और बारीकिर्याँ 
_नीरान (६१,४५) अः स्व्री--चारि' का बहु अग्नियां। | समझना। | t 


नीरू (१५५) फा. पुं.-शत्रित, वल, जोर । » ` नक्तःनवाज (५५०९३) अ. फा. वि.-ज़राज्सी बात पर 
नीलः (८५५). फा. पुं.ज्नीळ गायी | प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोप; इश्वर । के 
>> नील (2५) फा. वि-नील का रंग; नील का पौधा। ' नुक्तःनवाज़ी (535०८45) अ. फा. स्त्री-जरा-सी बात पर _ 
नौलगर (५5४५) फा. वि.-तील बनानेवाला । | प्रसन्न हो जाना। ˆ है 
< नीलगाव (१४ |») फा. पुं.-नीलगाय, नौला। | नुक्तःरस (५०५४5) अः फा. वि--देः “नुवतःदाँ/। - 
नीलगूं (8:५०) फा! वि.-तीले रंग का। _ ` नृबतःरसी (, ५०४३५) अ. फा. स्त्री--दे. 'नुक्तः दानी' 


नीलफ़ाम (/४ 2०) फा, वि.-नीले शरीरवाला, कृष्ण। । नुब्तःसंज ( ह) अ. फा. वि.-दे. 'नुक्तः 
०८ नीलम (४) फा, पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नील- | नुक्तःसंजी (, ५5८५६८४५) अ. फा. स्त्री. 
| 


कान्त, शनिप्रिय । § नुकतए इंतिखाब (os 
< नीली (5) „फा. बि.-नीले रंग का। शेर आदि के पसंद अ 


नीलीफ्राम (५ ५४४) फा. वि--तीले रंग का आकाश! sn i 


£ 
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cr ज्यादा 


नुकतए तक़ातो' ३ 


नुक्तए तक्रातो' (६०७८५ ^) अ. पृं.-वह बिंदु जहाँ पर | 


दो सरल रेखाएं एक दूसरी को काटे। 

नुक्तए पर्कार (५६५२ ६८५) अ. फा. पुं .-वृत्त का वह बिद 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएं खींची जायें सव बराबर 
हों, केन्द्रबिन्दु । 


नुक्तए मुक्राबिल (, ७ ^) अ. पृं.-प्रतिदवं्ी, हरीफ़। | 


नुक्तए मौहूम (,५०१-* ८६) अ. पुं.-वह बिन्दु जो इतना 
सुक्ष्म हो कि अटकल से ही समझा जा सके । 

नुक्तए सुवंदा (|५१-० ८०५) अ. पृं.-वह काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नुक्रः (३५३५) फा. पृं.-रजत, चाँदी । 

नुक्रई (, ५५) फा. वि.-चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का 
बना हुआ; चांदी का मुलम्मा किया हुआ | 

नुक्ल (, |) अ. पुं.-शराव के साथ खायी जातेवाली 


चीज़; एक मिठाई, गजक; नुटकुळा, लतीफ़; मित्रगोप्ठी | 


में खायी जानेवाली चीज़। : 
नुक्लफ़रोश (, #५ |) अ. फा. वि.-गज़क वेचनेवाला । 
नुक्ले्वाजः (|, |५) ` अ. फा. पृं.-चिरौंजी, एक 
प्रसिद्ध मेवा। 


नुक्ले मज्लिस (, ५० । ५) अ. पं --वह मिठाई जो मित्र- 


मंडली में तफ़ीह क्ले तौर पर खायी जाय; वह व्यक्ति जो ४ 


सभा आदि में लोगों के मनोरंजन का विषय हो। 
नुक्ले सहफ़िल (, (2००+ , |) अ.पृं.दे. “नुक्ले मज्लिस'। 
नुक्सान (७.७४) अ.प्‌ं.-हानि, क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी; 
हरज, बाधा; तावान, दंड। 
नुक्सानदेह (४२,१७०४) अ. फा. वि.-हानिकर, न॒क़सान 
पहुँचानेवाला । 
नुक्सानरसां (, )\.).)\.०५) अ. फा. वि.-दे. 'नवसानदेह 
नुक्सान अजीम (५६७८ (००४७) अ. प्‌ .-बहुत बड़ी हानि। | 
नुक्सान मायः («० (५०४०) अ. फा. पृं.-माली नक्सान, | 
, अर्थ-हानि। 
नुजूहृतगाह्‌ (४७-५) अ. फा. स्त्री.-सेर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थल; सरसब्ज और हरा-भरा म॒क़ाम । 
_ नुजहृते खातिर ()७०।.- २,५) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । | 
` नुखाअ (2\७५) अ. पुं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 


ट 


तुब्लः 


नुजूमदां ((॥०/१-४०) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नजमी। 

| नुजूमी (, +5५) अ. वि.-ज्योतिपी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 
नुजूल (, १५०) अ. पुं.-उतरना, ऊपर से नीचे आना 
ठहरना, उतरता; सरकारी जमीन; मोतियाविद। 

| नुजूलेइज्लाल (, १० |);०) अ. पु.-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का पदार्पण । 

तुजूलेमा (६,३५) अ. प्‌.-आँखों में पानी उतरने का रोग 

| मोतियाबिंद । 

नूजूलेबही (, +>) अ. पृं.-किसी पैग़म्बर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 

| नुज्ज (०३५) अ. पुं.-पकना, शरीर में दूषित धातु या 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर 

से बाहर निकल सके^ 

| नुझ्जकामिल ((|.* ८.5.) अ. प्‌ं.-मवाद का पूरी तरह 
पककर इस क़ाबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
सके। 

नुज्ल (, |$) अ. पृं.-आतिथ्य, जियाफ़त, मेहमानदारी। 

नुजृहत (८-००५) अ. स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता, 
पाकीज़गी; दोप न होना; समृद्धि, खुशहाली । 

नुजूह्तकदः - (४०९५-०५) अ. फा. पुं.-दे. नजहतगाह'। 

नुतूल (, ५८५) अ. पुं.-जोश दिये हुए दवाओं के पानी से 
शरीर के किशी अंग को धोना। 

पुतुब्ब (५5) अ. पृं.-जगह से हट जाना, टल जाना। 

नुतुब्वेरहिम (,=)५५५) अ. पुं.-गर्भाशय का अपनी जगह 
से हट जाना, गर्भेच्यृति। 


नुत्क (,१८५) अ. पृं.-शाब्द, वाणी, तोली; वाक्‌शवित, 
वाचनशक्ति, गोयाई। 

| नुत्फ़ः (०.५) अं. पृं.-वीरये, शुक्र, मनी; संतान, औलाद; 
औरस, पुरत। 


नुत्एनातहक्रीक्र ((5५६८७४०५७४) अ. फा. 
वापं का पता न हो, संकर, 'आरज। . 

नुद्बः (०५५५) अ. पु.-मृतक केः लिए रोना; उसके शोक 
के शेर पढ़ना। 

नुद्रत (८-५५). अ. स्त्री--नूतनता, नवीनता, नयापत; 


अद्भुतता, विचित्रता, अजूवापन । 


पुं. जिसके 


नुखाल: (८७७५) अ. पुं.-भूसी, तुप, चोकर । 

नुखुस्त (५-५५) फा. वि.-पहला, प्रथम । 

नुखुस्तीं (, १५:५४) फा. वि.-प्रथम, प्राथमिक, पहला । 
नुजबा (\५55) अ. प्‌.-नजीब' का बहु., कुलीन लोग । 

नुजूम (‰५ॐ5) अ. पुं.-नउम' का बहु., उड्गण, तारे; 
ज्योतिष, इल्मे नुजूम । 
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 नुफूज़ (5,५) अ. पृं.-अंदर घुसना, अरायत करमा । 


| नुफूस (, +०5) अ. पुं.-नफ्स' का बहु., व्यवितयाँ, लोग । 
' नुफ़्से कुद्सीयः (४०७३०५४5) अ. धुं-पुनीतात्मा लोग, 
| पाकनपस लोग। 

। नुबुब्वत (८-५२५) अ. स्त्री-पंगम्वरी, नबी होना । 

` तुच्छः (४,५) अ. पृं.-ढेला जिससे इस्तिजा करते ह्‌। 
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| 
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तमा 


नुमा (५०) फा. प्रत्य.-दिखानेवाला, जेसे-राहनमा' रस्ता | 
दिखानेवाला। 


नुमाइंदः (४००००) फा. पुं.-प्रतिनिधि, किसी व्यवित की `/नुहू (८5) फा. वि.-नव, | आठ और एक। 


जगह उसका नाइब 

नुमाइंदए खुसुसी (_ ०५-० $०५...) अ.पुं.-किसी बिशेष | 
काम के लिए नियुवत किया हुआ व्यवित-विशेष, मुख्य 
प्रतिनिधि। 

नुमाइंदगी (५5००...) फा. सत्री.-प्रतिनिधित्व, नियाबत। | 

४ नुमाइश (८०१५५) फा. स्त्री.-प्रदर्शन, दिखावा; श्ुंगार, 
सज्जा, सजावट, आराइश; वह मेला जिसमें किसी विशेष | 
चीज़ को सवके सामने पेश किया जाय, जैसे-फूलों की 
नुमाइश; आम मेला, प्रदर्शनी । $ | 

नुमाइशगाह (३४,१5५५) फा.नस्त्री--वह स्थान जहाँ 
नुमाइश लगी हो । 


नुमाइशी (, +2८८5) फा. वि.-केवल देखने भर का; जो | 


बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नुमाइश 
से सम्वन्ध रखनेवाला। | 

नुमायाँ (, ५.५८५) फा.वि.-व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजेह। 

नुम्‌ (५+) अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना। 

नुमूद (७५०८) फा. स्त्री-आविर्भाव, जूहुर; धूम-धाम, 
तड़क-भड़क; ख्याति, शोहरउ; उगना, निकलना,; 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित । 

नुमूदार (५/७५५) फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, ज़ाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। 

नुमूनः (५५५) फा.पुं.-बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल 
आकृति, नकशा। 

` नुम्रूद (७))०४) फा. पृं.-एक बहुत बड़ा अत्याचारी नरेश, 

जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने,हुञ्त इब्राहीम 
को आग में डलवाया था। 

नुवेद (५५५5) फा. स्त्री--शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण, 
बुलावा, दे. नवेद”, उर्दू भैं बही अधिक व्यवहूत है।* 

नुशर (394०) अ. पुं--मरे हुए व्यवितियों का क्रियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशवार ()|5०४०) फा, स्त्री.-जुगाली। 

नुसुक (८-६५५) अ.स्त्री.-नस्क' का बहुः, इबादतें ; कुर्वानियाँ । 
नुसरी (, 5०५) अ.पूं.-एक संप्रदाय जो हज्जत अळी को 
खुदा मानतां है। 

नुस्क (५-६) अ.स्त्री.-पूजा, आराधना, इवादत; कुर्बानी, 
बलि । 

नुखत (८०-2१) अः स्त्री--सहायता, मदद; समर्थन, ताईद; 
पष्ठ-पोषण, हिमायत । 


» 
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। नुहास (,५०८४५) अ. पुं.-ताम्र, ताबा। 


नरे दीदः 


नुन्नतेहक् (_>८०)-०५) अ. स्त्री-ईश्वर को सहायता; 
सत्य की शक्ति। 


नुहाक़ (3५७) अ. पुं-गधे की रेकन। . 
नुहालः (०४५) अ.पुं.-गहूँ आदि की भूसी, दे. 'नुखालः 


नुहुम (+४५) फा. वि.-नवम, नवाँ। 

नुहसत (<-~५५5५) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होता, वदक्रिस्मती 
अमंगल, नामुवारकी; अविभूति, बेबरकती । 

नुहज़त (८५०३.६5) अ. स्त्री.-प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी । 

नुहजतफ़र्मा (५०)४.-०४..०) अ. फा. वि.-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी । 

नूहूबत (५८०५५१) अ. स्त्री--छूटमार, ग्रारतगरी। 

नत 


oS 
(८४5) अ. पुं-नन का रघु., दे. “तून' । 
(८५५) अ. पुं-एक अक्षर 'न'; मत्स्य, मछली । 
गुन्नः (९4.5 १०) अ. पुं--अतुस्वार, वह्‌ 'त जो नाक म॒ 
बोला जाय । 
नूर (5) अ: पुं--प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 
| छटा, रौनक़; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आवोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी । 
न्रअपज्ा (||) अ.-फा. वि,-रोशनी बढ़ानेवाळा । 
न्रअफ्शाँ (( .४४|),) अ. फा. वि--रोशनी फॅळानेवाला । 
| नूरपाश (, /9५))-) अ. वि.-प्रकाश फलानवाला । 
नूरफ़िशां ((०४०))-) अ. फा. वि-दे. नूरअफ़्शाँ । 
न्रबख्शञ (११,३५) अ. फा. वि.-प्रकाश दनेवाला। 
नूरबाफ़ (८5८११) अ. फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 
| नूरबार ()५१५५) अृ- फा. वि.-प्रकाश फलानेबाला । 
नूरानी (, „-।,५५) अ. वि.-प्रकाग्ममान, उज्ज्वल, मुनव्वर | 
नूरी (, ५5) अ. वि.-तूर का, (फा.) एक प्रकार का लाल 
तोता; खूबानी, जर्दाळू । 
नूरुन अलानूर ()।५५९ ८१११११) अ. वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक और शुभ । 
नूरुलऐन (,.४१०।,>) अ. पुं-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति, 
| लड़के के लिए बोलते हें। 
नरे ऐन (५४ )5) अ. प्‌.-दे. 'नूरुलएन'। 
न्रे चरम (१ ))-) अ: फा. पु -आँख की रोशनी, 
सुपुत्र । 
न्रे जहाँ (।)८क )»०) अ-फा.पुं -संसार को प्रकाश 


रू 
तु 


| 
| 


Si CT 


Ss 0rd 


- नेकखयाल ( ५५ ९५) फा. अ. वि.-जिसके बिचार झद्ध 


SR 


न्रे तज्र SRS ® 
नूरे नज़र (५५ ))४) अ. पुं.-दे. 'नूरे चश्म'। नेकखई (, +१५5५ ६५) फा. स्त्री.-प्रकृति की शुद्धि, स्वभाव 
न्रे निगाह (४४ 5) अ. फा. पू.-दे. “न्रे चशम'। की पवित्रता । 
नूरे माह (४०० ५) अ. फा. पुं.-चांद की रोशनी, चांदनी,  नेकरुवाह (४०५ ६५०) फा: वि.-शभचितक तेपी, हमदद। | 
ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रातप । नकगुफ्तार (५:५5 ६५५) फा. वि.-साधुभाषी, अच्छी बातें 
नूरे मुजल्ला (५५-०7) अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ ' करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी-मीठी बातें करने वाला | 
नूर, प्रकाश | नकगुमान (..४...६:) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
ूरे मुजस्सम (७५०२० )/) अः पुं-जो सर से पाँव तक नूर की ओर से अच्छे हों; जिसकी विचारधारा शद्ध हो। 
ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकाश | नेकतबभ (८५६ ६५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नूरे शम्‌अ (=. )») अ. पुं.-मोमवत्ती का प्रकाश। नेकतरीन (..+;. ६५) फा. वि.-सवसे अच्छा, सबसे 


नूरे शम्स (, ०५०% ))5) अ. पु.-सुरज का प्रकाश, धूप, आतप। ' अधिक नेक । 
नूरे सहर (१० ५5) अ. पुं.-प्रातःकाल का उजाला। , नेकतीनत (७४० ६४5) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख्‌'। 


नुह (ट) अ. पुं.-एक पेग्रम्वर जिनके समय में पानी का -नैकदिल (८७-६४) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो, 


बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें सारा संसार नष्ट हो जो स्वभाव से पुनीत वहो, अंतःशुद्ध, पुण्यात्मा । 
गया था, कुछ आदमी बचे थे, जिनकी संतान इस सम्रय है। ' नेकनपस («5०५ ६५ ) फा. अ. वि.-दे. 'नेकदिळ'। 
6 नकनप्सी (, ५ ९५५) फा. अ स्त्री.-आत्मशुद्धि, दिल 
न की सफ़ाई। 
नेक (£) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; मांगलिक, शुभ, ` नकनाम (^ ९५५) फा. वि.-जो बड़ा कीत्तिमान |, उत्तम- 
मुबारक; सदाचारी, खुश अभिल; पुनीतात्मा, पार्सा;सीवा- ' यज्ञ पुण्यश्लोक 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ़; सदय, रहमदिल। | नेकनामी (१७८६५5) फा. स्त्री.-कीति, यश, नामवरी। 
नेकअंजाम (५/५६५५) फा. वि.-वह काम जिसका | नेकनिहाद (3८४०५ ६५५) फा. वि.-अच्छे अरूलाक्रवाला, 


परिणाम अच्छा हो। « | सदाशय, पावनचरित। , 
नकअंदेश (. /५०५।०६४५) फा. वि.-भलाई सोचनेवाला, `-निकनीयत (४5९5) फा. अ. वि--धर्मात्मा, सत्यः 
शुभचिंतक | « सकल्प, अन्तःशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिष्ठ । 
नक अख्तर (| ६५५) फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हो, | नकनीयती (, ५५.९५5) फा. अ. स्त्री.-अन्तःशुद्धि, पाक- 
भाग्यवान्‌ । | दिली; ईमानदारी, दियानतदारी। 


नेकअरुलाक़् (905 (५४) अ. वि.-जिसका स्वभाव नेक फर्जाम (/\55. ६५5) फा. वि.-पुष्यात्मा; नेकद्रिल; 
मिळनसार हो, सुशील, सज्जन । दे. 'नेकअंजाम'। 

नकअमल (, |... ६५५) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा / नेकफ़ाल (८८-६५) फा. वि.-जिसका मिलना, जिसके 
_ हो, सदाचारी । | दर्शन, जिसकी चर्चा मंगलकारी हो। 

नेकआ'माल (|| ९५) फा. अ. वि.-दे 'नेक अमल'। नेकबसत (८००.५९५५) फः बि.-भाग्यवान्‌, खुश किस्मत; 

नेकआ'माली (25६5) फा. अ. स्त्री.-सदाचार, | सीक्वा-सादा भोला-भाला । ० 


अच्छा आचरण, साधु भाव। नकबीं (। ५५१-९५) फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला 
नकक़्दस (१५५ ९५:) फा. अ. बि--जिसका आना कल्याण- | साधुदर्शी, हर चीज़ का अच्छा पहल देखनेवाला। 


कारी हो । £ | नकमंज़र ()४५-१५ ९५५) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 

नेककर्दार ()|७)5 ६५) फा. वि.-शद्धाचारी साधुवृत्त । लगे, शभदशनं, नेत्रप्रिय। 

नेकमआश (, १५.१ ९५५) फा. अ. वि वदभआइा' का 
उल्टा, जिसकी जीविका अच्छे.पेसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो। c 

| नेकसनिशञ ( _)१.५ ६५;) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधञ्षील 

सज्जन, भला आदमी । 
° ! नकमदं (.)-५ ९५५) फा- बि.-भलामानस, सञ्जन। 
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हों, शुचिव्रत, पावनचरित, जुद्धिशद्ध । | 
नकखस्लत (< ~८०5 ९५5) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साध शीळ। 
नेकखू (ॐ) फा. वि.-जिसका स्वभाव शद्ध हो, 
सत्प्रकृति, पुण्यस्वभाव। 
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तेकमहुज्ञर ()-६-०७०-६५5) फा. अ. वि.-वह्‌ व्यवित जो ` ने'मते उज्मा (,५५० ०) अ.स्त्री--बहुत बड़ी ने मत। 
दूसरों को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही ने'मते गैरमुतरविक़्बः (:८3/१>४६ ८८०००) अ. स्त्री--एसी 


याद करे। ¢ | नेमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत ही अधिक 
नेकभिज्ञान (८|$०५.६/७) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू' अथवा | नेमत । 

_तेकदिल ! | ने'मलबदल (, ||) «अ. पृं.-किसी गयी या खायी हुई स 
नेकमिज्ञाजी (५०३०-४०) फा. अ. स्त्रीस्वभाव की चीज़ की जगह बिलकुल वसी ही चीज । 

सरलता, क्ति की शुद्धता । नश (१५) फा. प्‌ं.-डंक, दंश; सुअर के आगे निकले हुए 


नेकरविश (, १५-६) फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति। | दाँत। 
नेकराय (.5]५--६५;) फा. बि.-जिसकी राय और जिसकी | नेशजन, (..), #५५) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डंक से 


सलाह सदा ठीक होती हो, सद्बुद्धि, साधुधी। | डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो । 
नेकराह (४५५-६५) फा. वि--सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी | नेशजञनी (, , ५) फा. स्त्री-विच्छू आदि का डंक 
राह पर चलनवाला सदाचारी । । मारना; हानि पहुँचाना । 
नेकरोज (3-६५5) फा. विः-समय जिसके अनुकूल हो, | नेशडुम (/० १५) फा. पुं--वृश्चिक, बिच्छू । ब 
भाग्यवान्‌, जिसका ववत बना हो। नेसे अंक्रब (-)2 (५५) फा. अ. प्‌ं.-बिच्छू का डंक । « 
नेकशिआर (१७.६५) फा. अ. बि.-जिसका व्यवहार | नशे जंबूर (१+ ८/१४ ) फा. पूं,-भिड़ का डंक । 
HEIGL नेसत (८-५५) फा. वि.-नहीं हैं, नास्ति; ध्वस्त, नष्ट, 
नेकसिफ़ात (८०७६.०.-९५;) फा. अ. वि.-जिसमें अच्छ-अच्छ | वरबाद। 
गुण हों, उत्तमयश । | नेस्ती (, +५५5 ) फा. स्त्री--ध्वंस, वरबादी ; नुहुसत, तबाही; 
नेकसियर ()५०५-६४) फा. अ: धि.-जिसके स्वभाव शुद्ध | दरिद्रता, कंगाली । 
हों, अंत.पवित्र, पुनीतात्मा । | नेस्तोनाबूद (3२७३-८८००१) फा. विः-विनष्ट, विध्वस्त, 
नेकसिरिइत (८४१०५६४5) पः. वि.-दे. नेकखू | | जो बिलकुल बरबाद हो गया हो। 
कसीरत (5०५५८५५६५५) फा. अ. वि.-दे.०नेकलू । | न 
नेकसूरत (५११-०८६५) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल सुन्दर । | 
हो, शुभदर्शन; जिसकी सूरत पर वुजुर्गी बरसती हो । | ने (2) फा. स्त्री-नरकट, नरस, नय; बाँसुरी, बंसी, 
नेकू (५५५) फा. वि.-दे. 'नेक'। |, _ अलगोजा | MR 
नेकई (, ८47) फा. स्त्री.-अच्छाई, भलाई, सुन्दरता, हुस्न । | नेचः (अङ्ग) फा. पुक्क की ने। ० 
नेककार (४१८५) फा. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा। | दिशिए (४२४) फा. पुं--कुंत, शवित, शंकु, भाला, बरछी; 
नेकखसाइल (८०८-१८५५) फा. अ: वि.-के. “नेकखू। | कलम का नरकट । 
नेकशमाइल (। १८०५१५४7) फा- अ: वि.-दे. 'नेकखू.। | नैजःदार (५/७४५४) फा. वि.-नैजा चलानेवाला। 
नेकसिफ़ात (७१२-०५६४) फा. अ वि.-दे. 'नेकसिफ़ात'। | नेजःबरदार (५०५५४४) फा बिः-नेजा लेकर चरूनेवाला, 
नेकूसियर (५१६२०) फा. अ बि.-दे. नेकख'। ° । बरछी वाँधकर चलनवाला। ५ 
नेको (५८५) फा. वि.-वे: निकू', दोनों उच्चारण शुद्ध है। | नेज़:बरदारी ( ५१/७१४४) फा. स्त्री.-बरछी या भाला 
नेफ़ः (८५५) फा. पुं.-माजामे का सूराख जिसमें कमरबंद | वॉधकर चलना। 
डाला जाता है। | नेजबबाज्ञ (३७४४५) फा वि.-बरछी और भाला चलाता 
_/ ने'मत (७८०५०) अ. स्त्री.-ईश्वर का दिया हुआ धन आदि; | जाननवाला । F bess 
धन, दौलत; अच्छीःअच्छी चीज । नेजःवाजी (5७४४) फा.स्तरी-वरछी और भाला चलाने ._ 
ने मतकदः (४५5८८०५५५) अः फा. पुं--वह स्थान जहाँ अच्छी- ' की महारत। 


अच्छी चीजें मिळे; स्वर्ग, बिहिशत । । नजक (५55४) फा. पुं.-छोटा नेज़ा। 
ने'मतखानः (८७५-०५५) अ. फा. पूं.-वह मकान जिसमें | नेजार (५5) फा. पुं--नरकट का जंगल, 
| भोज की सामग्री रहती हो; वह लकड़ी आदि का जालीदार | बहुत हो । 
संदूक़ जिसमें खाना रखा जाता | नेयिर ():०) आ. पूं. 
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कप नोआबादियात 


नैपिरेन (५२%) अः पुं--दोनों सूरज, दो सुरज, 
और सुरज। 


रंग (८-६४5) फा.पुं.-छल, धोखा, फ़रेब; माया, तिलिस्म। | 


नैरंगबाज -(3\५८-९५५४) फा. वि.-मायावी, धूत, जादूगर 
छली, मक्कार। - 

नेरंगबाज़ी (, ५७५-९५४7) फा. स्त्री.-मायाकर्म, जादुगरी; 
छल, फ़रेब । 

नैरंगसाज (३८..५-९)४7) फा. वि.-दे. 'नरंगवाज़ । 

नैरंगसाजी ( ,३७८.८-९5)५५) फा. स्त्री--दे 'नेरंगवाज़ी' । 

नैरंगिए जमानः (2५८०) , „4५४ फा. स्वी.-कालचक्र 


(a 


दुनिया का उळट-फेर। «| 


नेरंगिए नज़र (»८५, ,४7) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि को 
बिचित्रता; दृष्टि का भ्रम। 

नेरंगिए हुस्न («७० ५५545) फा. अ. स्त्री.-सौन्दर का 
मायाजाळ। हुस्न की शोबदःथाजी । 

नेरंगिए रोजगार (५:१) ४४). ) फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उळट-फेर्‌ । 

नरंगी (. ८४7) फा. स्त्री--माया-कर्म, जादूगरी; छल, 
कपट, फ़रेब; तलव्बुन, चित्त क्री चंचलता । 

नेरंगीए खयाल (, |८५% , 545४5) फा. अ. पुं-खयाल का 


धोका, विचार-श्रम,-- नरंगिए खयाल की अल्ला रे 


शोखियां-मे सेर कर रहा हूँ चमन की बहार में । 


नैरंगे आलम (८०५ ९,४7) फा. अ.पुं.-संसार की चित्र- | 


बिचित्रता, दुनिया का उलट-फेर । 
नैरंगे जमानः (८५८०) ८.९५५५५) फा.पूं -दे 
नेरंग नज़र (८ £5५५5) फा. अ. प्‌ -वह चीज,जो आंखों 
को भ्रम में डाळ दे। 
नेल (५०) अ. पु.-पआराप्त होना, मिळना । 
नेले सराम (/):% |/०) अ. पुं.-मनोरथः की प्राप्ति, मक्सद 
हासिल होना। 
नेशकर (५८५5 ) ईख, इक्षु, गन्ना । 


नसां ( ५.) फा. पु-फरदीन (बैसाख) की बारिश, | 


जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी, की हर बूंद सीप में 
मोती वन जाती है; फ़र्वरदीन, बेसाख का मास। 


नो 
~/ नोक (५५५) फा. स्त्री-हर चीज का तेज़ सिरा; 
बाँकपन; दून, डींग; आन-वान । 


नोकदार ()]७. ¢) फा. बि.-जिसमें नोक हो । 
नोजदह (३३१) फा. वि.-उन्नीस। 
नोज्दहुम (०2०३१) फा. वि.-उन्चीसवाँ। ¦ | 


नेरंगे आळम'। | 


| नौअरूस (, ०१०५५) फा 


| 


| 
| 
| 
| 


नोश (, 2) फा: पु--अमृत, सुधा, आवेहयात; स्वादिप्छ 
पेय, (प्रत्य.) पौनेवाला, जैसे- मयनोश शराव पीनेवाला। 

नोशखंद (७.५८ । #५५) फा. पुं.- जल्न खंद' का उलटा, मधुर 
हास, शीरीं हंसी। 


| नोशदारू (११५५५) फा. स्त्री.-जहू उतारनेवाली दवा, 


तिर्याक़, विहर; मदिरा, मद्य, शराव। 
नोशादुर (५५५५५) फा. पुं.-तौसादर, एक क्षार, उदू में 
यह्‌ उच्चारण नहीं हैं ४ 
नोशाबः («५४५») फा. प्‌.-दे. नोशाव; आजर वाईजान 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकंदर ने कष्ट से छुड़ाया था। 
नोशाब (०६५५) फा. पृं--अमृत-जल, सुधा, आबेहयात; 
शराव, मदिरा । 
नोशानोश (, #८४५५) फी. स्त्री.-खूब पीना और बार-बार 
प्ीना। 


| नोशिदः (४५४५१) फा. वि.-पीनेवाला । 


नोशीं (+५५) फा. वि.-स्वादिप्ठ, सुस्वादु, सुशमजा। 

नोशीदः (३७५५५) फा. वि.-पिया हुआ। 

नोशीदनी (, ५५४४५7) फा. अव्य.-पीने के छाइक़, पेय। 

नोशेजाँ (५७ 9) फा. पुं-पीना । . 

नोशेरवाँ (, १५९०) फा. पूं.-दे. 'नौशेरवाँ', दोनों रूप 
शुद्ध हें । 

नो 

नो (५5) फा. बि.-नवीन, नूतन, नया; तत्कालीन, हाळ 
का; ताज़ा, ह्रा-भरा । 

नौअ (६) अं. सत्री.-जाति, जो एक-सी सब चीजों को 
शामिल हो, जेसे--आदमी, घोड़ा आदि; प्रकार, क्रिस्म, 
तरह; आक्रार-प्रकार, वज़ा-क़ता। 

अ. वि.-नवविवाहित; नवः 
विवाहिता । 

नौअहसाने चमन (|. (०४)-५-) फा. अ. वि.-बाग़ में 
नये जमे हुए पोधे। 

नौअरूसी (, ,~“१)£५) फा. अ. स्त्री.-नया विवाह। 

नौआईन (,.५&]५) फा. वि.-शोभनीय, ललित, जेवा; 
श्वृंगारित, सुसज्जित, आरास्ता । 


| नौआवाद (७५५५) फा. वि.-वह “प्रदेश या ”इलाक़ा जो 


हाळ मे ही बसाया गया हो, नवसित; वहु बंजर ज़मीन 

जो हाळ में ही काइत के लिए तोड़ी गयी हो । 
नौआबादियात (८०६५७५५५) फा. स्त्री.-वे इलाके या प्रदेश 
रो पश्चिमी राष्ट्रों ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसाये 


~ 


हैं और वहाँ उनका राज था या 
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है, कालोनीज, उपनिवेश । | 


नौआबादी 


तौआबादी (, ५०%) फा. स्त्री--नया आवाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 


आ 


नौआमदः (३५०१५५) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो | 


अभी आया हो, नवागत । 
नोअ।मोज (3-5) फा. वि.-नौसिखिया, अनाड़ी, जिसने 


कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित। | 


नोआमोज्ी (53975) फा. स्त्री.-तौसिखियापन । 
नोईजाव (७५२ ५|५५) फा. अ. वि.-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत ड, नवाविष्कृत । 


नौईयत (८०४०५५) अ. स्त्री--प्रकार, क़िस्म; विशेषता, 
खुसूसियत । 
~ चौउञ्ज (५००५५) फा. अ. वि.-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
बालक । | x 
नौउस्री (५-०१) फा. अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 


» 


नौए इंसानी ( ५१८.५५ ६५) अ. स्वी.-मानव-जाति, , 


आदम की संतान । र 

नौए दिगर (+४७ ६५) अ. फा. स्त्री--दूसरे प्रकार का, वदला 
हुआ; विकृत, बिगड़ा हुआ; अर्त-व्यस्त, उथळ-पुथल । 

~ नोकर (+5५) तुः पुं--सेवक, दास, चाकर। 

नौकर्दःकार (५६४०55) फा. विः-जिसने कोई काम नया- 
नया किया हो। | 

नोकार ()४») फा. वि.--ताजा, हाल का 
काम प्रारंभ किया हो । ० 

नौकीसः (२५५.५5३५) फा. वि.-दे. 'नौदौळत'। 

नौखत (०5-५०) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी कै बाळ निकलना 
शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन। 

नौखास्तः (०८०८५५५) फा. वि.-तया जमा छुआ; नया 
पठ्ठा, नवयुवक; नातज़िब्राकार, अननुभवी । 


नखे (३५5) फा. वि.-दे. 'नौखास्त', नया उगा हुआ, | 


> ® 


नवोदित, नवांकुरित । 
नौगिरिफ्तार ()५५५%) फा. वि.-गो नया-तया फेंसा हो, 
जो हाल में ही कद हुआ हो; जो नया-तया किसी काम में 
पड़ा हो; जिसने तया-नया किसी को दिल दिया हो। 
, नौचः (८३-५) फा पुं--तवयुवक, नयी जवानीवाला, (स्त्री.) 
नौची, नवयुवती | ° 


नौजवाँ (। ५5१५) फा. पुं.“नौजवान' का लघुः, दे. | 


“तौजवान'। 


८ नौजवान (६८११३) फा: पुं--जितकी युवावस्था का आरंभ 


हुआ हो, नया 'पट्ठा, नवयुवक । 
नौजवानानः (०५५।१३) फ़ा- अव्य--तये जवानों की तरह 
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[; जिसने अभी? 


नौमीद 


नौजवानी ( |>) फा. स्त्री.-युवावस्था, नयी जवानी । 
| नौज़ाईदः (४७५३५५) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ 
हो, नवजात। 
नौदासाद (७००७०) फा. प्‌--वर, दूल्हा 
| नौदौलत (५५७५०) फा. आ. वि.-जिसने नयी-तयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो; जो नयी-नयी _ 
| दौलत पाकर इतरा गया हो। & 
नौदौलती (, „५० ) फा. अ.स्त्री.-तयी-नयी संपत्ति की 
| प्राप्ति, नया-तया धनवान्‌ होना । 
नौनिया (3८५५५) फा. वि--वह लड़का जिसने अभी 
» पढ़ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो, नया-तया 
| विसी पर मोहित हुआ हो। 
{-चौनिहाल (९८८५) फा. बिः-तया पीधा, नया पेड़; 
| नौऊच्र, बालक, वच्चा। 
नौनिहालाने चमन (>> ८११५८५५५) फा. वि.-बाग के 
नये-नये पौधे। 
नोपेदा (५५२५०) फा. वि.-ज़ो हाळ में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौज़ाईदः। 
~ नौबत (८१5) अः स्त्री--ओसरी, वारी; दशा, हालत; 
वार, दफ़ा; राजाओं और अमीरों के दरवाज़े पर बजने- 
वाळी शहनाई । ; 
~ˆ नौदतखानः (२०७५८०१५) अः फा. पूं --जहाँ शहनाई बजती 
हो, नक्‍्क़ारखाना। 
नोबतगाह (४६^५५) अ. फा. स्व्री.-दे 
| कारागार, क्रंदखाना। 
। नौबतजन .(,.)१५-०२५) अ. फा. वि.-तौवत बज्जानेवाला, 
नक़क़ारची। 
| नौबतनवाज्ञ (3|+---१५०) अः फा. वि.-दे. “ौबतजन' । 
| नौबत ब नौबत (८१५५५१ ८०२५५) अ. फा. वि.-बारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर। 
नौबती (, +५५) अ. वि--बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्र्कारची, नौबतनवाज; पह्रेदार, पासवान; बड़ा खेमा। 
| नौ ब नो (५०२%) फ़ा. वि.-तया-तया, ताज: ब ताजः। 
| नौबर्ग (5,2५५) फा. वि.-नया पत्ता, मंजरी। 
| नौबदः (४७५२५५) फा. तु. वि.-तया खरीदा हुआ दास। 
| नौबहार (१४२५४) फा. वि.-वसंत ऋतु, बहार का मौसम; 
| 


दर 
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. 'नौवतखानः'; 


हब 


वह चीज़ जिस पर ताज़ा रौनक़ हो। 
| नौस (५५) अ. पु.-सोता, स्वप्न, स्वाप । 
| तोसदक़ (, ४-०५५) फा. अ. वि.-तौसिखिया, अनाड़ी 
| नौमदक्री (, +०५) फा. अ. स्त्री.--तौसिखयापन। 
। | नौमीद (५५०५०) फा. वि--निराश, हृता 


ए॥2ed 


नौमीदानः ® 
नौमीदानः (&४|७५०%४) फा- अव्यः-निराशा की हालत में, 
नाउम्मीदो-जैसा। 
नौमीदी (५६०७०) फा. स्त्री.-निराशा, नाउम्मीदी । 
नौमुस्लिम. (#८५०५7) फा. अ. वि.-जो नया-नया मुसलमान 
हुआ हो, जो ख्रानदानी मुसलमान न हो। 
नोरः (४))/) अ. पृ.-चूना, जिसकी दीवारों पर पृताई होती है 
` नौरस (५०>) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी 
चीज़ । 
नौरस्तः (८५१५) फा. वि.-नया उगा हुआ। , 
८ नौरोज्ञ (३१११५) फा. प्‌.-साल का पहला दिन; ईरानियों 
में फ़र्वरद्रीन मारा का पहला दिन जिसमें वह बहुत बड़ा 
उत्सव मनाते हैं। 
नौरोजी (, ;5१)-) फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 
--जश्ने नौरोजी। £ 
नौवारिद (७)|)») फा. अ. वि.-तया आया हुआ, नवागत; 
पथिक, मुसाफ़िर। 

८ नोशः («४») फा. पृं.-वर,८दूल्हा । 

« नौशरवाँ (॥9)%#*9-) फा. पृं.-सासानी वंश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी र्‍्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तख्त पर्‌ बेठा था, हजत मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। « 

नौसफ़र (५२५7) फा. अ. बि.-जिसने पहले-पहल 
किया हो। 

नौसवार (५-०५५) फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी: 
नयी सीखी हो। 

नोहः (८) अ.पु.-मृतक के लिए रोना-पीटना, बैन करना ; 
उ पथ की एक क़िस्म जिसमे करवला के शहीदों पर शोक | 
प्रकट होता है। | 

नोहःसाँ (५४४-५) अ. फा. बि^-मृतक पर विलाप | 
करवबाला; करबला के शहीदों का नौह: पढ़नेवाला । 

नोहःस्वानी ( ;१|५5>) अ. फा. स्त्री.-मृतंक के लिए | 
बिलाप; मुहूर॑म की सज्लिस में नौह: पढ़ना । 

नोहःगर (+5६5) अ. फा. वि.-दे. 'नौह:ख्वां'। 
नौहःगरी (, „)5६>) अ. फा. स्त्री--दे. 'नौह:ख्वानी'। 
नौहए ग्रम (+४०६) अ.पुं--मृतक-शोक, सर्दे का मातम । 
नौहए सातम (++ ८६5) अ. फा. पुं.-दे. 'नौहए ग़म! । 


प 


र 5. > 20 ॥| 
पंचक (£5५१) फा. स्त्री.-चर्खे की पोनी, जिसमें से तार | 
निकलता है। 

७/ पंजः (८५२) फा. पूं.-उँगलियों समेत हथेली, प्रहस्त, 


सफ़र 


» 
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अळंबुप, प्रतळ; अधिकार, कव्जा; ताश का पाँच बुँदकियों. 
वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समष्टि; सहायता, मदद। 

पंज़ः (४२) फा. पुं.-ृत्य का एक प्रकार जिसमें बहत-सी 
स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती 

पंजःकश (_/१४८८०४८ ) फा. वि.-पंजा लड़ानेवाला, (पु) 
लोहे का पंजा-जैसा एक यंत्र जिसमे पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पंजःकशी (. „35०५.५ ) फा. स्त्री.-पंजा लड़ाना, पंजे द्वारा 
जोर करना; वल-परीक्षा, जोर आज़माना । 

पंजःनुसा (५.५८७५५) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- | 
जैसा । 

पंजंगुढत (-४०८-८०८ ) फा. पूं.-एक वृक्ष, सँभाळू। 


#/पंज (८३) फा. वि.-ाँच, पंच, पाँच की संख्या; पाँच 
वस्तुएं । 
पंजअर्कान (५५ ८-०४) फा. अ. पुं--मुसलमानों की पाँच 


धार्मिक कृतियाँ-कलिम:, नमाज, रोजा, जकात और हज। 


| पंजआयत (५ (५२) फा. अ. स्त्री.-क़रान की पाँच 


छोटी-छोटी आयते जो प्रायः फ़ातह: में पढ़ी जाती हें। 

पंजए अल्मास (, ५०५.१ ०.३५) फा. पुं.-पंजे के आकार 
का वह लौहिक यंत्र, जिसमे पहलवान पंजा डालकर जोर 
करते हें, पंजःकश। ८ 

पंजए आफताब (८०\५५ ०५. ) फा. पूं -सूर्य अपनी किरणों | 

® समत । 

पंजएखुरशीद (५५४% ०5५) फा 
आफ्ताब'। 

पंजए निगारीं (5१.5 ०5५२) फा. पृ.-प्रेमिका, का 
चित्रित पंजा जिसमें मेंहदी या महावर से नक्शो निगार 
वनने हों!  « 

पंजए सर्जा (5-१ ०5५३) फा. अ. प.-मूँगे का पेड़, 
जो पंजे के आकार का हीता 

पंजए स्थम (,+-)-१ ०४5५८५) फाः अ. प्‌.-पंजे की आक्षति का 
एक मुट्ठीबंद पौधा, जो पानी में डालने से खलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता 

पंजए मिज्गाँ (, ४5-० ४८०००) फा. प्‌ पलकों की क़तार | 

पंजगंज (7८5 ८-२ ) फा. प्‌. -पाँचों' इं द्रियाँ ; पांचों ववत की 
नमाज; पवज़ की आठ निधियों में से पाँच । 

पजगानः (००४८-५८) फा. वि.-पाँचः प्रकार का; पाँच 
उसूलोंवाला, पंचसूत्री; पाँच समय की नमाज़ | | 
पजगुश्त (०.४४ ८०५) फा. प्‌े. 'पंजगश्त'। 

पजगूनः (५१८५) फा. वि.-पाँच गना; पाँच प्रकार का। 


ुं--दे. 'पंजए 
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पंजगोदः ३६५ पहलीचः 
पंजगोशः («४95 ८-६५) फा. वि.-माँच कोतोंवाला, पंचकोण, | पंदआमेजञ (५५१७५५) र त भरा हुआ, 


पँचकोना; जिसमें पाँच पहलू हों । | 
पंजतन (८३) फा. पुं-पाँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हजत | 
मुहम्मद, हज्जत अली, हज्त फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, | 
इमाम हसन और इमाम हुसेन। 
पंजनोश (#१५०५२) फा. पुं ¬मंडूर, लोहे का मैल; पारा, | 
ताँवा, लेहा, अभ्रक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्रण । 
पंजनौबत (८~५०-.२ ) फा. अ. स्त्री--चह नौबत जो राजाओं | 
. और वादशाहों के द्वार पर पाँचों वकत बजती है; वहू पाँच 
वाजे जो नौवत में बजते ह; पाँचों वक़्त की अज्ान। 
पंजपा (१६-५४) फा. पुं--मांच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा। 
पंजपायः (८५५३६३) फा. पुं -देः 'पंजपा'। 
५८ पंजरः (५५३५१) फा. पुं.-हर वह वस्तु जो जाळीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस, खिड़की, गवाक्ष। 
४८ पंजर (ॐ) फा. पुं.~पंजरः' का लघुः, शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर। 
पंजरोज्ः (5१३) फा- विः-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनेवारा; थोड़े दिनों का, अस्थासी । 
पंजवक्तः (५१-५) फा. अ वि.-पाँचों समयवाळा; 
पांचों समय की नमाज । | 
पंजशंबह्‌ («५०० ८-८) फा पुं -वृहस्पतिवार, वीर वार, ` 
जुमेरात । है 
पंजञाखः («७-५४ ८-८४) फा. पुं--पाँच शाखाओंवाली वस्तु; 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशाले खोस लेते हें 
और बरात आदि में जळाते हैं। "` * . 
पंजसालः (०१७०८३) फा. विः-पाँच साल में समाप्त होने- 
वाला; पाँच साळ में एक बार पड़नेवाला; पाँच साल की | 
आयु का ।* | 
पंजसुरः (595 | 
सूरतें जो फ़ातद्दे मे पढ़ी+जाती हें। | 
पंजहज्ञारी (_५/5>६) फा. पुं.-शुग़ल शासन-काल का | 
एक बहुत त पद । 
पंजहिस[स्स] (५०> 
श्रवण शक्ति, नेत्र शवित, 
स्वादेद्रिय^। 
पंजाह (४८३५३) फा. वि-मचास। 
पंजाहुम (#०५5५८३) फा: वि.-मचासर्वो । 
पंजुस (#5) फा. वि.-्पाँचवाँ। 
पंजुसी ( )७०००2) फा. वि.-पाँचवा । ; 
पंद (२५) फा. सत्री.-हितोपदेश, नसीहत; सदूपदेश, वाज; | 
= परामशे, सलाह; शिक्षा, सीख अच्छी वात का ज्ञान। | 
F CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP. 


) फा. स्त्री>-क़ुरान की पाँच बहुत छोटी | 


. 


) फा- अ. स्त्री-पाँचों इंद्रियाँ- | 
स्पर्श शावित, घ्राण शवित, | 


ढ़ 


| पंदगो (५5५-५) फा. वि.--दें. 'पंदगर' । 


| पंदनियोशञ (,_#५४७.८२) फा- वि.-उपदेश भुननेवाला, 


| पदिद (३७०७५२) फा- वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक 


| पंबःदहाँ (५०७०१५३) फा- वि--दे. 'पंबःदहून'। 


। परतो (५५४१) फा. स्त्री. 


Jammu. Digit 


शिक्षापूर्ण, उपदेशपूर्ण । 
पंदआमोज्ञ (5०५१) फा. वि.-नसीहृत, सिखानेवाळा; 
नसीहत सीखनेवाला। 
पंदगर (५४०५५) फा. विं.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक 
नसीहत कर्‌नेवाळा। 


+ 


पंदसुदमंद (५८०७१०० ७2) फा. पुं.-छाभप्रद उपदेश । 
पंदनामेः (८१७०५१) फा. पुं.-वह पत जिसपर उपदेश 
लिखें हों; उपदेशों की पुरुतक। 


उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननेवाळा। 


पंदीदः (४७८७.२) फा. वि.,-जिसें उपदेश दिया गया हो । 

पंदोनसीहत (८--००४-०५१५५१) फा- अ. स्त्री--नसीहत की 
वातें। 

पंवः (०५५३) फा. पुं.-कपात, रुई, तूछ। 

पंबःदरगोश (, /५5)७०५४८२) फा. वि--कानों में रूई दूस 
हुए, अर्थात्‌ किसी की बात न सुननेवाळा।' 

पंबःदहन ( ७८४५२) फा. वि--मुँह में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन। 


पंबःदानः (2५०८१५) फा. पुं.-कपास का बीज, बिनौळा । 

पंबःबगोश (, #१४2०५) फा. वि--दे- 'पंबःदस्गोदा' । 
पंबए जरम (०%) #२) फा. पुं-घाव पर रखने की रुई, 
फाहा।'. a 

पंबए मीना (५५००-४2) फा. 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले काके 
होती थी। 

पंबकी (, ८२) फा. वि.-झई से बना हुआ, सूती | % 

पवनः (०५८२) फा. वि.-मोटा और बौना व्यवित। 

पख (२) फा. स्त्री-अड़ंगा, पच्चड़; दोप, एब; कठिनता, - 
दिक्कत; विघ्न, कोधा। 

पख्चं, (5) फा. वि.-कूठा हुआ; फंलाया हुआ; नीचा, 
पस्त; मुर्झाया हुआ। 

प्तः (००७.१) फा. मुं.-विनौरा निकली हुई कपास, 
तूरु। 


शराब 


[राब के शीशे पर लगी 


पृं. 
फ के स्थान पर रुई की डाट 


के 


रुई, 


-दे. शु. उ. 'पुख्तो/। 

परमान (१८-०५१) फा. वि--उदास, गमगीन; | 
- खिन्न, अफ़्सुदे:। 
प्र्लीचः (२५५८) | 


g 


पहलूचः ३६६ पनोरौ 
पह्लूचः (९२१५.२). फा. पुं--गुदगुदी। | पज्ञौराई (, ५,५२) फा. स्त्री.-स्वीकृति, अंगीकृति मंजूरी 
पल्स (, +५५१) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवित; अप्रफुल्ल, | क़बूलियत, दे. 'पिज्जीराई', दोनों शुद्ध हें। 


पज़मुर्द। , पज्ञोह (४२) फा. प्रत्य--ढूँढ़नेवाला, जेसे--- हक़पज़ोह' सत्न 
पर्सीदः (४५-५६२) फा. वि.-खिन्न, मलिन, अफ्सुदः; | का खोजी, दे. पिजोह', दोनों शुद्ध 


दुःखित, रंजीदः। | षज्ञोहिदः (४०५५०) फा. वि.-ढूँढ़नेवाला, जिज्ञासु, सोजी 
पग (५६) फा. प्‌.-गोली, गुल्ला। | दे. 'पिज़ोहिंद: दोनों शुद्ध हैं। 

पगह (८) फा. स्त्री.-पगाह' का लघु., दे. 'पगाह्‌'। | षज्ञोहिश (,४५)$५) फा. स्त्री.-खोज, जिज्ञासा तलाश 
पगाह (४८५) फा. स्त्री.-प्रातःकाल, सबेरा, तड़का । | दे. 'पिज्जोहिशि' दोनों शुद्ध हें । 

पगाहतर ()०४/2) फा. स्त्री.-गजरदम, वहुत तड़के, वासर | पज्ञोहीदः (३०५२४२) फा. वि.-खोजा हुआ, ढंढ़ा हआ 
संग, ब्राह्म मुहूर्त । „ | जिज्ञासित, दे. पिज़ोहीदः', दोनों शुद्ध हेँ। 
पचचाक (४,२१३) फा. पुं.-अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। | पतंग (९५५) फा. पुं.-गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान। 
पज्ञः (४५२) फा.प्‌.-दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा, अस्तर। | पतगीर (५5.५) फा.>स्त्री-छेनी, टांकी । 

पज (३) फा. प्‌.-पर्वत, पहाड़। पतर (५) फा. प्‌.-लोहे का तस्ता, पत्र। 
पज (५) फा. प्रत्य.-पकानेराला जैसे 'खिश्तपज' ईटें | पतीरः (४५५५ ) फा. पुं.-घिनावनी और निकृष्ट बस्तु । 
प्रकानेवाला । | पतील (, {५2 ) फा. पृ.-चिराग़ की बत्ती । 

पज ($३) फा. पुं.-पीप, मवाद; मल, मेल; जीणे, पुराना। | पतूयारः (४१५२) फा. पूं.-आपत्ति, विपदा, मसीवतः 
पजन (,.)$2) फा. स्त्री.-चीछ पक्षी, चिल्‍्ळ । | देवी आपत्ति, बळा। ' "जय 
पमान ((.).०;२) फा. वि.-दे. परुमान' | पद (०७४) फा. पूं--वह पेड़ जिसमें फल न लगते हों। 


पजमुर्दः (४०,५०४२) फा. वि.-खिन्न, मलिन, उदास; दुःखित, | पदरख्तः (4८५५२) फा. वि.-दःखित, वरे शित, रंजीदा; 
ग़मगीन, दे. 'पिज़मुर्द:' दोः शुद्ध हें । खिन्न, मलिन, उदास । ह 
पञ्मुर्दः खातिर (५८०५ ४०५.०५५) फा. अः वि.-दे. 'पज- | पदीद (५५४) फा. वि -प्रकट, व्यद, आविर्भत, जाहिर, 
मुर्दःदिल'। | _दे. 'पिदीद', दोनों शुद्ध है। f 
पज्ञमुर्द:दिल (०४७८१2) फा. वि.-जिसकां मन उदास | पदीदार ()७.७०2) फा. वि.-दे. 'पदीद'। 

हो, 'खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त। पद्रूद (५,४) फा. स्त्री.-बिदा, रुख्सत; त्याग तक । 
पञ्चमदःरू ())७,)-०;२) फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो, | पनाह (४५८) .फा. सत्री.-रक्षा, त्राण हिफाजत आश्रय 
मलिनमुर्स, अप्रसन्नमुख। सहारा; पृष्ठ-पोपण, हिमायत; प्राण-रक्षा, जान का 
पञ्जमुदंगी ( ५5०)-०;२) फा. स्त्री.-उदासीनतां, खिन्नता, | वचाव। 4 ; 


अफसुदगी । पनाहगाह (४४४१2) फा. स्त्री--वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
पञ्चमुदेनी ( «५09४3: ) फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पजमुर्दा | रहा जा सके; ह स्थान" जहाँ से भरण-पो < 
होने के क्राबिळ। उ हां से भरण-पोपण हो और 
पजार ()\%) फा. प.-पर्वंत, पहाड़। पनाह खुदा (|५५:५.५५) फा., वा.-ईइवर 
९५८ पज्ञावः (४।५३) फा. पुं.-ईट या चूना पकाने का भट्ठा, | पनाहे बेकसां (७52 ४२) फा. स्त्री. क त की 
उर्दू में केवल ईंट के भटूठे के लिए आता है। रक्षा करनेवाला। 2 


पज्ञीरः (४५३२) फा. पृं.-स्वीकार्‌ 

[र करना, क़वूछ करना; | पनीर (+५५ झो - 
किसी के सामने जाना; मक्वल, माना दे. 'पि (i) ES पाली निकालकर उसमें 
क } , दै. 'पिज्ीरः, | नमक मिलाकर बनाया हुआ एक 'खाद्य । 
शुद्ध ह्‌। पनीरमायः (4-४५५) फा. पुं...एक दव जा 
पज्जीर (5१) फा. अव्य.स्वीकार करनेवाला, जैसे | डट आदि के हाल के व्याये हुए बच्चे म SR! 
पोजिश पजीर' उच्च क़वलछ करनेवाला, दे. 'पिजीर', दोनों खूब दूध मिल्ला और प् इए बच्चे फ़ उसकी माँ का 
fa § शय को सुखाकर बनाते ह उसका वध करके उसके आमा- 

पज्जीरा (55२) फा. वि--स्वीकृत, अंगीकृत, कबूल, दे. | पनीरी (5५) फा. बि 
“पिजीरा', दोनों शुद्ध हें। पनीर से सम्बन्ध हक का; पनीर लगा हुआ; 
T! 
CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पयंबर ३६७ तता 


पयंबर (५४) फा. पुं,-ईश-दूत, अवतार, पेग़म्बर। | परंद (७,१) फा- पृ.-मक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड़ा; 
पयंवरानः (2|)-४३) फा. वि.-गयंबरों-जैसां, अवतारों- | तलवार का जौहर; कृत्तिका नक्षत्र, पवीी. ` 
जैसा । ; हे | परः (४५३) फा. पूं.-पंवित, क़तार; क्रुफुल की झड़; 
पयंबरी (, ५)+०४२) फा. स्त्री.-पयंवर का पद; पयंवर | घास का तिनका; छोर, किनारा। 
सम्ब्रन्धी; पयंवर का। ५/पर ()2) फा. पपक्ष, पख। 


पयंबरे वक़्त (~) r+) फा. अ. पुं.-अपने समय में ऐसे | परअपगंदः (४०५४२) फा. विः-जिसके पर झड़ गये हों, 
चमत्कारपूर्ण "कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईशदूत ही कर | अर्थात्‌ विवश, लाचार। | 


7 लय न | परमअफ्गंदगी (, +£७.५८।)५) फा. स्त्री--पर झड़ जाना, 
पय (<) फा. पुं.-पांब, चरण; पदचिल्ल, पाँव का निशान; | विवदता, छाचारी। 

है i 
पीछा; बार, दफ़ा; पट्ठा, स्नायु, दे. प । | परअपयाँ (५५०५४) फा- वि दे सरिता 


पथ दर पय (९०४) फा. वि-जवार-बार, वारंवार; | परअपफ्शानी (,>02४|)२) फा. स्त्री-दे. 'परफ़िशानी' 
लगातार, निरन्तर, मुसलूसल, Re Re प । | परक्राजः (४३७)५) फा. पुं.-चित्रकार की कूची, तूलिका । 
पय ब पय (2 «१ <) फा. वि.-दे. 'पय दर पय । । परकादू (५6२) फा. स्त्री.-दे. 'पर्कार'। 

पयादः (४७५५३) फा. पुं.-पेदळ चळनेवाला; .चपरासी, | परकालः (4.४५) फा. प्‌+-दे. 'पर्कालः ! 

सिपाही; हरकारा, डाकिया; सेना का पंदल सिपाही; | परखाश ((/७)2) फा. स्त्री--दे. 'पर्खाश'। 


झात्रंज का पेदल। ' परगनः (45२) फा. पुं.-दे. 'पर्गनः '। 
पयादःनिज्ञाम (5 ४७५४) फा. अः पुं.-सेनिक, फौजी; ` परचीं (१५३) फाः स्त्री*दे. 'पची' । 
पियादा, फ़ोजी | परताब (८>०)2) फा. पूं.-दे. 'पर्ताब । 
पयादःपा (६३४७६५३) फा- वि--पाँव-पाँव चलनेवाला, पैदल | परतो (5२) फा. प्‌-दें: पत्तों '। 
* चलनेबाला। | परदास्तः (२८|०)२) फा. बि.-दे. 'पर्दाख्तः'। 
पयादःपाई (, 5२४७५५१) फा. स्त्री-पाँव-पाँव बिना सवारी  परदास्त (८^ॐ|5२) फा. स्त्री.-दें. पदाख्ता \ 
के चलना। ५ | परदाज (3/७५२) फ. पुद. पर्दाज'। 
पयापय (५) फा. वि.-दे. 'पय दर पय'। | षरदार (०१) फा. बि.-जिसके पर हो। 


पयाम (#५३) फा. पुं.-समाचार, ख़बर; संदेश, संदेसा; | परदोस्तः (८१०५२) फाः वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 
| जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 
| परन (८2) फा. स्त्री--कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी।” 
| परनियाँ (८१५५३) फा. पु.-दें. 'पनियाँ'। 

पयामबरी (, ५१९५७३) फा. स्त्री.-खबर छे जाना; सदश | परपा (३५३) फा. पुं.-घाघस कबूतर, वह कबूतर जिसके 
पहुँचाना । ० | पाँव में पर होते हें। 
पयामबुर्दः (३७५१९७३) फ़ा. विःसंदेश या ख़बर ,डकर परफ़िशां (६८३2) फा. विः-परः झाड़नेवाछा, पर फट- 

फटानेवाळा, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का त्यागी। 


सगाई की वातचीत। * ७ 
पयामबर (+२९५२) फा. वि.-खबर ले जानेवाला, संदेश 
पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक 


गया हुआ। न RR 
पयामरसाँ (८)\८०)५४३) फा. वि--संदेश अथवा खबर पहु परफ़िशानी (, १८५१) फाः स्त्री--सांसारिक सुखों का 
चानेवाला। त्याग, निवृत्ति। * 5 / 
पयामरसानी (. 5०७५१९७४३) री: स्त्री.-संदेश या खबर | परबद (४५३) फा. बि--दे. 'परबस्तः'। 
पहुँचाना * ° परबस्तः (०३) फा. वि.-जिसके पर बेंवे हों, जो उड़ने 
पयामरसी (.:५~)९७४३) फाः स्त्री--संदेश या खबर पहुँचना। | मं असम हो, विवश, छाचार। 
दर परबुरीदः (४७०)०)३) फा. वि.-जिसके पर काट दिये गमे 


पयामी ५.) फा. वि-पयाम छे जानेवाला, संदेश- 
वाहक न ले जानेवाला, ख़बररसा। हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । 
है 
पयामोसलाम (५/2९४३) फा: अः प -दूसरे के द्वारा दो | पररेख्तः (२५-१२) फा. वि--र झड़ा हुआ, जो. 


व्यक्तियों की बातचीत! सके, असमर्थ, विवश। 
परंदः (४५५५३) फाः प्‌ -पक्षी, चिड़िया। | परवरिश IC, 
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परवर्दः 


३६८ परोक्षा 


परवर्दः (३०,११२) फा. वि.-दे- 'पर्वृद:'। 

परवाज (3१,१) फाः स्त्री.-उड़ना, दे. पर्वाज, अपने 
मर्कज़ की तरफ़ मायले परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तैरी अँगड़ाई का ।--अजीज । 

परवानः (१३) फा. पु-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र 
हु्मनामा; राजादेश, फ़र्मान; भकत, फ़िदाई; 


आगे चलता है। 

परवानःवार (५१४|१)2) फा. अ. वि.-परवाने की" तरह 
जैसे शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । 

परवानए गिरिफतारी (, ५५५४) «०|))२) फा. पृं.-गिरिपतारी 
का वारंट। 

परवानए राहदारी (9०००) ०|१३) फा. प्‌ं.-पासपोर्ट 
पारपत्र । 


परवानगी ( +९१२) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाज़त । | 


tm 


परवीं (, +५१) फा. स्त्री-“दे. 'पवीं'। 

परवेज (+५१२) फा. पूं.-दे. परवेज'। 

परवेजन (..);०))२) फा. स्त्री--दे. पर्वेज्न'। 
परशिकस्तः (५४...८८४,2 ) फा. वि.-जिसके पर टट गये 
जी उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशवत, छाचार। 
परसियावश्ञां (,)८४)५५5)५) फा. स्त्री-एक वनस्पति, 
हंसराज । 

परसुम (+२) फा. प्‌.-दे. 'पर्सम'। 

परसोस्तः (५-५५३) फा. वि.-जिसके पर जळ गये 
अथात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश 

परस्त (-«»)२) फा. अव्य.-पुजनेवाला, जैसे--'वुतपरस्त' 
मूति पूजनेवाला। 


'परस्तार ()५८८१) फा. बि.-पूजनेवाला, उपासक, आविद 


भक्त, फ़िदाई। 

परस्तारजादः (५०३)\५८५)३) फा. पूं.-दासीपुत्र, लौंडी 
बच्चा। 

परस्तारी ( ,)५८८.)५) फा. स्त्री.-पूज्त, आराधना, इवादत 
भक्ति, फ़िदाइयत। 

परस्तिदः (४०५५८.)› ) फा.वि.-पूजनेवाला, पूजक, आराधक । 
परस्तिश (8०.2) फा. स्त्री--यूजा, आराधना, इवादत 
बहुत अधिक प्रेम। ३ 

परस्तिशकदः (४७४ ०५८८) ५) फा. प्‌. दे. 'परस्तिशगाह'। 
परस्तिशखानः (०५५५, ५८.५१) फा- प्‌ -दे. 'परस्तिशगाह' । 

परस्तिशगाह्‌ (४४ ११५५.५४) फा. स्त्री--पूजा का स्थान 
आराधनालय, इवादतखाना । 


४“परहेज (४०९) फा. पुं--दे. पहेंज'। 
मुग्ध, 
s | 
आसत, फ़रेपतः; वह कुत्ते बरावर जंतु जो सिंह के आग- 


| परिदगी ( 5५,३) फा. स्त्री.-उड़ना । 


परी (2) फाः स्त्री एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 


| परस्तीदः (५५५०१) फा- वि.-जिसकी पूजा की जाप 
| पूजित, आराधित, पुज्य, आराध्य। 
| परस्तीदनी (, „०४५५)१) फा. वि 


| आराधनीय। 


गोग्य, ग्या, पूजनीय 


परागंदः (४७-४|)2) फा. वि.-अस्त-व्यस्त तितर-वितर 
असंबद्ध, बंतर्तीब; उद्विग्न, परेशान । 

| परागंदः खातिर ()।०५5 ४७.५४|)2) फा. वि.-जिसका मन 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 

| परागंदःदिल (, | ४५5) ) फा. वि.- 

| परागंदःमू (3-० ४७०४,2) फा 

| हुए हों, वाल बिखेरे हुए। 

| परागंदःरोजगार (५४१) ४७-४|,०) फा. वि.-समय जिसके 

| अनुकूल न हो, कालचक्र-प्रस्त। 

| षरागंदःरोजी (५3) ४०५5|,१) फा. वि.-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका। 

| परागंदःहाल (, |~ ४०5|+2१) फा. अ. वि “जिसकी दशा बहत 

| हाँ अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दर्दशाग्रस्त व्यस्तभाग्य। 

| परागंदगी ( 55,५) फा. स्त्री.-अस्तव्यस्तता तितर 

। वितरपन; असंवद्धता, वेततींती । 

| पराज्दः (४०३१२) फा. पूं:-छोई, गृँचे हए आटे काःपेडा। 

| परानिदः (३५५५/५१) फा. वि.-उड़ानेवाला । 

| परानीदः (५०५५|,२) फा. वि.-उड़ाया हआ। 

| परिदः (०५,५) फा. प्‌.-पक्षी, चिडिया । 

परिद (5,२) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया । 


परागदः स्रातिर'। 
. वि.-जिसके बाल विसे 


परिस्तान (../५-०)2) फा. 
बहुत-सी परियाँ रहती हों। 


-परियों का स्थान, जहाँ 


लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हैँ, अप्सरा; 
बहुत अधिक सुन्दर, स्त्री । 
परोअंदाज (:/०-। ,)५) फा. वि.-परियों-जैसे हावभाव 
| रखनेवाला (वाली) * जज 
परीअंदाम (९०५.५9२) फा. वि.-परियों-जैसे संदर शरीर- | 
| वाला (वाली)। | 
परीइज्ञार (5.० ,,५) फा. अ. वि 
वाला (वाली) । 
परीक्रामत (=^ 


-परियोंनजेसे कपोलों- | 


59) फा. अ. वि.-परियों-जैसे आकारः 


वाला (वाली) 
परीखानः (Ss, 


) फा. पूं.-परियों के रहने का घर 
वह्‌ स्थान जहाँ EE 


वहुतःसी सुंदर स्त्रियाँ एकत्र हों । 
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परीखयाँ. ४७ ३६ 


परीख़वांँ (Uls5:52) फा. वि -जाद्गर्‌ इंद्रजाली; भूत- 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा; जादू के जोर से भूतों की 
आत्माओं को वुलानेवाला, अजीमतस्वाँ । 

परीख्वानी (, +]५५५>२) फा. स्त्री-माया-कर्म, जादूगरी 
भूत-प्रेत उतारना; भूत-प्रेत-आत्माओं को बुलाना । 

परीचम (५१३) फा. वि.-परयों-जैसी अठलाती हुई 
चाल से चळनेचाला (वाली) । 

परीचश्म (#5 ५92) फा. वि.-परियों-जेसी सुन्दर आँखों- | 
वाला (वाली) । 

परीचेह्लः (53> i) ) फा. वि.-दे. 'परीरू'। 

परीज़दः (४७), ५>2) फा. वि.-जिस पर आरोब का खलल 
हो, प्रेतवाधा-ग्रैस्त, भूताविष्ट । 

परीजमाल (८०>, ५१2) फा. अ. वि.-परियों-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवाळा (वाळी) । 

परीजादः (४०|३,५१२) फा. पुं.-परियों की औलाद परियों | 
का लड़का, आप्सरा-पुत्र । 

परीज्ञाद (5]3, ५३) फा. पुं-दे —'परीज़ादः'। 

परीतलूअत (०७ ५५१) फा. अ. वि--दे. 'परीजमाल । 

परीतिम्साल (,)७- ५३) फा. अ. वि--परियों-जैसी सुरत- | 
बाळा (वाळी), अप्सरामुखी । 

परीदः (०५)३) फा. वि.-उड़ा हुआ, जैसे-परीदःरंग। 

परीदःरंग (५ £.)४७५)५) फा. वि.-जिसका रंगे उड़ गया ही । 

परीदोश (, ५५५५५4) फा. स्त्री.-बीती हुई, परसा को रात । 

परीपेकर (५५५ 2) फा. वि--दे. 'परीअंदाम'। 

परीफ़ाम (#5५३) फा. वि--परियों-जसे गोरे रंगवाला 
(वाकी) । 

परीबंद (०, ५१) फा. पुं.-भुजबंव, बाजू का एक जेवर। | 

परीर (५५१२) फा. पूं.-दे. 'परीरोज'। 

परीरुख (८) ५११) फा. वि.-ेः +परीरू' । 

परीरुखसार (५८०८ ५2) फा. वि.-दे. परीरू 2 

परीरू (१) ८५) फा. वि.-परियों जेसी शकल-सुरतवाला | 
(वाली) । 

परीरोज (39) ५५२) फा. पुं.-ब्रीता हुआ परसा का दिन । 

परीलिक्रा (५५,2) फा. अ. वि--दे. 'परीबलअत । 

परीवश (, )*१ ५१) फा; वि _परियों-जेसा (-जंसी) । 

परीशब (ॐ ५११) फा. स्त्री--बीती हुई परसावाी सात L | 

परीशाँ (, )८५)१) फा. विः-अस्तःव्यस्त, तितर बितर, 
व्याकुल, आतुर, बेचेन; दुःखित, वलेशित, रंजीदा; चितित, 
फ़िक्रमंद; स्तब्ध, चकित, हैरान; ध्वस्त, बर्वाद । 

परीक्षांखयाल (, (५४८ ५२५१२) फाः अ. वि-जिसका मन 
वेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच त सकता दव । 
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परीशञाँखयाली (५७५ )\८५)३) फा. अ. स्त्री--खयालात की 
बेतरतीवी, मन की व्यस्तता। 

परीशांखातिर ()७। )८५-)३) फा. अ. वि--व्यग्नचित्त, 
व्यस्तमता, जिसका मन ठिकाने त हो। ' > 


| परीशञाँखातिरी (, ,०।४)७२५)३) फा. अः स्त्री-चित्त 


की व्यग्रता, मन का बेठिकाने होना। 

परीश्ञांगोई ( ,,5 ३८,१) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्या- 
वाद, व्यालाप। 

परीक्ञांदिल (, ७ ५५५५) फा. वि.-दे. 'परीशाँखातिर॥ 

परीशानज़री (_ ५), ८३.५१) फा. स्त्री-निगाह का ठिकाने 
ने होना। ¢ 


| परीक्षाँमू (५-१)५५५३) फा.वि.-जिसके वाल बिसरे हुए हों। 


परीशाँरू (५ )\ॐ)३) फा. बि.-जिसका मुंह उतरा हुआ 
हो, जिसके चेहरे पर परीशानी के आसार हों। 

परीशारोज़गार (४3५, )\३५)२) फा. वि.-जिसका समय 
प्रतिकूछ हो, दुर्दशाग्रस्त । 

परीक्षारोज़ी (, ;3))५५)१) झा. विः-जिसको जीविका 
की ओर से संतोष न हो, बेरोजगार । 

प्रीजञाँसुरत (८०,१-०८).२५)२) फा. अ. वि-जिस॒की सूरत से 
परेशानी टपकती हो । « 
परीज्ञाँहाल (,]५,)५२५२) फा. वि.-दुदंशाग्रस्त, मुफ़लिस, 
कंगाल, अर्फिचन । 

परीज्ञाँहाली (, ५१०५३५२) फा. अः स्त्री.-दुर्देशा, गरीबी, 
कंगाली, अकिचनता । 

परीज्ञान (८१५३५२) फा. वि.-दे. परीशां । 
परीञ्चानकुन" (..5८)५४)२) फा. वि+सरीशान करनेवाला । 
परोशानी (, 5५३५३) फा. स्त्री-्याकुळता' वेचेनी; 
चिता, फिक्र; दुःख, तवलीफ़ 

परीसीरत (<०)४-५ 9२) फा. अ. वि-परियों-जैसे स्वभावः 
वाला (वाली) । 

परीसूरत (७०१५२५१३) फा. अ. वि.-दे. परीरू । 
परेकाह (४४)३) फा. पुं.-घास का तिनका । 

परेताऊस ((#$५० २)» फा. पुं.-मोर का पर, मयूरपक्ष। 
परेशाँ () 22२) फा. वि.-परेशान' का लघु. दे. परेशान । 
परेशान (८१८ॐ२)३) फा. वि.-अस्तःव्यस्त, तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर; दुःखित, रंजीदा; चितित, फ़िक्रमंद; 
स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरबाद । 

परेशानी (. ५१५३५३) फा. स्त्री-व्याकुलता, बेचेनी; चिता, 


फिक्र; दुःख, तक्लीफ़ । उ 


परेहुसा (५०2)३) फा. पुं--कळ्गी, केस, तुर्रा 
का पर, जिसकी परछाई पड़ने से मनुष्य राजा 
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बे 
परोबाल BOE MRS oe परंगो |. 


ER द 
पर्दःदरी (, 5१०४००३) फा. स्त्री.-दोष प्रकट का 


और पर न 
परोबाल (,|५१)३) फा. पुं.-पक्षियों के डने | 
पदा अग करना, उस 
बल, शवित, जोर; सहायता, मदद; सामथ्य, भकलूर । न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करुना, उसे पद में नह 
५ पर्कार (५४५१) फा. स्त्री-गोलाई खींचने का यंत्र। देना । 


पर्कालः (४४3) फा. पुं--अंश, खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, | पर्द/दार (१-४३) फा. विः-दोषे* छिपानेवाचा; दाह 


स्फुलिग, पतंगा । RA SI हः 
पर्कालए आतश (६ #ज ४-४२) फा. पुं--आग की चिनगारी, | प्दारी (95४७३२). फा. स्त्री.-दोप छिपाना; दंखानी। 


अग्निकण; बहुत ही धूर्त और चालाक व्यवित। | पर्द:लशीं (,५४२-४०)१) फा. वि.-पदे मे रहनेवाली स्त्री 
पर्खी ((/५)०) फा. स्त्री--वेर, शत्रुता, दुश्मनी; द्वेष, | अनिप्कासिनी । 


कीना, बग; वेमनस्य, रंजिश । , | पर्दःनशीनी (, -५५५४७)२) फा. स्त्री.-स्त्री का पदें में रहना, | 


८ पर्गनः (४५) फा. पुं-जिले का एक भाग, तहसील; | वह: खुले मुंह न निकलना । 
पर्दःपोश (५४७५२) फा. वि.-दूसरे का दोप छिपानेवाला 


ग्राम, गाँव। 
पर्गार (५१2) फा. स्त्री--दे. पर्कार', दोनों शुद्ध हें, परन्तु | दोग पता व दसते हुए आसा करन [ला। 
'पर्कार' व्यवहूत है। | पर्दःपोज्ञी (, ५ॐ५२४०)१) फा. स्त्री.-दोप और अपराध पर 


५० पर्चः (५२)१) फा.पृं-कागज,का छोटा टुकड़ा; चिट्टी जो | दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना । 
दस्ती भेजी जाय; पत्र, अख्वार; पुछिसु की रिपोट; | पद/सरा (।४७५४) फा. स्त्री.-अंतःपुर, जनानखाना; 


परीक्षापत्र, प्रइनपत्र । | खेमा, डेरा, तम्बू; स्त्रियों के रहने का घर। 

पर्चःनवीस ((/«४१०४०७)२)०फा. वि.-संवादकार, अख्बारी | पर्दःसोज (3)०७०)२) फा. वि.-दे. 'पर्द:दर'। | 
नुमाइंदः; गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । | प्देए इनबी (. 2५ ४७५) फा. अ. पुं,-आँख के सात पदों 

पर्चए इम्तिहाँ (( ७००० ०5>) फा. अ. पं -परीक्षा के | म से एक ब 

प्रश्नों का पर्चा, परीक्षापत्र । पर्दए इस्मत (<:^-००-० ३2 ) फा. अ. पृं .-दे. 'पर्दए वकारत'; 


पर्चए हिसाब (->\-> ०5२) फा. अ. पुं.-त्रीजक; वही | सतीत्व, सतीपन, इफ्फ़त। 
के हिसाब की नकल; परीक्षा में गणित का पर्चा । पर्दए गोश (, 2५55५२) फा. पृं--कान की झिल्ली, जिसमे | 
पर्चस (+२) फा. पूं.-झंडे का कपड़ा, फ़रेरा; सुरा गाय | टकराकर आवाज सुनाई देती है, श्रवण-पटल । 
की पुच्छ; अलक, जुलफ़ । पर्दए चस्‍म (५ ४०)२) फा. पुं.-आँख की सात झिल्लियाँ, 
पर्चमकुश्षाई (. „८५९४5२) फा. स्त्री.-झंडा लहराना, झंडा | च्षुपटळ । 
आरोहण; झंडा लहराने का उत्सव या रस्म; ध्वजोत्तोलन। | पर्देए जंबूर (२० ४७५) फा. पुं.-एक प्रकार का जालीदार 
पर्चा! (, +५5२) फा. स्त्री--काँटों या छकड़ियों की बाड़ जो | वुर्क़ा । 
खेत या घर के चारों ओर लगाते हें । पर्दए जंबूरी' (_५))+) ४०)२) फा. प्‌ -खिड़कियोंवाला घर। 
पर्ताब (०७२) फा.पुं.-वह अंतर जो तीर फेंकने और जाकर | पए दर (००,३) फा. प्रं--दरवाज्े पर पड़ा हुआ पर्दा । 
| 


गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का वाण जो | पर्देए नामूस (। +५५१५ ६७,३) फा. अ. पु.-सतीत्व, इस्मत; 
बहुत दूर तक जाता है । ्रातिप्ठा, मर्यादा । हैं 
पर्ताबी (_५!०)१) फा. वि.-तीर चळानेवाला, धनुर्धर, | पए बकारत (<>)४२ ४७2) फा. अ. प.-वह झिल्ली जो 
तीरंदाज़ । योनि पर होती है और पहले सहवास में फट जाती है 
पता (५5३) फा. पृं-प्रकाश, रोशनी; आभा, चमक; ' योनिपटल; योनिच्छद । 
झलक; प्रतिबिव, अवस; हलका प्रभाव; छाया, साया। | पर्दए बीनी (५.० ६,३) फा.प नाक अथवा दोनों तवो 
८ पदः (४३५३) फा. पुं.-आड़, ओट; टट्टी; मुखपट, नक़ाब; । के बीच की दीवार, नासापट । 
घूँघट; के का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि. पर्दए सीमीं (3०५०० ६७३) फी.प- सिनेमा का पदा वि 
- की झिल्ली; धाजे का पुर्जा जो स्वर बताता है; राग, । पर चित्र दिखाई देते हे रजत-पट | | 
नगमः; ढ्वारपट, चिलमत या कपड़ा आदि। पक (९ ५५,२) फा. प.-पहेली, प्रहेलिक | 
पर्दःदर (5४5५३) फा. वि.-दोष प्रकट करनेवाला, निदक; पर्दंगी CS) हर प्र रा कल | 
स्त्री का पर्दा तोड़नेवाल्ा । | (दरपक दरबान । सा दाता त 
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$ : (४5३३) फा. वि.-सँवारा हुआ, सञ्जित; पाला 
आ, पोषित । 


पर्दाख्त (०७५१) फा. स्त्री.-देखभाल, संरक्षण, रक्षा, 
हिफाजत; पालन-पोषण, परवरिश । 

पर्दाख़्तनी (. „ॐ|५)५) फा. वि.-सेवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य; देखभाल के योग्य; पालन-पोषण के योग्य। 

पर्दाज (३/०५) फा. पूं.-शौर्य, ढंग; सज्जा, सजावट; 
संलग्नता, मश्गूली; चित्र की महीन रेखाएँ आदि, (प्रत्य: 
सँवारनेवाला, जैसे--'इं 
करनेवाला । 

पर्दाजिदः (४५५३/७५२५) फा. वि.-संवारनेवाला । 

पर्ना (\५)१) फा. पु.-एक,चित्रितु रेशमी कपड़ा। 

पतिया (, ५५५२) फा. पृं.-एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 

पर्पहन (५३१५) फा. पुं.-खुर्फ़ का साग। 

पंक (५-६५५१) तु. स्त्री.-उंगली । 

पर्मला (५०५३) फा. स्त्री.-मुर्गाबी, एक जळ-पक्षी । 

परंः (४५) फा. पूं.-फ़ौज की पंवित, परः; क्रुकुछ की झड़ 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 

परए बीनी ( ५,४२) फा. पुं.-नासापटल, नथनों के बीच 
की दीवार । 

पर्रा (, ५३) फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती' हुई अवस्था में । 
पर्षज्ञ (3१,2) फा. स्त्री.-कुर्ते आदि के दामन पर टाँकी 
जानेवाळी गोट । 

पर्वर ())2) फा. प्रत्य--पालनेवाला, जैसे-- अदूछ पर्वर' | 
त्यीय का पालन करनेवाला। | 
पर्वरिदः (४७०)))2) फा. वि.-मालनेवाला, पालन-पोषण | 
करनेवाला । 

पर्वरिज्ञ (,४१)१) फा स्त्रीः-माळन-पोपण; कपा, दया; 
सहायता, मदद । x ) 
पर्वरिहाखानः (००५७. /)))२ ) 'प्वेरिद्गाह | 
पर्वरिज्ञगाह (४ /)9)2) फा. स्त्री--वह स्थान जहाँ बच्चा 
का पालन-पोषण होता है । 
पर्वरिशेयाफ्तः (०६.१ ४:१२) 
पालित । 
पवं्दः (४७९) फा. विः-माला हुआ, (प्रतयः UB 
पर्व॑र्द:' बं में सुरक्षित किया हुआ । 
पर्वद (७))२) फाः वि--देः पदैः । 
पर्वर्दए नमक (८-१६-० £०2१9२ 


शब्दों को सुसज्जित 


फा. वि--पाला हुआ, पोषित, 


| 
) फा. वि.-जिसने किसी के घर | 


परवरिश पायी हो, और नमक खाकर बड़ा हुआ हो, दास। 
दे, 

पर्वर्दए ने मत (०-+ह ई$)))2) फा. अ. वि पर्दए नमक । 
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परदंगार (९७)१)१) फा. पुं.-ईइवर, परमात्मा, खुदा । 

पर्वेदनी (, ५२७)११३) फा. वि.-पाळन-पोषण करने योग्य। 

पर्वा (|))२) फा. स्त्री.-चिता, फिक्र; क्षय, डर; ध्यान, 
खयाल; इच्छा, चाह । , 

पर्वा (११) फा. स्त्री:-उड़ान, उड़ने का भाव, (प्रत्य.) 
उड़नेवाला, जेसे--बलदपर्वाज' ऊंचा उड़नेवाला। 

| पर्वानः (|) फा. पृं-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र, 

हुकमनामा; राजादेश, फर्मान; मुग्ध, फ़रेपतः; भक्त, 

फ़िदाई; एक लोमड़ी-जेसा जन्तु जो शेर के आगे-आगे 

| चलता है। 

| पर्वानः्वार ()१«|))३) फा. वि.जंसे शलभ दीपक की 

| ओर दौड़ता है वैसे, शलभवत्‌। 

| पर्वानृए राहदारी (, ५/५२) ‰|१)३) फा. पुं-पासपोर्ट, 

| पारपत्र। 

| पर्वानक (६५।१)१) फा. पूं.-वह लोमड़ी-जेसा जन्तु जो 

| शेर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। 

| पर्वानगी (, ९१३) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत। 

| पर्वारः (४)|))2) फा. प्‌-टेकी, अड़ंगा; झरोखा, गुर्फः । 

| पर्वार (५/१३) फा. पुं--ज़मीन के नीचे बनाया हुआ घर जिसमें 
धूप से वचाकर पशु पाले जातेःऔर मोटे किये जाते हे। 
पर्वारी (, ५१/१११) फा. वि.-पर्वार में पला हुआ, वह पशु 
जो धूप से बचाकर और खूब खिला-पिलाकर मोटा किया 
गया हो । 

पर्वो' (, ५५११) फा. स्त्री-कृत्तिका नक्षत्र, परन; गुच्छा, 

खोशः। 

पर्वेज्ष (3५१३) फा. पुं.-ग्रतिष्ठित, संमानित; शकरः छानने 
की चलनी; नौशेरवां का पोता जो शीरीं का 
आशिक़ था। 


| 


गच्छ 


| पर्वेज्न (८१५५११) फा. स्त्री-छलनी, आटा आदि छानने 


का यंत्र । 


| षर्सुम (#३) फा. प्‌ं.-पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 


लगाया जानवाला आटा । 


् (५४5३) फः पु.-अलग रहना, बचाव; घृणा 


नफ्रंत; रोगी के खान-पान का बचाव; निषेध । 
पर्हेलगार (5४2३) फा. वि.-संयम नियम का पालन 

करनेवाला, इंद्रियों को वश में रखनेवाला। ड 
पहुँजगारी (, ५%5५2)३) फा. स्त्री--संयम-नियम का पालन, 

यति-धर्म, इ द्रिय-निग्रह । हे 
पहुँजिद: (७५५२३) फा. विः-महेज करनेवाला 
पहेली (, 5४2३) फा. विवह्‌ खाना 


u. Digitized 


uu) 


पहुँज़ी द 


प्हे्ीदः (४५५५४२३) फा. वि.-जिस वस्तु का पहुँज हो । 

पलंग (८९५८१) फा. प्‌.-एक हिसक जन्तु, तेंदुआ, जो 
इसका अर्थ चीला करते हें, गालत करते हैं । 

वलंगीनः (०४४८१) फा. प.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जैसे चिह्न होते हें । 

पलः (८) फा. प्‌.-डाक का पेड़, पलाश, टेसू। 

पलक (५९) फा. स्त्री--नयनपट, दुगंचल। 

पलइत (५-2) फा. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा । 

पलारक (5!) फा. पु.-एक प्रकार का बढ़िया लीहा; 
तलवार का जौहर; तलवार, खड्ग । 

प॒लाव (१५९) फा. पूं .-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण पलाव' है, परन्तु उर्दू में 'पुलाव' 
ही कहते हें। ‘ 

पलास (, ५०५५) फा. पुं.-ढाक 'का पेड़, टेसू, पलाश; सन 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा और खुरदरा कपड़ा । 

पलीतः (८५-८) फा. पुं.-चराग की बत्ती; वह वत्ती जो 
प्रेतबाधा उतारने के लिए ज॑लायी जाती है । 

पलीद (५५५) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मळ-दूपित, 
गंदा; दुष्ट, खबीस। 

पलीदी (, ५५८ ) फा. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; मलिनता, 
गंदगी । 

पलक (६) फा. पुं.-आँख का पपोटा। 

पल्खम (5५५) फा. प्‌.-गोफन, ढेला फेंकने का यंत्र, 
फ़लाखन । 

पल्लः (८!) फा. पुं.-तराजू का पलड़ा, तुला घट; पद, 
पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा। 

पंग (: £, ) फा. प्‌.-अफ्रासियाव के पिता का नाम, जो 
बड़ा महारथी शासक था, दे. 'पुशंग', दोनों शुद्ध हें। 

पछः (५) फा. प्‌ं.-दे.' 'प्शः। 

पक्षी (५५) फा. प्‌.-केक्बाद का लड़का । 

पशीज (५५३१) फा. पृं.-पैसा, तांवे का सिवका; तांबे 
का कण। 

पशेमाँ (( ०५४२) फा. वि.-पशेमान' का लघु., दे. 'पशेमान'। 
पशेमान (८१५५५३५) फा. वि--लज्जित, शमिदा; संकुचित, 
नादिम; पश्चात्तापी, पछतानेवाळा। 

प्रेमानी (. „८५५, ) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्मिदगी ; संकोच, 
नदामत; पश्चात्ताप, अफसोस । 

पकम (१-५2) फा. स्त्री.-ऊन, ऊर्ण, उर्दू में पेड़ के नीचे के 
बालों के लिए भी बोलते हँ। 

पसक (८६:५) फा. स्त्री.-एक मिठाई जो बालों के छच्छे- 
जसी होती है, बुढ़िया का सूत। 


vw 


0 
द्‌. 
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पसमंदाज्ञी 
पहमक़लो (, ५7९-5१) फा. तु. पुं--दे. परमदी। 
पदमदी (९५०४२३) फा. प.-एक गाली, जो किसी को 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हैं। 
पझ्माक़् (3५०८2) फा. पुं.-अझ्व, वाजि, घोड़ा। 
पइमों (, +५५) फा. वि.-ऊन का वना हुआ, ऊनी। 
पदमीनः (९५५.३१ ) फा. पुं.-एक बहुत बढ़िया ऊनी कपडा, 
जो बड़ा मुलाइम और मजबूत होता है और कब्मीर में 
सबसे अच्छा वनता है। 
पइ््ञः (५५) फा. पुं.-मच्छर, मशक । 
पहद्ाःख़ानः (००४६-५१) फा. प्‌.-मच्छरदानी, मशकहरी। 
पसंदः (३०-५५२) फा. पुं.-मांस के पतले टुकड़े जो आग पर 
सेके जाते या मसाले में तले जाते हें। 

४ पसंद (०५.५१) फा. वि.-रूचिकर, मर्गूब; स्वीकृत, मंजूर, 
(स्त्री.) रुचि, रसत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंजूरी, 
(प्रत्य) पसंद करनेवाला, अैसे--'हक़्पसंद' सच को 
पसंद करनेवाला; पसंद आमेवाला, जैसे-'दिलपसंद' मन 
को.भानेवाला | 

पसंदाज्ञ (3।००|, ५२) फा. वि.-व्यय के पश्चात्‌ वचा हुआ 
धन आदि, संचित; वच्ाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
Tr le 

प्रसंदाज़ी (, ५3||, ५१) फा. स्त्री-व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफ़ायत- 
शिआरी । 

पसंदीदः (४५५-५०१) फा. वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर, 
मर्गूव; मन को अच्छा ळगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद। 

पसंदीदः ओसाफ़ (८.०) ३०५०५...) फा. अ. त्रि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोंवाला व्यवित, सद्गुणसंपन्न। 

पसंदीदःतर ()०४७2०-५.०2 )'फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 
रुन्िकर्‌ । 

पसंदीदगी (, ५5००५.) फा. स्त्री.-रुचि, ररत । 

| पसंदेश ( ५-५५| ५०५) फा. वि.-केवल पीछे की बात 

सोचनेबाला, आगे न देखनेवाला, संकुचितबुद्धि | 
पसंदेशी (5२5८५१) फा. स्ती.-पीछे की बात सोचना, 
आगे न देखना, वृद्धि-संकोच। 
पस (, ५५१) फा. अव्य--पीछे, 
पुनः, फिर्‌ । 

| पसअंदाजञ (०-५५) 
उच्चारण वही है। | ] 

| पसअंदाज्ञी (93०४४) फा. स्त्री.-दे. 'पसंदाजी', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 


वाद; अंततः, आखिरकार 
फा. वि.-दे. 'पसंदाज़', शुद्ध 


| 
|| 


पसअंदेश (९2७०/२) फा. वि.-दे. 


पसअं देश 


पसंदेश', शद्ध 
उच्चारण वही है । 

पसअंदेशी (, ५ॐ;५५])५१) फा. स्त्री.-दे. 
उच्चारण वही है। 

पसअफ्गंदः (४००७०| ०१) फा. पुं-दे/ 
उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

पसआवर्दः (३१११५५३) फा- प्‌. 
अधिक शुद्ध है। 

पसआहंग (५-९-७२ ५५2) फा. पुं 
अधिक शुद्ध है 

पसकूचः (८१5.५०३) फा. पं.-गली के अंदर की गली, बहुत 
पतली और. तंग गली । 

पससुर्दः (5५४,०३) फौ. वि.-धचा हुआ खाना, भुवतशेष, 
उच्छिष्ट । 

पसखेज (५५५०९) फा. पुं.-पहरूवानों का नया-नया शिष्य । 

पसखैमः (4.४८५०१) फा. प्‌.-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, निष्कर्ष । 

पसतर ()5,-१) फा. वि.-बहुत पीछे, सबसे पीछे 

पसतर फ़र्दा (।०)5 +८५०३) फाः 
दिन, नरसौं, अगली नरसों। 

पसपा (७:०४) फा. वि.-लड़ा में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 

पसपाई (५५-७३) फा. स्त्री--युद्ध 
हार। 

पसफ़र्दा (|७)-_»«३) फा. पुं--कछ के बादवाला दिन, 
प्रस्सों, अगली परसों। 

पसफ़ांदः (४७-५८४| ५५३) फा. वि.-ख्च से वची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; बीट, 
गोबर । 

पसमांदः (४५०६-५००३) फा. विं.-बचा हुआ, बची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के ल्वाल-वच्छे; सफ़र में साथियों से ५४छ रह 
जानेवाला । * 

पसमांदगाँ ((//०/५०«५३) फा. पुं-मृत पुरुषं सम्बन्धी जन, 
वाळ-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह जानवाळ। 

पसमांदगी (, ५४७०० ४) फा. स्त्री.-सफ़र म साथियों से 
पीछे रह जाना; हीनता, दीनता, लाचारी। 

पसरवी (६9५ »०३) ह. स्त्री.-पीछ-पीछ चलना, अनुकरण 
करना | १ 

पसरौ (9) »५) फा. विः-पीछ चलनवाला, अनुकरणकर्ता । 
पसावर्द: es) फा प--वह लड़का जो स्त्री के प्रथम 


पति का हो। 


'पसंदेशी', शुद्ध 


'पसफ़्गंदः', वह 


पसाहग वह उच्चारण 


छे हटना, पराजय, 
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दे. 'पसावर्देः', वह उच्चारण | 


i Se, jl i 


पस्तहौसलः 


| पसावौदः (४५.१...) फा. वि.-रगड़ा हुआ, मसरा हुआ, 
मला-दला हुआ। 

पसावीदनी (, ७१५०४) फा. वि--रगड़ने योग्य, मसलन. 
याग्य, मलन-दलन योग्य। 9 

पसाहंग (£|, ५२) रा. पुं--सेता का पिछला भाग। 
पसीं (()५«४) फा. वि.-अंतिम, आखिरी; पिछला, 
पीछेवाला । 

। पसेज ( ८-४-३) फा. पं -संकल्प, इरादा; तत्परता, तैयारी; 
कट्विद्धता, आमादगी। 

पसेपर्दा (४७)२, ५८) फा. पूं.-पर्दे के पीछ, आड़ म, गुप्त रूप 

* से, “आ गया कौन है परेपर्दा-नूर से झिळमिलाती हैं 

| चिलमन'।. 

पसेपुरत (<५, ५५५) फा. पुं.-मीठ-पीछे, परोक्ष में। 
पसेमँगं (८-६-१५५१) फा. पुं--मरने के बाद, मरण-पर्चात्‌। 
पसेमुर्दन (५७-१८५2) फी. पुं--दे. 'पसेमगं'। 

' पस्तः (4८५५) फा. वि.--हस्व, पस्त; लघु, छोटा। 
पस्तःक़्द (७०००-०2) फा. ,वि--हस्वकाय, वामन, बौना, ` 
ठिगना । 


-परसों के बादवाला *पस्त (<०) फा. विः-नीचा, निशेवी; अधम, नीच, 


कमीना; हस्व, पस्तः; लघु, छोटा। 
पस्तभंदेश (, ५५५|८^०२) फा. वि.-लघुचेता, मंदबुद्धि, 
तंगखयाल । 
पस्तमंदेशी (, ५०४०५०|०-००४) फा. 
बृद्धिमांद्य । 
पस्तक (८६८७2) फा. वि--बहुत अधिक चीचा; बहुत 
अधिक, कमीना; बहुत अधिक लघु। 
पस्तक़द (७८-५८५) फा. वि.-दे. 'पस्तःक्वदः । 
पस्तक्रामत (<~१७०८-~2) फा- अ. वि.-दे. 'पस्तःक्षद' । 
पस्तक्रामती (, 5/१5०५) फा. अ. स्त्री-डीलडील का 
छोटा होना, बौनापन, वामनज्ञा । 
पस्त्याल (( ५९०-०७३) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तअंदेश' 
पस्तख़याली (, ५१४५-५५३) फा. अ. स्त्री.-दे. 'पस्तञंदेशी। 
पस्तफ़ित्रत (७०५१५८५५३) फा. अ. वि.-तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कृमीता; दुष्टात्मा, ख़बीस। 
पस्तफित्रती (, 52१०१८००५२) अ. फा. स्त्री.-प्रकृति की 
निकृष्टता, 'कमीनापन; दुष्टता, ख़बासत। ब 
पस्तहिम्मत (<~) फा. अ. वि.-हतोत्साह, अल्पः ` 
साहस, कमहौसला। ~ 
पस्तहिम्मती (, +-~५१) फा. अ. स्त्री--उत्साहुहीनता 
हौसले और उमंग को कमी । - 
| पस्तहोसलः (eyo) फा. अः वि.-दे 


स्त्री.-तंगखयाली, 


पस्तहौसलगी 


प्स्तहौसलगी (, +£०.२१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'पस्त- 
हिम्मती'। 

पस्ती (. ,+.१) फा. स्त्री-निचाई, 
कमीनगी ) 

पस्तोबलंद (०५५५५८-^..) फा. पुं.-ऊंचा-नीचा, ऊँच-तीच; 
दुःखसुख, रंज-राहत; अच्छा-वुरा, नेकी-बदी । 

पह (८१) फा. अव्य.-साधु, वाह्‌, धन्य । 

पह पह (८५५) फा. अव्य.-वाह्‌-वाह्‌, धन्य-धन्य, साधु-साधृ । 
पहन (५४) फा. वि.-चौड़ा-चकला, विस्तृत; महान्‌, 
अज़ीम । | 

पहुनक (६५६३) फा. पुं.-फ़ीता। 

पहूनचइम (5-४२) फा. वि -निर्लज्ज, बेहया । 

पहूनचशमी (, „~ ४३) फा. स्त्री.-निळंज्जता, बेह्याई । 
पहना (\४३) फा. वि.-विस्तृत, चौड़ा-चकला । 

पहूनाई (, ५५५५) फा. स्त्री.-विस्तार, लम्बाई-चौड़ाई, 
वुस्‌अत । 

पहलवान (१५२) फा. पृं.-कुश्ती लड़नेवाला, मल्ल; 
शवितशाली, ताक़तवर; हट्ठा-कट्टा, मोटा-ताजा। 
पहूलवानी (, ,|५।५५) फा. स्त्री.-कुश्ती लड़ने का काम; 
कुश्ती लड़ने का फ़न । 

पहूलबी (५५३) फा. स्त्री--ईरान की एक प्राचीन 
भाषा | 

पहलू (५५६३) फा. पुं.-पाइवं, 


निशेव; नीचता, 


बगल; कुक्षि, कोख; दिशा, 
ओर, तरफ़; पद्धति, तर्ज; अंक, क्रोड, आग्ोश; युवित, 
तर्कीब, ढब; समीपता, नजदीकी; संकेत, रम्ज़; मिप 
बहाना; पसळी। 

पहलूतिही (५4० ०४६३) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेइल्तिफ़ाती ; 
बचना, अळग रहना। 

पहलूनशीं (, +५५५३) फा. वि.-पास त्रैठनेवाला, पारव 
वर्ती; सभासद, मुसाहिव। 

पहुलूनशीनी (, ५३५,५८२) फा. स्त्री--पास बैठना; 
मुसाहबत। 


! 


पा 


पांज़दः (४७५५८,) फा. वि.-पंदरह की संख्या 
वस्तुएँ । 

पांजदहुम (+25५, ) फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के वादवाळा। | 

४” पा (५) फा. पुं--पद, चरण, पग, पाँच । | 

पाअंदाज़ (;|७४| ४४) फा. पूं.-वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाजे पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 

पाअफ़ाज (;|)5| ६५) फा. पृं.-जृता; पादुका । 


पंदरह्‌ 


३७४ 


पाएजामः 


पाअफ्शार ()\-७5] (2) फा. पुं.-लकड़ी का जूता, खड़ाऊँ 
पादुका, चट्टी । 

पाअलमख्वाँ (,|१९.०१) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मृहरम 
के दिनों में अलम के नीचे खड़े होकर मसिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४७-०2) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनइवर; स्थायी, पाएदार। 

पाइंदःबाद (७०४५-४०) फा. वा.- एक आशीर्वाक्य; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, जिद:वाद 
चिरंजीवी । 

पाइंदगी (_ ८5५५५) फा. स्त्री.-हमेशगी, नित्यता; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 

पाईं (९५५४२) फा. वि.-पाईन' का लघु., दे. 'पाईन'। 
पाईकोह (३५5 , ५५/७) फा. प्‌ं.-पहाड़ की तराई । 
पाईंपरस्ती (_ ,८८)१ (३४३) फा. स्ती--दासता, ख़िंद- 
मतगारी। 

पाइंबाग (४० , ५५१५) फा. पुं.-वह बाग जो मकान या 
कोठी से मिला हो, गृह-उद्यान, गृहवाटिका । 

पाईज (३५३) फा. प्‌.-पतकझड़ की ऋतु, खजां का मौसिम। 


पाईदः (३७५१५५) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; ठहरा हुआ, 


| पाईदनी (, ,५५४।२) फ 


दृढ, स्थित । 
वि.-ठहरने योग्य । 


| षाईनः (4५४२) तु. पुं--दर्पण, मुकुर, आईना । 


। पाएगाह (३६७) फा. स्त्री.-अश्वशाला, तवेला; किसी वड़े 


पाईन (५2) फा. वि.-पिछला, आखिरी; निचला, 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएंती, सिरहाने का उलटा | 
पाउफ्तादः (४०५5|५ ) फा. वि.-गिरा हुआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्त । 4 
पाउफतादगी (, ५४०५५|५) फा. स्त्री.-गिरना, पतन; हीनता, 
लाचारी; दु:ख में होना । 

पाएकार (४४५) फा. प्‌.-बृह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 
पाएकाइत (८^ॐ6 <५) फा. पु. 
अन्य गाँव की जमीन जोते हो । 

पाएकुलाग (८5 «५ ) फा. प्‌ं.-लेखनी, क्लम; बहुत बुरी 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट। 

पाएजुस्त (८.५% =) फा. वि.-दे. 'पाएमाल' । 


वहू कृषक जो किसी 


रईस या अफ़्सर की डचोढ़ी । 


पाएचः (८३६२) फा. प्‌-पाजामे का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। 
पाएजामः (८१.३५५) फा. पं -दे. 'पाजामः, दोनों शुद्ध हैं, 


। परन्तु वह अधिक फ़सीह है 
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पाएतख्त 

पाएतस्त (८०४७2) फा. पुं.-राजधानी, शासन केन्द्र, 
तख्तगाह । 

पाएतर्सा (\८५)5<\) फा. पुं.-मदिरा का प्याला, पानपात्र । 

पाएतोग़ (६५०८३) तु. पु.-सेना आदि में आगे झंडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएंदान (८१०८ \३) फा.पृं.-सभा में जूते उतारने का स्थान; 
गाड़ी, मोट, रेल आदि के दरवाज़े का तस्ता जिस पर 
पाँव रखकर चढ़ते हें। 

पाएदार (५५१७) फा. वि.-दृढ़, मज़्यूत; स्थायी, मुस्तक़िल; 
अचल, स्थिर । 

पाएपिस्त (०-«२“२) फा. वि.-दे. पाएमाल'। 

पाएबंद (७०२०४) फा. वि.-दे. 'पाबंद'। 

पाएमाल (,]५८१\) फा. वि.-पौंब के नीचे मसला हुआ, 
रौंदा हुआ, पददलित, पदब्वस्त। 

पाएरंज (&८\३) फा. प्‌ .-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को विदा करते समय सम्मानार्थ 
दिया जाय। - है 

८ पाक (४५) फा. वि.-पवित्र, मुक़द्स; शुद्ध, ठीक; 

निष्केवछठ, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, बेकुसूर; 
निर्मल, बेमेल; निलिप्त, वेतअल्लुक़; सुरक्षित, महफ़ूज़। 


पाकज़ाद (3५ ४५) फा. वि.--स्पज्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा। | 


पाकतीनत (०४५७५ 0) फा. अ. वि.-दे. पाकज़ाद । 


पाकदामन (,.*|०. ४५४) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सप्ची | 


और साध्वी स्त्री। 
पाकदामानी (, ५००७५ ४५४) फा. स्त्री.-नेकचलनी, सदाचार, 
स्प्तीत्व। 


पाकदिल (, |» ४५५) फा. वि.-जिसके मन गें खोट न हो; | 


शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 
पाकनज़र (५४५.५५) फा, अ. वि--वह व्यवित जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 
पाकनिगाह (४४6०५ ४५) फा. वि.तूदेः “पाकनजर'। " 
पाकनिहाद (७८४८.९५) फा. वि--दे. 'पाकदिळ'। 
पाकनीयत («६५ ४५) फा. अः वि.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसी की अमानत में खियानत न करे। 
पाकबाज (५५. ४४) फा. बि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला । 
पाकबाजी (, ५3५८-४५१) फा. स्त्री-सदाचार। ` 
पाकबीं ((9५१८.5५) फा. वि--देः पाकनज़र । 
पाकबीनी (, 5४१८.5७) फा. सत्री.-केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृ न डालना। * 
पाकरू (१) 5५) 
` (वाली) । 
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फा. वि--स्वच्छलूप, सूंदर मुखवाळा | he 
' पाग्रोश (५) फा. पुं--ग्रोता, डुबकी 


पाग्रोश 


पाकसिरिइत (<--ॐ)-५ ४५) फा. वि.-सत्प्रकृति, शुद्धात्मा । 
पाकार ()४५) फा. पू--तहसील का प्यादा; दास, खिदमती ; 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी । 
पाकी (५४८) फा. वि.-शुद्धता; पक्त्रिता; स्वच्छता, 
निर्दोषता; नीचे के बळ। 
पाकीज्ञः (5५5।५) फा. विः-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 
| पाकीज:खयाल (,५5४;४१२) फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाला, सद्विचारवान्‌ । 
पाकीज्ञःलू (५५४३५१३) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला। 
| पाकीजःगोह्र ()2)5545\2) फा. वि.-अच्छे वंश्बाळा, 
* कुलीन। 
पाकीजःतीनत (--.५४०४३५5।५) फा, अ. 
!  पुनीतात्मा। 
| पार्कौजःनपस (, ५०१४345५) फा. अ. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 
पाकीजःवूम (१२४५१३) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
, का रहनेवाला। 5 
| पराकीज्ःमनिश (१५८०४४5) फा. वि--दे. 'पाकीजःतीनत'। 
| पाकीजःद्षिआर ()\५४३३5\२) फा. अ वि.-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी। 
| पाकीजःसिरिवत (८५५-४५5३) फा. वि--दे. पाकीज:- 
तीनत'। 
पाकीज्ञःसीरत (cyss3s52) फा. अ: वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 
पाकीजःसुरत (८१०४३४5२) फा. अः वि.-अच्छी सूरत- 
| वाळा, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । र 
पाकीजगीं (८9४४७) फाः स्त्री.-पवित्रता; शुद्धता; 
| स्वच्छता | है ट र 
| पाकोब (८-५5) फाः वि.-नाचनवाला, नतक; नाचन- 
बाली, नर्तकी । i 
| पाकोबी (, ५२५5५१) फा. स्त्री.-ताचना, नतेन, नृत्य । 


वि.-सत्प्रकृति, 


८ पाख्ातः (2०८५५३) फा. पुं--मळःत्याग का स्थान, शौचालय; 


पुरीष, विष्ठा, गू4 
पानाह (३2) फा. स्त्री--दे. 'पाएगाह'। 
पागिरिफतः (८५5३) फा. विः-ठहूरा हुआ, जो चल न 
रहा हो, स्थावर। 
पागीर (४९७2) फा. स्त्री.-कुझ्ती का एक दांव। 
पागुंदः (३७-४५) फा. पृं--धुनकी हुई रुई का भाला। | 
पागुर (५५) फा. अ. पूं.-पाँब का एक रोग, पी 
इलीपद । ई 


रूपा, | 


4 


A 
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पाचंग (५ £५३) फा. पूं.-गवाक्ष, खिड़की; जूता, 
पदच्राण। 
पाचक (५-९६५) फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोवर। 
पाचक दरती (५४४५ ९5!) फा. स्त्री.-जंगळ में पड़ा हुआ 
सुखा गोबर जो गोल उपले के आकार का होता है। 
पाचाँ (७४४) फा. पुं.-छिड़कता हुआ, वरसाता हुआ. 
दे. 'पाझाँ' । 
पाचाक (._¢।५-।५) फा. स्त्री.-दे. 'पाचक़'। 
पाचायः (६३५) फा. पु.-मेशाव-पास्राना, गू-मूत्र । 
पाचाल (, >) फा. पु.-गर्की, वह गढ़ा जिसमे जुलाहे 
कपड़ा बिनते समय पाँव लटकाते हें। 
पाचाहः (९ ॐ\५) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल' । 
पाचाह (४७-५2) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल'। 
पाचिलः (८५५) फा. प्‌.-अरफ़ पर चलने का ज्ता; 
पाताबा । - 
पाचुनार ()(५5-\:) फा. पृं.-ईरान में एक नगर जहां के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हे। 
पाचुनारी (, ,)-\५) फा. स्त्री.--पाचुनार के निवासियों- 
जेसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास। 
पाजंग (८5७) फा. पू.-दे. 'पाचंग'। 
पाजकू ()०;५) फा. प्‌.-दे. पादजह' 
पाजञाज (८5७) फा. स्त्री.-धाय, दाया, बच्चे जनाने- 
वाली स्त्री। | 
४ पाजामः (<५) फा. पु -एक विशेष अधोवस्त्र, इज़ार । 
४ पाजी (_->\) फा. वि.-पामर, अधम, नीच; धूत्तं, दुप्ट। 
पाज्ञेब (५५) फा. स्त्री.-पांब का एक आभूषण, अंटुक, | 
पुर। E 
पात (<~\५) फा. पुं.-चौकी, तख्त। 
~^ पाताबः (4५७१) फा. प्‌ -जूते के भीतर का तला; मोज्े | 
के ऊपर पहनने का कपड़े का जूता-जेसा खोल । | 
पातिलः (<७) फा. पु.-पतीला, चौड़े मुँह का देगनुमा | 
देगचा। | 


रह 


७६ | पाबंदे 


| पादह (००५) फा. पुं-पादशाह' का छु, हे 


'पादशाह' । 
पादशाह (४४७२) फा. पृं.-राजा, नरेश, बादशाह | 
पादशाहुज़ादः (३०।३४५५७।) फा. पू.-शाहज़ादा, राज्ञः 
कुमार । 
पादशाही ( +२८५) फा. स्त्री--राज्य, सल्तनत; शासन, 
हुकूमत; वादशाह सम्बन्धी; वादशाह का.। 
पादस्त (५.७५) फा. प्‌-हथ उधार, वह धन जो त॒रुत्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 5 
पादास (/|3) फा. वि.-जाळ में वेधा हुआ पक्षी आदि। 
पादाश (, /४७!२) फा. स्वी.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बरे 
बदले के लिए व्यवहूंत है। हि 
पादाशन (,.)#|3।५) फाः स्त्री.-दे. 'पादाश' । 


| पादाश अमल (, |= , #५५} फा. अ स्त्री.-कर्मफल, काम 


का वदला; कर्मदंड, पाप की सजा। 
पादाश जुर्म (९५ । #3७१) फा. अ. स्त्री.-अपराध का दंड, 
पाप की सज्ा। हि 
पानः (८५) फा. स्त्री--आरे से लकड़ी चीरते समय 
दराज में लगाया जानेवाला पच्चर। 


पान (४) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो ' कत्था-चूना 


लगाकर खाया जाता ^। 
पानदान (६१५५६५) फा. प्‌.-पान रखने की पिटारी। 
पतपयादः (३०५५५५) फा. वि.-पैदल चलनेवाला, पैदल । 


| पापा (६१५) फा. प्‌ं.-पोप, ईसाइयों का वड़ा पादरी । 


पापाए रोम (/१) ८-५५) फा. प्‌ -रोम का बड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन कैथलिक पादरियों पर शासन करताडै । 
पाषियादः (४७५2३) फा. वि.-दे. 'पापयादः', दोनों शद्ध हें। 
पापोश (,2;५;) फा. स्त्री.-पादुका, पादत्र, जूता। 
पापोशकार ()४ ४92४) फा. वि.-जूते बनानेवाला, मोची, 
पादुकाकार। - 
पापोशकारी (. ५४ ४,2५५) फा. स्वी.-जूते बनाने का काम, 
मोचीपन; जूते पड़ना; किसी की जूतों से मरम्मत। 


पातुराब (--|,।५) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से. पाबंद (२५६) फा. वि.-वंदी, गिरिफ्तार; विवश 
| SI 4 J 9, ग '} 


कि शुभ मुहूतं खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर्‌ | 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्यों न हो ! 
पादंग (. £5५, ) फा. स्त्री.-धान आदि कूटने की ढेकली । 
पादजह्व ()२))।,) फा. प्‌ -विपनाशक एक ओषधि। 
पादरगिल (, |5,»५) फा. वि.-दे. 'पावगिळ' । 
पा दर रिकाब ( ४) )» ५५) फा. वि.-दे. 'पा ब रिकाब' । 
पा दर हवा (|५2 ७ \) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 


काल्पनिक, ख्याली । | 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


' पाबंदे सलासिल 


छाचार; वाध्य, मजबूर; वचनबद्ध, जिसने जबान दी हो; 
समय या नियम का पालन करनेवाला | 


। पाबंदी ( ५५>) फा. स्त्री-वाध्यता, मजबूरी; वचन- 


बढ़ता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता । 
पाबंदे जंजीर (455 २१) फा. वि.-जंजीर मे बेधा हुआ, 
स्खलित, पाँव में जंजीर: पड़ी हुई। 


द (el ७००) फा. अ. वि.-दे. 'पाव॑दे 
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` पाबगिल (,{5०२।) फा. वि.-दलदल में फसा हुआ 


,पाबोसी ( 


पाबगिल ४८ 


विवश, लाचार; किकर्त॑व्यविमढ़, हवका-बवका । 
पाबजंजीर (५४5५३४२२) फा. वि.-पाँव में जंजीर पड़ा हआ. 
श्रृंखलित; क़ंदी, बंदी; विवश, मजबर | 

पाबजूलाँ (()/५०-५२२) फा. वि.-पाँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
कदी, बंदी । हि 
पाबरजा (५०)2!५) फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, साबितक़दम, दढ़निश्चय । 

पाबरहूनः («-५०)००) फा. वि.-नंगे पाँव, पादकाहीन 

` पुराना, जिस पर एक साळ बीत गया हो 

पाबरिकाब (५०५५) फा. वि.-रिकाव में पांव डाळे हु 
चलने के लिए तैयार; मरने के लिए तैयार, मरणासन्न । 
पाबहनः (4२५२५) फा. वि.-दे. पावरहन:', दोनों शद्ध हैं। 
पाबस्तः (९.१५) फा. वि.-पांव बेधा हुआ, गिरिफ्तार। 
पाबस्त (८-५२२) फा. वि.-वृढ़, मजबत; न्यास, नींव 
प्रतीक्षक, मुंतज्चिर; बंदी, कैदी । 

पाबिरंजन (,५5५५।५) फा. सत्री.-नृपुर, पाजेव । 

पाबोस (८५२७) फा. वि.-पांव चमनेवाला, पदचंबक 
(पुं.) पाँव चूमना, पंद-चुंवन | 

५२३) फा. स्त्री--पाँव चूमना, पद-चुंवन । 
पामदे (७,०४2) फा. वि.-सर्हाथेक, मददगार 
उत्साही, वाहिम्मत; शूर, वीर, वहादुर 
पासदी ( ,५५-१५) फा. स्त्री-सहायता, मदद; उत्साहे, 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

पामाल (५०५) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
दुरंशाग्रस्त, मुसीवतजदः। 

पामाली (१.१५) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना । 

पामाले ग्रम («5 ०2) फा. वि.-दुःखों के भार से परास्त 
भ्रम के दुःख से आत्रांत। 

पामुख्द (२५ )फा. स्त्री वह मजदूरी जो पांव द्वारा चलः 
फिरकर की जाय। * 

पायंदः (४०५.।५) फा. वि.-दे. पाइंद:', दोनों शुद्ध हें । 

पायंदगी ( ५55...02) फा. स्त्री.-दे. 'पाइंदयी', दोनों शुद्ध हें। 

पायः («५ ) फा. पं -स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मीन, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पायः ब पायः (८५ «० ०2२) फा. वि.-क्रमश:, धीरे-धीरे, 
दजःबदजः। ° 

पाय pF ८२५) फा. विः-किसी की प्रतिष्ठा और 
केद्र पह्चाननेवीला । 

पायक (५६.५) फा. पुं-हरकारा, मियादा । 


»n 
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साहसी, | 


पार्च: 


| पायां (, (५) फा. पु.-'पायान' का लघ, दे. 'पायात्त'। 
पायान (,.\.।,) फा. पृं.-तट, क्रिनारा; अन्त, आखीर; 
छीर, सिरा; पराकाष्ठा, इन्तिहा। , 
पायानकार (४.५५) फा. प्‌.-आखिरकार, अंततः । 
पायाब (-\.\५) फा. बिँ.-जो गहरा इरा न हो, उथला, गाध 
(पानी) । 
पायाबी (, १.५) फा. स्त्री.-तदी, ताल आदि के पानी का 
डुबाऊ न होना, उथलापन, गाधत्ा । 
| पारः (४)५) फा. पूं.-भाग, अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
| कण, रेजः; जोड़, पंव॑ंद; उत्कोच, रिशवत; उपहार, 
| भेट, तोहफ़ा। 
| पारःकार ()४)2) फा. वि.-नीच, कमीना, छोफ़र | 
| पारःकारी (, ,५६४).५) फा. स्त्री.-नीचता, कमीनगी । 
| पारःदोजञ (3०४)।३) फा. , वि.-पेवंद गाठनेब्राला, थिगर् 
लगानेवाला । 
| पारःदोज्ञौ (, ,०४)।५) फा. स्त्री--पंबंद सीना, थिगली 
लगाना । a 
पारःपारः (५)।५४)।३) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धञ्जी, 
पुर्ज़ पुर्ज । 
“पार ()2) फा. पुं.-गत वर्षृ, पिछला साळ। 
पारए नाँ (२,५ ६)।५) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 
पारगानः (५६५५५) फा. पृं.-तराजू का पासांग, परांगा; 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; स्याति, यशोगान, दे. 'पालगानः'। 
पारगों (,+५5\५) फा. पुं.-पुरानापन, प्राचीनता; फ़टा- 
पुरानापन । 
| पारगो (९,८5)५) फा. स्त्री.-कुंडी जिसमें घर और रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 
| पारचः (०)५) फा. पुं.-दे. “पाच! । 
| पारडुम (/#2)5) "फा. स्त्री--दे. पार्दुम'। 
| पारसंग (५६....)५) फा. पुं--पासंग, तराजू का पसेगा । 
“/ पारसाल (, |!--)\५) फा. पुं--पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
। साल, आगामी वपं। 
'..पारार (५७2) फा. मूं. -मिछला तीसरा वर्ष, त्योर्स । 
पारिकाबी (, ८१६७५) फा. स्त्री.-बहुत थोड़ी मात्रा, 
किचित्‌ । 
पारीनः (4)।५) फा. वि.-पुरातन, पुराना । 
| पारोब (9१४) फा. स्वी.-वह लकड़ी जिससे घोड़े के 
| सुमो की लीद छुड़ाते हें। i 
पार्गी (५४5१५) फा. पुं--दे. 'पारगीं', दोनों शुद्ध 
; पार्गो (, 55५) फा. स्त्री.-दे. 'पारगी' दोर 
है है दना 


है। 


u. Di 


पार्च:फ़रोश 


पार्च:फ़रोश (, १:१) ८5 )।५) फा. वि.-कपड़ा बेचनेवाला 
बज़ाज़ । 

पार्च:फरोशी (, «ॐ «>)५) फा. स्ती.-कपड़ा बेचने 
का काम। 

पार्चःबाफ़ (2 ५5 )।) 
जुलाहा, कोरी । 

पा्च:बाफ़ी (, ५5> «>)५१) फा. स्ती.-कपड़ा बुनने का काम। 

पार्दुम (,०)(५) फा. स्त्री.-घोड़े की जीन की दुमची । 

पा्सः (८)।५) फा. प्‌.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क़ीर, मंगता । 

पास (,+०)।५) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध देश, ईरान । 

पार्सा (\८.)(१) फा. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, जाहिद। 

पार्साई (_ (८.१५) फा. स्त्री.-संयम, 
पहेजगारी । 

पार्सी (, +~): ) फा. प्‌ .-ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अव भारत में आबाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी । 

पालपानः (८८५५) फा. प्‌ .-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीचः; ख्याति, शोहरत, देः 'पारगानः ।' 

प्रालाज (३।५) फा. प.-ऐसा स्थान जहाँ 


फा.” वि.-कपड़ा वुननेवाला, 


पाँव फ़िसल 


३७८ 


इद्रिय-निग्रह, | 


पाशंग (८.९५2) फा. प्‌.-वह्‌ ककड़ी आदि जो बीज ; 
लिए छोड़ दी जाय, दे. 'पाहंग'। 
पाश (१३) फा. प्रत्य.-छिड्कनेवाला, जैसे--गुलावपाश' 
गुलाव छिड्कनेवाला; फेलानेवाला, जैसे-- जियापाश', 
प्रकाश फेलानेवाला । 
पाश पाश (५, #५) फा. वि.-चूर-चूर, टुकड़े-टकड़े । 
पाशाँ (, ५४१) फा. वि.-छिड्कता हुआ, फॅलाता हुआ 
एसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 
पाशा (७५५) तुः प्‌ं.-एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
घिकारियों को दी जाती है; गवर्नर, राजपाल, वजीर। 
पाशिदः (४७५५५) फा. वि.-छिड्कनेवाला, फॅलानेवाला। 
पाशिकस्तः (०५.८४१) फा, वि.-जिसके पाँव टूटे हों, 
जो चलने-फिरने में असमर्थ हो; विवश, लाचार्‌। 
पाशीदः (३०५४५) फा. वि.-छिड़का हुआ ,विखेरा हुआ। 
पाशीदनी ( /५.५ॐ५) फा. वि.-छिड़कने योग्य, विखरने 
यांग्य । 


| पाशोयः (4५४१५) फा. पृं-नदवाओं के पानी रो रोगी के 


जाय; ऐसा अवसर जहाँ दोप या पाप हो जाय; पांव | 
फिसलना; अपराध, पाप; दोप, कुसूर; खराबी, बुराई। 


पालहुंग (५-९५-२) फा. प्‌ -घोड़े की वागडोर। 

पाला (१५) फा. प्‌.-कोतल घोड़ा । 

पालाइश ( _/४४॥५) फा. स्त्री.-सफ़ाई, मार्जन । 

पालाईदः (४७५११८१) फा. बि.-साफ़ किया हुआ, माजित। 

पालान (८११२) फा. पुं.-गधे या ट्टूटू की पीठ पर डालने 
का टाट । 

पाळानी (५१२) फा. वि.-बह घोड़ा जिससे वोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लद॒द । 

पालानखर (+८४५) फा. प्‌-गधे की पीठ पः 
जानेवाला टाट। 

पालीदः (४५५८५) फा. वि.-साफ़ किया 
ढूँढा हुआ, गवेषित । 

पालूदः (४५१७५) फा. वि.-साफ़ क्रिया 
(पुं.) एक पेय, फ़ालद:। 

पालूनः (९५५१५५) फा. पृं.-छानने का कपड़ा, साफ़ी, छन॑नी । 
पालेज (5५१५) फा. स्त्री.--तरवूज या खरबज़े का खेत। 
पालोश (#५११) फा. पूं.-वह कपूर जो कृत्रिम हो। 
पावरक़् (,5)१\) फा. अ. प्‌ पुस्तक के पच्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय । 
(जब किताव के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थे उस समय 
एसा लिखा जाता था।) 


ळा 
हुआ, माजित; 


हुआ, माजित, 


पाँव धोना, अथवा दवाओं की वूकनी पावों पर मळना। 
पाइनः (९५) फा. स्त्री.-एड़ी । 
पाशनःकोब (-५5८४।५) फा. वि.-पीछे ` 
पीछा करनेवाला, तदव करनेवाला । 


| पाइनःकोबी ( ५५९०.५) फा. स्त्री -तआक्रुबे करना, 


भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 


पासः (९८. ) फा. पृं--आतुरता, वेचेनी; दुःख, वळेश, रंज। 


पास (, +०५) फा. प्‌ .-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफाजत; शीळ संकोच, लिहाज । « 

पासक (८९८.५) फा. स्त्री--जँभाई, जुभा । 

पासताँ (, (2.८.५) फा. वि पास्ताँ' । 

पासदार (|) फा. बि.-निरीक्षक, निगरां; पृष्ठ-पोपक 
हिमायती, सहायक, मददगार; पक्षपाती, तरफ़दार्‌ । 

पासदोरी (५८५५) फा. स्त्री-निरीक्षण, निगरानी; 
पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, तरफ़ः 
दारी । 

पासबान (६.५८.५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, डयोढ़ीवान। 

पासबानी (, ,5।...।५) फा. स्त्री.-निरीक्षण, ˆ निगरानी; 
. ड्योढ़ीवानी । 

पासब्ज (२) फा. बि.-जिसका ऑगमन अशभ और 
अनिष्टकर हो; दलाल, 'एजेंट, अभिकर्ता 

'पासब्यी ( 5.१) फा. स्त्री.-नुहसत, अकल्याणं, अमंगल! 
पासिन (2) फा, स्त्री.-एड़ी । 
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पासुख ३७९ पियादः 
पासुख (८०३) फा. पृं.-उत्तर, जवाब। | पिज्ञीरपतः (८2५,-;२) फा. वि.-स्वीकृत, माना हुआ, कबूल 
पासे अदब (८०८५०१) फा. अ. पुं.-किसी की प्रतिष्ठा का | किया हुआ। 

खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। ¦ पिज्ञीरफ्तगार (५४,५५) फा. वि--दे. 'पिजीरपतार' । 


पासे अन्फ़ास (( /०५४॥ +२५) फा. अः पु.-मुसलमान सूफ़ियों | पिज्ौरफ्तार (,।५५.५५) फा. वि.-स्वीकार केरनेबाळा, 
का एक योगाभ्यास, जिसमें उनके हर इवास के साथ, | माननेवाला; आज्ञाकारी” फ़र्मावरदार । 


‘अल्लाह! का शब्द उच्चरित होता है। | पिज्ञीरा (|+) फा. वि.-स्वीकार करना, क़बूछ करना; 
पासे आबरू (११४५-२) फा. पुं.-प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व- . स्वीकृत, मंजूर, दे. 'पिज़ीरा', दोनों शुद्ध हैँ । 

रक्षा का खयाल । | पिज्ञीराई ( „|,-५) फा. स्त्री--स्वीकृति, अंगीकृति, 
पासे खातिर (५! +०५) अ. फा. पुं.-किसी को रुप्ट न करने | क़बूछियत, मंजूरी, दे. 'पजीराई', दोनों शुद्ध हें। 

के लिए उसका मन रखना। पिजीरिश (, #5५) फा. स्त्री.-दे. 'पिज़ीराई' 
पासे सक्क (५९-५०५) फा. पुं-तमकहलाली, स्वामि- | फिज्ञोलीदः (४५५१३२) फा. वि.-सताया हुआ, परीक्षान 

भवित, कृतन्ञेता । | किया हुआ; उलझाया हुआ। 


पासे नामूस (, ५५५०१५५५५) फा. अ. पूं.-दे. 'पासे आवरू'। | पिज्ोहू (१2) फा. प्रत्य.-दे. 'पजोह', दोनों शुद्ध है, परन्तु 

पासोलिहाज (७.५५ ५५५) फा. अ. पुं.-शील संकोच, | वह अधिक बोला जाता ,है। 
मुरब्वत, लिहाज़। | पिज्ञोहिदः (५५५२४२) फा. वि.-दे 

पास्ताँ (( ७:०2) फा. वि.-पास्तान' का लघु,, दे. 'पास्तान'। | हें, परन्तु वह अधिक व्यवहूत है। 

पास्तान (६५५५५५) फा. वि.-ुरातन, प्राचीन, पुराना। | पिज्ञोहिश (९/०१५) फा. स्मी.-दे. 'पजोहिश', दोनों शुद्ध 

पास्तानी ( ५०2) फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने | है, परन्तु वह अधिक बोला जाता है। 


समय का। पिज्ञोहीदः (४७-७०)$२) फा. वि.-दे. 'पजोहीदः', दोनों शुद्ध 
पाहंग (८-९५२) फा. पुं.-दे. 'पाशंग'। | हूँ, परन्तु वह अधिक बोलते हेँ। 
> पिदंदर (७५२) फा. प्‌ .-सौतेला बाप। 
पि पिदर (५५१) फा. पुं.-जनक, पिता, बाप। 


पिगाँ (().९;) फा. स्त्री--वह कटोरी जो पानी की नांद में | पिदरानः (९५|५५२) फा. वि.-बाप की तरह स्नेहपुर्ण, 
समय बताने के लिए डाली जाती है। वाप-जैसा । - 
धिदारः (३७५१) फा. पुं-ध्यान, खग्नाल़; अनुध्यान, पिदरी (९,१32) फा. वि.-बाप का, पैतुक । 
तसंव्लुर; चितन, फ़िक। पिद्राम (७९) फा. वि.-सुसञ्जित, श्गृगारित, ` विभूषित, 
पिदार ( ०) फा. पं.-ध्यान, खयाल; कल्पना, तसैयुळ; आरास्त; प्रसन्न मुख, हवित चित्त, बश्शाश। 
अभिमान, गर्व, गुरुर । क | पिद्रृद (२,५५) फाः पुं.-बिदा करना, रुख्सत करना; 
५४ | aS | द 
न 7 मचनेवाला न | त्यागना, छोड़ना । 
पिदारिदः (३५५/७५१) फा. ति.-सोचनवाला, विचारनेः | र म न गे RR 
वाळा; जाननेबाला। | पिनहाँ (५८५३) फा. वि-गुप्त, छिपा हुआ । 
दि किक Ris US द 
पिदाइतः (९५५३) फा. बि.-सोचा,हुआ; जाता हुआ। ' पिनूहाँशिकंज (2५५) फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
पिदाइतनी ( slate) ` का. वि.-सोचने योग्य; जानने | होनेवाला, अपने दुःख को प्रकट न करनेबाला। 
योग्य, ज्ञेय । | पिनूहाँशिकंजी (_ „5०७८ ५५-६०) फा स्त्री.-अपने दुःख को 
; | दे. 'पजजमईः' दोनों शुद्ध | प्रकटे न करना, मन ही मन में घुळना। 
पिजञमु्दः (४०५१३१) फा. विदेः पञमुेः दोनों गुड | मन ही मन में घु i 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। a पिनहानी (, ५५७०८) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक; मातत 
पिजिइक ( <2) फा. पुं.-चिकित्सक, उपचारक, ब्य, | सिक, रूहानी । 
तवीब, डाक्टर, हुकीम। ४ पियाज्ञ (३५४९) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 
|) ४ | रा ५ ! 
जिरी (५८203) फा. वि--चिकित्सा, उपचार, इछाज। | है, पांड, महाकद। 
पिज्ञीर ( आ फ॥ प्रत्य.-स्वीकृत करनेवाला, जैसे--पोजिय | पियाजी (, „5५१ ) फा. वि.-पियाज़ के रंग का, हलका गुलाबी । | 
पिजीर' उज स्वीकार करनेवाला, दे: पजीर , दों शुद्ध ह ५/पियादः (४७५५2 ) फा. प्‌ं--दे. 'पयादः, दोनों शुद्ध हें, र 
ड | ce ४ 
| उर्दू में 'पियाद/ अधिक प्रचलित हैत 


ES 


परन्तु यह अधिक व्यवहूत हैं। 
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पियादःपा ३ 


पियादःपा (!२४०/०) फा. वि.-जो सवारी पर न हो, पंदल, 


पाँव-पाँव। 


४” पियालः (०८५) फा.प्‌.-चपक, कंस, कटोरा; शराब पीने 


का पियाळा, पान-पात्र, साग्रर। 

पियालःनुमा (५०७५२) फा. वि.-पिथाळे के आकार का, 
पियाले-जेसा। 

पिरिस्तुक (८-९८५५३) फा. स्त्री.-अवाबील, भांडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेंडहरों मं रहता है। 

पिरिस्तो (५१) फा. स्त्री--दे. 'पिरिस्तुक'। ” 
पिरिस्तोक (._५५५८८५)३) फा. स्ती.-दे. 'पिरिस्तुक'। 
पिरेज्ञीदान (६.१५५5५2) फा. प्‌ -प्रेरीडेंट, सभापति। 

पिरेश (५५३) फा- विः-परेशान होनेवाला । 

पिरेशान (१-५५१ वे.--दे. 'परीशान' और परेशान 
उर्दू में "गिरेशान' नहीं बोलते,। 

पिल्लगाँ (९६4५) फा. प.-लकड़ी की सीढ़ी, निरोनी, 
निःश्रेणी । 

पिशक (६४2) तु. स्त्री-पिल्ली 


ली, मार्जारी । 


पिशेज्ञ (५५2२) फा. पु.-सवरे छोटा सिवा, असे-भारत | 


में पाई, पंसा; तांबे का कण, दे. 'पशेज', दोनों शुद्ध है। 

पिशोइंद: (5२.५५५५) फा. वि--अस्त-व्यस्त होनेबाला । 

पिश्क (८६१) फा. स्त्री-पिरिकिल' का लपु., दे. 
'पिझ्चिळ' 

पिर्किल (, |£) फा. स्वी.-ऊॅट या बकरी आदि की 
मेंगनी, केवळ भंगनी के अर्थ में आता है, गोवर के अर्थ 
में नहीं। 

पिशवाज्च (५।५ॐ३) फा. स्त्री-पेशवाज' का हूंघु., परुलु 

में इसका अर्थ नृत्य के समय पहना जानेवाला लहंगा 

पिसंदर (५६५५) फा. पुं.-सौतेला लड़का । 

पिसर (+५५) फा. पूं.-पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लड़का । 

पिसररवांदः (५५-|५5).५५) फा. प्‌.-दत्तक पुत्र, लैपालक, 
मुतबन्ना । 

पिसरज़ादः (४७|$)-०2) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता। 

पिसरे मुतबन्ना (॥००५००५).००) फा: अ. प्‌.-दत्तक पुत्र 
लेपालक । 

पिस्तः (९०५) फा. पृ.-एक प्रसिद्ध मेवा । 
पिस्तःलब (८५६५५५) फा. वि.-जिसके 
छोटे हों । 

पिस्त (<~) फा. पुं--सत्तू, भुने हुए जौ, गेह अथवा चने 
आदि का आठा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 


[छ पतले और 


पिस्ताँ (.)\५०) फा. स्त्री-पिस्तान' का लघू., दे. ' 


“पिस्तान' । 
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०.५ 
' पीरज्ञाल (,॥;) 
। पीरपरस्त (०५३५४२) फा. वि.-जो अपने पीर को ही सव 


| पीर्‌साल ७५४२) फा. बि.-वयोवृद्ध 


| पीरानःसरी (, 7) 


Zo पीरायः 


पिस्तान (..)४:.०2) फा. स्त्री.--स्तन, उरोज, कुच, छाती, 
वक्षोज । 


पी 


पीखाल (, |७३.५१) फा. स्त्री.-चिड़ियों का मल, बीट। 


पीनः (८३) फा. पृं.-सेवंद, टिकली; काम की अधिकता 
से हाथ या पाँव का गद्टा। _ 

पीनःदोज (3५०९५४) फा. वि.-पवंद लगानेवाला। 
पीनःदोजी (_,१७९५५१) फा. स्त्री.-पवंद छगाना। 


८/ पीनक (८६.७२) फा. स्तरी-अफ़ीम की झोक। 


पीनकी (_ +८५१) फा. वि.-अफ़ीस खाकर पीनक में ऊँधने- 
वाला। ¢ 
पीन्‌ (+६१) फा- प्‌-सुखाया हुआ दही, वह दही जिराका 


पानी निकाळ दिया जाय। 


| पीर (५४१) फा. वि.-वृद्ध, जरत्‌, वयोवृ, बूढ़ा; धर्मगुर, 


मशिद; सोमवार, दोशंवः। 

पीरअफ़शानी (, »४०|)७३) फा. स्त्री--बुढ़ापे में जवानों- 
जैसे कार्य करना। 5 

पीरजन (,9#२) फा. स्त्री--वृद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री 


पीरजादः (533४१) ी. पूं--पीर का लड़का, धमंगुर 


का लटा। | 8 
#4) फा. स्त्री--दे. 'पीरजन'। 


कुछ समझता, हो, धमंगुर का भवत होना । 
पीरपरस्ती (, ५)२)#९) फा. स्त्री.-अपने पीर को हदै सव 
कुछ समझना, धमंगुरु-भवित। 


| पीरमदं (#42) फा. प्‌.-ऐसा व्यक्ति जो वूढ़ा भी हो 


और सदाचारी भी। ,, 
बूढ़ा; वृद्धा, वूढ़ी। 
पौरानः (८|)५2) फा. वि--बूढ़ीं-ज॑सा; बुढ़ापे का। 


| पीरानःसर (५-० ६०,१४) फा. वि.-बुढ़ापे की अवस्थावाला, 


बूढ़ा; सफ़ेद बालोंवाला। 
25|)५२) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
बालों की सफ़ेदी । 


' पौरानःसाल (. | ९])५१) फा. वि.-बढ़ां! वृद्ध; बूढ़ी 


वृद्धा। | 
पीरानःसाली (, ,!।- ६,२२) फा. ` स्त्री-्ुढ़ापा, वृद्धाः | 
वस्था । 
पोरायः (4,५९) फा. प्‌ दे. 'पेरायः' उद्‌ में वही बोलते | 
ह, परन्तु शुद्ध यहां है । | 


ह 


4 


h ३ 
दरी ( 


) फा. स्त्री--वृद्धावस्था, बु़ापा; पीर का 
पद या पेशा; धूर्तता, मक्कारी; दावा, इजारा। 

दीरे कत्‌आँ (८% )४2) फा. अ. पुं.-हञ्रत या'क़ूब, जो 
हम्पत यूसुफ़ के पिता थे। 

पीरे खराबात (७-\२।)% )4९) फा. पुं.-मदिराळय का बूढ़ा 
प्रबंधक 

पीरे ज्ञमींगीर (५5९१४75 )%२) फा. प्‌.-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
ळग गया हो। 

पीरे तरीक़्त (८-४५) +४2) फा. प्‌ -धर्मगुर, मशिद । 

दीरे नाबालिग (#१५ +४2) फा. अ. पुं--वह बूढ़ा जो वच्चों- 
जसे काम करे। ` 

पीरे फ़लक (८-४४ ,४१) फा. अ. पी.-शनि ग्रह, जुहल; 
पुराना आकाश। 

पीरे फ़र्वूत (७०५) )४०) फा. पुं--वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत वृढ़ा,जज र, जराजीण। 


| 


पीळ दो-दो पियादों के जोर पर होते हैं और सब घर बंद 
कर लेते हुं 
पीलबाग्र (६५.५१) फा. पुं.-पटका, पेटी, कमरपट्टी। 


| पीलबान (५१५२) फा. वि.-हाथीवान, हस्तिषक, क्ष॑कुश- 


ग्रह, दे. फ़ीलवान', उर्दू उच्ल्लारण वही है। 

पीलबानी (, „१ ४2) फा. स्तरी--हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फ़ीलबानी' है, दे. फ़ीलबानी । 

पीलबाला (vbr) वि.-हाथी के बरावर ऊचे 
डील का | 


| पीलमाल (| 5२) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे मसला 


पीरे सग्राँ (, ॥०-« +4) फा. प्‌ -दे. पीरे खरावात ; आतश- | 
U 


परस्तों का धमंगुर। 

पीरे हरम (> #2) फा. अः पू.-का थे की सेवा करचवाळा 
बूढ़ा व्यक्ति, पुज्य व्यवित। 

पीरोज्ः (33१४९) फा. पु-दें 
बोलते हें। . 

पीरोमशिद (७४)०७)%३) फा- अः प्‌. -धर्मगुरु के लिए बोला 
जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्टित और वृद्ध ब्यवित के लिए 
संबोधन का शब्द। 


'कीञ्चिजः', उदू गं वही 


`| पलः (२५१) फा. पुं-रेशम का कोड़ा, रश का कोया; 


पळक, दगंचळ; शतरंज का एक मोहरा, पॉल । 
रीलःवर (१5५५३) फा- वि--शौशःगर कंचकार्‌5 अत्तार, 
गंधबकार ; रेशम का व्यापारा गपधियाँ वेचनेवाला । 
पील (४७) फा. पु.-हंस्ता {शधर, गज, कारि, पीलु, 
हाथी; शात्रंज का एक मोहरा, फ़ील'क उई 
उच्चारण वहीं हैं। 4 
पीलतन (४०७१) फा- वि हाथी-जैसे डीलःडॉ 
रुस्तम की उपाधि। 
पोलनशीं (UR) 
झमता हो। 


पीछ:, दे. 


छलवाला; 


फा. वि.-जिसके डार पर दी 


इलीपद, पादगडीर । 
हा (CO) 
पीलपेकर (Ur) फा. विः-दे 
| (se) फा-पं.-शत्रज का 


फा. पूं-पत्थर या चने का खभा। 
'पीलतन । 


५ पौलपा (wuz) फा. पु.-भाँर मूज जाने का एक रोग, ' 


एक खेल, जिसमें दोनों , 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sic 


“पीहे गूक 
| पोहे बत 


हुआ; हाथी के पांव-तले मसलवाना । 

पीलमुर्ग (८५2) फा. प्‌.-एक कल्पित पक्षी जो हाथी 
को चंगुल में उठा ले जाता है। 

पीलस्तः {०८५-८५२ ) फा. प्‌.-हाथीदाँत। 

पीले गई (०५5/52) फा. पुं.-हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तळे रौंदता है। 

पीले दमाँ (( ०० (52) फा. प्‌ं.-गुस्से मे बिफ़रा हुआ और 
चिघाइता हुआ हाथी । 

पीले माल (, |.» । ५2) फा. पुं.-इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अविक धन । 

पीह (९४2) फा: स्त्री-चर्वी, चेदा, वसा। 

पीहे खूक (८९५% ९४९) फा. स्त्री-सुअर की चर्बी । 
(५५5 ८६६२) पा. स्तरी--मढक को चवी। 

(८२ ८४४२) फा. स्ती--वतख की चर्बी। 

पीहे बुज (2 ९४५३) फा. स्त्री.-वकरी की चरबी । 

पीहे मार ()८० ०६४) फा- स्न्री.-सांप की चर्बी। 

पीहे मु (६/५६४३) भा. स्त्री-मु्गे की चर्बी । ` 

पोहे शेर (४2 4४३) फा. स्वी--सिह की चर्बी। 

पोहे सुसमार ()८-०१* ५१९) फा. स्त्री.-गोह की चर्बी । 


्ु 


| पुंबः (८) फा. पुं.-कपास, रूई; दे, पनः, ब्रह्मी अधिक 


बोला जाता ट। 
पंबःदानः (०।७८५५१) फा-पूं.-कपास का बीज, बिनौछा, 
'पंब:दान:', वह अधिक बोला जाता है। 


| षुख (८३) पुः पु-जमल विष्ठा, पुरीप, गू। 


पुतः (८८५५) फा. वि--दृढ़, मज़्बूत; परिपक्व, पका हुआ; 
चना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ; 
नियत, त॑शुदः । 

पुख्तःअक्ल („००५०३२ ) फा- अ. वि-जिसकी समझ: 
पुख्तः हो, स्थिरबुद्धि, परिपक्मति। 


it a, 


FOES भा ओके - जी 


काक्या कायक प पक पुर लापता पा प अंक 
} 
है 


पुख्त:कार ३८२ पुरन | 
पुरुतःकार ()४५०५५) फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, | पुरखतर (५5१) फा- अ वि.-आपत्तियों और खतरों ३ | 
कृतकार्यं । । भरा हुआ, बहुविघ्न; भयानक, भीषण, खतरनाक। | 
पुरुतःमरज्ञ (५००३८४५१) फा, अ. वि.-दे. 'पुख्तःअक्ल'। | पुरम (९5२) फा. वि--टेढ़ा, तिरछा; घूँघरवाला (वाल) 
पुरुतःसिज्ञाय (८|}-०९५१) फा. अ. वि.-जो किसी वात | लेख म इवारत आराई, शब्दाडंबर | 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । | पुरखार ()७)४) फा. वि.-काँदों से भरा हुआ, कंटक 
पुख्तःमिज्ञाजी (, „]०८५१) फा. अ. स्त्री-किसी वात | संकुल; बह जंगल आदि जहाँ बहुत काँटे हो। 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । | पुरखुमार ()५ॐ)२) फा. अ. वि.-चशे में चूर, मस्त। 
पुर्तःराए (=।१४०५१) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह उचित | पुरखू (८५5३) फा. वि.-खून से भरा हुआ, खतपुए; 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। गुस्से से भरी हुई आँख। न । 
पुरत (८५३.१) फा स्त्री.-पकने की त्रिया, पकाव; खाना | पुरम (5३) फा. अः वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूएं; 
पकाने का कार्य। | मुसीबत से भरा हुआ, दुःखपूर्ण । 
पुरुतगी (, #८९४५) फा. स्त्री.-पवकापन, दृढ़ता; परिपववता, | पुरगुरूर (११४५) फा. अ. वि-घमंड मे भरा हुआ, 
पकने का भाव। अभिमानी, मग्रूर। 
पुख्तनी (, ५५६०५) फा. बि.-पकने योग्य; पकाने योग्य। ' पुरगो (5१) फा. वि.-वातूनी, वाचाल; बहुत कविता 
पुरुतो (+६5) फा. स्त्री.-भफ़गानियों की भाषा, पुरतो । करनेवाला, बहुत शेर कह्नेवाळा। 
पुर्तोन (६.१5५४६१) फा. पं.-पुख्तो भापावोळनेवाला । पुरगोई (5१) फा. स्त्री-वाचाळता, बकवास; बहुत 
पुरुतोनिस्तान ((.)५०८००)-८५2) फा.पुं.-वह देश जहाँ पुसतो कविता करना। ह 
भाषा वोली जाती हो | पुरचीं ( Fe) फा. वि.-वल पड़ा हुआ ( माथा आदि) ; 
पुत्क (८९३५) फा. पु.-लोहा कूटने का हथौड़ा, घन। । झुर्री पड़ा हुआ (खाल) । 
पुफ़ (६१) फा. स्त्री--फूँक, फूँक मार्‍ूना। | पुरक्षर (93१) फा. वि--रुपयों से भरा हुआ; धन-संपन्न, 
पुर (५) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण; भरपूर, पूरा। | दौलत से पुर। ; 3 
पुरअंदोह (४१५-।१३) फा. वि--ढुःखगुर्णे, वेद्पुर्ण, मुसीबत | पुरजोश (, #५३१३) फा. वि.-जोद्ीला, जोश से भरा हुआ; 
से भरा हुआ। +| आवेगपूर्ण, जोरदार; उत्साहपूर्ण, उमंग से भरा हुआ। 
षुरअम्न (,.)१|,) फा. अ. वि.-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । पुरतकल्लुफ़ (८-६५५) फा. अ. वि.-जिसमें बहुत तवल्ठुफ 
पुरअलम (#-|२) फा. अ. वि.-दे. 'पुरअंदोह'। किया गया हो। | 
षुरअइक (८-९५|)२) फा. वि.-आँसुओं से भूरी हुई आंख, | पुरंताब (०७५३) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; « शक्ति- 
आद्र नयन। | शाली, ताक़्तवर। 


पुरआब (५३) फा. वि.-पानी से भरा हुआ; आँसुओं | पुरदग़ल .(. 55३) फा. वि.-दे. 'पुरदग़ा'। 
HET ET! ` ’ | षुरदग्रा (\८)३) फा. वि.-छली, फ़रेवी; धूर्त, चालाक। 
पुरआबलः (५१) फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें | पुरदर्द (3५,२) फा. वि.-दुःखपूर्ण, गमनाक। 


बहुत-से छाले हों। रे 
Ri जिसके ल रदिल (, ०५२) .फा. वि.-शूर, वीर; वहादुर; ,उत्साही 
पुरआज्‌ं (१११) फा. वि.-जिसके सी | ॐ se 22 > 
पुरआजूं (५१) फा. वि.-जिसके मन में बहुत-सी | ` साहसी, हिम्मतवर। 


अभिलापाएँ हों। पुरनम (+३) फा. वि--गीला, भीगा; आँसुओं से भरी. 


पुरआशोब (५२) फा. वि.-घटनाओं और आपत्तियों | हुई आँख । 
से भरा हुआ। | पुरनूर (3१) फा. अ. विः-ज्योतिर्मय, प्रकाशमा, 

, | > ज्ञ , प्रकाश 
पुरउम्मीद (७५-*|,५) फा. वि.-जिसके मन में अभिलापा | रोशन। | 


पुरपेच (६४३) फा. वि--पेचदार, टेढ़ा-मेढ़ा; बलदार। | 


हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। | 
पा a फा. विः-चालाक, मङ्कार; चतुर, | पुरशिकन। 

: पुरपेचोखम (७२३६४३)२ ) फा. वि.-जिसमें हा Er 

पुरकीं (१५३) फा. वि.-जिसके मन में हेप हो, जो गुप्त हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 


शत्रता रख । 
& पुरफ़न (..)5)2) फा. अ. वि.-धर्त, वचक, छली 
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पुरफरेब FE 7 ३८३ पुरतः 
पुरफ़रेब (2३) फा. वि.-दे. 'पुरदग़ा:। पुरहीलः (२५>) फा, अ वि.-वहान:वाज, बहाना 
पुरफ़िजा है \.३3,2) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, सर- | करनेवाला, छली । , [ 
सब्ज और विस्तृत स्थान। ' पुरहेबत (५-०+४)३) फा- अ. वि.-डरावना, भयानक | ८ 
जद (a2) फा. अ. वि.तत्पर, कटिबद्ध, तैयार । | पुरहौल (५2१) फा. अः वि.-भीषण, भयंकर ड 
पुरबहार ( ८२) फा. वि.-फूलों से लदा हुआ सुंदर स्थान; | डरावरना। ड 


नः खला हआ और ग णीक स्थान ° 
दारात, सुला ह विश लकलक पुरहौसलः (५०५२१२) फा. अः विः-उत्साही, साहसी, | 


Re Safe ATT 


| पुरवाद (७७३) फी- वि.वा से भरा हुआ, फूला हुआ; | _होसलःमंद। 
ह व्र भरा हुः अ पुरिद: त ह ~ 
गर्व से भरा हुआ, अभिमानी। | पुरिदः (३००३) फाः वि.-भरनवादा | 


घरबार ( १७३) iE se अथवा फल से लदा हुआ | पुरी (,५२) फा. स्त्री.-भराव, भरा हुआ पन। 
पेड़; भवती स्त्र वणी 
र ; गर्भवती स्त्री, गवि | me (200४ | पुरीदः (5552) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण \ 
बास (८५“\५५३) फा. बि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण; शोकपूणे, | पुरीदनी (७2३) फा- वि.-भरने योग्य । 
खेदपुण । «८ पुः (४२) फा.प.-संड, टुकड़ा; पर्च:, काग्रज का टुकड़ा; 
पुरमाज (३२३ 


ह ® cy L 
। ) फा. अ. वि--सरिगर्भे, तत्त्वहग। मशीन का कोई खंड। 
i पुरमञ्ञाक् (e) 


फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिंदादिल; ' पुञ्ञ ($2) फा. पु.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा; 
हँसी और विनोद से भरी हुई बात। दवात में डालने का लत्ता। 
, पुरमलाल (८८०३३) फा. अ वि.-दुःखपूर्ण, रेज रे भरा ' पुसः (८८५२) फा. पं--मृत्यु हौ जाने पर किसी के यहाँ शोक 
| हुआ; खिन्न, मलिन, उदास ।- प्रकट करने और सहानुभूति दिखाने के लिए जाना। 
पुरमिज्ाह, (८3००३) का. अः वि.-ठठोलिया, विनोदी; | पुस (८५०३) फा- प्रत्य--पुछन वाला, जैसे-- हालपुर्स' दशा 
हँसी की बाज । 4 | पूछनेवाला, (स्त्री.) पूछताछ, इ४ | 
पुर + (.3२०१)२) | पुर्सा (७०३) फा. बि.-पूछनेवाल्ा, पूच्छक, जिज्ञासु। 
कप्ट-लकुल । | पुर्ने हाल ( u> ८८८२) अ- फा- वि.-हाल पूछनेवाळा, 
पुरमेवः (३११/)३) री: बि.-मेवों से रदी हुई डाळी; मेवों | खबर लेनेवाला। 
से भरा हुआ पात्र. ० | पुसिंदः (५७५३) फा- बि.-पूछने वाळा, पृच्छक । 
पुररौनक़ (992) | पुसिश (४०9३) भी: सस्‍त्री.-पूछ-ताछ; आदरूसत्कार, 
.._ पुरशिकन (£) | 
देह; बल पड़े हुए बाळ । 
पुरशिकम 7) फा. वि.-जिसका पट भरा 
| मछली .का सिंघा। 


अफरा हो, उदरपूर्ण । 
पुरशिकोह (5,£52) फा. वि मभीपण, भयानक, डरावना। | 
पुरशुऊर (9592) फा- वि.-तमीजदार, शिष्ट; बुद्धिमान्‌, | पुल (0) स 
अ 5 ? | पुलची (८52) कुः विसे बेचनेवाळा। 
अम्लम५ 9 | टी ५ SL 
) फा. वि.-बैभवशाली, विभवसंपन्न, पुलाव (३८३) फा. पु -एक प्रसिद्ध खाद्य जो गोइत और 
चावल से बनता हे, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव' हू, परंतु 
-शोरोगुल से भरा हुआ, कोलाहल- | उर्दू में पुठाव ही बोलते हें । र 
न (७७-८) फा. पुं--स्फूलिग, अग्तिकण, चिनगारी । 


| पुरक (८-६३) फा. पूं -मेंगती । 


फा. अ. वि.-मुसीवतों से भरा हुआ, 
~ 


फा. वि--जहाँ बहुत रौनक़ हो 
) फा. वि.-शुरियाँ पड़ी हुई खाल या | इज्जत । 
पुर्सीदः (६७०१२) री: बि.-पूछा हुआ, जिज्ञासित। 
हो, जो | पुर्सीदनी (४०५३) वि.-पूछमेयोग्य । 
पु (६/2) फाः पुं.-सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन; 


FF 


पुरशोर (१2 द 
पूर्ण; नमक से अरा.हुआ, बहुत ' 


FN 
~ 
| 
E 


तोकत < ५ »२ फा. बि--वेभवशाली। शानदार । 5 
पुरणौकत (५-९५४7२) भा. = शांतिमय, शांतिपूर्ण) | पह (5) छु स्त्री-बिल्ली, मार्जारी। 


| 
पुरसुकून (७ £) फ 
हून (८३ ““ ) नें से पाक । | पुइतः (२८५) फा. पुं.-टीला, दूह; वह 
मुतयइन; सारे झंझटों से पार्क 5 | 
६ एरसोज (3५८2) फा. तिज और तपन से भरा हुआ। । »$# 
353... 92; रे नाउमेदी 
_ रहस्नरत (००)००)१४) फा. अ. वि.-निराशाहए, नाउमेदी | 


से भरा हुआ 
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पुझतःबंदी 


पुर्तःबंदी ( „५०५ ) फा. स्त्री--दीवार का पुश्ता 
लगाना; नदी का बंद वाँधना। 
पुश्त (ॐ) फा. स्त्री--पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी 


डी, पीछा; 
सहायता, मदद; वंश, नस्ल । 

पुरतक (८-९५५) फा. स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती । 

पुइतख़्म (5५-४७) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

पुइतस्लार ()।६८^ॐ५) फा. पुं.-पीठ खुजलाने का पंजा । 

पुर्तगर्मी (5-४५) फा. स्त्री.-सहायता, मदद 
पोषण, हिमायत। 

पुश्त दर पुइत (<^: )० ८-०३५) फा. अव्य.-पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। 

पुझ्तपनाह्‌ (४५५५-०३५) फा. वि.-सहायक, मददगार; 
पृष्ठपोपक, हिमायती । 

पुरुतपनाही (_,२५५-^ॐ. ) फा. स्त्री.-सहायता, भदद; 
पुष्ठ-पोषण, हिमायत। 

पुइत बदीवार ()|+;७२ ०-४४) फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 


हेरान । 
पुरत ब पुरत («४2 ८१ ८८^ॐ५) फा. अव्य--दे. पुरत दर 
पुइ्त। 


पुझ्तसाही (_-२८५ ८-५५५) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 
पुरतवारः (४५:२) फा. पृ.-दे. 'पुझतारः'। 

पुझ्तारः (३१५७३) फा. पृं.-पुइतवारः' का ळघु., इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, वोझ, गट्ठर्‌। 

पुश्ती ( ५४) त्री.-सहायता, मदद; समर्थन, 
ताईद; पालन-पोषण, पर्वरिश। 

पुइतीबान ((.)2 +2१) फा. वि.-सहायक, मददगार; टेक, 
थूनी, आड़ । 

पुइतीवानी (हर 
टेक । 


' ५3) फा.स्त्री.-सहायता, मदद; सहारा, 


पुइते दस्त (८-५. ०५) फा. स्त्री.--हथेली की पीठ, | पेचीदः (३०५३५५१) फा. वि.-पेचदार, जटिल; 


करपूष्ठ । 
पुरते पा (५४ ८-५५) फा. स्त्री.-तळवे का ऊपरी भाग । 
पुतो (५५२) फा. स्त्री.-दे. 'पुख्तो' ।_ 
षुस (, ५५) फा. स्त्री-पुत्र, तनय, आत्मज, लड़का, बेटा । 


| 
बूच (605) फा. वि.-दे. पोच', शुद्ध 'पूच' है, परंतु प्रचलित 
पोच' हें। 
पुद (5२) फा. पुं.-बाना, कपड़े की वनाई 
वाला डोरा। 
पुरः (३,५2) फा. पुं.-दे. पूर', दोनों शुद्ध हैं। 


अज् में पड़ने- 
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पुर्‌ ( fe ) फा. प्‌ --पुत्र, बटा, आत्मज, तत्तय | 


| पूरे पुशंग (£२२ )५२ ) फा. पु--पुदांग का पुत्र, अफ्रासियाब | 


पुरे सीना (५:४ ३) फा. अ. पुं--हकीम बू अली सीना। 
पुरे हाजिर (>> )9१) फा. अ. पुं.-हज्जत इस्माईल पैगंबर । 


पे 


| पेतः (५५२) फा. प्‌.-मेदा, बारीक आटा । ५ 


; पृष्ठः | 


४ पेचक (६३४३) फा. स््री.-अट हुए महीन सूत की गोली; 


> 


पेग़ारः (४)७५२) फा.पूं.-दे. 'पेगारः', दोनों शुद्ध हें। 

पेचः (५२४2) फा. प्‌.-अमरवेल, आकाशबेल । 

पेच (८४) फा. प्‌.-घुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, वाधा; कुंडली, हलक़:। 


~ 


हर लिपटी हुई वस्तु । 


5 पेचकश (, ९-५२) फा. पृं.-ढिवरी आदि खोलने और 


कसने का यंत्र । 

पेच दर पेच (३ )) 2-2.) फा. वि.-जिसमे पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत अधिक जटिल, बहुत पेचीदा । 

पेचदार (५०८-४२) फा. वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बळ 
हों; जटिल, पेचीदा; उलझा हुआ। 

पेचरिइतः (45५४)८६४१) फा. पृं.-अंटी, पिडया, चर्खे से 
निकली हुई सूट की अड़िया। 

ऐचाँ (5%) फा. वि.-पेचदार; वळदार; लिगटा हुआ; 
उळझा हुआ। 

पेचाक (८५३४१) फा. प्‌.-वळ, शिकन; टेढ़, बत्रा; 
अळक, जुल्फ़; तुरः, कलगी; घोंघा। _ 


,पेचानीदः (४५५०६३५५१) फा. बि.-लपेटा हुआ। 
४ पेचिश (५:२) फा. स्त्री.-आँतों की एठन के साथ बार- 


बार पाखाने जाने का रोग, मरोड़। 

कठिन, 
स्वि; लिपटा हुआ । 

पेच्ीदःदस्त (८०४५५5७५३) फा. वि.-निर्वल, कमजोर । 


CBE 


| पेचीदगी (, ,5५३५१) फा. स्त्री.-जटिलता, उलझाव; 
कठिनता, मुश्किल; लपेट, लिपटापन । 


पेचीदनी (, ०७५५१) फा. वि.-लिपटने के योग्य; लपेटने 
के योग्य। 

पेचोखम (5१-४२) फा. पृ.-टेद 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (->; ८-५2) फा. प्‌.-करोध, गुस्सा; मनस्ताप, दिंली 
खलिश । 

पेन (५५५) फा. स्त्री.-छानने की वस्त, छन्नी । 


, चक्कर; जटिलता, 


ः 


वेज्ीदः (५७३३२ ) फा. वि.-छाना हुआ। 


वेरा (|)४२) फा. पत्यै 'पेरा', दो. शु. हें, परंतु बोला 


बही जाता ह. । 
वेराइश (८9/१९) फा. स्त्री.-दे. पैराइश', दो, शुः 
परन्तु व्यवहूत वही हूँ । 
वेरामुन (08%) फा. पु--दैः 'पेरामुन', दो. शु. हें, परंतु 
प्रचलित वही है| 

पेरामून (७७”४)४३) फा- पूं-दे. 'पैरामून', दो. शुः हें, परंतु 
| बोलते वही हैँ । 


हें, 


पेरास्तः (4-|>४२) फा. बि.-दे. 'पेरास्तः', दो. शुः हें, परंतु 
बोळा वही जाता है । 
/ चेहाः (८२५१) फाः पुं--व्यवसाय, धन्धा; उद्योग, उद्यम, 
रोजगार; वेश्या-वृत्ति, कमाई। 


किसी कार्य-विशेप को अपनी जीविका का साधन वना छ्या 
हो, जैसे--पेंशःवर शाइर। 

पेज्ञःवरानः (5१२४2) फा. _वि.-पेशःवरों, जसा, जो 
पेश:वरों का ढंग है वेसा ढंग । 

पेश:वरी (..५१२५३) फा- स्त्री.-उद्यम करना, रोजगार 
“करना । 

पेश (,४९) फा. पं-संमुख, शामने; प्रथम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में उ की मात्रा। >? 

चेदाअंदेश (५१२५५८२३९) पी: वि.-दे. पिछवीं । ० 
चेशअंदेशी (६३४०० /४९),फी- स्त्री--दे. पेशबीनी' । 
पेशअंदाज़ (3|५० ४४३) फाः पुं-खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेवाला कपड़ा । 
चेशआमद (५ ७११९) फा. स्त्री- 
रण फ़सीह है । 

पेशआहंग (८९2७१४ 
उच्चारण फ़सीह है। , 
पेशक़दमी (ru) फा; अ. स्त्री--पहेल, सबक 
सेना का आक्रमण के लिए आगं बढ़ना। 

पेशक्रब्ज (५८% 
कटार। 

पेशकश (#९ 
प्रस्ताव, तजवीज, 
पञकार (६2१९), फी: पु 
करनेवाला । 

पेशकारी (. ५६5+) री स्त्री 
का कर्तव्य या कामं । 
। पेशाजानः (०७५८४) गः 


), फा. स्त्री-सुरस्कार/ भेंट, नज्रातः; 
प्रार्थना, इस्तिजा । 
.-किंसी 


३८५ 


« पेशञःवर (४५९) फा. विः-उद्यमी, रोजगारी; जिसने | 


-दे. पेशामद', वह उच्चा- 


) ,फा. पुं.-दें. 'पेशाहंग', वह 
) फा. पुं.-भुजाली, जम्बिया, छोटी | 


हाकिम की पेशी में काम 
पेहाकार का पद पेशकार 


_घर-गिरस्ती का सामात | | मकसद । पर 
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पेशनिहाद 


ेज्ञखिद्मत (०००५४ 8५३) फा. अः पुं-सेवक, नौकर; 
| प्राइवेट सेक्रेटरी । 
' पेशखु्द (७,५८ ५०५१) फा.पृं.-सवेरे का नाइता, प्रातराशन; 
| खाने का नमक चख़ना। न 
| पेशे (5४ १४१) फा. पुं--तेज़ और फुर्तीला "नौकर; 
| राग, नग्मः। 
| चेशखमः (८५०५२ ) फा- अ. पुं--किसी होनेवाले काम की 
तमूहीद; वह्‌ खेमा जो अगले पड़ाव पर पहले से ळगा 
| दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयीं को कष्ट न 
| हो; वह खमा जो फ़ौज में सबसे आग लगाया जाता है। 
| पेशाखवां ((|१८-८५०४९) फा. वि--वह व्यवित जो सभा की 
| कारवाई प्रारम्भ होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 
पेशरूवानी (,।5८४९) फा. स्ती-सभा के प्रारंभ में 
कविता आदि पढ़ने का कायं । 
| वे्ञगाह (३८५२) फा. स्त्री-वह फ़ जो वादशाहों के 
तख्त और मस्नद के आगे विछाया जाता है; सभापति, 
सद्रे मज्लिस; अजिर, आँगन । 
| वेगी (५६5५2) फा. स्ती.-वैआनः, अग्रिम धन; पहले से । 
| पेशगीर (3४०५2) फा. पुं.-मुँह पोंछने का रूमाल । 
| बेशगो (५5.५९) फा. विदेः पेशींगों । 
| चेशगोई (, 7५5८०५१) फा. *स्त्री--दे- पेशींगोई । 
पेश्वतस्तः (८०७८५०४) फा. प्‌.-डेस्क, ढलवां संदूक । 
| पेशतर (५5५) फा. वि.-पहले, आगे । 
| पेशतरक (522५2) फा. वि.-बहुत पहले । 
| पेशताक़ (३७०८१४) फा.पू -अजिर, आँगन; अमीरों और 
| राजाओं, के महल का बड़ा दरवाज़ा; दरवाज़े के सामने 
| का आँगन। है 
| चेशदंदाँ (८०००७१४३) फा. पुं--सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाश्‍ता । , 
| चेशदस्त (००-०५ ५2) फा.बि.-पेशकार ; प्रतिनिधि, नाइब ; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विजेता, ग़ालिब । 
| चेशदस्ती (._ 55०५०८०३३) फा. स्त्री--पेशकारी; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना । 
| पेज्ञदाद (२८१५९) फा- स्त्री.-किसी कार्य-विशेष के लिए 
। पहले दिया हुआ धन, साई । 
पेशदादी (. 5२२८१५३) फा. वि.--होशंग' का वंशज । 
| चेज्ञदासन (८>~।२८४९) फा. प्‌.-सेवक, नौकर्‌। 
, चेशनशी (४२०७०४2) फा: वि.-जो सभा आदि में | 
। आगे विठाया जाय, अग्रासन । “आप 
| पेशनिहाद (०५४०८१४९) फाः पूं -इच्छा, 


द 
| 


पेशबंद (५-५० +५) फा. पृं--घोड़े का जेरबंद । 

पेशबंदी (, +०, +१५३) फा. स्त्री.-किसी काम की पेशगी 
तमहीद; साजिश, पड्यंत्र । 

पेश्बाज (3५५ ५2४३.) फा. पुं.-स्वागत, इस्तिकवाल; स्वागत 
करनेवाला । 

पेशबीं (, +५१३५३) फा. बि.-आगे की वात सोचनेवाला, 
दूरअंदेश; वृद्धिमान्‌, अक्लमंद। 

पेशबीनी (, ०५५२, ५१४2) फा. स्त्री.-आगे की बात सोचना, 
दूरअंदेशी; बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

पेशयार (५ ११५) फा. पृ.-पेशकार । 

पेशरफ्त (०-०) ५१) फा. स्त्री.-आगे बढ़ना; तरक्की 
करना; वश, जोर, क़ाबू। 

पेशरवी ( ,)), +५५) फा. स्त्री.-आगे चलना, अग्रगमन; 
हुनुमाई करना, पथ-प्रदर्शन । 

पेशरस (, ५०५ ४४2) फा. पृं.-वह फल जो पेड़ में सबसे 
पहले पके 

पेशरसी (, ५-०) ११42) फा. स्त्री.-फल का अपनी 
फलों में सबसे पहले पकना। 

पेशरो (9) ४२) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्रगामी; 
पेशवा, पथ-प्रदर्शक । 

पेशवा (|५ॐ५३) फा. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 

पेशवाई ( ,,-५५) फा. स्त्री--किसी आनेवाले का, आगे 
बढ़कर इस्तिकवाल । 

पेशवाए मुल्क (५९.८१ ८,-५.५) फा. 

पेशवाज्ञ (;।५:५) फा. प्‌ .-दे. 'पेशवाज' 


जाति के 


देश का नेता । 
पिशूवाजञ'। 


३८६ पग्रामरसां 
ेज्ञीनगो (५5.५५४९) फा. वि.-दे. 'पेशीगो'। ह 
पेशीनगोई (, +५5५४) फा. स्त्री--दे. 'पेशींगोई' । ' 


पेशीनाँ (०५४५2) फा. पुं.-पहलेवाले लोग, पूर्वज । 

पेश नज़र (५% , +५५) फा. अ. पुं.-दृष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, खयाल में। 

पेश निगाह (४८० , ११.५2) फा. पूं.-दे. पेशे नज़र'। 

पेशोपस (, +२१. ५५९.) फा. पु.-आगा-पीछा, असमंजस, 
तजव्जुव । 

पेसः (८५२) फा. प्‌.-जिसे शरीर में सफ़ेद 
हो, सिध्मी, मब्रूस। 

पेस (, ५-५२) फा. पुं.-सफ़ेद कोढ़, बरस, सिध्म; सफ़ेद 
कोढ़ का रोगी, सिध्मी। 


दाग़ों का रोग 


s 


पं 


पे (2) फा. पुं.-स्तायु, पट्ठा; पद-चिहक्न, पाँव का 


निशान; पीछा, तआक्ूव; वार, दफ़ा; शवित, बल; लिए 
वास्ते, प्रति; पट्ठे के रेसे जो धरू आदि पर चिपकाये 
जाते हें; पांव, चरण । 


क (५९५२) फा. पूं--पत्रवाहक, 
पियादा; दूत, क़ासिद, एलची । 
पेकर (+८५4) फा. पुं-*ह, शरीर; आक्रति, शक्ल | 
पेकाँ (७०) फी. पृं.-'पेकान' का लघु., दे. 'पैकान'। 
(कान (,(५ ) फा. पृं.-वाण की नोक; बरछी की अनी। 


चिट्ठीरसां; हरकारा, 


| पकानी (, ५४५२) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 


पेश्ञानी ( ५५४५०) फा. स्त्री.-ललाट, भाल, माथर; भावी, | 


होनहार; भाग्य, क्रिस्मत। 

पेशाब (७५५) फा. प्‌ .-मूत, मूत्र, प्रस्राव । 

पेशामद (५-५, ५१५) फा.पुं.-अनुकंपा, टया; पहुँच, रसाई; 
रिआयत, छूट। 2! 

पेशाहंग (£५, #५) फा. पुं.-सेना अथवा यात्रीदळ के 
आगे चळनेवाळा व्यबित। 

पेशीं (१५५५३) फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहलेवाला, सबसे पहला । 

पेशींगो (+5 १५५४२) फा. वि.-आगे की वात बतानेवाला, 
भविष्यववता, आगमज्ञानी। 

पेशींगोई (, ५55५४२५२.) फा-स्त्री.-आगे की वात बताना, 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । 

पेशी (, +५2) फा. स्त्री.-सामने आने का भाव; मक़्दमे 
आदि में हाकिम के सामने पेश होने का भाव । 

पेशीतः (००.५०४/2) फा. वि.-अगला, पहला; पुरातन, पुराना । 


लाल; एक प्रृकार का नौसादर; एक प्रकार का याक़त | 
पकार ()\५२) फा.प्‌ .-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 
पके अजल (, |>| ६२) फा.अ. प्‌-यमदूत, मौत का पयामी | 


| पेके खयाल (१५% ८६५) फा. अ. पुं.--कल्पना रूपी दूत 


| पेके निगाह (३5 ९५; ) फा. पूं 


जो हर स्थान पर पहुँच सकता हे । 

ष्टि का दूत, या दूत रूपी 
ष्टि । f 

पग़ंबर (५2) फा. पं.-ईशदूत, अवतार, पयंबर । 

पेगंबरी (, ५.५५२.) फा. स्त्री.-ईश-दत का पद 
का कतव्य; ईशदूत वाला | 

पेंग़राम (#५२) फा. पुं-संदेश, सेदेसा, पयाम; समाचार, 
ख़बर; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की बातचीत । 

पेगामबर ()५०००५2) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला, दूत, 
क्वासि, वार्तावह, संदेशवाहक । 


शा-दूत 


। पग्रामबरी ( „१५५ ) फा. स्त्री.-संदेश ले जाने का काम, 


वातावहन। 


` पगामरसाँ ((॥००)/०५२) फा. वि.-दे. “पैग्रामबर'। 
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ee 


, प्गामरसानी 


पेग़ाभरसानी (, 5८.१५३) फा. स्तरी--दे. 'पेगामवरी'। 

पेग्ामरसी (, ५९५१) फा: स्त्री-संदेश पहुँचना, पयाम 
जाना। 

पंगामे जबानी ( Ls ^) फा. पुं--वह ख़बर जो किसी 
कारण लिखकर नहीं बल्कि जवानी कही जाय। 

पंग्रारः (४)*४३) फा. पुं-भ्त्सना, डाँट-फटकार; कटाक्ष, 
ताना । 

पगार (४५2) फा. पुं--दे. 'पेकार', दोनों शुद्ध 
अप्रचलित है । कः 

पेंगुल: (५८५३) फा. पु.-पेगूलः' का लघु 

पेगूलः (५५). फा. पु.-क्ोना; एकांत, गे 

पेज्ञार (५2) फा. स्त्री.-जूला, पादुक्का । 

पे दर पे (2 ५७ €) फा. अव्य.-लगातार, निरंतर; बार- 
वार, वारंवार। 

वेदा (।५५१) फा- वि.-उत्पन्न, प्रसूत, जाईदः; आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर; प्राप्त, हासिल, (पुं.) प्राप्ति, हुसूल। 

पैदाइश (_»४|७५०) फा. स्त्री--उत्मत्ति, जन्म; आविर्भाव, 
जुहर; प्राप्ति, लाभ; प्रारंभ, शुरुआत; उपज, जमना। 

पेदाइशी (>४|७५2) फा. वि.-ग्राकृत, फिव्री; जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो। 

पैदावार (५१४९) फा. स्त्री.-खेती की उपज; व्यवसाय 
की आयु; माळ की उत्पत्ति। j 

पैदावारी (, 59०५९) फा. स्त्री-दे पेदाबार'। 

पेब पे (2 ८५) फा. अव्य--दे. प दर प॒ । 

चेमाँ (( ०३३) फा.पुं.-पेमान' का लघु., ई. पमान । 

चेमाँगुसिल (( ०-5५५-५३) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करनंवाला, 
क़ौळ से हट जानेवाला, वचनभेदी । 


Hs 


हे 


पेमाँशिकन (..)/४ ००४३ ) फा. वि.-वचन-भंजक, प्रतिज्ञाभेदी, | 


» 


क़ौल तोड़ देनेवाला । 
पेमाँदिकनी (. 55-4) फा स्त्री.-वादे से फिर ज्ञाता, 
वचन भंग कर्‌ देता। « 3 
पैसा (!-५५२) फा: प्रत्य--तापनवाला, से--कोह पमा, पहाड़ 
नापनेवाला; पीनेवाला, जैसे--वादःपमा, शराव पीने- 
बाळा; फिरनेवाळा, जेसे-= दश्त पमा, जर्गछ म फिरनेवाला। 
वेमाइंदः (३७.८०४३) फा. वि-नापनेवाला | 
पेमाइश (००४१ ) फा. स्त्री.-ताप किसी क्षेत्र के रक्बे की 
नाप; किसी स्थाज की लंवाई-चौड़ाई आ दि की नाप। 
पेमानः (००५४३) फी. प्‌ 
तरल पदार्थ तापने का यंत्र; शराब का गिलास, पान-पात्र । 
पैमानःकश (८५१५2७०४३) फा. विःजशराव पीनवाला मद्यप, 


रसाशी 
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| 
| 
| 
| 
| 


हैं, परंतु यह | 


पंव॑दी 


मानःकशी (| ,४४००...७२) फा. स्त्री.-शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाशन। 
वेमानःबकफ़ (६४2 ०३७.४१) फा. वि.-हाथ में मदिरापूर्ण 


_ 


गिलास लिये हुए, चपकपाणि। $ 
पेमानःबदस्त (“०८७ २३७-५४९) फा. वि.-देः पमानःबकफ़ । 
पेसान:दिकन (..)£५०५।-.४३) फा. वि.-शराब का गिलास 


तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मद्यनिषेधक, मुहृतसिब । 
पेमान (६५०५१) फा. पृं.-प्रतिज्ञा। वादा; वचन, क़ौल; 
शपथा-शपथी, क़समा-क़समी । 


| पैसानए गम (/-& ६६०-८४) फा. अ. पू प्रेम की मदिरा का 


प्याला। ४ 
पैमानए मय (, ५० ९५-०४३) फा. पुं.-शराच का प्याला, 
पानपात्र । 


| पेमूदः (४७५-५३) फा. वि.-तापा हुआ। 


| पैमूदनी (, „०-~४१) फा. वि.-नापने योग्य । 


वैमूनः (०१-५१) फा. पुं.-पेमाना । 

पैरवी (, ,१)४2) फा. स्त्री-अनुकरण, अनुसरण, तब॒लीद; 
किसी की ओर से किसी मुक़दमे आदि की पेरोकारी । 

पैरहन (..५2) फा. पूं -कुर्ता, क्रमस ; वस्त्र, वसन, लिवास | 


| पैरा (|)५१) फा. प्रत्य--सजाने और सँवारनेवाला, जैसे-- 


| चैराइंदः (३०५४५५१) फा. 


_लंबाई तापने का यंत्र, इस्केल; | पर्वद 


“चमनपेरा' वाग़ को सजानेवाा । 
वि.-सजानेवाला, सुसज्जित 
करनवाळा । 
पैराइश (,_ +|») फा. स्त्री--सजावट, सज्जा, आराइश; 
काट-छाँट करके सजाना। : 
वैरामन ((.)|)»४) फा. पुं.-दे. 'पेरामून'। | 
वेरामुन (१४१. फा. पं.-पेरामून' का लघुः, दे. 'पिरामून' । 
वेरामून (..)^।#2) फा. पुं.-चारों ओर, इदे-गिदें; दौर, 
गिर्दागिदे; कपड़े का दामन । 
वेरायः (८५।५४३) फा. पु,-शैली, पद्धति, तर्ज; सजावट, 
जीनत; वस्त्र, लिवास; आभूषण, जेवर । 
वैरास्तः (००५०४१) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 
| पैरास्तगी (. +९|)४३) फा. स्त्री.-सजावट, आरास्तगी। 
| वेरास्तनी (, ५५“|)४३) फा. वि.-सजाने योग्य । 
| पेराहन (,.१|४३) फा. प्‌ं-दे. 'पेरहन' । 
परी (७४2) फा- वि.-अनुयायी, अनुसरणकर्ता, परवी 
| _ करनेवाला। 
(५५५४३) फा. प्‌.-जोड़, थिगली; रिह्तेदारी, 
का तअल्लूक; वृक्ष की क़रूम। 
| पैवंदी (, ५५५५४३) फा. वि.-जिसमें पेवंद लगा 
। कलमी हो (फल) । 


पवस्तः 


पेवस्तः (००८५५०) फा. वि.-सटा हुआ, मिला हुआ; 
निरंतर , लगातार; गत, गुजरा हुआ; सर्वदा, हमेशा। 
पैवस्त (८-८५४) फा. वि.-मिला हुआ, जुड़ा हुआ; 
अंदर ,घुसा*हुआ | 


पोस्तीं 
पोज्ञीदः (४५५३५२) फा. वि.-जिसने अपनी विवशता 
प्रकट की हो, जिसने उप्पर किया हो । 
पोतः (5११) फा. प. -भांडागार, मख्जन; छगान भाळ 
गुजारी, राजस्व। 


पैवस्तगी (_ +५१४९) फा. स्त्री.-सटा हुआ (होना) निरंतरता, ' पोत (<९) फा- प्‌.-मेट और सीने में जो कुछ हो, आं, 


लगातारपन; नित्यता, हमेशगी; अंदर घुसने या पैवस्त 
होने का भाव। 

पेबस्तनी (, +८.५५४२) फा. वि.-पेवस्त होने योग्य । 

पेसः (८५२) फा. प्‌.-तांवे का सिवका, तीन पाई की मुद्रा । 

पेसिपुर (५:३) फा. वि.-पददलित, पैरों तळे कुचला हुआ । 

पसिपुरी (, „३५३. ) फा. स्त्री.-पामाली, पेरोंतळे कुचलना। 

पेसुराक ((४|)««४ ) त्‌ं. पुं-ख़च्चर, अश्वतर । 

पेहम (५५१) फा. बि.-निरंतर, लगातार; वारंवार, वार- 
बार, हम जल्वए-पहम के तलबगार वहां हें ? "हसरत 


मोहानी । 


पो 


पोक (. ५2) फा. प्‌.-खेती का अन्न । 

पोचः (८-५३) फा. स्ी.-जोंक, रवतपा, जलौका । 
पोच (692) फा. विः-अधम, नीच; व्यर्थ, फुजूल; 
निकम्मा, नाकारः, अइलील, फ़ोहश; निरर्थक, बेमा'नी; 
अकुळीन, वदनस्ल; लंपट, छोफ़र; वह वस्तु जो बिलकुल 
ही व्यथ हो। 

पोचगो (+5५२) फा. वि.-अनर्थवादी, 
की बातें करनेवाला। 

पोचगोई (, ,?5८)2) फा. स्त्री.-वकवास, मिथ्याताद । 

पोचबाफ़ (७७४१३) फा. वि.-दे. 'पोचगो'। 

पोचबाफ़ी ( १०५२) फा. स्त्री.-दे. 'पोचगोई' 

पोचबीं (, १८१२) फा. वि.-संकुचितद ट, तंगनज़र । 

पोचबीनी ( +५१८५; ) फा: स्त्री.-तंगनजरी प्टि-संकोच । 

पोः (३१) फा. पं.-दे. 'पोज'। 

पोजःबंद (४०५.१४३,५) फा. प॑.-दे. पोज़बंद' | 


व्यर्थृभापी, 


फजल 
Sa 


तिल्ली, जिगर, हृदय आदि। 
पोदीनः (4.५२) फा. प्‌.-एक सुगंधित पत्ती, प्रणास। 
पोयः (८:५३) फा. प्‌ -घोड़े की एक चाळ। 
पोयां (, ५५२) फा. वि.-दीड़ता हुआ। 
पोया (६५५१) फा. वि.-दौड़ता हुआ; दौड़नेवाळा। 
पोलः (८५2) फा. पं.-विगड़ा और पळा हुआ फळ। 
पोल (५2) फा.पू.-पैसा, ताँने का सिवक 
पोलाद (5४२) फा. प्‌.-दे. 'फ़ौछाद'। 
पोलाब ( ४५३) फा. वि.-जो दिखाई पड़े, 
गरई। 


पोलाबी (, ५२४५३) फा. वि.--अनभव होनेवाली वस्तु, हिस्सी । 


दृष्टिगोचर, 


| पोले सफेद (५... ,|,३) फा. पृ.-एपया, चाँदी का सिवका। 


पोले सिपाह (३५ |,३) फा. प्‌.-पैसा, तांचे का सिक्का । 


| पोश (, ५२) फा. प्रत्य. छपानेवाला, जसे-- ऐवपोश' दोप 


छिपानेवाला । 


! पोझाक (५ ४92) फा. स्त्री-पहनने के कपड़े, बस्त्र, 


वसन, परिच्छद । 
पोशिद: (३०५५) फा. वि.-पहननेवाळा छिपानेवाला । 
पोशिश ( #५) फा. स्त्री.-वस्त्र, खिवास पहनावा । 
पीझीदः (४७५५२) फा. वि.-पह्नाया हुआ; छिपाया हुआ, 
गुप्त; खिलूअत; शिकारी का जाळ 
पोशीदगी (_ 5५५४५ ) फा. स्त्री.-छिपाव, दुराव पहनाव। 
पोशीदनी ( ०५४२) फा. वि.-पहनाने योग्य; पहनने के 
कपड़े; छिपाने योग्य । ०' 


| पोसीदः (४.५.५) फा, वि -पुटाना होकर धिसा-पिसा, 


पोज ($१) फा. प.-थृथन, थूथनी, पशुओं का मुँह नथने | 


समेत । 
'पोज्बंद (५५3) फा. प.-पश॒ओं के मुँह पर चढ़ाने का 
छींका, म॒सीका। 
पोजमाल (००५४) फा. पुं--थूथनी में डालने का फंदा । 
पोजशि (. +5२) फा. स्त्री. दे. पोजिश'। १ 
पोजिश (/52) फा. स्त्री.-उज्ज, विवशता मञ्चूरी । 
पोज्िशपज्ञीर (५-5२ +5५२) फा. वि.-उच्र माननेवाला,; 
विवशता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला । 


जीण, जर्जर, शीण । 
पोस्तः (८.५: ) फा.प्‌.-डाकख्ाना, पोस्ट आफिस । 
पोस्त (५१) फा. प्‌ -खाल, त्वचा जिल्द; पेड़ की छाल 
पिशुनता, ग़ीवतः। 


| पोस्तकदः (३०५८०५५२) फा. वि.-प्पष्ट बिछकुल साफ़, 


| पोस्ततख्त ( ०८७9-०2 ) 


i 


' पोस्तीं (, ५५...) फा. स्त्री पोस्तीन' 


खुला हुआ । 

फा. पृ.-साधुों का बिछौना जो 
हिरन या शेर की खाल का हो । 

पोस्तमाल (०...) ) फा. पुं--चभड़ा मढ़ी हुई वस्तु । 


का लघु... दे. 
पोस्तीन' । 
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पोस्तींदोज 


पोस्तींदोज (3१०३५१५५१) फा. वि.-मोस्तीन सीनेवाला, 
अर्थात्‌ बनानेवाला । 

पोसतो (+५११) फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक 
वाला, मदकचा । 

- पोस्तीख्रानः (५०५७. ५३५.५१) फा. प्‌ .-मदकखानः। 
पोस्तीन (..)*५५१) फा. स्त्री-लोमड़ी, समर, सिजाब 
आदि स्वेंदार जंतुओं की खाळ से वनाया हुआ कोट जो शीतः 
प्रथान देशों म पहना जाता हें, इसके रुएँ भीतर और खाल 

ऊपर रहती हैं। 

पोस्तीने गुर्ग (५-९५5 ,..५४.०)2) फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोबाह (४५५१) ३६०१२) फा. स्ती.-लोमड़ी की खाल 
या उसका पोस्तीन। £ \ 

पोस्तीने शेर (५५+ ४५५२) फा. स्त्री.-शेर की खाल या 
उसका: पोस्तीन। 

BY, 


LS 


पा 


ts , 

प्रंजनोझ (, ४95०४) फा. पुं--छोहे का मेल, गंडूर, खुब्सुल 
हृदीद। | 

फंद (७.५४) अ.पूं.-छल, कपट, मक्र, फ़रेव । 

फ़भुआर (, |“) अ. वि.-वहुत काम करनेवाला । 

फ़क़ ((:5) अ. वि.-चेहरे की रंगत का३विकार या उड़ 
जाना । 

फ़क [वक] (८-६5) अ. पृं.-जबड़ा, करुला; मोचन, छूटना। 
फ़क्त (८) अ. वि.-बस, खत्म, समाप्त; केवळ, सिफ; 
इिश्री, तम्मत। i 

फ़क़्ार (७८) अ: पूं.-फ़िक्र:' का बहुः, पीठ के गुरिए 

फ़क्राह (४७८४) अ. स्त्री.--बुद्धिमत्ता, मेधा, दात़ाई। 

फ़क्राहत (८-०७५) अ. स्त्री.ुद्धिमत्ता, मनीपा, मधा 
अक्लमंदी । 

फ़क़्ीअ (८४) अ: स्त्री.>जो की शराव। 

फ़क्रीद (७५४०) अः वि.-अप्राप्य, नायाव। 

फ़करीदुन्नजीर ()१७-।५४5) अ. बि.-जिसके समान दुरा 

|, अद्वितीय, अनुपम, लाजवाब | 

फ़क्रीदुलमिसाल (,/८-०-|०५४) अः विदः 'फ़्ीदुन्नजीर । 
फ़क्नीदुलमिस्ल (, ०५६+) अः वि.-दे. फ़क़ीदुन्नजीर । 

.. क्षीर (#23) अ वि--भिक्षुक, मेंगता, भिखमंगा संन्यासी 

दरवेश; आसवत, आशिक; नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता 

' अपने की भी कहता हैं। ‘ a 

फ़क्रीरदोस्त (८-५१२)१४) अः फा- वि--साधु-संतों में भषित 
भाव रखनेवाला। 


f 
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' शक्कीरमनिञ्ञ („ ५ ५४६+) अ. फा. वि.-साधुओं-जँसे सीधे- 
सादे आचार-व्यवहारवाला । 
फ़क्रोरानः (९५५५६५) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों और साधृओं-जँसा । 
फ़क्कीरी ( ५५६) अ. स्त्री.-सावृता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, मंगताई । 
क्र (८५४४) अ. वि--व्मंशास्त्र का विद्वान्‌, मुस्लिम 
बमंशास्त्र को पूर्णरूपेण जाननेवाला । 
फक्रीहां (,)५५६५) अ. फा. प्‌. ~फक्रीह' का बहु., फ़कीह लोग । 
| फ़क़ (४५८४) अ. अव्य,-पस, क्योंकर । 
| फक्कुरंहून (.)०)/|.६४) अ. पुं--बंधक-मोचन, रेहन से 
'चीज का छूटना। 
फ़क्के असल (, ४..|.-६४) अ. पुं.-नीचे का जबड़ां । 
फ़क्के आला (॥०४८| ८-६5) अ. पृं.-ऊपर का जबड़ा। 
फ़क्के एहून (,.+०) ८६+) अ. पुं.-वंधन-मोचन। 
फ़क्र (५) अः पुं.-दरिद्रता, कंगाली; साधुता, दरवेशी । 
| फ़्ामत (८-५५) अ. स्त्री--प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
वुजुर्गी; आदर, क़द्र; मोटापन। 
। फ़्खिज्ञ (3:55) अ. स्त्री--जाँधे, रान। 
| फ़ल्लीम (६९५) अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत! 
| फ़ल (५) अः स्त्री--रान, जांच, दे. 'फ़खिज', दो. गु. हें । 
| फ़ (ॐ5) अ पृं.-गवं, गौरत, नाज; अभिमान, अहंकार, 
घमंड; शेखी, डींग । 
| फ़हमआमेज (५५०५४५) फा. अ. वि.जार्वपूरण, फ़र्थिय: । 
फ़ल्मत (|, अ. अव्य.-गर्वसहित, घमंड के साथ। 
¦ फ़्मियः (2३) अ. अव्य.-गर्व के तौर पर्‌, घमंड से । 
फ़ी (५55) अ. वि.-एक क़िस्म का अंगूर; शाह 
फ़ख्मदवीन के सिलसिले का मुरीद। 
फ़र्म क्रोम (५ +५) अ. पृ.-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
गवं कर्‌ँ। : 
फ़ खानदान ((.|००५६ ५5५). अ. फा. पृं.-जिससे कुछ की 
` मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूषण। & 
फ़ मिह्लत (०.० ५४५) अ. पुं.-दे. 'फ़रूखे क्रौम'। 
| फो मुल्क (८६५० ५४) अ. पुं.-देश के लिए गर्व का कारण 
व्यक्ति । x 
फ़र्य वतन (.)०))४) अ. पुं.-दे. फर्मो मुल्क। 
फ़ (ह+) फा. प.-गति, प्रतिभा, बुत। 4 
फ़गूफ़ूर (१2) अ.पुं .-चीन के शासकों की उपाधि। 
फ़ज [ज्ज] (ह+) अः पुं.-दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा 
रास्ता । 9 
(४:३४) अ. पृं. -फ़ाजिर का बहु., : 
कदाचारी लोग। 
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४४ रागत (<^) अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फसत; 
छुटकारा, मुवित, नजात; समृद्धि, दौलतमंदी; सुख, आराम; 
संतोष, इत्मीनान। 

फ़राग़बाल (, | #|,) अ. फा. वि.-संतोप और 
साथ जीवन व्यतीत करनेवाला । 

फ़रागबाली (_ „१, £|) अ. फा. स्त्री.-सुख और बेफ़िक्री 

से जीवन गुज़ारता । 

फ़रागे कुली (, ,.!5 €+) अ. प्‌ -पूर्ण संतोष, पूरा इत्मीनान । 

फ़रारे खातिर (७0 |,) अ. प्‌.-मन का संतोष, चित्त 

की एकाग्रता । 

फ़रागे दिल (, ७ #|,5) अ. फा. पुं.-दे. 'फरागे खातिर'। 

फ़रागे बातिन (,./।) #|,५) अ. पू..-दे. 'फरागे खातिर। 

फ़राज़ (|)४) फा. प्‌.-ऊंचाई, बलंदी। 
फ़राजिदः (४५५५।५) फा. वि.-उठानेवाला, 
वाला, उन्नायक । 

फ़राजोनिशेब (.....६5);|)5) फा. पृ.-ऊंच-नीच, 
चढ़ाव । 

फ़रादीस (, ५५,४) अ.पूं.-फ़िदौं स' का वह., स्वगग-समूह । 
फ़रामीन (६,४४) फा. प.'फ़मनि' का वह., राजादेश। 
फ़रामुश (, .|,5) फा. वि.-फ़रामोश' का लघु., दे. 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 

फ़रामुशी (. ५2.१, ) फा. त्री.-फ़रामोशी? का लघु., दे. 
फ़रासोशी, भूल । 

फ़रामोश (, »,-०,०) फा. वि.-भूला हुआ, विस्मृत, (प्रत्य.) 
भूल जानेवाला, जैसे--वादःफ़रामोश' वादा करके भूल 
जानेवाला । 

फ़रामोशकार ()४,,१|,:) फा. 
भूलनेवाला । 

फ़रामोशकारी ( ५४,५०४) फा. स्त्री-बहुत भूलना । 

फ़रामोशी (, ,४,.०|)४) फा. स्त्री.-भूल, 'भूलने का भाव। 

'ऋरार (॥)5) फा. पृ.-पलायन, भागना; छुप जाना, 

रूपोशी, दे. 'फ़िरार', परंतु उर्दू में 'फ़रार' ही बोलते हें । 
फ़राश (, +[,5) अ. प्‌ पतंगा, शलभ, परवाना । 

फ़रासिख (ह..|,5) अ. प्‌.-'फ़संख' का बहु. । 

राहत (०,४) अ. स्त्री.-बुद्धि की तीव्रता; चतुरता, 

होशियारी; घोड़े की अच्छी चाळ । 

फ़राहम (2,5) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह | 

फ़राहमी (_+~2|)5) फा. स्त्री.-एकत्र होना, इकट्ठा 

होना। 


सुख के 


ऊँचा करने- 


उतार- 


वि.-भुलक्कड़, बहुत 


१९२ 


पट 


फ़रीक़ मुखालि (५६०७५ ३५)5) अ. प्‌.विसेधी | 
या दल। 
फ़रीक़ मुतख्ासिम (०४.६.० (३.४) 


अ. पू-छत्र या 
लड़नेवाला पक्ष । 


फ़रीक़ सानी (, ५१५.५५५१) अ. प्‌ -दूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी _ 


दल का व्यवित। 

फ़रीक्कन (,४४५)+) अ. प्‌ .-उभय पक्ष, दोनों पारयां । 

फ़रीज्ञ: (५४.)) अ. पू.-कतव्य, फ़र्ज; नमाज़ । 

फरीजए मज्हबी (, ०५. ८६३,५५) अ पु -धामिक कृत्य, 
जेसे--नमाज, रोजा, हज आदि। 

फ़रीद (५५४) अ. वि.-एकाकी, अकेला ; अद्वितीय, बेमिस्ल। 

फ़रीडुलअस्न (०५५+) अ. वि.-जो अपवे समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम,- बेमिसाल | 

फ़रेफ्तः (९५,४) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण 'फिरेफ्त:' है, 
परंतु उर्दू में 'फरेपतः' बोलते हें , मुग्ध, आसबत, आशिक; 
छित, धोखा खाया हुआ। 

फ़रेब (८५५5) फा- पुं.-छल, कपट, धोखा; मिप, मिस, 


बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फ़िरेव” हु परंतु उर्दू में 


'फरेव' हे, (प्रत्य.) छलनेवालः 
छलनेवाला । 
फ़रेबकार ( ५६...) फा. वि.-छली, कपटी, धोखेबाज | 


ए, जैसे-- दिल फ़रेव' मन को 


| फ़रेबसुर्दः (४५,५४. ..,5) फा. बि.-छलित, बंचित, ठगा 


| फ़रेवखुदंगी (553५5. ८५५5) फा. स्त्री.-छला जाना, फ़रेव 


| फ़रेबदादः (४५/७८५) ) फा. वि.-जिसे 


हुआ, फ़रेव खीया हुआ। 


खाना, धोखे में आ जाना। 

धोखा दिया गया;हो । 

फ़रेवदिहिदः (४००४७. sy) फा. वि.-धोखा देनेवाला, 
छल करनवाला | 

फ़रेबदिही (, ,%५..,,) 
करना । 

फरेबी (५५) फा. वि.-धोखेबाज, छली । 

फ़रेबे अक्ल (, | ` ८८,5) फा... पृ.वुद्धिश्रम, अवल 
का धोखा, बृद्धि का धोखे में पड़ जाना। 

फ़रेबे नजर (५  ..,) फा. अ. पूं.-दृष्टिभ्रम, निगाह का 
धोखा, दृष्टि का धोखे में पड़ जाना। 

फ़रोल्तः («८८६),७) फा. वि.-बेचा हुआ, फ़ारसीः 'फ़िरोस्तः' 
है, परंतु उर्दू में यही है। रे 

फ़रोख्त (-..<),४) फा. स्त्री--विक्री । 

फ़रोख्तगी ( ,£:<.,,5) फा. स्त्री.-विक्री, बचने का काम | 


फा. स्त्री-धोखा देना, छल 


ju ह अ. प्‌.-पक्ष, पार्टी; दर, गुरोह्‌; वादी | फरोग (£5) फा: पुं--प्रकाश, ज्योति, रोशनी; उन्नति, 
र प्रतिवादी | तरक़की; शोभा, रीनक्र, यह शब्द 'फुरोग' है, परंतु 
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फ़रोगुज्ञा ५० ; 


उर्दू में 'फ़रोग' ही है। जैसे-- 
-- जितना फ़रोग़ शोलए. | फे (55) अ. पूं.-खोलना,; खलना। 


सनम में है, उतनी तपिः कहाँ 
फ़रोगुजाइत (5) हे हे हर 5 ` कर्ज (५५5) फा. प्‌.-आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का । 
PR “दें. 'फ़िरोगुज़ाइत' / 
वही शुद्ध हं। i राइ ,  फेजेदो ( 


रोक RN ' नाता। 
फ़रोज़ाँ (395) फा. वि ¬. 'फुरोजाँ', वह शद्ध है 


ह्‌ शुद्ध है। फजंदे अर्जमंद (७... 
फ़रोदगाह (४४०))४) फा स्मा-वह स्थान जहाँ कोई | जंमंद (५५. 555) फा. पुं.-सपूतत, होनहार 


५55१5) फा. वि.-बेटापन, पुत्रत्व, वाप-बेटे का 


व्यक्ति, पथिक के रूप मथो iE i इ शुत 
, ड़े दिन ठहरे, शध 
है परंतु उर्दू में 'फरोद' भी है। ks | आम oe (5 ०) फा पु-बेढा, पुत्र। 
| फ़र्ज अ. स्त्री. चीज़ों के बीच की 
: ८? “दो चीज़ों च दरार बे 
कब बा ) फा. परत्य-वेचनेवाला, जस मवःरोश', | श्षिगाफ़, फटन; विवर छेद; योनि, भग। : | 
गळा । ue फ़्ज 
[फे (३5) अ. पुं.-कतंव्य, ड्यूटी; ईश्वर की ओर से 
फ़रोडिद (४७५८१)३) फा. वि. वेचनेवोला । I , 


| गाया हुआ धामिक कृत्यों का आदेश) अनिवार्य 
नचा हुआ, वेची हुई वस्तु। | ज़रूरी जिम्मेदारी; वह नमाज जिसका कुरान में 
फा. अव्य.-येचने के योग्य, जो | आदेश हू। 

नरठु वची जा सके फ्जः (०55) अ. पूं.-दवा में भिगोकर योनि या गदाद्वार 
फर्म (+) अ. स्त्री.-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई | म॑ रखने का कपड़ा। 
| फर्जेन (६५५) अ. अव्य.-कर्तव्य द्वारा फ़्ज की रू से. 
फ़रई (८५5)5) 'अ. वि.जो घल म से निकला हो। | फ़र्जशनास (355) अ. फा. वि.-जो अपने कतव्य 
फ़क्रे (८६5) अ. पं.-शिरः सिर, सर; अंतर, भे दो | को कतव्य समझकर करे कतव्य-पाळूक | 

सल्याओों का सेप; दूरी, फ़ासिला; पृथकता, जुदाई; | फ़ज्ञशनासी ( ८5“५४)5) अ. फा. स्त्री:-अपनी ड्यूटी 
मतभेद, इस्तिलाफ़; ह्लास, कमी। को कतव्य समझकर अंजाम देना । 

फक़्दन (03 ) अ. प्‌ .-दो भारे जो उत्तरी घ्रब महे | फ़र्जाद (००-५४ ) फा. वि.-वुद्धिमान मधावी, अक्ळमद । 
जीरे शामसे सवेरे तक वरावर दिखाई पड़ते हे. कभी ' फ़र्जान (555) फा. वि.-ुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर्‌, 

छेपते नहीं । $ ।शियार; कुशल, दक्ष । 

फ़र्लेंद: (४७.५७..४) फा. वि.-दे. 'फ्दः', दोनों शद्ध फ़र्जान:खू (५५/३) फा. वि--नुद्धिमान्‌, चतुर। 

झलुदः (४०५०४) फा. वि--शुभानवित, कल्याणकारी, फ़र्जनिगी ( +९55) फा. स्त्री--वडिमत्ता अङ्लमडी 
सुधा रक। चतुरता, होशियारी; दक्षता, क्राविलीयत । ` $ 
भदः (५३५०५३)२) फा. वि.-अच्छे स्तरभावदाला, | फ़र्जाम (७४) फा. प.-अंत, अखीरः परिणाम नतीजा, 


फ़रोशीदः (53४४)3) फा. वि. 
फ़रोशीदनी (sia sy3) 


सत्परक्कति । ८ ` (अत्यः) अंत या परिणामवाला, जैसे--नेकफ़र्जाम' जिसका 
फ़्रदःताले ( wlio ४००५७ ५४५) फा. अ. वि. -भाग्यशाली, अंत या परिणाभ संदर हा 4 
सौभाग्यवान I ब फ़र्जो (५३४3) ) फा. पु.-शत्रज का एक मोहल्ला, वज़ीर | ५ 
फलुंदःप (३ ४545.) फा. वि,-जिसका कहीं आना फ़र्जी (, ५5१) अ. वि.-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में | 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। न हो, काल्पनिक, क़ियासी। 
फर्खेदःफ़ाल (, |५ ४०५५५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशेनसीव ।  फ़र्जो (, +>)5), फा. स्त्री.-बिना घंडी तुक्मे की क़बा जो 
फलदःवस्त (८८०५५ ४०००५,४) फा. वि.जदे. फेद: ताले'। ` कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 
फ़खुदःराय (<|) ४७५८) फा. अ. वि.-जिसका परामश | ऋं एन (55०२5) अ. पुं.-मूल कर्तव्य, सही ड्यूटी । ° 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। फरे किफायः (६2४४ )2)5) अ. पूं.-वह फर्ज जो एक आदमी 


#खुंद:सिफ़ात (८०-०४५५) फा. अ. वि.-अच्छ गुणों- | के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाय, जैसे 
वाला, सद्गणं-संपन्न । सभा में विसी के सलाम का जवाब एक आदमी 
फ़गुल (-फ़र्गुल) (, 5५ |) फा. उभ--रुईदार लबादा, ¦ सब की ओर से हो जाता है। 
रुईदार चुगा; वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते , फ़र्जे मंसबी (, +५०८० ५5,५) अ. प -वह कर्त 
गौर जिसमें टोपी भी लगी रहती है। | लिए मुकरर हो, जेसे-पुलिस के लिए रक्ष 
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फें मुहाल 


फ़ मुहाल (( ००० ६५११) अप -ऐसी बात मान लेना या | 
फ़र्ज कर लेना जो हो ही न सके 

फ़त (५2)5) अ. पुं.-अधिकता, बाहुल्य, इफ़ात । 

फ़र्तत (७,755) फा. वि.-बहुत बूढ़ा । 

फ़तें ऐश (९४2 ०५) अ. प्‌ -भाज बिलास और घन-दौलत 
का बाहुल्य । 

फ़ते गजब (५.०5 /)2) अ. पु.-क्रोध का आवेग, काप 
का प्रकोप । 

फ़र्ते गम (5 )5) अ. प. 
फ़र्ते मसरंत (७-०-१ #)5) अः पुं. 

` प्रचुरता, हर्षातिरेक 

फ़र्ते महब्बत (७१५०७०१ ०१) भः प्‌ 
का आवेग। 

फ़तें शादी (५०५४ ८+) अः फा. प्‌,-दे 'फ़र्ते मसररंत'। 

फ़्ते शक्त (८3५% #5) अः पु.-अभिलापा का जाश। 

फ़ईं (०)3) अ. पुं,-एक व्यक्ति, एक शख्स; एकाकी, | 
अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल; `दुळाई, रजाई; चादर। 
फ़ (७5) फा. स्त्री-हिसाव का रजिस्टर; हुकमनामा; 
निमंत्रण का सूचीपत्र। 

फ़र्देत फ़ईन (2) [95) अ. अव्यः-एकःएक करके, हर 
व्यक्ति को, अलग-अलग । 

फ़र्दा (|+) फा. पुं.-आनंवाला कल। 
फ़र्दाए क्रियामत (८००१५४१ <|०)5) फा. अः पुं--्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाव-किताब होंगे । 

फ़र्दाए महर ()४०:०*-|०)5) फा. अ. पुं.-दे. 
क्रियामत' ।' 

फ़र्दाए ह्म (>> “|०)5) फा-अ.प्‌ -दे. 'फ़र्दाए क्रियामत'। 

फ़र्दे आ'माल (, ५०-०] ७) अ. फा. स्त्री.--कमपत्र, आ माल: 
नामः। पर 

फ़र्दे क्रारदादे जुर्म (१७ ०|9)|)5 ९5) अः फा. स्तरी- । 
अभियोगपत्र, चार्जशीट | 

फे जुर्म (८५> ०५) फा. अ. स्त्री--अभियोग-पत्र, फ़र्दे 
क़रारदादे जुर्म । 
फ़दे बशर (५५१ ७5) अः पुं.-एक व्यक्ति, एक आदमी । | 
फ़र्दें बातिल (,|०\२ ७,५) फा. अ. स्त्री-हिसावं का गलत 
कागज; वह कागज जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके; निकम्मी चीज। 

फ़र्दे वाहिद (५>।१5१) अ. पुं--एक आदमी, एक व्यक्ति । 
फ़र्दे हिसाब (५५> ७,5) फा. अ. स्त्र.-हिसाव का कागज, 
चिट॒ठा, बीजक; वह कागज जिस पर कोई लेन-देन या ' 
हिसाब उतारा गया हो। | 


-शोक और दुःख का आधिवय। 
-हर्ष और आनंद की 


प्रेम की झोंक, प्रे 


'फर्दाए / 


३९४ 


| फर्मान, (८५७०५१) फा. पुं -राजादेश, शाहू 


फ़र्यादरसी 


सुखाया हुआ 


फ़फियून (८५४१) अः स्त्री--्थूहड़ का 
ध जो दवा के काम आता है। 

फ़बिही (_५९२) फा. स्त्री.-मॉटापा मोटापन, स्थूलता । 

फ़्बेह (९५5) फा. वि.-मोटा-्ताजा, लहीम-शहीम, स्थूल । 

फ़र्बेहंदाम (/(७०/००)४) फा. वि.-स्थूलकाय, माट 
ताजे शरीरवाला । 

फर्मा (८१८०५१) फा. पुं.-आज्ञा; शाहीहुक्म, राजादेश, 


दे. 'फ़र्मान'। 


फ़र्मागुज़ार ( ५5.) ५5) फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 


बादशाह 
फ़र्मागुजारी (555.०95) फा- स्त्री.-शासन, हुकूमत, 
राज्य । a न 


फ़र्मादेही (, ४०» ००)४) फी. स्त्री--शासन, हुकूमत, राजन \ 
फर्मापिज्ञीर (५5२.०) ) फा- वि-दे. फ़मविरदार । 
फ़र्माफर्मा (८०५१०५7) फा. वि--शासक, हुम चछानवाला, 
राज करनेवाला । 
फ़र्साबरदार (०१२ )०*)-) 
पालक, तावे'दार। 
फ़र्मावरदारी (, 5०५2८८97) फा. स्त्री.-आज्ञापाळच, हुवम 
मानना । 

फ़र्मारवा (|)),) ८०>) फा: वि--शासक, राजा, बादशाह 

फर्मारवाई (_.८]१५.)०)5) फा. स्त्री-शासन, राज, हुकूमत । 

फर्मा (\०)5) फा. प्रत्य--फ़रमानवाला, जस हुक्मफ़्मा 
हृक्म फ़र्मानेवाला, आज्ञादाता। 

फ़र्माइश (.२१)२) फा. स्त्री-मागना, तलव करना; 
किसी काम या किसी चीज़ के लिए कहना; कारएगन 
या दुकान के माल का आडर। 

फा. वि.-जिसकी फ़र्माइश की गयी 

याचित। 

हुक्म; आज्ञा, 


फा. बि.-आज्ञाकारी, आज्ञाः 


फ़र्माइशी (_५४2००)४) 
हो; जो फ़र्माइश द्वारा किया गया 


आदेश, हुक्म । ५ 
फ़र्मूदः (५०५०५१) फा. वि-उवत, कहा हुआ, फ़र्माया हुआ। 
फ़योद (७५,5) फा. स्त्री-सहायता के लिए पुकार 
दृहाई; नालिश, न्याय-याचना, इस्तिग्रासः; शिकायत, 
परिवाद, अनुयोग; आतंनाद, दुःख की आवाज्ञ। 
फ़र्यादरूबाह (४|)5-०५५)४) फा. वि.-नालिशी, न्यायऱ-याचक । 


¦ फ़र्यादर्वाही ( „२|५ॐ५८८५5) फा. रत्री-न्याय-्याचना, जुल्म __ 


की दादरी चाहना। 


| फ़र्यादरस (, +०)५८)5) फा. वि--फर्याद सुननेवाळा, व्यायकत। म् 


फ़र्पादरसी (, >«)०५०)४) फा. स्त्री--त्याय करना, फ़र्याद 
सुनना । 
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[ददानवा 


| फ़र्यादशनवा ( ।)3.५5) फा. वि.-फ़र्याद 
| « फ़र्रार ( > ) 
'फ़िरार' है, परंतु उद में 'फ़रार ही है। 
फ़र्राश (|+) अ. वि.-वह्‌ व्यवित जिसके जिम्मे 
दरबार या मज्लिस आदि में फ़र्श आदि बिछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध 
फ़रशिल्ानः (७३, |.) अ. फा 
फ़श वगरह रखे जाते हों। 
फ़रशी (_ ,+|,5) अ. वि.-फ़र्राश का काम। 
फ़र्रख (हॐ) फा. वि.-शुभ, कल्याणकारी सुन्दर, अ 
फ़रंखक़दस (/५४८)5) फा. अ. बि.-जिसका 
शुभान्वित हो; मवारक पे । 


सुननेवाला। 


3 
QC 


आना 


फ़रुखतबार (Cees ) फा. वि.-कुलीन, अच्छे खानदान | 


वाला, आर्यभद्र । 
फ़रुखनिहाद (०५-८)-) फा. वि.-सत्प्रकृतिवाला। 
फ़र्वरदीन (..)४०)))5) फा. पृं.-पहला ईरानी महीना। 


| 


| व 


फ़ी (ए) अः पृं.-विछीना; विछाने की चीज़; बड़ी | 


जगह में बिछायी जानेवाली वड़ी दूरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई ज़मीन; 
' पृथ्वीतल, जमीन की सतह 
फ़र्शी (, #5) अ. वि.-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जसे 
फ़शी हुक़क़ा; फ़र्श से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 
फ़ें आव (५ (#5) अ. फा. पुं.-समुद्र या नदी का तल। | 
फ़र्शें खाक (८९७५, #5) अ. फा. पृं.-मुथ्वी का तल, सतहें | 
ज़मीन । 
फ़र्श गुल (४ #5) अ. फा. पु.-फूलों का फ़श । 
फ़र्शे जसी (, ५५०) ८४%) अ. फा. पूं--दे. फ़श खाक । 


® 


अ. वि ~मलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण ' 


मकान जिसमें | 


Ets 
Eo SERN 
| 
३९५ ।लकरसा 
तल ५... नकवी 
| ऋसूदगी (, .0,....5) फा. स्त्री--घिसा-पिसा होना; फटा- 
पुराना होना । 


फसूदनी ( ,७)०,४) फा. वि.-घिसने के योग्य । 
फ़हंग (८९+) फा. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, शुऊर, अव; 
शब्दकोश, लुगात॥ ° ! 


हैं eo 
| फ़र्हाद (२७,५) फा. पृं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शीरीं की... 


| आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

| फलकः (८९७४) अः पुं--आकाझ, गगन, अंबर, व्योम, 

|, आस्मान। 

| फ़लक़ (7७) अः स्त्री-सबेरे का उजाला, उपा। 

फ़लक असास (,+०८..।,३८) अ. वि.-बहुत मज़बूत और 
बहुत्ञ बलंद । 

| फ़लकक़द्र (५५५८९५) अ. वि.-बहुत 

| वाला। 

| फ़लकज़दः (५७५८९७) अ. फा. वि.-आपत्ति में फंसा हुआ, 
दशाचत्रग्रस्त । पे 

फ़लकजनाब (५>\.> ५४.७) अ. वि.-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बृड़ें मरतबेवाला । 

| फ़लकताज (५७८६.७) अ. फ्रा. वि.-आकाश पर धावा 

| वोळनेवाला, बहुत बड़ा साहसी । 
फ़लकनवर्द (२,५५६) अ. फा. 
घूमनेवाला, गगनचारी । 

फ़लकपरवाज (5१२ ६) अः फा. बि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, नभइचर। 


वडे 


[बने और पदवी- 


बि.-आस्मान पर 


| फ़लकपायः («2५.५७) अ. फा. वि.-आकाश जेसी महान्‌ 


प्रतिष्ठावाला । 


फ़ राह (४) (#5) अ. फा. पु.-जमीन मैं बिछा हुआ 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, बिब्रीत,--पाँव रखता हू 
मुहब्बत में, बेकसी फ़शे रुह होती है।--जिगर। , 
फ़संग (५९५८५४) फा. पु.-दे. “फसगर'। 
फ़सं (५०१5) अः पूं.-काटना, फाइना; चीरना। | 
फ़संख (८५>) अ. पु-४००० गज की दूरी, अंग्रेजी | 
मील के हिसाब से लगभग सवा दो मील। | 
फ़र्सा (७००) फा. प्रत्य.-घटानेवाला, जेसे- रुहां | 
रूह का कम ,करनेवाला; धिसनेवाला, जेसे--जवीफ़रसा 
माथा रगड़नेवाला। 
फर्सूदः (५०५०) ) ` फा. वि-घिसा हुआ; पुराना, कम, 
शीण, जीणं। , 
फ़र्सूदःहाल ((०४0)>)2) फा. वि.-मतले हालोंवाला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 


| 


BJP, 
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| फ़लकफ़र्सा ( 
| फ़लकबारगाह (४£)० ६.७) . अ. फा. वि.-दे. 'फ़रूक 


फ़लकपमा (५०५२-६४) अ.फा. वि.-वह व्यकित या मंडली 
जो किसी पहाड़ को चोटी तके पहुँचने के लिए प्रयत्तशीछ 
हो, पर्वतारोही । 

६४) अ. फा. वि.-दे. 'फळकपरवाज्'। 
जनाव'। 5: 

फ़लकबोस (। ४-५१-६५) अ. फा. वि.-आकाश को चमनें- 
वाला, आकाश को छूनेवाला, गगनचुंबी, तभःस्पर्शी । 
फ़लकमआव (५०-5५) अ. वि.-वहुत बड़ी प्रतिष्ठाः 
वाळा । 

फ़लकमक़ास (१७८०-९५३) अ. वि.-दे. फ़लकमआब' | 


फ़सादे खून 


फ़लकरिकाब ३९६ 
फ़लकरिकाब (०४५-६5) अ. फा. वि.-दे. 'फलकमतंवः'। ' फल्स (, +५) अः पुं-पैसा, तीन पाई का सिवका; 
फ़लकरिफ़अत (CNS) अ. वि.-दे. “फ़लकपायः' । मछली का सिन्ना, दालक, शकल। 


फ़लकशिकन (८५५६.5) अ.फा. वि-दे. फ़लकशिगाफ़ । 
फ़लकशिगाफ़ (३४९५५ ४६७) अ. फा. वि.-आकाश क 
छेद डाळनेवाला, गगनभेदी । | 

फ़लकसरीर (५-५५-९३) अ. वि.-दे. 'फ़लकपायः' 
सिंहासन स्वयं अकाश हो। 

फ़लकसर (५४-९) अ. वि.-दे. 'फलकपरवाज'। 
फ़लकी (, #९४) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी । " 
फ़लकीयात (००५८७) अ. स्त्री-आस्मानों का इलम, 
अंतरिक्ष बिज्ञान, इल्मुल अफ्लाक। 

फ़लकुलअपलाक (६ ०७४४|.६.७) अ. प्‌.-सव आस्मानों 
से ऊंचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवा आकाश | 

फ़लके अत्लस (, ५५५०। ८-९) अ. पु-सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलस की भांति बिलकुल सादा है। 

फ़लके आज़म (५४० ८-६5) अ. पु -दे. 'फलकुल अपलाक'। 

फ़लाकत (८०९१5) अः स्त्री-दरिद्रता, निर्षेनता, गरीवी, 
मुफ़्लिसी । 


जिसका 


| फ़ल्सफ़ी (५४४) अ. वि.-फ़ल्सफ़ः 


रत 


फ़लाकतज्ञदः (५०३-०६!) ॐ. फा. वि.-कंगाछी का मारा | 


हुआ, दुर्देशाग्रस्त । 

फ़लाकतजदगी ( +5०५८!) अ. फा. स्त्री--कंगाली, 
बुषशा, दरिद्रता, ग़रीबी। 

फ़लाखन (...5)०) फा. प्‌.-गोफन, जिसमे रखकर ढेला 
फेका जाता 

फ़लातून (८१५!) अ. पु.-अपलातून का ,लघु., दे. 
अपलातून । 

फ़लासंग (५-९४) फा 
वन, जंगळ, वियाबान। 

फ़लासिफ़ः (९.५५) अ. प्‌ -फ़ल्राफ़ी' का बहु., दार्शतिक- 
गण; वेज्ञानिकगण; नेयाथिकगण । 

फ़लाह (7५5) अ. स्त्री.-भलाई, कल्याण; उपकार, नेकी; 
मोक्ष, निजात | 

फ़लाहत (५-०!) अ. स्त्री.-सेती, काइतकारी। 
फ़लाहतपेश: («४/.२०५-१४) अ. फा. वि.-किसान, कृपक, 
खेतिहर, काइतकार्‌। 

फ़लाहे दारन (...2)० ८१४) अ: स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भळाई। 

फ़लिहज़ा (3-05) अ. अव्य.-त्रस इस कारण। 
फ़लीतः (०६५५४) तु. प--दे. मूल शब्द 'फ़तील 
वेपढ़े लोग 'कलीतः' भी बोलते हूँ। 


५ 


'फ़लाख़न, गोफन; कानन, 


उर्दू 
हू 


= 
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'फ़ब्बारः (४१५5) अः प्‌.-पानी 


फ़ल्सफ़ः (०.५५५) अ. प्‌.-दर्शनशास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तकं, दलील, मंतिक़; विज्ञान, हिक्मत | 
फ़ल्सप्कःदाँ (७४.८.३) अ. फा. प्‌ .-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला। 
फ़ल्सफ़ःदानी ( >|००७.५.(४) अ. फा. स्त्री-फ़ल्सफ़ः जानना । 
फ़ल्सफ़ियानः (०४४५५४) अ. अव्य--फ़ल्सफ़ियों-जसा । 
जाननेवाला । 
फ़ल्से साही (, ०.० ५०!) अ. फा. पुं.-मछली के सिने, 
शलक, शकल । 
फ़ल्से हूल (८५२५०८) थ. प्‌.-दे. 'फ़ल्से माही । 
फ़बाइद (५5५5) अ. पूं.-फ़ाइदः' का वहु., बहुत से लाभ। 
फ़बाकेह (४5।५४) अ. प्‌.-फ़ाकिहः' का बहु., मेवे । 
फ़वाहिश (८१>) अ. पं.-फ़ाहिश का बहु., दुराचार, 
बुरे काम। 
उछालने का एक यंत्र, 
धारायंत्र, जलयंत्र, फुहारा। * 
फ़शार (५८३5) फा. प्‌.-निचोड़ना; भींचना, दवाना; 
मुदे को कब्र की जमीन का भीचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को क़ब्रें बड़े जोर से भींचती है। « 
फ़शारे क़न्न (५५5 ५५३) फा. अ. पू.-दे. 'फशार' नं. ३ 
फ़शुर्दः (३०५४) फा. बि-निचोड़ा हुआ । 
फ़श्दनी '(. ८5५5) फा. अव्य.-निचोड़ने के छ 
फ़सक़ः (९.०5) अ. प्‌.-फ़ासिक़' का बहु., दुराचारी लोग। 
फ़सदः (४5७०) , अ. प्‌. ~फ़ासिद' का बहु., फ़साद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । ~ 
फ़साँ (,।७५5) फा. पूं.-बह पत्थर 
जाती है, दे. फ़िसाँ, दोनों शुद्ध 
फ़साद (२.५५) अ. पुं-चंगा, उपद्रव, बलळूबः; विकार, 
खराबी; विघ्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, फिक्क:- 
वारान: मारकाट। k 
फ़सादअंगेज (:५९।७८..) अ.फा.बि.-उपद्रव "मचानेवाला । 
फ़सादअंगज़ी (_५;४-|०|.»४) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव करना । 
फ़सादज़दः (४०४०.५५) अ. फा. वि.-बह क्षेत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दंगा या बळूवः हो ग्ना हो, बळूवः या दंगे में 
हानि उठानेवाला । 


ह्‌ जिस पर सान रखी 


फ़सादजदगी (, -5333८५४) अः फा. स्त्री--वळूबः या दंगे में 
(5 


प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 
फ़सादी (५0.७) अ. वि.-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता । 
फ़सादे खून (,.,५5 ०५४) अ. फा. पृ.-खून की खराबी, 
रत-दोष। 
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फ़सादे मे'दः लय 
३९७ - 
न 
| फ़स (५७-० ७६.३) अ. पृं.-पेट का विकार हाजिमे | फ़स्ल्ने बैअ (<5 ह~) अ. पुं-मोल ली हुई चीज़ का | 
4 की सरावी, मंदाग्नि। | वापस हो जाना। है 


फ़सादे हुज्म (3.७ ०।...३) अ. प्‌ -दाजिमे अथवा पाचन- फ़रस्द (७-०5) अ. स्त्री.-रगों से खन निकालना, र्त- _ ख 
शक्ति की खराबी, अजीर्ण, अप । मालन, रक्त-मोक्षण । ' 


फ़सानः (१.5) फा. पुं.-फहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; फस्दजन (५.०४) अ. फा. वि.-रगों से फ़स्द के द्वारा 
वृत्तांत, हाल। | खून निकाळनेवाला, रबत-मोक्षक। 
फ़सानःखवाँ (, /१5०३।..४) फा. वि.-कहानी कहदनेवाळा । ४ फ़स्छ (५-5) अ. स्वी.-ऋलु, समय, मौसिम; किताब | 


फ़सानःगो (५54५६..४) फा. वि.-दे. 'फसान:ख्वाँ' । | का वाव, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पैदावार; किसी चीज़ | 
फ़सानःनबीस (६ ५५५१५०५।.५४) फा. वि.-कहानियां लिखने- | के पदी होने का समय। : 
बाला, उपन्यासकार । । फसल बफ़स्ल (, २ , ०+) अ. फा, अव्य.-हर फ़स्ल में । : 


फ़सानःनिगार ()॥६८०....४) फा. वि.-दे. 'फसान:नवीस'। | फ़स्लानः (5५८७5) अ. फा. प्‌.-फस्ळ पर दिया जानेवाला 
फ़सानए इक. (3४८ ०४५.४ ) फा. अ. पृं.-प्रेम की कहानी, | हक़ या नञ्रानः। 


प्रम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तांत । फ़स्ली ( ५,०53) अ. वि.-फ़स्छ से सम्बन्ध; फरल का; 
फ़सानए ग़म (/-5 ०७।...4) फा. अ. पु-ग़म अर्थात्‌, प्रेम | किसानों का साळ। 

के ग़म की कथा। | फस्ले अंबः (५| (४) अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्छ । 
फ़सानए दिल (, |> ५५...) फा. पृं.-्रेम में मन की व्यथा | फसले इस्तादः (+3७८. (४४) अ. फा. स्त्री.-खड़ी फ़रुळ 

का वृसान्त। + - ' जो अभी काटी न गयी हो।' 


फ़साहत (०.०४) अ. स्त्री-वहू छेखन-शेली जिसमें ' फ़स्ले खरीफ़ (५-६५5 , ८०5) अ. स्त्री.-हिन्दस्तान की बहू भर 

रोज़मर: के सूरछ और हल झब्दों का प्रयोग | फ़स्छ जिसमें मवका, ज्वार, बाजरा और धान आदि उत्पन्न 

अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों | होता है, कतकिहाई है 5 

भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। फ़स्ले खिजँ ((॥३5- , |) अ. फा. स्त्री.-पतझड़ की 

फ़सील (( ५-०5) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर'के चारों ओर ,_ ऋतु। जज 
बनायी जाय, वह दीवार जो क्रिळे के चारों ओर खींची जाय। ' फसले गर्मा (८५5 , |-०5) अ. फा. स्त्री.-गर्मी का मौशिम, | 

फ़सीह (८४-०) अ. वि.-जिसमें फसाहत हो, ऐसा कलाम; | ग्रीष्म ऋतु । 


` . जी फ़साहेत के साथ बातचीत करे, एसा व्यूत्वित । । फ़स्ले गुल (,|5 , ०४) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु,, वहार 
फ़सीहुलब्धान (६५+) ८५००5) अ. वि.-मेंजी हुई सरळ | का मौसिम। | 
और सुन्दर भाषा बोळनेवाला। फ़स्ले बहार. ()\४२ (४४) अ. फा. स्व्री.-दे फ़स्ले गुल । | 
0 ` फसुदः (४००५) फा. वि.-अपसुर्द: का लघुः, सिन; गलिन, | फ़स्ले बारां ((॥)५ (०5) अः फा. स्त्री--बरसात का 
७ उदास; मुरझाया हुआ; ठिठुरा«ृआ। | मौसिम, वर्षाकाल। 
| फ़सु्दखातिर (>०७३४०-५४) फा. अ. वि.-जिसका मनु | फ़स्ले रबीअ (८५१) ((-<४) अ. स्त्री:-वह फ़सल जिसमें 
उदास हो, खिन्नमनर्क, मलिनचित्त। „ | गेहूँ, जौ. चना आदि उलन्न होता है, रब्बी । Fo 
फ़सुरदःदिल (, |२४०५०५१) फा. वि.-दे. फ़सु्द:खातिर'। | फ़स्ले शिता (५८४ , |“) आ. फा. स्त्री-जाड़े का मौसिम 
फ़सुरदःरुख (८)४०)»४) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया | फ़स्ले सर्मा (८०) , |~) अ: फा. स्त्री.-जाड़े का मौसिम 
हुआ हो, मलिनम्‌ख। ' हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। F 
फ़सुदंगी (_ +55)०५) फा. स्त्री.-खिन्नता, मलिनता, उदासी; ' फ़स्साद (०५-०४) अ. पृ.-रबत-मोक्षक, रगों से खन 
कुम्हलाहूट; ठिठुरन । | वाला। 


फस्न ( ) -अ. घि.-निइचरःवदल देना; तोड़ देना। फ़हीम (१४६) अ. वि.-नुद्धिमान्‌, अक्लमंद; 

फ़ल्खे अज्ञौमत (“०-५ €~) अ. पुं--निश्चय बदल  विवेकी । | 
देना, निइचय-भंग, इरादे की तबदीली 

(फस्ने निकाह (८४ €) अ. पु--विवाह-विच्छेद, विवाह ' है, अगर ऐसा हुआ के बाद 

टूट जाना। | वाक्य के Bs 
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फ़हम 


करनी पड़ेगी । 
फ़हूम (०१) अ. पुं.-कोयला । 

फ़हस (#४) अ. स्त्री.-बुद्धि, समझ; विवेक, तमीज। 
फहमाइश (, 8५-६४) फा. स्त्री.-चेतावनी, हिदायत; 
तंबीह, आगाही । 

फ़हमीदः (४७५०५5) फा. वि.-समझा हुआ । 

फ़हसीद (७४९५). फा. स्त्री.-समझ, बुद्धि, विवेक 
फ़हमीदनी (, ५७४०-११) फा. अव्य.-समझने के योग्य । 

फ़हूमे नाक़िस (. ५२5५ #१) अ. स्त्री.-कच्ची समञ्च, 
नासमझी । 

फ़हूमे सहीहू (४५० #६) अ. स्त्री--टीक समझ । 

फ़ूल (, =) अ. पुं.-तर, पुंल्लिग। ० 

फ़हहाश (५५१७५) अ. वि.-अइ्लील वातें करनेवाला । 

फ़हहाशी (५४५५-०७) अ. फा. स्त्री -अझ्लीलता । 

फ़ाइक़् (५5७५) अ. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 

फ़ाइक़तर (५35) अ. फा. वि--सवसे बढ़िया, सर्वोपरि, 
सर्वोच्च । 

फ़ाइज (+७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनेवाला। 

फ़ाइज (१०१७) अ. वि.-फ़ेज़ देनेवाला, लाभप्रद । 

फ़ाइजुलमराम (/)-|$-)७) अ. वि.-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब । 

फ़ाइदः (४५५) 
निष्कं, नतीजः; 


जो 


हे 


अ. पुं.-लाभ, नफ़ा; 
गुण, तासीर; रोगमुक्त, सेहत । 


३९८ 


~ फ़ाखिर: (३५२५) अ. वि. 


फ़ाइदःबर्श (._ ५१२२४५५७) अ. फा. वि.-लाभदायक, मुफ़ीद। | 


फ़ाइदःमंद (७.०४५५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:वर्श'। 

फ़ाइदःरसां (, ५५४७१5) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:वख्श' । 

फ़ाइदःरसानी (, >.«)४७८॥७) अ. फा. स्त्री.-लाभकारिता, 
नफ़ा पहुँचाना । 

फ़ाइल (४४) अ. वि.-काम करनेवाला; 
कर्ता'; गुदामे थून-वर्ता। 

फ़ाइलीयत (०2.५७) अ. स्त्री.-फ़ौइल होना । 

फ़ाइले मुख्तार ()५८७.७ , |£) अ. पूं -वह कार्यकर्ता जिसे 
पूरे अधिकार प्राप्त हों । 

फाइले हक़ीक़ी ( sis fe ) अ 
करनेवाला । 

४८ फ़ाक़ (८5७) अ. पृं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 

खाना; बीमार की गिजा का बंद होना । 

फ़ाक़ःकश (SS) अ. फा. वि.-फ़ाक़े करनेवाला, 
भूखों मरनेवाला । 


व्याकरण का 


ईड्वर्‌, असली काम 


प्राप्ति, हुसूल; | 


फ़ाजिले अजतत, 


फ़ाक़ःकशी (. „5८७) अ. फा. स्त्री.-फ़ारक करना, भूर 
रहना । 


| फ़ाक़र/ज्ञदः (३०३३८३) अ. फा. वि.-भूख का मारा हुआ। 
फ़ाकःसस्त (८-१५-५०३३) अ. फा. वि.-शो फ़ाक़ों में भी 


मस्त रहे । 


| फ़ाक़ःमसस्ती (, ८५-५०३३) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ों में बसर 


करना । ° 

फ़ाक़:शिकनी ( ८४९४) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ा तोड़ना 
कुछ खाना । 

फ़ाक़ (३७४) तु. पुं-सूफ़ार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या ही. 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हें। 

फ़ाक़िद (७०४४) अ. वि.-खोनेव्वाला, जो कोई चीज खो दे 

फ़ाक्रिदु्ञज्र (+५४.|७७४७) अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा, ५ 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 

फ़ाक़िदुलबसर ()-०-|५.3।5) अ. वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 
जो अपनी आँखे खो चुका हो। 

फ़ाकेहः (२४55) अ. पृ.-मेवा, हरा मेवा, जेसे-सेव, अनार, 
अंगूर आदि । | 

फ़ाकेहात (८५5५) अ. पूं.-'फाकिह:' का बह., मेवे। | 


फ़ाखितः (८५) अ. स्त्री.-दे. 'फ़ास्तः', उर्द में 
वोलते हें। ह 


९ 
अच्छी और बढ़िया चीज, बहुः 
मूल्य वस्तु । 
फ़ा्तिर (५5४) अ. वि.-फ़ब् करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ । 
फ़ास्तः (८५-५) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंड़क 
फ़ास्तई ( 5७४) अ. फा. वि.-फ़ास्तः-जैसे ? रंग की 
वस्तु । 
फ़ाज़ः (४५) फा. पुं.-जेभाई, मुख-व्यादान, जुभा; अँग$.5 
फ़ालःकश (55 ७) का. वि.-जेभाई लेनेवाला; अँगड़ाई 
“ लेनेवाछा । न । 
फ़ाजल्व ()०)४) फा. प्‌ .-दे. 'फ़ादज ह्ल'। | 
फ़ाजिरः (5>\५) अ. स्त्री.-कदाचारिणी, स्वैरिणी, त 
बदचलन औरत । ड | 
फ़ाजिर (५5७) अ.पृं.-दुप्टाचारी, दुझु्चरित, बदचलन मर्द || 
फ़ाज़िल (,|-2\5) अ. वि.-जिएने पूरी “विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगुत्तहसील; अतिरिवत फ़ालतू; अधिक, 
जियादा; वचा हुआ, बाक्री। 
फ़ाजिलात (ESE ) अ. प्‌.-फ़ाज़िळ रुपया जमा-खर्च के 
वाद बाक़ी बचा हुआ रुपया । 


फ़ाज़िले अजल्ल (, (>| , |-3.5) अ. वि.-बहत बड़ा फ़ाजिल 
धुरंधरः विद्वान्‌, प्रकाण्ड पण्डित । 


£| 


| फ़ातहः 


Ms = 
फ़ातहः ( ४5-७७) अ. उभ.-दे. 'फ़ातिह: उदू मे 
बोलते है । 
फ़ातित (,)०\५) अ. वि.-चतुर, 
बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
तिमः (८-०७३) अ. स्त्री-वह स्त्री जो दो वरम के दच 
फ़ाति र द ) अ. स्त्री-वह स्त्री जो दो वरस के बच्चे 
| का दूध छुड़ा दे, हजरत महम्मद साहिब की सुपुत्री 
जात इमाभे हुसेन की माता जी। 
फ़ातिर ( yb) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 
दूषित, जिसमे फूतूर हो। 
''फ़ातिर, (५४०५) अ. वि.-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 
फ़ातिरुलअक्ल (, ,;|,७) अ. वि.-पागल, विक्ृतमस्तिप्क 
` फ़ातिरुस्स्मावात (-०))-«०-|)७४) अ. वि.-आकाशों की 
` मुष्टि करनेवाला । 
फ़ातिहः (८७५) अ. उभ.-्रान की पहली सूरत; मुदे की 
नियाज्ञ। >” 


दोनों तरह 


दक्ष, कुशल, दाना; 


आर्‌ 


फ़ातिह (८७७) अ. वि.-विजञता, जेता, जीतनेवाला; 
खोलनेवाला। : 
फ़ातिहए खेर (५५% ००८), अ. फा. उभ.-फ़ातिह:, 
तिलांजलि ॥ 
" फ़ातिहानः (०७४७७) अ. फा. अव्य--जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूर्ण । 


फ़ातिहे आ'जम (#£«| ८०५) अ. वि.-सब से बड़ा विजेता, 

` महाजयी, दिग्विजयी । 

फ़ातिहे आलम («705 ८१५) अ. वि.-संसार को जीत लेनें- 
ला, विश्वविजयी । 

फ़ात्तिहे कुल (।)5 ७2४) अः वि.-सव को जीत छनवाला, 


सर्वविजयी । 
-क़ातिहे नपस (०८५ ८०७) अः वि-अपरनौ इंद्रियों को 


| जीत लेनेवाला, जितेद््रिय, इंदियजयी । 
फ़ादजह (०) ०७) फा. #,-एक [पधि जो हर अकार 
के विषों की नाशक है, विपहर। « 


फ़ानी (४) अः वि.-तश्वर, नाशवानु, मिट जानेवाला, 
न रहनेवाला। 
| ५७) अ चीनी । 
`= फ्रानीज़ (ॐ) अः पुसद शकर, दाना चीनी 


</ फ़ानस (ws) फा. प.-छैम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी छतशी है। वह काँच का प्याला-जसा पात जिसमें 
मोमबत्ती जलदी* हूँ, आलोचक, निदक, बड़ी क्रिंदील, 


कंडील । 


फ़ानसे खयाल (US ws 
कागजी कंडीळ जिसमे 


७) फा. अ पुं -एक प्रकार का 
हाथी-घोड़े आदि की तस्वीरे 


घूमती है |. Nanaj Deshmukh Libr 


| 


फ़ालनामः 


| MR sR 
| फानूसे ख़याली ( ५५८ , +५१५) फा अ. पूं.-दे. 'फ़ानूसे 
| खयाल'। 


फ़ानूसे गर्दा (, ५5,५५) फा. पुं.-दे. “फ़ानूस खयाल'। 


फाम (/5) फा. पुं-रुंग; समान, मिस्ठ, (प्रत्य.) रंग 


वाला, जसे--सब्ज़ फ़ाम' हरे रंगवाला; समान, क 

फाम, फूल-जसा । 

| फ़ारः (४१७) अ. प्‌ -एक चूहा, मूपक । 

फ़ार (५७5) अ. पु.-'फारः' का बहु., बहुत से चूहे । 

फ़ारां ((॥)७) अ.प्‌ .--फ़ारान' का लघु,, दे. फ़ारान | 

फ़ारान (..|)४) अ. पूं .-एक पहाड़ । 

फारि 5७) अ. वि.-दो चीजों को अलग करनेवाला । 

फ़ारिग (८)५) अ. वि.-मृक्त, आजाद; निश्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अब्रकाशप्राप्त, सावकाश, फ़ुर्सत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फ़ारिगखतो (_,७८।5) अ. फा. स्त्री.-र्पया अदा होने 

| की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र; तलाक़नामा । 

| फ़ारिगुत्तहसौल (, {2-००४ ।८)\५ ) अ. वि.-स्तातक, पारंगत, 

निं लल़ाजिल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो। 

0 ०७5।४)७) अ.  वि--सेवौ-मुकत, 


| 
| 
| 


४१६ 
3 


> (EN) अ. वि.-सेच्त : 

सत्य को असत्य से अलग करन वएा, दे + 

फ़ारूक़ी (, /))४) अ. वि.--शेखों की झुक जाति जो हज्त 
फ़ारूक़ के वंशज हें, फ़ारूक़ी शेख । ह ५ 
फ़ारूक़ आज़म («| 9,७४) अ. वि.-दूसरे खलीफ़ा हज 

| उमर की उपाधि। 

| फ़ार्स (८५०)३) फा. पृं.-ईरान, पारसीक । 

| फ़ा्ी (४) फा. स्त्री-ईरान की भापा। Fo 
फ्ासख्वां (0१5,५५१) फा- वि-फ़ार्सी बोलनेवाला; | 
फ़ार्सी पढ़नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ। tu. रु 
फ़ा्सीगों (१४ »«)४४) फा. वि.-फ़ार्सी में कविता करनेवाला । 
फ़ार्सीदाँ ((॥७, »०५) फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेव 

फ़ाल ((|४) अ. स्त्री.-सगुन, शाकुन । 

फ़ालगो (१5]५) अ. फा. बि,-शकुन 

बतानेवाला । 

फ़ालगोई (_ 55 ]७) 

) 


फ़ालिज (८४) अ. पू.-एक रोग जिसमे आधा आारीर । 


वेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धांग, लकवा । 


फ़ालिजजदः (४०३,५५) अ. फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार्‌ | 


गया हो, अर्द्धागी। 


८/ फ़रालूदः (५०५१५) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध शर्बत के साथ पी | 


„ जानेवाली चीज़। 
फ़ाछेज् (5५/७) फा. स्त्री-तर्बूज या खीरे-ककड़ी का खेत। 
फ़ाले नेक (८-९५५,]७) अ. फा. स्त्री.-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। क 
फ़ाले बद (७२ , |४)अ. फा. स्त्री.-वुरा शकुन; बुरी अलामत, 
बुरे लक्षण | 
४“ फ़ाल्सः (»«.!४) फा. पृं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फळ, परूषक । 2 
फ़ादा (, ५) ' फा. वि.-व्यवत, जाहिर, प्रकट; स्पष्ट, 
खुळा हुआ । 
फ़ाशगो (५5५५) फा. वि.-स्पष्ट बवता, 
कहनेवाळा, छगी-लिपटी न रखनेवाला । 


साफ़न्साफ़ 


फ़ाशगोई (396 /१८) फा. स्त्री--वात साफ़्साफ़ कह | 


देना, कोई झिझक न करना। 
फ़ासिक़्ः (०४.७) अ. स्त्री.-पापिनी, जसाध्वी; व्यभि- 
चारिणी, कुळटा । 


फ़ासिक़ (९5५) अः वि--पापी, गुनाहगार; व्यभिचारी, | 


~" 


-उर आर और नष्ट करनेवाला; 


दुराचारी, हरामत्रार। 
फ्रासि्र (९५५७) अ. वि 
नष्ट और. विक्त होनेदाळा। 
फ्रासिद (५८५७) ॐ. वि.-दूपित, विकृत, खराव, बिगड़ा हुआ। 
फ़ासिदुलअक्ीद: (३५५४.|७८५५) अ. वि.-जिसका धर्म- 
विइव्ास बिगड़ गया हो। 
८. फ़ासिलः (८०७४) अ. प--अंतर, दूरी; भेद, फ़क्रं । 
फ़ासिल (, ०७) अ. वि.-अंतर डाळनेवाला; 
करनेवाला । 
फ़ासिलए दराज (|> ०.८०५) अ. फा. पुं.-लंबी दूरी, 
लम्बा फ़ासिला । 
फ़ाहिशः (५७०७) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 
स्वेरिणी, जघनचपला, पांसुला, कुलटा, बंधकी, असती, 
जारिणी, धर्षिणी, भ्रष्टा, लट्वा, बंधुरा । 
बुरा, छज्जाजनक । 


जय 


अलग 


क़िजान (2६:००) अः स्वी पीने की काँच की छोटी 
मियाली । बू ५-५5 
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४०० 


फ़िगन 


[फक्क (७०७४) अः स्त्री--दें. फुंकत । 
फिकदान (८/७) अः पुं--अभाव नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 
फिक्रः (३५5) अ. प्‌ं.-वाक्य, जुम्ला; छल की बात, वहाना, 
मिष; रीढ़ का गुरिया; तंज, व्यंग, कटाक्ष । 
| फ़िक्रःतराश (६ /#)>४8)४४) अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ़नेवाला । ® 
फ़िक्न/बंद (५४) ) अ. फा. वि.-तुकवंद । 
फ़िक्र/बंदी (. ०५५४५२१) अ. फा. स्त्री.-तुकवंदी । 
| फ्रिक्रःबाज (3५४५४) अ. फा. वि.-फ़िके कसनेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला । . 
फ़िक:बाज़ी (. ५५४५5) भुः फा. इत्री-फ्िकृः कसना, व्यंग 
' वरना। 
“फ़िक्र (५3) अ. उभ.-र्पिचता, सोच; विचार, ध्यान; शंका, 
शुवहा; खटका, अंदेशा ; दुःख, रंज; गौर, निचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, (चितो) देख-रेख; खयाल, व्यान; दुविधा, 
एहतिमाल । 3 ० 
फ़िक्रत (-०)४४) अ. स्त्री.-फ़िक्र। 
अ. फा. वि.-जिसे किटी बात का 


| फ़िक्रमंद (७००)४०४) 
खटका हो, चितित। 
' फ़िक्रमंदी ( ,००००)५३)? अ. फा. स्त्री-चिता, 
| खटका। ; 
फ़्िक्रात (<|) अ.प्‌.--फ़िक्र का बहुः, 
समूह; रीढ़ के गुरिए। , 
फ़िक्रे इमरोज (5| >) अ. फा. स्त्री.-आज की चिता, 
हाळ की फिक्र 
फिक्र उक़बा (॥३+४ ५८3) अ. स्त्री.-परलोक की चिता। 


सोच, 


जुम्छे, वावय- 


| फ़िक्रे र्दा (|०)5,5) अ. फा. स्त्री.-कल की चिता, आने- 


तर] 


वाले समय की फ़िक्र। 
फ़िके सआश (, ५:५८ +८) अ. #त्री.-जीविका की चिता, 
रोटी कमाने की फ़िक्र 
फ़िक्रे मईशत (८८५० )८5) अ. स्त्री--दे. 'फ़िक्रे मआइा'। 
| फ़िक्र शर (८ >£3) अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना 
में तन्मयता। * 
फिक्र सुखन (..)5४.)८७) अ. फा. स्क्री.-दे. 'फ़िक्े शेर! । 
फ़िक््ह (८६5) अ. स्त्री.-इस्लामी धर्मशास्त्र । 
| फिक्र्ही (५६३७) अ. वि.-इस्लामी धर्मृशास्त्र सम्बन्धी । 
फ़िगंदः (५०५४४) फा. वि.--अप्रगंद:' का लघुः, डाला हुआ, 
छोड़ा हुआ, लटकाया हुआ। व 
फ़िगन (5) फा. प्रत्य.-डालनेवाला, लटकानेवाला, 
फलानेवाला, जेस्े--जलूवःफ़िगन' । 


फ़िगार ५१ 


फ़िगार (५८३) फा. वि.-घायल, आहत जख्मी; (प्रत्य.) 
जरम खाया हुआ, आहत, जसे-- दिलफ़िगार' जिसका दिल 
घायल हो अर्थात प्रेमी। | 
फिगारी (,+५)५९३) फा. वि “आहत, जख्मी । | 
फ़िज्ञा (|+) फा. प्रत्य--'अपजा' का लघ... बढ़ानेवाला से | 
| 

| 


” ज़िंदगी बढ़ानेवाला। 
फ़िज्ञाइंदः (४५४०|,७) फा. वि.-बढ़ानेवाला । 
फ़िज्ञाइग ( _/४|;७) फा. स्त्री.-अपजाइश, बढ़ोतरी । 
फ़िजाजत (८०४५) अ. स्त्री.-कच्चापन, खामी । 
फ़िउ्जः (८६) अः. स्त्री.-रजत, चाँदी । 
फ़ितन (५) अ. पूं.-फ़िल:' का बहु., 
गड़बड़ियाँ, हृलचले । 
फ़ित्तीन (५८5) अ. वि.-धूत, मक्कार, चालाक, वंचक। 
फ़ित्नः (०५५5) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फसाद; विद्रोह, , 
ब्रगावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इत्र; 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन; हफ़ों का बना हुआ। 
फ़ित्नःअंगेज (५५८५५5) अ. फा. वि.-उपद्रव कराने- 
वाला, लोगों कौ भड़काकर देगा करा देनेवाला; इधर ' 
की उधर लनानेवाला; पड्यंत्री» साज़िशी। | 
फ़ित्नःअंगेजो ( ५:%-|«००) अ. फा. स्त्री:-लोगों को | 
* भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई पड्यंत्र खड़ा करना । 
फ़ित्नःअंदाज (5।५५|६५५५) अ. फा. वि.-दे. 'फित्न:अंगेज' । 
फ़ित्नःअंदाजी (, +|] ) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़िलः | 
अंगेज़ी'। 
फ़ित्नः़्द (७४८५४) अ. वि.-बहुत छोटे डीळ-डौल का | 
माञझूक। हें | 
फित्नःखू (5५५) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव ही फ़ित्नः 
खड़ा कर देना हो। 
फ़ित्न:खेज्ञ (५४६.५५) अ. फाः वि.-दे. 'फित्नःअंगेज'। 
फ़ित्नःगर (+554) अ. फा~वि.-दे. 'फ़ितूनःअंगेज'। « | 
फ़ित्नःगरी (, ५5५५) अ; फा. स्त्री.-दे. 'फित्नःअंगेजी'। | 
फ़ित्नःज्ञा (3००७७) अ. फा. वि, 
फ़िल्लःजू (५३4५) अ. फा: वि.-फ़ित्ने तलाश करनेवाला, 
उपद्रव और पड्यंत्र के लिए बहाने ढूँढ़नेवाला । 
फ़ि्ःपरदाज (5/५५९५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्न:अंगेज'। 
फ़ित्नःपरदाज्ी ((, ५०२५८५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फ़ित्नः 
अगज । नो 
फ़ित्नःपर्वर ()))25००४) अ. फा वि-दे. 'फ़ित्नःअंगेज'। | 
फ़ित्नःशिआर (५०४०५ ) ` अ. वि.-दे. फ़िल्लःखू' । 


फ़ित्ने, दंगे, 


-दे. 'फ़ित्न:अंगेज्'। | 


४०१ | 


, फ़ित्नःसामानी (, (८१५.८५5) अ. फा. स्त्री--दे. 'फ़ित्नः 


| फ़िदाई (५|०४) अ. फा. वि.-भक्त, वफ़ादार; आशिक, 


फ़िदाकार | 


फ़ित्नःसामाँ (, )(-९..८५५०) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्त:अंगेज़' । 


अंगेजी' । 
फ़ित्नःसिगाल (, |८८.४.५५४) अ. फा. वि.-दें. 'फ़ित्न:अंगेज' | के 
फ़ित्तए आलम (#१० ०,७५) अ. पूं--सारे संसार में उपद्रव र 
मचानेवाला, अर्थात्‌ मा'शूक्र। 
फ़ित्नए ख़वाबीद: (४०५:३८- ०५५5) अ. फा. पुं-सोया हुआ ' 
फ़ित्नः, वह्‌ विपत्ति जो अभी आयी न हो । 


| फ़िलए दौराँ (१० ४5५७) अ. पृं.-दे. 'फ़ित्तए आलम'। 


फ़ित्नए रोज़गार (;8)) ०८५५५) अ. फा. पूं.-दे. 'फ़िल्लए 
० आलम! । ड 


| फ़ित्तत (८८५५८३) अ. स्त्री.-दक्षता, चतुरता, होशियारी; 


बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 
फ़ित्रः" (४५८-४) अ. पुं.-वह दान या खैरात जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 
फ़ित्र (५5) अ. पुं.-लोगों का रोजा खुलवाना; रोजा 
खोलनेवाले लोग। 
“फित्रत (००,८०४) अ. स्त्री--्रकृति, नेचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पेदाइश; धूर्तता, चालाकी, शरारत । 
फ़ित्रतन (५८5) अ. अव्य.-स्वभावतः, आदतन । 


| फ़ित्रती (. >)55) उ. वि.-चालाक, धूतं; शरीर, उत्पाती 


वातूनी, झूठी वाते बुनानेदाला, प्राकृतिक के अर्थ में 
फ़िन्नी है। 

फ़ित्रते सानियः (०५०४ ८,८५) अ. स्त्री.-किसी चीज़ की 
आदत । 


| फ़िन्राक (._5|५५) फा. उभ.-वह डोरी जो घोड़े की 


जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाँधने के | 
लिए लगाते हें। 

फिन्नी (५५५) अ. वि.-प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल । 

फ़िदा (|५5) अ: वि.-मुग्ध, आसबेत, आशिक़; न्योछावर, . 
निसार । 


जानिसार। 


| फ़िदाए क्रोम (५ =|) अ. बि.-जाति या राष्ट्र के लिए = 


सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । 
फ्रिदाए मिल्लत (८० <|) अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ कृूर्वान कर देनेवाला । | 
फ़िदाए हक़ (५% =|) अ. | 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो 


फ़ित्नःसंज (2-७५८) अ. फा. वि.-दे. 'फ़िल्ल:अंगेज' । 
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फ़िदाकार ()४|»४) अ. फा. वि 


Di 


| फ़िओन मिजाज 
४०२ 


[रिस्तादनी (5०५८5) फा अव्य.-भेजमे योग्य, 
किसी व्यक्ति ष्य। 
जे मं के | प्र र के ड 
Sn ह खन ' फ़िरिस्तिद (sy) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रपक 
प जाप फ़िरेफ्तः (२२) ) फा. वि.-मुग्ध आसक्त, आशिक; 


MR i | जो किसी काम म बहुत ही रुचि रखें 


परतु 
प्र को { ) अ. वि.-भवत जाँनिसार; प्रार्थी अपन >/फ़िरेब (27) फाः पशु उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
A हि लते हैँ, दे. 'फ़रेब । 
न में खुद को भी लिखता हैं | में फ़रेब बोलते हं कक हि आम 
७०] ॐ) अ. अव्य.- नरक में जाय' जब कोई फ़िरोकश (#5१9१) फा , मुक्तीम, अस्‌ 
Rr | रूप में किसी जगह ठहरनवाला। 


वट व्यक्ति मरता है तो कहते है! र्‌ | क 
f 5 (3४४) अ. पुं.= फिक्र: का बहुः, "फि | फ़िरोख़्तः (:०१)१) फा- विःवचा हुआ, र्ठ फ़िरोस्त' 
फ़रक़ (9) ? a 
Td |) गरथवता, अलाहिदगी; वियोग | ही हैं, पर्छु उई म फ़रोख्त:' है। 
४ पल धन, खयाल। | क्ररोखत (<^) फा. स्त्री--विक्री, बिचब्राली; विक्रीत, 
जदाऽ। Tm : 
भागना, दे. फ़रार, शुद्ध | बिका हुआ। 
फ़िरार (35) अः पुं.-मलायन, भे ' फ़ार, 
'किरार' है, परन्तु उदू म फ़रार' ही बोलते हू | फ़िरोख्तगी ( sy) फा. स्त्री.-वित्री, फ़रोख्त । 
फ़िराबाँ (८)१।)१) फा वि.-बहुत अधिक, प्रचुर फ़िरोगज्ञाइत (<^#|55१)*) फा. स्त्री-भूछ गफ़लत, त्रुटि 
क़रावानी (5१/१7) फा. स्त्री-्मरजुस्ता बहुलता, | कमी, कोताही । 
अधिकता, इफ़ात । फ़िरोतन (92) फा. वि.-विनीत, विनम्र, आजिज, || 
फ़िराश (७)१) अः पुं-सोने का फ़शे या बिस्तर; सोने | खाकसार। (५ 
के कपड़े। फ़रोतनी (, ५55) 'फा. स्त्री-विनम्रता प्रकट करना 
फ़िरासत (<->?) अः स्त्री--दक्षता प्रवीणता, चतुरता, | खाकसारी बरतना। 


चातुरी, दाताई; किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताड़ | फ़िरोतर (55) फा: वि--बहुत नी वे, निम्नतर। 
जाना; क्रियाफ़ः, सामृद्विक । फ़िरोद (5)5),फा. वि--निम्न, नीचा, उदू मे फ़रोद भी है! 


फ़िरासतशनास (६ #८५४-०/)४) अः फा. वि--क्रियाफ़ः ” फ़िरोदगाह (5६०,५5) फा. स्त्री.-पथिक के रूप म थोड़ दिन 


, शनास, सामुद्रिक ठहरने का स्थान । । 
[फ़रासतुलयद (७४८८) ) अः स्त्री-हाथ की रेखाओं | फ़िरोदस्त (८-०१) ) फा- वि.-अधीन, मातहत, जंरदस्त । | 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। _ फ़िरोदाइत (६5,5) फा. वि.-अंत समाप्ति, अखीर। 
फ़िरिश्तः (८२५४) ) फा. पुं.-देवता, सुर फ़रिश्त:; बहुत | फ़िरोमांदः ( ३७८३३३) फा. वि.-लाचार, विवश दलित, 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति । पामाल;, शिथिल, अफसुदः । ह, 


फ़िरिइतःख्ररुलत (cS ys ) “फा. अ. वि.-देवताओं- | फ़िरोमांदगी ( ८००५०))४) फा. स्त्री.-लाचारी विवशता; 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, | दलितपन, पामाली; शिथिलता, अफ़्सुदगी। 


देवात्मा । - फ़िरोमायः (०५५५१)) फा” वि.-अधम, नीच, कमीना, " 
फिरिइतःखिसाल (.|.०४५०८४)०) फा. अ. वि.-दे. "फिरिइतः | अऊुलीन। a ° i; 
खस्लत'। फिरोमायगां (४७०१५१) फा. प्‌ं.-फ़िरोमायः का बहु, ४? 
फ़िरिश्तःखू (१०-०८८४,४) फा. वि.-दे. 'फ़िरिइतःखस्लत'। | नीच लोग। 
फ़िरिइतःसिफ़त (८^५०६५)+) फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं- ' फ़िरोमायगी (, 5‰८\८०१)5) फा. स्त्री-अधमता, नीचता, 
जैसे गुण हों। कमीनगी । 
फिरिइतःसीरत (<०)४००४०८४)४) फा. अ. वि.-दे. 'क्रिरिशतः | फ्िभन (७१5)3) अ. पुं.-मिन्न का नरेश जो वड़ा अत्याचारी 
खस्लत'। | था और जो हजरत मूसा के शाप से मरा था; बहुत ही 
फ़िरिइतःसुरत (.-:)-००ॐ5) फा. अ. वि.-जिसकी सूरत | अहकारा। 
देवताओं-जँसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । फ़न मिज्ञाज (5° ७५5) अ. वि-जजो फ़िआत की .. 
फ़िरिस्तादः (४००७०)४) फा. वि.-भेजा हुआ, प्रेषित । । तरह अहंकारी और घमंडी हो। 
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, ढ़ 
रओनियत ४०३ \ फ़िसोस द 


| *+औनियत (८५५०५5) अ. स्त्री.-फ़िऔं न-जैसा अभि- | फ़िलअस्ल (9.५) अ. अव्य.-मूलतः, यथार्थतः, 

मानी होना। | हक़ीक़त में, सचमच। 
आन वेसामाँ (५०... ७१5) अ. फा. पुं--ऐसा व्यक्ति | फ़िलजुम्लः (<5) अ. अव्य.-क्रुछ-कुछ, थोड़ा-चहुत; 
जसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो। | सबमें से कुछ। 

के; (५3)3) अ. पृं.-दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक़; | फ़िलफ़िल (5.७) अ. स्त्री.-मरिच, मिर्च । 

म्प्रदाय, मजूहब; जाति, क़ौम । | फ़िलफ़िलगिद (55.2) अ. फा. स्त्री--गोल मिच, 
हःपरस्त (.०)2०७)७) अ. फा. वि.-साम्प्रदायिकता | काली मिष । 


बनेवाला, ' भजहबी तअस्सुब रखनेवाळा; साम्प्रदायिक | फ़िळफ़िल मोयः (2५५-१ |.) अ. फा. स्त्री.-एक ओपषधि, 


दभाव फॅलाकर आपस में लड़ानेवाला । |  पीपलामूल । 

हःपरस्ती (5५०३५३३) अः फा. स्त्री--धामिक भेद- | फ़िछफ़िल सफ़ेद (A) अ. फा. स्त्री.-सफ़ेद काली 

व फॅलाकर आपस में लड़ाना। | मिर्च। 

बंद (०५५६३,३) अ. फा. वि.-जो गुटबंद हो, दलबंद, | फ़िलफ़िल सियाह (४५००५ 2) अ. फा. स्त्री.-काली मिच । «° 
' टींबंद; जो धामिक आधारों पर'दलवंदी करे। | फ़िलफ़िल सुख ( &~८) अ. फा. स्वी.-लाल मिचं। 

बंदी ( ,०४.०७,७) अ. फा. स्त्री.-दलवंदी, गुटबंदी; | फ़िलफ़ौर (५५% ५5) अ. अव्य--तुरंत, त्वरित, शीघ्र, 

मिक आधार पर गुटबंदी। | फ़ौरन। 


“बारानः (८।।५४३)5) अ. फा. अव्य--साम्प्रदायिक, | फ़िलबदीह (८५७५, ५5) अ. वि.-बिना सोचे कही हुई कोई 
मक, मञूहवी, जेसे--'फ़िक़:वाराना' झगड़ा । | बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
#बारी (_ १४३+) अ. फा. वि--दलवंदी, गुटबंदी; | ` बरजस्तः। । 


मिक आधार पर गुटबंदी । ४ | फ़िलबदीह गो (५5 ८-७५! /४) अ- फा. वि.-तुरंत बिना 
` वारीयत (८५५६३) ) अ. फा. स्त्री--दे. 'फिक:वारी'। | सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोलने- 
& नि (७2४) अ. पुं.-शतरंज का एक मोहरा, वज़ीर । | वाला, उपस्थित वक्ता। :. 
स (८५५५०५5) अ. पुं.-स्वर्ग, नाक, विहिएत। | फ़िठ्मसल (, |~] „) अ. अव्य--सदृश, समान; ऐसा, 
आशया (, १५,५१०५) अ. फा. वि.-स्वर्गस्थ, | इस प्रकार का। 
प! | फ़िलवक्त (५5५, „) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, उसी 
। जलत (५०५, ४०५७,३) अ. वि.-वह स्थान जो समय, फ़ौरन । ` 
` ट में फ़िदीस की तरह हो। । फ़िलवाक़! (५,५5) अः वि.-दे. 'फ़िलअस्ल'। 
= हाँ (७०८५५०३) अ. वि--दे. फ़िदों स आशूयाँ'। | फ़िलहक्नीक़त (०) 5) अ. वि.-दे. 'फ़िलअस्ल' । 


5५२5) अः वि.--फ़िदों का निवासी; ईरान | फिलहाल (, |, ») अ. वि.-इस समय, सरेदस्त । : 
वाचीन और महान्‌ कवि जिसने झाहनामा लिखा | फ़िशां (, ५७७) फा. प्रत्य--छिड़कनेवाला, बिखेरनेवाला, 

गर्सी साहित्य में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण महा- | उँसे--जरफिशां' सोना विखेरनेबाला । ¢ 

। ट हर | फ़िश्ञांदः (४७०४४) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 

| (,५२)२ ७५०३) अ. फा. पुं--सबसे ऊपर का | फ़िझांदनी ( ७०५४४) फा. वि.-छिड़कने के क्राबिळ। 
फ्रिशार ()८४४) फा. प्‌.-दे. 'फुशार', दोनों शुद्ध हँ। 

५) फा. स्ती.-दूध और चावल के आटे की | फ़िशारदः (४०१६४३) फा, वि.-निचोड़ा हाइ, चछया 


| (5 
i F | हुआ। 
¦ अ. पुं.-धालु, सोता, चांदी, लोहा, तांबा | फ़िशारदनी > वि. निम्न, नीचे। [केला नहीं 
| . (<) 2 Ct ) 
- योग्य । 


i फिड k 5) फा. स्त्री.-दे. 'फ़रोदगाह' i 
१5.५) अः उत्-फ़िलिस्' का बहु, | सां (०४) "(3 ) ल, शीघ्र, सदयः, 
फ़िसाल (०८४ ८ चियो ड 

“~ 553) अ. स्त्री.-वियोग, विरह, ३ 
फो...) अ. वि.-धाजु से बना हुआ; खान से | जुदाई; पृथक्ता > ) ट 


_ | फ़िलोस (५-५५) 


\ 
fs हि CC-0. Nanaji De: 
& i Dee RS. य Ee 
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फ़क्दाने रोर 


Po  प+-हारि हाथीखा 7 | 
फ़्स्क़ि i ) een हस्तिशाला, \ 
Dealers FE Re फकड़पन; शोक दःख, | फ़ीलखातः (Ci, ) वि-हाथी जैसे भारी 
मनोविज्ञोद, मनोरजत, RES 5772७. ० ०) फ़ीलतत (wh ७) फा. व 
7 देहाला । 
अफ़सोस । दत्र, | शरीरवाला, विशाल ली ।' 
५ ( 5) अ: पं.-दुराचार कदाचार, 5 किम, | ननद (fon ) फा. पं--हाथी जसे दाँतोंवाला । 
hf [<| द्रेना। | ए वाजे पर हा ५ 
पई और सत्य को छोड़ 4 ५) फा. वि.-जिसके दर र्‌ 
बदआ'माली; सच्च और सत र दुम | फ्लीलनज्ञीं (ee ) es St 
फ़िस्क़ोफ़ज्र (9३93) जो 5 es | ब्धा हो, जो शरी पर चढ़ता हः 
बद्चलनी । रिस्ता | चीज़ थी। | 
¶ | इज्जत का 
फ़िस्तक्त Rr) अ.पं.-दे. 'फ़स्तक़, दोना हं, पस्त ल जा ) फा. पू -एक रोग जिसमे “पॉव सूज 
ह | फ़ी आ 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है हा जाते हुँ, इलीपद शिलीपद, पादगाडर |] 
फ़ी DSM amd ob 


का मोटा और बड़ा स्तंभ, खंभा। h 


गळती । 
फ़ी (55) फा स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य त्रुटि | ) फा. प्‌ _ड्राथी चलानेवाला, हस्ति ‘ef 


; के | फ़ीलबान (७२८१४ 
अव्य.-में, बीच, जैसे फ़ी मार्वन दोनों 
प अ | अंकुशग्रह शग्रह, तिषादी । RE | 
गी रक्षा | पं.-बरसात की 3 
फ्रीअमानिल्लाह («४०४० ८57) अः वा ईदवर की रक्षा | फ़ीलबाराँ (८/१५२ ८ ) फा न 
| | 
मे, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय | (हथिया या हहत नक्षत्र) ह ' 
| | फ़ीलूमर्ग (£)* (३) फा. पं.-अमरीका का एक बहु| 
कहते हते ह ह्‌ £ वात 5 ड 
क्रीजमानिना (५७००५, #) अः वा.-हमारे समश म अर्थात्‌ | पक्षी जो 'पीरू के राष्ट्र में पाया ge | ब 
| हाथी पर बेठा हु' 
इस उपस्थित समय म, साम्भ्रत। | फ़ीलसवार (ls ६३) फा. वि.-हाथ हु 
क्रीतः (९५) फा. पुं--कपड़ को लंबी और पतली पट्टी। | हस्त्यार्ढ। 
|| 
फ़ीनफूसिही (००५,५१) अ. वि.-वह स्वय वह अपनी | फ़ीसद (००,५३) फा. विदेः फ़ीसदी । 
— तिशत सद —— 
. ज्ञात से, जैसे--वह फ़ी नफ़सिही बहुत अच्छा च्छा है, अर्थात्‌ | फ़ीसदी (, #५०१) फा. वि.-अतिशत, फ़सिद, जसः 


बह स्वयं बहुत अच्छा है। Lo फ़ीसदी' यानी सौ में वीस। नोस 
फ़ीमाबेन (..)१७०,५/) अः अव्य _दोनों के बीच में। | फ़ीसबीलिल्लाह (१५।)5१८ 5 ) अ. वाः रवः .| 
फ्रीरोजः (४)))85) फाः प्‌ं.-एक प्रसिद्ध रत्न हरित मणि। | में, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए। असः हे 
फीरोज (59%) फा. विः-सफलमनोरथ, कामयावः | ० « नः iE 
- शभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । | ह क. 
फ़ीरोजबसत (८००३५१३११४१) फ़ा. वि -सौभाग्यशाली, खुश- | डि ( र अ. स्त्री--छोटे बेर के बरीबरामर | 
क्रिस्मत। | एक he 
फ़ीरोजवस्ती (, ५२5५१३११४१) फा. स्त्री.-भाग्य की सफलता, | फ़आक़ (३95). अ. स्वी.-हिचिकी का रोग, ति 3 
खुशक्गिस्मती । > फ़ुआद (5/१२) अ. पुं.-हदय दिल। F 
फ़ीरोजमंद (32८०3१४5) फा. वि.-सफलकाम, कामो फ़क़रा (|) अ. पु.--फ़क़ीरः का बहु., फ़ककीर 5 
सौभाग्यवान्‌, खुशनसीब। ` फ़क़हा (५६४७) अ.पुं.-फ़क़ीह का बहु., वहुत से! | 
f फ़ीरोअमंदी (ee) फा. स्त्री.-कामना की सफलता, | फ़ुक्ताअ (६७.३) अ. स्त्री-चावलों कीं मदिरा, ? 
| क> एल" भाग्य की संंदरतों: खुशनसीबी । । छाती है; एक नशा न लानेवाली शराब; शीशा | 
मि फोर (००४०८०८४)० फा. बि.-फ्ीरौजे के रंग का; सफलता, | कूजः बुळूवुळा, हबाव। T, { | 
क फुकाहृत (७००७) अ. स्त्री-मनोविनोद, . 
फ़िरिइतःसीरत (००»)५००००८४४) फा. अ. वि.-देrक मो ह्ला, पील। | दिलवहलाव, खुशतब्‌ई । र 
खस्लत । -त्री. गज, सिधुर, | फ़क्दान (०3) अ. पुंअभाव, बिलकुल नही # $ 
फ़िरिश्तःसुरत (>))००८८,७) फा, अ. वि--जिसकी | बहुत कमी, दे. 'फ़िक्दान', दोनों शुद्ध हँ । ~ 
देवताओं-जैसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वख्प दाथी-मैंसे डील- | फ़क्दाने गरत (<>) ८५६३) अ. पुं.-स्वार की नो 
फ्रिरिस्तादः (४७८०-१) फा. वि.-भेजा हुआ, प्रेषित क | या अभाव, निर्लज्जता । Fy 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha’ 4 


फुक्दाने हया | 


` गाने ह्या (१६० ७६५) अ. पृ.-लज्जा का अभाव 
निलंज्जता। 
शुद्ध हुँ। 

फुगा (५5) फा. स्त्री.-आतंनाद, नाला; 

फ़ुग़ानी ( ००४) 
नाला करनेवाला 


दुहाई। 
फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाळा 
एक ईरानी शाइर। 


फुला (५५६५) अ. पुं--फ़ाज़िल' का बहु., विद्वञ्जन, 
पंडित लोग। 
फं (3४) फा. वि.-अपज का लघ अधिक, प्रचुर, 


बहुत, जियादा। 

फ़ुज्दः (५५५४) फा. ति...'आजूद:' का लघु., अधिक किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ। 

फ़ुजूनी (, ०) फा. स्त्री--अपजूनी' का रूघ., अधिकता 
प्रचुरता, बहुतीत । 

फुजर (5) अ. पुं.-पाप, गुनाह; 
हरामकारी'। 

फुल ( |-55) अ. वि.-व्यर्थ, वेकार; निरर्थक, वेमतलब ; 

` निकम्मा; फ़िजूल । 

फुसूलखचं (ह) ५-45) अ. फा. वि.-वेकार में रुपया खर्च 
करनवाला, अपव्ययी । 


व्यभिचार, दुराचार, 


रुपया खरचं करना, अपव्यय । 
फुजूलगो (+5 , ५-5) अ. फा. वि.-्रेकार की बातें वनाने- 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी । 

फुरूलगोई (, ५5५5 ५-44) अ. फा. स्त्री.-ेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजतप । 

'जूली (, ५०45) अ. वि.-वह व्यक्ति जो बेकार के काम 


छरता फिरें; मिथ्याभापी; फुजूल आदमी । 


पर (७३५) अ. पुं.-'फ़ाजिर' क। वह., पापी लोग; 
भचारी लोग। 
(८.६३) अ. पूं.-जठत, वचा हुआ खाना; विष्टरः, 
गू; फोक, वह चीज़ जो किसी पदार्थ से रस आदि 


उसका फॉक या फ़्ज्लः | 


35) ,अ. प्‌ .-फ़क्लछः” का वहु., फ़्ज्ले। 
र ५५) फा. वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ। 
i ९७७५४) फा. स्त्री-गिरा हुआ होना, पड़ा 
' फ़ोते 
| पोर 3 
ह 5) फा. वि.-गिरने के योग्य । 


व्‌ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


फु (९) फा. पृं.-मृति, प्रतिमा, बुत, दे. 'फ़रा', दोनों ' 


'लीयात (५०५-५. भ. पृं.-फुजूल और निरर्थक बातें। | 


-४०५्‌ 


| 
| 


फुजूलखरची (, +२९ 5७) अ. फा. स्त्री.-बेकार में | 


लेन पूर बचती है, जेसे-मूली के पत्तों का अरक ' 


| फुरुश (, #5) अ. प्‌.-'फ़िराश' का बहु 


“3 + ¬ 


फ़क्रतजवः 


फ़तुब्वत॒ (५७) अ: स्त्री--वीरता, शूरता, बहादुरी 
शीळ, मुरुब्यत। 


फुतुर (+) अ. पुं.-विकार, दोप, खराबी; शरारत, 
उत्पात। 
फुतूरे अक्ल (५ ५5) अ. पुं--बुद्धिविकार, अक्ल की 
खराबी । 


फुतुरे दिमाग (८८०५ ५55) अ. पुं.-मस्तिष्क-दोष, दिमाग़ 
की खराबी, बुद्धि-दोप, अक्ल की खराबी । 

फुतूरे हृज्म (०-५ ५) अ. पुं.-मंदाग्नि, हाज़िम का 
बिगाड़ । 

फ़ुतृह (7१५). अ. स्त्री--प्राप्ति, लाभ, फ़ाइदा, हुसूल 
समृद्धि, उन्नति, श; ऊपर की आय; 'फ़तह का 
हु., जीत। 

फ़्तूहात (१०५००) अ. स्त्री-'फुतूह'का बहु., प्राप्तियाँ, लाभ । 

फ़तूही (५9:०४) उ. स्त्री.-विना आस्तीनों की बंडी । 

फ़नून ((.)-७) अ. पूं.- फ़न' का बहु., 'कळाएँर । 

फुनूने लतीफ़ः (4५५ ८५५५) अ. पृं.-ललित कलाएँ। 

फ़यूज्ञ (, ५१५) अ. पु.-फेज' का बहु., फ़ेयाजियां, वख्शिशं । 

फ़रात (८¬|५) फा. स्त्री-इराक़् की नदी जिसके किनारे 
हेप्त्रत इमाम हुसेन कबंला में शहीद हुए। 

फ़्राद: (,५५|)5) अ. वि.-फ़र्द! का बहु., 
अलग-अलग । 


\ 


| 
| 


एक-एक करके, 


बिछौने, बिस्तरे । 
फुरु (८१५) अ. स्त्री.-फ़र्भ/ का बहु., शाखाएँ; मल 
वस्तु 'से निकली हुई वस्तुएँ। 

फ़ुरक़ (,:)+) अ. पृं.-दो वस्तुओं में फ़क़ करना । 

फ़रूज (7१5) अ. स्त्री.--फ़र्ज' का बहु., भग, योनियाँ। 

फुरूश (, #५५) अ. पुं.-फ़शं' का बहु., बहुत से फ़ । 

फुरोग़ (८+) फा. पुं.-दे. 'फ़रोग', शुद्ध 'फ़्रोग' है. परंतु | 
उर्दू में 'फ़रोग' भी बोलते है 


y 


। फ़्रोज्ञ (9)2) फा. प्रत्य.-रौशन वारनेवाला, जैसे--'दिल रा 


फ़रोज' दिल को रौशनी देनेवाला। 
फ़्रोज़ाँ (05१5) फा. वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन । RR 
फ़ुरोज्ञिदः (४००३१५) फा. वि.-प्रकाशक, उज्ज्वल कर्‌ने- ' 
वाला, चमकानेवाला । नहीं 
फ़रोद (०७))०) फा. वि.-निम्न, नीचे। : अकेला नहीं 
फ़्रोदगाह (४£०»,५) फा. स्त्री--दे. 'फ़रोदगाह' 
बोलते 

फुर्कत (८८35) अ. स्त्री.-वियोग, विरह, पो 8 
फक्रतजदः (४७:७४) अ. फा. वि:-विर जोश; तीव्रता 


$ 


विरह-पीड़ित । DS” `+ 


“त्वरित, शीव्र, स॒द्यः, 


- ककरा ¬ 
फ़क्तनसीव ४०६ hase FE 
Se Et ् ि ग पेखा " 
ुक्कतनसीब (५४-०५८०) अ. विः-जिसके भाग्य म | फ़ू स 
जीवत भर वियोग ही वियोग हो। | म भौछा 
SNE . | तः (८) अः पूं-तौलिया, अंगी \ | 
कान (८)७)१) अ. पुं.-क्र्भन । | फूतः (०७५४) 


< 


फ़्जः 
फजेःज्‌ (>) 
का वक्‍त तलाश करनेवाला । 
७८ फसत (५-०) ) अ. स्त्री.-अवकाश, छट्ठी ; संतोष, इत्मीनान; 
मुक्ति, नजात; निवटारा, फ़राग्रत । 
्ु्संततलब (५०/०--००)४) अः बि.-जिसके लिए फ़ुसंत 
की जरूरत हो, जो फुर्सत में इत्मीनान से हो सके । 


(८५?) अ. पुं.-अवकाश, छुट्टी, संत; शिगाफ़, फटन । | 
अ. फा. वि.-फु्सत ढूंढ़नेवाला, छुट्टी | 


जिंदगी का जमाना। 


| फ़ूफ़लतराश (८१7८/7) 


| छम (35) 


फर्सते जीस्त (००००३ ७८००१) अ. फा. स्त्री.-जीवन-काल, | 


| फ़े'ले जाइज (> /०४) अ पुं.-अच्छा काम, ठीक काम, 


` कुलां (ए) अः पुं.-अमुक, फ़लाना । 
फ़ुलूस (२५) अ. प्‌ं.-फ़ल्स का बहु, पेसे 
फुल्कः (८८५३) अ. पुं--चखे के तकले में लगायी जानेवाली | 
चमड़े की गोल टिकिया, खेमे के बाँसों में लगायी जानेवाली 
हू गोळ टिकली। . 
फ़ुल्क (८-६३) अ. स्त्री--ताव, नौका, किइती । 
फ़ुब्बः (३9) फा. पुं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम 
आती है। 
> फ्रुशुदः (३०४५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ़शुदेः का रघुः । ' 
फ़रुशुदंनी (७4५ ) फा. वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के छाइक़। ¢ 
फ़ुसहा (७०-०४) अ. पुं. सीह का बहुः, फ़सीह्‌ लोग । 
फ़सहाए वक़्त (5) \sva) ञः पुं -अपने समय के 
सारे 'फ़सीह' व्यवित। 
स्‌ (८५५) फा. पुं--'अपसूं' का लघु.; जादू, माया-कमं; 
इंद्रजाल, शावद:बाज़ी । 
फ़ुसूकार (6१-०5) फा. वि.-दे. 'फुसूँगर'। 
फुसूंगर (५5४-५) फा. वि.-जादूगर, मायावी। 
फ़ुसूंतराज (3/८५५) फा. यि--दे. 'फसूंगर'। 
फुसूंसाज (३७५,५५५) फा. वि--दे. फसू र'। 
+ ०05७ (९-०3) अ. स्त्री.-फ़स्ल का बहु., ऋतुएँ; पुस्तक 
| के परिच्छेद। 
7 ) फा. पृं.-अफ्सोस का लघु., शोक, 
, ४, दुःख; पछतावा, पश्चात्ताप। 
हसरत कल! अ. पुं.-पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
देवताओ-जैसी मुद ) पे चारी 
‘A Ee) अ. स्त्री-मकान की लंबाई-चौड़ाई, 
224 £ 


rm 
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फूल (,|55) अः सत्री-सुपारी, छालिया, द्‌; 


दोनों शुद्ध हं । भ 
अःफा.पुं.-सुपारी काटने क 
यंत्र, सरौता । 


अ.पूं गोधूम । 


? लहसुन, लशुन; गेहूं, 


~ 


En 
अ. प--कार्य, काम; क्रिया, वरवे; कत्य, 


फ़ल (, |) 
कर्म, अमल; बुरी हरकत, बुकर | «& 

फ़ेलन (2५5) अ. अव्य.-अमल और कमं से, कमणा । 

फले अबस (<० , १5) अ पं.-व्यर्थे का काम, निर भक 
कार्य, जिस काम मे कोई लाभ न हो। 


जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति | 
फले नाक्िस (, ५०5७ (#5) अ. पुं--अपूर्ण क्रिया। 
फैले नाजाइज (१३ । #5) अ-पुं.-वह काम जो उचित - 
न हो, जिसके करने मे हानि भी हो और आपत्ति भी; ` 
हरामकारी, व्यभिवार। 
फ़ेले ना्ञाइस्तः (९८००५४५ (#7) अ- फा. पुं.-अइ्ळी 
और फुं काम; व्यभिचार, हरामकारी। | 
फैले बद (७2 (०3) अः फा. पुं-बुरा काम, दुराचार; |||, | 
व्यभिचार, हरामकारी | { । ५ 
फले मक्रूह (४१7 (४) अ.पुं.-वह्‌ काम जिसके के 
में तबीअत घिन करे। / 
रेरे मजहल (९०० ८} ) अ. पुं--वह क्रिया £ है 5 
कर्ता ज्ञात न हो। + | 
फ़'ले माख्फ़ [922 Un ) अ. पुं -वह क्रि 
कर्ता ज्ञात हो। 


Ko] 


फ़ेले मुतअही (, ५०५५० (^) अ. पु.-सक 4 

फ़ैले लाजिम (3! | |>5) अ. पुं.-अकर्मेक ' i 
फले नीअ (९४,२) अ पूं-दे. 'ए | शत | 
फ़ेहरिस्त (<०) अः स्त्री-सूचीपः « र ' ६! | 
फ़ेहरिस्ते सज्ञामीन (..)४7\५८ (००७०) [चारी 4 


सूची, किताव के सारे मञ्मूनों की ८९ 
हे £ 


फ 


४५हित ही , उर्दू में है 
फं (५) अ. पं--दानशील HOTA gr 
ता 


उपकार, भलाई; यश, की 


NI 


फ़ंज्ञगूस्तर 


¥o७' 


फ़ज्ञगुस्तर (०.४ 9५5) अ. फा. वि.-यशस्वी, कीर्तिमान्‌; 
वदान्य, फ़याज़, मुक्तहस्त । 
फेञतलब (७०८५३५१) अ. वि.-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम। 
फ़ैजबरश (, ५५१,५३५) अ. फा. वि.-यश देनेवाला; दान 
, देनेवाला; बर्शिश करनेवाला। 
\ -फँजमआव _ (९७३५३) अ. विः-यशस्वी, कीतिंमात्‌, 
फ़याज़, वदाच्य। 
फ़ैजयाब (०५.५३५३) अ. फा. वि.-जिसने फ़ँज पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ। 
फ़ैज़याबी ( ५२५५८५३५) अ. फा. स्त्री.-फ़ज पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना । 
फ़ैजञरसाँ (, )\..).५३५३) अ. फा? वि.<दे. 'फ़ेजवरुश'। 
` फजरसाली (__.१\८.).५३४5) अ. फा. स्त्री-फेज 
यश देना। & 
फ़ेजञरसी ( ५-५३५) अ. फा. स्त्री--यश देना । 
फ़ैज्ञान (६.१५८%) अ. पुं.-दे. 'फज'। 
फ़ैज़ आम (० (५%) अ. पुं.-ऐसी बख्शिश और ऐसा यश 
जो सर्वसाधारण के लिए हो । 
फ़ैयाज्ञ (_\४) अ. वि.-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
मुक्तहस्त, वदान्य । fe 
फ़याजतरीन (..)2)० ४५४४) अ. फा. वि.-सब से अधिक 
बर्शिश करनेवाला, वदान्यतम। 
फ़ैणाजी (, 5६४) अ. स्त्री.-बस्शिश, 
सखावत। 
फ़लपूफ़* (०-०५३) अ. पुं.-बैज्ञानिक, ` विद्वान्‌; धूतं, 
छली, वंचक । 
फ़ैसलः (२.२४) अ. पुं.-निर्णय, तँ; समझौता, तस्फ़िया; 
अंत, खातिमा; न्याय, इंसाफ़। 
फ़ैसलःतलब (०4.०४) अ. वि.-जिसका फसला होता 
जरूरी हो, जिसका निर्णय होना बाकी हो। ९ 
पसल (, |) ` अ. ` विनिर्णीतं, तै; निर्णय, 
फैसला । 


दानशीलता, 


फ़ो . 


£ 


फ़ोतः (९७५-४5) फा. पृं--लगान, महसूल, भूमि-कर; । 
१४२४१) ग म्‌ 


° 
~ 


अंडकोश, पोता । 


फ़ोतःखानः (5५८००३१) फा. पुं.-कोपागार, लगान का 


“रुपया सखने का घर। ® 


पोतदार । 


है CC-0. Nanaji Deshmukh Libra 


फ़ोतःदार (५२५5) फा. पुं.-खजानची, तहसीलदार, 


श फ़ी 
फ़ौक़ (८) अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह । 
फ़ौक़ज्जिक (५5।.३,5) अ. विः-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो, उपर्युक्त । /ः 

फ़ौक़लआदत (८५७६३१३) अ. वि.-प्रकृति के विरुद्ध । 

फ़ौक़ानी (, ५७५५) अ. वि.-ऊपर नुक्ते रखनेवाला अरबी- 
फ़ार्सी या उर्दू का अक्षर। 

फ़ौक़ियत (८०४३५) अ. स्त्री--प्रधानता, तरजीह; श्रेष्ठता, 
` उत्तमता, बड़प्पन । 

फ़ौक़ी (, +5१5) अ. वि.-ऊपरवाला, ऊपरी। , 

फ़ौज (१) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चम्‌, अनीक, लश्कर । 

फ़ौज (३5) अ. पुं-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 


चढ़ाई, युद्धयात्रा 

फ़ौजदारी (, +०८१5) अः फा. स्त्री-वह्‌ न्यायालय जिसमें 

| लड़ाई-झगड़े और क़त्ल, खून के केस हों; मारपीट,'लाठी या 
हथियार की लड़ाई। 

फ़ौजी (, ५39) अं. वि.-फ़ौज का जवान, सैनिक फ़ौज का, 
सेना का; सेना से सम्बद्ध। « 

फ़ौज अज्ञीम (#४८०० ५५5) अ. पुं.-वहुत बड़ी सफलता | 

फ़ौजे बरां ( ५२ ८१?) अ. स्त्री--वह सेना जो ज़मीन पर 
लड़े। है 

| फ़ौज बह्ली (, ४5०० ८95) भ. स्त्री--वह सेना जो समुद्र में 

| जहाज़ों क्ली लड़ाई उड़े, जलसेना। न 
फ़ौजे हवाई (, £१२ ८१5) अ: फा. स्त्री--वह सेना जो वायु- 

| यानों द्वारा लड़े, वायुसेना । 

| फ्रोजोफ़लाह ( csr) अ. स्त्री.-उन्नति और भलाई । 

| फ़ौत (<५) अ. वि.-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ। 

। फ़ौती, (_ £55) अ. वि--मरने से सम्बन्ध रखनेवाला । 

फ्रौतीनामः (४१७,५५५) अ. फा.-वह्‌ रजिस्टर जिसमें 
मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती ह्‌ ry 

फ़ौफ़ल 
दोनों 


i) 


6 


बोला जाता, 'फ़िल फ़ौर' बोलते हें। ` 
फौरन (5) अ. वि.-तुरंत, तत्क्षण, त्वरित, शीघ्र, सद्यः 
उसी क्षण, उसी समय। 

फ़ौरान (८१5) अ. पुं--आवेग, जोश; तीव्रता, 


फ़ौर (%*) १ वि.-फ़ौरन, तुरंत, उर्दू में अकेला नहीं 


फ़ौज़कशी (, ५257५5) अ. फा. स्त्री--दुश्मन के मुल्क पर ` 


~ ES > ES 
अ. स्त्री--सुपारी, छालिया, दे. फ़ूफ़ल', 


॥ै 


बंदूक़साज्ञ 


०” फ़ौलाद (०४,5) अ.प्‌ .-अस्ली लोहा, राहसार कांतिसार । 


५ बंग (८९%) फा. स्त्री--भाँग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध 


) फा. पुं--इ्वर का बंदा, ईश्वर का 


फ़ोरी 2086 
$) अ. वि--शीत्र, त्वरित, फ़ौरन; अर्जेट, | बंदए खुदा (७5 ४७2 
Ei ) | उपासक; मनुष्य, व्यक्ति । 


| 

| 

फ़ोलादी (. +२५5) अ. वि -फ़ौलाद का बना हुआ, लोहमय; 
फ़ौलाद का, लौहिक । 


ब 


मादक बूटी । 

बंगनोश (। #०८९2) फा. वि -भाँग पीनेवाला, भंगड़। “ 
बंगफ़रोश (, /»)- ) फा. पू-भाँग बेचनेवाला,- भंग 
का ठेकेदार | 

बंगिश (#2) फा. पुं.-पठानों की एक जाति-विशेष । 
बंज (८) अ. स्त्री-अजवाइन खुरासानी, एक.दया । 

बंदः (४७५१) फा. पुं-दास, गुलाम अधीन; वशीभूत 
ताब्ने'; मनुष्य, आदमी; भक्त फ़िदाई; आज्ञाकारी 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्रता दिखाने के लिए वकता | 
अपने लिए भी कहता हैं । 

ज्ञादः (३०३४७५५) फा. पुं.-अपना लड़का, वड़ आदमी 

से अपने लड़के के लिए कहते हें। | 

बंदःनवाज (3१५४५७५) फा. वि.-अपने सेवकों और भक्तों 
पर दया करनेवाला, भवत-वत्सल । 

बंदःनवाजी (, 55,3४५१) फा. स्त्री-अपने सेवकों और £ 
शक्तों पर कृपादृष्टि । 

बंदःपर्वर (५१२४०१) फा. वि.-दे 'बंदः्तवाज'। , 

बंदःपर्यरी (, ५११२४७१) फा. स्त्री.-दे. बंदःनवाजीः। 

बंद (७५२) फा. पुं.-अंग का जीड़; कारावास, कद फंदा, 
पाश; मेंड़, पुश्ता; पेच, दाँव, रोक, रुकावट गांठ, 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाँका हुआ; कविता में 
'मसहस' या 'मुखम्मस' की एक कड़ी जिसमे छ: अथवा पाँच 
मिस्ने होते हैं; 'तर्कीबबंद' या 'तर्जीअबंद का एक “भाग 
जिसमें कई शे'र होते हें; (प्रत्य.) बॅधा, जेसे-- पाबंद 
जिसके पाँव बेबे हों; वॉधनेवाला, जैसे--नालबंद' | 
नाळ वाँध्नेवाला । 


| बंदए दरगाह (३६> ६०५२) फा 


बंदए जर (5 ६७१) फा. प्‌ -रुपये का बंदा, धतोपासक । 
पूं.-किसी महान्‌ व्यवित 


का परम भकत । 


खरीदे ही भवत या दास हो। 
बंदए बेदाम (#52. १०2) फा-पुं--ब व्यक्ति जो परम भवत 
हो अर्थात्‌ बगैर फंदे और जाल के ही प्रेमपाशावद्ध । 
बंदए मिस्कों (, +५4५१ ७2) फा. अः पु -दे. 'बंदए आजिज । 
बंदए महिलिस (. +०५. 5७५ ) फा. अ. पु.-वह्‌ भवत जा 
बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा करे । _ 
बंदए शिकम (#८५ ६५५2) फा. पुं:-पेट का बंदा, पेट का ” 
कुत्ता, उदर-कृमि। 
बंदए हल्क़ःबगोश (।५८२९८> ४७५१) फा, अ. पृ.-गह्‌ 
दास जिसके कानों में दासता का कुंडल पड़ा हो। 
बंदगी (, ५5५%) फाः स्त्री-त्रणाम, सलाम; दासता 
गलामी; उपेक्षा, इज्‌तिनाब; विनम्रता, इन्किसारी; शूज, 
उपासना, इवादत; , आज्ञापालन । 
बंद बंद (५ ५2) फा. प्‌ .-शरीर का एक-एक जोड़ । 
/बंदर (५५) अ. पं.-समुद्रतट, साहिल, बंदरगाह, पोर्ट । 
बंदिश (, #५५१) फा. स्त्री.-ग्रंथि, गाँठ, गिरिह; पड्यंत्र, 


साजिश; पेशवंदी, पुरश्चरण; रोक, रुकावट; प्रतिबंध, 
मनाही; बगीवट, साख्त; बाधने का काम। = 


| बंदिश अल्फ़ाज़ (७७. | #५५१) फा. अ. स्त्री.-गद्य या पद्म 


मे शब्दों का मथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और चमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बंदिश इबारत (८-१५५, ९०५५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बंदिशे 
अहफ़ाज'। a 

बंदिशे मञ्मून ((.)-+०८०५ #५५3 ) .फा. अ. स्त्री.-किसी प्रबंध 
या मजमून का न॑सगिक और मन को लगनेवाला बयान। 

बंदी (, ५५०2) फा. वि.-क़ंदी, कारावासी । 


बंदए आज़ाद (5 ६०५२) फा. पुं-वह सेवक जो सेवा- / बदीखानः (०५७९, „५4,) फा, पृं.-कंदखाना, कारावास । 


मुक्त कर दिया गया हो। 
बंदए आजिजञ (५५०४५११) फा. अ. पूं-वक्‍ता अपने | 
लिए कहता है अर्थात्‌ बहुत ही विनीत और विवश | 
सेवक । ब | 
बंदए 'इदक़ (.३ॐ= ०2) फा. अ. पुं.-प्रेम का बंदा, प्रेमिका | 
का भक्त । | 


५“ बंदूक़ (८५७५) अ. स्त्री.-गोली चलाने "का प्रसिद्ध यंत्र 


शतघ्नी । 


बंदूक़ची (. +३५५०) अ. फा. पुं.ऽअेदूक्क चलानेवाला ; 
निशानची, निशान:वाझ्ष, लक्ष्यभेदी । 


बंदूक़साज् (० ५;७४०) अ. फा. पूं -वैदक़ बनानेवाला; 
बंदूकों की मरम्मत करनेवाला । 
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As ! 


बंदे क़्बा (।.3 ७४५) फा. अ. पुं.-क़्वा या कु की घुंडी, | ब इस्तिसार (३०७०: 52) फा. अ. अव्य.-सक्षप म, स 


बंदे क़बा ५२ ४०९ 


चोली की घुंडी, गुल्चीं से कहियो आये चमन मं पुकार के, | रूप से 


बंदे क़बा खुले हें उरू से बहार के। ' ब इज्जतो एहतिराम (/|)>| १ ८०; ९2) फा. अः अव्यः 
बंदे ग़म (+८ ७.५२) फ़ा. अ. पु.-दुःख का फंदा; प्रम का फदा। | पूरेसमान के साथ, दुर आदर-सत्कार के साथ, झू be 
बंदे दस्त (८८.५८७ ७५) फा. पुं.-पहुँचा, हाथ और कलाई. तथा सम्मानः सहित । ८ 
के बीच का जोड़। ' ब इत्तिफ़ाक़ राय (=|) (3८४५) ९२) फा. अ. अव्य--सवकी | 
बंदे दाम (/|५ ७७५2) फा. पुं.-जाळ का फंदा। ¦ सहमति से, सर्वसम्मति से। कु 
बंदे निक्राब (:०७५ ०५2) फा. अ. पुं.-बुके की गिरिह्‌। | ब इत्मीनान (८)५५४-~०] ४2) फा: अ. अव्यः-द. भारम । 
बंदोकुञ्ञाद (७.३5५५५५) फा. पुं.-खोलना और बंद करना, । च इफ़रात (|| ९2) फा. अः अव्य अत्यधिक, बहुत 3 
अर्थात प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम । जियादा, जरूरत और आवद्यकता से अधिक । 


बंदोबस्त (०१५००) फा. पुं.-प्रबध, व्यवस्था इंतिजाम; ` ब इकत (५५०2) फा- अ. अव्य.-वदछे म॑, इवर्ज म । 
खेतों की हदवंदी, उनकी मालगुजारी का निर्णय और उनके | बईर (५५५) अ. पुं.-उष्ट्र, ऊट । 


बर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। | ब उज्लत (५-८७० ११) फा. अ. अव्य--शीघ्ता पूर्वके, 5 
बंदोबस्ते' आरिज्ञी (५-2) ७-^७५५७५2) फा. अ. पृ क्षि द्रीसे। 4 4 
सम्बन्धी वह बंदोबस्त जो चंद वर्षो के लिए हो, स्थायी न हो । ' ब एहतियात (०५४५>| ५) फा. अ. अव्य-सावधानता पुर्बक, 
बंदोबस्ते इस्तिस्रारी (,5१)-५०| ७-५७-५०५2) फा- अ. प्‌ .- एहतियात के साथ । 
दे. 'बंदोबस्ते दवामी' । ° | बक़्द्र (५५५ ९५) फा. अ, अव्य.जअनुसार मृताबिक़; मात्रा 


बंदोबस्ते दवामी (, ५४9० ७०५७५2) फाः अ. पुं.>खेतों म॑, मिक्दार्‌ में । 
और जमीनों का वह बंदोबस्त जी एक बार हो जाय ओर | बं कद्र अफ (-5)४ ५५३ ९) फा. अ. अव्य.-जितना बर्तन हो 
फिर कभी त बदले, जेसे-वबंगाल का बंदोबस्त । | उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना साम्य हो 
ब अकसात (७८८ ११) फा. अ. अब्य.-किस्तों में करके, | उतना। 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार म। | ब क़्द्रे जुरूरत (११-३ ५५5 ९2) फा, अ. अव्य.-जितनी 


ब अदब (८०% ८2) फा. अ. अव्य.-तम्रता और आदर के ० आवश्यकता हो उतनी । 


साथ, आदरपूवंक | च द्रे बुसअत (८८) ५५3 ४2) फा. अ. अव्य--जितघा 
ब्र अल्फ़ाजे दीगर (५:० ८४ २2) फा. अ; अव्य.-दूसरे | सामर्थ्यं हो उतना; जितनी; समाई हो उतनी। 
शब्दों में, दूसरे प्रकार से । | ब कदरे शौक (८: )०० ८०) फा. अ. अव्य -जितनी अभि- श 
ब्र अहसने वजह (७०) 0४-5०) फा. अः अव्य--बहुत_ छापा उतनी । 
अच्छे प्रकार से, सुंदर रूप से। ° | ब द्रे हसियत (०५४४० )०४ ९2 ) फा. अ. अव्य.-जितना 
ब आज़ादी (sly 42 ) फा. अव्य.-स्वतत्रता क॑ साथ, सामर्थ्यं हो उतना जितना धन हो उतना । < 
खुळे रूप से। ` ब क़ब्रे हीसलः (4.८०५5 १७5 ९2) फा. अ. अव्य -जितना द 


ब आबोताब (४५.5 52) फा. अूब्यः-चमकःदमक के , साहस हो उतना। 
साथ, शांनो-शौकत फे साथ। | बक़रः (४,०) अ. स्त्री.-एक गाय; एक बळी 


ब्र आराम (/ ०2) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, | बरक़्र (५१) अ. पुं--गो, गाय; वृषभ, बळ। 
सुख-चन से; सुगमता से, सरलता से । » बक़र ईद (७५८ )४०) अ. स्त्री.-मुसलमातों की वह ईद जो | 4 
ब आसाइंश (, )»४४०रण २2) फा. अव्य--दे. व ऑराम'। | जीहिञ्जा की दसवीं तारीख को होती है । A 

ब आसानी (.5०३२) फा. अव्य.-सुगमतापूर्वक, सरलता ' ब कराहत (<-५।)5 ४१) फा. अ. अव्यः -घिन के साथ, नफ़त 
से, आसानी सें। , । के साथ; जी न चाहने के साथ, मज्बूरी से । ह 

ब आसूदगो (८55०५१ ९2) फा. अव्य--सुख-चंन से, एशो- , ब कर्रोफ़र (+5१5 ०१) फा. अ. अव्य.-तड्क-भड़क के साथ 
आराम से; आराम से, सुगमता से। ब कलमे खुद (२% #५ ३२) फा. अ. अव्य--अपने 

ब इस्तियारे खुद (०५८ ५४५%] ५०) फा. अव्यः-अपने ` स्वयं अपने हाथ की लिखाबट से। 
अधिकार से । . | बढ़ा (७०) अ. स्त्री 
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बख्ते सब्स 


बक़ाए दवास ४१० के 
_ अस्तित्व, त ए, ८2) फा. अ. अव्य--कुशल- 
अस्तित्व, वुजूद; जीवन, जिंदगी; रक्षा, हिफाजत; | स sys) कु 
पूर्वक, आतेंदपूर्वक । 
सलामती । Et जाल 
« अ. अव्य.--आनंदपूवक, 
बक्राए दाम (१ ८७४१) अ. स्वी--नित्यता, अनश्वरता। खैरोखूबी (. ५१5 ११ र ह र पूरक, 
ल्‍ रहत अर्च्छ 
बक़ाए सालिह (८०५०८७२) अ. स्ती--अच्छी चीज़ का | कुशलपूर्वेक, बहुत अच्छा तरह श 
बाक़ी रहना। ह बर्त (००5८) फा- पु--भाग्य प्रारव्ध, अदृश्य, दव, अदृष्ट, 
क्रिस्मत। 


बक्रायः (८१७८५) अ. पुं.-शेप, बचा हुआ; बची हुई रक़म, 


रोकड; खर्च से बची हुई रक़म। 


बकारत (००)४२) अ. स्त्री--क्रौमायं, कुआरापन योनि- | 


पटल का भग्न न होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, सह 
'ब्रिकारत' अथवा 'बुकारत' नहीं है । 

बकावल (६१४?) ठुः पूं “शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे. बुकाबुल', दोनों शुद्ध ह। 


ब फ़ैदे हयात (००५४० ५४४ ०?) फा. अः अव्य.-जीवन-पाश | 


में आवद्ध, जीवित, जिंदा । 

ब क़ौले शस्से (०5५५ | ८०) फा. अ. अव्य -किसी बिशेष 
व्यवित के कथनानुसार । 

बक्काल (, ८१) अ. प्‌ं.-सव्जीफरोश, कुँजड़ा; बणिकू, 
बनिया; आटा-दाल बेचनेवाला, परचूनिया। 

बक्तर ()2) फा. पुं--कवच, जिरिह। 

बवतरगर (५52) फा. पुं.-कवच बनानवाला, कवचकार। 

बक्तरपोश (.)२)%२) फा. वि.-कवचधारी, वक्तर 
पहने हुए । 


बस्तआजमाई (suse) फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा 
किसी काम में पड़ना, यह देखना कि अमक कामे में भाग्य 
साथ देता हें या नहीं अथात्‌ व डता है या नहीं । 

| बस्तआवर (०२) फा. विदे बख्तावर । 

| ब्रहतबरगइ्तः (४०२5)१ ८०? ) वि.-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा। 

बर्तयार ()\,--०ॐ१) फा. वि -जिस॒का भाग्य उसका 

| मित्र हो, सौभाग्यवान्‌ । ° 

| बखतवर (५५५१) फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारठ्धी, खुशनसीब । 

| बस्तवरी (, १/०१), फा- 

। भाग्यशीलता, खुशनसीवी \ 
बस्तावर (09८७2) फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारब्धी, क़िस्मतवर । २ 

| बढ़ते खुफ़्तः (2२,५८५१ ) 
अभागापन। 


सत्री--भाग्य की अच्छाई, 


फा. वि.-सोता हुआ नसीवः, 


बक्तरबंद (-५५१)५२) फा. वि.-त्रक्तर पहने हुए, कवचधारी; ० बस्ते जवाँ (१३ ८०८) फा. पुं.-वह्‌ भाग्य जो उन्नतिः 


बवतर से मढ़ी हुई गाड्याँ आदि। 


बक्तरसाज (३८८०५५८2) फा. वि बक्तरगर'। 


- बक्रात (०|)४०) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक 


जो हजरत ईसा से ४६० वर्ष पूर्वं पंदा हुआ था। 

बख्नील (, |६४५') अ. पुं.-कृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुं, कंजूस । a 

बखीली (_ (५5४०) अ. स्त्री-क्ृपणता, व्ययकुठता, कंजूसी । 

बखुदा (।५ॐ१) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के लिए; 
ईद्बर की सौगंध, खुदा की क्रसम। 

ब खुशी (, #५४ १) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानंद, सहपं । द 

ब खरबी (, ८१5 42) फा: अव्य.-पूर्ण रूप से, पूर्णतया, पूर्णतः । 

बखूर (ॐ!) अ. पुं.-धूनी; लोवान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगंध फॅलाना; दवाओं की धूनी लेना । 

बखूरदान (()|००) अ. फा. पुं.-बह पात्र जिसमें धूप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । < 

ब ल्लर (५५६५) फा. अ. अव्य--सकुशल, अच्छी तरह; 

स्वस्थ, तनदुर्स्त। 


| शील और समृद्धिवान्‌ हो। 
| बख्ते तीर: (३१ ७८०५२) फा. पुं.-अंघेरी क्रिस्मत, वरदः 
| क्रिस्मती, दुभाग्य। a 
| बस्ते ना फ़र्जाम (९८>) \ ७-०७५) फा. पुं.-खोटी तकदीर; 
दुर्भागय। ९ 
बस्ते नारसा (७०)५ ८-०५१) फा. पुं.-अवूरी क्रिस्मत, अपूण 
भाग्य। 
बहते नासाजगार ($3.५ ८-५४० )* फा पुं.-प्रतिकूल, 
भाग्य, मुखालिफ़ क्रिस्मत। ` ० 
| बख्ते बरगइतः (०८३११ ८०४०) फा. पुं--फिरा हुआ 
५, नसीवा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 
बस्ते बलंद (७३.2 i) फा. 
सौभाग्य । * 
बस्ते बेदार (५५%? ५०-४०), का. पुं--जागता हुआ नसीवा, 
उन्नतिशीर भाग्य । ° 
| बस्ते रसा (५८) ८८-६१) फा. पुं.-अच्छा और पूरा नसीबा/ 
सौभाग्य । 
बस्ते सब्ज (५ ८-५) फा. पृं--अच्छा नसीवा, सौभाग्य | 


पु.-ऊंचा ` नसीवा, 
| ° 
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50... वस्तोइत्तिफ़ाक्र (5७७|;-७?) फा. अ. पुं.-भाग्य और | बगूलक (४-१) फा स्त्री.-वग़ल का एक फोड़ा, कखौरी । 


३ वरुशनेवाला, जैसे-'खतावस्श' अपराध क्षमा करनेवाला | 


| 
| 
| बढ्िशिशनासः (2०५, १०३३१) ,फा. पुं.-दानपत्र', वह | बच्चए आहू (५ ई?) फा. प.-हिरिन का बच्चा, मृग- 
| 
] 


। क़स्यों में टेक्स वुसूल करनेवाला । नवजात शिशु। 


ieee, 
‘sh 


' ` बएतोइत्तिफ़ाक़् ४११ ब जामे ख्वेश 
t. 


देवयोग । । बचः («:>०) फा. पुं.-दे. 'वच्चः', दोनों शुद्ध ह, परतु उदू म 
बखूयः (८५५) फा. पुं.-एक प्रकार की मजबूत सिलाई। | वच्चः बोलते ह। 
बखूयःगर (+5६५१) फा. विं.-बखूय: करनेवाला, सीनेवाला । | ब चश्मे अइकबार ()५८४| «४ ९2) फाः अव्यन्-रोती हुई ._ 
बलयःगरी (, 5६५४) फा. स्त्री.-वखूयः करता, सीना। , आंखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए 

बस्य (ॐ?) अ.पृं.-दुर्गंध, वास; मुँह की बास। | ब चच्मे तर (५7/2 `) फा. अव्य--भींगी हुई आँखों के 
बस्मुलफ़म (५५१) अ. पुं-एक रोग जिसमें मुंह से | साथ, अर्थात्‌ आँखों मं आँसू भरे हुए। 


वास आती हें। ब चश्मे नम (4 #5 2) फा. अव्य.-दे. व चश्मे तर । 
बर्ज (९१) फा. पुं.-अंश, खंड, जुज़; भाग्य, हिस्सा, ५“बच्चः (<`) फा. पुं--बालक, शिशु; अवयस्क, नावालिश |; 
(प्रत्य. ) देनेवाला, जैसे--'जाँबर्श/ प्राण प्रदान करनेवाला; | छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नाखमझ, अवोध। ' 
बरुशाइश (५ #५०१) फा. स्त्री.-मुक्ति, मोक्ष, वस्शिश। | बच्चःकश (5५22) फा. स्त्री.-वह स्त्री जो बहुत से 
बर्हिंदः (४७५३३१) फा. विं.-वरुशनेवाला, देनेवाला, | बच्चों की माँ हो, बहुप्रसूता। 


दाता ;*मोक्ष देनेवाला । | बच्चःदानै (६/०४३१) फा. पु.-गर्भाशय, रहिम । 
बर्झिशञ (( ५५४१) फा. स्त्री--दान, खेरात; पुरस्कार, | बच्चःबाजञ (५०३१) फा. वि -गुदमेथुनिक, इगलामी। 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, देना । | बच्चःवाज़ी (, ५5\५५ङ१) फा. स्त्री-गुदर्मथुन, इस्लाम | 


कागज जिसमे कुछ प्रदान करने की लिखा-पढ़ी हो । ¦ शावक। 
बसशी (, ५२०) फा; पुं.-सेनिकों को वेतन वाँटनेवाला; | बच्चए नौ (५ ६ङ') फा. पुं-तयी घटना, नया वाक्या, 


बख्शीदः (४५५५.१) फा. वि.-वरेशp हुआ, दिया हुआ; | बच्चए फ़ल (।)४ शङ) फा. अः पुं.-हाथी का बच्चा, 


i क्षमा किया हुआ; मोक्ष दिया हुआ। हस्ति-शावक । 
बल्शूदः (४७५-३५) फा. वि.-बरुशा हुआ, दिया हुआ। ? बच्चए मौना (७.४० #५) फा. पुं.-मदिरा, शराव। 


«८ बग़ल (, |2) फा. स्त्री.-कुक्षि, कांख; पाश्वं, पहलू; छोर, | बच्चए शुतुर ()४४ #->2) फा. पृं.-ऊंट का बच्चा, उष्टर- 
किनारा; एक और, एक तरफ़; कुर्ते या अंगे आदि में | शावक। 


बग्रल के नीचे लगनेवाला कपड़ा। | ब जब्न (4) अ. फा. अव्य.-वलात्‌, जबरदस्ती, बल्पूर्वक। 
बगलगीर (3६४ |) फा. वि.-आरिंगित, जो गले मिला हो, | बजा (,।%) फा. वि.-हृदय से, प्रसञ्नतापूर्वेक (प्रत्य. ), 


| पाइ्वेवर्ती, पाझ्वंस्थ । | प्राणों में लिये हए, ज॑से-'आतशबजाँ' आग प्राणों में लिये « 
बगली (, ५२) फा. वि.-वग़ल से सम्वन्ध रखनेवाली वस्तु; । हुए अर्थात्‌ प्राण तपत्ता हुआ। . 


बग़ल का; कब्र का वह गढ़ा जो जमीन काटकर एक पहलू | बर्जा आमदः (५००१।)५%०) फा. अव्य.-जान से तंग आया 
| में बनाते हे। ° ह | द 
| बगावत (८०१५.१) "अ. स्त्री.-द्रोह, सरकशी; सेन्य-द्रोह, बजा (७७००) फा. वि.-उचित, मुनासिब; सत्य, ठीक, 
| फ़ौजी गद्र; अशांति, बद अम्नी; अवज्ञा, हुक्म उदूला । | सच; शुद्ध, दुरुस्त। 
| बग्री (.-%!) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान; उदंड.” | बजाआवरी (5६७२) फा. स्त्री.-आज्ञा-पाळन ; हुक्म पूरा 
सरकश | हे | करना॥ 
| <४ बगैर (५५%) फा. अ. अव्य.-विना, बे । बजाए खुद (५५% <\%०) फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 


| 

बग्रौर (५५६२) फा. अ. अव्यःज्गार से, समीक्षापूवक | स्वयं, खुद। 

बगततन ( ) अः अव्य.-अचानक, आकस्मिक, सहसा। । बजानोदिल (,5५)५ॐ>) फा. अव्य->हूदय और प्राण से 
| 
| 


बगदाद (8७०) फा. पुं.-इराक़ की राजधानी, एक प्रसिद्ध | अर्थात्‌ पुरी तरह से, पूर्णरूपेण । हूँ 


और प्राचीन नगर । ब जामे सवेश (. ५१% #८} ४१) फा. अ. अव्यः 
बगल (, |?) अ.प्‌ं.-खच्चर, अश्वतर, वेसर । । विचार में। 


CC-O. Nanaji Deshmukh 
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ब जिद oa 
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ब जिद (७-७ ८?) फा.अ.अव्य--हटपूर्वक, हठात्‌, जिद के साथ। | 


बजुज्ञ (5०) फा. अ. अव्य--अतिरिक्त, अलावा । 

ब जोर (५) *०) फा. अव्य--दे बजन्न । 

बरज्ञाज़ (5:५) अ. पुं--कपड़े का व्यापारी, वस्त्र -वणिक्‌ 

बज्जाज़ल़ानः (८५७८५३; ) अ. फा. पुं-बाज़ार म कपड़े व 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े 

बज्ज़ाज़ी (५०) अ. स्त्री.-कपड़ 
बेचने का काम । 

बज्म (३2) फा. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, महफ़िल, उदा 

बज्म में बक़ों नज़र है सद तमन्ना-आफ्ी, दिल में है महफिल 

कोई या दिल मेरा महफ़िल मे ह । 

बज़्मआरा (|) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानेवाला, 
सभा मं विराजमान । 


` बज्मगाह (४६८३2) फा. स्त्री-सभा का स्थान । 


बड्मनश्ीं (, ५५ॐ५,५) फा. वि. -सभापति, सद्रे मज्लिस । 
बज्मे अरूसी (, ५१) #१) फा. अ. स्त्री-बिवाह की 
महफ़िल । 

बज्मे ऐश (, +५५९ ७३२) फा. अ. स्त्री-राग-रंग और खुशी 
का जलसा । 

बज्मे करदह (7५१) फा. अ. स्त्री-पान-गोप्टी, शराव 
की मज्लिस | 

बडे तशात (/०४८ ४०) फा. स्त्री.-दे. बज्मे ऐश । 

बल्मे वाज (0० 2) फा. स्त्री.-प्रेमिका की गोष्टी । 

बड्से भय (० #३१) फा. स्त्री.-शराव की महफ़िल, पान- 
गोध्टी। 


| 
| 
4 
| 


| बर्तात्त] (<~) ञः 


बञ्मे मातम (5८० ०) फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले | 


फे शोक में होनेवाली सभा । 

बज्मे मुशाअरः (४५2८.८१ $५) फा. अ. स्त्री.-कवि-सम्मेलन 
मुशाअरे की महूफ़िल। 

बञ्मे रस (, +25) (6०) फा. अ. स्त्री.-नाच-गाने का जत्सा। 

बज्मे शादी (. „०४ $०) फा. स्त्री.-विवाह का जल्सा। 

बज्से शेर (५ (३2) फा. अ. स्त्री.-कविगोप्ठी, मुशाअरा । 

बस्मे सुखन (..)5 (४०) फा. स्त्री.-दे. 'वज्मे शे'र'। 

बज्मे सुरूर (१ ७०) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बज़्मे ऐश'; दे. 
'वडमे मय । 

बज्मोरज्म ()/2) फा. स्त्री.-ताच-रंग की गोष्ठी भी 
और रंगभूमि र क्षेत्र भी। 

बच्च (५५) अ.ुं बीज जो चने से छोटा हो। 

बज्लः (८७२) फा,प्‌--मनो रंजन, विनोद, हँसी-मज़ाक़ । 

बउ्लःगो (+५ «४2) bl 
मज़ाक़ की वातै करनेवाला। 


4 


-विनोदी, परिहासक, हुँसी- | 


बज्लःगोई (, /965-/32) फा: स्ती--वितोदः परिहास, हँसी 
मज़ाक़ की बात करना । 
बज्लःसंज (6५००७३) फा. वि--दे- बजूलः गा । 
ब्ल:संजी (. ५5५०८५२) फा स्त्री.-दे. 'वडल:गोई' । 
बज्ल (5४) अ-पूं -दानशीलता, फ़ैयाजी । 

बज़्लोजद (399), 9०) अ. पुं-दानशीलता, बस्थिश । 

) अ. पुं--दे. बज्कों जूद' । 
पं.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन | 
ब्रत (£2) फा. स्त्री.-हंस, वतख । 

ब तअम्मुल ((|»७ ००) फा. अ. अव्य.-सोचः विचार के 
धीरे से । ल 

ब तकल्लुफ़ (०६/६5 ३2) फा. अ. अव्य--तकल्ळुफ 
संकोच के साथ। ˆ ˆ रु 

ब तक्रोब (~) 4० ) फा. अ. अव्य.-अवसर पर) जसे-- 
'बतक्रीबे शादी' बिवाह के अवसय, पर । 

ब तद्रीज ( ह ४2) फा. अ. अव्य--त्रमदाः, तरतीब से; 
झनेः-शनेः, धीरे-धीरे । , 

बतर (५५2) फा. वि.-वदतर' का रघुः, निक्रप्ट, खराब । 

ब तराजिए तरफ़ैन (.५५5)० , 5-2५5 4०) फा. अ. अव्य.- 


दोनों दलों की रज़ामंदी सं । : . 


बज्लोसखा (5००) 


के साथ, 


| ब तरीक्ने अदावत (८५१/५८ (32)७ ५०) फा. अ. अव्य.-शत्रुता 


के रूप में | « 

ब तरीक़ दोस्ती (५० (३) ८१) फा. अ, अव्य--मित्रता 
के रूप में । 

ब तरीक़्े मशूबुरत (५०११५५०१ (५) ९१) फा. अ. अव्य.- 
परामश के रूपे में । ° 

बतल (, |४2) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

बलले हुर्रीयत (-«४)> |४2) अ. वि.-स्वातत्र्यशूर, आजादी 
के संग्राम में वीरता दिखानेवाला । 

ब तवस्सुत (८५५५ ४2) फा. अ अव्य.-द्वारा, जरीए से। 

ब तिवस्सुल (, ५5 ८१) फा. अ. अव्य.-«दे. 'व तवस्सुत'। 

ब ताईद (५५5 ८) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समथन से। 

ब ता'जील (, ६-०८ «० ) फा.अ. अव्य.-शी घ्रता से, जल्दी से । 

१बतालत (८१८१) अ. स्त्री.-वेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होना, 
छुट्टी मं होना। a 

बती ( ५७०) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर कंरनेवाला, विलंब- 
कर्ता। ° 

बतीउलअसर ()5)| ८१) अ. वि.*जो अपना गुण अर्थात्‌ 
तासीर देर में दिखाये;' जी दवा देर में असर करे। 

बतीउलह्रकत (^=, ५००) अ. वि--जो बहुत धीरे- 
धीरे चळे, मंदगामी । 
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_ बदअंजाम (/#७-|००) 


ब तीबे खातिर 


४१३ 


ब तीवे खातिर (० ५-~४। ९१) फा. अ. अव्य--षपूर्वेक, | बदअत्वार ()|५५०।७१) फा. अः वि.-दुराचारी, दुझुचरित, 


प्रसन्नता के साथ्‌ । 


बतूल (, २). अ: वि.-सांसारिक मोह और माया के | बदअफूआल (८७32) फा. अ. वि.-दे ब्रदअतूवार'। 


बंधनों को तोड़ फेंकनेवोळा (बाली); हजत फ़ातिमा 
की उपाधि। | 

ब तौए खातिर (५७% ६५८ ४१) फा. अ. अव्य 
खातिर। `, 

ब तौरे खुद (५५% ५५ 2) फा. अ. अव्यः-अपने तौर पर, 
निजी तरीक़्े से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से। 

ब तौरे मिजाह (ट|) »४ ४? ) फा. अ. अव्य.-हँसी के तौर 
पर्‌, मनोरंजन के लिए। ५ 

बत्ताल (, ५८२) अ. वि.-निकम्मा, निर्थक मिथ्यावादी, 
झूठा; शूर, वीर, वहादुर। ` ° 

बत्न (८3८१) अः पुं--उदर, पेट, जठर। 

बत्नन बाद बत्निन (७.५२ ५22 ७५००) अ. अव्य.-पुश्त दर 
पुरत, नस्ल दर नस्ल, वंशानुगत । 

बत्ने सादर (५०७ (2) अ. फा.,पु--मा का पेट। 

बत्श (2७?) अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, हम्ला। , : 

बत्‌हा (5०५2) अः स्त्री-मवके की एक घाटी; मक्का; वह 

जहाँ पानी वहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों। 


चौड़ी जगह जह 
बद (००) फा. वि.-निकृष्ट, खराव; उत्पाती, शरीर; 


ब तीवे 


उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, नाक्रिस; अशुभ, मन्‌हूस, » बदआमोज़ी (555/०१?) फा. स्त्री 


दुराचारी, वदचलन । 


हो, जोषअंत में विपत्ति का कारण हा । 
बदअंदेश (५७०५२) वि.-वुरा 

दृश्चिंतक, बदख्वाह । ° 
बदअंदेश्ञी (, +52० ७2) फा. स्त्री.-बुरा सोचना, वदश्वाह 


बदअक्रीदः 


सोचनेवाला. 


का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हा । 


बदअक़्ीदगी (५5०४४2 ७?) फा, अ. स्त्री.-धर्म विश्वास 
का टीक न होना; ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होना जिस पर, ' बदएज्ञिमाद (Stes) कः अ. वि.-अहिका लाने गन 
प्रायः सभी श्रद्धा रखते हें, दुरा विश्वास, गलत चीज़ पर 


विश्वास करना । 
बदअक्ल (, 55७2) फा. अ*वि--हतवृद्धि मूख, वेवक़रूफ़। 


क्रिस्मत^ 
बदमख्लाक्र (.3!ॐ]५१) फा. अ. वि शीळ, बेमुरव्वत 


दुर्व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा न हो। 
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(५७५४०७२) फा. अ. वि--जिसका धर्म-विश्वास 
ठीक न हो, अतास्थ; जिसे किसी व्यबित विशेष में जो सब | बदएतिक्राद (७७७८०|७>) फा. अ 


बदआ'माल । 
बदअमल (,}--5५2) फा. अ. वि--दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो । ० 
बदअम्नी (, ५^|७2) फा. अ. स्त्री.-अझांति, गड़बड़; 
उपद्रव, दंगा; विद्रोह, बगावत । vt 
बदअस्ल (, |-|2) फा. अ. वि--अकुलीत, गँरशरीफ़। 
बदअहद (५४०५१) फा. अ. वि.-वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-भंजक । . 
बदअह॒दी (, ५५४०७५) फा. अः स्त्री.-वादे पर, अटळ न 
रहना, वचन-भंजन । 
| बदआईन (४७०) फा. वि.-जिसका कोई नियम न हो 
बेउसूलो । ड 
बदआईनी (. ४32) फा. स्त्री.-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना। & 
बदआशाज़ (३५४७२) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही अनिप्टैकर हो । 
बदआ!'माल (,|-“४|७2) फा. अ. वि--बुरे आचारःविचार 


फा. वि.-जिसका परिणाम अशुभ , 


बदअख्तर (|!) फा. वि.-अभागा, कुभागीन, बद- 


वाला, दुराचारी । 
| बदआ'माली (, ७८०७2) फा. भ. स्त्री.- दुराचार । 
बदआमोज (३०७2) फा- वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 
-नुरी शिक्षा मिळना । 
| बदइंतिज्ञामी (, ०७६५/७१) फा. अ. स्त्री--प्रबंध की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रवन्ध । i 
बदउन्वानी (, „|५८५2) फा. अ. स्त्री--वे क़ायदगी नियम- 
, `बिरुद्धता। ५ 
' बदउसुल (, ०७२) फा. अ. वि.-दे. 'वदभाईतत । 
बदउस्लूब (->)८.|७१) फा. अ. वि.-बेढंगा, बदनुमा, कदा 
कार; द्रेराचारी, कुकर्मी, बदअमल। 
बि.-दे. 'वदअक्रीदः'। 
बदएतिक़्ादी' (, ५3७“) फा. अ. स्त्री-दे. 'वदअक्कीः 
दगी' । 


बर। 
बदएतिमादी (, ५3८५५०५2) 
अविश्वास । 
बदऔसान (..०७|००)-: 
बदक़त्‌अ (८5०?) फा. 
बदक़दस (९5. 
। अञ्ञुभचय=ॐ२७१) फा. वि.- 


5 » 


बसें | जा ( 5,७५) फा oa स्वभाव काँ रूखा और 
बज्मे सुखन (..)ॐ- , 


सुरूर ~ a रंद 
बच्से सुरूर (१-० £?) । का. इ्ी.-ठीक तौर से नींद न आना, 
बउ्मे मय । 
बज्मोरद्स (१९५१) फ. स्त्री 5. 
गभ्‌ है | | 
और रंगभूमि अधात्‌ बुष भी । _ शतक, दुश्चितक, बुराई | 
बञ्त्र (3२) अ-पूं ` 
'बज्लः (८१) फा+पं--मनो रंज़न, विनोद, हँसी 
बड्लःगो (55 ८2) हा! 
मज़ाक़ को बात करनवाला । 


बदकर्दार 


बदकर्दार ()|०)४७2) फा 
व्यभिचारी, हरामकार। 
बदकर्दारी ( »)०)5०) फा. स्त्री.-ढुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, लंपटता। 

बदकलाम (९!5५१) फा. ,अ. वि.-बदकलामी करनेवाला, 
गालियाँ बकनेवाला; गृस्ताखरी से वात करनेवाला। 

बदकार (५४५2) फा. वि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- 
चलनवाला | 

बदकिर्दार (०५5५2) फा.वि--त्रृरे काम करनेवाला, कृदाचारी । 
बदक्रिस्सत (०७2) फा. अ. वि.-दुर्भाग्यवान्‌, बुरी 
तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य। है 
बदक्किस्मंती (_,५५७५) फा. अ. स्त्री.-तक़्दीर का 
खोटापन, दुर्भाग्य । 

बदक़्माश (, ५२५५७१) फा. वि.-दे. 'वदकार'। ” 
बदक़॒वारः (3५/५०२) फा. वि.-वुंरी सूरतवाला, कदाक्ृति, 
कुरूप । 

बदकेश (. १५5५१) फा. वि.-दुष्प्रकृति, दुष्टात्मा, बुरे | 
स्वभाववाला। 

बदक़ौस (५५२) फा. अ. वि.-अकुलीन, कमीना, नीच । 

बदखत (५4५५) फा. वि.-जिसकी लिखावट अच्छी न हो 
कुलेल, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । 

बदख़ती (_,५+५५) फा. स्त्री.-बुरा लिखना, कुलेख। , 

बदखस्लत (८.०५५५) फा. अ. वि--बुरी प्रकृतिवाछा, | 


वि.-दूराचारी, कदाचारी; 


दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । £ 
बदखस्लती (, +७२०१) फा. अ. स्त्री.-प्रक्ति का | 
खोटापन, स्वभाव की नीचता । { | 


/ 


बदखिसाल (._|(-०३.७५) फा. अ. वि.-दे. 'बदखु्ईलत'। / 
बदखुल्क़ (५५५१) फा. अ. वि.-दे. 'बदअख्क़ाक़्'। / 
बदखुल्क़ो ( 2.२) फा. अ. स्त्री.-बदअर्लाकी ; दुःशीलता, 
बेमुरव्बती; दुराचार, वदआ'माली । / / 
बदखू (५5५५) फा. वि.-बुरे और्‌* कडुए स्वुर्भाववाला, 
रूखा, दु:शील। / fe 


7 श | 


उजा; बिलकुल नींद न आना; नींद 


वह वाज .जा चन से 


रहना, हित न ' 
-विनोदी, परिहासके 


| बद्गोशत (६५४०५) फा. पृं. 


। बदज्ञात ( 


४१४ बदज़ोक ' 


बदरूशा (._%५००) फा-पु.जवदर्शां का ळघु., द. वदशा । 

बदरुशाँ (४०-७०) फा. प्‌ं.-अफ्गानिस्तान का एक प्रदेश 
जहाँ का लाल (पद्मराग) बहुत ्रहमूत्योह्यता होता हें। 

बदल्झानी (> ४5००) फा 6 वदर्शाँ का हो; जो 
बदख्शां से सम्बन्ध रखता हो! a 

बदस्शी (, ५४०००) फा. विदे- ! 


। बदगिल (, 5७) फा. वि.कुरूप, बदर, कदाकार। 


बदगुमान (८१०5७१) फाँ. वि “जि किसी की ओर से बुरी 
धारणा रखे। 
बदगुमानी ( ५५०६७०) फा. सली.-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुधारणा'। / 
बदगुहर (+5७2) फा नि/-अकु लीन, कुल का हेठा; वर्ण- 
संकर, दोग्रऴा। / 
बदगो (५532) फा. वि.#वदगोई करनेवाला; गालिगाँ बकने- 
बाला; पिशुन, चुगऴ; निदक, झूठी वुराई करनेवाला । 
बदगोई “(, ८53५/ फा. स्त्री.-गाली-गछोज, अपशब्द; 
पिशुर्गता चुगुल्खोरी; निदा, वदनामी। 
वह अतिरिवत मांस जो 
#रीर के /किसी अंग में रोग के तौर पर उत्पन्न हो 


/ जाता हु/ 


बदगौहरः (2५5७) फा. वि.-अकुलीन, वदनर्ल। 


| अ (१२5५२) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत लगती 


' दुरक्ष; ईर्ष्यालु, मत्सरी, हासिद । 
दुर्दजने (2४००५) फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बुरा 
/ विचार रखे, बदगुमान । 
बदज़नी (, ७५२) फा. अ. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा, बदगमानी । 


| बदज्ञाइक्र: (८|४०५) फा. अ. वि.-जो स्वाद में अच्छा 


न हो, नीरस, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु । 
३७५) फा. अ. वि.-तीच, अधम, कमीना; 
छली, ठग; धूते, फ़ित्तीन; दुष्टाचारी, ख़बीस । 


 बदज्ञाती (, „|५५2) फा. अ. स्त्री.-नीचता, अधमता; 


कपट; धूतंता, मक्कारी; दुप्टाचार, ख़बासत | 

बदजिलो (;-५७०) फा. तु. विवह घोड़ा जो बहुत ही 
मुंहजोर हो। 

वदेव (-~-5५२) फा. वि.-भद्दा, वदतुमा, श्रीहीन। 

बदजेहून (४5५७०) फा. अ. वि.-जिसका जेहन अच्छा 


, भंदप्रतिभ । 
बदज़हनी ( ५०४७०) ` फा. अ. स्त्री.-जेहन का- अच्छा न 
होना, बुद्धि का तेज न होना । a 


। बदज्ञोक़ (५5५५) फा. अ. वि.-जो पढ़ने-लिखने में दिल 
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५ बदतमीजी (. 5५-८७) रु 


| 


, यदतहूजीवी (, ५१४५७२७०) फा. 


बदजोक़ी 


४१ 


| 


न लगाये; जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न रे; | 
जो काव्य-रसिक,न्‌ हो। | 
बदज़ोक़ी (. ki अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में दिल न | 
लगाना; वि में रुचि न रखना; कलारसिक | 
न होना। * 
बदतबार ( )५००-४ उ 
बदतमीज (५-5०५ 


, बुरे वंश का । 

भ.-अशिष्ट, असभ्य; उदंड, 

गुस्ताख; वदज़बान | 

-अझिष्टता; उहंडता; 
i] 

त खराब । 

सव से खराब । 

, असभ्य; 


फूहड़पन; धृष्टता; अपर 
बदतर (५532) फा. वि.-नुर 
बदतरीन (..५:)०७०) का. वि.-ई 
बदतहूजीब (५5५०००) फा. जी क 
उद्दंड,४उजट्ट; भृष्ट, गुस्ताख; 3 


\ 


उद्दंडता, धृष्टता; अपशब्द । 
बदतीनत (५:०५) फा. अ. वि.-दुप्परङ् 
वदवातिन । 
बदतीनती (. ५५०७०) फा. अ. स्त्री--प्रकृति 


| बदनतीजञः (८5०५४५७५) फा. अः, वि.-दे. 'बदअंजाम'। 


| बदनफ्सी (_ >»०००) फा. अ. स्त्री.-मनकी निकृष्टता, अंतः- 


बदबख्त 


बदनज्ञाद (०३०७०) „फा वि.-अकुलीन, अज्ञात वंश का, 
तुच्छ वंश का। 

बदनज्मी (, „५५०७० ) फा. अ. स्त्री.-कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध, 
बदइंतिजामी । 


बदनफ़्स (, +७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन' । 


कौटिल्य । 

बदनसीब (~) फा. अ. वि.-अभागा, मंद भाग्य, 
बदक्किस्मत । 

बदनसीबी ( +५०७०) फा. अ. स्त्री.-भाग्य का.खोटापन, 
तक़दीर की खराबी, बदकिस्मती । 

बदनस्ल (, ७०) फा. अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 
वंशीय 4 ड़ 

(९७७०) फा. वि.-कुख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
रूप में हो। 

| बदनासी ( ५“*००७०) फा. स्त्री.-कुख्याति, बदशोहती; 
अपयश, कुकीति; निंदा, रुसवाईं। 

बदनिगाह (४४००) फा. वि.-दे. 'बदनज़र । 


स्वभाव की अधमता । 

बददिमाग़ (८७००७१) फा. अ. वि.-अहंकारी, 
घमंडी; जरा-सी बात पर बुरा मान जानवाला 

दिमाग़ । 

बददिमाग्री (, ५2/५७2) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, गुरूर, जरै 
जरा-सी बात पर विगड़ जाने की आदत, नाजुक दिमागी । 
बददियास्त (८५५०७५) फा. अ. वि.-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । 

बददियानती (, „2५२५७१ ) फा. अ. स्ती.-अमश्लत में खिया- 
नत करना, बेईमानी । 

बददिल (.|०५२) फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिनचित्त, 
अफ़्सुदं:; उदास, मगीन । o 

बददिली (५००५) फा. स्त्री-निराशा, भाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी | 

बददुआ: (०००) फा. अ. स्त्री.-शाप, श्राप, अनिष्ट का 

वचन; कौसना, बुरा कहना । 


(2 बदन (.८५५2) अ. पुं-शरीर, देह, जिस्म; योनि, भग, फ़ु । 


faa, 


बदनजर (+५५५) फा. अ. ब्ञि.-जिसको नजर जल्द लग 


जाती हो; जो दूसरेंक्रो वुरी नजर अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से | 


देखता हो। 
बंदनज़री (, ५५८) फा: अ. स्त्री.-पाप की दृष्टि से देखना; 
बुरी नज़र का असर होना ' 
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बदनिहाद (०५०७०) फा. वि.-दे. 'बदनजाद'। 
ब्रदनो (५५०) अ. वि.-शरीर सम्वन्धी; शरीर का; शरीर 
नित। 
^ यत (०५०००) फा. अ. वि.्रेईमान, वददियानत; 
झै, लालची । हु 
ह (. 5५५५५) फा. अ. स्त्री.-वईमानी, बददियानती ; 
च । 6 ° 


४७2) फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; दुर्देशत, 


K 


34 
| बदन ०५2) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशकडी; 
भोंड़ा, ; 
बदनुमर 
बदपरहेज्ञ (: 
न करता हो, 
बदपरहेजी (_ „५ 


. वि.-दे. 'बदनुमा' । 
वि.-वह बीमार जो परहेज” 
हे 


स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 


4 


में परहेज न व 
| बदफ़र्जाम (०४०० 'बदअंजाम'। > 
| बदफ़ली ( ५5००) ब-वुरा काम, व्यभि- | 


चार, लूपटता । 
| बदफ़्आत (< ०5००५) फा. 
| कई वार में। 

| बदबस्त (९-~ॐ५७२) फा. वि.-ब 


बंदव एती 


स्त्री+-भाग्य की खराबी, 


बदबस्ती (. ५२७१) फा. 
अभागापन, वदक्किस्मती । RO 
बदबला (!५७2) फा. स्वी--तुडल, डाइन; पापी, खतात ॥ 
बदबातिन, (..५\१७१) फा. अः स्त्री.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुरात्मा, खबीस । 9 EE | 
बदबीं (५52) फा. वि.-बुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेषी । 
बदबीनी (५/४२७२) फा. स्त्री.--बुराई देखेना, छिद्वान्वेषण \ 
~/ बदबू (१७2) फा- बि.-जिसमे बुरी महक हों, दुर्गधयुबत; | 
बुरी बास, दुगंध। 
बदबदार (१५५१७१) फा. वि.-दुर्ग धयुकत, 
बास हो.। : 
बदमंज़र ()/»:५५७०) फा. अ. वि--जो देखने में बुरा और भद्दा 
हो, दुर्दशेन, कुदृश्य । | 
` बदमआल (, |/७०) फा. अ. वि.-दे. 'वदअंजाम'^ 
बदसआश (।१\2/०७2) फा. अ. वि.-लुच्चा, शोह दा, गुंडा, | 
लोफ़र; जिसकी जीविका वरे कामों से चळे; चोर, उठाई- | 
गीरा, दुष्ट । | 
बदमआशी (, ५ॐ\८/७२) फा.अ. स्त्री--छूच्चापन, गुंडापन; 
बुरे कामों से जीविका चलाना; चोरी, उठाईगीरापन आदि । | 
बदमजः ($7१) फा. वि.-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो; | 
खिन्न, मलिन; उदास, अपुसूर्द:। 
बदमजगी (_,5०७2) फा. स्वी--स्वाद का न होना; मन ब 
अप्रसन्नता, उदासी; वेटुत्फी, किसी काम में मजा न आ 
ब्यमज़न्नः (८/५०५१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति सि 
किसी अपराध का शुब॒हा हो। 
बदमज्हब (०3.०3१) फा. अ. वि.-जिसने 
त्याग दिया हो; जो विधर्मी हो गया हो, नारिं 
बदमजहबीयत (८-४५०-०१) फा. अ. अ 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 
बदमस्त (<^७०१७२) फा. वि.-जो शाख 
बहुत अधिक अवेत हो, मदोन्मत्त । 


जिसमें बुरी 


मस्त होना । 
बदमिज्ञाज ( ६००१) पा 
बुरी प्रकृति का; गुस्सेल 


स्त्री.-चिड़चिड़ापन ; 
$ होना । 

धिफ़ा, विश्वासघाती । | 
. अ. वि.-जो लेन-देन मे | 


बुरा स्वभाव; 
बदमिह्ल ( SAS ) 
बदमुआमलः (८५ 
साफ़ न हो, 
नहो। 


CC-0. Na 
रन he 


४१६ 


| बदमुह्ल ( ver) फा. वि.-सुभ्‌| F 


| 


बदल 


~ 3 अल 
बदमआसलगी (६ 5०५ 2) फा. अ. स्त्री.--लेन-देन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी मिळने-जुळने में 
व्यवहार की खरावी । 


बदयक्रीन (५5७२) फा. अ कि 
बदयुम्न (०४0४) पाः 
अकल्याणकारी, मन्‌हस । 
बदयुम्नी (५-५०२) | 
अकल्याण, नुहसत । 
बदरंग (£5५५५) 
हो गया हो; खो ढक 


दा में रंग का पत्ता न होना । 
“्ाहर। थे 
कै वि.-अकुलीन, संकर, दोगला 


९) फा. स्तरी.-बुरी राह चलता, कुमार्गे गमन। 
६५,५०१) फार अ. वि.-ख़राव व्यवहारवाला, 


शिवया अच्छा न हो । 


(2७५७१) फा. वि--वह घोड़ा जो सवारी के 
वक्त शरारत करे। 


बदरू (५०२) फा. वि.-बुरी शूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 


प ° 
दुम्‌ [hee See 


बदरोज़ (3१902) फा. वि.-दे. 'बदरोज़गार'। 


| ब्रदरोजगार ( ५5१?) फा. वि.-ओो दिनों के फेर में 


फँसा हो, काळचत्रम्रस्त; बदक्किस्मत, हतभाग्य, दुदे व । 
बदरौ (५१) फा. वि.-पुरे रस्ते पर चलनेवाला, बदराह, 
क्ुमार्गगामी । 5 


[ 
| बदरौनक़ (,5)52) फा. वि.-हतश्वी, भग्नश्ची, जिसमें 


कोई रौनक़ न हो, उजाड । 
बइरोनक्री (, +9५५) फा. स्त्री.-शोभा न होना, उजाड़पच। 
बदर्जए ग्रायत' (८०२४६5५०५) फा अ पु.-बहु्त अधिक, 
अत्यधिक, बहुत जियादा । ° 


। बदर्जए मज्यूरी (_ ५११०६5०). फा. अ. पुं.-जव कोई 


न रहे, जव विवशता हो, मेज्वूरी की हालत में । 
बदर्जहा (!.६>)००) फा. अ. वि.-कई गुना, बहुत,अधिक । 


ञी मिळूने- जने < जलका i ) 
[र म अच्छ \द्वदल ददल (, |७१) अ. पु--प्रतिकार, बदला ;-क्षतिपूति, मुआवजा; 


बदले में दी हुई वस्तु; तुल्य, समान, मिसळ । 


र J > है 
, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'फा. स्त्री.-पानी निकलने की नाली, | 


तु ses 


5५०५) फा. वि.-बुरी राह चळनेवाला, कुमार्गः 


बदलगाम ५३ ४१७ बद्र 


बदलगास (५१) फा. वि.-मुंह्ोर घोड़ा; मुहफट | बदसिगाल (, |।८८८५२ )*फा. वि.-अशुभचितक; दुश्मन । 
आदमी । बदसिगाली (_-!८.५१) फा. स्वी--वुराई सोचना; दुश्मती। 
बदलहज्ञः (८5९-५५). फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग ' बदसिरिइत (०४,००५) फा. वि.-दे. 'बदतीनत' । 

अच्छा न हो, जिसकी आव्मज खराव हो। | बदसीरत (५३५७०) फा. अ. वि.-दे. 'बदख़स्लढ'। - 


बदलिहाज (७८०५०५) फा. अ. वि.-दुःशील, वेमुरब्वत; | बदसीरती (, „)५-८५१) फा. अ. झ्तरी.-दे. 'बदखस्लती' । 
धृष्ट, गुस्ताख; जिसे किसका लिहाज न हो, निळंज्ज। बदसुलूकी ( 55.८८५२) फा. अ. स्त्री.वुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार ।' 
वदले इश्तिराक (. ९|)|६४।९१) अ- प्‌ -समाचार पत्र का |-बदसुरत (११-०७५) फा. अ. वि.-दे. 'बदशकल' । 


मूल्य, अथवा वा विक या मासिक मूल्य । | बदसुरती (, ५7,५०७०) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदशकली' । 

बदले मायतहर्लल (, ४६५१४५५) अ. प्‌ जो छीज जाय | बदसोहुब्रती (_ +०५०७ ) फा. अ. स्त्री.-बुरी सोहवत, बुरे 
या कम हो जाय उसकी पू्ति।, १ लोगों में उठना-त्रेठना, कुसंगति । 

बदवजाहत (५३५५०) फा. अ. विस्‍्चो चेहरे से रोबदार | बदस््रयारी (_५)५४०«००) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से । 
न जेंचे। ० घट | बदस्तूर (१८७५५२) फा. वि.-प्रहले की तरह, जैसा पहले 

बदवज्ूअ (&5,5.) फा. अ. वि.*जिसको,वेप-भूणा अच्छी | था वेसा ही, यथावत्‌, यथापूव । 


न हो; जिसका शील-स्वभाव शिष्ट न हो र बदहर्मी? (_+-०५2०१) फा. अः स्त्री.-खाना पूरी तरह 
बदवतीरः (५५४००५) फा. वि.-दे. वदखू: ॥४ ५५ | नपचना, मंदारिन, अजीणं। 

बदवी (, ५७१) अ. वि.-त्रुद्धू, जंगली, गवार; | बदह्वास (६१:५५) फा. अ. वि.-जिसकी अकल मारी 
वदशक्ल (, £2) फा. अ. वि.-कदाकांरे; क़ुझप वुरी | गयी हो, हतबुद्धि; जो बौखलाया हुआ द्विग्न। 

सूरत, बदसूरत का । ८-५. , | बदहवासी ( ४१०७2) फा. अ. स्त्री.-बुद्धि मारी जाना; 

बदशक्लो (_५५८७) फा. अ. स्त्री--कुरूपता, सूती | बौखलाहट, उद्विग्नता। 

खरावी, बदसूरती । ५ | बदहाल (|>७१) फा. अ. वि.-दुर्दंशाग्रस्त, बुरे हालों, 


बदशिआर (१५५२) फा. अ. वि.-दे. “वदतीचत'। `?" १५ १. कंगाल; रोग-पीडित, रोग से बेहाल । 
बदशुऊर (५१) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेतमीज; मूख है "ज्दहाली (_+-७2) फा. अ. स्त्री--दुर्देशा, कंगाली; बीमारी 
नादान । `` !% से .दशा की खराबी । 

र ~ Rs बेद ञ्ज St रही | रोनों गद्ध a+ 
बदशुङरी (| ५६५) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता, वेतमीजी ; ' ' 'बेदहीयात ( ०५७०७) अस्त्री -दे. बदीहीयात , दोनों शुद्ध हं 
मर्खता, नादानी । | बदहुअत्‌ ( =५५२५० ) झा. अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसुरत। 


बदशुगून { (£१) फा. वि.-गतूहस, अशुभे | बदहेसियत> (५५४७०) फा. अ. वि.-अकुलीत, + गर 
बदशुगूनो (, ८,४५.2) फा. स्त्री-नुहसत, शगुन का खराब | शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, लोफ़र। 


होना । 7 | बदाँ (8०) फा- अव्य--बद का बहु., बुरे लोग । 

बदशौक़ (3४५) फा. अ. वि.-जिसे पढ़ने-लिखने में | बदाए' (32) अः पु..बदीअ' का बहु, नयी-नयी' 
दिलचस्पी न हो डे चीजें । १ F 

बदशौक़ी ( ५१५.) फा. अ. स्त्री.-मढ़ने-लिख च करा | बदाहतू (० >) अ. स्त्री.- ऐसी स्पप्टता जिसमें प्रमाण | 
अभाव। 0 ° | की आवश्यकता'न॑ हो; किसी बात या चीज का अचानक 
वदसरंजाम (५5५])५५१) फा.वि.-जिस कार्य की पूति खराब | आत्ता। क 

तरह से हुई हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। , बदाहाल (._|>|52)* 


बदसरअंजामी (_,*५३५])८५१) फा. स्त्री.-किसी कार्य की | ब दिक्कत (०१७२) | 
पूति तुरे प्रकार सेग्होना; किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । । मुश्किल से, कठिनता 
बदसलीक्रः (८५.५७०) फा. अ- वि.-जिसमें शिष्टता न हो, | ब दिलो 
व्रेतमीज; जिसे अच्छी ज़रह काम करने का ढंग न औता हो, 
बदशुऊर, फूहड़ । ० हे 
बदसलीक़गी (_/+%(०«७८ ) अ.फा.स्त्री.-शिष्टता का अभाव; 
अच्छी तरह काम करने के ढंग का अभाव, बदशुऊरी । 


श अब्य--बुरी दशा, बुरा हाल । 
ह अ. अव्य.-कठिनाई के साथ, 


फ्े 


बदींगरज़ (_५)2 ५:७१) फा. अ. 
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य.-प्राण और हूदय से, | 


4: 


बदीलिहाज 9» 


बदोलिहाज (७७,५२७२) फा. ॐ. अध्य-न्यहे विचार | 
करके, इस विचार से, इस वात को व्यान म रखते हुए। | 

बदीवज्‌ह (८३१.५2२?) फा. अः अव्यः इस कारण से, इस | 
कारण को ध्यान में रखते हुए । 
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ब नज़रे तहक़ीक़ ((55270)/762 ) फा. अ. अव्य.-जांच ने 


बनोअम 


दृष्टि से; गवेषणा की दृष्टि से। | 

बर नज्ञरे तहसौन (१४००2५४? ) फा अ. अव्य--छतज्ञता 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर षर। 

ब्र नज़रे फिरासत (~|) 2-४? ) फा: अ. अव्य.-ताइनेवाली 


बदींसबब (:-~०८०२७?) पण. अः अव्य--इस कारण से, इस | ) 
सब्रब से। | दृष्टि से, जेहन से । 
है ण | फा. अव्य. 
बदी (, ५७2) फा. स्त्री--पाप, गुनाह; दोप, ऐव; अपराध, | ब नजरे हिक़ारत (८७६55८५४२) अ. फा. अव्यः तिरस्कार 
पृ ' की दृष्टि से, घृणापूर्वक । 


सूर; निदा, गीवत; बुराई, खराबी अपकार, नुकसान; 

बदख्वाही, कृतघ्नता । : 

बदीअ (८७२) अ. वि.-अनुपम, अभूत दूत अजीबोगरीब 
नयी बात, अनोखी वस्तु । ~ 

बदीउज्ञञमा (,) १८:७२) अः वि.-सारे संसार में अद्वितीय ; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 

बदीउल जमाल (०-० ६४००) अः वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का जवाब न 


बदीउल मिसाल ((|०५-|८४०२) अ. वि--जिसका दूसरा ' “बनातुन्ना है (६ ००००४) अ; स 


नापैद हो, जिसके-जैसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
बदीउल मल्क (६० ८232) अ. वि.-सारे देश म जिसकी 


तुलना न हो । 

बदीद (७2७९) फा. वि.-दे. 'पदीद', दोनों शुद्ध ह परंतु 
उद में पदीद हं ° EE 
बदील (( ४७2) अ वि.-किसी चीज के बदले में मिली हुई । 
दूसरी चीज़ । 43 


बदीह (८४५७१) अ वि.-विना सोचे किसी बात का मंन मं 
आना; विना सोचे तुरंत कहा हुआ शेर आदि। 

बदीहगो (५54९७२) अ. फा वि.-बिता विधारे ¦ किसी 
विपय पर्‌ तरंत बोळनेवाला, उपस्थित वक्ता; विना सोचे । 

बदीहगोई (. £5८५७१) अ. फा. स्त्री-बिना बिचारे तुरंत 
भाषण देना; बिना विचारे तुरंत कूविता करने वाला । 

बदीही (, ५६२५०) अः वि.-स्पप्ट, साफ़, जिम्नके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो | >. ४४ 5 

बदीहीयात (८४४२०२) अ. स्त्री-'बदीही' का बहु., वे बाते 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । ' 

बदू (५५१) अ. पुं.-अरब का ख्ानावदोश व्यक्ति, जंगळ 
और गाँव में रहनेवाला अरत्रं ।# 

बदौलत (<~५०१) फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से; 
द्वारा, तुफेल में । ST 

ब नज्ञरे इस्लाह (८!०|)७४४०) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टि से } 


ब नज्ञरे तअम्मुक्र (,--५)४२) फा. अ. अव्य.-गहूरी नज़र ' 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बढ़े सौर से । 


| ब नाचारी (._५)ङ ५2) 


| बनाचः (२०७) अः स्त्रीव को डगला । 


| ब निगाहे लत्फ़ (५2४८४५८: ) फा. अ. अव्य 


बनः (८५०2) फा. पु-कश्मीर का एक पौदा जो दवा 


' के काम आता हैं। #, 


बनफ्हाःजार ( ३८5५.2) फा. पु -वह स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही बनफ़शा ही,” 

फ्रा. अव्य.-विवशतापुवेक, मजबूरी 
से, लाचारी की हालत म। 

बनात (५०४४) अ. स्त्री -- बित' का बहु, लड़कियाँ । 

पात तार जा ध्रुव 


के गिर्द्रं घमते हैं, सप्तापि 
बनादिर (०८५१) अ. पुं.- वदर 
समंदर के साहिल । 


ग बहु; समूद्र के तट, 


ब॑ निगाहे इताब (००५०४५३२ ) फा. अ. अव्य--काव की दृष्टि 


से, गस्सा भुरा आंखो स। 


! ब निगाहे करम (5४५४२) फा. अं. अव्य-दया की दृ 


से, मेहरबानी व नजर स। 


ब निगाहे गर्म (९५5४५2२) फा. अव्य--तैज-तेज आँखों से, , 


क्रोध की दृष्टि से। 
ब निगाहे गज (५५5४६०६२) फा. अ. 
इताव'। « 
निगाहे तेज (5५४५४०) फा. अव्य.-दे. 'व निगाहें गर्म! । 
ब निगाहे मेह ()६०४/४००) फा. अव्य--दे. 'ब निगाहें 
बकेसम । ° 
ब निगाहे रह, म ६०३६2 )फा- अ..अव्य.-करुणा की.दृष्टि 
से, तरस खाते हुए । 


अव्य.-दे. 'व निगाहें 


ब निगाह 
करम'। * > 


ब निगाहे शौक ((५-४४॥४००) फा. अ. भव्य.-उत्कंठा और 


लालसा की दृष्टि से, शौक़ ,की आँखों से । 

ब निगाहे हस्त ( yes ) फ्ढ् अ अव्य.-हँखत भरी 
दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से जिसमे निराशा के साथ दया और 
करुणा की माँग 

बनीअम (५६ ४०) अ. पु -चचा के लड़के, चचेरे भाई । 
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बनीआदम 


बनीआदम (५) अ. पुं-मनुजात, मनुष्य, मानव 
आदमी | 
बनीइस्राईल ( 
पाधि । 
बनीजान ' (,.)५> +) अ. पुं.-जिन्नों की जाति। 
बनुफ़्श (_/००-) अ. वि.-नीले रंग का, कबूदी । 
बनीनौअ (८१५ २) अ. पुं.-जाति, किसी जाति के लड़के । 


८४|| 2) अ. पुं.-यहूदी, यहूदियों की 


बनीनोए इंसान (.)..]६५५ ~) अ. पुं.-मानव जाति, | 


मनुष्यों की जाति, मानव समष्टि। 
बनीनोए बशर (+५६१५ ५») 
इंसान' । 
बपा (\५१) फा. वि.~उपस्थित, क्राइम । 
ब पासे खातिर ()/०७- ५५५?) *फा. अ. अव्य.-दिल रखने 
के ल्यि। 
ब फ़ज्ले एज़दी (५02 (४००) फा. अ. अव्य.-ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 
ब फ़रागत ( -४|)5०० ) फा. अ. अव्य.-संतोषपुवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वक, आसानी से। 
बफ़ा (५५) उ. स्त्री.-सर में पड़ जौनेवाली भूसी । 
ब फ़िरासत (<०, ) फा.अ. अव्य.-ताडनेवाळे अनुभव से। 
ब फ़ौर (५६१) फा. अ. अव्य.-चुरंत, ततक्षण, शीघ्र ही, 
फ़ीरन । 
५/ बबर ()५०) अ.प्‌ं.-दे 
बोलते हें। 
ब बांगे ढुहुल (, ०१८ £५५ ०१) फा. अव्य.-होल बजाते हुए 
(कहना) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) 
बबांगे बलंद (७०.८५ ९5८१६१) फा. अव्य.-चिल्लाकर, जोर- 
जोर से (कहना) उद्घोष । 


बनोनाए 


३. 
त 


बन्न' दोनों शुद्ध हें, परंतु “बब्र' अधिक 


रा] 


हैं, जिसके पूँछ नहीं होती और जी शेर को मार डालता है; 
शेर की एक जाति; यह शब्द शेर के साथ उसके विशेष 
, के रूप में अधिक आल्ा है। * ड 

। बम (»2) फा. पु.-थप्पड़, चाँटा; ऊँचा स्वर । 

। ब मंजिल (, |~) फा. अ. अव्य.-दशा में, हालत मे । 

ब मदारिज (१/७८०२) फा. अ. अव्य.-कई द रजे, कई गुना । 


ब भरातिब (८5१-१०२) फा. अ. अव्य.-दे. 'मदारिज' | 
ब मुकतज्ञा (-३०५५०८२) फा. अ. अव्य.-कारण से, के नाते । 


नतापुर्वक, मुहिकिलण्से । 
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i (७७७) अ. पुं.-बात-चीत, वार्तालाप; भाषण, 


| ` बमिस्दाक़् (५5-०८८२) फा... अव्य.-अनुसार, मुताविक । | 
| 
|| बमुडिकल (६८.००) फा. अ. अव्य--कठिनाई से, कठि- | 


ब मूजिब (.....>)-*८०) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक । , 


बरकंदः 


| बमूजिबे हुक्म (८०-५०-३१०१) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, 

आदेशानुसार, फ़रमाने के मृताबिक़ । 

| ब यक वकत (<०~५५ ६४१) फा. अ. अव्य.-एक समय में, 

¦ एक वकृत में; एक साथ | 
बयाज़ (_+\५2) अ. स्त्री.-शवेतला, सफ़ेदी; कविता की कापी 

| जो हाथ की लिखी हो । 

| बयागे सञे'र (१०७४२) अ. स्त्री.-कविता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। 

ब यादगार (५४७५५५१) फा. अव्य.-स्मरण में, यादगारी में । 


व्य्ल्यान, लेक्चर, तक्रीर; चर्चा, जित्र; सूचना, इत्तिलाअ; 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का); अलंकार-विद्या; मुक़दमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजहार | 
| बयानात?( =)७६५) अ. प्‌ं.-बयान' का बहु 
| बयाबान (८५५५४१) फा. प्‌ -दे. 'बियावान', 
¦ परंतु वह अधिक शुद्ध और व्यवहृत है । 
बयारः (5)\५१) फा. पुं--बेलदार पेड़, 
ककड़ी का। 
बरंगस्त (०००४५४०|)२) फा. वि.-क्रोध भें भरा हुआ, कुद्ध, 
कुपित; उवसाया हुआ | 
बरंदाज़ (5।७५।)2) फा- वि--नष्ट करनेवाला., उजाड़नें- 
वाला। 
जबर (५2) फा. अव्य.-पर, ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता है, जैसे--'आमदन' आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 
। बरअंगेसतः †०७५४5|)१) फा. अव्य-- 
उच्चारण वही है । 
| बरअंदाज़ ($|०४|)2) फा. वि.-दे. बरं 
बही है । 5 
बरअक्स (, »««“)2) फा. अ. 
खिल््रफ; प्रत्युत, वरखिलाफ़ । 
। बरंअफ्रोल्तः (५५5१५|)2) फा. 
उच्चारण वहीं हू। ° 
५ बरआवर्द (>)92) फा. वि.-दे. 
वही है 
बरआशुफ्तः (०००४): ) फा. वि.-दे. बराशुफ़्त:', 
उच्चारण वही है । 
' बरउफ्तादः (४०७७|)०)-दे. 'बरुफ़्तादः', 
वही है । 
बरकंदः (४७०४)०) फा. वि.--उन्मूलित, 
उलेड़कर फेका हुआ। 


| 
शुन्ध 


जेसे-लौकी या 


वरंगरूत', शुद्ध 

ऐदाज', शुद्ध उच्चारण 
वि.-विसदृश, प्रतिकूल, | 
नि.-दे. 'बरफ़ोर्तः', शुद्ध 
'बरावर्दः' शुद्ध उच्चारण 
शुद्ध 


शुद्ध उच्चारण 


उस उत्तर. 7 


बरकत 


८/ बरकत (>«४)2) अः स्त्री--बढ़ती, बढ़ोतरी, जियादती 


प्रचरता, इफ़ात; सौभाग्य, खदा क्रिस्मती; कल्याण, बहबूद ; 
सर की ओर से ग॒प्तछूप में धन आदि की बढ़ोतरी । 
बरक़रार {)5)2) फा. अ. वि.-स्थिर साबित; जीवित 
निदः; दढ, अचल, क़ाइम५ वहाल. पुन नियुक्त । 
बरकात (6१) अ. उ. भा-वरकत का बहु बरकते । 
बरखास्तः (=५५ॐ)१) फा. वि-उठा हुआ। 


बरखास्तःखातिर (,०८५९०००८४)२) फा. अ. वि.-उच्चाटन, 


जिससे मन उचट गया हो, बददिल । 
बरखास्तःदिल (, |०५०७४)१) फा. वि.- 
खातिर" । 


०८ बरखास्त (--««5-)४) फा. वि.-समाप्त, खत्म; पदच्युत, 


बरतरफ़; पृथक्‌ 


बरखास्तगी ( 5८५०४)१) फा. स्त्री -समाष्ति, अंत, 


खातिमः; पदच्युति, बरतरफ़ी, नौकरी से हटना । 
बरखिलाफ़ (55११) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, 
विरुद्ध, मखालिफ़; प्रत्यृत, बरअवस । 


उलटा; 


बरखुदग़लत (७३०५३2) फा. अ वि.-जो अपने को कम 


होते हुए बहुत अधिक समझता हो 


बरखुरद (2१%) फा. वि.-सफलता, कामयाबी; सौभाग्य, 


खशक्रिस्मती । 
बरसुर्दार ()|०))5)2) फा. वि _सौभाग्यशाली, खुशनसीव; 


सफल मनोरथ, कामरां; बेटा, पुत्र; सपन्न, फला-फूला | 


बरखुर्दारी (. ५१०८१२) फा. स्त्री-सौभाग्य, खुशक्विस्मती 
सफ़लता, कामयाबी; संपन्नता, फलना-फूलचा । 
बरगइतः (५८३5१) फा. वि.-फिरा हुआ, ” प्रतिकूल; 
अवज्ञाकारी, उद्दंड, सरकश । 


बरगरतःऐयाम (#५।५०८३४)२) फा. अ. वि.-जिसके दिन 


प्रतिकूल हों, हृतभाग्य । 


बरग्रशतःक्रिस्मत (-७+०5००.४४)०) फा. अ. वि.-जिसका 


भाग्य उलटा हो गया हो, अभागा । 
बरगइतःताले' (१८०८३८५5२) फा. अ. वि.-दे 
क्रिस्मत' । 2 


बरगइतःदौलत (<«५००८.५४,.) फा. अ. वि.-जिसकी , 


समृद्धि उससे मुँह फेर गयी हो, दुर्देशा-पी डित । 


बरगस्तःनसीब (._^५०५०.५४)१) फा. अ. वि.-दे. बर- 


गइतःक्रिस्मत' । 


४२० 


बरखास्तः 


'बरगश्तः 


बरदाश्तक्ातः 


मनोनीत, पसंदीदः; पुनीतात्मा, मुक़हस । 

बरगज्ञीदगी (_55७2ॐ59२) फा. स्त्री--पु्ीतता, तक़दुदुस 
छाँटना, चुनना, पसंद करना । 

बरचीदः (४०४)१) फा. वि--चुना हुआ, छाँटा हुआ। 

बरज़बाँ (९)\०)2) फा. वि.-जो जवानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाग्र । 


बरजस्तः (८-३११) फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ोरन; 


आशु, उपस्थित । 

बरजस्तःगो (५४८-५३)२) फा. वि.-उपस्थित ववता, बिना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला; उपस्थित-कवि 
जो तुरंत कविता कर सके; हाजिरजवाव, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःगोई (, +5०३२) फा. स्वी--तुरत किसी विषय 
पर बोलना; तुरंत“कविता करना; हाजिर जवानी । 

वरजा (५३2) फा. वि.-एक स्थान पर। _ 

ब॑ रजाओरगबत ( --^१2)१\-०)४ ) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूर्वक, राजी-खूशी से । 

ब रज्ञामंदी (_५0०-०५४)००) फा. अ. अव्य--प्रसन्नतापूर्वक, 
सहर्ष, राजी के साथ । 

बरजामांदः (३५०७०३१२) फा. वि.-एक जगह पर ठहरा या 
रुका हुआ। द 

बरतक्दीर (+५०५२) फा. अ. अव्य--भाग्यवश, तक़दीर से। 

बरतबक्र (.१४८)१) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताविक; 
तुरंत, फ़ौरन। 

बरतर ()5)२) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, आला; ऊँचा, बलद 


| बरतरफ़ ('-5)७)2) फा. अ. वि.-पदच्यृत, वरख्रास्त। 
| बरतरफ़ी (, )५)१) फा. अ. स्त्री.-पदच्युति, मौक़ोफ़ी, 


बरखास्तगी । 

बरतरी ( ५५2) फा. स्त्री.-श्रेप्ठता, उत्तमता, बड़प्पन; 
ऊंचाई, बलंदी । 

बरद (3)2) अ. प्‌ं.-ओला, हिमोपल। 

करदार ()|०)2) फा. प्रत्य.-उठानेवाछा, जैसे-- नाज बर- 
दार', नाज उठानेवाला। " - 


। बरदाइतः (|>) फा. बि.-उठाया हुआ। 


बरदाइतःखातिर (+७५७०८८४|७)०) फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीज से उठा लिया हो; वेतअल्लर्क़, रिक्त; 
खिन्न, उदास। 


बरदाइतःदिल (._|८५४|२)५ ) फा. वि.-दे. 'वरदाइतःखातिर' । 


बरगदतःबस्त (--^५०८३)१) फा. वि.-दे. 'वरगस्तः- ` बरदाइत (-«४|०,») फा. स्त्री.-हनशीलता, तहम्मु; 


क्रिस्मत' । 
बरगर्तःसर (५८३५५) फा. वि--सर फिरा, पागल । 
बरगुजीदः (५५,३५२) फा. वि.-छांठा हुआ, चुना हुआ; 


सहन, बोझ उठाना! : 


बरदाइतखानः (55५5५-४|०)०) फा. थ्‌ं.-सामान रखने का 


मकान, गोदाम । 
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वरदोएतः 


बरदोहतः (८६५७) ) फा. वि.-सिला हुआ, जुड़ा हुआ। 
बररुए यार ()५०)))2) फा. वि.-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर्‌ । 

बरदोश (। १,२2) फा. अव्य--कंथे पर, कंधे पर उठाये हुए, 
जसे जनाजःवरदोश' कंधे पर अरथी धरे हुए । 

बरपा (\५)2) फा. वि.-उपस्थित, क़ाइम, खड़ा हुआ । 

बरफ़ोर ())5)2) फा. अ. वि.-तुरंत, शी घ्रतर, फ़ौरन। 

बरफ़ोस्तः (<5:5),४|)2) फा. वि.-क्रोध में भरा हुआ, कुपित । 
बरबस्त (-=^५१)१) फा. वि.-नियम, काइदा; विधान, 
कानून; रोली, तर्ज। 

~/वरबाद (3७५५०) फा. वि.-ध्वस्त, तबाह; नष्ट, बेनामो- 

निशान; निर्जन, वीरान; विकृत, ख़राब; जाए, नष्ट । 

बरवादकुन (,.+5०५५१) फा. वि>-बरव्वाद करनेवाला । 

बरवादी (, ,००)०) फा. स्त्री.-विनाश, खातिमः; 
तबाही; विकृत, खराबी । 

बरबिना (\५१)५) फा. अं. अव्य.-के नाते, के कारण । 

बरबिनाएं अदावत (८५०००-५५५१) फा. अ. अव्य.-शत्रुता | 
के कारण, अदावतं के नाते। * 

बरबिनाए इहलास (, ५०५५ |<-\१५५२) फा. अ. अव्य.-मित्रता | 
के नाते, सच्चे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुलूस (५१५५८-५५५२) फा. अ. अव्य.-दे. बर 
बिनाए इरूलास' । 

बरविनाए महब्बत (-^४०५०८-\५५५१) फा. अ. अव्य.-प्रेम 
के नाते, प्रेम के कारण । 

बरबिनाए मुलाक़ात (८०\५५.८-।५५५२) फा. अ. अव्य.-मेल- 
जोल के कारण। ०° 

बरमला (५०) फा. वि.-मुंह पर, सामने, खुल्लम- | 
खृल्ला । 

बरमहल (, 5०५१) फा. अ. वि.-ठीक मौक़े पर, ठीक समय 
पर; उचित, मौज; वरजस्तः,"मुंहतोड़ । 

बररू (१,2) फा. वि. सामते । 

बररूएकार (४८-११४३) फा." अव्य.-कार्यान्वित, अमल मे | 
आया हुआ | 

बरवक्त (५-०१२) फा. अ. वि.-ठीक समय पर । | 

बरस (,$)2) अ. पुं.-सफ़ेद कोढ़, चित्र कुष्ठ, सिद्ध, श्वेत । 

बरसबील (८५१४०५१) फा. अ. अव्य--के तौर पर, के रूप में, | 
के प्रसंग में ।* 

बरसबीले जित्न (+5७0/५५3-०)2) फा. अ. अव्य--चर्चा चलने | 
पर, चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग में । 

बरसबीले तज्क्रिरः {४)535, |५५५)१) फा.अ. अव्य. 
सबीले जिक्र । 


ध्वंस, 


पक, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, J 


fo 


` बरसबीले दवाम (९१३८१६८१) फा. अ. अव्य.-हमेदा के 


| बरसरे बाज़ार ()|)०)»०)०) फा. अव्य.-याजार में, सारी 
' बरसरे मतलब (^ 


' बरसरे मोक़रा (««>,.०)००)०) फा. अ. अव्य.-ठीक मौक़ पर, 


| बरहमी (५००००) फा. स्त्री--क्रोब, गुस्सा; अप्रसन्ना; 


लिए, नित्य के लिए 
बरसबीले शिकायत (<^, [५-१००)० ) फा. अ. अव्य.-उला- 
हने के रूप में | ड 
बरसरे आम (५०>?) फा. ,अ. वि.-सबके सामने, सारे 
लोगों के सामने, खुल्लम खुल्ला । 
बरसरे कार (५6-८२) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, बाकार। 
बरसरे कों (..»१४)-)-) फा. वि.-दे. 'बरसरेकीनः'। 
बरसरे कीनः (०५5१-५२) फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तेयार्‌। 
बरसूरे खुद (५%+-५५२) फा. वि.- वरसरे ख्वेश' । 
बरसरेखवेश (। ११५5-५५१) फा. वि.-स्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 
बरसरे जंग (£५5०२) फा. वि.-लड़ने-मरने पर तैयार, 
लड़ाई करने के लिए आमादा। 


जनता के सामने । 
०००५५५२) फा. अ. अव्य--अस्ली मतलब 
पर। 2 


घटनास्थल पर । पर 

बरसे अबयज्ञ ((5६2|, ५०५५) अ. प्‌ -वह बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धब्बे सफ़ेद हों, धवल कुष्ठ, इवेत कुष्ठ । 

बरसे असूवद (०)-|, »)०) अ. प्‌ .-वह श्वेत कुष्ठ जिसृके 
चब्बे काले हों । 

बरहम (४2१) फा. वि.-तितर-बितर, अस्त-व्यस्त, ख़फ़ा, 
उलझा हुआ, करुद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 


नाराजी; अस्त-व्यस्तता, तितर-वितरपना-- नियाज 
इइक़् मे कोई कमी मालम होती हें, तुम्हारी बरहमी 
क्यों बरहमी मालूम होती हं ? "-मजजूब । 
वरहूनः (2,०) फा. वि.-तग्न, नंगा, जो कूपड़े न पहने हो, 
दिगंबर । ; 
बरहनःगो (+5००-७)०) फा. वि--साफ़-साफ़ कहनेवाला, 
लगी-लिपटी न रखनेवाळा, स्पष्टवक्ता । 
बरहनःगोई (, ८55५) फा. स्त्री.-साफ़-साफ़ कहता, 
लगी-लिपटी न रखना, स्पष्ट कथन । | 
बरहनःपा (१३४५2) फा. वि.-नरन पग, नंगे पाँव, जिसके 
पाँव में जूता आदि न हो। 
बरहनःपाई (_८१\५०५२)२) फा. स््री.-नंगे 
पाँव चलना । E> 


बरहनःसर 


४२२ 


बराहीन 


बरहतःसर (०४०११) फा. वि.-तंगु सर, जिसके सर पर | 


टोपी आदि न हो, नग्नशिर। 
बरहनगी (._+९42)2) फा. स्त्री--तग्तता, नगापन | 


बरहम (०2):) फा. वि.-अस्त-व्यस्त तितरःबितर; क्रुद्ध, | 


नाराज; अप्रसन्न, खफ़ा; उलझा हुआ । 


बरहमन (..५५2)?) फा. पुं.-त्राह्मण, हिंदुओं में सर्वोच्च | 


जाति। 
बरहमोदरहम (2/५५/2१) फा- पुं. तितर बितर,परीशान, 
तमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ़ का। अपना तो हाळ 
'मोदरहम बहुत हैँ या । 


बराअत (००/)०) अ. स्त्री.-दे. बरीयत । 


बराए चंदे (८५5% <८|)2). फा. अव्य.-थोई 

बराए नाम (९७<|+2) फा. अव्य.-नाममात्र को, कहनभर को। 

बराए बत (<०५१८-|)2) फा. अ. अव्य.-देखों बराए नाम 
व्यर्थ, फुूल; शेर की पूति के लिए; भर्ती । 

बराज़ (3|)०) अ.पु.- दे. शुद्ध उच्चारण विराज । 

बरात (५०|)०) अ. स्त्री.-आदेश-पत्र, हुक़्मनामा; वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपया मिले, चेक । 

बरादर (५2) फा-पूं -भ्रातृ, भाई 

बरादरकुश (१5/२) फा. वि.-भाई को मार 
वाला; भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनवाला । 

बरादरकुशी (, „ॐ5)|2) फा. स्त्री--भाईको मार डालना; 

। तक्सान पहुँचाकर अपना भला करना । 

बरादरज्ञादः (४०|))०|)०) फा. वि.-भाई का लड़का. भतीजा, 

अआतृ-सुत । 


बरादरज़ादगी (_५5४0|;)०|)१) फा. स्त्री.-भाई का लड़का 


होने का नाता । 

बरादरानः («/|)०)-) फा. अव्य--भाइयों-जेसा । 

बरादरी (, »)»)/) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । ¢ 


बरादरे अलूयाक्री (_ „१८५%|)०|)२) फा. अ. पुं.-वह भाई | 


जिनका बाप एक हो और माँएँ अळग-अलग हों, सौतेले भाई । 
बरादरे अल्लाती (, ,!)५|)> ) फा. अ. पु -वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और बाप अलग-अलग हों 
बरादरे कलाँ (२ !5)५|०) फा. पुं.-वड़ा भाई, पूर्वज । 
बरादरे खुद (>|) फा. पुं.-छोटा भाई, अन॒ज । 
बरादरे ख्वांदः (५५|५5)०|2) फा. प्‌.-जिसे भाई बना लें, 
मुँह बोळा भाई । 


बरादरे तौअम (^।५)२।१२) फा. अ. पुं.-एक साथ पैदा होने ' 


एने | 


वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पेदा हों, 
युग्म, यमल । 

बरादरे निस्बती ( Ll) फा. अ: पं.-साला, बीवी 
का भाई। है 

बरादरे बत्नी (._ 5८२५१५१) फा. अ पुं.-सहोदर, एक पेट 
से पैदा, सगा भाई। 

बरादरे बुजुर्ग (८-२११?) फा. पदेः 'बरादरे कलाँ'। 

बरादरे रिज्ञाई (, -\-)१०)2) फा- अ -वि दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हों । 

बरादरे सुल्बी ( ५52) फा- अ. पं.-दे. “वरादरे बत्नी'। 

बरादरे हक़ीक़ी (, ५5> )०|)२) फा- अ. पु.-सहादर, सगा 
भाई । र 

/“बराबर (५२१२) फाऽ वि.समान, तुल्य, यकस; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, क्रमबद्ध, सिलसिक्लेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, वार-बार; 
समत, हमवार। रे 

बराबर बराबर ()2|)२ )४/)१) फा. वि.-पास-पास, क़रीब- 


इकट्ठे; 


क़रीब; आधा-आधा । 
बराबरी (, »)2|)2) फा. स्वी--समता, यकसानी; धृष्टता, 
गस्ताख्री; मक्रावळा, सामना; उद्दंडता, सरकशी। 


बरामदः (४७००2) फा. पुं .-मकान के आगे वैर दरवाजे का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

बरामद (७०भ)०) फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 
जानेवाला माल, निर्यात । 

बरामदगी (, ८5५८+?) फा. स्त्री.-बाहर आना, वरामद 
होना; खोयेमाळ का किसी के पास निकलना; माल का 
देश के बाहर जाना। 4 
बरामिकः (८२) अ. पु .-बर्मक' का बहु., वर्मक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्टित और दानशील थे। 

बराया (\:|१) अ स्त्री.“वरीयः' का बहु, मानव जाति, 
मूनुष्य वग । 

| बरावरदः (४०) १-२) फा. वि.-त्राहर लाया हुआ; एक मद 

से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। 

| बरावदं (5१2) फा. स्त्री--तनख्वाह का बिल; खर्च के 
| हिसाव का पर्चा; तख्मीने को फ़द । 

| बरावेख्तः (०३५१2). फा .वि.-लटकारा हुआ। 

| बराशुफ्तः (०-४५५) फा. वि--कुद्ध, कुपित, गुस्से में 
| भरा हुआ। 

| po (८२,१) ल. पुं.-बरहमन का बहुः, ब्राह्मण 

| KA - 


! बराहीन (, |) अ. स्त्री.-बुर्हान' का बह, दलीलें। 
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बराहे अदब 


वर्क्ासा 


बराहे अदब ( -०| ४2) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 
के विचार से; अदव के साथ, शिष्टतापूर्वक 

बराहे आइती ( , २४] ४)2 ) फा. अव्य.-मित्रता के 
विचार से। ६ 

बराहे इंसाफ़ (-+५०४| ४|)०) फा. अ. अव्य.-इंसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बराहे एहतियात (०५७८० ४|)०) फा. अ. अव्य.-सावधानता 
के विचार से । 

बराहे करस (+5 ४[)2) फा. अ. अव्य.-क्रपया, कृपा करके । 

बराहे नवाज्ञिश (, #५5 ४)०) फा. अव्य.-क्वपा की दृष्टि 
से, कपया, करपा करके । 

राहे रास्त (|) ४)२) फा. वि.-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को,बीच में डाले बिना । 

बरींबिना (७५५५२ ) फा. अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः। 

बरी ( ८१) अ. वि.-मुवेत, आजाद 
निर्दोष, बेक़ुसूर; पृथक्‌, अलग । 


; रिहा, बंधनमुक्त; 


बरी उज्जिम्मः (८ ,१) अः वि.-जो किसी उत्तरः | 


दायित्व से अळग हो, भारमुक्त । 

बरीद (५५५2) अ. पु -पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची; डाक । 
बरीयः (६८५२) अ. स्त्री.-प्राणी, जानदार्‌, मखलूक़ । 
बरीयत (८५५५०) अ. स्त्री.-दे. 'वरीयः, बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, बेक़ुसूरी । 

बरुफतादः (४०५७८४|)») फा. वि.-नण्ट, ध्वस्त, नावूद; दूर 
किया हुआ; निर्वेल; पराजित । 
बरुफ्तादगी (,५४०५७|)2) फा. स्त्री.-वियाशः ध्वंस, 
नावूदगी; दूर होना, अलग होना; निर्बेछता, कमजोरी 
पराजय, हार। 
बरूएकार (५६८-१2) फा. अव्य.-दे. 'वररूएकार'। 
बरोमंद (२4/५5) फा. वि.-लाभान्वित, मुस्तफ़ीज; सफल, | 
कामयाव; सौभाग्युशाली, खुशक़िस्मत । fF 
बरोमंदी (_५५५५५१) फा. स्त्री.-छाभ^उठाना; सफल 
होना; सौभाग्य | 


अन्दर शेग से म॒क्‍त कर द। 


“बक़दाज़ (५५८३१) उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 


कारा; बंदूक़ची; तोपची। , 
ब्रक्नंदाज़ी (_9/७/3%8) उ. स्त्री.-चपरासी, सिपाही या | 
हरकारे का काम; तोप या बंदूक ज्ललाना। 

बक्क (७32) अः स्व्री--चपला, तड़ित, चंचला, बिजली 
विद्य॒त्‌, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी । 
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| बक़्शिताब (०५००४ 5,-) अ. फा. वि.-विजली की तरह तेजी 


| बर्क़ासा (\८१८३२) अ. फा. वि-दे 


| बक़ंअंदाज्ञ (॥७/,5)2) अ. फा. वि.-दे. 'वर्कदाज' । 


बक़ंअंदाज्ञी (, „3|०।८३५) अ. फा स्त्री.-दे. बकंदाजी 
बक़्ंअफ़्गन (.../.३)०) अ. फा. वि.-विजली गिरानेवाला, 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे. बक़ंफ़्गत |. 


| बक़आसा ('.८३)०) अ. फा. त्वि.-दे. वर्क़ासा' दोनों शुद्ध 


हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़ंआहंग (रथ, 3,.) अ. फा.वि.-दे. बर्काहंग', दोनों शुद्ध 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़इनाँ (४-८ ५)/) अ. फा. वि.-बिजली के साथ चळूच 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपल । 

बक़ंखिराम (/)5५5)2) अ. फा. वि.-बिजळी की भांति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। 

बक़ंगाम (४८52). अ. फा. वि.-दे. बक़खिराम'। 

बक्जदः (४०) 5)-) अ. फा- वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, ` 
जिसे बिजली का शाक लग गया हो, जिस पर विजली गिरे। 

बक़ज़दगी (, ९०5०) अ. फा. स्त्री.-विजली का मार 
जाना । 

बक़ंजौलाँ (६४५5८३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक्क॑खिराम'। 

बक़ताज़ (3७८३2) अ. फा. वि.-विजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक़ताब ( ८३५) अ. फा.« वि.-बिजली की तरह 
चमकनेवाला । 

बक़्दम (१०८३) अ. फा. वि--बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही 
धारदार । 


! बक़़ेनिगाह (५५८३)१) अ. फा. वि.-जिसकी आँखों में 


विजलियाँ, हों, जिसकी आँखें विजलियाँ गिराती हो। « 
बरककतुमा (८५८३) ) अः फा. पुं.-एक यंत्र जिससे बिजली 


EN 
॥ 


का हाल जाना जाता हूं 


| बक़ंपगन ( .5|(9)2) अ. फा. वि -बिजलियाँ गिरानेवाला । 


बक़रफ्तार ()५७७)5)- ) अ. फा. विं--दे. 'बक्क॑खिराम'। 
बक़रफ्तारी (, ;)५७)5)2) अ. फा. स्ती -बिजली की भाँति 
अल्द चलना । 7 


' बक्ररुबा (Ls5r) अ. फा. » वि.-बिजली का कंडक्टर, 
बउंस्साअः («०...)०) अ. पुं.-वह्‌ दवा जो एक क्षण के , 


बिजली उतारनवांला। 
बक़ंवश (४१८5१) अः फा. वि.-विजली की भाँति चंचल 
चपल और तेज । 


से काम करनेवाला । 


बक़ंसामाँ (, ०००० 5)०) अ. फा. वि.-बिजली की चपरूता, _ 


चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। _ 


८. क्ब Ee 


बक़हिंग 

_बक़हिंग ( £३2) अः फा. बि.बिजली-जेसी कड़क- 
बाला । 

बक्कियः (८५)१) अ. पु.-तार, टरग्राफ 


बक्रों (. ५22) अ. विः-विजडी का बिजली से सम्बन्ध 


र्‌खनेवाला । 
बक़े खातिफ़ (..६०५- ८3२) अ. स्त्री.-वह्‌ बिजली जो आंखों 


में चकाचौंव कर 


बढ़े खिर्मनसोज़ (3५८५०)ॐ८३२) अः फा. स्त्री--वह बिजली | 


जो खलियान को जला डाछे। 
बढ़े जिहिदः (५७४ ८७१?) अ- फा. स्त्री-तडपर्नवाल्ण 
बिजली । f 
बढ़ें तपाँ (५ ७)2) अ. फा. स्त्री.-तड़पनेवाली बिजली । 
बके दमाँ (९१.०3 ८३१२) अ. फा. स्त्री -कुपित बिजली 
_ बढ़े ताज़ (७ (3)2) अः फा. स्त्री-नाजोअदा को, बिजली, 
बिजली की भांति जला देनवाले नाज़ोजदा। 
बक़़े तज्ञर (५! (5)2) अ- फा स्त्री.-निगाह की बिजली, 
प्रेयसी का कटाक्षपात-“बज्म मे बक़ नजर हूं सदतमन्ना 
आफ्रों,दिल में है महिफ़ल्कोई या दिल मेरा महफ़िल म हू । 
बरक निगाह (5५ (532) अः फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 
बक़ बेअमां (( ००० (5)2) अः फा स्त्री.-बह बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले 
बढ़े बेजिनूहार ()५४-)० ८१) अः फा. स्त्री.-दे CE 
बेअर्माँ । 
बे (८)2) फा पं.-अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 
बग (८११) फा. पुं.-दल, पत्ता, पत्ती । 
बर्गरेजञ (५५-४१) फा. वि.-खिजां का मौसिम, पतझड़ । 
बर्गुस्तुवाँ (, |,५.5५१) फा. प्‌ं.-जीन पर डालते का कपड़ा, 
प्रार। 
बरें खजाँ ((/55- ८5१) फा. पुं--वह पत्ता जो पतझड़ के 
कारण पीला पड़ गया हो या पेड़ रे गिर गया हो। 
बे खजाँदीदः (5५५०१३5 ८-5२) फा. पृं.-पतञ्ड 
हुआ पत्ता । 
बर्गे खज़ाँरसीद: (५५४-०५१5 £2) फा. पुं.-वह पत्ता 
जिसको पतझड़ ने पीला कर दिया हर । 
बे गुल (,_|5 ११) फा. पुं.-गुलाब की पंखड़ी। 
बर्गेनौ (5 ०%) फा पुं--नया पत्ता, किसलय । 
बर्ग सब्ज (+~ 9?) फा. पुं.-ह्रा पत्ता। 


में गिरा 


बर्ग नवा (| ९५) फा. प्‌ं.-खाने-पीने की सामग्री, ५ 


जीवन व्यतीत करने के साधन । 
बर्गोबार ()०)-४)-) फा. पुं.-फल और पत्ते, फल-फल । 
बर्गोसाज (5०५८-९५५) फा. पृं.-साजोसामान । 
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बबतनवाज्ञ 


| बर्ज्ञ (5१) फा.. पुं.-कृषि, खेती, जिराअत; सुन्दरता, 


शोभा, जेबाई । 
| ब्जख (ह?) अः पुं--परस्पर बिरुद्ध रखनेवाली दो चीजों 
के बीच की तीसरी चीज जो दोना से संपक रख जेसे-- 
बंदर जो मनष्यों और हैवाचों के बीच बज हू । 
बर्गर (532) फा. प.प किसान । 


बज्ञगरी (5592 ) फा स्त्री.-क़पि, खेती, किसानी, 
काइतकारी । 

बर्जन (5१) फा. पुंगळी, वीथी, कूचा । 

बर्दः (५७१) तु. प्‌+-दास गुलाम; दासी, कनीज्ञ; 


दायः, धाय। 
बर्दःफ़रोश (#१)४%१) तुः फाः बि+-आदमियों की ख़रीद 
फ़रोख्त करनेवालू6। ० 
बर्दःफ़रोशी (, ५9)280)2) तु. फा- 
ख़रीद-फ़रोख्त करना । 
बद (52) अ. प्‌--शीत, जाड़ा, ठंड । 
बरद अजज (3५5 ७)? ) अ. पु.-फागुन के जाख़िरा दिनो का 
उड़ा जब वह बूढ़ा हा जाता 
बढें अत्राफ़ (|| ७१) अ. पुं.-वीमार के अन्तिम समय 
में उसके हाथ-पाँव का ठंडा हो आवा । 
| बदें लयाली (, ५१% ७४) अ. पु.-जाड़े की रातां को ठड । 
बर्ना (५2) फा. वि.--तरुण, युवा, जवान । 


स्त्री.-आदमियों की 


„| बर्नाई (_४७)२) फा. स्त्री--तरुणता, युवावस्था जवानी । 
~ बर्फ (52) फा. उभ.-जमा हुआ पानी, जी मशीन से 


बनाते हें और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम; 
| पाला, तुपौर; बहुत अधिक ठंडा । 
| बर्फपर्वर्दः (४७११-5१) फा. वि.-गो बफ़ में लगाकर ढंडा 
| किया गयाद्भों । 
बर्फ़पोश (।४५१-ॐ2) फा. वि.-जो बर्फ़ं से ढॅका हो, 
| हिमाच्छादित, जंसे-्र्पोश पहाड़ । 
बर्फफ़रोदा (,#)-5)2) फा. वि.-र्फ बेचनेबाला । 
बफ़बारी (. ;)५)२) फा. स्त्री.-वर्फ़ गिरना, पाला पड़ना। 
| बर्फानी (_~\५)2) फा. वि.-बरफ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
| वर्फ-जैसी ठंडी, बर्फ़ीली । 
| बर्फ़ाब (०७) फा. पृं. से ठंडा किया हुआ पानी । 
| बफ़िस्तान (८५) फा. पुं--वह स्थान जहाँ बफ़ं ही 
| वे हो, जहाँ बहुत वर्फ़ ण्ड़ती हो । 
फ़ (5) फा. स्त्री-एक प्रसि मिठाई, कलाकंद । 
तु (८१२) फा. एुं-एक वाजा, जो सितार की तरह 
होता है, परन्तु उसकी तुंबी बड़ी और ऊम्बाई कम होती हैं। 
। बबतनवाज्च (3/५८१०) फा. पुं.-बर्गबत बजानेवाला । 
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बर्बर 


५ 


बर्बर (+५५) अ. पूं -अफ्रीक़ा का एक प्रदेश; इस प्रदेश के 


निवासी । | 
बर्वेरीयत (५२१) अ. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; / 
पशुता, हैवानियत। + 


४ बर्मः (^) फा. पृं.-लकड़ी में छेद करने का यंत्र, भेदीसार । 
बर्मक (:६).) फा. पुं.-एक आतशपरस्त जों बलख के 
आतशकदे का, अर्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों | 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण | 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस संतान के व्यक्ति वर्मक नाम के 
कारण 'वरामिकः' कहलाये । 
४ बकाल (, #२) फा. प्‌ .-वरसात, वर्षाकाल । 
बर्साम (^\८)२) फा. प्‌.-सीने का शोथ, जातुळजंव, उरोग्रह, 
प्ळूरसी । * ७ 
बहमन + (५-१) फा. पूं-दे. 'वरहमन', दोनों शुद्ध हें 
ब्राह्मण, विप्र । 
बहुमनजादः (४०.५५१) फा. पुं.-वरहमन का लड़का, 
बराह्मणपुत्र। , 
बर्हमनबचः (क~) फा. पुं.-दे. 'वरहमनजादः' । 
बर्रक़ ((ॐ|)2) अ. वि.-उज्ज्वल, शुश्र, बहुत सफ़ेद, धवल। 
बर्राद्न (५|)2) अ. प्‌ं.-ठंडा करनेवाला; चायदानी। | 
बलंद (५५.५) फा. वि.-उच्च, ऊंचा; प्रतिष्ठित, मुअज़्जज़; 
महान्‌, अजीम; लंबा, दराज; अधिक, बहुतू । ` | 
` बलंदअख्तर (५८५५१) फा. वि.-जिसके ग्रह उन्नत हों, „ 
प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । | 
| 


बलंदआवाज (5/१५५१) फा. वि.-जिसकी आवाज ऊंची 
अथवाब्जोरदार हो; 
कहुनेवाला । 
बलंदआशूयाँ (।)५४४५५.५) फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊंचा हो, अर्थात्‌ बळंद रुत्‌बेवाला। 
| बलंदआहंग (८९५०५५../) फा. वि.-जोर से बोलनेव्राला; 
। जोरदार वात कहजेवाला, अर्थात्‌ बड़ा दा'वा करनेवालाव 
बलंदइक्बाल (। |८३|४ ) फा. अ. बि.-प्रैतापवान्‌, तेजस्वी, 
| इव्वालमंद । 
। बलंदइकबाली ( „!\५५]७५2) फा. अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, | 
| इक्वार्ल । 
| बलंदक्रामत (८-०७.५८) फा.अ. वि.-लंबा-तड़ंगा, दीर्घकाय ।| 
| बलंदख़याल (७2७१८) फ्रा. अ. वि.-उच्चाशय, बिशाल | 
। हृदय, फ़राखदिल १० 
बलंदखयाछी (, १८५५५५.) फा. अ. स्त्री.-फ़राखदिली । 
बलंदतर ()०७.४.४१) फा. वि.-रहुत ऊंचा, उच्चतर । . 
बलंदतरीन (..)2)7७०.५/) फा. वि.-सबसे ऊंचा, उच्चतम । 


जोर से वोळनेवाळा; जोरदार बात 
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| बलंदबाला (१५०५५५) फा. वि.«दे. 'वळंदक्रामत' । 


बलंदनज़र (८५०.५) फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 
बहुत ऊँची नज़र रखनेवाला । 

बलंदनज़री (५)४४७:.०) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का ऊँचा 
होना, केवल बड़ी चीज़ों और बड़े उद्देशों पर नजर रखन्म | 

बलंदनिगाह (५४५७५) फा. कि-दे. बलंदनज़र' । 

बलंदनिगाही (._ +2५०५: ) फा. स्त्री.-दे. बलंदनज़री । 

बलंदपरवाज (3१५२५५) फा. वि.-ऊंचा उड़संवाला; 
बलंदखयाल, उच्चादाय । 

बलंदपइवाजी (, +१,२०५५८) फा. स्त्री.- फा. स्त्री.-ऊंची 
उड़ान; आशय का उच्च होना । 

बलंद्रपायः (९५५७.५. ) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला | 

बलंदपायगी (, „८\५५५५) फाः स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । * 

बलंदफ़ित्रत (००)४५७.४/५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दशिनी हो। 

बलंदबख्त (८२५७५) फा. वि.-बड़े भाग्यवाला, सौभाग्यः 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलंदबाँग (८९५७५) फा. वि.-जोर से बोलनेवाला; 
जोरदार दा'वा करनेवाला । 


बलंदबीं (()»१७-५०2) फा. वि.-उच्चदर्शी, बळंदनजर। 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । 
बलंदबीनी (, +५५; ) फा.स्त्री.-उच्चदशिता, बलंदनजदी । 
बलंदमर्तबः (४०)-१७।१) फा- अ. वि.-दे. 'बलंदपाय: । 
बलंदसीरल (०१५७८५) फा. अ. वि.-दें. बलंदफ़ित्रत । 
बलंदहिम्मत (८-०७५) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मव.ला, _ 
उच्चात्साहा । 
बलंदहौसलः (८.०५५५. ) फा. अ. वि.-दे. 'बलंदहिं पत । 
। (५००००) फा. स्त्री--उंत्तुंगता, उचाई; महत्त्व, 
अज्मत; श्रेष्ठता, बड़ाई । 
बैलंदोपस्त (०-»)२:५-५५१) फा. पुं. -ऊंचा-नीत्वा, ऊंच-तीच । 
(८४८) फा. पु.-अफ़़निस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव हू । थे 
ब लजाजत (०५००-४०) फा. अ. अव्य,-नम्नतापूर्वक, 
आजिजी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, विनती करते हुए । 
ब लताइफुल हियल (, १०! ६४०७५) फा. अ. अब्य.= | 
अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने बनाकर । 
बलद (3) अ. पुं-नगर, श्ल (शहर) 
बलद (५५) फा. पु.-पथ-प्रदशक, राहनुमा; 


|] 
| 
पे 
} 
} 
! 
| 


बला 


बवातिन 


< बला (!२) अ. स्त्री-विपत्ति, 

आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; 
शरीर; धूर्त, खबीस; भयानक, 
कुशळ, सालाक-- ऐसे झगड़े 
वह कहाँ खुदा जाने।' - 

बलाए अजीम (४५ £!) अ. सत्री बहुत बड़ी आपत्ति । 

बलाए आस्मानी (..5५५-५१ <॥) अः फा- ्त्री--देवी 
आपत्ति, शैवी मुसीबत, अज्ञाबे इलाही । 

बलाएजाँ (,)७> <!) फा. स्त्री--प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जंजाळ । 

बलाए नागहानी (0४४० <!) फा. स्त्री.-आकस्मिक 
बिपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । 

बलाए बेदर्मा (. ०००2 <!2) अ. फा. स्त्री.-ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 

बलाए मुजस्सम (५३०० <~!) अ. स्त्री--साकार विपत्ति, 
वह व्यक्त जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 

बलाए रोजगार (£5) ८!) अ. फा. स्त्री.-जमाने के लिए 
बिपत्तिका कारण। ˆ 

बलाकश ( #5!) अं. फा. वि.-विपत्तियाँ सहनेवाला, 
आफते झेलनेवाला । 

बलाग़ (2!) अ. पं.-पहुँचाना, भेजना । 

बलागत (७-2!) अ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शेली 
जिसमें अळंकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलंकारिक शैली । 


आपत्ति, मुसीबत; देवी 
प्रेताधा, आसेब; दुष्ट, 
खौफ़नाक; बहुत अधिक; 


जे 


मेरी बला जाने, में कहाँ 


बलागत आईन (४7 ००४१2) अ. फा. वि.-ब्रलागत से | 


भर। हुआ, वळीग । £ 

बलागत आमेज (5५ ७-५०५) अ. फा. वि.-जिंस लेख में 
बलाग़त हो । 

बळागर्दा (, ०५5 १2) अ. फा. बरि--वह जो बलि चढ़ा दिया , 
गया हो । ( 

बलाज़दः (५३!) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 


प्रतिभा की कमी । 


i हू ~ = जज 
बलादते जेहन (¬> ५००१०) अ. स्त्री.-जेहन का कुदपन, | 


प्रतिभा का कुंठितपन । 
बलादुर (१०१०) अ. पूं -भिलावाँ, भल्लातक । 


बलानसीब (....-००)») अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ | 


ही आपत्तियाँ हों। 


बलानोश (, £१०५१) अ. फा. वि--बहुत अधिक पीनेवाला ' 


शराबी । 


CC-0. Nanali Deshmukh Library, BJP 


बलाया (०१2) अः सत्री.-'वलीयः' का बहु-, विपत्तियाँ । 

बलाहत (<~ ) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूर्खता, नादानी, दे. “बिलाहत', दोनों शुद्ध है । 

बलीग (#2) अ वि.-जो बलागत का ज्ञाता हो; जो 

¦ छेख बलागत से पूर्ण हो; अळंकार-शास्त्री । 

बलीद (७४८) अ: वि.-जिसका जेहन मंद हो, मुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलीदुज्ेहू.न ( 2३-७४2) अ वि--मंदप्रतिभ, लुप्त- 
बृद्धि, कुंद जेहन । 

बलोयः (८४) अ. पुं--विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

बलीयत (<५) अं सत्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

बलीयात (->५/०) अं: स्त्री.-बलीयत का बह, विपत्तियाँ, 
आपदाएँ, बलाएँ | हे 

बलूत (८५2 ) अ. प्‌ .-दे हे 

बलूर (392) फा. अ. पु. 

बलेलः (५५८१) अ 
त्रिफला का अंश हू । 

बलअमेबाऊर (५५,३१) अ. प्‌.-एक बाक्‌-सिद्ध यहूदी 
सेत जिसके श्राप से हक्त मूसा चालीस साळ बनों में भटकते 
फिरे, 'वाऊर' उसका बाप था। 

बल्क्रान (५५५) अ पुं.-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें 
रोमानिया, बल्गारिया, सविया, मक़दूनिया अल्वानिया, 
यूनान और रोम सम्मिलित हैँ । 

बल्कि (2८.५) अ. फा. अव्य.-वरन्‌, वरंच, अपितु । 

बलाम (५ 'अ. पुं-एक धातु, स्छेप्मा। 

बलामी (, ५८) अ. वि.-श्छेष्मा सम्वन्धी । 

बल्दः (४७५५) «अ. पुं.-तगर, पुरी, शहर २ श्वाँ नक्षत्र, 
उत्तरापाढ़ा । 

| नल्दियः (८५७५१) अः स्त्री:-नगरपालिका, म्यूनिस्पेलिटी । 

| बल्ळूर (५५2) अ. पुं--एक मूल्यवान्‌ शीज्ञा, स्फटिकमणि । 


tier छुर हाँ 
४) टल । 
छः 


/ बलूवा (5५५) ज. पेँ.-उपद्र्व, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बलादत (७७०१०) अ: स्त्री-एुंदजेहूनी, बुद्धि की मंदता, | 


बगावत; अशांति, बदअम्नी । 

,बल्साँ (८७७८१) अ. पुं.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल 
निकलता है, जिसे “रौगने बल्सां' कहते हे, यह पेड़ अरब 
और मिस्र आदि में पदा होता हे। " 

बवजूहे अह सन (...->।०३१९)फा- अः अव्यवहृत अच्छी 


तरह स। > 
बवजहे हलाल (.१०-६०१२) -फा. अः अव्य--हलाल की 
कमाई से । 5 


! बवातिनं (...००) अ. पं - वातिन' का वहु., हृदयसमूह । 


; SET HEE By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| बलानोशी (5१२2) अ.फास्त्री--बहुत अधिक शराव पीना । 


बवादी 


४२७ 


अं 


 वस्तःदहन | 


बचादी (, ५५५९) अ.पुं.-वादी' का बहु., घाटियाँ । 

बवारिक़ (८३)/१2) अ. स्त्री.-'वारिक़ः' का बहु., बिजलियाँ । 
बवासिर (५११२) अ. स्त्री.-बापूर' का बहु., एक रोग, अशं । 
बब्बाब (८-|२) अ. वि.-द्वारपाल, ड्योढ़ीवान, दरबान। 
बव्वाल (, ||?) अ. वि.-बहुत पेशाब करनेवाला, मुतोड़ा । 
बशरः (४) ) अ. प्‌.-त्वचा, त्वक्‌, जिल्द, ऊपरी चमड़ा। 

बशर (५) अ. पुं.-मनुष्य, मानव, आदमी | 

बशरी (, 5४) अ. वि.-मानुपिक, आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । 

बशरीयत (८:५२)५) अ. स्त्री -मानवता, इंसानीयत । 

बशत कि (९5,०). ) फा. अ. अव्य.-शर्त यह है कि, इस शतं | 
के साथ कि 

ब शरे सद्र (५०-०7४१) फा. अ. अष्य.-जंसा लिखा है 
उसी के, अभुसार। 

बशाशत (०४४५) अः स्त्री.-प्रसञ्नता, खुशी; आनंद, 
उल्लास, मसर्र॑त; प्रफुल्लता, शगुफ़्तगी । 

बझञाइते क़ल्ब ( ......०...४५४/) अ.सत्री.-हृदय की प्रफुल्लता । 

बशाशते रूह ( ट?) अ. स्त्री.-आत्मा की प्रसन्नता । 

बशीर ()४ॐ) अ. वि.-वुशारत `देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला । 


बशीरोनजीर ():5१)४ॐ2) अ. वि.-शुभु सूचना देनेवाला | 


और डरानेवाला, स्वर्ग की सूचना देनेवाला,और नरक से 
डरानेवाला, पंगंवर। 


| बसरओऔक्रात (००५५-५२) फा अः स्त्री.-जिदगी काटना, 
गुजारा करना । के 

बसराहत (-->|)-००-) फा. अ. अव्य.-स्पष्टता पूर्वक । 

बसरी (, ५७१) अ. वि.-दृष्टि-सम्बन्धी । 

बसरे औक्रात (<-५१|)->-!) फ्ञ्. अ. स्त्री--जीचनऱ्यापन, 
जिंदगी गुजारना; जीविका चलाना, रोज़ी कमाना | 


ध 
. 


| बसरो चश्स (०४३))-०*०) फा. अव्य.-सर आँखों पर, राह, 


खुशी के साथ | 

बसाँ (,५\.५) फा. वि.-तुल्य, समान, मिस्ल। 

बसा (५.५१) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक । 
बसाअते सईद (५४-८८८०...) फा. अ. अव्य.-शुभ मुहुतं. 
में, अच्छी घड़ी में। 

बसाइत (४१-२) अ: पुं.-'बसीत' का बहु. । 


बसाओक़ात (-०७5१|\..१) फा. अ. अंव्य.--बहुधा, प्रायः, 
अक्सर । 
बसातीन (_.)५ ५०) फा. प्‌ं.-बुस्तान' का बहु., बाग़ात। 


बसारत (८)\-०१) अ: स्त्री--दृष्टि, नज़र | 

बसालत (५-०...) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बसीग़ए राज (६५-०६१) फा. अ. अव्य.-जो बात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसीत्‌ (५०००) अ. वि.-विशाल, बिस्तृत, 'चौड़ा चकला; 

० वह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्रित और निष्केवल हो । 


बइकाल (,|४८22) फा. स्त्री.-वर्षा ऋतु, वरसात। 

बइश्ञाश (, #५") अ. वि.-हृपित, आनंदित, खुश | 

बसंद (५४५2) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर्र, बहुत। 

. बस (2) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत; समाप्त, 
खत्म; केवल, सिर्फ़ । 

बसकि (८५) फा. अव्य.-चूँकि । 

बसदउम्मौद (७५-१७-०४-) फा. अव्य.-सँकड़ों आशाओं के 
साथ । 9 3 


बसीर (५-०१) अ. वि.-देखनेवाला, द्रष्टा; दिव्य दुष्टिः 
वाला; ईश्वर । 

बसीम (४०-१) अ. वि.-मुस्कुरानेवाळा । 

बसीरत (<:)५०१) अ. स्त्री.-दिळ की नज़र, प्रतिभा, चातु, 
बुद्धिमत्ता, दानाई । 

| बसुअंत (८०५८.६२) फा. ज. वि.--शीघ्रता से, तेजी से; | 

जल्दी से, शी घ्र, तुरंत, जल्द । ' 

| बसुरते.दीगर ():८,०००)१०००) फा. अ. अव्य,-दूसरी अवस्था 


बसदमुदिकल (, |£-१.०६२ ) 
नाइयों के साथ । 
बसबब (०५४१) फा. अ. अव्य.-कारण से। 


नर्चा चलने पर्‌।” 
बसबीले तज्किरः 
'वसबीले जिक्रा। 
बसबीले दवम (११०५१०००१) अ. अव्य.-हमेशा के लिए। 
बसर (०) अ. स्त्री.-दृष्टि, नज़र | 
बसर (>) फा: स्त्री--गृञ्चारः, गुजर, जीवन-निर्वाह्‌ । 


(४55357१५५४2) अ. फा. अव्य--दे- 


५१७ 
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फा. अव्य>सेकड़ों कठिता- | 
~/ बस्तः (०.५) फा. वि.-रँघान्हुआ; जमा हुआ; तह किग्रा 


बसबीले जिक्र (+53 ५१५९०) फा. अ. अव्य.-जिक्र अथवा | 


म, अन्यथा, वरना । 


, हुआ;, गाँठ; अचळ; कितावें या काग़ज़ बांधने का कपड़ा 
(प्रत्य.) बाँधे हुए, जैसे--कमरबस्तः, कमर कसे हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बाँध हुए। 

बस्तःआवाज (9००००) फा. वि.-जिसकी आवाज बैठ | 
गयी हो । 
बस्तःकमर ()-5९५१) फा. वि.-कमर बाँघे हुए। 

बस्तःदहन (..)९०००-.००) फा. वि -जिसका मुँह बंद 
खामोश, चुप, जो बोल न सके | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


। 
बस्तःपा ४२८ बहानःतलब 


| ——— oo ——— 


बरस्तःपा (५०८०१) फा. वि--जिसके, पाँव बंधे हों, पाबंद, | बहम (#४२) फा- विवाहम का लघु.; परस्पर, आपस 
मज्वूर, विवश। मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 

बस्तःम्‌ (५/९८५२) फा. वि -जिसके बाळ वेधे हों। बहमदीगर (८:९?) फा. वि.-एक-दूसरे के साथ, परस्पर्‌। | 

बरतःलव (५-~)८४५१) फा. वि.-जिसके ओठ बंद हें, जो | बहमरसानी (, ५?\“)-९२) फाःस्त्री.-एकत्र करना, इकट्ठा । 

। करना; तलाश करके लाना । ; 

| बहुमरसीदः (५०४०१९१२) फा. वि.-तलाश करके लाया हुआ, 


बोल न सके, चुप, अवाक्‌^ 
f बस्त (~^) फा. वि.-बं दिश, बँचाई गाँठ । 


बस्त (८८७१) अः प्‌.-विस्तार, फंलाव, ऊँशादगां विवरण, | एकत्र किया हुआ। | 
| तफ्सील । | बह्रउन्वान (६५५०)२०१) फा. अ. वि.हर प्रवर से, जैसे | 
ha वस्तए जंजीर (५४5५१2) फा वि.-जंजीर में बेधा हुआ, | बने तसे; पूरे तोर से, पुणतया । | 
श्युंखलित। बहुरजा (५०३४८) फा. अव्य.-हर जगह, हैर स्थान पर; । 

| 


बस्तए दास (;|5५५> ) फा. वि.-जाळ म फसा हुआ; ,रस्सी | जिस जगह, जहाँ । 
बह्रतक्दीर (५५७४५५३५2) फा. अ.“वि.-हर प्रकार से, हर 


में बेधा हुआ। । 
बस्तए रसन (_.)-~)६०२) फा- बि--रस्सी मे बेधा हुआ। | अवस्था में।ह = 4a `` | 
बस्तगी ( ५५>) फा. स्त्री.-्ववा हाना; लगाव,तअल्लुक़ा। | बहरतौर ()9४)४०2) फा. अ. बि.-दे. बहरहाल; हर | 
बस्तत (--०-५!) अ. स्त्री--विस्तार, फैलाव, लंबाई-चौड़ाई। | प्रकार से । | 
बस्तोक़्ब्स (९५४१८८००२) अ. पृ.-फँलना और सुकड़ना, ' बहुरसुरत (<११-०)०५१) फा अ. वि.-दे. 'बहरहाल' हर | 
in जैसे--ताड़ी (नव्ज) का । तरह से,--'बहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती ।” | 
$ बस्तोकुझाद (७८३5५-^५५) अ. पु.-ंद होना और खुलना, | __जिगर्‌। | 
| खोल-बाँच, अर्थात्‌ श्रबंध, इंतिजाम । बहरहाल ((७-)४८०) 'फा. अ. वि.-हर हाल में, हर अवस्था | 
hh बस्तोबंद (५५८-०१) फा. प--यंदोवस्त, प्रबंध, इंतिज्ाम। | ञ्ञ; हर प्रकार से, जैसे वने वैसे । | 
hi बस्मलः (५८५) अ. पृ, विस्मिल्ठाह' (पुरी) कहना। | बहा (५७४) फा. पुं.-मूल्य, क्रीमत; उत्तमता, अच्छाई; | 
बहुक़् (८३४?) अ. पुं.-त्वचा के हलके धव्व, छाप, झाई। |, शोभा, रौनक; प्रकाश, रौशनी । | 
बहुज्ञार दिकक़्त (<~50)| 2: ) फा. अ. अव्य.-सहस्नों आ-, | बहाइम (fue ) अः पु. -बहीमः' का वह., चौपाये, मवेशी, । 
पत्तियों के साथ, हजारों कठिनाइयों के पश्चात्‌ । # द | 

जा (.5०)३४१) फा. अव्य.-दे. 'बहजार | बहाए खूं (८5८९१) फा. प्‌ -खूँवहा, वह थन जो किसी 
कर | “Ro Uo ् व्यवित के मार डाळे जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय । 

(शारो ह्‌ | बहादुर (५०५२) तुः वि.-शूर, वीर, सुरमा । 


जार दिकाति ४ | र कर Pr 

जार दिद स ह । हि __| बहादुरानः (८|)२८४२) तु. फा. वि.-बहादुरों-जसा, वीरोचित। 
हठ स Fl (27208 ए. अ. अव्य.-हजारों | बहादुरी (००५४५) तु. वि.-शूरता: वीरता, शजाअत। 

आपत्तियाँ और विपत्तियाँ झेल कर, हज़ारों मुसीबतों के, / बहानः (७७८४२) फा. प्‌,-मिप, व्याज, हीला; छल, धोखा: 


साथ । > या F । शफ़रेब; टालमटोल, हीला हूवाला; अज्नसर, मौक्रा, एसी 

बहज़ार शौक़ ((3%४)|:०००) फा अ. अव्य.-सह्नों अभिकाष[- | बात जिसकी ओड़ में कोई काम बन. सके । 

ओं के साथ, बहुत बड़ी उत्कंठा के साथ el, ने 
के साथ, बहुत बड़ी उत्कटा के साथ। बहानःखू (+5०४.७2) फा. वि.-जिसका स्वभाव बहान- 


बहद्दे (७०५१) फा. अ. अव्य-इस हृद तक, यहां तक़, , बाजी का हो 

इतना | 

बहानःगर (३०.९१) फा. वि.-दे. बहान:बाज़ । 
बहदे कि (८४८७-०० = | 
ह र अ. अव्य--यहाँ तक कि, इतना | बहानःगरी (. ५5५८९१) फा. स्त्री--दे- “वहानःवाजी । 
DS 

१४४ बहानःजू (+०००५७०) फा.- वि.-जो ढूंढ़दूढ़कर बहाने 
बहम:बुजूह (४५३१५०४२) फा. अ. अव्य.-पूरे तौरपर, हन) ड 


सर्वागपूर्ण, पूर्णतया । | र | ला 
बहानःज्‌ LS -रोज बहाने 
बहमः सिफ़त मौसुफ़ (-०५-००५.०८५०४५) फा. अः वि.- | कप i >) फा. स्त्री--रोज नये-तये बहाने 
सारी खूबियों से आरास्तः, सर्वंगुणसम्पन्न । । हल l । मल मे 
है ४ ०.१२) फा “दे. बहान:जू । 


, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बहानःवाज्ञ 


बहानःबाज़ ($०५०५६०) फा. वि.-बहाने करनेवाला । 
बहानःबाजी (9०८५०) फा. स्त्री.-बहाने बनाना | 
बहानःसाज ()५०५०) फा. विः-दे. बहानः बाज' । 
बहानःसाज़ी (, ५)५०००५७२) फा. स्त्री.-दे. 'बहानःबाजी'। 
~~ बहार ()\२) फा. स्त्री.--वसंत ऋतु, पुष्पका, फूलों का 
मौसिम; शोभा, रौनक़; मनोविनोद, तफ्रीह; कौतुक, | 
तमाशा; आनंद, लुत्फ; जोबन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्ळंगी । 
बहारआगौं (, +४५४2) फा. वि.-पुरबहार; 
पुष्पित; आनन्दपूर्ण; कौतुकपूणं । 
बहार ब दामाँ (,)८०|०९१)।४) फा. वि.-दामन में बहार की | 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ लिये हुए। | 
बहाराँ (५१५४२) फा. पु -वसंत « ऋतुः बहार । 
बहारिस्त्रान (..५.०)५७०) फा. पुं.-बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो । 
बहारीं (,५५)\९२) फा. वि.-बहार का, बसंत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । 
बहारे बेखजां (52.१४२) फाः स्त्री.-बह 
खिजञां (पतझड़) न हो । 
बहाळू (, ५5५) फा. अ. वि.-नीरोग रोगमुदत; पुन नियुक्त, 
मुअत्तली से मुक्त; स्वस्थ-तन्दुषस्त; आनंदित, खुश । 
बहालते परीशाँ (६ ॥५८४)२०-/००) फा. अ. वि.-बुरे 
में, बुरी अवस्था में, कंगाली में । 
बहालते मौजूद: (५०५२११ ८८०१५०५) फा. अ. वि.-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत में । | 
बहालाते,मोजूदः (४०५३)०९८०१५०००) फा. अः वि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं मे। | 
बहाली ( ७००) फा. अ. वि.-नीरोगित्प्र, रोगमुकिति; | 
पुननियुकिति, मुअत्तली से मुक्ति; स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छैटा, चेहरे की रौनक़ | | 
बहाले अब्तर ()%५ |५->«०)का. अ. वि.--बुरे हाल में, फटे | 
| 


शोभायमान; 


बहार जिसमें 


हालों 


oo 


हालों, दरिद्रता की दशा में | Bio 

बहाले कि (5८४१) फा. अ. अव्य.-इस अवस्था में कि, 
एसे हाल में कि । 

बहाले खराब ( -|)5 ०४) फा-अ.वि.-दे. वहाले अब्तर' । | 

बहाले स्तः (००९०८, ००) फा. अ. वि.-फटे हालों, 
में, दरिद्रता की दषा में। »_ 

बहाले परीशां (,)७९)३ ८४१) फा. अ. वि.-दे. “बह्ालते 
परीशा ॥ ° 

बहाले बद (५५ ८५००) फा. अ. बि.-दे. वहाले अन्तरः 

बहिफ़ाजत (.=-०७०४१) फा. अ. वि.-हिफ़ाजत के साथ । 


४२९ 


| बह्ः (3६२) फा. 


किए TI 


ब बह्लामगोर 


: बहिस्सए मुसावी (_५80०-*-०--«०) फा. अ. नि.-रराबरः ` 


» 


बराबर के भागों में, बरावर बरावर। 


| बहीज (४४१) अ. वि.-ह॒वित, आनंदित, शादमाँ । 
वहीमः (८-५-४०) अ. वि--पभु, चौपाया, मवेशी |, 


बहीमानः (5...) 
वहशियाना । 

बहीरः (४)४००) अ. प्‌ं.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'बुहरः है, परंतु उर्दू में 'बहीरः' बोलते हें । 


अ. अव्य+्मशुओं-जेसा, उद्दंडतापूर्ण, 


| बहीरए,अख्जर (5-4४४ ) अ. पुं--दे. 'व ह्वे अख्जरः । 


बहीरए अब्यज (._५०५२।४५०२१) अ. प्‌.-दे. 'ब ह्वे अबयज' । 

बहीऱए असूवद (>५“|४)५००५) अ. पूं -दे. 'ब्ले असूवद! । 

बहीरए क्रुल्जुम (३८६५००१) अ. प .-दे. बह्े क्रल्ज॒म' । 

बहुक्म (£=) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुवम से। 

बहेच (५२५) फा. अव्य.¬ व्यर्थ, निरर्थक 

बहुअते मज्मूई (, „*-~5-०८-५६५०६) फा. अ. अव्य.- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर। 

बहूजत (५७६१) अ. स्त्री.-प्रसन्नता, आनंद, हप, खुशी; 
हराभरापन, सरसव्जी; शोभा छटा जेबाई । 

बहजाद (२/5५२) फा. पु .-दे. शुद्ध उच्चारण 'बिहज़ाद' । 

बहुत (5५) अ. वि. मेल, निर्मल, निष्केवल । 

बहबूद (०५५९५) फा. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'बिहबूद' हे, 
परंतु उर्दू में यही है, उन्नति, भलाई, कल्याण । 

बहूमन ( .+४२) फा. प्‌.-ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो ख़ज्ञां 
का महीना हं, जो हिंदुस्तानी फागुन होता है; एक कंद जो 
दवा में काम आता हू और लाळ-सफ़ेद होता हे; इस्फंद- 
यार का पुत्र । 

पु.-भाग, अंश, हिस्सा | 

बह्ःमंद (५०४५४२) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब । 

बहयाब ( ४५४) फा. वि.-जिंसने अपना भाग पा लिया 
हो;, भाग्यवान्‌, खुशक्रिस्मत । 


| बैह्वर ` (३४४२) फा. वि.-दे. 'बह्लःमंद' ।* 
| बह (छंद) (ॐ) अ: स्त्रीः-श'र का वजन, वृत्त, छंद । 
। बल्ल [भू- ] (२०२) अ. पुं--समुद्र, सागर; ओशन, महा 


सागर । 


| बह्व (९२) फा. अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति । 


बह्ए वाफिर ()५|,४)2) फा- अ. बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । 


बल्लाम (/)४४) फा. प्‌.-मंगळ राशि, मिरीं; एक नीः 
नरेश । त 
बह्लामगोर (5९५४०) फा. प्‌.-ईरान के शासन । यज्दयुग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm | 


बह्लामे चोवों 


का लड़का सन्‌ ४२० ई० मे गद्दी प्रर बेठा, गारखर के 
शिकार का शौक़ीन था, इस कारण ब ह्लाम गोर कहलाया। 

बहाामे चोबीं (,+#१%(।)१२) फा: {ईरान के चतुथ हुम्‌ ज 
का सेनाएति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश वन बंठा 
(सन्‌ ई. ५९०) और आठ महीने पश्चात्‌ खुल्लो परवज से 
हारकर भाग गया । 

बहूरियः (८५१०२१) अ. प्‌..-जलसेना, जगा बड़ा । 

बह्ली (८५१5५) अ. वि.-समुद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्वन्दी । 

बहरुलउलूम (/७-००)००) अः पुं--विद्याओं का. समुद्र, 
अर्थात्‌ बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 

बहरुलकाहिल [भू.] (, २२ |)=७) अ. प्‌ -शांत महासागर । 

बह्लूसीन (..०/|)००१) अ. पुं.-चीन का समुद्र । 

बहे अजर [भू.] (|) अ. पु-केसपियन (समुद्र )। 

बल्ले अद्धक्त [ भू.] (.3)|)०० ) अ. पुं--नील नदी”की पूर्वी 
शाखा जो तौ सौ मील लंबी हे; आकाश, आस्मान। 

बह्ने अब्यज [ भू. ] ((.5९/)००१) अ. प्‌,-सूस के उत्तर म | 
एक छोटा समुद्र, इबेतसागर। 

बह्ने अल्मास [ भू. ] (,_१०५-।)०२२) अ. पु.-वह्‌ समुद्र जिसके | 
द्वीपों में बहुमूल्य रनों की खाने हों । 

बल्ले असम | छं. | (/-०।५=१) अ. स्त्री-एक वृत्त जो उद्‌ 
में प्रचलित नहीं है, (रसमय 55, 55, 555।55) पूरे शेर 
में दोबार्‌। 

बहन असूबद [ भू. ] (२५८५४) अ. पुं.-क्ृष्णसागर, ब्लक रे 
ती, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 

बह्ले अहू मर | भू. | (>| )८१) अ. पु -दे. बह्े कुल्युम । | 

बह्लेआ'जम | भू. | (+/»८ ५5५ ) अ. पु -महासागर, ओशन । | 

बह्ने ओक्रियानूस [ भ्‌. ](( +००५४)| ५०५) अ.पृ.-अतलांतक | 
महासागर । 

बल्ले उम्मान [ भू. | (५.०६ ५5५) अ; पूं -मूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 

बह्ले कबीर [ छं. ] (+५५४ )--०) अ. स्त्री.-व्यवहूतः नहीं | 
(मळ+- मल | तगु->555,।-- 555, -55।,5) --दो बार { 

बह्ले क़रीब [ छं. ] ( ~) १००५ ) अ. स्त्री--उ्दू में व्यवहृत | 
नहीं है (मल +-मळ+ रल=।55॥+-।55॥ +55) शे'र में 
दो वार। | 

बह्ने क्लीब [ छं. ] ( ~ )=५) अ. स्त्री.-उर्दू में प्रचलित 
नहीं हे (रंगु + रगु | पग = 55,5: 5।5,5-}-।55,5 ) एक शे'र | 
में दो बार। | 
बहू कामिल [छ (Js: ५०-५०) अः स्त्री उदू की प्रचलित | 

(सर गु ॥।5,5) एक अर में आठ बार । | 

बह काहिल भूः ॥ (8४ 35०० ) अ. पु.-प्रशांत महासागर । | 


| बह्ले नदासत (=^|५५ 5) भ पं ~लज्जा का समुद्र, बहुत | 
|| 


| बल्ले फ़ना (४४ १5९२ ) ज्ञ पुं -मृत्यु का समुद्र । | 
| बह्ने बसीत [ छं. ] (५४-२ १००५) अः स्त 


| बल्ले मुंजमिद [ भ. ] (७-५५० ५ॐ१) अः पुं.-वह समुद्र | 


४३० बह्व मुंसरेह 


बह्व क़ल्ज्म [ भ्‌. ] ((3-५ १०१) अः प्‌ -अरब और अफ्रीका 


के बीच का समुद्र, छालसागर | 

बह्ले खफ़ीफ़ [ छं. ] (iS 2 ) अ. स्त्री--इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हैँ, (सगु + जगु+-सगुः=॥।5,5-।5,57।5 5) शेर 
में दो बार। 

बह्ने खुदा (!५5०२२) फा. अव्य -ईञ्वर ले लिए। 


ह्वे चीन[ भू. | (.#> 37) अः फा. प्‌ -चीनी समुद्र । 
बह्ढे जंग (£5 ५5) अ. फा.-वह समुद्र जा हबश 
के पूवं मे ह । 


बह्ने जदीद [ छं. ] (५४० 35०) अः स्त्री. इसकी शाखाएँ | 
प्रचलित हे, (सगु+सगु- जगु =॥।5,57 ।।5,5 +।5,5) दो | 
बार। 

बहे जुल्मात (८०५४० ५०) अ. प्‌ .- ओऔक़ियानूस। | 

बह्वेतवील[ छ.] (, २५० १०७१) अ प्‌ न्‍्यहें और इसकी | 
शाखाएँ प्रचलित हैं ( य, य, गु +य, य गु=।55/55,5|- | 
॥5,55,5) शेर में दो बार। 


अधिक लज्जा । 
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व्यवहृत है, | 

इसकी शाखाएँ चलती है. (तगु-- र तगु + ९5०७७॥,$+ 35 
58,5--9$) दो बार। 

बह्ले बेकराँ (६)5 2 )०') अ-फा पुं.-वह्‌ समुद्र जिसका 
किनारा न हो । 

बह्ने बेपायाँ (५:५२.5०) अ. फा. पुं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह हो । 

बह्े मग्रिव ! भू. ] ( =) )5००) अ. पुं--्यूरोप का समुद्र | 

बह्व मदीद | छं. | (3५७० 5००) अः स्त्री-कम व्यवहृत है, | 
शाखाएँ व्यव हूत हैं, (रगु र+ रगु+- र =5।5,55-5।5:|-5।5§ | 

$।5) दो बार्‌। 9 
बल्ले मव्वाज (८|)-* >= ) अः प्‌ -मौजें मारता हुआ समुद्र । 


जिसका पानी जमा हुआ हो । | 

बहे मुंजमिद जुनूवी [ भू. | ( 5४५ ५३५7१३) अ-पू- | 
दक्षिणीय घ्रुंब के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिक 
ठंड के कारण जमा हुआ ह । 

बल्ले मुंजमिद शिमाली (भू-) (, ५१७-४ ०७-५७८० )००) अः 
पूं.-उत्तरीय ध्रुव का समुद्र जो:बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ हे ड 

बह मुंसरेह्‌ [ छं. | ( ८)+०-« )=>) अ.स्त्री.-बहुत व्यव हूत हूँ 
इसकी शाखाएँ भी (भगु + रकू--5॥,5-- 85, ) चार बार । | 
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बह्ले मुक्तज्ञिब 


बल्ले मुक्तजिब [छं.] (५०६५.५ 35०) अ. स्त्री.-प्रचलित | 
(रल + भग्‌ = 85, -- ऽ॥। 5) चार बार । 

बह्व मुज्ारे' [छं.] (£,५5.५ )=५) अ. स्त्री.-प्रचलित है, 
शाखाएँ भी (यल +- रल-- ।55 -- 88) चार बार। 

बह्व मुजील [छं] (, |.७.« ५०) अ. स्त्री--प्रचलित नहीं है, | 
(रगु=5।5,5) छँ बार । 

बह्व मुजास [छं.| (--५८३ )=५) अ. स्त्री.-अहुत चाल 
शाखाएँ भी (जगु + सगु =।5,5 +- ॥५,5) चार बार। 

बह्लं मुतक्रारिब [छ] (०,७०० )5५) अः स्त्री.-बहुत 
चालू हे, (य=।५5) आठ वार भजंगप्रयात । 

बह मुतदारिक [छं.] (` 5५/५५५ )०५) अ. स्त्री.-बहत 
चालू हं (र=5।५) -आठ बार। 

हे मुर्दार [भूः] (७) १०५} अ. मा. पुं--डेड सी, मृत- 
सागर | 

बह मुशाकिल [छ.] (USL yx ) अ. स्त्री.-चाळू नहीं, 
( रल- यगु यगु ==55॥--।55,5+-।55,5) दो बार, इसकी 
शाखाएं भी बहुत चाळू हें । 
! ह्लं रजज [छं]. (+>) ५४.) अ. स्त्री.-वहुत चाल है, इसकी 
शाखाए भी बहुत चाळू हं, (तगु== 55 5) आठ वार। 

बह रमल [छं.] ( +) ५०५) अ. स्त्री-यह और इसकी 
शाखाए बहुत चालू हूँ, (रगु=5।5,5) आठ बार। 

बह्लं रवाँ (, १) 5५) अ. फा. पुं.-नौका, नाव, किश्ती । 

बह्ले रूम [भूः] (१) ५%) अ. पु .-रूमसागर । 

वाफ़िर [छं.] ()५| ५०!) अ. स्त्री.-इसकी झाखाएँ 
छू ह्‌, स्वयं बहुत कम ह्‌ (जलगु=।5।/,5) आठ वार । 

बल्ले सगीर [छं.] (१४०६० ५१) अ. स्त्री.-चा कै नहीं (तगु+ 
रगु+ तगु = 55।,5--55,5+-55।,5) दो बार । 

बह्ले सरीअ [छं.] (&2)« )=५) अ. स्त्री.उत्रहुत चाळू 
(भगु- भगु +- रळ =5।5,57-5।5,57-5।5) दो बार। 

बह्ले सरीम [छं] («१-० ५5५) अः स्त्री.-चाळू नहीं (यृगु+ 
रगुञ- रगु =।55,5- 55,5+- 35,5) दो बार। ° 

बह्ले सलीम [छं.] (4८. ५5५) अ. स्त्री.>चाळू नहीं (तगु+- 
मळ-|-मल=55।,57- 555 4-555,।) दो बार। 

बह हूजज [छ] (८: =~) अ. स्त्री.-बहुत चाळू, इसकी 
शाखाए*भी बहुत चालू हं,स्वाई इसी से निकली हे(यगु= 
।55,5) आठ वार्‌ 

बह्ले हमीद [छं] (५५> )=) अ. स्त्री.-चाळूनहीं (मरः 
तगु~+- मल = 555,।९५।,5य- 555/) दो बार । ° 

बहवे हमीम्‌ [छं] (५-5 35०) अ. स्त्री.-चालू नहीं (रगु+- 

. तगु+ तगु= 5।5,57।-55।,54- 55,5) दो बार । हु 

बहुन [भू.] (७2 )5०) पुं--श्वेतसागर और कृष्णसागर; 


| 


हे 
ट्‌ 


RS मम 
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*बहस (><«०) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुवाहसः; वावकलह, 


| बहूसतलब (५..०--०-०) अ. वि.-जिसमें तक-वित्तक की 


» बा (\२) फा. उप.-शब्द शुरूआत में आकर; साथ; वाला; 


| बाआँकि (४5 \५) फा. अव्य.-ईंसके बावुजद । 


कृष्णसागर और रूमसागर; फ़ारिस की खाड़ी जहाँ से 
मोती निकलता है । 


लफजीजंग; मुकदमे में सुबूत और सफ़ाई आदि के बाद 
वकीलों का हाकिम के सामने #्तक-वितक । 


आवश्यकता हो । 
बहुसोतमृहीस (, +००५८. ) अ. स्त्री:-तर्क-वितकं, 
वादद्विवाद । 
बहूसोमुबाहसः (५०५८००५) अ. पुं-दे.'बहसो 
तमुहीस' । * 
बहुहास (८०५७५) अ. वि.-बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


° 

बा 
बांग (£\२) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, नाद, 

नमाज़ की अजान; मृगे की बोली । 
बाग अजां ((॥७|०६४५) फा, अ. स्त्री -अज़ान की गवाज, 
अजान । 
बाँगे जरस (। +०)>£3(2) फा. स्त्री.-क्राफ़िले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज़ । हे 
बाँगे दिरा (|,०£४५,) फा. स्त्री 


आवाज; 


बाग जरस । 


पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे--'बा आबो ताब', चमक- 
दमक के साथ; बाईमान, ईमानवाला; वाअसर, प्रभावपूर्ण । 
बाआरलाकू (८5!|\५) फा. अ. वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 
वाला, सुशील, शिष्ट । 
बाअदब ( -०|\५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट । 
बाअसर (*|\५) फा. अ: वि.-प्रभावशाली, असरवाला । 


बाआझ्जरू (9) ५) फा. वि.-प्रतिष्ठित, इज्ज़तदार | 

बोआबो ताब (-०). ५. ) फा. वि.-चमक«दमक के साथ, 
शान के साथ | f 

बाइक्वतिदार ()|७४७|०) फा. अ. वि-जिसके हाथ में सत्ता 
हो, सत्तावान्‌ । 

बाइस्तियार (१५२) फा. अ. बि.-जिसके हाथ में 
अधिकार हो, प्राप्ता चिकार । 

बाइख्लास (,»!<|) फा. अ. वि.-जिसमें खुळूस 
निष्कपटता हो । 


बाइत्मीनान ((.)०.५-००|१2) फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो” 
विश्वासपात्र, ईमानदार । २5२२३“ 


- 


बाइस (<-०) ञः 


बाइस 


प॑.-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मल कारण, बुन्याद । 

बाइसे इन्फ़िआल (, ००० ००-००) अ.१--लज्जा का कारण 
परचात्ताप्र का कारण । 

बाइसे इफ्तिराक़ ((3)४७| ७-२५ ) अ. पुं-¬फूट का कारण । 

बाइसे इब्तिहाज (८\५२] “~ ) अ. पुं.-हपे का कारण । 

बाइसे इहितिआल (, ००० ०-१७) अ प्‌..उत्तजना का 
कारण । 

बाइसे खुशी (. ५५5 ८-०२) अ. फा. पू.-हप का कू रण । 

बाइसे तफ़ाखुर (५5७० ००) अ. पुं-गव या माच का 
कारण ।* पर 

बाइसे तबाही (,_ ५५5७१) अ, फा. पुं.वरबादी अथवा 
नाश का कारण । 


* प्राइसे दिरंग (८९5,७०५) अ. पा. पुं.-ढील ब्और देर 
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का कारण । 

बाइसे तदामत 
इन्फ़िआल'। ४ 

बाइसे निफ़ाक़ ( 35००-००) अ. प्‌ .-फूट का कारण । 

बराइसे परवरिश (._)१) ५-१) अ. फा. प्‌ं-छपा का 
कारण। 

बाइसे फ़ ()505---०./) अ. पं.-गर्वे का कारण । 

बाइसे मन्फ़अत (००-०० ८-२०) अ. पुं.जलाभ का | 
कारण; भलाई का कारण । i 

बाइसे सर्हसत (५०>) ८-०७) अ: पुं.-अनुकंपा और | 
दया का कारण । 

बाइसे मसरंत (=>) ७००-०५) अ 
कारण । 

बाइसे शकररंजी (, +5५), ~) अ. फा: पुं,-वैमनस्य 
का कारण । 


( La] Ely ) अ. 


, प्‌.-हर्षं और आनंद का | 


बाइसे शुक्र (+ ५-५) अ. पुं.-धन्यवाद का कारण । | 

बाइस्तः (८५५) फा. वि.-योम्य, छाइक़; उत्तम, बेहतर । 

बाइस्तितअत (००४...) फा. अ. वि.-समथ, योग्य; 
धनवान्‌, माळदार। ध | 

बाइस्ते'दाद (५५८\५) फा. अ वि.-विद्वानू, पंडित, 
काफ़ी पढ़ा-लिखा । 
बाइस्मत (^) फा. 
मआव । 


अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- 


बाईहमः (८, ५२०) फा. अव्य.-इन सव बातों के बावुजूद । | 


बाईमान (९)८।\५) फा. अ. वि.-धर्मनिष्ठ, 
पक्का; दियानतदार्‌, ईमानदार । 


ईमान का 


| बाकोदो काविश ( 


बाखबरी क्‍ 


बाईसार (५५७) फा. अ. वि.--त्यागशील । 
बाए (८५) अ. वि.-वेचनेवाला विक्रेता । 


| बाएतिक़ाद (2०८०५) फा. अः वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक़िद 


अच्छे एतिक़ादवाला । & 


| बाएतिबार ()\४०|\२) फा- अ. वि.- विश्वस्त, मो तबर। 


बाएतिमाद (>..:०|५2) फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो तमद । 
बाएहतियाज (७५५) फा. अ. वि.--अछू रतमद, मुहताज। 


' बाएहृतियात (५४> |\५ ) फा- अ. वि.-सावधान, सावधानी 


से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला । 

बाएहसास ( ८५०५०>|५१ ) फा. अ. वि -स्वाभिमानी, 
खुददार। 

बाओलाद (>|) फा. अ. वि--संत्मनबाला । 

बाक (५5७) फा. पु«-भय) डर, खौफ़; ञ्जा, शर्म; संकोच, 
पसोपेश; आशंका, अंदेशा । 

Ie] ) फा. 

बाक्राइदः (४७०७४) वि. फा-क़ 
से; वाजाबितः । 

बाकमाल (, ४५) फा- अ. वि.-गुणवान्‌, हुन रमं 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत रखनेवाळा । 

बाकार (५४७) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमआश मौजूद हो, साधनसंपन्न । 

बाक़ियात (०५५०५) अ. उभ. पुं.-वाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 


[इदे से, क़्रीने से, क्रम 


किसी 


बाक़ियातुस्सालिहात (००००/-०|००५७५०) अ. स्त्री.-वे | 


अच्छे काम जिनसे नाम वाकी रहे; अच्छी औलाद ! 


| बाकिरः (४)४५) अ. स्त्री--कुमारी, अक्षता, बिन व्याही 


लड़की, दोशीज: । 4 
बाक़िर (3१) अ. पु .-सिंह, व्याघ्र, शेर; विद्वान्‌, कोविद, 
फ़ाजिल। « 


| बाक्रिल्लः (८५) अ. प्‌ं.-मटर । 
बाइसे शर्म (+ ८-०५) अ. फा. पुं.-लज्जा का कारण। “| 


बाक़ी (, ५2) अ. स्त्री.-शोप, बचा हुआ; अमर, अनश्वर, 
«हमेशा रहेनेवाला; जो रक़भ अदा होने को हो; ईश्वर का 
एकनाम। ° £ पु 


| बाकी (५४५) अ. वि.-रोनेवाला । 


बाक़ीदार (७,५5७) अ. फा. वि.-जिसके जिम्मे करज बाक़ी 
हो, जिसे कुछ देना रह गयू हो । : 
वाक्रीसांदः (४७०८१ 55८१) अ. फा. वि.-कक़ी वचा हुआ। 


| बाखः (८५) तु. पुं--कछवा, कच्छप, कूम । 


बाखबर (>=) फा. अ. वि.-रवेत, सतर्क, होशियार; 
अभिज्ञ, वाक्रिफ़; ज्ञहता, जानकार । 


' बाखबरी (. ५१८५) फा. अ. स्त्री.-सरतर्कंता, होशियारी 


अभिज्चता, वाक्रिफ़ीयत; ज्ञान, जानकारी । 


_ _CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बाखिरः ५५ 
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बाखिरः (४४७१) अ. स्त्री--स्टीमर, अग्निबोट । 
बाखिरद (७%) फा. वि.-ज्रद्धिमान्‌, मेधावी, मनीषी, 


अक्लमंद । 
बाखुदा (sss ) फा. घि.-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीदः । 


बाखैर (४) फा. अ. वि.-दानशील, फ़ैयाज; जो सवके 
साथ भलाई करता हो। 
बालतः (4५) फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दाँव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थो में, जेसे--'दिलवाख्तः' प्रेम में 
मन हारा हुआ। 
बाझ़तनी (, ५०८७०) फा. अव्य.-हारनेयोग्य । 
बाख्तर (५५5) फाः पुं.-पूर्वं, मर्‍िपरक़्; कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हैँ; खुरासान। * 
“याग (&\२) फा.पु.-उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्तां । 
८ बाग़चः (<2) फा. प्‌ --छोटा वाग, फुलवारी । 
बाशपरा (|)४१४१) फा. बि.-माली, उद्यानपाळ। 
बागबास (८५४५ ) फा. वि.-वहुत खुश, अति आनंदित। 
बागबान (६१८५०) फा. पुं.-उद्यानपाल, वाग़ की रख 
वाळी करनेवाला, माली । है 
वाग्रबानी (, „\५५ ) ` फा. स्त्री.-माली का काम, वाग 
मं पौदे और फूल उगाने और उनुकी देख-रेख का 
काम । 
बागबान अजल (, | ५४०) फा. अ. प्‌ .-ईइवर । 
बारियानः (००५८.५) अ. फा. अव्य.-विद्रोहियों-जेसा, 
वाग्रियों-जेसा । 
बागी (, ५५) अ. वि.-विद्रोही, 
अवज्ञाकारी, सरका । 
बाग्ने अदून (८५५०५१) फा. अ. प्‌ -स्वर्ग, विहिश्त । 
बागे आम (९८६) फा. अ. पुं.-कपनीवाग, पुरोद्यान। 
बागे इरम (१/६२) फा. पु.-वह बाग़ जो शहद ने वब्नाया 
था, जन्नते शद्दाद । ¬ द 
बागे क़ुदुस (, ५५१६१) फा. अं. पुं.-स्वगं, विहिइ्त । 
बाग खुल्द (७५००-८०) फा. अ. पुं.-स्वगं, विहिश्त। 
बागरेबिहिइत (०४७२६) फा- अ. पुं-स्वगं/- “वागे विहिश्त 
से मुझे हुँ्रमे सफ़र दिया था क्‍यों ? कारे जहाँ दराज हं 
अब मेरा इंतिज्ञार' कर ।/--इक़बाल । 
बाग जिनां (२५५-६८) फा. अ. पूं, -स्व्ग, बिहिश्त । 
बागे रिजवाँ (९ )|१-2)४४१) फा. अ. पुं -स्वगं, विहिइत । 
बागे वहुश (, +*>१४६५) .फा. अ. पु->अजाइवर घर जिसमें 
हर प्रकार के जीव जंतु हों, जंतुशाळा । 


> 


बग़ावत' करनेवाला; 


> 


बागे श््दाद (७/७५ &०) फा. अ. पुं.-वह्‌ कृत्रिम स्वर्गे जो  बाज़रगानी (_,) 
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|| 
| 
| 


| नमाज़, मस्जिद में सबके साथ की नमाज़ । ग 


| बाजमाल (, |>) फा. अ. घि.-रूपवान्‌, सुंदर, मनोहर, 


शाद न बनाया था; और जिसमें प्रवेश करते समय, 
घोड़े से गिरकर मर गया। 

वागरत (८,५2) फा. अ. वि.स्वाभिमानी, खुददार 
लज्जावान्‌, वाह्या । | 

बागोबहार (२५४५) फा. स्त्री--शोभायमान्‌, बारौनक्र। 

बाचश्मेतर (५०5५) फा. अव्य--आँखों में आंसू डबडबातो 
हुए, रोते हुए ; 

बाचर्मेनम («/०४>-०) फा. अव्य.-दे वा चश्मेतर'। 

बाज (६५) फा पुं.-खिराज, चौथ | 

बाज़ (3५) फा पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, स्येन; पुनः, फिर, | 
(प्रत्य.) । ° 

वाज (९५३२२) अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई । 

बाजस्वास्त (८..|,ॐ ५ ) फा. स्त्री--खोज, तलाश; वापस 
मांगना 

वाजख्वाह (५|,5।५) "फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

बाजस्वाही ( ,*|,5.\५) फा. स्त्री--वापस माँगना । 

बाजगइत (८-^:55\.) फा. स्त्री. वापसी, लौटना । 

बाजगीर ()५5\५) फा. वि.-खिराज छेनेवाला। 

बाजगुञ्ञार (४५7५१) फा. वि.-खिराज़ देनेवाला। 

बाजदार ()|०१) फा. वि.-दे. बाजगीर' 

बाज़दा वा (॥०)००)५) फा. अ.प्‌.-दावे से दस्तबरदार्‌ 
होना, नालिश वापस लेना | 

-बाजञदीद (०.७३६१) फा. स्त्री.-जवाबी मुलाक़ात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। 

बाज्ञपसों ((»४०३)०) फा. वि.-आख़िरी वक़्त, मरने का 
समय, अंतिम काल । 

बाज़पुर्स ((+०)२३५) फा. स्त्री.-पूछगछ, मूआख्जः। 
बाज़माअत (०... 2) फा. अ. वि.-जमाअत के साथ 


= 
= 


बाजञमानत (५६५.४५) फा. अ. वि.-ज़मानत के साथ 
जिसके साथ जमानत भी देना पड़े। ३ रे 


» हसीन. 
बाज़याफतः («७.)०) फा. वि--फिर पाया हुआ। | 
बाजयाफतगी (,_५5५-।५) फा. स्त्री.-फिर से पाना, | 

गयी हुई चीज़ का मिल जाना । गम 
बाज़याबी (_५2५०)) फा. स्त्री.-दे. 'वाजयापृतगी'। | 
बाजरगाँ ((,४))०) फा. प्‌-वाज़ारगाँ' का रूघु.,सौदागर, 

व्यापारी, वणिक्‌ । न 


४३४ 


|| 


बाज्ञराए 


ह रर (5,5०) पाः अः निः=णिसके पासं साचत हों, 
जो वसीले रखता हो! 
बाज्ञाइक («5|3L) फा. अ. वि 
सुस्वाद | 
बाज़ाबितः (८५२-०१) फी. अः वि.-क्रातूनी तौर पर 
नियमपूर्वक, नियमवद्ध, वाक़ाइद: । 
2 बाजार (3७) फा. पु.-हांट, बजार । 
बाज़ारगाँ (८५5१5५2) फा.प्‌ -वणिक्‌, व्यापारौ । 
बाज्ञारी (,.5)3\२) फा.वि.-बाजार का; बाजार से सम्बन्ध 
रखनेवाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्रीके लिए हो तो 
वेश्या \* न 
बाज़ारे हुस्त (.५“>)3\५) फा. अ. प्‌ -चकला, र डीखाना; 
बह स्थान जहाँ बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र ही । 
` बाजिदः (४७२) फा. विः-धूतं, चालाक; ऐयार, वचे 
छली; खिलाड़, खिलाड़ी । 
वाज्ञिदगी (, ५553५2) फा. स्त्री--वूतता, मकार री; वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपत्‌। 
बाजिल (, 3०) अ. वि.-वदात्य, दानशील, सखी, फ़ंयाज। 
बाजी (.८>५) फा. वि.-बाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
बाजी (, ५>\५) तु. स्त्री.-वड़ी बहन, आपा, अत्तिका । 
बाजी (, 9४) फा. स्त्री.-कौतुहल, तमाशा, खेल शतं, 
पण; शर्त पर लगाया हुआ रुपया; धोखा, छल; ताश, 
शत्र॑ज आदि का एक वार का खेल; ठठोल, मस्खरःपन । 
- क्राज्ञीगर (१7६३०) फा. वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोबदःवाज़ । 
बाज़ीगरी ( ५5.५२) फा. स्त्री.-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाशे करना; शोबदःवाजी करना, माया-कर्म । 
बाजीगाह (४, ५3७) फा. स्त्री.-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थळ, कौतुक-स्थान ।, चर 
बाज़ोगोश (, ४.5.) फा.स्त्री.-खिलाड़ी, शरीर; चंचल, 
चपल; वह लड़का जो खिलाड़ी लड़कों की आवाज़ पर कान 
लगाये रहे । ० 
बाज़ीचः («9०)०) फा. पूं:-खिलौना, जिससे बच्चे खेलें; 
खेल, तमाशा, क्रीडा, कौतुक । 
बाजीचए अत्फ़ाल ((|७७| £२3७) फा. अ. पुं .-बच्चों का 
खिलौना; बच्चों का खेल । 
बाजू (9) फा. पुं-भुजा, बाहु, वाँह; चिड़ियों के डने 
जिनमें पंख छगते हें, सहायता, मदद; बल, जोर; गवेए 
के साथ स्वर मिळानेवाला । 
५ बाजूबंद (०५२३५) फा. 
मुजबंद । 


पुं.अंगद, केयूर, बिजायठ, 


स्वादिष्ठ, मजेदार, | 


® 


| 


| बाजशिकत ( 


| बातर्जमः (८~=)०६) 


बादःआश्ञामौ 


८४9०) फा. वि -शवितशाली, जोरावर्‌। 

बाज़शिकस्तः ( =.) फा. विः -जिसकी भुजाएँ टर 
गयी हों, भग्नवाहु; बेबस, राचार, इ खी । 

बाजौक़ (८७२) फा. अ वि.-१सिक, सहद, सुखनशनास। 

बातदबीर (35:5०) फा. वि--प्रवीण, कुशल, ह शियार; 
इर काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनख्वाह (४५४५५१) फा वि.-जो तनङ्षवाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हा । 

बातमीज् (3४००५) फा- अ बि.-जो सारे काम सुगढ़तापूर्वेक 
करे, तमीजदार; शिष्ट, सभ्य, मुहज्जव, शाइस्ता । 

बातम्कीन 
ष्ठित, मुअज्जज । 


साथ उसका अनवाद भी हो, सटीक, सानुवाद ॥ 
बातर्तीब (<~) फा. अ. क्वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
वद्ध, श्ृंखलित । 
बातसल्सुल (। +५०५४) फा. अ वि,#छगातार, अनवरत, 
अविच्छिन्न; क्रम-बद्ध, तर्तीव से । 
बातहज्ञीब (८५५१२२) फा. अ. वि.-सभ्य शिष्ट, महज्ञब। 
बातिन (..५०५) अ. पुं.-मन, हृदय, दिल; अदर, भीतर 
अंदरूनी हालत । « 


बातिनौ (, ५५०।५) अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक, | 


अंदरूनी । 
बातनीयः (५७५ ) अ. पुं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय। 
बातिल (,}०\५) अ. वि.-असत्य, झूठ, गळत; खंडित, 
व्यर्थ, बेकार, निकम्मा, बंअसर। तु 
बातिलपरस्त (८८५२, ०५१) अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न कहके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 
बातिलशिकन (,.)*५}८\२) अ. फा.-जो असत्य का खंडन 
करे, सत्यवान्‌ । न | 
बातोक़ीर (>४५०।२) फा 
पूज्य । 
बातौफ़ीक़ (८५४११२) फा. अ. वि.-संपन्न, समृद्ध, धती 
समर्थ, वामुक्दरत। 
बादंजान (६१५४२) फा, पुं.-बेगन, भंटाको, भाँटा। 
बादः (४०) फा. स्त्री--मदिरा, मद्य, वारुणी, कादंबिती, 
हाला, माधुरी, सुरा, शराब । 
बादःआञशाम (१७५४०५) फा. *वि.-शराब पीनेवाला 
पानकर्ता, मप, रभाशी, पानप.। 9 


बःदःआशामो (. „^७५।४०७) फा. 'स्त्री--शराव पीना, 
मद्यपान । 


वि.-्रतिष्ठित, सम्मानित, 
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६०३५) फा- अ वि.-गंभीर, संजीदः; प्रतिः 
& | 


फी. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के | 


| 


बादःकदा 


४३५ 


वादए पसखदः 


बादःकश (५5४०५) फा. वि. 
बादःकशी (. ५5४५५) फा. स्त्री -दे 'बादःआशामी' | 
बावःखोर (5३४०५) फा. वि.-दे. 'वाद:आशाम' । | 
| 
| 


बादःआशाम । 


बादःखरोरी (_५))5४०५०) फां. वि.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःल्वार ()|५%४७५) फा. बि.-दे. बाद:आशाम' | 

बादःख्वारी (_५)|३5४०५०) फा. स्त्री.-दे. 'बाद:आजामी' । | 

बादःगुसार (५.५४७७५) फा. बि.-दे. 'वाद:आझाम' । | 

बादःगुसारी ( ५)०5४४०) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआश्ञामी'। | 

बादःचश (८५%३४०\५) फा. वि.-थोड़ी-सी शराब पीनेवाला, | 
केवल मुँह का स्वाद बदलने को जरा-सी पीनेवाला । | 

वादःचशी (. ५४०।५) फा. स्त्री.-मुँह का मजा बदलने 
को जरा-सी शराव पीना । 

(८5४०) फा. वि.-दे. 'वादैःआ्ञाम'। | 

शी ( ५४५५४७६१) फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी' । । 

बादःपरस्त (५५५२४०५) फा. वि.-वहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभकत, पानरत । 

परस्ती (_५००१४७८१) फा. स्त्री.-मदिरा-प्रेम, बहुत | 
पीना । 

बादःपेसा (७2४००) फा. वि.-दे. बाद:आशाम' । 
वादःपेमाई (१.६१४७२) फा. स्त्री.-दे. 'बाद:आशामी'। 
बादःफ़रोश (१४४७५) फा. वि.-अराब वेचनेवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मद्यवणिक्‌ । » 
बादःफ़रोशी (__५%)४०।५) फा. स्त्री.-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बादःफर्सा (\८-)५४०।१) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम'। । 

फस (, ८५५४3५) फा. स्त्री.-दे. 'वादःआशामी'। 

बाद:बजाम (९५३०२४०५) फा. वि.-पियाले में शराब 
भरे हुए। 

बादःबलब (८५५५४०५) फा.,वि.-मुँह से शराव का 
पियाला लगाये हुए । 

बादःसंज (८५४०७) फा. बि.-दे. 'बादःअु[शाम' । 

वादःसंजी (००४०५) फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी । 

बादःसाज (८०४०७५) फा. वि.-शराव बनानेवाला, 
सुराकार। - 

बादःसाजी (, 5१५४०८५) फा. स्त्री.-शराव बनाना, मद्य 
संधान । : 

बाद (७७) फा. वि-वात, वायु, हवा; घमंड; 'ब्रवाद' 
का लघु., हो, आशीवाद, (प्रत्य.) हो, रहो, या शाप के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


लिए शब्द"के अंत में आता हुँ, जँसे--जिद:बाद' जीवित 
रहो अथवा 'मुर्द:वादै' नष्ट हो । क 
बाद (७१) अ. वि.-पश्चात्‌, उपरांत, पीछे । | 
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| बादअफ्राह (४,७००) फा. पूं.-यह उच्चारण अशुद्ध हे 


| बादए अगवानी (_,]५४)| ४७५) फा. स्त्री.-सुखे शराब । 


| बादए कुहनः (६5४५५) फा. स्त्री-पुरानी मदिरा, जो 


'बादए नांब (->\५४७।५) फा. स्त्री--वहुत बढ़िया शराब, 


बादअंगेज (५५०/०६२) फा. वि.-वात यानी सौदा पदा » 
करनेवाला । 


बा'दअजाँ (, )|5।५^१) फा. वि.-तत्परचात्‌, इसके बाद । 


दे. 'बादाफ़ूराह इ 

बादआवर्द (>५२।५) फा. पृं «खुसरो परवेज़ का खजाना; 
एक वनौषधि । 

बादए अंग्र (५£] $» ०) फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
द्राक्षासंव । 

बादए अंरबीं (,)४५%5] ४०५) फा. स्त्री.-शहद की शराव, 
मार्धेवी । : 


बादए अहूमरीं (, +:~>| ४०५०) फा. अ. स्त्री.-लाल रंग की . 
दिरा। 

बादए आतशीं (, +#०| ४२२) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा, अग्निवर्णा । 

बादए इनबी (, ५४५ $०१) फा? अ. स्त्री.-अंगूरी शराब, 
द्राक्षासव । = 

बादए इश्क (.५५ ४५) फा. अ. स्त्री.-प्रेम-मदिरा, मुहब्वत्त 
की शराव । 


बहुत तेज होती हं । 

बादए गुलफ़ाम (१७-५5 ४७५) फा. स्त्री.-गुलाब के रंग-जैसी 
शराब, गुलाबी शराव । 

बादए गुलरंग (55). ४७७५) फा. स्त्री.-दे. 'बाद्रए 
गुलफ़ाम' ।* 

बादए तल्ख (८७ ४5५) फा. स्त्री.-कड़वी शराब, पुरानी 
शराव, बहुत तेज और अच्छी शराब । 

बादए तहूर (४! १६५) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, स्वर्ग 
में मिळनेवाली मदिरा । 

बादए तुंद (५५ ४२५) फा. स्त्री.-तेज शराब | 

बादए दोशीनः (८५५° ४०५), फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 
शराब; रात को पी हुई शराब । 


खालिस और बेमेल शराब । 

बादए नंशकर (£ ४०।५) फा. स्त्री--गन्ने की शराब, 
गड़ की शराब, ठर्रा, सीध । 

बादए नोशीं (५५५ ६०२) फा. स्त्री.-आवेहयात मिली हुई 
शराब, अमृत-जँसी शराव । 

बादए पसखुर्दः (४०५5, +^ 7००) फा. स्त्री.-भीचे से 
हुई शराब । 


~ rs 


rere 


5 दा | 


३ बादियः 
«३ | | 
बादए रहानी Pe जज आह Or अ 


रेहानी ( Ry ३०७) फा. अँ. स्त्री.-एक शराव जी | पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता हैं, प।तपट, मस्तट। 
« बादए | र 
हे रे फलों से बनती है और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगंधित | बादबानी (७७७) फा- वि.-वादवान द्वारा चलनेवाल्ा 
मा पोत; बादवान से सम्बन्ध रखनंवाला । 
ह । श् | ड | है E 
रा फ़ाम (८८१ ६5७) फा सत्री--लाल:-जैसे रंग / बादबाने अर्र ()४>| ८७३७) फा. अ. पुं.-आकाश, 
बादा | 


शी बहुत ही सुं शराव । | आस्मान। 
को व E] | i ५ है 
बादए शबीनः (८५४४+ ६०७१) फा. स्त्री--रात का पी बादबेजन (८५४? ००) फा. प्‌ .-फ़र्शपिखा । द 
ह | ब्ादव्दवः (८१७१७६२) फा- वि “जिसका दल्दवा बहुत हो। 
शराब । ge 
बादए शौक्र (५४ ४०) फा. अ. स्त्री--श्रेम को मदिरा। ` | बादमे नकद (५५,७ ५) फा. अ. वि-एव 
स्वच्छ । हा। 

साफ़ी ( 3५०३$७४/) फा.अ. स्त्री-स्वच्छ और निर्मल... तन हे जल 
रः | कट | | बादमे सर्द (७)«० #०७) फा. वि.-ठंडी आह भरकर । 
बादकश (53८१) फा. प्‌ -छत का पंखा; धॉकनी १ बादमोह्रः (3१० ०७१) फा. पुं.-साँप का फन, सर्पमणि; 
बादखायः (८२५७७) फा. पुं.-फ़ोते बढ़ने का मरज, अंत्र- | एक विप नाशक पत्थर । हु 
| बादयान ( ०४०) फा“स्तरी-सौंफ़, शत पुष्पा । 


बादर्बाँ ((॥95०५०) फा. वि.-डींगिया, शेखीबाज; चाटुः | बादयानं खताई (, 5 ५% ४०५) फा. स्त्री.-एक दवा। 


कार, खुशामदी; भाट, भटई करनेवाला । बादरंजबोयः (८;१५ॐ५) ०) फा. पु.-एक दवा, बिलाई 


बादगीर (#5०) फा. स्त्री.-हवादार खिड़की, गवाक्ष, | लोटन । )> 6 उक 
| बादरफ्तार ()5०)००). फा. वि.-हवा को भात शीघ्र गतिः 


वातायन । ° ) 
बादजन (८५०७१) फा. पुं--पंखा, व्यजन, हाथ का पंखा । बाला, वायुवेग। ¢ ब 
बाददस्त (७५५०३७२) फा. वि.-फ़ुजूल खर्च, अपव्ययी; | बादरफ़्तारी (.5१५५११.५) फा- स्त्री-हवा की भाँति तेज 

दरिद्र, कंगाल । | चलना । नल 
बाददस्ती (५४८०० ०७) फा. स्त्री-फजूलखचीं, अपव्यय; | बादरीश (,/»2)००) फा. वि.-अभिमान, अहंकार, घमंड। 

दरिद्रता, कंगाली । बा दलूममात“(००५००*-|७०७१ ) अ अव्य.-मौत के वा द, मरण- 


बादनुमा (५०० ७८!) फा. पुं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र ९ | पश्चात्‌ । 
बादपर्रा (॥)३ 3७) फा. वि.-डींगिया, हवा बाँधनेवाला । बादशह («£>0. ) फा. पुं. वादशाह' का लघु बादशाह । 
बाद्रपर्वा (|))2 ७७) फा. पुं.-वातायन, गवाक्ष, हवा आने | बादशाह ४७४७६५) फा. प्‌ .-शासक, नरेश, राजा । 

की खिड़की । | बादशाही (, ५२५४०१) फा. स्त्री--शासन, राज, हुकूमत; 
बादपा (७५७७) फा. वि.-शी घ्रगति, बहुत तेज चलने वाळा, | राष्ट्र, राज्य, सल्तनत । 

प्रायः घोड़े के लिए आता हं । | बादसंज (८2-८५७५) फा. वि.-व्यर्थ के काम करनेवाला, 
बादपैमा (५०४३ ०७) -फा. वि.-शीघ्र गति, तेज रफ़्तार; | व्यर्थकारी; छोलुप, लोभी, लालची । 

मिथ्यावादी, वकवासी ; जंगलों में फिरनेवाला, वनचर। | बाक्सँर (५४३) फा. अ. वि.-दे. 'बादपा' । 
बादपेमाई (. ५१७-५२ ७७१) फा. अ. स्त्री.-तेज चलना; बुक- | बादहवाई (५,४०८) फॉ. स्त्री.-गप, वाचालता; व्यर्थ 


चास; जंगलों में फिरना। की वकवाद । " ‘ 
बादफ़र ()5>\५) फा. स्त्री.-फिरकी । | बादा (|) फा. अव्य.-हो । 
दादफ़राह (४/५०५) फा. पुं.-पापदंड, गुनाही- सज्ञा; ˆ| बादाफ़्राह (४)००५) फा. पुं -पाप-दंड, गुनाह की सज़ा; 
प्रत्युपकार, बुराई का बदला। प्रत्यपकार, वदी का बदळा । 


बादफ़रोश (, #))5 ००) फा. वि.-बातूनी, गप्पी ; चाटुकार, ५” बादाम ।3८) फा. पुं--एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम | 


खुशामदी; शेखी खोरा, डींगिया । | बादामी (, ०५) फा. वि.-वादाम का रंग, हलका पीला 
बादफ़रोशी (_५४9)5 ७७) फा. स्त्री.-त्रकवास; ख़शामद जो सफ्रेदी लिये हो। ९४ 


शेखी ड । बादिजान (८)५५५०५) फा. पूं -बेंगन, दे. 'बादंजान' दोतों 
बादबाक़ी (, „५ ०।२) फा. अ. स्त्री.-रोकड़, तहवील । शुद्ध हे। ए 


{ER 
बादबान (००) फा. प “जहाज मं ऊगाया जानेवाला | बादियः (७७) अ. पूं -वन, कानन, विपिन, जंगल । 
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०-0. 


बादियः 


बादियः (९५७) तूं 


प्‌ .-बड़ा पियाला । 


४३७ 


बादियःगर्द (२5८५७) अ. फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा | 


फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 

बादियःनशों ((»५४८४०५०५) अ. फा. वि.-जंगल में रहने 
वाला, जंगली, खान:बदोश। 

बादियःपेसा (६.४२६२७५) अ. फा. वि.-दे. 'बादियःगर्द'। 

बादियःपेसाई ( /६-०५१६५७।,) अ. फा. स्त्री.-जंगलों में 
मारा-मारा फ़िरैना । 

वादिथृन्चजर ()५.।| ५०५) अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि । 

बादिर्राय (<|) ५०५) अ. स्त्री.-ऊपरी विचार । 

बादिले खारखार (५५७५४, |».) फा. अव्य.-दुखी मन से 
विवशता से, बहुत ही दुःख से। , , 

बादिले जार (५/5, |) फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना सवास्तः ( ४५१४७ 3५) फा. अव्य.-इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से। 

बादी (( ५०५०) अ. वि.“प्रारंभकर्ता, शूरूअ करनेवाला; आरंभ 
इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर। कं 

बादी (५०५) फा. वि.-बायु से सम्बन्धित, हवाई । 

बादीदए तर (५5४५५५) फा. अव्य.-भीगी आँखों के साथ, 
अथात्‌ रोते हुए, बहुत ही दुःख के सार्थ 

बादीदए नम (/५ ७५०५१) फा. अव्य.-दे. 'वादीदए तर'। 

बादे ईसा (५५५००५) फा. अ. स्ती.-हु्त ईसा की फूँक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे। 

बादे खज़ाँ (( )|;5 २।५) फा. स्त्री.-पतझड़ कीः ऋतु की हवा । 

बादे ज्मूह्रीर (,५)४०५ ००) फा. स्त्री.-शीतकाल की बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठर जाते हूँ। 

बादे तुंद (५५ ०७) फा. स्त्री.-तेज़ वायु, झंझावात, झक्कड़ 


के 


ड़ 


बादे नसीम (५५५ ०५०) फा. आ. स्त्री.-शीतल, मंद और | 
| बानिए बेदाद (२/५52 #५) अ. फा. वि.-दे. बानिए जफ़ा। 


सुगंधित समीर। , _ 

वादे फ़त्क (८5५ ०५०) फा. अ. स्त्री.-अंद्रध्वुद्धि, फ़ोते का 
बढ़ जाना । 

बादे फ़रंग (८-९5) ०१.) फा. स्त्री.-उपदंश,आतशक, गर्मी रोग। 


बादे बहार ()\५४२ ०५०) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की सुगंधित | 


और शीतल वायु 4 
बादे बहारीं ((+१)५२ ००) फा. स्त्री.-दे. 'बादे बहार' । 
बादे बहारी (. ५४१३६१) फा? स्त्री.-दे. वादे बहार, 
छेड़ ऐ नकूहते बादे बहारी राह,छग अपनी । 
तुझे अठखेलियाँ सूझी हे, हम बेजार वेठ हंत 
बादे मुआफ़िक़ (5+ ०५) फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 


बाफ़ 


नाव के रुख पर चले, जिससे नाव शीघ्र और ठीक चले । 

वादे मुखालिफ़ (४५२.० ७५५) फा. अ: स्त्री.-वह वायु जो * 
नाव की विरुद्ध दिशा में चळे, जिससे नाव न चळ सके । 

बादे मुराद (५-० ०.५) फा: स्त्री.-दे. 'बादे मुआफ़िक़' । 

बादे शुत (८,५०). ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बादे मुआफ्रिक्'। 

बादे सबा (५५०५५) फा. स्त्री.-सबेरे की पुर्वा हवा । 

बादे समूम (,५-... ०५५) फा. अ. स्त्र.-कड़ी और घातक ळपट, 
वह्‌ वायु जिसमें विप पेदा हो गया हो । 

बादे सर्सर (+०० ७१) फा. स्त्री--झंझावात, झककड़ । 

बादे सहर (५5 ७८१) फा. अ. स्त्री.-सवेरे के वक़्त पूर्व से 
चळ्नंवाली शीतल और मंद वायु । 

बानः (८५१) फा. पु.-उपस्थ, 
स्थान । 

बान (,.\५) फा. प्रत्य.-वाला, जैसे--'शुलुरवान', ऊँट- « 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग । 

बान (६१८५) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता है 

बानवा (|)००) फा. वि.-समुद्ध, धनवान्‌, माळदार्‌। 

बानसीब (५००५१) फा. अ. वि.-भाम्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक्रिस्मत । 

बानिए कार (५४ ४५५) अ. फा. पु.-किसी कार्य का प्रवर्तका, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 


नाभि के नीचेबालों का 


„«बानिए जफ़ा (५८>, ४०५०) अ. बि.-अत्याचार करनेवाला । 


| 


| 


| 


| बानिए फित्नः (०५५५५ 5) अ. फा. वि 
| बानिए फ़िरेब (::)5 55७ 


बानिए जुल्म (५५४ ,ॐ५।२) अ. वि.-दे. 'बानिए जफ़ा' । « 


| बानिए जौर (५, +५) अ. वि.-दे. 'बानिए जफ़ा'। 
बानिए फ़साद (२।...5 ५५२) अ. फा. वि.-झगड़े की जड़, 


झगड़ा करांनेवाला, जिसके कारण कोई झगड़ा हुआ हो । 
वानिए फसाद 
फा. वि.-धोखा देनेबाला, 
वचक, ठग। 
बनिए शर (+#, #5७) अ. वि.-दे. 'बानिए फ़साद' । 
बानिए सितम (८, ४०५2) अ. फा. वि.-दे. बानिए जफ़ा' । 
बानी (, ८११) अ- वि--किसी काम की शुरूआत करनेवाला । 
बानीकार (५,५१२) फा. वि.-बहुत ही धूर्ते और फ़ित्तीत । 
बानीमबानी (. १७५०९ ५५५) ` अ. फा. वि.-मूळ कारण, 
असल जड़ । 


बा पहुँज (:४२)२७) फा. वि.-परहेज करनेवाला, बीमारी | 


की दशा मे खाने-पीने म॑ ठीक-ठीक रहनेवाळा। 


| बाफ़ (५७) फा. प्रत्य.-तुननेवाला, जेसे--शालबाफ़' शाल 
बुननेवाला । २३७: 
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पु 
|] 
| 


बाफ़कार 


४३८ थे बारगह्‌ 


बाफ़कार (४-४) फा. वि.-बुननेवाला, जुलाहा । 
* बाफ़राग्रत (--«४)७0०) फा. अ 
से; सुगमतापूर्वक, आसानी से । 52६ 
बाफिदः (३०५-३८१) फा. वि.-बुननेवाला, वायक कुविद। 
बाफ़िदगी ( ८5535७) फा; स्तरी-कपड़ा बुनन का काम। 
बाफ्तः (८८) फा. वि.-बुना हुआ। 


बाफ्त (८५७) फा. स्त्री-वुनाई, बुनने का कार्ये; बिनावट, | 


बुनत । 
बाब (८००) फा. प्‌ं.-योग्य, छाइक़; सम्बन्ध, वारः। 
बाब (८2) अः पु.-ह्ार, दरवाज़ा; परिच्छेद, फसल 
(पुस्तक, का) । 


बाबक (५.६१८५) फा. प्‌ं.-सत्यतिष्ठ, अमीन; ईरान का | 


एक प्राचीन शासक । हि 
` बाबज़न (,.}।५) फा. स्त्री.-कवाव सकन का छाह क्री सीख । 


./ बाबत (०-५०) फा. स्त्री.-वास्ते, लिए; सम्बन्ध में, बारे में । | 
बाबर ()१।५) तुः पुं -तुर्की में यह शब्द 'वाबुर' है, परंतु उर्दू | 


में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूं का बाप था। 
बाबबार (5१०७१) अ. फा. वि.-पुस्तक के परिच्छेदों के 
हिसाब से । यु 
४ बाबा (०५) अ. पुं.-पिता, बाप; दादा; नाना; सरदार। 


बाबिल (, 2०) अ. प्‌.-इराक़ का एक प्राचीन नगर जो | 


ईसा से दो हजार वर्ष पूरब इराक़ की राजधानी था, अब 

खंडहर है । बग़दाद से ६० मील दूर फुरात के किनारे था। 

ब्राबी (५2५०) फा. प्‌.-एक धर्म जो सैयदअली मुहम्मर्द 
ईरानी ने निकाला था; इस धर्म का अनुयायीः। 

बाबुल ((/202) अ. पुं.-दे. 
असाधु है । 

वाबुस्समाए (2.०...) अ. प्‌ -आकाश-गंगा । 

बाबूनः («०)2५०) फा.प्‌ं -एक पत्ती जो दवा के काम आती हे । 


बाबूर ())2५) अ. प्‌.-स्टीमर, मशीन से चलनेवाली बड़ी | 


नाव। 

बावे अदम (०५०५०१) अ:प्‌.-यमलोक का द्वार, यमलोकः । 

बाबे इजाबत (-^१\=| ०७) अ. पूं.-दुआ या प्रार्थना की 
स्वीकृति का द्वार । 

बाब इल्म («५० `) अ. पुं.-विद्यारूपी घर का द्वार । 

बाब क़बूल (, ५5 १) अ. पृं. दे. 'वावे इजावत' । 


बाम (,\१) फा. प्‌ -छत, अटारी,-“जो निक़ाबे रुख उठा | 


दी तो कद भी लगा दी, उठे हर ठेकिनो को 
प , उठ हर निगाह लेकिन को 
तक न पहुँच (” ह्‌ गई बाम 
बामगाह (४१>) फा. सत्री--प्रात:काल, तड़का, सबेरा। ` 
वाः (४-५) फा- वि.- स्वादिष्ट, सुस्वाद, मजेदार । 


06-0. 


वि.-संतोषपूर्वक, इत्मीनान | 


शुद्ध उच्चारण 'वाविल', यह्‌ | 


| ब्वामज्ञाक (93) फा. अ. वि.-सहृदय, रसिक; परिहासः 

प्रिय, विनोदी, दिल्ळगीबाज। | 

| बरामदाद (७०००५) फा. पुं--तड़के, सवेरे, प्रातःकाल। 
ब्रामदादाँ (८/3५०७) फा. पुं--दें 'बामदाद' । 

। बामूए परीक्षाँ (८/१३ ८१/५2) फा .अव्यः-वाल विसेरे हुए। 

| बामे अर्श (८) ९२) फा. अ. पुं ~अ की चोटी, बहुत 

ऊंचा स्थान । : 

| बामे गर्दू/ (95) Ae) फा. पुं.-आकार्श' की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे दुनूया (५७४० ९८२) फा. अ.-संसार की छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश है । 

बामे नुहुम (#५ ९५) फा. पु.-नवां आकाश, अर्थात्‌ अशे, 

| जहाँ ईश्वर का सिंहासन हे । ;॒ 

| बामे मसीह (८.५० ९५) फा. अः पुं.-चौथा आकाश, जहाँ 
हज्जत ईसा रहते हें । 

बायद (७.४०) फा. क्रि.-चाहिएः। 

| बायदोशायद (७५७४;७५०) फा. वि.-अद्‌भृत, विचित्र, 
अनोखा । i 

बायस्तः (७०५५) फाः वि.-योग्य, छाइक़; उत्तम, श्रेष्ठ, 
आला। 

बायस्तगी (, +£3...।2 ) फा.स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी ; योग्यता, 
लियाक़्त। " 

वायस्तनी (५४५००) फा.वि.-होने 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

५/बारः (5)५) फा. पुं--घेरा, इहाता, प्राचीर; वार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला। 

बार (५!) फा. स्त्री.-बोझ, भार; आज्ञा, इजाजत; पहुँच, 
रसाई; दफ़ा, मरतवा; गर्भ, हम्ल; ऋण, क्रजे, (प्रत्य.) 
वरसानेवाला, जैसे--अश्कवार' आँसु बरसानेवाला। 

वारअंदाज़ (5।3५।५७२) का. पुं.-ठहरना, उतरना, कहीं 
८कियाम करना | « र 

बारआवर (१.2) फा. वि.--फलदार, जिसमें फळ लगे हों; 
गर्भवती, हामिला; नतीजःखेज, सफल । 

बारकल्लाह (४५.६ ५५५५) अ. पुं.-ई्वर बरकत अर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करें । तु 

| बारकश (._,>5)\,) फा. वि.-वोझ ढोनेवाला; , हम्माठ, 
भारवाहक; लदृदू जानवर,। 

बारकशी ( ४४)0.) फा. स्त्री.-बोश ढोना, भारवाहन | 
बारखानः (०5 )\›) फा. पूं.-सामान रखने का मकान, 
गोदाम । Th 
बारगह्‌(८5).,) फा. स्त्री.-'वारगाह' का लूघु., दे. बारगाह। | 


के योग्य, जिसको होना 
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बारगाह ९2 


बारगाह (५४५५१) फा. स्त्री.-दरवार, राजसभा; राजमहल, | 


शाही मकान; कचहरी । 

बारगी (, ५59५) फा. पृं.-अस्व, घोड़ा । 

बारगीर (४5>) फा. वि--साईस, अश्‍्वपाल; अइ्व, घोड़ा; 
उष्ट्र, ऊंट; बल, वृषभ । 

बारतंग (.£४5)०) फा. स्त्री.-एक दाना जो दवा में 
चलता है । 

५८ बारदानः («|७)५) फा. पुं.-दे. बारदान'। 

बारदान (..०)५) फा. पुं.-वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ 
सामान रखे, सुर्जी, बोरा आदि । ; 

बारदार ()|०)५) फा. वि.-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

वा रदह्दोकद (५१०)।२) फा. अ. अठ्य.-जुड़ी हुज्जतों के साथ, 

बिवाद होकर्‌। 

बारफ़रोश (( /9))४)५) फा. वि.-थोक सौदा बेचनेवाला । 

बारबद (५५५.५) फा. पुं.-एक गवेया, जो खुस्तौ परवेज 
के दरवार में था। के 

बारबर (५५५५) फा.वि.-बोझ ले जानेवाला, बोझ ढोनेवाला । 

बारबरदार ()|०)०)५) फा. वि.-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । हे \ 

बारबरदारी ( »)०)०)५) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 
बहून । 

बारयाब (०६.१५) फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, ५२५१५) फा. स्त्री.-रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच। ** 

बारवर (+१५२) फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; संतानवान्‌, औलादवाला। , 

बारहा (2५) फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; 
.वार-वार । ० हि 

बाराँ (१५५१) फा. पुं.-वर्षा, चरसात; वर्षाजल, वरसाज़ 
का पानी; वर्पाऋतु..बरसात का मौसिमण 

बाराँगीर (५45 ।)।५) फा. पुं.-घर या मकान का छज्जा, 
सायवान । 

बाराँगुरेज' (5 ॥)) फा. पृं--दे. 'वाराँगीर्‌'। 

वाराँदीदः (४७५० ))) फा. वि.-जिस पर मेंह पड़ चुका 
हो; अनुभवी, तज़िब:कार |. 


वारंवार, 


३९ 


| बाराने रहमत (>>) ६८१.५) फा- अः पं.-वर्षा, बारिश, 
| एसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे | : 
| बारिक़ः («5).) अ. पुं.-विजली, तड़ित; चमकनेवाली 
चीज़; तलवार। कु 
| बारिक (5.०) अः वि.-प्रज्वुखित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 
बारिज्ञ (3५) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर, स्पष्ट, वाजिह; 
आविर्भूत, उत्पन्न । 
बारिद (५)।५) अ. वि.-ठंडा, सर्द; निस्वाद, नीरस, बेमजा । 
बारिया (५१५) फा. वि.-पाखंडी, धर्मघ्वजी । 
बारियाजत (८^२-)।५) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 
बारिश (, #६५) फा. स्त्री-वर्पा, बरसात; ` वर्षाकाल, 
बरसात का मौसिम; वर्षाजल, बरसात का पानी । श 
बारिशी (, ५5). ) फा.वि--वर्षा सम्वन्धी; वर्पाका, बरसाती। « 
बारिश खू. (,))८, #)\) फा. स्त्री.-रक्तवर्पा, खून बरसना । 
बारिश गुल (8 )५) फा. स्त्री-पुष्पवर्षा, फूल बरसता 
बारिशेज़र () /)) फा. स्त्री.-स्वर्णवर्षा, सोना अर्थात्‌ 
धन बरसना, धन का बाहुल्य । ° 
बारी (, ७) अ.पृं.-्प्टा, पेदा करनेवाला, ईडवर। 
“बारी (७) फा. स्त्री.-तौबत, पारी, जंसे--बुखार की 
बारी। ३ 
बारीक (.४५)०) फा. वि.-महीन, पतला; सूक्ष्म, लतीफ़; 
गूढ़, दक़ीक़ । 


बारूद 


सूक्ष्म विचार । 
बारीकनज़र (५५-६-)।५) फा. अ. वि.-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीजे के गुण-दोष पह्चाननेवाला, मर्मज्ञ । 
बारीकनिग्राह (४६५-९५)८) फा. वि.-दे. 'बारीकनजर'। 
बारीकबौं (, ५४१९-७) फा.वि.-सूकष्मदर्शी, बारीक नज़र । 


| बारीकबीनी (. ५१-१५१५) फा.स्त्री.-सूकषमदशिता, वारीकी 


देख लेना । 

बारीकमियाँ (()\४ -६५)\१) फा. वि.-जिसकी कमर पतली 
हो, कृशोदरी । _ 

| बारीकरो (५)-६५)।१) फा.वि.-किफ़ायत शिआर, मितव्ययी । 

बारीकी (, ८८५)\५) फा. वि.मतलापन; सूक्ष्मता, लताफ़त; 
गूढ़ता, जटिलता; वात की वारीकी । 

बारिदः (५५:)।५) फा. वि.-वर्षित, बरसा हुआ। 


बाराँबार ()\ ११)" ऋ. पुं-वर्षा प्रघात देश, वैह देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो। ?” 


बारानी (, ,१\५) + फा. स्त्री--वरसाती कोट आदि; वृह (बारूद (०))०) फा. स्त्री--शोरा, ३्वेतक्षार; गंधक और | 
। शोरे का मिश्रण, अग्निचूर्ण । : 


भूमि जो केवळ वर्षा के सहारे हो । 
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बारीदनी (, +७५) फा. अव्य.-वपेणीय, बरसने योग्य । 
बारूत (<-१)\) फा. स्त्री.- दे. बारूद' । 


In 


+ बारीकखयाल (६८५ ६५)०) फा. अ. वि.-नाजुक खयाल, 


बारूदी 


बारूदी (. +>) फा वि.-बारूद सम्बन्धी; वारूद को; 
बारूद बिछी हुई, जैसे--बारूदी सुरंग । 

बारे (- )०) फा. अव्य.-अस्तु, खैर; अंततः, आखि स्कार 
बारे अजीम (/५५.८)८१) फा. अ. प्‌.-बहुत बड़ा बोझ, वहुत 
बड़ी जिम्मेदारी । ४५ 


Xo 


बारे अमानत (:«/०)) फा. अ. पु.-अमानत या धरोहर | 


की जिम्मेदारी । 

बारे अलम #१७) फा. अ. पुं -दुःख का भार; 
दुःख का भार । 

बारे आम (^०)\५) फा. अ. प'.-सव की पहुँच, सब को आने 
जाने की.आज्ञा । 

बारे आलाम (१४)\२) फा. अ. पुं.-मुसीबतों के पहाड़, अर्थात्‌ 
मुसीबत । 

बारे कफ़ालत (--«/«४).) फा. स्त्री.-जायदाद “पर ऐसा 
के जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयी हो। 

बारे फ्रजे (( 5,502) फा. अ. पुं.-त्र्ण का बोझ । 

बारे ़ातिर (०५४५) फा. अ. प्‌.-तबीअत का बोझ, 
ऐसी बात या ऐसा काम जिसे मन न चाहे 

बारे गराँ (, ॥)5,./) फा. पु.-भारी बोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने में कष्ट हो; बड़ी जिम्मेदारी । 

वारे गुनाह (४८५5५१) फा.प्‌ं.-गुनाहों का बोझ, पाप-भार। 

बारे दिगर ()४०)५०) फा. स्त्री.-पुनः, फिर, दूसरी वार । 

बारो'ब (_~5)\५) फा. अ. वि.-रोवो'दाववाला व्यक्ति । 

राल (,|८१) अ. प्‌.-प्राण, जान; दशा, हाल; समृद्धि, 
दौलत; ऐश, सुख; श्रेष्ठता, बड़प्पन; वैभव, शान। 

बाळ (७) फा. पु--कंथे से उँगलियों तक, पूरा हाथ; 
चिड़ियों का डैना, जिसमें पर लगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पंख । 


प्रेमके 


बाल (, |«१) अ. प--पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब | 


की एक मूर्ति जिसकी पूजा होती थी । 

बालभपन्ञां (,)५२५| |) फा. वि.-पर फँलाये हुए, पर 
झाड़ता हुआ, पर फड़फड़ाता हुआ। 

बालअफ्शानी (, ५.४5| |.) फा. स्त्री.-पर झाड़ना, र 
फड़फड़ाना, पर तोलना। 

बालकुशा (८४ |.) फा. वि.-पर खोले हुए । 

बालजुंबानी (५५००. |.) फा. स्त्री.-पर फटफटाना, पर 
फलाना 

बालफ़िशाँ (५४ |.) फा. वि. 

बाला (१८) फा. वि.-ऊचा, बलंद; शरीर, देह; 
सामने; प्रधान, श्रेष्ठ, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उपरि । 
बालाई (_ 9५) फा. वि.-ऊपरवाला, ऊपर का; अस्ळ 
के अलावा, मूल के अतिरिक्त; क्षीरसार, मलाई । 


वाळअफ्शाँ'। 
आगे, 
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बालिइत 


बालाए ताक़ (८३०८-४२) फा. वि.-ताक़ पर, पृथक्‌, अलग 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो । 

बालाए बास (९७८-४८५) फा. वि.-अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे शबदीद के क़ाविल थी बिस्मिल की तड़प। 
सुबह दम कोई अगर वालाए वाम आया ता कया i 

बालाओपस्त (८-^-८११४८) फा. पुं.-ऊंच-तीच, नीचा-ऊँचा । 

बालाखानः (2०४2) फा. प्‌ -अदट्रालिका. ग, छत के ऊपर का 
मकान । 

बालातर (५०9२) फा. वि.-वहुत ऊंचा, किसी विशेष चीज़ 
से ऊँचा । 


आ'ला, जबर्दस्त, अ्रफ़कल बुलंद मर्तेबा । 

बालानशीं (, ५५२०४६१) फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित; 
सभापति, सद्र । है 

बालापोश (, #५३४५) फा. प्‌ं.-सब कपड़ों से 
का कपड़ा, उत्तरीयक, निचोल । 


ऊपर पहनने 


| बालाबलंद (5४०१५) फा. वि.-लंबे क़द का, लंबे शरीर- 


वाला; लंबे शरीर की नायिका । ; 
बालावपस्त (०-«०2३१४०) फा. वि.-ऊँचा-तीचा, ऊच-तीच; 
आकाश और पृथ्वी । 


बालिगू (£4: ) फा. पुं.-एक दाने जो दवा में काम आते हैं । 


J 


| बालिश ( 


बालिग्र (५) अ. वि.-वह लड़का या लड़की जो युवा- 
वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, बयःप्राप्त। 

बालिगनजर (+८५६५) अ. वि.-अनुभवी, 
तञ्जिबःकार; मर्मज्ञ, दोपगृण का पारखी। , 

बालिग़नज्ञरी (. ८५४५५) अ. स्वी.-अनुभव, तञ्ियः; 
दोपगृण कीः परख, मर्मज्ञान । 

बालिग्रनियार (६५१५) अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
गित और मर्मेपूर्ण हो 

ळालिगनिगारी (, ,)५८५&१\/) अ. फा. स्त्री.-रचना में गूढ़ता 

र सूक्ष्मता हाना । पु 


परिपक्त्र, 


बालिगनिगाह (४६५.५) अ. फा. वि.-दे. 'वालिगनजर' । 


बाल्गिनिगाही (, ,२५\५) अ. फा. स्त्री.-दे. बालिग 
नजरी।' | 

७१) फा. प्‌.-तकिया, 'उपधान, 

मसनद, सिरहाना । & 3 

बालिझे पर (५२ ५०५१) फा. पुं--सरों का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हों । 

बालिइत (८-०५५) फा; पृं--उपधान, तकिया; वितस्ति, 
वित्ती, नौ इंच की नाप। 


कशिफ़, 
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बालिश्तक 


बालिइतक (८९.१) फा. पुं.-आल्पीने खोंसने की गद्दी, 
पिन-कुशन । 

बालीं (७%?) फा. स्त्री.-तकिया, उपधान; सिरहाना, 
शिरोहण । 

बालींपरस्त (८५३,५४५) फा. वि.-पलंग पर पड़ा रह 
वाला, आरामतळब । 

बालींपरस्ती (_ ०.२, १४१.) फा.स्त्री.-पलंग पर पड़ा रहना, 
आरामतळवी । 

बालीदः (४७४) फा. वि.-वढ़ा हुआ, विकसित । 

बालीदगी (, ५55५-५०) फा. स्त्री.-विकास, वढ़ाव। 

बाळूअः («०,-) अ. पृं.-कुंडी, जिसमे बरसात या घर का 
खराव पाजी जाता हो । 

बाळून (६-५) अ. पू.-गुब्बारा,बागोछ, अश्रपथ । 

बाले जिद्रील (, }:)३>/८५) फा. अ. पूं.-जिब्रील के पर, 
जिब्रील की उड़ान। 


बाले हुमा (७ |) फा. प्‌ .-हुमा पक्षी का पर, जिसकी | 


परछाई पड़ते से मनुष्य राजा हो जाता है । 

बालोपर (+२) ५८) फा. पुं.-पर और वाजू; शक्ति, वल, 
साम्यं । 

बालोपर शिकस्तः (१५...) |) फा. वि.-जिसके वाजू 
और पर ट्ट गये हों, अर्थात्‌ विवश, लूचार। 

बावक्रार ()5)) फा. अ. वि--प्रतिष्ठितृ, सम्मानित, 
श्रेष्ठ, मुअञ्जज ! 

बावक्‌अत (५७)५०) फा. अ. वि.-दे. बावक़ार' । 

बावक्र ()०)) फा. अ. वि.-दे. बावक़ार'। 


बावजूअ, (८-२१) फा. अ. वि.-वजूअदारे, जो अपनी | 


वजुअ का पाबंद हो । 

बावफ़ा (५5५१) फा. अ. वि.-नमक हलाल, स्वामिभक्त; 
आज्ञानुयायी, फर्मांवरदार। 

बावर (+१\५) फा. प्‌.-विश्वास, भ्रत्यय, एतिवार । 

बावरची (_ ,5)१८) फा. पुं।-खात्ता पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । , द, 

बावरचोखानः (८५५ „ 
महानस, पाकशाला । 

बावरचीगरी ( ८) ,5)८) फा. स्त्री-रसोंइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेशा । 


बावस्क़् (` .०१\.) फा. अ. अक््य--वावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । | 


बावुजूद (७,०-)०)!०फा. अ. अव्य--बावस्फ़, यद्यपि, 
सत्यपि | 

बावुजूदे कि (5.५५२५५५) फा. अ. अव्य--यद्यपि, अगस्वे । 

बाः (५) फा. पूं.-एक शिकारी पक्षी, शिक्र:। 
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४४१ 


$१७) फा.पुं-खाना पकाने का स्थान, 


बाहमः ओ बेहमः 


वाश (,\) फा. पत्य.-रहनेवाला, जैसे--'हाजिखाद 
उपस्थित रहनेवाला । 

बाशद (3४) फा. क्रि-हो; शायद । 

| बाशह्दोद (७८५) फा. अ. अव्य.-जोर-शोर के समथ, 
धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ; दा'वे के साथ । 

बाशञा (५४०) तु. पुं,-एक बड़ा खिताब, पाशा | 

बाशिदः (५५४, ) फा. पुं.-निवासी, रहनेवाला । 

बाशी (, ४) तु. पृं.-नायक, सरदार्‌। 

वाशुऊर (ॐ) फा. अ: वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; शिष्ट, 
तमीज़दार | 

बास ( 
प्रलय । 

| बासक (५६...) फा. स्त्री--जँभाई, जुभा । पा 
बासलोक़ः (««६/.(..)०) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट; ` 
जिसे चीजों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूर्वक 
करने की आदत हो । 

बासलीक़ (२५५००) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़स्द के 
लिए खोली जाती हं । 

बासलीकरून (,.१५५..\५) अ. स्त्री.-मसी, सियाही; कारिमा, 
कालापन | 

| बासित (८.५) अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; न 

ईश्वर का एक नाम । 

। बासिरः (३०१) अ. स्त्री.-दृष्टि, नजर; नेत्रशवित, क़ुब्बते 

| बासिरः। ३ 

| बासिलसिलः (८.८५८) फा. अ. अव्य--क्रमबद्ध, सिल- 

| सिलेवारू। 

| बासुकून (..)४०००) फा. अः अव्य--शांतिमय, सांतोपपुणं । 

। बासूर (9०५) अ. स्त्री.-एक बीमारी; बवासीर, अशे; 

नाक का बढ़ा हुआ मांस । 

| बासुरी (, #१“) अः वि--बासूर्रसम्बन्धी । j 

| बासुरे दमवीं (, „१-१०५: ) अ. स्वी .-खूनी ववासीर, रक्तारश। 

| कषासुरे रियाही (. ५=\८ १,०५५) अ. स्वी.-बादी बवासीर, 

वाताश । ै 

वा'सोत्तह्म ()-५५~१) अ. पुं.-क्षियामत का दिन, जिस 
दिन सब लोग उठेगे और चारों तरफ़ फेल जायेंगे । 

बास्ताँ (१५७५००५) फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 

का पास्ताँ कहना अशुद्ध है. । 

बाह (३८२) अ. स्त्री--कामशाक्ति, मेथुनशक्ति । 

बाहमः ओ बेहूसः (८~०.5५४--२१) फा. अव्य--सबके साथ, 

और किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई 


| 
| 


|] 


) अ. पुं.-जगाना, उठाना; क्रियामत, महा- 


बाहम 
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बित्तत्नीह 


बाहम («»2) फा. वि.-परस्पर, अून्योत्य, आपस म; 
एक साथ, मिलकर । 

बाहमदिगर (5०/२५). फा. वि.-परस्पर, एक दूसरे 
मिलकर । 

बाहमी (, ५०५५) फा. वि.-त्पारस्परिक, आपस का। 

बाहमीयत (<--४~>\) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार 
लञ्जावान्‌, हयादार । 

बाहमा (५७००) फा. अ. वि.-जिसमं लज्जा बहुत हो, 
गर्मीला; गैरतमंद, छज्जावान्‌ । 

बाहवास (९ +५०५२) फा. अ. वि.-जो होशोहवास में हो, 
सचेत । - : 

बाहिर ()४५/) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रोशन । 


बाहर ()>७१) अ. प्‌.-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु"्के आठ | 


दिन जो बहुत गर्म होते हें और असाढ़ के अंत म पड़ते हू । 
बाहँसियत (८:०४६५>\५) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्जतदार; समर्थ, समृद्ध, मालदार । 
बाहौसलः (८।.०५>\५) फा. अः वि.-हिम्मतवाला, उत्साही । 


बि 


बित (८८०५१) अ. स्त्री-लड़की, पुत्री, सुता, दुहिता, तनया। 

बितुलअम्म (,.।८-१) अ. स्त्री.-चचा की लड़की । 

बितुलइनब (~५।८:५५५) अ. स्त्री.-अंगूर की लड़की, 
अर्थात्‌ अंगूर की शराव, द्राक्षासव, मदिरा, सुरा । 

बितुळउसत (८८५४/८८०१) अ. स्त्री.-वबहन की लड़की, 
भानजी, भगिनी सुता, भागिनेयी । 

बितुलकर्म (९८५८५५) अ. स्त्री--दे- 'वितुलइनव'। 


बितुलक्राफ़ (५५५८८१) अ. स्त्री.-क़ाफ़ की परी, काके- | 


शिया-मिवासिनी। 
बितुलब ह्व ()5५५।८-०५५) अ. स्त्री.-समुद्र-सुता, जलपरी; 
लक्ष्मी । 


बिते आदम (०८-५१) अ. स्त्री.-आदम की लड़की; | 


अर्थात्‌ स्त्रीवर्ग; स्त्री, नारी, औरत । 
बिते इनव (~ ८.१) अ. स्त्री.-शराव, मदिरा । 
बिते हव्वा (|,= ८-५, ) अ. स्त्री.-हव्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
स्त्रीवगे; स्त्री, नारी । 
बिसर (०५) अ. स्त्री--दूसरी छोटी उँगली, अनामिका । 
बि अल्का बिदी (७१७.१.)) अ. अव्य--अपने सारे अल्क़ाबों 


के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपाधियाँ / 


लगती हों उन्हें न लिखकर केवळ यह शब्द लिख देते हंत 
बिआद (>\२?) अ: स्त्री--दूरी, फ़ासिळा। 
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बिक (<) तु. प्‌ः -दे. विग | 
॥ विकबाशी (४४५०) तु. प्‌. -दे. विगबाशी 
बिऋ्र (८2) अ. स्त्री--कुमारी, दोशीजः (वि.) एसा 
| कामजो पहले नहुआहा। » 
बिक्रनिगाह (४५८६२) अः फा. स्त्री.-वह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हो । 
बिग (८.६2) तु. पृं.-बेग' का लघु. नायक, सरदार। 
बिगताश (।#७५९?) तु. प्‌ -जिसके बहुत से दास-दासियां 
हों; जो एक ही स्वामी के दास हों, ख्वाजःताश। 
बिगबाशी (५४0०-८2) तु. प्‌ फ़ौज का मेजर, सेनानायक। 
| बिगयारुक़ (CE?) [.-एक स्वामी के दास, ख्वाज;- 
ताश। 
| बिजन (४?) फाः भ्‌ं.-क्भ, क़त्ल (त्रि.) मार, जान से 
| मार डाल । 7 
बिज्ञनगाह (४६८5२) फा. स्त्री--वधस्थल, मव्रतळ, क़त्लगाह्‌। 
बिज्ञाअत (७५००३५) अ. स्त्री-साम््यं, मक़दूर; पूंजी, 
सरमायः । 
बिज्ञातिही (८५2) अ. अव्य--अपनेः दम से, स्वयं आप। 
| बिजिसिही (८-५४०) अ. अव्य.-बिलकुछ वैसा ही, तदूप, 
तदाकार, तत्सम । 
| बिजञअ (९2) अ.पु.-तीन से तौ तक की संख्या, इनके वीच 
| की कोई संख्या । 
7 बिज्जुरूर ()))-5-५2) अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर। 
बिज्जुरूरत (८>)१-३\५) अ. अव्य.-आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर। 
बितमामिही (४-००) अ. अव्य--पूर्णतया, पुरे तौर पर; 
सबका सव, कुल, संपूर्ण । 
बितालत (८५८५) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहाडुरी। 
| बित्तक्दीर (५७३५) अ. अव्य.-भाग्यवश, क्रिस्मत से। 
बित्तर्सीस (, ,०५-०८६७.).क्‍) अ.अव्य.-विशेषत:,खास तौर पर। 
बित्तपसील (, |£] ) अः अव्य.-बिस्तारपूर्वक, तफ़्सील 
के साथ। : 
बित्तवअ (८५५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबीअत 
से, दिल से। 
बित्तमाम (^!) अ. ब्रि.-सवका सब, पूरे की पूरा। 
बित्ततोब (१+!) अ. वि.-क्रम के साथ, तर्तीव के साथ; 
एक के बाद एक, सिलसिलेकार। 
बित्तश्रीह (८२5५.८) अ. वि.-व्याश्या के साथ, तस्रीह 
के साथ; विस्तार के साथ, तफ़्सील़ के साथ । , 
वित्तत्रीह्‌ (७2)-०८॥५) अ. वि.-विस्तारपूर्वक, तफ़्सील के 
' साथ, स्पष्टतया, वज़ाहत के साथ। 
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बित्तहक़ीक़ (5५०५१) अ. वि.-निश्चयपूर्वक । 
बित्तील (८५१) अ. पुं.-खरबूजा । 

बित्तीखे अरुज्ञर ( yi |i?) अ. प्‌.तरवज़ । 
बित्यारः (४)।४१) फा.प्‌..-आपत्ति, विपत्ति, मसीवत; बला 


बित्तहरीक़ ` 
f 


दैवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फ़रेव; देव, पिशाच । | 


बित्रीक (५/१) अ. पुं.-पादरी, किलीसाई। 
बिदाअत (४७५) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुष्ठान 


शुरूआत । 
बिदिस्त (८८५७२) फा. स्त्री.-वालिश्त, वित्ती, वित्ता, 
वितस्ति । 

बिदून ((..:७2) अ. अव्य.-विना, वगैर । 


</ बिद्भत ५-५०५) अ, स्त्री.-नयी बात, नवीनता; धर्म में 

नयी वात, 
न हो। 

बिद्अती (, „८५2 ) अ. वि.-धर्म में व्यवस्था करनेवाला । 

बिद्‌आत (५०७०) अ. स्त्री.-'बिद्‌अत' का बहु. विदअतें, 
धर्म में नयी बातें। 

बिद्रास (०२) फो. वि.-दे. 'पिद्राम', वही शुद्ध है । 

बिद्रद (०,५५) फा. स्त्री.-विदा: करता, रुहु्सत करना; 
त्याग करता, छोड़ना । 

बिना (४2) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनियाद; कारण, 


इस्लाम धम म वह बात ज़ो रसूल के समयम 


सवव। 

बिना अन अ लेह्‌ ( EEE) अ. वि.-इस कारण से, इस 
बुनियाद पर्‌। 

बिनाए जुल्म (+ ०-\५५) अ. स्त्री.-अत्याचार की शुरू- 
आत । 

बिनाए दी'वा (।५०७ <१) अ. स्त्री--दावे के बुनूयाद, 
वादाधार । 


बिनाए मुख्रासमत (aol ~) अः स्त्री.-झगड़े की 
जड़, फ़साद की बुनयाद; वाद, का मूल आधार | 

बिनाबर (।५,) अ. फा. अत्य.-इस कारण, इसलिए 

बिनीयः (९५५, ) अ. स्त्री.-दे. 'बुनीथः', दोनों शुद्ध है । 


बिफ़्ज्लिही (८.३) अ. वि.-उसके (ईश्वर के) फ़ळ से, | 


इश्वर की कृपा 
बिमिन्िह्यी ( १...) अ. वि.-उसकी ( 
से, ईश्वर की अनुकंपा से । 
बियाबां (०५०) फा. पु.-बियावान' का लघु., दे 
वियावान'। ,, 
वियाबाँगर्द (35१७५१) फा. वि.-कातनचारी, वनश्रमी, 
जगल मे फिरनेवाला । र 
बियाबानवर्द (.,-,,५।४) फा. वि.-देः 'वियाबाँगदं' । 
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| 
वियाबानशों (५०५ ।.।५,) फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 


बियाबान (,.).।५>) फा. प्‌.-वन, कानन, विपिन, अरण्य, 
जगल । 


बियावानी (, १५) फा. वि.-जंगल का, जंगली; जंगल 
सम्बन्धी । 

बियाबाने क्रद्स (, +-५३,.\.।५. ) फा- अ. पृ -बेतुल मुकदृस 
(यरोशळम) का जंगल । 

विरंज (८५) फा. प्‌.-चावळ तंदुल । 

बिर [रे] (,/) अः पु.-उपकार, भलाई; यश, पुण्य; 
दान, वस्शिश । 

बिरजीस (, ५:2) अ. प्ं.-ब॒हस्पति, मुझ्तरी, दे. 'बिजींस'। 

बिरजीसकब्र (-, ,,५=)५) अ वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठाबाला। ` 

बिरजीएशियम (५३४ »५०)०) अ. वि.-वृहस्पति-जैसी 
बृद्धिवाला, बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (८०)2) अ. पुं.-पीतल, पित्तल, जस्ता और ताँबे 
के योग से बनी हुई एक धातु। 

| बिरिजासफ़ (.४...:७)०) अः प--एक पत्ती जो दवा के 

| काम आती है। 

बिरिञ्तः (८६+) फा. वि.-भुना हुआ, भृष्ट । 

बिरिश्तःक़्ल्ब (..~5८५५,५) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
प्रेमारित में जलभुन गया हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बिरिइतःजिगर ()£5०५)५) फा. वि.-दे. 
क़ल्व'। 

बिरिइतःदिल (, |५४५४)५) फा. वि.-दे. 'बिरिञ्तः क़्ल्ब'। 

| बिर्जीस (, +०५१) अः प्‌ -बहस्पति, मुस्तरी । 

बिर्यां (, ८५१) फा. वि.-भुना हुआ, भृष्ट । 

| बिर्याती (, ५५)०) फा. स्त्री.-एक प्रकार का पुलाव जिसमें 

गोरत भूनकर पड़ता हूँ । 

| बिलअक्स (, +९५) अ. वि.-पिरुद्ध, प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

बिलआख़िर (59.२) अ: वि.-अंततः, आखिरकार | 

| बिलइज्साअ (2\.-३१।५) अ. वि.-सम्मतिपू्वेक, सबके 
मतैक्य से। , 

बिलइज्माल (, ५:४२) अ. वि.-संक्षेपतः, संक्षेप में । 

| बिलइत्तिफ़ाक्र (३५००४५) अ. वि.-सबकी संमतिः द सबकी 

सलाह से । : 

बिलइन्फिराद ( ०|)४०१५ ) अः वि.-एक-एक करके, इन्फ़ि- 

। रादी तौर पर, व्यक्तिगत । 

बिलइरादः (४५।५४७२) अ. वि--निञ्चयपूर्वक, इरादे से । 
बिलइल्तिज्ञाम (/'%-१९०) अ. वि.-निर्चित रूप से, लाजिमी 

| तौर पर | 
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बिलइर्तिराक (६0,०40) अ. वि;-साज्ञे में, शिकंत में । 

“ब्रिलउमूम (८५~2२।) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

बरिलए'लान. (..१०१) अ. वि.-सबके सामने, अलानिया 
तौर पर, डंके की चोट।, 

बिलक़्स्द (५-४७२) अ. वि.-जान-बूझकर, जानते हुए, 
बिलइराद: । 

बिळकिनायः (4५५८५५) अ. वि.-इशारे में । 

५० बिलकुल (, |६)७१) अ. बि.-नितांत, सर्वथा; सर्व, समस्त; 

पूर्णतया, पूरेतौर पर । 


बिलकुल्लियः (०५.८५५) अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया; पूरे | 


तौर पर । 
_बिलखासियत (८५-०।०५१.५) अ. अव्य.-दे. विलखास्स:। 
“बिलखास्सः (८.०.४.५) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव से। 


बिलखुसूस (०,०5०) अ. अव्य.-मुख्यतः, खास तौर पर । | 


बिलजब्न (+५) अ. वि:-वलपूर्वक, वलात्‌, जब्रन्‌। 

बिलजुम्लः (८५.५.५) अ. अव्य.-किबहुना, क्रिस्सः मुख्त- 
सर; प्रायः, अमूमन; सर्विथा, बिलकुल । 

बिलमरं: (३५५५) अं. वि.-नित्य प्रति, रोज़ाना, हमेशा। 

बिलमा'ना (, 5५-५५) अ. अव्य.-सत्यतः, हक़ीक़त मे; 
गुप्त रूप में, दूसरे अर्थ में । 

बिलमुक्राबिल (, {१८६.५ ) अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मुक़ाबिले में । 

बिलमुकृता ((«८:.....) अ. वि.-अछल हिसाव, हिसाव किये 
बिना दी हुई रक़म । 

बिलपुजञाअफ़ (५-७...) अ. अव्य.-दूना, द्विगुण, 
दुचंद । 

बिलमुनासफ़ः (००५००...) अ. अव्य.-आधा-आधा, दो 
भागों मे वरावर-बराबवर। 

बिलमुवाजहृः (८३५०-१५) अ. वि.-मुक्राबिले में, संमुख, 
सामने । 

बिलमुशाफ़हः («६७...).) अ. अव्य.-दे. 'बिळमवाजहः ॥ 

बिलमुशाहृदः (४७२.५) स. अव्य.-दे. 'बिलमृवाजहः' । 

बिलयक़ीन (, +५५५) अ. अव्य.-निङ्चथपूर्वक, यक्रीनन। 

बिलवजह (५८५१५) अ. अव्य.-कारणवश, कारण से, सबब 
के साथ, सबब की विना पर । 

बिलवास्तिः (०८८.१५) अ. अव्य.-किसी के द्वारा, किसी 
को बीच में डालकर । 

< बिला (!) अ. अव्य--बिना, बगेर “विन । PAA 

बिला अंदेशः (८..५| १५) अ. फा 
बिला इरादः (४७|)| १०) अ. 


है: बिळात रदूदुद' । 


CC-0. Nana 


! बिला इदितबाह (४८५५४ १०) अः वि.-विना संदेह के, 
निःसंदेह, बेशक । 
| बिला इस्तिस्ता (०\५७०| !) अ. अव्य.-विना किसी को 
अलग किये हुए 
बिला उद्धा (= !५) अ. अव्य--बिना किसी उच्तर के। 
बिला कद (५४१ !2) अ. अव्य.-विना किसी पाबंदी के, 
| बिना किसी शर्त के । 
| बिला जमानत (-.४...-७ !2) अ. अव्य.-विंना जमानत का, 
| जिसकी जमानत न हो सके 
बिला तकल्लूफ़ (:_.।८5 १०) अ. अव्य.-विना किसी तबललुफ़ 
के. बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी विचार के 
बिला तरद्दुद (5५%! ), अ. अव्य -निःशंक, विना चिता 
वर फिक्र के 
बिला तववक़ुफ़ (६5,5 १०) अ. वि.-विना विलंव के, बिना 
किये, तुरंत, फ़ौरन । हि 
| बिला तश्बीह («५५-४७ १०) अ. अव्य--बिना उपमा दिये, बिना 
| बरावरी किये । 
| बिला तश्रीह्‌ (८५२ !2) अ. अव्य.-बिना टीका-टिप्पणी 


| के, बिना व्याख्या किये । f 
| बिला तसन्नो (५.८5!) अ. अव्य.-विना बनावट के, बिना 
किसी हेरफेर के । 


| बिला तहाशा (५४८ !५) अ. अव्य.-अंधाबुंध, बहुत 
अधिक; बे सोचे समझे; बिना रुके । - 
| बिलाद (२!) अ. पुं.-बलद' का बहु., नगर-समूह्‌; राष्ट्रः 
समूह। "' 
| बिला दिक्कत (३७ ५२) अ. अव्य.-विना किसी कठिनाई 
| के, सुगमतापूर्वक । 
| बिला दिरेग (५,७!) अ. फा. अव्य.-दे. 'बिला 
तहाशा'। « 
| बिल्लादे इस्लामियः (९५८०)... !५) अ. पृं.-वह देश जितं 
मुसलमान शासकों का राज 
बिलादे सम्रिब (> ७!) अ. पं -यरोप के राष्ट्र 
| बिलादे मझ्धिक्र (5) ०१०) अ. प्‌ पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
दंश। मु 
बिलादे हिंद (७४७ ०१५) अ: फा. पूं.-भारत के प्रदेश, भारत 
| के देश। 
| नाः ~ 
| बिला नाः (०2७ )2) अः तु. अव्यः+-एक दिन नागा किये 
| विना, नित्य प्रति, रोज़ाना । 


विला पदः (४७)३ १2) अ. फा. अव्य. -बिना किसी आड़. के 
बिना मुंह ढाँके; बिना गप्त रूप के | 
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बिला पसोपेश 


बिला पसोपेश (+५२), /«४ !२) अ. फा. अव्य.-विना संकोच, 

बिना कुछ सोने-विचारे, बिना किसी दुविधा के। 

बिला फ़ुल (०5 ५२) अ. अव्य--विना अंतर के, विना 

दूरी के। 

बिला फ़ाइदः (४७४05 ॥५) अ. वि.-ेफाइदः व्यर्थ, बेकार । 

बिला फ़ासिलः (६५.०५ ५५) अ. वि.-अंतर के विना । 

बिला रूओ रिझायत (८^२५०) १) ५) अ. फा. वि.-विना 
किसी शील-संकोच के, विना किसी पक्षपात के । 

बिला बजूह (५% 2) अ. अव्य.-अकारण, बेसवव । 

बिला वासितः («७.०|) ५२) अ. अव्य.-वराहे रास्त, सीधा, 

डाइरेक्ट । 
| बिला शक 
| बेशक, बेशुबह: । + 
| बिला झुब॒हः («८५४ ०) अ. वि.-दे. बिला शक । 
बिला सबब (८-५० ५१) अ. अव्य.-दे. 'बिला वजह; 
अकारण, विला सबब । 
बिलाहत (०-२५) अः स्त्री.-सांसारिक विपयों में वृद्धि 
की कमी। | दे 2 
बिलोर (५५५) अ. पुं.-बिल्लौर का लघु, दे. 'बिल्लौर' । 
बिल्लोर ())-2) अ.पु.-एक क़ीमती शीशा, स्फटिक मणि। 
बिशारत (५>)७१) अ. स्त्री-सुशखवरी, शुभ समाचार, 
सुख-संवाद, दे. बुशारत', दोनों शुद्ध हें । 

५ बिसात (०५.५१) अ. स्त्री.-फर्श, विछौना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामर्थ्यं, मक़दरत; शतरंज का तस्ता; 
पूँजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस। 

बिसातल्यनः (८५७५४०८..१) अ. फा. पृं.-विसातो का सामान; 
बिसाती की दुकान । 
~ बिसाती (. ५०८८.५ ) अः पूं-विसातखाने काः सामान वेचने- 
वाला, जनरल मचेंट । 
बिसाते खाक (: ५५२४०६.) 


अ. फी. स्त्री.-पृथ्वीतल, ज़मीन 
छ 


की सतह। ~ ) 
बिसाते नदं (२०.५१) अ.' फा. स्त्री.-चौसर खेलने का 
तस्ता । 


बिसाते अत्रंज ( (८५१४०४५०।-.५१) अ. फा. स्त्री.-शत्रंज खेलने , 


का तख्ता, चेसबोर्ड । 
बिस्त (<^..१) फा. वि.-बीस की संख्या, बीस | 
४८ बिस्तर ()४/) फा. पु.-द्मग्मा, विछौना। 
बिस्तरबंद (७०./)४-८:) फा. पृं.-विस्तर बाँधने की, पेटी 
आदि; होलडाल । 
बिस्ताम (५. } फा. प.-ईरान में खुरासान के प्रदेश,का 


एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा 'वायजीद' का स्थान था। | 


\ 


४४५ 


| बिस्तुम (+...) फा वि.-त्रीसवाँ । ie 


| ह (~) फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, जह्मी। | 
| मलगाह (४ }-....›) फा. स्त्री.-वधस्थल, क़त्लगाह । 

| les) अ. वा.-क़रान की एक आत, 

| जसका अथ हं 'म ईश्वर के लाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 

बड़ा दयाळू और महा कृपाळ है।' 

ht ) फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 

| विसुयारखरोर (७55५६५२) फा. वि.-बहुत खानेवाला, 

| वहुभोजी । 

बिसूयारखोरी (5595-५५) फा. स्त्री.-वहुत खाना, 

| थूइना। = 
बिसूयारगो (५5।५...५) फा. वि.-वहुत बोलनेवाला, बहु- 
भाषी; फुजूलगो, मिथ्याभाषी। < 
बिसूयारंगोई (. /)5)५-.2) फा. स्वी.-बहुत बोलना; 
फ़ुजूल बातें करना । 

बिसयारी (,,)\५-.५) फा. विः-अधिकता, बाहुल्य, कसरत | 
बिह (<६) फा. वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 

बिहिल (, |ॐ?) फा. वि.-मुआफ़ । 

बिहिरत (८३१२) फा. पृ.-स्वगं, फिदौं स, जन्नत" बि हिइत 
एक नाम हे शायद उसी पाकीज़ा गोशे का ।” 

बिहिश्ती (५८४६2) फा. विःलस्वर्गीय, स्वर्ग का; स्वगं 
सम्बन्धी; स्वगं का निवासी। 

? बिहिरते वरीं (, +५८२०) फा. पुं.-सबसे ऊँचा स्वर्ग । 

| बिहिस्ते शहदा (०५-८०५९) फा. अ. पूं.-वह स्वगं जो 
शद्दाद ने बनाया था। 


बीं (५४१) फा. प्रत्य-देखनेवाला, जसे~-'दुरवीं' दूर का 
देखनेवाला । 

बीचः (०३१) फा. प्‌-बीबी' को लघु, प्रेमपात्र, मा'शूक्, 

| (स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महवूबः। 

थीज्ञ (०३४१) स्तरी-बैजा' का वहु., गोरी: चिट्टी औरतों; 
पूरी चाँदनीवाली रातें। 

बीना (५५१) फा. वि--देखनेवाला, जिसके आंखें हों । 
बीनाई (. ५7५५2) फा. स्त्री-आँखों की ज्योति, दृष्टि, 
नजर। 

बीवादिल (९|०७५०) फा. वि.-रौशन जमीर, अंतर्यामी । 

बीनिदः (३०५५५१) फा. वि.-देखनेवाला, दर्शक । 

बीनिश (. १५.४२) फा. स्त्री--दृष्टि, नजर, देखना । 

बीती ( 5५%) फा. स्त्री.-नासा, नासिका, नाक । 


क. 
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बीम (#?) फा. पुं--भय, नास, डर; निराशा, नाउम्मेदी 


प्र 
९ Xe 
e 


बीमार 


2 बीमार ()५०४२) फा. वि.-रोगी, सुग्म, अस्वस्थ, व्याधित, 
मरीज । 

बीमारखानः (५५८२ )।-५५२ ) फा. पुं.-रु्णालय, अस्पताल । 
बीमारदार-()|२)\-५४१) फा. वि.-रोगी की देखभाल करने- 
बाला, परिचारक, उपचारक । 

बीमारदारी (,»)|०)५००2) फा. स्त्री-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार । 

बीमारपुसों ( +१२) ७५५) फा. स्त्री.-रोगी का हाळ पूछना । 
बीमारिस्तान (,.१\८.)\-.६) फा. प्‌ .-दे. 'बीमारखान्ः ।' 
बीमारी (,५)।--१) फा. स्त्री.-रोग, व्याधि, मरज; 
बुरी लत^ 

बीमारे इइक़् (,.०)।.५.५५) फा. अ. पुं.-प्रेम के रोग का 

ˆ जोगी, नायक, आशिक़ । 

बीमारे ग्रम (,5\..५१) फा. पूं.>दे. 'वीमारे इइक'”। 

बीमारे फ़िराक़ (.|»5)।..५) फा. अ. पु -विरह के रोग से 
पीड़ित, जो सदा वियोगी रहे । 

बीमेजाँ (,)५>४२) फा. पु.-प्राणभय, जान का खतरा । 

बीमोरजा (५5५१४?) फा. अ. पृं.-निराशा और आशा 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 

घीमोहिरास (, +)०९४२) फा. प्‌.-खौफ़ और निराशा । 

बीर (५५१) अ. पुं.-क्रुआँ, कूप । 

बीश् (४१) फा. स्त्री.-सिंधिया, मीठा तेलिया । 


बु 


. > 
बुंदुक़: (८५७५५) अ. पृं.-गोली, बंदूक़् की गोळी। 
5 बुंदुक़' (५७१) अ. पुं.-मिट्टी की गोली, गुल्लाः 
बुका (४१) अ. स्त्री.-रोना, रोदन । 
बुकाबुल ( |)४२) फा. पुं.-शाही वावरचील्लाने का दारोगा, 
दे. बकावल', दोनों शुद्ध हें । 
बुक़ल (४2) अ. त्री-बक्रूल:” का बहुः, सब्जियाँ, 
तरकारियाँ, सागपात | 
बुक़ूअः (८-६) अ. पुं.-घर, मकान; स्थान, जगह । 
बुक्र्अए नूर ()० ८६) अ:प्‌.-वह घर या स्थान जहाँ 
बहुत रौशनी हो । 
बुखला (५४.१) अ. प्‌ं.'वख्रील' का बहु., कंजस लोग । 
बुखार (५५४५) फा. पृं.-वाप्प, भाप; ज्वर, ताप, तप; 
क्रोध, गुस्सा; द्वेष, बरज़ । 
बुखारा (|)७४२) फा. पुं..ूसी लुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है । 
बुखारात (-०|)५७०) फा. पृ -बखार' का बहु., आपे । 
बुखारी (. ५७१) फा. वि--भाप सम्बन्धी, भाप द्वारा 
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४४६ 


~ 


बुजगवार 


चळनेवाला यंत्र; बुखारा का रहनेवाला; नाज रखने की 
कोठानुमा खत्ती। 
बुर (०) अ. पृं.-धूनी, धूप आदि की धूनी; दवाओं | 
की धूनी जो किसी विशेष अंग को दी जाय। ; 
| बुखरदान (०,५४.१) अ. फा. पुं.-जिस वर्तन में अगर या 
लोवान आदि सुलगाया जाय, धूपदान, अगरदान । 
| बुरुतनस्सर. ( )-०४५---5७2) फा. पु वावु के, १२ वे खानदान 
का नरेश (१,२०० ई० पु०) ; वावुळ के १९ वे खानदान का 
दुसरा नरेश जो ६०४ ई० पु० मे गद्दी पर बठा, बड़े दबदवे 
का शासक था, वाबुळ को बहुत उन्नत किया । 
बुझ्ल (,|ॐ५) अ. पुं.-कृपणता, कंजूसी । 
वुग्चः (१) फा. पुं.-छोटी पोटलीं जो बगल में दवायी 
जा सके । ० 
बुग़ज़ (,५८१) अ. पू.-वह 
जाय, और प्रकट न किया 
| बुज्ञ (३१) फा. स्त्री.-अजा 
| बुज्ञक्नदम (#०2) फा. वि. 
चलनेवाला; तुच्छ । 
| बुसगर (५52) फा. पुं-“मेंढ़ा लड़ानेवाला । 
| बुश्ञग़्ालः (८5५) फा. प्‌.-बवरी का वच्चा, अजा-शाक्षक; 
| पहाड़ी बकरी। 
| बुज्ञगीर ()५52) फा. वि.-छली, मवकार; तस्कर, चोर। 


हे 
वैर जो मन ही मन में बढ़ाया 
जाय, द्वेप, कीन: । 

बकरी । 

दलता के कारण धीरे-# 


पीरे 


४ बुज्ञजिगर (£55१) फा. वि.-भयभीत, भीर, डरपोक 


बुज्दिल (, 5५) फा. वि.-भीरु, डरपोक, बृजजिगर । 
बुज्ञदिली (, ,५५) फा. स्त्री.-भीरता, डरपोकपन । 
बुज्ञवाज् (5५२५) फा. वि.-बकरी और बंदर का खेल 
करनेवाला । 

बुजबाजी (४५२) फा. स्त्री.-बकरी और बंदर का 
खेल । 


बुजञाक्न (352) अ: प्‌ं.-रमुखस्राव, राल; थक । 


जुग (५६५५) [.-शष्ठ प्रलिष्ठित, मअज्जज; 
वयोवृद्ध, बूढ़ा: पुर्वज, बापदादे;' महात्मा, पुण्यात्मा, 
वली, खुदारसीदः; (व्यंग) धूर्त, उत्पाती, शरीर, 


वदमआश। हु 
बुजुर्गंज्ञाद: (३०/३. ६५५) फा. पूं.-बुजुर्ग का लड़की । 
बुज्ञगदाइत (-«४|० ९) फा. स्त्री.-युजु्गों की ओर से 
छोटों पर अनुकंपा और द्रग्मा। | 
बुजुर्गसनिश ( ५.० ९)५) फा. दि सदात्मा पुनीतात्मा, 
महान्‌ व्यकितियों-जेसे-आचरणवाला । पु 
बुजुगवार (|; ९५) फा. पूं-पूज्य, मान्य, प्रायः अपने से 
बड़ों के लिए पत्रों में लिखते हरं । 
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बुजुर्गसाल 


बुजुर्गंसाल ((|५«« £५) फा. वि.-बड़ी उम्रवाला वयोवृद्ध, 
जरत्‌ । 
सुर्गानः (८४,५५) फा. वि.-बजर्गों जेसा। 
बुजुर्गों (_,5२) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई; संमान, 
इज्जत; महात्मापन । 
धुजुगं क्रो ( £४5२) फा. अ. पृं.-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
वुसुग खानदाँ ( ७५) फा. प्‌ वंश 
प्रतिष्ठित और पुज्य व्यक्ति । 
बुज़ूर (२) अ. प्‌.-बज्र' का बहु., तरकारियों आदि 
के बीज । 
बुजूरी (, ५) अ. वि.-वीजोंवाला; बीजों से बना हआ 
एक शबत जो बीजों से वनता है । + 
बुज्ञ अस्फ़श (४७७४) फा. अ. प.-ऐसा व्यक्ति जो 
लाख समझान पर भी कुछ न समझे, महाम खं । 
बुत (५८५) फा. प्‌.-मूति, प्रतिमा, प्रतिकृति, मजस्सम 
मूर्ति जिसकी पूजा होती हूं, देवमूति; नायिका 
मा'शूकः। 
बुतकदः (४५5८.५) फा. प्‌ं.-मंदिर; मतिगह, वतखाना जहाँ 
मूतिएूजा की जाती हो । 
बृत्नानः (५०४७...) फा. प्‌.-दे. 'बृतकदः” । 
बुततराश (। +|)५८-^१) फा. वि.-मूर्तिकार, पत्थर की मतिया 
वनानेवाला । 
बुततरंशी (. ५४०८-१) फा. स्त्री--मतियाँ बनाने का | 
काम; मूतियाँ बनाकर बेचने का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूतिकला । * 
बुतपरस्त (-««)२०-०2) फा. वि.-मूतियों की पूजा करने- 
चाला, मूतिपुजक, साकारोपासक . 
बुतपरस्ती (, ५२८-०१) फा. स्त्री.-मूर्तिपुजा, वुतों की 
इवादत । 


पीर कुल का 


बुरादएं आवनस 


| बुते पुरफन (७२४) फा-प्‌ “बहुत ही चाळवाज़ नायिका । 


| मनकी नायिका । 


| बुतन (,)५८,) अ. पृं.-दसरा नक्षत्र भरणी ।« * 
बुत्लान (७५) अ. प्‌ं.-खंडन, काट, तर्दीद नाश, जाए, 
होना । 
| बुद [हू] (५2) अ. पुं.-उपचार, उपाय, तदबीर । 
बुद (५५) फा. क्रि.-बूद' का लघ., था । 
बुदूर (५५५) अ. पुं.-'बद्र' का बहु., चोंदहवीं रात का चाँद । 
इह्‌ (7१७) अ. वि.-ईश्वर का एक नाम । 
बुनः, (५) फा. पृं.-उपकरण, सामान। , 
बुन (..)२) फा. स्तरी.-नृक्ष, पेड़; पेड़ की जड, मल हर चीज 
का अन्त, अखीर; क़्हवा के बीज, जिन्हें भून और पीसळर 
क़हवा' बनाते हं। 
बुनगह्‌ (5.२) फा. स्त्री.-बुनगाह' का लघु., दे. 'वनगाह? 
बुनगाह (४४.०) फा. स्वी.-कुठार, वह कोठा जहाँ सामान 
रहता है। 
बुनागोश (, /9४५५५) फा. स्त्री.-कान की लो, कर्णलेता । 
बुनीयः (५५५१) अ. स्त्री.-आधार, वुनयाद ; प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तख्छीक़; अस्तित्व, बुजद। 
बुनरान (६८१५.५२) फा. स्त्री.-रान की जड़, चिड़ढा । 
बुन्करां (, |£) फा. स्त्री.-सुर्चन, वे चावळ जो देगचे 
की तली में लग जाते हे। 
बुन्याद (७५-५५) फा. स्त्री.-आधार, नींव; सामर्थ्य मक्दूर 
ष्टि, खिल्कत; अस्तित्व, बुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ, 
इन्तिदा;- मूल, जड़ । 9 
बुनुयादी (५०७००) फा. वि.-आधार भूत, असली 
प्रारम्भिक, इब्तिदाई । 
बुन्यान (..५७५०) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बनयाद । 


बुतफ़रोश (, /9)>:०,१) फा. थि.-मूर्तियाँ वेचनेवाला, मत्ति- 
व्यवसायी । ४ i 


| वुनयाने मर्सूस (, ,०+-०)-५.१।४५. ) अ. स्तरी.-इमारत की ऐसी 


नींव जिसमें सीसे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मजबत नींव। 


बुतशिकन (,,५८४८-५१) फा. वि.-मूतियों को तोड़नेवाला, | 
मू्तिभंजक । 

बुतशिकनी (, ,८४५-५) फा. , स्वी.-मूतियों. को तोड़ना, | 

` मूति-खंडन। ' 

बुताने आजञरी (_ ५) ७४८) फा. पु..-आजर (हज़रत इब्राहीम 


४ बुरादः (४०/१) फाः 


बृधूत (८-५५१) अ. प्‌.-बेत' का बहु., घरों का समूह्‌, बहुत 


> 


स घर। 


बुराक़ (5२) अ. पुं.-मुसलमानों के मतानसार वह घोड़ा 


जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये थे । 


(लकड़ी या घालु की छीलन, जो 
खरादने या आरे से चीरने में गिरती हूँ । 


के पिता) की वनाश हुई मूर्तियाँ, जो बड़ी कलापूर्ण | बुरादए आज (८५०४०७/,») फा. अ. प्‌ “हाथी-दाँत का बुरादा | 


होती थीं,। 
बुतून (,.)५१) अः पृं--'बत्न' का बहुः, पेट; गुप्ति, व 
पोशीदगी । 
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बुरादए आबनूस (। ५>] ६७,५) फा. पूं.-आबनस = 


जो दवा में चलता है। 


बुरादा जो दवा के काम आता है । 


बते बेपीर ()५५.५-.५) फा. पुं-बड़ी निर्दय और कठोर 


बुरिदः 


डडट 


बलब॒ल 


बुरिदः (४०५)५) फा. वि.-काटनेवादा । 
बुरिश (।४2) फा. स्त्री.-काट, वार, तीक्ष्णता । 
बुरीदः (४५५५५) फा. वि.-काटा हुआ, कटा हुआ, विच्छिन्न 
बुरीदःगोश, ( 
कनकटा । - 
बुरीदःदस्त (५५४०५)०) फा. वि.-जिसके हाथ कटे हों । 
बुरीदःपा (\२४७५)१) फा. वि.-जिसके पाँव कटे हों । 
बुरीदःबीनी (. 5५4४०५५२) फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो। 
बुरीदःमू (५८१४५५५२) फा. वि.-जिसके वाल कटे हों | 
बुरीदःशाख ( टै४०२) फा. विः-जिसकी शाखाएँ काट 
दी गयी हों । 
बुरीदःसर ()«४७४)०) फा. वि.-जिसका सर काट डाला 
~या हो, जिसका सर धड़ से अळग हो। 
"बुरीद (५५२) फा. स्त्री.-काट, कटन, कटाव। « 
बुरीदगी ( ५5०:)०) फा. स्त्री.-काट, कटाव । 
बुरीदनी (, +७५१) फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हो। 
बुर (,,,) फा. वि. का लघु., बाह्र, 
दोनों शुद्ध हें। ¶ 
बुरूज (7११) अ. पूं .-बुर्ज' का बहु., राशियाँ । 
बुरूज (3))2) अ. पं.-प्रकट होना, निकलना । 
बुझ्त (५०१२) अ. स्त्री.-गूँछ, मृच्छ । 
बुरूदत (८०१५१) अ, स्त्री.-शीतलता, ठंडक, ठंड । 
बुकन खानः (५५.५५१) फा. वि.-घर के बाहर । 
बुरूने दर (,०..७)२) फा. वि.-दरवाजे के बाह्र । 


दे. “विरू, 


बुर्का (८5)५) अ. पुं.-मुंह छिपाने का एक सर से पाँव तक | 


का चुग्रानुमा बस्त्र, निक़ाब, मुखपट । 
बुर्का पोश (, /२८५)२) अ. फा. वि.-ुर्का' पहने हुए 
बुज (7१) अ. पु.-गुंबद, मंडप; राशि, दाइरतुर बुरूज 


का बारहवां अंश। ' | 


बुरे अक्रब ( -)*-“)2) अ. पुं.-वृश्चिक राशि, आठवां वुर्ज । 

बुजे असद (००|८)०) अ. प्‌.-सिंहराशि, पांचवां बुर्ज | ° 

बुजें आतशी (_:5]7)2) अ.“फा. पुं.-अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मेप, सिंह, धन । 

बुर्जे आबी ( »२) अ. फा. पुं.-जल तत्त्व से सम्बन्ध 


रखनेवाली तीन राशियाँ, कर्क, वृद्दिचक, मीन । 


बुज कबूतर ()557) अ. फा. पूं -कबतरों का दरवा 
काबुक । 


बुज क़ोस (, ५3 ८)०) अ. पुं.-घन्‌ राशि नवाँ बुज । 


झा पू पृथ्वीतल से सम्बन्ध र्भः 
वृष, कन्या, 


बुर्जे खाको (५४५ ८)-) 


रखनेवाली तीन राशियाँ, मकर । 
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5४५५)>) फा. वि.-जिसके कान कटे हों, 


| बुलग़ा (\५) अ. पुं.-बलीग' का बह. 


। बुलअजब ( 


| बुं जदी (. ५५> >?) अ. पुं.-मकर राशि, दसवां ब॒र्ज । 
बुज जौज्ञा (| ८2२) अ. पुं--मिथुन राशि, तीसरा बुर्ज । 
बुर्जे दलव (५/०८१२) अः प्‌ं.-कुंभरागि, ग्यारहवां बुर्ज । 
ब्॒जे बादी (. ५०२८१२) अ. फाः पुं.-वायृतत्त्व से सम्बन्ध 

रखनेवाली तीन राशियाँ, मिथून, तुला, कुंभ। 

बुज्ञे सीज़ान (६१5४ ८9२) अ. पुं .-तुलाराशि, सातवाँ बुर्ज । 

| बुजें संबुलः (5५०५० ८)०) अः पृं.-कन्याराशि, छटा बुर्ज । 

बुर्जे सर्तान (,.)५०)-० ८१२) अ. पुं--ककराशि, चौथा बुर्ज । 

बुर्जे सौर (+५८१२) अ. पृं.-वृपराशि, दूसरा बुर्ज। 

बु्जे हमल (,|>+६)२) अ. प्‌ं.-मेपराशि, पहला बुज । 

ुरजे हूत (८०५८१२) अ. पृं.-मीनराशि, वारहवाँ बुज । 

बु्तलः (८०,२) अ. पृं.-टोपी । 

बुद: (३०,५) अ. स्त्र--लेः जाया हुआ । 

बुदं (२2) फा. स्तरी.-शत्रंज की वह वाजी जिसमें आधी 
मात मानी जाती हे और जिसमें हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; नवशी चादर। 

बुर्दबार (५५०५०) फा. वि.-गंभीर, शान्तचित्त, मलीन; 
सहनशील, हलीम। 

ुर्दबारी (_ 59\५०)२) फ्द. स्तरी.-गंभीरता, महत्ता; सहन- 
शीलता, तहूम्मुल, बरदाइत। " 

बुदे यमानी ( (८८.५ ७2) अ. स्त्री.-यमन की एक विक्षेप 
बहुमूल्य चादर । 

बुर्रा (, १२) फा. वि.-काटता हुआ; धारदार, तीक्षण। 

बुरिर्श (४१०) फा. स्त्री.-काट, धार, तीक्ष्णता । _ 

बुरहान (५७२१) अ. पु--तर्क, दलील; प्रमाण, सुबूत। 

| बुलंद (०५६)फा. वि.-यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 

'बळंद' अधिक शुद्ध और अधिक साध है, दे. 'बलंद'। 

वे लोग जिनके 


बोलने और लिखने में बलाग़त होती है । 
बुलाक़ ( 502) तु. स्त्री.-नाक के बीच की हड्डी, नासापट; 
इसमे पहने जानेवाली छोडी-सी नश्न। 
बुलूग (5-2) अ. पुं-युवावस्था, जवानी; 
अवस्था की प्राप्ति । 
२१२) अ. वि.-अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, 
(व्यक्ति) । ठ § 
| वुळ्ुज्ल (, |५-१२) अ. वि.-फुजूल की वाते करनेवाला 


JS 


मुखर, बक्की; फुजूळ के काम करनेवाळा'। 
बुलफुनून (५५.१२) अ- वि.-चहुशःसे गण जाननेकालां, 
बहुगुण वेत्ता (व्यंग) धूते, छली, वंचक। 


बुलु (५.०) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध^गानेवाळी चिड़िया, 
| शवत्सक। 


जवानी की 
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बलबुले शोराज़ ५ 


वुळूबुले शीराज (3,५४ |.) फा. प्‌ -शीराज़ का बळवळ, 


७ 


शंख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहत हुत बड़े कबि थे । 


बुळूबुले हुजारदास्तां (, ,।५८..| २५१५) फा. पू्‌.-बहुत 


अकार के गान गानेवाली; बुलबुल । 

बुल्हचस (, ५५५४.५१) अ. फा. वि.-छोलप लिप्सु, लोभी 
लाळूची । 

शक्ताब (८०७.३१) तु. स्त्री.-वड़ी क़ान्न, परात, थाळ । 

शारत (३१) अ. स्त्री.-शुभ संवाद, खुशखबरी । 

: (४५५) अ. पृं.-चे ह्ला, मखाक्ृति, हुलूया। 

बुझा (५०) अ. प्‌ं.-शुभ संवाद, बुशारत । 

चुसुद (२.१) अ. प.-मूँगा, प्रवाळ, विद्रुम, मर्जा, दे. 'बुस्सुद 
दोनों शुद्ध हे। ` 

वुस्वाँ (७...) फा. प्‌ं.-उद्यान»आसीम, बाटिका, वाग । 

बुस्ताँअोज (3) ५५.५.१) फा. पं.-एक फूल, मुर्ग केस । 

बुस्तांपेरा (|,५२ १५५५५१} फा. पुं--वाग़़ को सजानेवाला, 
माली, उद्यानपाल । 

बुस्तांसरा (|> ७५०2) फा. पूं.-ख़ान:बाग़, गृहोद्यान । 

बुस्तानी (, ५५५.५५) फा. वि.-वाग्र का; वागन में पैदा होने- 
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बाला; खेत में काइतू किया जानेवाला । 
बुस्पुद (७.०2) अ. पुं.-मूँगा, प्रवाळ, विद्रुम, दे. 'वुसुद' 


दोनों शुद्ध हूँ । & 

बुहुर (5१) अ. पृं.-'व ह' [छंद] का बहु., वृत्तरामूह्‌ 

बुहुँरः (५५४७४) अ. पुं.-छोटा समुद्र, सी । 

बुहूतत (८-५५2) अ.स्त्री.-आश्चर्य, विस्मय, निस्तब्धता, हैरत। 

बुहूतान (६५५८२) अ. पुं.-आरोप, झूठा इल्जाम, तुहूमत । 

बुहृतानतरश्ी ( -ॐ|)०६)७६४१) अ. फा.-झूठा इल्जाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 

बु ह्वान (..)5०) अ. पुं.-संघर्ष, कशमकश;. रोग में अचानक 
परिवर्तन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघपं से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का जोर टूट जाता है, अगर रोग विजयी 
हुआ तो प्रकृति हार'जाती हैं और रोगं का प्रकोप बढ़ 
जाता है (यूनानी तिब) । 

बुहूलूल (,|)५४१) अ. प्‌ -हेसमुख व्यक्ति; 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा”। 
बुहहतुस्सौत (५५-५३००) अ. स्त्री--आवाज वेठ जाने 


जाति का 


.का रोग, स्वरभंग । i 
= १० 
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बू (५१) फा. स्त्री--ध, महँक; बदवू, बुरी गंध; लक्षण, 
आसार; भेद, सुकसुक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhar 


४४९ 


ओर, और यह | 


_ FPS 


वूदमे बेदाल 


| बुए अफ्राज़ (५५५५२) फा. पृं.जामं मसाला | 

वूए खुश (, +५5<५२) फा. स्वी.-अच्छी महँक, सुगंध । 

। बूए तेज (५०८५५) फा. स्त्री.-तेज़ बू, तीव्र गंध । 

वूए बद (५५८१) फा. स्त्री.-बुरी वू, बदबू, दुर्गधि । * 
यूए महुब्बत (-०५०००+-)०) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की सुगंध । 
बूक़ (52) फा. पृं.-नरसिघा, तुरुही । 

बूक़्लम्‌ं (५५५१) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग; 
अद्भुत, विलक्षण, अजीबोगरीब; एक रेशमी कपड़ा जो 
क्षण-क्षण पर रंग बदलता है 

बूक्लमूनी (, ५५०-५१) फा. स्त्री.-विचित्रता, वृळअजबी 
र॑झू-विरंगापन । 4 


| बूः (४२) फा. स्त्री.-जौ की शराब, बियर । ड 
| बृज्ष:खानः (०३४३५१) फा. प्‌ .-शराबखानः, 


मदिरालूद, 
शराब बनाने की जगह, भट्ठी। 


| बूलिनः (८३,१) फा. पुं.-वृजीन:' का लघुः, कपि, मर्षोट, 


वानर, शाखा-मृग, बंदर्‌। 
बूजिनःचइम (#255२) फा. वि.-बंदर-जेसी आँखोंबाळा, 
अरा-सी देर मं आंखे फेर लेनेवाला, बेमुरव्वत, दुःशील । 
बूजिनःबश (, ६१७३१) फा. वि.-बंदर-जैसी प्रकृतिवाला, 
बेमुरब्वत; ` शरीर, नटखट । 


| बूज्ञीदान (६८१५५32) फा. स्त्री.-एक लकड़ी जो दवा के 


काम आती है। 


बूजीनः (८५.३११) फा. प्‌ं.-वानर, मर्कट, कपि, बंदर, 


बलिमुख । 

बूतः (५२) फा. पुं.-सुनारों की चांदी-सोता गलाने की 
घरिया, वीत:, दे. वो | शुद्ध हे; वह्‌ बृक्ष जो बड़ा 
न हो। 


| बूतए खाक (४९ 2) फा. पुं.-मानव-शरीर, आदमी 


का जिस्म । 
बूतए जर (५११) फा. प्‌ं.-सोना गळाने की घरया । 
बृतीमार (५७५5५५) फा. पुं.-वक, बगला । 
बूतुराब (|)५२) अ. पृं.-ह्रत अळी की उपाधि । 
यूद: (४७9०) फा. क्रि.-थाँ । 


£ बूंद (७५२) फा. क्रि.-था; (स्न्री.) अस्तित्व, हुस्ती; 


हैसियत, मर्यादा । 

बूदगी (. ५55५2) फा. स्त्री.-होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत, 
मर्यादा । 

बूदनी (५०१२) फा. अव्य.-होने योग्य । 

बूदमे बेदाल (, ०२१७५१) फा. प्‌.-बम, उल्ल (बद 
शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ 'द' निकल जाय तो 'वूम' रह 
जाता है) । 


बदार 


४५० 


बूदार ()]०५२) फा. वि.-बदबूदार, डुग युवत । 
बूदोबाश (, १८१५२) फा. स्त्री-रहून-सहन, रहाइश। 
वुद्नः (००७५१) फा. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण, 'वोदनः' । 
बूबक्रं (१2) अ. पुं.-अबूबक्रः का लघुः, 
सिद्दीक्र, पहले खळीफ़ा । * 
(७५) फा. पुं.-उळूक, पेचक, उल्लू; 
प्रकृति, स्वभाव; मूर्खे, वेवक्रूफ़ । 


बंजर भूमि; 


| बेआवरू ($)22) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत । 


ह्त्रत अबूवक्र । 


बूमल्स्लत (५.०५) फा. अ. वि.-उल्लू-जैसे स्वभाव- | 


वाळा, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। « 

बूमतिला (५७१५०) 
सुनहरी है। और वेलवूटे दूसरे रंग के । 

बूमसिफ़त (८५५०१५२) फा. अ. वि.-दे. 'वूमखस्लत'। 

बूँबी (८५7२) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, हम- 
वतन । 

बूया (५?) फा. वि.-सुगंध देनेवाली वस्तु; खुशबूदार, 
सुगंधित । 

बूधीदः (३०४४११) फा. कि-रूंघा हुआ । 

बूरः (४))२) फा. पुं,-सुहागा । 

बूरए अर्मन्ी ( ५८५४५५) फा. प्‌.-एक प्रकार का नमक 
एक प्रकार का सोडा । 

बूरक़् (5),2) अ. प्‌.-कचलोन। 

बूरानी (, 5,2) फा. स्त्री.-अेंगन का राइता । 


° 


_ 
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बेअंदाजः (४;|७४|2 ) फा. वि.-बहुत अविक, जिसका अंदाज़ा 
न हो सके 

बेभंदाम ((७०४|2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; 
बदतमीज़ । 

बेअक्ल (, (८2) फा. ज. वि.-निर्दृद्धि, मूर्ख, वेशऊर । 

बेभदब (-०७|2.) फा. अ. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अझिप्ट, 
वेतमीज; उद्दंड, उजड्ड; असभ्य, बेतहजीब । द 

बेअदबी ( ५५७३) फा. अ. स्त्री--धृप्टता, गुस्ताखी; 
अद्विष्टता, बेतमीज़ी; उद्ंडता, उजड्डपन; असम्यता, 
बदतहज़ीबी । 

बेअमल (, }--:2) फा. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकर्मण्य; निकस्मा । 


वि.-वह चीज़ जिसकी जमीन | 


| बेइस्तियारी (._५)\५५|. ) 


अशिष्ट, .. 


« बेअसर ())|2) फा. अ. बि.-निष्फल, बेनतीज़ा; अगण- | 


कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 
बेअस्ल (()०2) फा. वि--निर्मूल, निराधार, वस्तुशून्य, 
बेबुनियाद । र 
बेआजार (>|) फा. वि.-जो किसी को कष्ट न दे। 


| 
| 


| बेइज्जती (, ५5८2) फां. अ. स्त्री.-अपमान, 


बेआबोदानः (८०-2) फा. वि.-बेकुछ खाये-पिये, अन्न 
जलहीन । 
बेआबोरंग (£5५०2) फा. 'बि.-तिःश्री, बेरौनक़ । 


बेआरास (^|) फा. वि.-वेचेन, अशान्त, व्याकुळ; 
निरानंद, विसुख, गैर मस्रूर । 
बेआरामी (_5*|):2) फा. स्त्री.-वेचेद्री, व्याकुलता, 


आनंदाभाव, तकलीफ़ । 

बेइंतिहा (\६०५।2) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद । 
बेइस्तियार ()\५५|2) फा. अ. वि.-सहसा, बेतहाशा, 
अधिकारहीन--- ग़रों को आज बज्म में उसकी रुला दिया, 
वेइस्तियार नालए वेइस्तियार ने ।--दाग । 
बेइस्तियारानः (८)।५५९९|2) फा. अ. अव्य.-येतह्याशा, 
सहसा । मु 

फा. अ. स्त्री.-विवशता, 
मजबूरी । 

बेइज्जत (००,००2) फा., अ. वि.-अपूमानित, तिरस्कृत; 
निदित, गहित, रुसवा । 

तिरस्कार; 
निदा, सवाई । , 

बेइल्म (#५52) फ. अ. वि.-विद्याहीन, इल्म से खाली; 
निरक्षर, बेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 


| बेइल्मी (, ५५६2 ) फा. अ. स्त्री.-विद्याभाद- दलप न होना 


निरक्षरता, जहालत । 


| बेइरितिबाह (5७५४2) फा. अ. वि.-निःसं देह, निःशंक, 


बेशुबह: । ° 

बेईमान (८१५-५.।2.) फा. अ. वि.-वददियानत । 

बेईमानी (४०.2) फा. अ. स्त्री.-वददियानती । 

बेउज्ा (१3-2) फा. अ. बि.-जिसे किसी काम के करने में 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्तकरे।  . 

बउसूल (, ५-०2 ) फा. अ. वि.-जिस व्यक्ति का कोई नियम 
न हो। 

बेएतिदाली (_ £०४४2) फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 

से आगे वढ़ जाना;* बदपरहेज़ी । 

बएतिनाई (. 55७२८|८ ) फा. अ. स्त्री.-तवज्जह न करना, 

व्यान्‌ न देना, उपेक्षा ५ 


बएतिबार ()५:८०|2) फा. अ. बि.-अविस्वस्त, अविदव-' 


सनीय, नामो'तवर । पु प्‌ 


बेशतिबारी (, ५१५५५८०2) फा. अ. स्त्री.-अविश्वास , एति- 
बार न होना । 
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बेएतिबारी 
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"०० बेकार (५४2) फावि--जो काम में न लगा हो, निरुद्यसन 


बेऐव 


बेऐब (५०५) फा. अ. वि.-निर्दोष, निर्मळ, जिसमें 
कोई खोंट न हो। . > 
बंऔलार (3%)|2) फा. अ. 
अनपत्य, निःसंतान। + 
बङ्गद्र (५5० ) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित अनादृत, ब इज्जत 
`अफमानित, जलील । 
४2 वेकद्री ( १०) फा. अ. स्त्री-अप्रतिष्ठा, बेइज्जती; | 
 ,अपमान्न, ज्ल्लित। 
बेकमोकास्त (.-...४)/४>) फा. वि.-दे. 'ब्रेकमोबरेश' । 
बक्रमोबेश ( ५४१५४5२) फा. वि.-घटाये-वढ़ाये बगैर, | 
ज्यो-का-त्यों, यथावत्‌ । 
ब्रां (५६८) फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार 
असीम । ५ 
' बकराचः («|)४०) फा. वि.-दे. 'बेकरां'। 
बेकरार ()|)3.) फा. "अ. , वि.-व्याकुल, आतुर, बेचैन; 
' वबड़ाया हुआ, उद्विग्न । 
बेक़रारी (. |) फा. अ. स्त्री--ज्याकुलता, बेचैनी; 
» घबराहट, वदहवासी। 
बेक़रीनः (८५.५३८ ) फा. अ. वि.-बेतर्तीब, कमहीन, असंबद्ध; | 
अझिप्ट, बेतमीज । 
बकस (52) फा. वि.-दुःखित, दुखी, कष्टग्रस्त, पीड़ित, 
तक्टीफ़जदः; निस्सहाय, निराश्रय, बेयारो. मददगार । 
बक्सी- | ५:५2) फा. स्त्री.-दुःख, कण्ट, वित्ति, तक़्लीफ़; . 
नि:सहायता, बेवसी । 
बक्वाइदः (५७८५८ ) फा. अ. वि.-बर्तीव, असंबद्ध; नियम- | 
विरुद्ध, वेज्ञाबितः । पे 
बेक़ाइदगी ( ५४७०७.) फा. अ. स्त्री.-असंवद्धता, बेतर्तीबी ; 
नियम-विरोध, वेज्ञाबितगी। - 
बक़ाबू (१३८) फा. वि.-जो क़ाबू में न आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । | ० 


वि.-जिसके कोई संतान न हो, 


व्यर्थं , निर्थक फ़्यूछ; निकम्मा, अपाहज,; प्रयोगहीन, | 
नाक़ाबिले इस्तेवाल । 
बेकारी ( ५१४४१) फा. स्त्री.-काम का अभाव; व्यर्थपन; / 
निकम्माफभ;  प्रयोगहीनता । 
बक्रियास (५०५१२ ) फा. अ. वि.-बे हिसाब, अत्यधिक । 
बेक्र्सुर (१००5८) , फा. .% वि.-निरपराध, _ निर्दोप, 
बेगुनाह । ० ° | 
बेक्रेद (52 ) फा. अ. वि.-विला इर्ते, विला पाबंदी के । | 
बेकफोकम (११-2५52 ) फा. अ. वि.-ठीक-ठीक, यथार्थ । | 
बेल (&%) फा. स्त्री.-मूछ, जड़ । 


४५१ 


बखकन (८५४2) फ्रा. वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने | 
| 


। बेगम (९42) तु. स्तरी.-श्रीमती, महोदया; पत्नी, बीबी, शद्ध 


वेग्रमौ 


वाला । 
बखकनी ( 5८५) फा. स्त्री:-उन्मूलन, जड़ खोदना, | 
नाश करना। 
बंखतर (०5) फा. अ. वि.“*निडर होकर, निर्भय होकर; 
जिससे अनिष्ट की आशंका न हो। 
बता (५७5.५) फा. अ. वि.-अमोध, कारगर, अचक। 
बेखबर (९) फा. अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; सुचना- 
हीन, जिसे इत्तिलाअ न हो; अज्ञात, नावाक्रिफ़। 
बखबरी (_५)»<०) फा. अ. स्त्री. >सेशाहीनता, बेसुधपन; 
सूमना न होना; नावाक़्फ़ीयत । « 
बेसानोमां (, ५.५५८.) फा. वि.-जिसका घर-बार नष्ट 
हो गया हु 
बंखार (८६२) फा. वि.-जिस में कांटे न हों, निष्कंटक 
बेखिरद (७,४८ ) फा. वि.-बुद्धिहीन, बेअर । 
बंखुद (५५5.८ ) फा. वि.-अचेत, निश्चेष्ट बेसुध । 
बेलुदी (. ५5५5८ ) फा. स्त्री.-अचैतन्य वेख़बरी । 


= 


| बेखुरोस्वाब (.|)5 ,)5०) फा. वि.-बगैर खाये और 


सोये, वगैर आराम फे 
बेखेश (_ ५५5.८.) फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो। 
बेखोबुन (५८४१) फा. स्त्री.ज्जड़ब॒नआाद । 
बेइतः (०५१) फा. वि.-छाना हआ । 
खतगी ( ९०.५१) फा. स्त्री.-छानन । 
बस्तनी ( ५५८७२) फा. वि.-छानने के क्राबिळ । 
बेशवाव (-|१52.) फा. वि.-जिसे नींद न आये, अनिद्रः। 
बेछवाबी' ( ३52) फा. स्त्री.-तींद न आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 
बेह्वास्त (<४. ) फा. वि.्े बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 
बिना चिता और तल्गुश के स्वयं आया हुआ। 


| बख्वाहिशो (_ 32५० ) फा. स्त्री.-इच्छा का अभाव 


इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 
बंग (£4२) तु. पुं--नायक; अध्यक्ष, सरदार; मुग़लों का 
क्रौमी लक़ब | . 


बेगम “(*५५) तु. स्त्री.-दे. 'बेगम' । ह 


| बंगम (#5२) फा. अ. वि.-जिसे कोई खिता न हो, 


निश्चित । 


उच्चारण 'बेगिम' हे, परस्तु उर्दू में बेगम' ही व्यवहृत हू । 


बेगमात (०-८४०) तु. फा. स्तरी.-'बेगम' का बहु., बेगमे, | 
महिलाएँ। 


बंग़रज़ 


बेगर ((2)52) फा. अ. वि--निःस्वाथ, जिसका कोई | 
स्वार्थं न हो। | 

बेगरजानः (९७-०८) फा. अ. अव्य -निःस्वार्थतापू्वंक। | 

बेग्रजी ( 2,5०2) फा. अ. स्त्री -निःस्वार्थता, खुलूस । 

बेगानः (००६५१) फा. वि.-अस्वजन, पराया, गर आदमी; | 
अपरिचित, अनजान । 

बेगानःख ()5८:॥५/) फा. वि.-बेगानों-अंसा 
करनेवाला, मेल-जोळ न रनेवाला । 
बेगानःबश (, #५०७४१) फा. वि.-त्रेगानों की तरह रहन- | 
बाळा, मेलजोछ न रखनेवाला । 

बेगानःबशी (१५५१५०४१) फा. स्वी.-वेगानो की शांति 
रहना, गेलजोळ न रखना । 

से्ानःवार (५|१०४४१) फा. वि.-वेगानों की तरह, जे 
कभी की जान-पहचान ही न हो । | 

बेगानःसिफ़त (८-^५०६५४१) फा. अ. वि.-दे. 'वेगानःवार' । 

बेगानगी (, 5९-८५१) फा. स्त्री.-अस्वजनता, परायापन; ` 
अपरिचय, अनजानपन; ज्ञान का न होता, बंइल्मी । 

बेग़ायत (००2००) फा. भ. वि.-त्रेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
बहुत जियादा । 


व्यवहार | 


९ बेगार (४५०) फा. स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 


जाय और मजदूरी न दी ज्ञाय, विष्टि; वह काम जो दिल | 
गाकर न किया जाय। 
बेगारी (, 5५१) फा. वि.-बेगार में काम पर पकड़ा हुआ; ५ 
उचाटमन से काम करनेवाला । 
बेगाह (४६2.) फा. बि.-तावक्त, शाम का वक्त, सायंकाल। 
बेगाहाँ (९५०६2) फा. वि.-दे. 'वेगाह । 
बे गिलो गि (._ #2 (2) फा. अ. वि.-बिना खटके, निश्चित । 
बेगुनाह (४५५५०) फा. वि.-निर्दोष, निष्पाप, वेक़ुसूर । 
बेगुनाही ( ०5) फा. स्त्री--निदोंपता, बेक्रुसूरी। | 
बेगबां (९८८5५) फा. वि.-सहसा, अचानक; निःसंदेह, | 
बेशुब॒हा । 
बेगरत (७०)५5.) फा. अ. वि.-निर्लज्ज, बेहया; अस्वाभि- 
सानी, गर खुददार । 
येपैरती (, 5५५५०) फा. अ. स्त्री.-निलज्जंता, बहयाई; 
_ अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 
बेगोरोकफ़न (..)5,,,5..) फा. अ. वि.-वह मृत व्यक्ति | 
जिसे न कफ़न मिला हो न दफन हुआ हो । | 
| 
| 


~~ वेचारः (४)५७० ) फाः वि.-दुखी, नि:सहाय, निरुपाय, ब्रेक्स ; 


दरिद्र, कंगाल । 


बेचारगी (. 55५३2) फा. स्त्री--दीनता, हीनता, बेकसी; | 
दरिद्रता, मुफ़ल्सी । | 


४५२ 


बेचिरा्र (४)>4) फा वि.-जिसके घर मे चिराग न हो 
दरिद्र; जिसके औलाद न हो, निःसंतान। 

बेचें (()%2) फा- वि--अद्वितीय, अनुपम बेमिस्ल । 

बेचनोचरा (।,5८१क2) फा. विव कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उज्य के, विना कान हिलाये। 


| बेचनोचिग (१४२१८५2) फी- विदेः बेचूनोचरा । 


बेज (54१) फा. प्रत्य--छाननेवाला, फेछानवाला, अलि 
मइकबेज' मझ्क की सुगंध फलानंवाला । 
वेज्ञबान (८)५३2.) फा- वि.-जो कुछ कहना न जानता ह्वा 
जो किसी वात की शिकायत न करता हा । 
बेज्ञबानी (५०७२५2) फा. स्त्री--चुप रहना, का ड्‌ 
आदि न करना । 


शिकायत 


| बेज्ञर (52) फा. विऽ-निर्षन, धनहीन, कंगाल मृफ़लिस | 
बेज़रर (०. ) फा- अ. वि.-जिसरे कोई हानि न पहुँचे 
बेजरी (, ५);२) फा. स्त्री-निर्धेनला, कंगाली। 


बेजा (5) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; असंगत, 
वेतुका । 

बेजान ( ८१८३2.) फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, वेरूह्‌ । 

बेज्ञार (५३४?) फा. वि.-पराङमुख, व़िमुख, मुंह फरे हुए; 

व, अप्रसन्न, नाखुश । 

बेज्ञारी (. 59/५४१) फा. स्वी.-पराङमुखता, विमुखता, मुंह 
फेरना; शेष, कोप, नाखुशी । 

बेजिगर (>>) फा- बि.-निडर, निर्भय, वेख्ौफू. (फार्सी 
में डरपोक, भीरु) । 

बेजिगरी (. ५८32) फा. स्त्री.-निभयता, निडरपन, वेखौफ़ी, 
(फार्सी में भीरुता, डरपोकपन) । 

बेजिनहार ()\४2) फा. वि.-वेपनाह्‌, जिससे बवाव न 
हो सके, घातवा 

बेजिहत (“^८३2.) फा. अ. वि.-अकारण, विला सबब । 

बेजुर्म, (००2) फा. अ. कि.-निर्दोष, निष्पाप, वेकुसूर । 

वेचुर्मो (५०4) फा. अ. छत्री.-निर्दोषता, निरपराधता 
बेक़सूरी । 


| बेतअम्मुल (52) फा. अ. वि.-निःसंकोच, बेखटके । 
' बेतअल्लुक्क (५५०) फा. अ. वि.-बेलगाव, जिसे कोई 


लगाव न हो, किसी प्रकार की सम्बन्ध न हो, जो दरूल न दे । 


| बेतअल्लक़ी (, ८५५८) फा. अ. स्त्री.-सम्बन्ध का न होना, 


लगाव न होना । ड 
बतअङ्सुब ( ....०»०2 ) फा. अ. वि.-जिसमे धामिक पक्षपात 
न हो। 


बेतअस्सुवी (, 5१-०५2.) फा. अ. स्त्री.-धर्म-सम्बन्धी पक्षपात 
| होना । 
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बतअस्सुबी 


TTS 


वेतकल्लफ़ 


बतकल्लुफ़ (६८३ ) फा. अ. वि.-घनिष्ठ, अंतरंग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके; संतोषपूर्वक, आराम से। 

बतकल्लूकी (, +८० ) फा. अ. स्त्री.-घनिष्ठता, गहराई 
सकोच न होना, झक न होना । 

बतकान (..४5०2) फा. वि.-बिना थके हुए; 
लगातार । 

वेतसा (९-०५) फा. अ. वि.-जिसे कोई लालच न हो, 
निःस्पृह, वे शियाज्। 

बेतमीज (३४-५2) फा. अ. वि.-अशिष्ट, वेसलीक़:; असभ्य, 
नामुहज्जव; उदंड, सरकश; धृष्ट, गुस्ताख । 

बेतमीज्ी (, ५५-८) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; असम्यता; 
उद्दंडता; धृष्टता । 

बेतरद्डद (०७,०2०) फा. अ. वि.-वरेखूटके, 
जोती.बोई ज़मीन । 

बेतरह (७) फा. अ. वि.-वुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेतर्तीब (५5५०2) फा. अ. वि.-जिसमें कोई क्रम न हो, 
असंवद्ध, कमहीन । 

बेतर्तीबी (_ ५2५5)2 } फा. अः स्त्री.-कोई क्रम न होना, 
असंवद्धता । 

बंतलब (०2) फा. अ. वि.-विना ना माँगे हुए 
बुलाये हुए । /॒ 

बेतहाश! (४०००2) फा. भ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌; 
सहसा, यकायक; अंवाधुंध, बहुत अधिक । 

बेताक़त (७७. ) वि.-निर्वेछ, अशक्त, बेज़ोर । 

बेताक़ती, (, ५५5५००) फा. अ. स्त्री.-निबंछता, अशक्ति, 
बेजोरी । 

बेताब (५०५2) फा. वि.-व्याकुल, वेचेन4 अधीर, बेसब्र; 
उत्कंठित, मुश्ताक़; अशक्त, नाताक़त। 

बेताबानः (०५।५।०२) फा. अव्छ-त्रेतावी के साथ, अधर्य- | 
पुर्वक, उत्कंठा के ख्राथ। ० ह 

बेताबी (५2८५१) फ़ा. स्त्री.-व्यावुछिती, बंचेनी; अधर्य, | 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बेजोरी । | 

बेतासीर (+५५८) फा. अ. वि.-जिसमं असर न हो,'अभाव- | 
कारी.[ 5 * | 

बेतौक़ीर ()५०)72) फा. अ. वि.-बेइज्ज़त, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेद (०५४) फा. पुं.-एक प्रकार की लचीली लकड़ी, वेत्रू, बेत। | 

वेदइंजीर ,(>४5५|५४१) फा. पुं.-अरूंड, अंडी । | 

बेदसल (52) फ्रा. अ. वि.-जिसका कव्जा हट गया हो 
अधिकार-च्युत । \ 


MR 


निरंतर, 


निश्चित; बे 


बिना 
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| बेदानिश (,#५|७2 ) फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बु 


बेदरुली (, ५५३.०८ ) फा. अ. स्त्री.-कब्ज़ा हट जाना । 

बेदबाफ़ (५५.५४२) फा. पुं.-बेत की बुनाई का काम करते» 
वाला | 

बेदम (१५2) फा. वि.-अशक्त, निरबल, बेजोर । 

बेदर्द (७:०८) फा. वि.-जिसमनें दर्द न हो, निर्दय, बेरहम, 
पापोण-हूदय, संगदिल । 

वेददौं (, ०५०2) फा. स्त्री.-ददं का अभाव, निर्दया । 

बेदस्तोपा (५५८.५५०) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव न हों, 
नि:सहाय, निराश्रय । 

बेदस्तोपाई (. ,%\२५८८.,५2.) फा. स्त्री.-हाथ-पांव न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

बेदहन (..)००2) फा. वि.-दे. 'बेजवाँ' । 

बेदाग़ (2०2) फा. वि.-जिसमें दारा धब्बा न हो; निर्दोष, ... 
बेएव | 3 

बेदाद (3/५2. फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 


| बेदादखू (५5७|५५५) फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 


करना हो । 
बेदादगर (५5७/५५५) फा. 
अत्याचारी । 


ब्नि.-अत्याचार करनेवाला, 


| बेदादगरी (५5५/५२) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 


बदादपेशः (22५:.५।७५१) फा. वि.-दे. बेदादगर' । 
बेदादफ़न (55५५2) फा. वि.-दे. 'बेदादगर' । 
बंदानः (८|०2.) फा. वि.-जिसके अंदर वीज न हो, जैसे 
बेदाना अमरूद । 4 न 
र बुद्धिहीन, 
मूर्ख ।, ० 
बेदानिशौ (५४४०2) फा. स्त्री.-विद्या का अभाव; बुद्धि 
हीनता । क 
बेदार (५।०2.) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उठा हुआ । 
बेदारदिल (, |»)|>2) फा. वि.-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । 
बेदारदिल (, ०/५५१) फा, वि.-ह्र वात,की ऊंच-नीच 
समझकर उसी के अन्‌ सार काम करनेवाला, बुद्धिकुशल। 
बेदारमगजी (, 52८*)/५५2) फा. स्त्री.-समय के अनुसार 
काम करना । 


| बेदारी ( |>) फा. स्तरी.-जाग्रति, जागरण । 
। बंदाइत (०<|७०) फा. वि.-वेपर्वा, निश्चित । 


बेदिसाग (८५००४) फा- अ. वि.-बदमिज्ञाज, चिडचिडा 
अप्रसन्न, नाराज़ । 

बेदिरंग (£5०2) फा. वि.-बिना बिलंब के, तुरंत, शी 
तरक्षण, फौरन । 


दिर बेबदर 
ग़ EN TT LN कट. 


| बेनियाजी (५५-2) फा. स्त्री.-निस्पृहता, किसी चीज़ की 


चेदिरेग (&02) फा. वि.-बे सोचे-समझे; अंधाधुंध; 


, बहुत अधिक; बिना संकोच के । | Keenan क | वि.-अत्यधिक, अपार 
बेदिल (,|७2.) फा. वि.-उदास, खिन्न, अफ़सुदें:; मनउचाट, | बनिहायत (०४५८) SE LAE ’ 
बददिल । असीम, जिसका अंत न हो । 2 
बेदिली (, ५02) फा. स्त्री--उदासी; मनउचाट होना । हर | बेनुक़त (5४००) पा ञ pee पर नुने न ही, एर 
बेदीन (..);०2.) फा. अ. बि.-नास्तिक, नेचरी; विधर्भी, | _ इबारत; बहुत अधिक गात ह न सा 
धर्मरहित, ला मजूहब । बेनेले सराम ( gas) फा. अ. अव्य.-उद्दर्य म सफल 
बेदीनी (, 5५८०2.) फा. अ. स्त्री.-तास्तिकता, नेचरीयत; | के बिना, असफल मगोरथ, नाकाम । ड हक, 
धर्महीनता, छा मजहवी । | बेपनाह (४७५१२) फा. वि.-जिससे रक्षा न हो सके, 

सजनं ; ५?) फा. अ, पुं.-एक प्रकार | बेअमान। 

न कक ह र | बरेपर (5३2) फा. वि.-जिसके पर न हो, विवश खाल 
वेदे महक (८-६० ७५०) फा. पुं.-एक प्रकार का बेद, जिसके | निःसहाय, वेमदद । र 0 
पत्तों के अरक़ से बेद मुश्क बनता हूँ । | बेपरोबाल (५४११८) फा. वि.-जिसके पर म 

चदे सादः (४००० २४१) फा- पुं.-बिना खुशवूबाला बेद, | हों; विवश, लाचार; निराश्रय, वस्वा । हक 
जो दवा में चलता है । बेपरोबाली (, ५१५५११४) फा. स्त्री.-विवशता, लाचारी; 
बेदौलती (, ८9 4) फा. अ. स्व्री--वद इक्बाली, प्रताप- । निःसहायता, बेसहारापन। ह ल ठा 
हीनता; निर्धनता, मुफ़लिसी । बेप्दः (४०,३८) फा. वि.-बिना आड़ के; सुल्लमलुल्ला; 


वेनंगोनामूस (८५/०७१५-९ ७2) फा. अ. वि.-जिसे न अपबी | स्पष्ट, बाजेह; बिना बुर्की ओढ़े हुए (स्त्री.) । 
और त अपने कुल के मर्यादा की छज्जा हो, निर्लज्ज । बेपदंगी (, ५5०५१८) फा. स्त्री--स्त्री.का पर्दे में न रहना; 
बेनजीर (४2 ) फा. अ वि.-अद्वितीय, अनुपम, वेमिस्ल। | स्त्रियों का अन्य पुरुप के सामने होना । 
बेनमक (८-६-०४) जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें | ब्ेपर्वा (|,)१2) फा. वि.-निशिचिंत, बेफ़िक्र; निस्पृह, वे नियाज ; 
लावण्य त हों, जो सुंदर न ही । अभय, निडर। ” 


बेनमकी (, 5९-१ ) फा. स्त्री-खाने मे नमक न॑ होना ; | बेपर्वाई (. 559३८) फा. स्त्री.-निर्श्चितता; शनि स्पहूता।; 
अप्रसन्नता, वैमनस्य, रंजिश; मज़ा किरकिरा होना, | भयहीनता । Se 
बेळ्त्फी । बेपायाँ (,)५५७५८) फा. वि.-जिसका अंत न हो, असीम, 


बेनबो (|५५2) फा. वि.-जिसके पास जीवनयापन की कोई | बेहद । र 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगाल । बेपीर (५५३2) फा. वि.-जिसका कोई गुरु न हो; निर्देय, 

बेनबाई (, ५/2) फा. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली। | निष्ठुर, जालिम। : 

बेनसीब (५-~५००2) फा. अ. वि.-बदक्रिस्मत, मंदभाग्य, | बेफ़ाइदः (४७४४2 ) फा. अ. वि--व्यथ, वृथा, बेकार, फ़ुजूल; 


भाग्यहीन । * | बिना प्रयोजन का, निष्प्रणोजत, रद्दी । 

बेनसीबी (५४१५०००३) फा. अ. स्त्री--वदक्रिस्मती, भाग्य-  ब्रेक़िक्र (८2) फा. अ. वि-निश्चितः वेपर्वा; अदूरदर्शी, 
हीनता। , « | नाआक्षिवत बीं; अभय, निडर। 

बेनाम (९७) फा. वि.-जिसका कोई नाम न हो, | बफ़रिक्र(, ५८32) फा. अ. स्त्री.-निर्श्चितता; अदूरदशिता; 


अनामक । ; 

बेनामोनिशाँ (( ५५५१७४ ) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 

बेनामोनुसद (७५०० ५९५2) फा. वि.-दे. 'वेनामोनिशाँ' । 


निडरपंन, निर्भयता । 
बेफ़ेज़ (६५३४१४) फा. ज. विः-अनुपकारी, जिससे किसी को 
लाभ न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो; कृपण, 


कंजूस । 
बेनिया् (9५०८) फा. वि.-जिसे किसी से कुछ लेने की | बेबक़ा {७८५2) फा. अ. वि.-अनितत्र, नश्वर, नाशवान्‌, 
इच्छा न हो, निःस्पृह; स्वच्छंद, आज़ाद, बेपर्वा । फ़ानी । 


बेनियास (९५४2) फा. वि--म्यान से बाहर, नंगी तलवार; 


ke | बेबदळ (, ७.2) फा. अ. वि.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
` झाये से बाहर, गुस्से में वेकावू। | (hrs) 


अद्वितीय, लासाची । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेवर्गोनवा 


४५५ 


i, 5८ 


Fz ie 
i, बेराहरो 


बवर्गोनवा ( १०१-55१2) फा. वि.-त्रेसाजो सामान, निर्धन 
निराश्षय, निःसहाय, बेकस । 

बर्गोबार ()\५५५ ४.2) फा. वि.-वेफलफूल का अर्थात्‌ बे 
औलाद, निःसंतान; निर्धन, कंगाल । 

बेबसर ().०:८) फा. अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा । 

बेबहा (५६२४८) फा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशक्रीमत। 
बेबह्लः (४५४५) फा. वि.-वंचित, मह्ल.म; अभागा, बद- 
किस्मत । 
बेबाक़ (३६:२) फा. अ. वि.-जिसके जिम्मे ऋण आदि का 
बक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त। 

बेबाक (४५.2) फा. वि.-धुष्ट, गुस्ताख; निर्लज्ज, बेहया 
अभय, निडर; मुक्सकंठ, मुँहफट । 

बंबाकानः («८४८८ ) फा. अव्य.-धृप्टतापुर्वक; निर्लज्जता- | 
पुर्वक; निडरता के साथ; मुँहतोड़। 

बेबाक्ी *(_,८२८) फा. अ. स्त्री.-ऋण आदि की चकती, 
परिशोधन । 

बेबाको (५४५८४ ) फा. स्त्री.-धृष्टता; निरलज्जता; निडरपन, 
मुंह्फटपना । 

बेबालोपर (५११ ४4) फा. वि.-निःसहाय, निराश्रय, बरेकस, 
वेवस; निर्धत, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो । 

बेबिज्ञाअत (5.2) फा. अ. वि.>जिसके पास पूँजी 
न हो, निर्धन; जो असमर्थ हो; जो कमइल्म 'हो । 

बेबुनूयाद (७५१५५३) फा. वि.-निराधार, बेअस्ल; मिथ्या, 
झूठ । | 

बेमक्ूर (५१०४५०८) फा. अ. वि.-असमर्थृ+ वेमक्दरत; 
अप्रतिष्ठित, वे इज्जत । "| 

बेमगज़ (५2०2) फा. अ. वि.-निर्वु द्धि, बेअकुल; पोच, तुच्छ, | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लचर; निःसार, खोखला । | 
~ बेसजः (४-०९) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- | 

रहित, बेलुत्फ़ । २ | 

बमज़गी (, $०2) फा. स्क्री.-तीरस्ता*» फीकापन, स्वीद 
की खराबी; आनंद का अभाव, बेलुत्फ़ी । 

बेम्रफ़ (५-००९ ) फा. अ. वि.-निरर्थक, बेकार ;. निष्प्र- | 
योजन,,ताकार आमद । «» 

बेमहूल (5-०८) फा. अ. वि.-बेमौक़ा, अवसर के विरुद्ध 
वेवक्त; अनुञ्जित, नामुनासिब। 

बेमहाबा (२७०८०९ )» फा. वि-बेधड़क, संकोच के» बिना; 
तड़ातड़, बेतहाशा; बेपर्दा, खुळे मुँह । 


| बेमानिद (५५८८०2) फा. वि.-जिसकी कोई तुलना न हो, 

| अद्वितीय, अनुपम, ब्रेमिस्ल । 

बमा'नी (_ ५८) फा. अ. वि.-दे. 'बिमा'ना' । 

| बेमायः (4५।८०९.) फा. वि.-जिसके पास पूंजी न हो, निर्धन; 
जिसके पास विद्या रूपी पूँजी न हो, बेइल्म! 2 


| बेमायगी (, „£५८०९ ) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता; विा- 


हीनता, बेइल्मी, अपांडित्य । 
बेमिक्दार (५०-०९) फा. अः वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
वेइज्जत; अधम, नीच, कमीचा । 
बेमिन्नते गेरे (< )५=५८.) फा. अ. अव्य.-दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरे का एहसान लिये बिता । 
बेमिसाल (,/५५2) फा. अ. वि.-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 
बेमिस्ल (5.०2) फा. अ. वि. 


= 


बेमिसाल'। 


| बमिहारं ()\५८८) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो 


अर्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आज़ाद, बेलगाम । 
बेमुरव्वत (८-१०2) फा. अ. वि.-जिसमें शीळ संकोच न 
हो, दुःशील, तोताचइम, अख्खड़्‌, उजहु; निष्ठुर, बेरहम । 
बेमुरव्वती (, 7.०८.) फा. अ. स्त्री.-दुःशीलता, तोता- 
चश्मी; अख्खड़पन; निर्देयता, बेरहमी । 
बेमेहर (५-०२) फा. अ. वि.-निर्मम, जिसमें ममता न हो; 
निर्देय, निष्ठुर, बेरहम । 


| बेमेह्ली (, ५०) फा. अ. स्त्री.-निर्ममता; निर्दयता । 
? बेमोक्का (८,८) फा. अ. वि 


बेमहूल' । 
बेमौसिम (/««)०*८ ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि) । 


| बेयारोमददगार ()#०७७-०))५०) फा. वि.-जिसका कोई 


% सहायक और ख़बरगीर न हो, निराश्रय, निःसहाय, बेकस । 
बेरंग (८६५५2 )३फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवण; 
जिसका रंग उतरया हो, बदरंग, कुवर्ण । 
बेरंग (: 5,2) फा. क्रि-निलंज्ज, बेग़ रत । 
बेरब्त (७५५४) फा. अ. वि.-असंबद्ध, गैर मर्बूत, बेढंगा, 
,वेमेल । 
बेरस्त्ी (, ५२५४) फा. अः स्त्रीः-असंवदता, बेढंगापन, 
बेजोड़पन । 
बेरहम (=)८) फा- अ. वि.-निष्ठुर, निर्देय, जालिम । 
बेरहमी (._~~>)2.) फा. अ. स्त्री.-निर्दयता, निष्ठुरता, जुल्म । 
बेराह (४५2) फा. वि--पथश्रप्ट, कुमार्गी, गुमराह्‌। 
बेराहरवी (. 5१४५2) फा. स्त्री.-बुरी राह चलना, फुमागे- 
गमन । 


बेसा ना ( ।5२*८2) फा. अ. वि.-निरर्थक, जिसका कोई अर्थ 
न हो; व्यर्थ, बेकार, फ़ुजूळ; निष्फछ, बेनतीजा । 


बेराहरो (१५४५८) फा. वि.-कुमार्गी, पथश्रष्ट, बुरी राह 
चनेवाला, पापाचरण करनेवाला । 
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बेरिया 


४५६ 


बेश अज़ बेश 


बेरिया (८,2) फा. वि.-निश्छल, मुखलिस; आडंवर- | 


हीन, पाखंड न करनेवाला । 

बेरियाई (. ५१५५५2) फा. स्त्री-निसछलता, निष्कपटता; 
आइँवरहीनता । 

बेरीशः (८५५८) फा. प्‌--दे; 'बेरीश'। 

बेरीश (५५४) फा. वि.-जिसके दाढ़ी न निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्र का न हो, लड़का, अमरद । 

बेशी (, ५ॐ)2) फा. स्त्री.-बेतवज्जुही, उपेक्षा; वेमुरब्वती 
दुःशीलता; मूंह फरना, ।वमुखता । 

बेखें (,)))४2) फा. वि.-बाहर । 

बेखजात (८>।५)#१) फा. पुं--तगर के बाहर की बस्तियां, 
मुफ़स्सलात । 

बेरू (2) फा. वि.-येमुरव्वत, दुःशील । 

वेरुओरिआयत (ON) फा. अ. वि.-बिना किसी | 
के पक्षपात और रियाअत किये । 

बेरेश: (९.५2) फा. वि.-जिसमें झुथड़े या रेशे न हों, 
जैसे--बे रेश: आम । 

वेरेबोरिया (५८,१०४९), फा- विं--विना छल और कपट 
के, ठीक-ठीक, सीवा-सीवा । 

बेरोजगार (४3१४) फा. वि.-जिसके पास धंधा न 
अनुद्यमी, व्यवसायहीन, बेकार । | 

बेरोजगारी (_५)४$))4) फा. स्त्री.-राज़गार न हूना, लोगों | 
को काम न मिलता, बेकारी । 

बेरौनक़ (५५2) फा. वि.-जिसमे कोई शोभा न हो, ' 
शोभाशून्य, श्रीहीन; जहाँ चहल-पहुल न हो, सूना, उजाड 
जिसमें प्रफुल्लता न हो, अपसुर्द: । ` | 

बेरीनक्री (. +:)2) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल | 


पहल न होना; प्रफुल्लता न हाना । ~ 


बेल (, ५२) फा. पू.-बेलचा, फ़ावड़ा; पतवार, नाव खेने | 
का डाँड। 

बेलक (, #5 ६०) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला। 

बेलगाम (८१३) फा. बि.-जिसके मुंह में लगाम न॑ हो; 
निरंकुश, स्वच्छंद; मुँहफट, वदलगाम । 

बेलच: (९३५१) फा. प्‌.-फावड़ा; फावड़े के आकर का 
एक खोदने का यंत्र, जिसका दस्ता सीधा होता हे । 
बेलचःकार (५४८३५५५५) फा. वि.-बेलचे से खोदाई करने- 
वाळा, फावड़ा चलानेवाला । 

बेलचक (८९5.५५) फा. प्‌ -वेलचा, फावड़ा। 

बेलन (३,५१) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला; किसान, | 
कृषक । 


बेळुत्क (5४) फा. अ. वि.-निरानंद, वेमा, जिसमें 
t 


५-4 = 


कोई दिलचस्पी न हो । 
बलुत्फी (_ ५:८2) फा. अ स्त्री--आनंद का न होना, मज़ा 
न आना, दिळचस्पी न होना । 
बेलौस (८०५१2) फा- अ. वि-निःस्वार्थ, मुखूलिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 


| बेलौसी (, 552) फा. अ. स्त्री.-निःस्वाथता, इएलास; 


निछिप्तता, वेतअल्ळू क़ी । 

बेबः (5४2) फा. स्त्री.-विधवा, अधवा, वह स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, राँड़ । 

बेवक्ार (५५५2) फा. अ. वि.-दे 
बेपूँजी । 

बेवक््अत (-««>;2) फा. अ.-जिसकी 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, अमान्य । 
बेवक्रअती (, „१5,९ ) फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 
बेइज्ज़ती; तुच्छता, नीचत।, ज़लालत । 

बेबकत (५-८5५) फा. अ. वि.-कुसमय, अकाल, नावक्‍त । 
बेवक्र (+5१) फा. अ. वि.-दे. 'बेवक्रअत' । 

बेवक्री (._ ५32) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेवक्रअती' । 

बेवगी (, ५5५५2) फा. स्त्री.-वेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, बिधवात्व, ने धव्य, रंडापा । 

बेवजह (८५९) फः अ. वि.-अकारण, बिला वजह । 

बेवफ़ा (\४५2) फ अ. वि.-जिसमे वफ़ा न हो, कृतघ्न, 
दगाबाज; जो वादे का पक्का न हो । 

बेवफ़ाई (, ,\५2) फा. अ. स्त्री.-कृतघ्नता, दग्रावाज़ी; 
वादाखिलाफ़ी, वचन-भंग । 

बेवासितः (८८.|५२.) फा. अ. वि.-अकारण, वेसवब; 
बिलावास्तः, इन डाइरेक्ट । 

बेबुक़फ़ (552) फा. अ. वि.-वृद्धिहीन, निर्वुद्धि, मूर्ख, 
नादान । 


'वेवक्कअत', निर्धन, 


कोई इज्जत न हो, 


| वेबुक्रू्ी ( ५552) फा. अ. स्त्री.-मूर्खता, बुद्धिहीनता, 


मूखेता, नादानी । 

बशः (८२५2) फा. 
जंगल 

बेशःनशी (५५५०५१) फा. वि.-जंगल में रहुनेवाला, 
तपस्या के लिए जंगल में रहनेवाला । 3 

बे (९५2) फा. वि.-अधिक, जियादः; मीठा तेलिया, 
सिघिया । 

बश अर पेश (०२३ /६०) पयु. वि.-अधिकाधिक, 
जियादा से जियादा-। 

बेश अज बश (, १५२ 3|, १५५) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 
सघिक, पहले से जियादा । 


-शेर के.रहने की माँद, कछार; वन, 


Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बेशक ५८ 


Yu 


~ बेशक (८६५० ) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशुबह 


अवश्य , जुरूर। 
बंशक़रार (|) १.५१) फा. 
अत्यधिक, बहुत । 
बेशक्रीमत (५५३,१५) फा. अ वि.-बहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

वेशक्कोशुबहः (2९५५५५ ९५.) फा. अ. वि.-निःसंदेह, | 
निःशंक, बिन किसी शंका और सं देह'े 

बेशतर (,5 ४५) फा. वि.-अधिकतर, प्रायः, बहुधा, 
अमूमन । 

बंशबहा (५६०५ ४५०) फा. वि.-दे. 'बेशक़ीमत' । | 
बेशमं (५५) फाः अ. वि.-नि्ंज्ज, बेहया; वेगेरत, 
स्वाभिमानरहित । 

बेशर्मी ( +४८) फा. अ. स्त्री.-निर्लज्जता, बेहयाई; 
अस्वाभाविमान, बेग रती । 

वशाइबः («५४४८ ) फा. अः वि.-निःसं देह्‌, यक़्ीनन । 
बेशी (५४५) फा. स्त्री.-अधिकता, जियादती; इज़ाफ़ा, 
बढ़ती, वृद्धि। . 

बेशीराज़: (१|,५५.) फा. वि.-असंवद्ध, वेतर्तीव । | 
बेशुकर (४८) फा, अ. वि.-नि्बुद्धि, वेअक्ल; अशिष्ट, | 
नाशाइस्तः; अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज् न रखनेवाला। | 
बेशुङरी (, ५५५) फा. अ. स्त्री.-वृडिहीनता, वेअक्ली; | 
वेतमीजी, अविवेक 

बशुबृहः (६-८-५) फा. अ. वि.-निःसं देह, निःशंक, बेशक 

बेशुमार ()५« 4) फा. अ. बि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी ' 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक 0 

बेशोकम (5१.५०५१) फा. वि.-थोड़ा-बहुत । 

बेसत्री (. 5५2) फा. अ. स्त्री.-नरे पर्दगी, पर्दा न होना, | 
कपड़े का शरीर पर से हट जाना या न होता । 

बेसबब (५^%५८) फा. अ. वि.-बिना कारण, अकारण 
बेवजह । 

बेसबब आजार (5|5८^५-ट) फा. -भ.०वि.-बिना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 

बेसन्र (५२०2) फा. अ. वि.-अधीर, आतुर, जिसे. धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । हे 

बेसब्री (५५०4) फा. अ. स्त्री.-अधीरता, आतुरता, | 
जल्दबाजी । - | 

बेसरोपा (५२१०) पञ्ज. वि.-वे सर और पर का,«जिस॒का 
सिर-पर कुछ न हो, झूठा, निराधारु। | 

बेसफ़ः (०)-०८.) फा. अं. वि.-व्यर्थ, निरर्थक, बेकार । 
बेसलीक़्ः (६५..) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम करने 


अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; | 


चट 
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| बेसुकून (..६५-२) फा. अ. वि.०अशान्ति, जिसे शान्ति न 


बेहमगी (.5£-22) फा. स्ती.-किसी के; साथ न होर 


ग न आता हो; जो शिष्ट न हो, असभ्य । | 
बसलीक्रगी (, „£५. ) फा. अ. स्त्री.-काम व 
आना; अझिष्टता, असम्यता । 
बसवा (५-५१) फा. स्त्री--वेश्या, गणिका, तवाइफ़। 
बेसवाद (५।१--2) फा. अ. वि,-निश्री, बेरौनक़्; 
जाहिल, मूर्ख । 
बेसाख्तः (०५5\..९) फा. वि.-सहसा, बेतहाञ्ञा, 
जो वना-सँवरा न हो, सादा; बे सोचे हुए, फ़िल्वदीह 
बुंसाइतगी (_ ५९%\..2 ) फा. स्त्री.-ेतहाशापन, शीघ्रता 
वबनाव-सिंगार न होना; बरजस्तगी । 
बसाज़ोबर्ग (..४).);|«< ) फा. वि.-दे. 'बेवर्गोनवा? । 
बेसिक्कः (८८2) फा. वि.-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 
बेसियाक्गोसिवाक्र ((30५-०३5५४-०2) फा. अ. वि.-विना- 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक़् (अर्वी) = चलाना, रविश) 
सिवाक्र-अ. वि. = आगे दौड़नेवाला, फासीं और उदू में 
'सियाक्र' और 'सिवाक़्' समानार्थक शब्द हें । 


मिले; उद्विग्न, परीशान; चंचळ, पल, शोख । 

बेसुतुन (८५५२) फा. पृं.-वह पहाड़ जिसे फर्हाद ने 
काटा था । 

बसुद (२८९) फा. वि.-निरर्थक॑, व्यर्थ, बेकरार; निष्फळ, 
वेनतीजः । 

बेहंगाम (/\६५२<) फा. वि.-कुसमय, चावत । ० 

बहुक्रोकत (5५४०८) फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, | 
झूठ; निराधार, बेबुनियाद । 

बेहद (५52) फा. अ. वि.-असीम, अपार बेहिसाब; 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । Ra: 
बेहद्दोहिसाब (-०\...5१५52.) फा. अ: वि.-जो गिनती और 
हिसाब से बाहर हो# असंख्य, अपार । 

बेहमओबाहमः (२०।५५९..२४.) फा- वि.-किसी के साथ 
नहीं और सबके साथ, रावे अळग और, सबके साथ, | 
अच्छाई में सबके साथ, बुराई में सबसे अलग । : 


सबसे अलग होना । 
बहेमता (७६-२2) फा. वि.-अपुपम, बेमिसाल । 
बेहाल (, ००) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपमः 
बेहमीयत (०३-०८) फा. अ. वि.-बेगे रत, 
बेहमीयती (+४++०<) फा. अ. स्त्री.-नि 
बेहया ( 


_ निस्त्रप 
ल 


बेहयाई 


४५८ 


बेओशिरा 


बेहयाई ((५४५६०-८ ) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, निर्लज्जता, | गर्हा, निदा, रुसवाई। 
| बहृदः (३०५४५९) फा वि--्यर्थ, अनर्थ, वेकार; निष्प्रयोजन, 


वेशर्मौ । 

बेहाल (,]>2) फा. अ. वि.-अचेत, बेखवर, संज्ञाहीच; 
मरणासन्न, मरने के क़रीब; दुदंशाग्रस्त, बदहाल । 

बेहासिल (०७९) फा. अ. वि.-व्यर्थ, निरर्थक, वेकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 

बेहिजाब (००००2) फा. अ: वि.-बेपर्दा, खुळेबंदों, घूंघट 
खोले हुए । 

बेहिजाबानः (८५।५।३०९) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
घूँघट हटाये हुए, मुंह खोले हुए, बेपर्दा। 

बेहिजावी (, „!।ऊ><). फा. अ. स्त्री.-वेप्देगी, 
देना, खुळेबंदों फिरना (स्त्री का) । 

बेहिफ़ाज़त (--^७।५%< ) फा. अ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
'अरक्षित । ५ 

बेहिफ़़ाजती (९५४५०) फा. अ. स्त्री.-रक्षा 
अरक्षा। 

बेहिम्मत (०८) फा. अ. वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो। 

बेहिम्मती (, 5-५२९.) फा. अ. स्त्री.-उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव। 

बेहिस [स्स] (, ५५०८.) अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; चेतर्नाशून्य, गाफिल; सुन, जडीभूत । 

बेहिसाब (->\५८) फा. अ. बि.-असंस्य, बेशुमार । 


घूघट उठा 


का अभाव, 


बेहिसी (, ५>2) फा. अ. स्त्री.-एहसास का अभाव; + 


चेतना का अभाव; सुन्न हो जाना । 


बेहिरँसी (५-५52) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेहिसी', दोनों 
शुद्ध हं । 


| 


असभ्य, अशिष्ट, वदतमीज; दुःशील, बद- 
दुरुचरित्र, आवारा । 
'त्रहृदगी'। 


निकम्मा; 
अख्लाक़्; अश्लील, फ़ुहश; 
बहूदःकलास (९४५९४) फा. अ. वि.-दे 
बेहृदःगो (५5४०५५४९) फा. वि.-व्यर्थवादी, फुजूख बाते करने- 
वाला; अश्लील वक्ता, फ़ुहशगों । 


| बहुदःगोई ( ५5583६४१) फा. स्त्री--व्यर्थ की बकवास; 


बेहिस्सोहरकत ( Syn 2 ) फा. अ. वि.-जो गति और 


चेतना दोनों से शून्य हो, जडवत्‌, निस्तट्ध । 
बेहजूर ()५-%०2) फा. अ. वि.-अनूपस्थित, नामौजू 
लुप्त, ग़ाइव । 
बेहुज़री (५३६०-०2 ) फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, 
मौजूदगी; लोप, ग्राइव होना । 
बहुदः (४५.४५१) फा.वि.-बिहृद:' का लघुः, दे 
बहुनर (५22) फा. अ. वि.-जिसमें कोई 
निर्गृण, गृणहीन । 
बेहुनरी (5५2५ ) फा. अ. स्त्री.-गुण का न होला, निर्गुणता, 
वंगृण्य । 


a 
गोर्‌ 


'बेहूदः' । 


हुनर न हो, 


बेहुमंत (५०७२२) फा. अ: विः-अपमानित, तिरस्कृत, | 


बेइज्जत, गहित, निदित, रुसवा। 
बेहुमती (, +)>४) फा. अ. स्त्री.-अपमान, बेवक्अती 


| 


“बहोशी (५9४4) फा. 


अइलील वाते । 
-असभ्य, अशिष्ट, 


फा. अ. वि.-दे. 


बेहूदःज्षिआर (५४५५१४२) 
मिज्ञाज'। | 
बेहुदःसिरिशत (८:०४१०४०३.६४१) फा. वि.-दे. बेहद 
मिञ्ाज'। 


बेहूदगी (, ८5१५४१) फाः स््री.-अझ्लीलता; 
असभ्यता, अशिप्टता, बदतमीजी । 

बेहैसियत (८७५५>2 ) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, 
निर्धन, मुपिलस । 

बेहैसियती (, ५५४५०४) फा. अ. स्त्री--प्रतिष्ठा न होता, 
अप्रतिष्ठा; निर्धनता । 

बेहोश (#५2) "फा. वि.-निञ्चेष्ट, अचेत 
उन्मत्त, वदभैस्त । 


फुहृशपन; 


बेइज्जत; 


, ग्राफ़िल; 

सत्री.-निश्चेष्टता, गफ़ळल; 
उन्मत्तता, वदमस्ती । 

बेहोशोहवाल /, ५*|१>८४२ॐ) फा. अ वि.-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही ग्राफ़िल। 

बेहौसलः (2५८०५52) फा. अः वि.-दे. बिहिम्मत’ । 

बेहौसलगी (, 5९.०५०८) फा. अ. स्त्री.-दे. बेहिम्मती' । 


a 


ब 


| बे (५१) अथ. सस्त्री.-वेचनः, फ़रोख्त करना | 


बअत (८%?) अ. स्त्री.-विसी पीर के 
मुरीद होना । 

बेअनासः (०५५) अ: 'का. पृं.-ेचीनामा, तिक्रय-पत्र, 
बेचने की क्रानूनी तहरीर। 

बेआनः (८५१) अ. फा. पुं -वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार वेचनेवाळे को इसलिए देता ह क्रि वात 
पक्को हो जाय । 

बेओशिरा (|>#१९४१) अ. स्त्री--खरीद-फ़रोख्त, 
विक्रय । 


हाथ पर उसका 


Eo 
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बज: 


४५९ 


(८,६५१) अ पृं -अंडा, अंड; अंडकोष, फ़ोता; 
सिपाहियों का खोद, लोहे की टोपी पूरे सर का एक ददं । 
बेज (, ५) अः पुं.-वेजः' का बहु., अंडे । 
बजए भाकियाँ (, १६5७० ६,४५२ ) अ. फा. पुं--मर्गी का अंडा । 
बजए मार (५० #५.) अ. फा. पुं.-साँप का अंडा । 
बेज्ञए मुगा (८) ‰,) अ. फा. पुं.-मु्री का अंडा । 
बजाए सोर (+५ ६.६५२) अ. फा. प्‌ .-च्यंटी का अंडा। 
बज्क (,५५०) अ. पूं.-दे. 'बेदक़्', दोनों शद्ध 
बजवी (, ,)-३५2) अ. वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार । 
बजा (5५०) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल, रौशन; 
इवेत, सफ़ेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर्‌। 


` बँज्ञावी (, ५१५.५) अ. वि.-बेज़ा (ईरान का एक नगर) 


से सम्बन्ध रखनेवाला। 

बेत (८४१) अ.पू.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह, (स्त्री.) 
एक शेर, दो मिस्रे। , 

बेतबहूसी (५५१००५१) अ. स्त्री.-दे. 
अन्त्याक्षरी । 

बेतबाज़ी (५५००-५2) अ. फा. स्त्री.-लड़कों का एक 
इलमी मशूगलः जिसमें एक लड़का एक शे'र पढ़ता है और 
दूसरा लड़का उस शेर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होने- 
वाला दूसरा शेर पढ़ता हे या उसी विषय पर दूसरी 
उक्ति पढ़ता ee 


'वेतवाजी' 


| 


| 
| 
| 
। 


बेतार ()\८५४१) अ. पुं.-पशुओं की चिकित्सा करनेवाला, | 


अश्व-चिकित्सक । 
बैतुन्नुतफ़ (५३८५५८०५१) अ. पुं.-चकला, वेइयालय 
बैतुलअतीक् (,३४५५५८५१) अ. पुं.-पुरानः'्वर; का'वः, 
खानए का'वः। 
बेतुलअरूस (, +))/५०४१) अ. प्‌ं.-दुल्हन 
ख़ानए का'वः। 
बैठुलउलूम (५५) ८-५१) अ. प्‌.-यूनीवसिटी, 
विद्यालय । मु 
बैतुललला (५५१८०५२) अ>पुं.-शौधालैय, पाखाना। 
बेतुलगजल (, |;=५|८-५) 
अच्छा शेर । 
बंतुलमा मूर (५०-५८५१) °अ. पुं.-चौथे' आस्मान पर 
बनी हुई मस्जिदं जो खानए का'बः के ठीक ऊपर है। 
बेतुलमाल (, |८०|५०५१) अ; पृं.-वह कोप जिसका धन 
सार्वजनकि कामों मेँ खर्च हो। ४ 
बेतुलमुक़हस्त (। +००१ ८-५२) अ. थूं -यरोशलम । 


का कमरा; 


विश्वः 


अ. स्त्री.जाजल का सबसे | 
5 । बोरियानशीं (, १२5५३१) फा. वि.-चटाई पर बैठनेवाळा, 


| 


| बोतः (८5२) फा. पुं.-श्सुनारों कीः घरिया, कुठाली, बतः । 


| 


बेतुल्लाह्‌ (३)|-४+) अः पुं--खानए का'बः, ईश्वर का | 


घर। 
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"ब्ेयिन (,#:) अ. वि.-स्पध्ट, वाजेंह, 
| बरक़ (5% 


बंतुलहज़न (..:००॥०-५) अ. पुं-शोकगृह, ग्रमी का घर 
नायक का घर। 
बंतुलहमल (, {५५८५१ ) अ. पुं.-मेषराशि, पहला बुर्ज 
बतुलह्राम (,|)०|८८^५१) अ. पुं--खानए का है 
बंतुलहुज्न ((.)००/-.५०) अ., पुं.-दे. 'बेतुलहजन', दो 
शद्ध 
बतुशुशरफ (५५५१) अ. पृं.-वह राशि जिसमें किसी ._ 
उन्नति हो। | 
बतुस्सुक़्र (| ८५१) अ. पृं.-तरक, दोज़ख । 
बेतुस्सनम (५-५२ ) अ. प्‌ं.-वुतखाना, म्‌ तिगृह, मं दिर । | 
वेतुस्सिलाह (ट!.-|८५५) अ. पुं.-शस्त्रागार, अस्लिहः 


खानः, मैगजीन । के. 
बेदक़् ((55५-) अ. पुं.-शत्रंज का पियादा। 3 


बेदा (७५०) अ. प्‌.-वन, कानन, जंगल, दशत । - 

बेन (४?) अ. वि.-त्रीच, मध्य, दरमियान। 

बनलअक्वाम (/|3४,.,५०) अ. वि.-अन्तर्रा। 

बनलअक़्वामी (, ५/।5१| ५०) अ. वि. -अन्तर्रापट्रीय । : 

बेनलमिल्ली (, ,५| ४१) अ. वि.-अंतर्राष्ट्रीय । 

बेनलमुल्की ( ५८... ५४2) अ. वि.-अंतर्देशीय । 

बेनस्सुतूर (१५४५.५५?) अ. पुं.-दो सत्रों के वीच में छोड़ी 
हुई जगह 

वंयाअ (८५) अ. वि.-वेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता 
दल्लाल । 

ज्वळस्त। 2 

>) तुःपुं.¬छोटा झंडा,संडी, वह झंडा जो जमीन पर 

कब्जा क रने या आत्राद करने के निशान के लिए गाडले हैं। 


बो 


बोईदः (३०.५५२) फा. बि.-सूँघा हुआ। 


बोदन्‌ः (५५२५१) तु. पुं-बठर। 
वेसा (५५१) फा. वि.-सुगं धित, सुवासित, खशबदार। 
बोरिया (६५५*) फा. पुं.-चटाई, खजूर की चटाई, मंदरा । 


फ़क़ीर । 5 
बोरियाबाफ़ (७५५१३०) फा. वि--चटाइयाँ, बननेवाला 
बोरियाबाफ़ो (_५०.))०) फा. स्त्री.-चटाइयाँ बननेका 

काम। 
बोस (, ४.2) फा. प्रत्मः 


ब्द्क़त न 


बोसःगाह 


- 
बोसःगाह (४४-०२) फा- स्त्री-वह स्थान जिसे चूमा जाय। | 


बोसःजन (०४०४) फा वि.-चमनेवाला, चुंबक । 

बोसःबवै्राम (१५५२५२०८१२) फा वि.-दूसरे के जरिए अपने 
मक्नसद को पा लेता, क़ासिद के हाथ चूम लिये मैने लेके 
सूत, ये एक तरह का बोसः ब पंग़ाम हो गया । 

बोसःबाजी (.५5 ७४८५२) फा स्त्री--चुंबाचुंवी, एक-दूसरे 
को चूमना। 

बोसीदः (४३४८११) फा. वि--चुवित, चूमा हुआ; सड़ा-गला, 
फटा-पुराना । है 


बोसीदगी ५५५५१) फा. स्त्री.-सड़ा-गलापन, फटा- | 
5 F 


पुरानापत । « हर 
बोसीदनी (, ५०५५५१) फा. वि.-चूमने के लाइक, चुंबन- 
,योग्य, चुंबनीय । 


“बोस्ताँ (( )०५०)२) फा. पुं.-उद्यान, वाग, आराम, काटिका । 


बोस्ताँपैरा (|)#२,)\५५-५१) फा. वि--माळी, उद्यानपाल। 
बो 
बौज़क (५92) फा. स्तरी.-फफूंदी, रवेता । 
बौल (४) अ पुं-मूत्र, प्रस्राव, पेशाब, मूत । 
बौलगाह (४ |,2) अ. फा. स्त्री.-मून्नालय, पेशाब 
की जगह, यूरिनल। 5 


करने 


बौळदान (६5.५2) अः फन. पुं-जो्ञाव का वरतन; रोगियों | 


का मत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 


बौलफ़िलफ़िराश (। +|), #2) अ. पुं.-एक रोग जिसमें ? 


रोगी सोते हुए पळंग पर पेशाब कर देता 
दस बारह बरस के बच्चों को होता है, शय्यामूत्र । 
स्‌ 

मंजर (५८) अ. पं.-द 
कोतुकस्थान, तमाशागा 
अंत, हुई नज्जर। 

संज़रे आम (०८ ५) अ. पुं.-लुली जगह, जहाँ सब लोग 
आ-जा सक, साव॑जनिक स्थान । 


क्रीडास्थल, से रगाह 


> त्री 


मंज़िल (|) अ. स्त्री.-उतरन की जगह, पड़ाव; 
जहाँ जाता हो, गंतव्य; एक दिन की मात्रा; मकान का | 


खंड, भाला; नक्षत्र, चांद का घर; लम्बी यात्रा । 


मंजिलगाह (४४, |;५) अ. फा. स्त्री--जहाँ जाकर ठहरना हो । | 


संज्ञिकत ( =^।५५८०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; 
पदरी, दरजा। 

मंजिळे अब्बल (, |, ५८) अ. स्त्री.-क़त्र, स्मशान, ज 
मनुष्य मरने पर पहली बार जाता है। 


मंजिले करमर ( >~) अः स्त्री.-नक्षत्र, चाँद के रास्ते में 


४६० 


है, प्रायः यह रोग | 


* 


मंसब 
| मंजिले मकसूद (०-०४ ४-०) अ. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
पहुंचना है; आशय, उद्देश्य । 
| मुंजञिले हस्ती (४६०७ |) ˆ अ. फा. स्त्री.-जीवचयात्रा, 
आय, उम्र । 
| मंजुअ (८55%) अ. वि.-निकाळा हुआ, किसी चीज़ में 
से अलग किया हुआ। , 
| मंजून (१४-०) अ. वि.-पद्यात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में लाया हुआ, छंद के रूप मे परिवतित किया 
हुआ। 
मंजूमात (८००५४७३-०) अ. स्त्री--तउमा का सग्रहं, वह 
| संग्रह जिसमे ग़ज़्ले न हों, केवल नज़्म हा। 
| मंजूर (५०८०) अ. ठि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
| जाय; स्वीकृत, तस्लीम; रुचिकर, पसंदीदः । 
मंजरे नजर (५2०,१००) अ वि -प्रिय, प्यारा; कपापात्र, 
जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 
| संद (०५८) फा. प्रत्य वाला, जसे भुरूरतमद भुरूरत 
| वाला। 
संदल (०७) फा. पु 
| मंदूबः (२३७५८०) अः स्त्रीः 
| मंदूब (८३०००) अः पु 


>' 


, इहाता, मडळ । 
लीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला । 
डेलीगेट, प्रतिनिधि। 
| मंदूबीन (५४२०५०) अ मंदूब' का बहु., प्रतिनिधि 
उल, बहुत-से प्रतिनिधि । 
| मबा? (&१७०) अः पुं.-ल्लोत, चश्मा; उद्गम, मझा 
मंबित (०५%) अ. पुं.-उगने का स्थान, जहाँ काई 
गंदा उगे ।- 
|^ संञा (७३५८) अ. पुं.-उद्देश्य, आशय, मक़्सद 


; अर्थ, मतलव; 


नञ्ज्ारः; मुखाकृति, : 2 इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सवव; मनोकामना, मचारथ, 
; दृष्टि का | 


दिली मकसद । 

| मंशाए इलाही (५5६ 2-३८०) अ. पुं.-ईइवरेच्छा, खुदा 

| की मर्जी । 

| मंझाए दिली (. ५2 2७५८) अ. फा- पुं--मनोरथ, मनो- 
कामना, दिली आरजू । 

मंज्ञाए सशीअत (८-७१ ८-५३.०१) अ. पृ.-दे. 
इलाही'। i 

मंशूर (३४४०) अ. पुं--अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, बिखरा 
आ; राजाज्ञा, शाहीफ़र्मान । 

| मंसक (८६.५८०) अः प्‌ --वह स्थाप जहाँ पुजा की जाय, 

| उपासना-ग॒ह; वह स्थान जहाँ क्रर्बानी की जाय। 

| संसब (८-०५०) अः पुं--पद, उहदा; बड़ी पदवी; 

| अधिकार, हक़; कतव्य, फ़र्जे । 


'मंशाए 
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नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाजिछे क़मर) । 


| 
* 
ः 


संसवदार 


संसबदार (५/5...) अ. फा. वि.-पदाधिकारी, उह 
दार; पीढ़ी दर पीढ़ी वजीफ़ा पानेवाला । 

मंसबी (. ५-००) अ. वि.-मंसबवाला, पद-सम्बन्धी 

से--'कारे मंसब्री', अपना पद-सस्बन्धी काम । 

मंसूख ( ५००००) अ. वि.-खारिज, रह, निरस्त । 

मंसुख्ी (, 5,८०) अ. वि.-मंसूख होना, निरसन, रह 
होना। 

| मंतूबः (८२-०६०) आ. प्‌ं.-संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; 

| पड्यंत्र, साजिश; इच्छा, ख्वाहिश । 

मंतूबःबंदी ( ९,६५५.०५.) अ. फा. स्त्रीः -मंसूबा गाँठना. 
इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना। 

मंब (५५.५०) अ. वि.-सम्बन्थित, जिसकी किसो की 
ओर निस्यत की गयी हो; जिसकी कहीं मूँगती की गयी हो । 

मंसूब (१५००) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर जवर हो। 

मंसूबइलह (८५५-५५८) अ. वि.-जिसकी ओर निस्वत 
की गयी हो, जिसकी मेगनी की गयी हो। 

मंसूर (५००) अ. वि.-गद्यात्मक लेख, नसु का कलाम; 
अनविधा मोती; सितर-वितर, बिखरा हुआ। 

! पे संशुर (१-००) अ. ,वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह; 
वी जिन्होंने “अनलह॒क़” 
उनकी गरदन काटी गयी थी। 

मंसुरोमुजएफ़र ()४७-०),)-०००) अ. वि.-जो बड़ी शान 
से जीता हो, प्रशंसनीय विजयी । 

मंयूस (, ५)५०५०) अ. वि.-गवेपणा को प्राप्त, तहक़ीक़- 
शुदः; वह बात जो करूरान की स्पष्ट आयतों से प्रमाणित हो । 

सअन (८८+) अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अ्चौनक; तुरंत, 
फ़ीरन, तत्क्षण । 

मआइव (5५८) अ. पुं.-'मईव' का बहु०दोष-समूह। 

नआसखिज (३) अ. प्‌.-'आखञज' का बहु., वे किताबें 
जिनसे मवाद लेकर कोई कित्र लिखी गयी हो। 

मआज् (७०७०) अ.ऽवि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह। , 

मआजल्लाह (४)|७।०७) अ.' वा.-सुँदौ की पनाह, ईइवर 
बचाये । 


एक 


अवलेह i 
मआद (०-०) औै. पुं.--छौटकर जाने की जगह, यमलोक । 
मभादिन (१२५) अ. प्‌ .-मुदिन' का बहु., खाने । 
मआती (. ५२।2०) अ2प्‌.“मा'ना' का बहु., अर्थसमैद्द । 
मआब (-३००*) अ. प्रत्म.-युक्त, जेसे-'फ़जीलत मआब 
विहृता से युवत । , 
सआबिद (०2५०) अ. पु 
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कहा था और इस अपराध में | 


मआजीन (..)५>\) अ. स्त्री.-मा जून' का' बहु., मा'जनें, | 


| चितु लोग, दोस्त लोग, मित्रगण; बिद्वञ्जन, जा, का | 
सआल (६७) अ. पं.-परिणाम, निष्कर्ष, नतीजा; अंत; 


| मआलनाअंदेश (. +५५५, |») अः फा. वि.-जो नतीजा 


| मआलबों (, ५2 |.) अ. फा. वि. 


अंदेशी' 
७ 


~मा'बद' का बहु., उपासना के | 


स्थान, मंदिर, मस्जिदे, गिर्जा । " 
सआबिर ()२।८८) अ. पुं.-'मा'वर' का बहु, नदियों 

घाट या पुछ। ~ 
सआरिक (६ ४)«०) अ. पं.-'मा'रिकः' का बहु, उड़ाई के 
मदान, युद्धक्षेत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । Ee 
मआरिज (८,«“) अ. पु.'मे'राज' का बहु.,, सीढ़ियांँ। | 
मआरिफ (5२८) अ. पूं.-'मा रफ़ का बहु, पहचानने | 
के स्थान; परिचय, पहचान; 'मा'रिफः” का बहुः, परिः 


खातिमा; फल, प्रतिकार, वदल,--'मआड़्िसोज़े गमहाए 
निहानी देखते जाओ"--फानी + 

मआलअंदेश (८०० |») अ. फा. वि.-परिणामदर्शी 
नतीजए सोचकर काम करनेवाला | ५ 
मआलभंदेशी (_५४.००| |.) अ. फा. स्त्री.-प्रिणाम- 
दशिता, नतीजः सोचकर काम करना । 


> 


न सोचे और काम कर डाळे, अथरिणामशोची । 
मआलनाअंदेशी (, २.५/५ |८०) अ. फा. स्त्री.-नतीजा 
सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामदर्शिता । 

मआल अंदेंश' । 
मआलबीनी (. +१ ५७») अ. पा. स्त्री.-दे., 'मआळ 


मआली (, ५२८) अ. प्‌-'मा'ली' का बहु., ऊँचाइयां, | 
वळंदियाँ । j 
मआले कार (५६।८०) अ. फा. 
कार्यपरिणाम । 

मआले बद (०२,।।*) अ. फा. पुं.-बुरा नतीजाः, कुफल, 
दुष्परिणाम । 

सआश (, ५) औँ. स्त्री-जीविका, रोजी; ज़मीन 
या ज़ागीर जो विसी काम के इन्‌आम स्वरूप मिले ।' 

सभाशदार (५/०, /*५~) अ. फा. प्‌.-वह व्यचित जिसे कोई. 
जमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 

सआशी (. 5+ ) भ. वि.-जीविका-सम्बन्धी ; अर्थ-सम्बन्धी, 
आथिक, इक्तिसादी । की 
सआशीयात (००५४...) अ. स्त्री.-अर्थशास्त्र, | 
इक्तिसादीयात । 

मआसिर (5८-) अ. पूं.-मासुरः का बहुः, 

निश्ानियाँ, अच्छे स्मृति-चिह्व; 

सआसी (, ५०) अ. पुं-मा' 
गुनाह्‌ । 


पुं-काम का नतीजा, . 


सईब 
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मईब (५५७८०) अ. पुं.-दोप, अवगुण, दूपण, ऐव । 

भईयत ( ) अ. स्त्री.-साथ, हमराही । 

मई्चत (०५३५४००) अ. स्वी.-जीवन, ज़िंदगी; जीविका, 
मआश; , वह चीज जो जीवन का सहारा हो। 

सङनत (७-५५०) अ. स्ती.-सहायता, मदद । 

मऊल (, ०) अ. वि.-भरोदा किया हुआ, विश्वस्त । 

सए अंगूर (५#]>) फा. स्त्री--अंगूर से बनायी हुई मदिरा 
द्राक्षासत् । 

भए अंगीं ()8५:/..०) फा. स्त्री.-शहद की शराव, साधवी | 

मए आतक्षी (3४०००) फा. स्त्री.-आग-जंसी तेज और 
लाल मदिरा, अग्निवर्णा । 

मए ऐश ( _/१५-०..०) फा. अ. स्त्री.-भोग-विलासरूपी मदिरा । 

मए हुस्न (५५>) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्य-सुरा, रूप-मद, 
“जब भए-हुस्त में है कफ़े फ़रामोशी भी, नासिहा फाम नहीं 
अब तेरे समझाने का ।” 

मए कौसर (55.५) फा. अ. स्त्री.-स्वग की मदिरा । 

भए गुलग (9४ 5.००) फा. स्वी--गुलाब के फूल-जेसी 
सुगंधित और गुलावी मदिरा । 

मए गुलाम (#5 }5.) फा. स्त्री.-दे. “मए गृलगूं'। 

सए गुछरंग (५९ |४.०») फा. स्त्री.-दे. मए गुलगूं ' । 

मए तूर (५५.१) फ. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, वह 
मदिरा जो स्वर्ग में मिलेगी । 

मए.तुंद (७५.८१) फा. स्वी.-तेज नशेवाली मदिरा । 

सए दुआतशः («४० ५०..०) फा. स्त्री.-दो बार खिची हुई 
शराब, बहुत तेज शराब । 

मए दोशीतः (२५५५५०.०) फा. स्त्री.-रात की वची हुई- 
बासी शराव। 

मए नाब (५०.०) फा. स्त्री.-निर्मळ और खालिस मदिरा । 

मए नो (५८-०) फा. स्त्री.-हाल की खिची हुई शराव । 

मए पिदार (|५५२.८०) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा, 
अहंकाररूपी मदिरा। 

मए मुग्रानः (८5०,८१) फा. *त्री.-आतशपरस्तों की शरावे । 

मए रंगीं ((»४०)..०) फा. स्तरी.-रंग-डिरंगी शराव । 

सए वस्र (, ०9.०) फा. अ. स्त्री.-संभोग, मेथुन, गायिका 
का सहवास । 

सए शबीनः (५५-2 +) फा. स्त्री.-रात की वची हुई शराव । 
सए शीराज (3,४५.०) फा. स्त्री.-वह मदिरा जो शीराज़ 
की वोतळों में हो; हाफ़िज झीराजी की कविता । 


4. 


मए We ८) फा. अ. स्त्री--प्रेम की मदिरा । 
मए हराम (>=) फा अ. स्त्री.-वह . मदिरा जिसका 


पान घर्म में निषिद्ध हे।. 


| मए हलाल (। |!=.) फा. अ. स्वी.-वह मदिरा जिसका 


पान धमं में विहित है, स्वगे की मदिरा । 
सक़र[र] ())%/ ) अ. पुं.-उह्रने का स्थान, अड्डा, पड़ाव। 
सक़र्रलखिलाफ़त (<५!) ) अ. पृं.-शासनकेद्र, राज- 
धानी । 
सक्रईलहुकूसत (८५०५९६०.| ५०) अ. पुं.-राजधानी । 
सक्रसुस्सल्तनत (८०४०५. ५७०). अ. पुं. राजधानी । 
मक्र खिलाफत (५३१५-५००). अ. पूं.- राजधानी । 
स्स| ( ५००) अ. पुं.-काटने का स्थान, दंशित 


३६०) अ. पृं.-मकीदः' का बहु., छल और फ़रेव, 
पाखंड, एयारियाँ। 


(५2७७०) अ पुं.-'मक्कुअद' का बहु, बेठमे के 


स्थान । 


मकातिब (८०७८) अ. प्‌ं.-“मवतब' का वहु., प्रारंभिक 


पाठशालाएँ। 
सकाविते इन्तिदाई ( ५ 
पाठशालाएँ, जिनमें शुरूआत की 
मफातीब (#६०) अ.'पुं.-'मवतूब' का बहु 
पत्र-समूह, खुतूत। 
मक़ादीर (+०८८) अ. स्त्री.-'मिकृदार' का बहु., अंदाजे, 
अनुमान, वजन; संख्याएँ, आ'दाद। 
मक्रादीरे मजहुल: («-)-७३०-०)४० ०४५०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 
जो ज्ञात न हों (गणित) । 


535 3४८०) अ. पुं.-प्रारम्भिक 
ता दी जाय। 
चिट्ठियाँ, 


| भक़ादीरे मा'लूमः (८०००५२०७०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 


ibr: FR [ = FP —_ . 
rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“मकान (७४०) अ: पंग 


जो ज्ञात हों (गणित) । 

ह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म,'घर, वेश्म; स्थान, जगह 

मकानदार ()|5,८)७०) अ. फा. वि.-घर का चालिक, गृह- 
स्वामी । 

सकानात (०००८०) अ. पुं--मकान बग बहु., बहुत-से घर। 

मकाने सस्कूनः (&5,८...९.)८०) अः पृं.-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक्राबिर (+१७८०) अ. प्‌.-मक्वरः' का बहु., क़त्नें, मकबरे, 
मजारात। 

सक्राम (५) अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान; 
घर, मकान; मंजिल, पहाव; अवसर, मौक़ा; प्रतिष्ठा, 
इज्जत । 'मुक़ाम' भी प्रचलित हू ।” 

सक्रामात (८>\८०७६+) अ. पूं.-मक़ाम का बहु., बहुत-से 
स्थान। 

मक्रामी (७८०) अ. वि.-स्थानीय, लोकल । 
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सकारिस (१४०) अः पूं--भक्रमत' का बह 
इनायतें । 
भकारह्‌ (४८०) अः पुं.-'मुक्रः' का बहु.। 


कृपाएं, 


4 ग : 
सकारिस 
| 


पर गवेषणापूर्ण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 
मक्रालःनवीस (, +८५५७) अ. फा. वि.-निवंधकार । 
मक्रालःनियार ()४४&/७.०) अ. फा. वि.-दे. 'मक्रालः नवीस'। 
मक्ालःनिगारी ° (_ ६३८७८०) अ. फा. स्त्री--निबंध 
लिखना, प्रवन्ध रचना । 
मक़ाल (,|७-०) अ. पुं.-वार्तालाप, बातचीत, गुपतुगू । 
मक्रालात (०५७०) अ. पुं.-'मक्रालः' का बहु., गुपतुगू, 
वातचीतें; मकाले, निबंध । 
मक़ालीद (५५७६०) अ. पुं.-'मिवळीद' क्ला बहु., कुंजियाँ । 
मक़ासिद, (५५०८) अः पुं.-'मक्षिसद' का बहु., उद्देश्य 
समूह, मंशाएँ। _ 
मकासिब (+४५०) अ. पं.-'कस्व' का बहु., पेशे, उद्योग । 
सकीन (..५४*) अ. वि.-मकान का रहनेवाला, निवासी । 
मूलः (८-५४०) अ.प.-कथन, वात, कौल; कही हुई बात । 
सक्ूलात (५०४५) अनप. -मक्रूलैः' का बहुः, क्रौल, बातें । 
सक़्अद (५-६८) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मत्रज़ । 


सक्‍कः (९५८०) अ. पुं-हजञजत मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, | 


अरब को राजधानी, यहीं मुसलमान हँज के लिए एकत्र 
होते हं, काबः इसी में 
मक्कारः (४४०) अ. स्त्री--धूर्ता, मायाविनी, वंचिका, 
हरीफ़ः, बहुत ही चालाक स्त्री । 
~ मक्कार (७८०) अ. वि.-धूतं, छली, बहुत ही*चालाक । 
मवकारी (, ८१४८०) अ. स्त्री.-धूत्तेता, फ़ित्तीनी, चालाकी । 
मकतब (^) अ. पृं.-पाठशाला, विद्यग्गृह, बच्चों का 
| स्कूल, मदरसा । 
मबतवलानः (२२५.५५८) अ. फा.पृं.-इस शाब्द में “खानः 
अधिक है, क्योंकि मकतव का अर्थ खुद ही पढ़ाई की जगह हवै, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हैँ; न लिखना अधिक उचित हैं। 
मवतबगाह (४#....-४») अ. फा. स्त्री--दे. 'मवतबखानः' 
इसमें भी 'गाह' स्थान के अर्थ में है और वह्‌ अशुद्ध हे । 
मक्तबे इश्क (८३२-८८) अं. पूं.-प्रेम-पाठेशाला । 
मक्तल (। |+) अ. प्‌.-क़त्छ करने की जगह, वधस्थान, 
वधभूमि । 
मक्तूअ (८५५३०) अ.वि.-विच्छिन्न, कटा हुआ। ` › 
मक्तूउञ्नस्लः (, | ५०३८०) अ: विः-जिसका वंश समाप्त 
हो गया हो, जिसकी संतान में कोई न॒ रहा हो, नष्टवंश । 


मक्तूउलयद (०४।६१।०८*) अ. वि--जिसका हाथ कट गया 


+ 
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मक्रालः (८२७६०) अ. पुं.-निवंध, लेख, किसी विशेष विषय 


हो, विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 
मक्लूब (५८०) अ. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; पत्र, 
। चिट्ठी। म 
| सक्तूबइलह (८१५-५२५८) अ. वि.-जिसको पुत्र छि्ता | 
| जाय। ° 
सक्तुम (+५८८) अ. वि.-ग॒प्त, गृह्य, छिपा हुआ। | 
| मक्तुल (, ०८) अ. वि.-जिसे क़त्छ कर दिया गया हो, | 
| हृत, निहत, वधित । द 
। मक्तूळीन (..)४५२२०) अ. प्‌--'मक्तूल' का बहु., मारे गये 
लोग । 
मक्तूळो मञ्ूह्‌ (7११5-१११५५) अ. पुं.-ज्ो क़त्छ हुए 
और जो घायल हुए, हताहत । 

सक्दिरत (¬, ) अ. स्त्री.-दे. 'मक़दूर'। 
| सक्दूनियः (५५५५७४) अ. पुं.-बळक्रान' का एक प्रदेश जो ` 
| पहले तुर्को के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था। 
| मबदूर (9५४०) अ. प्‌.-शक्ति, बल, जोर; सामर्थ्यं, 
मविदरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; धन, दौलत; 
वस, क़ाबू। G 
| मक्ूना' (८५-*) अ. पुं.-वह्‌ महीन*कपड़ा जो निकाह के 
| समय दूल्हा क्रो पिन्हाते हे, इसका शुद्ध उच्चारण 'मिक़्ता' 
है, परन्तु उर्दू में 'मकना' भी प्रचलित है। बिल): 
मव्नातीस ((,०४/०७४5-०) अ. पुं--वह पत्थर जो लोहे को 
| खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकर्ष, वज्जछोहक, दे. 
| 'मिक़्नातीस', दोनों शुद्ध हैं ः 
| मक्नून (८५८०) अ. वि--छिपाया हुआ; दिया हुआ; | 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 
मक्तून खातिर (+७१७..))-७८«) अ. वि.-मन में छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद। 
| मवफूफ़ (५८८) अ. वि.-कपड़ा पेटा हुआ; उर्दू छंद 


| 
| 


में खे अन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफ़्अलु, मफ़ाईल 

छातु बनाना) . 

मक्फूल (, |^) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरौ, 

, वंधक। 

' सक्बरः (४)५५००) अ. प्‌.-वह कब्र जिस पर इमारत 

गुंबद हो । 

सक़्बूज़ः (८-2५०) अ. वि.-जो चीज क़ब्जे में हो, भि 

। मक्यूल (१५०५) अ. वि.-सर्वप्रिय, हरदिल अजी 
मंजूर; रुचिकर, पसंदीदः। | 


महबूलद॒दुआ 


मकबलद॒ढुआ (७८७११३८४) अ- वि--जिसकी दुआ छुरत 
क़बूछ होती हो, वाक्सिद्ध । 

मक़्बूले बारगाह (४5) 5०7०) अ. फा. वि.--#इवर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ वहुत संमानित व्यक्ति | 


मक्र (£८) अ:पुं.-छल, धोरा, वचता, ठगो (मप, बहाना; 
धूर्तता, चालाकी । 
मकुमत (८८५०)६०) अ. स्त्री-छृपा, दया, अनुकंपा; 


संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 
सक्गमतनाम (CS ) अ. फ 
मक्का (८%) बि.-वह मार 
आसं जित । 
मक्रूजञ (, ११८०) अ. वि.-ृणी, क़जदार | 
सक्र्त (६.५१5०१) अ वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। ¢ 
सक (--))८०) अ. वि.-ढुःखित, ग़मगीन, शोक-संतप्त । 
मक्रह (४८०) अः वि.-घृणित, जिसे देखकर धिननं आये; 
द्वा, बदनुमा; इस्लाम धर्म में वह्‌ चीज़ जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 
मक्रहात (०००))४०) अः पुं.- मूह 


का वहु., घृणित 


वस्तुएँ; व्यर्थं के काम। है 
मक्रृहाते छुसूघवी (, 5५ ५०५०))४०) अ. पुं.-संसार के 
झंझट, जीवन की वाधाएँ, दुनिया के झगड़े। 

मक्हे तह्लीमी (, 5१५१२5 ४)८०७) अ. पुं.-इस्लाम धर्म के 


अनुसार ऐसा मक्ूह खाद्य पदार्थ, जो हराम के लगभग पहुँच 
गया हो । 

मक्लूब (८-५५०) अ. वि.-उलटा हुआ। 

मवळूबुलइजाफत (--3.०0|...)०६.०) अ. पुं.-वहं समास- 
गत शब्द जिसकी इजाफ़त उलट गयी हो, जेसे--'खानए. 
खुदा' का 'खुदाखान'। 

मक्ळूवे कुल (, 5१५६) अ. पुं.-वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जँसे--क़्मर' से रमक़़ । 

मक्लूबे बाज: (३१ ८०५५४) अ. पुं.-वह शब्द 
अक्षर क्रम से न उलटे, जेसे--क़मर' से 'रक़्म,। 

मक्लबे मुस्तवी (_५)४..०*..)-४-०) अः प्‌ .-वह शव्दसमूह 
या इबारत जी क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 


जिसमें 


सक्शूफ (१,५९८) अ. बि.-प्रकट, व्यवत, जाहिर; जो | 


खोला गया हो । 


मकसद (७-०८०) अः प्‌ .शुद्ध उच्चारण मक्षिसिद' है परन्तु, 
उर्दू में हे मबूसद' ही बोलते हैं, उद्देश्य, आशय, मंशा; 


मङ्सद', शुद्ध यही है, परन्तु 


४६४ 


उर्दू में 'मक्सद' बोलते और लिखते हूँ । 
| सक्छूबः (८२५-५८०) अ. वि.-पेदा की हुई, कमायी हुई 


जाइदाद आदि । 
सक्लूब (५-५६-०) अ. वि.-कगाया हुआ, पेदा किया हुआ। 
झङ्गमुद (०५५०४) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा 


सू अलेह (८०,३०३०) अ. पृं. -वह्‌ संख्या जिससे किसी 
संख्या में भाग ट, भाजक, हारक । 

मक्लूमअरुहे आज़म (#2 «५-.८१३-०.००) अ. पुं--वह बड़ी 

बड़ी संख्या जो कई संख्याओं को पूरा बाँट दे, जैसे ६, 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरा-पूरा 
बांट देती है। 

भक्सूर (५०४) अ. वि.-छोटा किया गया, जो कम या 
छोटा किया गया हो; "कम, छोटा, ह्लस्व। 


| मक्सुर (१-८६०) अ. वि.-भग्न, शिकस्तः; जिस अक्षर पर 
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'जेर' दिया गया हो। 

मक्रहूर (१४८) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क्ल हो, देवकोप-ग्रस्त । 
मखर (५४८१) फा. प्रत्य.-मोळ न लिया जानेवाला, जैसे 
'हेचमखर' जिसे कोई दो कौड़ी में भी मोल न छे, तुच्छ, 
नाचीज़ । ?' 

मखाजिन (,.); ८४८०) अ. प्‌..-'मख्जन' का बहु., खजाने, ढेर । 

मखादीम (२९०५०) अ. पुं.-मर्दूम' का बहु., स्वामि- 
गण; प्रतिष्ठितजन। 

मख्ाफ़ (5५४८०) अ.पुं -भय का स्थान, संत्रे की जगह | 

मख्ाफ़त (८०७४८०) अ स्त्री -भया, त्रास, डर; शंका, 
चिता, फ़िक्र । 

मखारिज (१७७.०) अ. प्‌ .-मस्यज' का बंहु., 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान । 

मखाविफ़ (--)८७८*) अ. पुं.-मखवफ़' का बहु. 
स्थान, खौफ़ की जगहे । 

मखीज (5४5०) अ. पु.-छाछ, मट्ठा । ` 

सख्ञन (८५5८) अ. पुं.-भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोफगार, खज़ाना; झस्त्रागार, मैगजीन । 

मछ्जून (,)४) अ. वि.-खज़ाने में रखा हुआ, छिपा 
हुआ, गड़ा हुआ, गुप्त, रक्षित । 


निकलने के 


, भय के 


मख्जून 


Re 


सख्सूरु ५९ ४६५ 
सख्जूल (| ५८) अ.[ 


स्वार। 
मस्तूतः (६,८३.५) अ. पृं. प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि | 
सस्तूतात (<. \।०,५८६.^ ) अ. पं -'मख्तृतः' का बहुः, प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसम्‌ह। 

मख्तुन ( (६:७०) अ. वि.-जिस मनुष्य के खत्ने हो गये हों । 

सस्तूबः (८२५८०३. ) अः स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मेंगेबर । ® 

महतूम (५५४.०) अ. वि.-मो ह्न लगा हुआ, मुद्रांकित; बंद 
किया हुआ । 

सस्तूर ())।५४.५) अ. वि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। | 

मझतुरात (८,५३.५) अ. प्‌.-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएँ। 

मरुदूमः (८०५०६८) अ. स्त्री--स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 
महोदया, देवी (संवोधन में). । 

सए्ट्ूम (१०४.०) अ वि.-स्वामी, आक्रा; प्रतिष्ठित 
व्यक्त, मान्य, पूज्य । 

मर्टूमी (, ५५४) अ. वि. (संबोधन में) हे स्वामी, हे 
मालिक, (शब्दार्थ) मेरे स्वामी । 

भएर (, ५५५५-५) अ. बि.-भयसंकुल, पुर खतर; भयानक, 
डरावना; धूतं, धोखेबाज़; जिसके मन! में शंकाएँ हों । 

महनूक्र (५-४५०) अ. वि.-जिसका गला धोंटकर मारा 
गथा हो, गळा मरोड़ा हुआ। 

सएफ़ी («४») अ. बि.-गृप्त, छिपा हुआ । 

मस्ब्रूत (०१५४-०) अ. वि.-खव्ती, जिसका , दिमाग़ ख़राब 
हो, विक्वेत-मस्तिष्क । 


{ 


वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, | वह पदार्थ जो गाजर की भाँति एक ओर मोटा. 


| सस्ती (, ,७)०६८) अ. वि.-शुंडाकार, झांक्वाकार, गा 


सख्बूतुलहवास (, +०१०. ०५५०३०) अ. वि,-जिसके होशोः 
हबास जाते रहे हों, विकृत मस्तिष्क, वातुल, पागल । 
मस्सल (, /०5०») फा. स्त्री.-एक प्रकार का रंगीन और 
मुलाइम रुएंदार कपुड़ा। , | 
मखमली (, ५५०८५८०) फा. 'वि--मरुभल* का बना हुआ, | 
ममल मढ़ा हुआ, मरुमल-जेसा । 
मस्मसः («००-७०») अ. पूं.-बखेड़ा, झंझट, झमेला; चिता, | 
फ़िक्र; भय, डर। _ * | 
सए्मसात (७८०३०५८) अ. प्‌ -बखेड़े, जंजाळ, झंझट । 
महमूर ())-००७.०) अ. वि.-नशे में चर, उन्मत्त, मदोन्मत्त । 
मस्यज (7१-०) अ पृं.-निकेलने की जगह; उद्गम, 
नदी के निकळने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कंठ आदि। 
मख्मूत (5))5%००) अ. वि-खराद किया हुआ, छीळा हुआ 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, 


| मग्राक (. $५८.०) फा. प्‌ -गत॑, गढ़ा, गड्ढा । 


' मग्रार ()\% ) फा. प्‌. -गोह, गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह्‌। | 


| 
| 
| 
| 


ओर पतला हो, शुंडाकार । न 
"= 

की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । डप 
मस्लेसी (, ५-०!४८) फा. स्त्री.-बंधनमक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में 'मुख्लिसी' अझुद्ध हू । 

मझछलूअ (१५० ) अ. वि.-बाहर लाया हुआ; निकाला 
महलूक़ (,-७-* ) अ. स्त्री--उत्पन्न, जनित; संसार, जगत 
दुनूया; दुनयावाले, मनुष्य, लोग । fn 

मखलूक़ात (८5१४.०) अ. स्त्री.-वे सब चीज़ें जो. 
संसार मे हैं । . 

मह्लूत (५४.० ) अ. वि.-मिश्चित, मिला-जुला, गड़ड-वड़ड। 

मरळूतुन्नस्ल (|०.|७).७-०) अ. वि.-जिसके वंश में 
गड़बड़,हो, जिसमें दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो । 

मसृसुस (, 2१-००८० ) अ. वि.-प्रमुख, प्रधान, खास । 

मख्सूसन (०,-२.०) अ. अव्य.-खास तौर पर, मुख्यतः, 
प्रधानतः । 

मग (&*) फा. वि.-गंभीर, गहरा; छोटी नदी । 

मगर (£ ) फा. अव्य.-परंतु, लेकिन । 

मगस (, ८) फा. स्त्री.-मक्षिका, मवी । 

मगसगीर (5 ८.) .-मक्खी पकड्नेवाला, 

स्त्री.) मकड़ी, लूता । 

सगसरां (|) +~ ) फा. वि.-चेवर, मोरछल; मनिखयाँ 
उड़ानेवाला । ° 

सगसरानी (|) ५.९०) फा. स्त्री.-मक्खियाँ उड़ाना, 
गरछछ झलना । 

मगसी ) फा. वि.-मक्खी के रंग का, मटमेला। 


संग्राजी ( ५३०») अ. पूं.-'मग्ज़ा' का वहु., वह 
जिसमें गाजियों के काश्नामों का ब्र्णन हो । 
सगार्‌ः (४)५०-०) अ. प्‌'.-पहाड़ की खोह, गुफा, कंदरा 


हूट-मार का स्थान । करन" 


मग्रारिब (-2)<>) अ. प्‌.-'मग्रिब' का बहुः, सूरज डूबने 
की जगहे । 


सज (३%) फा. 


सरजूब ( १-5 ) अ. वि.-जिस पर कोप हो, 

मर्जे उस्तुर्वाँ (, )|)००..|;>०,) फा. पूं 
मज्जा । 
सज सर (~ + 


6 


सरजे सुखन 


४६६ 


सज़ाक़ सुखन 


माजे सुखन (..)४८~ ३-००) फा. पु--बात का सार, बात की | 
बात का खुलासा; ळुब्बरेलुबाव, साराँश। 
सग्फ़िरत (७०१५) अः स्त्री--मोक्ष, मक्ति, नजात; 
कहते हर आज जोक़ जहाँ से गुज्जर गया, क्या खूब आदम 
था, खदा मगफ़िरत करे।”-- भीक । 


माफूर (४५) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष ४“मज़ः (४-०) फा 


को प्राप्त हो गया हो । | 

माबूत (७४१) अ. वि.-जिरा पर दूसरे लोग इप्या कर । ~ 

मरबून ((.)५२-०) अ. वि -जिसे हानि पहुंचायी गयी हा 
जिसका ग़बून किया गया हो । 

मगमूज्ञ (3-~%^) अः वि.-जिस पर आरोप लगाया गया हा 
दूषित, विकृत, मायूब। 

मरमम (१-०) अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त वलेशित, रंजीदा । 

मरि (>) ) अ. प्‌ .-सूरज डूबन की जगह, अस्ताचळ 
पश्चिम, मग्निब । 

मग्रिबज़्दः (४०३-०१) अ. फा वि.-जो रहन-सहन मे 
यरोपीय देशों का अनुकरण करने का गर्व करता हो । 

मरिवज्ञदगी (, ५535-2)%१) अः फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
बेष-भूषा में यूरोप का अनुसरण । 

मग्रिबपरस्त (८»)२-०)४-०) अः फा. वि.-जो 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 

मग्मिबपरस्ती (.5०)२-०)२१) अ. फा. स्त्री.--हर बात में 
यरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । 

समिवी (८ ०2)--०) अः वि--पश्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पाइचात्य । 

मग्रिबीयत (००४०)-००) अ. स्त्री--यूरोप का असर, नवीन | 
सभ्यता का प्रभाव । 

मगर (.))>-०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी ! 

मरलतः (४८५+) अ. पुं. -वह स्थान जहाँ कोई व्यवित्न जम | 
मं पड़ जाय। 


[ वात 


बंद हों । > 
मरलूब (५०) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ; 
अधीन, जेर, दुबल । 


_ मरलबुलगज़ब (._^०८-|-०)५८८०) अ. वि.-वह व्यक्ति जो 


क्रोध में आपे से बाहर हो जाय । । 
सरलूबुशशह्वत .(-३५४:(..)-०-०) अ. वि.-वह व्यक्ति | 
जो काम शक्ति के बस में हो । | 
मएळूल (, )/७-^) अ. वि.-श्वृंखलित, जिसके गले में सजा 
का तौक़ पड़ा हो । 


साशूश (२ +५२५०) अ. वि. 


मिलावटवाली चीज, वह शुद्ध | 


| मज्ञा (५० 
सालक (5१५५८०) अ. वि.-वह दरवाज़ा जिसके किवाड़ _“मज़ाक़ (35) अ 


वस्तु जिसमें कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 


| सरस (_)०० ) अ. स्त्री--मरोड़, पेचिश | 


वह दवा जो 


मसल (, |+) अ. वि.-नहलाया हुआ; 
की गयी हो, 


किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन 
जैसे-- लाजवर्द मरसूल', स्तात, माजित । 
पृं .-स्वाद, जाइका; 
तमाशा, सेर; दंड, सजा । 
सज़ःदार (५२४-२) फा. वि.-स्वादिष्ठ, लजीज; मनोरंजक, 
दिलचस्प; उल्लासपुण, पुरलुत्फ़ । 
सञ्जन्नः (०५७०) अ. प्‌ -दे. शु. मजिन्न 
ज्ञम्मत (०००७७) अ. स्त्री.-तिरस्कार, बेइज्जती ; 
रुसवाई, बुराई, हजूव । 
सज्जरंत (-०)-६०), अ. स्त्री.-हानि, नुकसान । 
भज़रंतदिही (_ ५२१८०५०३० ) अ. फा. स्त्री 
नुक्सान, देना। द * 
मज़रंतदेह (५०८०१०८० ) अ. फा. वि.-हानिदायक, दालिः 
कारक, नुक्सान देनेवाला । 
मञ्जरंतरसां (()५०)००)-5०) अ. फा. र 
सज़रंतरसानी (, „८०५८०५०६५१ ) अः फा. स्त्री.-दे. 
दिह 
मज़रंतरसी ( ८०)००)-३, ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचना । 
सजल्लः (५३००) अ. पुं.-पत्रिका, रिसाला; अस्वार, 
समाचारपत्र । 
मज्जल्लत (८:५०) अ. स्त्री.-तिरस्कार, जिल्लत; निदा, 
बदनामी । - 
सञ्जल्लत (७.८०) अ. स्त्री--पांव फिसळने को स्थान, 
चूकने का मीक़ा । | 


आनंद, छुत्फ़; 


निदा, 


lf 


- मजरत देः 
हर 


मज रत- 


| मजस [स्स] (४०७) अः स्त्री.-नब्ज़ पर हाथ रखने की 


जगह, दे. मिजस', दोनों शुद्ध हें 
) अ. क्रि.-गजरा, गत । 
पुं.-परिहास, दिल्लगी 


तफ्रीह; रसिकत, ज्षौक़ ; सुरुचि; सहृदयता । 


मनोविनोद, 


मञ्ञाक्रन ( ५|५-०) अ. अव्य.-दिल्ळगी में, मज़ाक़ के तौर पर। 


मज़ाकपसंद (००.2, ३७.) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज में 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीवाज, परिहासप्रिम, विनोदी, | 
प्रमोदशाल । 

मञ्ाक्रियः (०४५) अ. वि.-मज़ाक़ पसंद; परिहासपूर्ण, 
पुरमशाक़्। ' 

मज्ाक़्े अदब (->>| (3४०) अ. प्‌ .-साहित्य-रसिकता । 

मजाक शेर (३/५००) अ. पृं.-काव्यरसिकत्रा । 

मज़ाक़ सुखन (५5 :|६-०) अ. फा- पृं--दे. 'मज़ाक़े शे'र'। 
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मजाज (3५००) अ. प्‌.-जो वास्तबिक न हो, श्रम; 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार । 

मजाजन ([५३५*) अ. अव्य.-लाद्िणक अर्थ में | 

सजाजी (_ ५६३.०) अ. बि.-जो हक़ीक़ी न हो, भौतिक । 

सजाज्ीब (४६३०१) अ. प्‌ं.-'मजूजव' का बः मजूजूब 
लोग। 


मज्ञा मा मजा (॥६:4००॥५०३००) अ. वौ--जो हो चुका सो 
चुका । 

सज़ामीन (eR ) अ.प्‌.-'मज्मन' का बह. लेख-समूह। 
सजामीर (५/०) अ. पुं.-'मिज़्मार' का बहु., वाँसुरियाँ, 
वंसियाँ; बजानेवाले सव बाजे । 
मज्ञार (५) फा. प.-दर्शन का 
फ़क्रीर की कब्र । 

मज्ञार [रं] (,८३५) अ.+प्‌ं.-'मजर्रत' का बहु., हानियाँ, 
नुक्सानात। 

सज्ञारात (८१||) अ. पुं.-'मज़ार' का बह., बुजुर्गों के 
मञ्जार । * 

मजारी (, ५)५७६००) 
स्थान; चालू रस्ते। 

मजाल (५७७) अ. स्त्री.-शक्ति, बल; साहस, हिम्मत; 
सामर्थ्यं, मक़दूर। : a 

मज्ञालिम (०१८८.८) अ. पुं.'मउलमः' का वहु., अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । 

मजालिस (, ५-१४० ) अ. स्त्री.-'मज्लिस' का बह 

हरम की मज्लिसे । 

मजाले दमज्ञदन (,.)>१५, ]८३०) अ. फा. स्त्री.:-उफ़ करने 
की ताक़त, दम मारने का साहस। 2 

मजाले सुन (.)5« ०००) अ. फा. स्त्री.-बात करने 
का साहूस। ० 

मजाहिब (०/५८) व. प्‌ .-मणयूहव' का वहु., धर्मसमूह। « 

मज्ाहिर .()०७.०) अ«पू .-म॑जूहर' का बहु., प्रकट होने के 
स्थान । 

मज़िन्नः (०४) अ. प्‌.-जिस पर शक किया जा सके, 
शंका का स्थान । 

सजिल्लत (<८) अ. स्त्री.-फिसलना; फिसलन | 

मज्चिल्लत (५६,१) अ. स्त्री.उरस्ता भटकते का स्थान 
वह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो । ० 

मज्ञी ( 5) अ. स्त्री.-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता है । ¢ 

मजीद (२५७) अ. वि.-पूज्य, मान्य, प्रतिष्ठित । 


CC-O. Nanaji Bespin iio! 


स्थन; विसी पीर 


निकलने के 


ऊ पुं.~मञ्जा' का बहुः, 


सभाएं; 


° 
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| मज्ञीद (७,३०) अ. वि.-अतिरिक्त, फ़ालतू; 


| मज्ीदअलेह (८८०७५३-+) अ. विः-जिस पर कुछ बढ़ाया हो 


| मजूस (। १०५७+) अ. पूं.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस् | 
सजानीन (_५८-) अ. पुं.-मज्नून' का बहु., पागल लोग। | 


| मज्जूब (५५5८१) अ. वि.-त्रह फ़क्रीर जो देखनेवालों की 


जियादा; और भी । 


मजीदबरां (, ५७५-०) अ. फा. वि--इसके अतिरिक्त | ` 
मजीदी (, +५३५१) अ. स्त्ी.-भरव का एक सिव्का। _ | 
लोग, पार्सी लोग; चाँद या सूरज के पुजनेवाला । 
मजूसी (, 5५+) अ. पृं-अग्निपुजक, आतशपरस्त, 
पुजकृ, अथवा चंद्रपूजक, सुरज या चाँद को पूजनेवाला । 
मज़्ऊम (,५}-*). अ. बि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ। 
मज़्कूरु: (४))४५-०) अ. वि.-कही हुई, कही हुई. बात । & 
मज्कूर ())55-+) अ. वि.-कहा हुआ ; चर्चा, ज़िक्र। 
मज्कूरएबाला (१ ६,५5५.) अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबारत में हो चुकी हो, उपर्युवत् । ; 
मञ्कूरए सद्र (,५-०४))४3.०) अ. वि.-उपर्युबत, पूर्वोक्त 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 
मञ्कूरी (, 5)54 ) अ. पृ.-चपरासी, पियादा, सम्मन आदि 
की ता'मील करनेबाला चपरासी*। 
सजग ( &<.« ) अ.पृ.-चवाना, चवण ।° 


छः का 


दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो,--'तिरा मज्जब 
जो महरूमे पिज़ीराई हैं, कया जुनूँ में अभी आमेजिश- | 
दानाई हे। 


। सज्जूबसिफ़त (५.००१५७०) अ. वि.-जिसमें मञ्जूक्षों- | 


` सज्द (3०००) अः प्‌.-शरेष्ठता, पवित्रता, पुनीतता, बुजुर | 


जैसी बातें हों । 
मञ्जूबानः" (८७५३८) अ. फा. अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 
मज्जूबों-जसा (काम आदि) । 
भज्जूबियत (५०५५५५३२ ) भ. स्त्री.-जज्व, मज्जूब का भाव, 
तन्मयेता, तल्लीनता । | 
सज्जूम (,)५5 ) अ. वि.-जिसे कोंढ़ हो, कुष्ठी । 
सज्जूमः (३-०) अ. वि.-निश्चित, यक़रीनी; विच्छिन्न, _ i 
कीटा हुआ; हलन्त, वह अक्षर जिस पर 'जज्म' हो, हल 
मज्जूर ())५१) अ. वि.-वह संख्या जो दो संख्याओं ` 
गुणन ग्रे प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हासिले जब । hE 
मजूर (>) अ. वि.-जिसे झिड़कियाँ दी गयी हाँ, | जसे 
डांट-डपट की गयी हो । : 


मज्दूद (००-० ) अ. पु. .-पुनीतात्मा, £ 


व की मेहनत से 


अजन्‌ 


मजनू (५०००) अः विः-वातुल, विक्षिप्त, पागल । 


शुबहा हो। 


मउबलः (००३-० ) अ. पुं--वह्‌ स्थान जहाँ कूड़ा-करकट और | 


सेला आदि डाला जाय । ८ 

मञ्बलःख्रानः (८०४५.२३) अ. फाः पुं.-गंदगी डालने का 
स्थान, इस शब्द में खान: अधिकहे, क्योंकि 'मज्बलः' में 
स्थान का अर्थ मौजूद ह 

मज्बह (८५१७* ) अ. प्‌ं.-जगह किये जाने की जगह, 
वध्स्थल । 


ब्रभूमि, 


. सस्तत (५१४०६०० ) अ. वि.-दृढ़, पक्का; निश्चित यक्रीनी; 


शावितशाली, ताक़तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा। 


* मञ्बूती (, ५४१५५३०१) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पवकापन / निश्चय, 


यक़ीन; शक्ति, जोर्‌; तगड़ापन; स्थायित्व । 


२ मज्बूर ())५5७०) अ. वि.-विवश, लाचार; वाध्य,, पावद बंद; 


नि:सहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल । 
मजबूर (११५०) अ. विः-उवत, कहा हुआ; 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित । 


उल्लिखित, 
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` मज्नन (५५५०-० ) अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी वात का | अज्मूई ( 


| 


कै मच्यूर (५५३०) अ. वि.-उक्त, कहा हुआ; लिखित, 


लिखा हुआ । 


सज्बूरन ([)५७-*) अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश | 


होकर; अंततः, आखिरकार । 
मञ्यूरी (_)१५५०) अ. 
नि:सहायता, बेकसी । 
मज्बूल (५००) अ. वि.-प्राक्ृतिक, फ़ित्री; श्रक्ति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 
मज्मरूह (7११७-० ) अ. वि.-जबूह किया हुआ, वथित। 
मज्मउलउलमा (१! ९-5-१) अ. पुं.-विद्वज्जनों की | 
गोष्ठी, अकादमी । 
मज्मउलजजाइर ()“]५5-|&+->०*) अ. प्‌.-छीपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से ट्रीप हों। * | 
मज्मए आम ( /६७-०<४०* ) अ. पुं. साधारण लोगों का जमाव || 
मज्मए खिला क्रानून ((.)१३3!5 ८2७५८) अ. पुं.-ऐसे 
लोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवेध समुदाय । 
मउ्मजः (८-५६. ) अ. प्‌ -कुल्ली करना, आचमन; दवाओं 
के पानी से कुल्ली करना । 
सज्मा' (८-~-5-*) अः पूं -भीड़, जमाव; सभा, गोष्ठी । 
सज्मूअः (८-~=^) अ. पूं.-कई चीज़ों का समूह, समाहार, 
समष्टि; लेखों या कविताओं का संकलन, संग्रह । 


वि.-विवशता, लाचारी; | 


7% 
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| मजूर ()१)४० ) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिसे जेर ('इ'की मात्रा) 
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मज्मअ (E~5) अ: वि--एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल | 


+>) अ. वि--सामूहिक, कुल मिलाकर्‌। 
सउ्म्न (११-००१ ) अः पूः -निबंध, मक़ाल:; लेख; विषय, 
सब्जेक्ट; मुआमला, दशा। , 


| मज्मननवीस (yon) अ. फा. वि.-लेखक; 


निबंधकार 
मज्मूननवीसी (_५०८-०७००४०) अ- फा. स्त्री.-लेख या 
निबंध लिखने का काम । ; 
मञ्मूननिगार ()४५८)-०३/* ) अ. फा. वि.-दे. 'मज्मूननवीस'। 
मञ्मूननिगारी (, 5०८१-०२ ) अ. स्त्री-दे. 'मज्मून 
नवीसी' । 
मउ्मूम (/3७०5») अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर पेश ('उ' 
की मात्रा) हो । 
सज्मूम (१५) अ. वि.-अइलील, फुहूश; दुषित. खराब; 
निदित, क़बीह । 


मज्यए आखिरत (-०)>०);७) अ. पुं.-पडळोक की खेती 


अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 
म्या (,।5५>१) अ. पुं.-जारी होने की"जगह, बहने का स्थान। 


| मज्या' (55१) अ. प्‌.-खेती; खेत: छोटा गाँव । 


सज्य अः (८८१३४१) अ. स्त्री.-जोती बोयी हुई जमीन । 
मज्य अ (5१,४१) अ. वि.-जोता-वोया हुआ । 

मज्यूब (११-४) अ. वि.-जिसे पीटा गया हो; जिसे दुश्मनी 
में मारा गया हो; जिस संख्या को गुणा किया गया हो । 
मउ, बफ़ीहि (<६३०--))०४०) अ. पू.-वह संख्या जिसमें 
गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे--ब्रीस को पाँच से गुणा 
किया हो ती'बीस 'मज्यू बफ़ीह' हे 

सज्य बसिनूहु (<६४-*-.2१)०४००) अ. प्‌.-जिस संख्या से गुणा 
किया जाय, "गुणक, जेसे--२०को ६ से गुणा किया हो 
तो ६ “मज्यूब मिनहु' हे 

मज्यफ़ (5५-९) अ. प्‌ .-वह्‌ वस्तु जो बरतन में हो। 


दिया गया हो £ 
मज्यू ह (१5°) अ. बि.-घायळ, क्षत, आहत, जख्मी; 
बह्‌'वयान जो जिरह में बिगड़ गया हो, (न्याय) । 
मञ्त्रहीन (,५५>१)७८*) अः प्‌ बहुत से घायल। 
मञ्लिमः (८-५७-०) अ. पुं -दादख्वाही, न्याययाचना; 
अत्याचार और अनीति का पाप, बबाल 
मङ्लिंम («००») अ. पूं .-अंधेरी अगह, अंधकारमय स्थान । 
सज्लिस (, +-।-*) अ. स्त्री--सभा, अंजुसन; गोष्ठी 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसीएशन; करबला. 
के शहीदों की शोकसभा । 


3 


मज्लिसी 


४६९ 


ज्लिसी ( ५-० ) भ. वि.-जो मज्लिस में सम्मिलित हो । | मजूहबी (, १०४८०) अ. वि:-धामिक, दीनी, धर्मसम्बन्धी । 


मज्लिसे अदब (> ०३०) अ. स्त्री--साहित्य-गोप्ठी 
अदबी जळूसा। 

सज्लिसे आमिलः (८.५५५ .«.००००) अ. स्त्री.-कार्यकारिणी 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति। 

सज्लिसे उदबा (।५|, (०) अ. स्त्री-सा हित्यगोष्ठी, 
कवि- गोष्ठी । 

सज्लिसे उमूमी १, १-५० ५.८१) अ. स्त्री.-दे. 'दारुल 
अवाम' । 

सज्लिसे क़ानूनसाज़ (5.)।3,५।.८१ ) अ. फा. स्त्री. 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसंम्बली । 

सज्लिसे तहक़ीक़ात ( Spi yal) अ. स्त्री.-परि- 
पुच्छा समिति । है 

मज्लिसे तामीरात (८-५-५, ,«/०००) अ, स्त्री.-छोक- 
कर्म-समिति । : 

मज्लिसे सातम (5.१ ५.5५१ ) अ. फा. स्त्री.-शोकसभा । 

मज्लिसे मुंतज्ञिमः («०७४५० ,«/८०० ) अ. स्त्री.-अंतरंग 
सभा, व्यवस्थापिका । 

भज्लिसे मे (८ ५-८5-१) अ. फा. स्त्री.-पानगोष्ठी । 

मज्छिसे रव्सो सरोद (०१०५ +२5), +~ ) अ.फा. स्त्री.- 
नाच-रंग की महफ़िल। 

सज्लिसे वाज़ (५५४५१) अ. स्ती.-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 

मज्लिसे शुअरा (|) ५०५३८ ) अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । 

मज्लिसे शूरा (॥9))४ ५५५७-१). अ. स्त्री.-मंत्रणालय । 

मज्लिसे शेर (५५ _)०।३* ) अ. स्त्री-सा हितथेगोप्ठी, कवि- 
गोण्ठी । 

मज्लिसे सुखन (,.)5५,_ +५३१). अ. फा. स्त्री.-दे. 'मज्लिसे 
शे'र'। 

मउळूम (१.०००) अ. बि.-जिस पुर जुल्म हुआ हो। 

मउलूमियत (८४-१५५/-*) अ-स्ती.-मउ्ळूम होने का भाव । 

मउ्लूमी (, 57५५७), अ. विः-दे. मष्छेभियत' । 

मजूहकः (८५०) अ. पूं, हंसी, ठट्ठा, परिहास; निदा, 
रुसूवाई, हंजी । 

मञ्ञहकःअंगज् ($५ 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो । 

मजृहकःआमेज (5५०८९०००६०१) अ. फा. वि.-परिहासपूर्ण, 
जिसमें हँसी-ठठोल शामिल हो । < 

मजूहकःखेज (१८४०५५८१) अ. „फा. वि.-दे. 'मजूहकः 
अंगेज'। > 

सजूहब (>~) अ. पृं.-धर्म, दीन; मत, अक्रीदः। 
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६६००७२) अ. फा.-विः-जिस पर्‌ | 


मजूहबीयत (--५५५.-+) अ स्त्रीधर्म में निष्ठा, धमित्व । ° 
मजहर (+४०) अ.पुं .-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
कोई चीज प्रकट हो, जंसे--“वह खुदा के नूर का मजूहर 
अर्थात्‌ उसके रूप मं ईश्कर की ज्योति प्रकट हुई हं । 
मजूहरुल अजाइब (..~।5|-९८.८*) अ. पुं.-अद्भुत और 
विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान | 
सजहल (४२०) अ. वि.-जो ज्ञात न हो, अज्ञात, 
नामा'ळूम; आलसी, सुस्त, काहिल । 
सजहुलुन्नसब (५, |अ०^) अ: वि.-अज्ञात कुछ, 
जिसके वंश का अता-पता न हो। 5 
मजूहुलुलइस्म (|, |८३^) अ. वि.-अज्ञात नाम, दि 
जिसका नाम न मालूम हो । "50 
मजहलुळहाल (|| ६००) अ. वि.-जिसका हाल न? 
ज्ञात हो कि वह्‌ कंसा व्यक्ति हे और किस प्रकार का हूँ, 
अज्ञातशीलं । 
मतब (~^) अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 
के रोग का निदान करता हें । » 
मतर (८८) अ. पुं -वर्षा, बरसात ।* 
मताअ' (८४०) अ. उभ.-पूंजी, सरमाया; सामान, मालः 
अस्वाव, उदा.-- किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ 
होकर, कहां जाता हे यारब, दिल मेरा अझ्केरवाँ होकर्‌। 
सताइन (,,-।५-+) अ.पू.ता' न, का बहु., ता'ने । 
मताइब (.~=\५~) अ. पूं.-तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 
रंजोग्रम; थकान । 
मताए आखिरत (५०). ७५०) अ. उभ.-परलोक के लिए 
| पूंजी, पुण्य, अच्छे काम। 
मताए दिल (०८५००) अ. फा. उभ:-दिळ रूपी पूंजी । 
मताए दो (दु) जहाँ (,)।८३१०६७५०) अ. फा. उभ.-संसार | 
और यमलोक दोनों लौकों के लिए पूँजी, यश, पुण्य । 
मतात (८-५५५) अ. स्त्री.-गंभीरता, धीरता, संजीदगी । 
मताफ़ (5७००) अ. पुं.-पडिक्रमा करने का स्थान । 
। मताबे' (&२\८००) अ. प्‌.-मत्बा' का बहु., मुद्राळय समूह । 
मतार.()'!-*) अ. पुं.-उड़ने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, _ 
जहाँ से उड़ा जाय । b 
मतालिब (:~।८८१) अ. पुं.- मत्ळव' का बहु., अर्थसमूह 
| मतीन (^) अ. वि.-जिसमें मतानत हो, गंभीर, 
| शांतचित्त, संजीदः । ! 
मतीर (१-१) अ. वि.-वरसनेवाला (बाद ; 
सत्‌ऊन (१२५-० ) अ. वि.-कुख्यात 
F t “e EF 


मतऊने खलाइक़ 


मतऊने ख़लाइफ़ (४१०5 ..)०-०) अ. वि--जो सब में बद- | 
नाम हो, लोकनिदित । 


सत्‌ऊम (८५२५-०) अ. वि.-खाने की चीज, खाद्य, जो चीज 
खायी जाय । 
सतऊमात (००५००)००) अः प्‌.-मत्‌ऊर्म' का बहु., खाने 


की चीज़ें, खाद्य-पदाथ । 

मत्न (००) अ. प्‌ .-पुस्तक का मूल लेख जिसकी टीका की 
जाय; बीच, मध्य; शाल या रजाई आदि का वह भाग जो 
हाशिए के बीच में होता ह । 

मत्बल्ल (८५००) अ. प्‌.-रसोईघर, पाकशाला, महानस 
बावरचीख़ाना । 

मत्बल्ी (_ „5.५०० ) अ. वि.-रसोइया, सूपकार, बावरची । 

= मत्बा' (५८) अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ वितावे आदि छपती 


हैं, मुद्रणशाला, यंत्रालय । ; 
मत्व (८१४५) अ. वि.-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । ~ 


वि.-मद्रित, छपी हुई । । 


-मद्रत, छपा हुआ 


सतूबुअः (५०,५००) अ 
सत्बूआत (८७०११५०८ ) अ 
पसंदीदः, मनोवांछिए । 
मत्बूअ (४५०) अ. पुं.-किसी प्रेस या कार्यालय के | 
ओर से छापी हुई पुस्तक । 
सत्यूख् (८११८८) अ. वि.-आग पर पकी हुई चीज़; जोश 

। हुई दवा, जोशांदा, बृवाथ, काढ़ा । | 
मत्मह (८५५०) अ. प्‌.-ऊँचा स्थान जिस पर दृष्टि पढ़े, 
दृष्टि पड़ने की जगह्‌। 
मत्महे तञ्जर ()५८५-.८५-० ) अ. पुं.-दृष्टि पड़ने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद । 
सत्रद ()१)।००) अ. वि.-वहिष्कृत, निकाला हुआ, भगाया | 
हुआ, राँदः । 
\/ सत्लब (<~७०) अ. वि.-उद्देश्य। मंशा; अर्थ, मा'नी; 


चिकर,. | 


प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; कया गरज, . पया 
वास्त: ? ; स्वार्थ, गरज़। „ ' 
मत्लबआइना (५५५-५००) अ. फा. वि.-स्वार्थी, 
खुदग्ररज़। 


३९-अमत्वलवोस्त (-५८५०..^।८० ) अ. फा. वि.-गौं का यार, 
स्वाथपरायण । 
मत्लबपरस्त (५.५. ^) अ. फा. बि.-स्वार्थसाधक 
स्वार्थी । 


सत्लबपरस्तो Oe अ. फा. 
गरज 


Ben 


| 


स्त्री.-अपनी 


सद्ध | 


४७० 


करना, गरज निकालना | 


| मदाएह (८|५-*) अ: पूं -'मदीह:' का वह 


सदारे कार 
मत्लबी (, ५४५.८८०) अ. वि.-स्वार्थी, स्वार्थपरायण। 
सत्ला? (८४७०) अ: प्‌ -ग़ज़लू का पहला रे'र जिसके दोनों 
मिस्नें सानुप्रास होते हें । 


। सत्लूबः (५२१.७००) अ. वि.-वांछित वस्तु; प्रेमिका । 
| सत्लब (५५८३८) अ. वि.-वांछित, मनोनीत, जिसकी 


इच्छ की जाय; प्रेमपात्न, मा'शूक । 

मती (, ५!) अ. वि.-लिपटा हुआ । 

सतहुल ( 09६००) अ. वि.-जिसे तिल 
तिल्ली बढ़ गयी हो । 

मद [हू] (५०) अ. प्‌.-अलिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली « 
लकीर जिससे वह ळ॑बा करके पढ़ा जाता हैं; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री.) वह लंबी लकीर जो वही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकमे लिखते हैं, जैसे -- 
खर्च ' की मद, पेटा । 

मदद (०५) स्त्री.-सहायता, इम्दाद; पक्षपात, हिमायत; 
आश्रय, सहारा; राज मज्दूरों का काम । 

सददख्वाह (३४०५-०) अ. फा. वि.-सहायता मांगनेवाला । 

मददगार (६७७-०) अ. फा:वि.-सहासक, मदद करनेबाला 
पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोपक, हिमायती; आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला । 


का रोग हो, जिसकी 


| सददसर्चं (7१०७.०) अ. फा. वि.-वह्‌ धन जो सहायता के 


रूप में खर्चे को दिया जाय । 


| मददे सआझ (, १०५७७०) अ. स्त्री.-गुज्ारे के छिए 


सहायता; पिशिन, वजीफ़ा; वह जागीर जो गुजारे के लिए 
दी जाय । ९ 


| मदनी (, ५४७०) अ. वि.-मदीने का निवासी; नागरिक, शही। 


मदनीउत्तब्‌अ (१५४० ८५५) अ. वि.-वह जो बहत से 
आदमियों के साथ मिळ-ज॒लकर रहने हने का अभ्यस्त हो । 
प्रशंसाएँ, तारीफे। 
मदाखिल (, ||) अ. एुं.-मदखल' का वहु., आम- 
दनियाँ; लगान | '' 
मदार (५) अ: प्‌ं.-धुरी, कीली निर्भरता, इन्‌ हिसार । 
मदारअलेह्‌ (८४४०)।५५*) अ. पूं.-जिस पर कोई चीज़ 
निर्भर हो, आधार वस्तु, आधेय । 


मदारिज (7५/०) अ. प्‌ .'मद्रजः' का बह र रत 


| मदारिस („+० ) अः पु.“मदरसः' का बहुः, पाठशालाएँ । . 


सदारुलहाम (/७०/|)|७.७) अ. प*-प्रधान मंत्री, वजीरे 


आ'जम। ० 
मदारे कार (,४|७») अ. फा. पं -कार्यभार, कार्य की 
निर्भरता । 


र 


द 


भदारे ज़ीस्त 


मदारे ज्ञीस्त (^.५.५३)।५-०) अ. फा. प्‌--जीवन की 
निर्भरता, जिंदगी का इनूहिसार। 

मदीद (५-५-०) अ. वि.-दीघं, ऊंवा; दे. ब्ले मदीद' । 

सदीनः (4.७८०) अ. प्‌.-नगर, शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 


सदीह (^ ) अ. वि.-प्रशंसा, तारीफ़; स्तुति, हम्दोसना । | 


सद्ऊ (१०७००) अ. बि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दा'वत 
में बुलाया हुआ । 
सद्कक्रः (८,५७.० ) अ. स्त्री.-तपेदिक़ की रोगिणी । 
सद्क्रक़् (६५५७ ) अ. वि.-तपेदिक़ का रोगी । 
सद्खनः (४५४५.५) अ. स्त्री.-धुवाँ निकलने का स्थान, 
चिमनी । k 
स्खल (, {5५८ ) अ. पुं.-दाखिल होने का स्थान, प्रवेश- 
द्वार , आय, आमदनी । 


सद्खूलः (८५४५००) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो डाल ली हो, | 


रखेली, उपपत्नी । 
मद्खूल (५५७०) अ. वि.-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । ' FR 
मह्दजिल्लूह (०७७००) अ. वां.-उनकी परछाई लंबी हो 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी 
मह्वाह (८|५) अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
बाला; स्तुतिकर्ता, हूम्दोसना करनेवाला | 
मद्दाही (५-००) अ. स्त्री.-त्रशसा, इलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना । 
मद्दाहे रसूल (०) ८0०) अ. वि.-रसूल की प्रशंसा और 
स्तुति ,करनेवाला, ना'त लिखनेवाला, नात गो शाः 
महअमानत (००००० ०-७) अ. स्त्री.-धरोहर की मद का, 
धरोहर के तौर पर। ° 
मद्दे नतर (५८.५७०) अ. वि.-जो दृष्टि के सामने हो, 
दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मव॒सुद; चित्त पर चढ़ा हुआ, 
मन में बसा हुआ ० 
सहे फ़ाजिळ (( 2७ ५.०)! अ. स्त्री.-फ़ालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा। 
महे मुक्राबिळ (2७० ०-०) अः प्‌ प्रतिद्वंद्वी, रक़ीब; , 
बराबर का जोड़, बरावर की चोट; विपक्षे, हरीफ़; शत्रु 


दुश्मन । 
मह सुः (४१५० ७-०) अ. फा. स्त्री-सुरमे को छकीर, 
जो कनपटी की तर्फे खींच दी जाती है। ', 
मद्दोजज्य, (३१५) ,अ. पुं.-समूद्र के पानी का चढ़ाव- 
उतार, ज्वार-भष्टा । 
मद्फ़त (००) अ. पूं-मुर्दे के दफ़्त होते की जगह, 


क़ब्र, समाधि-भवन । 
: मद्फूअ (८१५७८) अ. वि.-दफ़ूअ किया हुआ, हटाया 
निवारित । 
मद्फन (,.,५५८०) अ. वि.-भूनि हित, दफ़त किया हुआ, 
में गाड़ा हुआ, (आदमी या धन आदि) ; गुप्त, गु। 
पोझ्ीदा । 
मद्बूग (४११७८) अ. वि.-कमाया हुआ चमड़ा। _ 
सद्यून ((.)४७०) अ. वि.-ऋणी, क्रंदार, अधमण । 
| मद्रिसः (८५,५) अः पुं.-पढ्ने-पढ़ाने का स्थान, 
| शाला, विद्यालय । 
| मदुलूल (,|-७०) अ. वि--जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित । ; 
| मद्ह (7५०) अः स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, ता'रीफ़; स्तुति 
| वंदना, हम्दोसना। , 
| मद्हर्वां (, ५57५) अ. फा. वि.-प्रशंसक, मद्वाह्‌। 
मद्हस्वानी (_ ,|)57५-^) अ. फा. स्त्रीप्रशंसा करना, 
ता'रीफ़ करना । 
मद्ह्गो (५57५) अ. फा. ब्रि.-दे मद्हरूवाँ' 
मद्हगोई (, 5575८) अ. फा स्त्री:-दे. 'मद्हरूवानी ' 
मदृहसंज (८८४००८७०*) अ- फा. वि-दे. 'मद्हष्वां । 
मद्हसरा (०८५४) अः फा. वि--दे. मद्हस्वाँ । 
मद्हसराई (/)»८५-) अ. फी. स्त्री.-दे मद्हख्वानी' 
मद्हूश (५०७८) अः वि--दे. 'मद्होश' उर्दू में वही बोलते हैँ 
हे बेजा (७०८५०) अः फा स्त्री.-झूठी, प्रशंसा, गलत | 
ता'रीफ़। 
मद्हे वाक्रिई (, ५१/५7५ `) अः स्वी.-सच्ची ता'रीफ़, सच्ची | 
प्रशंसा । = 
मदहोश (। 52५) फा. वि.-निश्चेष्ट, बेसुध, गाफ़िल 
उन्मत्त, अंटाग्रफ़ील, नश में चूर। Sf 
मद्होशोी (, ५2१२५३) फा. स्ती-रेसुधपन, निश्लेप्टता; 
उन्मत्तता, मतवालापन । ke 
भन (५7) फा: पुं.-दो रतळका एक प्रमाण;-सेर; चालीस | 
सेर का प्रमाण, (सर्वनाम) में, अहम्‌ | 


Ie 


पदार्थ जो पौधों पर जम जाता हे और खाया जाता 
शीर खिरत। 

सनस्सः (८) अ. पुं.-प्रकट होने का स्थान, 
वह्‌ मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन 
सबको दिखाते हें। 
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F 
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मनाइर 


मताइर ()४,.०) अ. पृं.-मनारः' का वहु 

'मनाक्रिब (५८५३७८८०) अ. पुं.-मन्क्रवत' का बहुः, धामिक 
महात्माओं के यशोगान। 

मनाज्जिर (८.५५.५) अ. पुं.-मंजर' का बहु., दृश्यसमूह । 

मनाजिल (०.०) अ. स्त्री.-मंजिल' का बहु., मंजिले, 

मरहले । ; 


४७२ 


बी 
, मीनार'। , 


सनासिब (<२ ) अ.पृं.~मंसब' का बहु., पदवियाँ, दर्जे । 


| मनाहिज (८०७-^) अःपुं.-मिनूहज' और 'मिनूहाज' का 


| सनिश ( 


मनाजिले करमर (५/०5, |८५-० ) अ. स्त्री.-नक्षत्र, जिनकी संख्या | 


२७हे। १. अश्विनी (शुर्तेन-ततह), २. भरणी (वृतेन), 
३. कृत्तिका (सुरया), ४. रोहिणी (दवरान), ५. मुगश्िरा 
(हक्रअः), ६. आद्रा (हनअः), ७. पुनवंसु (जिराअ), 
८. पुष्य (नस्रः), ९. इलेपा (तरः); १०. मघा (जवृहः) 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुन्नः), १२. उत्तरा फाल्गुनी (सरः) 
१३. हस्त (अव्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५ स्वाती 


« (अफ़रः), १६- विशाखा (जुबाना), १७. अनुराधा | 
(इव्लील), १८. ज्येष्ठा (कल्ब), १९. मूल (शीलः) 
२०. पूर्वापाढ़ा (नआइम), २१. उत्तरापाढ़ा (बलदः), | 
२२. श्रवण (सा“-देजाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला') 
२४. शतभिषा (आवूबियः), २५. पूर्वा भाद्रपद (सऊद) 
२६. उत्तरा भाद्रपद (मुक़द्दम ) , २७. रेवती (मुअस्खर) ; कुछ 


लोग २८ मानते हें उसका नाम अभिजित ( बेतुलहूत ) ह 
सनात (८०.५०) अ. पुं.-अरब की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 


जो इस्लाम से पूर्व पुजी जाती थी । 


मनादील (०.०) अ. पृं.-मिदीळ' का बहु., सर से 


बाँब्रने के रूमाल; कमर से बांधने के पटके । 
मनाफ़िज (५७.५) अ. प्‌.-मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सूराख, 
छिट्र-समूह्‌। * 
मनाफ़े' (५) अ. पुं.-'मन्फ़अत' का बहु., लाभ, प्राप्तियाँ, 
नफ़े' फ़ाइदे । 
सनाब (७८+) अ. प्‌.-सड़े 
के स्थान पर खड़ा होना, स्थानापन्नता । 
मनाबिर (+२।५) अ. पुं.-मिबर' का बहु., 
मिवर्‌। , 


मनाम («४५») अ. पृ .-सोने का स्थान, शयनागार; सोना 
स्वाप। 


वहुत-से 


४ मनारः (४५७.०) अ पृ .-मीनार, बहुत ऊंचा खंभा; रौशनी 


का मीनार, दीपस्तंभ । 
१५८) अः पृं.-दे. 'मनार 


`) अ. पुं.-मंसक' का बहु., हाजियों की 


इवादत की जगहे वे कृतियाँ और संस्कार जो हज करन- 


ए और सीधे माग । 
वह काम जिनसे 


बहु., रास्ते, माग, खुले 
मताही (०) अ. प्‌ .- मन्‌हः का बहु., 
रोका गया हो (धर्म मे) । 

४.०) फा. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 
(प्रत्य.) प्रकृतिवाला, जैसे--आजाद मनिश, स्वच्छन्द 
प्रकृतिवाला । 

मनी (, 5५) अ स्त्री.-वीयं, शक्र, धातु । 

सनी (, ५५ ) फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अह्‌ 
खुदी । 

मनीअ (१५८) अ. बि.-रोकनेबाला, हटानेवाला; दृढ़, 

मज़बूत । | 

मनीयत (८५५८ ) अ. स्त्री.-मृत्यू, मरण, मौत । 

सनूब (८-५५८ ) अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व किया जाय। 

मनूबअन्‌हु (८-५५८) अ. वि.-प्रतिनिधि, नाइब। 

मन्‌अ (~) अ. प्‌ .-रोकना, मना करना; निषेध, मनाही 
अविहित, नाजाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 
सनृएमं (.:१९५) अ. फो. पुं-मद्य-निषेध, शराव की 
मनाही । 

सन्क्रबत (८८७५५५. ) अ. स्त्री.-लुदारसीदः लोगों की 
गृणगाथा, महात्माओं का यशोगान; अहलेबत और असहाव 
की गुणगाथा । 

सनन्‍्क़ल (, |: ) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारधानी, गोरसी। 

मन्क्रिजत (५६५५) अ. स्त्री.-परस्पर विरोध, 
नक्र; ख्डत्त्र, तोड़। 


, अभिमान, 


सन्क्रिसत (=~) ` अ. स्त्री.-नवस, ह्लास; न्यूनता, 


होने का स्थान; किसी दूसरे | 


कमी; दोप, शेव, "निंदा. 
बेइज्जती । Se os 

मन्क्र्तः (८७५५.०) अ. कि.-वहं अक्षर जिस पर नुक्तः हो, 
एप 52:00 द! आहि । 

मन्क्रत (५५.०) अ. वि.-देः “मन्क्रत्ञ 

मन्कूब (०५६५. ) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल, दुर्दशाग्रस्त । 

मन्क्ूलः (८५२.८) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छे जायी हुई चीज़; नकल की हुई, प्रतिलिपित। 

मत्क्रूल (, |+.) अ. वि.-एक स्थान से हटाकर दूसरी - 
जगह पहुचाया हुआ; नकल किया हुआ, प्रतिलिपित; 
उक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ. न्याय की वह शाखा 
जिसमें केवळ उन्हीं भ्रमाणों पर तर्क हो जो शास्त्रादि में 
लिखित हें । हे 


सन्कूल अन्‌हु (५५५ 5४...) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके मौह 


हज़्व; तिरस्कार, अपंमान, 
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सन्कूलात ६० 


४७३ 


से सुनी हुई वात कही गयी हो, वह असल कागज जिसकी 
प्रतिलिपि की गयी हो । 
 मन्छूलात (८०५५.५) अ. पूं.-वे पुस्तकें जिनमें 'मन्क्रूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्क्रूल नं० ४)। 
सन्क्रूश (,,*;५०) अ. वि.-चित्रित, नक्शोनिगार बना 
आ; अंकित, गहरा लिखा हुआ। 
मन्कूशे खातिर , C27०) अ. वि.-हृदयंगम, 


जेहननशीं । 
सन्क्रस (, ०५४५.) अ. वि.-जिसमें कमाई की गई हो, 
ल्लसित। 


सन्कूहः (४१४) अ. स्त्री.-विवाहित, व्याही हुई स्त्री । 

सन्कूह (7१६) अ. प्‌.-विवाहित, व्याहा हुआ पुरुप । 

सब्खिर (५४.५८) अ. प्‌.-नथना, नोसा घिवर, दे. 'मिन्‌खर' 
दोनों शुद्ध हेँ। 

भ्ञल्माअ' ( ह) अः वि.-निपेधक, 
करनेवाला, रोकनेवाला । 

सन्नान (४०) अ. वि.-बहुत अधिक उपकार करने- 
बाला; ईश्वर का एक नाम। 


मना 


प्रतिरोधक, 


सळूवा (बटेर) ये दोनों चीज़ हुप्त्रत मूसा को उस समय 
ईश्वर की ओर से मिलीं जब उनकी सेनाएं भूखी थीं 
| और बरावर. मिलती रहीं । ५८% 

भनन्‍्फ़अत (८०५५) अ. स्त्री.-लाभ, फ़ाइदः; फल, नतीजा । 

मन्फ़ज् (५४४) अ. प्‌ .-विवर, छिद्र, सूराख; मार्ग, रा 
रास्ता । 

मन्फ़ी (, ५५०) अ हुओे किया हुआ, मिटाया हुआ; 
रद किया हुआ; वह म का न होना 
पाया जाय; ऋण, घ रे 

मन्फ़श (, ५५५५.) अ. 
वस्तु। 

सनही (, ५५-१) अः वि.-वजित, रोका हुआ, अविहिब्न, 
निषिद्ध । ° 

मनृहीयात (८>\५-४^) अः स्त्री.- वे वस्तुएं जिनका खान- 
पान धर्म में बर्जित हो; वे कर्म जो धर्म में वर्जित हों। 

मनूहुस (, १-५०-५१) अ. वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 

: कारी, वद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदक्रिस्मत। 

मंन्‌हससुरत (ऽ)१-१; १३४७ ) अ. वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिष्टकर हो, जिसे -सवेरे-सवेरे देखन म मुसीबत पड़ें। 
मफ़र [र]? (५५) अः प्‌ --भागने का स्थान, वह्‌ स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव; उपाय, 


~ 


या और कोई 


सल्रोसलूवा (,५५५-५).५^) अ. पृ.-मन (शीरखिइत) और | 


मफ़ाखिर (५८३८) अ. प्‌-'मपखरः' का बहुः, वुजुगिरया, 
बड़ाइयाँ । - 

सफ़ाज़ (5।2-*) अ. पूं.-पहुँच का स्थान, गंतव्य, : 
मक़ाम । 

मफ़ातीह (८५७४^) अ. स्त्री. मिफ्ताह्‌' का बहु. 
चावियाँ । 

मफ़ाद (०७.०) अ. पु.-लाभ, फ़ाइदा, नफ़ा। | 

मफ़ादात (०७५७०) अ. प्‌ं.-फाइदे, छाभ | 

मफ़ादे आम्मः (८५० ०७.८) अः पुं.-लोकहित, सर्वार्थ, सवः 
की भलाई के काम। 

मफ़ाबे क़ौमी (, 73 ०७८ ) अ. प्‌ं.-जाति की -भलाई, जाति- 
हित; राष्ट्र की भलाई, देशहित । 

मफ़ादे खलाइक़् (5! ०५.७) अ. पुं .-दे. मफादे आम्मः । 
मफ़ादे जाती (. 57|3 ०।५५) अ: पृं.-स्वार्थ, अपनी भलाई 
आत्महित । 

मफ़ादे मिल्ली (, ८.» ०४») अ. पुं.-राष्ट्रहित, देश की 
भलाई। 

मफ़ादे मुल्की («८ ०७.०) अं. पुं.-देशहित, मुल्क की 
भलाई। 

मफ़ादे वतन (..)०४) ०७४) अ. प्‌'.-देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई । “वह 

| मफ़ासिद (५-५७३) अ. पूं.-मफ़्सिदः का बहु., शरारत, 

„ उत्पात; दंगे, उपद्रव, बुराइयां, दोष । Sl 

| सफ़ासिल (,|-०७००) अ. प्‌.-मस्फ़िल का बहुः, 

| गाँठ । 

| सफूऊल | |,>+») अः विः-(व्या.) कर्म, जिस पर क्रिया 

| का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; वह पुरुप जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक वज्न, हिंदी 'तगण' (5) 

मफ़ूअलफ़ीह («६०४ ००००) अ. पू-सातवाँ कारक, | 
अधिकरण । ES 

मफ़्अलबह (2२ ।५२४-०) अ. पुं.-तीसरा कारक करण। Eh 

मफूऊल मालम यूसम्मःफ़ाइलहू' ( (०७६००, |) 
अ. प्‌ं.-बह कमं जिसका कर्ता अज्ञात हो। | 
सफ़ऊल मा हु («०-७ २२०) अः पूः “जिसके साथ 


काम हो । 

मफूऊल मिन्‌हु («० ००४०) अः पू.-पाँचवाँ ` 
अपादान । 

मफ्कललह (३५०५०) अः. पुंजचौ 


संप्रदान । 


सफ़ऊरे सानी 


` सफ़ूडले सानी (, „५, |) ) पृं.-किसी क्रिया का दूसरा | मफ्सदःपर्वर (१३४०-५४००) अ. फा. वि 


~ करम, द्वितीय कर्म । 
मफ्क्रूद (७,5७०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाव; अज्ञात, नामा- 
लूम; खोया हुआ, गुम; अंतर्द्धात, गाइव। 
मपक़ूदुल खबर ()५5-|०)४४०) अ. वि.-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो ग्राइव हो गया हो। 
मफतूँ (()४०) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ़्तः; 
आपत्तियों में डाळ दिया गया हो । 
 मफ्तून (६७:४०) अ. वि--दे. 
बोलते हैँ । 
मप्तुह (7५-१) अ. वि.-जो खोला गया हो; जो ब्विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर 'जबर' हो । 
सफ़्क़ (८५))४^) अ. वि.-वह संख्या जो किसी बड़ी 
साख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य; पृथक्‌ कित्या गया, 
अलग किया गया। 
मफ़्क़मिनहु (९५१८५)१२०) अ. वि.वा 
से कोई छोटी संख्या घटायी गयी हो, वियोजक 
मफ़ूजः («2))2-०) 
बात; भ्रम, वहूर्म। 
मफ़्ज़ ((5))४०) अ..वि.-काल्पनिक, फर्जी; ईश्वर की | 
ओर से फ़र्ज की गयी बात, जिसका करना अनिवार्य हो । 
मफ़्ज़ात (५-१\-३)) अ. प्‌ं.-मफ़ज़:' का बहु., कल्पनाएँ, 
तीर के तक्के । | 
भ्र (५,९) अ. वि.-पलायित, भागा हुआ; कोई अपराध | 
करके भागा हुआ, वारंटी । | 
मफ़्श (।)५८९) अ. वि.-बिछा हुआ, जो विछ्टाया गया | 
हो; फ़र्श, बिछौना। | 
सफ्लूक .(. ५५५८०) अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुप्िलस । | 
मफ्छूकूलहाल (०००६५...) थ. वि.-दु्दशाधस्त, 
कंगाल, विद्वानों के नअदीक यह तिर्कीव अशुद्ध है। 
सफ्लूज (८१-४०) अ. वि.-जिस पर फ़ालिज गिय हो, 


'मपतूँ, उद्‌. में, 


पक्षाघाती, 'अर्ढागी, लकवा «मारा हुआ। ९ 
सपुलूजुहिसाश ( ८००० ८१५८०) अ. वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो। , 


मफ्सदः (४७...) अ. पुं.-उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा 
फ़साद । 

मपुसदःपरदाज़ (;|०)2४७...७..) अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
करानदाळा, उपद्रव खड़ा करानेवाला ; ळगाई-वझञाई करके 
आप में लड़ानेवाला। + 
सप्सदःपरवाजी (( „5५४०.५. ) अ. का. स्त्री --दंगा-फ्रसाद 
कराना, ळुगाई-नुझाई करके आपस में लड़ाना । 

we 


डी संख्या जिसमे | 


अ. पु.-काल्पनिक वात, फ़र्ज़ की हुई | 


BC 


मब्लग़ इलम 


'मफ़्सिदः 
परदाज़ । 


| अफ्सदःपर्वरी (, ५१२४०-५५८१) अ. फा. स्त्री.-दे. “मफ्सिदः 


परदाजी'। 

सफ्सिल (, |.) अ. पुं.-शरीर के अंग का जोड़, 
अंगसन्धि । 

सफूहूस (७६) अ. प्‌ .-अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य; 
अथे, तात्पर्यं । 

सबाद (०५०) फा. वा.-दे. 'मवादा'। 

सबादा (|०५५-०) फा. वा.-एसा न हो। 

सवादियात (८>\.७।.५०) अ. पु.- मवादी' का वहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हैं 
और जिनके जाळे बिकता वह विद्या नहीं आती । 

सबादी (, „3५८ ) अ. प.-'मब्दा' का बहु., किसी. विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक काते, जिनके जाने बिना बहू 
विद्या नहीं आ सकती । 

मवाल (,|\५-०) अ. पुं.-मृत्रेद्रिय, पेशाब का मक़ाम । 

मबीअः (4५४०) अ. स्त्री.-विकीः हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज । हे हे 

मबीअ (५) अ. वि.-बिका हुआ, 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 


द्वाठी 
8२ 


बेचा हुआ, विक्रीत; 


| मबूऊस (७११५-०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अबतार 


लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

मबगूज़ (१5५-०) अ. वि.-जिससे वेष हो, शत्रु, बरी । 
मव्जूल (, १५८) अ. वि.-दिया गया, वरूशा गया; आकृप्ट, 
प्रवृत्त, रुजूओ' है 
अ म्भ करने का स्थान; प्रकट 


गि नींव रखी गयी हो; 
निर्भर, मुनहसिर, निवारित शव्द जिसका आखिरी 
“अक्षर किसी कारक में भीव्त बदले,«अव्यय । 
सब्नज़ (3४८) अ. पू--मल्द्गार, गुदा, मक़्अद । 
सबूर ()५)५-) अ. वि.-जिस पर ईइवर की दया हो, जो 
स्वर की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त १ kl 


सत्रूस (._/))+ 
श्वित्री । 


४) अ. वि.-जिसे स्वेत' कोढ़ हो, सिध्म, 
सब्ज्गा (&५..०) अ. पुं.-सीमा, हर्द; अंत, अखीर; मात्रा, 
मिक्दार; संख्या, तदाद । 

सब्लग इलम (० ex) अ.पं 
की मिक्दार; विद्वत्ता, इल्मीयत । 


-विद्या की मात्रा, इलम 
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| पस्तून (६५५.०) अः वि.-कृतज्ञ, आभारी, अनुगृहीत, 


सब्सूत (१५-५०) अ. वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ 
विस्तृत । 

सबूहृत (७०५४१००) अ. वि.-चकित, स्तव्ध्र, शशदर | | 

ममर [रँ] (>) अ. पुं.-गुजरने का स्थान; मार्ग, रास्ता; 
कारण, सबब । 

ससात (<०\..८०) अ. स्त्री.-मृत्यु, सरण, निधन, मौत्। ` | 

ससालिक (६१-८८०) अ. प्‌ ~'मम्लुकुत' का बहुः, वहुत-से | 
देश, वहुत-से ' राष्ट्र । 

समालिके इस्लामियः («५०.० ६१.५८०) अ. प्‌.-वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें। 

ससालिके रौर ()४. ९५.५०) अ. पृं.-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

समालिके मफ्तूहः («०१०७-०५ ६०...) अ. पुं.-बह्‌ देश जो 
लड़ाई में जीते गये _ 

समालिके मुत्तहदः (४०००५८१ ८ ६५...) अ. पूं .-वह देश जो 
मिलकर एक हो गये हों, संयुक्त देश। 

समारिके मुफ़व्वजञः (४०१४-१ ८-६५-५.५) अ. पृं.-वह्‌ देश 
जो उसके शासक की ओर से किसी को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

भमालिके महरूसः (८५००५० (६...) अ. पूं.-वे देश 
जो किसी अन्य देशीय शासक के अधीन हों। 

ममालिके हरीफ़ः (०५> ८६५.५००) अ. पृं.-वह्‌ राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

ममालिके हुलीफ़ः (०५० ८६५.०) अः पूं.-वह राष्ट्र | 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हों। ५ 
समालीक (५-६५-५) अ. पुं.-मम्लूक' का वहु., गुलाम 
लोग । 

ममूजज (7१-०) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

सम्बूदः (४०१७-५०) अ. वि.-वह अलिफ़ जिस पर मद हो | 
और खींचकर पढ़ा जाय। . _ ..."' | 


५] 


छ 


किया गया। 
सम्दृहः (८१५-५०) अ. स्त्री:-वह स्त्री जिसकी तारीफ़ को 
जाय, प्रशंसिता। 


है] 


| 


मम्दूद (०)७-०«) अ. विः~खींचः गया, बढ़ाया गया,,ळंबा | 


| सरज (~) अः पुं.-क्ास का बिगाड़; नाश, तबाही । 


मम्दृह (7१०-५०) अ. विः-जिसकी मद्हं की गयी हो, ` 


प्रशंसित । 
मम्नूअ (६१५-५०) अ. वि.-तिपिद्ध, वर्जित, मना', जिससे 
रोका गया हों; धर्म में वर्जित वस्तु । 
मम्नूअ अनहु (2-० ८३५-०) अ. वि--जिस वात से रोका 
गया होन 
पम्नूआत (७००१५५०) अ. पुं.-वे वस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म के अनुसार वजित हो। 


60-0. Nanaji Deshmukh Li 


| 


| TAN 
| मराकिजञ (55|)*) अ. पृं.-मकूज' का बहुः, 


शुक्रगुज्ार, मझ्कूर। 

मम्नूनीयत (८५५१५. ) अ. स्त्री.-इतज्ञता, शुकगुजारं 

मम्लकत (८^८..८.०) अ. स्त्री--दे. मम्लुकत', यहू 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत* अधिक शुद्ध है। 

मस्लिकत (१.०) अ. स्त्री--दे. मम्लूकत', यह 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लूकत (५-८...) अ. स्त्री-राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे..मम्लकत' और 'मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु _ 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। > 
मम्लू (५५-५१) अ. वि.-पूर्ण , परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
मम्लूकः («४).(...०) अ. विवह्‌ वस्तु जो मिल्कियत में हो। 
मस्लूक ((५)/००) अ. वि.-दास, गुलाम । 

मम्लूह «4 (3००) अः वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
लवणमय । 

मयामिन (..)-१५०) अ. प्‌ं.-मेमनतत' का बहु., बरकत, 
सआदतें, कल्याण, समुद्धियाँ; “ममनः का बहुः, शरीर 
की सीधी ओर के अंग। » 

मरजांमरंज (८५)-*()।5५)) फा. वि--वह व्यविता जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 

मरंजोमरंजाँ (९)\5५)-)६-)-०) फा. वि--दे. मरंजाँ 
मरंज'। 


>' जन 
Rs 


०) अ. प्‌ं.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी, 


ह 


मरज 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 
मरजुलमौत (०८५-५८५०) अः पुं--वह रोग जो मृत्यु का | न 
कारण बने। , 
मरज मुतअही (, ५५४० 27) अ. प्‌.-छूतवाला रोग, | 
इकर लगनेवाळी बीमारी, संक्रामक रोग। के 
सरजे सोहूलिक (०६.१०१ । %)/) अ. प्‌ -वह रोग जो प्राण | 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। ५ 
सरस्मत (००) अ. स्त्रीजीणोंडार, टूटी-फूठी चीजा 
की दुरुस्ती, ज॑से--मकान या जूते की मरम्मत । 


की आवश्यकता हो । 


मर्कज, बहुत से केन्द्र । 


मराको। 


RS 


मराज 


RF = 
मराजे (६-०) अ. प्‌.~'मर्जा' का,बहुः, फिरने के स्थान, | 
मराजे (८>|)“) | अर्ग (८-४०) फा. स्त्ी--मृत्यु, मरण, मौत । 


` लौटने के स्थान; सर्वनाम जिनकी ओर फिर। 
मरातिब (-~१|)) अः पु. मर्तवः का बहुः, मतव, दज । 
मरावित (१२।)-१) अ.प्‌-- मिर्वत का बहुः, बधन रस्सियाँ, | 


डोरे; 'मर्बत' का बहु., चौसाए बांधन के बाड़ । | 
सराम (|) अ. पुं-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
रुवाहिश 


मरारः (४)|)०) अः प्‌ं.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी। | 
मरारत (००))०) अः स्त्री--कड़वाहट, कटुता। 
मरासिम (//)०) अ. पुं.- रस्म का बहुः, मेल-जील, प्रम- 
व्यवहार । . न 
मराहिम (//)०) अ. पु .-महंम' का बहु., बहत-से मह॑म। | 
मराहिम (/>|)०) अ. प्‌.-महमत का बहुः, अनुकपाए, 
 कुपाए'। a 
मराहिमे खुस्रानः (.५|११-ॐ (>|) अ- फा. पु. -शासकीय | 
कृपाएँ, शाही में हृबानियां । 
मराहिल (>|. ) अ.पूं.-महंल:' का वहु., मं जिले, पड़ाव । 
मरीज्ञः («७.)-०) अ. स्त्री.=वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरीज्ञ (()52)०) अः पुं--रोगी, व्याधित, रुण, बीमार। 
भरीद (५५०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, उहूंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिमानी, घमंडी। 
मर्‌ई (. +)) अ. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय। 
भर्ऊब्र (५5) अ- वि.-रोव में आया हुआ, आतंकित, _ 
दका हुआ, डरा हुआ। 
सरकज (55.०) अ. पुं.-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुक्काम, मुख्यालय; राजधानी, दारुस्सलतनत । 
सर्कज्ञी (. ५5०) अ. वि.-केन्द्रीय, मर्कज़ का; मर्कज़ से | 
सम्बन्धित । 
मर्कज़ सिकल (, (५3 ;४,») अः पूं.-गुरुत्व-केन्द्र । 
सक़ंद (७७)») अः प्‌.-समाधि-भवन, क़ब्न। 
मर्कब (५-^5/१) अ. प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा । 
मर्क (35) अ- वि.-केर्द्रित, एक 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 
मर्ष खातिर (५०\ॐ 3१९) ) अ. वि. 
बेठा हुआ। 
सर्कब (--५5८०) अ. वि.-जिस पर सवारी की जाय। 
हसः (८८,5५८) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ | 
स्स (८५३५) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
सक्तूमए जेर (, |. ४४.»,5,.०) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र वाद को हो । 


के २ ६‰८५^) भ फा. वि.-उपर्युक्‍त, ऊपर | 


मर्कज़ पर लाया | 


-हृदयंगम, दिल मे | 


४७६ 


। मर्गे नागहाँ (, ॥५४ ४ ८१८) फा. सत्र 


लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 


मग (£) ') फा- प्‌ .-दूब, घास, दूर्वा । 
मर्गज्ञार (+४०) फा. पु-तह मदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चरागाह, गोचर । 


| मर्गपेच (@-४१८-5)) फा पं .-पगड़ी वाँधने का एक विशेष 


ढंग, जो इस बात का चिह्न होता ह कि पगड़ी बॉधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हे । ५ 

सर्गासर्गी (, ५5)०*)७) फा. स्त्री--महामारा, ववा | 

मर्गूब (..१३5)०) अ. वि.-जो मन को पसंद हा, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । 

मर्मू्बे तबुअ (6५४ ८-१5) ) अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित/ मनोत्रीत । 


सर्गूलः (८८५८) ) अ.प्‌ -टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; धुएं का छल्ला; 
बल खाये हुए, घूँघरवाले वाल; आवाज की गिटकिरी । 
मर्गे जवानानः (९०।५।५5५-)/*) फ जवानी की मृत्यु । 


ह मृत्यु जो ठीक 


मगे तब्‌ई (&/०.१)०) फा. अः स्त्री.-वह 
पर आाये, प्राकृतिक मृत्यु । 


समय पर आय, जा आयु पूरा ह 


आ जाये, जंसे-हाटफ़ल होन से या 
मगे नो (५५ ) फा. स्त्री.-तयी घटना, नया हादिसा। 
मर्गे मुअल्लक़ | १५८५-४१८१) फा. अ. स्ी.-दे. मग नागहाँ। 
मगे मुफ़ाजात (<०\5७४-०८-६५०) अ. पा. स्त्री--दे, मग 

नागहाँ' । 


| रगे मुक्रम (९५-१ ८-5) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 


हो, जो प्रार्ण लेकर टले । 
मज्जोश (। +) 5५3) फा. स्त्री.-एक वनौषधि । 


| मर्ज (5०) फाः पु.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 


खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, वाग; 
मूपक, चूहा । कर 


| मज़अ (&>)०७) अ. पूं.-छक्षा-स्थान्न, बचाव की जगह, 


पनाहगाह; बह्‌ सज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वनाम फिरे। 


| मज़ंबान (()८१३)^) फा. वि.-कृपक, कृपिकार, किसान, 


काइतकार्‌ । 

स्बानी (, ५४-))४) फा. स्त्री.-कृषि-कर्म, खेती, किसनई, 
काइ्तकारी । 

सज़ंबम (८५५) ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पेदा होने का 
स्थाज्ञ, देश, वतन । ‘ 

सर्जा (, ,(=)-+) अ. फु.-दे. “मर्जान' । 

सर्जा (५, ) ` अ. प्‌.-'मरीज' का,बहु., बीमार लोग, 
रोगी लोग । 
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सर्जान 


मर्जान (००३८) अः पुं--प्रवाळ, विद्रुम, मूंगा । 

मज्जी (८5-०) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रज़ा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 

मर्जूअः («०१०-)०) अ. पुं-रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 

मर्जूअ (८५३१7) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 

४ व्यक्ति जिसकी ओर लोग झक, अर्थात्‌ रुज॒अ हों। 

मर्जूम (१) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 
बहिष्कार किया जाय। 

सर्जह ( ee) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मरलूब । 

मर्ववः (०) अ. पुं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 

मर्दनः दाँ ((॥०५५५०)०५) अ. फा. वि.-इज्ज़त पहचाननेवाला । 

सर्तवःदानी (, ५|०५०५०)») अ-फा. स्त्री.-इज्जत पहचानना । 

सर्तबःशनास (, /२०-४००२)०) अ. फा. वि.-दे. मतवःदों । | 
सर्तबत (०-०५०)७) अः स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; पद, उहदा। 
भर्तृब (.)०)०) अ. वि.-आ भीगा, गीला; वह 
ओषधि जिसमे बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज, जैसे--मूर्तूब,आवोह्वा' । 

मर्द; (४०५८) फा: वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

सर्द (०) फा. पुं.-मनुष्य, आदमी” पुरुष, नर पति, 
शौहर; शर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर। 

फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 


| 


मर्दअफगन (+९५9) ) 
पहलवानों को पछाड़ देनेवाला 


अधिक शुद्ध हू । 
मर्दआञ्मा (\८!5)-* ) फा.वि.-दे. मर्द अफ़गन ,दे. मदाउमा , 


दे. 'मर्दपगन' वह उच्चारण | 


सर्दानगी ( „<5 ) फा.स्त्री.-मर्दानापन, पुरुषत्व; साहस 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

मर्दाने खुदा (|ॐ .|०)-) फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह। 


बहादुरी; कामशक्रित, कूव्वतेवाह्‌ । 

मर्दुस (/०)») फा. पुं--मनुप्य, आदमी; सम्य, मुहज्जव; 
आँख की पुतली, कनीनिका । Ee): 

मर्दुमआज्ञार (5/5) ) फा. वि--लोगों को सतानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, सवंदुःखद । 

मर्दूमआमेज (३५०) ) फा. वि.-लोगों में घुळ-मिळकर 
रहनेवाला । 

मर्वुमआज़ारी ( +5९०) फा. स्त्री.-छोगों को सताता, 
अत्याचार, जुल्म । 

मर्दुमक (८-६०७)^) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

म्दुमकुञ्ञ (, ५०५१७)०) फा. वि.-मनुष्य को मार डाळने- 
वाला, नरहिसक । 

मर्दूमकुशी (. 5255) फा. स्त्री--यनुष्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

मर्दुमकेदीदः (४७२० ८६०७८) फा. स्त्री.-आंख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीती । ' 

मर्द्मखेज (3५०)०) फा. वि.-वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 
मर्दुमखोर (५557) फा बि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । 

मर्दृमखोरी (, ५१53) फा स्त्री.-मनुष्य को खा जाना, 
नरभक्षण। . 


EE 


हि 


वह उच्चारण अधिक शुद्ध हैं। > 

मर्दक (६ ४0)») फा वि.-तुच्छ व्यवित, अधम, नीच, जळील। 

मर्दगन (|597) फा वि.-वहाढुर, वलवान्‌ योद्धाओं 
को पछाड़ देनेवाल बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 

मर्दबचः (८३१०) फा. 'वि--आदमो® का वच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । 

मर्दबच्चः (८2०१7) फा. वि.-दे.'मदबचः र 


की परख रखनवाला | 


च्छे-बुरे व्यक्ति 


मर्दशनास (८ ५०५-४०)/) फा-वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला। 
मर्दाज्मा ( \$२५~) फा. वि -दे. 'मदपरगन । 
मर्दानः (०|०)») फः वि.-मर्दो की तरह; मर्दो-जसा, 


जैसे--प्र्दाना लिवास; मर्दौ-जैसे +मर्दाना दर्जा । 
मर्दनःवार (।१८०)/) 'ाः वि. -मर्दों की तरह, साहसः 


पुव॒क, बहादुराना | 


E 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, 


मर्दुमख्वार (५5०५१) फा. वि--दे. मर्दुमखोर । 

मर्दसगिया ( #5९०)-*) फा. स्त्री-एक जड़ जो आदमी की 
आकृति की होती है, छख्मिनी, यत्रूह्‌। 

मर्दमजन (..)/०)०) फा. वि.-वधिक, जल्लाद । 

मर्दमजाद (०|॥/७)०) फा. पुं.-मनुजात, आदमी, मनुष्य, 
मानप। ` Fd 

| भर्दमदर ()0/3)>) फा. वि--मनुष्य को फाड़ खानेवाला, 
विदारक, इवापद, व्याघ्र । 

मर्दुमदारी (_9/१२)/) फा. स्ती--सुशीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अख्लाक़ी । 

मर्दूमबजार (,|5९०)८१) फा. विवह 
के साथ बेठने-उठने से घवराता हो। | 

मर्दुमशनास (. +“\७-४ - 


सर्दुमशनासी 


की परख रखनेवाला; अच्छे आदमी की कद्र करनेवाला । 

'स्दृभश्नासी (_५००५-४॥७)-) फा. स्त्री-अच्छेतुरे आदमी 
की परख; अच्छे आदमी की कद्र । 

मर्दूभदुमारी (,५)\०५०)-०) फा. स्त्री--किसी देश के 
निवासियीँ की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 

मर्द्सी (, ८०>) फा. स्त्री.-मानवतः, इंसानियत; पुरुषत्व, 
पस्त्व, कामशवितत; वीरता, बहादुरी; सुशीलता, सहृदयता, 
खुश अखछाक़ी । 

मर्द्मे आदी (, ५! #७) ) फा. पुं-समुद्र में रहनेवाला मनुष्य, 
जल-मततुष्स ॥ 


भर्दृभे दीदः (5७५७ /७0)») फा. पुं--आंख की पुतली, 
कनीनिका । 

'म्दूद (७५७५) अ. वि.-बहिष्छृत, बाहर निकाला, हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्जत; अस्त्रीकृत, नामक्यूल । 

मर्दृदुशुशहादत (००।९-५।७५०)) अ- वि--वह व्यक्ति | 


जिसकी गवाही मानी न जा सके । 

मरदूदे बारगाह (४४,२ ४०५७) ) फा. वि.-वह्‌ व्यवित जो किसी 

बड़े स्थान से मिकालदिया गया हो । 

मदें आखिरी (, +५१४ ७८) फा- वि.-वह 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 

भर्दे आदमी (._5०७| ७)2) फा. वि.-सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ़ आदमी । न 

मदे झार (५४ ७८९) फा. प्‌ं.-काम का आदमी, अनुभवी; 
शूर, साहसी, बहादुर । 

मदे खुदा (| ७५८) फा. पुं.-सदात्मा, पुनीतात्मा/ सुदा- 
रसीदः, ईश्वरभवत, ईशवरभीर । 

मदे मा क़ूछ (४०० ०५०) फा- अ. पुं.-सभ्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति । 


मरे मंदा (, ५४ ७)-७) फा. पृं.-महा९थी, रण-क्षेत्र में बड़े- | 


बड़ों के मुँह फेर देनेवाला । 
मदे हक़्आगाह (४६].55५)८) फा. अ. पुं.-ईश्वर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 
सर्फ़अ (८१,८) अ. वि.-ऊंचा किया हुआ; उठाया हुआ; 
पेश (“उ की मात्रा) दिया हुआ अक्षर। 
सर्फूउफ्रलूम ((!5| ८,०) अ. वि.-जिस पर से क़्लम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखा न जा सके | 
अर्धात्‌ पागल, वावला । 
मर्बूत (५१०) अ. वि.-क्रमवद्ध, मुसल्सल; प्रसंगयुकत, 
बासिल्सिला (गुत्फ्गू)। ` 


कै. 


मर्मर ())-) फो. पं ~एक विशेष सफ़ेद तथा इत प्रस्तर। 
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व्यक्ति जो | 


fe 
| मर्भरीं (, ५००११) फा. वि.-मर्मर का वना हुआ; मर्मर 
जैसा । 
मर्मू्ञ (3-०) अ. वि--जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 
गया हो; राज और इशारे में कही हुई बात । 
मर्मूज्ञात (<|)/*) अः प्‌.-इशारों में कही हुई बाते; 
इशारों में लिखे हुए खत या नुस्खे आदि । 
सर्थस (#५१०) अ: स्त्री.-हज्गयत ईसा की माताजी । 
नर्यमपंजः (.२०८)८) अ. फा. पुं.-एक घास जी प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यव हूत है। 
मर्यः (४१५०) अ. पुं.-मक्क्रे की एक पहाड़ी । 
सर्व (०) फा: प्‌ं.-खुरासान के इलाके का एक प्रसिद्ध 
नगर्‌; एक सुगंधित घास । 
सर्वारीद (५५,११) फा, प्‌.-मृवता, मुक्ताहछ, मौक्तिक, 
मोती । 
मर्वारीदेना सुप्तः («७-० ५०५१३०) फा. पूं..-अनबिधा 
मोती । 
सर्वी (. ५१)*) अ. वि.-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया । , 
मर्सूद (१-०५०) अ. वि.-तली में बैठा हुआ, तलछट, गाद । 
भर्सूस (१५०४) अ. वि.-विधान किया हुआ, क़ानून बनाया 
हुआ; रोज़ का या महीने का वेतन; चिह्न किया हुआ, 
चिह्नित । 
सर्सूस (_,०)-०)७) अ. वि.-नींव में सीसा पिछाया हुआ, 
अच्छी तरह मञ्चूत किया हुआ। 
| महँब (~>) अ. प्‌.-खुला हुआ स्थान । 
| भहंँबा (\>)-*) अ. स्त्री--धन्य, साधु, वहुत खूब, शावाश | 


हे 


५ मर्हम (/०)») फा.प्‌.-घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 


| महँमत (०««०)-७) अ. स्त्री.-दया, कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 

| मेह्लबानी; अनुदान, बखूशिश । 

महँमे काफूर (५ १०) फा. प्‌ं.-कपूर से बना हुआ मरहम 
जो धीव में ठंडक पहुँचाता है.। 

मह॑मे अंगार (,७८5:७०)») फा. पुं.-जंगार से बना हुआ महम, 

| जो घाव को काट देता है। 

महँलः (२१८) अ. पृं.-गंतव्य, उतरने का स्थान, मंजिल; 
लंबी यात्रा; नड़ा काम, करिन काम । } 

महूंन (८५२०) अ. वि.-वह वस्तु जो गिरौ रखी हो । 

महुँन मिन्नत (५.० ,.=-०) अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रगुजार। + 

महूमः (८५=)^) अ.. स्त्री.-वह स्त्री जो मर गयी हो, 
दिवंगता, स्वर्गगामिनी, स्वर्गीया । . 

, महँस (५5-०) अ. प्‌ं.-दिवंगत, स्वर्गीय, जन्नतनञीं। 
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मलंग 


संग (५९०) फा. पू -आज़ाद फ़क़्ीर; निश्चित व्यवित, | 


बेफ़िक्रा । 

मलकः (५८०) अ. प्‌ .-अभ्यास, हस्तकौशल, महारतः; 
प्रकृति, सृष्टि, किवत; शौक, रुचि। 

मलक (६५०) अ. प्‌ -देवता, फिरिइता । 

सलकजसाल (।|\८०>-६५०) अ. वि.-देवताओ-जेसी 
सुंदरता रखनेवाला। 

मलकनिहाद (०\१००६५०) अ. फा. 'वि.-देवताओं-जेसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा। 

सलकसिफ़ात (७०७८०६५०) अ. वि.-फ़िरिद्तों-जेंसी 
सिफ़तोवाला, देवीगुणसंपन्न । 


लकसिरिइत (८००५१००५६००) अ. फा. वि--दे' “मलक | 


निहाद' । 
सळकसीरत (००१४-५८-६८) अ. बि. दे.-मलकनिहाद'। 
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पापाचारी व्यक्ति । 

सलाइन (,.>*!८०) अ>पु.-मळूअनत' का वहु., वे चीज़ें , 
जो निदित और तिरस्कृत हों। 

सलाइब (-~०!८०) अ. प्‌ .-लडब' का बहु., खेल-कूद ।* 

मलाईन ( ४२) अ. प दे. 'मलाइनः' । श 

मलाए आला (॥८ 2१») अ. पु.-देवलोक के रहूनेवाले, 
देवता, फ़िरिव्ते । 

मलाज्ञ (७१.७) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह । 

सलाबिस (८५2१०) अः पुं.-मिल्बस' का बहुः, पहलने के 
कपड़े । 

| मलाम (५८०) अ 


( 


दे. 'मलामत'। 

मलामत (८-००!*) अ. स्त्री.-झिड़की, डाँट-डपट; भत्संना, 
निदा, कुत्सा । 

। मलामती (. ५०!) अ. वि--जिसकी मळामत की गयी 


सलकभुरत (७०१५५००६५) अ. वि.-जिसकी आकृति ४मलाल (, |!) अ. प्‌ं.-दुःख, रंज; वैमनस्य, रंजिश 


फ़िरिइतो-जेसी हो, देवता-स्व॑रूप । 
सलकात (००५६५, ) अ. पुं.-मलकः का बहुः, 
प्रकृति के गृण। + > 
सलकाते फ़ाजिलः (८५.2७ ८०८५५८०) अ. पुं.-सत्त्व गुण । 
मलकुते रदीयः («५०) ००८) अ. पुं.-रजोगुण। 
सलकाते रुज़मूम (१००५ ५०५८५.) अ. पुं.-तमोगुण | 


प्रकृतियाँ, 


भलकी (, ५८५८) अ. बि.-देवताओं का, फिरिश्ते का; देवता- | 


सम्वन्धी । 

सलंकीसिफ़ात (००४० £५८) अ. बि.-देवताओं के गुण 
रखनेवाळा व्यवित। 

सलकुलमौत (८०५१५६५८) अ. पुं.-मौत ,का फ़िरिइता, 
यमराज, धर्मराज, प्राणांतक । 

मलकूत (८५५८) अ. पुं.-सत्ता, राज्य, शाप्नन, हृक्मरानी 
देवलोक, फ़िरिइतों का मक़ाम; फिरहते, देवता-समूह्‌। 

मलकूती (, ५५६५) अ. वि.-देवताओंवाला । 

मलकतीसिफ़ात (५०\००,५२६८/) अ. वि--देवताः के 
गणवाला, देवताओं-जेसा। . '' ९ 

सलख (८५-०) फा. स्त्री--टीडी, टिट्टी, शलभ । 

सला (५०) अ. पुं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की मंडली । 

मलाइकः "(०५५!/५) अ. पुं.- मलक का बहुः, देवतागण, 


फ़िरिस्ते । ! जा 


मलाइक (-९!/०) अ. पुं-दे. माइक: | 
मलाइक फ़िरेब (...-२:०.-६४१)८) अ. फा. वि.-देवताओं 
को मुग्ध कडृनेवाला, फ़िरिइतों को, छुभानवाला, श्राय 

स्न (सौंदर्य) की सिफ़त के लिए आता हू । 
मलाइनः (०५८०८०) अः पुं--मळूऊनः का बहु 
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दुष्ट औरं | 


| पश्चात्ताप, अफसोस; कष्ट, तकलीफ़ 
मलालत (०.१०) अ. स्त्री--दे. “मलाळ'। 

| मलासत (८५५८०) अ. स्त्री.-नम्रता, विनय, नर्मी ; स्वच्छता, 

सफ़ाई; समता, बराबरी । . 

| मलाहत (<^>५*) अ. स्त्री.-छावण्य, नमकीनी; सौंदर्य, 
हुस्त। ? 

मलाहिदः (३५>!) अ. पुं.-मुलेहिद' का बहुः, नास्तिक 

| लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

"मलाही (, ५०) अ. पुं-~'लहूब' का बहुः, 

| कामों से रोकनेवाली चीज़ें । 

मलिकः (९८५०) अ. स्त्री--रानी, राज्ञी, महारानी, बादः 
शाह की बेगम । 

सलिक (५-६८) अ. पूं.-बादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
सम्राट, नपाल । 

मलिकजादः (४५।५-६५->) अ. फा. पुं.-बादशाह का लड़का । 

मलिकुत्तज्जार ()५७००।८%५०) अ. पुं--व्यापारियों का 
म्रदार, सबसे बड़ा व्यापारी, वणिगूराज। 

मलिकुशशुअरा (|)-»/|.४/») अः प्‌ .-एक उपाधि जो 
दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि को मिलती थी, कविसम्राट्‌ | 

मलीक (८-६४!) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक । 

मलीदः (४७५००) उ. प्‌-मालीदः' उर्दू, में 'मलछीदः ही 

। व्यवहृत ह, चूरमा । 

| मलीह (८%) अः वि-जिसमें लवण यानी नमक हो, 

नमकीन, सावला, सलोना । 
| मळूस (७:६०) अ. वि.-निदित, गहित, भत्सित, जिस पर 
मलामत की गयी हो | 


खेल-कूद, आच्छे 


~ dagirosaionsthedites. iT, 


» मलजूम (/);४०») अ. वि.-जिस पर कोई 


मलूल 


सळूल (4०) अ. वि--उदास, खिन्न, अफसुरदे:; दुःखित, 
रंजीदा । 

मलूअब (८+!) अः पुं--खेल का स्थान, कीडास्थरू, 
तप्रीहगाह । 

सजूऊन ((८२..*) अः वि.-जिंस पर ला नत का गयी हो 
श्विवकृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 

सलग़ोबा (३-०) तुः पुं--बहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार । 

मलजा (५००००) अ. पृं.-रक्षा-स्थान, जान बचान या सुरक्षित 
रहने की जगह | 

मलजाओमावा (|१\५०१।३५८१) अ. पुं.-जहाँ सब कुछ हो 
जिया जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार क 
सहायता आदि मिले । 


कर दी गयी हो; जो वस्तु अलग न हो सके, संबद्ध । 
मल्फ़ूज़: (८४४.५५० ) अ. वि.-ब्ोला हुआ, कहा हुआ । 
मल्फ़ूज़ (५.०) अ. वि.-वोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित 
प्रतिष्ठित जनों और महतत्माओं के प्रवचन । 
मल्फ़ज़ात (००५७)४७ ) अ. पु .-मल्फ़ूज' का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; वह 


पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
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| 


| मवाकिब (^|) 


चीज लाज़िम | 


सवीज्ञ मुनवक्ता 


| स्वाइद (०४) अ-पू-मौइद का बहुः, वादे के समय 


वादे की जगह । 

सवाईद (५%) अः पूं.-मीआद' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

सवाक्िफ़ (..६७,») अ. पुं.-मौक़िफ़' का बहुः, खड़े होने 

स्थान; जगह, स्थान । 

अ. प्‌ं.-मौकिब' का बहु., सवारों 
की फ़ौज; सवारों के झुंड । 7 

सवाक़ीत (०५०३०) अ. स्त्री.-'मीक़ात' का बहु., 
स्थान; काम के समय । 

सवाक़ («0») अ: पुं.-मौक़:”' का बहु, मौक़े, अवसर। 

मवाजिब (५-३१-१) अ. प्‌ं.-मौजिव' का बहु., तनस्वाहे, 
वेतन । 

मवाज्जीन (..+ 
तलाए । 

मवाज्ञे' (८-१०) अ. पुं.-भौजञा' का बहु., ग्राम-समूह्‌, 
बहुत-से गाँव । 

मवात (५०५०) अ. वि.-निष्प्राण, वेःजान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमे कुछ उपज न सके । 

मवातिन (..५०।११) अ. प्‌.-'मौतिन' का वहु., जन्म-भूमियाँ, 


वादे के 


2३।१०) अ. स्त्री.-मीजान' का बहु., तराजुए, 


संग्रह हो । वतन । 
मल्फ्रूज्ञी (. ५४८०) अ. वि.-मल्फूज सम्बन्धी । ५ मवाद (3/१०) अ. पुं-सामग्री, मसाला; पीप और खून 


मलफूफ़ (5४-५ ) अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा या कागज 


जो घाव या फोड़े से निकले; सवत, प्रमाण । 


चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़े में बंद किया हुआ; लिफाफे में | मवादे फ़ासिद (७००७ ०|५०) अ. पु.-सड़ा हुआ मवाद या 


बद ख़त । 

मलबूस (, +)+५+) अ. पुं.-वस्त्र, वसन, लिबास 

मल्ब्सात (०००)५-०*) अ. पुं.-पहनने के कपड़े, वस्त्र । 

मल्मस (, +^.) अ.प्‌.-त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
बह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 

मल्लाह (ट!०) अ. पुं.-नाविक,० नौचालक, कर्णधार, 
खेवनहार, कश्तीवान; नमक बनानेवाला । 

मलूहमः (८-०-०) अ. पूं.-वहृत बड़ा उपद्रव, बहुत बढ़ी 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का 
मदान, रणभूमि । 

मलूहज ( ७,०५.) अ. वि.-जिसका लिहाज रखा जाय, 
ध्यान में रखा हुआ | 

सलहुज खातिर (,०० ७-०...) अ. पुं.-जो वात ध्यान 
में हो, जिस वात का ख्याल हो । 

मवहूत (<०>८*) अ. स्त्री-मित्रता, मैत्री, दोस्ती । 


सवाइच (!-१^) अ. पुं.-'मौइज़त' का बहु., धर्म-सम्बन्धी 
उपदेश और नशीहतें । 


खून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित घातुएँ। 
सवाने' (८&५) अ: प्‌ .-माने' का बहु-, बाधाएँ, विघ्न 
रुकावटें । 
मवाली (, 5/१८) अः प्‌ं.-मौला' का बहु., यार-दोस्त, 
संगी-साथी; गुंडा, बदमादाः। 
मवालीद (०५१-१) अ. प्‌ .-मौलद' का बहु., लड़के, वच्चे । 
सवालीदे सलासः (८5! ७.॥)००) अ. प्‌.-सृष्टि के तीनों 
वर्ग-प्राणी; कनरुफति; जड पदारथे। 
सवाशी (, +|) अ. पुं.-माशियः' का बहुः, चौपाए, 
मवेशी। 
सवासीक़ (.:४|-) अ. पुं.-मीसाक़' का बहु.,' 
क्रौळ-क़्रार्‌। 3 
सवाहिब (:.^2|,०) अः पूं--मौहिब' का बहु., कृपाएँ, 
दयाएँ, मेह्रवानियाँ, बरूशिशों । 
मबीज (5५१. ) अ. प्‌ -सूखा हुआ अंगर, शुप्कढ्राक्ष, मुनवक़्ा। | 
मवी मुनवक्रा (४४,० 5.५.०) अ. प्‌ .-वह मवीज़ जिसके 


वीज निकाल डालछे' गये हों, मनक्‍क़ा का अर्थ है- 


आपस के 
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पेट साफ़ किया हुआ, चूँकि मुनकक़े के बीज निकालने से मशअळ (४०) अ.स्त्री.-एक लंबी लकड़ी में 
उसका पेट साफ़ हो जाता हे, इस कारण उसे मृनकक़ा कहते. छपेटकर और उसे तेल में तर करके जळाते हैँ, यही 
हे, मगर अव मुनक्क्रा उसका नाम ही पड़ गया है । मशूजल' है, मशाल । 
सव्वा (८५-२) अः वि.-मौजें मारता हुआ, जोर की लहरे मशुअरूची (ssn) अ. फा. प्‌--मशूअळ हे 
लेता हुआ । आगे चळनेवाला, मशअळ दिखौनेवाला, मझारूची I +. 
मशक्कत (५३००) अः स्त्री-कष्ट, दुःख, तकलीफ़; श्रम, ` मश्ऊफ़ (०८००) अ. वि.-मुगध, आसक्त, शपतः । ` 
मेहनत, गज्दूरी; परिश्रम, दौड़-धूप; तपुज्या, रियाजत। ` मश्ऊम (१7-४०) अ. वि--दे. 'मशूम', दोनों शुद्ध हैं, अनिष्ट, 
घशाइस (८४५४०) अ. पुं.~शेख' का बहु, पीर लोग; ' अशुभ, मनूहस। 
सूफ़ी छोग । भश्क़् (३.०) अ. स्त्री-अभ्यास, किसी काम को बार- 


मशास (#३) अ. पुं.-'मशम्म' का बहु., परंतु एकबचन बार करना; हस्त-कौशल, महारत; टेव, आदत | bu है 
के अर्थ में व्यवहृत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहाँ | अशक (५६:०) फा. स्त्री.-परवाऊ, पानी भर्ते की चमड़े 


ने की शावित रहती है। । की खाळ। 
| (१७> ९५३८०) अ. फा. पुं.-आओ का मस्तिष्क | महकीज़ः (३५८३.८) अ. प्‌ं.-छोटी मशक । 


अर्थात्‌ अत्मा । मङ्कूक ((2४)८४.०) अ. वि.-जिसमें शक हो, संदिग्ध; जिसे 
भक्षारिक़ (८६५४८१) अ. पुं.>'मृश्रिक्र' का बहु., सूर्योदय के | शक हो, 'ंकित । 
स्थान । | महक्र (५६-८०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
मक्षारिव (५४०) अ. पुं--मश्व' का बहुः, पानी पीने के | प्रशंसित। 
स्थान । श्र | मइ्के आब (<7 ८-६८) फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई मशक । र 


स्षाहिद (५५१) अ. प्‌{--'मशूहद' का वहु, कब्रिस्तान । | मशके सुखन (४५०८४५) अ. फा. स्त्री-काव्य-रचना 
ऐ₹ (५५००) अ. प्‌.-मशहूर' का बहुः, महान्‌ | का अभ्यास।, हि 


व्यक्ति, नामवर लोग । सइकोए (<£) फा. पूं.-मू्तियृह, बुतखाना; अंतःपुर, 
मशाहीरे आलम (/-७८ )४०५२८) अ. पुं--संसाह क महन्‌ | हर्मसरा। 
व्यक्ति, बड़े-बड़े लोग । सञ्रागलः (८५४-०) अ. पु.-व्यापार, शुरू; व्यवसाय, 
#्ाहीरे बढ़त (७-५) )४०००४००) अ. पूं.-अपने समय के बड़े | उद्यम, रोजगार; कार्य, काम। 
बड़े लोग । मशगूल (, |) अ.वि.-संलग्त, प्रवृत्त, लीन, मुनहूभिक ! 


मशी (, ५2.१) अः पुं.-चलता; टहलना। '' भशगलियत . (<५) अ. स्त्री.-संलग्तता, तल्लीनता, | 
मशीजत (५-^३५-३.०) अः स्त्री.-बुजुर्गी, वड़प्पन; डींग, | प्रवृत्ति, इनहिमाक़। हि 
शेखी । मशमम (५-५५०) अ. वि.-सूँघा हुआ। 
सशीखतपनाह (४७८१८०७४ ) भः फा. वि--दे. 'मशीखत- | ज्ञशमल (,)--ॐ-*) अ. वि. -शामिल किया हुआ, सम्मिलित] 
सआब।। : 5 मझ्ब (<०) भ.पूं.-पानी पीने का स्थान; मत, अक्कीदः। 
मशीसतनअन (०७०१०७५३2) बः बि.- शेखीखो र, » झश्षिक्त (८:४) -पूर्व, पूरब, सूर्यं निकलने का स्थान, | 
डींगिया । ^ उदयाचळ। 
मन्षीसः (८-४३०) अः पूं--वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय | मझ्चिक्री (. 5२7). अ. वि.-पूर्वीय, पूरब का; हिंदुस्तानी, 
शिश के ऊपर लिपटी रहती हैँ; आंख का छटा परदा । "देशी ; जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो । 
मीयत (०-५२-०) अः स्त्री -ईइवरेच्छा, खुदा को मर्जी; | मद्चिक्रीयात (५०५४)४-०) अ. स्वी.-एशियाई संस्कृति और 
 दैवशबिति, कुदरत । सभ्यता से सम्बन्धित विज्ञान। स RS: 
सूस (५५०) अ बि.-दे, 'मशूऊए' दोनों शुद्ध हैं, अशुभ सशिक्नत (५६१-०) अः पुं-दोनों पूवे, अर्थात्‌ पूरब ` 
अनिष्ट, मनूहुस। ` RN पच्छिम । 
| हि (5५2१०) अः षुं--परामर्शे, सलाह, ॐ मरल मथूभ (६5१) जे. वि.-शास्त्र के 


दोनों णुद्ध हें । हा 
_मशूअलः (८३-१) अः पदेः मशूजिल । 


चर 


भव 


मसारिफ़ 


सक्षूच (१३०) अ. वि--पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; 
पिया हुआ, पीत। 

मझ बात (८५,५) अ.प्‌ं.-पौनेवाली वस्तुएं, पेय । 

मझा ह (१५२) अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
-कहा हुआ। 

मझ हन (५>)2^) अः अव्य.-विस्तारपूर्वक, पूरी तफसील 
से, स्पष्टतया । द 

सशरः (४)):४«) अ.पुं.-शुद़ उच्चारण “मशूवुरः' ह, परतु 
उदू में 'मशवर:'ही बोलते हैं, परामर्शे, सलाह 

मशवी (, ५,3८०) अ. विभुना हुआ, अष्ठ, वियीं । 

मदाबुरः (४३१०५०) अ. प्‌.-दे. मशवरः शुद्ध मशवुर: ही ह 


४५४ 


परंतु उर्दू में 'मशवर:' बोलते हैं, परामर्श, मंत्रणा, सलाह । ५ मसल (+) 


सशूव॒ुरत (००))०००) अ. स्त्री.-दे. मशूवुर्‌ः । 
मशवरतखानः (*०७४-००))४०) अ. फा. प्‌.-नत्रणागार 
दाइश शूरा। 

मशश्ञाई (८५१३०) अ. वि--मशुशाईन' में का एक 
व्यक्ति । 

सशशाईल '(,.)४१\ॐ) अ. पुं-वेज्ञानिक विद्वानों का वह 

प्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थ, 

बरखिलाफ़ 'इशाक़ीन' के जो आत्मशलित द्वारा पठन- 
पाठन कर्म करते थे । » 

मशुझाक (८५८5०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
भशज्ञाक्नी (५०५४७) अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता" 
शातः (०७.३००) अ. स्त्री--स्त्रियों का बनाव-सिगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका । 

मशशातगी (, ५९७-२५) अ. स्त्री-स्त्रियों का बनाव-सिगार 
कराने का काम, प्रसाधन । ५ 

मशहद (७८-४०) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्थान; शहीद 

होने का स्थान, शहादतगाह; शहीदों का कब्रिस्तान; 
ईरान का एक नगर जिसे 'तूस' भी कहते हें। 

मझूहृद (०५-३०) अ. वि.-जो उपस्थित किया झया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; ध्येय, मकसूद । 

सशृहून ((.)5०-४.») अ. वि.-ओ भरा गया हो, परिखूर्ण । 


` मशहूर (५८+) अ. वि.-स्याति प्राप्त, गुहृत पाया हुआ; 


प्रसिद्ध, विख्यात । 
मशुहूरोमा' रूफ (2 , )+१::,०) अ. वि.-वहुत अधिक 
. प्रसिद्ध, जिसे प्रायः सभी जानते हों, सुप्रसिद्व, बहुख्यात । 
मस [स्स] (....) थ.पुं--स्पर्श, छना; रुचि, रावत । 

मस [स्स] (, <.«) अ. प्‌ -चूसना, चपण । 


`) अ. स्त्री--हपे, आनंद, खुशी । 
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मसरंतअंगेज (३०८-५) अ- फा. वि.-हेंप॑वर्द्धक, 
बढ़ानेवाला । 

मसरतअएज्ा (|)|८-.५१) अः फा. वि.-दे 

मसरंतआसेज (५४१८>)०+/) अ.फा. वि--ह 
खुशी से भरा हुआ। 

ससरते क़ल्बी (, ५३ => ५१) आ. स्त्रीः -हादिक आनंद, | 
दिळी खुशी । 

ससरते बेहद (७०० ००)-४०) अ. फा. स्वो.-अत्यघिक हर्ष 
बहुत जियादा खुशी । 

| मसरंते ऊहानी (stay) अ. स्ती 

क़्ल्बी' । 


खश 
'मसरतअयज्ञ'। 
ण, आनदभय, 


मसारते 


कहावत; समान, 
लुल्य, मिसळ । 

| मसलन (५) अ. अव्य.-जेसे, मानो, 
ससल्लुमसलन (t १५३४) अ. क्रिमे 
| देती हूँ; जैसे, मानो, मसळून । 


हरणार्थ । 
एक उदाहरण 


| झसाइब (५... ५००) अ.पुं.-मुसीवत' का बहु., मुसीवते 
आंपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशबारियाँ । 

| मसाइल (, 5.०२) अ. पूं.-मस्‌अरू:' का वहु., मसले, 
समस्याएं f 
मसाई (, ५१.५०) अ: स्ती.~मसूआत' का बहुः, कोशिशें, 
प्रयत्न । , 
मसाकिन (.)5१-.*) अ. प्‌ .-मस्कन' का वहु., बहुत-से घर, 
वहुत-सी जगहे । 


ससाकीन (५४१.५) अः पुं.-मिस्कीन' का बहुः, ग़रीव | 
लोग, मंगता लोग । 

सत्ताजिद (5.००) अ. स्त्री.-मस्जिद' का बहु., मस्जिदें। 

मसादिर (,०(.०.») आ. पुं.-“मस्दर' का वहु., बहुत से मस्दर, 
धातुएँ। 

मानः (550 2.०) अ. पु. -पेशाव की थेळी, गूचाशय, मूत्रकोप | 

ससाफ़ (१.०८) अ. पुं युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । | 
ससाफ़त (८-२...) अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच की दूरी, 
फ़ासिला; दुरी, रास्ते की दुरी; यात्रा, सफ़र । 

मसाफ़ते बद्रीदः (३.५५५. ७०३.८०) अ. स्त्री.>छंवी यात्रा, | 
दूर की यात्रा, लंबा सफ़र । | 

मसाम (#..») अ. पुं.-रोमकूप, रोमगर्त, छोमकूप, | | 
लोमविवर, रोमछिद्र । 

मासात (८०।।....») 
रोम-कूप। 

मसारिफ़ (` 3).2.») अ. पुं -मदस्तरिफ़' का बहु 
खच, व्यय। 


पृं --मसाम' का बहु., शरीर 


इस्थाजात। 


मसारिफ़ खानगी 


मसारिफ़ खानगी (SS aa) अ. फा. पृं.-घर का 
खच, जाती खं । 
मसारिछे खुरोनोश (, /):,))४ ८)\.५०) अ. फा. पुं.-खाने- 
पीने का खच । र | 
ससारिफ़े बारबरदारी (, ५5५२५५ ३)\५००) अ. फा. प्‌. 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जाने का खर्च, | 
गाड़ी-भाड़ा आदि। _ 
मसारिफ़े बेजा (०-० 5५०८) अ. फा. पु--अनृचित व्यय, 
ग़लत खच । 
मसारिफे सफ़र () ५५००) अ. प.यात्रा-व्यय, 
सफ़र का खच, माग-व्यय। | 
ससालिक (५६.!...») अ. पुं.-'मस्लक' का बहु., रास्ते, 
मार्ग, पथ । | 
ससालेह (7--\-=*) अ. पुं.-मस्लहत' का वहु., दूरअंदेशिया । | 
मसावीक (५-६५५\.५८१) «ज. प्‌.-मिसूवाक' का बहुः, दाँत 
साफ़ करने की मिस्वाक, दातून, दंतधावन। | 
ससास (, ०.५००) अ. पृं.-मेथुन के समय स्त्री केअंगों का | 
मदेन, दे. 'मिसासः, शुद्ध वही है, पैरंतु उर्दू में मसास ही हूं । | 
ससीर ( :,०) अ.पू -गमन, जाना । 
मञ्नीर (332) अ. पृं.-लौटना, प्रत्यागमन; लौटने का स्थान। 
असील (, |») अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, मिस्छ। | 
मसीह (८१५००) अ. पुं.-हजरत ईसा, स्ट । 
मसीहनफ़स (५८५५५०००) अः पुं,-वह्‌ व्यक्ति जिसकी 
क में हउ्त ईसा की फूँक का गुण हो, जो मुर्दो को जिळ 
देती थी । 
मसीहा (६२५५-०) अ. पुं.-दे. “मसीह्‌'। °` 
मसीहाई (, ५7 ५७७७०७०) अ. वि.-ईसा का काम करना, अशात | 
मर्दे जिलाना, उदा.--“तू जो चाहे तो मरीज गमे उल्फ़त | 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँशाने मसीहा$ हं । 
ससीहादस (१-५-५०) अः फा. वि दे. 'मसीहनफ़स । 
मसीहानफ़स (, )५१४८०५०.॥) अः वि--दे- 'मसीहुनस्‌ । 
मसीहासिफ़त (८०८०५३०००) जं. "वि--मसीहृ के शु 
रखनेवाला, मुर्दे जिलानेवाला। 
मसीहाव (, #८५८) अः फा. वि.-दे. मसीहासिफ़त ; „ 
भसीह की भाँति। 2 


| 


| 
| 


RAE) 


| मसूङन (८१०००) अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण मसून', यह 


ससीही (, ५६५०-०७) अ. वि.-हख्त मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, स्थिप्टीय । 
मसुन (६-००) अ-वि.-सुरक्षित, महफूज । 
ससुअलः० (50.०) अः पुं.-समरँया, पेचीदा मुआमला; 
विषय, मौजूअ; भ्रमशास्त्र सम्बन्धी हुक्म । 
मसूअळत ((००/४.००) अः स्वी पूछना, 


° 


के 
धर] 


< : 
' 


EE. 3 

ससूऊद rn) अ. वि.-इप्ट, कल्याणकर, शुभ, ने 
मुबारक । ड 
उच्चारण अशुद्ध हे । 

मसूङल (, )४....«) अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे 
छिया जाय, जवाबदेह्‌, जिम्मादार, उत्तरदायी । | 

मस्क्रः («....०) फा. प्‌ -मवखन, नवनीत, क्षीरसार्‌ 

मस्क्रत (५%...) अ. पृं.-अरव की एक खुद मुरू 
सी रियासत; उस रियासत की राजधानी। a 

सस्कन (..)८....०) अ.प्‌ .-रहने का स्थान, घर, गृह्‌, मकान 

सङ्क्रनत (५८...) अ. स्ती.-तम््ता„ विनय, विनीत 
आजिजी; निर्धनता, दरिद्रता, कंगाळी । 

सस्मित ( ) अ. पूं.-गिरने का स्थात । 

मस्क़िननुरास (, /४)-|४४....०) अ. पूं.-सर गिरने का स्थाने, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर जमीन पर आता हे, इसलिए 
पदा होने के स्थान को कहते है, जन्मभूमि । 

सस्कूक (५६५५५५००) अ. वि.-ठप्पा छगाया हुआ, टकसाळ 
में गढ़ा हुआ, टकसाळ में बनाथा हुआ । 

मस्कूनः (९०९.५०) अ. वि.-जिसमे'रहाइश हो, आबाद । 

सस्कून (६१,९०५१) अ. वि.-आवाद, वसित। iE 

मस्क्रूल (। ५५८-१) अः वि.-न्‍सेक़छ किया हुआ, माँजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमान्‌, रौशन । है: 

मस्ख (८:५०) अः वि.-विकार, अच्छी से बुरी सूरत हो 
जाना; विकृत, बिगड़े हुए रूपवाला । है 

भस्ख़रः (४)०४.०-०) अ. पुं.-हेसोड़, हँसी ठट्ठेवाला आदमी; 
भांड; नक्ळें करनेवाला, नव॒क़ाल, विदूषक । नु 

मस्खरगी (, ५5५०१) अ. फा. स्त्री--हँसी-ठट्ठा, मस्ख्ररा- 
पन, विदूषकता । he 

भस्लशुदः (३५४८५५८१) अः फा. वि.-विकृत, रूपांतरित, रूप- 
अ्रष्ट, जो बिगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो। 

सस्जिद (५-५०) अ. स्त्री-तमाज पढ़ने की 

२ मुसीत। _ 

ज्ञामे (6 SA) अ. स्त्री नह्‌ 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज होती है, बड़ी मसीत। 


मस्जूदे झलाइक (5-४/१ ७५२-५०) अ. वि.- 
जिनको फ़िरिशतों ने सज्दा किया था । 

ञस्त (७-५०) फा. वि.-नशे में चूर, भः 

कुरा कामालुर, पुरशहवत Benes os 

प्र 
सुध; बहुत 


सस्तगी 


RTA 


सस्सगो (. ५९७०) फा. स्त्री-एक वृक्ष का गोंद, अरबी 
शब्द “मुस्तका' हे । 

मस्तब्रः (4५५ .,९-३.५।५.५५८४) अः 
शराबखाना, दे. 'मिस्तवः', दोनों शुद्ध हें 

सस्तानः (०५८६.८०) फा. वि.-मस्तों की तरह, 
जसा; मस्त, मत्त । 

मस्ती (. 5,५०) फा. स्त्री--उच्माद, नशा; काम-बेग, जोशे 
दहवत; निइ्चेष्टता, वेखबरी; ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
वेखुदी। 

मस्तूरः (४,५.५०) अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 

सस्तूर (५०५०७) अ. वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
मस्तूर (१५५५७) अ. वि.लिखा हुआ, लिखित । 

मस्तूरात (८०,१५. ) अ. स्त्री .-मस्तूर:' का वहु., महिलाएँ, 
,स्त्रियाँ । 


शुद्ध 
~ 


पृं.-मधुशाला, मदिरारूय, 
शुद्ध हें । 


मस्तों- 


'मस्लूरी (, „५५ ) अ. वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 


अस्तुळ (,|)5.५.०) फा. पुं.-जहाज का वह ळंवा खंभा जिसमे 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) वांधा जाता है। 

मस्ते अलस्त (^... ८-५५०} फा. अ. वि.-जो प्रकृति से म 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हं 

सस्ते मे (_० ८८५५०) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त। र 

मस्ते राह (ट|) ०५») फा. भ. वि.-शराव के नशे में मस्त, 
मदोस्मत्त । 

मस्ते छबाब (५-४ ७-५५०) फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
चूर्‌। 

सस्ते शराब (|ॐ ८५५८०) फा. अ. वि.-दे. “मस्ते मै” 

सस्दर (५२.२०) अ, पुं.--उद्गम, उत्पत्तिस्थान; वह शब्द 
जिससे क्रियाएं और कर्ता, धातु-कर्म आदि बनते हें 

मस्दरे गेरवरजुई ( ४४४ ,५.००) अ. प्‌.-बह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के शब्द से वणाया जाय, जैसे-- 
'आजञ्जमाना'। 


मस्दरे सुतअद्दी ( ५०००० ,५-०^) अ. पुं.-वह मस्दर जिससे «| 


सकरक क्रियाएं बने । 

मस्दरे लाज़िम (१ ,७-०७) अ. पृं.-वह मस्दर जिसकी 
क्रियाएँ अकमक हों । 

मस्दरे वजूई ( ५2, ५-०८) अ. पृं.-वह्‌ मस्दर जो उसी 
भाषा का हो। 

सस्र (3५५-१) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव- 
रुध, निरुद्ध । 


४“ मस्नद (५५-..५) अ. पूं -तकिया लगाकर वठने की जगह; 


पर प्रतिष्ठित जन बैठते हैं; बड़ा तकिया । 


मस्नदआरा (|।०%.-०) अ. फा. वि.-मस्तद 
बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ सस्तद पर बैठनेवाला। 


| जञस्नदनश्षी (४२०७५०२) अ. फा. वि.-मस्तद पर बैठने- 


| मस्सू (८५-५५६० ) अ. वि.-सुना हुआ 


। सल्नूर ( 


वाला; गद्दीनशीन; तख्तनशीन । 

सस्तदनशीनी (, ५४5-५५५५) अ. फा. स्त्री.-मस्नद पर 
बैठता; किसी साधु या फक्रीर की गद्दी पर बेठना; 
राजसिंहासन पर बेठना। 

मस्नवी (_५५५५) अः स्त्री.-उर्दू पद्य की एक किस्म, जिसमें 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर झे'र दुसरे श र से रदीफ़ क़ाफ़िए में नहीं मिलता, और 
हर शे'र के दोनों मिल्ने सानुप्रास होते है 

सस्तूअः (८५.०८) अ. वि.-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 


की बनी हुई वस्तु । 
सस्नूअ (८१५००) अ. वि.-बना हुआ, निमित। 


सस्तूआत (८:१०.००) 
की बनी हुई चीज़, वे 
कारीगरी हों। 

मस्नूई (_2५.८०) अ. वि भ 
झूठा; अप्राक्ृतिक,>भुस्दाभाविक, अनने चुर । 

सस्फूफ (८५.५००) अ, वि.-चूणित, पिसा हुआ। 

मस्यूक़् (५८४) अ. वि 
हुआ। 


अ. स्त्री-किसी देश या स्थान 
चीजे जो किसी देश विशेपकी 


पहले गुजरा हुआ, पहले आया 


,सस्वूकुज्चिकर (.55.॥ 3५-५५०) अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 


हो चुकी हो, पूर्वकथित, पूर्वोवत । 
सस्वूय (८,५५०.०) अ. वि.-रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 


धत । 

सस्मृस (१-८५०) अ. वि.-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

सस्ति (` ५)-०„) अ. पुं.-व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 


सल्रूअ (८-००) अ. वि.-निसे मिरी की बीमारी हो, 
अपस्मारी । 


छ. 5 


सूकरः (०,-..») अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का। 
ससूक़् (८5,५०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी किया 
हुआ। 


मलू ()-२) अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, 


संछरन, मर्गूछ; जिसे फु्संत न हो, अवकाशहीन, अदीमुल 
फुसंत। हर 


| मललूफ़ियत (-०५,).०.८) अ. स्त्री.--संलग्नता, सब्गली; 


अवकाशहीनता, अदीम॒र फ़र्सती । 
) अ. विः-परसन्न, प्रफुल्ल, हित, आनंदित, 


mukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मस्लक ४८५ 


खुश; उल्लसित, उदा ०-“किसी का सामने आना मेरा मस्नर मह (८८) फा. पृं.-,माह' का रूघु., चंद्र, सोम, चाँद । र 
हो जाना, निगाहे मस्त का मिळना मेरा मख्मूर हो जाता।” ' महक [बक] (०६२८०) अ. स्त्री.-कसौटी का पत्थर, कसौटी, 
म्स्लक (“६ ) अ. पु.-पथ, रास्ता; पंथ, मत, अकीदः; ` निकप, कस॒वटी । 
पद्धति, तरीक़ा । RC महताब (६०) फा, पुं.-'माहूताव' का लघु. चंद्रमा, | 
सस्लज (५.५८०) अ. पुं.-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी ' चांद; कौमुदी; चाँदनी। 

खाल उतारी जाती है, कमेला, वूचड़खाना । सहताबी (, ,?\५१-*) फा. वि.-एकः प्रकार की जी, 
[स्लहत (Sa) अ. “स्त्री--परामर्श, सलाह; भेद, जिसे छुड़ाने से चाँदनी-सी छिंटक जाती है; जरवफ़्त, बादछा, | 
राज; हिंत, भलाई; अपने बनाव या बिगाड़ का ध्यान | कमख्वाब, जरी; वह अड्डा जिसे कॉठे की सीढ़ियों के 


म 


रखते हुए कोई काम करना । | बनाते हें 
मस्लह॒तअंदेश (,_५०५।५--००५.३॥) अ. फा. वि.-भला-वुरा | मनरपरः (०४०) अ. पुं.-दे. 'मुहाफ़ः। ` 
सोचकर काम करनेवाला । ~ महव्बत (७०४०.०) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क; 
सस्लहतआमेज (४०४ ०००:०.०.») अ. फा. वि.-जिसमे कोई | मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी;, ममता, मॉमता, माँ-बाप का हि 
मस्लहत हो। , 7७ | प्यार; कृपा, दया, में हबाली । ° 
ससलहतरसवाह (४५०-०००००.०-०) अ. फा. वि.-दे. मस्लहत- | महव्बतआमेज (3/०(-५०००») अ. फा. वि.-जिससे प्रेमं 
पसंद'। . | टपकता हो, प्रेमपूणं । fs 


झस्छहतन (५५५००) अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश। | महब्बतनामः (८७०५५००८) अः फा. पृं.-प्रेमपत्र, आशिः 
मस्लहुतफसंद (७५३५०००००५०८१) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, | क्रानः खत; कृपापत्र, नवाजिशनामा। 
पुलूहजू; शुभेच्छ; खेरख्वाह; अच्छा-युरा समझकर काम | महम [प्म], मुहिम (१-१) अः पप “चिता, फिक्र; वड़ा और | 


करनेवाला | E | महत्त्वपूर्ण काम। 

भए्लहतवीं (१५१८-५०. ) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लह्त- | सहमाअम्कन (,५।६०१०) अ. वा--जब तक हो सके, 
अंदेश | | जहाँ तक मुम्किन हो । ५ 

मस्लहतबीनी (. ५4१८-८००) अ. फा. सुत्री.-बुरा-भला मह [ल्ल] (,\=-) अः पुं--मकान, घर; स्थान, जगह; 
समझकर काम करना। अवसर, मौक़ा; प्रासाद, हवेली; बीबी, पत्ती । 

सस्लहूते वकत (५८८9 ७-५=५-०८ ) अ. स्त्री.-समय की पुकार। | ्रहुलसरा (०५ 55») अः फा. पुं.-अंतःपुर, रनवासं, बढ़े 
सस्लक (Ss Js) अ. वि -जिसके साथ उपकार किया | लोगों का जनानखाना । ५ 
जाय ;, गया हुआ | १ «/ महुल्लः, (४.००) अ.पूं-तगर का एक भाग, ठोला । 


न 


सस्लूब (--१५५००) अः वि.-जिसे सूछी'पर चढ़ाया गया ही। | सहुल्लःदार (०८५८) अः फा. पुं.-महूर्छे का चौधरी या | 
मस्लब (५५०-१) अ. वि.-जो सत्व कर लिया गया हो, जो | मुखिया । 
छीन लिया गया हो, हूत, विनष्ट। महल्लात (७०१७८) अं. पुं.-महूल का बहु, अवसर, | 


मस्लञलअक्ळ (, |;|--)५७५-०) अ वि.-जिसकी, बुद्धि | मौक़े; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हुसम। 
| झहल्ले खतर (+५, 5८) अः पुं.-जानजोखिम का,स्था्, _ 


सल्व हो गयी हो, हृतवुद्धि? की 
मस्लबुलह॒बास (६95० ००११०००) भें वि.-जिसके होशो- |“ सने त्रें की जगह । पु ऽ 
हवास सत्व हो गये हों, हतसंज्ञ। महल्ले नज़र (८ |») अ. पुं.-शक या हार 
मस्लूल (३०.००) अ. वि _जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके, | स्थान, जहाँ कोई शंका या न व 
फड़ो से खन आता हो, रकतकाशी। | | भह (५१४२) फा. वि.-चाँदः 


मस्साह (7-५०१) अ. वि-पमाइश करनवाळा । लाठी) ग 
ससृह (८५°) अ-पूं _वज् के ग्रमय सर पर गीला हाथ फेरना। | सहाकिस (6७७००) अ. पुं-महूकमः का बहुः 


र रगड़ा हुआ । विभाग । 
ससूहुक्र (5५०): अः विः 'पिसा हुआ, रग | 
मसूहब (५००-००) अ. वि--सार्थी, हमराही। महाज (3०८) अः मुकले 
मसूहूर (,-०५^) अः वि.-जिस धर जादू किया गया हो 
मंत्रमुग्ध । 


.. महीब (~+) अ. बि.-भीपण, भयानक, कराल, विकट, 
3 


~ महीन 


सहूकसए सन्‌अतो हित 


महाब (८५४.१) अ.पुं.-भय का स्थान, डरावनी जगह्‌। 
महाबत (०४८५) अ. स्त्री--आतेक, रोव; भय, त्रास, | 
डर; श्रेष्ठता, बृजुगी। $ 

भहाम [म्स], महाम (८५१) ये 
और महत्तवपूश क्राम ` .“ 

अहानिद {२75० -अः पु. मह्‌मदत' का बहु 
गुणसमूह\ “५. Fe 
महार (५५१८१) का. इत्री--अँट की नकेल, दे. 'मिंहारँ, दोनों | 
शुद्ध हेँ। ५ 
महारत (००,५७८) अः 'स्त्री'८निपुणता, चतुरता, क्रावि- | 
लीयत; अभ्यास, मरकर; ,हस्त-कोशल, चावुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 2 
सहारिस (/)।०५०) अ. पुं.-म ह्लमः का बहु., राजदार लोग । 

महारीब (......, ८००) अ. स्त्री.-मि हॉज व बहु., मे ह्वावे । 
सहालः (५.१) अ. पुं.-उपाय, यत्नं, तद्बीर्‌ । 

महाल [ल्ल] ((॥७००) अं. प.'महल' का बहु., जगहे, | 
स्थान । 

महार (, ६») अ. वि.-भयानक, भीषण, खौफनाक । 

अहालिक (--६.!६००९) अ. भुं.-महूलकः' का बहु., 
जोखिम के स्थान। 

अहासिन (००८००) अ. पुं.-'हुस्न' का वहुः, अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, इमश्ू। 

सहास्त्लि (, }०।००) अ. पु.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर्‌, छगान। 

महासिले खास (5 ०००७) अ. फा. पूं.-कच्ची निकासी 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 

महीज्र (, २४५१) अ. स्त्री--स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते है पु 

सहीनः (८५४६-१) फा. प्‌ं.-'माहीनः' का लघुः, साल फा 
१२वाँ अंश, मास | 

०) अ. वि.-बोदा, कमज़ोर; जीर्ण, झन्ना; 

तुच्छ, हक़ी र। 


3 


~'सहुम' का बहु., बड़े 


कीतियाँ', 


जान- 


डरावना, जिसे देखकर डर रगे । 
महीबशकल (, ८५४.०) अ. वि.-दे. 'मुहीव॒शशक्ल' । 


(७,१२.०७१) अ. वि.-दे. 'महीबरज्ञशञक्ल' | 


| Library, BJP, Jammu 


सहाफ़िल LA 
नहाफ़िल (, (५७५०) अः पुं.-महफ़िल' का बहुः, गोष्ठियां, | सहीबुलक्रासः (२३१ ०) अ. वि.-दे. 'महीवु | 
“सभाएँ। जुस्सः'। 


| सहीवुलजुस्सः («४५८ ....४५००) अः वि.-जिसका डीलडौल 


भयानक हो, भीमकाय । 
महीबुलवज्‌ह (८5१-।८-^४६०१) अः वि.-दे. महीबुशशबंल' | 
महीबुद़्शवल (,}९ॐ-| ४-६०१) अ. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मृति, विकटानन । 
महीबुस्सुरत (८))--| -~#६५१) अ वि.-दे. 'सहीवुशशक्र'। 
बस्सौत (<-००!|--^#१*) अः वि.-जिसकी आवाज 
भयानक हो, भरव । 


सहील (, ५१०) अ. .वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह । 

महकमः (८.५०८१) अ. एं.-कचहरी, अदालत, न्यायालय; 
विभाग, सीग़ा, डिपाटमेंट । ड 


भहूकमःजात (५३९५८०५१) अ."फा. पुं.-वहुत से महकमे, 
अन्य विभाग । 
सहकमए आबकारी ( 
विभाग। 
महकमए आबपाशी (, ५४0५2] १-८०० ) थ. फा. पुं.-सिचन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग। 
सहूकसए आवादकारी (_ ५,४३५] 4०४७०) अ. फा. पुं. 
पुनर्वास-विभाग । 
"पहूक्मए इंसाफ (-!५०/| ९.६००८ ) अ. पुं.-व्याय-विभाग। 
महूकसए क्रज्ञा ('-25 ९.९०.१) अ.. पृं. स्याय-विभाग । 
सहकमए कानून ( Ey Fas) अ. पूं.-त्याय-विभाग । 
महुकमए जिराअत (०); ६.९०००) अ. पुं.-कृषि- 
विभाग। 
सहकसए ता'मीर (५-5 ६...८०८) अ. पृं.-निर्माण-विभाग। 
सहूकमए ता'लीस (४-७० ६.९००) अ पृं.-शिक्षा- 
विभाग । ND 
हृदमए तौसीए तालीम (,-२5.-.,३ ४.6०.) अ. मुं. 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 
हूकरए दिफ़ाअ (८2७ ६.८८) अ. पृं.-रक्षा-बिभाग । 
नहूकसए नश्रोइशाअत (~>) -५ ‰...८००८०) अः. पुं. 
भ्रचार-विभाग । 
महकमए फ़ोज़ (.-५5 ६.८०.०) अ. पृं.-सेन्य-विभाग। 
महूकसए साल (, | #...८-.०) अ. प्‌-राजस्व-विभाग, 
अथ-विभाग । 
हकमए मेहनत (८८१०, ६...८=०.५) अ. पं.-श्रम-विभाग । 
सहूकसए सन्‌अतो हिरत ( SHOES cos ) अ.पुं.- 
उद्याग तथा शिल्प-विभाग । 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 2.५६०८) अ. फा. पुं.-मादक: 


| 


+ 


| जा 


सहकमए सेहत 


४८७ 


i मतम 


महूकसए हिफ्जानेसेहूत (८०५२५० (.).०0०- ०६.००८) अ.पुं.- 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग। 
` झहँकफ (८९५९०८) च वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 
महकूस (४००) अ. वि.-वशीभूत, अधीत, जेरहुक्म; 
प्रजा, रिशया; दास, गुलाम | 
महुकूनी (. ५५०५६२०१) अ. स्त्री--दासता, गुलामी; परा- 
धीचता, मामुख्जारी । si 
सहूजञ (. ५२५०) अ. वि.-केवल, सिर्फ; निर्मल, खालिस। 
हजर ()*०२०) अ. .पुं.-उपस्थित होने का स्थान, दे. 
“मह्जरनामः' । 
र 
आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों । 
ज (, ५०-२) थ. वि.-झ्ञोकान्वित, ग़मगीन; कष्टग्रस्त, 
जद 


a 


गद 

७:००) अ. वि.-ह॒पित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 
अ. वि.-दे. 'महजूँ। 

८555) अ.स्त्री.-शोक, गम; दुःख, तकलीफ़ । 
) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 


20): ) 


))०५७००९ 


महजूब (८5१८) अ, वि.-लज्जित, शाभिदा । 


महंजूम (५६०) अ. वि-पराजित, परास्त, हीरा हुआ। 
महस्तूम (१-३०१) अ. वि.-पचित, जो दुर्म हो गया हो। 
सहजूर (५१५२०१) भ. वि.-विरहप्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द:। 


महजूरी ( ५5९०१) अः स्त्री-विरह्‌, विषोग, जुदाई, 


हृद (७५००) अ. पुं.-हिडोला, पालना, गहवारः। 
सहदी (, ५५४०१) अ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादौ; शीक्षा संग्रदाझ के १२ वें इमाम जिनके 


प्रति उन्का विश्वास है कि.वह क्रियामश के क़रीब फिर | 


आसमान से आयेंगे । 
महदूद (०,०३८) अ. वि सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 


थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 
महदूम (/३०८०) अ. वि--व्वस्त, नष्ट मुनृहृदिम । 
सहदे उलया (५:५० ७६०७) अः स्त्री--बादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पल्ली जो युवराज की माँ हो। ° 
महफ़िज्ः (५८५०५०) अः पुं-न्याददाइढ का कापी, नोटबुक 
/ महफिल (5८१), भः स्त्री--सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जूल्सा। 


° ° 


तर 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, E 


. महूकमए सेहत (५-०५० ९८०५०) ध. पुं.-स्वास्थ्य-विभाग । | 


(२८५.३०००) अः फा. पुं.-वह ग्रार्थनापत्र जो | 


j 


सहूफ़िल रक्स ( +०5) (०») अ. स्त्री.-ताच-गाने का 
जल्सा | C 

| 

| भहफ़िले बा'ज (७० (5०) अ ्त्री.-र्मोपदेश की 
सभा। 

सहफ़िले शेर (५८ 


जलसा, कवि-गो 


॥री.-से/रो शौइरी का 


के 


उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । #| 


मुख ॥| e 
महबूबः (xy 
महवब (५3५5२ 
प्यारा, अजीज रैं 
महवूबी (५१४०००१ $. वि.-माक्ूकपन, मा शूक्रियत । 
महवूस (, १५४5) अः वि--क्ेद में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । 
महमिदत (८०७०-००) अ. स्त्री--गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
यशोगान, प्रशंसा, सिताइश। 
महमिल (,|-->) अ. पुं.-ऊँट पर बाँधने का कजाबा 
जिसमें स्त्रियाँ बठती हूं । 
महमिलनशी (५४5,०५०) अः फा. वि.-महूमिल में 
बैठनेवाछी, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लेला । 
महमूज (3०४०) अः वि.-विकृत, दूषित, नाक़िस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिफ़ हो। 
महमूदः (५५ =) अः स्त्री.-प्रजञंसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गृयी हो; सुक्रमूनिया, एक दवा। 
सहूमूद (-)~=५१) अ नि.-प्रशांसित, जिसकी ज्ञारीफ़ हो; | 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इण्ट, मुबारक । 
महमूदी (_55,०-३) अ. स्वी.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी । 
महमूम (८५ “=^) अः वि--जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गम 
महमम (७०४०) अ. विः-दुःखित, चोकान्वित, संतप्त, | 
गमगीन। द 
महृमूलः (०५,०७१) अ. वि.-लादी गयी वस्तु 
की हई बात, कल्पित बात । | 


ही, प्रेमिका, मा'शूक़्ः। 
, मा शूक़; बहुत अधिक | 


~ 


RR जा % अं 


¥ 
महमूल 5 साँझ 


महमूल (, |}-०-०) अ. वि.-जो लादा गया हो; जिसकी 
कल्पा की गयी हो । के 

मह (५११) फा. पुं.-वह रक़म जो निकाह के समय दुल्हन 
को दिये जाने के लिए ते होठ ड़ 


, राजदार; मित्र, 
बळ व्यक्ति जिससे 


वि.-चाँद-जेसी अ 
नायिका । 


नाउम्मेद; 

महूमियत (०-६०))०-० 
गही (०5०००) अ. वि 
नाउम्मेदी; असफलता, 
प्राप्त न होना, उदा०--'किससे 
शिकायत कीजे, हसने चाहा था कि मर जायें सो वो भी न 
हुआ ।-ग्ालिब । 

महूर ()))5०) अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गर्म; गर्म 
मिज्ाजवाला। k 

मह्वरलमिज्ञाज (7-|-|)१५०७०) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में क्रोध अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो । 

महूसः (५०))००००)अ. वि.-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण में हो। 

महूस (+१5५०) अ. वि.-नियंचित, ज़ेरे निगरानी, कंट्रोल | 
में आया हुआ । 

सहूलकः (44९०) अ. १.-जान जोखिम का स्थान 
जान जोखिम । 

महूळूल (, ०:००) अ. वि.-घुला हुआ, हल किया हुआ, | 
विलीन । « ~ उ || 

सहन (५७०) अ. वि.-मिटाना, हटाना; तन्मय, तल्लीन, | 

मुस्तग्रक़ । 


समती; निराशा, 
रहना, न पाना, 


ब्रह्मलीनता; खुदा में इस्तिग्राक़् । 
सहबीयत (=+) अ. स्त्री.-दे. मह वियत' । 
सहूबीयते हक्क (,3~ ०-..५००.») अ. स्त्री -खदा में तन, मन | 
और घन से महृवियंत्ब्रह्मलीनता । 

हः [त (८५,२२०) अ. वि.-जो ईइवर में लीन हो 


3) 


न ! 


हू. मीए क़िस्मत की | 


| महसूस (, ५५.५०००) अ. वि.-वह चीज़ जो इंद्रियों 


«| मा (७०) अ. अव्य.-नहीं, क्या, जोकि, इसके । 
सहूवियत (५५०.८०) अ. स्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; «”साँ (७) ` फा. स्त्री.-माता शर्मा | 


| भदः (४७३७०) फा. वि.-शिथिल, क्लांत; श्रान्त, थका हुआ; 
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। झहवे दीदार ()।०५-५०५४) अ. फा. वि.-जो प्रेमिका § 
दर्शन में तल्लीन हो। 
, महूवे नउ्जारः (४५५ १5५४) अ. वि.-दे. 'महवे दीदार'। 
महूवे हक़ (> १०८०) अ. वि.-दे. 'महवे जात'। 
महशर (५-५२०) अ.पृं.-महाप्रलय, क़ियामत क्तियामत का | 
दिन; क्रियामत का मेंदान। 
। मह॒शरअंग्ेज् ($५९]५.२००.०) अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने 
वाला । 
| प्रहशरखिरास (/)5)०४००००) अ. फा. वि.-जो अपनी चाढ 
से दुनिया मे क्रियामत मचा दे। 
सहशरखिरासी (, |) ५2००८०) अ. फा. स्त्री.-ऐसी चाह 
जिससे क्रियामत आ जाय। 
सहूशरज्ञा (|3५७.०) अ. फा. वि.-दे. 'महशरअंगेज'। 
महशरिस्तान (८५५५५०). ) अ. फा पुं.-क्कियामत का 
मंदान। 
अहेशर ( isu) अ. वि.~क्तियासत के दिन उठाया गया, 
जो क्कियामत के दिन जिंदा किया जाय । 
महसूद (५५०००) अं. वि.-जो लोगों की हसद का निश्ञाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, ईप्रित । 
सहसुब (८५५५.०) अ. वि.-हिसाव में जोड़ा हुआ; हिसाब 
में से मिनहा किया हुआ। 
महसुर (५-००) अ. वि.-घिरा हुआ, घेरे में 
दुश्मन के घेरे में आया हुआ । 
महसूल (, |)-००५०) अ. पृ.-वह्‌ रकम जो माल भेजते या 
मंगाने में उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा। 
महसूली (५२५५००५०) अ. वि.-वह भूमि जिस पर लगान 
दना पड़ता हो; वह चीज जिस पर महसूल (टॅब) छगे। 


आया हुआ; 


जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा'ळूम; स्पष्ट, प्रकट, जाहिर। 
महूसुसात (८।...).५.३५०) अ. पृ.-महसूस की हुई चीजें 
अनुभूतियाँ । 


सा 


वजा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, (प्रत्य.)-रहा हुआ, 
छोड़ हुआ । 

माँद (००.७) फा. वि.-रहा हुआ, बचा हुआ,। 

सादगी ( ५४250.) फा. स्त्री.-क्लांति, शिथिलता, थकावट। 
आलस्य, सुस्ती; रोग, बीमारी । 


ह 4 
माँदोबूद 


माँदोवद ( 39०० ५००) फा. स्त्री.-रहनेः सहने का ढंग, रहन- 
सहन । | 

ज्ञा (2०) अ.पू.-जल, पानी; अरक़। । 

साइदः (४१७०) अ. पुं.-ऱानों से भरा हुआ ख्वान। 

भाइल (५०) अ. वि.-आरकाषित, सजूअ; प्रवृत्त, मृत- 
वज्जेह; आसक्त, आशिक़; झुकाव रखनेवाला, झका 
हुआ, आमादा। 

साइल ब उकरून (११० ९२ (20 अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आक्ृष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तरक्की करने- 
वाला । 


६२ 


| (८१५५ 0.०) अ. फा. वि.-ऊपर की ओर 
आक्पित, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़नेवाला । 


८९, 


| माऊफ़ (०५८०) अ. वि.-विकृत, दूषित, बिगड़ा हुआ 


माइल ब करम (5९१ |») अ. फा. वि.-दया की ओर 
त्त [नी करनेपर आमादा। 

| (5३०5७) न. फा. वि.-कुछ-कुछ 

लश ` 

(१३९५५5७०) अ. फा. वि.-अवनति की 

। ओर प्रवृत्त, पतन्ोन्‍्मख, नीचे कौ जाता हुआ। 


पीलापन लिये 


माइल न ज़वाल 


ह घाइल ब पस्ती (९०१०० १०) अ. फा. वि.-दे. “माइल 
ब जवाल 
साइल ब फ़ना (६५४ ९१ , (१०) अ: फा. वि.-ताश ओर 
जानेवाला, विनाशोन्मुख । ० 


साइल ब सफ़ेदी (, ५०५५०० «० ( 20७») अ. फी. वि.-कुछ कुछ 
बेतता लिये हुए, हलकी सफ़ेदी लिये हुए 


साइल ब सब्जी (, ५५-०० ५०) अ. फा. वि.-हलका हरा- | 


पन लिये हुए, हरिताभ | 
माइ वै सियाही (sonar te) अ. फा. वि.-हूलका 
कालापन लिये हुए । 
माइल ब सुर्खी : (, #००८१७०) अः फा वि.-हलकी 
लाल a र्‌ 
भाई (_ ८०). अ. बि.-पार्ती 
साईयत (५५१५०) अ. स्व्वी.-पानीम नदी 
साउलक़र्य (८):-|०८+) अ. प्‌.-लौकी का पानी । ` 


जो कीमारों को दिया जाता» है। 
माउल्लहूम (४|।.०) अ. पुं.-दवाओं में गोरत डालकर 
खाचा हुआ-एक पुष्टिकर अरक़ । 
माउलवर्दे (०)/|५\७) अ. °पुं.-गुलाव-जर, शरुलाब का 
अरक़ । 
साउलहयात (<०५००/».») अ. पुं.-अमृत-जल, अमृत, आवेः 
हयात; कीसियांगरों की परिभाषा में घी, शहद 
CC-O. Nanaji Deshmu 


खज 
साउलजुबन (..)५/|०७०) अ. पृ.-फटे हुए दूध का पाची, f 


सुहाग का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म 
जी उठती हं। ' 


माऊफुहिमाग (2०४७) अः वि.- 
जिसके Re हो 


माए (5.७) हर बहनेवालो-प्रदार्थ, व, तरल 
माए जारी ts 2 ')अः पृं.-वहता ह 
जल,#असे--नदी का पानी । 
माए साकिन (,4९५० ^।०) अ: पुं.>ठ दू T 
जळ, जैसे-/तालाव का जल। ," ७५, 
माकदिर (६७४७) अ. वि.-जो-मेछा हो, अस्त्रच्छ, अशुद्ध, | 
मैला, गदळा। | 
साक़ब्ल (, +5८०) अ. वि.>जो पहले हो; जो दूसरे से पहले , 
हो,.वह शब्द जो दुसरे शब्द से पहले हो । 
माक़्ब्लञ्िक्र (,53.|, ५50०) अ. वि.-वह, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वेक श्रित । 
माकियान (६/५5८०) फरा सत्री. कुटी, मुर्गी ; कुकुट, मुर्गा । 
माकिर (5८५ ) अ वि.-छल करनेवाला, छली । 
साक़द (२५४५८) अ. वि.-ग्रंथित, गाठ ळगा हुआ विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 
सा कूल (())४७») भ वि.-उचित, मुनासिव; उत्तम, उम्दा, 
सम्य, शिष्ट, शाइस्ता; शुद्ध । * 
माकूल (._|,5।५) अः वि.-खाया हुआ, सायी हुई चीज; खाते 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ; खुराक, गिञ्ञा। मु 
मा क़लात (००४५५८०) अ. स्ती--न्यायदञास्तर और विज्ञान 
पुस्तुकें अथवा कोर्स । 
साकलात (००/५5०) अ. प्‌ .-खाने की चीज़ें, वह पदाथ | 
जो मनुष्य खाता है। 
मा कूली (._ 5/५5१) अ- पुं.--ल्यायशास्त्र का पंडित, नेमायिक | 
मा क़लीयत (८-४-५:००७) अः स्त्री--औचित्य, वाजिबीयत 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त । 
माक्स (९५५९) अ वि:-उळटा, आंबा, अधोमुख; 
रीत, वरअक्स । 
(३.७०) अ. पूं.- छेने का स्थान, वह पुस्तक रि 
किता या पुस्तक में मवाद लिया जाय। 
) अ. वि.-लिया हुआ, गृहीत; पद 


माखज (५५5७52 
गिरिफ़्तार्‌। 

माखलिया (\५/५5 ८ 
खलिया का लघुः 


और | 


>) आ. पूं--हाल, वृत्तांत; घटना, वाक़िआ | 
माजराए दिल (, |) =[)5 ८०) अ. फा. पुं--हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 

माजिदः (४५०) अ. स्त्री.-साध्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । „ ५ शक 
माजिद (५5८) अ. वि.-प्रुनीत, अ 
ब्ग । 

माजियः- (८५३.१) अ. वि.-गत, गुजरी 
मा'जिरत(<०)५.2८) अ. स्वी.-उज्य्र, विवशता, मजवूरी 
भाजी ( +) अ. पुं.-गुजरा हुआ, विगत; भूतकाल, ` 
जमानए माजी | a 
माजी इस्तिमारी ( ५५०४-०० , ०२०) अ. पृं.-वह माज़ी 
जिसमें काम का बरावर होना पाया जाय, जैसे--वह 
करता था। 

माजी एहतिमाल़ी (५०००० , ५४») अ. पूं.-वह माजी 
जिसमें काम के होने में शंका पायी जाय, जैसे--किया होगा। 
भाजी क़रीब (.....)> ६४००) अ. पुं.-अरह माजी जिसमें 
काम अभी खत्म होचा पायः जाय, जेसे--किया है। 

माजी तमझाई (५7४० , „३. ) अ.पू्‌ .-जिसमें किसी काम 
कारने की इच्छा पायी जाय, जैसे--करता । 

माजी नातमास (५५०७५ , ५२८) अ. फा. पुं.>दे. “माजी 
इस्तिस्रारी'। 

माजी बईद (७:१ , ५3\.२) अ. पूं.-वह माजी जिसमें काम 
समाएत हुए देर हो चुकी हो, जैसे--किया था। 

भाजी भा तुफ़ः (२५८५-३) अःपृ. दो माजियाँ जिनके 
बीच में और आये, जेसे--खाया और गया या खाकर नाया । 

साजो मुत्लक़ ( ५८७.५ ५-८) अ. प्‌ .-आम माजी, सामान्य 
भूत, भसे किया, खाया आदि । 

साज़ी शक्की (५८४ ,-2,*) अ. प्‌ .दे. “माज़ी एहतिमाली"। 

साजी शर्ती (_ ७,५ ५2.०) अ. पुं.-जिप माजी में शर्त पायी 
जाय, अेसे- अगर वह गया था, या है, या होता। 

माज्‌, (१४!) पा. पुं.-एक गोळ फल जो दवा में चल हे, 
माजूफल । 

सा'शून (...,5-८) अ. स्त्री-कुटी हुई दवाओं को शहद या | 


पवित्रात्मा, ५ मात (<८) अ. पं.-शब्दार्थ, ‘मर गया 


2 
ड माइ: 


मा'जूरुलखिद्मत (८००५८ ५५३-५०) अ. वि.- जो मेवा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके 
मा'जूल (,|१०००) अ. वि.-जो पद से हटा दिया गया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ 
मा'जूली (५:५८ ) अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्य च्पृति। 
शत्रंज की वाडी 
की दवार; हार, शिकस्त । | 
मातक्रहम (५५५८०) अ. वि.-वह 
चुकी हो । 
“मातम (,5।.„) फा. पुं.-मरनेवाळे 
सातमअंगेज (;५९|४5।.) फा. वि.- 
मातमकदः (४5,०६०) फा. पृं 
मातमल्षानः (५०७५४!) फा. पृं 


बीज जो पहले हो 


सातसदार ()|».5!») फा. वि.-शोक मनामेवाला, शोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । ’ 

मातमदारी ( ,)०/७०) फा. स्त्री.-मरनेवाले का शोक 
मनाना; शोक मनाने की दशा । F 

मातमन्रशों (, +५०३.) फा. वि.-जो किसी के शोक में 
बेठा हो, और कहीं आता-जाता न 

'मातमपुर्सी (, ५५८०) फा. स्त्री.-किसी के मरने पर 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके घरवालों के पास 
जाना । 

सातमसरा (|,-१,।.१) फा. स्त्री.-दे. 'मातमखानः' । 

मातमी (, +००८) फा. वि.-शोकसम्बन्धी, जैसे--मातमी 
लिबास; मातम क्ररनेवाला, सोगवार, शोकी । 

मातहत (--^=।,) अ. पृं.-अधीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म; 
सहायक, एसिस्टेंट; पराधीन, गलाम: अस्वतंत्र ! f 


सातूफ़ ( की >ब्रह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिद्रकरदोला जाय ।- जैसे--राम और लछमन, 


७» “अम/रोम शब्द मातूफ़ 
मा'तूफअलह (2४-०: ४५०८०) अ. वि.-वह 
दुसरे शब्द के समरथ मिलकर 


शब्द जो विसी 


शकर के क़़िबाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह: 
यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वादिष्ठ भर सके लिए 
रिश होती है ' हो, जसी जवा- 
सा'जूर (५3-३००) अ. वि.-विवज्ञ, ल 
फिरने मे असमर्थ । 
साजूर ()5\०) अ. वि.-जिसे किः 
दिया गया हो, प्रतिफलछित । 


चार; अपाहज, चलन- 


श्रम या सेवा का फल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


य, जेसे--राम और लछमन, 
में लछमन। 

मा तूब (५२-०) अ. वि.-जिस पर कोप हो,- कोप: भाजन, 
क्रोध-पान्न । 

मातह्ती ( ००७०) „अ. स्त्री.-अधीनता 


जेरअसरी 
पराधीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । * 


~ सादः (४३८०) फा. स्त्री-तर का उलटा, स्त्री प्राणी । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ः मादःरू 


सादयित 


द्वाद (2४२७१) फा. बि.-वह व्यक्ति जिसके दाढ़ी-मूँछे 
न हों, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूंछ मूडी जी | 
हों, जनाना; हिंजड़ा । - 

ब्रादए अस्प (५८०४ 500) फा. स्वी.-घोड़ी, अहिविती । 
मादए आहू (9४ १3७०) फा. स्त्री.-हरनी, मृगांगना, हरिणी। | 

` द्रादए खर (ॐ ०\५) फा. स्त्री.-गवी, गर्दभी । | 

` ज्ञादए खूक (८-६५% ४००) फा. स्त्री,-सुअरनी, शूकरी, | 
बराही। ° 

मादए गाव (१६ 5०\) फा. स्त्री.-गो, गाय । 

मादए ताऊप्त (, ५:१. 520») फा. स्त्री.-मोरनी, मयूरी, 


 शझिखावली। E 

| मादए फ़ील (, ५ $०'«) अ. फा. स्त्री.--हथनी, गजपत्नी, 
` हस्तिनी, मनाका । 6 ~ 

 मादए शुछुर (५: $00.०) फा. स्त्री-ऊंटनी, उष्ट्रिका, 
 उष्ट्री। - 


सादए सग (£. १०\८०) फा. स्त्री-कुतिया, शुनी, कुक्कुरी। 

मादरांदर ()5०|)०५०) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 

सादर (५०६) फा. स्त्री--माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

सादरेजन (..3)००७) फा. स्त्री--सास, श्वश्रू । 

सादरज़ाद (५/३५३०) फा. वि.-जन्मजात; पेदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, जैसे--मादरज़ाद अंधा'; नितांत, 
` बिलकुल, जैसे-“मादरजाद तंगा' । ५ 

सादर बख़ता ( ३६१५७८) फा. वि.-एक गाली, हरामी, 
दोग़ला । 

मादरानः («/|)»५०) फा. अव्य--माता-जैसा, ममतापुर्वक; 
माँ का, माता का । 

E (559) फा. वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पैदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । ' का, 

सादरे अल्लाती ( 55! ३0७) फ. अ. स्त्री.-सौतेली मां, 
उपमाता । , * 


मादरे गेती (, /५४)2(७) फा. स्त्री-मातृभूमि, प्यारी जमीन 
7 3 * फा. स्त्री.-दध पिलानेवाली, 
मादरे रिज़ाई (५ ५2)०००) फा. स्त्री.-हंवे पिल ! 

अन्ना, धात्री । 
मादरे वतन (,. 


hn 


< 


७) ,ॐ। ०) फा. स्त्री-मातृभूमि, प्यारा 


मादिनी (_,५००) अ. विः-लान से निकला हुआ, 
खनिज । र 

मा'दिनीयात (८०५५७१) अ. स्त्री--खान से निकली हुई 
चीजें, खनिज पदार्थ; खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात ।' 

मा'दिल (५८) अ.पुं.-दें. 'गुअदिलि' । मी 

सा'दिलत (.....७०-७) अ. स्त्री.-त्याय, इंसाफ । 

मा'दिलतगुस्तर (८.5८५५०) अः फा. वि--त्यायशील, 
च्यायनिष्ठ, मुंसिफ मिजाज । 

स'दितपर्वर ()))2०० ७००) फा. वि.-दें- 
गुस्तर' । 

मा'िलन्रहार ()५०-) (3.७०) अ. पुं.-दे. शुद्ध शब्द मुअ- 
हिलुन्नहार', उर्दू में कुछ लोगों ने इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। 

मादिह (5) अ. वि.-प्रशंसक, श्लाघी, तारीफ़ कारने- ` 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादीत (...:२\१) फा. स्त्री.-मादा, स्त्री प्राणी । 

मादूद (७,५) अ. वि--कतिपय, थोड़े, चंद, इने-गिने । 

मादूदे चंद (3.५३ <--५५) अ. झाः वि.-बहुत थोड़े, इने- 
गिने । है हे 

मादून (८५२७१) अः अव्य.-अतिरिवत, सिवाव, अछावा। जि 
मा'दूस (५,५2) अ. वि--तप्ठ, विनष्ट, बरवाद, जए; 
अंतर्धान, ग्राइब । 

म्रादुमुलबसर ()-०१-|।५५2) अः वि.-नेत्रह्मीन, नष्ट दृष्टि, 
अंधा, नावीना । ¢ 
मादूसी (, 57,०५०) अ. वि-विनाश, तबाही, बरबादी | 
आहः (५०) भः पुं--ह मूल पदार्थ जिससे कोई चीज 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; भूछ, जड़, बुनियाद; 
विवेक, तमीज; बोध, ज्ञान, समझ; पीप, मवाद; वे 
तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुई है; प्रकृति, 
नेचर । हि 

माह: परस्त (>>०२४०७) अः फा. वि.-वस्तुवादी, नेरी । 
माइ-पहस्ती (_ 5-३४८) अ- फा- सत्री.-वस्तुदाद, प्रकृति- 
वाद, नेवरीयत । 
'माहए फ्रासिदः (२२-53) अः पुं.-शरीर की दूषित धालु | 
जो बीमारी पैदा करती है; फोड़े आदि का खराब मवाद | ग 
साइए सनवीयः (4-५५-१ २८१) अ. पुं.-वीर्य, शुक्र, रेतस्‌ 


'मांदिलत 


j 

, 
वतन 
सादरे हक़ीक़ी (, ५५५५ ) 
जननी, माता । . 
मादाम (,।५।*) अ. विः-सर्वदा, सदा, हमेशा । 
मादामलहयात (००४८० ॥००) वि.-जिदगी भर, 
सारी उम्र,आजत्म/यावज्जीवन । . 
| सा'दिन (५०-००) अ: पुं--खति, खान, 
प्र (0-0. Nanaji Deshmi 


७.०) फा. स्तरी-अस्छी माँ, मातृ, 


£ 


कान । 


{= 


भती । लि 

रदीयः (८) ६७।८०) अ. पुं दे. माहुए फ़ासिदः 
माही (.53(-) थ. वि.-मादे से सम्बन्धित; मा 
भौतिक, जो आत्मिक न हो । 
. स्त्री.-म 


न 


सानंद 
नंद (५५८) फा. वि,-शुद्ध उच्चारण यही है, 
उर्दू में मानिद' है, दे. 'मानिद' । 
मानन (६.०) अ. वि.-अर्थ के विचार से, मतलव र्क 
रूसे।, र £ 
मा'नवी (, 52८०) अ. विन्-अर्थवाला; अथं का; 
आंतरिक, आभ्यन्तरिक । 
सा'नवीयत (८-५४-१) अ 


परन्तु 


भीतरी, 


स्त्री.-अ्थ की गंभीरता । 


माना (>>) अ. प्‌.-अर्थ, मतलब; आशय, मंशा 
कारण, सबब; अंतर, वातिन; बहुवचन के अर्थ में भी 
साता है । 


साना (!-\.०) फा. वि.-समान, तुल्य, मिसळ । « 

सानिद (७/५०.७») फा. वि.-समान, सदुश, तुल्य, मिस्ल । 

मा'ची (०५००) अ. पूं.-दे. 'माना', 
व्यवहूत नहीं है । 

मानी (_ ५.०) फा. प.-एक व 
८३१ ई० में बाबिल 


f 


हुत ह। 


प्ररि 

ईरान) में पेदा हुआ। मदाइन में 

पढ़ा, जवान हे री होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गै और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। बीस साळ के बाद वापस लौटा। ८८९ ई० 
पं जब इसकी आयु ५८ साल की थी बहयुम ने इसे मार 
डाला। इसने एक चया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तके भी लिखी थीं । 

आा'नीआफ़ीनी ( «५८० ५) अ. फा. स्त्री.-काव्य में अर्थ 
की चमत्कार दिखाना; कविता करना । 

सानूस (, /०५०।») अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत करनेवाला । 

सान (ails) अ. वि.-रोकनेवाला, 
डाळनेवाला, बाधक; दरुलअंदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफ़ात (८०\५।.०) अ. पू.-जो जाता रहा हो; जो गजर 

चुका हो । 

५5 माफ़िस्जमीर ()६००४-॥ ८३८०) अ. पृं.-मन की बात, जो 
2 (कुछ दिल गें हो, आशय, मंशा । 

माफिज्सेहून (...७५-॥ 5८०) अ. प.-जो कुछ दिमाग में हो 
जो कुछ \ 

साफ़रीहा (५७.०) अ. पुं 
दुतिया के साथ आता 
के भीतर है वह सब । 

मसाक़ौक़ (. 3.०) अ. पं.-ऊपर्‌ । 

साफोक्रज्जिक (53 23.०) अ पुं-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका है, पूर्वेकथित। | 

माफोक्लआव्त (८०>।-|,५\.०) अ. पृं.-जो वात प्रकृति 


Er 


_ 


“जो कुछ उसमें है, यह शब्द 


अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार 
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चित्रकार। यह < 
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परन्तु यह बहुवचन में | 


निवारक; खलल | 


| मार्बन फ़रीक्रेन (.५६.,३.)५२।८४) अ 


मामी 
के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अधाकृतिक, असंभव । | 
| भाफ़ौक़लफ़िनत्रत (५०)७४./ (४३ >) आ. प.-दे. माफक; 
आदत । 
| झाफ़ौक़लबशर (+-३५|,५५३।-*) अ. पृं.-वह चीज जो मनुष्य 
| की शक्ति के बाहर है । 
| माबक़ा (७-!.०) अ. प्‌.-जो वाक़ी रह गया हो, वङ्गायः, 
| शेष। 9 द 
| साबद (3३००) अःपुं--उपासना-गृह्‌, इवादित-गाह्‌ । 
| मा'बर (५५५) अ. पूं.-तदी आदि को पार करने का 
| स्थान, घाट, तट । 
साबा'द (५-२८०) अ. 
का, पिछला । 
साबा दत्तवीआत  (८०१७६५/०/|००५२४००) अ. पुं.- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त हें, ब्रह्मज्ञान आदि । 
/'आविहिन्निज्ञाअ (८|;-५।५२।५०)-अ. पुं.-वह वस्तु जो झगड़े 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हे 
माबिहिलइस्तियाज्ञ (5।५५०४|८२।.०) अ. प्‌ं.-जो लक्षण या 
बात दो चीजों में भेद बताये उनका फ़क़ बताये, 
# चिह्न, निशान । 
गाबिहिलएहलियाज्ञ (८।५:६०-॥|«०!.०) आ. पुं.-जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, जरूरी वाते । 
साबूद (७५५३-१) अ. वि.-जिसको 
| मा'बूदियत (प-^५९५२) अ. स्त्री.-ईञ्वरत्व । 
| साबून (८२५) अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इलाम कराने की लत हो, भवेसिया । 
| साबेन (५५१.५) अ. प्‌.-बीच में, दरमियान, में; वीच. 
दरमियान । 
। साबन तहक़ोक़ात (८:७३५५००३ ७४१०) अ. पुं.-जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । 


पृं.-जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 


अर्थातूं 


ईस्व्रर्‌ । 


पूजा जाय, 


दोनों पक्षों के | 
बीच में । 


ससजा (55-००) अ. वा.-जो डीत गया, जो हो चुका, | 
गुजरा हुआ, वीता हुआ, पहूलेवाला । 
मामन (^~) अ. पुं--रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, _ 
सहारे और'आसरे का स्थान । ] 
सामा (८२०) अ. स्त्री-घर का कामकाज करनेवाली | 
स्त्री, परिचारिका, दासी.। 
सारीरान ((.४-०००) फा. प्‌ जममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दा में पड़ती है । | 
मामीसा (\५-*।*) अ. सत्री.-एक वनस्पति जो दवा में | 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत श्रयुक्त होता है । 


। 


~ 
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मामून (८५०५१) अ. वि.-सुरक्षित, महफ़ूज, अम्न में । 
म्ञामूरः (४,१) अ. पुं.-बस्ती, आवादी । | 
मा'मूर (११०००) भ. वि.-बसा हुआ, आवाद; भरा हुआ, / 
परिपूर्ण, लवरेश,; बंद, मुकपूफ़ल; आदभियों से भरा हुआ, | 
खचाखच । | 

9०७») अ. वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- | 

जिसे कहीं मुक़र॑र किया गया हो, नियुक्त । 

मामू र {सचठ्लाह" (CURSE) अ. प्‌ -किसी विशेष 
काम के छिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 

मामूरी (, 55५०2) अ. स्त्री-भरा पूरा होना; आवाद 
होना; मकान का बंद होना । 

(८५७००) अ. वि.-जो स्त्री अभिचार द्वारा 
वेशुध की जाय; रोज़ का काम। ० 

मामूल ()७०) अ. वि.-ब्रह बात जो रोज की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह, व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

मासूल (००) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज़ जिसकी आशा हो । हे 

सामूलात (००५०-६७) -अ पुं.-रोजमर्राके काम, नित्य- 
कर्म ॥ 

मा मूलाते रोज़ सर: (४)०१)) ८४१५-१ )अ. फा. पुं--वह्‌ काम 
जो रोज़ के बं थे हुए हों, जेसे--सबेरे उठकर नमाज, फिर 
कुरान, फिर वजीफः, फिर नाइता, फिर अस्वार पढ़ना, 
फिर लोगों से मिलना आदि। 

/ प्ञा'मूली (०३०००) अः वि.-रोजमर्रा का; साधारण, 

 _ ताक़ाविले तवज्जुहं; रस्मी, जिसका रवाज हो 

= मामूले मजहबी (._५१०३१)7~^०) थः पूं.-धामिक कृति, 
मज़हबी काम, जो नियत समय पर हो । ° 

मायः (८२०) फा. पुं.-धन, दौलत; पूँजी, अस्लञर; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 

मायःदार (|०६५।८) पशः वि.-पूँनीवाला, घनी, मालदार । , 

मायए ना (5७ ८७१) फा- पृं.-जिसं पर गवे किया जा 
सके । 

सायलहुल्लल ( 
जो तहलील होकर कम 
हो गया हो। | 
सायहूताज (Ci) अ. पुं-आवश्यक वस्तु, जिसकी 
मनप्य को जरूरत हो, ज़ीवन-साधन की वस्तु । 

मायना (2५५०) अ. विः-जो पढ़ा जौ सके, ऐसा लिखा 
हुआ जो पढ़ने में आ.सके । 
मा'यूब (४7) अ. बि.-निकृष्ट, दूषित, खराब, बुरा; 
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iE) अ. पुं.-जो हल हो गया हो, 
हो गयां हो, जो नष्टै और जाए 
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| लज्जाजनक, क्राविळे शर्म; ऐव से मरा, दौयपूर्ण । 
| मायूस ((+०२५०) अ. वि.-तिराश, तावा, नाउम्मेद । 
| मायूसकुन (6 ५५५२७०) अ. फा. वि.-निराश करनेवाला 


छः . रह मायूस्री कक क 
| मायूसानः («०.०...०) अ. फा. व्य.-निराशापूर्ण, । 


निराशाजनक । 


के साथ । 

सायूसी (, ५२!) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी । 

सार (५८०) फा. पुं.-सर्प, अहि, भुजग, भुजंग, चाग, सांप । | 

मारगज्जीदः (३-५5) ) फा. वि.-सांप का उसा हुआ, 
सर्प-दंशित । 

मारगीर (४5८०) फा. वि.-साँप पकड़नेवाला; सँपेरा । 

सा'रजञ (, १5५०८०) अ. पुं.-दे. मा'रिज', दोनों शुद्ध हैं । 

मारगुर्जः (४३)5)।+) फा. पुं.-फनवाला साँप, काळा साँप, 
नाग । ० 

मारपेच (&-४४)७) फा. वि.-ठेढ़ा, व; वह चित्र जिसमें 
कई सांप परस्पर गुंथे हों । है 

सारमाही ( -२।०)८०) फा. स्त्री.-बाम मछली, सर्प मीन । 

सारमुहरः (४)<-०)१००) फा. पुं.-सौंप का मन, मणि । 

सा'रिकः (४४,७०७) अ. पुं--गंदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई; वादविवाद, बहस; धूम-धाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । हि 

मा'रिकःआरा (|) ४)-०) अ. फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

पा'रिकःआराई (. 2) %४,-«) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

मा'रिकःगाह (४४०४).७०) अ. फा. स्त्री.लड़ाई का स्थात, 
युद्ध-क्षेत्र; समराङ्गण, मेदानभँग । 

मा'रिख् (,५१-) अ. पुं-ज्ाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, दरमियान; के लिए । 

मा'रिजे इल्तिबा (|: ४,*«») अ. पुं-स्थगित होसे के | 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. 'मा रिज' दोनों शुद्ध हैं, यह 'मे' के 
साथ बोला जाता है जेसे--मा'रिजे इल्तिवा में । 

मारिजे खतर (५८८१2) अ. पूं.-खत्रे के बीच में अर्थात्‌ 

रिस खत i 5 रसेव 

सत्रे में (में के साथ बोला जाता है, जेसे-मा सिसे खतर मे) । 

मारिफ़ः+ (८१) अ. पुं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास 
चीज का नाम, जेसे--राम, अली आदि । के 
सारिफ़त (--०)--०) अ. स्त्री.-छारा, हस्ते, जरिये से; 
अध्यात्म, तसव्युफ़; परिचय, जान-पहचान । | 
सांख्जः (२४,०) अ. पूं.-प्रार्थना, गुजारिश; 
पत्र, अर्जी । 


- 


५ माल (( |») अ.पुं.-धन, रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने; | देश का स्वामी, नरेश; ईश्वर । 


मा रूज़ात oo भाऊ 


परे क in ७ 
मा'रूज़ात (<०'.5,)००) अ. स्त्री.-प्रार्थनाएँ, गुजारिशें। | मालामाळ (0१८) अः फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके | 


« मारूत (<))\८०) अ. पुं.-एक फ़िरिङता जिसके सम्वन्ध में | पास बहुत माळ हो; भरपूर, बहुत अधिक । 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फ़िरिएते 'हारूत' के साथ, 'बाबिल' ` माला यनूहल (१।5:४।०) अ. वि.-वह समस्या जो र 


के कुएँ में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता है। न हो सके, असाध्य । 
सा'रूफ़ (5) अ. वि.-्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह्‌ ' मालायुताक्न ((5.०:१!००) अ. वि.-जिसकी शक्ति न र 

क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो। ऐसा काम, वस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 
सारे आस्तीं (, ५४-५ )।) फा. पृं.-आस्तीन का साँप, वह | सालिकः (eee) अ. स्त्री.-स्वामिनी, मालिक स्त्री । 

दुश्मन जो पास रहता है । «८ मालिक (८-६2८) अ. पु.-स्वामी, आक्रा; पति, शहर; 


~ a £ | ईश्वर प्य्ा < उपभोक्ता. तय का विज अ धकार LN 
मारे ढुज़बां ((3;०)७) फा. पुं.-दो जीभोंवाला ,सांप; | ईश्वर, खुदा; उपभोक्ता, क्राविज; अविकारी, मुख्तार; 
बह व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उधर कुछ, डिजिह्ल, | पदाधिकारी, अफसर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 


चुगळखोर, मुनाफ़िक़ । पु | देवता । 
मारे सियाह (४५७ ५\/१) फा. पूं-काला साँप, नाग । | सालिकानः (२-८०) अ. फा. अव्य.-मालिकों-जैसा, मिस्कि- 
माल (,|८*) फा. प्रत्य.-मळा-दला हुआ, जँसे--'पामाल' | यतका। „ , 

पेरों से मला-दला हुआ । - नालिकुलमुल्क (८-६५ -.] ६,०) अ.पुं.-मुल्क का मालिक, 


बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हक़ीक़त । | घालिके हक़ीक़ी ( ५५५ ५६/!.०) अः पूं.-सच्चा स्वामी 
मालखातः («०5 |!) अ. फा. पुं.-माल रखने का मकान, | अर्थात्‌ ईश्वर । 

गोदाम; कोषागार, खज़ाना; कलवटरी आदि का वह | मालियः (८५-०) अं. प्‌.-राजस्व, 'लग़ान । 

सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिला हुआ या इसी | मालियत (५-५-०) अः स्तरी-धन-दौलत; कुछ क़ीमत, 


प्रकार कोई सामान रखा जाता है। | | पूरा मूल्य। हू 
मालगुजार ()| |«) अ. फा. वि.-मालगुजारी अदा | मालियात (०५०) अ. स्त्री.-मालियत का बहु, 
करनेवाला, जमींदार । | मालियतें, सम्पत्तियाँ । 
मालगुजारी (०) |») अ. फा. स्त्री.-जमीन का वह | मालियानः («०५००») अ. फा. अव्य.-राजस्व, लगान, 
कर जो सरकार को दिया जाता है । मालिया । 


मालज्ब्ती (५०५४ ५०) अ. स्वी.-माळ की क्रुक़्ी और | मालिश (. ५.०) फा. स्त्री.-मलाई, मर्दन; मतली, जी 
उस पर सरकारी क़्व्जा । ५ | मतलाना ५५ 
मालज़ादः (४०|), |») अ. फा. पुं.-रंडी का लड़का, वेश्या- |-मालीदः (४५५.०) फा. पूं.-मला हुआ, मदित । 


पुत्र । माली ( ५२८९) अ. वि.-माळ-सम्बन्धी; माल का । 
सालचादी (. 5०3, |») अ. फा. स्त्री--वेश्या-पुत्री, व्यभि- | सालीखूलिया (६५-५५५१) अ. पूं.-मिराक़, खब्त, उन्माद, 
चारिणी, एक गाली । ' कर “मस्तिष्क-विकृति, एक रोग विशेष । 


मालज़ामित (,।- |») अ. पूं.-वह व्यवित जो इस | सालीदःगोश (६:५5 ४०५-१.) फा.«वि.-जिसके कान उमेठे 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा | गये हों, चौकन्नी, चौकस, होशियार्‌। 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा | मालीदनी (: ./७५/)») फा. वि.-मलने के क्राविल, मर्दनीय। 


करूँगा । ; साळूफं (५-०) अ. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 
</ मालदार ()> |») अ. फा. वि.-भनी, घनवान्‌, समृद्ध, | जैसे--वतने मालफ' । ८ 


पक य साल्म (७.५०) अ. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; स्पष्ट, | 
सालनज़ूलिया (yest ) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही | वाजेह; प्रकट, ज़ाहिर; असंभव, नाममकिन । 
है, परन्तु माछीखूलिया' बोला जाता है, दे. 'मालीखूलिया'। | सा!ूभात (८०.०५)५०) अ. उभः-जानकारी, इल्म, ज्ञान; 


मालमुज्यिस (09% ५) अ.पुं.-माळ का चोर, चोर । अनुभव, तञिवा;' पांडित्य, इल्मीयत। . 
सा लहू व मा अलह (५५१०.०३६०१.») अ. वा.-विवरण, | मा'लूल (, |,।. Se { 
के ४ रे अ. वि.-वह चीज़ 
तफ़्सील, अच्छाई-बुराई । रोल र ह चीज़ जिसका कोई कारण | 
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साले अमवात 
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साल अमृवात (ES) 
लावारिसी माळ। 

साले कासिद (०५५६ |») अ. पुं.-खोटा माल, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 

माले ग्रनीमत (^ ५३ |\०) अ. पुं.-युद् में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 

माळे गैरमन्हूलः (८:५६८०)४ |») अ.पुं.-वह संपत्ति जो 
एक जगह सै दुसरी जगह न जा सके, जैसे-मकान आदि, 
अचल संपत्ति। 


साले तैयिब (७०, ७) अ. पृ.-हलाल की कमाई, पसीने | 


की कमाई, पवित्र घन । 

साले सक्कर (59): |) अ. तु. पूं-कूर्क़ी किया हुआ माल, 
बह माल जो छुक्रं हो गया हो ॥ > 

साल सत्रं 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, दाय। 

साले भन्हूलः (5५४०-०५ |५०) वह संपत्ति जो हटायी जा सके, 
जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चल संपति। 

साळे सहमूलः (५-५-०१ ०) अ. पुं.-वह्‌ माळ जो किसी 


सवारी पर लदा हो, जेसे- गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 


पर। 

माले मुपुत्त (८-०० (०) अः फा. पूुं--वरह धन जो विना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो। , 

साले लाबारिस (८०/१०) अ. पुं.-वह्‌ थन या संपत्ति, 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। 

भाले चक (५-६5 |.) अ. पुं.-वह धन या संपत्ति जो 
किसी, कार्य-विशेष के लिए समर्पित हो^ 

साळे साइर (१.५ ]।०) अ.पु.-मालगुजारी के अतिखित 
दूसरी आमदनी से प्राप्त धन, जैसे--कस्टम आदि से । 


मालेह (८-१८०) अः विः-नमकीन, लवणमुर्षत, छुःदर, | 


लावण्य ।, है 
साले हराम (/)०/०) अ-पु.-वह धन जा अविहित उप्नायों 
कमाया गया हो, बुरी कमाई, अविनीत संपत्ति । 
माले हलाल (१० )०) अः पु -दे. “माले तेयिब । 
मालोजर (५१.]७१) अः फा. पु -धन-दौलत, रुपया-पसा ।« 
मालोमताअ (&०-० ०) जेः फाः पुत और दूसरा 
सामान । 
मालोसनाल (Jus) अ. पुं:-दे. 'मालोमताअ । 
भावजब (९-~=१\५१) में विः त्रो उचित हो, जेर, मुवा- 
सिव हो, यथोचित, ॐ 727 जी 9/4090 3 7/ 
भावरा (|५७०) अ. विरे, र) अतीत; अतिरिक्त, 


अलावा । 
CC-O. Nanaji Des 


(55५५३०, |।०) अ. पुं.-वरह धन और संपत्ति | 


. पुं-मुर्दों का माळ, | मावराउन्नह (,५॥५)३५०) अः पुं.-तदी के उस पार : 
| इलाक़ा, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहन नदी i 


| मावराए तखैयुल (, ५5७ >>») अ. वि.-खयाल की | 


| माझी (#०) अ. वि.-परों से चळनेवाळा; चुगुलखोर, 


उस प 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे 'मावराउन्न ह्ल' कहा । 


आगे, वृद्धि से परे, दुर्बोध ॥ 


पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच स॒ 

मावराए नज़र (+८५ =|,५\०) अ. वि.-तज़र की 
से आगे, जहां तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे. 
विषय। 

मावराए फ़हूम («६० =|) अ. वि.न्समञ्ञ से बाहर, 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, वोधागम्य । 

सावराए हिस (,_,०> <|),०) अ. वि.-इंद्रियों की पहुँच 
से आगे, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय । 

मावा (|,।-*) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह, मामन। 

माः (८८५) फा. प्‌ .-आठ रत्ती का एक भार, आठ रती 
की तोल, तोले का बारहवा भाग । 4 

माश (,# ८) फा. पुं.-उरद) माप, एक राएला। र 

मा'शर (>^) अ. पुं.-मित्रों और परिजनों की मंडली, 
दोस्तों और अजीजों की जमाअत; दल, समुदाय, जमाअत | 
माशाअल्लाह (४१/|»५४।.») अ. वा.-साधु-साथु, वाह-वाह; 
ईश्वर नजर ठगने से बचाये; (व्या.), वाह-वाह, खूब-खूब' 
जेसे-माशाअल्लाह आपने अच्छा इंसाफ़ किया (जब 
अन्याय किया हो) । 

माशितः («४८४») अ. स्त्री.-स्त्रियों या दुल्हनों की, कंघ्ी- 
चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशशातः। 
साशियः (९५-८९) अ. प्‌ं.-चौपाया, पशु, मवेशी। 


मिशुन। £ 
साशूकः (2.०) अ. स्त्री--वह स्त्री जिससे 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, प्रियतमा, प्रिया, 
कांता, वल्लभा, महवूबः। : 
मागू (८5०) अ. वि--प्रेमपा्, प्रियतम, प्रिय। | 
सा'क्रानः (०५७५४०) अ. फा. अव्य.-माशूक़ों 
मा'शूक्रियत लिये हुए, नाजोअंदाज़ से भरा हुआ। 
मा शूक्तियत (५०४5८१) अ. स्त्रीमा 'शूक़पन 
अंदाज़, हाव-भाव। 


माशक़े मजाजी (3२०५ 


सासफ़ा 
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साहिरे फ़न 


मासफ़ा («०») अ. वि.-वह चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र 


'हो, साफ़ और अच्छी चीज़ । 
सबक़ (5५०००) अ. वि.-जो पहले गुजर चुका हो 

पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 
मासल॒फ़ (५-...।८०) अ. वि.-गुजरा हुआ, विगत, वीता 
हुआ । 

. मासिकः (८९०८०) अ. स्त्री.-वह शक्ति जो आमाशय सें 
गिजा को रोकती है, आमाशय की ग्राह्मशक्ति । 
मा'सियत (७०४००३०) अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उदंडता, सरकशी । 


सा सियत शिआर' (५००-५५०-६८०) अ. वि.-पापी, पातकी, | 


जिसका काम ही पाप करना हो। 
मासिवल्लाह (४!५।११००८०) अ. वि. 
शेष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएँ। 
सासिबा (०००) अ. वि.-मासिवल्लाह' 
'मासिवरळलाह'। 
मा!सुम (१०८०) अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
त्िप्पाप; वह व्यक्ति ओ ईइवर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो। , 


ईरवर्‌ के अतिरिक्त 


r 


का लघु., दे. 


मासूम सिफ़त (७:५० (५-०८८) अ. वि.-माःसुमों-जेसा, | 


भोळा-भाळा, निर्दोप। , 

मा'सूम्ियत (८०५०१५०००२) अ. स्त्री.-मा सूमपन, भोलापन, 
सिधाई। 

मा'सुसी ( ५५०००) अ. वि.-दे. 'मा'सूमियत'। 

भारत (९.००) फा. पृ.-दही, दधि । 

सास्तबंद (०५१०^.।.) फा. प्‌.-पनीर बनानेवाला. 


चाँद, शशांक । 

माहजः (८३०-०) फा. पुं.-वह चाँद जो टोपी आदि में या 
मुडे सिरे पर लगाते हैं। 

माहूजबीं (,).५५४।.०) फा. वि.-चाँद-जैसा उज्ज्वल माधा 
रखनेवाला (वाली) चंद्रभाल। ६ 

माहुर (+-९>\८०) अ. पुं.-जो कुछ उपस्थितु है, जो मौजूद 
है; बह्‌ खाना जो घर में तेयार है, बेतकल्ळूफ़ी का खस्ता, 
रूखा-सूखा जो कुछ हैं वह ) 

साहतलूअत (<०।८४.०) फा. अ. वि.-जो देखने में 
बिलकुल चाँद जान पड़े, अत्यन्त सुन्दर, (सुंदरी) 
चंद्रानना । 

साहताब (->\५७२८) फा. पुं--चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्स्ना, 
चंद्रातप, चंद्रिका, चाँदनी; गंजिफ़े का वजीर; एक आतश- 
बाजी, महताब । 
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| साहसीसा ((०:०७|»») फा. अ. वि. 
| माहसूरत (८०,४४३) फा. अ. वि.-दे. 
साहू (४५०) फा. पूं.-चंद्र, चंद्रमा, शश्षि, इंद्र, विधु, सोम, | 


| 
| 


साहताबी (Ls! 4 ) फा. स्त्री.-एक प्रकार की आत 
वाजी, महताब; वह्‌ छोटी इमारत जो वाग के हौज प्र 
चाँदनी की सेर फे लिए बनी हो। 


| साहदरअकब ()*८)०४८०) फा. अ. वि.-चंद्रमा का वृ ह्चिक 


राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है। 


| साहनामः (८०।-४.-:) फा. पुं.-वह पत्रिका जो महीने में 


एक वार निकले, सासिकपत्रः | 

माहपारः (३५।२४।०) फा. वि.-चांद का टुकड़ी, चाँद-जैसी 
आक्ृतिवाला (वाली) । 

साहपेकर ()£१४।०) फा. वि.-चांद-जेसे सुन्दर डीलडीक 
वाला (वाळी) । । 

साहू ब साह (३।.०९४।५०) फा. वि.-ह्र सहीने, भास प्रति- 
मास। = 

(व्ली) 


माहव (। ५,४८४) फा. वि.-चांद-जैसां (-जेसी) । 
साहवार (५५२८०) फा. वि.-ह्र महीने, मासिक। 
माहवारी (. ५१/५२८०) फा. वि.-दे. 'माहवार', (स्त्रीः) 
मासिक-धर्म, हैज। 


| साहृशमाइल (,20--४8।.») फा. अ. वि.-दे. 'माहतलूअत'। 


हंसल (ए-०=।) अ. पुं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल, 
हुआ हो; निष्कर्ष, नतीजः सारांश, खुळासा। 

-दे. 'माहजवीं' । 

३. 'माहरुल्न'। 

साहानः (००.०) फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास। ४ 

साहिए बेआब (५० , ५००५०) फा. स्त्री.-विना पानी 
की मूछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याक्कुर | ~ रा] ' 

माहियानः (०५७१.०) फा. प्‌.-वेतन, 'तनख्वाह, माहवारी 
तनख्वाहु; माहवारी, महीने का, मासिक। 

साहिर (2.०) अ. बि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त, 
मश्शाक्र। 
माहिरे कामिल (, [६ ,»\›) अ. वि.-किसी फ़न का पूरा 
माहिर, पारंगत। 

माहिरे शुलुसी (, +०५-०-)०।५) अ. वि.-किसी विञ्ञेप फ़न 
लि ज्ञाता, विशपज्ञ, वैशेषिक । " : 
माएह्रे फ़न (5 ज्ञाता, कलामर्मन, 
हे 2») अ. वि.-फ़न का-ज्ञाता, कलामर्मज्ञ, 


६३ 


ः 
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>> आओ Be = 

माही (=) अ. वि.-महूव करनेवाला, मिटानेवाला, 
नष्टकता। 

माही (८5०१) फा. पुं.-मीन, मत्स्य, माछी, मछली । 

माहीगीर (५४5५०७०) फा. वि.-मछली पकड्नेवाला, 
मछलियों का रोज़गार करनेवाला, मत्स्यजीवी। 

माहीचः (२४०) फा. स्त्री.-सिवैयाँ । 

माहीखोर ())5- ५०१») फा. वि.-मछली खानेवाला, मत्स्य- 
भोजी! 

माहीनः (2५-५५०) फा. अव्य.-महीना, मास। 

माहीपुइल (५०३,५००) फा. विवह जो बीच में ऊँचा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुहहृब । 
माहीफ़रोश (#५०) फा. बि.-मछली वेचनेवाला, 
मत्स्थ-वणिक्‌, भीन-व्यवसायी। « 

| साहीसरएतिव (५-०।)०,७०७०) फा. अ. पूं.-मछली आदि 

के आकार के वह निशानएत जो वादशाहों की सवारी के 

| आगे हाथियों पर चलते हें। 

| साहीयत (५५४२८०) अः स्त्री--वास्तविकता, हक़ीक़त; 


| 


~ 


गुण, खासियत; क्यो है, केसा है, किस प्रकार का है, यह 
सब विवरण । 
= माहूद (५,०८) अ. वि.-वह बात जो दिल में बैठी हो । 
मा हुदानः (९५/०५००) फा. पुं.-जमालगोटा। 
मां हुदे जारिजी ((५३)४-०४०४) अ.पुं--वहू जातिवाचक 
संज्ञा जो कारण-विशेष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जैसे-- 
'खलील' जो जातिवाचक है, १२न्तु हज्ञत इब्राहीम के लिए 
बोला जाता है। 
`= महदे जेहनी (, ५०४ ७५४०) भ. विवह्‌ संज्ञाजो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जैसे--छत्रु जातिवाचक है, पर्छु कोई शत्रु कहकर, मन 
में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता हैं। 
बाहे कन्‌आँ (६,)5 ४५ ) फा. अ: पुं.-हयत यूसुफ़ । 
माहे क़्मरी (९5०5४०) फा. अः पुं-चाँद का महीना, चान्द्रः 
मास, जिस महीने का हिसाथे चाँद की धैटा-वढ़ी से हो। 
माहे कासिल (, ० ४७०) फा. अ. पुं-चौदहवीं का चाँद, 
पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 
माहे जानगी (, 5८5 ४५०) फा. स्त्रीचे गिरिस्तनी, 
जिससे इब्क़ किया जाय, जो बाजारी स्त्री न ही। 
साहे गिरिफ्तः (255)5 ४७०) फा. पुं.-ग्रस्त (ग्रहण लगा) 


चाँद, प्रेयसी का चद्धानना। 

माहे दृहप्तः (०५,७ ३८) फा. पुं.-चौदहवीं का चाँद; 

राकेश। » 

माहे नछ्शब (<~ ४०) फा. पं.-नह्‌ चाँद जिसे हकीम 

इन्ने मुक़न्ना ने बनाया था ७ 

माहे नौ ()> ४८०) फा. अ. पुं.-नया चांद, नवचंद्र, बा रेदु' 

माहे मित्र ()-०० ४००) फा. अ.-हजरत यूसुफ़ | | 

माहे मुनीर (४:५० ४) फा.अ.पुं--चमकनेवाला चाँद, पूरा ` 
चाँद । की: 

माहे मुबारक (५ ०५०४५») फा. अ.पूं -रम्जान शरीफ़ का 
मह्ीना, रोज़ों का चाँद। - 

माहे शम्सी (, ५५-४८०) फा. अ.पुं.-वह महीना जिसका 
हिसाव सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना | 

माहे शिकस्तः («६०८४ ४.७) फा. प्‌ं.-नया चाँद, नवचंद्र ॥ ` 

माहे सियाम (#४०३०) फा. अ. पूं.-दे. 'माहे मुबारक । 


सि 


मिजल (, 5-८०) अ. स्त्री--खेत काटने का हँसिया, दरांती। | च ४ 

मितक़्ः (2:८:८+) अ.पुं -कटिवंध, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्टः 
कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक़ा कहलाता है; 
पटका, कमर में बाँधने की पेटी। 

'मितक्क (८५.८०) अ. प्‌ं.-पटका, पेटी, कटिबंध । 
'मितक्रए बारिदः (४)।२ ०५५५८५) अः पुं.-शीत कटिबंध,वह, 
मितक़ा जो बहुत अधिक ठंडा है। - हर 
'भितक्रए मा तदिलः (८/७२५० ८८८५०) अ. पुं. सम शीतोष्ण 
कटिबंव्‌, वह्‌ मितक़ा जहाँ न बहुत ठंड है न गर्म । 
मितक़्ए मोहरक़्ः (८) <५) अ. पुं.-दे. 'मितक्ए | 
हारः । नम 
'ितक़्ए हार: (3)- ५८५५) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध, बह ड Er 

मितक़ा जो बहुत गर्म है। ' Cr 
सितक़तुल बुरूज (८))%/%०4०००) अः. पृं.-राशिचक्र, _ 
कचत्ा । - _ हर 
'मितक्रात (००७६५५०) अ. पूं.--मितक़ः का बहु., मितक्के। | 
| मिदील, (५०५८) अ.पुं.-कमर में बाँधने का विशेष रूमाल 
सर पर बाँधने का विशेष रूमाळ। ” 
मिबर (१०१) अ. पुं--मस्जिद में वह्‌ ऊँचा स्थान जहाँ इमाम | 
खुत्वा पढ़ता है। - 


हुआ चाँद । द gE ह ० 
माहे चारदहुम (००) ४०) शः ई रात का 


चाँद, पूर्णचंद्र! > ७ a 
माहे ताबाँ (८/१७४7) फा. पुं.-चमकता हुआ चाद, 
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सिशफ़ (८५८०) अः पुं.-तौलिया, जिस्म 
अंगोछा। हु 
मिशार (७३५७०) अ. पुं.-आरा, लकाई = 


फैलाने का यंत्र | 


~ 


सिसफ़ः 


४९८ 


मिहत | 


सिसफ़ः (८-५८०) अ.प्‌ .-वह पांच शाखोंवाली लकड़ी जिससे 
» खलियान का लाँक ऊपर-नीचे करते हं, पचा । 

मिआ (४-७) अ. स्त्री.-अंत्र, आत। 

मिआंए सस्तक्रीम ( eR <^) अ. स्त्री.-सीधी आंत, 
शरीर की एक आंत! ८ 

सिक्स [स्स] ( ) अ. स्त्री.-वह रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पांव बाँवते ह। 

भिकतल (. (८०) अ. पृं.-क़्त्ल करने का आला। 

मिक्ताल (, ७८६०) अ. पुं.-वध करने का यत्र, छुरा ॥ 

मिकदार (५५४०) अ. स्तरी.-मात्रा, वडन, तोळे अनमिति, 
अंदाज़ा (तोल का) 

भिक्नसः (८५५.८०) अ. स्त्री.-झाड़ू मार्जनी । 

मिक्ष्ना (&४४«) अ. पृं.-दूल्हा के ओढ़न का महान कपड़ा 
जिसपर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढ्ने की मर्ह 
चादर, ओढ़ती । 

मिक्नातीस (, ५-५०.५६.) अ. पुं.-चुम्बक पत्थर, दे. 'मक़ता- 
तीस”, दोनों शुद्ध हैं। > 

मिकनास (, ०५८-१) अ. पुं.-दे. 'मिक्तसः'। 

मिक्याल (, |८५६०? अ. पुं.-सूखी वस्तु नापने का वर्तन । 

मिक्र्यास (५.५५) अ. पुं.-मानयंत्र, नापने का आला, 
अनुमान का यंत्र। & 

भिक्र्यासुलमतर ()५५-| १०५५८१) अ. पुं.-वर्षा का जल 
नापे का यंत्र, वर्षामान। 

मिफ़्यासुलमा (Sloss) अ. पुं.-पानी का हलका 
भारीपन जानने का यंत्र। 

भिक्र्यासुलमौसिम (०-०-।,५५५६) अ. पुं.-मौसम का 
हाल जानने का यंत्र । 

भिक्र्यासुललबन (..)5-५/ +/ ५४.०) अ. पुं.-दूध की मिलावट 
जानने का यंत्र । : 

मिक्र्यासुलहरारः (४)|)=५१ ५५५४) अ. पृं.-शरीर की 
गर्मी, बुखार तापने का यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक । 

मिक््यासुलहवा (|)१। १४४८१) अ. पुं--हवा का वेग.जावने 
का यंत्र, वायुयंत्र । 

सिक्राजु (_)*|):) अ. स्त्री.-क्रंची, क्री, कर्तरी, कतंनी। 

मिक्रबल (८) अ. प्‌ जवान, जीभ, जिह्वा। 

मिक्रवा (५) अ. पुं.-दफ्ती, पटठा; वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पृष्ट को जाय । 

भिक्वात (<६) अ. स्त्री--शरीर के दाने का यंत्र; 
कपड़ों पर करने की इस्त्री । 

मिक्हल (, 5५८) अ. स्त्री--सुर्मा लगाने की सलाई, 
अंजन-शलाका । 35५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jem Diiized By Sahara ०७० १ 


सिख्लात (७०५०५०) अ. पुं.-घोड़े का तोबड़ा जिसमें उसे | 
दाता खिलाया जाता है। 

सिग्रफर (५%) अ. पं.-खोद, शिरस्त्राण, लोहे 
टोपी । है 
मिग्रफ़ः (५) अ. पुं.-डोई, चमचा, कफ़गीर। 
सिजस (, +५७०) अ. पुं.-तब्ज पर हकीम के हाथ रखने 
का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 

भिज्ञाज (ट|) अ. प्‌.-स्वभाव, आदत; “गुण, खासियत; 
प्रकृति, तवीअत; अभिमान, घमंड; नाज-नख्या, जी, मन। 
भिज्ञाजदाँ (९०८7) अ. फा. बि.-जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
वात करता हो । 

सिज्ञाजदानी (»|०८०) अ. फा. स्त्री.-मिजाज पहु 
चानना; स्वभाव के अनुसार बात करना; हाँ में हाँ मिलाना। 
मिज्ञाजपुर्सी (, 5२८-१) अः फा. स्त्री.-रोगी को देखने 
और उसे दिलासा देने के लिए. जाना; साधारण किसी से 
मिलने जाना । 

मिज्ञाजशनास (, +००४८|;०) अ. फाः वि.-दे. 'मिजाजदाँ। 
सिज्ञाजशनासी (, ५५८३/१) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मिजाज- 
दानी'। 
सिज्ञाजे आली (._52५०८;/*) अ. प्‌ .-दे. मिजाजे मुवारक'। 
मिजाज मुबारक "(८_5)७४०८]३/*) अ. पुं.-आपका मिजाज 
कैसा है? मुलाक़ात के वक्त कहते हं। 

सिज्ञाजे शरीफ़ (८-2२) <|} ) अ पुं. - दे. मिजञाजे मुबारक । 

सिज्दाफ़ (८१०७१) अ. पुं.-वह तिकोनी चौड़ी लकड़ी जो 
नाव में बत्रते हें और उससे नाव को चलाते हें, डाँड़। 

भिज्मर (०5०) अ. पृं.-एक वाजा, वर्बत; वाँसुरी, 
मुरली। « 

सिज्मर (--८*) अ. स्त्री.-धूपदानी, अगरदाची; 
अंगारधानी, गोरसी। 

मिङमार (+८३) अ. पुं.-घोड़ों»को संधाने के लिए 
दौड़ाने का मर्दात [ * 

मिज़्मार (+७००) अ. स्त्री.-बाँसुरी, बंसी, वंशी मुरली। 

मित्रक़: .(८)।०*) अ. प्‌ं.-हथौड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 
कटते हें, धन। £ 

भितृहन (..)=८-+) अ. स्त्री.-आटा पीसने की चक्की) 
पेषणी । 

भिद (ऽ) अ. स्त्री--मसि, सिपाही, रौशनाई। 
सिदफ़ा' (९५) अ. प्‌.-तोप। है | 


भिद्हूत (= -७०) अ स्त्रीप्रशंसा, इलाघा, ता रीफ़। 
स्तुति, कीत॑न, हम्दोसना । , 


हर 


ही फ़ौजी 


अँगीठी, 


iangotri Gyaan Kosha 


क ९९ 
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_सिद्हतसरा (“०२-०० 
तारीफ़ करनेवाला; स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला। 

सिन (४) अ. अव्य-से । 

ङ्न अव्वलिही इला आखिर ही (wish) अ. 
वा.-शुरू से आखीर तक, आद्योपान्त। 

भिन कुल्लिलवुजूह (४१२१/।5७/) अः वा--हर प्रकार से, 

. पूरेतौर पर, सब तरह से। , 

_ सिनखल (५२००) अ. स्त्री-चालनी, चलनी । 

भिनजातिब (प०\अ५८*) अ. अव्यः-ओर से, तरफ़ से। 

लिनजानिबिरलाह (२४५८५७३७१) अ. वा--ईस्वर की 
ओर से, ईश्वर की महिमा से । 

'क्िनजुम्लः (८८०>७/) अः अव्य--सब में से। 

सिना (८) अ. प्‌ं.-मवके का एक स्थान्‌ जहाँ हज के दूसरे 


) अ. फा. वि.-प्रशंसक, इलाघी, | CS 


दिन हाजी लोग क़र्वानी करते और हजामत बनवाते हें । 
भिनोअन (५८५7) अ. वि.-पूरा-पूरा, साफ़-साक़, जसा 
का तैसा, ज्यों का त्यों, भक्षरशः। 
भिन्क्रार ()\:७८०) अ. स्त्री--चोंच, चंचु। 
मिन वजहिनः («+)७”४) अः अव्यं-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सूरत से। 
` मिनहा (५६४०) अ. वि.-उन सब में से; निकाछा हुआ, कम 
_ किया हुआ; घटाया हुआ, तफ़ौक़ किया हुबा। 
भिनहाई (. 0/०) भ. स्तरी-कमी, "कटौती, तफ़रीक़, 
व्यवकलन । 
सिनृहाज (५८५) 
सड़क । 
 सिपताह्‌ (८४०४७) 
 सिब्जाक्न (८३५३८१) अ. पुं.-उगालदात, 
मियाँ (७४०) फा. बि.~मियान' का छुः, 
“मियान'। 
सियांजी (, ५३०५०) फा-पुं--एळची, 
कर्म, दौत्य ¬» 
भियांतिही (८5४००७४7) 
वह बिस्तर जिसके बीच 
सियांबंद (०४१८१७४) फा: पं 
कटिबंध^। 
मियाँबाला (५५७४९) फा. 


अं 


अ. स्त्री.-सार्ग, पथ, रास्ता; राजमार्ग, 
आ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 
थूकने का पात्र। 

दे. 


दूत; एळचीगरी, हुतः 


में रई न हो। ° 
पटका, कमर की' पेटी, 


, बि.-दरमियानी क़द का, ने 


लम्बा त ठिगना। | ? 3 


° E <) 
फा, वि.-जिसका बीच खाली हो; . 


~| 


ठिगना न ळंबा। % 5 ५ 
सियानः (५४०) फाः०प--एक प्रकार की पालकी, शविः) लिसालन (१५-०) अः अव्य--उदाहरथार्थ, 
दरमियानी, बीच का, माध्यमिक ७ प्र। ट ह ::3 
मियानःक्रद (5५2७४7) फः थैः वि.-वीच के कद का, न | 'भिसाळी 


करद्‌ 
मियानःगीर (५५४००७७०) फा. वि.-ब्रीच की चीज़ लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाळ वरतनेवाला। 
मियानःरबी (, 5१७६५०) फ़ा. स्त्री--बीच 
सरलाचार। 
मियानःरो ())०१।५^) फा. वि.-्रीच की चाल चलनेवाली, 
सरलाचारी । र 
मियान (७५७०७) फा. वि--मध्य, बीच (स्त्री.); तलवार 
की मियान, कोष; कमर, कटि। / ५ 
मियाने राह (४) ०५७०) फा. पुं.-रास्ते के.बीच में, रास्ते 
में; रास्ते का वीचोंबीच। > 70 
मियाने शह (ॐ ७५७०) फा. पुं.-तगर में; नगर का जज 
बीच ५ र 
मिराक़ (.3)०) अः पुं.-ख़ब्त, पागळपच । 
मिराक्ली (. 5|)2) अ. वि.-खब्ती, पागल । कि 
मिर्मात (<^) अ. पुं-आईनः, दर्पण, मुकुर शीशा। | 
मिक्त (८१५) अ. पूं,-सोफन, सीढ़ी, जीना। प 
मिर्जा (|^) फा. पुं-मीर्जा का लघु दे. 'मीर्जा । » 
मिर्जाइयत (७५/5१) पोः स्त्री.-मिर्जापन; क़रादिया- 
नियत। ˆ ड 
मिफ़क़ (८) अ. स्त्री--कुहनी। 
मिर्वहः (227) भ पुं.-पंखा, व्यजन। 
` भिर्साद (०७०)/) अ. पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमार्ग, सड़क । 
मिलूह (er) अ. पुं.-नमक, छवण। 
मिइक (5-2) फा पृंदे. “मुस्क । 
'मिश्कात' (०२१८2) अः स्वी--वह बड़ा ताक़ जिसमें 
चिराग, फ़ातूस या क्रिंदील रखा जाय । 
मिदकीं (७४८) फा- वि,-दे. मुइकीं । 
मिदकी मू (३०८७४८2) फा. वि.लदें. 'मुझ्कीं मू'। 
मिश्त (०४०) अ. स्त्री.-कंघी, प्रसाधनी । 
(स (८५८) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध धातु, तांबा, तास 
प्लिसगर (५5.५१) फा- वि.-ताँबे का काम कर 


की चाळ, 


ठठरा 
।- मिसाल (६४०७) अः स्त्री.-उदाहरण, नजीर; 
बरावर; चित्र, तस्वीर; आदेद्पत्र, पर्वाचा; 
नमूना । ४५ 


हे 


मिसी 


मीज़ाने अद 


भिसी (, +) फा. स्त्री.-ताँवे का; एक मंजन जिसे स्त्रियाँ | 

^ बतौर सिंगार के इस्तेमाल करती हैं, मिस्सी। 

भिसीमालीदः (४७/-)॥-० ५००) फा. वि.-मिस्सी मले हुए | 
होंठं। 

मिस्क् (८-६५-०) अ. स्त्री.च्दे. मुश्क । 

मिस्क़ल: (2५८० ) अ. पृं.-लोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते हें। 


भिस्क्ल (, 2») अ. पुं.-हथियारों को चमकाने का | 


| सिहार (७४१) अ: स्त्री.-ऊँट की नकेल, दे. 'महार', दोनों 


यंत्र, मिस्क़लः | 
मिस्क़ाल (७८.०) अ.प्‌'.-साढ़े चार माशे की एक तौल । 
मस्की (, +५८०) अ. वि-दीन, असहाय, आज़िज; 


दरिद्र, मुफिलिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीवा- | 


सादा, सरल । 


साधा, सरल स्वभाव। 
मिस्कीनवाज (|) )»८-०*) अ. फा. बि.-दीनों दुखियों 
को सहारा देनेवाला, दीन-पोषक । 


मिस्कींसुरत (८५०५४९८०) अ. वि.-जिसकी सूरत से ५ 


सिधाई और नञ्जठा टपकती हो 

मिस्कीन (,.५४९-^) अ. वि.-दे. 'मिस्कीं 

मिस्तबः (९८-०८१-५५५.५५^) अ. वि.-मदिरालय, शराव- 
खाना, दे. 'मस्तबः', दोनों शुद्ध हे । 

मिस्तर (५८५०) अ. पुं.-कागज की दफ़्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरों की पंमाइश का लगा देते हें और वरक़ को उस 
पर रखकर दवाते हैँ जिससे कागज पर सतरें बन जाती हैं । 
मिस्दाक़ (3७.००) अ. वि.-वह, जिस पर कोई बात ठीक- 
ठीक घटित हो, चरितार्थ। 

सिस्वाह (८५-७०) अ. पुं.-दीप, दीपक, चिराग, दिया। 

मिस्मार (५-५०१) अ, वि.-नष्ट, ध्वस्त, मुनहूदिम; सलाख, 
मेख । 

मित्र (+००) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में है। 

सित्रए तरह, (८)०८)-००) 'अ. पु.-वह्‌ मिल्रा' जो ,रदी'फ़ 
क्राफ़िया और वजन बताने के लिए मुशायरे में दिया जाता है। 

मिल्ला’ (८-८८) अ. पुं.-आधार शेर, एंक चरण । 

मिल्लाअ (६)-००) अ. पूं.-दे. मिस्रा'। 

मिल्ली (. 5-२८) अ. पूं.-मिस्न देश का निवासी, (स्त्री). 
मिर देश की भाषा; कूज़े या थाळ में जमी हुई शकर । 

मिसूबाक (: ४9०) अ. स्त्री.-दाँत साफ़ करने की रेशेदार 
लकड़ी, दंतधावन, दतौन । 

मिह (४) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, बुजुर्ग । 


{ 


„५ मिहतर (६-१) फा. वि.-महुत्तम, बहुत बड़ा; सरदार, 
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* भिस्कींतब्‌अ (३५५५५५०) अ. वि.-बहुत ही. सीधा | 


“| सौजनः (०५५४) अ. पृं.-मस्जिद में अजान देने का स्थान! 


| मिहतरी (5) फा. स्त्री--महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 


| मिह॒बान (२५४०) फा. वि.-दयावान्‌, कृपाळू; मित्र, दोस्त | 


नायक; भंगी, मेला उठानेवाला | 
शुद्ध हें । 


अध्यक्षता । 

मिहल (>-*) फा. स्त्री.-सूर्य, रवि, भानु, सुरज; प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामता; कृपा, दया। 

मिह॒पर्वर (५१३११०) फा. वि.-दे. “मि ह्लयान'। 


मिह्लबानी (,५\५)६-१) फा. स्त्री.-कृपा, 
अनुकंपा, करम । 


सि हवर ( Dd 


उमा अतह 


फा. वि.-दे. 'मिह्लबान'। 


° "नी 

सीअः (४४०) अ. पुं.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीअए 
साइला । 

मीअए साइलः («-४)... ९६५-० ) आ. प्‌.-सलारस | 

मीआद (००-७०) अ: स्त्री.-समय, काल, वक्‍त; निश्चित 
काल, मुक़र॑रः वक्त; वादा, करार; अवधि, मुद्दत (हिन्दी 
में 'मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है ।) 

मीआदगाह्‌ (४४५५-० ) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलते 
का वादा हो, अहाँ मिलना नियत हो। 

मीआदी (, ५०५) अ. वि.-मीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, ज॑से-मीआदी बुखार। 

मीआदे मुऐयिनः (८५.० ७।५-० ) अ. स्त्री.-नियत समय, 
निश्चित संमय। 

मीआदे मुक्रररः (४१५.१ ००.६०) अ. स्त्री.-दै. 'मीआदे 
मुएयनः । 

मौकलः (८८.०) अ. स्त्री.-हाँड़ी, देगची । 

सीकाईल (, ५१.९५०) अ. पृ .-रोजी का फ़िरिश्ता। 

मौक्नात (८०५६५०) अ. स्ही.-वादे ,का स्थात; हाजियो के 
एहराम बाँधने का स्थान । 


मीकाल (८६०) अ. पृं.-दे. 'मीकाईल'। 


मीज़ान (८५°) अ. स्त्री.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 
जोड़, योगफल । 


मौजानियः (८४) अ. प्‌.वजट, आयव्ययक | 
का सरकारी अनमान । i 
मीज़ाने अद्ळू (USS ite ) अ. स्त्री.-सच्ची तरा 


जिसमें फेर न हो; वह तराज़ जिसमें के दि 
अं शू जिल्नमें क्रियामत के दिं 


सीजाने अमल 


५०१ ® 


मीरमेदाँ 


_ मीजाने असल (, |--)४-*) अ. स्त्री.-दे. मीज़ाने अद्र'। 
मीज़ाब ` (८-|;४०*) अ. प्‌.-वह परनाला जिससे छनकर 
पानी आये । 
सीना (५५ ) फा. प्‌ .-शराब का जग, शराव का बड़ा कटर; 
वह रंगीन शीशा जिससे चांदी-सोने पर नक्काशी होती है। 
सीनाई (, ~\.८५) फा. वि.-शराब के शीशे से सम्बन्धित; 
एक वंश, शाहमीना का वंशज । , 
सीनाए मय (१ < ५५०) फा. पुं.-शाराव का बड़ा कंटर, 
क़राबा। 
सीचाएं लाजवर्व ( ५,१२9 <५७० ) फा. पुं--आकाश, 
आस्मान । 
मीनाकार ()४५५») फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; 
जिस पर जड़ाऊ काम हो। dr 
भीनाकारी (०४७५-७०) फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाजी |” , 
सीनाखानः («०७.५५») फा. पुं.-जहाँ शीशे हों। 
मीना दर बग़ल (|&2,०५५०) फा. वि.-बग्रल में शराब 
की बोतल दबाये हुए। 
सीनाफ़ाम (९३५५) फा. वि.-तीले रंगवाला। 
सीनावदस्त (८५५१।५५००) फा. वि.-हाथ में शराब का 
शीशा लिये हुए। 
सीनाबदोश (, /$;७२।/.५०) फा. वि.-कंधे प्रर शराब का 
कंटर रखे हुए। 
भीनाबाज्ञार (+5.१\५५०१ ) फा. पूं.-वह बाज़ार जिसमें 
केवल स्त्रियाँ क्रय-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था । 
भीनारंग (.£०)!४५०) फा. वि.-दे. 'मीनाफ़ाम'। 
सीनार ()\५४०) उ. पू.-लंवी लाट, मनार॑; वह ऊँची जगह 
जहाँ रोशनी करें। 
मीन्‌ (५७०), फा. पृं .-स्वर्ग, विहिश्त; नीले रंग का;, वह्‌ 
शीशा जो जॅवरों पर जड़ा जाता है, मीना। 
सीन्‌असास (( ०५:४१) फा. अः वि.-स्वग-जेसा सुन्दर 
और शोभित। 
भीनसवाद (०५००-६०) फा. अ. वि.-दे. मीनअसास । 
ह मीनसिरिइत (०«४)०५०५-०) फा. वि.-दे. मौनूअसास । 
| मीम (४) अः पूं.-उर्दू एक अक्षर जा म की आवाज 
देता है; नायिका के मुँह के वहाने से इसको उपमा दी 
जाती है। र 
मीर (५५/१) अ.पुं.-अमीर का लघुः, अग्रगण्य, सर्जामद; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जाचेवाछां सेय्यदों 


की उपाधि । 


| मीरआखुर (+८४) अः फा. पुं.-अश्वशाला का निरी- 


| मीरज्ञा (|))8“) फा. पुं.-शाही खानदान के लोगों की > 


, दवाने के लिए चारों कोतों पर रखे जाते हें, वह व्यक्ति जो 


, सीरमहुल्लः (२५०२०० ५५) अ. पुं.-महल्ले का चौधरी या 
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मौरअजं (९ ५>०)४*) अ. प्‌ व्यक्ति जो छोगों के 
्रार्थनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता हैं। ° 


क्षक, दारोग़ए अस्तबूल। ; 
मौरआखुरबाशी (, +५५5४) तु. पुं-अश्वशाला के 
दारोग्राओं का अध्यक्ष । 
मीरआतश (, ५>५[)४/* ) अ. फा. पुं.-तोपखाने का अध्यक्ष । 
मीरआब (८५-१) अ. फा. पूं.-जलसेना का नायक | 
मौरदमारत (००)५००)»“) अ. प.-शाही इमारतों को 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इंजीनियर। 
मौरक्राफ़िलः (४५५५४१) अ. पुं.-काफ़िले-का सरदार। 
मौरकार्वा (८१४°) अ. फा. पृं.-दे. मीरे क्राफ़िल' । 


उपाधि; मुग्रल जाति का व्यक्ति । 

मीरज़ाई (._5:)४*) फा. वि.-भीरज़ापन; सरदारी; 
शहज़ादगी । 

मीरज़ादः (४५/३)४^) फा. पुं.-मीर का लड़का, शहज़ादा। 

मीरजामनिश (. +१४) `अ. फा. वि.-भलामानस, 
शरीफ़ । 

मीरतुजुक (,55५)४^) अ. तु. पुं.-सेता का प्रबंध करने- 
वाला, सेनानायक । 

मीरफ़र्श (, ५3४१) अ.प्‌.-वह भारी पत्थर जो फ़शं को 


अपने स्थान से हिले-इले नहीं । 

मीरबढ्शी (, ५२२२५४१) अ. फा. पुं.-वेतन वाँटनेवाला 
अफसर 

मीरब हू (५४१) अ. पुं.-जलसेना का अध्यक्ष । 

मीरमंजिल (, |;‰०)४०) अः पूं.-वह व्यक्ति जो सेना के 
आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। 

मीरमत्बख (-३५०)४^) अ.' पुं.-बाबरचीखाने का 
दासेग़ा । 

मौरगहफ़िल ((०००)७०)' अ. पुं.-सभापति, 
मज्लिस । 


सदरे _ 


मुख्या (मुखिया) । 
सीरमुंशी (, ०-१४० 
का नायक । 
मीरमुञ्ञाअरः (४०५२-०)४०) अ. पु.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति । ॥ 
मोरमंदाँ ((॥|०५-०४-+) अ. फा. पूं.-योद्धा, जं 
शूर, बहादुर) द 


') अ. पुं.-दफ़्तर के तमाम कलको | 


मीरशबगीर 


५०२ 


मीरशबगीर (+५९४) अः फा.,पुं.-शह्ल कोतवाल, 
° रात में गइत करनेवाला । 
सीरसामाँ (, )\१\५)४^) अ. फा. पुं--खानसामां । 
मीराँ (,)|,४*) फा. पुं.-मीर का बहु., बड़ लाग। 
मौराम (७,४०) अ. स्त्री.-दाम, तरिका; वह जमीन आदि 
जो किसी को गुज्जारे के लिए दी गयी हो, नानकार । 
मौरासी (, 5|,४/) अ. वि.-मुसलमानों की एक जाति 
विशेष जो गाने-बजाने का काम करती है। 
मौरी (, ५)४^) अ. बि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अह्वल 
आनेवाला । 
मीरे अजं (, ५) ५४°) अ. पृं.-वादशा 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 
मीरे शिकार (५७% )»*) अ. फा. प्‌.-वादशाहों के शिकार- 
* गाह का प्रबंध करनेवाला । ° 
“मील (, |^) अ.पू .-सुर्मा लगाने की सलाई, अंजन-शलाका; 
१७६० गज का फ़ासिला; यह्‌ दूरी बतानेबाला पत्थर। 
मीलाद (७!) अ. प्‌ं.-जन्म का समय; हज्ञत मुहम्मद के 
कथा को सभा। 
मीलादर्वाँ (, १5०१५८०) अ. फा. वि.-मीलाद पढ़नेवाला, 
हज्त मुहम्मद साहब का गुणगान करनेवाला । 
मीलादी (_ ५०!) अ. वि.-हज़्त मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला साल। 
मीलादे मुबारक (( ५,५०१ ०१५.) अ. प्‌ं.-मीलाद का जल्सा । 
मीसाक्व (५५५०१) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा, अहूद; वादा, अभि 
वचन । 


ह के सामने प्रार्थनापत्र 


स . 

तु * 
मुंजजिब (2:००) अ. वि.-जज़्ब होनेवाला, लीन 
होनेवाला। s 
मुंजजिर (+=) अ. वि.-अलग रहनेवाला, बाज रहने- 
वाळा । 


मुंजमिद (५-.३.,.) अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी" हुई 
वस्तु । 

मुंजर ()०००.०) -खिचा हुआ, परिवतित। - 

मुंजल (, |) अ. वि.-तीचे उत्तरता हुआ, होनेवाली । 

मुंजली ( ००२००») अ.वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन; उज्ज्वल 
शपफ़ाफ़, स्पष्ट, वाजेह; देश से बाहर जानेवाला, जला- 
वतन होनेवाळा। 

सुंजवी (, १४५०) अ. वि.-संसार से विरक्त होकर एकांत 
में रहनेवाला। 

मुंजिज (2-८०) अ.पुं.-पकानेवाला; वह दवा जो दूषित 
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ary, BJP, Jammu. 


धातुओं को पकाकर इस क़ाबिल कर दे कि जुल्लाब देने पर 

सुगमता से निकल जायें। 

| सुंजिद (ॐ) अ. वि.-सहायक, मददगार । 

मुंज़िर (3/१) अ. वि.-डरानेवाला । 

मंजिल (१५०) नीचे उतरनेवाला; वीर्यपात करनेवाला। 

सुंजिस (,५५5५*) वि.-अपवित्र करनेवाला । 

मुंजी (, ५5५) अ; वि.-तज़ात दिलानेवाला। 

मुंतक़ल [हल] (, |) अ. वि.-एक स्थानः से दूसरे स्थान 
को गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 

मुंतक्कल इलेह (८५,2५7१) अ. वि.-जिसकी ओर मुंतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो। 

मुंतक़िम (## ० +) अः वि.-वदी का वदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी। ८ = 

मुंतक्रिल (, ५५१) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थ्रान को 
जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादले पर जानेवाला नौकर । 

मुंतक्रिली (, ५५६५५५००) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तवादला। | 

सुंतब (८.२५७०) अ. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी ॥ 

! मुंतखलबात (८०५०५५८४) अ. प्‌.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह। 

मुंतजर (५:५८) अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
हो, प्रतीक्ष्य? { 
मुंतजिमः (८५१५०) अ. स्त्री.-प्रबंधकारिणी, इंतिजाम 
करनेवाली । * 

मुंतज्ञिम (०5७८) अ. वि.-प्रवंधक, व्यवस्थापक, इंति- 
जाम करनेवाला। , 

मुंतजिम (#5५) अ. बि.“प्रकाशमःन्‌, दीप्त, रोशन | 
मुंतजिर (८५५० अः वि.-प्रतीक्षक, इं तिजार करनेवाला। 
मुंतज्ञे (८}५०) अ. वि.-उखड़नेवाला, अस्त-व्यस्त होतेः 

^ वाळा | 
मुंतफ़ी ( ०१२) अ. वि.-नष्ट होनेवाला । 

मुंतफ़ो ( ) अ. वि.-बुझने वाला, वझनेवाली आग या 
वृझनेवाला चिराग्र आदि 

मुंतफ़® (५०४) अ. वि.-लाभ उठीनेवाला, लाभार्वित। 
मुंतबिक़् (५,८५०) अ. वि.-चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 
होनेवाला । ; 

मुंतबं (९८०५५०) अ. वि.-छपनेवाला; अंकित होनेवाला। 

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` मुंतशिर (५५५५१) अः वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 


PY 


मुंतशिर 
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उद्विग्न, परेशान | 
मुंतसिब (--~५५५^) अ. वि.-सम्वन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 
मुंतहा (५१०५७१) अ. वि.-पराकाप्ठा; अंतिम सीमा, आखिरी 
हद; जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 
मुंतही (+६५०) अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्तातक। 
मुंतिज (८१) अ.वि.-फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 
मुंतिन (८४००) अ. वि.-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 
मुंदफ़े (८५५) अ. वि.-निवारित, निराकृत, जो दफ़ा हो 
गया हो। 
मुंदभिल (, ०८५७०) अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित। ट 
मुंदरिज (१५०) अ. वि.-लिखित, दर्ज, प्रविष्ट, अंकित । 
मुंदरिजञे जेल (०४ ८०.५९) अ. वि--निम्तलिखित, नीचे 
लिखा हुआ। 
मुंदरिस ((५)०५७०) अ. वि.-फटा-पुराना, कपड़ा, जीर्ण- 
शीण । , 5 i, 
मुंबइस (८०८४५८१) अ. वि.-उठनेवाला । 
मुंबसित (८५.८१) अ. वि.-्रसन्न, हपित, खुश । 
मुंदाआत (८>।२.८०) अ. पुं.-खतों या मज्मूनों का संग्रह । 
मुंझञइब (८2५०) अ. वि.-शाखों में धेटा हुआ, तितर 
बितर, मुंतशिर । 
मुंशक्[वक्त] (८5५) अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हों, 
विदीर्ण । 
मुंशरेह (202) अः वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ। 
मुंदिद (५३५८०) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला । 
सुंशियानः (००५५-४०५०) अ. फा. अव्य- मुंशियों-जैसा, जेसे-- 
'मूंशियानः खत'। 

४८ मुंशी (52५८) अ. बि.-गद्य लेखक, अदीव; लिपिक, क्लकं; 
वकील का भुहरिर! कचहरी में अजियाँ लिखनेवांला; 
जिसकी लिखावट अच्छी हों। ' " 

मुंशीखानः (००५५ ०४०००) अः फा. पूं --मुंशियों के बैठने का 


Y 


स्थान, उर्दू का दफ़्तर। i 
मुंझीगरी (9 ५४०४०) अः फो. स्त्री.-लिखने का काम, 
मुर्हाररी। 
मुंशीए फ़लक (८६७ ५०५८) अः पुं-्युध ग्रह, उतारिद । 
मुंसद[द] (७०००) मे: वि.-एका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इंसिदाद कर दिया गया ही। ' 
मुंसबि (०५०१) अः वि.- 
मुंसरिफ़ (--८५/) अः वि.-एक 
66-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


रंजित, रंगा हुआ | 


रंसरिम (/)-०..“) अ. पुं.-प्रबंध, इंतिजाम करनवाला; 


दशा से दूसरी दशा में 


परिवर्तित होनेवाला; व्याकरण में अरबी का वह शब्द जो 
कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पर जेर, , 
जबर, पेश दे, अनव्यय । 


दीवानी का एक उहदेदार। , 
मुंसलिक (८८५.५१). अ. पुं.-पिरोया हुआ, लड़ी में डौला 
हुआ, सूत्रित, नत्थी। 
मुंसिफ़ (५-००) अ. वि.-त्यायकर्ता, इंसाफ़ करनेवाला; 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता । 
मुंसिफ़मिज्ञाज (|}५-६-०५/) अ. विः-जिसके स्वभाव मे 
च्याय-प्रियता हो, च्यायतिप्ठ। 
मुंसिफ़्ातः (२५-०८१) अ. फा. अब्य.-मुंसिफरो-जैसा, च्यायः 
पूर्ण, न्यायोचित । 
मुंसिफ्ी , (५४७४०) अ. स्त्री.-त्याय, इंसाफ; मुंसिफ़ की , 
कचहरी; मुंसिफ़ का पद। 
मुअंबर (१५००) अ. वि.-अंबर की सुगंध में बसा हुआ; 
अंवर-जेसी सुगंध देनेवाला । 
मुअंबरों (, १५२) अ. फा. 'वि.-दे. 'मुअंबर । 
मुअवृक़्द (५६८) अ. वि.-प्रंथित, गठ़ीला; जिस इबारत 
में ता'क़ीद का दोष हो। 
सुअक्क्कर (५3१) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, क्ाबिरे एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य | 
मुअक्क़िद (०४०००) अ. वि.-गाँठ लगानेवाला । 
'मुअज्जज् (3२०) अ. विः-अतिष्ठित, जी इज्जत; संमातित, 
मोहतरम । 
मुअञ्ञमः (८-८५०) अः वि.-यूज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जैसे- 
मक्कए मुअज्ज़मः । 
मुअज्जम (१५०१) अः वि.-प्रतिष्ठित, इज्जतदार; श्रेष्ठ, 
बुजुर्ग । : 
सुअज्जल (०४) थ. वि.-शीचघ्रित, जल्दी किया हुआ । 
मुअङ्जिन (८५५27) अः पूं.-मस्जिद में अजान देनेवाला । 
मुअङ्गजिब (५१) अ वि.--सख्त कष्ट देनेव्राला, अजांब 
यानी पापदंड देनेवाला । 
सुअज्जिल (, 5) अ.वि.-जल्दी करनेवाला, उतावरा । 
मुअत्तर (८) अ.वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबू में बसा 
हुआ। 
मुअत्तल (|) अः वि.-जो काम करने से रोक दिया | 
गया हो; जिसके पास काम त हो, बेकार; जो संस्था अपना _ : 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड। t 
सुअत्तिश (५४७००) अ. वि-स्यास लगातः 
जिसके खाने से प्यास अधिक रगे। | 
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सअर्वंद 
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मुअर्बंद (५०५०) अः वि.-तीत्र प्रकृतिवाला, कटु स्वभाव- ' 
वाला, बदखू; रड़ाका, कलह॒प्रिय । 

मुअद्विल (, |) अ. वि.-दो बराबर भागों मे बाँटनेवाला । | 

मुअह्व्ल्न्नहार ()।४०!,।०२/) अ. पुं.-वह वृत्त जिस | 
पर सूर्य के पहुँचने से'दिन-रात बराबर होते हें, नाडीवृत्त । | 

मुअह्दी (+२०) अ. वि--पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, 
प्रेषक । 

मुअन्वन (६१५५०) अ. वि.-किसी के नाम समर्पित की गयी | 
पुस्तक 

मुअहृद (२७५१) अ. वि.-गणित, गिना हुआ, शुमार किया | 
हुआ । 

मुअहब (००१7) अ. वि.-शिष्ट, सभ्य, तमीज़दार; अदब 
के साथ, शिष्टतापूर्ण । 


¢ 


, मुअद्दा (५०५) अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक़, शोधित । 


मुअन्नस (५५०) अ. स्त्री.-स्त्रीलिंग । 

मुअम्मर ()-»०«*) अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध 
मुअम्सा (!.५) अ. पृं.-प्रतियोगिता । 

मुअय्यिद (3५१०) अ. द्रि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ | 
मिलानेवाा, समक । 

मुअय्यन (,.)५/*) अ. वि.-निर्चित, नियत, मुक़्रंर। 

मुअरंब (५-०१) अ. वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 
बना लिया जाय। ® 

मुअर्रा (|) अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक | 
जिसकी टीका न हो; बह गद्य जो बिलकुल सादा हो । 

मुअरिक़् (,५-०) अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा। 

मुर्भारख (८))०) अ. वि.-इतिहास लेखक, तारीखद्गाँ । 

मुर्आरिखानः (५०७))») अ. फा. अव्य.-इतिहासः लेखकों- 
जैसा । 

मुअरिख वकत (०-5) ८) अ. पूं.-समयरूपी इतिहास 
लेखक । 7 

मुर्भारफ़ (८5८८). अ. वि.-प्रशंसक, ता'रीफ़ करनेवाला। 


EO 


मुअल्लक्रः (८३५) अ. वि.नत्रीच में लटकी हुई चीज; 
बीच मं लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 


प्रास रखे। 
मुअहलक्ग (७८००) अ. वि.-अधर में लटका हुआ, हवा में | 
हरा हुआ; वह्‌ मुत्यु जो टल जाय; वह काम जो वीच में 

रुका हो। | 
मुअल्लफ़ः (४०१) अ. वि.-त्तालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित 

पुस्तक । 

मुअल्लफ़ (०) अ. वि.-संपादित, रचित, तालीफ़ 
किया हुआ | 3 -- 
pie = 
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मुअल्लफ़ात (००४५) अ. पुं.-संपादित पुस्तके छिरी 
हुई किताबें । 

मुअल्ला (॥5/०७०) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 

सुअल्ला अल्क्राब (-०\5)|४५५*) अ. वि.-वड़े अरुक्ाबों: 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 


| मुअल्लिफः (८५०१) अ. स्त्री.-संपादिका, तालीफ़ करने- 


वाली, पुस्तक संपादित करनेवाली । « 
मुअल्लिफ़ (2५०) अ. प.-संपादक, संकलन करनेवाला। 
सुअल्लिसः (९.५५८१) अ. स्त्री.-अध्यापिका, पढ़ानेवाली। 
मुअल्लिस (८-०१) अ. पुं.-अध्यापक, पढ़ानेवाला । 
मुअल्लिमुल मलकूत (८-१९-१. ) अ. पुं.-फ़िरिश्तों को 
पढ़ानेवाळा, सैतान in 
मुअल्लिमुल मलाइक (५-६५!) अ, पं--दे. 'मुअत्लि- 
मुळ मलकूत'। 
मुअव्दज (7१८) अ. वि.-टेढ़ा, वक्त, खमीद: । 
मुअस्फ़र ()४.०«०) अ. पूं.-कुसुम का पेड़, कुसुम । 
मुअस्लिर (+5०) अः वि.-असर =डालनेवाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी ।' 


| मुअस्सिस (, ०८५१) अ. बि.-नींव रखनेवाला, शिला- 


न्यासकर्ता । 


| मुआक्रबत (८:५०) अ. स्त्री.-कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना । 


मुंआकलत (५.५५०) अ, स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना। 

मुआङक्षिब (3.७) अ. वि.-पीड़ा देनेवाला, कष्टदायी। 

सुआखज्ञः (४५८५०) अ. पुं.-पकड़, गिरिफत; भूल | 
अपराध कोष्परकड़; प्रतिकार, बदला । 

मुआखात (८५५१०) अ. स्त्री.-भाईचारा, वर्न्धु 
विरादरीपन ।, 

मुआखिज्ञ (५5|,०) अ. वि.-मुआखजा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर्‌ कड़ी पकड़ करनेवाला । 

मुआज्ञदत (८०५-३५१) अ. उत्री--सहायता, पुष्टि, हिमायत। 

मुआज्जनः (53|१-०) अ. प्‌ .-तुलना, समानता, वरावरी। 

मुआज़िद (०००५०) अ. वि.-सहायक, हिमायती । 

मुआतफ़त (८--२४०।.८०) अ. स्त्री.-कृपा, अनुग्रह, दया, मेहर- 
वानी। . ° : 

मुआतबत (-^५५।५८०) अ. स्त्री.-परस्परः क्रोध करना, एकः 
दूसरे पर गुस्सा होना । 

सुआतात ( ५०७७) अ. स्त्री.-देदा, अता करना । 

मुआतिफ़ (. ४०.५.०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयाळू । 

मुआतिब (..¬।„) अ. वि.-क्रोध करनेवाला, क्रोधी | 

मुआदरूत (८.१.८८०) अ. स्त्री.-्याय, नीति, इंसाफ़ । 


भाई- 


झ॒आदा षड 


है 


RO 


मुआदा (|७\-*) अ.प्‌ .- मुआदात' का रूघु.. दे. मुआदात । 
मुआदात (००|०००७) अ. स्त्री.-परस्पर शत्रुता, आपसी वेर 
मुआदिल (, |=) अ. वि.-त्याय-कर्ता, मूंसिफ़;; बराबर 
के दो टुकड़े करनेवाला । 

सुआसक़ः (4०) अ. प्‌.-गले मिलता, एक का दूसरे 
| से गले मिलना, आलिंगन, बग़ळगीरी । 

हि मुभानदत (०००००) अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष" आपसी बर। 
 जम॒आनसत (<५|)०) अ. स्ती.-पेरस्पर मंत्री, दोस्ती; 


मित्रता । 
मुआनिक् (८३०) अ. वि.-गले मिळनेवाला, वगळगीर 
होनेवाला। 


सुआनिद (०५८८८) अ. वि.-शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

चुआनिदीन (०0४५०) अपु. - मुआनिद' का बहु., विरोधी 
लोग, वेप रखनेवाछे । 

नआनिस ()-।३०) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

मआफ़ (८३२) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, क्षमित। 

मुआफ़क़त (८८-४३१) अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; 
अनृकूलता, इत्तिफ़ाक़; मत्री, दोस्ती । 

मुआफ़िक्न ((४४|;०) अ. वि.-अजुकूछ मत्तफ़िक़; मित्र, दोस्त । 

मुआफ़िक्ीन (८५४५३५०) अः पुं.-मुआफ़िक' का बहु., 
अनुकूल लोगः। 


भुआफ़ी (५४५०४) अ. स्त्री.-क्षमा, बंखशिश । 
मुआफ़ीदार (५.52) अः फा. वि.--णिसे मुआफ़ी की 
ज़मीन या जागीर मिली हो । 
सआफ़ीमामः (४०७८५३7) अ. फा. प,-वहं पत्र जिसमें 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा को लिखित तह्लीर 
क्षमापत्र । 
मआमरत (८)*।57) अः स्त्री.-परस्पर सलाह मश्वृरः, 
बिचार-विनिमय, परामश । 
मआमलः (८०७०) अ. प्‌. -परस्पर मिलकर कोई काम 
करना; व्यवसायः,कारोवाइ्‌; लेन-देन; घटना, हादिसा 
समझौता, तस्या; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
क़द्मा; बरताव, साविक़ा । 
मआमलःअंदेश (६ /१४००५४००१००) अ. फाः विः 
को सोचकर काम करनंवाल्ग । है 
मुआमल;अंदेशी {sigodl slats) अ. फा. स्त्री-मुआ- 
मला सोच-समझकर काम करना। 
म॒आमलःदाँ (०८४१७५7) भे- फा. 
झनेवाला, दूरदर्शी, बात 
भवी, तञ्रबाकार। 
मआमलःदानी (८5/०५०७) अः फा स्त्री 
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-मुआमले 


वि.-म॒आमले को सम- 


की तह को समझनवारा; अनुः 


समझकर काम करना; बात की तह को प ; 
कारी । ड 


न समझे, मूखे, बेवक्रूफ़ । 
मुआमलःपसंद (२.५९५१ ५) ` अ. फा. वि.-मुआमले 
वात को पसंद करनेवाला । 
मुआमलःपसंदी (, ५५...३३/०।५^) अ. फा. स्त्री.-मुआमले 
की बात पसंद करना, मुआमले की वात मानना! 
मुआमलःफ़ह्‌.स (/४५९०।८) अ. वि.-दे. मुआमलः दां । 
सुआमलःफ़ह मी (, 5-२८.१५) अ. स्त्री.-दें. मुआमलः 
दानी'। ४ 
मुआमलःबंद (५१५।०१७५०) अः फा. वि.-मुआमलःवंदी 
करनेवाला । 
मुभामलःबंदी (, „५५९.०५८ अ. फा. स्त्री.-शर अर्थात्‌ 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मुआमलों को इस 
प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय। 
मुआमलःबीं (, +४५०५) अ. फा. वि.-दे. मुआमलः- 
अंदेश'। 
भआमलःबीनी (, ५८६१३५११) अ. फा. वि.-दे 
मल;अंदेशो'। < 
मुआसलःशनास ((/0०.४४००४५७००) अ. फा. वि.-दे. मुआ- 
मलःदाँ।' 
सुआसलःशनासी (.५०\५०५०५०।८०१) अ. फा. स्वी.-देः 
मुआमलःदानी'। 
मुआमलःसंज (६/५७०००१००) अः फा. वि--दें. मुआ- 
मलःदाँ' । 
मुआमलःसंजी (5५६५-१०) अ. फा. स्त्री 
मुआमलः दानी' । 


ही 


रिक व्यवहार । 
म॒आमलात (८०१००-०») अ. पु .- मुआमरूः का बहु 


उमूर; तअल्लुक़ात, सम्बन्ध; व्यवहार, तर्जेअमल 
मुकदमे । 
म॒आंमलाते क्ौमी (, +79? ७०११७८८१) अ. पृं ¬ 


नीतिक म॒आमले; जातीय समस्याएँ, जाति 
के मुआमले । 

म॒आसलाते खानगी (६ :९> ५० 
झगड़े, घरेलू और निजी मुआमले। 


मुआमलाते जाती 


५०६ 


भुक़तर 


मुआमलाते जाती (. 55|5 ८०१/१८०) अ. प्‌..-निजी मुआ- 
“मळे, घरेलू समस्याएँ, बैयवितक समस्याएं । 

मुआमलाते मुलकी (५८००० ००)००००) अ. पू.-राष्ट्र की | 
समस्याएं, राजनीतिक उलझनें, सियासी मुआमले। 

मुआमलाते शरसी (, ४५४ ७१०५) अ. पुं--दे. 'मुआमि- 
लाते जाती'। 

मुआमलाते सल्तनत (५५५०५५० ५-१८०) अ. पृं.-राज्य 
की समस्याएँ, राजनीति की उलझनें या मुआमले । 

मुआमलाते हुकूमत (००५४० ०४०००) अ. पृ. 
'मुआमळाते सल्तनत' । 

मुआमिल (| |^) अ. वि.-मुआमला करनेवाला । 

मुआयनः (८५८०) अ. प्‌.-किसी चीज़ या विषय मे पूरा 
गौर करना; पर्यवेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की 
' जाँच-पड़ताळ करना, निरीक्षण । 
मुआरजः (2-५६०) अ. पु.-कलह्‌, झगड़ा, टंटा; वाद- 
विवाद, बहस । 

मुआरिज्ञ (, ५\/7) अ. वि.-कलह और झगड़ा करने- 
वाळा; वाद-विवाद कस्नेवाला; प्रतिद्वन्द्वी, हरीफ़; 
बिरोधी, मुखालिफ़ ।« 

मुआलजः (९5-१५८९) अ. पुं.-चिकित्सा, उपचार, इलाज़; 
यत्न, तदवीर, उपाय । 

मुआलजात (५०5२) 'अ. पु.-मुआलजः' का बहु., 
इलाज, उपचार+-वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों; 
नुस्खों की किताबें; किसी बड़े हकीम के मतव के नुस्खों 
का सांग्रह । 

मुआलक़्त (<|) अ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्फ्वहार, 
दोस्ती, मित्रता। 

मुआला (२५7) अ.प..'मुआलात' का लघु., दे. “मुआलात'। 

मुआालात (:०!/५०) अ. स्त्री.-पस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदक। 


मुआलिज ( ८०००) अ.पु.-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ ।, ः ° 

मुआवज्ञः (५-2)! «-*) अ.पूं .-किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदले में दिया जाय, मूल्य; वह्‌ धन जो किसी क्षति के 
बदले में दिया जाय; क्षति-पूर्ति के लिए घन देना। | 

मुआवदत (८०>) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 

मुआवनत (५५५८) अ. स्त्री.-एक दूसरे की सहायता; 
सहायता, मदद । 

मुआविन (८५7) अ- वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 
जो किसी बड़ी नदी में मिळे, सहायक नदी; पक्षपाती, पष्ठ- 

' पोषक, हिमायती । FS 5३ कि. 
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मुआविने जुम (९) ८9००“) अ. वि.-जो किसी अपराध 
या षड्यंत्र में किसी का सहायक हो । 

सुआशरः (४१.१) अ. पृं.-दे. 'मुआशरत'। 

सुआशरत (८०)\./) अ. स्त्री.-बहुत-से रोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागरिकता; सभ्यता, तहजीब। 

मुआशिर (#०) अ. _वि.-मुआशरत करनेवाला, 
नागरिक; मित्र, सखा, दोस्त, हमदम। " 

मुआसरत (५०,४०७) अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआसा (५५०) अ. प्‌ं.-मुआसात' का रूघु., दे. 'मुआसात'। 

सुआसात (५-५१०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहानृ- 
भूति, ग्रमख्वारी शील, मुरव्वत। 

सुआसिर ()-२५०) अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
एक समय में होनेवाले व्यक्ति, सूघकालीन । 

मुआसिरीन (..))००४०) अ.प्‌.-मुआसिर' का बहु., सम- 
कालीन लोग । 

सुआहदः (४५५५०) अ. प्‌ .-परस्पर क़ोलक़रार, आपस में 
किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेंट, संप्रतिज्ञा । 

सुआहदत (८०७२.०) अ. स्त्री.-दे. 'मुआहदः' । 

मुआहिद (५५००) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; एग्रीमेंट 
करनेवाला। ' 

मुइज्ज (३५) अ. वि.-संमान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईश्वर 


© 
का एक नाम । 


सुइद [है] (५८४) अ. वि.-कटिवद्ध और तेथार करनेवाला। 

मुईद (५५). वि.-किसी कार्य को वारंवार करनेवाला 

मुईन (५४१००) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती। * 

मुऐयनः (2५५५०१) अ. वि.-नियत, मुक्रर, जैसे--'तारीखे 
मुअय्यनः' । ६ : 

मुएय॒न (४५८०) अ. वि.-न्षियत, निस्चित, 'ुकरर, दे. 
'मुअय्यन'। ९ ° ie 

मुऐयिद (७.५०) अ. बि.-समर्थक, ताईद और पृष्टि करने- 

„ वाळा, दै. 'मुअस्यिद'। 

मुकज्ज़ब (->५५*) अ. वि. “जिसकी वात को झूठ बताया या 
साबित किया गया हो; जो बात झूठ साविर्त की गयी हो । 

मुकस्िब (५८५) अ. वि;-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी, की वात को झूठ साबित करनेवाला । 

मुकत्तर ()८६-*) अ. थि.-बूँद-बूँद करके टपकाया हुआ; 


क़्अइंबीक में खींचा हुआ; निथार, ऊपर, का साफ़ पाती या 
दवा आदि। ५ 
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 नुकृत्ता' (८८४) अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट, 
संस्कृत, शाइस्ता; जिसकी डाढ़ी तशी हुई हो। 
मक़दसः (८००१) अ. प्‌.-वाद, नालिश, दावा; किताव की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्राक्कथन, पेश लफ़्ज़ विषय, मआ- 
| मला; काय, काम। 
मुक्रहुमःबाज (३५४००४०) अ. फा. वि.-जो बहुत मुकदमे 
लड़ता हो; जो जरा ज़रा-सी बात पर मुक़दमे कर देता 
$; जो म॒क़दमाबाजी में बहुत होशियार हो । 
सुक़हस (९५०) अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह; मुख्य, खास; 
(पू.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा । 
मुक़हर ()०६०) अ. पुं.-प्रारव्य, भाग्य, अदुष्ट, तकदीर, 
~ज्ञाग, क्िस्मत; वह शब्द जो इवारत म॑ न हो परतु अथ 
सं लिया जाय, लुप्त | 
सुकहृर (;७८०) अ. वि.-मलिन, मला, गदला; अप्रसन्न, 
नाखुश । 
मुक्दूरआउमाई (०७५ )०४०) अ. फा. स्त्री--भाम्यः 
परीक्षा, तकदीर की आजमाइश, किसी काम मं हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नहीं । 
मुक्रहरात (७५०२-०) अ. पुं.-तक़दीर की बात, भाग्य म 
लिखे हुए मुआमलात। 
मूकः (८०५००) अ. वि.-पवित्र, पाक चीज । 
मुक़्हूस ((५-७८) अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा, 
व जर्गी ॥ 
सुक्कहिमः (४७४०) अ. वि.-आगे चलनेवाली। 
मुक्रद्विमतुलजै् (. ४5] 2०७६) अ. पुं.-वह थोड़ी सेना 
जो बड़ी सेना के आगे चलकर उसके पड़ाव आदि का 
प्रबंध करती या शात्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती हूं, 
हिरावल; नायक, सरदार; नेता, लीड' 
मक्रन्नितः (2८५७३१) अ. स्त्री.-विधानसभा, लेजिस्छेटिव 
एसेम्बली । 
सुक्न्निन (2०) 'अ वि.-क्वानन जाननेवाला, क़ानून 
पेश: वकील; कातून बनानेवाला, विधायक | 
मुक्रपफ़ल (2४६०) अ. वि.-जिसमें कुळ पड़ा है, यंत्रित, 
जैसे--मक़फ्फ़ल संदूक़ । 
मुक़्फ़ा (५२) अ. वि.-वह गद्य जो अनुप्रांसात्मक हो । 
मुकब्बर ( 7 अ. पं.-मस्जिद में वह ऊंचा स्थान जहां 
तक्वीर कहनेवाला खड़ा होता, हैं य स्थान केवल बहुत 
बड़ी मस्जिदों में होता हैं। 
मुकब्विर (५५2) अः विः 
मकब्बर पर चरुर नमाज 
नमाजी सुन ले । 
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_तक्तीरै कहनेवाला, वह जो 
में तबबीरें कहें ताकि दूर के 
ठ 


मुकम्मल (, {--८/) अ वि.-संपूर्ण, कामिल; समाप्त, ख़त्म; 
सर्वागपूर्ण, हर तरह से मुकम्मळ। 
मुकम्मिल (, (८) अ. वि.-पू्ति करनेवाला; समाप्ति 
करनेवाला । fs 
मुक़म्यद (७४४) अ. वि.-जो कद में हो, बंदी, कैदी; जिसमें 
कोई शर्त लगा दी गयी हो । 
मुकययक्ञ (. ५८१) अ. वि.-सोने-चाँदी के तारों का बता | 
हुआ कपड़ा, दे. “मुकैश', उदू में अधिकतर यूँ ही बोलते है । 
मुक़र्तस (. +~) अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, ._ 
मनकक़्श; पाड़ जिस पर बठकर राज इमारत बनाता है। 
मुक़्रंज्ञ (2,5४०) अ. बि.-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो | 
मुक़ररंब (->)३०) अ. वि.-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं, 
पास झा बेठनेवाला, सभासद्‌ । ४ 
मुक़॒रंबीन (..)52)४“*) अ. पू.- मुक़ रब का बहु., सभासदुजन, 
मुसाहिब लोग। 
मुकर्रम (/)£*) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम | 
मुक़ररः (४))४०) अ. वि.-नियर्त, निश्चित । 
मुक़ररंर ())३४) अ. वि.-नियत, निनित, मुअय्यन; नियुक्त, 
मुअय्यन; अवश्य, यक़ीनी । 
मकररर (५,८) अ. वि.-पुनः, फिर, दुबारा । 
मकरंरात (<|))४) अ. पुं.-वे बातें जों किसी लेख में 
बार-वार आयी हों। 
| (५५४०) अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, वक्ता, भाषण 
देनेवाला । 
मुक़रिरीन 
देनेवाले, वक्‍तागण | £ 
मकल्लफ़ (८-:.८०) अ. वि.-जिसमें तकल्लुफ़ किया गया | 
हो, पुर तकल्ळूफ; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित। , 
मकल्लफ़ात (००५८०) अ. प्‌ं.<पुर तकल्लुफ़ चीजों । पं 
मुकल्लल (, ५) अ. वि.-ताज पहने हने हुए; टोपीदार्‌, | 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मुलम्मा किया „” | 
मुकल्लस (९५५.८०) अः वि.-जलाकर चूना बनाया 
, हुआ। EF 
मक्कल्लिद (७/०) अ. वि.-तक्लीद करनेवाला, अनुकारी, | 
अनकरण करनेवाला; अनुयायी, पेरी; शिष्य, चेला, 
मरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी मानता हृ। | 
le 


2) अ. पुं.-मुक़्ारिर' का बहु., भाषण | 


या 


नूः 


मुक़्ल्लिव 


५०८ 


सुक्र 


देता है, इसलिए स्वयं को मुकलित्फ़' कहता है 


| 
वाला; निमन्त्रणं दाता; चूँकि वह अपने घर बुलाने का कष्ट | 


मुक्ल्लिब (५८४०) अ. वि.-पलट देनेवाला, उल्टा कर | 


देनेवीला, फेर देनेवाला । 


मुक्नल्लिबुल्ल क़ुलूब (५.५ ५-७०) अ. वि.-दिलों को | 


बदल देनेवाला, बुरों को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त । 

मुक़्व्वस (१५) अ. वि.-वह चीज़ जो धनुष की भाँति 
टेढ़ी हो, झुका हुआ, नमित । ; 

सुक़्व्वी (, ५५:०) अ. वि.-शवित देनेवाला, बलवर्धक; 
काम-शर्वित बढ़ाने वाला, पुष्टिकर, कामवर्द्धक । है 

मुक़ब्बीए आसाब (--.००| ५: 
को शबित देनेवाली दवा । 

मुक़ब्बीए बाहु (४५ ५):) अ. वि.-मेधृनबल और काम- 
शक्ति को बढ़ानेवाली ओषधि, कामवर्ड्धक । 

मुक़शूहार (५५५०) अ. वि.-छिलका उतरा हुआ । 

मुक्रस्सर (०६८) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 


) अ. बि.-रगों और पट्डों | 


समानता, बरावरी; उद्दंडता, सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी. 
टीशन; प्रतियोगिता, जाँच का. मुक्रावला; नकल का अस्छ 
पुस्तक या लेख से मिलान | द 

मुक्वाबलतन (६८५७६०) अ. अव्य.-मुकावले में, अपेक्षा । 

मुक्राबिल (, |2७६०) अ. वि.-प्रत्यक्ष, संमुख, सामने; समान 
बरावर; सदृश, मिस्ल; विरोधी, बेरी; प्रतिद्वंद्वी, रक़ीव । 

मुक्रास (#५६००) अ. पुं.-देर तक ठहराव, क्रियाम । 

मुक्कामी (, ५/९६५०) अ. वि.-मुक़ाम से सम्बन्ध रखनेवाला | 

मुकफ्रारनत (८-~५)।०) अ. स्त्री.-एक स्थान पर एकत्र होना 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

मुक्रारबत (५-५७) अ. स्त्री.-क़रीज़ होना, समीप होना; 
समीपता, नउ्दीक्ी । 

सुक़ारिन (६८१७५८) अ.,वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 

मुक्रारिव (<-५७६०) अ. वि.-समीप होनेवाला। ', 


| सुकालमः (८-४०२) अ. प्‌.-वातर्ईलाप, परस्पर बातचीत 


सुकस्सर ( )....८०) अ. वि.-ढूटा हुआ, टुकड़े-ट॒कड़े किया हआ। | 


मुकस्सर (५८८) अ.'वि.-अधघिक किया हुआ; दो असमान 
संख्याओं का गुणनफल । 

मुकस्सिर ()-..८/) अ. वि.-तोड़नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने- 
वाळा । 

मुक्रस्सिर ()-८००) अ. वि.-कम करनेवाला, 
वाळा; त्रुटि करनेवाला, गळती करनेवाळा। 

मुकहृहल ( (८०) अ. वि.-आंखों में सुर्मा लगाये हुए; 
सुर्मा छगी हुई आंखें । 

मुक्र'अर ()०«०) अ. वि.-गहरा, अथाह; 
भीतरी तळ जो खोलला हो। 

मुक्रातअः (४४०७६८०) अ. पृ.-क्राटना, खंडन करना । 

मुकातबत (००५०७) अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत । ४ 

मुक्कातलः (५०) आ. प्‌.एक-दूसरे को वध करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, जंग । 


छोटा करने- 


गर्ते, गढ़ा; 


भुक्रातिल (, (5.७) अ. वि.-वधिक, हिसक, क़्त्ल करनेवाला। 


मुक्राते (४६०५) अ. वि. -काटनेवाला, 
लेनेवाला, ठेकेदार । 

मुकाफ़ात (८०३०) अ. स्त्री.-तुराई का वदला, प्रत्य- 
पकार,; पापदंड, गूनाह की सज्जा । 

मुकाबरः (३२४५) अ. पुं.-परस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
वताना या सावित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई ।. 

बुक्काबलः (४/२५००) अ. पुं.-आमना-सामना, संमुखता; 
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विच्छेदक ; ठका 
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'मुकिब [ब्ब] (८८८०) अ. वि 


संवाद, कथोपकथन, डायलाग । 

मुकाळमःचवीस (, -^-५५९-..।४००) अ. फा. वि.-नाटक आदि 
मे डायलाग लिखनेवाला, संवाद-लेखक । 

मुकालमःनवीसी (६ >०५/9-४-७« ६०%) "अ. फा. स्त्री.-संवाद 
लिखना । ८ 

मुक्रावमत (५-०५.६१) अ. स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना । , 

मुक्रावलः («/)७४०) अ.पृं.-परस्पर कौल-करार गुआहदः; 
ठेका। 0:- व्यय 

मुकाशफ़ः («४.८७») अ. प्‌ .-आत्मशवित द्वारा वह्‌ कुछ 
देखना, जो ईुसरे नहीं देख सकते; खुले तौर पर शत्रता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना । 

मुकाशफ़ात (८८-५५०) अ. पृं.मुकाशफ़ः' का बहु 
दृष्टि के ज्ञान। 

मुकाशहुत (^ ५.१) ञ्‌. स्त्री.-विरोध र्‌, शत्रुता । 

नुक्लासमत (<८...) अ. रत्री.-पररपर बॅटळैरा करना, 
आपस म बाँटना | " 

मुक़ासात (८८.१५०) अ. स्त्री.-दःख उठाना, कष्ट झेलना | 

“मुह के बल औंधा गिरने 


दिव्य 


अथवा गिसनेवाला। * 

मुकिर [ रं ] (2) अ. वि.-इक्रार करनेवीला, वचन देने- 
वाला, वादा करनेवाला । 

मुक्निल, ['ल्ल ] (, |+) अः वि.-भिक्षुक, मॅगता; कम 
करनेवाला 


© 


Sl) अ. वि.-वह्‌ ओपधि जिसके खाने से क्र हो, 
वाम । f 
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भुक्ीत 


५०९ 


सुक्कीत (~५५०) अ. वि.-अन्नदाता, रोजी देनेवाला; | का स्थान ढंढ़नेवाला । 


वलवान्‌, ताक़्तवर; रक्षक, रखवाला; 
साखी; उपस्थित, हाज़िर। 
सुकोद (5४६2) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेवी । 
सुक्लोस (४) अ. वि.-थोड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
इञा; निवासी, रहनेवाला। 
सुक्रेयद (७५५०) अ. वि.-बंदी, क़ंदी । 
सुकेयश (, ६८०) अ.प्‌ं.दे. मुक्‍्क़ैश । 
सुकौकब (५5५६) अ. वि.-वह चीज जिस पर सितारे 
जड़े हो; वह चीज़ जिस पर सुन्व या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमे सोने-चाँदी की सलाखे गड़ी हों । 
मुद्दा (, १४४६०) फा. पुं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार; 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा। 
मुद्कैशी (_ ५३५०) फा. वि.-बादले का; जरी का; सोने- 
चाँदी के तारों का। 
मुकतञब (५५५४६०) अ. वि.-काटा हुआ; दे. बह्ने 
मुक्तजब' । 
तजा (\०५०)' अ. वि.-तकाजा, मांग, इच्छा । 
मकतजाएं उच्च (५० ८-८५०) अ. वि.-आयु की माँग, 
उम्र का तक़ाजा। 
मुक्तजाएं फ़िन्नत (८०५८5 2\.६३६^) अ. वि.-स्वभाव का 
तक़ाजा । 
सुक्लजाए वक़्त (८५२) ८-७०८) अ. वि.-शमय की माँग, 
समय का आदेश । 
मदतजाए शराफ़त (०-५) ८-५३) अ. वि.-सज्जनता 
का तक़ाजा । 
मुक्तजाएं सिन (८५ ८७३३४०) अ. वि.-दे. 'तक्राजाए 
उम्न'। 
सक्‍तज्िब (५००%) अ. प्‌ .-काटनेवाला । 
सुक्तज्ी (०4०७०) अ. वि.-माँग करनंवाला, तकाजा 
करनेवाळ, ख्वाहाँ, इच्छुक » 
मुक्ततम (४७६7) अ. विः-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 
मृक्तदर (५०५४५१) अः वि.-अधीन, वशीभूत | 
मुद्ततदा (|^) अ. विः-जिसका सब छाग अनुकरण 
करें; अग्रसर, नेता; पूज्य, श्रष्ठ । 
मुक्तदाए क्रौम (887 <|) अ-पु. 


का रहनुमा। 
मकतदिर (५:८४) थे. वि--सत्तावानु, इक्तिदारवाला | 


सकक्‍्तदी (20०४०) अ. वि.-जो अंनुकरण करे, अनुयायी, 


अनुकर्ता।. » किक 
सक्‍तनिफ़ (-४००८“) अः वि.-एकेतिवास, निवृत्त; रक्षा 


साक्षी, गवाह, 


-राष्ट्र का नेता, क़ौम 
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सुक्तनिस (_,=५६:/) अ. वि.-शिकार करनेवाला; बंदी, | 
वनानेवाळा; कमानवाला । अप -- 

मुक्तो (, ५१८५) अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी, पुरा 

मुकतफ़ो (, ०५५३८१) अ. वि.-मीछे से आनवाला । डे 

मुक्तर [ रं ]( ):७.७) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, फ़क्रीर। 

मुक्तसब (......६८») अ. वि.-कमाया हुआ, उपाजित। 

मुक्तसिब (५-~.५५८०) अ. वि.-क्रमानेवाला, उपार्जन करने 
वाला । 

मुकतसिर ()-०६८.०) अ. वि.-कम करनेवाला । 

मुक्तसी (, 5-०८०) अ. वि.-कंबल ओढ्मेवाला; कंबल 
वगळ में रखनेवाला; कपड़े पहूननेवाला । 

मुक्तहिस (^=५५०) अ. वि.-अत्याचारी, ज्ञालिम; विजेता, 
गालिवि; धारण करनेवाला । 

सुकनत (८-५८०) अ. स्त्री.-शवित, ताक़त; धनाढ्यता, 
मालदारी; सामर्थ्य, क़ुद्रत । 

मुक्विल (, |^) अ. वि--स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुँह करनेवाला; भाग्यशङ्छी; समृद्ध । 

मुक्फ़ी (, ५:८०) अ. वि.-काफ़ी, पयरत । 

मुक्री (_ ८+) अ. वि.-मढ़ानेवाला, अध्यापक । 

मुक्लः (४६०) अ. पुं.-आँख का ढ़ेला गोलक । 

मुक्ल (( |“) अ. स्त्री.-गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 

मुख [ रुख ] (८) अ.पुं.-मज्जा, हड्डी का गूदा; मस्तिष्क, 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । , 

मुखज्जंब (८~८=५०) अ. वि.-जिसने खिजाब किया हो। 

सुखत्तत (५८:८१) अ. वि.-धारीदार, जिस पर धारिया 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के वाळ निक आये हों । 

मुखह्दरः (३)५१) अ. वि.-पदे में रहनेवाळी स्त्री । Er. 

मुखद्दर ()७*) अ. वि.-जो सुन्न हो गया हो । 

मुखद्दरात (<>)७) अ. स्त्री.--पर्दे में रहतेवाली महिलाएँ; 
बडे घर की पर्दा नशीन औरतें । 

नुछहिर (५४०१) अ. वि.--पुन्न कर देनेवाली दवा । - 

मुखशस (<~) अ. प्‌. -जो न मदं हो न स्त्री; नरदारा, 
नपुंसक, हीजड़ा । 

सुखपफ़फ़ (६०६०) अ. वि.-जिसमें तरुफ़ीफ़ अर्थात्‌ कमी 
हुई हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्षर कम कर दिये गये हों, 

जंसे-- माह का मह्‌ । 


खमीर उठा हुआ। 


(2) अप जन सस 
पाँच-पाँच मिख्रे हों। | आ 


मुखय्यलः ५१० जे सुख्तलिफ़ मिजाज 


मुखय्यलः (४५०००) अ. पुं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; | बिगड़ा हुआ बलगम जो नाक के रेट के समान हो जाता है। 
„ कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग़ । मुखाइआत (५०५००५७७-०) अ.प्‌.- मुखादअत' का बहु, छल, 
मुल्लय्यिर (५४:०) अ. विः-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, | धोखे, फ़रेब । 

सखी, फ़ैयाज। मुखालतत (८५८१६४५०) अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अधिक 
मुखय्यिलः (८५५०५०) अ. स्त्ली.-विचार-शक्ति, खयाल की | मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार। 


कुव्वेत; कल्पना-शवित, क्रुब्वते मुत्नैयिलः। मुखालफ़त (८-०७०) अ. स्त्री.-विरोध, इख्तिलाफ़; 
मुखरंब (८५:८०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, वरवाद । | शत्रुता, दुश्मनी; हठ, जिद; वैमनस्य, कशीदग़ी । 
मुखरिय (<)३७*) अ. बि.-ध्वस्तकारी, वरबाद करने- | मुखालिफ़ (६८०४) अ. वि.-विरोषी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
बाला । न करनेवाला; शत्रु, दुश्मन । 
मुर्खारिय अख्लाक़् (५! ८०,४७१) अ. वि.-अछूलाक़ और | मुखालिफ़ोन (..)$*५४०७) अ. पूं.-मुखालिफ़' का बह 


आचरण को खराव करनेवाला । | विरोध करनेवाले, विरोधी गण; शत्रुगण, दुश्मन लोग । 
मुखरिबे आ'माल (, ].--*] ३०) अ. वि.-आचरण को | मुखासमत (:८^५.०८३५०) अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करना; 

दूषित करमेबाला, बुरा काम । शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेप रखना; हेष, कीना । 
"मुखललल (, |5.८६५०) अ. वि.-वह चीज जिसके, टुकड़े | मुखासिम (०६५१) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन; हेपी, वु 


परस्पर मिले और जुड़े हुए न हों, जिनके बीच में कुछ | रखनेवाला। द 

अंतर हो । | सुख्नासिमीन (,)४-.०७७७०) अ. पुं.-'मुखासिम' का बहुः, 
सुखललद (०८७५०) अ. बि.-नित्य, हमेशा; नश्वर, दवामी। | शत्रुओं का दल । 
मुल्ल्ला' (९.५०) अ. वि८-जिसे खिलअत दी गयी हो । मुखिल (, 5+) अ. वि.-बाधक, खलल डाळनेवाला; 
मुखल्ला (,।५५७०) अ. वि.-रिक्त किया हुआ, खाली किया | हस्तक्षेपी, मुजाहिम। 

हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र । | मुख्ततम (५८५१) अ. वि.-समाप्त, खत्म; आखिरी तौर 
मुखल्लाबित्तबअ (-५५०१।५।५.८४५-*) अ. वि.-जिसे उसके मन | पर खत्म, निणींत। 

पर स्वच्छंद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लूफ़ भुख्तफ़ी (९०५१) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 
मुखनब्वक्ग (५४,०) अ. वि.-भयभीत, डरा हुआ; डराया | मुख्तम [ म्म ] (८०) अ. वि.-मुहरूगा हुआ, मु हृबंद;, 
हुआ । क्ुकुल लगा हुआ, क्रुफूल बंद । 3 
मुख्रव्विफ़ (५,२७०) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक । मुख्तरआत (->८०)५४५०) अ. पुं.-'मुख्तरा' का बहु., आविः 
मुखस्सस (_,०-०5५०) अ. बि.-मर्सूस, जिसके साथ कोई | प्क्त वस्तुएँ, 

सुसूसियत वरती गयी हो, प्रधान । ; मुख्तरा' (८१) अ. पृं. आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 
मुलात (५७७.०) अ. स्त्री.-नासा-स्राव, नाक । मुख्तरे' (८:5) अ. वि.-आविष्कारक, मृजिद; कोई - 
मुख्जातबः (८५०७५०) अ. पुं.-अम्बोधन, किसी की ओर | नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकारनेवाला । 

महू करके उससे बात करना। £ मुखतल [ हल ] (, |/१) वि.-दूषित, विकृत, बिगड़ा हुआ; 
मुखातब (`..०।०५०) अ.वि.-सम्बोधित, जिससे वातु की | अर्स्त-व्यस्त, गड़बड़। `, ° ५ 

जाय। , ८ « ° | मुख्तलत (८.८५४५९) अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो; 
मुखातबात (००७७७) अ. पृं.-'म॒खातबः' का बह.; मिलाजुला, गडमड | 

परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, खतोकिताबत | +मुख्तलफ़ (४.७८७००) अ. वि.-जिससे विरोध हो । 
मुखातरः (४)७७.०) अ.प .-भय, झाका, खत्रा । मुख्तलफ़फ़ोह (2५ ५८८६०) अ. वि.-जिस धिषय में 
मुखातिब (..~०।७८*) अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, बोलने- मतभेद हो, विवादग्रस्त । 

वाला, बात करनेवाला les 

aed द उ ख ( `) अ. वि.-मेळ-जोल रखनेवाला । 
Er (Geers or अ र झ (५५०) अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
i 2 > दूसरा; पृथक, अछूग | 


मुखाफ़तत (:-४७-४-७) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे पढ़ना । मुख्तलिफ़ सिज्ञाज 
S ४०») अ. वि.-अपराध करनेव fi साज CNEL ~ 7 
मुखाती (५250०) अ. वि.-अपराध करनेवाला, खताकार; | लिफ़ुलमिज़ाज (ॐ 
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ह है 
जता ५११ 


सूख्तलिफुत्तवाए' (5\.८/| ६.5०») अ. वि.-विभिन्न 
प्रकृतियोंवाले; विभिन्न स्वभावोंवाले। 

मुलतलिफ़त्तमद्दुन (८१०५६७५७०१) अ. वि.-जिनकी 
संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक 
जैसा न हो। 

सुहतलिफुत्तहज्जीब (eee ५-८ bs) अ. वि जिनकी 
सभ्यताए अलग-अलग हो। 

मुख्तलिछुन्नस्त ((४.| ६०४७४) अ. वि.-भिन्न-भिन्न 
नस्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 

मुख्तलिफुन्नौज (६१५८।-३५५४७*) अ. वि.-जिनके प्रकार 
अळग-अळग हों, जो एक-जैसे न हों । 

सुझ्तलिफ़ुलअक्लाइद (५५७६८६५५४५१) अ. वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-भुदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न 

मुल्तलिफूलअइकाल (६४५१/८३०७) अ. बि जिनकी 
आक्ृतियाँ बिभिन्न हों। ` 

सतलिफुलमिज्ञाज (ट।८-३५५४५*) अ. वि -जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अळग हो । 

मुख्तल्लूलहवास (८५१5 =), (६३५०) अ. वि.-जिसका 
मस्तिष्क दूषित हो, विक्षिप्त, पागल, खब्तुल्हवास । 

मझतस [ स्स ] (. ५०:४८) अ. वि.-खास, मख्सूस, विशेष। 

मुख्तसर (०४८००) अ. वि -संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
न्यून, थोड़ा। 

तसरन्‌ ([)-००५०) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, संक्षपतः । 

इतसरनवीस --(ए५7)००५२/) अ. फाः वि.-संक्षिप्त 
,लिपिक, संकेत लिपिक । 

मख्तसेरमबीसी (, ००2-)-४४८४०८) भः फा. सत्री.-संक्षिप्त 
लिपि, संकेत लिपि,, शाटहंड । 

सुख्तस्सुलमक्रा (pu. 2454) अ वि 
स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । | 

मुख्तार (५७०) अः वि-पवतव, आजाद; स्वच्छंद, सुद 
राय; अधिकर्ता, एजेंट; कलक्टर मे वकील से कम दर्ज का 
वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्थापन RS 

सएतारनाम (soy) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें 
किसी को मुख्तार बताने का लिखित प्रमाण हो। 

मुतारी (७७०४०) अः स्ती -कलक्ट्री और तहसील में 
बकाळत का काम, जो वकील के दर्जे से कम होता है। 

मुख्तारे आम (#४£ Lr ना 

सारे अविकार प्राप्त ह 
Fo ( ) अः पाः तिका 


अधिकारी, कर्मचारी कारिदा । 


र 
म्‌ 


त्ष 


S 


न्रे 


-किसी विशेष 
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मुस्तारे कुल (, 5,७६०.०) अ. पुं.-दे. 'मुख्तारे आम' । 

मुख्तारे खास (, ०५ ५७८४५०) अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो । 

मुख्तारे मृत्लक्न (.5/!2/ )७:०६००) अ. पूं -दे. मुख्तारे आम । 

मुख्ताल (०:७०) अ.  वि+-अभिमानी, अहंकारी, 
घमंडी । 

मुख्ती (, +४०) अ. वि.-अपराधी, दोषी, क्रसूरवार। 

मुख्यक्त (2४50) अ वि.-जिसका गला घोंटा गया हो, 
गला घोंटकर मारा हुआ। | 

मुख्बिर (५५5५१) अ, पुं.-किसी विज्येष वात की ख़बर देने- 
वाला; गृप्तचर, जासूस । 

मुख्विरी (५५१०८) अ. स्त्री.-जासूसी, गुप्त चर्या, सुची- 
कर्म । 

मुल्बिरे सादिक़ (८०८० )५5६०) अ. पुं.-सच्ची ख़बर देने- 
वाला; रसूल की उपाधि। 

मुखिज (८१०) अ. वि.-निकाळनेवाला, निष्कासक । 


मुझ्लिस (. ५-।ॐ*) अ. वि.-जिसमे कोई बनावट न हो, 
निश्छळ, सद्भावक द 

मछ्लिसानः (५००५४५१) अ. फा. वि८-निश्छलतापूर्णं, सच्चाई 
के साथ। 


मुझ्लिसी (, ५०५७०) अ. स्त्री-निशछलता, इख्छास, छुट- 
कारा और मुक्ति के अर्थ में यह्‌ शब्द बोलना अशुद्ध है, वह 

मरूलसी' है, दे. 'मख्लसी । 

सुण (&*) फा. पुं.-अग्नि-पूजक, आतशपरस्त; राब 
पिळानेवाला, साक़ी । 

मग्रन्नियः (८५५) अ. स्त्री-गानेवाली, गायिका, गायकी । 

मुन्नी (, +५०) अ. प्‌ .-गानंवाला, रागी, गायक । 

मरगाबचः ( en) फा. प्‌ .-उद्‌ साहित्य म साक़ा का वह. 
सुंदर लड़का जो शराब पिलाता 

मुग़य्यर (४५) अ. वि.-परिबतित, बदला हुआ। 

मुगथ्यिर (१४०) अ. वि.-परिवतन कर्ता, बदळनंवाला। 

चुग॒र्स (2) अ. वि-जो अचंभे में पड़ गया हो, चकित, 
निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गया ही । 

मुगल (, |) तुः प्‌ं.-तुकिस्तान का निवासी, तुकं, इसका 
शद्ध उच्चारण 'मुगुळ' है, परंतु उर्दू में यही है। 

मग्रलज्ञादः (४०; |>“+) तु. फा पुं--तुर्कं का लड़का; तुर्की, 
मुगुळ। 
गल्लज (८८१) अ. वि.-गाढ़ा, ग्रढीज; गंदी गाळी । 

मग्रललजात (७५०५०) अ. स्त्री--गंदी गालियाँ। 


मग्रल्लि्ञ (८८) अ. वि.-गाढ़ा करनेवाला, धातु को 


गाढ़ा करनेवाली दवा । 


4 
है 


मुगह्लिज्ञात ५१२ भुजर॑द 
वह कलाम जिसका समझना मुश्किल हो, गूढ़, कूट। 

सुगलिम (#१) अ. वि.-गुदामेथुनिक, बच्च:बाज | 

मु्ल्लिजे मनी (, ५: ५९) अ. पुं.-वीर्य को गाढ़ा करने- | मुगृवियः (९-५८१) अ. स्त्री.-कुमार्ग पर ले जानेवाली, भट्ट: 
वालीं ओषधि । कानवाली, इंगूवा करनवाली । 

मुग्रहिलजञे माहुः (३७७० ४.(०«+) अ. पुं.-दे. 'मुग्ल्लिजे मनी' । | मुगूवियानः (५०.१२) अ. वि.-इगवा करनवालों-जेसा। 

मुग्ां (, १७५) फा. पुं.-अरिनिपूजक, आतशपरस्त; शराव | सुग॒वी (, ५५५) अ. वि.-इगूवा करनेवाला, वहकानेवाला। 
पिलानेवाला, साक़ी । सुगूसिल ( («०») अ. वि.-नहलानेवाला, स्तान कराने- 


मुग्रल्लिजात (८०।८८-८*) अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो धातु को 
गाढ़ा करती हें। 


मुग्ाइर (५5५) अ. वि.-प्रतिकूछ, मुखालिफ; बेगाना, | वाला। « 
अनजान। « ५ मुचल्का (७५८) तुः पुं.-वह प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
मुग़ादरत (००,०००) अ. स्त्री-- एक-दूसरे के साथ बेवफ़ाई | ओर से इस वात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
और क्रूरता का. व्यवहार करना; क्रूरता, वेवफ़ाई। , | करेगा तो इतने रुपये देगा। 


मुग्रादिर (5८५०) अ. वि.-क्रूरता और वेवफ़ाई करनेवाला । | मूजअअद (५५०) अ. पूं.-चोटी बाँध हए, गंधे हए बाळ। 


मुग्ानः (७७०) फा. वि.-आतशपरस्तों-जैसा; मा'शूकों- | मुजक्कर (८५), अ. त्रि.-नर, पुरुप प्राणी; पूंहिलग, भेल। 
` जसा। मुजक्का (।5£५८) अ. वि.-वह माळ जिसकी जकातू निकल 
मुग्रायरत (५५६०) अ. स्त्री.-्रेगानापन, अनजानपन, | गयी हो; पवित्र, पाक, शुद्ध । 

गरियत; प्रतिकूलता, नामुआफ़कत । | मुजछाफ़ (5३५) आ.पूं,-वह झूठी वातत जो सच जान 
मुगालतः (२८.६००) अ. प्‌.-थोखा, छल, फ़रेव; अ्रम, | पड़े, बनावट की वात; वकवाद्‌, अनर्थक गल्प। 

बहू; त्रुटि, भूल; संदेह,व्शुबहा । | मुजस्मफ़्ात (८०५,५५०) अ.प्रत्य.- मुजस्मफ़' का वहु; झठी 
मुगालतःदिही (, ५०००५५८) अ. फा. स्त्री--धोखा देना, | बातें; बकवास। 

वंचना, ठगी । मुजज्जा (|>) अ. वि.-भुज-भुज किया हुआ, टुकड़े कड़े 


मुग्रील (०) अ. पूं.-दे. भुगीलां'। | किया हुआ । 
सुग्रीलाँ (५५५१) अ. पुं. -अबूल का पेड़, कीकर । | मुजहिंद (3७5-१) अ.प्‌ .-पुरानी चीज को नये सिरे से बनाने- 
मुगीस (20250) अ. वि.-फ़र्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- | वाला, सुधार करनेवाला, सुधारक, रिफ़ार्मर; वह व्यवित्‌ 
वाळा, न्यायकर्ता। जो इस्लाम धर्म में सुधार करे। ~ 
भुगुल (Ue) तु. पुं.-तुकं, तुकिस्तान का निवासी; मुगल, | मुजहिदन ([5०) अ. वि.-नये सिरे से; फिर से। \ 
उर्द में 'मुगल' बोलते हैं । ' | सुजफ्फफ़ (८९८०००) अ. वि.~सुखाया हुआ, ख़श्क किया 
मुरार (५०) अ. वि.-छूटनेवाला, ग्रारत करनेवाला, | हुआ। बा 
दस्यू, डाकू । | मुज्ञपफ़र (५७७०१) अ. वि.-विजेतां, द्विजित, जीता हुआ। 
मुमूतज्ी ( +५) अ. वि.-खुराक पानेवाला । मुजपिफ़फ़ (५-२) अ. वि.-सुखानेवाला, खुझ्क करने- 
मुग्रतन्ञः (८.५९५५९) अ. स्प्री-गनीमत, स्त्री वाचक शब्दों के | बाला। 
र (7 _. . | मुजुब्जब (-७०७०)अ.वि.-हुविधा में थड़ा हुआ, डाँवाडोल, 
{ मत, जो सब में से अच्छ' | अनिर्धारित। * ' क 
i ह न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा मुज़म्भः (३/५) अ. पुं.-वह रस्सी जो घोड़े की पिछाड़ी के 
छत हू । , साथ बाँधते हें; डाँट-डपट, गोदामाली । 


मुशतत्मात (५०.७४५.० ता हे लह 
लोगों में ड हि । अ. वि.-वे लोग जो बचे हुए | मज़थ्यन (७5) अ. वि.-धुसज्जित, श्वृंगारित, आरास्ता। 
सुज़य्यब (......;०*) फा. वि.- 
मुगनी (, ५:५) अ. वि.समृद्धि और संपन्नता देनेवाला र ( ) सुन्दर, शाभित, शुभ दशन, 
ईंदवर का एक नाम। ) 
CS) so) So मुजय्पिन (,.) ५५-०) अ. वि.-सजानेवाल्मा, आरास्ता करनेवाला 
fe जसेट्मला, खाको रंग का | मजरंद (35) अ." वि.-एकाकी, अकेला अविवाहित 
2 है 


धुमेला । 
le गर शादीशुदा; वह फ़क़ीर जो विवाह 
मुपूलक्न (5५५) अ. वि.-वह घर जिसके दरवाज़े बंद हों; जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो। कि 
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मुजाहरः 


मुजरंब (०५४) अ. वि.-वह वात जो आजमायी जा चुकी 
हो, _अनु भूत, परीक्षित; वह दवा जो परीक्षित हो। _ 

मुजर्रबात (००८)३००) अ. पं. -आजमाई हुई दबाएँ या नुस्खे, 
अनुभूत योग। 

मूजल्लद (२5/५) अ. वि.-जिल्द बँधी हुई पुस्तक, सजिल्द । 

मुज्जल्लफ़ (५%) फा. वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुल्फ़ बिखेरे हुए। 

मुजल्ला (॥४::६७) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिमंय, 
रौशन; जिसे माँजकर या सँक़ल करके चमकाया गया हो । 

मुजल्ली (, ५५३४) अ. वि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक। 
सुजव्वज्ञ: (४%) भ. वि.-निश्चित, ते किया हुआ, निर्णीत । 
मुजव्वज्ञ (३5८) अ. वि.-दे. 'मुजव्वजः । 

मुजब्बफ़ (८-5) अ. वि.-अच्दर से खाली, खोखला; 
सुपिर । 

मुजव्विज (39%) अ. वि--तजूवीज करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णेता । ` 

सूजब्विजजीन (९:१5) भ. पुं.-निर्णय करनेवालों की 
मंडली, निर्णायक-मंडल । 

मुजव्विज्ञ कानून (wpb) अ. पृं.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक । 

मुजस्समः (5००२४) अः पुं-प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, शक्ल । 


मुजस्सम (/«#४*) अः वि.-साकार, मूतिमान्‌, साक्षात्‌, | 


(शरीर के साथ)। 
उक अ. वि.-सोने का काम किया हुआ, 


का पानी चढ़ा हुआ । 


गया; जिसकी ओर निस्वत की जाय, जैसे-रमेश का घोड़ा, 
इसमें घोड़े की निस्वत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश | 
'मुजाफ़ इलेह' है, और घोड़ा 'मुजाफ़' है। 
मुज्ञाफर ()2०^) अ. पुं.-एक प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पड़ता है । 
मु जाफ़ात (८०७७६०) अ.पुं.-'मुजाफ़' का बहुः, निस्वते; 
नगर आदि का आस-पास का इलाक़ा । 
मुज़ाफ़ाते ह्न (ॐ ५०७5०») अ. पुं.-नगर के आस-पास 
का इलाक़ा | * ड 
मुजाब (<|) अ. वि.-पिघला हुआ। # 
मुजगब (०७३४१) अ. वि.-जवाब दिया हुआ, उत्तरित। न 
मुजामअत (८-१८४) अ. स्ती.-संभोग, सहवास, मैथुन, 
रति, हेमबिस्तरी । 
मुजामे {@^४/*) अ. वि.-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक | 
मुज्ञायकः (2;७८३-.) अ. पुं. -आपत्ति, क़वाहत; हानि, हरज; 
समय की तंगी । 
मुजारबत (-०१)७४०) अ. स्त्री.-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस शर्त पर माल देना कि लाभ में साझा रहेगा। 
मुज़ारे' (८)७५/) अ. वि--सदृश, मिस्छ; साझी, शरीक; वहू 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों काळ पाये जाये। 
मुज़ारे' (६9/०) अ. वि.-कपक, किसान, काइतकार | 
मुजालसत (८...५४७) अ. स्त्री-परस्पर एक जगह 
बेठना, साथ-साथ बैठना । 
सुज्ञावजत (५-३११) अः स्त्री.-विवाह, निकाह, व्याह। 
सुजावरत (८-)१७४४^) अः स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 


rs 


सं 

म्‌ .-दूना, दोचंद," ढिगुण । 

मज़ाकरः भ्रापस की बातचीत, वार्तालाप; 
नर्चा, जिक्र । f 


मज्ञाकरात (००)१७०) अः पुं.मुजाकरः' का बहु., आपस 


की वातचीत। | रू 
मजा (१४०) अ '.-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
“काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 
मुजादलः (०००5) अः पूं-युद्ध, लड़ाई; वाद-विवाद, 


मुबाहसा । TR है 
अ. वि.-युद्ध करनेवाला, लइतेवाला | 


| मुज्ञावलत (<=९३^) अः स्त्री.-किसी काम को बराबर 
| करना, महक, अभ्यास । 

| मुजाविर (90५००) भ.विः-अतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का खिदमती ।' ७ 

| मुज्ञाबिरी (, 5१५३) अ बि.-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा। ’ 
मुज्जाहकः (८८>७३/) अ बि.-आपस में हँसी-दिल्लगी 
¦ करना। 

मुजाहदः (३५७७३१) अ- पुं--तपस्या, इबादत; इंद्रिय 


मुजादिल (८१८5४) 
मुजानसत (५८५०5१ 
जैसे-- आदमी होता या पशु ढ्वाता | | 
मजानिसं (~) अ वि.-हमजिस, हमक़ौम | « 
मुजाफ़ (०४७७०) अ. वि. 
किया गया । 7 
मुज़ाफ़ इलह ( lS 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


) अ. स्त्री.-एक जिस का होना, | 


जोड़ा गया, मिलाया गया; निस्वत 


७८) अप जिससे जोड़ा या मिलाया 


निग्रह, नफ़्सकुशी; पराक्रम, जाँफ़िशानी । 
मुज़ाहमत (>>) अ स्त्री.-हस्तक्षेप, दरूलअंदाजी; 
रोक-टोक, मनाही । 
| मुजाह्रः (७२७३८) अ. पुं--राज से किसी माँग के लिए 
। लोगों का सामूहिक रूप मे नारे आदि लगाता और जुळूस | 
| निकालना, प्रदर्न करना । ME, 


ko. fe 


मुजाहिद प 


Rl मुज्हिकात 


मुजाहिद (०२८७.८०) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्नशील, कोशिश 
° करनेवाला; विधर्मियों से युद्ध करनवाला। 
मुजाहिदानः (८५५४०१) अ. वि.-मुजाहिदों की तरह्‌। 
मुजाहिदीन (,.)२५०५३४*) अःपुं.-मुजाहिद' का बहु., विध- 
मियों से लड़नेवाले योद्धा 
मुजाहिम (=~) अ. वि.-मुजाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
करभेवाला, रोक-टोक करनेवाला । 
मुजिर [रं | (४०) अ. वि.-हानिकर, नुक्सानदेह्‌। 
मुञिरे सेहत (८-५०२० ०5०) अ. पुं.-स्वास्थ्य के ,लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 
मुजिल [ ल्ल ] -(, |) अ. वि.-गुमराह्‌ करनेवाला § 
सुज़ीअ (५०३८) अ. बि.-तष्ट करनेवाला, बरवाद करने- 
वाला, विनाशक । 
* मुजीब (५-५०१) अ. वि.-जवाब देनेवाला, उत्तददाता; 
स्वीकार करनेवाला । ~ 
मुजीब (५,१) अ. वि.-पिघलानेवाला। 
भुजीबुद्दा बात (८-।५०७०।.^४३०१) अ. पुं.-दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईश्वर) ० 
मुजील (, 5) अ. वि.-ज्ञाइल करनेवाला, निवारक, 
चप्टकर्ता। 
सुज॑यन (..):३०) अ. वि.-सुसज्जित, श्यृंगारित, आरास्ता। 
मुज़ूइ॒फ़ (६,५५) अ. वि.-कमज़ोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला । s 
मुई बाह्‌ (३२ ६.३०) अ. वि.-कामशवित को कम 
करनेवाली दवा या ग्रिज़ा। 
मुज्ाः (५००४०) अ. पृं.-लोथड़ा, मांसपिंडङ। ° 
मुज्राए गोइत (८-५१5 ६.३.) अ. फा. पृं.-मांसपिड, गोइत | 
का ोथड़ा। 
मुज्जम्मिल (,}^}/*) अ. वि.-क्ररान की एक सूरत। 
मुज्ात (०००३०) अ."पुं.-थोड़ा, अल्प, न्यून। 
मुज्तबा (५५५४५) अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, बज़गे। 
मुज्तमा (6+६२०००) अ. विः-एकत्र, इकटठा एक जगर्ह। 
मुज्त' (५५.३५००) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनवाला, इकट्ठा होनेवाळा । 


मुज़्तर [र] (५५-5०) अ. वि.-व्याकुल, बेचैन; वेवस, छाचार। 
मुउ्तरिब ( 


अधीर, बेसब्र; घबराया हुआ। |. 


१४०३०) अ. वि. -व्याकुछ, आलुर, बेचैन; -|- 


मुज्तस [ स्स ] (-~-८5०२) अ. वि.-उन्म्‌ लित, जड़ से उखाड़ 
हुआ; दे. 'वह्ले मज्तस'। 

सुज्तहिद (२४५) अ.पुं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला 
धामिक विषयों में विदेकपूणः निर्णय करनेवाला; झीज 
सम्प्रदाय का आलिम । 

मुड्दः (४०४) फा. पृं.-शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशखरबरी। 
मुज्दः बाद (६४५३.९) फा. .वा.-मुवारक हो, धन्यवाद । 
मुज्द (5) फा. स्त्री.-पारिश्रमिक, मजदूरी, भति। 
मुज्दगानी (, 55४-०) फा. स्तरी.-खुशलवरी लाने का 
पुरस्कार। 

मुज्दबर (५५७०१) फा. वि.-कर्सकार्‌, श्रमिक, मज़दर। 
सुज्दहुस (>) अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हुआ। 

सुज्दहिम (४5०४१) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 

भुज्टूर (५५००) फा. पुं.-अमिक, कर्मकार, भृतिक/मजर। 

मुझ्टूरी (, +५४०१) फा. वि.-नृति, पारिश्रमिक | 

मुञ्निब (८°) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार। 

मुज्बतः (८८५.४८) अ. पृ.-मेमोरियल, प्राथनापत्र। 

सुज्मर ( ) अ. वि.-गृप्त, छिर्पा हुआ, पोशीदा। 

सुज्मल (|) अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मस्तसर । 

मुझ्महिल (, |=.) अ. वि.-क्लांत, शान्त, शिथिल 
अफ़्सुदे:। 

मुज्माअलह (6५-२६०२००१) अ. वि.-वह वात जिस पर सब 

सहमत हों, सर्वमान्य । 

मुज्सिन (,.५०५०) अ. वि.-देर का वसा हआ 
दिनों का। 

रमर (५) अ. वि.वि 

“भुज्रा (१५५३०) अ पू.-जारी विँ 
व्यक्तियों का धड़े आदमियों को 
रंडी का वह गाना जो बैठकर हो । 

मुज्जाई (, 55,३२०) अ. फा. वि.-मुज्रा करनेवाला, सलाम 
क्तरनेवाला । 

सुज्मिम (१5) अ. वि.-अरप॑राधी, “दोषी क़ुसूरवार | 

मुञ््रिमानः (८०५४०२) अ. फा. वि -अपरावियों-जेसा, 
अपराधपूर्ण । f 

सुच्िम आदी ( ५०८ /)३००) अ. पृ--वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो। 

मुख्लिक्र (५१+) अ. विश-फिस्लानेवाला । 


; मिनूहा, वजा’; 


मुज़्तरिवानः (००,७७०) अ. फा. वि. 
व्याकुलतापूर्ण । 

भुज़्तरिबुलहाल ( |७००|.०,७.७.०) अ. वि. 
उद्विग्न, परेशान। 


~व्याकुलों-जेसा, 


~-षबराया हुआ, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libr 
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BJP, Jammu. 


मुच्रिम (१५८) अ, वि.-अँधियारा तारीक, तमिस्र । 
मुचुहिक ( ९०.७..) अ.वि.-हंसानेवाला उपहासक । 


मुज्‌हिकात ( Svar अ. स्त्री. 
पिह न ) -हंसानेवाळी चीजे, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुजहिर ५१५ मुतकस्बिन 
मुजहिर (5-८2८) अ. वि.-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- 
वाळा; कचहरी में इजूहार देनेवाला; गवाह, साक्षी, 
साखी । 


तन (० फापुं-इक क्रिस्म का मीठा पुलाव | वाळा, तंगनजर, रमुनेता; जातपात वा प्रान्तीय पक्षपात 
जिसमें खटाई भी डाली जाती है, मुतंजन-तुरंग (नीबू) | करनेवाला। i अं 


मिश्रित मीठा पुलाव। मुतअस्सिर ():७५०) अः वि.-प्रभावित, जिस पर किसी 
मुतअख्खिर (५८७८०) अ. वि--पीछे आनेवाला, जो वाद | वात का असर हुआ हो 
में हुआ हो? पहले से बा'दवाला।' मुतअस्सिर (५-०) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुद्किल । 
मुतअझ्लिरीन (05७४७) अ. पूं--बादवाले समय के | मुतअहिहद (७५०5५१) अ. वि--प्रतिज्ञा करनेवाला; परि 
लोग, पहलेवालों के वाद होनेवाले छोग। चारक, तीमारदार्‌; जिम्मेदार, उत्तरदायी । 
मुतअज्जिब ( ८७2) अ. वि.-आइ्वर्यं में पड़ा हुआ, मुतुअहिहल (४७०) अः वि.-बाल-बच्चोंवाला; विवा- 
आङ्वायित, चकित। हित, व्याह हुआ, बीबीवाला । 
मुतअख्जिब (५०४7) अ.वि.-स्वादिष्ठु, मजेदार; रोचक, मुतआक़िद (०४०८०) अ. वि.-आपस में क़ौल-क़रार 
दिलचस्प । करजल्वाला । | 


सतअछ्जिर (१3०) अः विः-कठिन, दुष्कर, मुहिकिल। | मुतआक्विदेन (2७३७7) अ. पुं.-वे दो व्यति जिनमें 
सतअज्जी (८५३७८१) अ. वि.-कप्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला। | परस्पर कोई क़ौल-करार हुआ हो। 
मतअहिंद (२५००५१) अ. वि.-वहुत, बहुत-से, अधिक; कतिः मुतआक्रिब (०४ ००००) अः बि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 


पय, चंद, थोड़ें।* करनेवाला; पीछे से आनेवारा। 
सतअद्दी (५५2%) भः बि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ मुतआरिज (१०००) अ बि.-एक-दूसरे का विरोध 
-ज्ञानेबाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक रोग । करनेवाला; ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 


मतअन्निद (७०-८०) भः वि-द्वेपी, शत्रु वेरी, दुश्मन । | मुतआरिक (5१७८४८) अ.वि.-कान उमेठनेवाला मिटाने- 
नतमपिफन (५४००) मः विः डुगषयत, वदवूदार, सा वाळा; कामता पूरी करनेवाला; सफळ होनेवाला; युद्ध 
हुआ। “४ पा करनेवाला; छीला हुआ। 


सतअब्बिद (५7) भ बि.-आराधना करनेवाला; वना- मुतआरिफ (५७८६८) अ. वि--परिचित, पह्चाननेवाला; 
| ० ‘ + 
व ने शनासा । 

वटी: आराधना करनेवाला । 


Sr - ना. पड़ा हुआ, | सुंतस्ाळ (८5८) अ. वि.-ऊँचा होनेवाला; पूज्य, संमा- 
स्मिख,(( 7१७) अः वि.-असमंजस -में पड़ा हुआ, | + * 
bee i नित, प्रतिष्ठित । न 
तु हे ५ ~ न एयिन ( wi) ड. बि.-निङ्चित, मक़रर; क्त, 
५, ५०) अ. वि.-वडित होचेवाला, पेश आने- | मृतएं ; त म 
मुतर्आरज () स 


. अर्ज करनेवाला, माँगनेवाला, याचके | ब , 
ति (०००४०) ् हि,-सब रखनेवाली वस्तु, | सुतकर्म (>) न. बि.-पह्ले होनेवाळा, पहेवाला। 
ल नीच! » - | मुतकाहिमोन (८४/००३१) अः पुवे लोग जो पहले गुजर 
संपक रख' ज्‌ ® ; e || कहे, तअस्लिरी न ड 
मतअल्लिक्र (८5५८४) अः बि.-सम्वर्थिपि, सवध, ज | +चुके हे, 'मुतअस्लिरीन का "उलटा, पुराने लोग 
बारे में, विषय में, सम्बन्ध में; नौकर, मुलाजिम । मुतकपिफल (( ४८८८०) अ. वि-रतिभू, जामिन; पालन- 
, , , 08 ws 
मुतअहिलक्रात (plas ) अ. EN बाते; वे 
जिनका किसी विषय से सम्ब्धिहों। ` he 
मुतअल्लिक्लीन (इ) अः पुं--घरवारे, वाळ 


अ. नि.-अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, 


५») अ. वि.-तकल्लूफ़ करनेवाला। 


त ) ब स्त्री- पढ्नेवाळी a 
मुतअल्लिमः (२५४९7) "१ ` i ie उरत (८८४) अ. वि.-कलाम करनेवाला, वार्तालाप 
छात्रा । i : आ. पाठ, पढ़नेवाछा, छात । “करनेवाला; इल्मेकलाम जाननेवाला, मीमांसक । 
सुतअल्लिष (3 ह.त, दुखित, दद में मुब्लला । मुतकब्विन (८४२१) अ. वि.दा होनेवाला, रूप धारण 
सा अ. वि.-व्यसनी, आदी, खूगर । करनेवाला 
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सुतकल्लिमीन ५१६ मुतना ज! 


मुतकल्लिमीन (,+५~५६५०) अ. पुं-मीमांसा जाननेवाले | मुतज्ञम्मिन (,.)--६५०) अ. वि -सम्मिलित, शामिल | शामिल । 


विद्वज्जन, मीमांसक । मुतज़रंर (५) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो 
मुतकस्सिर (५.६५०१) अ. वि.-ट्टनेवाला, टूटा हुआ, | हानिग्नस्त । 

भग्न, खंडित । 5) हि „| सुतज़रिर ())-4५०) अ. वि.-हानि पहुँचानेवाला, हानि- 
मुतक्राजी (, +७५८१) अ. वि.-तक़ाजा करनेवाला, माँग | कारक। 

उपास्थित करनेवाला । ह 3 मुतजजर' (८१.३) अ. वि.-फूटनेवाला, निकळनेवाला; जड़ 
मुतक्राबिल (, १७६५०) अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, | में से शाखा के रूप सें निकलनेवाला । 

साक्षात्‌। मुतजलूजिल (,|,५५०) अ. वि.-हिलमै-डोलनेवाला, 


मुतक्रारिब (->)७८५०) अ. वि.-समीप होनेवाला; समीप, \,, कंपायमान । 
~ FU तक़ा जे 
क़रीब; दे. 'बह्ले मुतक़ारिब'। मुतजल्ली (, ५५५०) अ. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशित 


मुतकासिफ़ (५४५०) अ. वि.-ठोस, दवीज; गाढ़ा, | होनेवाला, प्रकाशमान । 


Ss 


ES) 


ग़लाज । ह सतजस्सिस (Ce) आ. वि. -खोजी' जिज्ञास, तलाश 
मुतख्नय्यलः (८.५५६०१) अ. पूं.-सोचने का स्थान, मस्तिष्क, | करनेवाला गवेपुक ।, 
` दिमाग। = _ | मुतज्ञाद (०।-५०) अ. वि.-एक-दूसरे के विरुद्ध कथन 
मुत़्य्यिल (९५५२.५०) अ. वि.-विचार-शक्ति, सोचने | आदिः (व्यक्ति नहीं) । „ 

की क्रुब्वत; कल्पना शक्ति, वाहिमा। मुतजाविज्ञ (5।३५५०) अ..वि बढ़ जानेवाला, उल्ल 


मुतलत्सल (, ५४५५०) अ. वि.-खोलला, पोला, सुपिर। | घन करनेवाला । 
मुत्ल्लिक्र (५५५००) अ#वि.-सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, | मतदस्यिन (७२४) ` अ. वि.-दियानतदार, ईमानदार 


खुशखुल्क़ । ९ अमानत में ख़ियानत न र्करनेवालाः। 
मुतख्नल्लिल (, |!) अ. वि.-विघ्न डाळनेवाला । मुतदारिक (। 5५५) अ. वि.-खोई वस्तु पानेवाला; 
मुत्रहिलस (, ५०५०६५०) अ. वि.-तखल्लुस रखनेवाला बल्ले मतदारिक , 

तख़ल्लसवाला । मुतदाविल (, |,|६) अ.वि.-एक से दूसरे के पास' पहुँचने- 
मृतल्लासिम (+-०।५५५*) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुश्मन । वाला; एक हाथ से दुसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात प्रच 
सुतख्रीसिमीन (५४-०३५०) अ.प्‌ गण, वेरी लोग, | लित, राइज । 

दुद्मन । मुतनप्रिफ़र ()24८६०) अ. वि.-घृणा करनेवाला, .भागने- 


Jृतग्रज्जिल (,०५७०) अ. वि.-केवल ग़ज़ल कहनेवाला | वाला, अलः; रह्नेवाला । 
शाइर; जो ग़ज़ल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़ें | मतनपिफ़स (८०३०) अ. वि.-साँसँ 'कैनैवाला, अर्थात 
बहुत कम । मु प्राणी; मनुष्य# आदमी । ; 
मुतग़छ्जिलीन (५४०) «अ. पुं.जाज़ल कहनेवाले मुतनव्बी (५4-८८) अ.वि.-झूठा नवी बननेवाला, नबी होने 


BIER ह का दावा करने 
वाला; अरव का एक प्रसिद्ध कवि। 
मुतग्रस्यिर (४६) अ. वि.-परिवतित, बदला हुआ; मुतनव्बेह (८५५७५०) अ. वि^-चौकसः” खबरदां' स 
विक्रते, बिगड़ा हुआ। . i 25s र, सावः 
“मुतग्राइर (७६०) अ. वि.-पृथक्‌ अळग, जुदा; एक- | मुतनव्वे (२5०) अः नि. भातिः 
दूसरे के विरुद्ध, बरअक़्स । पु भाति-भाति का होनेवाला, 


त्र, अजीवो गरीव । 
(#४५०) अ. 'वि.-लाड़-प्यार में परु 
( ड्-प्यार में पलनंवाला। 
द (४४५५०) अ. वि.-एक इूंसरे के विपरीतः 
परीत, 
एक दूसरे का उल्टा! 5 
म्‌तनाफिअः (५० Ue जिं 
5५०) अः वि.-जिंस बात के लिए वाद- 
विवाद हो। Rg 


मृतनाज्जा [EE = उ 
झगड़ा हा 5) उ विनिस बात (विषय) के लिए 


मुतगयिर (५५००) अ. वि.--दे. “ 

मुतज़बिकरः (३६५५७०) अ. वि.-जिक्र 
चित, कहा हुआ। 

मुतजञक्किरए बाला (१५ ६,४65.«) अ. फा. वि.-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वंकथित । 

मुतज़ञब्तिब (+५२७०) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
दुबिधा में पड़ा हुआ, दोलायमान । 
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, ] 
मुतनाज़ा फ़ीह्‌ 


५१७ * 


मुतरत्तिब 


सुतनाजा फ़ोह (4१५५६३५५५००) अ. वि.-जिस वात में 
झगड़ा हो, विवादग्रस्त । 

मुतनाजे (८३५७०) अ. वि.-वाद-विवाद करनेवाला । 

मुतनाफ्रिर (५७५५०) अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला, 
घृणा करनेवाला। 

मुतनासिब (~^) अ. वि.-जिसमें हर चीज़ सही 
तनासुव से हो, समानुपातिक । 

मुतनासिबुल सा'ज्ा (५३.० ...०७००) अ. वि.-जिसके 
शरीर के तमाम अंग जैसे सुडोल होने चाहिए वेसे हों। 

मुतनाही (, ८२५६५८) अ. वि.-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
धिक, बहुत ज़ियादा । 


म्‌तफ़क्किर (+८५५०) अ. वि.-चितित, चिताकुल, संचित, | 


किसी विशेष फ़िक्र से परेशान। _ 
मुतफ़न्निन (,.५५३०) अ. वि.-वहुत से फ़न जाननेवाला । 
मुतफ़न्नी (, +2०) अ. ति--वंचक, धूतं, ठग, चालाक। 
मुतफ़रिक (५०) अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिक; 
पृथक्‌, जुदा; अस्त-व्यस्त, तितर-वितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, जैसे--मुतक़्रिक ख़रचं। ˆ 
मुतफ़रिक्रात (८०\३)५५८०) अः पूं.-मुतफ़रिक्र' का बहु. 
विभिन्न वस्तुएँ; हिसाव की भिन्न-भिन्न रक़में । 
मुतफ़र' (८)५५०) अ. वि.-मूल में से निकलनेवाली शाखा। 
सुतफ़्ाइल (2७) अ. वि.-शगुन लेगेवाला, इस शब्द को 
'मतफ़ाबिल' नहीं कहना चाहिए न “वावसे लिखना ही 
* चाहिए । 
मुतवन्ना (४५५५०) अ. पुं.-गोद लिया हुआ लड़का, लेपा- 
। छक, दत्तक पुत्र। ० 


मुतर्वारिक (८.४५५४०) अ. वि.-परवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 


ष्ठित, पुण्यात्मा, बुजुर्ग । : 
(| मुतवस्सिम (०-५) अः वि.-मृस्कुरानेवाला, सुस्मित। 
मुतबहिहर ()=५५^) भ. वि.-विद्या का समुद्र, प्रचंड विद्वात्‌, 
विद्वत्तम, कुतमुख ।, हि ड , 
मतबाइन (0७-६०) अ- वि,-एक-दूसरेस्े बिलकुल विशेद्ध, 


बिलकुल उलटा। 


a 
) 


मतबादिर (9५००) अ वि.-जल्दी हृदयंगम होनेवाला;, 


तुरन्त "समझ में आ जानेवाला । जज! 
मतबादिल (( ७७४००) अः वि.-अदल-बदल होनवाळा ॥ 
मतमक्किन (६१८) अः वि.-ठहरा हुआ, जगह पकड़ने- 
WF ये | 
वाला, स्थिर। .” ड $ 
मतमत्तें' (८5८४०) अ. वि.-छाम पानवाला, लाभान्वित । 


मतमदिन (८५-४९) अ.वि.-तागरिक, शहरी; सम्य, शिष्ट, 
मुहज्जब । 


मुतमन्ना (५५-४०) अ. वि.-अभिलूपित, इच्छित, जिसकी 
तमन्ना हो । 2 है 

मृतमन्नी (५०००७) अ. वि.-उत्सुक, अभिलाषी, इच्छुक, 
आकांक्षी, तमन्ना करनेवाला । 5 

मुतमय्यिज (३५-०७०) अ.*वि,-पृथंक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला। k 

मुतर्मारद (७)--*) अ. वि.-उदवंड, सरकदा; विद्रोही, बागी; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान | 

मुतमल्लिक़ (3-०) अ. वि.-खुशामदी, चाटुकार, 
चापलूस | 

मुतुमब्विज (८)+5“*) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरंगित। 

मुतमब्विल ((|)+०००) अ. वि.-धनाढ्य, धनी, मालदार। 


| मुतमादी (५०५०-८०) अ. वि.-लंबा, दराज; जिसमें तमादी 


आरिज हो, जिसका नियत समय बीत चुका हो । 
मुतमासिल (, 50.४०») अ. वि.-समान, तुल्य, एक-सा; 
एकरूप, समरूप, समाकार । 

मुतम्मिम (#५) अ. वि.-समा््त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला; पूर्णं करनेवाला, खत्म करमेवाला। 

मुतयवक़्न (५५) अ. वि.-निश्चित, यक़ीनी; दृह्‌, 
मज्वूत । ` 

मुतयक्क्िन (८५:१५) अ. विः-विशवास करनेवाला, 
विश्वासी । 


| मुतथम्मिन (,.+=४५१) अ. विः-शुभान्वित, बा बरकत, 


कल्याणकारी । 

मुतय्पन (..५५७०) अ. वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुआ | 

मुतययब (५.-#/०“) अ, वि.-खुशवू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंधयुक्त । 

मुतय्यिब (५-५८०) भ. वि.-छुदबूदार करनेवाला, खुशबू 
फैलानेवाला । 

गुतरक्क्रबः (०५5)५^) अ.`वि.-वह्‌ वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद छगी हो, जिसके आने का इंतिजार हो। 

मुतरक्क़ब (५...5)४०) अ. वि.-जिसकी आस हो; जिसकी 
-्तीक्षा हो । `` 

मुतरविक्कब (८२7५१) भ.वि.-आस लगानेवाला; प्रतीक्षा 
देखंनेवाळा। .. 

,मुतज्ञल्लिम (८५०) अ.वि.-जुल्म की फ़र्याद करनेवाला, 
दादख्वाह्‌, च्याययाचक । 

मुतरत्तिब (५८५) अ. वि.-क्रमवद्ध। ऋमागत, तर्तीब र 
लगा हुआ। ; 


० 
7h 
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मुतरहिद 


५१८ 


सुतवहिहम 


सृतरदिद (०,५०) अ. वि.-चितित, फ़िक्रमंद, सोच में 

, पड़ा हुआ। ० 

मुतरन्निम (5,०) अ. वि.-गानेवाला, गायक; जिसमें 
तरुम हो, सुरीली (आवाज) । 

मुतरशूशेह (८५५.०) -अः व्रि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला, 
अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 


मुतरस्सिद( ७२,२) अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, उम्मेदवार । 


मुतरस्सिल ( (..)५+) अ. वि.-पत्र भोजनेवाला । 
मुतंराकिब (`|) अ. वि.-परस्पर बैठनेवाला । 
मतराकिम #5।)०) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 
मुतराक़ी ( ५%) अ. वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार ॥ 
मुतरादिफ़ (:0|)-७०) अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानार्थक, पर्यायवाची । 
मुतरादिफुलमा'ना (०१...) ye) “वह शव्द 
जा एक हा अर्थ रखते हों, समानार्थक, पर्यायवाची । 
मुतर्जमः (५००.)-७०) अ. वि.-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 
मुतजम (5,५) अ, वि.-अनुवादित, भाषांतरित अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ । 
मुतजिम (/०-)-००) अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुबादकार 
भाषांतरकार, अनुवादक, 'तर्जमा करनेवाळा। 
मुतलत़क़ा (५६.५०) अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो। 
मुतलक्क़्ी ( ३.५८०) अ. वि.-मलाक़ात करनेवाला । 
मुतळुञ्जिज्ञ (५८५०) अ. वि.-आनंद उठानेबाला, लज्जत 
उठानेवाळा। ३ 
मुतलत्तिफ (६७.४५) अ. वि.-कृपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 
__ करनेवाला । 
मुवेलब्विन १-५६०) अ. वि.-रंग बदलनेवाला घड़ी में कुछ 
कुछ होनेवाला। 9) 
मृतलब्विन तबुअ (०८१५३०) अ. वि.-दे 


4, 
मतलबव्विन 
मिजाज” । 


उ पमो (557८७५०) अ. स्त्री.-दे, म० 


मुतलातिम (७५६.०) अ. वि. 


वाला; मौज मारनेवाळी 
मुतलाशी (, +!) अ. वि.-घ्वस्तः 
नष्ट, ब॒रत्राद, 
तलाश करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। द, यह दाब्द 
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“एक-दूसरे को थपेड़े मारने- 


| मुतलाशी (५४१४०) तु. वि.-ढूंढ़नेवाला, खोजी, तलाश 
करनेवाला । 

सुतल्लकः (०६५४०००) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी 
गयी हो। 

मुतल्ला (!८*) अ. वि.-जिस पर सोने का काम 

| मुतवक्क्रिफ़ (५६५५५०) अ. वि.-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
वाला | 

मुतवदिकरू(, (४,४.<) अ. वि.-खदा पर भरोसा रखनेवाला 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साध या फ़क़ीर । 

मुतवकिकलन अललूलाह्‌ (4४ „०5५५५ ) अ. वि.-ईर्वर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके। 
मुतवक्किलानः («८१४,:९.») अ. फा. वि.-मुतवङ्किलों-अैसा, 
फ़क्रीराना। 

मुतवव्क्र' (५०) अ. वि.-आशा रखनेवाला, आश्मान्वित। 

मुतवज्जे' (८3)5-०) अ. वि.-ज्स्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उद्विग्न, परेशान । i 

मुतवज्जेह (८३५१०) अ. वि.-ध्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मुँह करनेवाला, रुख मिलानेवाला । 
मुतवत्तिन (,.५८५५०) अ. बि.-निङ्नासी, साकिन। 
सुतवफफ़ी (, ५5०) अ. वि.-मृत, मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम । 

सुतवरिम (/))-०) अ. वि.-सूजा 


, शोथित। 


सृतवर (८५०) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज- 


गार । 
मुतवल्लिद (५-६०) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, जात, 
उत्पन्न। + 
मुतवल्ली ( ८५-७०) अ. वि.-किसी वक्फ जाइदाद की देख 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता । 
मुतवस्सित (/०..)5-०) अ. वि.-न वड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम। 
मुतवस्सितुलक्रासत (८:१।५८४...)१०५) अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत 6िंगथा, बीच, के डील-डोल का। 


मुतवस्सितुलहाल ( ,|७०.॥०.०)-०.० ) अ. वि.-न बहुत 

- अमीरःन बहुत गरीव, दरमियानी जिंदगी गुज़ारनेवाला, 
मध्यवर्गीय ।- ` : 
मुतवस्सिलू (०४.७) अ. वि.-आश्रय दूँढनेवाला, सहारा 
पकईनेवाला, जो किसी के सहारे, पर हो, अवलंबित, 
आश्रित । -s 

मुतवस्सिळीन (, ५५.८५५.) अ. वि.-आश्रित ,जन, वे 
लोग जो सहारे पर हों । 

मुतवहिहस (,०):-०) अ. वि.-वहूमी, अमी, आत्त । | 
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मुतवहिहश ! ५२९ 


मृतहम्मिल 


सुतवहिहुश (, +५५८) अ. वि.-घवराया हुआ, उद्विग्न । 

मुतवाज्ञिन (,.)3|,५/०) जिसका वज़न दोनों ओर बराबर हो, 
तुला हुआ, संतुखित, मोतदिल । 

मुतवाज्ञी (, १५०) अ. वि.-एक-दूसरे के बराबर चळने- 
वाला; एक-दूसरे से बरावर अन्तर रखनेवाला; वह रेखा जो 
किसी रेखा के बरावर अन्तर पर चले, समानान्तर । 

मृतवाज़े' (३,५८०) अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला; "विनम्रता और विनीतती का व्यवहार करन- 
वाला। 

मुतवातिर ()०|)४») अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, वराबर। 

मुतवारिद (५,।५५~) अ. वि.-साथ-साथ उतरनेवाला; वह्‌ 
मजमून जो साथ-साथ दो झाइरों के ध्यान में आये, जिसे दो 
शाइर वाँघे। 

मुतवारी (, 5५५१) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ 

मुतवाली (, 5५५५) अ. वि.-बारंबार आनवाला; लगा- 
तार होनेवाला। 

मुतव्वक्क (५,४५) अ. वि.-जिसकै गले में तौक़ पड़ा 
जिसके गले में कैदियों का तोक़ हो, अर्थात्‌ जी कद म हा । 

मुतरव्वज (.५^) अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया ह । 

मुतब्वल (, |!) अः वि.-लम्वा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया हो। 

मतब्विफ़ (८,४८०) अ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारों ओर फिरनेवाला। 

मतब्बिल (,|!-०) अ. विः-छंवा करनंवाला । 

मतदाकिकिर (५८२५) अ. विः-कृतज्ञता पन्ना करनेवाला, 
शक्तियँ अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्तून । 

मतशक्किल (, £७६०१) अ बि.-साकाइ, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवतित। 

सताक्की (ust) अ. वि.-संदेह करनंवाळा, शक 
करनेवाल्य । 

सृतशत्तित( 
बितर; उद्विग्न, परीशान। 
सुतञ्ञदिद ( ५५३८०) अ. वि सख्ती करनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला । 

मृतशद्विदानः (5०७३५^) अ; फा. वि.-तबाद्दुद आमेज, 
अत्याचारपूर्ण, हिसात्मक। 
मतद्गन्निज ( अ. ्रि.-अकड़नेवाला, एथ्नूवाला, 
जिसमें ऐंठन त दो। 
मतदार? (६5१) भ; वि 

विहित आचरण करेवाला। 


है. ® 
) अ. वि.-अस्त-व्यस्त गड़बड़, तितर- 


-शर्भ पर चलतंवाला, शास्त्रः 
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मुत्ञाइर (१७२५) अ. वि.-झूठ-मूठ का शाइर बननेवाला, | 


जो शाइर न हो मग़र शाइर बनता हो । 

मुता्ञाबिहात (८>\४२।-३-५०) अ. स्त्री.-क़ुरात के वे वावय 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत मुहकमात । 

मुत झाबेह (०१४५१) अः वि-जसञ्चान, सदृश, तुल्य । 

मुतसद्दी (_५५-०:००) अ. वि.-प्रबंधक, मुंतजिम ; हिसाव- 
किताव रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमास्ता, पेशकार; लिपिक, 

हरिर। 

मुतसद्दे (६५-०५) अ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाळा । 

मृतसंन्न' (८८०००) अ. वि.-बनावट करनंवाला। 

मुतर्सारिफ़ (-3)-०४.“) अ. वि.-तसरुफ़ करनेवाला, अधिकार 
ज॑मानेवाला । 

मुतसल्लत (८.८.०) अ. वि.-जिस पर तसल्लुत किया जाय, 

~ वशीभूत, अधिकृत । 

म्‌तसहिलत (!...*) अ. वि.-तसल्ळूत करनवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ५८५-५) अ. बि.-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसल्ली हो गयी हो । 

म॒तसब्वर (५५-८१) अ. विः-जिसका ध्यान किया जाय, 
जिसका तसव्वर किया जायः। 

मतसब्विर {))-०^) अः वि.-ध्यान करनेवाला । 

मतसाइद (७७०००) अ. ब्रि.-ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर 
पहुँचनेवाला । 


| सृतसादिम (७७८०५१) अ. वि -एक-द्सरे से ठक्रातें- 


वाला। 

मतसावियज्जवाया (\८।१।५)।-९१) अः पुं--वह शल 
जिसके कोण बरावर हो । 

मतसावियलभजलाम' (६५८२४5)\०%^) अः पुं.-वह शबर 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों । 

मतसावियस्साकन (३४7००, ०५०८०) अ.पुं-वह त्रिभुज 
जिसकी दोनों भुजाएँ बराबर हों, समद्विवाहुक त्रिभुज । 

मतसावी (. ५१७०५१) अः वि.-सम, बरावर; एक-दूसरे 
के बराबर । 

मुतहविक्रक (८३०%) अः 
णित, दुरुस्त । 

मुतहज्जिर (५३००) अ बि.-मत्थर्‌ बन जानंवाळा, 
पत्थर की तरह कड़ा पड़ जानवाला। 

मुतहज्जी ( ०-०३०) अ. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; किसी 
चीज़ का आनन्द लेनंवाला। 


वि.-निश्चित, यक़ीनी; प्रमा- 


सुतहस्मिल (तब) अ. वि.-तहस्मुल करनेवाला, 


सहिष्णु, सहनशील । 


SS SS WM Nip 0 


= 


मुतहुय्यिर ; ५२० ` भु्तहडुल अकीदः 


थि च) अ हैरत जे ल्न | ए - ~ 
मुतहय्यिर (५५5५७१) अ. वि.-हैरत में पड़ा हुआ, स्तब्ध, मुताबअत ( ०५०७०) अ. स्त्री.-आज्ञापाळन, फ़र्मावरदारी। 


, चकित । ° FR | मुताव' (८१५८०) अ. वि.-आज्ञापालक, फ़र्माबरदार । 
मुतहरिक (५ £२५८०) अ. वि.-हिलने-डुलनेवाला, गति- | मुतिम [ म्म ] (९ॐ^) अ. वि.-पूरा करनेवाला, समाप्त 
शील. गतिमान्‌, चलनेवाला। करनेवाला, अधूरे काम को ,पूरा करनेवाला। 


मुतहुल्ली (६५५५५०) अ, वि.-भूएण और वस्त्र से सुसज्जित | | मुतीअ (८५५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मावरदार ; अनुयायी, 
मुतहस्सिन (०5८८०) अ. वि-क़िले में बंद, वह राजाजो | पैरौ; अधीन, मातहत। + 
शत्रु की से दुर्गस्थ हो गो न्क़ाद (७८.५ ) i 
ग सेना के भय से दुगस्थ हो गयाहो! मुतीओमुन्क्राद (७७५०,७५७०) अ. वि.-जो पूरी तरह 
मु (७५०) अ. वि.-परस्पर युद्ध करनेवाला, | अधीन और वशीभति ह ० 
आपस में लड़नेवाला | मुत्तका (।5८२०) अः री रि 
Ee में लड़ने ह । क नुत्तका (५६) अ. वि.-जिस चीज का सहारा लिया जाय, 
मुतहाविन (६.५९५०) अ. वि.-तिरस्क्ृत, अपमानित, | सहारा, आश्रय । 
जलील; आलस्य करनेवाला । सुत्तक्री ( ५८०) अ. वि.-संयमी, इं द्रियनिग्रही, पार्सा। 


मुतहैयिर ()५०८५०) अ. वि.-दे. 'मृतहय्यिर' । ” | मृत्तकी (५६) अ. वि.-सहारा छेनेवाला । 
मुतह॒हर (+८५००) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक । | मत्तः (२६६०) अ. वि.-दे. 'मृत्तफ़क़्' । 
मुतहिहर (+५५०) अ. वि.-पवित्र करनेवाला । ? मुत्तफ़़ (,२६.४) अ. वि.-जिस बात या विषय या कार्य से 
मुताअ (८५००) अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी | इत्तिफ़ाक़ किया जाय। ५ 
इताअत की जाय। | मुत्तफ़क् अलेह (८५. ३) भ. वि.-जिस पर सबका 
मुताजरः (३)>७५०) अः प्‌.-आपस में व्यवसाय करना, | इत्तिफाक् हो, सर्वमान्य, सर्वसंमत । 
परस्पर लेन-देन करना ।, मृत्तफ़िक़ (८०) ज. घि.-इत्तिफ़ाक़् करनेवाला, सहमत। 
मुताजरत (००,०८०) अ. स्त्री.-दे. 'मुताजरः' । मृत्तफ़िक़ुरराय (|). ६४.०) अ. व्ि.-राय से इत्तिफ़ाक़ 
म्‌.तावअत (८:८१) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म मानना; | करनेवाला, सहमत । be 


अनुकरण, तक़्छीद । !ः मुत्तफरिकरल्लफ्ज (६,2०) अ. वि.-सहमत, हमज़बान | 
मुताबक़त (-०४.॥/००) अ, रत्री.-सदृद्वता, अनुरूपता, मुशा- | मुत्तला' (८८/०) अ. वि.-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो । 


बहत; सः यकसानियत; अनुकूलता, मआफ़क़त ञ्‌ वे 
इ, समानता, यकसानियत; अनुकूलता, मुआफ़क़त। | मुत्तलिब (५,६८०) अ. वि.-हजुत मुहम्मद साहव के दादा 


मुताब्रिक़ (5:0०) अ. वि.-सदृश, मिस्ल; समान, बरावर; |` का शुभनाम; ढूँढ़नेवाला। 

५ i द 

I 2 ) अः परस्पर मनोविनोद क्ररना, | मुत्तसफ़ (५६.५५०) अ. वि.-जिसकी तारीफ़ की गयी 
आस मे हसी-मज़ाक़ करना; हँसी-मज़ाक़, मनीरंजन, | हो, प्रशंसित । 7 


मनोविनोद । 
मुत्तसम (५). वि.-दागा हुआ, दरध; अंकित, निशान 
ह ब 5 S 
ERS 0202०) अ. पु. >मुतायबः” का वहु., मनो- | लगाया हुआ। Ee | 
बनाद की वात, परस्पर दिल बहलाव की वाते मु - 
र्‌ रर बहलाव की वातें। ४») अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करने: 
मुतारहः («०)७०) अ. प्‌.-परस्पर तरह क | पुत्तसि (५००) अः निः-प्रश्ंसकः तारीफ़ करनेवाला 
Ce 'र तरह पर गजलें कहना; | मुत्तसिम (+), अ. वि.ुदागानेवाळा; अंकित करनेः 
अशि करना; वातालाप करता; खुशामद करना। „| बाा। ¢ ° 


मुतारहात (८-~)।८५५) अः Ce 
मुशाअरे; हक 0 लि तरह पर होनेवाले | मुत्तसिल ((|.>:»)अ. वि.-समीपवर्तौ; क़रीबी; समीप, 
मुतालअः (८०८) अप किसी Re SAS क़रीब; : निरन्तर, लगातार; मिला हुआ। 

के लिए ग्रौर से देखना, (मीला. ह.त... जागकारी | मुलसिलन (६.०५८) अ. वि.-समीप, क़रीव। * 

से पढ़ने के पू सब... 2... रण; पाठ को शुरू | मुत्तह॒दः (४०५८५) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ 
मतालबः (८,॥. 5) गा ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके। | मत्तहद (५ TR 
तालबः (८५ 3 RU के Ss =) अ. वि. भला प 
is 0 अ. प-तरब करना, माँगना; मांग, | हमराय० - FS THT Re 

काजा; ३ प r ५ re 

2 जपेन हक अर्थात्‌ सत्त्व की माँग; बक्राया रक़म मुत्तहदु्राय (<|) २८८७८५) अ 
हट ') अ. वि.-सहमत, एक्राय। 


जो अदा करना है; प्रा्थंता, इल्तिजा 
; \ 
मुतालबात (<०(५-॥७.०) अ. प ’ | एेचहइल अक्गीदः (४३५३५५४५६५) अ. वि. -सहधर्मी 
हे -पृ. मुतालबः का बहु., माँगे। मत, एक उतः - गव.-सहः ) सहः 
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मुत्तहदुलउम्र ६६ 


५२१ 


म॒दारात 


मुत्तहद्‌ 
हढुलउम्न (~ |७०५८५) अ. वि.-समवयस्क, एक आयु- | मुदक्िक़क़ (,ॐ०-*) अ. वि.-बाल की खाल निकालनंवाला। 


वाल, बराबर की आयवाले। 
मुत्तहदुललयाल (६ |५७.]७०७०९०७) 
विचार रखनेवाले 


भुत्तहदुलबत्न (..,७५-|७००००) अ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
हानवाले, सहोदर। 


मुत्तदुलमजूहब (२3... ०५८+) अ. वि.-एक धर्म रखने- 
वाले, सहधर्शी। 

मुत्तहृदुलमक्रृहम (८२.७०५१) अ. वि.-एक भाव- 
वाला, जिनका भावार्थ एक हो । 

मुत्तहदुलमा ना (4७ ०५८^) अ. बि.-एक अर्थवाले, 
समानार्थक। ` 

मुत्तहदुलवतन ( .,०)-|७०८०-०) अ. वि.-एक देश के रहने- 
वाळे, सहूदेशीय । 

मृत्तहङुशुशक्ल (, ८५५५५८०) अ. वि.-एक-जेसी आक्ृति- 
वाले, सहरूप, समाकृति | | 

मुत्तहृ़ (६-००) अ. वि.-जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
हो; उपहृत, पुरस्कृत । ` 

मुत्तहम (५८) अ. वि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, आरोपित। 

मृत्तहिद (७०५५०) अ. वि.-मेल-मिलाप रखनेवाला। 

मुत्तहि (५६४५८) अ. वि.-उपहार देवाला । 

मृत्तहिम (५८) अ. वि-आरोप लगानवाला । 

मुत्तिब (८-^८.१) अ. वि.-लंवी बात करनेवाला, बकवादा; 
बढ़ानेवाला, लंबा करनेवाला । 

सुती (, ,८०) अ वि.-आग वृझानेवाला;~चिराग़ बुझान- 
वाला। 

मुत्मइन (१-५५) अ. वि.- संतुष्ट जिसे इत्मीनान हो; 
निश्चिन्त, बेफ़िक्र; आनन्दपूर्वंक) खुशहाल। 

मुन्निबः (८१,८८) अ. स्त्री. _गानेवाली स्त्री, गायिका, गायकी । 

मुत्रिब (०2३५१) अ. पुं.-गाज्ञवाला, गायक, रागी । 

मत्लक्त ( 52०) अ दि.-स्वच्छंद, निरंकुश, आजाद 
नितान्त, विलकुल; सामान्य, मामूली, जस माजी मुत्लक़ 
सामान्य भूत । 

मत्लक़त (५६५८८१) अ वि-2नितान्त, बिलकुल । 

मुत्लक्ूलइतान (७७०-॥७/८०) न. वि.-स्वच्छद, निरंकुश, 
बेमहार | 

लइनानी ¦ ( #0४० 35.०) अ स्त्री.-स्वच्छदता, 

निरंकुशता, बेलगामी। 

मत्लिफ़ (५८) अ ब्रि.-तष्ट करनेवाला, बरबाद करन- 
वाला; खराब करनेवाला, बिगाँइनेवाला । 


| 


i 


मुदन (७) अ. पुं>-मदीनः का बहु., नगरसमूह, बहुत 


अ. वि.-एक-से | सेश 


मुदब्बिर ( +१०८१) अ. वि.-वह ओपधि जो यथाविधि शुद्ध कर्‌ 
ली गयी हो, ताकि हाति नू झरेः। 
मुदब्बिर ():००) अ. वि.-प्रबंधकुशल, इंतिजाम में 
निपुण; दूरदर्शी, पेशीं; बुद्धिमान्‌, अक्ळमंद; राजनीतिः 
में निपुण, राजनीतिज्ञ । 
मुदब्बिराने क्रोम (5 ७३५००) अ. पूं.-राष्ट्र के नेता, क्रीम 
लीडर्‌। 
मुदम्मिग (८०७-०) अ. वि.-अहंकारी, 
घमंडी, मग्रूर । 
मुदम्मिल (, |०५^) अ. वि.-घाव को भरनवाला, वह 
दवा,जो घाव को भर दे। 
मुर्दारस (। ५१७१) अ. प्‌ं.-मढ़ानेवाला, अध्यापक । 
मुर्दारसी (, ५«)०-१) अ. स्त्री.-पढ़ान का, काम, अध्यापन्त । 
मुदल्लल (, |!००) अ. वि.-जो तकं से परिपुष्ट हो, युक्ति- 
संगत, युक्तियुवत । 
मुदव्वन (६५००) अ. वि.-संगृहीत, संपादित, संकलित, 
इंतिखाव और तर्तीब के साथ जमा किया हुआ। 
मुदव्वर (५४७) अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गोल। 
म्‌दब्विन (१५०) अ. बि.-संपादक, तर्तीब देनेवाला | 
मुदह्णज (८)>%४) अ. वि.-गोल, वर्तुलाकार्‌। 
म्‌ दाअबत (-~|५/*) अ. स्त्री--मनोर्‌जन, आमोद-समोद, 
सी-मजाक़; त्रीड़ा, खेलकूद, तफ्रीह । 
मुदाखलत (०-5.|७.») अ. स्त्री.-विघ्न, बाधा; हस्तक्षेप 
दरुलअंदाजी; दरूल देना, बीच में टोकना; कब्जा, अधिकार । 
मुदाखलते बेजा (\52. <~ |७) अ फा. स्त्री.-ऐसा 
हस्तक्षेप जो क़ानून के.खिलाफ़ हो । 
मुदाफ़अत (८५|७०`) अ. स्ती.-हमले की रोक, बचाव; 
निवारण, इज़ाल:; हटाना, अळग करना । 
नुदाछे' (८35) अः वि.-हटानेवाला; [ हमले को रोकने- 
वाला । 
मुदास (|) अः वि.-नित्य, सदा, हमेशा; निरन्तर, 
लगातार; मदिरा, शराव। 
मुदामी (, 5१5) फा. स्त्री-नित्यता, हमेशगी। 
मुदारा (|ॐ) अः प्‌ं.-'मुदारात' का रुघु., दे. 'मुदारात' । 
मदारा (5/७) अ. वि.-जिसक्री मुदारात की गयी हो, 
जिसकी आवभगत की गयी हो। 
मुदारात (-०)|००) अ. स्त्री.-खातिर तवाज़ों, 
संमान, आदर, एजाज़ । 


अभिमानी, 
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मुदावमत ह 


५२२ 


भुनव्वर 


मुदावसत (८-^०१|७-०) अ. स्ती--नित्यता, हमेशगी; किसी 
, काम को हमेशा करना। 0 
मुदावा (०-०) अ. पृ--'मुदावात' का लघु., दे. मुदावात । 
मुदावात्त (००/:|७-०) अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 
मुदाहनत (८^५२|५-*) अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होता; चापळूसी, चाटुकारिता, रौग़ने क़ाज़ मळना। 
मुदाहिन (..)४०-७)अ. वि.-मुनाफ़िक़, जिसके सन में कुछ 
हो और मुँह पर कुछ; चाटुकार, खुशामदी । 
मुविर [ रं ] (०-०) अ. वि.-पेशाव अधिक छानेवाली दवा । 
सुदिर्रत (८-५५८) अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो पेशाव अधिक 
लाएँ; जो रजस्राव अधिक करे। 
मुदीरः (४)४०-०) अ. स्त्री.-संपादक महिला, संपादिका। 
'मुदीर (५:७) अ. प्‌.-संपादक, अख्बार का इडीटर / 
मुदीरे आला (, /=|)५५८*) अ. पु.-प्रधान संपादक । 
मुदीर मसऊल (, |१-.-*);००*) अ. पुं.-वह्‌ संपादक जो 
अस्त्रा के मज्मूनों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक । 
मुदीरे मुआविन (,.)।००५४:५-*) अ. पुं.-सहायक संपादक, 
उपसंपादक । 
सुडुन (७८१) अ. पुं.-मदीनः का बहुः, बहुत-से नगर । 
मुद्स (४५७०) अ. विः-मिला हुआ, समन्वित; मिले हुए, 
मिश्र, एक-जेसे दो अक्षर 
मृहृआ (६-५८०) अ. पु..-दावा किया गया; अर्थ, मतलब; 
आझय, उद्देश, मंशा; स्वार्थ, गरज; तात्पर्य, खुलासा । 
४० मुहृाअलंह्‌ (८५०००५०) अ. पु.-जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । पर 
मुद्ृआअलंहा (\५४.८०००-+) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी। 
मुद्ृआबिहा (\९२५०७/) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसके लिए 
वाद उपस्थित किया गया-हो, जिस^चीज़ का दावा हो। 
~ मुद (, ५०७०) अः प्‌.-दावा करनेवाला, वादी, नालिशी | 
महईयः (९५०७८०) अ. स्त्री.-दाचा करनेवाली स्त्री, वादिन्नी १ 
८ मुहुत (८०७०) अ. स्त्री.-अवधि, मीआद; समय, काल, वक्त 


. 


विलंब, देर, अर्सा। 
मुहते मदीद (७/७.०००७-०) अ. स्त्री.--लंबा अर्सा, लंबा 
समय । 
मुहृते हयात (<~\५= ५५८०) अः स्त्री.-जीवनकाल, जीने का 
समय, पूरी आयु । 
मुद्विकः (८5००) अ. स्त्री--तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति । 
मृद्रिक (५५५७०) अः वि--विवेकी, बुद्धिमान्‌, समझदार 
भळे-बुरे को पहचान रखनेवाळा। _ 
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मुद्रिकात (८४५५८०) अ. वि.-मुद्रिकः' का बहु., 
शक्तियाँ । 

मुनव॒क़श (५५८०) अ. वि.-चित्रित, जिस पर बेलबूठे हों; , 
अंकित, जिस पर लिखा हो | 

मुनवक्रह (८८०) अ. वि.-वह वात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात; शुद्ध और निर्मल; जो विषय 
या मुआमला छानवीन करके स्पष्ट कर दिया गया 

सुनवक्रा (5५५०) अ. वि.-जिसका पेट साफ़ब्कर दिया गया 
हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुन्क़क़ा इसलिए कहते हें कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 
है; जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल। 

मुनङ्िक्रिद (५६.१५) अ. वि.-आलोचक, तन्क़्ीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानुवाला। 

सुनविक्रस ( ०५० ) अ. वि.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता 
कम करनेवाला । 

मुनकक्री (, ७) अ. वि.-पेर्ट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनेवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता । 

मुनक्क्रेह (८५-०) अ. वि.-तन्कीह्‌ करने 


विवेक की 


रनेवाला, सच को झूठ 
से अळग करनेवाला; मुआभले की जाँच करके सच और 
झूठ निकालनेवाला । ; 

मुनगग़स (_ ०4००) अ. वि.-मलिन, मेला, मुकद्वर; अप्रसन्न, 
खिन्न, रंजीदः। * 

मुनगूगिस ( £2५०) अ. वि.-मेला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला । 

सुनज्स (५८०) अ. वि.-कमवद्ध, क्रियागत, बाततींब; 
संघटित, वे छोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करें। $ 

मुनज्जल (५४) अ. वि.-नीचे उतरा हुआ। 

मुनज्जह (४४०) अ. वि.-पवित्र, पाक; दोषों और त्रुटियों 
से पाक । 

मुनज्जिम (+) अ. वि,-ज्योतिप्नी, नुजूमनी 

मुनाज्ञम (०५५-०१ अ. वि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके नियमों पर 

चलानेवाला । 

मुनख्जिल (००) अ. यि.-नीचे उतारनेवाला 

मुनव्बत (८-~:५०) अ. वि.-वे वेल-वूटे जी उभरे हुए हों 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । 

भुनब्बतकारी ( ,)४-.५०) अ. फा. स्त्री.-वेल-बटों का 
बह्‌ काम जो लकड़ी आदि पर किया जाता है। 


म (७५%) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान दीप्त, 
शन । 
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मुनासिबे हाल 


मुनशशी ( ५.८०) अ. वि.-नशा पेदा करनेवाली चीज़, 
मादक। 

मुनशूज्ञीयात (८-५-५५८०) अ. स्त्री.-नशे की चीजें, जैसे-- 

शराब, अफ़ीम. गांजा, -भांग आदि। 

मुनाक्जः (५-६. ) अ. प्‌ .-एक-दूसरे की वात को काटना, 
वाककलह्‌; झगड़ा, दंगा, कलह, फ़साद; द्वप, वेर, मुखा- 
फ़त, दुरमनी। 

मुनाक्रजत (७.८३५५) अः स्त्री.-दै. 'मुनाक़ज़ः ' । 


मुनादमत॑ (<-.^७५८०) अ. स्त्री.-पास बेठना, हाजिर बाश 
रहना । 2 

सुनादा (॥५०-०) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
आहूत। २ जब 

मुनादी (, ५3५+) अ. वि.-सुफारनेवाछा; एलान करने- 
वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, घोषणा । 

मुनादीनवाज (5) ५०००) अ. फा. वि.-एलान करने के 
लिए डुग्गी पीटनेवाला। 


मुनाक़बत ( .....30...«०) अ. स्त्री.-अचानक देखना; ट (८३५०) अ.पुं.-लाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 


करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान। 
मुनाक़शः (८.३५.०) अ. प्‌ं.-आपस का लड़ाई-झगड़ा; 
झगड़ा, कलह, फसाद । 
मुनाक़सत (८३८६.१) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना । 
मुनाकहूत (८:५०४।५.*) भू. स्त्री.-स्त्री और पुरुष का आपस 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी । 
मुनाक्कि्ञ (,५८5।५८०) अ. वि.-मुखालिफ़, शत्रु दुश्मन; 
झगड़ा डालनेवात् । 
मुनाक्रिब (८.५३७८०) अ. वि.-अचानक देखनेवाला; मन्क्रवत 
कुरनेवाला, गुणगान और कीतिगान करनेवाला । 
मुनाज्ञअः («०७.०») अ. पृं.-कलह्‌, झगड़ा, फ़साद; वाद- 
विवाद, तर्क-वितर्क, बह्‌ 9 
मुनाजअत (३५०१) अ. स्त्री.-दे. 'मुभाजअः , 
मुनाज्ञमः (4-५८०) अ.प्‌.-परस्पर नज़्म सुनाना, वह्‌ मुशा- 
अरः जिसमें ग्रजलों की जगह नज्में पढ़ी जायं। 
मनाजरः (५,८५८) अ. प्‌ -किसी विषय पए और विशेषतः 
धार्मिक विषय पर दो बिरोधी दलों का यास्वार्थ; वह विद्या 
जिसमें तर्कशास्त्र के नियम और उसक़े विषय में ज्ञान 
बढ़ानेवाली बातों का वणन हो। 
मुताजात (००७४७) अ.स्ती ईशा-प्राथता, खुदा की हम्दो- 
सना; ऐस स्तुति ग्रान जिसञ्च अपने लिए कुछ प्रार्थना भी 
मनाजाती (, ५3८१) मे बि.>मुषाजात करनेवाला, 
स्तुतिगान-कता । : 
मनाज्ञा'फीहि (2६४६) भः विवह चीज़ जिस के 
विषय में परस्पर झगड़ा हो) झगईवाली, चीज़ । 
मनाजिर (४५१) अ ब्रि--मनाजरः करनंवाला, शास्त्रार्थः 
कर्ता । 
नाजिरीन (02) 260) क प.-'मूनाजिर' का बहु. 
शास्त्रार्श करनेवाले । ड 
मनाजें' (६३५८१) अ 
विवादी । 
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और रोजगार का लाभ; फल, नतीजा । 

मुनाफ़अत (८:०5.८०) अ. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। 

मुनाफ़क़त (-~२।५८) अ. स्ती.-दिळ में कुछ होना और 
जबान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार्‌। 

मुनाफ़रत (५०)5।५८) अ. स्त्री-घृणा, नफ़त। 

मुनाफ़सः («४.४४») अ. पृं.-किसी चीज़ में बराबरी 
चाहना; ईर्ष्पा करना, हसद करना; बराबरी करना, 
तुलना करना । 

मुनाफ़ात (८=।५।५) अ. स्ती--एक-दूसरे को वरबाद और 
नष्ट करना; एक-दूसरे को अलग, करना | 

मुनाफ़िक़ (५०) अ. स्त्री.-मृनाफक़्त करनेवाला, जिसके 
मुंह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, बहुमुख । 

मुनाफ़िर (5७८०) अ. वि.-घृणा करनेवाला। 

मुनाफ़ी (५०४७०) अ. वि--विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
मुखालिफ़ । 

सुनाफ़ेः (८७८०) अ. वि.-लाभ देनेवाला, लाभदायक । 

मुनासूख़ः («००«०.५०) अ. पुं.-एक क्राइदा जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

मुनासबत (८:~+-~\५८०) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, लगाव; अनु- 
कूलता, मुआफ़क़त; अनुपात, निस्बत। 

मुनासरः (5५५८१) ,अ. पुं.-ग के लेखकों की गोष्ठी, एक 
जगह बैठकर परस्पर गद्य के लेख सुनाना। 

अुनासरत (५०५८) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहा- 


वि.-झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू मनासिब हाल (, |> ५०.०) अ. पूं.-ददा के अनुसार, 


यता करना, सहयोग । 
मनासिब (८-~०।५*) अ. वि.-उचित, ठीक; योग्य, 
क्राबिळ, पात्र, अहल; यथेष्ट, काफ़ी; संतुलित, मौजूं । 
मनासिब सौक़ा (४?)१५-०५८०) अ. पृं.-अवसर के अनु- 
सार; समय के अनुसार। 
मनासिंबे वकत (०-०) ५ ५/*) अ. पुं.-समय के अनुसार, 
समयोचित। 


दद्यानुकूल, हालत के मुनासिब। 


hn 


मुनीफ़ - 
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मुन्‌हज्िम 


सुनीफ़ (५-४५५) अ. वि.-मवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बुजुर्ग ; उच्च, 
बळंद; अधिक, जियादा। ° 

मुनीब (५-५८०) अ. वि.-प्रतिनिधि, नुमाइंदः; अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाइता। 

मुनीर (+६०) अ. विः-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त। 

मुन्‌अफ्िद (०५०) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला, होने- 
वाला, प्रायः जल्से या सभा के लिए आता है। 


मुन्‌अकिस (, -८५) अ. वि.-प्रतिबिबित, छाया या | 


प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ। 


मुन्‌अतिफ़ (५.५५०) अ. बि.-फिरनेवाला, आकृष्ट हीने | 


वाला, आक्ृष्ट हुआ चित्त। 
मुन्‌अदिम (१५०८७०) अ. वि.-नप्ट होनेवाला, नष्ट, ध्वस्त, 
नावूद । 
मुन्‌इम (५०.०) अ. वि.-इनूआम देनेवाला; नेमतें देने- 
` वाळा, पुरस्कारदाता; समृद्ध, धनाढ्य, माळदार | 
मुनूइभे हक़ीक़ी (sisi ^=) अ. पुं.-सच्ची नेमते देने- 
वाला, ईइबर्‌। 
मुनको ( ०4३५५) अ. वि.-गुजरनेवाला; समाप्त, 
ख़त्म । 
मुन्कते' (५६,०) अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 
मुच्कदिर ()५८५,०) अ. वि.-गदला, मलिन, मै्ता; धुंधला, 
नासाफ़। 
मुन्कने' (६५६६०) अ. वि.-निःस्पृह, निवृत्त, क़ाने', संतुष्ट । 
मुन्कबिजञ (३५६७८०) अ. वि.-अप्रसन्न, खिन्न, (मिजाज) । 
मुन्कर (९५८) अ. वि.-घृणित, मक्रह; निक्रप्ट, खराब । 
मुन्करनकीर (४९५९) अ. पुं.-दो फ़िरिइते जो मुसल- 
मानों के मतानुसार कत्र में मुर्दो से पूछताछ करते है । 
मुक्कलिब (५.७०) अ. बि.-पलटा हुआ, औंधा; अस्त- 
व्यस्त, उथल-पुथल । 
मुस्क़लिबात (८.८५. ) अ. प.प, कर्क, तुळा और मकर 
यह चार राशियाँ, क्योंकि इनमें काम उलटा होता है। 
मुन्कल (८६+) `अ वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ^ 
मुन्कशिफ़ (2.८५०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, ज़ाहिर ˆ 
मुनक्रसिम (५८०) अ. वि.-विभाजित, तक््सीम, बॅटने- 
वाला। ४ 
मुन्कसिर ().८४..७) अ. वि.-भग्न, टूटा हुआ; नम्र, विनीत, 
खाकसार; शीळवान्‌, खुश अछ्लाक़ । 
मुन्कसिर मिज्ञाज (८57००९३०) अ. वि.-दे. 


अ 'मुच्कसिरु 
श् | 


` नुन्कसिरुल मिज्ञाज (८१०५९५८) अ. वि.-विनीतात्मा, 


विनम्र स्वभाव, खाकसारी बरतनेवाला। 


: है FS 
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| मुन्क्राद (७७५५०) अ. वि--आज्ञाकारी, फ़र्माबरदार; अधीन, 


वशीभूत, ताबे'। 
मुन्किर (५५) भ. वि.-इन्कार करनेवाला; कृतघ्न, एहसान- 
फ़रामोश। 
मुन्किराने खुदा (|> ६/६५) अ. फा. पुं.-खुदा को न 
माननेवाळे, नास्तिक लोग। 
| मुन्किरे क्रियामत (८०१८५5 ५८०) अ. वि.-क्वियामत पर 
विश्वास न रखनेरवाला, नास्तिक, नेचरी (मुसलमान) । 
| मुन्किरे खुदा (|ॐ ५८) अ. फा. वि.-ईइवर को न मानने- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी । 
मुन्किरे ने'मत (८८०८ >£) अ. फा. वि.-नाशुक्रा, 
| कृतघ्न, नमकहराम । 
मुन्क्रलः (4५.५.०) अ. स्तरी.-अंगीठी, अंगारघानी । 
मुन्कूल (, (५८०) अ. स्त्री.-दे. मुन्क़ूल:', दे. 'मन्क़ल'। 


मुन्खफ़िज्ञ (८१०६.०) अ. वि.-गढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
जानेवाला, पस्त, अवनत। ° 

मुन्ग्रमिस (, ५५५०) अ. वि.-जलमर्न, पानी में डूबा 
हुआ, ग़रीक़, निमग्न ।* ; 

मुन्फइल (००.०) अ. विः-लज्जित्र, शमिदा; संकुचित, 
पशेमान; प्रभाव क़बूल करनेवाला । ब 
रुरक [ वक्त | (८६६५५४) अ. वि.-अलग होनेवाला; पृथक्‌, 
अलग; मोचित, "मुक्त, छूटा हुआ। 

मुन्फजिर (५३९.८१) अ. वि.-वहनेवाला स्रोत। 

“मुन्तिर ()/०५/«) अ. वि.-विदीर्ण, फटा हुआ, शिगार्फ़ 


पड़ा हुआ। 
मुन्फरिजः (८३,१५८०) अ. वि.-चौड़ा, चकला; वह कोण 
जो ९० अंश से अधिक हो, अधिक कोण। ° 
मुन्फ़रिज (#४०) अ. वि.-विस्तृत, विज्ञाळ, चौड़ा 
चकला; तुष्ट, समृद्ध, आसुदा। 
मुन्फरिद (०) ) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, 
बेजोड़ । er 
मुन्फरेह (7८०) ९अवि.-हपित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 
मुन्फसिख (८-०) अ. वि.-दूषित, विकृत, खराव । 
मुन्सिल. (, |-०५८५) अ. वि.-मृथक्‌, अळग, जुदा; निर्णीत, 
फॅसल। , ° " 
मुनूयत (८५५८०) अ. स्त्री.-उद्देश्य, आशय, मकसद, मंशा । 
भुनु्इब्‌ (५.०) अ. वि.शाख-शाख होनेवाला, मूल 
में से छाखाएँ बनकर फैलगवाला ७ 
मुन्हज्ञिम (९३.४५०) अ. वि.-पराजित, 
हारा हुआ। ५ 
¦ भुनृहजिम (५४.५) अःवि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो । 


परास्तु, विजित, 
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मुनहतिक 


५२५ 


'मफ़ोज 


£ 


भुनहतिक (५ (६६.८०) अ. वि.-मर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 
झट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत । 
हदिम (५.५.८०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, वरबाद 
(इमारत आदि) । 
नृहृदिर (००५.०) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाला । 
मुनहनी ( „८५ ) अ. वि.-दुबला-पतला, कमज़ोर, क्षीण 
क्षाम, कृशांग। 
मुन्‌हनी अदाम ( floss) अ. फा. वि.-दे. 'मनहनी | 
जिस्म'। 
मुन्‌हुनी जिस्म (/->, +८०५८) अ. वि.-क्षीणकाय, कृशांग, 
दुबरे-पतले शरीरवाला। 
मुन्‌हमिक (८६..५५०) अ. वि.-तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक. मदागूल। 
मुनहरिफ़ (८०.६८०) अ. वि.-विमुख, बरगश्तः; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़मनि; उद्दंड, सरकश। 
मुन्‌हुळ [ ल्ल ] (, {=५।०) अ. वि.-विस्तृत, चौड़ा, चकला, 
कुशादा। 
मुन्‌हसिर ()-०५८०) अ. वि.-निर्भर, निर्धारित, मौक़ूफ़। | 
मुनहुसिर अलैह्‌ («५-(०)-०००.०७) अ, वि.-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय; पंच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा ते करने के लिए मध्यस्थ वना दिया जाय। 
मुफक्किर (£८) अ. वि.-विचारक, सोचनेवाला। 
मुफक्किरीन (,.):)६^) अ. पुं.-'मुफ़स्िकर' का बहु. । 
मुफलल्रम (३५००) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, बुजुर्ग । 
मुफ़््घर (५२.००) अ. वि.-जिस पर सब गर्व करे, ऐसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य। 
मुफल्खरे मौजू दात (८|5)5१7 >४५०) अ. वि.-संसार के 
लिए गर्व का विषय, संसार में सबसे वड़ा आदमी | 
मफ़ज्जल (,|-२५०) अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ाया 
हुआ; प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआ। | 
मुफ़त्तिन (१) ` अ. किः-उपद्रवकारी, झगड़े खड़े 
करनेवाला, धूर्त, फ़ित्तीन॥ 
मफ़त्तिश (९५०५०८०) अ. वि.-तफ़्तीश करनेवाला, खोज 
छगानेवाला; ढूँढनेवाला, तलाश करनेवाला। 
मुफ़्तेह (८५७१) अ. वि.-खोलनेवाला। 
मुर्फारहुल कुलूब (८०१५ >^) अ. वि.-दिलों को आनन्द 
और उल्लास देनेवाला । 
मुफ़रेह (ट्‌)#०) अ.विः-मन में उमंग और उल्लास,उत्पन्न 
करनेवाछा; वह औषध जो हृदय को आनंदित करे। 


n 


मुफ़रहात (८>५=)२^) अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो हृदय में | सुफ़िर | रं | ()५) अ. वि.-भागनेवाला, 


आनंद और विकास की वृद्धि कर | 
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मुफ़न्वज्ः (०-४११) अ. वि.-सिपुदे की हुई वस्तु । 
मुफव्वज्ञ (, ५३,२०) अ. वि.-सिपुर्दं किया हुआ, हस्तांतर्ति। 

मुफ़ब्विज्ञ (,)2५.*) अ. वि.-हस्तांतरण करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्दे करनेवाला । 

मुफ़स्सलः (८५.०५) अ. विः-विवेरण किया हुआ। 

मुफ़स्सल (, /-०५-*) अ. वि.-विस्तारपूर्ण, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाज़ेह, मुशरंह 

मुफ़स्सलए जेल ((|.७ ८५.८५) अ. वि.-जिसका विवरण 
नीज़े दिया गया हो, निम्नांकित। 

मुफ़स्सलात (-०/.०४«) अ. पृ.-किसी नगर्‌ के आस-पास 
की छोटी आवादियाँ । 

मुफ़स्सिर ()--*) अ. प्‌'.-तपसीर करनेवाला, भाष्यकार; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीर करनेवाला । 

मुफ़स्मरिरीन (,))-१-+) अ. पुं.-मुफ़स्सिर' का बहु., हृदीसः 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन । 

मुफ़स्सिल (()-५.) अ. वि.-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तपफ़्सील बतानेवाला । 

मुफ़ाकहः (७+) अ. पुं.-पररपर आमोदःप्रमोद करना; 
मनोरंजन, भनोविनोद। 

मुफ़ाखरत (८5५) अ. स्त्री.-परस्पर गर्व करना गवे, 
गौरव; डींग, शेखी | 

मुफ़ाखिर (७८०) अ. वि.-गवं करनेवोळा; डींग मारने: 
वाला, अभिमानी । 


सुफ़ाजा (६-७८०) अ. पृ.-मफ़ाजात' का रूघ., दे. 


मुफाजात । 


| मुफ़ाजात (८०-७५) अ. स्त्री.-आकस्मिक, सहसा, एका- 


एक, आचानक, एकवारगी । 

मुफ़ारक़्त (८-७५०) अ. स्त्री.-पृथक्र्ता अलाहिदगी 
वियोग, जुदाई; तलाक़, विवाह-विच्छेद । 

मुफ़ारिक़् (,३)७-०) अ. वि.-जुदा होनवाला, अळग होने- 
वाला; पृथक्‌, जुदा । 

भुफ़ावज्ञ: (८५८८) अ. पुं.-वह पत्र जो बड़े की ओर से छोटे 
को लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; बराबरी, समानता। 


मुफ़ाद्ठजचत (५०१०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे का सिपुदं 


करना; साझा करना; बराबरी करना; मंथन करना। 
मुफ़ावजात (८-७-०७६८) अ. प'मुफावजः का बहु, खतो- 
किताबत के काग्र॒जात जो बड़े की तरफ़ से छोटों को हों। 
मुफ़ाहमत (८-*५०७६-*) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को समझाना, 
समझौता, फसला । 


मफ़ीज्ञ (५5:००) अः 


PR RR 


मुफोदे जिदगी र 


५२६ 


सुबस्सिर 


«मुफ्त (८-५८०) फा. वि.-बेदाम; 


मुफ़ीदे जिदगी (. ५5००३०५५००) अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी, 
जिंदगी में काम आनेवाला। 

मुफ़ीद (५५५०) अः वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हितवर । 

मुफ़ीदे आम (१५८७४५०) अः वि.-सवके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 

मुफ़ीदे मत्लब ((....७:०७५४०) अ. वि.-अपने उद्देश्य के 
लिए फ़ाइदामंद, प्रयोजनानुकूल । है 

व्यर्थ, वेकार,; 
जाए'; अकारण, बेसबव ; विना परिश्रम, बेमेहनत। 

मुफ्तक्रिर (+५५००) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिखारी, मंगता। 

मुपतलर (५४५७६००) अ. वि.-गर्वान्वित, जिस पर फ़स्म हो । 


नष्ट, 


मुफ्तलिर (5५६३८) अ. बि.-गर्वं करनेवाला, फ़स्म करने- | 


बाला, मग्रूर । 

मुफ्तलो र ()) ८५-५८०) फा. बि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माळ 
मारनेवाला। 

मुफ्तल्लोरी (, „5५ ए. स्त्री.-दूसरे के सिर रहना; 
वेमेहनत किये खाना ' चाहना; दूसरों का माल मारना। 

मूफततन (,.):०७-०) अ. वि.-फितने में डाला हुआ। 

मुफ्तबर (१२८,५१) फा. वि.-दूसरों का माळ मारनेवाला । 

मुफतबरी (, ५५१८८०१०१) फा. स्त्री.-दूसरों का माल मारना । 

मुपतरजात (८>\-०)-०८० ) अ.पुं.-कल्पित वाते, खमाली मंसूबे । 

मुफ्तरिक़ ((5):०-«) अ. वि.-फ़क़ डालनेवाला, फूट डाळने- 
वाला, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पेदा करा देनेवाला । 

भुफ्तरी (, ५5५-०) अ. वि.-धूर्त, शरीर; झूठा इल्जाम छगाने- 
बाळा, आरोपक। 

मुफ्तरे' (८५५-०) अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला। 

मुफ्तसिताँ (। ५५५८-३०) फा. वि.-मृप्त छीननेवाला, 
बेदाम दिये लेनेवाला। : 

मुफ्तसितानी (, „७८५८८५५८ ) फा. स्त्री.-वेदाम दिये चीज 
का छीन लेना। 

भुफ्तिए आज़म (|: ) अ. पुं.-सवसे बड़ा मुफ्ती । 

मुफ्ती (, 5-०) अ. पृं.-फ़तूवा देनेवाळा, मुसलमानों का वह 
घर्मशास्त्रवेत्ता मौळवी जो धामिक समस्याओं का समाधान 
प्रश्नोत्तर के रूप में करता है। 

मुफ़द (५५) अ. वि.-एक, अकेला । 

मुफ़दात (८/०)५०*) अ. स्त्री.-वे अक्षर जो अलग-अलग लिखे 
जायें, जसे--अ, ब, स; वे दवाएं जो मिश्चित न हों, 
बल्कि पृथक्‌ रूप में हों; वह किताव जिसमे मुफ़द दवाओं 
का वर्णन हो । 


मफ़्ित (७२५) अ: वि.-अत्यधिक, जियादा, 


प्रचुर। 

मुफ्लिस (, ५७००) अ. वि.-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कंगाल 
गरीब । 

मुफ्लिसी (, ५-५७०) अ. स्वी.-दरिद्रता, निर्धेनता, कंगाली, 
गरीबी । 

मफ्सिद (५०८०) अ. वि.-उपद्रवी, फ़िसादी; फूट डलवाचे- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, विगाइनवाला ; 
धूर्त, छली । 

मुफ्सिदानः («०७.५४») अ. वि.-मुफ्सिदो-जैसा, शरारत 
और उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेअस्लात (७!<|७...४०) अ. वि.-शरीर की धातुओं 
को दूषित करनेट्टाला ! 


बहुत 


मुफ्सिदे खून (,.))5५.५१५०) अ. फा. वि.-रक्तदूपक, खून 


को खराव करनेवाला । 

मुबड्जिर (५५+) अ. नि.-व्यर्थ और अधिक खचं करने- 
वाला, अपव्ययी । 

मुबहल (, |.) अ. वि.-वदला हुआ, परिवर्तित । 

भुबद्रिक़ (८५,७५०) अ. वि.-पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक, राह- 
नुमा, रास्ता वतानेवाला। 5 

मुबय्यज्ञः («5/-१-०) अ, वि.-सफ़ेद किया हुआ। 

मुबय्यनः (०५५५-२) अ. वि.-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 
कथित, उक्त । 

सुबय्विन (१-०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला । 

मुबर्रा (|)५-७) अ. वि.-वरी किया हुआ, मुक्त; पवित्र, 
पाक; पृथक्‌, भळग, दूर; बेतअल्ळूक, विरवत, निःसम्बन्ध । 

मुबरिद (०५-५) अ. वि.-ठंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठंडक पहुँचाये । 

मुर्बारिदात (<-|०५२-*) अ.पुं.-ठंडक पहुँचानेबाली ओपधियाँ । 

मुबर्सम (/८८)५*) अ. वि.-जो व्यक्ति 'वर्साम' रोग-से 
पीड़ित हो। n = : 

मुबर्हुन (२५) अ. वि.-जो बात प्रपाणों से पूरे तौर पर 
सावित की गयी हो, प्रमाणित, यक्तिसंगत । 

चुबल्लिग (५००) “अचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषतः धमंश्रचारक। 

मुबव्वन ( =) अ. वि.-अध्यायों और परिच्छेदों में बंटी 
हुई पुस्तक, सगंवद्ध। ., 

मुबश्िर (ॐ) अ. वि.-शुभ सुचना देनेवाला, खशः 
खबरी सुनानेवाला, शुभसूचक । 


मुबस्सिर ( )-०५-७) अ. वि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे 
बुर की तमीज रखनेवाळा, मर्मज्ञ । 
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मुबहही ५२७ 


मुब्तलाए इइक्त 


_ मुवादिल (,|3।५८*) अ. वि.-एक चीज को दूसरी चीज़ से 


मुबहही ( ५६३०) अ. वि.-काम-शक्ति चढ़ानेवाला, काम- 
वद्धंक, बाजीकरण रसायन । 

मुबादरत (००,०५०) अ. स्त्री-फुरती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फुर्ती; शीघ्रता; वीरता। 

मुबाइलः (4५५+) अ. पृं.-अदल-वदल, एक चीज देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 


मुबादिर (,२.३.*) अ. वि.-फुर्ती करनेवाला; वीरता दिखाने- 
वाला। 2 


वदलनेवाला । ९ 

मुबारक (५४५०७) अः वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
वावरकत; भाग्यशील, खुशक्रिस्मत; शुभसूचना, खुश- 
ख़बरी; किसी खुशी के मौक़े पर कह्यु जानेवाला शब्द, 

धन्यवाद, वधाई, मांगलिक 

सबारकअंजाम ( “३०५ ४१५०७) अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । : 

मुबारकक़्दस (५5, ८५७) अ. वि.-जिस॒का आगमन 
शुभदायक हो। * 

मुबारकदम (> 5): ) अ. फा. वि.-जिसकी फूँक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो। 

मुबारकबाद (०० ५५६.१) अ. फा. _वि.-मुबारक हो 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हैं; शुभ सूचना, खुशख़बरी। 

मुबारक सलामत (८-.५०।... ५१५५८) अ. स्त्री.-एक दूसरे को 
मुवारकवाद देता और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

मुबारजञत (८-५) अ. स्त्री.-संग्राम, यूद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र मं दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम था । 

मुबारात (५०)५-०) अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा कहना; 
किसीके सःय युद्ध सैं पक्ष करता । _ ० 

मुबारिज्ञ (3)0५०) अ#वि--योद्धा, लड़ाकू, लड़नेवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नेवाला योद्धा । 

मुबालगः (4०.०) अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, अतिरंजना। 

मुबालग़ःआमंज (१४-“०५-८५५) अ. फा. वि.-मुबालगे से 
भरा हुआ, अतिरंजित! $ 

मुबालूग:आसज्ञी (५5०४ ००-॥.५-०) अ. फा. स्त्री.--सै 
बात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढ़ा देना। 5 


“< 


' मुब्तलाए इच्क़ ( 
मुबालात (५०५-१) अ. स्त्री.-किसी बात की शंका करना; | हुआ, प्रेसाबद्ध । 
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किसी बात से डूूना। 

मुबाशरत (८-५८०) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीड़ी, 
मेथुन, हमविस्तरी। « 

मुबाशिर (८५) अ. ब्वि.-रमेश्ुनक्कर्ता, सहवासः्करनेवाला । 

मुबाह (ट\:-*) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका« खाना 
जाइज़ हो। 

मुबाहलः (८-५००) अ. पूं.-एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना । 

मुबाहुसः (८५-०) अ. प्‌ वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, बहसो- 
तमूहीस। 

मुबाहात (००५५०) अ. स्त्री.-गर्व, फ़; डींग, शेखी; 
अभिमान, घमंड। 

मुबाहात (०००५०) अ. पृं.-वे चीजें जिनका खानपान 
धमशास्त्रातुसार वर्जित न हो। , 

मुबीन (,)५:) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ़ । 

सुबयनः (८५:५१) वयान किया हुआ, कथित । 

मुबेयन (,)५:०) अ. वि.-दे. 'मुज्रैयनः। 

मुबयिन (,)५५-) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता । 

मुब्तत्नल (, $५५) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। * 

मुब्तदा (|) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मियः का पहला अंगर । ५ 

मुब्तदी (५००८-५५) अ. वि.-शुरू करनेवाला, प्रारम्भिक ; शरू | 
की पुस्तके पढ्नेवाला, पारंगत का उलटा; नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अभ्यास न हो। 

मुब्तद्‌ (८५-०) अ. वि.-बिद्‌अती, दीन अर्थात्‌ धर्म 
नयी वात निकाळनेवाला । 

सुब्तला (४८६-१) अ. वि.-प्रस्त, पकड़ा हुआ; फॅसा हुआ 
मुग्ध, फ़िरेपृतः; आसक्त, आशिक्र; जो परीक्षार्थ आपत्तियों 
में फंसाया गया हो। « 

मुब्तलाए अज्ञाब (|; ०-५८८) अ. वि.-पापदंड से पीडित; 
आपत्तिग्रस्त | * 

सुब्तलाए अलम ((-| ८-६५-०) अ. ब्रि--दे. 'मुब्तलाए 
ग़म! । 

मुब्तलाए आफत (८-० <!) अ. फा. बि.-आफ़तों में 
फसा हुआ, संकटापन्न, विपद्ग्रस्त क्लेशग्रस्त। 

मुव्तलाए आलास (९? ८-५५-०) अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 
में ग्रस्त, तरह-तरह के दुःखों से पीड़ित । 

G5५) अ. बि.-प्रेम के कष्ट में फॅंसा | 


मुब्तलाए ग़म 


थे ५२८ 


जुत्तहन 


मब्तलाए गरम (९४ ३५०) अ. वि.-शोक में गिरिफ्तार, 
जोकग्रस्त, शोकपीड़ित; प्रेमावद्ध, प्रमदुःखग्रस्त । 

मुब्तलाए मुसीबत (८-^४५-०-० ८-१४८५-०) अ. वि.-दे. मुव्तलाए 
आफ़त'। « 


मुब्तद्नी (, ५५८५०) अ. वि.-आजमाइश के लिए आपत्तियों | 


में फंसानेवाला। 
मुब्तसिम (५२/१) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला ; खिलनेवाला । 


मुब्तहिज (८-६१-०) अ. वि.-प्रसन्न, आनंदित, हित, मसूर । | 
मुब्तिल (। ०५) अ. वि.-खंडन करनंवाळा, काट करन- | 


वाला, झूठा ठह्रानेवाला। 

मुब्दल (,|५३-०) अ. वि.-त्रदळा हुआ, परिवर्तित; वह सद 
जो किसी दूसरे शब्द से बदला गया हो। 

मुब्दलमिन्‌हु (९४५.०१, ०५०) अ. पृं.-जिस शब्द से बदला 
गया, बह्‌ शब्द । 

मुब्दा (५५८०) आ. पुं.-प्रकट करने का स्थान; आरम्भ 
करने का स्थान, ईश्वर । 

मुब्दिए फयाज (( 2५७ $०५८०) अ. पुं.-बहुत अधिक फ़ंज 
पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईश्वर। 

मुब्वै (८५८१) अ. बि.-अपने मन से कोई निकाळनेवाला । 

मुब्दे (०५४+) अ. वि.-आरम्भ करनेवाला; (प्रकट करने- 
बाला; सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 

भुब्रम (१५५५०) अ. वि.-दृढ़, मजबूत; अटल, अवश्यंभावी । 

मुब्लगा (८५.०) अ. वि.-मेजा हुआ, प्रेष्य; खरा, जो खोटा 
नहो; रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 

? कि भेजनेवाळा खरा रुपया भेज रहा है। 

सुब्लिस (&.५०) अ. वि.-मेजनेवाला । पु 

मुबहम (/६५००) अ. वि.-गरवाजेह अस्फुट, अस्पष्ट; निगूढ 
मगलक़ । 

मुमक्कून (,.)£--*) अ. वि.-ठहर्राया हुआ, स्थिर किया हुआ। 

मुमक्किन (६०.०) अः वि.-ठह्रानेवाला, स्थिर करने- 
वाला । 

मुमज्जद (५३-०) अ.वि.-प्रतिष्ठित,संमानित,पूजित, बु जुग । 

मुसहृद (००.०) अ. वि.-जो खींचा गयाः हो। 

मुमद्दिद (७०५५) अ. वि.-खींचनेवाला; एक दर्द जिसमें 
शरीर खिचता है। 

मुभय्यज्ञ (४०८) अ. वि.-दूसरेन्से पृथक्‌ किया गया, छाँट- 
कर अळग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया । 

मुमय्यिज्च (३-८०) अ. वि.-छांटकर अलग करनेवाला, बरे- 
भले में अंतर और भेद करनेवाला। 


स्त्री । 
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ममस्सिल («०») अ. पुं.-अभिनेता, एक्टर, अदाकार। 
सानअत (८-१-०१) अ. स्त्री.-निपेध, प्रतिषेध, मनाही, 


है] 


| 


रोक। 

मुमारस्त (<)।--*) अ. स्त्री-अभ्यास, मर्क; अनुभव, 

तस्त्रिनः; काम में कोशिश और मेहनत । 

| मुमारात (८०|)५८००) अ. स्वी.-किसी के साथ जाना; शत्रुता 
करना; युद्ध करना। , 

मुमारिस (१५५)।-*) अ. वि.-काम में कोशिश्ष करनेवाला 
अभ्यस्त, मशृशाक; अनुभवी, तज्जिबाकार। 

मुमास (, +०५००) अ. वि.-घिसा हुआ; घिसनेवाला; घिसने 


| 


| की जगह। ; 

| सुमासखत (७५४५-५५) अ. स्वी.-अच्छी सूरत को बुरी 
सूरत में परिवत्तित कर देना। 

मुमासलत (५-...४॥.».«०) अ.स्त्री.-एक-जेसा होना; सुदृशता, 


एकरूपता, हमदाक्ली; समानतु, वरावरी। 

मुमासिख (८५.०५०) अ.,वि.-अच्छे रूप को कुरूपता में 
परिवर्तित कर देनेवाला । 

मुमासिल (, |5।..») अ. वि.-सदृश, / एकरूप, हमशक्ल 
समान, बराबर। 

मुसिद [ हू ] (७.७) अ. वि.-सहायक, मददगार; पक्षपाती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला । 

मुमिर | रं ] (+) अ. वि.-गुजरनेवाला, जानेवाला । 

मुस्किन (९५५) अ. वि.-हो सकनेवाली बात, संभव, 
शक्य, संभाव्य; शक्ति, ताकत; सामर्थ्य, मक्दूर । 
मुस्किनात (८१.६८...») अ. पूं.-'म॒स्कित' का बहुः, वे बातें 

® जिनका होना संभव हो। 

मुम्किनुलअमल (, |...) .)८..०) अ. बि.-जिस, पर अमल 
करना संभव हो। 

मुम्किनुलइलाज (ट!) .५८५.०) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा 
(इछ़ाज) संभव हो। « 

मुम्किनुलवृजूद (५५:५ ७९६८) अ. वि.-णिसका होना 
और न होना दोनों अनावश्यक हों, भर्थात मानवजाति। 
मुम्किनुलहुसुल (, |). ९...+) अ. वि.-जिसका मिलना 

° संभव हो, प्राप्य 

मुम्तद (०५...) अ. वि.-खींचा हआ लम्बा, दराज । 

मुम्तने (+) -निषेधक, रोकनेवाला । 

मुस्तली ( 5५५+) अ. ज्लि.-भरा हुआ, प्ण । 

मुस्तहन (५८.०) अ. वि.-जिसैकी परीक्षा ली जाय, 
परीक्षित, आजमाया हुआ। 


बइज्जत । 


मुसस्सिलः (८-५-०) अ. स्त्री.-अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस र (७४०) अ. वि. -तिरस्कृत» अपमानित, निदित 
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मुम्तहिन ६७ र ५२ 


९ मुरस्सानिगार 


मुम्तहिन (5०००७) अ. वि.-इम्तिहान लेनेवाला, परीक्षक 

मुम्ताज्ज (३\५.+) अ. वि.-बहुतों में से चुनकर अळग किया 
हुआ; प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज़्ज़ज; मुख्य, विशिष्ट, 
खास । द 

मुस्तिर (८.५) अ. बि.-बरसनेवाळा वादळ । 

मुस्सिक (..६.....») निकलने से रोकनेवाला; कृपण, कंजूस, 
वस्रील। 

मुर [रं ] (०) अ. वि.-कड़वा, कटु, तल्ल; मुरमवकी, 
एक गोंद जो दवा में चलता है। 

मुरवकव (५-^5)५०) अ. बि.-मिश्रित, मिला हुआ; वह दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर बनी हो । 

मुरक्कबात (८=\५5)-०) अ. पुं-'मुरवकव' का बहुः, मु रवकव 
दवाएं 

मुरवक्रम (५) ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

मुरक्रा (&5/*) अ.प्‌.-चित्र, तस्वीर; तस्वीरों का अल्बम, 
चित्रावली । है 

मुरख्खम (/-ॐ)-९) अ. वि.-मु लाइम किया हुआ; वह्‌ शाब्द 
जिसका अंतिम अक्षन हटा दिया गया हो। 

मुरर्खस (, ०ॐ)) अ. नि.-रुखसंत किया गया, जिसे जाने 
की*आज्ञा दे दी गयी हो, जो बिदा कर दिया गया हो । 

मुरण्ग़न (..)<)-*) फा. वि.-तेल या घी में तरतराता हुआ 
घी में तरवतर। 

मुरज्जज्ञ (ॐ)/२) अ. वि.-वह्‌ गद्य जिसके वीक्य परस्पर 
संतुलित और सानुप्रास हों। 

मरज्जब (८-~ॐ)7) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित। 

मरत्तव (८८०१/१) अ. वि.-क्रमवद्ध किया हुआ/सिलसिले से 
लगाया हुआ क्रमागत; संपादित, समाहृत, संगृहीत । 

भुरत्तव (८~८)/) अ. बि.-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी हो। 


= 


मरत्तिब (५-७7) अ. वि.-क्रमवद्ध करनेवाला; संग्र 
| करनेवाला । a 
| सरत्तिब (५-५०) अ; वि.-ठंड पहुँचानेवाला, तरी पहुँ- 
चानेवाळा । 


मुरहद (००)») अ. वि.-जिसका खंडन किया गया हो । 
मुरदफ़ (५5०५१) अ. वि.-रदीफ़ के हिसाव वनाया हुआ; 
रदीफ़वार किया हुआ। 


मरपफ़ह (००) -अ. विश्सम्पन्न, समृद्ध, आसूदा। ९, 
मरपफ़हहाल ((००७)०) अ वि.-वनाढय, मालदार, 
धनी, सम्पन्न। . 


मुरददिद (537) अःवि.-खंडन करनूवाला, तर्दीद करनेवाला। | 


गळाकर शक्कर के क्रिवाम मे रखा गया हो। 

मुरब्बा' (&!)-०) अ. वि.-वह्‌ समकोण चतुर्भुज जिसकी सव « 
रेखाएं बराबर हों, वर्गाकार, चौसूँटा । 

मुरब्बी (, „५,०) अ. वि.-पालनेवाला, सरपरस्त, अभिः 
भावक । * 

मुरमक्की (, ५९,१) अ. स्त्री.-एक गोंद जो दवा के काम 
आता है। 

मुरम्ममः (८५-*)-१) अ. वि.-संशोधित, तर्मीम किया हुआ । 

मुरम्मम (/०)*) अ. वि.-दे. 'मुरम्ममः'। 

मुरम्मिम (°) अ. वि.-संशोधनकर्ता, तर्मीम करनेवाला। 

सुरव्वक्त ((5))*) अ. वि.-किसी वनस्पति के-पत्तों आदि का 
कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी हो | 

मुरब्बजः (<>))-) अ. वि.-प्रचर्ित, राइज, जिसका रवाज * 
या चलन हो। 

मुरव्वज (.१)/१) अ. वि.-दे. 'मुरव्वजः' । 

मुरव्वत (८:११) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'मुरुव्बत' 
है, परन्तु उर्दू में 'मुरब्वत' ही ब्बोलते हें; शील संकोच, 
लिहाज; रिआयत। 

मुरव्वतकेश ((0%००))०) अ. फा. वि.-जिसमें मुरब्वत 
बहुत हो । 

मरव्वतन (७))») अ. वि.-भुरव्वत के खयाल से, 
मुख्वत में । 

भरव्वतशिआर (+८११०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
मुरब्वत'हो । 

| 'मुरब्विज' ( 699“) अ. वि.-रवाज देनेवाला, प्रचार करने- 
वाला, राइज करनेवाला । 

मुरव्विह (८))“) अ. विः-आनन्द देनेवाला, रत्नजटित; 
सुगंध फंलानेवाला । 

सरस्सा (८-2/१) अ. 'वि.-जड़ाछ, जटित; सुसज्जित, 
आरास्त; संस्कृत, शुस्तः। 

मरस्साकार ()४८-०)०) अ. फा. वि.-जेबर में तृगीन और 
जवाहिर जड़नेवाला, जड़िया; नगीने जड़ा हुआ , रत्त- 
जन _ जटित, खचित। 

मरस्साकारी (9४&०)०) अ. फा. स्त्री.-जेबरों में नगीने 

डने का काम । 

मरस्सा गज़ल (, |९-०)) अ. फा.--सुसज्जिता ग़ज़ल, 
संपूण अळकृता गजल । 

मरस्सा'निगार ()।०८-०)-) अ. फा. वि-जिसका लिखना 


| 
| 
| 
| 


४/ मूरब्वा (५७५१) अः विः-वह्‌ भेवां जो विशेष रूप से 
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मरस्सा निगारी (. 52) अः पा. स्त्री -खृशनवीसी । 

भरस्सासाज्ञ ( ३ ८०)/) अ. फा वि:-दे. 'मरस्साकार । 

मराआत (८५११) अः स्त्री.-रक्षा, देख-रेख; रिआयत, 
मरब्वत;„ कतखियों से देखना, 

म्राक्षातुन्नज्ीर (3+७7॥००७|)०) अ. स्त्री.-एक शब्दा- 

लकार जिसमें एक चीज़ के वणन मे उससे संबद्ध और 
चीज़ों को भा लाया जाय, जसे--धनप के साथ बाण, 
निषंग अथवा प्रत्यचा आदि का उल्लेख हो । 

मराई (.5१)”) अः वि -रिआयत करनेवाला; देख-रुख 
करनेवाला; चरानंवाला । 

मराक़्बः (५2) ) अ. पुं.-संसार से हटकर ईइ्वर में बान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा । 

मराक्तिन (<८~१])7) अ वि.-समाधिस्थ, मराक़ब म गया 
हुआ, अंतर्ली्त। : - 
मराखतः (xx ५०) फा. पृ.-पररुपर रेख्ता में कलाम 
सुनाता, रेख्ते का मुशाअरा। 

मरागाबत (०-४ )०) अ स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
रूचि, रगबत। ० 

मराजअत (७-५57) अ. स्त्री.-वापस आना, प्रत्यागमन 
मराज़अत (<-०१)/) अः स्त्री.-दूसरे के वालक को दूध 
पिलाना 

मराजे' (३7) अ बि.-वापस आनेवाला, लौटनेवाला, 

प्रत्यागामी । 
«“ मुराद (०)०) अ. स्त्री-इच्छा, कामना, अभिलापा, आर्ज 

आशय, उद्देश्य, मकसद; मन्नत, मानता । 

मरादिफ़ (५-१५)१) अ. वि -किसी के पीछे बर्ठनेवाला; 
बह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानाथक हं । 

मरादिफलमा'ना (5५-!।5०|)०) अ वि.-पर्यायवाची, 
समानार्थक । 

मरादी (, 55१-१) अ. वि.-आशर्य के अनुकूल काल्पनिक, 
क्रियासी; आनों के साथ ळगनेवाला शाब्द, जसे--,मुरादी 
आठ आना! । ट 

सराफ़अः (८१) अ. पुं.-अपील, , पुनविचार-प्राथना, 
पुनर्न्याय-प्राथना । Fe 


मुराफ़्कत (८०५१) अ. स्त्री-सह्चारिता, हमराही; 
मंत्री, दोस्ती । 

मराफ़िक़ (5,१) अ. वि.-सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 

मराफ़ (९/०) अ. वि.-अपीळ करनेवाला, पुनर्वादी, 
पुनरावेदक । 


मराबहत (<-००|)-*) अ. स्त्री.-लाभ उठाकर किसी वस्तु 
को बेचना । 


मरासलः (५०११) अ. पुं--पत्र, चिट्ठी, खत । 
मरासलत (५०७५१7१) अः स्त्री-पत-व्यवहार, खतो- 
कितात । 


मरासलात (७०८१7) अः पुं--भुरासलत' का बहु., आपसी 
पत्र-व्यवहार के कागजात । 
मुराहिक (८३) अ. पुं--वह लड़का जा बालिग़ होने के 


क़रीब हो, अंकुरित यौवन्‌। 
५/ मुरुव्वत (८०))०) अः स्त्री.-शील संकोच लिहाज; रिआयत; 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परण्तु उदू म मुख्व्वतत 
अधिक बोलते हूँ । 
मुरीद (५५०) अ. वि.-शिष्य, चेला, धमंगुए का अनुयाशी । 
मुरीदी (, ५७५)/) अः स्त्री -मरीद का पद; मुरीद का 


कर्तव्य । 
म॒रूर ())०) अ. पृं.-जाना, गमन करना; व्यतीत होना, 
वीतना। 
मुरूरे ऐयाम (१५; )))/*) अ. पुं-समय बीतना, वक़्त 
गुजरना । 

५/ मुं (६०) फा. पुं--पक्षी, खग, विहग, शकुंत, अंडज, 


चिड़िया; कुक्कुट, मुर्गा । 

मर्गअंदाज (5|००४६)०) फा. पुं.-वह निवाला (कौर) 'जिसे 
बिना चबाये निगल लिया जाय। 

मु्ेबाजञ (3\,६)) अ फा. वि.-जो मुगों की पाली बदकर 
उन्हें लड़ाती है । 

मु्ेबाजी (, ,७६7०) फा. स्त्री.-मु्गों को पाळी, भु 
लड़ाना । 

मुर्पे आतशख्थार ()% ४६०) फा. पुं.-आग खाने- 
वाली चिड़िया; चकोर; समंदर । ड 

सुगो फस (, 9०६) ) फा. पुं.-वह चिड़िया जो पिजड़े 
में बंद हो । 

मुग क्रिव्लःनुसा (५०० ८००५०८,०) फा. अ. पं.-क़॒तुबनुमा को 
सुइ n 

मुने गिरिफ्तार (५५५5 £^) फा,पुं.-वह चिड़िया जिसके 
पाँव में डोरा बेधा हो या जो पिजड़े में क़ंद हो । 

«| मुग दस्तआमोज़ (5५-१८८८. £)«) फा. वि.-वह्‌ चिड़िया 
जो हाथ फर स॒धायी जाती है। 

सुग नामःबर (५२५-०७ &)») फा. पुं--खत ले जानेवाली 
चिड़िया; कबूतर; हुदहद । 

मुग णानःसर (१८०५७४ ८)) ऽ. पुं.-सर पर केलगी 
रखनेवाली चिड़िया, हुदहुद । 


मुग सहर (=+ ४,८) फा. अ. पुं.-सवेरे बोळनेवाली 
चिड़िया, कुक्कुट; बुलबुलू। 
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मुलिअः («०«४)») अ. स्त्री.-दुध मिलानेवाली स्त्री, धाय, 
धात्री । 

मुर्त (१,०) अ. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ, 
स्पन्दमाना। 

सुतेकिब (^^) अ. वि.-पाप या दोष का करनेवाला । 
मु्तेजवी (, ५५०६५) अ. वि.-मृर्तजा अर्थात्‌ ह्त्रतअली से 
सम्बन्धित; हज्रतअली का । 

मुंजा (॥५-55)-*) अ. वि.-रोचक, मनोवांछित, पसंदीदः; 
हजरत अली की उपाधि, हञ््रतअली। 

मुतंद [ हृ ] (५5>) अ. वि.-जो अपना धमं छोड़कर दूसरे 
के धर्म में चला जाय, विधर्मी । 

सु्तेफ़' (८१) अ, वि.-उच्च, उत्त्‌ंग, ऊंचा, वलंद। 

मुतंशी (, ५५,०) अ. वि.-रिशवतु रेनेवाला, उत्कोचक। 

मुर्तेसम (५) ) अ. वि.-अंकित, नकश | 

मुर्तेसिम («०)-*) अ. विः-नक्श क़बूछ करनेवाला । 

मुर्ताजञ (,)७)०) अ. वि.-तपस्वी, इवादत करनेवाला 
इंद्रियनिग्रही, नफसकुश। 


८ मुर्द: (४७०) फा. गुं.-मृत, निष्प्राण, मरा हुआ; मृतक 


मरा हुआ आदमी या प्राणी; दुर्वेल, अशवत, कमजोर, 
म'रयल; वहत अधिक बूढ़ा; बुझी हुई आग या चिराग; 
खिन्न, अफ्सुर्दः; शव, लाश | 

मुर्दःख्रोर ( 5१४७५) फा. वि.-मुर्दारख्वार, मृताशी, मृत- 
,भोजी । 

मु्दःदिल ((४०)-०) जिसका मन बहुत ही उचाट और 
नीरस हो, मुतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 

मुदेःदिली (५४०)०) फा. 
मलिन होना। | 
मुर्दःशो ($-४०)०*) फा. वि.-मृतक शरीर की स्नान कराने- 
वाला, मृतस्नापक । 

मु्दःसंग (५£८५४७)/) फा. पुं--एक पत्थर जो दवा के 
काम आता (है, मुर्दाखंख। ० 

मर्दगाँ ((#0)») फा..ु.-'मुदेः' का बैहु., मरे हुए लोग। 

मर्दनी (, ५५>)/१) फा. वि--मृत्यु के चिह्न जों मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हें, मृत्यु, सरण, मात । 


~ 


के भादों से मिलता है। 

मर्दार (५७) फा. वि.-तरह्‌ पञ्लू जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मत पशु; अपवित्र, नापाक, मृतक, निण्ड्राण 
(पशु आदि); कुळटा, व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; एक 
तिरस्कार का शब्द जो क्रोध के समय स्त्री के लिए बोळा 


जाता ह 
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स्त्री.-मन कां खिन्न और | 
/ मुलम्सा' (८-५०) अ. पुं.-गिलिट किया हुआ; चाँदी या 


| 


मुलय्यिन 


मुर्दारस्वार (+|%)|5)/) फा. वि.-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी। 5 


| मुर्दारसंग ((_£५...)|७)-०) फा. पुं.-एक पत्थर-जेसा पदार्थ 


¢ 


| 


जो दवा में काम आता है, मुर्दासंख, लघुतिक्त | 
मुशिद (०+) अ. बि.-धर्म-गुरु, पीर; (व्यंग) धृतं, बंचक, 
चालाक। 


मुशिदजादः (४/३५४०) अ. फा. पुं.-धर्मगुरु का पुत्र, पीर 


का बेटा। 

मुझिदे कामिल (, |/*६ ०-५५०) अ. पुं.-पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बड़ा वली, महायोगी । 

मुर्सूलः (८५८.५८) अ. वि.-भेजी हुई वस्तु, प्रेषित । 

सुर्सेल (, (+) अ. वि.-भीजा हुआ; वह पेगंबर जिस पर 
कोई इलहामी किताव उतरी हो। 

मुसलइलह (८५ |-.)०) अ. वि.-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी हो 

मुर्सलीन (..)६4००)-*) अ. पूं .-'मुसँल' का बहु., 
पर दिव्य ग्रंथ उतरे हों । 

मुसिल (,|-->*) अ. वि.-भेभिनेवाला, प्रेषक, इर्साल 
(प्रेषण) करनेवाला । 

मुल (, |») ,फा. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब। 

मुलकक़ब (-^ॐ५०) अ. वि.-उपाधित, लक़ब दिया गया। 

मुल्खखस ( ००५००) अ. वि.-संक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार । 


वह्‌ रसूल जिन 


० मुलञ्जिज्ञ (५५.८०) अ. वि.-आनंद देनेवाला; वह दवा जो 


लिगेंद्रिय पर लगा लेने से सहवास का आनंद बढ़ा दे। 
मुलत्तिफ़' (2/८) अ. वि.-वह्‌ औषध जो दूषित धातुओं 
को पर्तल़ा कर दे। 


सोने का पानी चढ़ाया हुआ; क़लई। 

मुलस्मा'कार (६९-८०) थ. फा. वि.-मुळम्मों का काम 
करनेवाला, जिसके मुं पर कुछ हो और पेट में कुछ, चाप- 
लूस, चाटुकार । | 

मुर्सम्साकारी (, 56) अ. फा. स्त्री--मुळस्मे का काम 
बनाना; चाटुकाऱी, चापळ्सी। 

मुलम्माग़र (५5५.८०) अ. फा. वि.-मुळम्मे का काम बनाने- 
वाला । 

मुलम्मासाज (५७५८.८१) क. फा. वि.-दे. 'मुळम्मागर'। 


मुलम्मा'साजी (, +१७०८-~८०) अ. फा. स्त्री.-मुलम्मे का 


काम वनाना । 


मुलय्यिन (,.>*८*) अ. वि.-नर्मी पेदा करनेवाला; वह दवा | 


जो पेट को नमं करके असानी से पाखाना लाये, 
रेचक दवा । Ee 


®. 


मुलब्वन 


र ५३२ 


सुल्तहस 


मुलब्वन (८१५) अ. वि.-रंग किया हुआ, रंजित; रंग- 
'विरंगी, चित्र-विचित्रि। 

मुलब्वस (००)-०५) अ. वि.-लिथड़ा हुआ, सचा हुआ किसी 
पाप या झपराध में भागीदार । 

मुलब्विन (७००) अ. वि.-रंगनवाला, रजक । 

मुलाअबत (८-००५) अ. स्त्री.-खेल-कूद, क्रीड़ा; मनो- 
बिनोद, आमोद-प्रमोद, तफ्रीह्‌; चूमा-चाटी, प्यार का खेळ। 
मुलाअमत (<^-‡!/*) अ. स्त्री-नमीं, कोमलता; दो चीज़ों 
का इकट्ठा करना; दे. 'मुलायमत'। ° 
मुलाइब (५-~>!-*) अ. वि.-खेलनेवाला, क्रीड़ा करनेवाला । 
मुलाइम (/१!*) अ. वि.-तमे, कोमल; नाजुक, मृदुळ; 

, . लतीफ़, सूक्ष; मधुर, शीरीं; धीमा, ठंडा। 


%/ मुलाक़ात (००७१०) अ. स्त्री.-एक दूसरे से मिलना, भेंट 


साक्षात्कार; परिचय, जान-पह्चान; मेल-मिलाप,^ मंत्री, 
प्रेम-व्यवहार; सहवास, हमविस्तरी । 

मुलाक्राती (, ५00») अ. वि.-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र; 
जो प्रायः मिलने आता रहता हो 

मुलाक़ाते बाजदीद (२०३११ ७०७३!) अ. फा. स्त्री.-किसी 
के मिळने के लिए औने पर उस के घर मिळने जाना। 

मुलाक़ी (, ५5१») अ. वि.-मिलनेवाला, संयुक्त; मित्र, दोस्त, 
मुलाक़ाती । 

मुलाज्ञमत (“-०*}!८*) अ. स्त्री.-किसी के पास बरावर 
रहना; सेवा, नौकरी; बड़े व्यक्ति की मुलाक़ात। 


बसर का साहारा नौकरी हो। 
मुलाज़िमः (५१५!) अ. स्त्री.-नौकरानी, दार्सी, परि- 
चारिका । 


< 


मुलेयिन (४५/१). अ. वि.-दे. मुलग्यित । 


९ुल्क (८६५०) अ. पुं.-देश; राष्ट्र, सल्तनत; जन्मभूमि 


वतन; क्षेत्र, इलाक़ा । 
म॒ल्कगीरी (५१४६-४७) अः फा. स्त्री--दूसरे देशों को 
जीतना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना । 


| मुल्करानी (, ५५-६) अ. फा. स्त्री.-राज करना, शासन 


करना, हुकूमत करना । , 
मल्कसितानी (, „७७०५-० ) अ. फा. स्त्री 
मुलकी (५९५+) अ. वि.-देशीय, देश का; देशनिवासी; 
देश का रहनेवाला; देशी, नेटिव। 


| मुल्के अदम (९० ८६५) अ. पुं.-यम्‌लोक, परलोक, जहाँ 


मरकर जाते हैं। 
| मुल्के खमोशाँ (,)५--३ ६८) अ. फा.पृं.-मुरदो का देश 
शमशान भूमि, क़ब्रिस्तान । 


| सुल्के फ़ना (५७७ ८-६५०) आ. थ्‌ं.-नश्वर जगत्‌, “संसार, 
दुनिया। 
मुल्के बक़ा (७.2 ८-६५८) अ. पृ .-वह जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
है, परलोक । 
| मुल्जसः (५५५) अ. स्त्री.-अपराविनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । ° 


मुलन (४४०) अ. पुं.-अपराधी, अभियोगी, क़ुसूरवार 
| जिस पर अपराध लगाया गया हो। 


{ मुल्जिम (5७) अ. वि.-इल्जाम या अपराध लगानेवाला ;, 
मुलाजमतपेशः (८५३०-८०१३!.*) अ. फा. वि.-जिसकी गुज़र- | 


किसी चीज को अपने ऊपर लाज़िम करनेवाला | 


/ मुलाजिम ((5-) अ. पुं.-दास, खिदमतगार; सेवक, नौकर्‌। | 


मुलातफ़ः (८५.०) अ. पुं.-कृपा, दया, अनुग्रह्‌; नञ्रता 


बिनीति, खाकसारी; कोमलता, नमी; कृपापत्र, इनायत- | 


नामा । 

मुलातफ़त (८०४०४८०) अ. स्त्री.-कृपा, दया; नग्ती, 
आजिजी; कोमलता, नमीं । 

मुलाबसत (५-^.२४,*) अ. स्त्री.-एक दूसरे के सदुश होना, 
एकरूपता । 

मुळायमत (२४-१) अ. स्त्री.-कोमलता, नमी; दो चीजों 
का एक जगह करना । 

मुलाहजः (८०5!) अ.पूं.-देखना, गौर करना; अनशीलन, 
लिहाज; सम्मुख, सामने । 

मुलूक (५ ५५०) अ. पुं.-'मलिक' का बह., बादशाह लोग । 
मुलूकानः (०६-८) अ. फा. वि.-बादञञाहों. -जेसा, शाही । 


2 


| 
| 
| 


मुल्तक़्त (५८८०) अ. वि.-वीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 
हुआ, रफ़ू किया हुआ। 

मुल्तक्रित (५.०) अ. वि.-चुननेवाला, रफू करनेवाला, 
उठानेवाला । ˆ 

मुल्तज्ञिम (०) अ. वि.-अपने ऊपर लाजिम या ज़रूरी 
करनेवाला । 

मुर्तजी (, ५>५-*) अ. वि.-प्रार्थेनः करनेवाला, निवेदक, 
प्रार्थी ; कहनेवाळा, अज करनेवाला ,. इच्छुक, खाहिशमंद । 

मुल्तफ़ित (८-५८१) अ. वि.-आकृष्ट, प्रवृत्त, रुजअ । 

' मुल्तबस (, ५५५५) अ. वि.-जो छिपाया गया हो 
पर शुब॒हा किया गया 

मुल्तमिस («०») अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, निवे- 
दक; कहूनेवाला। 

मुल्तब। (( ५१०००) अ. वि.-एकनेवाखा, रुका हुआ, स्थगित। 

मुल्तहब (१.०) अ. वि.-भड़का हुआ। _ 

मुल्तहम (+५८००) अ. वि.-भरा हुआ घाव, वह जख्म जो 
अच्छा हो गया हो । 


जिस 
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क, 'मृल्कगीरी'। 


सुल्तहिब 


५३२३ ८ 


मुशवकल 


मुल्तहिब (१३.०) अ. वि.-लपटें देनेवाली आग, वह्‌ 
आग जिसमे से रूपट निकल रही हों ।' 

मुल्तहिमः (८.०५९८०) अ. स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षु:- 
पटल । 

मुल्ला (!.») अ.पुं.-मौलवी, फ़ाज़िल; मस्जिद में अजान 
देनेवाला; मक्तब में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाळा । 

मुल्लाए मवतबी (, +५८ ८.१») अ. पुं.-मक्तब में छोटे- 
छोटे बच्चों» को पढ़ानेवाला अर्थात्‌ कैम इल्म। 

मुलूहक्क (,००५५०) अ. वि.-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ; मिला 
हुआ। 

मुलूहिक़् (, ५.५०) अ. वि.-जुड़नेवाला; मिळनेवाला; वह्‌ 
चीज जो किसी चीज़ के आखिर में जोड़ दी जाय। 

मुलूहिक्कात (८५६०५५) अ. पुं.-'मुल्‌हिक' का बहुः, आखीर 
में जोड़ी हुई चीज़ें। 

मुलूहि्द (७०५८०) अ. कि.-तास्तिक, विधर्मी, अनीश्वर 
वादी, खुदा पर यक़ीन न रैखनेवाला। 

मुळ्‌हिदानः (2५।७०५८०) अ. वि.-मृळूहिदों-जैसा, विधमियों- 
जैसा, धमं के विरुद्ध । 

मुलूहिम (#५०) अ.*वि.-ह॒दंय में बात डाळनेवाला; वह्‌ 
दैवी शक्ति जो मन को सचेत करती हे, कान्शेन्स। 

मुलहिमेगेब (५-५५४ #५०) अ. पुं.-हृदय में रेव से बात 
डालने-वोलनेवाला, भविष्य की बात से सूचित करनेवाला । 


मुवक्क़्र ()5१) अ. वि.-प्रतिष्ठित, माच्य,१मुअञ्जज । 
५/८ मुवक्किल (,)5१८) अ. पुं.-देवता, हर काम के लिए नियुक्त 


एक फ़िरिश्ता; वकील का असामी, जो अपना मुकदमा 
बकील को देता है; वह रूह जिसे आमिल वश में करता हे । 
मुबज्जल"(, |=)/*) अ. वि.-वह्‌ मह्न जो तुरंत न अदा किया 
जाय । * ° 
मुवज्जह (2३५०) अ, वि.-उचित, मुनासिव; यथार्थ, 


ˆ ठीक; प्रमाणित, तकं संगत, मुदल्ळल | 


मुबृत (५५०५०) ञ्‌, स्त्री--द्रे. शुद्ध उच्चारण 'मंवदुत' 
यह उच्चारण बिलकुल ग़लत हे । "° 

मुवस्सा (५५०°) अ. वि.-जिसे वसीयत की गयी हो । 

मुवस्सी (,५०)^) ग. वि.-वसीयत करनेवाला, र्वि | 
कर्ता, उत्तर साधक । $ - 

मुवहहिद | मुवहिद ] (७०५०) अ. वि.-ईश्वर को एक 
माननेवाला; -एक सम्प्रदाय जो केवल ईश्वर को मानता 
है, उसके सब अवताशें को यां किताबों आदि की, नहीं 
मानता ।, पर ५ 

मुवहहिदानः (८८|०७१०) अ. फा. वि.-मुवह्‌ हिदों-जैसा । 

मुबहहिद (९०>) अ. वि.-भगानेवाळा। 
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मुवाखज़ः (४३४१) अ. पुं.-दे. मुआखज़: , शुद्ध उच्चारण 
वही है। ० 

मुवाखात (<|) अ. स्त्री.-दे. 'मुआमुखात, शुद्ध 
उच्चारण वही है। हि $ 

मुवाजनः («:;|)०) अः पूं.-दै. मुआजनः', शुद्ध उच्चारण 
वही है। 4 

मुवाज़बत (५५८) अः स्त्री.-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना। 

मुवाजरत (८)3|५^) अ. स्त्री.-मंत्री का पद ग्रहण करना, 
मंत्री बनना, मंत्री का काम करना, वजीरी। 

मुवाजहः (४४१) अ. पुं.-संमुख होना, आमने-सामने 
होना । 

मुवाज्ञात (८|३।१-*) अ.स्त्री.-मुक़ाबला, बराबरी, समानता। 

मुवाज्ी ( ५१०) अ. वि.-मुक़ाबिल, बराबर, बराबर- 
बराबर । 

मुवातात (<०\८०|१-*) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त | 

मुवादअत (८००१०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होना; 
विदा करना । ° 

मुवानसत (८-~८५|/*) अ. स्त्री--दे. 'बुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाफ़क्त (-५६७|)-*) भ. स्त्री.-दे. मुआफ़क़त', बही उच्चा- 
रण शुद्ध है । रे 


मुवाफ़िक़ (9|)») अ. वि.-दे. मुआफ़िक़र', वही उच्चारण 
() 5} ~ 


शुद्ध है । 

मुवामरत (<>) ) अ. स्त्री--दे, 'मुआमरत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाला (१५7) अ. पुं.-मुवालात' का लघु., दे. 'मुवालात' । 

मुवालात (८०॥|)०) अ. स्त्री.-परस्पर मेत्री परस्पर 
सहयोग, दे. मुआलात', द्ेनों शुद्ध हें। 

मुवासलत (<-~८०|१/*) अ. स्त्री-मुलाक़ात, मेल; सहवास, 
हमुबिस्तरी । 

सवासा (८८।१^) अ. पुं--दे. मुआसा', शुद्ध उच्च्चारण वही हैं 

मुवासात (७७५५०) अ. स्त्री.-दें- 'मुआसात', शुद्ध उच्चारण 
वही, है । 

मुवाहनत (०-०० ३०) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती, काहिली । 


सुवाहबत (५८०५२१) अ.,स्त्ी.-दान, प्रदान, बस्शिश । 
मुवाहिन (१/१7१) अ. वि-आलसी, काहिल, सुस्त। ` 


मुवाहिब (८-2१-१) अ. वि--प्रदाता, बस्शिश करनेवाला | ¢ 


सशंग (८९.५३०१) फा. पुं.-डाकू, लुटेरा, दस्यु „ एक अनाज 
। मदाबकल (, |») अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी विशे 
| शाकल में आया हुआ । पु न्‍ 
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मुशख्खस हे 
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५३४ 


सुशाहिदीन 


मशरुखस ( ०5४४०») अ. वि.-परीक्षित, जांचा हुआ; 

, अनमानित, अंदाज़ा किया हुआ; वैशखीस अर्थात्‌ रोग 
निदात किया हुआ । 

मुशज्जंर (१३०४०) अ वि.-बेल-बूटे बना हुआ; एक बेल- 
बेदार कपड़ा; एक पत्थर जिसे पर प्रायः वृक्ष की चित्र 
बने होते है । 

मश्ष्तत (<०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, परागद चिंतित, 
फ़िक्रमंद; उढिग्न, परेशान । 

मुश्हृद (2०-४७) अ वि.-वह अक्षर जिस पर तशुदीद , हो, 
जो दो बार पढ़ा जाय । 


मुशब्बक (५-5) अ. वि.-जालीदार, जिसमें बहुतू से | 


छेद हों। 

मशब्बह (८५ॐ-) अ. प्‌ वह वस्तु जिसे किसी दूसरी 

‹ वस्तु से उपमा दी जाय, उपमेय। जसे--मुख वन्उपमा 
चंद्र से दी जाय तो मुख 'म्‌ शब्बह' अर्थात्‌ उपमेय हं । 


मुशब्बह॒बिही (८२९२०) अ. पुं.-वह वस्तु जिससे किसी | 


वस्तु की उपमा की जाय, उपमान; उपमित, जसे--मुख को 
उपमा चंद्र से दी जाय तेरे चंद्र 'मुशब्बहबिही' अर्थात्‌ उप- 
मान है । तु 

मुशब्बेह (८५४००) अ. वि.-उपमा देनेवाला । 

मुशय्यन (५४१) अ. वि.-शानदार, रोब-दाबवाला; रूप- 
बान, सुंदर । 


मुशर्रफ (ॐ) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, इज्जत 


दिया गया । 

मुशरह (7)ॐ^) अ. वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, बिस्तृत, भाप्य। 

मुशरंह' (ॐ) अ. वि.-व्याख्या करन॑वाला, व्याख्याता 
भाप्यकार्‌ । 

मुशब्बश (, #५०) अ. वि.-छबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान | 

मुशव्वा (।५)४) अ. वि.-भूना हुआ, भृष्ट । 


मुशब्विदा (, ४:५५) अ. वि.-घवरा देनेवाला, पर्षान | 


करनेवाला । 

मुशाशदर (५८५०) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, शशूदर। 

मुश्हहूर (९-१) अ. वि.-जिसकी शो हृत हो, कीतिवान्‌, 
यशस्वी, नेकनाम; जो बहुत प्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध, 
विख्यात । 

मुशहूही (. 5९) अ. वि.-भूख लगानेवाली दवा । 

मुझाअरः (४)\३-*) अ. पूं.-बहुत-से कवियों का एक जगह 
बैठकर परस्पर कविता सुनाना, कवि-गोप्ठी; कवि-सम्मेलन, 
बहुत-से आदिमियों के संमुख कविता सुनाना । 


CG-0. Nanaji Deshmukh 
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मुशाकलत य 07] ज. स्री एका स्मता स अ. स्त्री.-एक रूपता, सदुशता, 
एक-जेसी शक्ल हाना । 

सशाकिल (, |5५४००) अ. वि.-सहरूप, सदृश, हैम शक्ल; दे. 
बह्ले मुशाकिल । : 

मुञझ्ञाजरः (३)>७ॐ-१) अ. पृं.-दे मुशाजरत' । 

मुशाजरत (००,५४०) अः स्त्री प्रतिकूलता, मुखालफ़त, 
विरोब । 

मुशातमत (०००००५५.७) अ. स्त्री.-एक दूसरे को गाली- 
गलौज करना। 

सुशाफ्रहः («६४७४०») अ.प्‌ .-संमुखता, आमना सामता । 

मुञ्ञा'बद (७१७४०) अ. वि.-जिस चीज़ का शावदा दिखाया 
जाय । 

सुशाबहत (gui) अ. वि.-एक रूपता, हमशवः 
समानता, बराबरी । 

मुश्ा'बिद (५५२) अ. वि.-वाजीगर मायावी; छली, 
फ़िरेबी; लीलाकार, कौतुकी । 

मुशाबेह (2५८४८०) अ. वि.-एकरूप, सदृश, हम शवल; तुल्य, 
समान, वरावर। ' : 


दावली; 


| भुशायअत (८.७८१) अः स्त्री.-क्तिसी की बिदा के समय 


थोड़ी दूर उसके साथ चलना; जनाजे के साथ जाना। ' 
मुशार (५८४८०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
संकेतित । 
सुशारकत ( क अ.स्त्री.-साझा, भागीदारी, शिर्केत । 
मुझारुन इलह (८४५)८३८०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेतं 
किया जाय, उक्त, कथित, उपलक्षित, मशूवुरः । 
सुशावरत ( ७८,१४०१) अ. स्त्री.-परस्पर्‌ परामर्श और विचार 
विनिमय करना; परामर्श, मशूवुरः। 
मुशाविर (१५२.१) अ. वि.-परामर्शकर्ता, मशूवुरः करने- 
वाला । 


| मुशा'शा (ॐ) अ. वि.-दीप्त, ज्योतिर्मय, रौशन । 


मुशाहदः (४५०८४००) अ. पुं.-निरीक्षण, दर्शन, देखना; 
अनुभव, तञ्जिवा। : |; 

मुशाहदात (५०७०४) आ. पुं. 
हुई वस्तुएँ, तज्थिबात । 

मुशाहरः (४)»७.०) अ. पुं.-माहवारी तनख्वाह 
वेतन । 

मुशाहिद (५२८३८) अ. प्‌ -मुशाहदा करनेवाला, देने- 

वाळ; किसी विशेष का का देखने और उसके सम्बन्ध में 

गवाही देनेवाला व्यक्ति, आबजर्वर । 


मुशाहिदीन (..५:७०.४.०) अ. पृं.-मुझाहदः करनेवालों की 
जमाअत, आवजवंसं । 


-मुशाहदः' का बहु., देखी 


मासिक 
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मुशीर ° ५३५ है मुक्तबेह 
मुशीर ()५-*) अ. वि.-परामशदाता, मशूवुरा देनेवाला, (५७३४) फा- वि.-काले और सुगंधित बाळों- 
f सछाहकार॥ वाला (वाली) । « 
| मुशेयन (५-८) अ. वि.-दे. मुशय्यन' । मुझ्कामोहृरः (४)५-१५५८००) फा. वि.-धरती, पृथ्वी, 
| मुदक (५-६५. ) फा. पुं.-कस्तूरी, कस्तूरिका, मिश्क ज़मीन । 
। सुइकअफ्शाँ (( ४5 ६<.«) फा. वि.-मुरक छिइ़कनेवाला मुइकीरंग (_ ६) ५३८८१ )फा> वि.>मुदक के रंग का, काला, 
अर्थात्‌ अत्यंत सुगंधित । कृष्ण । ए) 
मुझ्फआहू (2५९.०) फा. पुं.-वह हिरन जिसकी नाभि | मुश्कोसमंद (२५८०५४६३) फा. वि.-काछे घोड़े पर 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मृग, फुष्कलक । चढ़नेवाला, मा शूक़ । ड 
| मुश्कनाफः («००५ ६७.०) फा.पुं.-कस्तूरी की थैली, मृगः | मुस्की (५८४०) फा. बि.-मुश्क-जेसा काला; काले रग 
| नाभि। का घोड़ा । 
[ मुश्कपाश (। ३३८-६५०) फा. वि दकवार'। मुके अज्फ़र (5-६५०) फा. अ. पुं.-तेजू वूवाला मुख्क। 
मुइकफ़ास (९७५-६०+) फा. वि.-कृष्ण वण, काळे रंग का । मुदके खता (८५५ ९) फा. पुं.-दे. 'मुरकेचीं । 
मुदकफ़िशाँ (, )८३८ ६००) फा. वि.-दे. मुश्कअपुशा । मुइके खुतन (|. ६८०) फा. पुं.-चीन या तिव्वत॒ का ० < 
मुइकबार ((/-८.७») फा. वि--सुगंध वैंक, मुझक-जसी | मुस्क,जा सबसे अच्छा होता 
सुगंध फैलानेवाला, अर्थात्‌, बहुत खुशवूदार। मुङके चीं (, ४३५-६) फा. पुं.-चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुइकव्‌ (२-६२८). फा. घि.-कस्तूरी-जैसी सुगंध रखनः | शक! , 
वाला। सुइके तर ()-६*) फा.प्‌ .-ताज़ी और निर्मल कस्तूरी 
मुइकबेज (3४१०-६2) फा. वि.-दे~ मुश्कवार । सबके नाव (०७५-६५१) फा. मुं.-शुद्ध और बेमेळ की 
मुश्कबेद (५५८-९५१) फा. पुं.-वेद को एक जाति जो | कस्तूरी । ° 
बहुत सुगंधित होता है और जिसके पत्तों का अरक़॒ 'बेद | मुझके सारा (])७५-%-%/१) फा. प -खालिस मइ्क । 
| मुश्क' कहलाता है। सुदकोए (८४४०) फा. पुं-अंतःपुर, हरमसरा, रनवास, 
| भुइकरंग (५-£५८६.४००) फा वि.-मश्क-जैसे रंग का। गृह उद्यान, पाई बाग; बड़े व्यक्तियों का निवासस्थान, 
7 सुइकसा (।५०-६०*) फा. वि.-मुश्क-जसा झुशवूदार । प्रासाद, महल । 
। भुदकसार ()\८५--६८०) फा. वि.-दे. मुश्कसा । ? सइकोए मुअल्ला (५६५०० ८५८) अ. पुं-शाही जघान- 
| मुइक्राब (०७३००) तु. स्त्री.-बड़ी रिकाबी, कराव, दे. | खाना, रनवास। 
बुशक्राव'। मुक्त (७८८) फा. स्त्री.-मुद्ठी, मुष्टिका; घूसा, मुष्टी 
। ५ मुहिकिल (८) अ. स्त्री.-कठितता, कठिनाई; जटिलता, | म॒टठी भर चीज़ । 
| पेचीदगी; गढ़ता, दक़ीक़पन; सूक्ष्मता,७वारीकी, (वि.) | मुइ्तइल (०८) अ. वि.-उत्तेजित, गुस्से में आया हुआ; 
कठिन, दुष्कर; जटिल, पेचीदा; गूढ़, दक़ोक़। सुम प्रज्वलित, भड़कता हुआ | 
{` बारीक। म्तगिल (( !०८००) अ. वि.-लग्त, तन्मय, लीन, मुनृह॒मिक । 
| मुश्कीं (, +४५१) फा. वि.-मुंडक-जेसा सियाह; मुश्कष्जेसा | मुद्तक्क [ क्क | (४५७०१) अः पू.-वह शब्द जो किसी दूसरे 
| सुगंधित । : दर्द से वना हो; वह शब्द जो मस्दर से निकलता हो। 
मुदकींदज्ञार (|, ५५५) फा. अ बि._जिसके गाळ पर | मुशतजन (८५०-०5१) फा. वि.-पहलवान, मल्ल; हस्त 
| काला तिळ हो । || मेथुन करनेवाली । 
मश्कींकमंद (७४-०८ 3४-४७) फी. वि.-काली और सुगंधित | मुइतज़नी (, ५८५८१) फा. स्त्री -पहलवानी; हस्तमेथुन 
जुल्फ़ां वाला (काली) । हथलस, हेंडप्रेक्टिस । 
मश्कीकुलाह (४१४ )५८४०) फा. वि.-काली टोपी लगान | मुश्तपर (5३०८) फा. पुं.-एक मुट्ठी पर, बहुत जरा-सी , 


वाला । तु ® जानवाला पक्षी । 
मुइकीखत (८५, ५४९१) फा. विः-सब्जः आग्राज, वह | मुइतन्ह (८३३७०) अ. वि.-संदिग्ध, संदेहयुक्त, मश्क्‌क; 
संदर लड़का जिसकी मूँछ दाढ़ी के बाळ निकलने शुरू हो | अनिश्चित, गर यक्कीनी । $ 
गये हों । मुश्तबेह (८१५५८) अ. वि.-संदेह में डालनेबाला। __ 


—( 
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सइतमार ° 


५३६ 


ससज्जा' 


सुझतमाल 

, पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर की जोर-जोर से मलना 
ताकि पुष्ट और कठोर हो । 

मदतमाली (, ०७००-४०) फा. स्त्री 'मुश्तमाल' । 

महतसिल (०५४०७) अः विः-संभ्मिलित शामिल; व्यापक, 


हावी । 
सइतरकः (35५४.१) अ बि.-साझे का, मिला हुआ | 


मुहतरक (८.5१५४१) अ. वि--दे. 'मुश्तरक 
मइतरकन (७,5) अ. बि.-साझे में । t 
मञ्तरी (. 5)५ॐ/) अ. वि.-खरीदार, क्रेता; बृहस्पति, 


विर्जसि। « 
सदतवारः (४१) फा. पूं.-मुठ्ठी भर, मुटूटौ भर जा 
या गेहूँ की वाल । 
इतरस (६ +०,०-०४४७) फा. वि.-चुरायी हुई चीज? मुट्ठी 
में आयी हुई बस्तु; मुट्ठी भर वस्तु । 
इतहर (५७०१) अ. वि.-जिसका इश्तिहार हो, प्रसिद्ध । 
मुशतहरी (८५१२०) अ. वि.-इस्तिहार हारा प्रचार । 


मुञ्तहिर (५१२८) अ. नि-इर्तिहार देनेवाला, विज्ञापक । | 


इच्छक, | 


मतही (, 5७०) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, 
यह शब्द भूख बढ़ानेवाछे के अर्थ में अशुद्ध हं 

मह्ताक़ (८३५४-१) अ. वि.-उत्कंठित, अभिलाषी, उत्सुक, 
आर्जूमंद । 
इताक्रानः (८७३७५४१) अ. फा. वि.-अभिलापापूर्ण, शौक़ 
के साथ । 

मह्ताक़े जमाल (, |७००३- (35५४) अ. वि.-दे. मुइ्ताक़े दीद' । 

मइताक्ने दीद (७५० ८१७६४) अ. फा. वि.-दर्शनाभिलापी 
देखने का आर्जूमंद । 

सवते उस्तुख्वां (।|१२०५०| ८८००१) फा. पुं--मुट्ठी भर 
हड्रियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबला-पतला और कमजोर 


व्यक्ति । पु 
मदते खाक (८१७% ८७००) फा. स्त्री.-मुट्ठीभर खाक 
मनष्य, आदमी । I 


मुश्ते खाकिस्तर (५५5५४ ८०%) फा. स्त्री.-वह्‌ मुट्ठी 
भर राख जो आदमी के जलने पर वाक़ी रहती है। 

मुइते गिल (, {5 ५५८०) फा. स्त्री.-दे. 'मुश्ते खाक । 

मुरते गब्बर (५५०५०५५०१) फा.वि.--दे. 'मुस्ते खाक; वह एक 
मुठ्ठी धूल जो हवा मं उड़ा दी जाय; मरे हुए व्यक्ति की खाक । 


मस्ते पर (५३-५४८) फा. पृं.-मुट्ठी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर मिलते हैं । 


मुहिफ़क (८३०७०१) अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयाळ 
मित्र, दोस्त; डरानेवाळा, त्रासक। 


(००-४७) फा. वि--मछना-दलना, मसलना; | सङिफ़क्रानः (2०६४५१) 


दि अ. वि.-मित्रतापुण, कृपापुणः 
दोस्ताना । 

सुश्रफ़ (८5१०७०) अः वि.-ऊँचा-स्थान, बळंद जगह । 

सश्रिकः (४,४०७) अ. स्त्री.-वृह स्त्री जो मुस्प्रिक हो, जो 
बहुत-से ईश्वर मानती हो । 


| मुझिक़ (८5७-१) अ. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिमय; तारा 


तारिका, उड्‌ । 


मुश्िक (८५५३८). वि.-वह्‌ व्यक्ति जो, ईश्वर को एक्‌ 
नहीं मानता, बल्कि उसके गुणों मं औरों को भी सम्मालत 
करता है 

मुद्धिक्रात (८,७३४) अ पुं.-मुझिक़' का बहु., तारे, 
उड्गण । 


सुश्िकात (५०२१) अ. स्त्री.- मुश्थिक 
स्त्रियाँ, जो ईश्वर को एक न मानती हों । 

मुझिकानः (००७)-०) अ. फा. वि.-मुझ्िक [-जेसा, नास्तिकों- 
जैसा। Re 

मुशझिकीन (55१-2०) अ. पूं.-मुश्यिक' का बहु., मुश्यिक 
लोग, बहुत से ईश्वर भाननेवारे। 7 

मुझिफ़ (८५२०) अ. वि.-उत्तुंग, ऊँचा, वलंद; ज्ञाता, 
जानकार; बड़ा मुनीम; बड़ा मुंशी, हेड मुहारिर; किसी 

अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित 

होना । 

मुसंदल (, 5५८०-०) अ. वि.-चंदन की सुगंध में बसा हुआ। 
मुसशूअद (७००) अ. वि.-दो हाँडियों या सकोरों में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर । 

सुसकक़्फ़ (६-१६.५५) अ. वि.-पटी हुई छत, 
जिसकी छत पटी हो । 

मुसकिकिन (५5-८) अ. वि.-आराम देनेवाला, शांति पहुँचाने- 
वाला; वह्‌ दवा जो रोग विशेष में शांति पहुँचाये । 

मुसदिकनात (८५६५५०) अ. पृं.-मुसविकन' का बहु., वे 
ऑपिधियाँ जो किसी रोग विशेष में. शांति पहुँचायें। 

मुसख्खर (+५... )'अ. वि.-विजित्‌, जीता हुआ; वशीभूत, 
क्रावू में आया हुआ; मुग्ध, फ़िरेफ्तः। 

मुसह्खिर (५२.८०) अ. वि.-विजेता, फ़ातेह; व॒द में करने- 
वाला; मुग्ध करनेवाला? 

सुसग्गर ()-००) अ. वि.-छोटा किया हुआ, लघूकृत । 

मुसज्जरू (, |=५/०) अ. वि.-सुसज्जित, -आरास्ता; मोह 
किया हुआ, मुद्रांकित; र॑जिस्ट्री किया हुआ, पंजीयित। 

मुसज्जा' (८-5 -५०} अ. वि.-वह बात जो क्राफ़ियों में हो, 
सानुप्रास, मूक्रपफ़ा, (पुं.) एक शब्दालंकार जिसमें शेर 
के चार टुकड़े करके, तीन टुकड़े सानुप्रास कर दिये जाते है, 


का बहु., मुश्थिक 


छतवाला, 
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सुसत्तर 
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मुसलमान 


जैसे--“जब वह्‌ जमारे दिल फ़रोज़, यूरते मे हेनीमरोज, 
आप ही हो नज़ारः सोज़, पदे में मुंह छुपाये क्यों ग़ालिब । 
इसम फ़रोज, रोज़ और सोज के काफ़िए हे। 

मुसत्तर ()५...+) अ. बि,-लकीरें किया हुआ, सत्रोंदार। 

मुसत्तर ()..+) अ. वि.-गुप्त, गुह्य, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुसत्तह (८८५.०) अ. वि.-समतल, चौरस, हूमवार। 

मुसददक्नः (25५-०८०) अ. वि.-प्रमाणित। 

मुसहक़ (५७०००) अ. वि.-तस्दीक "किया गया, तज्िबा 
किया गया । 

मुसहृस ( , ४५०.७०० ) अ. वि.-छः पहूळूवाला, ( पुं. ) 
छः फ़ाइर का तमंचा; नज़्म की एक क्रिस्म जिसमें चार 
मिस्रे एक क्राफ़ियों में और दो मिस्रे अळग दूसरे क़ाफिए में 
होते हें, और यह छः भिस्तरों का एकू बंद कहलाता है। 
ऐसे वहुत-से बंदों का समूह मुसददस होता है। प्रायः मुसहस में 
कोई उपदेश या किसी घठना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसहस में करवला की शहादत का वर्णन हो तो 'मरसियः 
कहलाता है, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
वासोख्त' होता है और नायिका के नखशिख का वणन हो 
तो 'सारापा' होता है; मुसद्दस के किसी बंद का अंतिम अर्थात्‌ 
तीसरा शेर 'टीप' कही जाती है। 

सुसहिक़ (५५-०८०) अ. वि.-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक़् 
करनेवाला । 


मुसन्तफ़ः (८.७.८०) अ.वि.-संपादित पुस्तक/ रचित, प्रणीत! 


मसन्नफ़ (५-४००) अ. वि.-संपादित, रचित, प्रणीत । 
मुसन्नफ़ात (८७५.००१) अ. वि.-'मुसन्नफ़ः' का बहु., रचित 
पुस्तक 
~ मुसन्‍्ना (५5५५५) अ. वि.-दो किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हुआ; दो परत का कागज, जैसे रसीद,^प्रतिलिपि, नकल । 
मुसन्ना बिही (५५५५-०) अ. वि.-जिससे प्रतिलिपित हो, 


मल, असल । 
म॒सन्निफः (५.०८) अ. स्त्री.-किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणेत्री। ° ° 


मसन्तिफ़ (८-६५.००) अः पुं.-ग्रंथकार, लेखक, रचयिता 
तस्तीफ करनेवाला । ० 

मसपफ़ाः (०४०००) अ. वि.-साफ़ कियाः हुआ, शुद्ध 
उज्ज्वल, चमकदार; निथरा हुआ; क़रूई किया हुआ; 
विधिपूवंक शुद्ध की हुई दवा।, 

म्‌सपिफए खून (८)):९5-०८*) अ. पु.-दूषित खून को, साफ़ 
करनेवाली दवा, रकतशोधक । 

मसपिफ़ियात (८०४४-००) अ. पुं.-मुसफ्फ़ी' का बहु., वे 
ओपधियाँ जो खून को शुद्ध करती हे। 
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मुसपफ़ी (( ५४-००) अ. वि.-साफ़ करनेवाला, शोधक! 

मुसब्बब (....3-००* अ. वि.-कारण किया गया; कारण, सव््य। 

मुसब्बर (+०८) अ.प्‌ं.-एक ओषधि, एलवा । म 

मुसब्बा' (,३५५^) अ. पुं--सात भाग किया ,हुआ; सात 
भुजाओं का क्षेत्र; वह नज़्म जिसमें सात मिस्ने हों, अर्थात्‌ 
हर तीन शेर के वाद एक मिस्रा आया करे, चाहे वह मि्ना 
एक ही हो, या हर बार नया मिस्ना हो । 

मुसब्बिब (८-८-५०) अ. वि.-कारण पेदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला । 

मुसब्बिबुलअस्थाब (८।५-.४| ^^) अ. वि.-कार्‌ण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईइवर । 

मुसब्बिबे हक़ोक़नी (, +:.५४>५५.५०१) अ, वि.-सच्चा साधनः 
उत्पन्न करनवाला, ईश्वर । 

मुसब्बिहः (९००५५००) अ. स्त्री-अंगूठे के पासवाली उँगली, 
तर्जनी; ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री । 

मुसब्बेह्‌ (८५७८) अ. वि.-तस्वीह्‌ पढ्मेवाला, 
गुणगान करनेवाला । 

मुसम्मत (५५८१) अ. पुं.-लड़ी में पिरोया हुआ; मोतियों 
गि लड़ी, मुक्तावली; नज़्म की एक क्रिस्म, जिसमे चंद मिस्र 
एक क़ाफ़िए में कहकर, एक या दो मिस्रे दूसरे क्राफ़िए के 
लाये जाते ह, 'मुखम्मस' और मुसदहृम” आदि इसी की 
क्गिस्में हुँ । 

मुसम्मन (,.)~-:.) अ. वि.-आठ पहुळूवाला, 
आठ कोने हों, अप्टकोण । 

मुसम्मत (..)*««*) अ. वि.-चर्बीला किया हुआ, 'मोंटा | 
ताजी,बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्बी चढ़ाया हुआ। 

मुसम्मम (००१) अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत; निश्चित, यक्रीनी । 

मुसम्मर ()««»“*) अ. वि.-कीलों से जड़ा हुआ, कीले 
ठोका हुआ, कीलित। + 

मुसम्मा (५०५५१) अ. वि.-नामु रखा हुआ, नामधारी 
पुरुषों के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विशेषतः र 

°रूरकारी काग़जों में लगाया जाता है। + कर 

मुसम्भात (४५-८१) अ. स्त्री.-ताम रखी हुई, नामधारिणी 
श्ब्ियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्राय 
पू,रकारी और अदालती काराजों में लगाया जाता है; श्रीमती । 

सुसम्मिस (/-«-*) अ. वि.-निइचय करनेवाला। ; 

मुसरह (.)-०*) अ. वि--स्पष्ट कहा हुआ, व्याख्यात । व 

मुसरेह (ट)-०*) अ. वि.-स्पष्ट वक्ता, साफ़गो; व्याख्या 
करनेवाला, तस्रीह्‌ करनेवाला । 

मसल्सान (\-)७~५-*) अ: पुं.-इस्लाम धर्म क्‌ 
मुस्लिम। 


—* 


ईव्वर का 


जिसमे 


मुसल्मानी ० 
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(2 ससावियज्जवाया 


मसल्मानी (. 5-८५-०) अ स्त्री--मसल्मान का धर्म; 
ससल्मान का कतव्य; खल्ना, सुन्नत ।* 

म॒सल्लत (८.५००) अ. वि.-चारों ओर से छाया हुआ, 
आच्छौदित; विवश किया हुआ। 

मुसल्लमः (८-५५-१) अ: वि.-जों बात सव को तस्लाम 
सर्वमान्य; जो सावित हो, प्रमाणित; अखण्ड, संपूण । 

मुसहलम (५) अ. वि.-सवमाच्य, तस्शीम शुदा, समग्र, 
सपूण, समूचा; प्रमाणित, मुसहृक़ । 

मसल्लमात (८\--..-५-*) अ. पुं.- मुसल्लमः का बहु. 
बातें जो सर्वमान्य 

मसल्लमुशशहादत्त (८००७० //००७) अ. विवह्‌ व्यक्ति 
जिसकी साक्षी मान्य हो; जो साक्षी द्वारा प्रमाणित 

मुसल्लमुस्सुवृत (ऽ०५१५९५५.००) अ. वि.न्‍जों सुवृत से 


म॒साअदत (८०७००) अ. स्त्री.-सहायता करना, मदद 
करना; सहायता, मदद । 

| मुसाइद (०००७) अ. वि.-सहांयक, मददगार; अनुकूल, 

मुआफ़िक़ । 

| मुसादमत (७५०७७०) अ. स्ती --एक दूसरे को कण्ट देना । 

| मसादरत (८०)१।५०) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, वापस लौटना । 

| मुसाफ़रत (८८५१) अ. स्त्री-यात्रा करना, सकत करना 

| यात्रा, सफ़र; यात्रा'की अवस्था, सफ़र की हलत । 

| मुसाफहः (८०५.०००) अ. पुं.-मुछाक़ात के समय हाथ 
मिळाना। 

मुसाफ़हः (2५८५५) अ. पुं.-व्यभिचार, दुराचार, पाप कर्म। 

मुसाफ़ात (८०७७०) अ. स्त्री.-मंत्री, दास्ता निष्कपटता, 
इस्लास। 


सावित हो, प्रमाणसिद्ध, साधनक्षम, प्रत्यक्षसिद्ध। = ~ सुसाफ़िर ३.५) अ. पृ यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही; 


मुसल्लह्‌ (८८५५-१) अ. वि. हथियार बंद, सशस्त्र, अस्तः 
सज्ज, सज्जित । 

सुसल्ला (!०«) अ. पुं.-नमाज़ पढ़ने को चटाई अथवा दरी। 

मुसल्ली (, +००) अ. विब्जमाज्ञ पढ़नेवाला। 

मुसतसल (, |.../«०) अ. वि.-लगातार, निरंतर, अनवरत; 
जंजीर में बेधा हुआ, केद, श्छंखरित; क्रमबद्ध, क्रमागत, 
वातरतीब; बारंबार, वारवार। 


मुसब्बदः (४७)»००*) अः पुं:-किसी लेख का प्रारंभिक रूप, | 


पांडुलिपि, प्रारूप । 

भसव्नदात (०००)०५) अ. पुं.-मुसव्बद:' का वहु., मुसव्वदे, 
पांडुलिपियाँ । 5 

मसब्वरः (४४-०१) अ. वि.-दे. मुसव्वर । « 

मसब्बर (५-४०) अ. वि.-सचित्र, तस्वीरदार; चित्रित, 
नक्शीन, तस्वीर बना हुआ | 

मुसब्विद (०,७००) अः वि.-मुसब्वदा लिखनेवाला, पांडु- 
लिपिक । ° 

मसब्विरः (४१-०१) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाली स्त्री, 
चित्रकारिणी । ~ 

मुसब्विर ()-००) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रशिल्पी, चितेरा। ; 

सुसब्विरी (. ५११-०) अ. स्त्री.-तस्वीरे बनाने का क.म, 
चित्र कर्मे; तस्वीर बनाने का फ़न, चित्रकला । 

मुसह्ूृहद (०६००) अ. वि.-जगाया हुआ, जाग्रत किया 
हुआ। 

मसह.हे (८०-००) अ. वि.-दुरुस्त करनेवाला, शुद्ध करने 
वाला; वह व्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की किताबत को ठीक 
करता है। 


गरीव मुसाफिर। 

मुसाफ़िरखानः (००।-)०\.५०) अ. फा. पु 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, धर्मशाला । 

ससाफिरानः («०)२५०७०७) अ. फा. वि -मुसाफ़िरों-जसा; 
सफ़र की अवस्था में। ` ः 

मुसाब (८०७७०१) अ. वि.-दुःखित, वळेपित, रंजीदा | ५ 

सुसाबक्रत (४.१५५०१) अ. स्त्री.-पहल करना; आग 
बढ़ जाना। 

सुसाबरत (५2१२-८०) अ. स्त्री-धीरज धरना, संतोष 
करना, सब्र करना । द 

मुसामरत (८५-०७५०) अ. स्त्री.-एक दूस रे को क्रिस्से सुनाचा । 

मुसामहत (५००८००) अ. स्त्री.-किसी काम को आसान 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना; मंत्री, दोस्ती 

मुसारअत (:-”)००७) अ. स्त्री.-एक दूसरे को जमीन 
पर डाल कर रगड़ना, परस्पर कुश्ती लड़ना | 

मुसालमत (:५५०)..५५०) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना; 
मिर्मता, दोस्ती । 

सुसालहूत (-६०१..५.०) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना, 
संधि; समझौता, तस्फियः; राजीनामा, फैसला । 

मुसालहतनामः (५०००-०००॥.०-७») अ. फा. पुं.-राज्ी- 
नामा, समझौते का कार्गज़ । 

सुसावसत ( .-...)....०) अ. स्त्री.-किसी चीज के बेचने में देर 
करता इस विचार से कि दाम बढ़ जायेंगे। 

मुसावात (5१७५-१) अ. स्त्री. सनता, बराबरी; सबको 
एक-जैसे अविकार मिलने का सिद्धांत । 

मुसावियुज्ञवाया (१, ७!०-+) अ. पुं.-वह त्रिभुज या 
चतुभुज जिसके आमने-सामने के कोण बराबर हों । 


मसाफ़िरों के 
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तन 


५/ मुसीबत (००३४-००) अ. स्त्री.-दुःघ, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़; 


मुसाचियुलअझ्लाअ 0 ए 


द 5 मुस्तक्बिर 


सुसावयुलअउलाअ (१2) ८१।..००) अ. प्‌ .-वह शक्ल | 
जिसकी सब भुजाएँ बरावर हों, समभज क्षेत्र । 

मुसावियानः (७६५१६०१) अ. फा. वि.-वराबर बराबर; | 
एक-जेसा । 

मुसावी ( ५)५..+) अ. वि.-समान, तुल्य, बराबर । 
मुसाहक़्ः («६०.....०) अ. पृं.-चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लड़ाना। 

मुसाहबत (८-.५>\,०८) 
यहाँ हाजिर बाशी, बड़े 
उठना-बेठना । 

सुसाहमत (०००००) 
शिकंत। ° 

मुसाहूलत (५-७८.०१) अ. स्त्री.-आलस्य, ढील, सुस्ती । 

मुसाहिन (:^=\.०५) अ. पुं.-किसी वड़े आदमी के पास) 
उठने-बेठनेवाला, पापंद । 

मुसाहिम (२८.५००) अ. वि#-भागीदार, साझीदार, शरीक । 

मुन न [ञ्ञ] (६७००) अ. वि.-बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

मुंसिर [र] (+५०) अ. वि.-ज़िद^ करनेवाला, वारवार 
किसी काम के लिए कहूनेवाला*। 

मुसीब (-^४-००) अ. वि.-किसी वात की तह को पहुँचने 
वाला; ठीक पानेवाला, तलस्पर्शी । 


अ.' स्त्री.-्िसी बड़े व्यक्ति के 
व्यक्ति के यहाँ सोहूबत वरतना, 


~ 


अ. स्त्री.-भागीदारी, साझा, 


खेद, संताप, विषाद, गम; 
“मुश्किल; दुर्देशा, नुहुसत; 
आफ़त | 

मुसीबतभंग्रेज (3५६5८०५५०००) अ. फा. वि,-कष्टजनक, 
दुःखदायी मुसीवत देनेवाला । 

मुसीबतजदः (४०८-५५४-०८०) अ. फा. व्वि.--मुस्तीवत में 
मुव्तला, कण्टग्रस्त, विपन्न, दुरागत । 

मुसीबतनाक (९७८८०५४०) अ.फा. वि.-दे.'मुसीबतजदः'। 

मुसीबते नागहानी (५७४७ ७१५४-००) अ. फा. स्त्री, 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाळी आफ़त । 

मुसेक़्ल (।‰४००*) अँ. वि.-सेक्ल किया हुआ, चमकदार, 
शफ़्फ़ाफ़ । 

मुसेतिर (५५५०५०) अ. वि.-नियुकषत, मुक़रर | 

मस्क्रित (८.५०) अ. वि.-गिरानेवाला; वात में त्रुटि 
करनेवाला । 

मस्कित (०-८) ओ=वि.-चुष कर देनावाला, क्लाइल 
कर देनेवाला | 

मुस्किर (५2५-१) अ. विः-नशा पेदा करनेवाली चीज, 
पा 5 ; 


दुर्घटना, सानिहः; कठिनता, 
कालचक्र, गदिश; विपत्ति, 


3— 
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मुस्किरात (०३४८०) अ. वि.-मुस्किर' का बहुः, नशे 
की चीज़ें । 
मुस्तं जिस (#>५८६...*) अ. वि.-प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त, ` 


रौशन; प्रकाश चाहूनेवाला । C 
मुस्तंबत (!-३५७६..००) ञं. विः-निकाला हुआँ; नतीजा 
निकाला हुआ। ° 


मुस्तंबित (८५५८६.५०*) अ. वि.-नतीजा निकाळनेवाला । 
मुस्तंसर (००६५०) अ. वि.-जिसकी मदद की गयी हो । 
मुस्तंसिर ()-०५५+) अ. वि.-मदद माँगनेवाला'। 
मुस्तआन (१७८५-०) अ. वि.-जिससे सहायता माँगी 
जाय। 
मुस्तआर (५५५-०) अ. वि.-माँगी हुई चीज, थोड़े दिनों के 
लिए माँगा हुआ। 
मुस्तइद (५५१) अ. वि.-तत्मर, सन्नद्ध, कटिबद्ध, 
तैयार; निरालस, सचेष्ट, जिसमें सुस्ती और काहिली 
न हो, तेज; फ़ूर्तीला, चाबुकदस्त । 
मुस्तइह्दी (, ५५५८०) अ. स्त्री.-तत्परता, तेयारी; निरालस्य, 
तेज़ी; फ़ुर्ती । 
मुस्तईन (..)६०८८०००) अ. वि.-सहायता चाह्नेवाला, मदद 
माँगनेवाला । 
मुस्तईर ()५०5५.५-०) अ. वि.-रिआयत चाहनेवाला । 
मुस्तक़्र [ रं ] (+५८१) अ.पुं +ठहरने का स्थान, ठिकाना | 
मुस्तक़्र्ेलखिलाफ़त (०-४)०४-॥)४०५...०) अ. पुं.--राजधानी, 
° झासन-केद्र । 
मुस्तक्ररूलहुकूमत (५-००५९=५/|)२६७^) अ. पुं.-दे. मुस्त- 
कर्ल खिलाफ़त' । 
मुस्तक़िल [ ल्ल ] (४५००७) अ.वि.-अटल, दृढ़, मुस्तहकम ; 
दढ़, निश्चिय, सावित क़दम; चिरस्थायी, पाइदार; वह 
ळाजिम जो अस्थायी न हो, स्थायी; निरंतर, लगातार । 
मस्तक्रिल भिज्ञाज (५-१ |:०७८१) अ. वि.-जो एक वात 
ते करके उस पर जमा रहे, दृढ़ चित्त, स्थिरनिइचयी । 
मञ्तक्िल मिज्चाजी (५०१० ४०५००) अ. स्त्री.-एक बात 
तै करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्थिरता । 
मुस्तक्रिल्लन (4.०) अ. वि.-स्थिर रूप में, अटळ तौर 
पर; निरंतर, बराबर । 
मस्तक्नीस (१००७५०१) अ. वि.-सीवा, सरल, ऋजु, जो टेढ़ा 
न हो। 
मस्तक्रीम्‌लमजूलाअ' (६२४१४४७५०१) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसकी सब रेखाएं सीधी हो, सरळ रेखाओंवाला। 
मुस्तक्बिर ()५८५५-२) अ. विः-अहंकारी, अभिमानी, 


HP oa ST, 


A es, rr i “ 


SS +>. 


मुस्तविबल 


५ uo 


सुस्तबिद 


मुस्तबिबल (, 5४०००) अ पुं.-आगे आनेवाला, आगामी; | 
» भविष्य, आइंदा जमाना । 
मुस्तखीफ़ (is) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा 
हुआ; भीषण, भयानक, खौफनाक \ , 
मुस्त्दम ( (७३५७५०) अ. बि.-दूसरों से खिदमत चाहच- 
वाला । E 
मुस्तखिलूस (~) अ वि.-आज़ादी चाह्नेवाला, 
बंधन मुक्ति का इच्छूक निर्मल करनेवाला । 
मस्तग्रास (७१७७७-०) अः बि.-जिसके पास इस्तिम्ञासा 
छ जायें, जिससे न्याय याचना करें, दंडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 
मुस्तगीसः (८।३५^) अ वि.-इस्तिग़ासा करनेग्मली 
सत्री, न्याय चाहनेवाली, फ़ौजदारी में दावा करनेवाली । 
मुस्तग़ीस (०४५००) अ वि.-इस्तिगासः करनेवाला, 


, ° 'अशियोकता, फ़ौजदारी मे दावा दाइर करनेवाला । ० 


मुस्तरनी (, ५५५०१) अ. वि.-जिसे किसी वात की इच्छा 
न हो, निःस्पृह, अनीह, अनपेक्ष्य, निरीह । 

मुस्तरनी मिज्ञाज ( द) बः बि.-जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त। 

मुस्तयक्रिर (०५५०१) अ वि.-ईइ्वर से पापों की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला। 

मुस्तग्रक्त (१५-१) अः वि.-डूबा हुआ, मग्न, मञ्जित, 
निमज्जित; मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त । 

मुस्तज्ञाद (७६०७) अ. वि--बढ़ाया हुआ; 
फ़ालतू; नज्म की एक क्रिस्म जिसमें किसी ग़ज़ल में उसके 
हर मिलने के अंत में एक टुकड़ा बढ़ा देते हैक के ३३ कि 

मुस्तजाब (UA) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर किया हुआ, 


___. कबूल किया हुआ। 


| मुस्ततील (, १८5-१) अ.पृ.-वह्‌ शवल जो लंबाई 


भुस्तजाबुद्दा वात (“> +2७5५) अ. विवह सिद्ध 
व्यक्ति जिसकी हर वात ईश्षर के यहाँ क़बूल हो जाय, 
वाक्सिद्ध । 

मुस्तजाबुहूआ (wollte) अ. बि.-दे. “मुस्तजा- 
बुद्द'वात'"। इ 

मुस्तजार (०४०००) अ- वि.-जिससे रक्षा की प्रार्थता की 
जाय, जिससे बचाने को कहा जाय, पताह देनेवाला, त्राणं- 
दाता, रक्षक । 

मुस्तजीव (os) अ. वि.-क़वूल करनेवाला, 
स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला । 
मुस्तजीर ()४२-^) अः वि--पनाह्‌ चाहनेवाला, रक्षा का 
इच्छुक, रक्षा का स्थान ढूंढ़नेवाला; कहीं-कहीं पनाह देने- 
वाले के अथे में भी आया है। ; 
मुस्तज्मउस्सिफ्रात (5७-4१ ९-०) अ. वि.-जिसमें 


बहुत-सी सिफ़त एकत्र हों, बहुगुणसंपत्न । 

मुस्तज्मा' (€>) अः वि.-एकत्र, इकद्ठा । 

मुस्तज्मे' (८-५5५) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला । है 

मुस्तताअ' (£(०:०-०)अ वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मावरदार | 

मुस्तताब (००८००) अ वि.-शुभान्वित) कल्याणकारी, 
मुबारक; स्वादिष्ठ, बामजः । 


मुस्ततिर (५5६) अः वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 
| नुस्ततीअ! (५०१) अ वि.-समृद्ध, धनाढ्य, मालदाए 


समर्थ, क़ादिर। 


में बराबर न हो और उसके चारों कोण बराबर हों, सम 
कोण चतुर्भुज, झायत ग 

भुस्तदाम ( (3%) अ. वि.-नित्यता, हमेशगी, तचाहून- 
वाला; नित्य, हमेशा, सर्वदा, सदा । 

मुस्तदीर ();०५७०९) अः वि.-गोलाकार, वर्तुळाकार, गोल, 
मुदव्बर । 

मुस्तदई (, ५००५००) भ. वि.-परा्थेना करनेवाला, दरख्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाळा । | 

मुस्तनद (०५८५५^ ) अ. वि.-प्रमाणित, तस्दीक़शुदा ; विश्वस्त, 
मोतबर; जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो । 

मुस्तनीर (५४८५५८०) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, रौशन । 

मुस्तन्किर (5९५५५०) अ. वि.-निदृष्ट, दूषित, बद; 
कुरूप, अप्रियदशन, जिश्तरू । 

मुस्तफ़वी (. ५५४०-००) अ. वि.-मुस्तफ़ा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मु॑तक़्ा का। 

मुस्तफ़ा (५५-०००) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, वरगुजीदा; 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ोदापफ़ाफ़; हज़त महम्मद 
साहिब का खिताब । 

मुस्तफ़ाई (a+) अ बि.-मुस्तफ़ा' का; मुस्तफ़ा 
से सम्वन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफ़ाद (0७०८५...+) अ. वि-प्राप्त, लब्ध, हासिल । 

सुस्तफीज (. ६५५-५) अ. वि.-फ् चाहनेवाला, नफ़ा 
उठानेवाला, लाभप्राप्तकर्ता। 

मुस्तफ़ोद (:४+7--*) अ. वि.-फाइदा चाहनेवाला, लाभ 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक। ' 

ुस्तपती (, 5:०..०) अ. वि.-फतूवा पूछनेवाला, फ़तवे 
का “जवाब चाहनेवाला । न 

मुस्तफ्सिर ()००३००५००) अ.पू-पूछनेवाला, पृच्छक, प्रइत- 
कर्ता । 

मुस्तबिद [ दु ] (०५...) अ. वि.-किसी काम पर अकेला 
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>>» अंग >> डिक: 


सुस्तव्‌अद ५४१ मुस्तहवक्त रहम 
खड़ा हो जानेवाला; किसी चीज़ पर अकेला हक़ जताने- | मुस्तल्जिमुस्सजा (|-!|/5५८-७-*) अ. बि--दे. "मुस्तलजिमे 
वाला; अनीति और अन्याय करनेवाला; अत्याचारी, | सज़ा'। # 


ज़ालिम । 


सुस्तबृभद (०५५५..०) अ-वि.-जो बात क्रियास में न आ 


सके, कल्पनातीत; दुष्कर, कठिन, दुशवार; दूर, बईद । 

सुस्तबइद (५५५६.५.*) अ. वि.-पृथक्‌ता चाहनेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 

मुस्तब्‌सिर (-९२३५.५-१) अ. पूं.-दिव्य॑ दृष्टि रखनेवाला, 
रोशन जमीर । 

मुस्तमंद ( ७०..४.....*) फा. वि.-इच्छुक, अभिलापी, ख्वाहिश 
मंद; दुःखित, ग़मगीन; जिसे किसी बात की आवश्यकता 
हो, जरूरतमंद । 

मुस्तसा' (५...) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

मुस्तमिद [हू] (५-०...) अ, वि.-मदद चाहनेवाला, 

सहाये 

मृस्तमिर [ र ] ()--५५५८०) अ. वि.-हमेशा रहतेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनश्वर; स्थायी, चिरस्थासी, पायदार्‌। 

मुस्तमिरः (४००७५०४) अ. वि.-दे. 'मुस्तमिर', स्त्री रिंग 
शब्दों के साथ, सदैव रहनेवाली । 

मृस्तैमे' (&--८.५८०) अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

मुस्तरक़ (५.५०) अ. वि.-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माळ। , 

मुस्तरक़ [ वक़ ] (,3).५.१) अ. वि.-बंदी बनाया हुआ, क़ंदः 
किया हुआ। 

मस्तरद[ इ ] (७)5«») अ. वि.-लौटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रद किया हुआ। 

मुस्तराहं (7)#-५*) अ. पृ .-आराम करने की जगह, बिश्राम 
स्थान; शौचगृह्‌, संडास, पाखाना । 

मुस्तर्खी (, ५ॐ)०७-*) अ. वि.-ढीला, शि्थिछ। 


` भस्तशिद (५४)४...०) अ. वि.-सच्चा रास्ता चाहनेवाला 


सत्मागेच्छक; चेला,ब्धर्मशिष्य, मुरीद। 


मुस्तल्जिमे सजा (|~ ($-0५००) अ. वि.-सञ्जा के, योग्य, 

दंडनीय । £ 9 

मुस्तवी (, ५५5.५१) अ. वि.-समतल, हमवार; सम, समा, 

वरावर्‌। ० 

मुइतशार ()४०.») अ. वि.-जिससे सलाह ली जाय 
परामर्शदाता; सलाह ली हुई बात, परामशित | ८ 

मुइ्तशीर ()४.५.*) अ.वि.-सलाह लेनेवाला, परामर्शकर्ता । 

मुस्तफ़ा (,५९..८०) अ. वि.-अस्पताल, चिकित्सालय, 
रुरूणालय, शिफ़ाखाना । c 

मुस्तदफ़ी (, ६.५.) अ. वि.-रोग मुक्ति चाहनेवाला । 

मुस्तश्िक्त (८३)०३५..००) अ., वि.-दीप्त, ज्वलंत, प्रकाशित, ९ 
रौशन; वह गेर एशियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं ˆ 
अथवा विद्याओं का पूरा-पूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयों पर काफ़ी अनुसंधान और गवेषणा की हो। 

मुस्तशिक्नीन (,.५४)-५.५) अ. प्‌ं--मुस्तरिपिक़्' का बहु., 
वह गैरएशियाई लोग जिन्होंभे एशियाई भाषा, विद्या 
अथवा दूसरी विद्याओं में पूरी जानकारी प्राप्त की हो | 
मुस्तुल्क्को (, -२..५५५८) अ. वि.-जिसे जलोदर का रोग हो, 
जलोदरी; बहुत अधिक पानी माँगनेवाला । 


{ैतूसनयात'(८>\५५-४५..-* ) अं. पुं-'मुस्तस्ता' का बहुः, वे F 
नीजे*या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हों । | 
मुस्तस्ना (।०५६-५-*) अ. वि.-जिस पर से कोई शातं, क़ानून 4 
या पार्बदी उठा ली गयी हो, मुक्त; जिस पर कोई क़ाबून- [ 
विशेषःल़ागू न होता हो; जो किसी शातं या पाबंदी के भीतर हे 


न आता हो; चुना हुआ, प्रतिष्ठित; अपवादित, एव्ज़ेम्प्टेड । 
मुस्तस्तामिन्‌हु (९५०४५५५५०) अ. वि.-वे; चीज़ें या 

व्यक्ति जिनमें से “मुस्तस्नाः को अळग किया गया हो । 
मुस्तहक़ [ वक़ ] (८३०५७५८०) "अः वि.-हुक़् रखनेवाला, 

स्वत्ब्राधिकारी; योग्य, पात्र, लाइक़्; सहायता के योग्य, 


मुस्तलहुः (८०८-००) अ. वि.-वह्‌ शब्द जो पारिभाषिक जैस्करतमंद । ° 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । [ मुस्तहक्क्रीन (,.)५००५५०*) अ. वि--मुस्तहक़' का बहुः, ड 
मस्तलह (.८५८०-०^) अ. वि.-दे., मुस्तलहः। स्तहुक़॒ लोग; हक़दार लोग, योग्य लोग; जरूरतमंद 


मस्तलहात' (८०।५७०-००) अ. पुं.-पारिभाषिक शब्दावली । 
मस्तलिज [ उज्ज ] (५५५००) अ. वि.-स्वाद लेनेवाला, मजो 
खानेवाला; आनंदित, लज्जतप्चाब। 

मस्तलक्री (, 5.५०८०). अ. वि.-चित्त लेटा हुआ, जिश्नकी 
रीठ ज़मीन पर हो और पेट ऊपर। 

मस्तल्जिम (०-९) अ: विः-कोई चीज़ अपने ऊपर 
लाजिम कर लेनेवाला; योग्य, पात्र । 
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लोग। ' 
मूस्तहक्क्रेतरिकः (०5)०८३०४५५००) अ. पुं-जो तरिके का . 
हक़दार हो, दायाषिकारी, दायबंधु । 
मुस्तहक्क्न नवाजिशा (Sls) अ. फा. पु.-कृपा 
का पात्र, दया के योग्य । 


मस्तहक्त रहम (#=),५०५५५८*) अ. पृं.-दया किये 


का हक़दार, जो दया का सच्चा पात्र हो, करुणापात्र 


मुस्तहक्क् सहीह 


५४२ 


सुस्नदइरह 


मुस्तहक़ सहीह (cea) अ. पुं.-सबसे उचित 
^ हक़दार, सत्पात्र । 
सस्तहब |. ब्व] ( ^=.) अ. वि.-अच्छा जाना हुआ 


प्रिय, पुरीत; वह. इत्य जिसके, करने से छु की प्राप्ति | 


हो झौर न करने पर कोई दोप न छंगे; वह्‌ इबादत जिसे 
हूड़ात मुहम्मद साहब ने स्वम किया हो, 
बतायी हों, परंतु उसके करने को स्पष्ट रूप से न कहा हा। 
सुस्तहान (८१५४५ ) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील 


दसरों की दृष्टि में निदित और गहित। ° 
मुस्तहाम ((\६२५७५०) अ बि.-उद्विग्न, व्यग्र, परेशान 
चकित, निस्तब्ध, हरान । he 


मस्तहील (५5०-५०१) अ वि.-असंभव, अशकय, 


र नामम्किन; बहानावाज, छल]; एकं अवस्था से दूसरा | 


© 


अवस्था में परिवतित। ` 

मुस्तहकम (psn) अ. वि 
दृढ़, मजबूत; चिरस्थासी, पाइदार 
यक़ीनी । 

मस्तहकमतरीन (०२)2/४०३४६००) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
मजबूत, सुदृढ़तम । 

मस्तहकम॒लअक्कीदः (४५७०४०८/ ४८२५५५०१) च, वि~ ji 
घर्मविइवास अटळ हो | ८ 

मस्तहकमुलअदावत (५-१।००८५५५^) अः वि ड 
चिल्ल में किसी की शत्रुता घर कर गयी हो, बद्धवर । 

सुस्तहरकमलअहद (०५ =| £5०५५१) अः वि.-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञ, दृढ़संकल्प, वचनबद्ध । 

मुस्तहकमुलइरादः (४०): |७/८८०.००) अ. वि.-जो अपने 
इरादे में अटल हो, बद्ध निश्चय, सत्य संकतप। | ; 

मस्तह॒जर ()-5०७..०-०) अ. वि.-जो दिमाग़ में हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद॑ रहे । 

मुस्तहज्ञी (, ५१-५८०) अ. वि.-हँसी उड़ानंवाला, उपहास- 
कर्ता 

मुस्तहफ़ज्ञ (२०८५५०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; जिसको 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 

मुस्तहलूक (९ ६६५५+) अ. वि.-हत, वधित, मारा हुआ; 
नष्ट, वरबाद। 

मुस्तहसन (.)---०.-^) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा 
पुनीत, पवित्र, नेक। 

सुस्ताजिर (>.>) अ. वि--ठेकेदार, एकाधिकारी | 
मुस्ताजिरानः (५०,००७...) अ. फा. वि--ठेकेदारों-जैसा । 
मुस्ताजिरी (. 55५) अ. वि.-ठेकेदारी, एकाथिकार । 


ु 
'निश्चलै$अटल, लाजुंब ; 
निश्चित, अटल, 


उसकी अच्छाइयां 


| मुस्तौफ़ो (, 5१५८८००) अ. वि.-व्यापक, गृहीत; 


बाज, उतावला । 

सस्तानिस (, +०७८०) अ.वि.-त्रम रखनवाला रुचि रख़ने- 
बाला; अभ्यस्त, व्यसनी, आदी । 

मुस्ता'फ़ी (, ०५१) अ वि.-न्यागपत्र देनेवाला, इस्ते फ़ा 
देनवाला । 

मुस्ता'मन (..)०७६०१) अ. वि--रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित। 

| मुस्ता'मरः (४५०००६७५०) अ. वि.-गौआवादी उपनिवेश । 

| मुस्ता'मर (०८६००) अ. वि.-चया वसा हुआ, नाआवादः 
नवबसित । 

सुस्ता'सरात (८-)-५०५०००१) अ. पूं.'मुस्ता'मरः' का बहु., 
नौआवादियाँ, उपनिवेश-समूह्‌ । 

मुस्ता'मल (, १००५०५१) अ. वि.-काम मं लाया हुआ, 

| प्रयुक्त, व्यवहृत; प्रचरित, व्यवहृत, मुख्वज। 
मृस्तामिन (५१५७५००) अ. विः-अमन ओर रक्षा चाहन- 
वाला, शान्तीच्छु 

मुस्तासल (, |-०७६-५०१) अ. वि -उन्मलित, जड़ से उखाड़ 
फेंका हुआ, समूछ विनष्ट । : 

मुस्तासिल (०७८७) अ. वि.-उन्मूलन करनेवाला, जड़ 
से उखाड़ फेंकनेवाला । ' 


|| मुस्तेक्रिज्ञ (५५.५००) अ. वि.-जागता हुआ, सजग, जाग्रत, ' 


जागरूक, सजागर, बेदार । 
| सुस्तैसिर (+५५१) अ. वि.-तत्पर और कटिबद्ध होनेवाला 
तैयार होनेवाला। 
मुस्तौक्रिद (५५५५०) अ. वि.-आग भड़कानेवाला । 
सुस्तोजिव (८~>)*०५०१) अ. वि.-योग्यपात्र, लाइक़। 
मुस्तोजिवे सज्ञा (|3-..~=-१२५८५०१) अ. वि.-सजा के लाइक, 
!दंडनीय। ' 
मुनीम, 
:हेड एकाउंटेट । 
मुस्तौली (. 5५:५०) अ. वि.-छा जानेवाला, ढाँक लेने- 
वाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, क़ावू 
आम कर लेनेवाला। 
~) < ञः 
मुस्तौसा' (८५५५५०-*) अ. वि.-विस्तृत, विशाल, फ़राख, 
! कुशादा । ‘ 
(६5-०८) अः वि.-पृथक-पथक्‌ करनेवाला; सर में 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाला» 
सस्नद G4 
[र (०५.८५०१) अ. वि.-काल, समय; दत्तक पुत्र, लेपालक; 


¦जारज, दोग्रला; वह्‌ चीज़ जिस पर सहारा लें; (व्या.) 
खबर। आ 


मस्ता'जिळ (३०००-००) अ. बि.-अधीर, आतुर, जल्द- मुस्नदइलेह (८५ Ce 


66-0. Nanaji Deshmukh 


RE 


(a 
ary, BJP Jamrnu Digitized By Siddhanta eGangotri ह 


Sha 


मुस्वतः ५४३ . मुह॒ह्लिल 


मुस्मन (५५५-०) अ. वि.-पदाइशी मोटा-ताजा । मुह॒ृद्विस (७-५०००) अ. प .-हदीस का विद्वान्‌, हदीसों की पूरी 
मुस्त (८.५०) अ. वि.-वहुत अधिक सर्च करनेवाला, | जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
वहुव्ययी; फ़ुजूल खर्च करनेवाला, अँपव्ययी । सहीह और कौन-सी गलत, किस हदीस को किसने बयान ड 
मुनि (५5-००) अ. वि.-व्यय करनेवाला । किया है और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
मुन्निफ़ीन (,.,४5)५०) अ. पूं.-मुस्तरिफ़ का बहु., फ़ुजूल | - आदि। 
खच करनेवाले। , मुहृहिसीन (५५5००८) अ.पुं.-मुहद्विस' का बहु., हदीस के 
मुत्र' (८५०००) अ. वि.-जल्दी काम करनेवाला, शीघ्र- | आलिम । 


“राम अच्छा है में “राम' मुस्तदइलेह है और 'अच्छा', | गवेपणा और अनसंधान करनेवाले । 

मुस्नद'। मुहज्ज़ब (5१०) अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, तमीजदार$ 
ुस्बतः (4०) अ. वि.-साबित की हुई चीज़ । नागरिक, श्वी; शिक्षित, ता'लीमयाफ्ता; अदव क़ाइदे का 
मुस्वत (८०४५) अ. वि.-साबित किया हुआ, प्रमाणित; | खयाल रखनेवाला, शास्ता, शिष्ट; सुशी, विनीत, 

जो मन्फ़ो न हो । खुशखुल्क़; संस्कृत, आरास्ता। 


कारी; तेज़ चळनवाला पत्रवाहकु । मुह्तद ( ७4५०) अ ह रात्द जो किसी दसरी भाषा का ? 
मुस्लिमः (०८५.५८०) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । हो, परन्तु उसे गया हो जेसे--'जारूब' से 
मुस्लिम (८५५) अ. पुं.-मुसल्मान पुरुष, मुसलमान । झाडू; 'आवखु खोर आदि; हिद के लोहे की 
मुस्लिमात (८>।-५.५.८*) अ. स्त्री. मुस्लिमः' का बहुः, मुस बनी हु में प्रसिद्ध होती थी । 

लमान स्त्रियाँ। मुहम्मद £ वि.-प्रशंसित, स्तुत, सराहा हुआ; 
मुस्लिमीन (८5-५३०१) अ. पूं.-मुस्लिम' का बहुः, मुसलः | हत, ध का शुभ"नाम | 


मान मदे। 3 साह ) अ. पुं.-मुहम्मद का; मुहम्मद से सम्बन्ध 
मस्लिहीन (,.५४=५.५०८) अः पूं.--मुस्लेह_ का बहुः, सुः ; 
करनेवाले, सुधारक, रिफ़ामसे । 
मुस्लेह (८५-००) अ. वि.-राजनीतिक, आथिक या सामा| 
जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक; शरीर कीं 
का दोप दूर करनेवाली दवा, शोधक । 
मुस्लेहे क्रोम (५१८-८०१) अ. पुं.-जातीय सुधार 
जाति-विशेष का सुधारक; राष्ट्र का सुधारक, देश सुधारक 
मसूहिल (, |) अ. पुं.-दस्त छानेवाली औषध, रेच 
बिरेचक, मलभेंदक । 
मुसृहिलात (८०१८५०१) अ. पुं.-मुस्‌हिल' का बहु., 
ओपधियाँ । 9 
मुहुंदिस (८.३७२६१) अ. पुं--' गणितज्ञ, रियाजीदाँ; इं 


-*) अ. वि.-टेढ़ा किया हुआ, वक्रित, वक्र; 

या इवारत, मूल अर्थ से हटाया हुआ । 

(35००) अ. वि.-हराम अर्थात्‌ निषिद्ध किया हुआ; 
इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरव में 

महीने में रक्तपात धामिक रूप में हराम था, इसलिए 

सहीने का यह नाम पड़ा। i 
(७-०) अ. वि.-अच्छी तरह पकाया हुआ; वह चीज 

पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

क (, ५५०५१) अ. विःगति देनेवाला, चळानेवाला; 
देनेवाला, `उभारनेवीळूा, उत्तेजक; सभा या 

में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक । ‘a 


नियर्‌। हे १ फ़ (-3)०») अ. वि.-टेढ़ा करनेवाळा;* बात को कुछ | 
महव॒क़॒क़ (८४६००) अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम; ठ बात १ - ह 
जाँचा हआ। ())०००) अ. वि.-लेखक, ; लिपिक, E 
मुहक्रर ' (१४-००) अ. वि.-तुच्छ, अधम, "लील के; वकील आदि का मुंशी! श § | 
क्रीमत, हक़्ीर 


री (. 5) अ. ब्नि.-मुर्हारिर का पेशा; मुरहरिर का | 
| 


मुहविक्क़् (८5७८१) अः विः -किस्ती बात की वेज्ञानिक 
पड़ताल करनेवाला, वेपी, अन्वेषक, अनुसंधाता /' ज्ज्ञा 
निक, फ़िलास्फर; वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रमाण 
सिद्ध करे । दि 
मुहविकिक्रीन (६४२०१) अः पुं.-मुहक्क़िक' का ब 
0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


5, द 

रीन (५२) अ. पुं.-मुर्हारर' का बहुः, मुहरिर _ 

| es! त 
(८5) अ. बि.-तहलील किया 
(६७७०७) अ. वि.-तहलीन करने 
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मुहल्लिलात { 


प्ट 


सहासदः 


मुहल्लिलात (<०!) अः ९ मुहल्लिल' का बहु, 
"तहलील करनेवाली दवाएं। 
मुहब्बत; (९८०५५१) अ. पुं~कोई चीज सुरक्षित रखने का 
स्थान; घेरने का स्थानु; एकत्रु करने का स्थान! 
मुहब्बल़ः (८५०५१) अः वि ` सिपुर्द की गयी चीज; हवाला 
दी गयी वस्तु । 
महुव्व (+= 
दिया गया। 
मुहब्बलए बाला ( 


) अ. वि.-सिपुर्दे किया गया; हवाला 


१\५ ६,०) अ. फा. वि.-जिसका हवाला 


ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो । - 


सुहव्वलए हाशियः (२५६१०) अ. वि -जिसक्का 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, 
लिखा गया हो, प्र 
मुहब्विस (६५१) फा. स 
रसाम्रनी । 
मुहब्विसी (, ५-११) फा. स्त्र 
विद्या, धातुबाद । 
मुहब्विसीन (,.)४०५१-१) फी. 
कीमियागर लोग । * 
मुहशशा (५२००१) अ. वि.-हाशिया बनाय 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सूहित । 
मुहशशी (८४००) अ. वि.-हाशिया बनानंवाल 
लिखनेवाला । 
मुहाकमः (९-5५०) अ. पुं.-हाकिम के पास न्याय 
जाभा; बीच में पड़कर न्याय करना; निर्णय, फस 
मुहाका (४:७७) अ. प्‌ .-मुहाकात' का लघु., दे. मुद्दा 
मुहाकात (८५७६२१) अः स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; 
दूसरे को कहानी सुनाना; कथनोपकथन। 
मुहाजरत (<०)>\.८०१) अ. स्त्रीः-देश छोड़कर विदे 
रहना, घरवार छोड़कर परदेश में "रहना । 
मुहाजात (५/४७५०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे के 
सामने होना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ के वरावर हूं 
मुहाजात (०००५७) अ. स्त्री.-एक-दूसरे की निन्दा व 
एक दूसरे की हजो में कविता लिखना । 
मुहाजिरः (३)=\.५५१) अ. स्त्री.-घरवार छोड़कर पर 
रहनेवाली स्त्री, शरणाथिनी। , 


नोटेड । 
रसायविद्‌, 


~ 


हि, रसायन 


पृं, 


Ke 


र्‌हनेवाळा, पुरुपार्थी, शरणार्थी । 


मुहाजिरात (<|)5\१-०) अ. स्त्री.-मुहाजिर: 
हाजिर औरतें । 
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महाज़ी (5८४०) अ. वि.-सम्मुख, सामन, बराबर \ 

सुहाफ़: (५३८०.१) फा. वि.-बड़ी पददार डोल; अरवा से 
महपफः था, फ़ारसी में मुहाफः हो गया। 

महाफ़ज्ञत (८^५८७००) अ. स्त्री-रक्षा हिफ़ाजत; देख- 
रेख, निगरानी; पालन-पोषण, पर्वरिश। 

मुहाफ्रिजञ (5७०५०) अ. वि.-रक्षक, हिफ़ाजत करनेवाला 

| निरीक्षक, निगराँ; "अभिभावक, सरपरस्त | 

मुहाफ़िज्ञीन (५४४८००) अः पुं.-मुहाफ़िज्ञ का बहुः, 
हिफ़ाज़त करनेवाले । 

मुहाबा (\२७७८) अ. पुं.-मुहाबात' का रघुः, भय, नरास, 

: संकोच, पसोपेश; चिन्ता, फ़िक्र,उर्दू में प्रायः 'बमहाबा 

बोला जाता है। 


मुहावात (८०५२६७०) अ. स्त्री.-दें. मुहाबा । 

| मुहारवः (4५५७५१) अ. पुं.-प्ररस्पर यु संग्राम, 
लड़ाई । उ 

मुहारबात (०००)७०७) अ. पूं.-मुहारबः का बहुः, 
लड़ाइयाँ, जंगे। - 


मुहारिब (८,७५०) अ. वि.-लड्नेवाला, योद्धा । 

हाल (, ५०५१) अ. वि.-असंभव, नामुमकिन; दुष्कर, 
कठिन । 

हालफ़ः (५४७८७०८) अ. पृं.-आपस में क़्स्माक़्स्मी, परस्पर 
किसी बात के लिए शपथ लेना। 


असंभव हो। 
फ़ (०८5-१) अ. वि.-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 
पर शपथ लेनेवाला। 
हाले फ़तई (५०5 ,।७७०) अ. वि.-जो बिलकुल 
उ हो 

त्लक़ ((5//०« , |--०») अ. वि.-दे. मुहाले क़्त्‌ई'। 
(४))७४०) अ. एुं.-रोजम्परंः, बोलच़ाल, किसी 
पा के वाक्यों का वह प्रयोग जो उस भाषा के वोलनेवाले 
करते हे औरं जिसका अर्थ अभिषेय अर्थ से पृथक होता 
जसे- लात खाना', या “आँख आचा”, क्योंकि लात रोटी की 
तरह खाया नहीं जाता, और आँख सफ़र नहीं करती, इनका 
अर्थ है, लात की मार सहना और आँखों में पीड़ा होना, 
यही मुहावरा है। 
हावरत (१८७०) अ. स्त्री.-आ५स में बातचीत करना । 
हावरात (<~|)१५५५१) अ. पृं.-'मुहावरः' का वह., महावरे। 
(३०-५८७८) अ. पुं.-एक-दूमरे से हसद या ईर्ष्या 
; ईर्ष्या, डाह, हसद। 
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हालबिज्ञात (८|5-\१,]८०००) अ. बि.-जिसका जसा [ 


ESS SF "+ neo 


bd 


मुहासबः ६९ . 


Wy ° 


मुहासबः (५७५०) अ. पृ.-हिसाव समझना, हिसाव- 
किताब; पूछ-गछ, पूछ-ताछ, वाजपुरस । - 

मुहासर्‌ः (३)-००५* ) अ.पुं.-धेरा डालना, चारों ओर से 
घेरता; हदवंदी, सीमित करना; घेरा, हळूका । 

मुहासिद (५.०८७) अ. वि.-हसद करनेवाला, ईर्पालु, 
डाही। 

मुहासिब (५०८०) अ. वि.-हिंसाव करनेवाला 
हुसावदाँ, गणितज्ञ; पूछ-गाँछ करनेवाला । 

मुहासिर (५०७७८५) अ. वि.-घेरा डाळनेवाला, किसी को 
घेरे में लेनेवाला। 

मुहासिरीन (५२१-०८७८) अ. वि.-'मुहासिर' का बहुः, घेरे 
डारनेवाले छोग। 

मुहिव [ ब्व ] (८५०००) अ. वि.-गित्र, सखा, दोस्त; प्रेमी 
आझिक़। 

मृहिव्बीन (३३०००) अ.पुं.-मुहिब' का बहु., मित्रगण, 
दोस्त अहवाव। 0 

मुहिल [ म्म | (#१) अ. स्त्री.-कोई बड़ा काम, कठिन 
काम; युद्ध, संग्राम्‌, लड़ाई। 

मुहिम्मात (५..१-०) अ. स्त्री:-मुहिम' का वहु., बड़े-बड़े 
कयम; युद्ध, लड़ाइयाँ । 


मुही (, ५०५०) अ. वि.-जिंदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
|¦ झन से. क्रिया गया हो, शानदार, भव्य, .विशाल, बृहत्‌ । 


प्राणदाता । 
मुहीज ( #९०१) अ. वि.-उठानेवाला; वढ़ानेवाला; गर्द 
१ उड़ानेवाला । 
मुहीत (८४०५०) अ. वि.-आच्छादित, छाया हुआ; व्यापक, 
फेला हुआ; नदी, दरया। °; 
मुहीन (..)४४०*) अ. वि.-तिरस्कार करनेवाला, अपमानीं, 
तिरस्कर्ता, जलील करनेवाला । 
मुहीब (५८१४०) अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण महाब । 


मुहीलः (2४०५०) अ. स्त्री.-छली, स्त्री मायाविनी, धूर्ता, . 


बंचिका । १ 
मुहील (, ६६००) अ, वि.-मोखेबाज। छली, कपटी, दूत 


बचक । 


मुहे (५०) अ. वि.-जीवित करनवाला, जिंदा -करने- 


° 


वाळा, पुनः प्राण देनेवाला। है 


मुहैया (७४९१) अः वि.-एकत्र, इकट्ठा, फ़राहम उपस्थित, - 


मौजद; उपाजित, जखीरा; तत्पर, तयार; उपलब्ध । 


मुहैयाकुन (.5७६7)००अ: फाः वि.-एकत्र करनेब्राला, 


फ़राहम करनेवाला; देनेवाला, दाता। 
मुहैयिर (५४०५०) अ; वि.-अ्चेभे में डाळ देनेवाला । 
मुहैयिरुलउक्रूल (८ |१६-])४>८*) अः वि.-अक्छों को अचंभे 
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सला र 
डाळ देनेवाला, ऐसी बात जो अचंमे में डाळ दें, आइये 


जनक, चित्रमति। ° 

मुहैयिरेउक्रूल (, |+)४=.८) अ. विः 'महैयिरुल उक़छ । 

मुहकम (८.०) अ. वि.-दुढ़, मज़बूत; चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ; निश्चित, अटल, थक्रीनी; निःसंदेह, गर 
मुझ्तवह्‌ । 

मुहकमतरीन (,.५:)१९६०५१) अ. फा. वि.-त्रहृत अधिक 
मज़बूत, सुदृढ । 

मुहकमात (<\-.९५*) अ. स्त्री.-क्कुरान के चे वाकय 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', 'मुतशाबिद्वात'। 

मृहतक्रिन (..)०-०) अ. वि.-अनीमा देनेवाला । - 

मृहतकिर (+६०००) अ. वि.-इस आशा पर अन्न संचित 
करनेवाला कि भाव. तेज.होने पर बेचगा। 

मुहतज्ञिब (५५> -*),अ..बि.-छिपनेवाला; छिपा हुआ, « 
गृप्त। / 

मुहतदा (॥5५%११); अ; वि.-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षितः। 

मुहृतदी (, ५५१०) अ. वि.-हिद्मत या सदुपदेश देनेवाला । 

मुहतम [ म्मः] (५१7) अ वि.-जिसक्रा एहतिमाम किया 


|! गया«हों, व्यवस्थित, क्रमागत । 


हत्वा (७१५५-०) अः वि.-जिसका प्रबंध बहुत 


मुहँतमल' (, |+४८-००). अ. वि.-जिसमें संदेह हो, संदिग्ध, 
'शंकित, मुशावह । 

तंमिम (९५४०) अ. वि.-प्रबंधकर्ता, संचालनकर्ता 
संचालक, व्यवस्थापक । 


h 
| 
L 


। प्रतिष्ठित, महानुभाव) मुअज्ज़्ज 


' बुजुगं। 

सहतरमात (<०।८०)००१) अँ. स्त्री.-मुहतरम्‌: का बहुः, 

देवियाँ । 

हुतरमीन (४२) अः पुं.-मुहतरम' का बहुः 
ष्ठित जन । ब 

“मुहृतरिक् (=^ ) अ वि.-जलनेवाला; जला हुआ, 

| दगध, तप्त, ज्वलित। 


Mt) 


। मुहृलरमः (५००)-६०००) अ. स्त्री--श्रीमती, महोदया, देवी 
' 'माच्या, श्रद्धेया, वरिष्ठा, भट्टारिका। 

मुहूतरम (०००) अ. वि.नश्रीमान्‌, महोदय, पुज्य, श्रद्धय, 
पन्य, पूज्य, श्रेष्ठ 


मुहतलिम ९ 


५४६ 


° सूजी 


हृतलिम (#।२०) अ.वि -जिसको स्वप्तदोप हो जाय, 
(एहेत्लाम, स्वप्तदोष) से बना शब्द । 

मुहतवी (५५५०७०) अ. वि--व्यापी, घेरे हए आच्छादित, 
ढके हुए । 

मुहतशिम (४६०५०) अ. किः-ीकर-चाकरवाला; शानो- 
शोर्कतवाला । 

मुहतसिव (५५-५५०) अ. वि.-हिंसाव लेनेवाला, पूछ-ताछ 

ct करनेवाला; वह कर्मचारी जो लोगों को शराव पीन से राके 

और शराबखानों की निगरानी करे। 

मुहमलः (९५-५०) अ. प्‌ .-वह उदू अक्षर जिस पर बिदी न 
हो, जैसे--सीन, है, दाल, आदि। 

मुहमल (,--१०) अ. वि.-अर्थहीत, बेईमानी; 

. बेकार; वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो। 

"सुहमल गो (५-०-८०) अ. फो. वि.-अनर्गलवादी, वकूवासी, 
फुजूलळ की वाते बनानंवाला। 

मुहमलात (००१०५७) अ. पुं .-मुहमल का वहु., फ़ूजूल बात, 
फ़्जूल काम | 

महमलीयत (<-४-५-१०१) अ. स्त्री.-अर्थहीनता; अनगळता; 
बकवाद; फ़ूञूलपन*। 

५ मुह्वः (४४०) फा. पुं.-एक पत्थर जिससे सांप का. विष 
दूर करते हें; साँप का मन, मणि; शत्रंज की'गोट; कोड़ी, 
सीप या घोंघा; पीठ या"गर्दत का गुरिया । 

मु्लःचीं (५४७४५४०) फा. बि.-छली, धूर्त, ठग। ` 
सुह्लः बाज (3८२४५४०) फा. वि.-धूतं, छली, धोखेबाज़ । 
मुह्लबाजी (. +5८४५४-०) फा. स्त्री.-छल, धूरतेता,'ठगी । 

५ मुछ ()४/) फा. स्तरी--मुद्रिका, अंगूठी; ठप्पा; 
स्वर्णमुद्रा; अंकक, सील, मोहर । ँ 

मुछुए जाँदार (/|००५० ४४०) फा. पुं.-साँप का मन, मणि। 
हुए मार (५८ 5१०२) फा. पूं.-साँप का मन, मणि। 
हुए सफ़ेद (०५४० ४५.०) फा. पुं.-संख, दर, शंख । 
मुह्वक़्ः (६५) ) अ. वि.-जलानेवाली; टाईफ़ाइड ज्वर । 
भुह्वक् (.3)5२) अ. वि.-ज॑ला हुआ, भस्म, भस्मीभूतू ७ 
मुहकन (+६०) फा. वि.-मुह्व खोदनेवाला । 
मुह्रबलब (५८०५५५०) फा. वि.-मौन धारण किये हुए; 
चुप, मौन, खामोश 
छो खामोश (. ५५१. ५४०) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, 
खामोशी 
मुह सुकूत (०५६५५६१) फा. अ. स्त्री--दे. “मु ह्वे खामोशी'। 

४८ मुहूलत (-^१५९) अ. स्ती.-अवकास, छुट्टी, फूर्सत; विलंव/ 

ढील, दर; समय, काळा। 


‘°, 
व्यथ, 


मुहलततलब (-^\००।५८०) अ. वि.-छट्री चाहनेवाला; ` 
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५ मूजिबः (५५२१०) अ. स्त्री.-आवश्यक वस्तु; 


ऐसा काम जिसके लिए समय और फुरसत की आवश्यकता हो। 
सुहूलिकः (४५५१) अ. स्त्री--पार डाळनेवाली, घातिका, 
जानलेवा । पे 
'लिक (५5५०) अ. वि.-घातक, प्राणघातक, जानलेवा | 
महसिनः (4५-५०५१) अ. स्त्री.-उपकार करनेवाली स्त्री । 
सुहसिन (..)-+=) अ. वि.-उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला; आड़े वक़्त पर काम आचेवाला; 
सहायक, हामी । ° र | 
मुहसिनकुश ( ०5००») अ. फा. वि.-छतघ्त, अकृतज्ञ, | 
नमकहराम । | 
सुहसिनकुशी (५४४.)७०००) अ. फा. स्त्री.-कतघ्नता, 
नमकहरामी । 
सुहसिनात (८५५१ ) 
उपकार करनंवाळीं स्त्रियों 
मुहसिचीन (..)१५०५०+) अ. पूं.-मुहसिन' का वहु., 
कारी लोग । 


अ. स्त्री.-मुहसिनः' का बहु., 


उपः 


की 


सू (०) फा. प्‌ू.-बाल, कच, कुंतळ; लोम, रोम, रोआँ; 
सर के वाळ, केश। - 
सूईनः (२०.४१११) फा. पृं. वालोंदार खाल का पहनने का वस्त्र, 


, पोस्तीन, चर्मचेरु। 


मूए आतशदीदः (४५५०५५०३] <५) फा. वि.-आग में तपाया 
हुआ वाल, जो टेढ़ा पड़ जाता है। 

मूए जिहार (५2) <८) फा. अ.पुं.-नाभि के नीचे के बाल, 
पेड़ के काळू । 

सूक़्लभ (+५५५) फा. अ. पु.-चित्रकार की कूंची, कूचिका 
मूकशा (, ५5५) फा. वि.-बाल खींचते हुए 

सूचीनः (८५५३५०) फा. पुं.-बाल उखाड़ने की चिमटी, 
मोचना । 

सूजड (5१८) अ. वि.-सार रूप, खुलासा 
भुख्तसर। ६ 


सूजिद (००१०) अ. वि.-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक । 
कृत्य 


संक्षिप्त, 


जिसका वदला परलोक मे मिले। . 
मूजिब ( ...->५०*) अ. पुं.-कारण, हेतु, सबब; द्वारा, जरिये । 
सूजिबात (८०५०-५०) अः पूं.-मूजिब' का बहु., कारण 

समूह, वुजूह्‌ । 


सूजिबे कलक (:55 ~>) अ. पृं.-खेद का कारण । 


सूज़ी (५5५०) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दःख देनेवाला; 


अत्याचारी, जालिम; खबीस, शरीर। 


~+ 3 


सूजे ५४७ : मूहिश 
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गूज' (&>१०) अ. बिं.-पीड़ा उत्पन्न करनेवाला, दर्द पेदा | वाला, दीदःरेजी करनेवाला, बाळ चीरनेवाला, सूक्ष्मदर्शी; 
करनेवाला । आलोचक । ° 


भूजह (८-5१८) अ. वि.-स्पष्ट करनेवाला, साफ़ करनेवाला । 


मूतमिन (५५.०) अ. वि.-जिसके पास धरोहर रखी जाय 
अमानतदार्‌। 

मूतभिर ()--5०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मांवरदार; 
परामर्शे करनेवाला । 


मूतराश (._ 4,5५०) फा. वि.-वाल बनाने का उस्तुरा, 
छूरा,क्षुर। 

भूदे' (८०५०) अं. वि.-रुखसत करनेवाला । 

मूनिस (, +५५५०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; साथी, रफ़ीक़ । 

मूपरीशञाँ (,)७४.)२५-८) फा. वि.-जिसके वाल बिसरे हुए 
हों, वाल विखेरे हुए। 

सूबद (७०१०) फा. पृं.-दे. 'मूबिद', दोनों शुद्ध हैं। 

मूबस्‌ ($०८५०) फा. वि,-अक्षरशः, ह़ं व हूर, ज़रा- 
जरा, जर्रा जर्रा। ड 

भूबाफ़ (८5१५०) फा. पुं.-चोटी गूँधने का फ़ीता। 

सूबिद (५५५०) फा. पू.-अग्नि पुजकों का पुरोहित, अग्निः 
होत्री, पारसियों का झुल्ला; वैज्ञानिक, फ़्छास्फ़र; वुद्धि 
मान्‌, दाना; ज्ञानी, पंडित, आलिम; शराव बेचनेवाला, 
दे. 'मूबद' दोनों शुद्ध हें। 

मूसा (5०१०) अ. वि.-जिसकी ओर सँकेत किया जाय, 
सांकेतिक । e 

सूंमा इलेह (५४-५३०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; उपलक्षित । 

मूमी (, 5००) अ. वि.-संकेत करनेवाला, हॅकेतक । 

मूरिस (८५५.१) अ. वि.-पूवंज, वापदादा; वश प्रवतक 
बानिए खानदान; उत्पन्न करनवाला। 

मरिसे अव्वल (, |१ ७:११) अ. वि.-खानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वंश चला हो, वंश प्रवर्तक, मूल पुरुष । 

मूरिसे आला (।5१] ७३१7) अ पुं--दे 'मूरिसे अव्वलु*। 

मूरिसे जुज्ञाम (|= ८५,१०) अ. पुं--कोढ़ पदा करनेवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

मरिसे फ़ासिद (७००७ ८०) अ. पुं.-नाना, मातामह्‌। 

मूलिम (+०) अ. वि.-पीड़ा पदो करनवाला, दद उत्पन्न 
करनेवाला। ° 

मूझ (६५5) फा. पु--मूपक, चूहा, उंढुर, आखु । = 

मूक (८-९५८) फाः स्बनिं:-चुहिया, छोटा चूहा; छछेदुर । 

मञ्कदवानी (, ०१०-६४१) फा. स्त्री-ळगाई-बृझाई, 
लृतरापन । 

मशिगाफ़ (5५८४५०) फा. वि.वा की खाल निकाळने- 
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| 


| मुशिगाफ़ी (_ ५१८१८) फा. स्त्री.-बाळ की खाल निकालना, 


दीदःरेजी करना, दिद्रान्वेषण, सूक्ष्मालोचना । 


मूझ कोर ())४ ४५») फा. प्‌*-छछेदर, पूति मूपिका, वेइस- 


नकुल। 
मृश खुर्मा (\.०)5 ४३०) फा. स्त्री.-गिलहूरी । 
मूसे दशती (, +६, ५८) फा. पृ.-जंगली चूहा जो खेत 


खा जाता है 
मूषे पर्रा (, ३५:५०) फा. पृं.-चमगादड़, चर्मचटक, 
जन्तु । - 


मू सह्लाई (५,००० ४:५०) फा. पुं.-दे. | 
गिलहरी । 

मूसवी, (, +११८) फा. वि.-हप्त्रत मूसा से सम्बन्ध रखने“ 
वाला; हज्जृत मूसा का। 

मूसा (५-१) अ. पुं.-एक पंगंवर जिन्होंने फ़िरऔन को 
मारा था। 

मूसा (॥३०)०) अ. वि.-वसीयल्न किया गया, जिसके नाम 
रिक्थपत्न लिखा गया हो। ° 

मूसा इलैह्‌ (4५.। १५-०५०) अ. वि.-जिसके नाम वसीयत 
लिखी गयी हो । 

सूसाई (, ५१७८५०) अ. वि.-हैजत मूसा का अनुयायी 
यहूदी । 

मूसाबिहि (2२५-०५०) अ. वि.-दे. मूसाइलेह'। 

मूसालहू *(2१-।५-५०) अ. वि.-दे. 'मूसाइल॑ह'। + 
सूसियः (९५.०५०) अ. स्वी.-वसीयत लिखनेवाली स्त्री । 
सूसिर (>) अ. पृं.-स्वार्थं त्याग करनेवाला, ईसार 
करनेवाला । 

मूसिर (+-५-१) अ. वि.-शक़्तिशाली, ताक़्तवर; धनाढ्य, 
दौलतमंद । - ~ 

मूसिळ (, |2)०) अ. वि.-महुँचानेवाला, भेजनेवाळा, प्रपक। 

सूखी (` ५००) अ. वि.-वसीयतै करनेवाला, रिवश्न पत्र कर्ता । 


मर दशती"; 


मूसीक़ार (५५३-५००) अ. वि.-गान विद्या का अच्छा जानने- | 
| वाला, संगीतज्ञ, सँगीत कलाकार । 


मूसीक़ी (५४५०३) अ स्त्री.-गानविद्या, संगीतकला, गाने 
का फ़न; गाना, नग्मः। ` 
मूहिन (०9०) अः पुं.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता,' 


बेइज्जती करनेवाला, तौहीन करनेवाला । न 
वि.-श्रम में डालनेवाला, भ्रम उत्पन्न 


मूहिम (९२१-०) अः 
करनेवाला, भ्रमजनक । 


मूहिश (१५०) अ. वि 


' पहचान दजनक | | 
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से सेहमेज (#१०) फा. स्त्री.-एड़ लोहे की कोल जो 

सवार अपने जूते की एड़ी में लगाते हैं। 
< संख (25०) फा- स्त्री.-कील, शंकु; खूँटी । | मेह् (४०) फाः स्त्री-ग्रेम, मुहब्बत, प्यार; ममता, 


मेखकोब (5८४०) फा. स्त्री--खूंटी ठोकन को सुगी । 
मेखच्‌ (५5८५०) उ. 'सत्री.>खूँडी ठोंकने की मुँगरी । 


मेखदोज (3५०८४०) फा. वि.-जो चल फिर न सके, एक | 


जगह बैठा रहें; जो निकम्मा हो, बस वठा रहना जानता हा। । 
से (८०) फा. पुं.-मेघ, बादल; काला वादल, घटा; 
काला । 
५/ सेज्ञ (३४), फा. स्त्री.--दावत का सामान, भोज-सामग्री 


बह चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हें । (टेबिळ के 


अर्थ में यह शब्द पुर्तगाली है) 
मेजबान ((\;४०) फा. वि.-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पूजक; दावत या भोज करानेवाला; आतिथेय । 
मेजबानी (, ५०५१५४१) फा. स्त्री-मेहमानदारी, आतिश्य; 
भोज, दावत । 


~/ मेबः (४५४०) फा. प्‌ं.-फल, प्रायः सूखे फल, जैसे बादाम, | 


पिस्ता आदि। न 

मेबःखोर ()५5४५४/} फा. वि.-मेवा खानेवाला, फलाहारी। 

सेवःजात (८०७३४५४१) फा. पुं.-मेवः' का बहु., मेवे, 
फ़ल। ९ 

मेवःदार (0०४३०) फा. मि.-वह पेड़ जिसमें मेवा छगा 
हो, फलदार; फला हुआ, फलित। 

मेवःफ़रोद (। #१५४५४०) फा. वि.-मेवा बेचनवाला, फलः 
विक्रेता; सब्जी बेचनेवाला, कूँजड़ा, शाकविक्रेता.। 

मेश (५) फा. स्त्री.-भेंड़, मेंप। 

मेशचस्षम (९-:२-८*५*) फा. वि.-जिसकी आँखें भेड़-जसी 
काळी हों, बहुत काली आँखोंवाला। 

५ मेहमाँ (,)\-०) फा. पुं.-अतिथि, आगन्तुक, गृहागत, 


मिहमान। ~ 
मेहमाँदार (५० )\--८४/) फा. वि.-जिसके यहाँ कोई मेह- 
मान हो; ,अतिथिपूजक, मेहमाननवाज | i 


मेहमाँदारी (, 5)|०,)७-१४) फा. स्त्री.-अतिथिपूजा, आतिथ्य, | 


मेहमाननवाज़ी । 

मेहसाँ नवाज (५ )५०६५००») फा. वि.-जो मेहमानों की 
आवभगत बहुत करता हो, अतिथिपूजक, आतिथेय । 

सेहूवांनवाजी (, 53५५१-५४7०) फा. स्त्री.-मेहमानदारी, 
अतिथिपूजा, आतिथ्य । 

५ मेहमान (८१-४७०) फा. प्‌-दे. 'मेहमाँ' दोनों प्रकार से 

शुद्ध है, अकेला बोलने में 'मेहमान' अधिक शुद्ध है। 
हूमानी (, \~९४) फा. स्त्री.-दे. 'मेहमानदारी' 


मामता; दया, शफ़क़्त, रहम; करुणा, तरस | 

मे हूबाँ (, ०४००) फा. वि.-मे हूबान का ल . सेह्लबान'। 
मेहरबान (६८१>४०१) फा. वि.-दया करनेवाला, दयालु; 
करुणा करनेवाला, सकरुण; मित्र, दोस्त। 
सेह्ूबानी (, #२५०१) फा. स्त्री.-कपा, इया; 
तरस; ममता, दाफ़क़्त । 


करुणा, 


lv 


बै (०) फा. स्त्री--सुरा, हाळा, इरां, वारुणी, कादम्बरी, 
माधुरी, मदिरा, मद्य, शराव । 

मेआशझाम (१७४.०) फा. वि.-शराब पोनवाछा, मद्यप, 

| रसाशी, सुराद। मु 

मेकदः (३०5८५) फा. पूं.-दे. 'मेखानः ' 

सेका (, ८५) फा. वि.-मे पीनेवाला, मद्यप, सुराशी, 
शराबी । 

भानः (२०८२.८०) फा. पृं:-जहाँ झराव बिकती हैं, मधु- 
शाला, मदिरालय। 

मेखुश (, /५%.*) फा. वि.-खटमिट्ठा । 

सैख्वार (9०.४) फा. वि.-दे, मकश | 

मंगुसार ().७४.०) फा. वि.-दे. 'मकश । 

मेंग (९५१5.०) फा. वि.-शराव-जैसा लाल रंग लिये हुए, 
सुखी माइल, रक्ताभ, पियाजी । 

मतः (०५) अ. पुं.-मरा हुआ, मृतक, मूर्दः। 

“मदः (४७४०) फा.प्‌.-वारीक छना हुआ आटा, समिता । 

| /मेदान (८१७५०) फा. पुं.-काफ़ी खुली हुई और लंबी चौड़ी 
जगह, जहाँ पेड़ आदि न हो; घोड़ा दौड़ाने का स्थान । 
काम करने का हल्क़ा, कार्यक्षेत्र; समतल भूमि, चौरस जगह; 
युद्धक्षेत्र लड़ाई का मेंदोन। , 

मदानी (, „|०५८) फा. वि.-मेदान का; मेदान से सम्बद्ध; 
चोबदार; मकान में लगायी जानेवाली बड़ी लालटेन । 

मेदाने अमल (७४०) फा. अ. पुं.-काम का हल्क़:, 
कार्यक्षेत्र ।, हु 

मैदाने क्लम (»/3./०४७») फा. पू.-क्कतकम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है। 

मदानःकारजार ()|)6 ५५००) फ़ः. पृ.-दे. “मदाने जंग'। 

मदान जंग (९५> ७५००) फा. पू.-युद्धक्षेत्र, रणभूमिः 


समरांगण, रगमच, रणस्थल, यद्धाजिर, संडिका, समरक्षेत्र, 
रणाजिर, लड़ाई का मैदान । 
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मेदाने ह्म 


५४९ 


मो/तमद अलेह 


मैदान हुआ (५-०५५) फा. अ. पुं.-क्षियामत का मेदान | मो'जिज (5-०) अ. वि.-अक़्छ को आश्चर्ये में डालने- 


जहाँ मुसलमानों के मतानुसार सबका हिसाव-किताब होगा । 

सेनोश"(, ११५८०) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप। 

मेनोशी ( ,ॐ):०) फा. स्त्री.-शारावखोरी, मदिरापान । 

मेपरस्त (८-०२.८०) फा. वि.-वहुत अधिक शराव पीने- 
वाला, मदिराभवत, मद्य सर्वस्व । 

मेपरस्ती ( ८५३८०) फा. स्त्री.-बहुत शराव पीना। 

ेफ़रोश (, #९५८०) फा. वि.-शराव वेचनेवाला, मद्य- 
व्यबसायी, शौंडिक, पानिक। 

सेफ़रोशी (. #११४८०) फा. स्त्री-शराव का कारोबार 
मद्यव्यवसाय, कल्यपाल । 

मैसनः (८-५-१) अ. पुं.-बह्‌ सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

मेमन्त (०५.५१) अ. स्त्री--कल्याण, भुलाई, बरकत । 

मैमनतलूजूम ( (५०-५५५० ) अ. वि.-कल्याणकर, 
शुभान्वित । 

मेमिन (५-४०) अ. वि.-वह स्थान जहाँ वरकत और 
कल्याण मिले । 

मॅमून (८११-४०) अ.वि.-शुभ, कल्याण, मुबारक । 

संमूनः (०५-५४०) फा.'पुं.-बंदर, वानर, कृपि। 

सयित (०४०) अ. स्ती.-मृतक, मरा हुआ आदमी । 
मेल ( ४०) अ. पुं.-इचि, सावत; आकर्षण, तवज्मुहू; 
प्रवृत्ति, रूजहान। 

मलान (..)१६०) अ. पुं.-दे. 'मेल'। 

सैलाने तबुअ (१८०६१५०) अ. पुं.-अभिरुचि, दिली ख्वाहिश, 
तवीअत का झुकाव । 

मैले खातिर (५०८५ |#=) अ. पुं-दे. 'मेलानेतवूअ' । 
मेसरः (४)-०.४.०) अ. पुं.-वह सेना जो उलटे हाथ को 
मसाज (३८०.०) फा. वि.-शराव खींचनेबाला, सुराकार। 
मैसाजी (, ५७८८+) फा. स्त्री.-शराव बनाना, सुरा-कमं । 
ससुर ()५११) अ. वि.-सुगम, सरल, आसान; सम्पन्न, 
भरापुरा; द्वराभरा, श्षरसब्ज 

मंबः (४४०) फा' पुं.-दे. 'मेवैः , दोनों उच्चारण 


सो 


-/ मोज (४०) फा. पु.-पाँव मं पहनने का जुरांब। 
मोज़ःगीर ()#5४५-„) फा. पुं.-वह घोड़ा जो सवार के पाँव को 
पकड़े या काटे! 
सो'जमः ( 
हो, जैसे-जीम, शीन, ये, आदि। 
मो!'जिजः (४5.८०) अ. पुं 
दिखाये; वह काम जो मानव-शक्ति से परे हो। 


ह्‌। 


CN 
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-वह चमत्कार जो पैगंबर | मो'तमद अलेह (९०-०५०) अ. बिः-जिस पः 


वाला; मोजिज़: ।* 

मोजिज्ञनिगार (५५८५०००) अ: फा. वि.-एसा अच्छा 
लेखक जो आश्चर्य में डाल दे। 

मो'जिजनुमा (७-०) अँ. फा. वि.-मो'जिजः दिखाते 
वाला, चमत्कारी | 

मो'जिजनुमाई (. 57७5५०) अ. फा. स्त्री.-मो/जिजः 
दिखाना । 

मो जिज़बयाँ (, ५१८३-७०) अ. फा. वि.-वहुत अच्छा वोल्ने- 
वाला । 

मो'जिज बयानी (, 5५१५5०५१) अ. फा. स्त्री.-बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मो'जिज्ञात (०७-७०) अ: प्‌..-मो'जिजञः' 
मो'थिज्ञे । 

मो'जिब (५-५5०) अ. वि.-आभिमानी, घमंडी । 

मो'तक़्द (७६.०) अ. वि.-एतिक़ाद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक्राद या विश्वास हो । 

मो तक़दात (८०।५६.०) अ. षूँ.-'मो'तक़द' का बहु., वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अक़ीदे । ° 

मो'तक्रिद (५४६०५) अ. वि.-धर्म विइवास या एतिक़ाद 
रखनेवाला, श्रद्धाळू, श्रद्धावान्‌ । 

मो'तकिफ़ (६८००) अ.वि.-एक कोने में बेठकर ईइवराधत्ा 
करनेवाला; सबसे अलग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला | 

मो!तज्ञलः (2५१०) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो कहता हैं कि 
ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वयं करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता। 

मो'तज्ञिली ( 5/५५०) अ. वि.-मो'तजलः संप्रदाय का 


® 


का लघु. 


अनुयायी । 
मो'तद [ है] (७८०) `अ. वि.-दविना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 


माँ तंदबिहि («५०७०००) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त; अत्यधिक, 
बहुत । 

मो'तदिल (, |) अ. वि.-जिसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, 
समशीतोष्ण; जिसमे कोई वात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, संतुलित; द्वरमियानी, मध्यम | 

मो तबर (१०-०) अ. वि.-जिसका एतिबार हो, विइवस्त । 


८.३५) अ वि.-वहं उर्दू अक्षर जिस परे छ्िदी | मो'तमद (७०५००) अ. वि.-जिस पर भरोसा हो, विश्वासः 


पात्र, विश्वासी । 


हो, विश्वासी, विश्वस्त । 


मो तरज़ात 2 


५५० 


मौजूनी 


_मो!तरजात (८-१-०) अ. पुं.-एतिराज की बात । 


मो!तरिज (._))5५०) अ. वि.-एतिराभ करनेवाला आपत्ति- 
कर्ता । 

मो'तरिफ़ (5,५2०) अ. वि.-एतिराफ़ करनेवाला, स्वीकार 
करनेवाछौा, इक्रार करनेवाला 

मो'तौद (७७३५८०) अ. वि.-मात्रा, मिक्दार; पूरी खुराक, 
पूरी मात्रा; आदी, व्यसनी । 

मो ती (, ५८०) अ. वि.-अता करनेवाला, दाता, प्रदाता 
अनृदाता; ईश्वर का एक नाम। : 


७ मोम (५०) फा. प.-सिक्थ, मधुशिष्ट, माक्षिज। 


© 


¢ 


५ सोहूलत (८!) अ. स्त्री.-अवकाश, 


_ मोमजामः (८८१.३४१२) फा. पु .-वह्‌ कपड़ा जो माम म्‌, तर 


कर लिया गया हो, मोम चढ़ाया हुआ कपड़ा । 
सोमरौग़न (..)59)/8०) फा. पुं.-तेल में मोम मिलाकर वनाया 
- हुआ तेल | ५ १० 
मोमिनः (4५१-१) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 
मोमिन (..०५-१) अः पुं.-मुसल्मान मर्द । 
मोमितात (८:५०) अ. स्त्री.-मोमिनः' का बहु., मुसलमान 
स्त्रियाँ । ° 
मोमियायी (_ १५०५८१) अ स्त्री.-पत्थर से टपकनेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सलाजीत, शिलाजीत। 
मोर (+५) फा. स्त्री.-पिपीलिका, च्यूँटी; च्यूँटा, चींटा ।, 
मोरचः (2,५०) फा. प.-जंग; मेल, मल। 
मोरचाल (, |८5)११) फा. पृं.-वह्‌ गढ़ा जिसमे बेठकर शु 
पर गोळी चलाते हैँ, मोरचा। 
मोरे जईफ़ ( १०) फा. अ. स्त्री.-कमजोंर 
अर्थात्‌ असमर्थ और दीन व्यवित। g 
मोरे नातुवाँ (, 9७ »») फा. स्त्री.-दे. “मोरे जईफ्‌'। 
रोरोमलख (८०५५/०) फा. पुं.-चींटी और टिट्टी, अर्थात्‌ 
छोटे-छोटे प्राणी । 
मोहमल (, |.-६०) अ. वि.>निरथंक,“बेमानी; व्यथ, बेकार 
लफ़ंगा, त्रेएतिवार; बकवास । ४ 
मोहमलगो (+5 |.»(») अ. वि-बकवासी, फुजूल की, कते 
करनेवाा । 


मोहमलगोई (, +5, |.) अ. फा. स्त्री.-्कवास, फुजूल 
की बातें करना । 


~ 


च्यूंटी 


फुसंत; छुट्टी 
ता'तीळ; समय, वक्त, विलंब, ढ़ील, देर । 


सो 
मौइज़त (=) अ. स्त्री.-सदुपदेश, हितोपदेश, पंद, 
नसीहत । र 
CC-0. Nanaji Deshmukh Lib 
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इ 


-“ मौज (८9) अ. स्त्री.-तरंग, वीचि, हिललो 


rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


सौइदत (८८०५०)^) अः स्त्री-रतिज्ञा, वचन, वादा, 
अहूद। 
| सौऊद (9)5)») अ. वि.-वह चीज़ जिसका वादः किया 
गया हो, जिसका वचन दिया या ही । 
| सोक़ा (८5५०) अ.पुं.-अवसर, ठीक समय; समय, वकत 
घटनास्थल, जाए वुकूअः ; स्थान, जगह । 
| सौक्ि़ (६,०) अ.प्‌ .-खड़े होने की जगह; 
निश्चय, तहेय:ः । 
सौकिन (~$) अ. प्‌ सेना, फौज; सवारों का समूह । 
मौक्फ़ (55०) अ. वि.-स्थगित, मुल्तवी;। पदच्युत 
वरखास्त; त्यवत, छोड़ा हुआ; निर्भर, मुनहसिर, वह हल 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी हळू ही । 
| सौजः (८5१०) .अ. पृ सौज', लहर, उमंग, तरंग । 


स्थान, जगह; 


र, ल्व; उत्साह, 
वळूवलः; धुन, खयाढ; आनंद, सुशी । | 
सौज (५०) अ. प्‌,-केळा, कदली, रम्भा । 

सौजए तबस्सुन (७३० ६5५-१ ) अ.पुं.-मुस्कुराहृट 
| सोजखेज (५7३०) अ. फा. वि.-तदी, दर्या । 


| उमंग, 


की लहूर। 


| तरंगित, हिल्लोलित। 

मौज्ञा' (८,५) अ. पुं.-स्थान, जगह; ग्राम, गांव। 

मौज (१३५०) अ. वि.-उचित, मुनासिव; योग्य, छाइक़; 
पात्र, अहल; यथोचित, वाजिव, तुळा हुआ, संतुलित; वह 
शेर जिसका वजन ठीक हो; जँचा-तुला, ठीक-ठीक । 

| नौजूंतबुअ (&५,५१३५-०) अ. वि.-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वन के अंदर कहता हो। 

मोजूअ (६१००) अ. वि.-रखा हुआ; विषय, सबजेक्ट। 

मौजूदः (३७५३१) अ. वि.-आधुनिक, हाल का; उपस्थित, 
हाजिर; जो इस समय मौजद है, वर्तमान । 


| गौजूद (५५5१) अ. वि.-उपस्थित, हाजिर; सम्मुख, सामने ; 


जीवित, जिदा; तत्पर, शया 
रन्ध, दस्तयाब । ' 


कटिबद्ध, मुस्तइद; उप- 


में होतो हो, काल्पनिक न हो। 

मोजूदात (८।०५).०) अ. स्त्री.-'मौजूदः' का बह., संसार 
को सव चीज; सारा सामान,; शुमार, गिनती, हाजिरी । 
सौजून (.)३५०) अ. वि.-दे. 'मौज॑ 

सौजूनियत (८५३५.०) अ. स्त्री:-मौजूँ होने का भाव 
औचित्य, मुनासवत; तबीअत का ठीक होना; शेर का 
वजत के अंदर होना, योग्यता, क्राबिलीयत । 

मोजूनो (०939) अ. वि.-दे. “मौजनियत'। 


| मौजजन (5८5) अ. फा. विमौजें मारता हुआ, 


मौजूदफ़िलखोरिज (ट), ५,5५) अ. पृं.-जो संसार - 


| 


` _ मौसम (१-०5०) अः 


CO TNT HSE 
ज्र 597 5) 


यआलील . कि 


मौजे आब " ६६१ 
मौजे आब (५८१०) अ. फा. स्त्री.-नदी की तरंग, पाती | सौसिम (५७०) अ. पुं-ऋतु, फसल; समय, वकृत । 
की लल्ल। मौसिमे गर्मा (८०,5५५८) अ. फा. पुं.-गर्मी का मौसिम5 


सोजे कौसर (557-२) अ. स्त्री.-स्वर्ग के पाती की लह ! 
मौजे तबस्सुम ((--५57१*) अ. स्त्री-मुस्कुराहट की छह । 
मौजे नसीम (४.५ ८५०) अः स्त्री.-सबेरे की हवा का 
झोंका, समीर की लह्ल। 
मौजे बला (१२ 7१०) अ. फा. स्त्री.-आपत्तियों को लहरों 
के थपेड़े । « 
मौज बोरया (\५१२ ८9०) अ. फा. स्त्री.-चटाई बिछाने 
बनी हुई छकीर, लकीरों की चटाई 
सौज रेग ((£,,८३०) अ. फा. स्त्री.-दे. मौजे सराव'। 
(४०५८१०१) अ. फा. स्त्री.-वह ल हल जो हवा चलन 
से सब्जे मं पदा होती है 
मौजे सराब (|+ ८१०) अ. फा. स्त्री.-रेत की 
दूर से पानी जान पइती- हें। 
मौजे हवा (|१० 69) अ. स्त्री 
झोंका । 
\/ मौत (८०५०) अ स्त्री.-मृत्यु, निधन, मरण, वफात; विनाश, 
बरबादी; झायत, दुर्दशा । 
८/ सौता (57०) अ. प्‌.-'मेयित' का वहु., मरे हुए लोग। 
सौलिन (..५५) अ. पूं.-जन्मभूमि, वतन । 
सौफूर (५%) अ. वि.-प्रचुर, अधिक, बहुत । ४ 


लह्ढें जो 


हवा की छह, हवा का सद 


मौरिद (०))०) अ. वि.-उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान; | जाय। 


योग्य, पात्र, अहछ । 
मौरिदे इनायत (aks S५2) अ. 
कृपा हो। 
सौरिदे इनआम (/।] ०५/१) अ. पुं.-पुरस्कार के योग्य, 
इन्‌आम का मुस्तहक़ । 
मौलवी (, 57) अ. पुं.-इस्लाम धर्म का विद्वात्‌; बच्चों 
को पढ़ानेवाला; विद्वान्‌, आलिम । 
रला (५५०) अ.पुं.-र्वामी, सालिक; ईश्वर, परमेश्वर; 
बह दास जिसे मुक्ति मिल” गयी हो” 
मौलाई (, 5/५५०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता प्रतिष्ठा, 
जगा को लिखने का एक शाब्द । 
मौलाना (७४५) अ. प्‌ं.-आलिमों का एजाजी खिताव। 
` मौलिद (०-५०) अ. वि.-जन्मभूमि, पदा होने का स्थान, 


पुं.-कृपापात्र, जिस पर 


वतन । गा 
मौलूद (०-५/०) भ. पू:-बालक, शिशु, नवजात वैज्चा; 
मीलाद। «» 


: शुद्ध उच्चारण 'मौसिम' है, परन्तु 
उर्दू में दोनों प्रकार से बोला जाता है। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jami MU. 


ग्रीष्म ऋतु । 
मौसिमे खज्ञा (, ॐ /««३०) अ. फा. पुं.-पतझड़ की ऋतु, 
शिशिर ऋतु। 
मौसिमे गुल (, |$ १०५-०) अ. फा: पुं.-वसंत ऋतु, वहार का 
समय । 
मौसिस बहार ()\? #-५१*) अ. फा. पुं-वसंत ऋतु । 
मौसिमे बाराँ (|) ९-५५) अ.फा. पुं-वरसात का मौसिम, 
वर्षाकाल। 
सौसिसे सर्मा (\१)-५४-.५.०) अ. फा. पुं.-ठंढी ऋतु, जाड़े 
का समय। 
मौसूफ (5५००) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा की जाय, 
प्रशंसित; (व्या.) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
पण हो। 
मौसुमः (८००१-०) अ. वि.-नाम रखा हुआ। 
मोसुस (८५५१-१) अ. वि.-ताम रखा हुआ, तामधारी। 
मौहूबः (५२१) अ. वि.-बर्शिद् की गयी चीज़, दी हुई 
चीज । 
रौहुब (०५2५०) अ. वि.-हिवा किया गया, व्शा गया । 
सौहूबइलेह (८४>) अ. वि.-जिसके नाम हिवा हो । 
मोहूबलहू (६०-०५२५^) अ. वि.-जिसके नाम हिवा किया 


मौहूम (०५५०) भ. वि.-्रममूलक, अमात्मक, जो केवल 
अम ही श्रम हो, उसका अस्तित्व न हो। 


य 


यंग (५...) फा. {,-विधान, क़ानून; परंपरा, रिवाज 
(वि.) प्रकाशमान्‌, रौशन; समान, तुल्य। 

यंगा (९५-८) फा स्त्री.-भाई की पत्नी, भाभी; चचा की 
पत्नी, चची; विवाहिता, गृहस्वामिनी; नाइन, मद्शातः। 
यजु (2१५५५) अ. पुं-नदी, दर्या; सरिता, चश्मा 
स्रोत, सोता। , 

यआफ़ीर ()४१2) अ. पुं.- या फ़ूर का बहु., बहुत-से हिरत। _ 
यआबीब (-~#?(८2) अ. पुं.- या बूब का बहुः, तेज़ चळने- 
वाळे घोड़े; तेज़ बहनेवाळी नदियों के धारे। 


J 


यआसिल (, ००2) अ. पुं.-या मर का बहु., खूब काम | 
करनेवाले ऊट । RT 


यअासीब ५ 


५५२ 


यकपायः 


Rh li RR, 


यआसीब (५-५५) अ. पुं--यासूव का बहुः, शहद 
की मक्खियों के राजा; जाति के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति । 

यऊक़् (3५-७2) अ. प.-घोड़े के आकार की एक मूर्ति, जिसे 
हज्थत नूह' के अनुयायियों ने पूजा था। 

यऊस (, +०११.) अ. वि.-निरांश, हताश, नाउम्मीद। 

यक (६६) फा. वि.-एक की संख्या; एक वस्तु । 

यकअस्पः (८५०|८-६५) फा. वि.-दे. 
अधिक शुद्ध है, एक घोड़ा । 

यकआतश्चः (८-९५) फा. वि 
अधिक फ़सीह हैं, एक आग । 

यक़्क़् („ॐ )*अ. वि.-बहुत अधिक सफ़ेद । 

यकक़्लम (६५) अ. फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल। 

यकगूनः (5०)४.४,) फा.अ.वि.-किचित्‌, किसी क़दर, थोड़ा। 

धकचन्द (५५5५६2) फा. वि.-किचित्‌, थोड़ा। ^ 

यकचइम (/- ५६2) फा. वि.-काण, काना; सूर्य, सूरज; 
सबको एक आँख से देखनेवाळा, समदर्शी । 

यकचदमी (, ५३5५-९) फा. स्वी.-कानापन; समदर्शिता । 

यकचोबः (८५५५५६५) फा पुं.-वह्‌ छोटा शामियाना जो 
एक लकड़ी पर खड़ा होता है। 

यक्ज्ञः (९८८६.५) अ. प्‌.-जाग्रति, जागरण, वेदारी; नींद न 
आने का रोग, अनिद्रा । 

यक्जञ (४.५) अ. वि.-दे. 'यंक़्िज', दोनो शुद्ध हैँ; एक-से। 

यकजदी (, ५५>५६५) फा. अ. वि.-एक 
दादौ की संतान । 

यकद्धबाँ (१५-६. ) फा. वि.-सहमत, एक राय। * 

यकज़बानी (, »)०;-६.) फा. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ाक़ । 

यकजाँ (,):>५६.) फा. बि.-घत्तिष्ठ, दिली । 

यक्कजा (३५९५) फा. वि.-एक जगह; एकत्र, इकट्ठा; 
सम्मिलित, शामिल । 

यकजाई (_५>६.) फाःस्त्री.-इदट्ठापन, एकत्रता । 

यर्काजसी (५.८ ६.) फा. स्त्री.-एक ही वंश या नस्ल 

का होना; एक उम्र का होना; एक प्रकृति का होना । 

यकजिलो (+५: ९.) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा । 

यकजिहत (००७०-४५) फा. अ. वि.-सहमत, मत्तफ़िक़ ; 
मित्र, दोस्त । रा 

यकजिहती ( =. ९,) फा. अ. सत्री.-सहमति, इत्तिफ़ाक़ ; 
मित्रता, दोस्ती । 

यकतनः (५ ६.) फा. स्त्री.-अकेला, एकाकी, तन 
यकतन (,)-£2) फा. वि.-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 

यकतरफ़ः (5०: £2) फा, अ. वि.-एक ओर का; एक क़तार 
का, दाहिना या बायाँ; एक ओर का पक्षपात लिये हुए। 


'यकस्पः', वह्‌ उच्चारण 
| 


यकातशः , वह उच्चारण 


दादा का; एक 
[a 


| 


का हलका लिबास । 

| यकता (७८८५) फा. वि.-अह्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल ! 

यकताई (5७८८०) फा. स्त्री.-क्षद्वत, अकेलापन, देमिस्ली- 
रंगे-यकताई भला इतना तो पेदा करते, अपनी तस्वीर मे 
हरदम तुम्हें देखा करते ।” 

यकताए अस्र (५,०० ८७५८५) फा. अ. वि.-अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में )*। 

यकताएं अहृद (५८० <A) फा. अ. ।व.-६. यकताए 
अ्न'। 

यकताए फ़न (,.5 <-\5४;) फा. अ. वि.-किसी कला विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम । 

| यकताज्ञ (३६२) फा वि.- 
यकतारः (४७:४) फा. प्‌ .-एक 

यकतार (५८६६. ) फा. वि.-किलित्‌ 

यकदंदानः (4०|७४७८,) फा. वि.-एक-सा, समान, बराबर। 

यकदक (४०८०) फा. वि.-कदुऽ्ण, गुतगुना । 

यकदस्त (८-५५८; ) फी. वि.-समस्त, सं पूर्ण, सव; समान, 
यकसाँ । ६ * 

यकदस्ती (_ ५६.०५८२) फा. स्त्री.-संपूर्णता, समस्तता; समा- 
नता, एकसानियत । 

यकदिगर (+5८५) फा. वि.-परस्पर आपस में, बाहम । 

यकदिलः (८-९६५) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; सहमत, 
मृत्तफ़िक़ । 

यकदिल (,|७८,) फा. वि.-पंयुक्‍त, संघटित, मत्तहद ; मित्र, 
दोस्त; सहमत, मत्तफ़िक़ । 

यकदिली (५०८५) फा. स्त्री.-एकता, इत्तिहाद; मित्रता, 
दोस्ती; सहमत्ति, इत्तिफ़ाक़ । 

यकदिश (, #५९५) फा. वि.-संकर, जारज, दोग़ला । 

यकदीगर (»£,७८५) फा. वि.-परस्पर, आपस में, बाहम | 

यकन$स (, ५५६५ ६, ) अं. „फा. वि.क्ष ण भर, थोड़ी देर; 
सहचर, साथी; “मि, दोस्त + |, 

यकनफ़सी (५५-५९५) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 

सहचरता, साथ | 

यकना'ल (,|-०४.४,) फा. अ. वि.-बड़ी मात्रा «में, बहुत 
अधिक, बइफ्रात । 

यकनिशस्त (८... ६) फा. वि.-साथ उठने-बैठनेवाला, 
हमत्र । 

यकपा ('.५<.) फा. वि.-एक पाँबवाला, एक पद । 


यकपायः («2५.८०) फा. वि.-जिसमें केव एक खंभा हो; 
एक-जेसे पदवाले, समपद, समान पद। 


| 


यक्कः ताज'। 


गजा, इकतारा। 
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यकतही (. 5६३-५2) फा. वि.-जिसमें एक परत हो; गरमियों 


यकपिदरी (, 5७२-५) फा. वि.-एक पिता की संतान; 


~/ यकबार (५१५-5; ) फा. वि 
४८ यकबारगी ( 


यकपिदरी bo 


५५३ : 


यक्रिक़ 


एक पिता की संपत्ति आदि । 

यक्षक्नी ( 5५९५) फा. वि.-किसी कला विशेष में निपुण; 
अनुपम, बेनज्ञीर। 

यकफ़दी (, ५१) ६.) फा. वि.-एक व्यक्तिवाला, जिसे | 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 

यकफ़स्ली (_ ५.०३९.) फु. अ. वि.-वह भूमि जिसमें 
केवल एक फ़ैस्ल पदा होती हो । 

यकफ़ीसदी (. ५५-०५६५) फा. अ. वि.-सौ में एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिशत। 

यकबग्रल (2.52) फा. वि.-बहुत बड़ी मात्रा मं, बहुते 
अघिक। 

यक ब यक (५९५१-६.) फा. वि.-सहस[ु, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

यकबारः (३५५४५) फा. वि.-अचानक, सहसा, आकस्मिक । 

यकवारः'। 

वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 


REY) फा. 
वे शानोगुमान। * 
यकमंजिलः (४५५५०५ ६५) फा. अ. वि.-वह्‌ मकान जिसमें 
केबल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 
यकमनी (, ५५-६2) फा. वि.-एक-से खुदी पसंद, एक-से | 
तकव्बुरवाले, एक-मे गुरूरवाले; एक नुत्फे के; एक बीज के। 


यकसर्तबः (०५०).० ६५) फा. अ. वि.-एक-जेसा श्रेणी और ५ 


पदवाले, समानपद, समवग। 

यकमादरी (, ५५५०८६५) फा. वि.-एक माता की संतान। 

यकमुश्त (५३,०९२) फा. वि.-इकट्ठा, शर्व का सब; 
जो थोड़ा-थोड़ा अथवा क्रिस्तों में न हो, बल्कि सव हो । 

यकरंग (५९८2) फा. अ. वि.-एक-जेसे रंगवाले; निइछ 
मुझ्लिस; जो सदा एक-जेसा रहे । 

यकरंगी (, ८६६) फा. स्त्री-एक रंग का होना 
निइछलता, खळस; भदा एकब्जसा रहना । x 

यकरक्रीब (+८६८) फा! पुं.-ईश्वैर, खुदा । 

यकरह (£५) फा. वि.-समस्त, समग्र, सव, एक वार, 
एक दफ़ा; निइचल, बेरिया। , j s 
यकराँ (१८2) फा. पृं.-अस्ली और कुलीन धोड़ा। 
यकराई (.5%£) फा. स्त्री.-एक मत होना, मकतया, 
सहमति। 

यकराए (८-५-2) फा!:वि.-सहमत, एकमत, मत्तफ़िक्,। 
यकरिकाबी (, 5१४५-६2) फा. स्त्री.-काय म॑ संखग्नता, 


यकरिइतः (४५५ ६८) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 
यकरुल्ली ( 5) ९) फा. वि.-एक पक्षीय, एक तरफ़ का 
जिसमें किसी पक्ष की तरफ़दारी हो ; जेसे-यकर्खी फ़सल: । 
यकरू ()-९2) फा. वि.-.एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 
यकरूई ( 55६५) फा. स्त्री--घनिष्ठता, सच्ची दोस्ती । 


| यकरोज्ञः (४३५५-६५) फा. वि.-वह कार्यं जो एक दिन में 


समाप्त हो जाय; जो एक दिन के लिए हो। 

यकलख्त (८-४५-६५) फा. बि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल; 
आकस्मिक, अचानक । 

यकवरकः («७5);-४,) फा. अ. वि.-जिसमें केवल एक पन्ना 
हो; एक वरक़ का लेख | 

यकश्चंवः («५०५४५ ४.) फा. पुं. रविवार, इतवार । 

यकशबः (०८५५-६५) फा. वि.-जो रातभर में समाप्त हो 
जाये; जो रात भर का हो । - 

यकशिस्त (<-५०४-६५) फा. वि.-सहचर, साथी; सभासद, 
मुसाहिव । 

यकसरः (३१-०६५) फा. वि.-सिरे से, सब; नितांत, 
बिळकुल। 

यकसर (५-५६2) फा. वि.-नितांत, बिलकुल; समग्र, समस्त, 
सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक । 

यकसवारः (४१५-०९) फा. वि.-अकेला, एकाको, तन्‌हा। 

यकसाँ (, )७५८7) फा. वि.-समान, बराबर; सदृश, मिस्ल ; 
चौरस, समतल । f 

यकसानियत (८०५०६...) फा. स्त्री.-समता, साम्य, मुसा- 
वात; सदृशता, तुल्यता, बराबरी; चौरसपन। 

यकसालः (०६८५-९५) फा. बि.-एक साल की आयुवाला; 
एक वर्ष में एक बार होनेवाला; एक वपं में समाप्त 

होनेवाळा। 

यकसू (५५-९५) फा. वि.+एक ओर, एक तरफ; निश्चित, 
बेफ़िक्र; एकाग्रचित्त,मुन्‌हमिक;, अवकाश प्राप्त, फ़ार । 

यकसुई ( /5%«-८८) फा. स्त्री.-निश्चिंतता, वेफ़िक्री; अब- 
कल्या, फ़ुर्सत; सारे झंझटों से निवृत्ति; एक्तंत, तनहाई। 

यकस्पः (५८.८६५) फा. वि.-त्रीरे-धीरे साधारण चाल से. 
चलने वाला सवार; एक-एक मंजिल पर झकनेवाला सवार; 
अकेला, एकाकी । 
यकातशः (५.६५) फा. वि.-वह मदिरा अथवा अरक़ 
जो एक बार खींचा गया हो । 

यकायक (५४.६५) फा. वि.-आकस्मिक, अचानक, सहसा; 
तुरंत, शीघ्र, फ़ौरन । 

यक्रिक्र (. 3) अ. प्‌ं.-हुत अधिक सफ़ेद; दे. 'यक्गक् 


शीत्रता, जल्दी; कोतल घोड़ा; कायतत्परता, कार्य- 
संलग्नता, मुस्तइद्दी । 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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ः 


यक्किज्ञ 


५५४ 


यज्ञीदी 


यक्विज़ (८६;) अ. वि.--सजग, जागरूक सावधान, जाग्रत, 
-जागता हुआ, बेदार । 
घकीता (५५५८५ ) फा. पुं.-शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानवाला । 
यक्गीन (४५) अ.पुं.-विश्वास, एतिवार; श्रद्धा, एतिक़ाद; 
संदेह का अभाव, शुबूहा न होना । 
यक्रीनन (५४४८५) अ. वि.-संभवतः, अवश्यमेव, यक़ीनी; 
निःसंदेह, विळा शुबहा । 
यक्रीनी ( ०५४६८) अ. वि.-दे. 'यक्तीनन' । 
यक्गीने कामिल (, |«०४.)६६) अः पुं.-दृढ़ विश्वास, पूरा 
भरोसा, पूरा यक्रीन; अटल धर्मे विश्वास, पुरा ईमान । 
यक्रीने मोहकम (#७१८४१२) अ. पुः 'यक़ीने कामिळ' । 
यक्गीने वासिक (.|9 
यक़्ज (७४.५) अ. वि.-दे. 
* चेष्ट, सावधान । 
यकुम (९८५) फा. वि.-प्रथम, पहला; पहली तारीख । 
यक्ते (८५) फा. विः-एक, एक व्यक्ति; कोई एक, कोई 
एक व्यक्ति । 
यके बा'दे दीगरे (<)£/०4०००£/) फा. अ. वि.-एक के 
पद्चात्‌ दूसरा, उत्तरीत्तर। 
यक्कः (९८५) फा. वि.-अकेला, तन्‌हा; अनुपुम, वे मिस्ल; 
एवका, एक घोड़े से चळूनेवुली गाड़ी विशेष, इक्का । 
यककःताज (35०८५) फा. वि.-अकेछा बहुतों-से लड़नेवाला, 
महारथी । 
यक्कःताज्ी (, 5५५८८२) फा. स्त्री.-अकेले बहुतों-से लड़ना । 
यक्कीः्रान (,.१५:४८५) फा. पृं.-इक्का हाँकनेवाला।. 
यकृकओतन्‌ह्‌। (१५५५८६२) फा. वि.-विखकुल अकेला । 
MR (ota) अ. वि.-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार 
यब्तीन (१४०) अः स्त्री.-हर वह बेल जो ज़मीन पर 
फेळती हैं, जसे---छोकी, कहू, आदि की । 
यख (€) फा. पुं.-ठंढ से जमा हुआ पानी, बर्फ, हिम । 
यलखुरिदः (४७:)५४९-२) फा. वि.-उपेक्षा करनेवाला, 
बे तवज्जुही बरतनेवाला । हर 
यखखुर्दें: (४०)):०-८०) फा. वि.-उपेक्षित साथ वे 
so Ee हर ! विः , जिसके साथ बे 
यखचः (८3+) फा. पुं.-ओला, हिमोपल। 
यखदररबिहिश्त (= ८५,५८५) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
का हळूबा । . re 
यखदान (७/७३) फा. पूं:-खाना रखने की अलमारी; 
बफ़ का खाना रखने का संदूक, रफ़ीजेटर । 
यखपंदंः (४०)))३८४) फा. वि.-जो वः 


ग्क्िजञ' दोनों शुद्ध हैँ; सजग; 


e 
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) अःपृ .-दे. 'यक्रीने कामिल' । | 


हि 


किया गया 0 । 

यखबस्तः (2५-१८४) फा. वि--जों ठंड से जम गया हो  ' 

यखाच (५?) भ. पुं.-हज्यत ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है। - 

यस्त (७०५) फा. पुं.-वह चाव जिस पर 
करते हैं और अपची निजी होती है। ¢ 

यहनी (. ५5.2) फा. स्त्री--अन्न या धन जा आवश्यकता 
पड़ने पर काम आर्य के लिए संचित किया थाय, जखीरा; 
गोइत का शोर्बा जिसमें मसाला त डाला गया हो, और जो 
रोगियों को दिया जाता हैं। 

यही (०४5४) तु. वि.-सुंदर, प्रियद्शन, खुशनुमा; शुभ, | 
कल्याण कर, मुबारक; उत्तम, उम्दा । | 

यँ (( 8०) फा., वि.अकेला, एकाकी ; अनोखा, अनुपम; 
मनुष्य लोग, सामान्य जन, आम लोग । 

यगाँ यगाँ (( ४४५४४) फा. पि.-एक-एक करके, एक के 
बाद दूसरा । ते | 

यानः (८2) फा-वि.-स्वजन, आत्मीय, अजीज; अद्वितीय, 
ला जवाब; एकाकी, अकेला । 

यगानःगो (५53२) फा. वि.-सत्यवादी, सच्चा, ` सच 
बोलनेवाला । 

यगानःगोई (, 55522२) फा. स्त्री-सत्य बोलता, सच्चाई। 

ययानगत (<2) उ. स्ती.-दे. यगातगी । 

यगानगी (. 5८2) फा. स्त्री.-स्वजनता, रि्तेदारी; सहः 
मति, इत्तिफ़ाक़्ेराय; अकेलापत । 

ययास (९७८) फा. पुं.-गूछे वियावाची, जंगल में फिरने- 
वारे भूत-प्रैत । 

यगूस (८2) अ. पुं.-सिंह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी । 

यरसा (\०2) तुः पुं.- लूटमार, लुंठत; उचकना, झपटना, 
छीनृना; लूट में प्राप्त माल। 

यउमाई ( 5१५2.2) तु. वि.जो लूटा गया हो। 

यज्ञक (. 552) त्‌. पुं.-सेना का अग्र भाग जो आगे चलता 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र; सेना, फ़ोज । 

यज्ञकदार (५।५55;) तु. फा. पुं.-आगे चळनेवाली सेता का 
सेनापति। ` * 

यज्ञीद (७५) अ. प्‌.-अमीर मुआवियः का लड़का जो 
बड़ा ही वदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसने 
हतं इमाम हुसैन को शहीद कराया था, क्योंकि वह इसके 
शासन के बिरुद्ध था। FL कथन 

यजीदी (५०.५०) अ. वि.-वह व्यक्ति जो यज़ीद-जैसा निष्ठुर, 
अत्याचारी और अभिमानी हो; यजीदसम्बन्धी; यजीदका । 


नदी में सेर 
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यज्ञीदे वकत ५५५ $ यमीन 
यज्ीदे वक्त (८,३) ५५५) अ. पुं.-अपने समय का बहुत ही | यबे कुद्रत (०,७5 ७») अ. पुं--क्रुद्रत का हाथ अर्थात्‌ देवी 

अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चळनेवाला शासक। | माया, दैवी शक्ति। £ 
यउद {5;;) फा. प्‌ --शीराज के प्रांत का एक नगर। | यदे तुला (5/५५ ०2) अ. पूं.-वड़ा लंबा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
यउ्दाँ (२०५२) फा. पृं.-“यज्दान' का लघु. दे. यज़्दान'। | कार्य बिशेष में बहुत अधिकु फुशूलता। » 


यञ्दाँपरस्त (०), |०२) फा. वि.-ईस्वरवादी, आस्तिक, 


खुदा को मानमेवाला । 

यज्दाँपरस्ती (_९२,|०२) फा. स्त्री. 
आस्तिकता । 

यज्दाँश्रनास (१५०७५४ ७५) फा. वि.-दे. 'यज्दाँपरस्त'; 
ईश्वर को पहचान कर सत्य और सन्मागं पर चलनेवाला । 

यउदाँशनासी (००००४ 5५४) फा. स्त्री.-दे. 'यज्दाँ- 
परस्ती'; सत्य और सन्मागं पर चलना, धर्मनिष्ठा 

यञ्दान (५५2) फा. प्‌ं.-आतशपरस्तों, (ईरान के पुराने 
अग्निपुजक जो जरदुशत के अनुयायी थे) के मतातुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हें, एक नेकी का 
दूसरा बदी का जिसे 'अहूरमन' कहते हैं । 

यउदानी (_८/|५५) फा. वि.-ईश्वरीय, खुदाई। 

यजदी (+>) फाः वि.-'यज्द्‌' का निवासी । 

यनः (4५३) फा. प्‌ .“बहन का पति, बहनोई। 

यतीक़् (३७२) तु.प्‌.-पहरा, चौकी, देखभाल, निगरानी । 
यताक्री (, ५०५२) तु. वि.-पह्रेदार, चौकीदार । 

यतामा (5०८३३) अ. पुं.-यतीम' का बहु., वे बच्चे जिनके . 


पिता मर गये हों, अनाथ | | 


यतीम (#५१) अ. वि.-वह्‌ वालक जिसका पिता मर गया 
हो, अनाथ । 

यतीमखानः (25५) अ. फा. पुं.-यतीमँ बाळकों के 
पालन-पोषण का स्थान जो किसी संस्था की देख-रेख सें हों, 
अनाथालय । हु 

यतीमी (_ ५-४2) अ. स्त्री.-अनाथपन, वे वाप का हो जाना। 

यतीमोयसीर (५१०.२५९४) अः पुं.-वह बालक जिसके 
माता-पिता दोनों खर गये 'हों, यह शब्द उदूवाल चे 
बताया है। ० F 

यतूअ (६१2) अ. पुं.-दे. यत्तूअ । : 

यत्तूअ (८५६५) अ. पुं--वह पेड़ जिसमें दुव होता हैं, जैसे--* 
आक, थूहड़ आदि । 

यत्न (५2) अ. पुँ.-वह बालक जो उलटा उत्पन्न हुआ हो, 
जिसके पाँव पहेले निकले हों । १ 

यद (५2) अ. पु --हा्थ, कर, हस्त । „ जे 

यदक (५ ५७९) फा: पु.-कोतल घोड़ा । 
यदुल्लाह (६3५) ॐ पुं.-ईस्वर का हाथ, अर्थात्‌ ईश्वर की 
सहायता । 


« 
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-ईर्वर को मानना, | 


यदे बैज्ञा (७४५५ ०») अ. पं.-चमकता हुआ हाथ,, हजत 
मूसा का हाथ, जिसे खोळ देने से प्रकाश फेल जाता था। 

यदेन (2००) अ. पुं .-दोनों हाथ । 

| बनपूल (५५४५2) फा. स्तरी-मंडी, जहाँ चारों ओर से माल 

थिकने आता दै; यात्रीदळ, क़ाफ़िला । 

| यनाबीअ (४१७.५) अ. प्‌ं.-यंबूअ' का बहु., नदियाँ; 

| चह्मे; सोते। 

| यनूफ़ (5५५५) अ. युं.-ऊँचा-नीचा टीला। 

यपन्लू (५५५+) फा. स्त्री.-दे. 'यत्‌पू', दोनों शुद्ध 

यफ़नो (५) अ. पुं.-बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो सठूया गया हो, 

| पीरे फ़र्तूत । 

बफ़ाअ (८७.८) अ. पुं.-ऊँचा टीला, टीकरा, पहाड़ी । 

यपतः (55५) फा.प्‌.-साइनवोड्ड, ताम पट्टिका । 

यब (५...) फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध । 

यबस (, ५५2) अ. पुं.-सूखना, शुष्क होना । 

यवाब (०५५८) अ. वि.-्वस्त, बरबाद । 

यन्रूह्‌ (7१४४) अ. स्त्री श्रृहस्सनम । 

यक्षूहुस्सनस ( (५०. ८४2) अ. स्त्री.-एक वत्तौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, गर्दूमगिया । 

यब्स (+४2) अ. पुं--सुखना, खुश्क होना । 

यमः (5-०४) फा. पु.-वह खुराक या धन जो किसी को रोज़ 
दिया जाय । 

यम (/#/) फा. पु -नदी, तरंगिणी, दर्या । 

यमक (५-६...) फा. पुं.-एक नगर जहाँ का सौंदर्य प्रसिद्ध है । 

यमन (५2) अ. पूं.-अर॑ंब का एक देश, जहां का लाळ 
और याकूत सारे संसार से अच्छा होता है । 

यमनी (_५ॐ-~2) अ. वि.-यमत्त का निवासी; यमन सम्बन्धी 
यमन की वस्तु । g 

यमान (१५“2) अ. वि.-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 
यमानी (_>५«»2) अ..वि.-यमन का; यमन-सम्बन्धी । 
यमाः (६-४) अ.पू कबूतर; जंगली कबूतर; कबूतरी ; 
अरब की एक नीली आंखबेंवाली स्त्री जो मेदान में ४०-५० 
मील तक की वस्तु देख लेती थी । 

यसाम (०२) अ. पं. -जंगरी कबूतर, वनकपोत। 
यमीनः (5५०८) अ.पुं.-आमाशय, पक्वाशय, मेदा । | 


यमीनोयसार 


१ ५५६ 


यसल 


यमीनोयसार ()०2).)४*२) अ. पुं.-दाहनी और बायीं ओर, 
-दोनों ओर | 

यमूस (4५) अः पुं.-यम का वहु नदियां । 

यम्नः (९५.५) अ.पु.-सीषे हा वृ ओर्‌। 

यम्सु (५०-५2) तुः पुं.- वारूद, अग्निचूण । 

यरः (४५2) तुः प्‌ .-पृथ्वी, जमीन, भूमि । 

यरक्काँ (,)७);) अ. पुं. यरक्रान का लघु दे. यरक़ान । 

यरक्ाँजदः (४०; |७)४) अ. फा. वि.-जिसे यरक़ान का राग 
हो, कमळरोगी । f 

बरकान (६,५५२) अ. पु.-एक राग जिसमें सारा शरीर, 
विशेषतः आँखें पीली पड़ जाती हैं, कमळरोग । c 

यरक़ानी 
गैग-प्रस्त, कमलरोगी । 

यरा (|)४) फा. स्त्री--शुरी, वर सिलवट, शिकन । 

यराअः (८५१) अ. प्‌ं.-कळलम बनाने का नरकट; वजान 
की बांसुरी; जुगन्‌; खद्योत । 


€ 


यराअ (£|)२) भ. पुं--दे. यराअ 

यराक़ ) तु. पं .-अस्त्र-शस्त्र, अस्लिह:, हथियार; 
उपकरण, सामान; युद्ध-सामग्री, सामान जग । 

यराग् (५२) ठु- पृ.-डाक का घोड़ा । 

यराबीज (४२५2) अ. पु.-यवूअ का बहु, जंगली | 


दो पाँववाले चूहे। 
यर्मेमाल (,]\-००)२) तुः पुं-वह्‌ राजवंश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 
जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके । 
यगा (5) तुः प्‌.तेज्ञ घोड़ा; तेज चलनवाला व्यक्ति; 
आक्रमण, हमूला। 
यग्‌ (५४५) तु. स्त्री.-राजनीति, सियासत; दंड, सजा । 
बरनिंश („ ५२५५2) फा.वि.-एक गाँव या नगर के रहनवाले । 
यबूअ (£१२२) अ. पं .-जंगली चूहा; एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है । 
यर्मलन (८११५/४) अः पूं .-अरबी के छः अक्षरों का समाहा< 
जब हल न (न्‌) के वाद इनमें से कोई अक्षर आता 
तो वह “न्‌' वही अक्षर बन जाता “मिन्‌ रब्बी का 
मिस्रश्बी, “मिन्‌रूबन' का मिल्ळवन, हो गया । 
यर्मा' (८०,२) म.प्‌.-सफ्ेद और चमकदार पत्थर | 
यरम्‌ ()७)२) तुःप्‌. दे. 'अर्मुगाँ' । 


(5२) फा. पुं.-मुक्त किया हुआ, रहा शुदा; छोड़ा 


(८55७)2) अः विः-बरक्कान का मरीज, कमळ | 


यलक़ (८३2) अ-पुं--हर वह वस्ठु जो सफ़द हा । 

यलदगज़ (55०८८2) फा.पूं क्िजिल अर्सलाँ के पिता । 

यलब' (<L:) अ.प.-चमड़े की ढाळ; चमड़े का कवत । 

| चलब (८८५२) अ. प्‌ दे. 'यळबः । 

यळबुज (८9५2) तुः {¬ ईदा-दूत, पंग्रंबर । 

यलाक (८३५) तुः पुं. एक तुर्की वादशाह का नाल; मट्टी 
का टूटा हुआ बरतन्‌ । 

यलामिक्र (5५) अ. पुं. यल्मक़ का बह., कैंगन । 

यलज ( +2) त-पं.- दे. शुद्ध उच्च चारण यलब॒ज । 

यलअ (&42) अ. पूं--वह जंगल जिसमे दूर-दूर तक दू 
और पानी न हो, वियावान; मृगतृष्णा, मरीचिका, सराब। 

यल्गर ( =) तु. स्त्री.¬ यलगार', दोनो शुद्ध ह, परतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

ल्गार (५७८५५) तु. स्ती-आक्रमण, चढ़ा: 
उच्चारण 'यल्गर' हैं । 

| यल्गुर (५८) तु. वि.-अकेला, एकाकी, तनूहा। 

| यल्दा (3.५५) फा. स्त्री-एक रात जा साळ म सव रातों 

से अधिक लंबी होती है, जब सुर धनराशि के ११ वें अंश 

| पर पहुँचता है (पूस मे) तो यह रात पड़ता हूं और उस रोज 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती हू । 

यल्मः («- 2) फा;पुं.-क्रवा, दोहरे कपड़ का छूवा चुगा । 

यल्मक़ (3-५2) अ. पु--दे' यल्म 

| यल्मान (८७०५) फा. पुं.-तळवार ,खड्ग । 

| (<~) अ. प्‌ -वह व्यवित जो विवाह-सम्बन्धी 
सारे संस्कार की पूर्ति करे। 

यल्लले (८2) फा. अव्य--वह शब्द जो मस्ती और खु शी 
के समय बोलते हें, जैसे --अहाहा, उहो 

यवाक्रीत (८७५३) अ. पुं--याक्ूत का बहु., बहुतःसे 
याक्रूत । 

यश्क (—S2,) फा. पं.-नकीले और बड़े दाँत, हाथी के 
वाहंर निकले हुए दांत, शेर आदि के लंबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत। ? 

यश्कुर (५८५) अ. प्‌ं.-एक पेगंबर का नाम | 

यश (-~ॐ2) अ. पुं.-एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
में चलता है और दिल धड़कने की बीमारी में लाभ देता है । 

यहसः (4...) अ. पुं.-कच्चा चमड़ा, कच्ची खाल । 

यस्म (,) फा. पुं.-दे. र्दव', दोनों शुद्ध है । 
यस्माक्ग (3००) तु. पं .-स्त्रियों कें सर का रूमाल । 


धावा, शुद्ध 


हुआ, त्यक्त; ; बंदूक या तोप छोड़ी हुई; दौड़ता हुआ; आक्र- | यसरः (३०2) अ. प्‌ -वे लिपियाँ जो उलटे द्वाथ की ओर 


मण करता हुआ, (स्त्री.) व्यभिचारिणी, फाहिशा। 
यल ((]2) फा.पूं -शूर, वीर, बहादुर; मल्ल, पहलवान । 


से लिखी जाती हें, जैसे-हिदी, अंग्रेजी आदि । 
यसळ (|...) अ. पृं-सेना की पंक्ति, फ़ौज़ की क़तार। 
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यसाक़ ! 


५५७ » 


यसाक़ (($....:) तु. पुं-लड़ाई की तैयारी, संत्य-सज्जा; 
दरबार, राजसभा । 

यसार,()।..:) अ. वि.-वायीं ओर, वामपक्ष; धनाढ्यता, 
अमीरी; उलटा हाथ। 

यसारत (५०)५०2) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, माळदारी । 

यसाल (, |...) अ. प्‌.-दे. 'यसल', दोनों शुद्ध हें। 

यसावुल (, ७८.२). तु. प्‌ं.-चोवदार, दंडधारी; दरबार, 
सेना अथवा मभा का प्रबंध केरनेवाल्श्र; बंदी, नक़ीव । 

पसिर (+) अ. वि.-सुगम, सरल, आसान, सहज । 

यसीर (+५२) अ. वि.-सुगम, सरल, सहज; न्यून, थोड़ा 
बह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अर्थ में उदू हु) 

यस्त्रः (४)००/) अ. पुं.-उलटी ओर, बायीं तरफ़, वामपक्ष । 

यस्त्र (+) अ.प्‌ं.-ऊंट हलाल करना; दान देना, बख्शना। 

यस्त्रिब (>+) अ. पूं. -मदीनः, अरंव का ऐक प्रसिद्ध नगर। 

यहूद (3४) अ. पुं.-'ण्हूदी' का बहु., यहूदी लोग। 

यहुदा (]5५-८२) अ. पुं.-ह््रत यूसुफ़ के वड़े भाई। 

यहूदी (८५४४) अ. पुं.-हज्त मूसा के धर्म का अनुयायी, 
इ्राईळी; जलील किस्म का सरमायादार, धन पिशाच । 

यहूफ़ूफ़ (५५२४) अ. वि.-दंक्ष, प्रवीण, जीरक; तीव्र 
बुद्धि, तेज अक्ल; उदास, मलिन, वद दिल । 

यहूमूम (५-५०) अ. पुं.-काला धुंवाँ; काली रात; 
रस्सी बटना। 

यहूमूर (१०५) अ.पं.-जंगली गधा, वनगर्दभ, गोरखर । 

वहया (५४०५४) अ. पुं.-एक पं गबर । 


या 


या (६२) का. अव्य.-संबोधन का शब्द, हें, ऐ, ओ, अरे; 
अथवा, एवाह । 

याअसफ़ा (,।5।५२) अ. वा.-हाए अफसोस । 

याए तहतानी ( „१५८०७ <-\२) अ.स्त्री.-वह्‌ जिसके नीचे 
नकते हों, चूँकि फ़ार्सी में 'ता ' और 'या' एक से लिखे जाते 
केवल ऊपरऔर नीचे के नुकुतों का फ़क़ है, इसलिए तहताती 
लिखने से 'ये' ही समझा जायगा, यह उस समय के लिए 


था जब किताबें कलमी लिखी जाती थीं और बहुत ग्रळतियाँ, 


होती थीं । ° 
याए फ़ार्सी (, ५“)५२८।२) अ. फा. स्त्री.-दें. याए मजूहुल । 
याए सजहल (६ (५४३०० ८) अ. स्त्री-वह ये जो छबी 
लिखी जाती है, और,ए' की आवाज देती है। + 
याए मा!कूस (५०६२० ८-८) अ. स्त्री--दे. याए मजूहूल । 
याए मा'रूफ़"(८-5)2८० ८७) अ. स्त्री-वह ये जो गोल 
लिखी जाती है और ई' की आवाज़ देती है । 
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याक्गः (८३६. ) तु.प्‌ं .-क़मीस का काळर; कुर्ते का गला । 


- याक़ (८२) अ. प्‌.*कंगन । ‘ 


याक्रिस्मत (०००००) फा. अ. वा. 

याकूत (८५५२) अ. प्‌.-एक प्रसिद्ध 
बहुत बड़ा खुशनवीस। * ° ° ` 

याक़त रक़म (,3)८०५१७:) अ. वि.-याक्रूत खुशनवीसी-जसा 
लिखनेवाळा, अर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार । 

याक्रूती (५१3८2) अ. स्वी.-एक यूनानी दवा जिसमे 
य्यक़ूत पड़ता है। 

याक्र्ते जिगरी (. 5) ८०५५२) अ. फा. पुं--कलेजी के रंग 
का याक़ूत। है 

याक्रूते रवाँ ((॥)) ०१०५४) अ. फा. पुं.-तरल और बहता 
हुआ याक्रूत अर्थात्‌ लाल मदिरा । 

या्रूले रुम्माती (५००) ५०४५५) अ. पुं.-अनार के दानों+ 
जैसा गुलाबी याक़ूत। 

याक्रते सय्याल (, ]५४-~ ८०५६) अ. प्‌ .-बहता हुआ याक्रूत, 
अर्थात्‌ लाल शराब । 

याकूब (८०५६८) अ. पुं.-हउम्त यूसुफ़ के पूज्य पिता जो 
उनके विरह में अंधे हो गये थे; चकबेर। 

याख्तः (०८७०) फा. वि.-ज्ञाहिर किया हुआ, प्रकटित; 
बाहर निकौला हुआ, बहिष्कृत; किसी काम के करने के 
लिए बढ़ा हुआ | 

याख्तनी (, ५४०८०) फा, वि.-प्रेकट करने योग्य; बाहर 
निकालने योग्य; काम के लिए बढ़ने योग्य । 

याग् (8४) तु. पुं.-तेछ, स्नेह, तेल, रौग्रन। 

यागिस्तान (७४८०-४५) फा. पूं.-अफ़्गानिस्तान का एंक 
इलाक़ा । 

यागी ( +2२) तु. बि.-निद्रोही, राजद्रोही, बागी । 

याजः (४५४) फा. पु. कंपूकेपी, थरथरी, कंप, लज: । 

याज्ञ (3०) फा. प्‌ं.- इच्छा, ख््महिशि; संकल्प, इरादा । 

यादः (३०३५५) फा. वि.-दे. 'याउदः 

यजां (३५२) फा. वि.-आक्रमण करता ,हुआ; हाथ 
बढ़ाता हुआ। 

यादः (४००५) फा. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक; 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानेवाला । 

याज़िश (८2) फा. स्तरी.-इच्छा, इरादा; काम के लिए 
बढ़ना; हस्तक्षेप, दस्तंदाजी । 

याज्ञिदः (३५५३८२) फा. वि.-जिस वस्तु की इच्छा को गयी 
हो; जिस कार्य के लिए हाथ बढ़ाया गया हो। _ 

याजूज (८१-५४) अ. पुं.-एक प्राचीन जाति जिसका वर्णन 
क्रान में है। 


-हाए रे बुरे भाग्य । 
रत्न, पुलकं; एक 
S 


प्प्८ 


$ यारः 


याजूजोमाजूज (८१२-९८7२ ` ) अःमुं-याजूज और माजूज 
द्वो प्राचीन जातियां, जिनके आक्रमण से बचने के लिए 
दीवारें चीन में बनी थीं। 

याज्दः (४०५४) फा. वि-्यारह, एकादश । 

याउ्दहुम (०५५) फा.वि{-*्याँरहवाँ, एकादशा । 

यादः (४०५) फा. पुं.-स्मरण शक्ति, करुव्वते दाफ़िञा । 

याद (०५०) फा. सत्री.-स्मृति, याददाइत; 
हाफ़िजा; ध्यान, खयाल; जेहन, प्रतिभा; चित्त, मन; 
अनुधान, तसब्बुर; स्मारक, यादगार । 2 

यादआवरी (५) ०५) फा. सन्री.-दे. यादावरी', वहं अधिक 
फ़सीहू है। 2 


यादगार (65) फा. स्त्री.-निशञानी, स्मृति-चिह्लं; स्मारक, | 


यादगारी का कोई विशेष चिल्ल जैसे--मीनार आदि; 
“पुन्न, बेटा। 
यादगारी (८55०६८) फा. स्त्री--दैः यादगार । 
यादगारे जमानः (5०-०४ 955५2 ) फा. स्त्री.-ऐसा व्यक्ति जो 
सबके लिए स्मृति का कारण हो । 
याददाइत (०४००५) फा+स्वी--स्मरण शक्ति, हाफ़िजा; 
ज्ञापन, मेमोरेन्डम । * 
याददेहानी (८52००2) फा. स्त्री.-भूली 
स्मृति में लाना, याद दिळाना, स्मरण कराना | 
यादफ़रामोश (५१79२०) 
रहती हो, जो किसी व्यवित को याद न रखता हो, स्मृतिः 
विस्मारक । 


यावफ़्माई (. 55८१) ५२) फा. स्त्री.-थाद करना; पास | 


बुलाना । t 
यादवूद (०५५2) फा सत्री.-स्मृति-चिल्वं, निशानी । ` 
यादर (०५2) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की वारहवीं 
तारीख । : 
यादश बैर (3१८०५ /४०५) फा. अ.'वा.-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हें, उसकी याद अच्छी रहे। 
यादावरी (, ५» 30) फा. स््ी--याद करना; पास बुलादा 
यादे ऐयाम (९५२ ०५) फा. अ. स्त्री.-पिछले अच्छे दिनों का 
स्मरण । 
यानः (*०५०) तुः पुं.-ओर, तरफ़; दिशा, जानिव। 
यान (७७) फा. पुं.-बकवास, मिथ्यावाद; बीमारी की 
बकवास, हयान । 
यानसीव (८५५०३७०) फा. अ. वा-दे. 'याक्रिस्मत'। 
यानी (. ०४) अ. अव्य.-मतूलव यह कि, अर्थात्‌। 
या/चीचे (५.2) अ. फा. अच्य--इसका क्या अर्थ है 
ऐसा क्यों है, इसके क्या मा'नी ? 


स्मरण शवित, | 


हुई बात को | 


फा. वि.-जिसे बात याद न | 


| याने? (८२) नः पु.-वह्‌ फल अथवा मेवा जो पक गया हो 

और खाने के योग्य हो । 

| याफ़ः (२६८) फा. वि.-दे. 'मावः”, दोनों शुद्ध हें। + 

| याफ़ःदिरा (])००३६८) फा. वि.-अनर्थवादी, झूठा; वकः 

। बासी, वाचाळ; डींगिया, शेखीखोरा । 

| याफ़ःदिराई (७:|)०६७५) फा. स्त्री.-झूठ वोलना; वकवास 

करना; डींग मारना । 

| बाफ़र (2) फा.“ पुं.-कौंतुकी, वाजीगर; 

| मुसब्विर। 

याफूख (65५) अ. पु+-ताळू? ताळव । 

| या'फूर (9४४४) अ-पू.-मृग, हरिण, हरिन । 
याफ़े' (८१६८) भ.ुं.-ठंबे डील-डील का जवान। 

| याफृतः (०३८) फा. वि.-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आता हैं, अकेला नहीं बोला 
जाता, जैसे--खितावयाफतः, सनदयापतः आदि। 

याफ़त (७६४) फा. सत्री.-लाभि, प्राप्ति, नफ़ा; आय, 
आमदनी; उत्कोच, रिशर्वत। 

याफ्तनी (._ 555८2) फा. बि.-पाने योग्य, मिलते योग्य; 
जो किसी से मिळना हो (थेन) । 

याब (-\२) फा. प्रत्य.-आप्त होनेवाला, मिळनेवाळा 
जैसे--कमयाव' कम प्राप्त होनेवाळा । 

याबान (८५६२) अ. पुं.-जापान, एक प्रसिद्ध देश । 

याविंदः (३०.२६४) फा. वि.-पानेवाला, प्राप्त करनेवाला । 

“गाबिदगी (, 55.22) फा. स्वी--पाना, प्राप्ति । 


वित्रकार, 


याबिस (, ०५२) अ. वि.-खुर्क, सूखा हुआ, शुष्का; मिजाज 
में खुश्की पेदा,करनेवाला । हे 

याबू (92) तु. पुं.-टट्दू, छोटा घोड़ा; लद्‌दू घोड़ा, जिस 
पर बोझ छादते हैं । 

या'बूब (५४४2) अः पुं.-तेज चळनेवाळा घोड़ा; तेज 
बहनेवाली नदी की धारा । 

यामः (८) फा. पुं.-डाक की चौकी, महला । 


याम (९५२) अ. पुं/- दृह का एक पुत्र । 

या'मरः (5५०५2) अ. पुं.-बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 
- वांधा जाय । 

या!मलः (द।--८) अ. स्त्री.-तगड़ी और लद्दू ऊँटती । 
या'सल (, |) अ. पुं.-तगड़ा और लदूदू ऊंट । 

यासिन (,.५/*५/) अ. पुं.-सीधी ओर, दायीं त्तरफ़ । 

यामी, (. ५.) फा. वि.-रोगी, बीमार । 

या'मूर (५८२) अ.प्‌ं.-वकरी या भेड़ का वच्चा । 

याया (८७-) फा. अव्य.-शिकारी लिड़िया। _ 

यारः (3५८) फा. पुं--कंगन, कंकण ; घाव, जख्म; कर, महूसूछ। 
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यार 3 


५५९ , 


यासभंगेज 


« बार ()७:) फा. प्‌.-मित्र, दोस्त; सहायक, मददगार 
प्रेमपात्र, मा'शूक़्; शब्द के अंत में 'वाला' का अथ देता है, 


जसे-- होशयार' । 

यारक्रंद (५.८5,८..) तु. पुं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक (५७०) फा. स्त्री.-वच्चादानी, गर्भाशय, रहिम । | 


यारक़् ((5)५) अ. पूं.-कंगन, कलाई में पहनने का एक | 
आभूषण , कंकण । ; ° 

थारगी (५5५) फा. स्त्री.-वल, शक्ति, जोर; सामर्थ्यं, 
मकर । 

यारतान्नः (९८२७)।५) फा. प्‌ं.-पुण्य और यश का काम, 
नेकनामी का काम । 

यारफ़रोश (,/9)०)५) 'फा. वि.-मित्र की प्रशंसा करने- 
बाला । BR 

यारफ़रोशी (_ 5ॐ)5.2) फा. स्त्री.-मित्र की प्रशंसा करना। 

यारयाज्ञ (5।५)५५) फा. वि.*दे. 'यारवाश'। 

घारबा् (, #८५८५) फा. वि.-मित्रों में घुल-मिलकर रहने 
वाळा, मित्रों में अधिक समय व्यतीत करनेवाला । 

यारबाझी (, 5#२)८;) फा. स्त्री-मित्रों में खूब घुल-मिलकर 


रहुना | 

यारमंद (०७.५०)५) फा. वि.-दोस्ती निवाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त; सहायक, मददगार। 3 

यारमंदी (5२५८०): ) फा. स्त्री.-दोस्ती मेनी; सहायता, 
° मदद | 


थारस (( ५) फा. वि.-सहायक, मददगार । 

यारस्तः (५०)।२) फा. पु.-शवितशाली, ताकतवर + 

याराँ (,|१८८) फा. पुं.-'यार' का बहु., मित्रगण, मित्रमंडली। 

यारा (।५८२) फा. प्‌ं.-वळ, शबित, जोर; सामर्थ्य, मक़्दूर; 
सहनशीलता, तहम्मुख । 

याराई (. 5|)५२) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उपचार, 
इलाज । १ 


याराए जब्त (८ =|) „फा. अ.«पुंशसहन करने की 
शाक्त, सहनशीलता । 

याराए सब्र (५१० <)५) फाः अ. पुं.-वै्यंशक्ति,` धीरज „ 
धरने की, शक्ति । ८ 

यारानः (*!)) मरा. पुं--मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 

याराने अदम (/२ ८११५४) फा. अ. पुं--मरे हुए मित्र; यम- 


लोक निवासी, मर्नेवष्े। ° 0 
याराने क़दीम (० ८१५२) फा. अ. पूं.-पुराने मित्र, 
छंगोटिया यार । 


थाराने रफ्तः (2x5) ८७) फा. पुं. दे. 'याराने अदम' । 
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यारी (, 5)६) फा. स्वी:- मित्रता, दोस्ती; सहायता, मदद। 
यारीगर (५5 ५)\:) फा. वि.-सहायक, मददगार। » 
यारीगरी (, 55.5८.) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 
यारे अजीज (5५०६५) फा. अ. पृ .-बहुत ही घनिए्ठ मित्र; 
बहुत ही प्यारा माझूक़ । * * 
यारे गार (५५८ ५६) फा. अ. पुं.-सच्चा और घनिष्ठं मित्र, 
यह हरत अवूवक्र सिद्दीक की ओर संकेत है, जो हुज्यरत 
मुहम्मद साहब के गार में छिपने के समय उनके साथ थे । 
यारे जानी (, += )५) फा.प्‌..-प्राणों की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 
यारे शातिर (५!०।ॐ )५.) फा. अ. पुं.-एसा मित्र जो दुःख 
और चिता में मन बहलाए। 
यालः (८.५) फा. पुं--विषाण, श्गंग, सींग । 
याल (|) तु पुं.-गला, गर्दन; घोड़े के गरे के बाल। * 
यालगूपाल (२७४६ ५८) फा. प्‌ .-स्थूछता, मुटापा; वेभव, 
शानोशौकत । 
यालूल (, ५५२) अ. प्‌ं.-पानी का बुळवुला; शिइन, लिग । 
यावः (४,५) तु. वि.-अनर्थ, अनर्गल, बेहृदा; अप्राप्य, 
नापद । ° 
यावःकार (६४१६५) तु. फा. वि.-अनर्थ के कार्य करनेवाला, 
ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 
यावःकारी (. 5५४५५२) तु. फा. स्त्री-व्यर्थं के कार्य करना, 
मिथ्या कर्म । 
यावःगों (५5४५२) तु. फा. वि.-अनर्थवादी, झूठा; वाचाल 
बकवाझी; डींगिया, शेखीखोर | 
यावःगोई ( ५5९४५८) तु. फा. स्त्री.-अनर्थवाद, झूठ बोलना; 
वाचाळता, बकवास करना; डींग मारना। 
यावःदिरा (|)०४१६-) तु. फा. वि.-दे. 'यावःगो' । 
यावःदिराई (, 5|०४१।.!) ठु फा. स्त्री.-दे. यावःगोई' । 
यावःसरा (|)«०)५०) तुः फा. वि.-दे. 'यावःगो'। 
यावःसराई (, 5|>“5१६) तु. फा. स्त्री--दे. 'यावःगोई । 
यल्वंद (५/८2) फा. पुं.-राजा, बादशाह; « प्राप्तकाम 
सफल मनोरथ । 
यावर (३५५) फा. वि.-सहायक, पोषक, मददगार 
यावरी (. 5१६) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 
यासः (८०८) फा. पुं. इच्छा, अभिळापा, आजू; आदेश, 
हुक्म; राजनीति, सियासत; विधान, क़ानून । 
यास (, ५) फा. स्त्री.-वमेली, नव मल्लिका । 
यास (, ५२2) अ. स्त्री.-निराशा, नेराइय, नाउस्मेदी । 
यासमंगेज (५५८|१ ५-५२) अ. फा. वि:-निराशा उत्पन्न 
करनेवाला, निराशाजनक । 4 
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५६० 


के यज्ञ 


यासआमेज हू 
यासआमेज (32० +०५) अः फा. बि.-निराश्ापूर्ण, जिसमें 
नाउम्गेदी 


यासज ( ~“) फा. पुं--वह्‌ बाण जिसमें फल हो; वाण का 
फल जिसमे दृहरी धार हो; भाला, बरछा; दुःखा को 
हाय। 

यासमन (,.)०५२) अं. स्त्री.-दे. यासमीन । 

यासमीं (५४-०५2) अः स्त्री--यासमौन का छगु, 
यासमीन'। 

यासमींइजार (५५५१-५०) अ. वि.-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मुदुल और सफ़ेद हों । 

यासमींबू (५2११५००५५) अ. फा. वि.-चमेली-जंसी झु 
रखनेवाला (बाली) । 

यासमींरुख (द५#५५२) अ. फा. वि. यासमीं इज़ार 

धासमीरू (५१४०-४) अः फा. वि यासमीं इज़ाहर । 

यासमीन (५४५००२) अ. स्त्री.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका । 

यासमून (८१०००५२) अ. स्त्री.-दे. 'यासमीन'। ` 

यास्ता (७८७८) तु. पुं.-मृतशोक, मातम; वध, हिसा, कत्ल; 
लूटमार; प्रतिहिसा/खून का बदला । 

यासान (७००५) फा. पु योग्य, पात्र, छाइक़ । 

यासिम ((#) अ. स्त्री--दे. यासमीन । 
यासीन (५००५४) अ. स्त्री.-कुरान को एक सूरत, जो मरते 
सभय मुसलमान को सुनायी जाती ह । 

यासीनख्वाँ (( ॥95.)४००८) अ: फा. वि.-यासीन पढ़नेवाला 
मरते समय यासीन सुनान वाला । 

था सूब (-०१००४) अ. पूं.-शहद की मक्खियों कॉ राजा 
अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सब कर्‌। 

याह. याह (४५४५) अ. अव्य.-ॐंट हांकते समय बोला जान- 
वाला शाब्द । 

याहू (५2) फा. पुं.-एक कबूतर, जो 'याहू. याहू' 
बोलता है। ज 


यि 
धिमः (४-»2) तु. स्त्री.-भोजन, खुराक । 
िर्लीग (८५) तु, पुं.-राजादेश, राजाज्ञा, फ़र्मान। 
यी 
यील (४2) तु. पुं.-अपं, वत्सर, साल । 
यीलाक़ (७30५८) तु. पु.-ग्रीष्म काळ में रहने का ठंडा स्थान 
यीलान (०१४४) तु. पुं-सप्प, साँप । 


दे. 


हे 


| युक्क (८3५) तुः वि.-समीप, निकट, नज्दीक । 
| युरळा (१०८०) अ. पुं.-तळने की छोटी कड़ाही फ्राईपंन। 
| युबूसत (००१०२) अ. स्त्री.-शुष्कता, खुश्की, सूखापन 


मिजाज की खुरकी; तासीर को सुशको । 

युब्स (८०३०) अ. पुं--दे- 'ुवूसत' । 

युब्सेबत्व (६५८५५५२) अ. पु.-पेट की खुश्की, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
वद्धता, क़ब्ज । 

युस्किन (£०५) अ. वि.-संभव है, मुम्किन न हैं 

मुम्त (,०2) अ. प्‌ं.-कल्याण, शुभ कारिता, सआदत। 

युस्ना (5५०) अ. स्त्री -सीधे ओर की, सीध पक्ष को । ` 

युराश (। १) प्रस्थान, कूच, खानगी; ध्यान, 
खयाल, तवर्ज्जोह्‌। " 

युरुश (।४५२) तु. स्वी.-आक्रमण, धावा, चढ़ाई; युद्ध 
में जाने के लिए घोड़े पर चढ़ना; शी घ्रता करना । 

युं (८३४) तु. स्त्री.-पडाव, ठहराव, मंजिल; आवास, 
क्रियामगाह; गृह्‌, घर, मकान । 

बु्तगः (%5).) तुः पुं--घरु, गेह 

हैला। 

युल (, |५२) तुः पृं.-पथ, माग, राह, रस्ता । 

युलची (५०% )»४) तु. वि.-पथप्रदर्शक, राहवर; पथिक, 
म॒साफ़िर; हरकारा, क़ासिद; रस्ते में बठकर भीख मॉगन- 
वाला । 

युल्मः (५-८३) तु. प्‌ं.-पशुओं को नांद में खिलायी जाने- 
वाली वस्टु#,सानी । 

युबाश ((/४)४) तुः पुं.-सवाया हुआ मूढु चाळ चलने- 


, मकान; चौकी, पड़ाव, 


वाळा घोड़ा, जले बड़े लोगों की सवारी के योग्य हो । 

युसुर (१८2) अ. पुं.-सुगम होना, आसान होना; जुआ 
खेलना, द्यूत-कर्म । 

युस्ल्न' (५-२) अ. पुं.-सुंगम्रता, सर्‌लता, आसानी; जुआ 
खेलना, क्रिमारवाजी । 


य्‌ 


~ 


यूक (५५92) -फा. स्त्री.--वह पोटली, जिस पर नान रखकर 


तनूर में लगाते है । 
: (८३१४) फा. प्‌ बूंद, विदु, क़त्रा। 
यूज़: (४५०) फा. पुं.-पेड़ का तना, पेड़ी, स्कंध । 
यूज़ (३५२) फा. पु.-चीता, एक प्रसिद्ध हिसक जंतु; खोज, 
जिज्ञासा, तलाश । 
यूज़ (३५2) तु. वि.-एक सौ, शत । 
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यृज्ञक ७१ * ५९१ ५ रंगमा 
यूज़क (. 5५२) फा. पु--छोटा चीता, चीते का बच्चा; | योमुत्तनाद (०५७९४५२) आ. पूं,- दे. 'यौमुलक्रियामत'। 


एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा 
करता है। 

यूज़बाशी (, +*३५८) तुःप्‌ं.-सौ सवारों का अध्यक्ष । 

यूज्ञीदः (३५५५२) फा. वि.-ढूँढ़ा हुआ, तलाश किया हुआ, 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, आहूत । 

यूनान (,१२) अ. पुं.-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहां 
के वैज्ञानिक लोग सारे संसारे के माब्य हुए हें, और आज 
साइंस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली ज्योति वहीं जगी 
थी, अब से तीन हजार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 


यूनानी (_ ५५५८) अ. वि.-यूनान का निवासी; यूनान की. 


भाषा; एक चिकित्सा पद्धति। 

यूनुस (,-५५;) अ. पुं.“एक पेगम्बर, 
और 'यूनिस' भी है। ® 

यूफ़ी (३5५) फा. वि.-वक्‌वासी, वाचाळ, मुखर । 

यूसुफ़ (५-६५५; ) अ. पुं.-एकभेग्म्वर जो अत्यंत सुन्दर थे । 

यूसूफजबीं (१४५५२५-०५२) अ. वि.-युसूफ़-जेसा माथा 
रखनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर । 

यूसुफ़जसाल (। ०३५५५२) अ. वि.-युसुफ़-जेसा सौन्दर्य 
रख्षनेवाला (वाली) । 

यसुफ़तलूअत (८:००.५०. -५८५५२) अ. वि.-दे. 'यूसुफ़जमार' । 

यूसुफ़तिम्साल (, ५५०८ ८.५८). अ. वि.-दे. 'यूसुफ़जमाल' । 

यूसुफ़शमाइल (, ५५०५१२) अ. वि.-यूसुफ-जेसे स्वभावः 
वाला 

यूसुफसिफ़ात (<०७०. ६५२) अ. वि.-युसुफ़-जसे गुणोंबाळा। 

युसुफ़े सानी (, ५५७५८-४०५५२) अ. पुं.-जो देखने में बिलकुल 
यूसुफ़ जान पड़े, अत्यंत सुन्दर, यूसुफ़ का जोड़ । 

यूह (८१४) अ. पुं-सूर्य, रवि, सूरज । 


यो 


'यूनस' 


यह शब्द 
के 


० 


योयः (९५५८) फा. पुं.-इच्छा,इरादा; अंक्ङप, अज्म। 
यौ ; 


यौम (७५) अ. पुं.-दिन, दिवस, दिवा। . 

यौमन फ़ यौमन (५१५-५८०१) अ. अव्य.-दिन प्रतिदिन, 
रोजब रोज; धीरे-धीरे, क्रमशः 

यौमियः (०४०५५) 5. वि.-दैमेक, रोजाना; हडृरोज, 
प्रतिदिन; रोजीना, रोज मिळनेवाल?धन या खुराक़ । 

यौसीयः (८९१२) अ. वि.-दे. यौमियः 
यही है, परंतु बहुत केम बोला जाता. है। 
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? यौसे वफ़ात (<७ (५7) अ.पुं.-मरने का दिन। 


शुद्ध उच्चारण | रंगअंदाजी (. 5|०५।-%5)) फा. स्त्री--रंग छिड़कना 


योमुन्नुशूर (,):;.|,४;) अ. पृं.-दे. 'यौमुळक्षियामत'। 

यौमुलमर्बंआ (\:)४|९५2) अ. पूं.-बुधवार। 

यौमुलअह॒द (७>१|५2) अ. पुं.-रविवार, इतवार । ` 

यौमुल इस्नेन (,.५४५5५|१५१) 'अः पुं:-सोमवार, पौर। 

यौमुलक्रियामत (८-/१५५२९५२) अ. पृं.-क्रियामत काँ दिन, 
जव मुदे कब्रों से निकलकर उठ खड़े होंगे, वह सव एक बड़े 
मेदान में एकत्र होंगे और उनके कर्मों का हिसाव-किताव 
होगा, और दंड अथवा पुरस्कार दिया जायगा । 

यौसुलखसीस ( _/»*|/१४ ) अ. पुं--बृहस्पतिवार, 
जुमेरात । - 

यौमुलजजा (|ॐ-|९५7) अ. पृं.-दे. यौमुरुक़ियामता । 

योमुलबाहर ()५>\।१५२) अ. पु.-'बोह्रान' का दिल, 
यूनाजी चिकित्सा में इस सिद्धांत के अनुसार युद्धवाला दिन ।* 
इस दिन प्रकृति और रोग मे युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 'बोह्रान' कहते हे । 

यौमुलहश्च (२5५१५२) अ. पुं.-ऽदे. यौमुलक्रियामत'। 

योमुलहिसाब ( -५७-०.१|१५२) अ पूं.-दे. 'यौमुळः 
क्रियामत' । 

यौमुस्सब्त (५^४०~१|१५2) अ.पु. शनिवार, शनीरचर। 

योमुस्सलूसा (७८५|१५२) अ. पुं.-मंगरवार, मंगल। 

योमे आज़ादी (, 5२/3 १५२) अ. फा. पुं.-स्वतंत्रता दिवस । 

यौमे विलादत (८-५!९५२) अ. पुं.-जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन । 

योमे हुसेन (,.)१--> (५२) अ. पुं.-हर्रत हमाम हुसैन की 
शहादत के दिन का उत्सब । 


रः 


ह Ph का 9 
योग (४५2) फा. पुं.-वेल की गर्द पर रखा जानेवाला जुआ। | रंग (£) फा.पुं.-चीज़ों का रंग; वर्ण रंगते का मसाला, 


रंग; आनंद, छूत़्; हप. खुशी; शोभा, रौनक़; पद्धति, 
तज्ज; भोग-विलास, ऐश; आचार व्यवहार, रंग-ढंग; 
होली का अबीर और गुलाछ आदि; बदन या चेहरे की 
रंगत, चर्ण; विचित्र स्थिति या हालत,--“वह रंग होगा 

श्र को मुश्ताक्ने यार का, जेसे कि ईद को हो रूखे रोजा- 
दार सुखे । 


रंगअंदाज (5।५५-९5)) फा. वि.-रंग डाळनेवाला, रंग - | 


छिड्कनेवाला (वाली) । 


रंगअफ्शाँ (६ )७२|. 5) फा.वि.--रंग फेलानेवाला 


ु 


MCN 5 fp पक जब : 


५६२ 


« रंगींमिज्ञाज 


रंगअपशानी (, >(«४|५-५०)) फा. स्व्री--रंग बिखेरना, रंग 
फलाना । 

रंगआमेज (३५/--९5)) फा. वि.-रंग भरनंवाळा, अथात्‌ 
चित्रकार, नक्क़्ाश। 

रंगआमेजी (. ५०%...) ) "फी. स्त्री.-चित्र-कर्म, नव॒क़ाशी 
अतिरंजन, भत्त्युक्ति, मुबाळगः । 


«० रंगत (७) अ. स्त्री.-रंग, वर्ण; दशा, हालत; तौर 


¢ 


¢ 


~ 


तरीक़ा, रंग-ढंग; शोभा, रौनक़; आनंद, लुत्फ, मजा; 


बदन या चेहरे का रंग, वर्ण । ठ 
रंगतरः (३५०) ) फा. पुं.-संतरा, मीठी नारंगी । 
रंगदार (५८८) ) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित । f 


रंगपरीदः (३५-)१८९-)) फा. वि.-उड़े हुए रंगवाला, फीके 
रंगवाला; जिसका रंग भय या लज्जा से उड़ गया हो । 
,रंगपरीदगी (, ५९०५)३८%5)) फा. स्त्री--रंग का फीर्ता पड़ 
जाना; लज्जा या भय से चेहरे का रंग उड़ जाना । 
रंगपाश (, #१२८९5) ) फा. वि.-रंग छिड़कनेवाला (वाली) । 
रंगपाशी (५४१५५ ५०)) फा. स्त्री.-रंग छिड़कना; होली 
आदि खुशी के अवसर परू एक-दूसरे पर रंग डालना | 
रंगफ़रोश (( /9)20-£०)) फा. वि.-रंग वेचनेवाला । 
रंगफ़रोशी (, #१5५) फा. स्त्री.-रंग बेचते का काम। 
रंगफ़िशाँ (ए)०८९5)) फा. वि.-रंगअप्र्शी का लघु 
दे. 'रंगअफ्शाँ । 


रंगफ़िशानी (५४४५ £०,) फा. स्त्री.- रंग अपफ़्शानी का 


लर्घ., दे. “रंगअफ्शानी'। 

रंगबरंग (८-९२८-)) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगारंग । 

रंगबस्त (५१८-९5) ) फा. वि.-पकका रंग। 

रंगबार॑ (५८९) ) फा. वि.-दे. “रंगपाश'। है 

रंगबारी (, 5)\८-£)) फा. स्त्री-दे. 'रंगपाशी | 

रंगमहल ((|5«..£०,) फा. अ. पुं.-बड़ें लोगों के भोग- 
बिलास का स्थान, ऐशगाह । 

रंगर ($).-£०)) फा. वि--रंगनेवाला, कपड़े रँगनेवाला, 
रँगरेज़ । ko 

रंगरेज (५,५९) ) फा. वि.-चित्रकार, चितेरा, रेगनेवाला, 
रंगरेज, कपड़े रंगनेवाला । 

रंगशिकस्तः (९5५...५०५ ९5) ) फा. वि.-जिसका रंगं फीका 
पड़ गया हो, उतरे हुए रंगवाला। 

रंगसाज (५०-५७) फा. वि.-रंग वनानेवाला; रोागने- 
वाला, पेंटर। 

रंगसाज़ी (, 55-५ £5) फा. स्त्री.-रंग बनाने का काम; 
रँगने का काम, पेंटरी । 

रंगारंग (£5४5) फा. वि.-रंग-वरंगी, चित्र-विचित्र । 


Cc-0. 


वि.-रंगीन' का लघु., दे. “रंगीन । 


रंगों (, 55 ) फा 
(> वि.-गोरे शरीरवाला, 


रंगोंअंदाम (॥ ० (2४59) फा 


गौरवर्ण । a 
रंगींअदा (।3।५5९)) फा. , विः-सुंदर अदाओवाला 
(बाली) । | 
रंगौंअदाई (, 55] ७%) फा. स्त्री.-प्रेमिका की सुंदर 


अदाओं का भाव। 

रंगीइजार ()५०555)) फा. अ. वि--सुक्ष गालावाला, 

वाली) । 

रंगोंइज्ारी (५5० )४-)) फा. अ. स्त्री.-गारापन, गाळा 
की सुर्खी । 

रंगोंक्रामत (०5,५४८) ) फा. वि.-दे. रगीअदास । 
रंगीचेहः (5१३१४८०) ) फा. अ. वि.-छूपवान्‌, सुन्दर 
मुखवाला (वाली) ।' ७! 

रंगीजमाल ((०>५३३६-)) फ़ा. अ. वि--गोरे ँगवाला, 
गौरवपूणं । & 

रंगींतकल्लूम (#८7५५5) ) फा. अ. वि -जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रृतिप्रिय 

रंगींतबस्सुम (७०५० ):६६-)) फा. अ. वि -जिसको मुस्क्रुरा- 
हट में मुँह से फूल झड़ते 

रंगींतवअआ (&५०,१४९)) फा. अ. वि.-सुशमिजाज, 
जिंद:दिल, विनोद रसिक; एयाश या शराबी । 

रंगींतरच्मम (#)7५४5)) फा. अ. वि.-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रेगींनस्मः (4०२० ५३६०) ) फा. वि--मधुर स्वरवाला (वाली) 
कलकंठ । ०% 

रंगींनज़र (५०० )४४०)) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीजों पर पड़े, जो सौंदर्य को देखता हो । 

रंगींनज्री (५,४०० +०४-)) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्यं को देखना, 
अच्छी चीज़ों पर नजर डालना । 

रंगींनंवा (|५५,५५%5)) फा:प्वि--अच्छी आवाजवाला (वाली) 
कलकंठ, मधुरस्कर १ न 

रंगींनवाई (, ५59० )»४£-)) फा. स्त्री.-आवाज अच्छी होना, 


„ करूकछता, स्वरमाधुय । 


रंगींनिगाह (४/६५५5) ) “फा. वि.-दे. 'रंगीनजर' 

रंगौनिगाही (९२.६5 , +५८5) ) फा. * स्त्री.-दे. 
नजरी'। 

रंगोंमशब (८०१-१५४९) फा.“ भ. वि.-ऐयाशी औरं 
शरावनोशी करनेवाला, रंगीला, रसिया । 


रंगींमिज्ञाज (८-]३-१।)५5)) फा. अं. वि.-हुस्नपरस्त, अच्छी 
सुरतों का क़द्रदान; झरावनोश, रसाशी । 


-रगी- 
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रंगींमिज्ञाजी 


५६३ रंज उल्फत 


रंगींमिज्ञाजी (, +>),५१५)) फा. अ. स्त्री.-हुस्नपरस्ती; 


शरावनोशी । 
रंगीरुख़ (८५४) ) फा. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन (पुरुष 
अथवा स्त्री) । 


रंगींलब (०... )४४०)) फा. वि.-लाल होंठोंवाली, सुंदर 
होठोंवाली नायिका । 

रंगींला'ल (,]! »:-)) फा. वि.-दे. रंगींलब' । 

रंगींलिबास (७१०,५५९) ) फा. अ.'वि.-रंग-वरंगी कपड़े 
पहननेवाला (वाली) । 

रंगोलिबासी (5०५ ५५5)) फा. अ. स्त्री.-रंग-बरंगी 
कपड़ों का शौक़ । 

रंगीन (८४%) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित; विनोदप्रिय, 

खुशमिज्ञाज; चित्रित, मुनक़क़श; शोभित, खुशनुमा; 
चपल, चुलबुला, शोख; शराव-कवांव और भोग विलास का 
शौक़ीने, विलासप्रिय । 

रंगीनिए अदा (|०| ,५५£53) फा. स्त्री.-अदाओं का सौंदर्य । 

रंगीनिए ग्राजः (४५५, #५४5) फा. स्त्री.-मुख पर मलने 
के पाउडर का रंग, * 

रंगीनिए जमाल (| ४.०) ) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता 
की विचित्रता रूप का सौंदर्य । 

रंगीनिए तकल्ळ्म (#5, ०७८०) ) फा. अ. स्त्री.-बातचीत 
का माधुर्य, वार्तालाप का रस। 

रंगीनिए तखातुब (५०७० +५5)) फा. अ. स्त्री.- 

` संबोधन का माधुर्य, प्रेयसी का प्रेमी की ओर मुखातव 
होने का माधुयं । 

रंगीनिए तबस्सुम (#५०, 544८5) ) फा. अ. सत्री.-मुस्कान 
का माधुर्म और सौंदर्य । 

रंगीनिए नज़र (५४ ५५£5)) फा. अ.. स्त्री.-दूष्टि का 
अच्छी चीज़ पर पड़ने का भाव। 

रंगीनिए निगाह (३८१ ५५-455)) फा. स्त्री--दे. “रंगीनिए 
नज्ञर' । 

रंगीनिए बहार ()\८२.५५.५६5)) फा> स्की.-वसंत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रंगारंगी । 


रंगीनिए माहौल (,]+>\. 5६46) ) फा. अ. 


वरण का सौंदर्य, आस-पास का रूप और सुंदरता का वाता- 
वरण । 
रंगीनिए र्र (८) ५#५45)) फा. स्त्री.-मुखच्छटा, चेहरे 
का सौंदर्य और गुलाब्रीपन। > 
रंगोनिए लब (~. ०५५४5)) फा. स्त्री.-होंठों को लाली, 
होंठों का रस। 


रंगीनिए लिबास (। ५१+), 5/-८£5)) फा. अ. स्त्री.-कपड़ों | रंजे उल्फ़त (०४. ८०) फा. स्त्री 
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की रंगीनी और सुंदरता । 

रंगीनिए जबाब (4.५. +455) ) फा. अ. स्त्री.-यौवन का 
सौंदय, यौवन का निखार, यौवन का जोश । 

रंगीनिए शराब (|) ५4.५%) फा. अ. स्त्री.-शराब 
कीरंगीनी; शराव का नशा) शरीव की मस्ती) 

रंगीनिए सहबा (७५१०१ ५५५£5)) फा. स्त्री--दे. 'सँगीनिए 
शराब | १ 

रंगीनिए हया (५० 5£4४£5)) फा. अ. स्त्री.-लज्जा का | 
सौंदर्य प्रेमिका के मुँह छिपाने या आंखें नीची करने की छटा । 

रंगोनिए हयात (८०५५० ४०४०) ) फा. अ. स्त्री.-जीवन का 
रूप और सौंदर्य या भोग-विलास के बीचूमें गुजरना । 

रंगौनिए हुस्न (~> 5-४८) ) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता की 
विचित्रता और रंगीनी । 

रंगीनी (, +५८)) फा. वि.-रंगा हुआ 
उन्माद; शोभा, छटा; ऐश, भोग-विलास । 

रंगे गुल (, 5. -£)) फा. पुं.-फूल का रंग; गुलाब की लाली; 
फूल की ताजगी और हुरा-भरापन; वसंत ऋतु की रंगीनी । 

रंगे परीदः (३५५) ८-९5) ) फा. प्‌ +-उड़ा हुआ रंग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रंग । . 

रंग बहार (५४२ ८-९5) फा. पुं.-वसंत ऋतु की छटा, हूर तरफ़ 
फूलों की शोभा । 

रंगे बादः (४०८० ८-९) फा. प्‌-दे. “रंगे शराब’ । 

रंगे मीना (५५५० £5) ) फा. पुं.-शराव के शीशे का सुंदर 
रंग जो शराव के कारण हो जाता है । 

रंगे में (० ८-£5)) फा. प्‌..-दे. रंगे शराब'। 

रंगे शिक्तः (५.५६५ ९5) ) फा. पु.-हुलका रंग, उतरा 
हुआ रंग, फीका रंग । 

रंगे शीः (५-४४ ५९5) ) फा. पुं.-शराब को बोतल का रंग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 

रंग हुस्न (,.) «> £5५) फा-अ.पुं+-हुस्त की शोभा और छटा। 

रंगो बू (५१५८-९5)) फा.पुं.-फूलों का रंग और उनकी सुगंध । 

रंग़ोरोग़त (.)5):-£०)) फा. पुं.-रूप और छटा, हुस्त 
और आबोताब; लकड़ी आदि का रंग और वारनिश | 

रंजः (25५) फो. पुं.-कष्ट, क्लेश, तक्लीफ़; दुःख, शोक, 
गम ।> 

रंजःखातिर ()४०८७४४५)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल । 

रंज (€-)) फा. पु -कष्ट, तकलीफ़; दुःख, रंज; विपत्ति, _ 
मुसीबत; आघात, सद्मः; पीड़ा, दर्द; शोक़, ग़म; मृत- 
शोक, मातम । $ EIT 4 


होना; मस्ती 
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उदा." उत्फ़त में भी हँस-हँस के सहर करते हैं 
हम हैं वह फूल जो काँटों में बसर कस्ते हैं |! 

रंजअपज्ञा (||) फा. वि.-$/ख बढ़ानेवाला, कप्टवडक । 

रंजआगीं (+५5 €) फा. वि.-दुःख से भरा हुआ, दुःपूण । 

रंजआइना (४४ €%)) फाः वि--दे. “रंजाइना' । 

रंजकशीदः (४५५5 @)) फा. वि. 
हो, जो दुःख उठा चुका हो। 

रंजज्ञा (|)८-)) फा. वि.-दरुःख पैदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दुःखोत्पादक । 

रंजर्दिहिदः (४५५००८) 
दायक, दुःखदायी । 

रंजदीदः (४०२०५) फा. 
हो, उत्तप्त । 

रजदेह (४०८) ) फा. वि.-कष्टदायक, दुःखदायी, 
वाला। 

रंजफ़िजा (|5८०)) फा. वि.-रंजअफ़्ज़ा' का ळघु., दे. 
“रंजअफूजा'। 

रंजाइना (५-४ ८०) फा. वि.-दे. 'रंजदीदः' । 

रंजिश (१5>) फा. स्त्री-वेमनस्य, मनोमालिन्य, मन- 
मुटाव; नाराजी, अप्रसन्नता, खफ़गी । 

रंजिश बेजा (\5५२८५१5०;) फा. स्त्री.-विनी कारण का 
वैमनस्य, अकारण क्रोच, फुंजूल की खफ़गी । 

रंजीदः (४०५३५) ) फा. वि.-दुःखित, संतप्तः ग़मगीन । 


) फा, वि.-कष्ट देनेवाला, कष्टः 


वि.-जिसने कष्ट और दुःख उठाया 


रङ्ग देने- 


रंजीदःखातिर ()०८६४०४३५)) फा. अ: वि.-दुःखित हृदय, रे 


मभस्तप्त, ग़मगीन । 
रंजीदःदिल (, |५४५४ॐ¬)) फा. वि.-दु:खित हृदय, ग॒सगीन । 
रंजीदःदिली (,5!०४७४३५)) फा. स्त्री.-हृदय का दुःखित 
होना, गमगीनी। 
रंजीदगी (, ५९५५5५) ) फा. स्त्री.-संताप, दुःख, रंज, गम। 
रंजीदनी (. ५/७५३५)) फाः वि.-दुःख मनाने योग्य, दुःखित 
होने योग्य। 
रंजूर ()५5-)) फा. वि.-दुःखित, गमगीन; स्पण, “रोरी, 
बीमार । 
रंज्री (, «)५5~)) फा. स्त्री.-दुःख, कष्ट, गम; आमय, रोग, 
बीमारी । दर 


रंजोअलम (/-|)८०)) फा. अ. पुं.-शोक और दुःख, बहुत 
अधिक शोक । ; 

रंजोपम (९:५) फा. अ.पुं.-कष्ट और दुः 
प दुःख, हूर प्रकार 


रंजोतअब (--^०55-)) फा. अ. पुं.-कष्ट और [ 
परिश्रम और भकावट। 


-जिसने दुःख उठाया | 


< 


वि ० स करते है। | रणोमिहत (=) हॐ) फा- अ- पुं.-कष्ट और प्रयास, 
मेहनत और रंज । a 
रंदः (४५५)) फा.प्‌--वढ़ई का लकंड़ी पर रंदा करन का यत्र । 
रआया (५८४०) अ. स्त्री--रईयत' का बहुः, प्रजा, जनता, 
पब्लिक । 
रआयापर्वर (१२:७१) अः फा, वि.-रईयत को पालने 
- बाला, प्रजापालक, अर्थात्‌ राजा, नरेश। 
रईयत (७-४) ) अः स्ती.-रजा, रिआया; ज़नता, अवाम। 
रईयतनवाज (3।५०८५८)) अः फा. वि.-अजा पर दया करने- 
वाला, प्रजाप्रोषक । 
ररईयतपर्वर (११२५०४) अः फा. वि.-त्रजा को पालने और 
परवरिश करनेवाला, प्रजापाल। ' 
“रईस (,५०४5)) अः वि--अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ्मा- 
खा; धनाढय, गालर्दार। 


. 
धर 


„ करनेवाला, (पुं.) ईश्वर का एक चाम्न। 

/ रक्कबः (८5) ) अ. पुं.-गर्देन, ग्रीवा । 

/ रक्नम (९5) अ. स्त्री.-लिखना, मदद, अंक; रुपया-एसा, 
धन, माल, (परत्य.) लिखनेवाला, जेसे-- जूदरक़र्म' अर्थात्‌ 
तेज़ लिखनेवाला”। 

रक़मज़न (६,१5) लेखक, लिखनेवाळा, लिपिक । 

रक्रमतराज् (3|)“(४)) अ. फा. वि.-दे. 'रक़मज़न' । 

रक़मपिज्ञीर (५२४३) ) अः फा. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
रक्रमसंज (./-५5)) अ. फा. विदे. 'रक्रमजन' । 

रक्रमी (. 5-5)) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ; अंकित, 
निशान किया ब्हुआ | 

रक्राइन (/७)) अ. पुं.-रक्कीमः' का बहु., लिखित पत्र। 

रकाकत (८-5४) अ. स्त्री.-अधमता, तुच्छता, कमीनगी; 
तिरस्कार, बेइज्जती । * . 

रक्राबत (८८-१५) *अ. स्त्री.नएक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्परःलाग-डाँट; एक पुरुष की दो चाहनेवालियों में 
परस्पर डाह्‌। 

रक्रीक़ (3४5+) अ. वि.-पतला, तरल; कोमल, मुलाइम; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ । 

रकीक (० £५5») अ. वि.-अधम, लुच्छ, कमीना । 

रक्ोक्ुलक्रल्ब (८---८५| ५४5) ) अ. विश-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमल हो, जो दूसरों के दुःख पर तुरंत ही पिघल जाय । 

रकीकुलह्रकात (<-४-|-६५5)) अ. बि.-जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और ओछे काम करे। 


| 


¢ 
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रकीन (,.)५5)) अ. वि.-दृढ़, मजवूत। 

रक्लीबः (२५५), अ. स्त्री-वह स्त्री जो किसी पुरुष से 
प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो। 

रक्रीब (५5) अ. पृं.--किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रक़ीब होते हें । 

रक्कीमः (4.५5) ) अ. वि.-लिखित काग्र॒जञ, पत्र, खत | 

रक्गीम (४5) ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

रक्वीमए नियाज (5५५५ ९.४5) ) अ. फा. वि.-आवेदनपत्र 
विनयपत्र, आजिजानाखत। 

रकत (८-७5) अ. स्त्री.-नमाज़ में एक क़याम (खड़ा 
होना) एक रुकूआ (झुकना) और दो सज्दों (जमीन परे 
माथा टेकना) का मज्मूअः। 

रक़ासः (८०७३) ) अ. स्त्री.-ततंकी, लासिका, नाचने- 
वाली | 

रक्क्रास (,५५)) अ. पुं.-मेर्तक, नाचनेवाला, तांडवी । 

रकक्रासे फ़लक (०९५५ ,०५5)) अ. पुं.-शुक ग्रह्‌, जोहरा । 

रक़्बः (९५5,) अ. पुं.-जमीन की नाप, क्षेत्रफल; क्षेत्र, 
इलाक़ा । हि 

रक्स ( ,०ॐ)) अ. पूं.-तांडव, मर्द का नाच; लास्य, स्त्री 
को नाच; नृत्य, नतन, आम नाच । 

रक्सकुनाँ (, ८५5, ,०)) अ. फा. वि.-ताचुता हुआ। 

रक़्सखानः (८५५४ ,०5)) अ. फा. पुं.-दे. रकसगाह्‌ । 

रक्सगाह (४४ ,०5)) अः फा.स्त्री.-ताटयशाला, नाचघर । 

रव्सपसंद (५१ ५०5) अ. फा. वि.-जिसे नाचना पसंद 
हो; जिसे नाच देखना पसंद हो। 

रक्साँ (,)\७००5,) अ. फा, वि.-नाचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ! 

रकषसिंदः (४५८७३) ) अ. फा. वि.-नाचनेवाला, नतेन-कर्ता । 

रक्सीदः (४७५-०४)) अ. फा. वि.-ताचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो । 7 

रक्सीदनी (, >5५-०४7)) अ. 'फा. वि.-ताचने के 'छाइक़, 
जिसका नाचना अच्छा हो| 

रक्से ताऊस (, ५०, ५०5)) अ. फा. पुं.-एक चाच, मोर-नाच। 

रवसे पह (१५४+ +०) अ. फा; पुं.-बराबर नाच, एसां 


LS 


नाच जों खत्म न हो। 
रक्से फ़ानूस ((»५०५ ०5) अ. फा. पुं.-क्दील के अंदर 
तस्वीरों का नाच। हद 


रक्से बिस्मिल (, |--० )००)) अ. फा. पुं--आधा वध किया 

हुआ प्राणी-का जमीन पर तड़पना और लोटना । 
क्से मुसलसल (, ४.०.» ०5)) अ. पुं--दें. रक़्से पहम । 
रक्सोसुरोद (५१५१, ५०5) ) अ. फा. पुं--ताचगाना, नाचरग। 
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रखावत (८०)५७)) अ. स्त्री.-शिथिलता, ढीलापन; मंदा, 
सुस्ती। 

रखीम (५) अ. वि.-जिसका स्वर धीमा हो, नर्म 
आवाज़वाला; संयमी, तिग्रुही, ज़ाहिद । , 

रखीस (_,०५<)) अ. वि.-मंदा, सस्ता, कम दामों का। 

रख्त (८५) फा. प्‌.-अस्बाब, उपकरण, सामान; वसन, 
वस्त्र, लिबास। 

रख्तकश (,५१५:०%)) फा. वि.-अस्वाब उठानेवाला, 
अस्वाब लेकर चळनेवाला, अर्थात्‌ मुसाफ़िर, पथिक । 

रहते सफ़र (+ = )) फा. अ. पुं -यात्रा के लिए आवश्यक 
जामान और अस्वाब। 

रसनः (५५) फा. पुं.-छिद्र, सुराख; दोष, ऐव; हस्तक्षेप, 
मुजाहमत; वाधा, रोक; झगड़ा, टंटा, कलह; उपद्रव, 
फसाद । . 

रख्नःअंदाज़ (3।५५|४५%)) फा. वि.-हस्तक्षेप करनेवाला, 
बाधा डाळनेवाला । हे 

रख्नःअंदाज़ी (, +;|५५|४५)) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
वाधा डालना, अड्चन पेदा कर॑ना। 

ररूनःबंदी (, „५५१८५)) फा. स्त्री.-छेद वंद करना; झगड़ा 
खत्म करना; वाधा हटाना। 

रख्शः (८) ) फा. पृ .-आग की रपट, अरिनवाला, अग्नि- 
शिखा । 

रखा (_/<-)) फा.पुं.-घोड़ा, अश्व; किरण, शुआअ ; प्रभा, 
चमक। 

रहञञाँ (८)८३ॐ)) फा. वि.-चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान । 

ररिशंदः (४०५-३८) ) फा. वि.-चमकनेवाला । 

रख्शिंदगी (. +5५५८५%)) फा. स्त्री.-चमक, आभा, प्रभा, 
प्रकाश । i 

रख्शीदः (४५४५) ) फा. घि.-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 
चमका हुआ। 

रग (९) फा. स्त्री.-स्तायु, नस; नाड़ी, दिरा, खन 
की नाली । 5 

रगज़न (५५-5१) फा. पुं.-फ़्स्द खोलनेवाला, निक्तर से 
खून,निकाळने वाळा, फ़स्साद, रक़्तमोचक । 

रगज्जनी (5-5) फा- स्त्री-फस्द खोलना, रगों से 
खून निकालना, रकतमोक्षण। 

रगबंद (०५१५-९५) फा. वि.-पट्टी, जरूम पर बाँधने का 
कपड़ा आदि। 

रग्रीफ़ (०-६४5)) अ. स्त्री--बटी, टिकिया; रोटी, 
रग्रीब (~+) अ. विः-लोभी, लोलुपः 
ख्वाहिशमंद । 


. 


रगे अन्न 


° पष्‌ रतूबत 


रगे अब्र (| 5) फा. स्तरी--वादल न स्याह घारी । 

रगे गर्दन ((१5)5८-5)) फा. स्त्री.¬ खून की रग; 
अहंकार, अभिमान, घमंड । 

रगे गैरत (८२०५८ 59) फा. अः स्त्री--स्वाभिमान, खुददारी । 

रगे जाँ (९) ¢) फा. स्त्री.-सबसे बड़ी खून की रग जो 
दिल में जाती है । 

रगे तंबूर (39५७ 5) फा. स्त्री.-सितार का तार। 

रगोपं (2५-%)) फा. प'-सारा शरीर, नस और पटूठे। 

रगोरेशः («४2)--5)) फा.पु.-स्वभाव, प्रकृति; भीतरी 
हालात | 

रगूबत (०»१४)) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलापा,चाह्‌; रुनि, 
अभिरुखि, दिलचस्पी । 

खम (#5)) अ. पुं.-बिपरीत, उलटा 

रंजः (४-:२)) फा. स्त्री.-अलगनी, कपड़े आदि शॉगने 
की रस्सी । 

रज़ (3) फा. प्‌ं.-दाक्षा, अंगूर (प्रत्य.) रंगनेवाला जैसे- 
“रंगरज'। 

रजज्ञ (>) अ. स्त्री--युद-क्षेत्र में अपने कुल की शूरता 
और श्रेष्ठता का वर्णन; दे. 'वह्ले रजज । 

रजब (५-->)) अ. पुं.-इस्लामी सातवां महीना, 

रजा (\%)) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मेद। 

रजाअत (-^\-5)) अ. स्त्री.-बच्चे के दूध पीने की अवस्था । 

रजाई, (, ५५>) ) अ. वि.-आशावादी, जिसके धर्म में निराश 
होना पाप हो । 

रज़ालः (८5) अ.प्‌.-अधम, नीच, लंपट, लोफ़र, रजील । 

रज्ञालत (~|) ) अ. स्त्री.-अधमता, तीचता, कमीनीपन । 

रजिदः (४७५३, ) फा. वि.-रंगनेवाला, रजक । 

रजी (, +2) अ. वि.-रुचिकर, मनोनीत, मनोवांछित, 
पसंदीद: | 

रजीअः (५-ॐ)) अ. स्त्री.-दूध दरीक बहिन । 

रजीअ (&-)) अ.पूं.-दूध श्रीक़ भाई । 9 

रजीअ (८&५२-)) अ.प्‌ .-फेंकी हुई चीज़, हटायी हुई वस्तु 
विष्ठा, मल, गू. । 

रजीदः (४५५५) फा. वि.-रंगाहुआ, रंजित । 

रजीदनी (, ५.3) फा. वि--रंगने के लाइक़, रंजनीय । 

रजम (#५9) अः वि.-जिसे पत्थर मारे गये हों, जो 
भगाया गया हो, जो घिक्क्ृत हो । 

रज़ीयः (९५-)) अ. स्त्री--राज़ी की गयी, प्रसन्न की गयी । 

रजीयः (८१) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीवत। 

रज़ील (, 25>) अ. बि.-अधम, नीच, कमीना । 

रजुल (,}3)) अ-पृ--मनुष्य, मनुज, मानव, आदमी । 


n 


रजूम (९५३) अ. वि.-पत्थर मारकर जर ख ददल ले साद जारो | रलूम (५57) मः वि: पत्थर मारकरमगानेवाला। 

रजअत (८:०३) अ. स्त्री.-वाप़स लौटना, प्रत्यागमन। 

रजुअतपरस्त (८-५५१-०५?) अः फा. वि.-दे. 'रजूभत 
पसंद । न 

रजू्‌अतपरस्ती (09३५) अ. फा. सत्री.-दे, “रज्‌अत- 
पसंदी'। 

रजुअतपसंद (०५५-१५-००३)) अः फा. वि.-प्रतिक्रियावादी, 
जिसे तरक़क़ी पसंद विचार न आते हों। ' 

रजूअतपसंदी (a5) अ. फा. स्त्री.-प्रतिक्रिया- 
वाद, विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव | 

श्जअते क़हक़री (syn) आ. स्त्री.-उलठे पाँव 
वापस लौटना, जहाँ से चले थे वहीं लौट आना, अबनति। 

रज्ज़ाक़ ((3|))अ. वि.-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 
भरनेवाला। 

रज्जाक्री (, =|) अ. स्त्री--खंना देना, अन्न दान करना, 
भूखों का पेट भरना । 

रज्ज्ञाक़े मुत्लक़ (८/८,५]5)) अ. पुं.-वास्तविक में सबका 
पेट भरनेवाला, ईश्वर । 

रज्फ़ (८-६) अ. पुं.-दे. रज्फ़ः। 

रज्मः (<.०3)) फा, पुं.-गठरी, पोटली, बुस्च:। 

रज्स (=), अ. पुं.-पत्थराव करना, पत्थर मारना, 
पत्थरों से मार-मारकर मार डालना । 

रज्म (/5)). फा: स्त्री.-युद्ध, समर, रण, जंग, लड़ाई । 

रज़्मआरा (| I) फा. वि.-युद्धकर्ता, लड़नेवाला । 

रज्मआराई (5539) फा. स्त्री.-युद्धकर्म, रड़ना। 

रजमझ्वाह (४१:3) फा. वि-न्युद्ध चाहनेवाला, लड़ाई 
का इच्छुक । 

रञ्मगाह (३६३) फा. स्त्री.--लड़ाई का मेदान, युद्धक्षेत्र 
रंगमूषि, रणस्थळ, समरांगण। 

रज्मपसेद (०-१९३) फाः वि.-जिसे लड़ाई अच्छी लगे, 
जो चाहता हो कि जंग रहे। ' 

रज्मल लिल गेब (५-५४२६-.->)) अः अव्य--तीर का 
लुक्का, अक्ल के गहदे, अट्रकलपच्चू । 

रज्मियः (८५.१) ) फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 

रज़्मी (_ ^) फा. वि.-मुद्ध सम्बन्धी । 

रज्म शयातीन (+४ ;->)) अ. पु -शतानों को पत्थर 
मारना, हज का एक संस्कार । `“ 

रतीब (..~+।०)) अ. पुं.-ताजा खजूर | 

Su Ne आद्रता, गीलापन; 

, ; के भीतर की तरी, लसीका । 
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रतूब्ते अस्लीयः 8 
रतुब्ते अस्लोयः («५.५० ५-:५४)) अ. स्त्री.-शरीर के 
भीतर की अस्ली तरी। 


रत्क़ (()) अ. पू--बाँधना, बंधन । 

रत्ब (....०)) अ. वि.-त्ताजः, तर। 

रत्बुह्लिसान (oly) अ. वि.-प्रशंसक, श्लाघी, 
तारीफ़ करनेवाला । 

रत्बोयाबिस (,५५२।. ५५८५०)) अ. पु..-तर और खुदक, 
गीला और सुखा, अर्थात्‌, सब, समस्ते। 

रत्ल (,|७)) अ. पुं.-एक पौंड का भार; शराव पीने का 
प्याला । 

रत्ले गराँ (१5,७५) अ. फा. पुं.-वड़ा प्याला जिसमें 
बहुत शराव आती हे ।, 

रदः (३५) फा. पुं.-दीवार पर रखा जानेवाला रहा। 

८ रद(ह) | (5) अ. प्‌'.-फेरना, वापस “करना; खारिज 

करना; नापसंद करना । « 

रदाअ (८|5)) अ: पुं.-कीचड़, कदंम, जलकल्क, जबाळ। 

रदाअत (^|) ) अ. स्त्री.-खरावी, विकार, दोष । 

रदी (. ५२)) अ. वि,-विकृत, दूषित । 

रदीउलकंमूस ((/9१-०६८- ५०)) अः पुं.-वह अन्न जिससे 
जामाशय में अच्छा रस न वने । 

रदीउलहाल (।)५५,५>)) अ. पुं.-दुर्द ग्रस्त, जिसकी 
दशा बड़ी रही हो। > 

रदीफ़ (५-५) अः वि-मीछे चळनेवाली;? (स्त्री.) ग़ज़ल 
में क़ाफ़िए के वाद आने वाला शब्द या शब्द-समूह । 

रदीफ़वार (),५-६:०)) अ. फा. वि.-वह दीवान जो रदीफ़ 
के हिसाव से क्रमबद्ध किया गया हो। २ ° 
रदीफ़ोक़ाफ़ियः (2५५५-३५०) ) अ. पुं.-गज़ल का काफ़ियः 
और उसके बाद की रदीफ़ । 

रहः (४०)) अ.पु.-दीवार का रद्वा । 


रहे अमल (,--० ५)) अ. पुं.-प्रतिक्रिया, किसी कार्य के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होनेवॉला जवाबी कायं । ' | 

रहे करदह (८०७०) भः पु-शराय का पियाला न लेना, 
लौटा देना। 

रहे खल्क् (८3५5 ७) अ. वि.-तमाम संसार का ठुकराया 
और सूद किया हुआ। * 

रहे दा'बत (८०५2० »)) अ. स्त्री.-किसी का भोज निमंत्रण 
स्वीकार न करना । 

रहे बला (!2 ७)) अः पुं.-ओपत्ति का निवारण, आयी 
हुई बला का टल जाता | 

रहे सलाम (९-० ७,) अ.पुं.-सलाम्न का उत्तर न देना। 


रहे सबाल (( || ७)) अ. पुं.-किसी की मांग. ठुकरा देता, | 
Fo कह द 
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भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना । 
रद्दोकद (५४, ०))» अ. उभ.-वाद-विवाद, कहा - सुनी, 
बहस-मुबाहसा । 
रदोक़द्ह (८५5) ०)) अ. उभ.-दे. रदोकद । 
रद्दोक़्बूल (, |१) ०)) `अ? “उभे--स्वीकार "करना या 
अस्वीकार करना, लेना या लौटा देना । . 
रद्दोबदल (,|७:५०)) अ. उभ.-परिवर्तन, तब्दीली। 
रफ़ (८5)) अ.पृं-मचान, मंच; दरवाजे का बड़ा ताक़ । 
रफाक़्त (<७) अ. स्त्री.-मेत्री। दोस्ती; सहचरता, 
साथ; संगत, सोहबत; सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना । _ 
रफ़ाक़ते सफ़र (५० ८-०८४) ) अः स्त्री.-यात्रा या पर्यटन 
में साथ रहना । 
रफ़ाहत (८००) ) अ. स्त्री.-सुख, चैन, आराम; कल्याण, 
बहबूद । 
रफ़ाहीयत (८--४2(५)) अः स्त्री.-दे. “रफ़ाहृत'। 
रफ्रीअ' (८५) ) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, बंद; श्रेष्ठ, विशिष्ठ, 
उत्तम, शरीफ़ । . 
रफ़ीउहरजात (८१5९४5) अ. वि.-दे. रफ़ी- 
उशूशान' । 
रफ़ीउलक्ब्र (५६९%) ) अ. वि.-दे. रफ़ीउशशान' । 
रफ़ीउलमंजलत (५०.९०. ६५०) ) अ.वि.-दे. रफ़ीउशशान । 
रफ़ीउशझान ((.५५०॥ ८५०) ) अ.वि.-बहुत बड़ी शान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । थे 
रफ़ीक़ः (४५५)) अ. स्त्री.-मित्र स्त्री, सहचरी, सखी ,। 
रफीक, (८%) अ. पुं.-मित्र, सखा, दोस्त; सहचर, he 
हमराही । : 
रफ़ीक्ए जीस्त (<-~०८८5%5)) दे. रफ़ोकए हयात'। _ 
रफ़ीक्रए्‌ हयात (<>\५> १%) अ. स्त्री.-जीवन-संगिनी, _ 
अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, बीबी । 
रफ़ीक्र राह (४५८%) अ. फा. पुं.-दे. 'रफ़ीक़े सफ़र । 
रफ़ीक्ते सफ़र (3००० ८३४)) ओ. पुं--यात्रा का साथी, सहयात्री, | 
सहचर । 
रफ़्‌ (5)) फा. 'उभ:-एक प्रकार की सिलाई, जिसमें कटा 
हुआ कपड़ा बेजोड़ हो जाता है; सिलाई। 
रफ़्गर (55) फा.पूं.-रफू का काम करनेवाला । 
रफ़्अः (८5) अ. पुं.~'उ' की मात्रा, पेश की हरकत ।| 
रफ़्अ (८) अ. पुं.-उठाना, ऊँचा करना; 'उ' की म 
पेश | PS. 
रफूए क़लम (+5 &3)) अ. प्‌,-किसी पर 
लेता, अर्थात्‌ उसके स लि 


रफ़्ए तिज्ञाअ * 


५६८ 


रब्बुलअर्वाब 


काबिल न रहता जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्ति मर्फूउल क़लम' कहलाता है। 

रफ़्ए निज्ञाअ (€|: ८३) अ. पु.-शगड़ा हो जाना, परस्पर 

बिरोध मिट जाता । 


झगड़ा तय हो जाता । 
रफ़्ए यदेन (५१५४ €) अ. दोनों हाथ उठाना, इमाम 
शाफ़िई के अनुयायियों का नमाज़ पढ़ते समय, हर तबवीर 


प्ररदोनों हाथ काना तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाद॒ण | 


नहीं समझते । 

रफूए झक (८-६ ६०)) अ.प्‌-शंका-समाधान, शक हूर हाचा । 

रफ़्एं शर 
बिरोध का दूर होना । 

रफओजर (++ १८) अ. पुं.-पैश और जेर 'उ' और "६ कं 
मात्राएँ। 

रफ्ज (()53)) अ. पूं -अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड़ कर भाग जाना । Es 

रफ़्तः (०४७)) फा. विः-गया हुआ, गत, बिगत; मरा हुआ, 
मृत। 

रफ्तः रफ्त: (2५) ९5)). फा. वि.-शर्नें:-शन घीरे-धी रे, 
आहिस्तः-आहिंस्तः। 

रफ्तःहोश (६१२०5) ) फो वि.-जिसके होश जाते रह 
हों, हतसंज्ञ, बंहीश, निइचेष्ट, संज्ञाहीन । 

रफ्तगाँ (५८५) ) फा. प्‌..- रफ़्त: का बहु, गय हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति । 4 

रपतगाने खाक (५ ४५ (८२)) फा. पुं--जमीत के अंदर 

गये हुए लोग, अर्थात्‌ मुद । 

रफ़्तनी (, ५55) फा. वि.-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानंवाला हो । 

रफ़्तार ()७७)) फा. मुचा गति; ढंग, तरीक़ा 
आचरण, अमल; आचारःव्यवहार, तजे अमल; प्रगति 
(तरक्की) या अवनति (तनड्जुल ज्जुल) की ओर गमन; दर्शा, 
हालत । 

रफ्तारे क्रदीम (२० )०५७)) फा. अ. स्त्री.-पुरानी चाल. 
पुरानी रविद्दा, पुराना तरीक़ा । 

रफ्तारे जमानः (८०.०; )५०७)) फा. अ. स्त्री.-सांसारिक दशा, 
दुनिया की हात । 

रफ्तारे वक्‍त (<७) )७५)) फा. अ. स्त्री.-समय की गति 
समय की दशा; वर्तमान समय की माँग । 

रफ्तारे हालात (८५> १५५9) फा. अ. स्त्री.-अपने हालात 


का रख अथवा सांसारिक दशाओं;की परिस्थिति । ह 
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(ॐ ॐ) अ. पूं--लड़ाई-क्षगड़ा खत्म होता, | 


if 


रपतारो करदार (5)5 १) ) फा. पुं.-आचार और व्यव- 
हार, चाल-ढाल । 

रफतारो गफ्तार ()5७ 5 १)\5) ) फा. स्त्री.-चाल-ढाल और 
बातचीत । 


रफ़ए फसाद (3 Fe &5) अ. पं.-लड़ाई खत्म हो जाना, | रफतो गरत ( iS gd ) फा. वि.-गया-त्रीता हुआ, 


गया-गुजरा, समाप्त, खत्म । 

रफ़्फ़ (.3)5)) अ. पुं.-एक बहुत तेज़ चार का घोड़ा, 

वुराक़् । 

रफ़ाफ़ (-४)35)) भ. पुं.-शुतुरमुगा, -उष्ट्र पक्षा । 

रफ़्ह (९५) अ. पुं.-हित, भलाई; सुख, आरास, द 'रिफ़्ह', 

“दोनों शुद्ध है । 

रब [ ब्ब ] (.>)) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक; बड़ा 
अभिभावक, सरपरस्त; ईई॑वर, परमात्मा, खुदा । 


| रवात (०५०) अ. स्त्री--मुसाफ़िरखानः, सराय, प शिकाश्चय। 
| रबाब (५५) फा.पुं.-सितार फे प्रकार का एक बाजा | 
| रबाबी (, ५२७)) फा. वि. स्वाव' बजाचवाला । 


रबीअ (४२) अ. स्त्री--वसंत ऋतु, बहार का मासम । 

रबीई (, ५८४१) अ. वि.-वसंत ऋतु सम्बन्धी, बहार का । 

रबीउल अव्वल ( १८६४२) ) अ.पुं.-इस्लामी तीसरा महीना। 

रबीउल आखिर ()5१| &६०)) अ.प्‌ .-इस्लामी चाथा महीची। 

रबीउस्सानी (, ५५.८52) अ.पूं.-दे. 'रवीउल आख़िर । 

रबीबः (०५५०) अ. स्त्री.-सौतेली लड़की, वह लड़की जो 
दूसरे बाप से हो, पहले व्याह की लड़की । 

रबीव (८-~४१,) अ. पूं--सौतेला लड़का, वह लड़का जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह का लड़का । 

रबून (१५?) अ.प्‌..-वेआना, अग्निम धन, वियाना। 

रबूबीयत (७-^४१५१)) अ. स्त्री.-स्वामित्व, मालिकीयत; 
ईश्वरत्व, खुदार्व॑दी । 

रब्त (2५) अ. पु.-लगाव, सम्बन्ध, तअल्लुक; मेल-जोल, 

मैत्री, दोस्ती । 

रन्ते बाहम (०५2 £?) अ.'फा. प्‌ .-प्ररस्पर मेळ-जोल और 
दोस्ती । 

रब्तो जब्त (£ १८?)) अ. पुं.-आपस का मेल-मिलाप, 
बेठ्ना-उठना, मित्रता, दोस्ती । 

रब्बानियत (५-४५५) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व, खुदाई" 

रब्बानी (, ०५:५) अ. वि.-ईर्व रीय, देवी; खुदा की तरफ़ से । 
गेबी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्बी र ) अ. वि.-ईश्वरीय, ईर्वर का, खुदा की तरफ़ से। 

रब्बु्ञौअ (८५*।-)) अ. प्‌ .-देवता, फ़िरिइतः। 


रब्बुलअर्वाब Co ))अ. पूं ण 
3 ट र > पृ.-सारे. स्वामिये ; 
बह शा सारे स्वामियों का स्वामी 
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रवानी 


रव्बुलआलमीन (,.):--१.५) >) अ. पुं.-सारे ब्रह्मांड का 
(जिसमें बहुत-से जगत्‌ हे) स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुलसलाइकः (<८४)..|..०)) अ. प्‌.-सारे फ़िरिद्तों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुस्समावात (८०|)५०००-|००)) अ. पुं.¬सारे आकाशों का 
स्वामी, ईइवर। 

रबूब (५१) अ. पुं.-वामन, ठिगना, छोटे डील-डौल का 
आदमी । , ° F 

रमः (८) फा. पूं.-भेड-वकरी का गल्लः, रेवड़। 

रम (/)) फा. पु..-भगदड़, भागना । 

रमक़् (०) ) अ. स्त्री.-अत्यल्प, बहुत थोड़ा; अंतिम प्राण; 
थोड़ी-सी जान । a 

रमकर्दः (४०)४/)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

रमक्ने (८5) ) अ. फा. वि.-बहुत थोड़ी मात्रा में, ज़रा-सा। 

रमलुर्दः (४०)५ॐ)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

रमज्ञान (४००) अ. पु.~इस्लामी नवाँ महीना जिसमें 
मुसलमान दिन भर रोजा रखते और रात में तरावीह पढ़ते 
है, जिसमें महीने भर में पूरा क्रुरान सुनते हें । 

रसद (५) अ. पुं.-आँख आना, आयी हुई आँख, आशोवे 
चश्म, सेत्राभिष्यंद । 

रमदीदः (४०५5४५) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुर्द: । 


रमदे चकम (ॐ ७५) अ. फा. पुं.-आशोबे चइ्म, नेत्रा- (८9) अः पुं.-प्रथा, रूढ़ि परंपरा, परिपाटी, 
0 » 


'भिष्यंद, आयी हुई आँख । 
~/ रमल (, [»)) अ. स्त्री.-एक विद्या जिससे भविष्य मे होने- 

वाली घटनाएँ बता दी जाती हैँ, इस विद्या क मूलाबार 
नुक्ते (शून्य) या विदियाँ हें। 

रमाद (२।०)) अ. स्त्री--राख, चूल्हे की राख, जले हुए ईधन 
की राख, भस्म । , 

रमानीदः (३५५।०)) फा. वि.-भगाया हुआ। 

रमिदः (४००-०)) फा.„वि.-भागतंवाला, पलायक। 

रमिश (, १००) फा. स्त्री.>भागने को अमल, भगदड़ । j 

रमीदः (४५४०)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित । 

रमीदगी (, ५४७५-०)) फा. स्त्री.-भगदड़, पलायन ।' 


रमीम (,४/)) अ. वि.-पुराना, पुरातन; जीणं, ट (५5,५) फा- वि.-जो कहीं से 


कोहनः । 
रम्कः (४५५१) अ. स्त्री.-घोड़ी,,अश्विनी । 
रम्जञ (३)) अ. पुं.-संकेत, इशारा; रहस्य, भेद, राज.) 
रम्जआगाह (४-०) अः फा. वि.-दे. “रम्जआर्ना' । 


रम्जआइना (७.४[5)) अ. फा. वि-कोद जानेवाला, भेद रवानी (. ५२१) फा. स्त्री 


से वाक्रिफ़, ममंज्ञ, रह्स्यवेत्ता। 
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रम्जनास (, ०७.८) ) अ. फा. वि.-दे. “रम्जआशना'। 

रम्नः (५) फा. प.-गल्लः चराने का मेदान, चरागाह, 
गोचर । he > 

रम्माज (३८०) अ. वि.-पुप्तुचर, भेदिया, भेद जानतेवाला, ._ 
भेद बतानेवाला। 

रम्माल ((|.०)) अ. वि.-रमल” का इलम जाननेवाला, 
रमळवेत्ता । ड 

रम्माह्‌ (८५) अ. वि.-बरछा चलानेवाला, बरछेबाज । 

रम्ल (, |) अ. पु.-रेत, वाळुका, बाळू, रेग। 

रवां (, ॥9)) फा. वि.-प्रवाहित, वहता हुआ; तीक्ष्ण, धारदार, 
(स्त्री.) प्राण, प्राण वायु, जान, रूह । ` 

रवाँ दवाँ (११>) फा. वि.-जोर से बहता हुआ; तेजी 
से जाता हुआ। 

रवा (|))) फा. वि.-उचित, वाजिब; विहित, हलाल, 
(प्रत्य.) पूरा करनेवाला, जेसे--'ह्वाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनवाला । हे 

रवाई (._5|,)) फा. स्त्री.-पूरी होना (आशा); रौनक़, 
शोभा; चलन, रवाज, प्रथा, परंपरा। 

रवाएह (८|१) अ. पुं.-राइह:' का बहु., सुगंघियाँ, 
खुशवूएं । 

रवाक़ (39) अः पुं.-मकान के ऊपर वना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे. 'र्वाक़्', और 'रिवाक़् । 


तरीक़ा, दस्तुर, दे. 'रिवाज', दोनों शुद्ध हें । 

रवाज़िन (६); ) अ-प्‌.--रौज़न' का बहुः, सूराख, छेद ।" 

रवाजे खानदानी (. ५/५०७५ 7|१)) अ. फा. प्‌. -वंश-परंपरा 
से चला आनेवाला दस्तूर, वंश-परम्परा, पुरुषानुक्रम, रूढ़ि। 

रवादार (55१) फा. विः-जो इस बात का बहुत खयाल 
रखता हो कि इसकी बात से किसी का दिल न दुखे, उदार 
चेता; सहन करनेवाला, वरदाशत करनेवाला। 

रवादारी (, ५०) फा. स्त्री--किसी का दिल न ढुखे यह 
भाबना, सहृदयता, उदारता । हि 5 

रवादारानः (८|)/५/१)) फा. वि.-रवादारों-जेसा, खा- ` 
दारी का। ' 


रे 


ES 


चल पड़ा हो, प्रस्थित, 
प्रयात; भेजा हुआ, प्रेषित । ete 
रवानःकुनिदः (४७५५.५३|,)) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रः 
रवानगी (, +£|१)) फा. स्त्री.-प्रस्थान, प्रयाण, कूच 
भेजना । 


क 


३ तेजी; किताब आदि 
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रसद 


देने या बात करने में कहीं न रुकता जर शुद्ध और ठीक 
“बोलना । है 

रवाफ़िज़ ((/5४|9)) अःप्‌. राफ़िज़ी' का बहु., समय पड़न 
पर अपने स्वामी को छोड़ भागनेवाले । 

रवाब्रित (५2१) अ. प्‌. राबितः का बहु., मेल-जोल, | 
मेल-मिलाप। है र 

रवारवी (. 5१/१) फा. स्ती.-सर्सरीं, जल्द, शीघ्रता; 
चल-चलाव, कूच की जल्दी । 

रबारो (99) फा. स्त्री--यातायात, आना-जाना, क्ला- 
फिरी। 

रवाहिल (, |>।१)) अ 
जानवर, ऊंट घोड़े आदि । द 

रवाहाल (, |>|१) अः प. -तेज चलनेवाली सवारी, तेज़ 

` ऊट या घोड़ा । ० 

रविदः (४७०))) फा. वि.-जानेवाला, प्रस्थान करनवाला । 

रविश (, ४3)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, तजतिरोक्रा; 
पद्धति, शैली, तर्ज; आचरण, चाल-चलन; वाग़ के अन्दर 
के पतले रास्ते। २ 

रविशे आम (९७८५) फा. अ. स्त्री.-आम लोगों का 
तरीक़ा । 

रविश खास (, १५५.४) फा. अ. स्त्री.-खास लोगो का 
तरीक़ा । 

रबी (, 5))) अ. स्त्री.-क्ाफ़िए का अस्ली हफ़, जिससे पहले 
हफ़ की मात्रा का एक होना आवश्यक है। जेंसे--नज़र' 

गैर 'क़मर' में “र? ह्फ़े रवी है और म' और ज॒' दोनों 

अकार हैं । { 

रबीयः (4५) अः पुं.-आचार>व्यवहार, तर्जे अमल; 
आचरण, रविश; सुळूक, व्यवहार; नियम, क़ाइदा, दस्तूर 

रद (ॐ) अ. क्रि.-दीक्षा, पीर की हिदायत; सच्माग, 
सीधा और अच्छा रास्ता, दे. रुश्द, दोनों शुद्ध ह। 

रशाक़त (<८) अ. स्त्री.-शरीर का सुडौल और सुन्दरः 
पन, खुशक़ामती । ० 

रशाद (७५४,) अ. पुं.-एक दवा, तरातेजक़, हालौन; 
सन्मार्ग, सदाचार, नेकदिली | 


पूं.-'राहिलः का बहु., सवारी, के 


रशादत (५०७१४, ) अ. स्त्री.-धर्मदीक्षा, मुशिद की तल्क़ीन; 
सन्माग, राहे रास्त; सदाचार, नेक कर्दारी। 

रशाशः (*४४, ) अ. पुं.-फुहार, छींट, स्राव, बहाव। 

रज्षाश (४%) अ. पृं.-दे. “रशाशः'। 

रशीद (७५) अ. वि.-सन्मार्ग-प्रदशेक, सीधा रास्ता 
दिखानेवाळा; समन्मा्ंप्राप्त, सीधा रास्ता पानेवाला 
जिसने गुरु की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 


कला-विदशेष में पुरी कुशलता भ्राप्त कर ली हो। 

रङ्क़् (८३) अ प॑.-तीर चलाना, . बाण चलाना, धनु- 
विद्या । मु 

(-६ॐ)) फा. प्‌ _किसी को हानि पहुँचाये विना उस 

जैसा बनने की भावना, यह जज्ब कि अमक व्यक्ति ऐसा है 
हम क्यों नहीं है, हमें भी वसा हाना चाहिए, रइक' और 
“इसद' में यही फ़क़ है, हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नहीं देख सकता । 

रञ्कआमेज्च ($$०५-६)) फा. वि.-रश्क से भरा हुआ, 
जिसमें रश्क हो। ५ 

बहकी (६9४८) ) फा. वि.-रश्क करनवाला । 

रझ्के परी (, ५9१ ८%) फा. वि.-परी के सौन्दर्य को लज्जित 
करनेवाली नायिका । 

र्‌झ्के माह (४ ८६%) फा. स्त्री -चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिका । के 

रदके मे ह्ल (५९/० ८%) ) फा. स्त्री.-सूय को चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 


| रहके युसुफ (४००३: ८-६४) ) फा. अ.स्त्ी.-यूसुफ़ की सुन्दरता 


को लजानेवाली सुन्दरी । 

रङ्के रिज़वाँ (१2) ६) अ. पूं.-स्वर्ग के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
शृंगारित भवन! 

रञ्के हर (५५5 ॐ) ) अ. फा. स्त्री--स्वर्यागनाओं के सौन्दर्य 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका । 

रइफ़ (४५) ) अ. पुं.-चूसना, चूपण। 

रब्मीज्ञ (५५०) ) फा. स्त्री.-दीमक, व्री, वल्मी, उत्पादिका। 

रशहः (५) ) अ. पुं.-बिदु, वूँद, कत्रः; स्राव, टपकता। 
टपकन, रिसाध। 

रशृह (८ॐ) अ. पुं.-प्रतिश्याय, शीत, जुकाम; रिसाव, 
रेजिश। 

रहए क्लम (७/७६-.४,) अ. पुं,-लेखनी की टपकत | 
अर्थात्‌ लेख, मिवंध, अथवा कविता। ' 

रशूहए फिक्र * (५ ६५, ) अ. पृं.-विचार का स्राव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विशेषतः कविता । 

रशहात (<=\-5८) ) अ. प्‌ .-'रशह:' का बहु; टपकनें, रेजिशे। 

रस (, +) फा. प्रत्य.-पहुँचनेवाला,' जैसे--'फ़लक रस 
आकाश तक पहुँचनेवाळा। | 
रसद.) ) अ. स्त्री.-अंश, हिस्सा; खाद्य सामग्री, खातें- 
पीने का सामान। 


रसद (०) अ. स्त्री.-देख-भाल का स्थान, जहाँ किसी 
चीज़ को ताका जाय। 
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रसदगाह्‌ (४४५०)) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से ग्रहों 


और तारों की गति आद्रि का निरीक्षण किया जाता है, 
वेधशाला, मानशाला, यंत्रशाला। 

रसवी (, ५५) अ. वि.-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताविक़् । 

रसन (,.+)) फा. स्त्री.-रज्जु, पाश, रस्सी । 

रसनवाज्ञ (५५,५) फा. ब्नि.-रस्सी पर क़लावाजियाँ 
खानेवाला, नेट; वंचक, छली, मक्कार। 


रसनबाज़ी ( ५;५०.)००)) फा. स्त्री.-नट का काम; छल 
फिरेव, धूर्तता। 


रसनवाफ़ (८१,८५) फा. वि.-रस्सी बटनेवाला, रज्जुकार 


रसनवाफ़ो (, +१.) ) ) » फा. स्त्री.-रस्सी बटने का काम, 
या पशा। ° @ 

रसाँ ( ०५) फा. प्रत्य.-पहुँचानेवाला, जेसे--नामः रसा? 
खत पहुँचानेवाला। 


रसा (\८)) फा. वि.-पहुँचनेवाला; जिसकी किसी जगह 
हो या पहुँचने की 


पहुँच हो; जो हर जगह 
राह निकाल लेता हो। . 
रसाइल (४0) अः पुं.-रिसालः' का बहुः, पत्रिकाएँ, 
रिसाले। 
८/रसाई ( ५5.०) फा. स्त्री.-पहुँच, प्रवेञ्ञ। 
रसानत (८,१.०५) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती । 
रसानिदः (३५५५५. ) फा. वि.-महुँचानेवाला, भेजनंवाला । 
रसास (, ,2।-०)) अ. प्‌.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बंदूक़ की गोलियाँ बनती हैं; राँग, राँगा । 
रसिदः (३५५.८) ) फा. वि.-पहुँचनेवाला। ` ˆ 
रसोदः (४५५) फा. वि.-पहुँचा हुआ । 
~/ रसीद (५%) ) फा. स्त्री.-रुपये आदि की वसुली का कागज, 
प्राप्तिपत्र; पहुँच, प्राप्ति, वसूली। 
रसीदगी (, ५5०५७ )) फा. स्त्री.-महुँच। 
रसीदनी (, „०४१ ) फा. वि.>पहुँचने योग्य । , 
रसूम (१८) अ. पुं.>कर, शुल्क, फ़ीस। 
रसुलू (, |) ) अ. पुं.-ईशदूत, ईश्वरावतार, नवी। 


पहुँच जाता 


रसुलूल्लाह (३५. |+) अ. पुं.-ईशदूत, ईश्वर की ओर से 


- सर्वसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। 


४८ रस्तः (८८५) फा. वि.-बंधनमुक़्त, छूटा हुआ; पंक्ति, 


करतार; दुकानों की क़तार; पश्च, राह । 
रस्तगार ()£:.०)) फा. वि.-वंधनमुक्त, छूटा हुआ, आझाद 
रस्तगारी (, (£+) ) फा. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई 
रस्ताखेज (:\८)) फा: स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत। 
रस्तोखेज (3५१५-००)) फा. स्त्री.-दे. 'रस्ताखेज'। 
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रस्तूखेज (५५०.५) फा. स्त्री.-दे. “रस्ताखेज'। 
रस्त्गार (५\£5.०)) फा. वि.-त्रंभनमुक्त, आजाद, छुटकारा 
पाया हुआ । r 

रस्त्गारी (. ५५८५८.) „फा; स्त्री.-बंधत-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । 

(#«)) अ. स्त्री.-परम्परा, रूढ़ि, रवाज; नियम, 
दस्तूर; कर, महसूल; वेतन, तनख्वाह्‌; कोई क्राइदा जो 

बहुत दिनों से किसी खानदान, वस्ती या देश मं चला आता 

हो; संस्कार, तक्रीब। 

रस्सन (\-.८)) अ. बि.-पर॑परानुसार, रिवाज की मुता- 
थिक़; र्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूँ ही । 

रस्मी (, +~~)) अ. वि.-परंपरा सम्बन्धी; जो बाक़ाइदा 
न हो, प्राईबेट; मामूली, साधारण । 

रस्मुलखत (/४5६-|५»)) अ. पुं.-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जेसे--'उर्दू रस्मुलखत' या 'हिदी रस्मुलखत' । 
रस्मे निकाह (८८ #“)) अ. स्त्री.-विवाह-संस्कार, ब्याह 
की तरकीब । 

रस्मे बद (५ #) अ. स्त्री.-बुरी परंपरा, बुरा दस्तूर । 
रस्मे मुल्क (९५८० #५) अ. स्त्री.-किसी देश की परपरा, 
किसी मुल्क का स्वाज। 

रस्मोराह (४)/“०) अ. फा. स्त्री.-मेल-जोल, मेल-मिलाप। 

रस्मोरिवाज (८|)):/०)) अः स्त्री.-रूढ़ि और परंपरा, 


» दस्तूर और क़ाइदे। पु 
रस्ल (०) अ.पुं.-ख़बर भेजना, सूचना पहुँचाना; धीमी 
चाल । 


रस्साम “(/)) अ. वि.-चित्रकार, चितेरा, नवक़ाश, 
मुसब्विर्‌। 
रह (४) फा. स्त्री.-राह का लघु., रस्ता, रास्ता, मागं, 
पथ। 
रहआवर्द (७))७) फा. पुं.-दे. “रहावदं'। 
रहगीर ()५%)) फा. वि.-दे. रहरौ' 
रहगुज़र ()५४४)) फा. स्त्री.-“राहगुजर' का ` लघु., आम 
रास्ता, राजमार्य, सड़क । 
रहन “(८५2)) फा.^ पुं.-“राहजन' का ळघु., बाटमार, 
लुटेरा । 
रहज़नी (, ५2)) फा. स्त्री.-राहजनी' का लघुः 
पन, रास्ते में पथिकों को लूटने का काम। 
। | रहनशों ((५»५६०४:४)) फा. विः~'राहनशीं' का | 
। | मागस्थ, रास्ते में बेठा हुआ। | 
रहनुसा (\८५०)) फा. वि 
रस्ता बतानेवाळा, 


» 


आगे चळनवाळा । 


रहनुमाई 
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राइक़ 


रहनुमाई (+७०-०) ) फा स्त्री.- राहनुमाई' का लघु., पथ- 
“प्रदर्शन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना। 
रहनुम्‌ -(9०४)) फा. वि--दे. रहतुमा । 
रहबर ()-%)) फा. वि. र॒ह्वर, का लशु 
रहबरी (, ५)१)) फा स्त्री.-दे. “रहनुमाई' । 
रहरवी (, 5)४)) फा. स्त्री. राहरवी' का लघु., रस्ता 
चलना, यात्रा करना, मुसाफ़िरत। 
रहरो (१०)) फा. वि राहरौ' का लघु., रस्ता चलन- 
ळा, पथिक, बटोही, मुसाफ़िर । ड़ 
रहवार (५/१०)) फा. पुं.-अश्व, हय, घोड़ा। 
5 रहा (.।१७) अं. पुं--चवको का एक पाट। ’ 
रहा (५०) फा. वि.-मुकत, बंधन-मुक्त, छूटा हुआ, खलास । 
9 | रहाई (.५\2)) फा. स्त्री.-बंधन मुक्ति, छुटकारा खलासी । 
रहावदं (५,१७०) फा. पुं--वहं उपहार जो याता म जानः 
वाला व्यक्ति बाहर से लाकर दे। 
हम (>) अः प्‌ं..-गर्भाशय, जरायु, वच्चादानी । 
रही (.५०)) फा. पुं.-दास, सेवक, गुलाम, 
दोनों शुद्ध हें। 
रहीक़ (,3४>)) अ. स्त्री--मदिरा, सुरा, शराव। 
रहीजादः (४33,५2) फा. पुं.-दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा । 
रहीन (..)४>)) अ. वि-गिरौं रखी हुई वस्तु, बधक । 
रहीने गम (#2 ,.५४०)) अ. वि--शोकग्रस्त, दुःसग्रस्त, पीड़ा- 
ग्रस्त, रंज या मुसीबत मं फसा हुआ। 
रहीने मिन्नत (०.६०) ) अ.वि.-कृतज्ञ, आभारी, मम्तून । 
रहीने सितस ((४८०.)%०)) अ. विः-अत्याचारपी।इत, जो 
किसी के अत्याचारों से दुःखित हो। 
रहीब (५४>) अ. वि--बहुत खानेवाला, पेटू, बहुभक्षी 
अमिताश्ी, घस्मर । 
रहीम (#>)) अः वि.-दयालु, कृपालु, महादयालू; ईश्वर 
का एक नाम। 
रहील (, }५>)) अः वि.-प्रस्थान, प्रमाण, कूच, चछाव | 
रहूत (८०)) अ. पुं.-जनसमूह्‌, भीड़; समुदाय, यूथः 
गिरोह । 
रहन (.)०)) अ. पूं.-बंधक, गिरदी। 
रहन दर रह न (.०))०..)०)) अ. फा. पुं.-ऐसी जायदाद जो 
दो जगह रेहन हो, जिसे मुर्तेहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 
रहूननामः (2०५.०)) अ. फा. पुं.-ंधकपत्र, रेहन की 


रहनमा ! 


रिही', 


तह्णीर । 
रहनबिलक़ब्त (५१३५.५२) ) अ. पुं.-ऐसा रेहन जिसमें 
मुत हिन को बंधक पर कब्जा दिला दिया गया हो और वह 


CC-O.N 


उससे लाभ उठाता हो, भोग-बधक । 

रहनबिलबेअ (९४०७.७०) अ. पुं--वह रेहन जिसमें 
नियत समय पर रुपया त अदा होने पर वह बंबक भुतं हिन 
का हो जाय । : 

| रहूनबिलाक़्ब्जञ ( ,2५३॥,५>)) अ. पुं--वह्‌ 

तंहिन का कव्जा त हो, दृष्टवंवक | 

रहने दख्ली ( 5.५२) ,अ. पु.-एसा रेहन जिस पर 

| मर्तहिन का कव्जा हो और वह जमीन य! जायदाद का 

नफ़ा अपने सूद में वसुळ करता हो । 

| रहने बिलादइल (5०५८/९१) अः प, 

| ° मुतंहित को जमीन या जायदाद पर ? 

| केबल उसके पास रेहून हो। 

| रहृबानियत (८५५०७४०)) अः स्त्री-सारी उम्र ब्रह्मचारी 

रहना और अच्छे खाने छोड़ देना, कामवासना से वचने 

|, के लिए लिंग कटवा देना और सबसे अळग-अळग रहना। 
रहम (>) अ. पुं.-करुणा, तरस; दया, महमत; कृपा, 
मेह्ववानी । 

रहमआगों (3४४ /०)) अ. फा. विः-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूणं। 

रहमत (८-०१) अ.स्त्री-दया, कृपा, रह म; करुणा, तरस 

रहमते आलम (२७० ८-^~>)) अ.स्वी.-संसार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया; हञ्ूत मुहम्मद साहिब की उपाधि। 

रहमदिल (, }१०)) अ. फा. बि.-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, सदय । 

रहमदिली (, »/७/०)) अ. फा. स्त्री.-हृदय में दया और 
करुणा का भाव होना। 

रहमान (६.)`-->-|.)~>)) अ 
वान; ईस्वर का एक नाम। 

रहमानी (. ५०>) अ. वि.-ईर्वरीय, ईश्वर का; ईश्वर 
सम्बन्धी । 


रेहन जिस पर 


ऐसा रेहन जिसमें 


व्जा न हासिल हो, 


a 


वि.-दयालु, कृपालु, मेहनः 


रा 


राँ (>) फा. प्रत्य.-चलानेवाला, जैसे-हुक्मराँ' शासत 
चलानेवाला । 


राँदः (४०५|) ) फा. वि.-हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाला 


हुआ, बहिष्कृत। 

रांदए दरगाह (३५ ६५५५) फा. वि.-किसी बड़ी जगह 
स्कार या दरवार से बहिष्कृत-। 

रा (|) फा. अव्य.-लिए, वास्ते; को । 


( (22 |) ) Cy अनाहार, [हा र्‌, अनशन, नहार 
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राइज : 


५७३ 


_ 


राइज ( ह|) अ. वि.-प्रचलित, चाळू, जिसका चलन हो । 

राइज (, |) ) अ. वि.-चाबुक सवार, घोड़ा फेरनेवाला । 

राइजुलवक़््त (८-५१7) ) अ. वि.-समय के चलन के 
अनुसार; जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो। 

राइद (०४|,) अ. वि.-जिसके ज़िम्मे मकानों का प्रबंध 
हो, मीरमं जिल। 

राइलईबाद (०५०८ »०)) अ. पृं.-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करब्रेवाला। ५ ० 

राई (. -:|,) अ. वि.-चरवाहा, गड़रिया; शासक, नरेश, 
वादशाह। 

राए (<|) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मत, वोट; परामर्श, 
मशूवरः। 

राएंआस्सः (4८ =|,) अ. स्त्री.-सारी जनता की राय। 
राएंगाँ (,)५5|,) फा. वि.-नष्टे, बिवाद; निष्फल, 
वेनतीजा; बेकार, व्यर्थ । 

राएजनः (,.५८-|)) अ. फा.°वि.-विचार प्रकट करनेवाला; 
परामर्शदाता । 

राएजनी (, =|) अ. फा. स्त्रीः-अपने विचार प्रकट 

- करना; परामर्शं देना। ` 

राएतलबी (, ५१-५० <|)) अ. स्त्री.-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोट माँगना । | 

राएदिहिदः (४०५२०८-|)) अ. फा, वि“-राए देनेवाला; 
वोट देनेवाला, मतदाता। , 

राएविहिंदगी (, ५5५५५०८|)) अ. फा. स्त्री.-राय देना; 
वोट देना, मतदान। 


राएदिही (/५००<|)) अ. फा. स्त्री--दे. 'राट्रदिहिदगी'। , 


राएशुमारी® (, ५१५०० =|) अ. फा. स्वी.-वोटों की ु 
मत-गणना । ० 

राएहः (*४|)) अ. पु.-बू, बास, गंध। 

राएह (८५|)) अ. वि.-वूदार, बासवाली वस्तु । 

राफ़िद (५५|)) अ. वि.-सोनेवाला, स्वापक । है! 

राकिद (५5|}) अ. वि.-बंद प्रानी, वह मात्री जो ठहरा हुआ 
हो, प्रवाहित न हो। * 


राक्रिब (---))) अ. वि.-प्रतीक्षक, मुंतजिर; आश्यान्वित, , 


पुरउम्मीद। _ 
राकिब (८-~5])) अ. वि.-सवार होनेवाला, सवार, घुड़- 


सवार, अद्वारोही । 
राक्तिमः (*«3|)) अ. स्नी.-लिखेनेवाली; चिट्ठी छिखने- 


वाली । 


राक्रिम (७5|)) अ. पु;-लेखक, लिखनेवाला; पत्र लिखने- 


वाला | 
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“राजी (, ५४) अ. 


राक्गिमुलहुरूफ (: १०००५) ) अ वि.-पत्र- 
लिखनेवाला। » 

राक्री- (, |) अ. पुं.-अभिचारक, जंत्र-मंत्र करनेवाला । 

राके' («४|,) अ. वि.-तमाज़ में झुकनेवाला, नमाज़ पढ़ने 
वाला । Se 

राक़' (८5|)) अ. वि.-कपड़ों में थिगळी सीनेवाला; 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 


राग्र (|) फा. पुं.-वन, जंगल; सब्जःजार, हरा-भरा | 


मेद्रान; पहाड़ की तराई। 
रागिब (५-5) ) अ. बि.-आकाषित, मुतवज्जेह, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 3 
राज़ (5|)) फा. प्‌.-रहस्य, भेद, ममं; मूल, तत्त्व, सार। 
राज़आगाह (३5;|)) फा. वि.-दे. “राजआइना'। 
राज़आशना (७-४३|,) फा. वि.-जो किसी भेद से वाक़िफ़ 
हो, रहस्यवेत्ता। 
राज़दाँ (,,|5|)) फा. वि.-भेद जाननेवाला, 
रहस्यज्ञ। 
राजदार ()|3|५) फा. वि.-देः “राजदाँ। 
राज्ञयानः (०१.5) ) फा. स्त्री.-सौंफ़,'शतपुष्पा, वादियान । 
राजिअः (4.2) अ. स्त्री.-दूध पीनेवाली बच्ची, स्तन- 
पायिनी । 
राजिकः («5;|)) अ. पुं.-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा; जीविका, 
वृत्ति, रोजी । 
राज़िक़ः (|) ) अ. वि.-अन्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला । > 
राजी (,५>|)) अ. वि.-आझान्वित, पुरुउम्मीद । 


मर्मज्ञ, 


अंगीकृत, रिज़ामंद। >» 


राजी (, 5|)) फा. वि.-'रेनगर का निवासी, 'रै' ईरानमें 


खुरासान प्रान्त का एक प्राचीम नगर है। 
राजीनामः (4.०५ ५-|)) अ. फा: पुं.-संधिपत्र, सुलहनामा, 
मुकदमे के दोनों पक्षों में संधि का लिखित पुन्न !+ 
राज़ीबरज़ा (८५) ,-|)) अ. फा. वि.-किसी की मः 
पर राजी, अमुकै व्युक्ति जो कर दे उसी पर संतुष्ट 


बि.-प्रसन्न, हृषित, खुश; संतुष्ट, मुत्मइ्न; 


राजे' (७=|)) अ. वि.-आकषित, मुल्तफ़्ित; प्रर 
वापस लोटतेवाला । 


राजे (८-;) अ. वि.-दूध पीनेवाला बालक, स्तः 


राजे सरबस्तः (५-५१८ 3|)) फा. प्‌ .-ऐस भेद 

को तनिक भी मालूम न हो। 

राजेह (८=|)) अ. वि.-आकपित 
तर्जीहवाला 
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राजे हयात पु 


५७४ 


९ न रासिखुलअक़ीद: 


राजे हयात (<>-४> $)) फा. अ पुं.-जिदगी का भेद, जीवन- 
,मर्म । ८ 

राज्ञोतियाज (3४१ 3|)) फा- पुं.-प्रेम की गुप्त बातें । 

रातिब .(<८~])) भ. प्‌ं.-रोज की खुराक; तनख्वाह; कुत्ते | 
या घोड़े की खुराक `“ | 

रातिर्बलोर ())०८-०|)) अः फा. वि.-रातिव खानेवाला, 
रोज़ की खुराक पानेवाला। 

रा!द (७०)) अ. पुं.-विजली की कड़क । 

राद [हु] (०)) अ. वि.-रद करनेवाला, लौटानेवाला। 
रा!दआसा (७०००) अ. फा. वि.-बिजली की कड़कः 
जैसा। 
रादिआत (<०\०७|)) अ. स्त्री.- रादे' का बहु वे दवाएँ | 
जो खराब माहे को हटा दें। 
रादे' (£०|)) अ. बि.-हटानेवाला; रोकनेवाला; वह्‌ दवा 
जो विकृत माद्दे को अंग विशेष से हटा दे। 


<“ रान (८) फा. स्त्री-जंघा, जाँघ। 
रा'ना (५७-०)) फा. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन; डील- | 


डौल का बहुत सुन्दर । 

रा!नाइए खयाल (६ ४४०) फा. अ. स्त्री.-विचारों 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता । 

रा!नाई (. 5७)) फा. स्त्री--सुन्दरता, छर्टा, हुस्न । 

राफ़त (<~) अ. स्त्री--#पा, दया, अनुकंपा, मे ह्ूवानी । 

राफ़िजः (०३)) अ. पुं.-वे लोग जो अपने स्वामी को 
बिपत्ति पड़ने पर छोड़ भागे। : 

राफ़िज ((५३+|)) अ. वि--वह व्यवित जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीड़ित देखकर भाग जाय। t 

राफ़िजी (, &5|)) अ. वि~ राफ़िजः' से सम्वन्धित व्यक्ति । 

राफ़िद (५5|)) अ. वि.-दाता, प्रदाता, देनेवाला; सहायक, 
मदद करनेवाला। ८ 

राफ़े' (९|)) अ. वि.--छपर उठानेवाला, उन्नायक, ऊंचा 
करनेवाला; 'उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला। 

राफेह (2|,) अ. वि.-सुख का जीवन व्यतीत करनेवाला ! 

राबिअः (|) अ. स्त्री-चौथी; एक बहुत ही तपस्विनी 


८ 


और साध्वी स्त्री। « 

राबितः (०/०)|)) अ. पुं.-सम्बन्ध, लगाव; संपक, वासिता; 
मेल-जोल, प्रेम-च्यवहार। , 

राबित (८२|)) अ. बि--मिलानेवाला, संयोजक । 

राबियः (६२) अ. स्त्री.-ऊँची भूमि । 

राबे' (८2५) अ. वि.-चौथा, चतुर्थ । 

राबह (८23) अ वि.-व्याज खानेवाछा, कुसीदजीवी, 
व्याजखोर । 
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रास (|) फा- वि.-वशीभूत, रि नीयत अधीत, ताने तावे' । 


| रामिक्र (८ॐ|)) अः वि.-जाल में बधा हुआ। 


रामिश (८१>) फा. स्त्री.-गान, गाना, तम्मा | 

रामिशगर ( +5५) फा. वि.-गायक, गवैया, गानेवाला। 

रामिशगाह (४४>/|)) फा. स्त्री.-गाने का स्थान, नाट्य- 
शाला । 

रामिशी (, ५ॐ-^|)) फा. वि.-दे. 'रामिशगर'। 

रामी (५४०) ) फा. वि--एक आशिक़ का नाम; एक चंग 
बजानेवाले का नाम। 

रामी (, 5०|)) अ वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज; आरोप लगाने- 


| „ वाला। 


रामेह (८५) अ. विः-वरछा चलानेवाला, बरछावाज। 
“राय (=|) अ. स्त्री-दे. राए। 
रायगाँ (१८2) फा. वि-दे- 'राएगां'। 
रायज़न (६८१८) अं. फा. वि.-दे. 'राएजन । 
रायत (८५|)) अ. पुं.-पताका, ध्वजा, झंडा, पर्चम। 
रायात (<\:|)) अ पृं.-“रायत' का बहु; झंडे । 
रायुल ऐन (0०, 5/|) अः क्रि.-आँखों से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 
राबंद (०५|)) फा. स्त्री.-एक जड़, रेबंद चीनी ।- = 
रावक़ (८४|५) फा. स्त्री.-शराव छानने की साफ़ी; मदिरा, 
मद्य, शराव। ` 
रावी (, 5५) अ. वि.-किसौ से कोई वात सुनकर ज्यों की त्यों 
दूसरे से कहनेवाला; इस्लामी परिभाषा में हर्त मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनों को उन्हीं के शब्दों में दूसरे से 
कहनेवालर ५. हे 
राशः (<.४०)) अ.पुं.-शरीर के अंगों के कॉफ्ने का रोग, 
>कपरोग, केपवामी । 
/राश (#|)) फा. अ.-अन्न का ढेर, रास, राशि । 
राशिद (५४|,) अ. वि.-जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मृशिद से हिदायत पामेव्राला। 
राशी (,५ॐ)) अ+ वि--रिशवत देनेवाला, वहुत-से छोग 
रिश्वत लेगेवाले के लिए बोलते हँ, यह अशुद्ध है। 
राशह (८-2) अ. वि.-रिसनेवाला, धीरे-धीरे ठपकनेः 
वाला । 
रास (५५) अ. पुं-शिर, सर; मवेशी की तादाद के लिए, 
Ee रास बैल' अर्थात्‌ एक बेळ; राहु ग्रह। 
[ (७) फा. स्त्री--मार्ग, पश, रास्ता, राह्‌। 
रासिख (|) अ. वि.-अटल, दृढ़, पक्का । 
bi (६०३ (»|)) अ. वि.-जिसका चर्म | 
[स अटल हो + f 
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रासिखुलए तिक्राद (२८६५०१|८५.|,) अ. वि.-दे. 'रासिखुल- 
अक्रीद 

रासिद^(:.०|) अ. वि.-ज्योतिपी, नुजूमी; प्रहरी, चौकी 
दार, पहरेदार । 

रासिब (....)) अ. वि.-नीचे बैठ जानेवाला 
तलछट | 

रासियः (4५.|)) अ. वि.-मज़बत पहाड़ । 

रासियात (००-०|)) अ. पुं.-रासिये का बहु, मज़बूत 

पहाड़ों का समूह। 

रासुलुजदी (५०-०-॥ »0)) अ. पृं.-राशिचक्र में मकर 
राशि पर बह्‌ विन्दु जहाँ बाईस दिसंवर को सुर्य पहुँचतः 
है और सबसे छोटा दिज़ होता है। 

रासुलमाल («| +|) ) अ.पुं -मूळधन्‌, अस्ल जुर। 

रासुस्सर्तान (०. +०) ) अ. पृं. राशिचक्र में कर्क राशि 
पर वह्‌ विदु जहाँ २१ जून को सूर्य पहुँचता है, और साल 
में सबसे बड़ा दिन होता है। 

रासु (५८)) फा. प्‌ं.-नेवला, नकुल, ह्लीक। 

रासोजनब (:-^५४१५५|)) अ. प्‌ं.-राहु और केतु । 

रास्तः (५५५) ) फा. पुं-मार्ग, पथ, राह, रास्ता । 

रास्ते (७-५) ) फा. वि.-दाहिना, सीधी तरफ़ का दक्षिण; 
सरल, सीधा 

रास्तकिर्दार ()|¬)5८-^८|)) फा. बि.-सरलाचारी, सदा- 
चारी, नेकचळन, सद्वृत्त । 

रास्तकिर्दारी (, ५)०)४०-००)) फा. स्त्री.-सरळाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी । 

रास्तगुफ़्तार ()|५५5८-८.|)) फा. वि.-दे. “रौस्तगो”। 

रास्तगुफ्तारी (, )।५८--८|)) फा. स्ती.-दे. “रास्तगोई' । 

रास्तगो (५१५|)) फा. वि.-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
यथार्थवादी, अनृतभाषी | 

रास्तगोई (, ५४-००) ) फा. स्त्री.-सच बोलना, सत्यवाद। 

रास्तबाज (5।५--|) )फा. वि.-'सच्चा, सत्यनिष्ठ; व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ़, ईमानदार; संदाचारी, नेकचलन। 

रास्तबाजी (, +८२८-~~|)) फा. स्तरी.-सच्चाई; ईमानदारी; 


गाद, 


सदाचार। 


रास्तमिज्ाज (.|/१८|)) फा. अ. वि.-सरल स्वभाव, 
नेकदिल; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 
रास्तमिज्ञाजी (, १|३५८-~|)) झा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 


» 


सरलता; सत्यनिष्ठता; ईमानदारी । . 
रास्तमुआमलः, (4.५०५०--००)) फा. अ वि.-लेन-देन और 

आचार-व्यवहार में ईमानदार। 
रास्तमुआमलगी (. »८(.०0०-०-«०)) फा. अ. स्त्री.-लेन- 
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सत्य, सच । ~ 


देन और आचारः-च्यवहार में 
रास्तरवी (, ५))०--४,) फा. स्त्री.-सीधी 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरौ (५~.|)) फा. वि.--सीधी राह 
सन्मार्गी, सदाचारी, धर्मनिष्ठ । 
रास्तशिआर ()\५५-~.|)) फा. अ. वि.-दे. “र 
मल: । 
रास्ती (, ,.|)) फा. स्त्री.-सरलता, सीधापन; 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी । 
रास्तीआइना (५५, ८5५) ) फा. वि.-धर्म निष्ठ, 
नेक आ'माल। 
रास्तीपसंद (५७... ,८..|)) फा. वि.-जिसे सत्यता और | 
धर्मनिष्ठा पसंद हो। £ 
रास्तंपसंदी (, +5...) »-«|)) फा. स्ती.-सत्यता औरं 
धर्मनिष्ठा को पसंद करना । 

रास्तीशिआर ()«४ ;5८|)) फा. अ. वि.-जिसका आचरण * 
सत्यता और धर्मनिष्ठा पर निर्भर हो। 

रास्तीशिआरी (, ,)।+ ५-५) फा. अ. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को ग्रहण क़रता और उसी पर चलना । 

राहः (=|)) अ. स्त्री.-हथेली, करतल । 

राह (३|)) फ. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता; ढंग, तरीक़ा 
युक्ति, तर्कीव, यत्न; प्रतीक्षा, इंतिजार; आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (द|) अ. स्त्री.-हपं, खुशी; मदिरा, शराब। 

राहुखचं (६)5४|)) फा. पुं.-रास्ते में होनेवाला खत, मार्ग 
व्यय । 

राहगीर ()५४2|)) फा. वि.-अटोही, पथिक, मुसाफ़िर। 

राहगुजर (|) फा. 'स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता। 

राहुजन ((.)०)) फा. वि.~बाटमार, रास्ते में लूटनेवाला, 
प॒थघ्न। 3 

राहुजती (, ५2|,) फा. स्त्री,-बाटमारी, रास्ते में लूटना, 
धात्री का धन छीनना । “स 

राहत (८--~|)), अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; सुगमता,. 
आसानी; शान्ति, सुकून; रोग या पीड़ा में कमी। | 

राहतअंजाम (,.।५-५>|)) अ. फा. वि.-जिस कार्य: 
परिणाम शान्ति अथवा मुख हो। 

राहतअफ्जा (|5५]-५>|)) अ. फा. वि.-शान्ति और 
बढ़ानेवाला। 
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CR जा कलर प ; 
अ. वि.-जो सुख चाहता हो, जो | राहरौ (9४)) फा. कम राइ म ती 
काम आदि करने से घवराता हो, आरामतळव, कामचोर। | राहवार (092) फा.पुं.-अस्व, घोड़ा; ३ ल चलने- 
र अ. स्त्री.-सुख चाहना, काम- | वाला घोड़ी । न 
| राहवारी (9७%) फा. स्ती-थाई की मा 
राहतपरस्त (०००३०) अं. फा. वि.-पलंग पर पड़ा | राहिन (9१) अं: वि.-किसी के हा अपनी चीज़ गिरौ 
: रखनेवाला, बंधककर्ता, आधायक । 

| “आर 
रास्तपरस्ती (, ५-)१८-->|>) अः फा. स्त्री.--काम से जी | राहिबः oR उ ईसाई 
चराना, निकम्मापन, कामचोरी । , | वासनाओं को छोड़ शुकी Fe 
राहतफ़जा (॥5०००))) अ. फा- वि.~राहतअपजा, का | राहिब (<5) अ ह मा पुरु 
लघु., दें. 'राहतअपजा । ६ | सुखो से निवृत्त हो चुका ही _ 5. 
राहुतरसां (=) अ. फा. बि.-सुख देनेवाला, | “राहिम (>) अ. बि.-दया pape र्‌ ह 

| राहिलः (० -|)) अ. पुं--सवारी का जानवर, वाहन। 
राहिल (UF) अ. बि.-पैदल चळूनेवाला, पदातिग, 


[2 


स्त्री जो सांसारिक 


जो सांसारिक 


आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 


Ed 


OT NP 


राहतरसानी (_5७०३००>|>) अः फा- स्त्री.-सुख देता, 

` आराम पहुँचाना । ह 

राहती (. ५४>) अः स्त्री.-वह चौकी जो बीमार के पछग 
के पास शौचादि के लिए लगा देते ह । 

राहते जां (,)(+ ~>) ) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का सुख, प्राणा- 
धार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 
लिए आता हैं। है # सी 

राहते दिल ((|> <->|)) अ. फा. स्त्री.-दें. 'राहते र्जा। 

राहते रूह (7?) 7“) भ स्त्री.-प्राणों का सुख, आत्मा का 
चैन, अर्थात्‌ नायिका, प्रेयसी । 

राहदार (॥००|)) फा. वि.-प्रहरी, चौकीदार; धारीदार 
कपड़ा । ; 

राईदारी ((५)|००)) फा. स्त्री.-पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 
दारी। 

राहनशीं (,)४-४|)) फा. वि.-रास्ते में बैठा हुआ, पथस्थ, 
मार्गस्थ। « 

राहनवर्द (2,)-४|)) फा. वि.-राहगीर, पथिक, सुसाफ़िर। 

राहनवर्दो (, +5१०४) फा. स्त्री.-हाहगीरी, राहू चळना। 

राहनुमा (५००४)) फा. वि-पथ-प्रदशक, मागे-दर्शेक, रास्ता 
बतानेवाला; नायक, नेता, छीडर। 

राहनुमाई (. ५१५८०४) फा. स्त्री.-पथ-प्रदशेन, 
वताना; नेतृत्व, नेतापन, लीडरी। ` 

राहपेसा (५.३ ४|)) फा. वि.-रास्ता नापनेवाला, राह 
चळनेवाला, पथिक, यात्री। 

राहपेमाई (, 5\-~४४|)) फा. स्त्री.-रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलना, यात्रा, सफ़र। 

राहवर ():४|)) फा. वि.-दे. 'राहनुमा'। 

राहुबरी (, 5११३) फा. स्त्री--दे. 'राहनुमाई' । 

राहरवी (, 5१४) फा. स्त्री--दे. “राहनवदीं' । 


रास्ता 
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पदचर। 

राही (, 52|)) फा. बि.-पथिक, बटोही, राहगी र, भुसाफ़िर। 

राहे जहन्नम (> ४3) फा. अ. पुं.-परक का माग, 
कदाचार, दुराचार, वदचरूची । 

राहे नजात (८०५३० ४)) फा. अ. पुं.-मुवितपथ, मोक्षमागं, 
वह्शिश का जरिया, मुबित-साधत। 

राहे बुरीदः (४५५१२ ३) फा.प्‌ं.-वह्‌ मार्ग जिस पर चऊ़ना 
वंद हो, जिस पर लूटमार का भय हो। 

राहे रास्त (८८|) ४|)) फा. पुं--सीधा रास्ता; धमं का 
माग; सत्य” का मार्ग । 

राहे सख्त (“५८८५ ४|)) फा.पुं.-कठिन और दुष्कर मार्गे; वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ धर्म का मागं; वह 
' रास्ता जिसपर जान जोखिम या लुटने का डर हो | 

राहोरब्त (£2)१४|)) फा. अ. पुं.-मेल-जोळ, भेल-मिलाप, 
प्रेम-व्यवहार ।° 

राहोरविश (, /))४|)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, चालं: 
ढाळ, रंग-ढंग। 


राहोरस्म (/«))४|)) फो. , अ. स्त्री,-दे. “राहोरब्त'। 
(Cs 
रि 
रिद (७5)) फा. पुं.-मद्यप, शराबी; रसिया, रंगीला; 
निस्चितत, बेफ़िक्रा; लंपट, औवाश; मस्त, उन्मतत; धार्मिक 
बंधनों से मुक्त। 
'रिदतब्‌अ (८५०७५)) फा. अ. वि.-जो बहुत ही बे 
खुशमिजाज और मनमौजी हो । ., 
रिदपेशञ: (2५५५) ) फा. वि.-बहुत अधिक शराबी, शराबी 
मद्यप, रसाशी | रे ड 


रिकमजूहब (....०७.«००,) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेशः। | 


रिद्मझव ७३ 


रिदमझ्व (०७५५) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेशः' । 

रिदिआर ()७:४७०४,) फा. अ. वि.-दे. “रिदमेशः'। 

रिदशेवः (5५१०५) ) फा. वि.-दे. ‘रिदपेशः' । 

रिदानः (sls) फा. वि.-रिदों-जेसा, मतवालों-जेसा, 
आजादों-जैसा। 

रिदी (, ,५५)) फा. स्त्री.-शराबीपन; छंपटता; रेगीला- 
पन; मनमौजीपन; मस्ती । 

रिदे खुशऔक़ात (५०७)| १५% ००५) फा. अ. पृं.-वह 
शराबी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुजरे। 

रिदे पार्सा (\.०५।५ ५५) ) फा. प्‌.-वह्‌ शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्रही हो। 

रदे बलानोश (( ५-१५ ०५) फा. पुं.-बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराव पीनैवाला। 

रिदे बासफ़ा (५४०५2 ०५) ) फा. अ. घुं.-वहू शराबी जो बहुत 
। सदाचारी और स्वच्छहूदय हो। 

रदे लाउवाली (, ५.०१ ७) फा. अ. प्‌ं.-वह शराबी जो 
बहुत ही बेफ़िक्रा और मनमौजी हो । 
रिदे झाहिदवाज (5\५००८ ०४, ) फा. अ. पुं.-बह शराबी जो 
अच्छी स्त्रियों का भवत भी हो। 

रि्रे सालेह (०८० ७५)) फा. अ. पुं.-दे. रिदे पार्सा । 

रिआयत (५०५\८)) अ. स्त्री.-व्यवहार में कोमलता; मूल्य 
आदि में कमी; विचार, ध्यान, खयाल । 


रिआयती (, ५६८)) अ. वि.-रिआयतवुला, रिआयती | 


„ दामोंवाला। ० 

रिआयते बेजा (६३५. ०-०५०)) अ. फा. स्त्री.-गळत 
रिआयत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो, 

रिआयते झा'नबी (, ५१-२ ८५२०) ) अ. स्वी.-वह्‌ अर्था 
लंकार जिसमे किसी शेर आदि में किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी समानार्थक शब्द लाये जाये। 

रिफ्ायते लफ्ी (, ५ ५८०२८) ) अ. स्नी.-बह्‌ शब्दालंकार 
जिसमें किसी शे'र आदि में एक शब्द के अनुकूल और भी 
शब्द लाये जाये, जैसे--नदी के ,साझ्न, नाव, कर्णयार, 
पतवार आदि के शाब्द । 

रिक्त [ क्क ] (८3) ) अ. स्त्री.-दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
खिदमत । 

रिक्राअ (८७)) अ.पूुं .-रुक़अः (रुवक़: ) का वहु., चिटिठियाँ । 

रिकाज़ (36) अ. पूं.-दफ़ीता, भूगभित बन, भूनिहित धन- 
संपत्ति । हक 5 

रिक्राब (८-५) अ; पुं-रक़बः' को बहु; गळे, गरेदनें; 
दासगण, छौंडी गुलाम । 

~ रिकाब (८०४) अः स्त्री.-घोड़े की काठी का पायदान 
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रिज़ाकोर ()४।-४,) अ. फा. पुं.-स्वयंसेवक, स्वेच्छासेवक, 


रिकाब (५-४,) फा. स्त्री-नौका, नाव, किस्‍ती; आठ | 
. पहलू का प्याला। Ee: 
रिकाबदार (५/५6) फा. वि.-घोड़े पर सवार कराने: 
बाला नौकर; खाना उतारनेवाला, खानसामाँ; मि 
और हरूवे बनानेवाला । ठ 
रिकाबी (, ५१४) फा. स्त्री.-प्लेट, तश्तरी, रकाबी । 
रिकेब (:^५5)) फा. स्त्री.-दे. 'रिकाब”। 
रिक्त (<5) अ. स्त्री.-आदरता, गीलापन; नञ्जता, | 
नर्मी; रोदन, रोना । . कह 
रिवक़्ते क़ल्ब (<~! ७-5५) अ. स्त्री.-हृदय की आद्रता, 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 
रिकक्रते मनी (, +० ८5५) अ. स्त्री.-वीर्य का पतलापन 
जो, किसी विकार के कारण होता हैं। 
रिक्वः (४5) अ. पुं,.-छागल, बहुत छोटी मशक | 
रिखवः (४५%) अ. पुं.-ढीलापन, शिथिलता, रिख्वत; 
एक दर्द । 
रिखूव (५5)) अ. पुं.-डीला, झिथिल। 
'रिखवत (८०५%) अ. स्त्री--ढीलापज्ञ, शिथिलता । . 
रिसूवः (३५5) अ.पृ.-्ञाग, फेन, कफ । 
रिग्रव (५5) अ. वि.-झाग, फेन। 
रिज्ञा (५४)) अ. स्त्री.-स्वीकृत्रि, मंजूरी; आज्ञा, इजाजत; 
प्रसन्नता, खुशनूदी; इमाम अली मूसा रिज्जा। 
रिज़ाअ (८\५-5,) अ. स्त्री.-वाळक के दूध पीने की अबस्था । 
रिज्ञाई (, +2\-5,) अ. वि.-जो किसी दूसरी स्त्री के हूधू पीने 
में शरीक हो, जैसे-- रिजाई भाई या रिज़ाई बहन । 


बिना वेतन के किसी ,कार्य-विशेष मे सेवाभाव से भाग 
लेनेवाला । 

रिज़ाकारानः (*)४५०)) अ. ,फा. वि--स्वयंसेवको्जैसा, | 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता । 

_रिज़ौरंद (००७३) अ. फो, वि.-अंगीकृत, राजी; सहमत, 


हम खयाल । 
रिञ्चामंदी (_५०४०००४)) अ. फा. स्त्री--अंगीकार, क़बूलियत; 
सहमति, आज्ञा। ' § 


बहुत-से आदमी। ? 
रिजाळूलगैब (५८४]८)७३)) अ. पुं.-गब के 
देवता, फ़िरिसते; अळौकिक शक्तियाँ । 
रिजाले मईयत (२००७ >>) अ 
हक्क (८) अ. पुन्न, रि 


” 


Ah 


0 A 
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हिल्मः (5.3) अ. स्त्ी-अलगती, कपड़े टाँगने की रस्सी । 
रिज्ल (, |>)) अ.पु.-सांव, पाद, पद चरणं, पर। 
रिज्लंन (५४>) अ.पू..-दोनों पाव, उभय पद। 
रिजवाँ (८१-2; अ. पृं. रिजूवान' का लघु., दे. 'रिसूवान । 
रिजवान (८५।५)) अ.पुं-जज्नत रा दारोगा, स्वगाध्यक्ष । 
रिजवी (999) अ. वि.-इमाम अली मूसा रिजा' का 
अनुयायी या उनका वंशज । 
रिज्स ((>)) अ. पुं -अपवित्रता, अशुद्धता, अशाच, 
गंदगी, नापाकी। 
रिल्ल (,८)) अ: पु.-दे. 'रत्ल', उदू में 'रत्ल' ही बोलते 
शुद्ध दोनों हे। 
रिदा (|७)) अ. स्त्री.-ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन । 
रिदाए कुहूनः (८५६५ =|) अ. फा. स्त्री.-फटी पुरानी 
चादर, गूदड़। 3 
रिदापोश (, /£)2/०)) अ. वि.-चादर ओढ़नेवाला । 
८ रिफ़ाक़् (८८४) अ. पूं.-रफ़ीक़' का बहु.; मित्रगण 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 
रिफ़ादः (४७5) अ. पृं.-घाव पर वाँधने की पट्टी । 
रिफ़ाह (४) अ. स्त्री.- रफ़ह' या 'रिफ़्ह का बहु., 
हित, भलाइयाँ; सुख, आरास। 
रिफ़ाहे आम (#०४७)) अ. स्त्री.-लोकह्ि, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख, 
रिफ़ाहे आम्मः (५.०० ४.५) ) अ. स्त्री.-दे. “रिफ़ाहे आम'। 
रिफ़ाहे खलाइक़् (४१५ ४।५,) अ. स्त्री.-दे. (रिफ़ाहे आम'। 
रिफाहे खल्क़् (55 ४८५) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम! । 
रिफूअत (८-5) अ. स्त्री.-उच्चता, उत्तुंगता, { 
उन्नति, तरवक़्ी । 
रिफक़् (3५) अ. स्त्री.-नम्रता, म॒दुळता, कोमलता, नमी 
रिफ़्ह (८५) अ. पृं.-हित, भलाई; सुख, आराम, 
'रफ़ूह', दोनों शुद्ध हे। : 
रिबा (|)2)) अ. पृं.-व्याज, कुसीद, सूंद । 
रिब्‌अ' (८) अ. पृ.-चौथे दित आनेवाळा ज्वर, चौथिया । 
रिब्तः («/०५)) अ. पृ.-नेक्‌टाई 
रिबूह्‌ (८) अ.पुं.-तिजारती सूद या तिजारती लाभ। 
रिमायः (2-८) अ. पुं.-धनुविद्या, तीरअंदाजी:- तीर 
चलाता, बाण मारना । 
रिमाल (|) अ. पुं.-'रम्ल' का बहु., रेत के जरे, बाल 
के कण । 
रिमाह (८५०) अ. पुं.-'रुम्ह' का वहु., बरछे, शक्तियाँ, 
नेजे । 
(<) अ.पुं -फेफड़ा, फुप्फूस, शश । 


डे! 


ठः 
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रिया (!)) अ. स्त्री स्या [हिया (५) म सली. पाखंड, आडंवर, दिखावा, नुमाइश। आडंबर, दिखावा, नृमाइश। 

रियाई (,५१\)) अ: फा स्त्री.-तुमाइशी, दिखाबे का 
पाखंडवाला । 

रियाकार ()४६)) अ. फा. वि.-पाखंडी, आडंवरीं, धर्म- 
ध्वजी, आयरूप; छली, वंचक, छग । 

रियाकारी (,_५६६)) अ. फा. स्त्री.-पाखंड, ढोंग, धर्मध्वजता। 

रियाज (,)\:)) अ. पुं.-'रौजः' का बहुः, वहुत से बाग; 
कण्ट, परिश्रम, मेहनत; अभ्यास, मशक; तपस्या, इवादत। 

रियाजजत (७५०५५) अः स्त्री.-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत; व्यायाम, वरजिश, कस्त; तपस्या, जप-तप, 
इबादत; ब्रत आदि के द्वारा इंद्रियों का दमच, नफसकुशी; 

“अभ्यास, मइक़् । 

रियाज्ञतकश (, 5८-०६८) ) अ. फा. वि.-जप, तप और ब्रत 
आदि के द्वारा ८€इंद्रिफ-निग्रह करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला । है ' 

रियाज्तकशी (, ५४४.-७...)) तअ. फा. स्त्री.-जप-तप और 
ब्रत आदि; कठोर तपस्या । 

रियाज्ञतगाह (४६५००५) ) अ. फा. स्त्री.-तपावन, जप-तप 
करने का स्थान। 

रियाज्ञती (, ,:२\.)) अ. वि.-कसरती, वरजिशी; संयमी, 
जप-तप करनेवाला । 

रियाज्जते झाकक़्ः (०5७४ ७५.५) अ. स्त्री.-बहुत कड़ा 
परिश्रम; बहुत बड़ी तपस्या । 

० रियाज्जी (, ५-3८५) अ. स्त्री.-गणित, बीजगणित, गणितः 
विद्या, इल्मल हिसाब, मेथमेटिक्स। * 

रियाजीदाँ (, ,|० ५.५) अ. फा. वि.-वीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ । 

रियाज्ञीदानी (८2० ५ॐ..)) अ. फा. स्त्री.-गणित विद्या 
जानना, हिसाव जानना । 

रियाल (, |») अ. पुं.-एक सिक्का । 


४ रियासत (««..)) अ. स्त्री. अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी; 


सत्ता, शासन, हुकूमत; बड़ी जमीदारी, जागीरदारी। 
जागीर, इलाक़ा । 

रियाह (८०) अ. प.“रीह' का बह. 
अधोवायु, गोज । 

रियाही (, >.) अ. वि.-रियाह अर्थात्‌ वायृ-सम्बन्धी; 
वात के विकार से उत्पन्न रोग आदि । 

रिवाक्न (.:|) अ. पुं.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टॉलिका; गेलरी, दे. 'रवाक़' और 'रुवाक़' । 


रिवाज (८.|,,) अ. पूं.-प्रथा, रूढ्धि, परंपरा चलन; दे. 
सवाज, दोनों शद्ध हैं ; 


हवाएँ; अपान वायु, 
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रिवायत . 
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` रिवायत (.-.|))) अः स्त्री.-किसी के मुंह से सुनी हुई वात 
ज्यों की त्यों किसी से कहता; इस्लामी परिभाषा में हजरत 


पग्मब्रर साहब के मुख सें सुनी हुई बात दूसरे को उन्हीं केप 


शब्दों भे सुनाना, हदीस बयान करना । 

रिवायतन (:;|,) अ. वि.-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर। 

रिवायात (<>(.|)) अ. स्त्री. रिवायत” का बहु., रिवायतें । 

रिवायाती (३०८.१) अ. वि.-रिवायीत सम्बन्धी, दूसरों से 
सुन हुए । 

रिञ्ञा (७४) अ. स्त्री.-छव्बीसवाँ नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद । 

रिइतः (४५४) ) फा. पृं.-काता हुआ; डोरा, तागा; सम्बन्ध, 
नाता, क़राबत; नारू रोग, वह कीड़ा जो डोरे की तरह 
विशेषतः पाँव से निर्कलता है। 

रिश्तःदार (५०९५) ) फा. पुं.-सम्बैन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वंशज, परिजन । 

रिश्तःदारी (, ८०५५) ^ फा. स्त्री.-अजीज़दारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता । ` 

रिइतःबपा (५५२०-८८, ) फा. वि.-दे. शरिशतःवरपा' । 

रिञ्तः्वरपा (५५२९) फा. वि.-वह पक्षी जिसके पाँव मे 
जेरा ब्रॅधा हो और उड़ न सकता हे 

रिझ्तए आवाज (3। ५४०४, ) फा. पृं.-आवाज का डोरा। 

रिञ्तएं उम्र (५-०८ ०४, ) अ. पृं.-सारुंगिरह की गाँठ जो 
डोरे में दी जाती है। 

'रिइतए जूँ (१% <“:४,) अः फा. 
रक्त-सम्बन्ध, एक वंश या खानदान का होना। 

रिशतए जाँ (५८> #५) फा. पुं.-प्राणसुनृ, ,जीवन-सुत्र ; 
इवासा, साँस । 

रि्तए पेचाँ (( ८७५३ 5%) ) फा. पुं. -जलळखानेवाला साँप । 

रिइतए हलवा (|५५> ९) फा. अ. पुं.-सिवेयाँ । 

रिइतनी (, -५४)) फा. वि.-कातने योग्य, जो काता 


जा सके। : 
~ रिश्वत (८५४)) अ. स्त्री-उत्कोच$ उपदान, कौशर्लिक 
अम्युपायन, उपदा, घूस | ° 
रिशुबतख्रोर (५५5५५४) अ. फा. वि.-रिशुवत सानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही। ' ; 


रिशुवतखोरी (, ५)५5७०५५)) अ. फा. स्त्री.-रिशूवत खाना, 
उत्कोच लेता, घूसखोरी। « 

रिशुवतदिहिंद: (४०५०२८-५५)) अः फा. वि.-रिशूवत 
देनेवाला, उत्कोचदाता । 

रिञवतदिही (, ५००८5५) अ. फा. स्त्री.-रिशूवत देना, 
उत्कोच दान । 
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पूं.-खून का सिलसिला 


रिशुबतसितानी (, ,5८..८- 5) अ.फा. स्त्री. 
उत्कोच ग्रहण । 2 

हिसालः (4)।..)) अ. पुं.-वह्‌ पत्रिका जो पुस्तक के 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो; किसी बिषय पू 
सी पुस्तक; सैनिकों की टेकडी; सवौरों का दस्ताँ। 

nt, 

रिसालःदार (५/०४५..)) अ. फा. पृं.-सवारों के एक रिसाले 
का नायक । 

रिसालःदारी ((५)|७५०..)) अ. फा. स्त्री.-सवारों के एक 
हरसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (~!) अ. स्त्री.-संदेश, सँदेसा, खबर; 
दूतकमं, सिफ़ारत; ईशदूतता, पंग्रंवरी । « ca 

रिसालत पनाह (३५५५५-~१..)) अ. फा. वि.-रसूळ, पैगंबर, 
ईश दूत । , 2 

रिसाळतमआब (५.>-०.-.!«०)) अ. वि.-ईददूत, पैगंबर! 

रिहान (८)।२)) अ. पुं.-गिरौ करना, बंधक रखना; घुड़- 
दौड़ में शतं लगाना; “रहन' का बहु., शर्ते । द 

रिहाल (,|>)) अ: पुं.~रहूळ' का बहु., कच, प्रस्थान । 

रिही (, 2) फा.पुं.-दास, गुळाम, दे. -रही', दोनों शुद्ध हैं। 

रिहृमः (२, ) अ. पुं.-हलकी वर्षा, फुहार । 

रिहल (, {>)) अ. स्त्री.-किताव रखने का विशेष प्रकार 
का लकड़ी का यंत्र । 


» 


री 
रीक़ (८५) अ. पुं.-धूक, मुखखाव । न 
रीख ( €) ) फा. स्त्री.पक्षियों की बीट; पाला «. 


पाखानूः, दस्त । 
रीचार (५५) फा. पुं.-अचार; मुरब्वा, जाम। 
रीचाल (,|\2)) फा. पूं--दे. “रीचार', दो. शु. हैं| 
रीब्गः (+४) अः प्‌ं.-संदेह में डाळतेवाली वस्तु; आरोप, 
छत, तुहूमत। » 
रीम (>) फा. स्वी.-घाव में से निकला हुआ मवाद, | 
“पीस; धातुओं का भळ। 
रीसगीं (,+५5:) फा. वि.-पीप से भरा हुआ। ह 
रीमिया (!४--2)) ञ्‌. स्त्री-एक, विद्या जिसके द्वारा _ 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 
रीमियादां ()/५८४-५५)) अ फा. वि.-रीमिया की विद्या 
जाननेवाळा । 
रीमे आहन (..५०()) फा 
खुब्सुळ हदीद । 
रीवाज (८9%) फा. पुं.-दे. 
रीवास (, +|) फा. 


लोहे का मेळ, 


रवास 


रोदा 


५८० ७ 


रुजए क़ल्ब 


रीश (१४) फा. स्त्री.-आस्यलोम, समु, डाढ़ी । 
रीशखंद (4) फा. पं.-ठठोल,भस्खरापन । 
रीशगाव ($, १2) फा. वि.-मूख, मूढ, अहमक गाव दी । 


रीशचाज़ (5८) फा. पुं.-वह फोड़ा जो आपरूधन | 


से अच्छा न हो । 

रीगपुश्बाद (००)३/१४)) फा. पु.-अह॒कार, अभिमान, 
घमंड, गुरूर। 

रीशबाबा (\१८५८५*५)) फा. पुं.-अंगूर की एक किस्म । 


रीज्ञमाल (, ५०५ /१५)) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपनी | | 


की कमाई खाता हो, भार्याट, भगभक्षी, देयूस । 
रीजञमाली (, 5\५०८५*५)) फा. स्त्री--दैयूसी, अपनी स्त्री को 
दूसरों के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । ४ 
रीश क़ाज़ी (2४ /५))'फा. अ. स्त्री.-शराव छानने को 
छन्नी । « 
रीज मुर्सल (( |००)० ८०५) फा. अ. स्त्री-छंबी डाढ़ी। 
रीह (८५) अः स्त्री.-वायु, हवा; गंध, वास; अपानः 
वायु, अधोवायु, गोज । 
रीही (४६४५) अ. वि.-वाल के कोप से होनेवाळा रोग, बादी । 
रीहुल बवासीर (+५“४१५-८५)) अ. स्त्रीवादी ववासीर । 


र्‌ 


रंअसा (\-.)) अ. पुं.- रईस' का बहु., रईस लोग । f 


रुआत (४\८)) अ.पुं.-'राई' का बहु., चरवाहे । 

हआफ़ (८५०) अ. स्त्री-नक्सीर, नाक से खून आने की 
बीमारी । 4 

रुऊनत (७-५५०)) अ. स्त्री.-अहंकार, अभिमान,,घमंड; 
उद्ंडता, सरकशी। 

रुऊनतपसंद (०५१८-०५५) ) अ. फ़ा. वि.-अहंकारी, अभि- 
मानी, घमंडी। 

रुऊस (, +५) अ. पुं.- रास का बहु., सर। 

रक़बा (५५४)) अ. पुं.-रक़ीब का बहु., रक्कोब लोग, 
प्रतिद्वंद्वी जन । 

रुक़ाद (०१७, ) अ. स्त्री.-निद्रा, नींद । 

रुकूअ (६१5५) अ. पुं.-तमाज़ में झुकने की अवस्था | 

रुक़्द (७,४,) अ. पुं.-सोना, नींद लेता । 5) 

रुकूब | अ.पुं.-सवार होना, चढ़ना । 

रुक्रअः (०3, ) अ शग़ज़ का टुकड़ा 
मर 2 पुं.-पर्चा, काग़ज़ का टुकड़ा; चिट्ठी, 


सक्ता (००3) अ.प्‌ -दे. सूः परंतु उर्दू में 
बोलते हें । इ उद मे सस्ता, ही 


संस (,.)5)) अ-प, स्तंभ, खंभा, स्थूण; सदस्य, मेम्बर । 


«io 
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सवने रकीन (४5) ७5१) अ.पु.-मुख्य सदस्य, खास म्बर। 
| इकने सल्तनत (८-५८५ ७5१) भे 


| इ्झिंदः (४०५३८) * फार वि.-चम॒कनेवाला, ज्वलंत; 


रुवनाब्ाद (०।५।८5)) फा. प्‌.-ईरान में शीराज के पास 
बहनेवाली नदी 

रुकने आजम (#2 ()5>) अ.पू.-सवसे बड़ा खभा जिस पर 
इमारत का अधिक बोझ रहता हैं; खास सदस्य । 

रुकने मज्लिस (, ५५५० ७52) भः ५ -किसी सभा या संस्था 
का सदस्य | 


पं -राष्टर का प्रमख 
अधिकारी । 

रुकने हुकूमत (०५१४४ ८95) )अ.पुं 

क्वः (८5५) अ.पुं.-जानु, घुटना । 

रुख ()) फा. पु .-कपोल गाल; आक्रति, शकल; मुखा- 
कृति, चेहरा; पक्ष, तरफ़; पाश्वे, पहलू; शत्रज का एक 

मोहूरा । ५ 

रुखाम (/७)) अ.पुं.-संगे मरमर, रफाटक, इनत अस्तर । 
रुखशां (()०४८-)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, रोशन; 
चमकदार, उज्ज्वल । 


सुकन सल्तनत । 


प्रकाशित, रोशन । : 

इल्झिंदगी (, ५5०५-५5) फा. स्त्री.-दीप्ति, प्रकाश, दूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलता । 

रुसत (८८००) अ. स्त्री.-विदा, विदाई 
अवकाश, फ़ुर्सत; विश्रामावकाश, ता'तील; 
दूल्हा के घर जाना। 

रुहसततलब (....०००००-)) अ. वि.-जाने की आज्ञा 
माँगनेवाला 

रुह्सतानः (०।८.०ॐ)) अ. फा. पु .-रुख्सत के समय दियां 
जानेवाला हुक़र,+दस्तूर या पुरस्कार आदि । 

रुखसती (, ५०८) ) अ. स्त्री.-दुल्हन का दूल्हा के घर जातं 
का संस्कार, बिदाई । 

रुस्सारः (३८. ) फा. पुं/-कपोल, गंडस्थळ, गाळ, आरिखे | 

रुख्तार (५) )-फा. पृं. -कपोल, गाल । 


ई; आज्ञा, इजाजत, 
दुल्हन का 


“| स्ज्‌अ (29>) ञ्‌. स्त्री.-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजुआत; 


आक्कष्द, प्रवृत्त, राजे” । 


रुजूअइलल्लाह (४४ „| £~) अ. स्त्री.-ईश्वर, की ओर 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन का लगाव, जप-तप सादि की ओर चित्त 
का आकर्षण । 

रुजूआत (<०) अ. रत्री.-रुज़ूअ' का बहु, परंतु एक 
वचन के अथ में व्यवहूत है, दे. 'रुजुअ'। 


रुनूए कल्ब (....!3 ८, )) अ. स्त्री.-हृदय कां किसी ओर | 
आक्षण । 


| 


| 


रुजूए खलक > 


५८१ 


र्ज्ए खलक (5% ६१२)) अ.स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकषण, ज॑से-किसी साक्ष की ओर या किसी वेद्य की ओर । 


रुजूम {,५5)) अ. पृं.-पथराव करना, किसी को पत्थर 
मारना । 


रुजूलत ((-..)%)) अ. स्त्री.-पुंस्त्व, पौरुष, मर्दुमी, मर्दपन, 
कामशक्ति। 
रुजूलियत (.४५5)) अ. स्त्री-दे. 'रुजूलत'। 
रुजहान (८५२5 ))/अ.पृं.-परवृत्ति, रुजूआत; रुचि, रगवत, 
आकषण, झुकाच; हृदय का किसी ओर विशेष रूप से 
आकर्षण । 
सतव (५५०)) अ.प्‌.-तर छुहारा, पिड खजूर। ° 
रुतृबत (८१४४)) अ., स्त्री.-तरी, आद्रता; शरीर में 
धातुओं की तरी, लसीका | 
~ रुत्वः (&5)) अ.पू.-पद, दर्जा; पदवी, उहदा; उपाधि; 
खिताब; श्रेष्ठता, वृजुगी;* महत्ता, बड़ाई। 
रुत्व:ढाँ (०८४5५) अ. फा. वि.-किसी के बड़प्पन, को 
ठीक-ठीक समक्षनेवाला । 
त्बःशनास (, १०५-४5) ) अ. फा. वि.-किसी के पद और 
वड़प्पन को पह्चानने'और उसकी कद्र करनेवाला । 
रतूथेए बैलंद (०) £5५) अ. फा. पुं.-वड़ा रत्वा, बड़ी 
पदवी, बड़ा दरजा। 
रुफ़क़ा ( ७४७)) अ. पुं.-'रफ़ीक़' का बहु., रफ़ीक़ लोग, 
, साथी लोग । i 
रुफ़ात (००४)) अ. वि.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; टुकड़े- 
टुकड़े, चूर-चूर । 
रुपक़: (८६5) ) अ. प्‌.-साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियों 
की टोळी । 
रुपतः (८) फा. वि.-झाड़ा हुआ, झाई_ से साफ़ किया 
हुआ। 
रुफृत (“८५ ) फा. स्त्री.-झाड़-पोंछ, सफ़ाई। 
रुफतनी (, ५5) ) फा) वि.-क्ञाइन के क्राबिल। ह 
(ब्ब) (->)) अ. पुं.-फलों का पैकौया हुआ रस जो 
गाढ़ा हो गया हो । 
रुवा (\५,) फा. प्रत्य.-ले भागनेवाला, उड़ा ले जानेवाला,” 
जेसे--*दिल रुवा' दिल उड़ा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशूक़ । 
रुबाइंदः (३५५-५) फा. वि.-उड़ा ले जानेवाला, उचक 
छे जानेवाला, उचक्का। ७ 
रुबाई (_५१५,) अ. शत्री.-उदूं और, फ़ार्सी का एके ड्ंद- 
विशेष जिसका मूल वजन १ तगण १ यगण एक सगण और 
एक मगण होता है (55, ।५5, ॥, 555), इसके पहले दूसरे 
और चौथे पद में क्राफ़िया होता हैं, कभी-कभी चारों ही 
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सानुप्रास होते हे, परंतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 
नहो। 
रवाईदः (४५५5।५)) फा. वि.-उचक ले जाया हुआ । 
रुवाईयात (८-५१) ) अ. स्त्री--रुवाई' का वहु., रुवाइयाँ । 
रुबूदः (४०५५) ). फा. वि.-ले जाया हुआ, उचका हुआ। 
रुवूदगी (, ५४०५०) फा. स्त्री.-उचक्कापन । 
रुबूबीयत (८५५१५१) अ. स्त्री.-ईर्वरत्व, परवर्दगारी। „= | 
रुमूजञ (५५-०५) अ. पुं.~'रम्ज' का बहु., बहुत से भेद श्‌ क | 
रुमुज़े इशक (३ 3०) अ. पृं.-प्रेम के भेद, प्रेम की 
गहराइयाँ । 
उफूजे मम्लूकत (५-०८५..८ ३८)) अ. पृं.-राजनीति के भेद, | 
उसकी गह्राइयाँ । 
रुम्सान ((.)»)) अ. पृं.-अनार, दाडिम। 2 
रुम्मत्नी (, ,०८)) अ. वि.-अनार-जैसे रंग का, बहुत ही 
सुखे रंगवाला । 
रुमह (८-*)) अ. पुं.-बरछा, भाला। * 
रुवाक़ ((3))) अ. पुं.-मकान के ऊपर का खंड, अट्टा; 
गेलरी, दे. 'रिवाक़' और “खाकर! । 
रुवात (४|))) अ. प्‌ं.-रावी' का बहु?, 
करनेवाले । 
रुद (५) अ. पुं.-गुरु की शिक्षा और दीक्षा, पीर को 
हिदायत । 
रुशदोहिदायत (-^;|५५०४) अ. स्त्री.-दीक्षा और मंत्र 
आदि। 
रुसुग (&»)) अ. पृं.-कलाई, पहुँचा । 
रुसुल (३१-०)) अ.पुं.- रसूल' का बहु., रुसूछ और नबी । 
रुसुख (~) अ. पुं--प्रवेश, पहुँच, रसाई, पेठ; प्रेम- 
व्यवहार, मेल-जोल; जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत। 
रसून्न (-०३+०)) अ. पुं.-तीने बेठी हुई गाद; पेशाब में नीचे 
बैठा हुआ मल आदि (क्रारूरे की शीशी मे) । 
इसुम, (१५>) अः पु.-'रस्म' का बहु., रस्में, रूढ़ियाँ 
“परुम्पराएँ । है 
रुसूगरः (८१८.)) अ. पुं.-पहुँचा, क़्लाई। 
रुस्‌ (&)) अ. पुं.-दे. “रुसूराः', दोनों शुद्ध हें। 
: (८५) फा. वि.-उगा हुआ, अंकुरित | 
सस्तखेज (5४५.)) फा. स्त्री.-दे. “रस्तखेज' दोनों शुद्ध हे । 
रुस्तगार (४८-७) फा. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण “रस्त॒गार'। . 
रुस्तगी (_+£) फा. स्त्री.-उगाव, उपज, रोईदगी । ; 
रुस्ती (. +८“) फा. स्त्री.-तरकारी, शाक, (वि.) 
योग्य, उपज के क़ाबिळ । 
रुस्तम ((४००)) फा. प्‌'.-ईरान का | 


रावी लोग, रिवायत 


” 


रुस्तमे जमाँ है 


५८२ 


रूयत्‌ 


और पहलवान, जिसका उल्लेख फ़िरदौसी' ने शाहनाः 
में किया है; बहुत बड़ा शूर और वीर | 
रस्तसे मां (०५ #2) फा अ. एं. अपनं समय का सबसे | 
बड़ा योद्धा । 
रस्ताखेज (५६5. 5-०) फा. स्त्री -दे. 'रस्ताखेज , दोना शुध ह 
रुस्ती (४००) फा. स्त्री.--सुख, चन, जीविका, रोजी; | 
समृद्धि, एंश। | 


, | 
| 


s 


} 


रस्तोखेज (:५५८:०८)) फा. स्त्री--दे. रस्तोखज दोनों | 
दाढ ह। i 
रुस्ल ( |) अ पूं.-रसूल' का बहु., परावर छाग, दे. 
i / s ` | 
रुसुल', दोनों शुद्ध ह « 


रुसवा (|५:)) फा. वि.-जो बहुत बदनाम हों, निदित, | 
गहित । 

रुसवाई (८3००) फा. स्त्री.--्रदनामी, निदा, अषयश, | 
कुख्याति,--“यादे ऐयाम कियां तके शिकेवा ई था। हर 
गली कूचा मुझे कूचए रुसवाई था । 

रुसबाए आम (#८ <|“) फा. अ. वि.-सारे में बदनाम, 
सर्वेनिदित । ० 

रुहमा (!०>)) अ. पुं:- रहीम' का बहु., दयालु लोग । 

रुहबान (८५%) अ. पु. राहिव' का बहु., वहू ईसाई साधु | 
जो सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग कर चुका हो । 

स 

रू (५) फा. प्‌ -मुखाकृति, चेहरा; मुख, मुँह; कारण, सबब । 

रूअत (८-०))) अ. स्त्री.-हृदय, दिल; बुद्धि, अक्ल । | 

रूए किताबी ( ५2७४ ८-))) फा. अ. पुं.-किसी क़दर रुवोतरा | 
चेहरा । 

ङूएज्ञमीं (, +५, <3)) फा. स्त्री.--धरातळ, पृथ्वी की सतह । 


रूएदाद (५|५))) फा. स्त्री.-लृत्तांत, कथा; कार्यवाही, 
काररवाई। पु C 


रूए बंद (५५१ <-)५) फा. पुं.-दे. 'रूवंद' । | 
रूए सुखन (५5-० <) फा. पु.-वात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य | 
करके वात की जाय; संबोधन, मुखतिब । 
रूओरिआयत (=^) फा. अ. स्त्री.-मुरब्वत और | 


8 शा SF ् 


लिहाज, शील और संकोच । | 
रूकश (, ५५१)) फा. वि.-लज्जित, शमिंदा; संमुख, 
मुक़ाबिल; प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़ । 


खकशी (, ५५5) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्म; संमुखता, 
सामना; प्रतिद्वंद्विता, रक्ाबत । 


कार (६) फा. स्त्री.-मकान के सामनेवाळा भाग, 
सामन का रुख | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr! Gyaan Kosha 


गर्दा (, 95>) फा. वि.-पररामुखः विमुख, मुँह फेरे 
हए; अवज्ञाकारी, हुवम उद्ृछ | 

ङगर्दानी (, 5/०5) फा- स्त्री विमुखता, मह ऐरना 
आज्ञोल्लंघन, हुक्म उदुली। , _.,. 

रू दर रू (3) )० १) फा. वि.-आमने-सामन, मुह्‌ दर गुंह। 

ङ्दाद (००))) फा. स्ती.-तृत्तांत, हाल; कथा, कहानी; 
कार्यवाही, काररवाई । 

रूदादे ग़म (९2 ०|0))) फा. अ. स्त्री--प्रेमव्यथो का वृत्तांत, 
श्क़् की कहानी । 

रूदार (५9)) फा. वि प्रतिष्ठित, सं मानित, मुअञ्जज, पूज्य । 


| रूदारी (, ५39) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 


रूनास (, +9) फा. स्त्री.-मजीठ, एक लकड़ी जी दवा 
में चलती ओर रंग के काम आती हूँ। 

ङ्नुमा (१-५५) फा. वि.-मुंह दिखानेवाला । 
नुमाई (, +१८५५) फा. स्त्रो.-मुंह दिखाई। 


| ूपाक ((४०9)) फा. पुं.-षूमाल, मुंह पोन का कपड़ा । 
| रूपोश (,२१)) फा. वि.-जो मुँह छिपाये हो; जो भागा 


हुआ हो, मफ्रर। ' 
रूपोशी (, ५५१) आ. स्त्री.-मुँह छिपाचा; फिरार होता, 


>' 


मफ़री | 4 


| रूबंद (७०)))) फा. प--मुँह्‌ पर डालने का कपड़ा, वृका, 
| 


मुखपट, घूँघट । 

ङ्बआस्माँ (,१\-८५६:) आकाश की ओर मुँह किये हुए, 
ऊपर मुँह उठाये हुए । 

खूबक़फ़ा (\5८2)) फा. अ. वि.-पीछे मुँह वि 

रूबकार ()४८५))) फा. वि.-काम में दिल 
चित्त, दे. 'रोबकार'। 

रूबज़वाल (, ||;१९५५) फा. अ. वि.-पतन की ओर प्रवृत्त 
पतनोन्मुख । 

रूबदीवार ()।५;८१))) फा. वि.-स्तव्ध, चकित, हराने | 

रूवूराह (४२१५) फा. वि.-ढीक रस्ते«्पर, ठीक-ठीक 


कय हुए 


| 
लगायें हुए, दत्त- 


A 


रूबरू (५५)) फी. 'वि.-संमुख, आमने-सामने; प्रत्यक्ष, 
मुक़ाबिल। ” 
"ङ्बसेहूत (५८५२५०६५५) फा. अ. वि.-वह रोगी जो स्वास्थ्य 


को ओर जा रहा हे § 
रूबहवा (|,२६२१)) फा. अ. वि.-हवा के रुख पर | 
रूम (/))) अ. प्‌ं.-एक देशः। 
रूमाल (, |.०))) फा. प्‌ .-हाथ-मूँह फोंछने का जेव में रखते: | 
वोरा कपड़ा, करपट, रुमाल । 


(_52)) अ. वि.-रूम का निवासी; रूम की भाषा । 
रूयत (-.))) अ. स्त्री--दर्शन, देखना । 


रूयते हिलाल E 


५८३ ® रेगशोई 
सूयते हिलाल ( NES eo) अ. स्त्री.-चंद्रदर्शन, नव चंद्र- | रूहुलअमीन (७४४८३) अ.पुं प्रतजित्रील । 
दशन, नया चांद देखना । रूहुलक्रदुस (SE) अ. पं .-हज्यत जिब्रील । 


रूथा (\,)) अ.प्‌..-स्वप्न, ख़्वाब ; निद्रा, नींद । 

रूयाए सादिक़्: (८5.० ८. ) अ. प्‌.-सच्चा ख्वाब, वह 
स्वप्न जिसका फल स्वप्न में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 
झूशनाल (, /०»«)) फा. वि.-सूरत भर पहनाननेवाला, 

बहुत कम परिचित; परिचित, वाफ़िक़ । 

झूशनासी (, +~.) ) फा. स्त्री.-केवल सूरत भर पहचानना, 
बहुत कम परिचय । 

इ्सस्तज (6४5० )) फा.पुं.-जला हुआ ताँबा जो विशेषतः 
ख़िज़ाब में काम देता है। 

झूसपी (, ५५-०)) फा. *स्त्री.-असती, पुंश्चली, अ्रष्टा, 
फ़ाहिशा। A 

झूसफ़द (०५२. ) फा. बि.-नेकनाम, यशस्वी; शिष्टा- 
चारी, नेक कर्दार। ° 

रूसियाह (३५.८१५) फा. वि.-कद्गाचारी, पापात्मा, बद- 
चलन; पापी , गुनाहगार | 

इसियाही (५०५-५)) फा. स्वी.-कदाचार, वदचलनी; 
पाप, गुनाह्‌। 

रूस्ता (४..))) फा. पुं.-ग्राम, गाँव, देहात । 

झूस्ताई (, ,5\१-.५) फा. वि.-ग्राम निवाद्धी, देहाती; कृषक, 
किसान; उजङ्ट, अख्खड़, असभ्य, गॅवार। , 


रूस्ताज्ञादः (४-|।५५५)) फा. पृं.-गांव का लड़का, देहाती ? 


लड़का । 


५ रूह (ट) भ. स्त्री.-प्राण-वायु, जान; सूत, जौहर; 


कई वार क़ा खींचा हुआ अरक़; कई बार का बहुत अधिक 
फूलों से बनाया हुआ इत्र । 

रूहअफ़ज़ा (|५|))) अ. फा. वि.-प्राणवद्धंक, जीवन वढ़ाने- 
वाला । * 

रूहपर्वर (+2८१) अ. फा. वि.#प्राणों को पालने और 
उनकी रक्षः करनेवाला । ee ० 

रूहफ़र्सा (\०)८१)) जै. फा. वि.-प्राणों को ,छीलनवाला, 
अर्थात्‌ हृदय को अत्यंत खेद पहुँचानेबाला । 

रूहानियाँ (५५५5१) अ. फा. पुं+-देवतागण, फ़िरिश्ते । 

रूहानियात (<>; ) अ.फा.स्त्री.-अध्यात्मवाद, इलाहीः 
यात। 

रूहानी (, ;।>१)) अ. वि.-आत्भिक, रूह सम्बन्धी; हादिक, 
दिली । : # 

रूहानियत (८८^५५८>१)) -अ. स्त्री.-आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 
तसव्वुफ़ । 


अ. वि.-हादिक, दिली; आत्मिक, रूहानी। 


ख्हुल्लाह (४॥.५)) अ. पुं.-हत्मत ईसा । _ 

र्हैआ'बम (/४० 7) अ. पुं-जिङ्गील। , * 

रूहे तबई (. +^:।० 73) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थो को पचाता और शरीर के 
सारे अंगों को गिजा पहुँचाता है, (यूनानी तिब ) । 

रूह तृतिया (५7,5 ८9) अ: फा. स्त्री--जस्ता, एक धातु। 

रूह'नफ्सानी (, ,।...६५ 7;)) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो मस्तिष्क में रहता और इंद्रियों का संचालन करता तथा 
उन्हें शक्ति प्रदान करता है (यूनानी तिब) 

रूहे नबाती (_/५० 7१)) अ. स्त्री.-वनस्पति के अंदर संचार 
करनेवाला प्राणवायु या उसकी जीवन-शकिति । 

रूहे सुअज्जम ( fC?) ) अ. पु .-हज्ञत जिन्नील। ' 

रूहे मुकरंस (£ 7) अ. पुं--हज्यत जिन्नील । 

रूहे सुजरंद (०)>/*८))) अ. पृं.-दे. रूहे मुत्लक़ । 

रूहे मुत्लक्क (८३५०० 7) अ. पुं.-ईश्वर, परमात्मा । 

रूहे रवाँ (( |) ८9) अ. फा. स्त्री.-प्राणवायु, वह रूह जो 
रगों में संचरित रहती है। |] 

रूहे हैवानी (,८५|५४> ट?) अ.स्त्री.-वह प्राणवायु जो शिराओं 
के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है, और यङ्गत में जाकर 
अन्न पचाता और बाँटता और मस्तिष्क में जाकर इंद्रियों को 
शक्ति देता और सारे अंगों को जीवन प्रदान करता, 
उन्हें पाछता और विकसित करता और उनकी शक्ति 
बढ़ाता है। j 

रे i 

रेग (.£.)) फा. उभ.-वांलुका, रेत, बालू । 

रेगल्लार (५5--£;)) फा. पुं.~मरुस्थल, रेगिस्तान । 

रेगदान (../2५-£.)) फो. पुं.-रेतं रखने का पात्र जो विशेषतः 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है। 

रेंगबूम (९५२-९५)) फा. स्त्री.-रेतेली जमीन "जिसमें कुछ 
पैदा न हो; रेगिस्तान । 

रेगमाल -(, |०--£५))” फा. पुं.-एकै प्रकार का खुरदरा 
काग्रज, जो लकड़ी आदि को साफ़ करने के काम आता है। 

रेगमाही (. ५२\००.९८)) फा. स्त्री-एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पेदा होती है और दवा में चलती है, सक़्न्कर । 

रेगशो (#-£.)) मिट्टी साफ़ करके उससे सोता निकालने 
वाला, न्यारिया। : 

रेगशोई ( ४9.5५) फा. स्त्री-मट्टी से सोना ः 
निकालने का काम, च्यारा। 


ऽ 
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¢ 


रेगिस्तान £ 


रेगिस्तान (४६००८) फा. पुं.-मस्स्यल मरुभूमि, रेगि- 
झतानी इलाक़ा । 

रेगिस्तात्ती (, ५१५५०%;)) फा. विं 
रेगिस्तान में उत्पन्न होनंवाल्या । 

रेगे गुदः (४०5 ८-९2) फा स्त्री. गुर्द में पड़नेवाली पथश । 

रेगे मशानः (2५-३०-६५) फा. अ. स्वी--मूत्ाशय म पड़त 
वाली पथरी । 

रेग रवाँ (Ul) £.) फा. स्त्री. 
वाळा रेत । 

रेतः (८६.५) फा. पुं.-गिरा पड़ा, बिखरा हुआ; 
भाषा का पुराना नाम जो उसे एक शताव्दी पहले प्राप्त था । 

रेतःगर (५5८५) फा. वि.-धातु के वरतन ढालनवाला। 

रेख्तःगरी (, ८५९००.) ) फा.स्त्री.-धातु के वरतन ढालना । 

गो (५४०८८) रेख्ता की भाषा में कबिता करनेवाला। 

रेख्तःगोई (, +7५5८८५)) फा.स्तरी.-रेख्ता में कविता करना । 

रेख्तःदम (/००:८०६.)) फा. वि.-धार उतरा हुआ, भोथरा। 

रेख्तःपा (१२०८७) फा. वि.-शीघ्र गति, तेज रफ़्तार, 
वायुवेग । 

रेख्त:पाई (, ५४६१) ) फा.स्त्री.-तेज चलना,शी घ्र गमन । 

रेख्तःम्‌ (५.०६५०५) जिसके वाल झड़ गये हों | 

रेखती (, -६९५५)) फा. स्त्री--रेख्ता की बह्‌ क्रिस्म जिसमें 
स्त्रियों की भाषा में (स्त्रेण) कविता की जाती थी । 


रेगिस्तान का निवासी 


-हमेशा गतिमान रहने 


५ रेजञः (४-०) फा. पुं.-कण, जरा; कतरन, किरच; बहुत 


छोटा टुकड़ा, रवा । : 

रेज!कार (,४४;०)) फा. वि.-बहुत महीन काम करनेवाला । 

रेजःकारी (, ५६४५५५) फा. स्त्री.-बहुत महीन काम दनाना । 

रेजःस्वाँ (, +5४२५) फा. वि.-गानेवाला, गायक; स्वर 
का उतार-चढ़ाव। 

रेजःस्वानी (, ५|५:४;)) फा. स्त्री.-गाना, तस्म: सराई 4 

रेजःचीं (, +४२४) फा,वि.-गिरी पड़ी चीज़ें वीननेवाला 


दस्तरख्रान की झूठन खानेबाळा; बिद्या आदि का , लाभ | 


प्राप्त करनेब्राला । 
रेज़ःचीनी ( +५२४५) फा.स्त्री.-गिरी पड़ी चीजें वीनना; 
झूठन खाना; विद्या शादि प्राप्त करना । 
रेजःरेजः (४:५)४;०)) फा. वि.-चर-चर, खंड-खंड, जर्रा-जर्र। 
सरा (|)-०४५)) फा. बि.-पतूका गाना गानेवाळा । 
:सराई (, ,5).४,५)) फा. स्त्री.-पक्‍्का गाना गाना । 
रेज: (+) फा. प्रत्य.-विखेरनेवाला, जेसे--गलरेज़' फळ 


60 


विखेरनेवाला। 
~ आ (5 555) फा. स्त्री.-रुपये की रीज, भरत, 
खुर्दा £ 
उ 
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रेस्मान 


रेज़गी (.५5-)) फाः स्त्री-छोटा सिक्का, रेजगारी; कण, 
| जर्रा, छोटा टुकड़ा । न 
रेज़ाँ ((/52)) फा वि.-बिखेरता हुआ, वरसातः हुआ, 
|. डालता हुआ। * 
सेज़दः (५७०५)) फा. वि -बिखेरनेवाला, वरसानेवाला, 
गिरानेवाला । 
| रेज्ञिदःअहक (५ 
| रोमेवाला। 
जिश (#52) फा. स्त्री--विखरन, फळाव, बहान; नऊ 
के कारण नाक बहूना । 
| एबंद (3५5:)) फा. स्तरी-एक दवा रेवंदखताई । 
| रेवंदताई (,५५०८-००५०)) फा- स्थी--एक जड़ जो जिगर 
| के लिए बहुत क्षच्छी, ओपधि हं 
| शेवंदचीनी (. #४३५५३) फा. स्त्री-- 
रेवंदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलता हू। 
रेच (५:५) फा. पूं.-छल, कपट, मक्र, फ़िरेव । 
रेबकार (५६५) फा. वि.-छली, कपटी, व चक, मकार 
| रेवफ़न (,5:)) फा. वि-जजो छल 'म बड़ा ।नएुण हो, 
| _ धूतं, फ़ित्तीन । र 
{ रेशः (८७०) फा.पुं.-लकड़ी का पतला सूत, तठु; झुथड़ा। 
| रे्ःखत्मो (, ५०५5-४५)) फा. स्त्री.-एक दवा, खत्मी की 
जड़ (वि.) मुग्ध, लट, फ़िरेफ़्ता 
! रेशञःदवानी ( ८२१००५) ) फा. स्त्री.--सुजाडोरा, किसी काम 
| के लिए गृप्तरूप से कोशिश । 
रेझःदार (५२९५) फा. वि.-जिसमें रेश हों । 
| रेश (. १५) फा. पुं.-क्षत, व्रण, घाव, जरूम । | 
रेशाए क़लूस (१.3 #2) फा. अ. पुं.-क्रळम के भीतर रहः 
वाला सूत । 
रेशए ने (2£.%.)) फा. पृं.-नरकट के भीतर का सूत। 
रेशम, (#५) ) फा. पृ.-पाट, एक प्रसिद्ध डोरा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी दपड़ा बनता है। 
रेशमीं ((५०००४०)) फा. वि.-रेशम “का; रेशम का वना 
हुआ; रेशम सम्बन्धी । 
रेशमी (, +~) फा. वि.-दे. 'रेशमीं' 
रेसिद: (४०५.५. )) फा. वि.-कातनेवाला। ' 
रेसीदः (३५-...)) फा. वि.-काता हुआ! 
ेस्माँ (०...) फा. स्त्री: ० रेस्मान' का लघु. दे. 'रेस्मात'। 
ेस्माबाज्‌ (3. ।....५)) फा. वि.-नंट, बाजीगर । 
ेस्मांबाजी (53३). फा. स्त्री.-तट का कार्म 
वाजीगरी । 3 


रेस्मान (Ge) फा. स्त्री.-डोर, डोरी; रस्सी, रज्जु 


|७55;>) = फा वि.-आँसू बहानेवाला, 


| > 
hE 
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रेआन «((.)०५४)) अ. प्‌.-अनुष्ठान, उठान; यौवनारंभ, | 


उठती जवानी । 


रजआने जवानी (Re ७2) अ. फा. प्‌ं.-जवानी की 


शुरूआत, यौवनारंभ । 
ने शबाब (८>\ॐ (०००) ) 


(~) भः पुं.-संदेह, आंशंका, शक, शुबहा; दुर्घटना, 
हादिसा। 


RN 


वी हादिसे । 

(७\ॐ५)) अ.पु.~'रेहान' का लघ्‌, दे. 'रेहान' । 

: (००५)) अ. स्ती.-रेहान वोने की ज़मीन । 

हान (६१७०५)) अ.प्‌.-एक खुशबूदौर घास। 

रहानी [, ५/००५)) अ. वि.-जिसमें रैहान की सुगंध हो 
जो रेहान से बनी हो। 


रो, 
ई (,१५5) फा. वि+-काँसे का वना हुआ। 
रे 
रोईतन "(,.५7,५५5)) फा. वि.-जिसका शरीर धातु का बना | 


हो, अर्थात्‌ बहुत मज्वूत शरीरवाला, लौहपुरुष । 
रोईदः (४५५5) ) फा. वि.-उगा हुआ, जमा हुआ, अंकुरित । 


रोईदगी (, ८5५४5) फा. स्त्री.-उगाव, उत्ति जमावट; | 


वनस्पति , घास आदि । 

रोईदनी (, ५०५५)) फा. वि.-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

रोज्ञः (४ॐ)) फा. पु.-ब्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य.) 
दिनोंवाला, जेसे--'हपत रोजः'सात दिनोंधाला । 

रोज:कुशाई (, ,८5४३१)) फा. स्त्री.-रोजेदारों को रोजा 
खोलने के लिए इफ़्तारी भेजना या अपने घर खिलाना । 

रोजः खोर (५5४) फा. वि.-जो रोजा न रखता हो, 
रोज़: खा जानेवाला, i 

रोजःदार ()|०४)))) फा. वि.-जो रोजे से हो, ब्रतधारी । 

रोजःशिकनी (, +£.) फा. स्त्री.-रोजा समय से पहले 
तोड़ देया। _ 

रोज़ (:))). फा. पु:-दिवस, दिन, दिवा। 

रोजःअफ् (, »;४|))) फा. छि-जो हर दिन बढ़ता रहे 
वृद्धिमात्‌। 78 

रोज़कोर ()४9)) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनांध। 

रोजकोरी (, /)955))) फा.स्त्री.-दिन में दिखाई देने का रोग। 


fn 
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दे. र आने जवानी' । | 


| रोज्ञ ब रोज (5१,०५३५) फा. वि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । | 
| रोज़मरं: (४)-०)))) अ. फा. पुं.-प्रतिदिन, 
। रोज रोज (33) फा. वि.-ह्र रोज, बिला नाग्रा, नित्य 


रोजगार (५४) फा. पूं.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, 
समय, दकत; युग, `अड्द । 

रोज्ञगारपेशः (९५५,४३५)) फा. वि.-उद्योगी, व्यवसायी, 
तिजारत करनेवाला । 

रोजन (६3>) फा. पुं.-छिद्र, विवर, सूराख । 

रोजञनामः (८५५) फा. प्‌ .-देनिक पत्र, रोज निकरूमैवाला. 
अख्यार, डेली पेपर । 

रोजनानचः (4ङ५^\३१)) फा. पूं.-रोज़ का हाल लिखने की 
किताव, देनिकी, डाइरी; पुलिस की रोज़ की काररवाई 

का रजिस्टर; रोज़ के हिसाव की बही । 


. 


र रोजा,नित्य-प्रति। 


प्रकि, नित्सशः । 

रोज्ञानः (|) फा. वि.-हूर 
नित्यशः । 

रोजी (_3)) फा. स्त्री.-जीविका, आजीविका, वृत्ति । 

रोज्ीनः (८५:5५) फा. पुं.-हर रोज की तनख्वाह्‌; एक दिन 
के हिसाब से मजदूरी । 

रोजीनःदार (॥००:))) फा. पुं.-हर रोज़ की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाव से मजदुरी पानेवाला । 

रोजीदेहिदः (४०५०. +5) ) फाः वि.-रिउक़् देनेवाला, अन्त- 
दाता । 

रोज़ीरसाँ ( «०, 53)) फा. वि.-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 

रोज्ीरसानी (. ०८८), »))) फा. स्त्री.-रोजी देना, अन्नदोन । 

रोजे कयामत (८-०४5 99) फा. अ. पुं.-क्रियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब-किताब होगा । 

रोजे जंग (८-९45 5))) फा पुं.-युद्ध का दिन, लड़ाई का दिन। 

रोजे जजा (|= 3)) फा. अ.पुं .-दे. “रोजे क्रियामत' । 

रोज्ञे पसों (, +५} 39) फा. पुं.~मुरने का दिन । 

रोजे बद (५2 )))) फा. पूं.-बुरा दिन, मनहूँस औरुशु ४ 

"दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुई हो । 

रोज्ञे वाजख्वास्त (-=-०।5\५ )))) फा.पं--दे.“रोजे क्रियामत?। 

रोजे महशर (5५१,३१५) फा. अ. पुं.-दे, “रोजे क्रियामत' । 

रोजे मेदां (। ०-१ 5)) फा. पुं.-दे. “रोजे जंग'। 

रोजे बिलादत (८००9) 3) फा. अ. पुं.-पेदा होने का दिन 

रोजे रौशन (..)४9) 5)) फा. पु.साफ और उज्ज्वल दिन, 
जिस दिन बादर या कोहरा आदि न हो । 

रोजे शुमार (५५% $>) फा. अ. पुं.-दे. “रोजे क्रियामत'। | 

रोजे सियाह (४५५०० 39)) फा. प्‌े. "रोजे बद' [ 

रोजे हथ (> 3)) फा En 


ररोज़, प्रतिदिन, डेली, 


5 


रोज हिसाब 


रौज़ए मुबारक 


रोजे हिसाब ( 

रोजोशब (५.-५५3)) फा. प्‌ -रातदिचै, अहनिश । 

रोदः (50))) फा. पुं.-तांत, तंतु; आत, अब । 

रोद (७) फा. पुं.-तदी, आप्तगा, तरंगिणी, तटिनी, दर्था। 

रोदखानः (2४५)) फा. पू.-नदी, दय; वह भूमि जो 
घ्रा नदी की बाढ़ से जळमग्न रहती हो । 

रोदखेज (५4१) फा.स्त्री.-पानी की रौ। 

रोदबार ()५०))) फा. पुं.-जहाँ वहुत-से नदी नाळ ह । 

रोबः (८))) फा. स्त्री.-रोबाह' का लघु., छोमड़ी, छोमशा | 

रोबःबाजी (. ,3\२९:))) फा. स्त्री-मक्कारी, धूतता, छल, 
बापट, वंचना ® ` 

रोबर (<१) फा. प्रत्य.-झाड़नेवाला, जसे-¬ राक़राव मिट्टी 
झाड़नेवाला । 

</ रो!ब (५...) अ. पुं.-आतंक, दाब; प्रताप, तेज, इकरार; 

भाक, डर्‌। 

रोबकार ()))) फा. पुं.-सरकारी कागज, आदेशपत्र, 
हुवमनामा । 

रोबकारी (, ५)८2)) फा-स्री.-कारवाई; मुकदमे आदि की 
पेशी । क 

रो'बदार (५०८८०) अ. फा. वि.-जिसकी धाक बेठी 
जिसका चेहरा रोबीला हो। 

रोबरू (5)२५)) फा. वि.-आमने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 

रोबाह (५\५))) फा. स्त्री.-लोमड़ी, लोमशा, लोमशी, 
खिकिर्‌, लोमालिका, लुखड़या । 

रोबांहस्लत (८००५-०5४५१) फा. अ. वि.-मवकार, छली, 


ढ़ 


हा 


धर्त, बंचक, ठग । ; 
रोबाहबाज़ी (. ५)८४५०५)) फा. स्त्री.-मक्कारी, छल, कपट, 
धूर्तता । ड 


रोबाहमिल्ञाज (7४.५) फा." अ. वि.-जिसकी प्रकृतिः 
छल और धूर्तता हो । 

रोबाहसिफ़त (०४:५) फ्रा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
ठग, धोखेवाज़। ध 

रोबीदः (४७)) फा. वि.-झाड़ा हुआ, माजित, साफ़ । 

रो'बोदाब (-०५...-०)) अ. प्‌ं.-धाक और आतंक, भय 
और त्रास। 

रोयत (<५) अ. स्त्री--देखना, दर्शन । 

रोयते हिलाल (, | -.2))) अ: स्त्री.-नवचंद्र-द्शन, नया 
चाँद देखना । 

रोया (८5>) अ. प्‌ .-स्वप्त, ख्वाब । 

रोयाए सादिक्गः («5७० =\.,,) अ. पूं.सच्चा स्वप्न 
जिसका फल सच्चा निकले। 


R 


| 


| रोसपी (._ 5४-१) 


5) फा. अ.पूं-दे- "रोजे क्रियामत'। | रोशन (ॐ) फा विःदीप्त, प्रकाशमान, शुग्वर; 


उज्ज्वल, साफ़ । 
) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, असती,“ऊुलटा, 


रौ 

तैअत (५:५) अ. स्त्री--भय, चास, डर। 

रोगन (+) अ. पुं-उतेल, तळ; सुवे, चिकनाई; घी, घृत। 
रोग्रनगर (५६.५४) अ. फा. वि.-तेछ परनवाला, तेली, 

लकार, तेलिक । * 

ऐन जबानी (, ५) ७59) अः फा. स्त्री -चाटुकारिता, 
खशामद; वाचालता, चपलता, चर्व अवाच । 

रोगन जोश (> ७») अ. फा. वि-एक प्रकार का 
पका हुआ गोइल । « 

रोग्रन दाग (8० ८५5) अः फा. वि.-घी से वघाहा हुआ, 
छौंका हुआ। . 

रौग़नफ़रोश (, ४9)5.05)) अ. फा. पु.-तेळ वंचन॑वाला । 
पैग़नी (, #४)) फा.. वि.-तेल में वना-हुआ; तेल रगा 
हुआ; चिकना । 

रोगन क्राज (5\5,.५४१)) अ. फा. पु.-चापछूसी, चाटुका। सुता, 
खुशामद | 

रोगने कुंजद (०८५5.५) अ.फा. प्‌ -तिल का तेल, तल। 
शैग़न गाव (१६५5)) अ. फा. पुं.-गाय का घी, गोघृत । 

रोग्रने जदं (०); ५४) अ. फा. पुं.-घी, घृत। 

रोने तल्ख (५ ५४9) अ. फा. पुं.-सरसों का तेळ, कड़वा 
तेल, ,सर्पप्‌ तळ । 

रोगने शीरं (,.):)४ .)2))) अ. फा. पूं. -तिल का.तेल, तेल। 

रोगे सर (१०० ,५८१,) अ. फा. पृं.-सरसों का तेल। | 

रौगने सियाह (४५2७ (309) ) अ. फा. पं.-सरसों का तेल | 

रौज्ञः (८2))) अ. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग; 
सब्डःजार, शाह, हरा-भरा मेदान; किसी बड़े दरश 
का मक़्बरा। , « £ 

रौजःख्वाँ (,|:४-०३)) अ. फा. वि.>मिम्बर पर बैठकर 
कबेला.को दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनेवाला । 

रीजःख्वानी (. ,|५5-४-३१४) अ. फा. स्त्री--इमाम हुसैत की 
शहादत का हाल मिम्वर पर बैठकर वयान करना । 

रोज (, ११) अ. पुं .--रौज़ः का बहुः, बहुत से बाग़, उद्या 


स्पष्ट, वाजेह 


फ़ाहिशा । 


समूह । 
रौजए जन्नत (८-५६-०) ) अ. प्‌--स्वर्गवाटिका, जन्नत 
का वाग़्रं। 
डक (५५५० ४४.3))) अ. पुं.-पवित्र और पुतीत 
| 
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रोज़ए रयाहीन | ® 


रोजए रयाहीन (,५४>\) ०-2,,) अ. पुं,-स्वर्ग, जन्नत । 

रौजए रिज्ञवाँ ( UlsS) 4.23) ) अ. प्‌ं.-स्वगं, बहिश्त । 

रोज़न (७))))) अ. पृ.-छिद्र, छेद, विवर, सूराख । 

रोजने दर (५3 ..)))) अ. फा.प्‌.-दीवार का छेद, दरवाज़ा । 

रोजे दीवार ()|)८० ८१) अ. फा. पुं.-दीवार का छेद। 

रोज्ात (५०५०) अ. पुं.-रौज़ा' का बहु., उद्यान-समूह्‌, 
बाग्ात। 

४ रोनक़ (.))'फा. स्त्री.-शोभा, छटा, सुहानापन; दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तड़क-भड़क; प्रसन्नता और हर्ष की 
लहर । 

रोनक़अफजा (|; 
स्थित, मौजूद, तशरीफु फ़र्मा। 

रोनक्गअफाई (, „|;5|.३5))) फा. स्त्री.-शोभा बढ़ाना; 
उपस्थित । 

रौनक्अफ्रोज (3१०५ ५१)) *फा. दे. “रौनक़्अफ़जा'। 

रौनक़अफ़ोज़ी (५39) 579) ) फा. स्त्री.-दे. “रौनक़अफजाई'। 

रोनक़आरा (|) ६%४9)) फा. वि.-दे. रौनक़अफ़्जा | 


(379) फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला; उपः, 


शनतर (,०.,४),) अ. फा. वि.-वहुत अधिक चमकदार । 

रौश्ञनदान (../७०.४))) फा. पुं.-मकान में रौशनी आने 
का सूराख्र। 

रौञ्नदिमाग (१3,५४५) ,अ. वि.-दीप्तप्रज्ञ, ,तीक्षण- 
बुद्धि, तेज़ अक्ल; नाक में सूंघते का हुलास । 

रोशनदिमागी (_ +२*५.)ॐ१,) अ. फा. स्त्री--बुद्धि की'तेज़ी, 
जहानत, प्रतिभा । 

रोशनदिल (, |».)८)) अ. फा. वि.-दे. “रौशनज़मीर'। 

रीइनदिली (, ५.५५१) अ. फा. स्त्री.-दे. 'रौशनजमीरी' 

रीशननिगाह (४४£०.)४9)) अ. फा. वि.-दरुरदर्शी, तेज़ 
डविगाह्‌। . 

रोशननिहाद (०७५०.)४))) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनजमीर । 

रौशनराए (</,..)४9)) अ. वि.-जिसकी राय बहुत अच्छी 
हो; जिसकी सलाह बहुत बढ़िया हो; जो कूटनीति में 
निपुण ह्‌ 

रौशनसवाद (०|+-.)५)) अ. वि.-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सके, शिक्षित। 


रोनक़्फिजा (७४9) फा. वि.-रौनक़अफ़्जा का ळघुः (५25) फा. स्त्री.*उज़ाला, प्रकाश, आंख की 


दे. “रौनक्रअफज़ा'। « 


रौनके खाना (००८. ३39) फा. स्त्री-घर की रौनक़, गृह- {7 


दीप्ति; पत्नी, भार्या, बीबी । 
रोक्ने चेहरः (४५१८३) ) फा. स्त्री.-चेहरे की शोभा, 


मुखश्री, स॒खरुचि, मुखकांति। ° 
रोनक़ बजम (5० 5०))) फा. स्त्री.-सभा की रौनक़, सभा- 
भूपण। 


रौनक़े मज्लिस (_,«६००० ८३१) फा. अ. स्व्रीः-दे. रौनक 
बज्म'। ° 


रौनक महफिल (, |= ८ॐ१)) फा. अ. स्ती.-दे. रौनके 
« गालों 
लंगर (£4) फा. पुं.-अपाहिजों और कंगालों को दिया 


बड्म'। 

रौशन (..)४9)) अः विं.-दीप्त, प्रकाशित, मुनव्वर; 
उज्ज्वल, धवल, शपफ़ाफ़; स्पष्ट, ज्वलंत, वाजेहू; चमक- 
दार, . ज्योतिर्मय, ताबाँ। , ठ 

रौशनगुहर ()४४..)४9)) फा. वि.-कुलीन, वंशगदीप, आली- 
खानदान । 


रौशनजबीं, (, १४५१) फा. वि.-चमकदार मा्थेवाला, 


उज्ज्वलललछाट | + 

रौशनज़मीर (५५-११५) फा. अ. वि.-जो दूसरों के हृदय 
की बात जानता हे अन्तर्यामी । 

रोज्नजमीरी (. ५४-~2५४१)) फा. अ. स्त्री-ूसरों के हृदय 
की बात जाँनता। ' 

रोशनतब्‌अ (&५,५५१)) अ. वि.-तीव्न बुद्धि, तेज़ फ़्टम । 
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तेजी, नज़र की दूरबीनी; सियाही» मसि। 
रोशनी (, »८9)) फा. स्त्री.-प्रकाश, नूर; आभा, चमक । 
(८2) अ. स्त्री--सुगंध, खुशबू; प्रफुल्लता, ताज़गी 
सुख, आराम । 
रौहात (<\>१)) अ. स्त्री.-रौह' का बहु., सुगंधियाँ; 
सुख-चेन; ठंडी हवाएँ 


ल 
लंग (.£०./) फा. पु.-छॅगड़ा, पगुल, पगु लेगड़ापन, 


पंगता; मेहन, शिश्न, लिग। 


जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदाब्रत; ' 
समद्र मे जहाज को ठहुरानेवाळा भारी बोझ । 

लंगरअंदाख्तः (८ |५-|)£4) फा. वि.-उह्रा हुआ, एक 
स्थान पर रुका हुआ। 

लंगरअंदाज (५५५,६५१) फा. वि.-समुद्र में ठहूरा हुआ 
जहाज। 

लंगरअंदाज़ी (, ५|५०|)५) फा. स्तरी.-लंगर द्वारा समुद्र 
में जहाज का पड़ाव। ' है 
लंगरखानः (८८५५४२) फा. प्‌ं.-वह स्थान जहाँ गरीबों को 
प्रतिदिन खाना बाँटा जाता है, अन्न-सत्र। २ 
लंगरगाह (४,४००) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ ` 
लंगर से ठहरायें जाते हें (बीच समुद्र में) | 


लंगरपज्ञीर 


५८८ 


लंगरपज़ीर (+२९2) फा. वि -दे. लंगरअंदाज़ । 

लंगरी (, ५१५) फा. प्‌.-ठगर से सभ्बन्धित; एक प्रकार 
का बड़ा प्याला; बड़ी थाली, परात, तशत । 

लगिदः - (४०५५) फा. विूलंगड़ाकर चळनेवाला। 

लंगीदः (४०४६) फाः वि.-छंगड़ाकर चला इजा । 

लंगेप/ (!२८-९३/) फा. पुं--पाँव का ंगड़ापत, गाह 

लंज (८५) फा. पुं.-अठलाकर चलना, चटकःमटके दिखाते 
ए चलता । 

लंदरः (३,५५५) तुः पुं.-लंदन, इग्लंड की राजधानी । « 


लंबक (६९५4५) फा. अ. -बहराम गोर का भिइती, जो वड़ा | 


अतिथि-पूजक 'और दानशील था। 

लअल [ हल ] (, |.) अ. अव्य.-शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । 
लअस (, ५५) अ. पुं.-होठों की लालिमा । 

लआली ( ५/2) अ.प्‌.-'ठूलू' का बहु, मुवतावली $ बहुत 
से मोती। 

लभूआब (५०५१) अ. वि.-वाजीगर, मदारी कौलुकी । 
लइब (८) अ. प,.-खंल, क्रीड़ा, खेल-कूद । 

लईक़ (८:४.)) अ. वि.-योस्य, क्राविल; शिष्ट, तमीजदार । 

लईन (.)४#) अ. वि.-जिस पर छा नत भेजी गयी 
धिवङ्कत । 

लईभ (#४९) अ. वि.-वह कंजूस व्यक्ति जी न स्वयं खा 
सके न दूसरे को खिला श्के। 


लईमत्तवथ (८१५.९४१) अः वि.-जिसकी प्रकृति बहुत 


ही तुच्छ हो; जो स्वभाव से न स्वयं खा सके न किसी को 
खिळा सके। 

लज्रक (९ ५५-४) अ. अव्य.-शपथ का एक प्रकार तुम्हारे 
प्राणों की शपथ। 

लऊक्र (.3*) अ.+पुं.-ऐसी भौषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह्‌। ब 

लक [बक ] (६) अ. पु+-कूटना,^चूरा करना; मारना 
पीटना । 

लक (८६१), फा. पुं.-मूखे, बेवक्रूफ़; लाक्षा, लाख, «एक 
प्रसिद्ध गोंद। 

लक़् [ क्त | (ॐ!) अ. पुं.-वे वालों, का, 'सफाचट। 

लक़्त (५5१) अ. वि.-भूमि पर पड़ी हुई वस्तुं 
हुई; वीची हुई, चुनी हुई । 
लकद (७) फा. स्त्री.-लात, दुलत्ती। 

लकद (०८) अ: पुं-मेल जमना, किसी स्थान का मैला 
होना। 

लकदकोब (-०१०४०) फा. 
तयाव करनेवाळा। 
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५| लक़ब ( 


—— 


| लकदकोबी (. ५२५ ७) फा. स्त्री.-लतयाव करना, दुलत्ती 
झाड़ता । 

लकदजन (८५५2) फाः वि--दे. लकदकोब | = 

| लकदज़नी (. 5°“ )) फा. स्त्री.-दे लकदकोबी । 

| लकन (52) अ. पुं.-हकलापन, हुकलाकर बात करना। 

लक़फ़ (५-2) अ. पुं. दीवार का गिरना; हौज की दीवारों 
का गिर जाना, जिससे उसूका मुंह चौड़ी हा जाय । 

ॐ) अ. पप उपाधि, खिताब; ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणों का पता चळे । 

लक़म (५) अ. पुं.-माग का बीच । 

लक्स (Jo) अ. पं,-हृदय की व्याकुळता आर घबड़ाहूट 
नाश, तबाही । 

लक्कह (८) अः पुं--गर्भ होना, गभेवत होना । 

लक़ा (७०) अ. पु--मथुन, सहवास । 

लक्रिन (५) अः बि.-किसीःवात की तह को शीघ्र ही 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌ । 

लकिन (६५८) अ. वि.-हकलाकर बोलनवाला। 
लक्िस (५०) अ. वि.-आपस में फ़ूट डळ ;वानेवाला। 
लक्गीतः (2५६) अ. वि.-वह बालक जो रास्ते म अमीन पर 
पड़ा हुआ मिळे, और जिसे पाला जाय। 
लक़ीत (५%) अ. पुं.-दे. 'लक्कीतः' 
लक्रोदक़् (,35./) फा. वि.-चट्यळ मंदान, एंसा जंगल 
जिसमें कोसों न छाया हो न पानी, मूळ शब्द लग़ादग है। 
लक़्अ (८5) अ. प्‌..-आँख झपकाना, पछक मारना, 
निमेष । 
लक््अ' (#५) अ. पुं.-शरीर पर मेल जमना; साँप का 
डसना; पशु-शावक का दूध पीते समय थनों की सिर का 
हरा देना । 

लबक्रोदक्क (५१५.5) अ. पुं.-दे. “लक्कोदक़्' । 

लक्ज़ (३८!) अ. पूं.-छाती पर लात मारना। 

लक्त (८2) अ. पूं.-गिरी «हुई वस्तुः का भूमि से उठाना; 
वौनना, चुनना " F 

लक्न (,.५४) अ. पूं.-ताड़ना, परखना, समझना। 

«लक्स (£) अ.प्‌..-घूंसा मारना, मुक्केवाज़ी करना । 

मह 


लक्म (४) अ. पृ.-मार्ग बंद कर देना, रास्ते का मुँह 
बंद कर देना। 


लक्लक्रः (2) अः 
आवज । कद 

लक्लक्क ((३।।) अ. प्‌.-एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खाता है; सारस पक्षी; जवान, जिह्ला। 
'लक्लक (AS) फा. प > 'लक्लक | 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


:-लक्लक़ पक्षी की जोरदार | | 


लक््लाक़ हे 


५८९ 


लल्लाक् (५५४५) अ. पृ.-लक्लक् पक्षी; लक्लक़ पक्षी का 
स्वर! 
लकवः (३9 ] 
फिर जाता ह्‌, भंजनक, वरुणग्रह्‌ । 
लवृवःजदः (४५३४५१) अ. फा. वि.-जिसे लक़्वा मार गया 
हो, वरुणग्रही । 
लखन (ॐ) अ. पुं.-मेला होना, गंदा होना । 
लख््चः (९5७) फा. पृं.-स्फुलिग, 'चिनगारी; अंगार, 
अंगारा; ज्वाला, शो'लः। 
गः (८३) फा. पृं.-दे. 'लख्चः' । 
: (८) फा. पृं.-दे. 'लख्त'। 
लखत (००5०) फा.पुँ.-खंड, टुकड़ा; अल्प, न्यून, थोड़ा; 
का गुर्ज़। 
ॐ) फा. वि.-थोड़ा-सा, जरा-सा । 
शेर (५४ ०००) फा.पृं.-जिगर का टुकड़ा, पुत्र 
के लिए बोलते हें। 
ऊस्ते दर (+9 ८) फा. प्‌.-द्वारपट, दरवाज़े के किवाड़। 
लख्ते दिल (,|० ७-5) फा. पुं.-दे. “लख्ते जिगर'। 
लफ्लखः (८५.४.१) अ.पुं.-सूर्घनें का एक सुगंधित मिश्रण। 
खशः (०८५) फा. पुं.-दे. 'लख्चः'। 
लशा (ए)५३5)) फा. वि.-रपटता हुआ, 
वह बस्तु जिस पर पाँव फिसले। 
लािशदः (३५५.५०५) फा. वि.-रपटनेवाला, फरिसलनेवाळा। 


फिसलता हुआ, 


लेख्यीदः (४०५-२८) ) फा. अ. वि.-रपटा हुआ, फिसला हुआ | | 


लगत (८) अ. पुं.-कोलाहल, शोर; आवाज़, पुकार । 
लगन (,)%!) फा. स्त्री.-हाथ धोने का ,'तश्त-विशेष 
पीतल का दीवट, चौमुखा; अँगीठी। 

८८ लगाम (८2) फा. स्त्री.-कविका, दंताळिका। 

लगूनः (८१!) फा. पुं.-मुखचूर्ण, गुलगूनः। 

लग्रोदग्र (८२१६) फा. प्‌.-दे. लक़ोदक़', शुद्ध शब्द यही 
है, परंतु प्रचलित नृहीं है। 3 
ल्मजां (२५) फा. वि.-फिसलता हुआ, रपटता हुआ। 

लांजदः (३५५%) फा. वि.-फिसळनेवाला, रपटने- 
बाला! 


लग्जिश (५52) फा. स्त्री.-फिस्लन, रपट त्रुटि, भूल, 


गलती; अपराध, क़ुसूर। 
लरिजशं पा (७२६५१) फा. स्त्री.-पाँव फिसलना, डगमगा 
जाना, विचलित हो जाना, पर्दकंप | _ 
लग्जि् बेजा (७७-2 ८४१2०) फा. स्त्री-अनुचित भूछ या 


गलता । 
ल्मजीदः (३७३०) फा. वि.-फिसलां हुआ, रपटा हुआं । 


:) अ. पुं.-एक रोग जिसमें मुंह एक ओर को | (५5) जः ति-जतव, 0८७ ७८०० 
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| लाम (९) अ. पुं.-किसी को ऐसी बात बताना, जिसका 
उसे विश्वास न हो। 


| लगवकार (५6१%) अ. फा. ब्रि.-अनर्थकारी, व्यर्थे के काम 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई परिणाम 
न हो। 
लग़वकारी (. ५५४१३) अ. फा. स्त्री.-व्यर्थं के कायं करना । 
लवगो (५९५%) अ. फा. -अनर्गलवादी, बकवासी, 
मिथ्यावादी, अनृतभापी, झूठा । 
लावगोई (_ १5१%!) अ. फा. स्त्री.-मुखरता, वाचालता, 
बुकवास; मिथ्या कथन, झूठ बोलना । 
लगवबयाँ ((॥५०)२-) अ. वि.-दे. “लग्वगो'। 
लगवबयानी (, १५:५) अ. स्त्री--दे 'लग्वगोई'। 
लरिवबत (८-२५!) अ स्त्री.-अनर्थता, फ़ुजूछपन; असत्यता, 
झूठपन; शरारत, शुहृदपन । 
लरिवयतपसंद (७/....)-..१०८-) अ. फा. वि.-जिसे व्यथं की 
बातें पसंद हों। 
लिवयात (८०\५५४) अ. स्प्री.-लग्वियतः का बहुः, 
अनगंल वाते, झूठ बातें, शरारत की बातें । 
लचक (८६ऊ०) तु. पुं.-कामदार ओढ़नी या रूमाल। 
लजन (..)-) अः पुं.-वहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना; किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना। 
लज़न (2) फा.स्तरी. -कीचड़। 
लजफ़ (५४) अ. पुं.-कुएँ के पास का गढ़ा जिसमें पशु 
पानी परीते हैँ। 
लज़म ($) अ. पृं.-किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का 
आवश्यक होना; किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचंभे 
में, डालना । 
लज्ञा (॥३०-) अ. स्त्री.-नरक, दोजख; भड़कनेवाली अग्नि, 
अग्नि-ज्वाला । 
लज्ञाइज़ (५०५०) अ. पुं.-'लज्जत' का बहु., छज्जत, मजे, 
स्वाद । 
लज़ाइज़े दुनयावी (, ५१५०० ५४|७-) अ. पुं.-संसार के स्वाद, 
सांसारिक सुख | 
लज़ाइज़ नफ्सानी (, ५.४० ५5) अ. पुं.-शारीरिक सुख, 
एद्रिय स्वाद, भोग-विलास । र 
लजाइजे रूहानी (, ५५१) 5|5/) अः पुं--आत्मा 
देनेवाले स्वाद, जप-तप आदि से प्राप्त सुख, 
लजाज (५5) अ. पुं--यु्, समर; [ 
लजाजत (८-३५5) अ. स्त्री.-युद्ध करन 


’ 
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लतीफ़्त्ततूअ 


चढ़ाकर बात करना 


के लिए दाँत निकालना; नम्नता, विनीति, आजिजी । 


लजाजतआमेज (sr) अ फा. वि.-गिड़गिड़ाहूट 


और ख़शामद के साथ। . 
लज्षिज (८3) अ. विः-चिपक्ेवाली वस्तु । 
लज्िब (५}) अः वि-चिपकनंवाला । र 
८ लज़ीज (3:5) अ. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद मज़ेदार । 


, लजज (८95) अः वि.-युद्ध करनवाला, लड़नेबाला । 
लज॒भ (६5) अ. पु -चिनग, जलन, सोजिश। | 
लज्जः (८) अ. प्‌. -ध्वनि, शब्द, आवाज; कोलाहल, 

शोरोगुल। र 
लज्ज (५5) अ. प्‌ _खिपकना; फिसलना | 
५2 ल्त (८०५०) अः स्त्री.-स्वाद, मजा; आनंद, दु; 
« मनोविनोद, तफ्रीह। ° 


¢ 


लज्लतआामेज (४०५०५) अ. फा. वि.-जिसमें स्वाद 
हो, स्वादयुवत। 

लउञ्तआदना (४४ ००४.) अ. फा. वि.-जो किसी पदार्थ के 
स्वाद से परिचित हो, रसश्च; अनुभवी, मजा चखा हुआ । 

लज्ज्ञतचश ( rd) अ. फा. वि.-स्वाद चखनेवाला; 
आनन्द छेनेवाला। 

लज्ज्ञतचशी (. ५२७5) अ. फा. स्त्री-स्वाद चखना; 
आनन्द लेना। k 


लञ्जतपसंद (59..०2८०७०) अ. फा. वि.-जिसे स्वादिप्ठ लताफ़ते सिज्ञान (८/१ ८-०८१) अः 


भोजन पसंद हों, चटोरा, जिह्वा लोळूप। 

लडज्तपसंदी (, ५५-५१-०५) अ. फा. स्त्री.-चटोरापन, 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय लगना। हे 

लज्जते तत्री र (>): ८) भ. स्त्री.-बातचीत की मधुरता 
वार्ता-माधुयं । ° 

लूजज़ाअ (£]3) अ. वि.-जछन डाळनेवाला, सोज़िश 
पैदा करनेवाला। , ° ° 

लज्जात (००४०) अ वि.-'लज्जत' का बहु., लज्जते, मज़े । 

लउ्जाव (|) अ. वि.-वहुत चिपकनेवाला। 

जज्लाज (८!) अ. वि.-जो अटक-अटक कर बात करे, 
हकला। 

लउलाज (, 2१5.) अ. वि.-पथःप्रदशेन में निपुण । 

लतंबान (|) फा. वि.-लोभी, राळची; पेटू, 
बहुभक्षी । 

लतंबार ()५५०|--) फा. वि.-दे. 'लतंवान'। 

४ लत [त्त। (४) अ.पं.-चिपकना; किसी का हक़ न देना; 

कोई काम छगातार करना। 


°‘ 


लत (<~) फा.पुं.-रात, पाँव; उदर, पेट; टुकड़ा, खंड; 
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गिड़गिड़ाना, हाहा खाना, खुशामद 


अलसी के तार का कपड़ा। 

लतअंबान ((५-|०-४) फा. वि.-दे. लछतंबान । 
लतअंबार ()५-०--) फा. बिद. 'लतंवार' । ८, 
लतत (2) अ. पुं.-दाँत गिरना; दाँतों का इतना धिस 
जाना कि जड़ें रह जायँ। 

लतफ़ (८८८!) अ. पुं.-उपकार करना, भलाई करना; 
दान, वस्शिश; पुरस्कार, तोहफा । 

लतमात (०००४०) भ. पुं.-- लत्मः' का वहु., समाचे, भप्पड़ 

लतह (८+) अ. स्त्री--भूख, क्षुधा, बुसुक्षा। 

लताइफ़ (“८८८ ) अ. पुं.~'लतीफ़ः का बहुः, लतीफ़े, हँसी 

„ की बातें । 

लताइफ़ुलहिंयल (sis) ज 
बहाने न जान पड़ें। 

लताइफ़े गैबी (, ४2 ६१५८.) अ. पुं.-वे दिव्य प्रकाश जो 
शद्धात्माओं के हूदय-पटल पर पड़ते 

लताइफ़ो जराइफ़ (|) १-2 
और दिल वहलाचेवाली बात। 

लताफ़त (-.४५०/) अ. स्त्री--कोमलता, नर्मी; मृदुलता, 
नजाकत; सूक्ष्मता, बारीको; शुद्धता, पाकोजगी; नवी- 
नता, ताजगी; भाव की गंभीरता। 

लताफते क्लब (८.^.3 ८~१५)) अ.स्त्री.- हृदय की कोमलता 
और मुदुलता । 


पुं.-ऐसे बहाने जो 


) अः पुं.-हँसानेवाली 


स्त्री.-स्वभाव की 

पवित्रता और कोमलता | 
लतीफ़ः (८५८१) अ. प्‌..-चुटकुला, ह्वास्यक; अद्‌भुत 
और अनोखी वात। 

लतीफ़ःगो (+5८25) अ. फा. वि.-चुटकुले 
चुटकुले सुनाकर हॅसानेवाला । 

लतीफ़ःगोई (, ८795४५८५) अ. फा. स्त्री.-चुटकुले कहना, 
चुटकुले सुनाकर हॅँसाना। | 

लतीर्फःसंज (८८८५०) -अ. फा. बि.-दे. 'लतीफ़ः गो' 
लूतीफ़ःसंजी (, ५५६५.०३.५८). अ. फा. स्त्री+-दे. 'छतीफ़ः- 
गोई' ९ 

लतीफ़ (५.५०) अ. वि.-कोमल, नर्म; मुदुल, नाजुक; 
सूक्ष्म, वारीक; शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ़; नवीन, नूतन, 
ताज़ा; बहुत ही हूलका फुलका । 

रतीफ़तब्‌अ ( ८५०८२५४) अ. वि.-दे. 'छतीफ़ मिजाज'। 

जतीफ़मिज्ञाज (.7[;-१ २.५८१) अ. 'वि.-कोमल और मुढुळ 
स्वभाववाला, जिसके मिजाज में सफ़ाई और शुद्धता कां | 
खयाल बहुत हो। a व 

लतीफ़्त्तवअ (&५७)५-६/५/०)) अ. वि.-दे. 'लतीफ़तबूओं । 


सुनानेवाला, 


4 


छतीफ़रूसिज्ञाज 


> 


५९१ 


लपफ़ोनशरे गर मरत्तव 


लतीफुलसिज्ञाज (ट|}--।५६८)) अ. वि. - दे. 'लतीफ़ 
मिज्ञाज'। 

लतीफुस्सौत (<०५-०.|६५८)) अ. वि.-जिसका स्वर्‌ मधर, 
कोमल ओर मृदुल हो। 

लतीस (#४!) अ. वि.-थप्पड़ खाया हुआ, जिसे चाँटा 
मारा गया हो। 

लतूख (८5) अ. पुं.-मलनेवाली औषध, मालिश की 
दवा । ° न 

लतूअ (८५) अ. पु.-चाटना, लेहन; पीठ पर ठोकर 
मारना । 

लत्ख (८५) अ. पुं.-लिप्त होना; बुराई में डालना; दोष 
लगाना । 

ळत्मः (०४) अ. पृं.-थेप्पड़, चाँटा, तलप्रहार । 

लत्म (५) अ. पुं.-थप्पड़ मारना, चाँटा छंगाना । 

लत्म (४) अ. पृं.-छाती पूर मारना । 

ऊत्स (, +५१) अ. पूं.-पाँव'से खूब मलना । 

लतूह (८५) अ. पूं.-पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को 
जमीन पर पटकना। 

लद [इ] (७) अ. पुं.-युद्ध करता, लड़ना; शत्रुता करना, 
दुश्मनी ,करना । 

लद्द (०५०) अ. पुं.-बहुत अधिक शत्रुता होना। 

लदम (४:५) अ: पुं.-लादिम' का बहु, पद छगाने- 
वालो; स्वजन, रिश्तेदार; वे व्यक्ति जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नहीं करतीं । 

लदीण (५) अः वि.-जिसे सांप ने काटा हो, सप- 
दंशित । 

लदीद (5:०) अ.पृ -घाटी का किनारा; मुँह और होठों पर 
बुरकनेवाली औषध। र 

लदीस ( ५) अ. पुं.-पबद रगा हुआ वस्त्र । 

लदुन (८/५) अ.पू.-हलका भाला; हर वह वस्तु जो कोमल 
हो; समीप, पास। Ro 

लदुन्नी (, 5०) अ. वि.-विता प्रयास और सधन के मिली हुई 
वस्तु ईदवरदत्त । 

लदूद (५०2) अ वि.-झगड़ाल, वखेड़िया; लड़नेवाळा, 
फ़सादी; मुँह पर छिड़कने की दवा, लदीद। 

लद्गः (८६५ !) अ. प्र .-डंक, दंश; डक मारता | 

लद (५) अ. पुं दे. लद॒ग़ः । 

लढ्म (१७) अ. पूं.-वुमाका, शारी वस्तु के गिरते का 

शब्द; कपड़े या जूते में पेवंद लगाना, स्त्री का किसी के 

शोक में छाती पीटना। Pe 

लनतरानी (. ५१|)75/) अः वा. तु मुझ ` देख सकता, 
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यह उस आकाशवाणी के शब्द हें जब हज्जत मस्ता ने ईइवर 
का प्रकाश देखने की,प्रार्थना की थी, अब डींग और शेल्नी के 
अथ में बोला जाता है। 


फ़ंग (£4५) फा. वि.--अधम, नीच, लफंगा । 


लफ़ [एफ़] (2) अ. प्‌.-लपेटना,' तह करना ।? 

लफ़ीफ़ (५-६५) अ. पुं.-लिपटी हुई वस्तु; मित्र, वस्त; 
वह्‌ अरबी शब्द जिसमें दो हफ़े इल्लत हों । 

लफ़्चः (०३!) फा. पुं.-बेहड्‌डी का मांस । ‘ 
लफ्च (द) फा. पुं.-ेहडूडी का मांस; मोटा होंठ; होंठ, 
अधर । 

लफ्चन (,५ॐ!) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसके होंठ बड़े-बड़े 
और मोटे हों। 

लफ़्य (४४) अ. पुं.-शब्द, बोल; बात, वचन। 

लफ़्जन, (६८५. अ. वि.-शब्द द्वारा, शब्दों से । 

फन लफ्जन (८५:७८!) अ. बि.-एक-एक शब्द करके, 
अक्षरशः; सारा, सव। 

लफ्ज़फ़रोश (, +१५४०) अ. फा.; 
मुखचपल । 

फ़ ब लफ़्ज़ (५-६२६) अ. वि.-दे. 'छफ़्ज़न लफ्ज़न' । 

लफ्ज़ी (, ५2) अ. वि.-शब्द सम्बन्धी; शब्द का । 

लफ्ज़े इस्तिलाही (. +>! ०] ४5) अ. पृं.-पारिभाषिक 
शब्द, टर्म । पु 

लपजे बामा नी (EE) अ. फो. पु.-वह शब्द जो 


वि.-बातूनी, वाचाल, 


› साथंक हो, व्यक्त । ३ 


लफ्ज़े बेसा'नी (, ७०००२) अ. फा. पुूं-वह शब्द जो 
निरथेक हो, अव्यक्त । 

लफ्ज़े मुफ्रद (७) “०%! ) अ. पुं.-वह शब्द जो किसी शब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द बने । 

लफ्जे मुरवकब (५5५० ०“) अ. पुं.-वह शब्द जो दो या 
अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, यौगिक । 

लपत (५%!) अ. पुं.-घुमाना और फिराना। 

लपतरः (४५५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना। 

लपफ़ाल (७) अ. वि.-बहुभाषी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, वातूनी । ' 

लपफ़ाजी (२ ५!) अ. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, लस्सानी । 

रूपफ़ोनश्र (५-५५-३४) अ. पुं.-एक शब्दालंकार जिसमें समें 
पहले कुछ वस्तुएँ उपमेय के रूप में कही जाती हें, किर उन | उन | 

स्तुओं के लिए उनके उपमान छाते हें, जेंसे-पहले मु 

दाँत” और नित्र' लायें फिर चांद', भोती और नाम 

लफ्फोनश्षे गर मुरत्तव (..5)-१)४5-३५५५%}) यदि लप्फ़ो- 
तश्र में उपमेय और उपमान क्रम से न आयें तो 


RE 


¢ 


लप्फ़ोनश्रे मुरत्तब 


QR 


लबशः 


मुरततब अर्थात्‌ क्रम विरुद्ध है, जैसे--मुख' 'दांत' और नेत्र 
के साथ 'मोती' चंद्र और 'कमल'^ 

लपफोनश्ने सुरत्तव (or) अः पुं-यदि लपको 
नदन में उपमेय और उपमान्‌ क्रम से आयें तो वह “मुरततव' 
अर्थात्‌ #पबद्ध है जैसे-+मुख, दांत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमल । 

लफ़्ह (८४-) अ. पुं--आग, लप़ट, या गर्मी से जलना; 
तलवार मारता। 

लब (८-८५) फा. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ; तट, कूल, 
किनारा । 

लबकुशा (५४४...) फा. वि.-वात करनेवाला, बात 
करता हुआ। 

लबकुशाई (, 5\5५८०) फा. स्त्री-वात करने के लिए 

« ओंठ खोलता। ८ 
लबखा (७...) फा. वि.-चिड़चिड़ा, झल्ला । 

लबखुदक (८६5८.८) फा. वि.-जिसके होंठ प्यास के 
कारण सूख गये हों, बहुत प्यासा । 

लब्रगजिदः (३५०९.०) फा. वि,-पछतानेवाला; कुपित 
होनेवाला। ८ 

लबगजीदः (४५.)४..../) फा. वि.-जो पछताया हो; जो 
कुपित हो। . 

लबगीर (५५5-८) फा. पुं--तम्बाकू पीने का पाइप । 

लबचरा (|>) फा. पुं.-वह मेवा और चने आदि जो 

मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
आते हें । * 

लबचश (,)»%५.--) फा.पुं.-स्वाद, चखना; वह न्नाइनी जो 
स्वाद के लिए चखी जाय । 

लबजुदः (४३५-१) फा. वि.-चुय, मौत, खामोश; बोलने- 
बाला, बातें करनेवाला। 

लबतइनः (८०८.८) फ़ा. वि.-दे. 'वखुइक' । 

लबन (,.)+!) अ. पुं.-क्षीर दुग्ब, दूध। 

लबनीयः (८४५4१) अ. पुं.“खीर, शीर विरंज। ', « 

लबबंद (७१) फा. वि.-चुप, मौन, खामोश; वहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु ४ 

लब ब लब (८.१.१) फा. वि.-होठों पर हों रखे हुए; 
एक-दूसरे के होंठ चूमते हुए। 

लबबस्तः (००८००...) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश । 
लबरेज़ (३१-~!) फा. वि.-लवालव, मुहांमुह, ऊपर तक 
भरा हुआ, परिपूर्ण । 


ऊवरेजे मय (८ ५)~१) फा. वि.-शराव से भरा हुआ, | लबे ला!लीं (७55 <~) फा. अ. पूं.-दें. "लबे नों | | 
र - - अ. पु--द. रब I 


मदिरा से लबाळब । 
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| वाचः (१) फा. पंके आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र ' 


| लबादः (३०७४) फा. पुं.-जाड़ 


| उबादःपोरा (८/५९४५) फा. वि.-लबादा पहने हुए; 


| 
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लबाद (३४!) फा. पुं.-वरसाती, बरसात में पहनने का 


विशेष, अबा । 


| में पहनने का रूईदार चुगा, 
फर्गुल | 


लबादा पहननेवाला। 


कोट | ° ० 
लबान (८१५) अ. पुं.-वक्षःस्थल, सीना, छाती; कुंदर 
गोंद, लुवान। 

,लबाबत (८०५५) अ. स्त्री--चलुर होता, दक्ष होना, बुद्धि- 
मान्‌ होना । 

लबालब (८८०७) फा- वि.-लबरेज, मुहाँमुह । 

लबाशः (x) फा. पुं.-दे “लबेशः' । 

लिन (,५४/) अ. स्त्री.-कहूची ईट । 

लबीक़ (८3४%) अ. वि.-नुर्डिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
जहीन; वाचाल, लस्सान। 

लबीद (५४१) अ. स्व्री.-छोटी गोन, जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्टू पर लादते हें। 

लबीन (,)४/) अ. वि.-दूध पिलाकर पाला हुआ, पोषित, 
पर्वदा। 

लबीब (५८५४१) अ. वि--नुद्धिमान्‌, मेधावी, अवृलमंद। 
दक्ष, कुशळ, होशियार । 

लबून (..५-) अ. वि.-दूध देनेवाला, दुधार । 

लबूस (। ०५१५) अ. पुं.-कवच, जिरिह्‌; वस्त्र, लिबास। 
लबे खुश्क (५-६३८ .....) फा. पृं.-सूखे हुए होंठ प्यासे 
होंठ। ध 

लबे गोया (४५४...) फा. पूं--बात करनेवाले होंठ, बोलते 
हुए होंठ । 

लबे गोर (५5 ८८) फा. पूं.-क़त्र का किनारा, कब्र के पास। 

लबे जू (5८५) फा-वु,-नदी का किनारा, नदी-तट। 

लंबे तर ()5 ८-८)फा. पुं-गीले होंठ, पानी पिये हुए हों5। 

ऊब ना (७७८८) फा.प्‌ं.-रोटी का किनारा, रोटी की कोर | 

लबे नोशों (, ५५४१५ ८८!) फा. पुं.-वह होंठ जिनसे र 
टपकता हो, - 

लबे फ़र्याद (७५ 
वाले होंठ । न्‍ है } 

लबे फ़शे (5...) फा. पुं.-सशा आदि में विछे हुए फ़ | 
का किनारा। ' 


)3 ८) फा. पुं.-अत्याचार पर दुहाई देते 


लबेशः (2५५) फा. प्‌.-एक रस्सी का फंदा जो लकड़ी म॑ 


लबे शीरीं ७५ 


है] 


५९३ 


लगा होता है, शरीर घोड़ों के ऊपरवाले होंठ में डालकर 
उसे घुमाते हें,जिससे घोड़ा घबड़ाकर शरारत भूल जाता है। 
लबे शीडीं (()०)४४ ५...) फा. प्‌.-वह होंठ जिनसे रस 
(अधरामृत) टपकता हो 
लबोदंदाँ (॥3००;....)) फा. प्‌.-योग्यता, क़ाविलीयत, 
विद्वत्ता । 


लबोलहूजः (३५५१-८५) फा. अ. पुं.-त्रात करने का ढंग, | 


° a 


(८५). अ. वि.-दे. लबीक़'। 

(८६) अ. पु.-घोलता; मिलाना, मिश्रण । 
(५%) अ. पुं.-दूध पिलाना,; छड़ी से मारना। « 
(८१७५२) अं. वि.-ईटें पाथनेवाला। 

(६५५२) अ. वा.-में उपस्थित हूँ मालिक के पुकारने 
दास की ओर से दिया जानेवीला उत्तर। 

(~) अ. पुं.-कफ्ड़ं पहनना । 


Gs 


लव्स 
विलंब । 

लासआत (८०\./) अ. पुं.-लम्‌औः का बहुः, रौशनियाँ, 
प्रकाशपुंज । 

लम॑हात” (००५७०»-) अ. पु.-'लम्‌ह्‌ः का बहुः, बहुत-से क्षण। 
लमाक़् (८३८५!) अ. वि.-थोड़ी वस्तु 

लमाज़ (:\--!) अ. वि.-थोड़ी-सी बस्ठुं। 

लमूअः (८ ) अ. पुं.-प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोकः ज्योति। 
लमु्‌अ (+!) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना । 
लम्‌आन (८१७८०५) अ. पुं.-चमकना, रोशन होता; चमक, 
प्रकाश, चूर। a» 

लम्क् (८3-2) भ. पुं.-शुद्ध करना, साफ़ करना; आँख मछना । 

लम्जञ (५५) अ. पुं--दोप करना, एब करना, ऑल का 
संकेत करना; जलाना; मारता | 

लम्तुर (१४:०४) फा. वि--मोटा-ताजा, हृप्ट-उुप्ट | 

लम्मा (\--१) अ. अव्य.-जब, ज्ूँकि; परतु, मगर। 
लम्माजञ (८:५) अ. वि.-ऐव करनेवाडा+ अपराधिक, आज़ 
से संकेत करनेवाला । 

लम्‌पज्चल (५४१) अः विः-अनश्वर, अविनाशी, लाज- 


वाल | , 
लम्स ((»»०) अः पुं.-स्पश, छूना; मधुन, सहवास \ 
लमृहः (९५); अ. पुं.-क्षण, पुल, बहुत थोड़ा समय | 
लमूह: ब लमृहः (५८००-०४ 5९४०० ५) अ. फा. वि.-क्षणा प्रति 

क्षण, थोड़ी-थोड़ी देर बाद । 
लयान (८)५५) अः पृं.-सुख, चेन, आराम; समृद्धि, वेभव, 


फ़णगत । 
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(५८५) अ. पुं.-देर करना, विलंव करना; देर, ढील, | 


|| 


0 लवास 
लयाली (, ५) अ. स्त्री-लेल' का बहु., रात्रियाँ, रातें। 
लयूस (, ५०५५!) अः वि.-तिरस्क्ृत, अपमानित, बेइज्जत । 


छ़य्यान (१५!) अ. प्‌.-लपेटना । 

लय्यिन (४) अ. वि.-नमृं, कोमल, मुलाइम। 

लर (५!) तु. अव्य.-एक *विभेवित जो एकै वचनवाली 
संज्ञा के अन्त में आकर उसे बहु वचन वना देती है। 
लः (३:१) फा. प्‌.-केपकंपी, थरथरी, कंप; कंपकंपी 
के साथ ज्वर, जूड़ी, कंपज्वर; हछूचल, हौल, घबराहट । 
बरीर के रोंगटों का खड़ा होना, रोमांच। 

ल्;अंगेज (5५ॐ|४5/) फा. वि.-दे. जे:खेज़'। 

लज़़ःखेज (५५५४१) फा. वि.-शरीर केः रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक 

लज: बरंदाम (/|५०|>१ ४) फा. वि.-जिसका शरीर भय 
के ष्कारण काँप रहा हो। 

लर्जः बर अंदामकुन (,)5९।५-] >२ ४3५) फा. वि.-शरीर में 
केंपकेपी उत्पन्न कर देनेवाला । 

लर्जां (१३) फा. वि.-काँपता हुआ, थरथराता हुआ; 
भय के मारे काँपता हुआ। » 

लाजंदः (४७५३)/) फा. वि.-काँपनेदाला, थरथरानेवाला । 

लज्ञिश (।#)2) फा. स्त्री.-केपकंपी, थरथराहूट । 

लर्जीदः (४७:३)-). फा. बि.-काँपा हुआ, धर्राया हुआ | 

लज्ञौदनी (. ५-७२5) फा. वि.-काँपने योग्य, थर्राने 

योग्य । 

लवाइज़ (८-|५/) अ. पूं.--लाइज़: का बहु., जळन, टपकेन । 

लवाएह' (८|।) अ. पुं.-छाइह का बहुः, रौशनियाँ, 

प्रकाशपुंज । 

लवाक़ (८3!) अ. वि.-थोड़ी वस्तु, किचिन्मात्न । 

लवाक्रेह्‌ (८५|5/) अ. स््री- छाक़ेह' का बहु., गर्भवती मादाएं; 
मुल्क्रेह' का बहु., नर। 

लवाज्ञिमः (४३४!) अ. पुं.-दे. /लवाजिम , यह शब्द अशुद्ध 

परन्तु उर्दू में बोलते हैं, बल्कि इसका बहु. लवाज़िमात' 

भी. बना लेते हें, जो बिलकुल गळत है। 


| लवाज्ञिम (/5|/) अ. पुं.-लाजिम' का बहु., किसी कार्य 


अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुए। 

लवातत ' (<०!) अ. स्त्री.जगुद-मेथुन, बाल-मेथुन, 
इगळाम, दे. लिवातत', दोनों शुद्ध हू । Fir 
लवासे (८|५)) अ. पू ~लामिअः, का बहु., चमकदार 


वस्तुए । | 
लवाश (१) तु. स्त्री.-गेह की पल्ली रोटी, फुलव 
चपाती । SE 
लवास (८५५१) अ. पुं.-चखने योग्य, आस्वाद्य [ 

Di 


¢ 
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लवास (००॥०) अ. पुं--पलेथन, खुरा \ लस॒अः (५२०) अ पु लसता) काटना, दंशत। 
लब्राहिक़् (53१) भ-प्‌ लाहिक़ः' का बहु., किसी मूळ | लसूअ (७०2) अ-पुं-दे- छसु; । 


पदाथ के अन्तं म लगाया 


लवाहिक़्ीन (0४४ “9-) भ ६7, लाहिक़ः' के बहु. का बहुः, 


जो क्राइदे से अशुद्ध है, परंतु उदू में बोलते ह लेकिन क 
पढ़े छीग। “a 

लवाहि (=|) अः प्‌. लाहिज' का बहुः, आंखी के 
किनारे; कनखियों से देखनवाले। 


लवाहिब (<5) अ “लाहिब' का वहु, भड़की 
हुई आग । SI 
लवीदः (०२४१) फा. पदेः लवशः, दोनों शुद्ध ह। , 
लवूस (८५92) भ. वि.-चक्खा हुआ। 

लबेद (५११) फा. पू.-खुले मुख का बड़ा पतीला, डंगचा 
देग। € 


लब्बामः (४५7) अ- पूं -बरी बातों पर डाँट-फटकार करन- 
बाला; एक मानसिक शबित जो बुरे कर्मा अथवा पापों पर 
मनप्य की निन्दा करती और उनसे रोकती हँ। 

लव्वाम (/।/) अः यिः निन्दा करनेवाला 
करनेवाला, मळामत' करनेवाला । 

५2 लस्कर (५८2) फा. पुं-सेता, वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, 

चम्‌, बळ, फ़ौज; भीड़, बहुत से व्यक्तियों का समूह । 

लइ्करआरा (|£) फां वि.-सेना की सज्जा करन- 
बाळा; सेना लेकर, मुक्राबिळे पर आनवाला । 


भत्संना 


~~ 


लइ्करआराई (५5) 9८) फा. स्ती.-सेना को लड़ने के 
लिए सजाना; सेना लेकर मुक़ावला करना । 
लबकरकशी (, ५२5८2) फा. स्त्री -चढ़ाई, धाव], सेन्यः 


यात्रा, आक्रमण । 

लब्करगाह (४7,८४०) फा. स्त्री.-सेनावास, छावनी । 

लद़करी (. 5८2) फा. वि.-सेनिक, असिजीवी, सिपाही । 

लस (+~) अ. पुं.-घोड़े का घास खाना । 

लसक़ (८5) अ. पुं -गीळा द्वोना; गीलापन, आद्रता, 

लसक़ (९५०.५५१) अः पुं--चिपकना। 

लसद (७-५) अ. पुं.-दूध चूसना, बच्चे का दूध पीना; शहद 
चाटना । : 

लसन (>~?) अ.पृं.-भापानेपुण्य, जवानआवरी; कोम- 
लता, फ़साहत । है 

लसस (८-०१) अ: पुं--दाँतों का पास-पास होना; वृक्ष की 
डालियों का घना होना । 

लसिक्रः (०5) अ. पूं.-एक प्रकार का ज्वर। 

लसिन (~~) अ. वि.-भाषाविद्‌, भाषा-विज्ञान में 
निपुण; बहुत शुद्ध और सरल भाषा बोलनेवाला। 


OC 
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जानेवाली वस्तुएं । °| 


| लस्द (७००४) अ. पु.-दे- लखद । 


लसउल हैयः (०५० | €> ) अ.प्‌ं.-सांप का डसन सप- 
दंशन । 

लस्प्र (ह) अ.पुं--र को छ 
कहना, तुतलाना । 

लस्ग्रा (७८६) अ. स्त्री.-तोतूली स्ती । 


और सीन को से' 


¢ 


लस्स (¢) अ. पूः -चमना, चवुन 
लगाना । 

ळस्सः (=) अ. प्‌ .-मसुढ़ा, दंतपाली, 
'लस्सः', तीनों शुद्ध हें। ८ 

लस्साअ (~) अः वि.-डसनेवाला, काटमेवाळा, विपैला 
कीड़ा । 

लस्सान (७५८८०१) अ. वि.-वातूनी, वावदुक, वाचाल, 
मुखचपल, लप़्फ़ाज । 

लस्सानी (००) अ. स्त्री 
बाचालता, लप़फ़ाजी। ः 

(८५) ज. प्‌ं.- छाहिक़' का वहु 
बाले; अंत में मिळाये जानंवाले । 

लहक़ (८5) अ. वि.-जो अपने पहलेवाले से मिले; जो 
किसी के अंत मं जोड़ा जाय। 

लहज (ह) अ. पुं--लालची होना; 
वरग़लाना, भड़काना, बहकाता । 

लहद (५०७५) अ. स्त्री.-वरलीवाली कब्र; 
समाधि। °" 

लहून (=~) अः पुं--प्रतिभा, कुशलता, * जानत; 
चातुर्य, होशयारी । 

लहू (५) अ. पं.-पछताना, ,अफ्सोस करना; दुःखित 
होना, रंजीदा होना । 

लहुब (१५) अ. पृं.-आग'की पट, अग्निशिखा, अग्ति- 
ज्वाला, शो'ला। 

लहाक़ (१.5५) अ.पृ.-पहुँचना, जाना; ताड़ना, समझता । 

लहाज़ (७८) अ.पुं.-आँख का कोना । 
लहाज्ञिम (/:।१५) अ. पुं.-“लहजमः' का बहु., जबड़े की 
हड्डियाँ; कनपटी की हड्डियाँ । 

लहात (५०५०) अ.पृं.जाले का कौआ । 

लहा {(, ०५) अ.,ं.-आपत्ति, आपदा, कष्ट, मुसीबत; 
दवी आपत्ति, बला । 

न कि क्षक, गनेश्तोर । 

थका हुआ ऊंट । 


मुँह में मुसीका 


दे. लिस्स: और 


पखरता, मुखचपळता, 


छे से पहुंचने: 


मुग्ध होना;, 


कन्न, गोर, 


हा 4 


प९५्‌ 


र लाओोहसी. 


लहीफ़ (-. ४४६2) अ. वि.-पछतानेवाला, पश्चात्ताप करने- 
बाला; नि:सहाय, दीन, बेचारा । 

लहीव (~+) भ. पृ.-अग्नि-ज्वाला, लपट, शो छा । 

लहीस (+= ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस बहुत हो, 
मांसल, पीन। 

लहीस (#४९०) अ. स्त्री.-आपत्ति, मुसीबत; दरिद्रता, गरीवी, 
हंगाली। 

लहीमुलजुस्सः० (८४५२५) अ. वि.-मोटा-ताजा, हृष्टः 
पुष्ट, स्थूलकाय । 

लहीमोशहीम (९५२०५५१५०) ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस 
और चर्बी दोनों अधिक हों । ५ 

लहीस (. ५०४४५) अ. बि.-तंग, संकीर्ण । 

लहू (१५६५) अ. पृं. बहुत बड़ी सेना। 

लहज़ः (५३५) अ. पूं.-बात करने का ढंग, टोन; पढ़ने 

का ढंग; स्वर, आवाज (गाने की) । 

लहुञ्जः (८०.५) अ. पूं.-क्षण, पल, लमूहः। 

लहूजः व लहुज्ञः (३३५६१ ०८५००.) अ. फा. वि.-क्षण-क्षण 
क्षण-प्रतिक्षण, हरलम्‌हः, जरा जरा-सी देर के वाद । 

लहञ्ज (55०) अ. पुं.>एक बार मिली हुई वस्तु को फिर- 
फिर इछा; कृत्ते का वरतन चाटना । 

लहज़ (५५) अ. पुं.-कनखियों से देखना । 

लहज (+६१) अ.पुं--छाती पर घूसा भीरना; मिलाना; 
बछडे का दूध पीते समय थनों को सिर का हूर देना। 

लहजए तलख (८५५ ५६४४) अ. पुं.---स्वर की कठोरता 
कटुता से कही हुई बात । 

लहज़मः (०९१) अ. पुं--कनपटी की हड्डी; जबड़े की ' हड्डी । 

लहन (,५3५) भ. पुं.-स्वर, आवाज़; गानेवाला स्वर, दुत। 

लहने दाऊदी (, ५००८५5५) अः प --ह्मं दाऊद पग़म्बर- 
जैसी आवाज, जो बहुत ही मधुर और मुग्धकर थी। 

लहूसः (४-~ २) अ. पृं -मांसपिंड, लोथड़ा; छोटा बच्चा, 
शिशु; मांसकी वोटी। >? 

लहम (४०५) अ. पुमांस; आमिष, गोइत । 

लहमी (_५०=५) अ. वि.-मांस सम्बन्धी; भास का; एक 


प्रकार का जलधर। 
लहव (५5) अ. प्‌ -लकड़ी का वकला 'छुड़्ाना एक 


वस्तु से दूसरी वकु अलग करना । 
रहब (५६२) अःपु.-खेल-कूद, 'मनबहलाव, क्रीडा; वह 
बात जो धामिक कामीं से रोके! । हा 
लह॒वुल हदीस (८४००८ ५८) अ. पु..-क्रिस्सा-कहानी, 
नाचरंग। 


लहवो लइब (८.८५ ११६2) अः पूल । 
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| लाउबाली (५५८४१) अः वि.-निर्श्वित, बेफ़िक्र, वेपर्वा; 


उ (९5) अ. वि.-मांस-विक्रेता, गोइत बेचनेवाला, 
कृसाई। 5 


है ला 

ला (५) अ. अव्य.-नहीं, तृ , : 

ला (१) फा. पूं.-तह, परत; दे. 'ळाए'। | 

ला आलम (#८०9) अ. वा--में नहीं जानता, मुझे नहीं 
पता, मुझे खबर नहीं । 

लाइंदः (३५५५५) फा. वि.-त्रकवास करनेवाला, व्यर्थभापी, 
व्यर्थेवादी । 

लाइक़ (5!) अ. वि.-योग्य, विद्वान्‌; पात्र, मुस्तहक़ । 
लाइजः (५०००१) अ. बि.-जलानेवाला । 

लाइब (<४) अ. बि.-खेळनेवाला, खिलाड़ी । 

लाइमः (८) अ. वि.-निदा, भत्संना, डांट-फटकार्‌। 
लाइभै (९१!) अ. वि.-बुरे कामों पर डांट-फटकार करनेः 
वाला, भर्त्सना करनेवाला । 

लाइमः (८१४) अ.पुं.-थूहड़ के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही विषैला और घातक होता है। 
लाइलाज (८!2/) अ. वि.-जिंसकी चिकित्सा न ही सके, 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हों, दुष्कर | 

लाइल्म (९2) अ. वि.-अपरिचित, नावाक्किफ़ अज्ञात, 

जाहिल; अशिक्षित, बेपढ़ा-लिखा। 

लाइल्मी (५००१४) अ. स्त्री.-परचिय न होना, ना वाक्रि- 
फ़ीयत; अज्ञान, न जानना; भूल, त्रुटि । 

लाइहः (८५४) अ. पृं.-दे. 'ळाएहूः । 

लाईदः (४७४१) फा. वि.-डींग मारा हुआ, जिसने डॉग 
मारी हो; जिसने व्यर्थ वात कही र 

लाईदनी (. 5५5) फा. वि.-बात करने योग्य; डींग मारने 
योग्य । 


ऊँ 


निःस्पृह, अनीह, बेनियाज । ` , 

लाए (<४) फा. स्त्री.-गाद, तलछट । 
गएहः (८०५४) अ.पुं.-चमकनेवाली वस्तु; प्रोग्राम, काथः 
क्रम; सूची, फ़ेहरिस्त। 

लाएह (८५१) अं. वि.-चमकनेवाला} उत्पन्न होनेवाला। 

लाएहए अमल (०८५१) अः पुं.-किसी कार्य विशेष का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम) । , 

लाओनअम (९५,१) अः स्त्री.-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
और स्वीकृति । 

लाओहसी (. ++>|१) अ. वा.-यह कुरान के एक 
वाक्य का टुकड़ा है, जिसका अर्थ है कि ईस्वर म तेरे गुणों 
सीमित नहीं कर सकता | 5 


५ 


लाक ‘ 


५९६ 


५ कर ८ लादा'वा 
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लाक (५%?) फा. पुं.-लकड़ी का पियाला । 
लाक्न (८३८) अःपुं-चाटना, लेहून । * 
लाकपुरत (०४४५४) फा. पु.-कच्छप, कूर्म, कछुआ। + 
लाकला (/}5%) अः वि.-निःसंदेह, निःसंक, बेशक; अवश्य 
निश्चयपूर्ण, यक्रीनी। ˆ ` ` ˆ 
लाकिन (52) अ. अव्य.-लेकिन, परंतु, किन्तु । ४ 
«लाक़िस (५). अ. वि.-दोष करनेवाला, अपकता। | 
लाक्रीस (“४ १) अ. पुं.-एक पिशाच जो नमाज पढ़ते 
समय लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उढाल 
करता है। MRED 
लाक़ह (८5१) भः वि.-गर्भे होता; मादा जिससे नर जुपु 
करे; वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गभ द। 
लाख: (८5) फा. पृं.-धुनकी हुई रूई, रूई का गाला i 
छाख (८0) फा. पुं.-स्थान, जगह, गर शब्द अतह नहीं 
आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जैसे--संगलाख , 
पथरीला स्थान । 
लाखराज (.८|)ॐ) अ. वि.-वह भूमि जिसका छगान न 
देना पड़े । ° 
लाग (६४) फा, प्‌ .-फरिहास, ठठोल, मज़ाक़ । 
लाग़र (29) फा. बि.-क्षीण, क्षाम, कृश, दुबला-पतला । 
लागरअंदास (/५०|)-४) अ. वि.-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, कृश्चांग, क्षीणकार्य । 
लाग्ररी (, 52) फा. स्त्री.-क्षीणता, कृशता, दुबळापन । 
लागियः (2५४) फा. पुं--एक क्षुप जो बहुत गर्म और दूध | 
बाळा होता है। $ 
लागियः (०४) अ. स्त्री--वक्की स्वी, अनर्गल कादिनी; 
डींग मारनेवाळी स्त्री, अहंवादिनी । 
लाग्री (, ५!) अ. वि.-मिथ्यावादी, झूठा; डींगिया, रेखी 
खोर । ; 
लाचीन (,.)४%) तु. पं. दाज पक्षी; सयेत्न। 
लाजरम (५३) अ.वि.-अवर्य्‌, यक्रीनी ; निःसं देह, वे शुवहः; 
असाध्य, छाइलाज । २ 
लाजवाब (--|+>9) अ. वि.-जो जवाब न दे सके, निरुत्तर; 
सज्जित, शमिदः; संकुचित, नादिम,; अद्वितीय, वेमिस्ल। 
लावाल (, ||५;४) अ. वि.-जिसका नाश, न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, शाइवत । 4 
लाञ्चक्रः (०5३१) अ. वि.-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 
लाजिक़् ( 5) अ. वि.-चिपकनेवाला । 
लाखिब (5४) अ. वि.-चिपकनेवाला; चिह्न छोड़ जानें- 
वारा । | 
लाखिनः (८४) अ वि.-आवश्यक वस्तु; गुण, खास्सः; 
60-0. 
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अनिवार्य, लाजिमी । 

लाजिम (3!) अ-वि.-आवश्यक, ज़रूरी; अनिवार्य, लाजिमी; 
उचित, मुनासिब; निश्चित, यक़ीनी; सटा हुआ, मिला हुआ, 
अकर्मक क्रिया, फ़े'ले लाजिम । , 

लालिमन (८०) अ. वि.-तिश्चित रूप से, यक़ीनन। 

लाज़िमी (, ५/3१) अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, 
लाबद; उचित, मुनासिव निश्चित, यक़्ीनी । 

लाजिमो मल्यूम (८५८०/5) अः वि.-एक' की दूसरे के 
साथ अनिवार्यता, समवाय। 

लाजिल [ल्ल] ((]४/) अ. विश्वह सोना जिसमें जरा 

नभी खोट न हो। 

लाजुर्अः (८०5) अ. वि.-जो घूँट;वूँट च पिया जाकर एक 

साथ पिया गया हो, डगडगाकर पिया हुआ । 

लाजे (८५9) अ. विः-जलन उत्पन्न करनेवाला; सोजिश 
पैदा करनेवाला । ° 

लाज्वद (5939) फा प्‌ं.-एक बहुमूल्य पत्थर, लाजावतं, 
आवर्त मणि । 

लाज्वर्दी (, #५3१) फी. वि.-लाज्वदं, के रंग का, नीला। 

लात (<४) अ. पुं.-एक भूति जिसे हआत 'शुऐव' के 
अनुयायियों ने पूजा था। $ 

लातजर (+!) अ. क्रि.-न छोड़ । 

लाताइल (5५७४) व्यर्थ, बेकार 

लाता!दाद (५००१) अ. वि.-असंख्य, 
अपरिमित, बेशुमार । 

लातिब (५८०१) अ. वि.-चिपकनेवाला; एक स्थान पर 
टिका हुआ$'टटा हुआ; दृढ़, मज़बूत । 

लातीनी (, 5४०४) अ. स्त्री.-छमियों की प्राचीन भाषा, 
लैटिन । ^ 

लातुअद (७-०४) अ. वि.-जो गिना न जा सके, अगणित, 
असंख्य । 

लातोहूसा (५५-०५१) अ. -वि.-जो, घेरा न जा सके, जो , 
सीमाबद्ध न हो "सके, असीम 

लादः (४०१) झा. पुं-मू्ख, अज्ञानी, बेअक्ल । 

“लाद (3) फा. पुं.-दीवार की चुनाई का एक रद्दा। 

लादनः (०४) फा. पुं.-सन, शण; सन का «पेड़; दे, 
लादिनः', दोनों शुद्ध हँ । इ 

लादन (८५०9) फा. प्‌ .-एक प्रकार की सुगंध, “अफीम का अर्क | 

लादृवा(|१०४ ) अ. वि,-जिसका उपचःर न हो सके, असाष्य। 
तिरुपचार; जिसका प्रयत्न न हो सके । 


लादावा (५५०५४) अ. वि.-जो वाद्ग वापस छे ले, दस्त 
वरदार। : 


न्‌ 


अगणित, असीम, 


लादि 


4 HY 


लादिग्र (६०४) अ. वि.-डसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमें 
ऐसा अनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा है । 
लादिनः (०५७!) फा.पु.-सन; सन का पेड़ | 
लादिम (#०४) अ. वि.-पेबंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
वाला, चकती लगानेवाला । 
लाजः (८४) फा. पुं.-शहद का छत्ता जिसमें शहद न हो; 
घोंसाला, कुलाय, झोंझ । 
न (८%) फा. पुं.-आजर वाईजान का एक पहाड़ 
के तुकं बहुत ही सुंदर होते हें। 
छान (,.५%५) अ. स्त्री.-धिक्कार, ला'नत। 
लानत (७५) अ. स्त्री.-घिक्कार, फटकार । 
झा'चतजदः (३०३५-५) अ. फा. वि.-जिस पर लानत 
की गयी हो, धिककृत। 
लानुसल्लिम (#५८५४) अ. क्रि.-भें नैहीं मानता, यह मेरे 
लिए मीच्य नहीं है। 
लाझ (59) फा. स्त्री 


जहाँ 


गे, शेख्री; गप, जल्प, विकत्थ । 


छाफ़गो (५539) फा. वि.-डींगिया, अहंवादी; गप्पी, 
वकवादीं, जल्पी । , द 
लाफ़गोई (, ५५59) फा. स्ती.-डींग मारता; गप 


उड़ान, बकवास । 

लाफ़ज्ञव (६५५-5) फा. वि.-दे. लाफ़गो । 

लाफ़जनी (, ५५-9) फा. स्त्री.-दे. 'लाफ़गोई । 

लाफ़ानी (, ५१५४) अ. वि.-अनश्वर, अविनाशी, जो कभी 
नष्ट न हो, शाश्‍वत । 

लाफ़िदः (४७३) फा. वि.-गप्पी, वकवासी; डींगिया, 

शेखीखोर। २५ 

लाफ़िजः (४८५४) अ. स्त्री.-तदी, दर्या; बकरी, अजा; 
चक्की, पेपणी; कुक्कुटी, मुर्गी । ५ 

लाफ़ीदः (४७४१) फा. वि.-गप हाँका हुआ, जो वात गप 
हो; डींग मारा हुआ, जो बात डींग हो । 

लाफ़ीदनी (, ५/५५४), फा. वि.-गप मारने योग्य; डींग 

` मारने योग्य । 

लाफ़ेह (८४१) अ. वि.-आग, गर्मी या लपट से जळनेवाला । 

लाफ़ोग॒जञाफ़ (-5|;5५-5१) फा. स्वी.-व्यथ को और इधर 
उधर की गपवाजी, खुराफ़ात, वकवास। « 

लाबः (22) फा.तू.-चाटुकारिता, खुशामद; छल, कपट, 
वंचना, फ़रेव। 

लाबः (८,१) अ. पुं.-पहाड़ी भूमि, पथरीला स्थान। ` , 
लाबःकार (५४११) फा. वि.-चापलूस, चाट्कार । 

लाबःगो (५८:४) फा वि.-चापळूस, चाटुकार । 

का'ब (८%!) अ. पुं.-राल बहना, राळ टकपना \ 
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' लामान (८/८०१) फा. पुं.-छछ, कपट, फ़रेब; कृतभ्नता, 


ला वर ला (४:१) फा. वि.-तहापर तह, परत पर परत 
लाबिन (,.५२४) अ. बि.-दूध पिलानेवाळा; दूधवाला । 
लाबिस (८-2१) अ. वि.-देर करनेवाला, ढील डालनेवाला । ' 
लाबृद (हू) (७११) अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; (अनिवार्य, 
लाज़िमी। 

राबुदी (_ +५५9) अ. वि.-दे. “लावुद'। पु 

लामः (८४) अ. पृं.-लोहे. की कड़ियोंवाला कवच, ज़िरीह। 

लाम (#४) अ. पूं.-लामः का बहु., कवच-समूह; एक 5 
अक्षर, 'ल'; अलक, जुल्फ़ । 

लाम (/)) फा. पूं.-ऊन की एक मोटी डोपी जो विशेषतः 
माँगनेवाले ओढ़ते हें । 

लामकान (..)८४) अ. पुं.-वह स्थान जो घर न हो 

बह्‌ जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

लाम फाफ़ (५५४४) अ. पृं.-गाली-गलौज, अपवाद । * 

लासज़हब (८५०३८४) अ. वि.-जिसका कोई धर्म न हो 
नास्तिक, धमंविमुख। 

लामजूहवीयत (४५०५०४) अ. स्त्री-नस्तिकता, धर्म- 
विमुखता । 

लामहालः (८७५०४) अ वि.-अंततः आखिरकार; ' 
विवश्वतापूर्वक, लाचारी से । 

लामहदूद (०५००५४) अः वि.-जिसकी कोई हद न हो, 
असीमित; जो घेरा न जा सके, जिसकी सीमाएँ निश्चित 

न हों, बेहद । 


बेवफ़ाई; समूह, अंबोह; गढ़ा, गत। 
लामानी. (, ५१५०१) फा. वि.-छलपूर्वक, पुरफ़रेब; मिथ्या, . 
झठ; कवच पहने हुएं। क 


लामिसः (९५-०१) अ. स्त्रीः -छनेवाली; स्पराशक्गित, छने 
की क़॒व्वत । 

लामिस (८५५०१), अः, वि.-छूलेवाला, स्पर्शी; मेथुनकरने- | 
वाळा, संभोगकर्ता । 

लामतनाही (, 5२.५%) ) भ. वि-जिसका ओर-छोर न हो, 
अपार, असीम, बेहद । 

लामे' (८०१) अः वि.-चमकनेवाला, चमकीला; प्रकाश- 
मान, रीशत। 

लामेअः (५८०४) अ. वि.-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री. ) । 
लायः (४) फा. पुं--दीवार का रद्वा; कपड़ें की तह; 
प्रकार का काग्र॒ज। 

लायंबगी (. ५५:१) अ. वि.-अनावश्यक, रोरजुछ्री; 
अनुचित, नामुनासिब । 
लायकून (६१४2४) अ. अव्य--शञायद, रु 


लायज्ञाल 


५९८ 


G 


लाहिक: 


_लायज़ाल (, ||) अ. वि.-जो नष्ट न हो, अनश्वर 
अविनाशी, अर्थात्‌ ईश्वर । 
लायन्फक [ कक ] (००.१) अः वि.-जो अलग न हो सके, 
अवि च्छिन्न । 
लायनहल (, 5०५१) अ. बि.-जी हल न हो, जो जटिल हे 
(समस्या) । 
लायमूत (८०५-५४) अ. वि.-जो मरे नहीं, अमर । 
लाया'क्रिल (, (5४) अ. वि.-जो कुछ न समझता हा 
निर्बुद्ध, अज्ञाती, मूख । 
लाया'नी (, 5०2४) अ. वि.-जिसका अथ नहो; अनथक 
बेमतलब,; व्यभ, फ़ुञूर। : 
लाया'लम (।६:१) अ. वि.-जो कुछ नहीं जानता, अन- 
भिज्ञ, अज्ञानी । 
लायुम्किन (५९-४) अ. वि.-जो मुम्किन न हो, असंभव | 
लारब (^) ) अ. वि.-निःसंदेह्‌, बेशुबहा। 
बारेबफ़ीह (०५.५५४) अ. वा.-इस बात में कोई संदेह 
नहीं है, ऐसा अवश्य है। 
लालः (४!) फा. पुं.-एकन्छाल फूल, पोस्त का फूल, अहि: 
पुष्प । 
लालःग (५८) फा. वि.-लाला के फूल-जेसा, रवतवण, 
सुख । 
लालःज्ञार (५5८%) फा. पूं.-लाला के फूलों का खेत, 
अफ़ीम का खेत । 


e 


© 


© 


लार्ल:फ़ाम (११८१) फा. वि.-दे. 'लालःफ़ाम'। 
लालःरंग (६-९5८!) फा. वि.-दे. 'लालःगूँ'। ! 


लालःरुख़ (८४) फा. वि.-लाळा के फूल-जेसे शुख और | 


कोमळ गाळोंवाला (वाली) । 

लालःसां (। ८६१) फा. वि.-छाला के फूल-जेसा, सुखे, 
लाल। 

लालःसार (७०८१) फा. वि.-दे. 'ठालःजार'। 

लालंग (५-९/४) फा. वि.-बचा हुआ खाना, उच्छिप्ट 
भुक्तशेष । 

लाल (,|४) तु. वि.-मूक, गूंगा । 

लाल (|!) फा. विरवत, सुखं; एक रत्म, पद्म राग। 

लाल (,}»!) अ. पुं.-लाळ (फा.) का अरबी रूप, पद्म 
राग, एक बहुमूल्य रत्न । 

लालए सहूराई (. ;१|)०-० ८!) फा. अ 
होनेवाला लाला का फूल | 


लॉलग (।)१5 १) अ. फा, वि.-पद्मराग-जैसे रकत वर्ण 
का, रक्तवर्ण । 


ला लफ़ाम (/७ |») अ. फा. वि.-दे. लाल गूं” 


f 


[.-जंगल में उत्पन्न 
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लाला (99) फा. पुं.-दास, गुलाम; सेवक, मुलाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वल (मोती) । म 

लालाए चस्म (> “८2 ) फा.पुं.-आँख की पुतळी, कनीनी, 
कनीनिका । 

ला!लीं (१५४२८). अ. फा वि.-लाळ-अंसे रगवाला। 

ला/लीं लब (प~ ७४%) अः फा बि.-लाल और सुंदर 
होठों वाली सुंदरी । 

लाले बदझशानी (,५7 5५2) अ. फा, पुं-वदस्यां 
( अफगानिस्तान) में पेदाहोचे वाला पद्मराग । 

लॉ ले मुज्ञाब ( |) अ. प्‌ -पिघला हुआ पद्मराग 
अर्थात्‌ लाल मदिरा । 

ला!ले रुम्सानी ( stay) अ. प्‌ अनार 
गलावी पद्मराग । 

ला'ले लब (५८१८१) अ. फा 
अधर, अधर रूपी पदूमराग ।« 

ला'ले शकरबार ()०)४४ |) अ. फा. पु-मोठा अमृतः 
जल टपकानेवाले अधर्‌१ 

| छाले शब चिराग (£5२५५०) ,अ. फा. पु.-पद्मराग 

| विशेष, जो अँधेरे में दीपक की भाँति प्रकाश देता है। 

लावः (४) फा.पृं.-वच्चों का एक खेळ, गिल्ली-डंडा ।” 

लाव (५%) फा. पुं.-पंडोळ मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 

| लाबलद (4-४) अ. वि.-जिसके कोई संतान न हों, निर्वश, 

. अनपत्य, निःसंतान । 

लावारिस (१०) अ. वि.-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो। 

लाश: (८५४) फा. वि.-बहुत ही दुर्बळ और क्षीण 

गधा अथवा घोड़ा; गधा, गर्दभ, (पुं.) लाश, शव । 

8 ((/») तुः स्त्री.-मृतक देह, शव, लाश । 

| लाझए बेगोरोकफ़न (,.५5५952. £४9) फा. पुं.-एंसा शव 
जिसे न कफ़न मिला हो न कब्र । 

लास" (५४) फा.पुं.-वहुत-ही खराव क्स्म का रेशम | 
लासानी (, ५५) अ. वि.-अद्वितीय, वेमिरुळ, अतुपम। 
लासिम (#5) अ. वि.-चूमनेवाला, चुंबक; वह व्यक्ति जी 

० अपना मुंह वंद रखता हो, मितभाषी । 

लाह (३५) अ.म्‌.-ईक्वर, अल्लाह । 

लाह (४१) फा: पृं.-कच्चा रेशम, खराब किस्म का रेशम | | 

लाहल [ ल्ल ] (, (9) ञ्‌. वि,-जो हल न हो सके, जिस _ 
समस्मा का समाधान न हो सके । ८ ’ 

लाह्ासिल ((|००-)) अ. वि.-निष्फल, व्यर्थ, बेकार 
निःसार, वेनतीज़ा । 

लाहिक्रः (६६०0) अः पुं.-वह्‌ अक्षर या शब्द-विशेष जी | 


के दानों-जेसा 


पद मराग-जसे गुलाबी 


¢ 


0 


दुबेल 


लाहिक्न व 


५९९ 


लिल्लहिल हमद 


` गोइत में पकाये जाते हें । 


किसी शब्द के अंत में अर्थ-परिवर्तत के लिए लाया जाता है 
प्रत्यय । 

लाहिक़ (5०?) अ. वि.-मिलनेवाला, युक्त होनेवाला। 

लाहि (229) अ. वि.-कनखियों से देखनेवाला । 

लाहिब (<०!) अ. बि.-लपट मारनेवाला, धधकनेवाला। 

लाहिम (९२१) अ. वि.-गोश्त (मांस) खिलानेवाला; 
गोश्त बेचनेवाला। 

लाही (. ५!) अ. वि.-अनेत, वेसु, वेहोश; जिसे ध्यान 
न रहे, असावधान, ग्राफ़िल; खेलनेवाला, क्रीडक । 

लाहूत (७५) अ. पूं.-संसार, मर्त्यलोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था। 


° 
| लिफ़ाफ़ (3!) अ. पुं.-मुदे के सबसे ऊपरवाला कपड़ा, 
क़फ़न । ५ ४ 

| लिप्क़ (ॐ) अ.प्‌.-छोर, किनारा; दराज, दरार, दज ।' 

लिफएत (४) अ.पुं.-शलूजम, एक शाक। ? 

लिब [ब्ब ] (....!) अः पृंः-तहः व्यक्ति जो ,कोई कार्यं 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पाबंद । 

(१५०) अ. स्त्री.-प्योसी, खीस | 

लिबास (, ५०) अ. पुं.-वस्त्र, वसन, पोशाक । 

लिबासात (८.५) अ. पुं.-चापछूसी, खुशामद, चाटुः 
कारिता। ६ 

लिवासे अरसी (_५“.१> ।+^\/) अ. पूं.-विवाह में दुलहा 


लाहूती ( ५5») अ. वि.-संसार का निवासी, प्राणी; 
ब्रह्मलीन, फ़ना फ़िल्लाह्‌। 

लाहोरः (४,१०१) फा. पुं.-फाँक, क्राश। ° 

लाहील" (>=!) अ. स्त्री.-घृणा और उपेक्षा-सूचक एक 
वाक्य । 

लि 

लिंग: (८.५) फा. पुं.-पूरी टाँग, पाँव की उंगलियों से 
सन क्री जड़ तक का अवयव। 

लिंग (.£४./) फा. पुं.-पिंडली; पूरी टाँग; रात । 

लिगबरः (४५२८९५!) फा. पुं.-एक खाय, गेहूँ के आटे को 
रस्सी-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कहके घी में भूनकर 


Ly 


लिआन (#2) अ. पुं.-एक दूसरे को धिक्कारना, परस्पर 


ला'नत भेजना । ७० 
हिक्रा (१६) अ. स्त्री.-दशन, दीदार; साक्षात्कार, भेंट, 
मुलाक़ात । ० 


लिक़ाह (८४) अ. पुं--गर्भ धारण करना, हामिलः होता । 

लिखाफ़ (८८४) अ. पुं.-सफ़ेद और पतले पत्थर। 

लिग़राम (९५८५) अ. पुं--पशुओं के मुँह बंद करने की जाली; 
मुसीका ।' ‘3 द; 

क्तिनः (०) फा. पुं--दे. लिगः। 

लिजाम (९५४५) अ. स्त्री.-छगाम, कविका । 

लिताम (९८५) अ. पुं--एक दूसरे को तमाँदे मारना । 

लिंदाम (८।५) अ. पुं--कपड़े में पैवंद गाना; जूते में थिगली 
गाँठना। . हे ” 

लिफ़ [ पक ] (८८) भ. पुं.-वहे पेड़ ज़ो दूसरे पेड़ में गुथा हो। 

लिफ़ाअ (£४.) अ. पुं.-चादर । 

लिफ़ाफ़ः (८१५४) अ. पूं.-ऊपर लपेटने की वस्तु; ख़त 
भेजने का खोल, पत्रवेष्ठन; मुर्दे का कफ़त । 
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और दुल्हन के पहनने के कपड़े । 
लिबासे तक़्वा (॥५)४ /०५५-/) अ.पुं.-लज्जा, ब्रीडा, लाज, 
श्नं; साधुओं के पहनने के वस्त्र । है 
लिबासे रियाई (५१५) ८५०) अ. पुं.-धोखा देनेवाले वस्त्र, 
धोखा देने वाला भेष, छद्मवेश। 
लिबासे शबल्वाबी (०/१०५--४ ८५५+) अः पुं.-रात में 
सोते समय पहनने के कपड़े, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र । 
लिबूनः (८.४१) अ. स्त्री-कच्ची ईट, वह ईट जो पकायी 
न गयी हो, एक ईंट । 
लिब्न (१+) अ. स्त्री.-लिव्नः का वहु. कच्ची इटे । 
लिब्लाब (2१३०) अ. स्त्री--एक बेल, इश्क पेचाँ । 
लिब्स (,«५) अ. पुं--वस्त्र, वसन, लिबास | 
हिम [ म्म ] (#१) अ. स्त्री-क्ारण, सबब, (अव्यः) क्यों, 
किस'लिए। 
हिस्मः, (~!) अ. पुं.-वे वाल जो कनपटी के नीचे छटक 
आयें। ; 
लिम्मी (, ५) अ. बि-त्त्याय-परिभाषा में एक तकं, ऐसा 
किस कारण है। 
लियाक़त (८७४), अ. स्ती-योग्यता, क़ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहक़ाक़; विद्वत्ता, इल्मीयत; उत्साह, हौसला; 
, सांमध्यं, मक्दसत। | 
लियाज्ञ (3७) अ. पृं.-आश्रय छेता, पनाह ढूंढ़ता। 
लियाम (#५१) अ.पूं.~लईम' का बहु. मक्खीचूस लोग । 
लियामत (७०७३५) अ. स्त्री-भत्सँना, निदा, मामत 
(लियास (८५५७१) अ. विः-जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याट, दब्यूस। हिए' पर 
लियाह (८५७) अः वि.-सफ़ेद, धव सवेत; (स्त्री) जंगली | 
गाय। 
(िल्लहिल हम्‌द (७००००॥०४०) अ. वा.-सारी स्तुतियाँ केव 
इह्वर के लिए हैं; ईश्वर को धन हे 


६०० © लक्मए तर 
लाह 


५५) फा. वि.-उदास, मिन, बददिल। 


लिल्‍्लाह (2८!) अ. अव्यः-ईश्वर के लिए, ईश्वर के | लोग ( 


ताम पर, ईश्वरापण । « लीनः (८) अ. पुं.-खजूर के पेड़ का तना; खजूर की 
लिंवजहिलल्‍्लाह (०१/॥०००१-) अ- अव्य-_ इतर के लिए। लंबी सोंट। MOIR = 
लिवा (५) अ. पुं.-पताका, दृवजा, सडा । | लीन (ॐ) अ क ना ना 
लिवाए हक् (८३> ८5१) अः प-सत्यतां का झंडा । | लीनत (<~ 4४!) अ. स्त्र 2 ता रह 
लिवाज (७५०) अ. पुं.-एक दसरे की रक्षा करता, एक | लीफः ( )भआ.पू बह ह ; रेशा, 

दूसरे को पनाह, देना । लीफ़ (५-४४) अ. स्त्री.-दें. लीफ 


लिवातत (<~५०|११) अ.स्त्री.-गुदमेथुन, पुरु-म शुन इग्लाम, | लीसुरगुस (, ५५5 ४५) अ. पुं.-एक प्रकार का सन्निपात। 
दे. लवातत', दोनों शुद्ध | 
(लिस [ स्स ] (. ५०?) अ. वि.-चोर, स्तेन, तस्कर । पार 
लिसान (..)५००) अ. स्त्री.-जिह्वा, रसना, जीभ; भाषा, | लुंग (८-42) फा.प--छगी, तहमद; जाँघिया, रूगोट | 


ल्‌ 


ल ग 
बोली, ज़बात। लग (0९९0) पाः पछ तंगी, अगोछा, 
लिसानी (, 5०!) अ. वि.-भाषा-सम्बन्धा। | जाँघिया। ह 
i अवर प्छ 
लिसानीयात (००५०-४०) अ. स्त्री.-भाषा-विज्ञान, ताओ | लुंज (6) फा-प्‌..-हींठ, अथर, ज 
का इल्म। /| लआब (->«-) अ. पुं.-चेप, लस; राळ, छाला; छसदार 
लिसानुलअत्र ()-०|८)८७-१) अः पं.-अपने समय का | दवाओं का गाढ़ा पाना । प 
| रे | J वि.-वह वस्तु जिसमें चेप हो 
तर्जुमान । | लआबदार (५०-०७४) अं. फा. वि.-वह वस्तु (जह ही, 
लिसानलक्नौम (/५:/.०००) अ. पुं.-अपने राष्ट्र का तजु- | छेसदार। 
-थूक, मुखस्राव; राळ, 
मान; अपनी जाति ळा तर्जुमान । | लआबे दहन (..)०० -०\५/ ) अ. फा. पु.-थूक, एुखस 
लिसानुलगेब ( ०००) अ. पूं.-भविष्य की बाते | लाळा। *. हु 
जाननेवाला । लूक (६) तु. वि.-मोटी भारी, और वंढगी वस्तु । 
लिसानुलमुल्क (-४६/..)|..).४-/) अ. पुं -अपने देश या राष्ट्र | लुक्रात (८७०७६) भ. वि.-बहुत ही घटिया वस्तु । 
का तर्जुमान । | लुक्क (=~) 'धब्बा, दाग; टुकड़ा, खड । 4 
लिसानुलहसल (, ००५८१५) अ. स्त्री-एक वनौषधि, | लुक्कए अन्न (5२। ६) फा. पुं.-वादल का टुकड़ा, अश्रखड। 
बारतंग । लक्कहाए अन्न (२] ~७०६९) फा.प्‌ .-बादल के टुकड़े । 
लिसाम (१) अ. पुं.-पशुओं के मुँह बाँधने की०जाली, | लूक्क्काअ (८2) अ. वि.-वहुत ही बातूनो, झक्का 
मुसीका । हाजिरजवाब, शी घ्रोत्तर, प्रत्युत्तन्नमति । 5 
{लिस्सः (८) अ.प्‌,--मसूद़ा, दंतमांस, दे. 'लस्सः' और | लूक्तः (४०) अ. पु--भूमि पर पड़ी हुई हुई वस्तु जो उठा 
लुस्सः', तीनों शुद्ध हँ । ¢ : ली गयी हो; पुराना ळत्ता। | 
लिहा (५७) अ. स्त्री.-ृल्कल, छाल, बकला । | ळकनत (७५४५) अ. स्त्री.-हकलापन, हकलाहट । 
ह्‌ 
लिहाज (०\.!) अ.पुं.-आदर, खयाल; शील, मुर्त; | लुब्नतआमेज (५०१५८५५) अ. फा. वि.-हकलाहट के 


ळज्जा, दाम; स्वाभिमान, गेरत; भय, डर; ध्यान, खयाल; | साथ; हकलाते हुए^ 
संकोच, नदामत। ४/ लूक्मः (८५६) अ. प्‌.-ग्रास, कवल, निवाला । 
लिहला (/३१) अः अनयः-अतः, सुतरामु,'इसलिए। लुक्मःखोर ()५७०-०४-/) अ. फा. वि.-निवाला खानेवाला । 


लिहाफ़ (८5४५) अ. पुं.-मोटी रज़ाई। | छूक्मए अजल (, 5६.६) अ.पुं.-मृत्यु के मुँह का/निवाला, 
लिहयः (५५८८०) अ. स्त्री.-दे. लिहयः'। 


पे ।- मृत्युकवल, मृत, मुर्दा । 
SS है 
लिहूयान (५००) अ. वि.-दे. लेह्यान' । लूक्मए गोर (+५5 &...६/) अ-फा. पृं.-क्ब्र के मूँह का निवाला, 
ली के सुर्दा। | ५ 
5 जी हे ८ ह ठक्सए चबे (>> #६.) 
लीक़्ः (५:५) अ. पुं.-दवात में डालने का लत्ता । रि 
लीक़ (८5४) अ. पूं.-दे. 'लीक़्ः । या खाने; अच्छी प्राप्ति, क्राफ़ी लाभ। , 


5. ; चुम्मए तर ()5 ‰.:)) अ. फा.पृं.-दे. “लूक्मए चब॑'। 
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` लूक्मए हराम 


७६ ° (6 


१ 


लूक्सए हराम (#|)> ६.) अ.पुं.-हराम की कमाई, दूसरे | 
का साल जो बेईमानी से झटका जाय। | 

लुक़मए हूङ़ाल (०४६!) अ.पुं.-हुलाल की कमाई, मेहनत | 
से कमाया हुआ धन। , 

नुद्ान (६१५) अ.पुं.-एक बहुत बड़े वेद्य और वैज्ञानिक | 


छक्षमाने चक्षत (०-४) (५०5) अ. पुं.-अपने समय का बहुत 

वैज्ञानिक और चिकित्सक । 

: (ब्द) अ. पुं.-साक्षात्कार, भेंट, मुलाक़ात; दर्शन, 
दीदार । 

लख (८«) फा. पु.-पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ ब्रनती हैं। 


लुग़तनवीस (८५२५८८०) अ. फाः वि.-शब्दकोप लिखने- 
वाला । 

लुग्रवी (,५५५) अ. वि.-छुग्त सम्बन्धी; लुग़त के अनुसार। 

लूग़ात (०००) अ. पुं.-लुात' का बहुः, बाब्दावली, 
जखीरए अल्फ़ाज; कोप-समूह्‌, बहुतसें लुत; लुत 
इस अर्थ में एक वचन्‌, हैं । (2 

लूगूब (०५५) अः पुं.-दुःख, बलेश, तकलीफ़; खेद, शोक, 
ग़म; रोग, वीमारी। A 

लूच (दु+) तुः वि.-तग्त, नंगा; भेंगा, “ऐंचा पाना; 
लंपट, लॉफ़र । 

लूचन (क) तु. वि-कुलटा व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा | 

लुजज (क) अ. पुं,-छज्ज: का बहुः, गहरी नवियाँ; 
नदियों की गहराइयाँ; भँवर, गिर्दाव। 

लुजूक (5) अ.पूं.चिपका। ० हि 

लजूजत (५०,३!) अ स्त्री--चिपक, लेसे, चिपकाहट । 

लजूम (/);-) अ. पुं.-अनिवायंता, लाजिम होना । 

लजन (४5५) अ. स्त्री.-खरी चाँदी । 

लूज्जः (=) अ.पु.-पदी का बीच; नदी का सबसे गहरा 


» 


{| लुब्स ( ०) अ.पुं--कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना। 


५ुर (७) फा. वि--मूखे, 


लुत्फ (2) अ. पुं.-करुणा, तरस; दया, रह्म; अन्‌- ल्ग 
कपा, मेह्॒बानी; आनंद, मज़ा; मनोविनोद; तफ्रीह; | 5 
'दातशोलता, फ़ेयाजी; अनुदान, बछ्शिश । है कि 

लुत्फ (, +८) अ.प्‌.-दुत्तकु, लेपालक, मुतबन्ना । 

लुत्मः (८१) अ. पृं.-तमाँचा, थप्पड़, तल-प्रहार, थपेड़ा। 

लुन्नः (४५५!) फा. विः-इधर की उधर लगानेवाला, 
लगाई-बुझाई करनेवाला । 

लुद [ हू ] (3) प्‌ं.-अलद' का बहु., युद्ध करनेवाले, लड़ने- 
काले, झगड़ा करनेवाले । 

लूफ़ाजः (८७७।) अ. पृं,-वह्‌ वस्तु जो मुंह से उगली जाय, 
मूँह से निकली हुई वस्तु । ° 

लुपफ़ाह (८!) अ. स्त्री.-एक बूटी, यबूह, लक्ष्मण । 

लुब [ ब्ब ] (<५) अ. पुं.-बुद्धि, अक्ल; सार, तत्त्व; बिशुद्ध, » 
खालिस ; मींग, मरज । 
लुबाद (3।) अ.पु.-बेल के कंधे पर रखने का जुआ | 
लूबान (bs) अ. पू.ुंदुर गोंद । 

लुबाब (८०५: ) अ. पुं.-सार, तत्त्व, मगज़। 

लुबूब (०५४!) अ. पु.-एक वगमशक्तिवद्धंक पाक जिसमें 
मीगें पड़ती हे, और जो 'लबूब कबीर” और 'लबूब सग्ीर' 
के नाम से अत्तारों के यहाँ मिलता है । 

लूब्नान ( ००५३०) अ. प्‌ .-शाम का एक पर्वेत। 
लुब्बे लूबाब (oy ८-४) ञ्ञ पूं. सार, तत्त्व, निचोड़, 
खुलासा | 


लूमास (८५४८५) अ. स्त्री.-कामना, इच्छा, हाजत । 

लुमूअ (४१५१) अ. प्‌ं.-चमकना, प्रकाशित होना; “लम्‌अः' 
का बहु., प्रकादपुंज, रौशनियाँ । 

लुम्‌अः (२!) अ. पुं.-मुष्यों का समूह; सिर की सफ़ेदी; 
किसी अंग का वह खंड जो ब्रुजू में सूखा रह जाय। 

बुद्ध, घामूइ । 

लूसास (८५०-०) अ.प--नयी उगी हुई घास । 

लुसुन्न (>~) अ. पुं.-लसिन' का बहुः; भाषा-विशेष के 
बिद्ठान्‌ लोग; बहुत ही मधुर, सुंदर और कोमल भाषा 
बोलनेवाले । है 

लुसुक्त (५०-८६१०) ) अ.पु.-चिपकता । 

लूसुस (०८०) अ. पुं ~लिस' का बहुः, चोर लोग। 


स्थान; भेंवर, जराव । 
लुज्जी (, ५5) 'अ. प्‌.-बढ़ी-चढ़ी नदी, लवालब नदी \ 
लूतंबान (८)५५]५~) फा. वि.- दे. “लतंबान', दोनों' शुद्ध, 

हैं पर वह अधिक प्रचलित हे। 
लुतंबार ()५००-४) सः वि.-दे. 


'लतंबार', दोनों शुद्ध हं 
परंतु वह अधिक व्यवहृत है। | 
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लूस्न (००7) अ. पं. अल्सन' का बहुः, अर्थं के लिए दे. 
'लुसुना । ; | 

लूस्सः (०४2) अ. पृं.-मसूढ़ा, दे. 'लस्सः और 'लिस्स 
शुद्ध हें । 

लुहा (५००) अ. स्त्री- 


लेला 


लुहाम SR क 
“ञी आला म | अन्दः ७ ॐ '-चाटनेवाला, लेहक । 
लुहाम (९५) अ.पुं.-लहम' का बहुः बहुतः शा UT RE म चाटा हुआ. रहित 
र पं बड़ी रे | ेसीदः (५२४०) फाः वि „९ 
लहाम (९८८२) अ.पुं.-बहुत ड़ी सेता A बि. पाटने योग्य लेहनीय, छेह् 
लहु (=) अ. प॑.-पीछे से मिलना या जड़ा; दो ब्ला | रूसीदना (05) फा- वि. र नु, व्हय 
5 र तप: |) अः स्त्री.-डाढ़ी, इमश्रु, रा 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिळना । | लेहयः (८१०६० ) अ-स्त्री--डाढ़ी, इमु है 
AS र हर था जे स्वर-समह ~ ( १५:८८.) अ. वि.-छूवी डाहीवाला, राशाइईल । 
लुहून (y= ) अ.पू .- लहून क बहु., आवाज, स्वर-समूह । लहयान 2) EF अ. वि.-रीशाईल जिसकी डाढी वहत 
ल्ह्स- PN पूं.-लह म' का दहु. मांसपिड-समूह्‌, | लेहयाती (७५) अ. वि--सीशाइल) += डाढ़ी बहु 
बहुत-से गोइत । ॥ 53 YY. 
SNS ’ Cf ° 
लुहूमान (१.5) अ. प. 'लूहृम । ल 
लू ले (2) अ पुं-वटना, रस्सी आदि बटना; लपेटना; 


४3,/) अ-पुं.-ताजा घी, ताज़ा मकलन । 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक । 


ह 


लकः ( 
लूक़ा (\5/) अ.पृ.-यूनान का एक 


लूख (ट) फा. पुं.-पाती के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
« चास जिसकी चटाइयाँ बनती हैं; दे i ° 
लूच (८६5-) तुः वि.-तग्न, नंगा; भेंगा, दें. छुच । 


लत (७०५१) फा. वि--तंगा, तग्न। 
छत (५) अः पुं~एक पैगंबर जिनके अनुयायियों ने 


गुद-मेथुन को धर्म-विहितव्मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज्ञाब (यातना!) आया और वह सब नष्ट हो गये । 
लूती (५४%) शः त्रि.-गुद-मेथुन करनेवाला ; घृष्ट, ढीठ, 
बेहया; स्वच्छंद, जो धमाघर्स का ध्यान न रखता हो। 
लूबः (4१५१) अ प.-पथरीली भूमि, पहाड़ी इलाका, वह 
पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो। 
लूब (८०११) अः प्‌.~'लूबः' का बहुः, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ 
पौनी न मिळता हो | ; 
लूळू (१/१) अ.पू--मुकता, मोती । 


© 


में फड़फड़ाना । 
खानां; जी उचाट होता, 


| जवान का लड़खड़ानां; जाळ 
अ (6४) ज. पुं.-डरना, भय ख 
बद दिल होना । 

लेत (८-5) अ. अर्व्य--ईस्वर ऐसा करता। 

लैतक (८-६६४) फा. पुं-¬ दासी-युन, छोडी जलता || 

लेतोलअल [ल्रू | ) अ. स्त्रीं.-टाळमटार, 
हेराफेरी, आजकल, बहानाबाजी । 

लेन (४) अ. वि.-दै 'लैयिन', दोनों, शुद्ध है! 

लेसून (६१०%) अ पुं--नीबू, निवूक, छेमूँ, जंभीर। 

लेमूनी (. ५५४) अः वि.-नीवू से वना हुआ? जिसमें 
नीबू पड़ा हो; नीवू-सम्बन्धी वस्तु । 

लयान (८5) अ. पूं -लपेटता । 

लेयिन (,)5)] अ. वि.-मृदुल, कोमल, नमं (पुं.) खजूर 
या छुहारे के पेड़ का तना । 

लैलः (2५४) अ. स्त्री.-रात्रि, निशा, रात, 

लेल (, |&/१«अ. स्त्री.-रात्रि, यामिनी, निश्घीथिनी, क्षपा, 


| 


¢ 


झव । 


लूलूए लाला (१) <-१/१/) अ. पू.-वहुत बढ़िया और चमक- | शव,-- छाई हुई हैं म की घटाएँ चहारसू, क्था फ़क़ रह्‌ 

दार मोती । ° गया मेरे लेलोनिहार में ।” 
लूशा (\८५/) अ.पृं,-एक यूनानी वैज्ञानिक । वि लैलतुल अस्या (॥9)«/|००५०५-) अ. स्त्री.-दे. 'लेललुल मे'राज \ 
प्क्लै लंलतुलक़द ()७४.|०७-५५/) अ. स्त्री--रमजान के महीने को 


लेक (६५०) फा. अव्य.-लिकित' का लघु, दे. लेकिन ,। « 

लेकिन (,)८5) फा. अव्य.-लाकिन का फार्सी रूप, परंतु । 

लेम (४!) फा.<स्त्री-व्यायाप्र करने का एक विशेष 
प्रकार का धनुप। 00 २ 

लेम (९५५-४) फा.प्‌ं.-नीवू, मिवू, निवूक, जंभीर। 

लेमूनी (. +~)) फा.वि.-जो नीवू के रस से बना हो; जिसमें 
नीवू का रस पड़ा हो; नीवू से सम्बन्धित । 

लेस (, ५४?) फा. प्रत्य.-चाटनेवाला, जेसे--कास:लेस' 
रिकावी चाटनेवाला। 

लेसां (००४) फा. वि.-चाटता हुआ । 
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एरक रात्रि, जिसमें जप-तपिव्करना बहुत अच्छा माना गया है। 
लैलतुलबद ()५५४४०५५०) अ.स्त्री--चाँद की चौदहवीं रात्रि, 
पूर्णिमा, पूर्णमासी । 
“लेलतुलबरात (००|)५-॥०5:/५) अ. स्त्री.-शवेवरात, शबरा 
शा बान मास की चौदहवीं रात्रि । मु 
लेलतुलमे'राज (८|)०--|०:६/) अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
मुसलमानों के मतानुसार हज़रत मुहम्मद साहिब अर्श पर 
गये तु 
लैला (,५।५) अ. स्त्री--क्स' की प्रेमिका, जिसके इश्क 
में वह पागल हो गया था, और सब, उसे 'मज्नूत' (पागल) 
कहने लगे थे। - 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छः 


हैली (, ५») अ. स्त्री.-दे. छेला'। 


लेली 


! KOR 


लोन मातम 


लेले (<+) फा. स्त्री.-दे. लेला', यह शब्द केवल फ़ासीं 
पद्य में प्रयुक्त हुआ है। 

a iy : सिह _ 

लस (<~) अ.प्‌ं.-सिह्‌, शेर। 

लेह (८१४) अ. पुं.-छिप कर जाता। 


लो 


लोक (८.5) फा. पुं--लद्दू ऊंट; जो'दुबेलता और रोग के 
कारण घिसट-घिसटकर चळे, जैसे- बच्चे चलते हें; दीन, 
असहाय, लाचार | 

लोकाँ (6) फा. वि.-घुटतों के वल चलता हुआ; 
घुटनों के बल चलनेवाला। | 

लोकिदः (४५५5) फा. वि.-घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकीदः (४७४5५५) फा. वि.-जो घुटनों के बळ चला हो। 

लोकीदनी (, ५४७.) फा. वि:-षुटतों के बल चलने योग्य । 

लोत ()/) फा. पुं--अच्छे-अच्छे खाने; विना दाढ़ी-मूंछ 
का लड़का। ऐ! 

लोतपोत (८५१८-5!) फा-पुं.-अच्छे-अच्छे स्वादिप्ठ खाने । 

लोदी (, ५२५) फा. एुं.-पठानों की एक जाति। 

लोबत, (००...) अ. स्त्री-खिलौना; गुड़िया, पुत्तलिका । 

लो'बतेचीं (५५5५-०४०) अ. फा. स्त्री.-चीची गुड़िया; 
चीनी सुंदरी । g 

लोबान (.)\१/) फा पुं.-एक सुगंधित गोंद / 

लोर (»-) फा. पुं.-धुनकने की कमान; 
बाढ़ के पानी से कट जाय; एक नाव-विशेप । 


बह भूमि जो' 


` लोरकंद (५५57) फा. पुं.-वह गढ़ा जी दाढ़ के “पानी से 


बन जास । 

लोरा (|) फा. पूं.-पतली लपसी, दलिया; हूर पतली. 
वस्तु । 

लोरियाँ (()५))-) फा. पुं.-लोरी' का बहु कमीने और 
अधम लोग। oe द 

लोरी (, 5) फा. पुं.-एक जंगली ` उर असभ्य जाति 
जो नाचने-गाने का पेशा करती है, कंजर; नीच, लोफ़र, 
कमीना । 

लोलः (#2) फा-पु.-भुने हुए अन्न का आदा, सत्तू । 

लोलःपेच (ems) फा. पुं.-हर वह कपड़ा जिसका 
यान दफ़्ती में लपेटा जाय और,ऊपर कागज चढ़ाया जाय । 

लोल (( ४) फा. ब्रि--चपल) चंचल, शोख; निर्लज्ज, 
धृष्ट, बेहया, ढीठ । 

लोलए आबरेज (३) 2१) फा. प-डोटी, नलकी | र 

लोलियाँ (5) फा: स्त्री-+लोली' का बहुः, रडिया । 
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`| लोक (८.5१) अ.पुं-चवाना, चर्बण; खाता, खान। 


लोली ( ८!) फा. स्त्री.-रंडी, तबाइफ़ । 

लोश (#१) फा. वि.-कीचड़, पंक, खाव; अचेत, बेसवर; 

देढ़े मुँहवाला; कोढ़ी । ” 

लोशाक (६ ॐ!) फा. वि.-कीचड़ मिला हुआ, गद्गला । 

लोस (, ५!) फा. पूं.-चापलूसी, चाटुकारिता । 

लोसानः (०.८१) फा. पुं--चापळूसी, खुशामद; ब्िनीति, 
विनय, खाकसारी । 

लोहूजः (८5९५) अ.पु.-प्रातराश, नाश्ता, सवेरे का जलपान। 

लोहुनः (०६!) अ. पूं.-नाइता, प्रातराश; वह थोड़ा खाता 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तैयार 
होने तक का आधार हो जाय। 

लोहूमः (४-५) अ. पुं--वाज के शिकार का गोइत; कपड़े 
की चौड़ाई का तार, बाता । 

लोहूमान (८}--०) अ. पुं.-लहम' का बहु., मांस-पिड- 
समूह्‌। 

लो 

लौ (५) फा. पु-पुुता, उचाई; पित्त, सफ़्ा। 

लोअ (£2) अ. स्त्री.-प्रेम की व्याकुळता और जलन । 

लौअत (७५१) अ. स्त्री--अ्रेस की तपन, जत और 
व्याकुलता; दे. छोअ । 

लौआत (५०५५-)अ सत्री.“लौअत' का बहु., प्रेम की जलने । 


लौज्ञः (४५१) अः पुं.-बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा; 'कौआ, 
गळे क्रा कौआ, कंठकाक । * 
लौज़ (32) अ. पुं.- लौज़ः' का बहु., बहुत-से बादाम । 
लौज्ञ (5?) अ. पुं--बचाव के लिए पनाह ढूँढ़ना; घाटी 
का किनारा । 
लौज़ई (, ५०3) भ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, दाना; प्रतिभा- 
झाली, जहीन। , की 
लोजनान (८१५39?) फा.पूं--हँलक़ का कीआ, कंठकाक। 
लौजियात (८२५३१) फा. पग ठौजः का बहु परंतु एक 
वचन में व्यवहूत हैं। 
लौज़ीनः (४५:5) फा.पु..- वादाम,का हलवा । 
लौनः (२५+) अ पुं--मुंह्‌ पर मळने का पाउडर, मुखचूण, 
ग़ाज़ा। 
लोन (८४) अःपु-रंग, वर्ण । 
लौने ग्रामिक (८३०५८८५) अ.पूं.-गहरा रंग। 
लोने फ़ातेह (८१७८१) अ: पुं.-हुरकारंगा 
लीने मा! तम (९२/०७१२) अ. प्‌. .-शोख रंग, खुलता | 
न बहुत गहरा त हुरका। | 


लौम . 


हा ® वक़्ह 


लोम (११) अ. पुं.-भर्संता, निंदा, मलामत; कृपणता, 
कंजूसी । ° 

लौमत (८८५०५) अ. स्त्री.-दे- 'लौम' । पु 

लौमते ल्महम (९११ ७-५११) दः स्त्री-निदा करनेवाले की 
निदा । 

लोलोशम (४४) ५) फा. पु¬ 

लौस (८१४!) अ. पुं. -लगाव, सपक, तञल्लूक ; 
भरा होचा । 

लोसे दुन्‌या (५.४० ८:१) भ पृं.-सांसारिक बंधन, मायाजाल, 
लिप्ति , अनुराग 4 


एक फूल विशेष | 


लथड़ा होता, 


पट्टिका; पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखकर कत्र आदि पर 


लगाते है । 


६० 
| 


| 


| 


लोहृशल्लाह्‌ (> 5) अः बा.-ला औहशल्लाह का | 


फ़ार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या 
बोलते हैं। 

लोहे कब्र ()५ ८7 ) अ. स्त्री--दे. लोहे मजार'। 

रोहे जबीं (५४% टः ) ॐ स्त्री--दे. 'ीहे पेशानी । 

लोहे तिलिल्म (०.० £) अ. स्त्री--किसी जादू के मकान मे 
रखी हुई वह 
होती है । 

लोहे तास्वाँदः (४५०|१5\ ट) अः स्त्री.-ईइ्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लद़॒न्नी, दे. लोहे भहरफ़ूज' । 

लोहे ज्ञानी (. ५-३४ ८9) अ. फा- स्त्री.-ललाटपटल, 
माथा; भाग्य, तकदीर । 

लौहे मजार ()$०८9०) भ. स्त्री-्रह पत्थर कीः तख्ती 
जो किसी मरनेवाले की कब्र पर लगाते हैँ और उसमें उसके 
मरने की तारीख आदि लिखते हे १ 

लोहे भहृफूज (५५०७० ८१) अ..स्ती--अर्श पर एक स्थान, 


आश्चर्य प्रकटन के समयं 


जहाँ संसार में होनेवाली,सारी घटनाओं का उल्लेख हैं और 


जिसे कोई पढ़ नहीं सकता । 


_ लौहोक़्लम (५१7५) अ. पु-तस्ती और उस पर लिखे 


का क़लूम, अर्थात्‌ वह्‌ तस्ती जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएँ लिखी हुई हें और वह्‌ लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईश्वर की आज्ञा से लिखा हे 
व f 
इल्ला (५।१) अ. अव्य--तहीं तो, अन्यथा, वर्ना । 
चईद (0५%) अ.स्त्री--सजा का वादा, दंड की धमकी । 
बक्राए (९७१) अ. पूं.--वक़ीअ: 
ए ( 9) - पूं.-वक़ीअ” का बहु., घटनाएँ; 
समाचार, खबरें। 


त्ती जिस पर जादू तोड़ने की विधि लिखी | : 
f | बक़ाहत (०-०७) ) अ. स्त्री.-निळंज्जता, वेह्याई; धृष्टता, 


बक्राए' नवीस (८१०2१? ८१2 ) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
मर्अरिख; समाचारलेखक, संवादकार । 

वक्राए' नवीसी (. 5१ 6७॥)) अ. फा. स्त्री.-्रतिहास 
लिखना; संवाद देना । 

बक्राए' निगार (५ ह ७) अः फा. बि.-दे. 'वकाए 
नवीस'। 
बक्राए निगारी 
नवीसी'। 
बक़ार (५\५)) अ प्‌ं.-भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत; गंभीरता, मतानत, मान-मर्यादा, एहूतिराम । 


(८5५5 ॐ) अः फा. स्त्री.-दे. 'वक़ाए 


© 


२ SS I अ. स्त्री.-वकील का काम, अभिभाषण 
लौह (८१) अ स्त्री.-बच्चों के लिखने की पाठी, तख्ती, | द्रकालत (७०१४१) अ. स्त्री.-वकोल का काम, अभिभाषण, 


अभिवचन । 
चकालतन (८:१४) 
के जरीये । 
बकालतनामः (७८८५१६३) अ. फा. पृं.-वकीळ" बनाने 
को तहरीर, अभिभाषण पत्र ।" 


अ. फा. वि.-वकील के द्वारा, वकील 


| ~ ~ 
बकालतपेझः (०३५२५८०१४) अ.फा. वि.~भो वकालत करता 


हो, अभिभापण-व्यवसायी । 
बक़ाह्‌ (८४)) अ. बि.-निलेज्ज, ब्रेशर्म; धृष्ट, ढीठ; 
उदंड, उजइ। 5 < 


गुस्ताखी । 
बकीअ (८५5) अ. वि.-दृढ़, मजबूत । 
* बक्नीअ (@%)) अ. वि.-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज्जतदार; उच्च, 
ऊँचा, बलंद | 
वक्गीअत (७०१४) ) अ. स्त्री.-निदा, कुत्सा बदगोई ; युद्ध, 
लड़ाई । ठ 
बक़ीद (७३०) ) ङ. प्‌.-पतला ईधन जिससे आग सुलगायी 
जाती हें। 
वकील (, 5) अ. वि.-वकालत करनेवाला, अभिभाषक, 
अभिवक्ता । CF , 
बीले मुत्लक़ (3५०% , |;5)) अ.पृ.-ऐसा वकीछ जिसे मुअ- 
क्क्ल की ओर से पुरे अधिकार प्राप्त हों । 
न्रकोले सरकार (११-५ |5£9) अ. फा. पं -सरकारी मुकहमों 
में पेरवी करनेवाला वर्कील । पर 
वक़ीह्‌ (८४) अ. वि.-निलेज्ज, बेहया;« धृष्ट, ढीठ । 
वक़द (७५5) अ. पं .-ईंधन, जलाने की लकड़ी आदि। 
बक़्र (१५) अ. वि.-प्रतिष्ठित, जीइल्जत । 


बकूर (९5) अ. वि.-वह लाचार व्यक्ति जो अपना कार्म 
दूसरों पर छोड़ दे। ४ 
बक्गह (८५) ) अ. वि.-े. वक़ीह' । ˆ 
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वक्ूूअ (९१) अ. पुं.-प्रतिष्ठा, इज्जत (स्त्री.) ऊंचा 


स्थान, ऊँची जगह । 
बक़्अत, (८-५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; महत्त्व, 
अहम्मीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बळंदी । 
[क्ल (३59) अ.पुं.-घूँसा मारना, मुक्केबाजी करना। 

हाद (०५५) अ. वि.-बहुत तेज़ जळनेवाला, शोले 
वाला; दीप्त, ज्वलत, रोशन । 
(८-४५) अ. पुं.-समय, काम? जमाना; अवसर, 
क्रा; ऋतु, मौसिम; विलं, देर। 


बबतगुजारी (, |=) अ. फा. स्त्री.-समय काटना, 
कालयापन; वुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 

घततन फ़ वकतन (६५५१७८१) अ. वि.-यदा कदा, कभी- 
कभी । 


बक़्त ब चकत (५-५१०-३१) अ. 'फा. °वि.-दे. वक़तन 
फ़ वक्तेन' । 

चकत बे वक्त (८०९५१२८०३) अ. फा. वि. 
समय पर, सुख-दुःख में, जरूरत' के वक़्त । 
वक्ती (, ५5) अ, वि.-सामयिक} समय-सम्बन्धी; क्षण- 
स्थायी, थोड़ी देर क;; अस्थायी, आरिजी; (प्रत्य.) समय 
क$, जैसे--'पंजवक्ती नमाज' पाँच वक़्त की नमाज़ । 

वकते अजल (, (>|) अः पुं.-मृत्यु-समय, मरने का 
समय। ० 

वक़्ते आखिर (५% ८-5) ) अ. पुं.-अंतिम समय मृत्यु-काल । 

वक्ते इआनत (-५७०| ८5) अ.प्‌ं.-सहायता का अवसर, 
मदद का समय। 

वक्ते इम्दाद (०५८ ०5१) अ. पूं.-दे वर इआ।नत'। 

वक्ते एह्स\न (८)\०->| ८5१) अः पुं.-उपकार का समय 
या अवसर । 

वक्ते जवाब (|ॐ ५/५१) अ. फा. पुं.-सोन का समय। 

वक्ते जुरूरत (८०१-५ ५-५) भ. प्‌ आईँवैयकता का 
अवसर; सहायता का अवसह ~ Sars! 

वक्ते नाजुक' (८५७,८७१) अ. फौ पु -आपत्तिकाल, 
मसीबत का समय; सावधान रहने और संभळवार चलन 
का समय । 

वक्ते फ़रणत (०«४)० ८०) अ. पुं-छुट्टी का समय; 
समृद्धि का समयः; कार्यनिवृत्ति का समय। 

वक्ते संत (८-५०५ ८-9) अःपुं.-दे. वकते फरागरत । 

वक्ते बद (७१ ८५१) अ. फा. पु “आपृत्तिकाल, मुसीधतु 
समय; गुंडागर्दी का समय। 

वक्ते मदद (०५०० ८८४१) अः प्‌ -त्रक्ते इम्दाद, सहायता 
का अवसर्‌। 


~ » _ 
-अच्छे और बुरे 
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| चकते शिकायत (^ ८-5) ) अ. पुं.-शिकायत का समय; 


बज (१) अ: स्त्री-वचा, वच, एक लकड़ी जो दवा में 


वक्ते मर्दानगी (, £5) ८८-5, ) अ. फाः पुं.-साहस दिखाने 
का अवसर; युद्धम कूद पड़ने का अवसर। 

वृक्ते मुलाक़ात (८.४५१ ८८०३) अ. पुं.-मिलने का समय; हा 
मिलने के समय। 

वक्ते मुसीबत (८-१४५-०१ =^; अ. पुं.-आपत्तिका ल,विपत्ति 
पड़ते के समय। 

वक्ते रवानगी (. +१5) अः फा. प.-प्रस्थान के समय, _ 
चलते समय, रवाना होते समय। त 

बढ़ते रख्सत (७५८०5) ८-०5) अ. पुं.-विदा होते समय, 

जाते समय, चलते वक्‍त । ० 

बढ़ते वापसी (५०३) ८-)) अ. फा. 'पुं.-मरते समय, 
अंतिम समय। 


शिकायत करते समय । 

बक्ते हिम्मत (८-५०० ८-5१) भ. पूं.-दे. वकते मर्दानगी' 

वक्‍फः (८5) अ. प्‌ं.-दो कामों के बीच में ठहराव का 
समय, विराम; इंटरवल टाइम, कालान्तर; देर, बिलंब 
ठहराव, सुकून । जे 

वक्फ (५45) अ. पुं.-ईश्वरापण, देबोत्तर, उत्सगे, खुदा के 
नाम पर दान की हुई वस्तु या संपत्ति आदि; किसी पुरुष- 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुई वस्तु । 

वकफ़ (८5१) अ. पुं.-बरसात' में छत आदि का टकना; 
किसी चीज़ से पानी टपकना। 

बक्क अलल औलाद (०४! ५५०५५; ) अ. पुं.-वह संपत्ति 
जो अपनी संतान के लिए वव़फ़ हो। 

वदफ़ अल़ल्लाह (४॥ ५५-५) अ. प्‌.-वह्‌ संपत्ति जो 
धार्मिक कार्यों के लिए वक़फ़ हो। 

वब्फ़नामः (८०७५-४४) 'अ. फा. पुं.-ववफ़ की दस्तावेज, 
उत्सगंपत्र, दानपत्र « 

बगर (५5)) फा. अव्यःअगर, य ; भव उर्दू में नहीं बोलते । 

बगरनः (2५5) फा. अव्य.-अन्यथा, वर्ना, नहीं तो। 

ब (५७) अ. स्त्री.-मुद्V, समर, जंग, लड़ाई। 

वरः (४४१) अ. अव्य -आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख । 

वरद (५७) अ. वि.-अधम, नीच, कुपात्र, कमीना; अयोग्य, 
नाक़ाबिल। , 


चलती है। 


बजउलक्रल्ब (-~५|@57) अ. पुं.-हृदय की पीड़ा, दिल 
का ददे, हृत्यीडा। 

वजउलमफ़ासिल (, )-०\-५।८5) अः 
संधिवात, अंगमर्ष, गठिया । 


वजउलमे दः डे 


६०६ ° 


वज्ीरे उमूरे मजहबी 


` चजउलमे'दः (5०-९5१) अ पुं--पेट का ददे, उदर | 


पीड़ा । ° द | 
वर्जउलवरिक (८-5,१/।63?) भ पुं--चूतड़ का दद, श्रोण; | 
पीडा | । 
वज्ञगः (८) अ. पु..-मढवा, सडू कृकलास, गिरगट; 
गृहगोधिका, छिपकली । 
वज्ञ (9) अ. पुं--देः वजग: । 
बजब (८-~3)) अः पु--वारह्‌ अंगुल को नाप वितस्ति, 
बित्ती, बालिश्त । | 
वजर (=) अ.नप..-भय, त्रास, डर। | 
बजा' (&>१) अ. पुं.-मीड़ा, व्यथा, बेदना, दर्दं। ka 
बजा (७७७) अ. पुं.-भय, त्रास, डर, खॉफ़। | 
बज्ञाअत (५^०३;) अ. स्त्री.-पविवता पाकीजगी; 
सुन्दरता, खूबसूरती; निर्दोष, बएतरी । ७8, ३| 
बज्ञाअत (<^) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, छोफरपन | 
वज्ञाइफ़ (.६४७)) अ. पुं.-बज्ञीफ़ः का वह छात्र- 
वृत्तियाँ; मंत्रजाप आदि। 
बज्जाहत (०-०) अ. स्ही.-विस्तार, फलाव स्पप्टता 
विवरण, तफसील। « 
बजाहत (<->) अ. स्त्री--मुखश्नी मुखकांति, चे 
की आवोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 
बज्ञाहततलब (८.~५०--०>\ॐ)) अ. वि.-जिस बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 


बजार्हृतपरस्त (ऽ~--)५८०२३)) अ. वि.-जो बड़े लोगों की | 


हीं ओर आकृष्ट रहता हो । 
बजिदः (४५-5१) फा. वि.-बहनेवाली वायु चढ़नेवाळी 
हवा। 
वजिर ()०)) अ. वि.-डरनेवाल्, त्रस्त, भयभीत | 


बजिल (, !5१) अ. वि.-जो श्रम के कारण डरे, डरः 
वाला। है 

बजि (, ४9) फा. स्त्री.-हवा की सरसराहूट, हवा चलने 
की हालत | be 


वजीम (८५३१) अ. वि.-कष्टग्रस्त, पीड़ित, ददनाक। 
बजीअ (८५-४१) अ. बि.-अधम, नीच, कंमीना। 
बज्ञीओशरीफ़ (2, ५८४5) अ. ,पुं.-कमीने और 


बज्ीफ़ःख्वाँ (७।१> 


भलेमातस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सव । 

वजीज (;:-)) अ. वि.-हस्व, छोटा; संक्षिप्त, मुख्तसर। 

बजीदः (४७५) फा. वि.-चली हुई हवा, बही हुई वायु, 
चला हुआपवन। ' 

बज्ञीदनी (, ५७५३१) फा. वि.-चलने के क़ाबिल हवा । 

बज्जीफः (०८) ) अ. पृं .-छातरवृत्ति, स्कॉलरशिप; वत्ति 


परवरिश 
या कुरान के वाक्यादि का जप । 
०५७८१) अ. फा बि.-मंत्र आदि पढ्ने- 


बाला; यशोगान करनेवाला । 


वज्ीफ़ः्वानी (८595०४2) ) अः फा स्त्री.-मंत्र आदि का 


उच्चारण; यशगान। 
बजीफःइवार (५५२०४७१) , भ. फा वि.-पेनशन पान- 


वाळा, वृत्तिभोक्ता। 
वजञीफ़्ःस्वाह (४३०५०४४,) अः फा वि.-वजीफ़ा चाहन- 


वाला । 
ब्रीफ़ःगो (५5०ॐ४७,) अ. फा बि.-वजीफ़ा पढ़नवाला; 


यशोगान करनेवाळा। र 


| बच्चीफ़:गोई (..55०)) अ फा. स्त्री.-वजीफ़ा पढ़ना; 


गुणगान करना । 

वज्ञीफ़ःदार (५5४2) ) अ. फा, वि.-वजीफ़ा पानेवाला। 

बज्ञीफःयाब (-०६७६५७,) अ. फा. वि.-वज्ञीफ्रा पाया 

आ, जिसने वजीफ़ा पा लिया हो। 

बजीफ़ए जौजियत (८०५३१) ८%2)) अ. पू--स्ती-असेग 
सहवास, मेथुन । पु 

बज्ञीफ़ए ता'लीम (२7 ०४२.) अ. पुं.-छात्रवृत्ति, 
स्कॉलरशिप । 

वज्ञीफए माहानः (८७२. <&:७)) अ. फा. पुं.-मासिक 
वृत्ति, हर महीने मिळनेवाला वजीफ़ा। 

वज्ञीमः (2-१५१) अ. पृं.-पुरस्कार, उपहार, भेट, हृदिया। 


५/ बज्ञीर (५) अ. पुं.-अमात्य, मंत्री, सचिव। 


बजीरे अदूल “(|= )2))) अ. पृं वज्जीरे इंसाफ़'। 

चजीरे आ'जम (!-| ५:5) अ. पुं.-प्रधानमंत्री/ महांमत्री, 
महामात्य। ° 

वज्ञीरे आवकारी (, »)४४ १23) अ. फा. पृं.-आवकारी मंत्री । 

बज्ीरे आबपाश्ी (, ५५५] ५:3;) अ. फा. पुं.-सिचनमंत्री। 

बज्जीरें आबादकारी (, +५६2] ५५3, )- अ. फा. पृं.-पुनर्वास- 
मत्री। ° 

बजीरे आला (४५५ ५:3१) अ. पृं.-मुख्यमंत्री । 

बज़ीरे इंसाफ़ (-\-०| )2$9) अ. पृं.-च्यायमंत्री । 

वज्ीरे इत्तिलाआत (००५०/७| +;3) अ. पूं.-सूचनामंत्री | 

बजीरे उमूरे खारिजः ()\८ )१| ४:39) अः. पुं.-दे 
वजीरे खारिज 

बीरे उमूरे दाखिलः («८-७ ))-*| +९3) ) अ. पृं.-दे. वजीरे 
दाखिल: । है 


वज़ीरे उमूरे सज़हब री USS ~ — 
चताः) हूबी (, ५५२३ )५४| 329) अ. पुं 
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। अळाउंस; निवृत्तिवेतन, वेनशन; किसी मंत्र आदि 


eyes 


वज़ीरे क्रानन 


NS ° वज्नः 


बज्ीरे क़ानून (,। ),) अ. पुं.-दे. वजीरे इंसाफ़'। 
बज्ीरे खारिज: ( <5 )29) अ. पं.-परराष्ट मंत्री । 
वजीरे सिझ्ञा (|; ५१) अ. पुं.-साद्यमत्री । 

बज्जीरे जंग (८६५5 )५3), अ. फा. पूं,-युद्धमंत्री । 
वज़ीरे जिराअत (^° );) अ. पृं.-कृषिमंत्री । 

बज्ीरे तरक्कीयात (५०५४) +3) अ. पृं.-बिकासमंत्री । 
बजीरे ता'मीरात (८|)४५5 +59) अ. पृं.-निर्माणमंत्री । 
बज्जीरे ता'लीम* (५3४०० +२5) अ. पृं.*शिक्षामंत्री | 
बजीरे तिजारत (<०)६५५ )2)) अ. पृ.-व्यापारमंत्री । 
बज्ञीरे दाखिलः (८५| +५३१) अ. पुं.-गृहमंत्री। . 
बज्ीरे दिफ़ाय (2४० )2))) अ. पूं.-रक्षामंत्री । 

बज़ीरे नोआ बादियात (५०००५ [9 )239) अ. फा. पृं.-उप- 
निवेशमंत्री । 

बज्ञीरे फ़ोज (८% ):39) अ. पुं.-दे वजीरै जंग'। 

बजीरे बल्दीयात (८०५.५५२ ५५५१) अ.पुं.-स्थानीय स्वशासनू- 
मंत्री । 

बजीरे बहालीयात (८१।५।०३२ ५25) अ. पुं.-पुनर्वासमंत्री । 

वजीरे मफ़ादे आम्मः , (८१७८ ०५५० ५५३9) अ. पुं.-लोकहिति 
मंत्री । ५ 

वजीरै साल (, |» 3239) अ. पुं.-अ्थेमंत्री, मालमंत्री । 

बज़ीरे सवासलात (८/०|० 32)9) अः पुं.-दे. 'वजीरे 
रस्लो रसाइल' । 

बजीरे मेहनत (८०५०५१ ५239) अ. पूं.-श्रममैत्री । 

बजीरे रस्लो रसाइल (, 2०), |~) 3239) अ. पुं--यातायात- 
मंत्री । 

बज्ञीरे सनूअतो हिफ़त (०-४)>) ००००० ४) अं. पुं.- 
उद्योगमंत्री । 

बजीरे सेहत («००० 3:39) अः स्वास्थ्यमंत्री । 

जीरे हुव (>> 2२१). अः पं दे. 'वजीरे जंग'। 
वज्ीरे हकमत (८५०५९ ४१) अ. पुं.-राज्यमंत्री । 

बजीहुः (७४४०) ॐ वि.-शरीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। » : हर 

बजीह (८४१) अ वि.-दुढ़, मजबूत । 

बजू (५5) अः पुं.-तमाज,के लिए बुजू करने का पाती 
यह शब्द वृज्‌. करने के अथ में अशुद्ध ह। * 

बजूर (३१) अ. पाले के भीतर टपकानेवाली पतली 
दबा । 

वज्ञ (हॐ) अः स्त्री-रखना; वनाबा; करना;  जँनद्ा 
दा, हालत,; वेशभूषा, वाकता पद्धति, शेली, ढंग; 


आखीर तक वैसे ही निवाहूना। 

वजुअदार (०-५) "अ. फा. वि.-जो अपनी वजा का पाबंदू 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो झाख्ीर 

| तक निवाहे "० पक 
वजअदारी (, ,|°८-ॐ) अ. फा स्त्री.-हमेशा अपनी वज़ा 
पर्‌ क़ायम रहना और जिस तरह जिससे मिळना याँ काम 
करना हो उसे उसी तरह निबाहना | 

वुई (, +=-,) अ. वि.-त्रनाया हुआ, गढ़ा हुआ। 
९ ( Uh] ~) अ. पृं.-दे. 'वज्ए ह्म्ल', 
वच्चा पैदा करना । 

वजूए आज्ञादानः (७२ &ॐ) अ. फा. स्त्रीं.-आजाद लोगों 

का-सा वेशभूपा। 

वजूए आमियानः (2५५.०५८८) ) अ. फा. स्त्री.-साधारण 
लोगौं-गंसी चाल-ढाल या वेशभूपा। 

वजूए दरवेशानः (५० !«७५)०८४)) अ. फा. स्त्री.-साधुओं- 
जैसी वेशभूषा । 

| बज़ए शरीफ़ानः («:७2)४ &5,) अ. फा. स्त्री.-सज्जन 
लोगों-जेसा आचरण और उन्हीं-जेसी वेशभूषा। 

वज़ए सादः (४०० &5)) अ. फा. स्त्री.-सादी वेशभूषा 

| जिसमें कोई बनावट न हो, साधारण चाल-ढाल । 

वजूए हम्ल (, |> €) अः पुं.-बच्चा जनना, प्रसव, 
जनन, प्रसूति। 

वज्‌ ओ क्रत्‌अ (८-५५८-5५) अ. स्ती.-वेशभूषा। 
प्रकार, सज-धज, वज्ाक़ता। 

वा (2(-४)) अ. वि.-बनानेवाळा, गढ़नेवाला। 

बज्जञान ६.9) अ. वि.-बहुत अधिक तोळनेवाला। 

वज्जाह (८५५) अ. वि.-सफ़ेद कोढ़ का रोगी; गोरा चट्टा, 
गौर वण। 

बज्ढ (२5१) अ.पुं.-आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति; काव्य 
या संगीत की रसानूभूति से हीनेवाली आत्म-विस्मृति ; 
आनुंदातिरेक से झूमनेवाल। 

व्दअभंगेज (3५५०|५5१) अ. फा. वि.-दे. 'वज्दञाफ्रीं' । 

वज्दआफ़ी (१५-१५5) अ. फा. वि.-वज्द में लानेवाळा, 
आनंदातिरेक से मुग्ध कर देनेवाला । ५ 

बज्दकुनां (( ४५०) अ. फा. वि.-झूमता हुआ, आनंद 
बाहुल्य से वज्द करता हुन्ना। 

बज्दे सिमाअ (८.५5) अः पुं.-गाना सुनकर होनवाला 
वज्द्‌। 


आक़ार- 


वज्दोहाल (६८-१५३) अ. पुं.-गाने में आनंदातिरेक से 
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` दाब में से किसी रकम की कमी. कटौती, मिनहाई; सदेव | मस्त हो जाना और झूमना । 
| = -+ 
एक प्रकार से रहता और जिससे जैसा व्यवहार हो, उसे | बज्न (४५०३) अः पुं--कपोल, गाळ, रुख्सार 
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वजतः . 


बड्नः (2१) अ. पुं.-तापने का पैमाना, बाख्द तापने का | 


पैमाना । 
बच्न (८5) अ. पुं-भार, बोझ, तोलून का बाँट; महत्तव 
अहम्मौयत,; छंद, वृत्त, ब हल ५ तद्गत काव्य पद के अक्षरों 
को गणों की मात्राओं सें मिलाकर वराबर करना । 
वज्नकश (५5८१) अ. फा. वि.-तोलनवाला, तौला । 
बज्तकश्ी (६४४७) अः फा. स्ती.-तोलना; तालन का 
काम; तोलन का पेशा। 
वजनी (८5) अ: वि -भारी, बोझल । ड 
बज्ने शेर (५२९9) अ. पुं.-शे'र कौ बह या वृत्त 
ही तव्तीअ। * 
/ बजह (८>१) अ. स्ती.-कारण, 
मखाकृति, मुखमंडल, चेहरा । 


NN 


ब्रजृहे अदाबत (००३०० ६ ) अ. स्त्री.-शत्रुता का करण । | 
बज्‌हे अहसन (..५०>| ०३१) भः पं.-सुग्दर, मुल अच्छी | 


सुरत (स्त्री. अच्छा कारण, मा कूळ बज 
कवी (, 5 ८३9) अ. स्त्री.-वड़ी वजह, उचित कारण 
मा क़ूल सबब । ~ 
बजहे काफ़ी (. ५26 2२१) अ. स्त्री -उचित कारण, वड़ा 
कारण । 


बजहे खुसुमत (०००३-४८ ५०५) अः स्ती. का कारण, | वतन (,५१) अः पुं.-स्वदेश 


रंजिश का सबब | s 
बजूहे खुसूसी (५०-३४ ९:9 ) अ. स्त्री--मुख्य कारण, खास 
सवव । 
बजह तस्मियः (०६००० ८३) अः स्त्री -निएक्ति, नीम हीनं 
का कारण, अमुक वस्तु का यह्‌ नाम क्यों पड़ा १ इसका 
कारण। 
बजूहे त ह्लीक (६५) ८३) अ. स्त्री.-चर्चा चलान या 
बात उठाने का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। , 
बजहे मआश (०१ £=) अ. स्त्री.--जीवन-निर्वाह्‌ का 
साधन, जीविका । 
घजहे मईशत (“^ ९=)) अ.स्त्री.-दें. वजह मआदान 
चजूहे मा क़ूल (। ११ «०)) अ. स्त्री.-उचित कारण, 
ठीक सबब । ह 
बजहें मुखालफ़त (<^) ६१) अ. म्रतरी.-विरोध का 
कारण । 
बजूहे मुखासमत (८-.०.३./० ६०५) अ. स्तरी.-शतुता का 
कारण, द्वेष का कारण । 
बजूहे मुबज्जह्‌ (०+ ०३,) अ. स्त्री.-युवितयुक्त कारण, 
मा'कूल सबब । 
बजहे रंजिश (. ५) ८३+) अ. फा. स्त्री--मनमुटाव और 


हेतु, सबब, (पुं.) मुख, | 


| बतनकुश (+5 


नाराजी का कारण। 
बजहे राहत (^> ५०१) अ. स्वी--सुख का साधन, 
प्रसन्नता का कारण। 
बजूहे वहत (५००४०) 4२१ ) अः स्त्री.-भागन और अलग 
रहने अथवा घृणा करने का कारण । 
वजूहे शक (५४४ «२५ ) अ. स्त्री.-शंका करने का कारण। 
बजहे शिकायत (८८४४ °> ) अ. स्त्री.--उपालंभ का 
कारण, शकवा कर्ने का सबब | ८ 
बजहे हलाल (i> ०>) ) आ. स्न विहित आर उचित 
साधन (जीविका का) । 
नजूहे हसन (८५> ९२?) अ स्त्री--मा'क़्ळ सबब, उत्तम 
कारण (पुं.) सुन्दर मुख, अच्छी सुरत । 
बज्‌हे हसीन (#० 2३१) अ. स्त्री.-सुन्द 
चेहरा । 
बतद (55) अ.पु.-खूँटा, मेस; तीन अब - 
बतदे मक्रून (८५० ५१) अः पू-वह तीन 
ब्द जिसका अंतिम अक्षर हळू हा, जि 
वतदे मजूमूअ (६9०३४५० ५०) अ. पुल थ र 
वतदे मफ़क (८३१२०० ७३) अ-पु--कह तीन अक्षर्वाला शब्द 
जिसके बीच का अक्षर हलू, है, जसे-- चरम: ।” १ 
जन्म-भूमि-- यह गोरे 
ग़रीबां पे कहती है हसंरत, कि असली वतन हैं यही 
वेकसी का ।* 


मुख, प्यारा 


७) अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के सार्थ 
गद्दारी करनेवाला । 

बतनकुशी (१४४,०१) अ. फा. स्त्री.-देशद्रीह, वतन से 
गहरी । 

बतनदोस्त (५२.५०१) अ. फा. वि. 
वतन से स्नेह करनेवाला । 

बतनदोस्ती (, ७-१०.५८) अ. फा. स्त्री'-देशप्रेम, वतन 
की मुहब्बत । ° f 

वतनपरस्त (८-५५.५०) अः फा, वि.-देशभक्‍त, वतन 
को सर्वोत्तम जाननेवाळा। 

'वतनपरस्ती (. ५१२,५०) अ. फा. स्त्री.-देशभवित, वतन 
का अत्यधिकः प्रेम । ° 
वतनफ़रोश (, /2))3.)०५) अ+ फा. वि.-देशविक्रेता, देशद्रोही, 
वतन का ग़हार। F 

बतनुफ़रोशी (, ५+३.५०) अः फाः स्त्री-देशद्रोह, वतत 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

बतनी (, +\०;) अ. वि.-वतन का; ,वतन-सम्बन्धी; वतत" 
वाला । हे, 


-देशप्रेमी, अपने 
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वतनी ` 
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*ददाए रूह (८9 &७) अ: स्त्री.-आत्मा का गमन मरण,” 


` दीद (५९5) अ. वि.-मितु ससा, दोस्त। * 


वतनीयत ७७ 


टन 0 “SS 


वतनीयत (५-५०५) अ. स्त्री.-देशभवित, वतनपरस्ती । 
वतने आबई (, १] ५) अ. पृ.-ाप-दादा का देश, | 
पुराना वतन। ; 

वतने केम (/॥४५०..०)) अ. पूं.-पुराता वतन, पुरखों का 

देश, पूर्वजों का देश। * 

बतने जदीद (७५५० ,.५०१) अ. पुं.-नया वतन, जहाँ हाल में | 
रहना आरंभ किया हो। | 

वतने मालूफ (० ,५५;) अ भवह वतन जिससे | 
प्रेम हो। | 

वतर (+०) अ. प्‌ं.-प्रत्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे का तार। | 

बती (, ५१) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग; मसलना, रौंदना, | 
कुचल्ना। " 

बतीरः (४४५) अ. पुं.-ढंग, पद्धति, तरीक्रा; आचरण, | 
व्यवहार, तर्जेअमल | -_ ® 

वतुबात (५५४५) अ. सुत्री.-अवावील, भांडीक। 

बत्‌श (._#५१) अ. वि.-विनाश, वरवादी; ध्वस्त, तीह, 
खराब । * 

बतृह (८5१) अ. वि.-छृपण, कंजूस; निक्ृष्ट, खराव । 

चदा (E55) अ. पं.-शंख, कव, संख । 

ववज. (£|५५) अ. स्त्री.-स्ल्सत, विदा, गमन, जाना। 

बदाए! (९5०) अ. पुं.-वदीअत' का बहु., अमानतें 

बदाए जाँ (१७> €|) अ.*फा. स्त्--्राणी का कूच, 
सरण, सरना । ° 


मृत्यू, मरना। 

चदाद (००५) अ. पुं.-इच्छा, चाह, तलव» मनक्रासना 
आकांक्षp# मुराद । 

वबीअ (८7०१) अ. वि.-शख्सत करनवाढ्हा। 

बदीअत (५९०१) अ. स्ती--अमाचत, वराह, थाती, | 
न्यास, निक्षेप, आधानं, प्रावि, आवि। 


बढूद (७५%) अः -मित्र, दोस्त १ « . 
बफ़ा (७१) अ. स्त्री--परतिज्ञा पालत; भदित, वफ़ादारी; 
निर्वाह, तिवाह; स्वामी या मित्र के साथ तन, मन, थेन | 

निबाहत़ा और कड़े से कड़े समयै पर उसका सा देना। | 

बफ़ाअंदेश ( _५७५]७) अ. फा वि.-दे. वफ़ादार । | 
बफ़ाआमोज (३५*[७१) अः फा, वि.-वफ़ा सिखानेवाला । | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


बफ़ाआइना (७४४४४) अः का वि-वफ़ा से परिचित | 


अर्थात्‌ वफ़ादार। 
बफ़ाए अहूद (०५६४ ८७१) अ. स्त्री. प्रतिज्ञा का पालन, 


वादा पूरा करना ० 
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| बफ़ाकोशी (, 


—— ल 


| बफ़ाए इशक ( (५००-३; ) अ. स्त्री.-प्रेम करके उसे 


निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 
वफ़ाए क्रसम (०-5 <७५) अ. स्त्री.-खायी हुई क़्सम'का 
पालन करना, कही हुईं बात निबाहना, शपथपालन । 


| वफ्नाए क्रोल (( | ८-७५) थे. स्त्री.-कही हुई बात निबाहना, | 


प्रतिज्ञा का पालज़। 
वफ़ाए बा'दः (४७०) <\५५) अ. स्त्री.-दे. 'वफ़ाए अहृद' । 
वफ़ाओजफ़ा ('४>)७)) अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अत्या~ 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌ 
वफ़ाकेश (९५5७५) अ. फा. वि.-दे. वक़ादार'। 
वैफ़ाकेशी (, ५२,५७५) अ. फा. स्त्री.-दे. वफ़ादारी'। 
वफ़ाकोश (, #५5५५) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
कूरनेवाला, वफ़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 
५55७३) अ. फा. 
कोशिश करना। 
वफ़ाखमीर (५४-७१) अ. वि.-जिसकी प्रकृति में वफ़ा का 
द्वा हो, जो स्वभाव से वफ़ादार हो, प्रेमी । 


स्त्री.-प्रेसःनिर्वाह्‌ में 


| बफ़ाखाम (८७१). अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 


जो समय “पड़ने पर धोखा दे सके। 

वफ़ागुस्तर (५५5८) अ. फा. वि.-दे. वफ़ादार । 
वफ़ात (७०५१) अ. स्त्री--मृत्यु, मरण, मोत। 
वफ़ातयाफ्तः (०२१८०३१) अ. फा. वि.-मृत, मरा हुआ। 
बफ़ादर (५५७१) अ. फा. वि.-जो स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से भक्त हो । 

वफ़ादारी (. 5|3५)) अ. फा. स्त्री.-स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से साथ देचा। 


| बरफ़ादोस्त (--«०३००७)) अः फा वि.-जो वफ़ा को अपना 


भर्वस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक 
वफ़ादोस्ती (, 5०५)३।५१) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा का अपना सब 
कुछ” जानना । 
बफ़ाडुइसन (..)*£०)) अ. फा बि-.जो वफ़ा का बरी हों 
अर्थात जिसे व्रफ़ा से चिढ़ हो, वेवफ़ा, कृतघ्न; माशूक़, 
प्रेयसी”। 


| बफ़ाडुइ्मनी (५५२७७१) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा से चिढ़, 


वफ़ा से बैर। ९ 
बफ़ानाआइना (!/[५७)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ माशूक़ । 
बफ़ानाकर्दः (३०,5७७५) अ. फा. वि.-जिसने कभी वफ़ा 
न की हो, अर्थात्‌ माशूक़। 
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वफ़ाताशनास 


६१० 


वरसः 


» 


ता (020-2७७१) अः फा. विदेः Er वित 
ताआइना'। | 
>बफ़ापरस्त (<३) अ. फा वि--जौ वफ़ा की कद्र करता | 
हो; जो बहुत ही वफ़ादार हो, अर्थात्‌ आशिक़ । § 3 
बफ़ापरस्ती «(, 5:-)\)) अः फा. स्त्री.-वफ़रा को कद्र | 
करना; बहुत ही वफ़ादार लोता हक 
बफ़ापुर्तः (७६५१) अ. फा. बि.-जो वफ़ा में बहुत हा | 
पुख्ता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफ़ाई न हो, अथात्‌ | 
आशिक | ँ हक 
बफ़ापुस्तगी ( ५४६5५७)) अः फा, स्त्रीया में ई | 
और मजबूत होना । ॥। | 
बफ़ापेशः (८५३४५) अ. फा. वि.-जिसका काम ही वफ़ा | 
करता हो, अर्थात्‌ प्रेमी । र 
वफ़ापेशगी (, ५९४१४१) अ. फा' स्त्री.-वफ़ा करने का 
काम । | 


तकलीफ़; जंजाळ, झंझट; वह मुसीबत जो दुनिवार्य हो।' 
बबाले गर्दन (८२,5८२) अः फा. पूगदेन के लिए बोझ, 
गर्दन पर रखा हुआ वोझ, अर्थात्‌ पाप। 


| बबाले जाँ ((+५७) भः फा पू.-ग्राणों के लिए भुँसीबत, 


जान का जंजाल । 

दवारे दोश (१° ५-9) 
गरदन'। त 

वञ्न (१) अ. पुं.-ब्िल्ली के* बराबर एक हस्त जो शेर 
के आगे चलता हैं। 

चया (५१). फा. अव्य--अथवा, या, अव उर्दू में नहीं बोला 
जाता। 

बर (3) फा. प्रत्य--वाला, जैसे-- ताक़तवर' दावितवाला, 
(अव्य.) यदि, अगर, और अगर," (पुं.) वक्षःस्थल, सीना 
(स्त्री) ताप, र्मी । « 

बरकः (५3) अ.पुं.-सत्र, दल, पत्ता; टिकिट, प्रयो पत्र । 


अ. फा. पृं.-दे. 'ववाले 


“बफ़ाबेगानः (०।८५२।१) अ. फा. वि.-दे. “वफ़ा नाआइना' ।९//बईक्र (८9) जे-पु.-पृष्ठ, पन्ना/ पेज; दळ, पत्र, पत्ता । 


वफ़ाबेगानगी (.5#०\४३१\४१) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करता | 
न जानना । 

वफ़ामजहब (८-५०८) भ. वि-जिसका धर्म वफ़ा करना | 
हो, अर्थात्‌ प्रेमी। ˆ | 

बफ़ामश्रब (८०५४१) अ. वि.-जिसका धमं-त्रिर्वास वफ़ा | 
पर हो। द्‌ 

वफ़ाशनास (।५:\५\५;) अ. फा. वि.-वफ़ा को पह्चानने- 
बाल्य, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफ़ाशनासी (, ५\५४\५)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को पह- 
चानना । 

बफ़ाशिआर ()»४0७)) अ. वि.-दे. 'वफ़ापेश:'। " 

बफ़ाशिआरी (, 9४) अ. स्त्री.-दे. वफ़ापेशगी । 

बफ़ाशिकन (..)£७)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की प्रतिज्ञा 
करके तोड़ दे, बेवफ़ा। ९ 

बफ़ी (,5ॐ) अ. वि.-संपुर्ण, समग्र, समस्त, सव । 

बपक़ (९५) अ. प्‌.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

वफद (५9) 'अ. पूं.-प्रतिनिधि मंडळ, डिपुटेशन । 

वबर (११) अ. पुं.-बारू, ऊच । ` 

५४ बबा (५५) अ. स्त्री-महामरी, संस्पशँ, वह्‌ रोग जो | 

मरी के रूप में फला हो। 

बबाई (5.2५) अ. वि.-वबा सम्बन्धी, ववा के रूप में 


फला हुआ। 
त. बबाए आम (१.० ८)) अ. स्त्री.-महामारी, सब में फैली 
हुई ववा। 


५ बबाल (. )\)) थ. पुं.आपत्ति, विपदा, मुसीबत; दुःख, कष्ट 
ES J F है 
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बरक्रगर्दानी (| 359) अः फा. स्त्री.-किताब के वरक़ 
उलटना-पंलटना, पुस्तूक पढ़ना नहीं केवल उसे इधर-उधर 
से वरक़ उलटकर देखना ।" 5 


बरक़दाग (£3८5) अ. फा. वि.-किताव के पन्ने पर छिखा 


जानेवाला अंक (संख्या) । 
बरक्रसाज (3.५८5१) अ. .फा. वि.-चाँदी-सोने के वरक 
बनानेवाला। 


“बरक्रसाजी (५०५३७) अ. फा. स्त्री--चाँदी-सोने के वरङ्ग” 


बनाने का काम। 

बरक्नी ,(,57,,) अ- वि.-वरक़-जैसा वारीक़ । 

वरक़छखयाल (५5-८5) अ. पुं.-विजया, संगा, भंग, 
भाँग । 

बरक़ुलहशीश (. ५५३००८३) अ. पूं.-भाँग के पत्ते, भाँग 
का पत्ता। - 


स क्राइनात (८०४ ,३) अ. पूं.-विश्वपटल, वरक़रूपी 
श्व। पर ९ 


ड ह 5 अंदरूनी 

वरक्रे खाम (55, ) अ. फा. प्‌ कच्चा चिट्ठा, अंदरूनी 

हालात; कच्ची बही । 

बरक़ गुल (, |) अ. सा. पुं--फूल की पँखड़ी। 

वरम (/)) अं. पुं-शोथ, सूजन। , 

वरम जिगर ()= /)) अ. फा. पृं.-यकृत-शोथ, जिगर कां 

वरम। § ५ 
° हे 6 

वरल (|) अ. पुं.-गोह्‌, गोधिका | 

वरसः (८५) अ. पृं. का +्तराधिकारी 

दा (८) अः पूं.-वारिस' का बहुः, उत्तरा 

होगे, वारिस लोग । . 


¢ ~ 
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वलोयुल्लाह 


बरा (|,) अ. वि.-परे, पीछे, आगे, दूर्‌; अतिरिक्त, वर्तए हूलाकत (5१2६५०, ) अः पृं.-एऐसा भँवर जिसमे 


बुरा हे ६११ 
| 


अलावा (पुं.) संसार, जगतू, विश्व | 
वराए नञ्ञर (५! = |,;) अ. पुं.-दृष्टि के परे। 
वराज्ञ (5,9) अः पुं.-शूकर, वराह, कोल, सुअर । 


| बर्तोज (7१) अ. पुं--वटेर, वातंक, वाना। °= 


वरासत (७:~५|,)) अ. स्त्री.-दायाधिकार, उत्तराधिकार, | 
| बर्दूक (८-5१२) फा पुं.-छप्पर, फूंस और बाँस की बनी 
बरासतन (६:5,)) अ. वि.-वरासत की रू से, वरासत म, | 


तरिका पाना। 


उत्तराधिकाटू के रूप में ।. * ° 


वरासतनामः (2०\५५-^|,)) अ. फा. पुं.-उत्तराधिकारपत्र, | 


वरासत की कानूनी दस्तावेज । 
वरिक (८-5) अ. पुं.-श्रोणि, नितंब, कटिदेश, चूतड़ । 


वरीद (५५) अ. स्त्री.-शरीर की वे रगें जिनमें रक्त | 


दौड़ता है, रक्तवाहिनी, धमनी । 


वरे (८) अ. वि.-संयमी, निग्नही, यात्मा, यतत्र, | 
| बर्सः («5») अ. पुं.-रिक्थ, दाय, मीरास; पैतृक संपत्ति; 


परहेजम्रार । 

वर्भ (£) अ. स्त्री.-संफम, इंद्रियनिग्रह,  परहेजगासै, 
दे. 'बरा', दोनों शुद्ध हे। . 

ब्रा (७,१) अ. स्त्री.-फ़ास्ता, पंडुक। 

वर्काक (८.५४) अः पूं.-लुब्धक, चिड़ीमार, बहेलिया; 
एकः मृतभोजी चिड़िया । 

वर्लानिदः (४५५५४१) फा. वि.-वहकानेवाला, फुसलाने- 
बाला; कुभंत्रणा देनेवाला, गत राह ब्रळानेवाला । 

वर्ग़ेलानीदः (४3५-१०))) फा. विः-फुसलाया हुआ, बहकाया 
„हुआ; जिसे कुमंत्रणा"दी गयी हो। f 

बजिदः (३५५३) फा. वि.-क़बूल करनेवाला; अभ्यास 
करनेवाला । . 
ज्ञिश (#539) फा. स्त्री.-अभ्यास, मश्क; व्यायाम, 

कस्त; ग्रहण, इस्तियार। . 

वा्शगाह (४६ ४3») फा- स्त्री.-व्यायामशाला, कस्त 
करने का स्थान, अखाड़ा। 

वॉलिशजानः (५5८५55) फा. पुं.-दे- 'वरजिशगाह' 
बर्णिशी (, ५४9) फा! वि.ट्रजो व्यायरमू का अभ्यस्त हो, 
कस्त का आदी; क्षत से बनाया हुआ शरीर। 

वजिशे जिस्मानी (५१५० ८3१) अः स्त्री.-दैहिक 
परिश्रम, व्यायाम, कस्रत। ४ 

वादः (४3239) फुः वि.-प्रहण किया हुआ, कबूल किया 
हुआ; मश्क़ किया हुआ, अभ्यस्त । 

वर्जीदनी (,५:०23)) ० फी- वि.च्ग्रहणीय, क़ाबिले कृबूरु; 
क्राविळे मढक़, अभ्यास के योग्य, अभ्यसनीय । ° 

वर्तः (०) अः पुं:-भेंवर, जलावर्ते; जान जोखिम का 
स्थात, प्राणघातक स्थि । 
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पड़कर मरने से छुटकारा न हो सके । 


बैदं (3) अ. पुं.-गुलाव, गुलाब का फूछ ॥ , 
वर्दी (, ५>,)) अ. वि.-गुळाव के फूल-जैसा; गुला्ग सम्बरच्ची। 


हुई प्रसिद्ध छाजन। 


| बर्दे मुरब्बा (५५१-० ७) अ. पुं.-गुलक़ंद, शकर और गुलाब 


के फूलों का मिश्रण । 
वर्नः (०:))) फा. अव्य.-अन्यथा, नहीं तो, वगरना । 
वर्रक़ (८3,9) अ. पुं-पुस्तकालयों में कीढ़ों से बचाने के 
ए पुस्तकों के पन्ने लौटने-पलटनेवाला व्यक्ति । 
बरीद (०|))) अ. वि.-माली, बागवान; गुलाब के फूलों 
से अरक़ या गुलक़ंद बनानेवाला। 


पुरतैनी चली आनेवाली माफ़ी आदि । 
बलंदेज (::५०-५) अ. पुं--हालेड, यूरोप का एक राष्ट्र । 
बलद (५) अ. पुं.-पुत्र, तनय, सूनु, बेटा, लड़का । 
वल्दीयत (<^) अ. स्त्री.-लड़केवाला होना; बाप का 
ताम आदि। 
बलदुज्जिना (०)-|७०)) अ. पूं--हरामी लड़का, जारज, 
संकर, दोग़ला । | 5 
बलढुलजारिय (५५)३०|७-५) अः पृं.-दासी-पुत्र, लौंडी- 
बच्चा । ड 
वलदुलहराम (/|)०:०|०-५) अ. पुं+-दे. 'वलदुज्जिना |! 
बलह (४9) अ. स्त्री.-आसक्ति, मोह, इश्क़ । 
बला! (&3) अ. पुं.-छोभ, लालच; आसकिति, फ़िरेप्तगी । 
वली (. ५29) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वारिस; सहायक, 
मददगार; मित्र, दोस्त; महात्मा, ऋषि । ` 


| बलीअह॒द (५१.५११) अः पुं--बादशाह के वाद होनेवाला 


जानशीन, युवराज, राजकुमार ।' 

वलीजः (५३४१) अः वि.-र्घनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त । 

बलद (५) अ. पुं.-छोकरा, खिदमतगार लंड़का । 

चली ने'मत (५०-०२३ ५/१) अ. पूं.-सवामी, मालिक; अभि- 
भावक, सरपरस्त । " र 

वलीमः (५-४१) अ. पुं--निकाह्‌ के वाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेवाला खाना, धिवाह-भोज । 

वलीयः (०४१) अ. स्त्री.-उत्तराविकारिणी, वारिसा; 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा; घोड़े का पालान। 


वलीयुल्लाह्‌ (2४, ५9) अ. पुं.-ईश्वर का मित्र अर्थात्‌ | 


पहुँचा हुआ साबु, महात्मा, महति । 


2७ 


बलूद ६१२ वस्फ़ इजाफ़ी 
द e : 
बळूद (०,-)) अ. स्त्री--वहुत अधिक संतान उत्पन्न करने- | वसीउन्नज्ञरी (५५८८४५7) अ. स्त्री.-दृरदशिता, बुद्धि- 
~ ° | 
वाली स्त्री, बहुप्रसवा । है | मत्ता । 


~ 


= बले (८) फा. अव्य.- वलेकिन' का लघु., दे. 'बलेकिन'। है 
वलेक (५. (५-३) फा. अव्य.-'बळेकित' का लवु., दे. 'वलेकिन'। 
बरेकिन (५८४0) फा: अव्य.-छेकिन, परंतु, मगर । 
बल्लाह, (३9५) अ. वा.-ईश्वर की शपथ; खुदा की क़सम। 
८/ बल्वलः (५२) अ. पुं.-उत्साह्‌, उमंग; आवेग, जोश; 
आत्मविस्मृति, बेखुदी, उदा ०-- जब वल्वलः सादिक़ होता 
है जव अज्मे मुसम्मं होता है, तकमील का सामां शैव, से 
खुद उस वकत फ़राहम होता है ।” 
बलूवलःअंगेज (५५५|४५/५) अ. फा. वि.-उत्साहवर्द्धक, 
उमंग बढ़ानेवाळा, जोश पेदा करनेवाला। 
बलवलःखेज (5४८०.५.)) अ. फा. वि.-दे. वल्वलःअंगेज' । 


ज, चश (५) गि. प्रत्य.~समान, तुल्य, जैसे--'माहवश' चाँद | 


के समान । 
बसख (ह) अ. पुं.-मेल-कुचेल, मैलापन, मल, मलिनता; 
मेला, मलिनत। 
बसन (,.)5) अ. पुं.-मूति, प्रतमिा, बुत । 
सनी (, +) अ. वि.-मृतिपूजक, बुतपरस्त । 
चसाइक़ (८35) अः पं.-'वसीक्रः' का वहु., वसीक्े । 
वसाइत (5०) अ. पुं.~वासितः' का बहु., वासिते । 


बसाइद (७-१) अ. पुं.-विसाद:' का बहु., मस्तदे, तकिए । | 


बसाइल (, |) अ. पुं.-वसीलः' का बहु., साधन, 
जए 

बसातत (७-०।५.१) अ. स्त्री.-माध्यम, ज़रीया ।. 

बसायत (८०-५५०) अ. स्त्री.-अभिभावकता, गाजियनशिप । 

वसाया (५७५) अ. पूं.-वसीयत' का बहु., वसीयतें । 

बसालत (७८.१) अ. स्त्री--वसीलः, जरीअः, माध्यम । 

बसाबिस (/“१\५.१) अ. पुं+-'वसवसः' का बहुः, बुरे विचार, 
पेशािक विचार | ' 


| चसीउलअख्लाक़ ((905/|६२००) अ बि.-जिसकी शिष्टता 
और शीलता बहुत बढ़ी हुई हो, बृहच्छील। ८ 
बसीउलक़ल्ब (८]८४०१) ज. वि.-जिसके हृदय में बड़ी 
गुंजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदाराशय। 
वसीउलूमझब (<_)०«/|८४००७) थे. वि.-जो हरेक धर्मपर 
| आस्था रखे और करिसी का दिल न दुखाये | 
बसीक़ः (८४5) अ. पुं--लेखपत्र, व्यवस्था-पत्र, दस्तावेज; 
| प्रतिज्ञापत्र, अहूदनामा; वह पेंशन 
की जब्ती के बाद मिले। 
| बसीक़्ःदार (५०८५४४५) अ. फा. वि. 
| पानेवाला। 
बसीक़्ःचवीस (, 7००१०४५5) अ. फा. पूं--दस्तावेज लिखने- 
वाला; मकानों की बिक्री की दस्तावेज 


क्रा अर्थात्‌ पेंशन 


| बसीम (४५) अ. वि.-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत; अंकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 


<य बसीयत (०७-०9) अ. स्त्री-मरनेवाळे का अंतिमू कथन, 


मरते समय अपनी जाइदाद और संपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अंतिम आदेश, प्ररिवथ। 

चलीयतनामः (०८१।५८-५-०५) अ. फा. पुं.-वसीयत की क़ानूनी 
दस्तावेज, इच्छापत्र, रिकथपत्र, दक््यपत्र, मृत्युलेख। = 

| बसीलः (2५४५.१) अ. प्‌.-साधत, उपकरण, जरीया; माध्यम, 
विचौलिया | 

बसीलए जकर (५४ ६4५.८५) अ. पुं.-सफलता का साधन, 
उन्नति का जट्टीया। 

वसीलए नजात (५०७० 4५०9) अ. पुं.-मुवित का साधन, 
मोक्ष का जरीया; छुटकारे का उपाय, बचने का तरीक्रा। 


बासि (८५५१) अ. वि,-मेला, गंदा, मलिन, मेला-कुचेला, | बस्क्र, (३) अ. पुं.-विइवास, भरोसा, एतिमाद, यक्रीन। 


मळयुबत। : 


बसी (, +०) अ. वि.-जिसके लिए बसीयत की गयीं हा, 


स्क्थाधिकारी । 
बसीअ (५८) अ. वि.-विस्तृत, फेला हुआ, चौड़-चकला । 


वुसीउत्तप्त्रिनः (८, )-| ९५८५)) अ. वि.-जिसका तस्त्रिवा 


हुत बढ़ा हुआ हो, बृहदनुभय । 


3 बसीउत्ता/लीम (५.३.१ ८५८.५) अ. वि-जिसकी शिक्षा ६ 


बहुत अधिक हो, जो बहुत पढ़ा-लिखा हो । 


वसीउन्नजर ()०५/| ५-५) अ. वि.-जिसकी दृष्टि दूर तक 


देख सकती हो, भग्रशोची, हूरदशीं, बुद्धिमान्‌, अनुभव संपन्न । 
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वरख (€+) अ. पुं.-मैरु-कुचेल, मलिनता, गंदगी । 

वस्त (७.9) अ. वि.-त्रीच, मध्यः दरमियान। 

| बस्ती (, ५८.५) अ. वि.-बीच का, माध्यमिक, दरमियाती। 

वस्ते माह्‌ (४.० ५८५) अ. फा. पुं-महीने का वीच। 

बर्नी ( ५७) फा. स्त्री.-सौत, बह दो स्त्रियाँ जिनका 

एक पति हो, परस्पर वस्ती' हेँ। 

(ॐ) अ. पुं-गुण, सिफ़त; प्रशंसा, तारीफ़; 
अच्छाई, उम्दगी । 

वस्फे इज़ाफ़ी (_ | (६०५) अ.पुं.-वह गुण जो स्वाभाविक 
न हो, बीच में पेदा हो गया हो। 
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कस्मः 


° ६१३ > 


वहशतजदगी' 


वस्मः (&....)) फा. पृं.-तील की पत्ती जिसका पहले खिज़ाब 
बनता था। 

वस्ल (2) अ पुं.-जोइ, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग, मिलल। , 

बस्लचः («७५०)) अ. फा. पुं.-छोटी बस्ली। 

वस्ली (, ;!०) अ. स्त्री.-मोटे और चिकने कागज के घुटे 
हुए तस्मै जिन पर लिखने का, अभ्यास किया जाता है। 

चस्लो हिउ्त्र (+५२), (०9) अ. पृं.-मिलनै और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिळना और विछुड़ना । 

वस्वसः (४५०५) अ. पुं.-ुरा खयाल, बुरी शंका, अनिष्ट 
की शंका; वह धर्म,विरुद्ध विचार जो शैतान उत्पन्न करत® 
है; भ्रम, वहम। ° 

बस्वास (, ५११) अ. पुं.-दे. “वस्वसः' । 

वस्वासी (, ५“|५८) अ. वि.-श्रमी, वहमी । 

वहुक़ (,९2)) अ. प्‌ं.-कमंद्‌, जिससे ऊपर चढ़ते हें; पाञ 
रस्सी, फंदा । 

बहुल (, |>) अ. स्त्री.-कीचड़, कैर्देम, जंवाल, जलकल्क/ 
खल्लाव। र 


. 
स्त्री 


बही (,५>) अ. स्त्री--दे. वह परन्तु वोळचाळ में 
'वहो'+ही वोळते हें । 

बहूइ (,५>)) अ स्त्री.-ईझ्वर की ओर से आया हुआ 
पैगम्बर के लिए आदेश, वही? 

बहूए सुंबल (९११.5३१) भः स्त्री.-ईइवरु प्रेषित आदेश, 

" खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म । 

बहूदः (४५२) अ. सत्री.-नीची जमीन जहाँ पानी भरे। 

बहूदत (५-५5१) अ स्त्री.-एकत्व, एकत» इरिहाद। 
अट्टैत भाध, बह्दानियत, ईश्वर को एक मानना । 

बहूदतपरस्त (८^५)३ ७००१) अः फाः वि.-अद्वैतवादी, 
इश्वर को एक माननेवाला । 

बहूदतपरस्ती (, 5*)३००>>१) अः फाः सत्री.-अद्वैतवाद, 
ईश्वर को एक माञ्चता। ° 

बहुदतुलबूजूद (०२१५।५०>5१) भ ° सनली.-यह्‌ सिद्धान्त 
कि संसार में केवल एक ईवर के सिवा और कुछ नहीं है 
ब्रह्मवाद । F तट 

बहूदते इरादी ,(,४?|)| ८०५०५) अ. स्त्ी--न्अपनी मर्जी से 
सबका मिलकर एक होता | , 
वहदते क़्ह्ली (८5९% ७५> १) है. स्त्री.-जबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हदस और विधारों की एकता न हों। 
बहूदते नौई (५१% ७७०)) मः स्त्री:<एक जकार 
वस्तुओं की एकतां | 

बहुदते (लिसानी («४ ५०७०.) अ. स्त्री--भाषा के दृष्टि 


ू 


कोण से एकता, सब की भाषा का एक होता। 


बहूदते सहीहः (००५४०५० ८०७->१) अ. स्त्री.-सच्ची एकता, „| 
ब्रास्तविक में एकता । : 

वहूदानियत (|>) «अ. स्त्री.-एकत्व, "एकता, 
अकेलापन; अद्वैतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त | 

बहूदानी (, ५५>) अ. विः-एकवाला, एक से संम्बन्ध 
रखनेवाला । 

बहून (,.५२१) अ. स्त्री--शिशिरता, ढीलापन; आलस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

बहूब (८००१) अः स्त्री--देन, पुरस्कार; बख्शिश, दान; 
ईश्वर की देन। ; 

वहबी (. ५१२१) अ. वि.-ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त। 

बहूम (2१) अ. पुं.-अरम, श्रांति, वाहिमः; भय, डर; 
शंका, संदेह, शाक । पु 

बहूमअसास (०१) अ. वि.-जिसका आधार श्रम 
पर हो, ्रममूछक । 

बहूमनाक (५5५/०१) अ. फा. वि.-श्रमपूर्ण, आंतिसंकुल, 
वहम से भरा हुआ। ० 

बहमी (, 5-१) अ. वि.-अमी, संशयाब्मक, शक्‍्की मिजाज । 

बहूलः (०.२) अ. पुं-भय, त्रास, डर; वारी, दफ़ा । 

बहुल (,}2] भ. पुं.-ध्यान बेंटना, ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 


बहश (७५>) अः पुं~वहूंशी का बहुः, जंगली जानवार 
6 he € 


जो आदमी से भड़कते हों। 


|/ बहुत ' (००४०)) भः स्त्री.-आदमियों से भड़कना, 


बिदक; भय, तरास, डर; सब से अळग रहता; पागळपन, 
मिराक़् । 

बहूशतअंगेज ( RESO) अ. फा. वि.-मन में वहूशत- 
पैदा करनेवाला; भयजनक़; भीषण, डरावना, भयानक । 

बहझतअफ्ा (०७४०७) ॐ फा. वि.-दे. “हूत 
अंगेज'। 

वृहुदतिअसर (५|=~%>9) अ. वि.-दे. “वहूशतअंगेज' । 

वहु्तआसार ()\५--७=) अः वि--देः “वहुशतमंगेज'। 

वहूशतकदः (४७5८८^३=) अ. फा, पुं--वह्‌ स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहें, जो सुनसान और उजाड़ हो। 

वहुशतखेज (5५५००>)) अः फा. वि.-दे. वहशतअंगेज। 

बहुशतगाह्‌ (४५०-२5१) अ. फा. स्त्री.-दे. वह्तकदः॥ 

वहृश्ञतज्दः (४5३७००३=१) अः फा. वि:-भयभीत, त्रस्त; 

डरा हुआ; जो वहशत में हो, आतुर, उद्विग्न । 

बहृशतजदगी (( ५5०5--०>१) अः फा. स्तरी.-भयभीत होना; 
बहत में होता, उद्विग्तता। 
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४८ बहुशी (, ५5) अ. वि.-जंगली पशु जो मनुष्यों से भागे; 
वह व्यक्ति जो मनुष्यों के समागम से बचे और अकेला | 


वहशतज्ञा 


६१४ 


वाजुद्द: 


बहशञतज्ञा (।5--५>)) अ. फा. वि झतअंगेज़'। | 

बहूशततराज (3,००५) अ. एा. वि.-दे. 'वहूशत- 
अगज ` 

वहूशतमसीब ((.....६०००--४०-)) अ. वि.-जिसके भाग्य में | 
वह॒शत ही वहंशत हो । 

बहुशतजाक (९५७८-५५5) अ. फा. वि.-भयानक, भीषण 
डरावता; सुंसान, निर्जन और डरावना स्थान । 

बहुशतसरा (|)-“-^५>१) अ. फा. स्त्री.-दे. बहूशतकद 
बहूशियानः (८५-५5१) अ. फा. वि.-वहशियों- 
पागछों-जैसा; तिर्दयों-जेसा, बेरहमान: । 


जसा, 


रहना पसंद करे; पागल, मिराक़ी । 

ब्रहृीतब्‌अ (९४१ =) अ. वि.-दे. 'वहशी' मिजाज । 

वहशीसनिश (७.० ५२>) अ. फा. वि.-दे. 'बह्शी 
मिजाज! । 

वह॒शीमसिज्ञान (८३६ ५2>) ) अ. वि.-जो जंगली जानवरों 
की तरह आदमियों से भाने । 

वहृशीसिफ़त (८५६५ +=) अ. वि.-जंगळी जानवरों- | 
जसा, वहशियों की तरह। 

बहशोतर (५-०१. +> १) अ. प्‌ .-जंगली जानवर और जंगली | 
चिड़ियाँ । 

वहूहाज (८६०५) अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला । 


बहूहाब (--।०५) अ. वि.-बहुत अधिक दान करनेवाला, \ वाक़िफ़ (६ 


वदान्य; ईश्वर का एक नाम । | 


वा 
वा (|१) फा. वि.-लुळा हुआ, कुशादा; पुनः, फिर (अव्य.) 
हाय हाय, आह । 
वा अजबाह (३।.५४.|) ) भू. वा.-कितनी आर्चर्य की वात हैं । 
वा असफ़ा (!2..||)) अ. वा.-हाय हाय, हाय रे । | 
चाइज (१/१) अ. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कह्नेवाला।. . | 
बाई ( +|) भ. वि.-निरीक्षक, निगहबान; याद रखने- | 
वाला। 
बाए (<|) फा. स्त्री.-हाय हाय, हाय वाय । 
बाए क्रिस्मत (~~. ~|) अ. फा. स्त्री.-हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 
बाए तकदीर (५५५५ <|) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बाए क्रिस्मत' । 
बाए नसीब (...+५५ ८.|,) फा. अ. स्त्री.-दे. 'वाए क्रिस्मत' । 


वाए बरहाल (, >)० <|) फा. स्त्री-हालत पर अफसोस । 
वाक्रिमः (०) अ पुं.-घटना, हादसा; वृत्तांत, हाल; | 


समाचार, ख़बर; दुर्घटना, सानिहा 
वाक्रिअःतलब (५... ००००) अ. वि.-जिसका सारा वृत्तात 


जानना आवश्यक हो, एसी घटना । 
वाक़िअःलवीस (,.०:५०८६|१) अ. फा. वि.-संवादकार, 
घटना लिखनेवाला; इतिहासकार, मुर्भरिख। 


| बाक्किञःनिगार (५८३००१) अ. फा. विः-देः वाक़िअः 


नवीस' । 

| बाक्रिअए हायिलः (६/१2 ९५५| ) ज. पुं.-पहुत ही प्रचंड 
दुर्घटना । 

वाक्रिअतच (५५१) अ वि.-वास्तविक में, वस्तुतः, 

= दरहकीक़त । ; 

बाक्रिआत (<>-|;) अ. पुं.-वाक्रिअः' का बहु., घटनाए। 

वाक्रिआती (,5१;) अ. वि.-घटनाथओं से सम्बन्धित, 
ठीक-ठीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताविक । 


वाक़िआते नफसुलअञ्जी (59d ००'०४|५) 'अ. पृं. 
ठीक-ठीक हालात जैसे घटित हुए हें वसे वृत्तांत । 

वाक्रिआते हाजिरः (४)-\> ८>=|१) अ. पुं.-वतमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएं । 

बाक्षिजातोहालात (७)! >५=' =|} अ. पु.-घटनाए, आर 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

बाक्रिई (. >|) अ. वि.-यथार्थतः, वास्तविक में, सचमुच । 

वाक्रिईयत (८०४-५) अ. स्तरी.-यथार्थेता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 

५|) अ. वि.-अभिज्ञ, जानकार, आगाह 
परिचित, शनासा; अनुभवी, तज्यिवाकार; किसी जाइदाद 

या संपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवाला, 

उत्सर्गकर्ता, समर्प णकर्ता । 

वाक्किफ़े कार (५४५-६5, ) अ. फा. बि.-कार्य-विशेष का जान- 
कार; अनुभवी, तज्यिबाकार । 

वाक्रिफ्े हाल (, |> .<5|)) अ. वि.-किसी की दशा से 
ठीक-ठीक परिचित; #केसी घटना-विशेष का वृत्तांत 
जाननेवाला। „ 

वाक्रिफे हालात (<)> ५-25|५) अ. वि.-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तांत का जानकार । 

वाक़ी (, |) अ. वि.-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला! 

बाङ्ने' (८5|;) अ. वि.-घटित होनेवालः; घटित, जो हो 
चुका हो। ` र 

वाखिदः (४५५ |५) फा. वि.-वुनकनेताला । 

वार्खीदः (४५,५८) फा. वि.-धुनका हुआ, धुनकी हुई वस्तु। 

वाखु्देः (४७9)+5)) फा. वि.-जिसने मुलाक़ात की हो, 
साक्षात्कृत। 
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वाएवास्त 


MN : 


वाजिबुलइम्दाद 


क फा. पुं.-हिसाब समझना, माँगता; 

हूना, वापस लेना | 

वागीर 0) फा. पुं.-पहलवानों की जोर करने की 
एक पद्धति जिसमें वह दोनों हाथ दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर जोर देते हैं, इस तरह छाती 
चौड़ी होती है। | 

वांगुज्ज्त (८-^ॐ५|)) फा. ब्वि.-छूटा हुआ । 

वागुजाइतः (||) फा. वि.-छूटा हुआ। 

वागुज्ाइत (“~#|;5;) फा. स्त्री-छूट, मुक्ति; आजाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) t 

वागुज्ञार ()|५5|;) फा. वि.-छोड़नेवाला । 5 


वागुज्ञारी (_>)|॥४|;) फी. स्त्री.-छूट, मुक्ति (जाइदाद | 


आदि की) । 

वागोयः (2५४) फा. पुं--बातचीत, वार्तालाप; चर्चा, 
जिक्र अर्थात सुनी हुई बातू को कहना। 6 

वाचीदः (४०५६) फा. वि.-चुना हुआ, वीना हुआ, ज़मीन 
से बीनकर उठाया हुआ। | 

वां (22) अ. पुं.-धर्मोपदेश, मजूहवी नसीहतें; उपदेश, 
सीख, नसीहत । 

बाज़ (|) फा. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ। 

वाजख्वाँ ((|95/००,) फा. वि.-दे. “वाजगो'। 

बाग (53५) फा. वि--औंबा, अधोमुख, अवाङमुख; 

_ अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस । 

वाजगूनः (८5}।)) फा. वि.-दे. 'वाजरगू'। 

बा'जगो (५९-5) अ.फा. बि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला । 

वाजिने क़ानून (८११०७८१५०१) अः पुं.-विंवान बनाने- 
वाले, विधायकगण । Por 

बाजिआने दस्तूर (१५१८५१) अः पृं.-विधान बनाने- 
वाले, बिधायकगण । 

वाजिए क़ानून (८११३ €?) अ. पुं,-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक । ° EN र 

वाजिद (५५) अ. “वि.-श्राप्तकर्ता, पीनेवाला; आवि- 
प्कारक, नयी वातं निकालनेवाला । पर 

८८ वाजिब (है) भः वि.-उचिल, मुनासिब; आवश्यक, 

जुछ्री;* अनिवार्य, लाजिमी; योग्य, लाइक; इस्लाम की 
परिभाषा में 'फर्ज' से दूसरे द॑रजे की इबादत ।. 

वाजिबात (८>\५%|१) अ- पुं.-वाजिव' का बहुः , वाजिब 
बातें; वाजिव इबादतें । ° a 

५/ वाजिबी (5१) -अ वि.-उचित, 

जरूरी था उतना; किसी क़दर कम 

बाजिबीयत (८४2१) अः स्त्री.-औचित्य, मुनासिवत। 


° 
मौजूँ, ठीक; जितना 
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बाजिबुङ्तियारत (<०)\-५-।८~|१) अः वि.-दर्शन करने 
योग्य, देखने योग्य? जिसके दर्शन परम पुनीत हों। 


| ढाजिबुत्तक्रीम (620£5|...-२)) भ: वि.--आदर और संमान 


करने योग्य, मान्य, पूज्य । ° 


| बाजिबुत्तदीद (०४||) अ. वि.-खंडर्न के योग्य, 


खंडनीय, तर्दीद के काबिल, जिसका खंडन आवश्यक हो । 

वाजिबुत्तलब (५-५५०/।८०ॐ|)) अः वि.-बुलाने के योग्य, 
जिसका बुलाना अनिवार्य हो। 

वाजिवुत्तस्लीम ((४८००|५-^३|१.) अः वि.-मानने के योग्य, 
मान्य, स्वीकार्य । 

वाजिबुत्ता' जीम (/#/3०० ८-०३ ) अ. विः-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

वाजिवुत्ता'जीर( +| ~=) अ- वि.-सज़ा देने के योग्य, 
दंडनीय । 

वाजिवुत्ता'मील (Uber) अ. वि.-पालन करने 
योग्य (हुक्म); गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

वाजिवुरंहम (=|?) अः वि.-रहम खाने योग्य, 
दयनीय । ० 

बाजिर्बारिआयत (८--:२००)/५-२) थः वि.-रिआयत करने 
योग्य; दया करने योग्य । 

बाजिबुलअदा (|०!..>)) अः विने या अदा करने 
योग्य, देय । t 

बाजिबुलअमल (०००२३) अः बि.-करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो। है 

वाजिबुलूअ्ं (2) ८०ह) अः वि.-कहने योग्य, प्रार्थना 
करने थोग्य; किसान और जमींदार के बीच मे ते शुदा 
अधिकार | 

वाजिबुलइआनत (OE ES वि.-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । ° 

बाजिबुलइज्हार (१५४५-०३१) अः चि.-जिसका कहना 
और्‌ जाहिर करना आवश्यक हो। 

वाणिबुलइताअत (८-१०१-८१) अ. वि,~जिसकी आज्ञा 
का पालन जरूरी हो; जिसकी सेवा करना अनिवार्य हो । 

वाजिबुलुइत्तिबाअ (8&५5!...-२|)) अः वि.-जिसका अनु- 
करंण आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्तिसाल (८]५-०५।५-^३|१) अः वि.-जिसकी 
आज्ञा मानना जरूरी हो। 

बाजिबुलइम्तिहान (७०५०१|५^ॐ|›) अः वि.-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्दाद (>।००४५-|१) अ. वि.-जिसकी सहायता | र 


जरूरी हो । Ee 


“+ = - 


ह 


वाजिबुलइस्लाह s 


६१६ £ 


वादी 


बाजिबुलइस्लाह (८५०१०३) अ. वि.-जिसका सुधार (दः (५७०) अः पुं-अतिज्ञा, वचन, अहूद; संविदा, 


> आवश्यक हो। 


वाजिबुलईफ़ा (७१....२|)) अ- वि.-जिसका पालन आव | 


श्यक हों, (बात)। , °, 
बाजिबुलक्रतुभ (@५६-५%।१) अ. वि.-जिसका काटना 
जरूरी'हो । 


वाजिबुलक़्त्ल (,:2|.५३|)) अ. वि.-जिसका वभ आव | 


इयक हो । 
बाजिबुलखिदमत (५७०६०... २३) अ वि. 
करना आवश्यक हो । 


बाजिबुलूगजा (|३2|५.~+|)) अ. वि.-जिससे धर्म-युद्ध करता | 


ज़रूरी हो । 


वाजिबुलमद्‌ह ( ५०० |....>|9) ज. वि.-जिसकी प्रशंसा करना | 
GC | 


अनिवार्य हो । s 
चाजिबुलला'न (..)४....>|५) अ. वि.-जिस॒को विकृत 
` करना अनिवार्य हो, जिस पर लानत भेजना जरूरी हो । 
बाजिबुललोम (१५)|५^+|१) अ. वि.-जिसकी भर्त्सना और 

निदा जरूरी हो। ° 


वाजिबुलबुजूद (०५३५२८१) अ. वि.-जिसका अस्तित्व | 


दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईश्वर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नहीं है, यानी वह स्वयंभू है। " 

वाजिबुलवुसूल (, |-०५२| ^+ ) अ. वि.-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से बुसूछ किया जाय, प्राप्य । 

वाजिबुलहम्द (०.००१५5५) अ. वि.-जिसकी स्तुति 
जरूरी हो । So 

वाजिबुलहुसूल (। |१-००|५-^ॐ|१) अ. बि.-जिसका;{मिलना 
या जिसका उपार्जन ज़रूरी हो । 

वाजिबुस्सना (!/.|`+|१) अ. बि.-जिसकी प्रशंसा आव- 
इयक हो । : 

वाजिबुस्सिफ़त (४-०...) अ. वि.-जिसका गुणगान 
आवश्यक हो । ८ 

वाजूँ (()$|9) फा. वि--आधा, अधोमुख, बिलकुल उर्लदा / 


वाजूनसीब (..-+-०,)ॐ|;) अ. फ़ा. वि.-जिसकी तवदीर | 


औंधी हो, हतभाग्य । 

वाजूँबचत (० ,$|)) फ़ा. वि.-हूतभागय, उलटें नसीवों 
वाळा, औधीं तक्दीरवाला । 

वाजूमुकदर (५२५ $) फा. अ. वि.-दे. 'वाजूंबख्त' । 

बाजे (८-2) म. वि.-अनानेवाला, रचनेवाला; रखनेवाला, 
धरनेवाला । 


वाजेह (८2) अ. वि.-स्पष्ट, ज्वलंत, बहुत ही साफ़ । 
वा जोपंद (५५५) ५) अ. फ. पुं.-तरह-तरह की नसीहत । 


[ | बादःफ़रामोद (| 


इक्रार । f 
बदःलिलाफ़ (.-5.४७०)) अ. वि.-प्रतिज्ञा भंग कर देने- 
वाला, वादा न पुरा करनेवाला | : 
वा'दःखिलाफ़ी (._ ५४०१) अ. 
वचन पूरा न करना । 
वा'दःगाह (४४००)) अ. फा. स्त्री.-जहाँ का वादा ही 
जहाँ मिलने का क़र्रार हो । $ हर 
#५५४६०5१ ) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला । 
वा'दःफ़रासोशी (,.५ॐ११|)५४७०१) अ... फा. स्त्री.-वचन 
देकर याद न रखना, वादा करके धूळ जाना । 
बा'दःफर्मा (८०५५४७०; ) अ. फा. वि.-वचन देनेवाला, वादा 
करने बाला । 
| वा/दःफर्माई (_ 5८०५४३७०५) अ, फा. स्ती.-वचने देना, 
| प्रतिज्ञा करना । 
चा'दःवफ़ा (\५५४००)) अ. वि.-वचन पूरा करनेवाला, वात 
कहकर पुरी करनेवाला । 
बा'दःवफ़ाई (, ८५५४७६५) अ. स्त्री.-वात कहकर निबाहना, 
प्रतिज्ञा पुरी करना । क 
वादःक्षिकन (..)£५४७०१) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने- 
बाला, वात कहकर पालन न करनेवाला । 
„वा'दःशिकनो (९५4८४४४१) अ.फा. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग कर 
देना, बात कहकर पूरी न करना । - 
वाद (55१) अ. पृं.-शुभ समाचार, खुश खबरी । 
वादए दौद (525 ४४)) अ. फा. पुं.-दर्शन देने का क़रार, 
मुँह दिखाने और मिलने का वादा । 
| बा'दए फ़र्दा ([0)5 ६५०१) अ. फा.-कल फे मिलते का वादा, 
| जो कभी पूरा नहीं होता । 
वा'दए महृशर (३८० ४५०)) अ. पुं.-क्रियामत में मिलते 
| का वचन, अर्थात्‌ न मिलने फी बात ! 
| वा'दए बस्छ (, |») ६०५) अ. पुं.-मिळने का क़रार; साथ 
सोने का क़रार। 
| ए शब (५६५.०५) अ. फा. पृं.-रात में आने का क़रार । 
वा दए हथ (५: ६५) अ. पुं.-दे. 'वादए महश्र'। 
बादिए ऐमन (,-| 55/१) अ. स्त्री.-बह घाटी जहाँ हत 
मूसा न ईश्वर का प्रकाश रेखा था । 
5 पर 
वादी (५3) अ उभ.-घाटी MR 
883 - उभ--घाठी, पहाड़ 
जगल, कानन, वन । 


~ 


ी.-प्रतिज्ञा भंग करना, 


| 


के नीचे का मैदान; 
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वादीगर्द (3.४ ५५) अ. फा. वि.-घाटियों में मारा-मारा | 


फिरनेवाला, जंगलों में फिरनेवाला । 


वादीद (५५१) फा. स्त्री.-्राजदीद, मुलाक़ात करनेवाले 
की मुलाक़ात । दे 

बादीलवर्द (७,५१ ५१|)) अ. फा. वि.-दे. “वादीगदे' । 

बादीनझीं (, +५१ ८9) अ. फा. वि.-जंगर में रह: 
वनस्थ । 


वादीपेसा (१.९.१ ८०|१) अ. फा. वि गरदः । 


घान (..)9) फा.प्रत्य.-वाला, जसे-'दरवान' अर्थात्‌ दरबान । | 


वानमूदः (४०५-५५|१) फा. वि.-प्रकट किया हुआ, दिखाया 
हुआ। 


४ वापस (, +^१।१) फा. ब्रि.-प्रत्यागत, छोटा हुआ, वापस 


आया हुआ; प्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ | 
बापसआमदः ( ४७, »४|9 ) फाः-वार्पंस लौटा हुआ, 
प्रत्यागत । s 
वापिस दादः (५५/5, ५-३।१) फा. विः-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त । 3 
वाएसी (५४०३9) फ़ा. वि.-अंतिम,'आखिरी । 
वापसी (, ०४9) फाः स्त्री.-प्रत्यागम, लौटना; 
लौटीना, फेरना, वापस देना । 
बाफ़िद (५५|9) अ.पुं.-प्रतिनिधि, मुमाइंदा; दूत, एलची 
पत्रवाहक, क़ासिद । 


प्रतिदान, 


वाफ़िर (|) अ. वि.-प्रचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
"जियादा। 

वाफ्निल हस्व[ हसब ] (५-५७० _5|१) अ वि.-गो व्यबित, 
बिद्या और दूसरे गुणों से संपन्न हो । १ 


वाफ़ी (. 5११) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, पुरा, तमाम; प्रचुर, 
अत्यधिक, काफ़ी । | ! 

वाबस्तः (««१|५) फा. वि.-आवद्ध, बेधा हुआ; सवद्ध, 
सम्बन्धित, मृतअल्लिक़; संलग्न, सूत्रित, नत्थी; स्वजनः 
आत्मीय, रिश्तेदार । ) 

वाबस्तए इश ( 38८ ६-५९१) फा. अं. वि.-प्रेमावद्ध, प्रेम- 
पाश में बँधा हुआ, मुग्ध, मोहित । ८ 

वाबस्तए जुल्फ़ (६) « ४०१9) फ्रा. वि.-प्रेमिका की अलकः 
पाझ में बंधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसक्त । « 

बाबस्तगाँ (.)४०७०|१) फाः पुं.- वाबस्तः का बहुः, बंध 
हुए लोग । 

वाबस्तगाने महब्बत (९-०५० (0४८५७: ३) फा. अः बु. प्रेम 
पाझ में बंधे हुए प्रमी । 

वाबस्तगी (.. 5९2००२१} फा. वि.-बँधाव, बन्धन; सपर्क; 
सम्बन्ध; प्रेम; स्वजनता, अपनापं । 
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| बामुसीबता (\५५-०८०|१) अ. वा. 


वारस्तगी 


वाम (#१) फा. पुं.-ऋण, कज; वण, रंग। 

वामस्वाह (३|>5९१)फा- वि.-ऋण-ग्राही, अवण, कजदाडु । 

व्मांदः (४७००) फा. वि.-थका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ; दीन, दुखी, लाचार , 

वामांदए राह (४) $$००/9) फा. वि.-रस्ते में थककर बेठा 
हुआ, रस्ते में थकन के कारण अपने साथियों से छूटा हुँआ । 

वामांदगी (. 533।.-|)) फा. स्त्री.-थकावट, राह में थककर' 
रह जाना; दीनता, निःसहायता, लाचारी । 

वासिक्न (.:|)) अ. पुं.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला; 
अरब का एक प्रेमी जो अज्धा' पर आसिक्ग'था । 

-हाय री मुसीबत, हाय 
मुसीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते हें । 

बायः («/|9) फा. पुं.-मनोकामना, मुराद; अफ़ीम आदि 
की रोज की बँवी हुई खुराक, मात्रा, मिकदार । 

वारः (४)|)) फा. वि.-समान, तुल्य; स्वभाव; ऋतु; स्वामी । 

बार (५१) फा: पुं.-आघात, चोट, जब; आक्रमण, हमूला; 
योग्य, पात्र, लाइक़्; पद्धति, रविश, (प्रत्म.) करनेवाला 
या वाला--जसे 'सोगवार' या 'खक्सीरवार' । 


| वारफतः (४४5)|)) फा. वि--खोया "हुआ, आत्मविस्मृत, 


वेसुध, बेखुद; शिथिल, निठाळ। 
वारफ्तःतब्‌अ [ &३४०८5५|१) अ. फा. वि.-दे. 'वा० मिज़ाज' । 


| चारफ्तःमिज्ञाज (८5० ०५/१) फा. अ. वि,-जो खोया 


खोया-सा रहता हा; ऊलजछूल लाउबाळी । = 


® 


| बारपतःमिज्ञाजी (. 5+।५०००५)|१) फा. अ. स्त्री.-खोया 


खोया-सा रहना; उलजळूळपन । 


| चारफ्तम्बँ (६५५५१) फा. पृ.-'वारफतः' का बहु, प्रेम में 


खोये हुए लोग । 


| ब्रारफ्तगी (. ५१) फा. स्त्री.-खोया-खोयापन, आत्म- 


विस्मृति; ऊलजळूलपन । « 


| चारसीदः (४०४८)|१) फा. वि.-पहुँचा हुआ, विगत; सूचित, 


मत्तला । ° 
ऋरसोदगी (_५5५५)।१) फा. स्त्री.-पहुँचुता; खबर | 
पाना । 


वारस्तः (०८५१) फा. वि.-स्वच्छंद, निश्चित, बेफ़िक्र, 
आज्ञाद। . 

वारस्तःमिजाज (7|५०८.५|१) फा. अ. वि.-स्वच्छंद प्रकृति 
आजाद मिजाज, मनमौजी । 

वारस्तःसिजाज (. +>|००७०)|१) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति 
की स्वच्छदता, आजाद मिज़ाजी, मन की मौज । 

वारस्तगी (._+£)|) फा. स्त्री.-स्वच्छन्दता, निश्चितता, | 
आज़ादी, मन मौजीपन । हि 


वारिद ; 
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वासिलबाक़ी 


बारिद (२/५) अ. वि.-आनंवाला, आगामी; आया हुआ 
आगत; दूत, क़ासिद । हा 
वारिदातर (००|०,|)) अ. स्त्री--वारिद' का बहुः, आनवाल, 
थात्‌ घटित होनेवाले, यह झब्द उर्दू मे एक वचन के लिए 
व्यवहृत है, कहते ह 'वारिदात हो गयी , घटना, वाक्रिआ। 
वारिदातै क़ल्ब (~ ००|०)१) अ.पू 


प्रकाश । 

चारिस (८०))) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वसी, रिविथा- 
धिकारी; अभिभावक, सरपरस्त । 

वारिसे तख़्तोताज (5३०5७ ००)|५) अ. फा. पूं.-यवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली अहद । 

बारिसे ताजोतगीं (, +५९५८ ७)|१) अ. फा. पृं.-दे. 'वारिसे 
तख्तोताज' । 

वालः («-|)) फा. पुं.-एक रेशमी बारीक कपड़ा । 

बाल (|) फा. स्त्री.-एक सिन्नेदार मछली । 

बाला (!|१) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य; उच्च, उत्तुंग; 

महान्‌, महत्त्वपूर्ण; श्रेष्ठ, उत्तम । 


बालाक़द्र (५५5|)) झा. अ. वि.-उत्तम, प्रतिष्ठित, बड़ी | 


इज्जतवाळा। 

बालागुहर (+5१|१) फा. 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला । 

वालाज़ाह (४५३५|१) फा. वि.-दे. वालाक़द्र । 

वाळाइूदमाँ (, /»०;०/|)) फा. वि.-दे. 'वालागृह्र' । 

वालानज़ाद (२|;-?|) फा. बि.-दे. 'वालागुहर'। 

चालानासः (०-४/१) फा. पृं.-आवरपत्र, कृपापत्र, बड़े 
व्यक्ति का पत्र । 

बालामर्तबत (“५५५-१ ) फा. अं. वि.-दे. वालाक़द्र' । 

वालाझान (।.)\.:|)) फा. अ. विः-दे. वालाक़द्र । 

बालासिफ़रात (०००१9) "फा. अ. वि.-उत्तम गुण, बहुत 

अच्छे और प्रतिष्ठित गृणोंवाळा । 

वालाहिमम (+|) फा. अ. वि.-उच्चोत्साही, 
हिम्मतवाला । ब 

बालाहिम्मत (-^०४।५) फा. अ. त्रि.वड़ी हिम्मतवाला, 
बड़ साहसवाळा, महोत्साह, महासाहस । 

बालिए अक्रन (>= |) अ, प्‌ं.-मंगलग्रह, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हूँ । 

वालिए तख्तोताज (८5-४5, |, ) अ.फा.वि.-युवराज, 
वली अहूद । 

वालिए मुल्क (६५ |) अ.प्‌ 
राजा, बादशाह । 


,C-O. Nanaji Deshmukh 


वि.-उत्तम कुळ, कुलीनतम, 


पड़ा 


-किसी राष्ट्र का शासक, 


हृदय में आनेवाली | 
| बालिदए मोहतरमः (2/)5५० ११) अ. 


किए रियासत (७/०५) (५9) अः एं -किसी रियासत 


का स्वामी, रईस, राजा । "क 

बालिदः (४३/|१) अ. स्त्री.-माता, मातृ, जननी, प्रसवित्री, 
अंबिका, अंवा । 

बालिद (२|५) अ. पू पिता, पितृ, जनक, अव, अबक 
प्रसवी । 

स्त्री.-पुञ्य माता । 

वालिदे माजिद (७६० ००|)) अ. पुं--पूज्य पिता । 

वालिदैन (....७/|३) अः पुं.-मात-पिता, पितरौ, मातर- 
पितरौ, मातापितरौ । 
घालिहानः («०७-३) अ. फा वि.-प्रसियों-जंसा, प्रमपूवक । 
बाली (, ५/|१) अ.प्‌.-मित्र, दोस्त; शासक, हाकिम । 
बालेह (८/|५) अ. वि.-मुग्ध, आसवत, फ़िरफ़्ता, जा प्रम में 
सुध-वुध खो चुका हो । है हि 
चात्रेला (१.५५) फा. वा.-हाय, अफसोस; कोलाहल, शारो- 
गुळ; हाहाकार, कोहराम । 

बाझिगाफ़ (-८ॐ|5) फा. वि.-प्रकट, स्पष्ट, खुळा हुआ । 
वाशी (५9) अ. विं.-मिथ्यावादी, असत्यभाषी,' झूठी; 
निदक, चुगुलखोर; छिद्रान्वेपी, एवेचीं । के 
बाशुदः (४७-४|५) फा. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुफ़्ता । 

बाशुद (०८|१) फा. स्त्री.-खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । " 
वाझुदगी (५5७/।9) फा. स्त्री-शिगुपतगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट । 

वाशुदनी (_ ०५८१) फा. वि.-विकसित होने योग्य, खिळने 
योग्य, शिगुफ्तनी । 

वासिक (१) अ. वि.-दृढ़, मज्वूत, न ट्टनेवाला । | 

वासितः («०.०|५) अ. प्‌.-माध्यम, दरमियाची; 
सम्बन्ध, तअल्लूक़ । 

वासित (८-०|) अ. वि.-बीचवाला, मध्यवर्ती; इराक़् में 
बस्ने और वरदाद के बीच'एक नगर जहाँ का क्लम बहुत 
अच्छा होता है। 

वासिती (, ;“-.|,) अ. वि.-वासित नगर का, विशेषतः 
कलम के लिए आता है^ 

वासिफ़ (५-०) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 

वासिल (, (|) अ. वि.-भिलनेवाला, मुलाक़ात करने- 
वाला; सटा हुआ, संयुक्त? 

वासिलवहक् (=; |) अ. फा. वि.-ईस्वर से मिलने- 
वाला, दिवंगत । 


वासिलवाक़ी (53५७.2१) अ. वि.-वुसूल और बाक़ी का 
हिसाव। 


संपक, 
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वासिलबाक़ी नवीस ” 


६१९ : 


विद 


वासिलबाक़ी नवीस (, ५:१7, ५3\२ |»)) अ. फा. पुं.-कच- | विक्रायत (<-~१) अः स्त्री.-देख-भाल, रक्षा, हिफ़ाजत । 


हरी का एक मुहरिर जो आय-व्यय का हिसाव रखता है। 

वासिलात (<०) अ. स्त्री.-कुल आय का जोड़, आमदनी 
का मीजीन । 

बासे' (&«|५) अ. वि.-फलानेवाला, विस्तार करनेवाला; 
विस्तृत, वसीअ; ईश्वर का एक नाम। 

बासोसतः (5 १-|१ ) फा. वि.-जला हुआ विदग्ध; कुढ़ा 
हुआ, वेज़ार। 


वासोस्त (^ॐ१५-|१) फा. पुं.-उर्दू पद्य की एक क्रिस्म जो 


मृसद्दस के रूप में होता है और जिसमें प्रेमिका के व्यवहार से | 


नाराज़ होकर प्रेम्‌ छोड़ देने और प्रेमिका को त्यागने क्य 
वर्णन होता है। ४ 

वासोख्तगी (, ५६:5५») फा. स्त्री.-जलन, तपन; वेज़ारी, 
नाराजी । SS 

बाहू (४५) फा. अव्य.-खूब, साधु, धन्य । 

बाह वाह (३|१|,) फा. वि. भैन्यःधन्य, साधु-साधु, खूब-खूब । 


बाहत्ता (७),-->|१) हाय अफसोस, शोक के समय पर | 


तोलूते है । - 

वाहिदः (४७५) अः पृं.-इकाई, यूनिट । 

बाहिंदे ((५=|१) अ: वि.-एक, यक; ईस्वर का एक नाम। 
बाहिदुलऐन (,.५४१५।५>|१) अ. वि.-एक आँखवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना । 

वाहिब (५-२/१) अ. बि.-देनेवाळा, प्रदात करनेवाला, 
दाता । है 

वाहिवुननिअम (९५ |-^|) अ. पुं.-दे वाहिव॒ळअताया 
वाहिबुलभतावा (\:।०२१५-५०/) अ. पुं.-शुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएं देनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

वाहिमः (२-१) अः पु.-भ्रम, आंति, वहम; कल्पना 
शित । 

बाहिम (७०५३) अ. वि.-अमी/वहम करनेवाला, वहमी, 
शक्‍की । Re _ 

वाहियात (९१४०१) , अः स्ती--'वाही'+का बहु, निररथैक 
और व्यर्थ बाते । 3 

वाही (, ५२१) बि.-शिथिल, सुस्त; व्यर्थ, अनर्गल, फ़जूळ ।* 

° वि 

बिआ (७०१) अ..पुं.-पात्र, वरतनु, ज़ । 

बिक्राअ (25) अ भर.-युद्ध, "लड़ाई; मेथुन, सहवास, 
मुबाशरत । 

बिक्रायः (०,) अ. १.-रक्षा, देख-रेख, हिफ़ाजत; 
जिससे किसी चीज़ की रक्षा कर । * 
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विक्रार (५५१) अ.+पूं.-दे. वक़ार' शुद्ध वही हैं, परलु, 

, फ़ासींवाले बहुत जगह जबर को जेर पढ़ते हैं, उसी में से 
यह भी है । कि 

बिकालत (०--४)) अ. स्त्री--दे. वकालत', दोगीं शुद्ध हं । 


| विजार ()७>१) अ.पुं.-विज्जू ; भेड़िया, वृक। ° 


बिज्ञारत (८,3१) अ. स्त्री.-मंत्री का पद; मंत्रित्व, मंत्री का 


काम। ° 
बिज्ञारतखानः (००७५५>)|३१) अ. फा. पुं.-मंत्रालय, वजीरः 
का दफ्तर । ‘ 


विज्ञारते उज्मा (,।५-७= >)|१) अ. स्त्री.-्रधानमंत्री का 
पद । 

विज्ञारते खारिज्ञः (८=)।८ ००)|३१) अ. स्त्री.-विदेशी कामों 
की? देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मंत्रि्व। - 

बिजारते दाखिलः (८5.७ ००)|)9) अ. स्त्री--देश के भीतरी 
विषयों की देख-रेख करनेबाळी विज्ञारत, गृहमंत्रित्व । r 

विज्द (५9) अ. प्‌.-शक्तिशाळी होना; नवान्‌ होता; 
प्राप्त होना । s 

विज्दान (८/559) अ. प्‌ं.-खोये हुए को पाना; जानता; 
खोजना; काव्य रसज्ञता, सहृदयता, जौक़ । 

चिज्दाने सहींह (&५००७।७%१) अः पुं.-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा जौक़। ° 

बिज्नः (२३१) अः पु.-कपोल, गाछ, दे 
वृज्नः', सव शुद्ध हूं । 

विद्ध (5) अ. पुं.-भार, बोछ; पीठं पर लादन भर का 
बोझ ;९पाप, गनाह्‌; उपकरण, औजार । 

वित्र (55५) अ. पुं.-एक, अकेला; वह्‌ संख्या जो दो पर 
न बटे, विषम । ८ 

बिदाअ (£|०)) अ. स्त्री--द्े- 'वदाअ,, शुद्ध उच्चारण वही 
हँ, फार्सी में विदाअ हो गया ह । 

बिदाद (७०५) अ. स्त्री.-मिन्नता, दोस्ती । 

हविफ्लाक़ (3७)) अः पुं. अनुकूलता, मुआफ़क़त; मत्री 
दोस्ती; कई राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा । 

बिफ़ाक्त (५०१५५) , अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
मित्रता, दोस्ती । 

विफ़ाक्ी (_ 53५१) अ. वि.-विफ़ाक़ सम्बन्धी, संयुक्त मोरे 
वाला (वाली) । 

विरासत (<~|)१) अ. स्त्री.-दायाधिकार, रिक्थाधिकार, 
उत्तराधिकार, मीरास पाना । 

विद (5१) अः पूं.-किसी बात को बार-बार कहना र 
करना । 55% 


'वञ्चः' और 


| 


विला ” 
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चिला (!)) अ: स्त्री.-प्रम,मुहब्बत; आस्था, श्रद्धा भक्ति, | वुकए जुर्म (/)+ &9:9) अ. पु.-किसी अपराध का घटित होना, 


पूज्य जनों का प्रेम । " | 
वलादत “(<>०४१) अ. स्त्री -उत्मत्ति, जन्म, पेदाइश। « 
/ विलायत "(-४४५) अः स्त्री-नपरराष्ट्र, अन्य देश, पहल | 
ईरान और तुकिस्तान आदिं को*कहा जाता था, अब युरा 
और विशेषकर इंगलेंड को कहते हँ; वली या ऋषि होन 
का भाव, अथवा उनका पद | 
विलायती (, ५५:४१) अ. वि.-विलायत का, विलायत 
वाला; विलायत से आया हुआ। ° 
विसादः (४५८-१) अ पूं--बड़ा तकिया, मस्नद । 
ब्रिसाल (,।७०)) अ पं--भिळन, मेल; प्रेमी और प्रेमिका 


का संयोग; किसी धाभिक और पुज्य व्यवित का निधन 
> या देवलोक गमन। 
० 
बी 


„ वीरां (, १2१) फा. वि.-वीरान' का रूघु., दे. 'वीरान । 
बीरांकुंन (05 ॥)29) फा. बि.-त्रीरान करनेवाला, ध्वंस 
कारी, खंडहर, बना देनेवाला, वरबाद कर देनेवाला । 
वीरांगर (5१५१) फा. बि.-वीरान करनेवाला, ध्वंस 
कारी; डाक्‌, लूटेरा। 
बीरांसरा (|)« ॥):9) फा.स्त्री.-वीरान स्थीन, अर्थात्‌ 
संसार । 
५ बीरानः (2५४१) फा. पुं.-बीरान, निर्जन स्थान; वन, 
कानन, जंगल । लक 
बीराननशों ((»४+०४४-|)४)) फा. वि.-वीराने में रहनेवाला, 


जंगल में रहनेवाला। 
बीरानः पसंद (७/.००2००|)२)) फा.वि.-जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । ; 


/ वीरान (११४१ ) फा. वि-निर्ञेन स्थान, जहाँ आदमी 
नहों; जंगल, वन; जिस्‌ स्थान की इमारतें गिर गयी हीं, 
जो मकान आदि खँडहर हो गया हो । 

बीरानी (. 5:१) फा. स्त्री.-निर्जनता, भरन का भाल; 
जंगळपन; खंडहरपन; बेरौनक़ी । 
च्‌ 


> 
बुअआज़ (७\:)) अ. पूं.-वाइज' का वहु., वाइज लोग, 
धर्मोपदेशक गण। 
बुऊद (७५९१) अ.पुं.'वादः' का बहुः, वादे, प्रतिज्ञाएं । 
बुक्रूअः ( ह उ.पू.-घटना, दुर्घटना, वाक्रिआ, हादिसा । 


बुक़ूअ (£)3))अ.प्‌ -प्रकट होना, घटित होना, वाके होना 
घटना, वाक्रिआ। 


अपराध होना। 
बुक्रए सानिहः (25५७० ८५7१) अ. प्‌ .-किसी घटना का 
होना, वाक्रिअः जाहिर होना । _ 
बुक्क हादिसः (2०६५१) अ. प्‌ .-फिसी दुर्घटना का घटित 
होता, कोई बुरी घटना होचा । 


घटित 


| बुक़॒द (०५५) अ. पुं--आग जळना या जलाचा । 
| बुक्रफ़ (८-5५5) अ.पृं ज्ञान, जानकारी, परि 


बुज्ञरा (|)))) अ. पुं.-वज़ीर' का बहु., वजीर लोग, 
मंत्रिगण । 

कू (५-१) अ.प्‌ .-साफ़ 
और स्वच्छता; नमाज़ 
और मुंह आदि धोना | 

बुजद (०५३१) अ. १.-अस्तित्व, हस्ती 
मूजूदगी; देह्‌, जिस्म। , 
बुज्दोअदस (५०१०५३१) अ.पु.-होना और न होना, हस्ती 
और नेस्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व। 

बुजूच (५०५३१) अ. प्‌:-वाजिब होना, आवश्यक, होम, 
अनिवार्य होना । 
वुजूशिकन (,.५£-:४१) अ. वि.-वुजू तोड़ 
भंग कर देनेवाला (विशेषतः सौंदर्य) 
बुजूह (४५३१) अ.प.- वह्‌ज्‌' का बहु., कारण-समूह्‌। 

_वुज्नः (८59) अ. पुं.:-कपोलछ, गाळ दे. 'विज्नः' 
'बज्नः' तीनों शुद्ध हैं । ; 
बुफ़ूद (०५१) अ. पुं.-वफ़्द' का बहु., 

समूह, शिष्ट 'एंडलों का समूह । 

बुफ़र ()३59) अ.प्‌ .-आधिक्य, प्राचुर्यं, बाहुल्य, इक्रात । 
बुफूरे इज्तिराब (-/|)००४| )5)) अ. प्‌.-घबराहट की 
अधिकता । 

बुझूरे रम (*:)५5)) अ. पुं:-शोक अथवा दुःख का बाहुल्य, 
शोकाधिक्य । ES 

बुफूरे शौक्र (८5 ;)3)) अ. पु.- लालसा और अभिलापा की 
बहुतायत, उत्कंठा । 

तुरूद (०१) अ.पु'.-आगृमन, आना; प्रवेश, दाखिला । 
बुरूदे मसूऊद (:११-५.० ०१)) ) अ. प्‌ .-श॒भागमन, किसी बड़े 
और पुज्य व्यक्ति का पदार्पण । 

ण (5 959) अ. पु.-दे. बु. मस ऊद'! 

१) अ. ,प्‌.-'वाळी' का- बहु., स्वामिगण ; 

शासकग्रण । 


वुलूअ ( ६) ) अ. पुं.-लोभ होम 
ठारच हा ) भ, लिप्सा, लालच; लोभ होना, 


चेहरे का होना, चेहरे की सफ़ाई 
के लिए” नियमपूर्वेक हाथ-पांब 


उपस्थिति, 


देनेवारळा, तप 


और 
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शए लतीफ़ 


वुळूग (४) अ. प्‌.-कुत्ते का चपड़-चपड़ करके पानी 


पीना; कुत्ते का पानी में मुंह डालना । 
बुरूज (7-5) अ. पुं.-एक॑ चीज का दूसरे में प्रवेश । 
बुशाक्न (५.४१) तु. प्‌.-छोकरा, ऐसा खिदमतगार लड़का 
जिसकी डाढ़ी-मूँछ न निकैली हों । 
| बुज्ञात (४.६) अ. प्‌.-वाशी' का बहु., निदक लोग; 
| छिद्रान्वेषी लोग; झूठे लोग। 
| बुइता (७:८६:) फा. पुं.-पार्सियों के कमं ग्रंथ 'जंद' का महा- 
भाष्य, उस्ता। 
| बुसूल ((|५०)) अ. पृं.-पहुँचना, जाना; प्राप्त होना, 
मिलना; प्राप्ति, बुसूली । 
बुसुलवाक़ी (, ५. ,]५०१) अ. पुं.-जो आया और जो वाक़ा 
रहा । 
बुसुलयाब (५०१) अ. फा. वि.नप्राप्ल, लब्ध, वुसूळ। 
। बुसूलयाबी (, ५२५५ |+०9) भ. फा. स्त्री.-आ्राप्ति, वुसूली । 
| बसूली (, ५५०१) अ. वि.-पप्राप्ति, वुसूछयावी । ही 
बुसूअ (१) अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई-चौड़ाई शक्ति, 
जोर; सामर्थ्य, मकिदरत। „ˆ « 
बुसुअत (७०८८१) अ. स्त्री.-छंवाई-चौड़ाई, विस्तार; 
सारथ्यं, मक्दूर; शक्ति, ताक़त । 
| बुस्‌अततलब (.....००-७०)) अ. वि.-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो । 
बुसुअतपिज्ञीर (५२५०००८०१) अ. फा. वि--विस्तृत, 
=» विशाल, लंबा-चौड़ा ! 
व॒सअते अछलाक़ (८३%| ८५०५१) अ. स्वी.-शिष्टता और 
i सैगीलता के व्यवहार का आविक्य। 
बस॒अते करम (७६ ७५७०१) अ. स्त्री.--दानशीळता और 
वदान्यता का प्राचुये । 


रा 


७ 


बसअते क़ल्ब (<3 ८-०५१) अ. स्ती.-हृदय का विस्तार, 
उदारता । ५ 
| वुसूअते शौक ((3)# ५८८५१) ,अ. स्वी,-अभिलाएा की 
तीब्रता । ° है ९-३ ° 
| बुसूअते सल्ला (|)=-० ५०५८५) अः स्त्री.-जंगल का 
| विस्तार | कक 
बसअते हौसलः (८५-०5 ८०८१) अः स्त्री.-साहस का 
आधिक्य। . 


व॒स्ता (५/०८१) अ. वि.-दरमियानी, बीच की; बीच की 
उंगली, मघ्यमा। 
व॒स्लत (०-०9) अ. स्त्री.-पवंद, जोड़; स्वजनता, रिश्ते 
दारी; संयोग, मिणून; वस्छ। 

बुहुश (५५५5१) अ. पुं.- बहश कः बहु जंगली जानवर्‌। 


° 
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वुहृशोतुयूर (१५४५ ५:५>१) अ. पूं.-जंगछी जानवर और 
जंगली चिड़ियाँ। , 


« 


Cl 
व s 
बैल (, १) अ. प.-हार्य, हा; अफसोस; शनुला, दुश्मनी; 
आपत्ति, कष्ट; आपत्ति के समय रोना-धोना; दोअ का 
एक तल। 
वैलकश (_/४ |») अ. फा. वि.-शत्रुता निवाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवाला । 


| बैस (। ५५१) अ. पुं.-विक्कार, लानत । , 


बेह (८५१). अ. पु..-साधु, अहो, खूब; हाय, हा हंत; डाँट 
फटकार । 

बैहकल्लाह (४४५-६०५) अ. वा.-ईश्वर तुझे खराब करे । -= 

ह झा 

शंग (८-९५८) फा. वि.-चपल, चंचल, शोख; छुंठक, 
लुटेरा, बटमार; तस्कर, चोर। : 

शंगफ़ (5०) फा.पुं.-ईगुरु, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगुल (, |ॐ) फा. वि.- चपल, ,चंचछ, शोख; छली, 
चालाक; लुटेरा, वटमार। 

शंगूल (9६.५४) फा. वि.-दे. शंगुल । 

शंजफ़ (55%) फा.प्‌ .-ढे. शंगफ़ | 

झंबः (८३५८) फा. पूं.-वार, द्विन; शनेश्चर, सनीचर, 
फ़ार्सी उच्चारण शंबह है । 

शअफ़ ,(--ॐ) अःपृ .-प्रेम, स्नेह, अनुराग, महब्बत । 

शआइर (५१%) अ. पुं-शईरः' का बहु., आराधनाएँ, 
इवादतें; पशुओं की बलि, कुर्वानियाँ । 

शआफ़ (०-४) अ.पुं.-उुत्माद, सिडीपन, पागळपन, मिराक़् 

जईरः (४)५ॐ) अ. स्त्री पशुबलि, कुर्बानी; आराधना, 
छवादत; आँख की गुहाँजनी। 

शईर (3६०४) अ. पुं.-जौ, यव, एक प्रसिद्ध अन्न । 

वाए 'जाइद (०४॥ ॐ) अ. स्त्री.-वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से जाइद हो, फ़ालतू । ५ 

शए भवफूल (८५५२६० ॐ ) अ. स्त्री--वह्‌ वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक 

जए सबीअः (०१-५० 2४) अ. स्त्री.-बेची हुई वस्तु, बिकी 
हई चीज़, विक्रीत । 
शए मुतनाजिअः (५०)००-७ ॐ) अ. स्त्री.-झगड़ेवाली 
नीज, जिस पर झगड़ा हो। 

जञए लतीफ़ (८-/४०८ॐ ) अ.स्त्री--प्रतिभा, जिहानतः 
कुशळता, चतुराई। 


© 


शक [ कक ] 


६२२ 


शक्रावते क़ल्बी 


शक [ ककत ] (£2) अ-पुं.-शंका, आशंका, संदेह, शुबहा; 
भ्रम, भ्रांति, वहम । 


“जकर वक | (८52) अः पुं.-फटता, विदारण; फटा हुआ, 
बिदीणं। ्‌ 
शकआफी (; ५2.० 5४) अ. फा. ।व--शक षदा "करनेवाला, 
फ्रों (>: 
शंकाजेनक । 


जकर (५८) फा. स्त्री.-लोड, शकरा चीनी । 

शकरआब (५.४४) फा. स्तरी--दे. शकराव । 

शकरकंद (५५८2) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कद, शकरकदः । 
शकर खंदः (४५०५८०)४४) फा. पुं.-दे- “शकर खंद' । 
शकरखंदः (०५ॐ)८ॐ) फा. पु.-मीठी हँसी, मुस्क्रुराहट । 
शकर (._५>%)/ॐ ) फा. पुं.-तमूना, वानगी, निदशेन। 


जदाकरणा (७०,८८४) फा. वि.-शकर चवानवाला, मधुर 


भाषी, मिष्टवादी । 

शकरखोर ( ५५5४) फा. वि.-शकर खानवाला। 

शकरस्वाब (८-|५ॐ)4ॐ) फा. पुं.-मौठी नींद, सुषुप्ति 
सवेरे की नींद । 

शकरख्वारः (४५५5९) ”फा. वि.-शकर खानेवाला; 
रस छेनेवाला, आनंत़्राही । 

शकरगफ्तार (५5८) फा. वि.-मीठी बातें करनेवाला, 
मधरभाषी, शीरींजबाँ। 

शकरगफ्तारी (, ०५:5८) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बाते 
करना, शीरींजवाची । 

शकरचश (८९) फा. पुं.-शकर खानेवाला; नमूना, 
बानगी; रस लेनेवाला। - 

झकरज्ार (५5८) फा. पुं.-जहाँ शकर ही शक़र हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो । 

शकरतरी (, ५>7)£) फा. स्त्री.-सफ़ेद शकर, चीनी, दाना । 

शकरदान (|>) फा: पुं.-शकर रखने का वरतन 
खंडपात्र । 

शकरपा (\२)९) फा. वि.-छंगड़ा, जिसके एक पाँव 
टेढ़ हो, पंगु। 

शकरपारः (४।५५९५) फा. पुं.-एक प्रकार की मिठाई; 
सुंदर अदाओंवाली प्रेमिका । 

शकरपुरः (४११,५८) फा. पुं.-मीठा समोसा, ` गुझिया, 
पिराक । 

शकरपेच (&५२):-४) फा. पुं.-मिठाई पर लिपटा हुआ 
कागज; शकर वाँधने की पुड्या । 

शकरफ़रोद ((०))5)£%) फा. वि.-शकर बेचनेवाला; 
मधुरभापी, शीरीगफ्तार्‌। 

शकरफरोशी (, ५55,८5) फा. स्त्री.-शकर बेचने का 


काम; मीठी बाते करना । 

शकरबार ()०)८४) : फा- वि.-शकर बरसाचवाला अथात्‌ 
बहुत मीठा; मिष्टभापी, शीरींसुखन । 

झकरबारी (, 5)\२)५ॐ) फा. स्त्री.-शकर बरसा; मीठी 
बातें करना । 

शकरबूजः (४३११५६०५) फा. 
समोसा । 

झकररंग (£५८) फा. वि.-मुरझ्ञाए रंगवाला, पीला 
पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज । 

झकररंगी (, 5५,५८) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
बेमनस्य, मनमुटाव । 

झकररंज (८५)५ॐ) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज । 

झकररंजी (, 55०५५४) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी । 

झकररेज (3५१) 'फा. पुं.-त्योछावर, वह वस्तु जॉ 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से व्योछावर करते 
ह॑; खुशी का रोना। 

झकररेजी (, 5)£#) फा. स्त्री-दूल्हा और दुल्हन पर 
न्योछावर करना, शकर वरसाना। , 

शकरलंग (£4.45) फा. वि.-हलकी छुगड़ाहट । 

शकरलब (५८५4) फा. वि.-मीठे ओंठोंवाला; „ 'मिष्ट- 
भाषी; कटे होंठवाला । 

झकरलबी (, ५४,६%) फा. स्त्री.-होठों की 
बातों की मिठास; होंठ कटा होना । 

शकरहफ़ ()>£ॐ) फा. अ. वि.-मिष्टभापी, शीरींद 
गफ्तार। 

शकराव (८4%) फा. स्त्री.-हूळकी रंजिश, मनोमालिन्य, 
मनमुटाव। है 

शकरिस्तान ((.५:०)४-४) फा. पृं.-गन्ने का खेत; शकर की 
फेक्टरी, खंडसाळ; जहाँ शकर बहुत हो। 

शकरों (, ६५) फा. वि--भीठा, मधुर; शकर-सम्बनक्षी । 

शकरी' (, ५९) फा. बि.-शकर का, शकर-सम्बन्धी । 


शकस्त (८.५९) फा. स्त्री.-द्े. 'शिकस्त', कही उच्चारण 
शुद्ध है। - कः 


पृं.-पिराक, गृझिया, मीठा 


r Q 


मिठास; 


झक्ाइक् (४५.८) अः 
का बहु., कनपटियाँ । 

शक्राक्रूल (, 3७८८ ) अ. स्त्री.-एक गाँठ जौ दवा म॒ काम 
आती है, शक़ाक़ल मिस्री। 

शक्रावत (<=) अ. स्ती.-हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
निर्देयता; भाग्य की विमूखता, बदक्रिस्मती। 


शक़ावते क़ल्बी ~ 5.८ 'हृदय 
कि (53 ८१७८) अ. स्त्री.-हृदय की नियता, 


-गुलेलाला, अहिपुष्प; 'शक्गीक्ः' 
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शक़ावते बातिनी 


NS 


शक्वातरास 


शक्रावते बातिनी ( ७५ .३७४.७) अ स्त्री दे दा. कल्बी' 
बातिनी (_ +०. १७.४ ) अ. स्त्री.-दे. श. कल्वी। | अर्थात्‌ रस छेनेवाला, काव्य रसानभव करनेवाला; मिष्ट- 


शक्तिर (+: ) फा. प्‌.-जंगली लाले का फूल। 


शक्रो (. +२) अ. वि.-निष्ठुर, निर्दय, पापाण हृदय, संग-- 


दिल; भज्नयहीन, अभागा। 
शक्नोउत्तवअ (८३८. ५६४) अ. वि.-दे. 'शकीउलकल्व'। 
शक्गीउलक़्ल्व (`| ५८) अ, बि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 
शक्वीउलबातिचू (..,०।५-| ॐ) अ.७ वि.-देः 
कल्ब'। 
` शक्ोक्नः (८४५४) अ. पु.-कनपटी, गंडस्थर; आधा सीसी 
का दर्द । 
शक़ीक़ (5५55) अः पुं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
आ्राता। 
शकीलः (4-५८) अ. स्त्री.-सुन्दरी# रूपकती, हसीना । 
शकील (६ ४४) अ. वि.-एुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । ° 
शक़ीस (_ +०४ #) अ. वि.-साझीदार, भागीदार, शरीफ़ 
अच्छी चाळवाला घोड़ा। ० 
शक़ीह्‌ (८५५ ) अ. न्नि.-निकृष्ट, कुरूप, भद्दा, बुरा । 
शकूक (५ ४५६४) अ. वि.-शक्क्री, शब्द करनेवाला, बहुत 
अधिक शक करनेवाला । 
शकूर ()५८ॐ) अ. वि.-शुक्र करनेवाला,-आभारी, कृतज्ञ; 
धन्यवाद देनेवाला, वधाई देनेवाला। 
झब्कर (>) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, चीनी। 


'शक़ीउल 


© 


भाषी, शीरींगुफ्तार्‌ । 
शक्करशिकनी (, 5८८५) फा. स्त्री-राक्कर च्बाना; ` 
रसानुभव करना; मीठी ब्वा्त करना। पु 


| शक्करसुखन (.)5००)८८४) फा. विः-मिष्टभाषी,न्मधुरभाषी, 


शीरींकलाम। .” 

आककरसुखनी (_ +५०५५) फा. स्त्री.-मीठी बाते करना, 
शीरींकलामी । 

शक्क़्रिस्ताँ (, )\५८०५५) फा. पु.-शक्करिस्तान' का घु. 
रे. “शाक्करिस्तान' । 

शक्करिस्तान (,.)८५)८ॐ) फा. पूं.-जहाँ शकर बहुत हो 
शकर का कारखाना, खंडसाल। 

झक्करीं (£४) फा. वि.-शक्कर का; शक्कर सम्बन्धी ; ८ 
शक्कर का बना हुआ। के 

शककरींगुफ्तार (७९५5५2) फा. वि.-मिष्टभापी, शीरीं- 
सुखून। 

झक्करीलब (५०१५८) फा. वि.-मिष्टभाषी, .शीरीं 
लब; मीठे अवरामृतवाली प्रेमिका । 

झक्करीं ला'ल (, ५2८ ) फा. वि.-दे 

झक्को (, +£) अ. वि.-जिसके मिजाज 
वहुमी, अ्रम्दै । 

शव्क्कलक्रमर ()»-॥.3४) अ..प्‌-जचाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हजत मुहम्मद साहिब का इक मो जिजः अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थे । हे 


¢ 


शक्करींलव' । 
शक बहुत हो, 


झक्करअफ्शाँ (,)5|८ॐ) फा. वि.-मधुरभापी, मिष्ट-५/ आकल (|£) अ.स्त्री.-आक्ृति, रूप, डील-डौळ; मुखाकृति, 


वाधी, शीरींसुखन; शकर छिड़कनेवाला। ,. , 
शक्करअफ्शानी (,५१८३|)८५) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 
करना, मधुर भाषण । 
झककरदहां (()०>)८) फा. वि.-मीठी-मीठी बातें करने- 
वाला, मिष्टभाषी । : 
ब्रवकरदहानी (, ५१०)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी « बातें 
करना, प्रियू बोलना | मु 
शक्‍करफ़िशाँ ((/४४)४) फा. वि.-शक्करूअपशाँ' का 
ळघृ., दे. 'श. अफ़्शाँ'। 
शक्‍करफ़िशानी (. ५१।.५5५६ॐ) फा. स्त्री. शककरअफ्शानी' 
का लघ. दे.” श. अफ़्शानी'। 
शवकरमक़ाल ((|४००)८«) फा. अ. वि.-मिष्टभापी, मधुर 
वादी, शीरींगूफ्तार । 5 
शक्‍क्रमक़ाली (..5/७००)८ॐ) फा. अः स्त्री-मिष्ट भाषण, 
मीठी बातें करना, शीरींगुपतारी । 


्ककरञ्चिकन (८८2९2) फाः वि.-शक्‍कर चवानेवाला | झ्वातराज (०६) अः फा, विः. 
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मुखमंडूल, चेहरा; आकार-प्रकार, वजाक्रता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 
शक्‍्लोदबाहत (५४५), (८४) अ. स्त्री.-डील-डौल; 
आकार-प्रकार। ' 
झक्लोशसाइल (, 5-5१, (६%) अ. स्त्री.-हप और गृण, 
आकृति और स्वभाव। 
शक्‍लोसुरत (००)३०) |“) अ स्त्री.-दे. शक्लोदबाहत'। 
जक्वः (४५९८५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'शक्वा', भरन्तु उर्दू में 
झक्वः' भी बोलते 
शक्वाएज्यरेर (३१५६) अ. पुं.-अचीति और अत्याचार 
की शिकायत | * 
क्वा (59४) अ. पुं.उपाल्भ, उलाहता; 
अनयोग, शिकायत । 
शबवागुज्ञार ()|;5|८-४) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला; 
उलाहना देनेवाला । 


परिवाद, 


« 


= 


शक्वाप्वर Fe 


६२४ 


जञकवापर्वर (५९४१८) अ- वि.-हें. शक्‍्वागुज्ञार । 
शकवासंज (८८-४५८) अ. फा वि.न्दे शकवागुज्ञार | 
ब्र (८) फा- वि.-पुष्ट, दृढ़, मजबूत, (पं) ; पहाड़; 
धरती; पहाड़ का दामन, (स्त्री.) शाख का लवु., डाल 
शाखा । » 4 
शखजकमाँ (, 5८) फा. वि. 
जिसका धनुष दूसरा न चला सके 
झख्ालीदः (४०५-४५४) फा. वि.-छीछा हुआ, खराचा 
हुआ; चुभाया हुआ। 
श्रीदः (४७५३.१) फा. वि.-फिंसला हुआ, रपटा हुआ । 
शख्नूदः (४५५५४) फा. वि.-नख से खरोंचा हुआ; नख 
द्वारा घाव किया हुआ। 
८ शर्स (_,००५ॐ) अ. प्‌ .-व्यक्ति, फ़दे; मनुष्य, आदमी । 
> शख्सी ( ०:४४) अ. वि.-व्यक्तिगत, जाती, इन्फ़ियूदी । 
शखस्सेग्रेर ()५ ,०5५८) अ. प्‌ं.-अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति; 
असंबद्ध, गैर मुतअल्लिक़; अपरिचित; अस्वजन। 
शखस्छेबाहिद (००) +45४ ) अ. पुं.-एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । न्‍ 
झग ( &&) फा. पुं.-जुनवर का सींग जो बी 
जाग्र (८६४) अ. पु -झचि, दिलचस्पी; 
इन्‌ हिमाक । हर 
शग़ब (५४) अ. प्‌-कोछाहल, शोरगुल। 


जोरावर; 


तारी, 


खाली हो । 
तल्लीनता, 


झगर (£5) फा. पुं.-काली भिड़, जिसका विप तेज | 


होता है। 

शग ( |=) अ.पृ 
परंतु रर जौर शुरळ' व्यबहूत ह। 
शगाद (०७.८) फा. पृं.-'रुस्तम' का भ 
से कुएँ भं गिराकर मारा था।, 
शगाफ़ (५.४) अ.पुं.-हूदय के ऊपर की झिल्ली 
का काला तिळल। 
श्ञग्राल (, |ॐ) फा. पु.-श्गाल, सियार, गीदड़। 
शग़ालतब्‌अ (+, |ॐ) फा.अ. वि.-दे. 'शग़ालतीगत'। 
शग़ालतीनत (५-५५५, |ॐ ) फा. अ. वि.-धूते, वंचक, ठग, 


>. 


शगल' या 'शुगूल' सत्र शुद्ध हें 
ई, जिसने उसे धोखे 


हदय 


मक्कार, छली । 
शग़ालफ्ित्रत (८-५०३ ८) फा. अ. वि.-देः 'शग़ाल- 
तीनत'। 


शग़बः (९५2-५) अ. पूं .-शरीर की वह खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काछी और मोटी पड़ जाय, (वि.) 
मानित, तिरस्कृत, ज़लील। 

शग्रूल (, |) अ. प्‌ -कार्य, काम; धंधा, उद्यम; जीव 
बहलाते का काम, मह्गला। 


| शजन (४४) अप्‌ 
| 


ड ~ 


अप- i झत्रंजी ( 


° शत्हौयात यात 
। शगलेस (८, |>«) अ. फा. पुं.-शराब पीने का सश्गल 
मद्यपान । 
शजअः (०^ॐ.ॐ) पुं.“शजाअ' का बहु., वीर 
लोग, बहादुर लोग । 2 


शोक, दुःख 
जरूरत; इच्छा, चाह, दे 
शजर (>) आ. प्‌ .-पड़ 
शजरी (,५)#४ ) -अ. वि. 
पेड़ सम्बन्धी । 
| शजरे कली 


“जरे तुर (१५० ५३) अ. प्‌ शजरे कलीम'। 
शजरे सम्नूअः (८१.५५० )ॐ#) अ. पृं.-गहुँ का पेड़, जिसे 
ईश्वर ने आद्भ के लिए निषिद्ध कर दिया था; ऐसी चीज 
जिसके पास जाना बुरा होः 

| शाजाअ (८६४) अ. वि.-वीर, बहादुर, दे. 'शुजाअ' और 

| शिजाअ', तीनों उच्चारण शुद्ध ह, परंतु शुजाअ अधिक 

| व्यवहृत है। द 

शजाअत (८-५१४) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी ; 
रणकोशल, जग आज़मूदगी | व 


| शज्ञाया (४७८४) अ. प्‌ं.-शज़ीय:' का वहु., दंदाने; 
टुकड़े; रेशे। + 

| शजीअ (८5४) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

ˆ| शज्जीयः (८५४.४) अ. प्‌.-दंदानो; टुकड़ा; रेशा। ८ 
शज्न (..)-०) अ. पुं.-दे. 'शजन', दोनों । 


शजः (४)१३४४) अ. पुं.-वंशवृक्ष, वंशावली, तसवनामा। 
शत्ता (५९४) अ. स्त्री.-बहुतात, अधिकता,, 'रातीत' का 
बहु., तितर-जितर चीज्ें। 
शत्ताह (५) अ. वि.-धर्म-बिरुद्ध बातें कहमेवाला । 
त्म (९5%) अ. पुं.-अपशब्द, गाली-गलौज, बुरा-भला 
कहना । र 
सत्रं (८५५४) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध खेल जो भारतवष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक संसार मे नहीं हो सका, न उसका खेलनेवाला यह्‌ दावा 
केर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेळता है। 
अत्रजबाज (5५८.५५५८) फा. वि.-शान्न॑ खंलनवाला; 
/ तेज क धनी; शत्रंज का अच्छा खिलाड़ी । 
८०२२)४८४) फा.उत्री.-शत्रंजू की वसात के खानों की 
का बुना हुआ कपड़े का फ़शं (वि.) शत्रंजबाज़ । 
भत्हीयात (५०५००८०.८) फा. स्त्री. 'शतहीयः' का वह. : धर्म- 
बात; अनगेल और व्यर्थ की बातें, जल्प। 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—————्—्—् 


शाव 
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शद [ हू | (५%) अः पुं.-वृढ़ करना, मज़बूत करना; 
स्वर का ऊंचा करना; स्वर का उतार-चढ़ाव। 

शदाइद (५५|ॐ) अ. पुं.-'शदीदाः' का बहु., कठिनाइयां, 
वावाएं, जिड्चने, रकावटे; आपत्तियाँ, म॒सीवते । 

शदीदः (३५५०४) अ. स्त्री.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल; 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

शदीद (५५५) अ. वि.-प्रचंड, तीव्र, तेज; दुष्कर, कठिन; 
सख्ती करनेवाला । 

शदीडुलअदावत (००)|५०७॥७/७७४) अ. वि.-जो किसी से 
बहुत अधिक शत्रुता रखे, बद्ध वर। 

शदीदुलअसल (, |-. ७५७%) अ. वि.-जो करने में कठिन 
हो, दुःसाध्य, दुष्कर |« 


शदीदुलक्रुब्वत (८०५७५७५) अ. वि.-शक्तिशाली, महा- | 


बल, जोरावर । 
शहुः (४8) अ. पृं. 
उठनेवाला अलम। 

शहाद (५५४) अ.पुं.-बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला; 
एम प्राचीन वादशाहू जो अपने को*ईश्वर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वर्ग बनवाया था, परंतु उसमें प्रवेश करते 
समर्थ प्लोड़े से गिरकर मर गया। 

शह सुखालिफ़ (८६१८७० ७४४) अ. पुं.-ललकार, चुनौती, 
शन्न॒ को मृक्रावळे पर आने के (लिए जोर से पुकारना। 
शहरिहाल ((७०)७४०) अ. पुं.-यात्रा, सफ़र, लंबा सफ़र | 

अहोमद (५०५७८) अ. पुं.-जोर शोर, धूमधाम । 

शनहा ( (9:७४) फा. वि.-सुननेवाला। 

शनाअत (५-०५४) अ. स्त्री.-वुराई, वदी/“निकृष्टत्ा । 
बनाए? (१५%) अ. पुं.-'शनीअः' का बहु., बुराइयां। 

नातः (०५.४) फा. वि.-पह्चाना हुआ, जाना हुआ। 

शनाख्त (५-८५८) फा. स्वी.-पह्चान; पहचानने का 
चिह्न, निशानी; रक्षण, अलोभत। 

द्नासतकुनिदः (४७५५४-०७७८४) फा. वि.-पहचौनने- 


-झंडा) पताका, अलम; मुहरंम मे 
° 


बाला। ° ° 
नात (८०५४-८४) अ. पुं.-'शानी' का बहु., शत्रुगण, दुश्मन 
लोग, बैरी जन। दर ९ 


शनास (६००४) फा. प्रत्य.-पहचानुनेवाला,*जसै--- मदुस- 
शतास' | ५ 

शनासा (\५०५८४) फा. वि.-पहुचाननंवाला, जानकार; 
परिचित, वाक्किफ़ । 5 

शनासाई (६ ०5७०५-४) फा. स्वी.-जान-पह्चान, तआरुफ़ 


परिचय । ~ हु 
शर्तासिदः (४५५८५७५४) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार | 
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| 
| 
| 


| शफ़्क़गूँ (११.5०) अ. फा. वि.-शफ़क-जसे 


आाफ़ांअंत 


झनासीदः (३७.५००५ ) फा. वि.-पह्चाना हुआ, जाता. 
हुआ, परिचित । « 


बुनासीदनी (, >७५-०४-«) फा. वि.-पहचातने योग्य, जिसकी | 


पहचानना जुरूरी हो। « 2 


| जञनीअः (४३५५४) अ. स्त्री.-बुरीं, खराब। ° 


झनीअ (८५५) अं. वि.-वुरा, खराब, निक्ृष्ट ॥ 


. शनीदः (४५५४) फा. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 


शनीद (५५) फा. स्त्री.-सुनवाई, समाअत । 

शनीदनी (५७५४४) फा. वि.-सुतने के क्राबिळ; दिलचस्प, 
सुनने में मजेदार । रु 

शपुद (, ७) फा. स्त्री.-कपड़े और सैर में पड़नेवाला 
छोटा कीड़ा, जूं, स्वेदज, लोमयूक, दे. शुपुश' और 'शिपिश' । 

शप्परः (४)४ॐ) फा. पूुं.-चमगावड़, 
अशिनपत्र । 

शप्परःचक्म (९.5४५५४) फा. वि.-जिसे चमगादड़ की तरह 
दिन में न दिखाई दे। 

शप्पर ()५-४) फा. पुं.-दे. शप्पर: दोनों शुद्ध ह्‌ँ । ` 

शप्लक़ (3५४) तु. प्‌.-तमाँक्ता, चाँटा, थप्पड़ 

झप्लिदः (७५५) फा. वि.-निचोड़नेवाला । 


| झपूलीदः (४७५-५४५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 


झफ़क़् (3६४) अ. स्त्री--ऊषा, उपा, सवेरे या शाम की 

लालिमा जो क्षितिज पर होती है । 

.रंग, का, 
उषा वर्ण। 

शफ़क्रज्ञार (५3८%) अ. फा. पुं.-जहां शफ़क़ बहुत हो । 

शक़क़त + (८-४४) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेहवानी; 
सहानुभूति, हमदर्दी; बड़ों की ओर से छोटों पर दया दृष्टि, 
ममता, आत्मीयता । ° 

शफ़्क़ी (४०४) अ. वि.-फ़क़ का, शफ़्क़ के रंग का; 
ऊपा-सम्प्रत्वी। ° ~° 

झफ़त , (“-~%ॐ) अ. पृं.-अधरु, ओष्ठ, होंठ, लब । 

शककतेन (५४) अ. वि.-दोनों होंठ। _, 

झफ़वी (__ ५५२४) अ. वि.-होंठवाला; होंठ के सहारे उच्चरित 
होनेवाळा अक्षर। - * 

शफ़ह (ॐ) अ, पुं.-होंठ, अधर, ओष्ठ। 

शफ़ही (. ५६४) अ. वि.-ङ्कोंठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित 
अक्षर । 

शफ़ा (४०४) अ. पृं.-तट, कूल, किनारा; हर चीज़ का 
किनारा; जीवन का अंतिम भाग । 

शफ़ाअत (५८-५१३४) अ. स्त्री--अभिस्ताव, सुफ़ारिश' 
ईश्वर से अपने अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश 


वालुलि, जतुका, 


” 


» 


॥ 


'एशफ्रत (०४७७) अः स्त्री.-दें. 


ँ 


शफ़ाअतगरं F 


६२६ = 


शबंतसें 


शफ़ाअतगर (५5-००७०) अ. फा. वि.-क्गियामत में अपन | 
अनयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश कर्लवाला पंगवर। | 

दफ़ाअतक़र्मा (\८०)-^०७-४) अःफा वि.-दे. 'शफ़ाअतगर 

शफ़ाजुफ़ (-5)>\७ॐ) भ्‌. पुं.-सदी आदि का तट, किनारा । | 

आाहीअ (८%) अः वि.-सुफ़ारिशी; क्रियामत के दिन | 
मोक्ष -दिलानेवाला; शुफ़्ा का दावा करनंवाला । 

शफ़ीए खलीत (५५% @%*#) अ. पु.-साझं की जमीन पर 


शफ़ा का दावा करनवाला। 


शफ़ीए जार (५८४%) अ. पुं.-पड़ोस की जमीन या मकान | 


पर शूफ़ा' करपेबाला । 

शफ़ीक़ (८5४४४) अ. वि.-क्ृपालु, दयाळु, मेहरबान; 
मित्र, सखा, दोस्त । iva 

'शफ़क़त', उर्दू मे दोनों 
"प्रकार से बोलते हें, बल्कि अधिक यही बोलते हें । 

शप्ताल (५५५८४) फा. पुं.-एक फल, आड़, | 

शफ्फ़ाफ़ (५७८३) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निर्मळ, शुध, साफ़; क़लई किया हुआ। 

शपूफ़ाफ़ी (५०४४) अः स्त्री.-स्वच्छता; 
कुलई की चमक। ? 

शबः (८४) फा. पुं.-छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता। 

शब (८) फा. स्त्री--निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 

शब [-ब्ब |(~४) अ. स्तरी.-फटकरी, फटिकर्‌; (वि.) युद्ध 
लड़ाई; तारुण्य, जवानी; उच्चता; आग जलाना । 

शब अंदर रोज़ (:१)५५५|५~#) फा. पु.-एक कपड़ी । 

शबअक्षोजञ ($५)०|....४) फा. पुं.-वह जरवफ्त जिसकी ज़मीन 
रुपहली हो। 

शबआहंग (९५५०८४) फा.^पुं.-दे. 'शबाहंग', 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 

शबेकः (४: ) अ. पु. -चा, पाश, बंधन; दीवार की जाळी, 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 

शबक (५६५) अ. पृ शबकः' । पु 

शबकात (००७४) अ. पुं.-शबकः” का बहु., जाळ और 
बंधन; मकान की जालियाँ। ह 

शबकोर (५५४५-७४) फा. वि.-जिसे रतौंधी आती हों, रतौंधी 
का रोगी, निशांध, रात्र्यन्ध । 

शबकोरी (_,५८५.५) फा. स्त्रौ.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रोग, तिमि। 

शबखूँ (, )१5-~%) फा.पूं .-शबखन' का लघ, दे. शवखन' । 


झबलून (११5५०) फा- पुं.-सेना का रात के अँधेरे में शत्र 
कें दळ पर अचानक आक्रमण । 


CC-O. Nanali Deshmukh Libra 


निर्मळता; 


वही 


| शब 


शुबगइत ( 


(5४८५८४) फा. वि.-रात रहें जाग जानबाला 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला । 

शबखेज्ञी ((555५८ॐ) फा. स्त्री.-रात रहें जागचा; रात 
में उठता; रात में जप-तप करना। 

शबख्वां (,|५ॐ५-५३) फा. पुं.-वुलवुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिड़िया । २ 
शबख्वाबी (, 5१५९५० ) फा. स्त्री--रात में सोते समय 


पहनने के वस्त्र।” 
झबगज (55.८ ) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट । 


शबगर्द (०)४...-४) फा. वि.-रात में फिरकर पहरा देने- 
वाला; कोतवाल, थानेदार। « 

शबगर्दी (, 5०5.५) फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
में फिरता। ? ” 

5८%) फा."बि.-दे. “शबगर्दे' ¦ 

गाह (४5२) फा. स्त्री.-रीत का समय; रात के संमय। 

शबगीर (+४5 ) फा-वि.-पिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला; “पिछली रात; आधी रात के वाह का 
समय । ` 

झबगूं (६५5८४) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण यर्ण । 

शदगूनी ( ५5८) फा. स्त्री.-काले रंग का होना, 
कालापन । | 

शबचिराण ( £|>%८~२) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (बि.) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग्र अर्थात्‌ चंद्रमा । 

शबज़िदःदात (५०३७३५८५) फा. वि.-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शबजिदःदारी (५५०४५५५५८५ ) फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इवादत। 

झबताज (३५...) फा. थि.-रात में आक्रमण करनेवाला, 
रात के भरे में छापः ,मारनेवाला। 

शबताजी (, ५3७. „ॐ ) फा. स्त्री.-रान्रि में जय शत्र गाफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । 

झबताब (-।5....ॐ) फा. वि.-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाशित करनेवाला; चंद्रमा, चाँद । 

शबताबी ( ५१5....४) फा. स्त्री--रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना। 

शबदेश (१ ९...) पा. स्त्री ट्ह 
पकायी जाय । 

शवदेज (०५५) फा. प्‌ 


हाडी जो रात भर 


~मुश्को घोड़ा। 


! भबनम (+५५) फा. स्त्री.-ओस, जाकाश-जळ | 
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६२७ 
(५०४५७) फा. स्त्री.-ओस से बचाव के लिए | 


ताचा जानवाला कपड़ा; मच्छरदानो । | 


शबनशीं (, +४२४ ) फो.वि.-रात-रात भर सभाओं और 


जलसों छै बंठनेवाळा; रात-रात भर जल्सों में बैठना । | 
शबपरः (४५१.४) फा. पृ.-चमगादड़, चर्मचटक । | 


शबपोद (, २.) फा. प्‌.-रान्नि में पहनने के कपड़े | 
शबबखर (+५०१५) फा. अ.वि.-एक वाक्य, जो रात में 
दो मित्र परसपर विदा होते समय कहते हे, अर्थ यह्‌ है कि | 
आप की रात सुख और शांति से वीते। 

शबबरात (८,2८५). फा. अ. स्त्री.-मुसलमानों का एक 
त्योहार, शर्वरात | 

शबबाश (२१.५४ )„ फा 
सहवास करनेवाला । 

शबबाशी (, ०३.०) फा. स्त्री.-रात भैर के लिए कहीं 
ठहूरना; स्त्रीप्रसंग करनां। 

शबब्‌ (५४५) फा. पु.-एक फूल जो रात म खिलता और 
महकता है। ० 

झदयेदार (५०४२८८४) फा. वि-सात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला; रांत भर जागनेवाला। 

शबबेदारी (, ५०४२५०) फा. स्त्री.-रात भर जागना; 
रात भर जागकर तपस्या करना । 

शबबो (५१८४) फा. प्‌..-दे. “शबवू' । 

शबम (१५) अ.पूं.-जाड़ा, शीत,ठंड; शरद ऋतु, सर्मा। 

शेवमांदः (४५०७०.५ॐ) फा. वि.-रात गुजरा हुआ, रात का 
सक्ला हुआ, वासी। 

शबमुर्दः (४०५०८८०४) फा. वि.-रात-रात भरू सॉनेवाला, 
सारी राठ सोनेवाला। 

झबमुदेगाँ (,१£०)/८#) फा. पृं.-शबमुदः' का बहु., सारी | 


3 


. वि.-रात में ठहरनेवाला; 


o— 


रात सोनेवाले। ६ 

शबयार (५१०) फा.प्‌.-एक देखा, एलुआ, जो रात मे 
पेट साफ़ करने के दिए खायी$ जाती है। C 

ज्ञबरंग (५९5). ) फ़ा. नि.-काले रग क्रा, कृष्ण बण। 

शबरबी (,59)५ॐ) फो. स्त्री.-रात में घूमना-फिरचा; 
रात में यात्रा करना; चोरी, तुस्करता। ° 

शबरा (, १-८) फा. वि.-दे. शवृताज़ ।. 

शबरी (१-८) ” फा. वि.-रात म घूमने फिरने या 
यात्रा करनेवाळा; रात में झप-तप करनंवाला; चोर, 
तस्कर । ° 

शबह (८५-४), अ. पुं.--एक धातु, पीतल 

शबह (८५%) अः प्‌ शारीर, काय, देह, जिस्म । 

शाँ (५) फा. पु. शवान' का रघुः, दें. शबान । 


® 
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5 शबे जिफ़ाफ़ 


शर्बांगाह (४५५८) फा. स्त्री.-संघ्या समय, सायंकाल, 
शाम। 
शवानः (५-४) फा, वि.-रात का, रातवाला; «रात से 
सम्वन्धित; वासौ, पर्युषित 

शबानःरोज़ (3,०५०) फा. वि.-रातदिन, अहनि, शोः 
रोज | 


न 


| शबान ((.)५-) फा. प्‌.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 


चौपिया । 

जबानी (. „\५ॐ) फा. स्त्री.-जंगल में चौपायों की देखभाल, 
चरवाही । 

झबाब (८०५०४) फा. पूुं--तारुण्य, युवांवस्था, जवानी; 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

शवाब आवर ()५०।५.४) अ. फा. वि.-फिर से जवान 
बनी देनेवाला। 

शबारोज्ञ (१)८५४) फा. वि.-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
शबोरोज | 

शबाशब (५-५५४) फा. वि.-रातोंरात, रात हीं रात 
में, एक ही रात में। 

शबाहंग* (५९१२५०) फा. पृं.-ुख्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

दबाहत (७०५४) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; सदुशता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमशक्ली । 

शबित (८०५४) अ. पृं.-सोया, एक शाक, 
दोनों शुद्ध ह $ 

शबिस्ताँ (, ५.५५४) फा. पृं.-रात में रहने का स्थान; 
शयनाथार, छवावग़राह्‌। 

शबीनः (९५५५) फा. वि.-रात की बची हुई वस्तु, बासी, 
पर्युपित; रात का, रात्रीष; रमजान के महीने में कुरान का 
वह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता 

शबोह (:%ॐ) फा. « स्त्री.-विश्र, तस्वीर; छायाचित्र, 
फोटो; सदुश, समान, मिस्छ। 

झे भाशूरः (४११८८ ५.) फा. अ. स्त्री.-मृहरंम के महीते 
की दसवीं तारीख़ की रात। 

शबे कद्र (5 ५-०)..फा. अ. स्त्री-रजब के महीने की 
२७वीं तारीख, दबे मे'राज, इस रात की इबादत का वड़ा 
पुण्य हू। 

शब चक (६5५८०) फा. स्त्री.-दे. 'शबे बरात'। 

शबे जवानी (._+|५>५-०#) फा. स्त्री.-रात्रि रूपी तारुण्यं; 
युवावस्था का उन्माद । 

शबे जिफ़ाफ़ (5३.८) फा. अ. स्त्री.-दुल्हन की दुल्ह 
पास जाने की पहली रात, सुहागरात । द 
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शबे तारं ५ 


CNC 


शबे तार (७ ५८८) फा. स्त्री--नितान्त अँधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिस्रा, कुहुनिशा। * 

शबे देजर (39२०० ५-८०४) फा. अ. स्त्री.-अमावास्या, अमाव 
की राति; निपट काली रात,कालनिशा, तमिस्रा । 

शबे फ़िराक़ ((5|)5 ५८५) फा. अ. स्ती -दे. 'शबे हिज । 

शबे बरात (<०)२ ४) फा. अ. स्त्री--दे. 'शबवरात', दोनों 
शद्ध हे । 
सज्योत्स्ना । 5 

शबे मे राज (८|)%-७ ५...) फा. अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
हजरत पैरगंवर साहिब अर्श पर ईश्वर से मिलने गये थे। 

जबे यल्दा (७०५ ५-८) फा. स्त्री.-दे. शबेदेजूर'। 

¬ शबे बस्ल (०) ५~#) फा. अ. स्त्री.-नायक और नायिका 
“के मिलने की रात, मिलनरान्रि, विरहरात्रि का उलर्टा। 

ञे वादः (४७८) ५८०) फा. अ. स्वी.-जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात | 

शबे हिज (5.० ५...) फा. अ. स्त्री.-विरह्रात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 7 

शबे हिजाँ (, )|)३० ९४) फा. अ. स्त्री.-दे. शबे हिज्' । 

शबोरोज्ञ (3१) ) फा. प्‌ं.-रातदिन, अहनिश; हूर 
समय; निरंतर, लगातार। 

शब्‌आन (८५-४) अ. वि.-पेट भरा हुआ, अफ़रा हुआ, 
परितृप्त । 

शब्तर ().४) अ. पृं.-हञ्रत इमाम हुसैन। 

शब्बाक (( ४५७) अ. वि. करनेवाला । 

शब्बीर (+४५४) अ. पुं.-हप्त्रत इमाम हसन, जो' इमाम 
हुसेन के बड़े भाई थे। 

शब्बूर ()१५ ) अ. पुं.-तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 

शम [म्म] (++) अ. पु.-सूँघनः, घ्राण । 

शमा' (४) अ. स्त्री:-मोम, सिदथ; मोमबत्ती । 

शमाइम (/४0..४) अ. पूं.-हामीम:' का बहु., सुगंधियाँ 
खुशवूएं 

शमाइल (४0.४) अ. 
स्वभाव, आदते । 

शमातत (-.\--:) अ. स्त्री.-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसन्न होना। 

शसाः (०-०-४) अ. पृं.-सुगंध, महक, खुशव्‌ । 

शमामचः (०३-४) अ. फा. पूं -सूंघने का सुगं धित पदार्थ । 
शमीदः (५०४५+) फा. वि.-सूंघा हुआ, मूछित, बेहोश 
उद्विग्न, परीशान। 

शमीसः (~+) अः स्त्री.-सूंघने का पदार्थ, खुशबू । 


पुं.शमीलः' का वहु., प्रकृतियां, 
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शसीस (५) अ. पुं.-सुगंव, सहक, खुशबू । 

शीलः (-८५--ॐ ) अ.स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत, स्रस्लत। 
मुअ (&«) अ. स्त्री--मोस, सिकथ; मोमबत्ती; दीपकः 
चिराग । SC 

ॐ) अ. फा.पुं.-जिसमे मोमबत्ती रखकर 
जळाते हैं । 


शमुअसाज (३\.५--४) अ. फा. वि.-मोमबत्ती बनानेवाला । 

न्रसुई ( ५=०४) अ. बि.-मोम का; मोम कावना हुआ । 
मए आलमताब (>= ९५६) अ. फा. स्वी.-सूये, 
सुरज, भानु, भास्कर । 

शमूए एसन (..)-~| ४४) अ. स्त्री.-वह्‌ प्रकाश जो हजत 
मसा को दिखाई पड़ा था। 


| झमए कुइ्तः (32.85 ८.४) अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ दीपः 


वह शम्‌अ जो बुझ गयी हो, मृतदीप । 

शमूए खामोश (५:१5 (ॐ) अ. फा. स्त्री.-बुसा हुआ 
चिराग या शमूअ। ह 

शमए जरे दामन (...०१० 32) €~) अ. फा. स्त्री.-दामन की 
आड़ में हवा से बचांकर जलनेवाला विराग्र। 

शमए तूर ()५० &--ॐ) अः स्त्री.-दे. 'शम्‌ए ऐमन'। 


शम्‌ए बज्स (6२ &--ॐ) अ. फा. स्त्री.-सभा में जलनेवाला 


a 


चिराग, प्रायः प्रेमिका की गोष्ठी का चिराग । 
शमए बालों (१४२ &--) अ. फा. स्त्री.-सिरहाने जलूने- 
वाला चिरा, प्रायः रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग 
शमए मजार ()|$/ &««४) अ. स्त्री.-क़ब्र पर जलाया जाने- 
वाला चिराग, प्रायः प्रेमी की क़न्न का चिराग । 
शम्‌ए महफिल (, 2०७ &«-४) अ. स्त्री.-दे. 'शमए बज्म'। 
शम्‌ए मुर्दे: (३०) ८... ) ॐ फा. स्त्री.-दे. शमए खामोझा'। 
शमुए मोमी ( ५०)» &-.४) अ. फा, स्त्री.-मोमवत्ती । 
शम्‌ए शबअफ़ोज्ञ {3१,५ &~) अ. फा. स्त्री.-चंद्रमा, 
चांद । 
मए ह ( 6 €=) अ.स्त्री.-सवेरे का चिराग जो बुझने 
हे ह व्यक्ति जिसकी आयु थोड़ी रह गयी हो । 


शमुए हयात (००५० ...&) अ. स्त्री... शमूअ रूपी जीवन, 
जो जलने के साथ घुळता जाता 
he (८-४) अ. पृं.-बहुत थोड़ा5 किचिन्मात्र । 

पमः (८) अ. पूं.-सेंथी, सुंधिया, कचरी, छोटी 
झूट जो सुगंधित होती है। 
शस्मास (५.५) अ; वि सयपुजक, 


सुरज का पुजारी । 
Osha 
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शस्लः 
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शराइत' 


s 


शस्लः (३...ॐ) अ. पुं.-पगड़ी का सिरा जो पीछे छूटकता 
है; एक छोटी शाल जिसे लपेटते हैं। 

शम्शाद (७८:५...) फा. पुँ.-सर्व का पेड़, जो सीधा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है 

शम्शादक़्द (५5०३-४) फा. अ. वि.-सवं-जसे सुडौल और 
लंबे डीळवाला (वाली) । 

शमूशादफ्रामत (०-«»७०७४..४) फा. अ. वि.-दे. शम्‌शाद 
क़द'। « न 

शम्शादबाला (४।२७८५..४) फा. वि.-दे. शम्शादक़द' | 

शम्शीर ()४४०-४) फा. स्त्री.-असि, कृपाण, खड्ग, तलवार । 

शम्शीरजन (..)))५०४--४) फा. वि.-असिजीवी, सिपाही । 

शम्शीरज्ञनी (, ५5)४-ॐ) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा। 

शम्शीरदम (#०) ) फा. वि.-तलवार-जेसी तेज धार- 


वाला । oO 

अम्शीरवकफ़् (-६९५)४२८४) फा. वि.-हाथ में तळवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि; वैध करने को तत्पर। 
झस्शीरे अजल (, {5 )#ॐ५-ॐ), फा. अ. स्त्री--मौत को 
,रलब्वार। + 


शम्शीरे आबदार (5५ )#ॐ--ॐ) फा. स्त्री.-काट करने- 
बाक तलवार, तेज़ धारवाली । 

शम्शीरे दुद (#१9 )४ॐ--ॐ) फा. स्त्री.-दुवारी तलवार, 

ह तलवार जिसके दोनों ओर धार हो। 

शम्शीरे बरहनः (८२)2 )#ॐ--ॐ ) फा.स्त्री.- म्यान से निकली 

> हुई तलवार; स्पष्ट वेता, लगी-लपटी न रखनेवाला। * 
वएशीरे हिलाली (, 5! )४-ॐ-५-ॐ) फा. अ. स्त्री.-नव चंद्र 
रूपी तलवार, टेढ़ी तलवार । ठ, 
जञम्शीरोलिनां (।)\५५५१)४ॐ--ॐ) फा. स्त्री.--तीर और तल- 
वार; युद्ध-सामग्री । 

शम्सः (९०५३) अ. प्‌ं.-रौशनदान। 

शम्स (, )०-ॐ ) अ.पुं.-अकं, फिहिर, मार्तण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज । . 

जञम्सी (, ९-८३) अ. विल्‍सूर्य का; सूर्य-सम्बन्धी; सुधि के 
चक्र के हिसाब से सम्बन्धित, जैसे-- शम्सी झाल' सौर वर्ष । 

शम्सीयः (८०> ) अ. स्त्री.-छतरी, धूप से बचनः्का छाता, | 
जञम्सुलञमा (१०-७० ,७४) अ. प्‌ -विद्वानों में सूर्य के 
समान; एक उम्माधि जो अंग्रेजी समय में मुस्लिम आलिमों 
को संम्माना् दी जाती श्री । के 

शय (2) अ. स्त्रै.-वस्तु, द्रव्य, पदारथ, चीज़ ५ 

शयातीन (४०७०५) अः पुं.-शतान का बहुः, शैतानों 
का गिरोह, पिशाच-मंडली। 

बय्याद (५८४ॐ) अ. वि.-धूतं, छरी, वचक, मवकार। 
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शरंगज़ (5५|)ॐ) फा. वि.-आपस मं फूट डाळचेवाला; 
झगड़ा-फ़साद खड़ा कर देवाला, उपद्रवी । 

शरंगेजी (, +५%|,ॐ ) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव मचाना, झगडा 
करना; आपस में लड़ाना; फूट डालता । i 

शर[रं ] (+४) अ. पुं.“वदी, धुराई; उपद्रव, फ़साद; 
फूट, निफ़ाक़ । * 

शरअंगेज (5५५५|)ॐ ) अ. फा. वि.-दे. 'शरंगेज़', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरअंगेजी (, ५££5|+ ) अ. फा. स्त्री. 
वही बोला जाता है। 

शरतेन (५५७) ) अ. स्त्री.-पहला नक्षत्र, अद्विनी | 

शरपसंद (५५८५५)#) अ. फा. वि.-जो झगड़ा टंटा पसंद 
करता हो, झगड़ालू, कलहप्रिय। 2355 

शरह्मसंदी (. ५५५०-५५) अ. फा. स्त्री.-झगड़ा पसंद करना, ,* 
झगड़ाळूपन । 

शरफ़ (८5%) अ. पुं.-शरेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; सम्मान, 
सत्कार, इज्जत; उत्तुंगता, वंदी; कुलीनता, शराफ़त। 

शरफ़याब (.>०-3)४») अ. फु. वि.-सफल, कामयाब । 

शरफ़यावी (, +१५5) ) अ.फा. स्त्री;-सफलता, कामयाबी । 

शरफ़े ज़ियारत (००) १) ) अ. पुं.-देखने का सौभाग्य । 

शरफ़े मुलाक्नात (८०।।८० ५)ॐ) अ. पुं-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनों का सौभाइय। 

शरफ़े सलाजमत (<*३५० -5)ॐ) अ. पृं.-पास बठने- 
उठने का सौभाग्य । 

शरफ़े हज्जोजियारत (<>). १) ) अ. पुं.-हज करने 
औरशमदीना जाने का सौभाग्य। 

शरर ())#) अ. पुं.-अर्निकण, स्फुछिग, चित्तगारी। 

झररमंगज (::£-|))४) अ. फा. वि.-चिंगारियाँ फलाने- 
बाळा, शुर्रे छोड़नेवाला, उपद्रवी । 

शैररअफ्शाँ (.०४७5)))०) अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगज़ ; दे: 
शररअफ्शाँ । 

शरशफ़िश्ाँ (()४४))४») अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगज 
शररअफ्शा का लघु. । - 

ज्ञररफशाँ (५३१३) अ. फा. वि.-दे. शररअंगेज़ा। 

झररबार ()०))४) अ. फा. वि.-आग बरसानेवाला, जिससे 
आग निकले," अस्निवरषेक । 

शररबारी (, 5१५) ) अ. फा. स्त्री-आग बरसाना, आग 
निकलना, अग्तिवर्षा । 

जरा (॥9)) अ: स्त्री.-पित्ती, एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर लाळ दाने पड़ जाते हें। र 

शराइत (८|,5) अ. पुं.-'“शरतिः? का बहुः, । 


शरंगंजी', अधिक 


<“ शराब (..|)४) अ. पृं.-मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा, 


शराईन 


शराईन (,.)४|>-२) अ. स्त्री--शिर्यान' का बहु., फड़कने- 
वाली रगं, धमनियाँ, नाडियाँ । 

° शराए' (८5) अ. पुं.-'शरीअत' का बहुः, वमशास्। 
शराकत, (|ॐ) उ. स्त्री.-भागीदारी, साझा। 
शराकतनाम्रः (८।५८८५|५ॐ) अ. फा. पुं.-भागीदारी या | 

साझे की दस्तावेज़ । 


कदंबिनी, हलिप्रिया । 
शराबकश (, |ॐ) अ. फा. वि.-मद्यप, पानकर्त्ा, 
रसाशी, सुराणी, शराबी । 
शराबकशी (, +25|)ॐ ) अ.फा.स्ती.-मद्यपान,शराव पीना । 
ज्ञरावलानः («०७५.०|)७ ) अ. फा. पृं.-मदिरालय, मधुशाला, 
__ सुराबेशम, पानागार, मदिरागृह, मंखाना । 
७ श्ञराबखोर (ॐ --|)-) अ. फा. वि.-मद्यप, रसाशी, मुरा- 
'परायी, पानकर्ता, शराब पीनेवाला। 
शराबखोरी (, ५))४--|)०) अ. फा. स्त्री.-मद्यपान, शराव | 
पीना । 
शराबर्वार ()|+०५०|)-४)अ. फा. वि.-दे. शराबखोर'। 
शराबजदः (४०;-०|)४) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदोन्मत्त । | 


शराबज़दगी ( ५४०;-०|)४) फा. स्त्री.-शराद का गहरा । 
नशा, मदोन्माद । 

शराबफ़रोश (,_/9))>-.]|)<) अ.फा. वि.-शराब का ठेकेदार, 
शौंडिक, कल्यपाल, सुराजीवी | 


६३० , 


शरीकदार 
शराबे खातःखराब (-|)5-५०७- |ॐ) अ. फा. स्त्री.-धर | 
उजाड देनेवाली शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब। 
शराबे खानः साज (५०८०८ |ॐ) अ. फा. स्त्री.-घर में 
बनायी हुई शराब। ~ 
शराबे जो (+> -|,#) अ. फा. स्त्री.-जौ की शराव, वह 
शराब जो कच्चे जौ से बनती है, यवेरा, बियर। 


| जञराबे तहर ()४७ ८०१४) अ. स्त्री.-स्व्ग में पी जानेवाली 


शराव। 2 « 


| शराबे दुआतश्ञः (८००१७ >|) अ. फा. स्त्री.-दो बार की 


खिची हुई शराव, तेज़ शराब । 
शराबे दोशीनः (/५५५/८०।)#) अ. फा. स्तरी.-रात की 
* बची हुई शराव। ' 304 
शराब सुक़त्तर (५८ ८०|)४) अ. स्त्री.-निथरी हुई और 
साफ़ शराब; पहले “जोश की बढ़िया शराब। 


५ शराफ़त (७:५|)ॐ) अ. स्त्री.-कुलीनता, वंश की “शुद्धता; 


धुशीळता, अस्लाक, सञ्जनता"। 
शराफ़ते नसबी (०७० “~५|)#) अ. स्त्री.-कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना । « Rr 
शरारः (४)|)«) अ. पृं.-स्फुलिग, अग्निकण, पतिगा, चिनगारी | 


| जञरारःखेज (5५३५/४) अ. वि.-जिससे चिंगारियाँ सिफळें। 


शरारःबार ()\५४)|>४) फा. वि.-अग्निवर्षक, आग वरसाने- 
वाला। 
शरार ()|)४) अ. पं.-चिनगारी, पतिगा, स्फुलिंग, अग्ति- 


ˆ स्तोक, शरर । ; र 


शरांबफ़रोशी (. ५१४-१४) फा. स्त्री.-शराब ्रेचना,/ झरारत (८०)|)-४) अ. स्त्री.-दुष्कृत्य, बदी, बुराई; उपद्रव, 


शराब की ठेकेदारी । a 

शराबसाज् (3-०-०|)४) अ. फा. वि.-शराबकशी करने- 
वाला, सुराकार। ह 

शाराबसाजी ( ५)«--|)४) अ. फा. स्त्री.-शराव बनाना, 
शराब कशीद करना, सुराकर्म । 

शराबी ( ५१)४) अ. वि.-मद्यप, शराव पीनेवाला। 


शराब अंगूरी (, 5) °| ) अ. फा. स्त्री.-अंगूर से वनी 
हुई शराव, द्राक्षेरा, भालिका। 

शराब असली ( ५.८ |ॐ ) अ. स्त्री.-शहूद की शराब, 

, माधवी। Rs 

शराबे अगवानी ( +|, ८५५) अ. फा: स्त्री.-लार रंग 
की शराब । 

शराब आतशरंग (£), ५] |, ) अ. फा. स्त्री.-आग- 
जैसे रंग की लाळ शराब, अग्निवर्णं । 

शराबे कोहूनः (०५१5 |ॐ) अ, फा. स्त्री.-पुरानी शराब 
जिसका नशा तेज़ होता है। 


फ़साद; चंच्ऩता, चपलता, शोखी; चिढ़ाने के लिए काई 
काम। : 

शरारत आमेज्ञ (;५००८०)|)-४) अ. फा. वि.-शरारत से भरा 
हुआ, नुक्सान पहुंचाने की बुरी नीयत से किया हुआ | 
शरारतन (७५४) अ. वि, शरारत से, वुरी नीयत से; 
चिढ़ाने के लिए, तंग कर्‌ने के लिए। 

शरःरतयसंद (०३२०)५४ॐ) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज 
म शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फ़सादी; जो छेड़ने के लिए 
-शरारत ब्रहुत करता हो। 

शरासीफ़ (|£) अ. स्त्री.-शरसूफ़' का बह., नीचे- 
वाली छोटी पस्लियाँ। 

~ Fs ५ गौर 

झरीअत ) अ. स्ता.-लुला हुआ और चौड़। रास्ता, 
साजमाग; धर्मशास्त्र, छरमिक क़ानून । ee 


(>). वि.-साझीदार, भागी, हिस्सेदार; 


मिलकर कोई काम करनेवाले 


शरीकदार (>| ९,,.;) 


ले; सम्मिलत, शामिल । 
अ. फा. वि.-साझीदार, भागी । 
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शरीके खानदान 


¢ 


६३१ 


शर्बते बस्ल 


शरीके खानदान (..||७०५5- ८-९५)#) अ. फा. वि.-जों किसी ऐ्वरीर (५८,2) अ. वि.-त्रदी करनेवाला, दुष्ट; उपद्रवी 


वंश के अंतर्गत हो; जो किसी वंश में सम्मिलित हो। 
शरीके ग़ालिब (५१४ ८०६५५४) अ. फा. वि.-भागीदारों म 
सबसे कड़ा भाग रखनेवाला । 

शरीके जिंदगी (, ५४०४; ५६५४) अ. फा. वि.-अर्थागिनी, 
जीवन सं गिनी, जिंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या । 
शरीके जुर्म (५ ९५४) अ. वि.-जो किसी अपराध म॒ 
अपराधी क्का सहायक हो | fs 

शरीके दर्द (5,७ ८-६५४) अ. फा. बि.-जो विपत्ति में साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाला हो। 

शरीके रंजोसहत (८^>|,)८५) -5५)#) अ. फा. विः-हष 
और विपत्ति दोनों का शरीक, हर समय पर साथ दनः 
वाळा, घनिष्ठ । 

शरीके राए (<|) ६५५%) अ. वि.-जो बकिसी सलाह और 
परामर्शं मे सम्मिलित हो। 

शरीके सोहबत (“५०५० ५-६५#) अ. वि.-पास वेङ्ने- 
उठ्नेबाला, सोहबत में रहनेवाल़ा। 

बारीके हाल (| ९५५४) अ. वि-साथी, संगी, हूर 
अवस्था में साथ इहनेवाला। 

बरीके हयात (००५० -६2)ॐ) अ. वि.-जीवनसंगिनी, 
पत्नी, भार्या; पति, स्वामी । 

शरीजः (४:5०) ) अ. पुं--कवूतरों का दरवा, कावुक । 

शरीफ़ (2५४) अ. वि.-कुलीन खानदानी; सज्जन, 

=¬ सुशील, खुशअख्लाक; सभ्य, शिष्ट, बातमीज निञ्छल्छे 

निष्कपट, सरल स्वभाव | 

शरीफ़ज़ाद: 
आर्यपुन्न, कुल-पुरुष । 

शरीफ़तबुअ (८&५०--६८)४) अ. वि.-स्व्रभाव से सज्जन 
और शिष्ट । 

शरीफ़मनिश (८१५००८) अ. फा. वि--दे. शरीफ़- 
तब्‌अ'। ० 

शरीफ़मिज्ाज (7-०-५) अ. विं-द्े. शरीफ़तव्‌अ”। 

शरीफ़सुरत (:०)१०-2;)#) अ वि.-देख़ने मं शरीफ़, 


"इते दीद (७५५ ७-५)ॐ) अ. फा. पु 


जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता ट्पकत्ती ती हो। 
बरीफ़्तुवअ (&५०/|..५५)४४) अ. वि--दे. 'शरीफ्रतव्‌अ'। 
शरीफ़न्नपस (, )-।|८-६५४४) अं. विः-स्वभावतः सञ्ज, 
शिष्ट'और निशछल । - 
शरीफ़न्नसब (५-~५।८६)#) अ. वि.-उत्तम कुछ, महा 
कुल, जिसके वंश में कोई दोष न हो । 
बरीफ़ुचनस्ल (, |०-/|..६८)४) अ वि.-जिसकी जाति शुद्ध 
रक्‍्तवाली हो, उत्तम वणं, कुरमैन । 
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फ़सादी; चंचल, चपल, शोख; चिढ़ाने के लिए छेड़तेवाला; 
पिशन, चुगल, लगाई-बुझाई करनेवाला; आपस मं दंगा* 
फ़साद करानेवाला । 

शरीरतब्‌अ ()२)#)} अ. व्रि.~जिसके स्वभाव मे शरारत 
हो, धूत, फ़सादी ; “जो चिढ़ाने के लिए शरारते करता हो । 

शरीरमिज्ाज (८|)०)२)४) अ. वि--दे. “दरीरतबूअ' \ 

श्म (६)#) अ. स्त्री-चौड़ी सड़क, राजमार्ग; धर्मशास्त्र 
झरीअत। 

शर्‌ई (, ५)#) अ. वि.-धर्मशास्त्र-म्वन्धी, धार्मिक, 
मजहवी । 

शरएं मुहम्सदी (, ५५-५०५० &)#) अ. स्त्री.-इस्लामी वर्म 
शास्त्र । 

जल्छ (८#) अ. पुं.-पूर्व, पूरब, उदयाचल, मग्धिक़ । 

शर्क़ी (5%) अ. वि.-पर्वीय, पुरव का, मशिपिक्री । 

शक्रोगब (०१.३५४) अः पुं.-पुरब-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत्‌, विश्व : : 

शः (४) ) अ. पुं.-बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

शमः (८) ) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; थोड़े मनुष्यों का «७ 
समूह; थोडेसे फलों का ढेर। 

शर्ते (८#} अ. स्त्री.-क़रार, पण; प्रतिज्ञा, अहूद; संविदा, 
वादा; बाजी, जुआ। . 

शर्तियः (०३ॐ)) अ. वि.-अवश्य, यक्रीची; शर्ते वाँयकर, 
शर्त के साथ; अनिवार्य, लाजिमी | थे 

शर्ती .(, ५०५४) अ. वि.-शतवाला; शतं सम्बन्धी | 


°= 


(53|3८-ॐ) अ. फा. वि.-शद्दीफ़ का. लड़का, शर्बत ,(--०)४ ) अ. स्त्री.-शकर डालकर मीठा किया हुआ 


पानी जो पिया जाता है, शकरोदक; दवाओं से बना हुंआ 
शकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद । 

शबतफ़रोश (। ५:११) ) अ.फा. वि.-शर्ब॑त बेचनेवाला । 

ज्षबंतसाज (३६८०-^५)ॐ ) अ. फ़ा.वि.-शबंत बनानेवाला । 

शर्बती (. ५:१०) अ. वि.-एक रंग जो हलक़ा गुलाबी 
होता हैं। 

दे. “शवेते दीदार'। 

शबंते दीदार (५५० ८-०)४ ) अ. फा. पु .-शर्बंत रूपी दशन, 
दृष्टिरस । 

शर्बते दीनार (५५० ०-०)» ) अ. फा. प्‌ं.-एक यूनानी शर्बेत 
जो विशेषतः जिगर के' रोगों पर चलता है। 

बते मर्ग (“९५८ ^१५ॐ) अ. फा. पुं.-मौत का शर्बेत, 
मृत्यु, मरण, निधन। 

झरबते वस्ल ((|०) :-०)-४) अ. प्‌'.-शबंतरूपी नायिका 
का मिलन; सहवास-रस, मंथुनानंद ।| 
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शर्स 


~ tS 


ह्या; 


ज्म (0०) फा. स्त्री.-छज्जा, क्रीडा, लाज, त्रपा, 
पश्चात्ताप, पछतावा । Te 

“शर्णआलूद (०) ७०) फा. वि.-दे. “मर्ग 7) 
झर्मगाह^ (3११5) फा. स्त्ी--गुहमद्रिय; लिग; भग। 
श्मगीं (, ४5५) फा.“वि.-शरक्षिंदा, लज्जित ॥ ५ 
शर्मनाक (८.१७९)ॐ) फा. वि.-छज्जाजनक, घिनावना, 
बेहयाई का । 

शर्मसार (५७८०५) फा.वि.-लज्जित, शर्मिदा; पश्चात्तापी, 
पछतानेवाला । 

शर्मसारी (. ,.५५५)ॐ) फा. स्वी.-लज्जा, शर्म; पछतावा, 


पञ्चात्ताप। , रथ 


⁄ शासिंदः (४3/.०)७) फा. वि.-लज्जित, शर्मसार। 


मिंदए इसयाँ \०५ॐ) फा. अ. वि.-पापों से | 
_शमिंदए इसूयाँ (६) ६०) ) फा. अ. वि.-पापों से 


>~ लज्जित | e 


शामेंदए एहसान (..)०»०-| ४७-७५ ) फा. अ. वि.-आभारी, | 


कृतज्ञ, मम्नून। 


° शमिंदए मानी (_> २०७ ६७४) फा. अ. वि.-सार्थक, | 


बामानी । . 
~ शमिंदगी (, ५5५५०) ) फा. स्त्री.-लज्जा, क्रीडा, शर्म; 

पश्चात्ताप, पछतावा । 

शमे रुसूवाई (, „“|+) (५-२ ) फा. स्तरी.-वदनामीः की रूज्जा । 

शे हुजूरी (५१६० ४) फा. अ. स्त्री.-सामने होने या 
पास आने की मूरव्वत, आंखें चार होने का लिहाज । 

शर्मोहया (\५5१९५ॐ ) फा. अ. स्त्री.-लाज और शर्म, लज्जा, 
क्रीडा । 

शुः (4>)) अ. पूं.-खंड, टुकड़ा। 

झहेःशहंः (५०)४००-)४) अ. वि.-टुकड़े-टुकड़े । 


झह (८+) अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह; स्पष्टता, वजाहत; { शश (ॐ ) फाः वि.-छ, पट्‌, पटक, पष्‌। 


विस्तार, तफ़्सील; टीका, किसी मूल ग्रंथ का विस्तारपूर्वक 
वर्णन । 
शहनवीस (, ५,१7१ ) अ. फा. वि.-किसी मूल ग्रंथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाप्यकार। * 
दाहुनिगार (४४7%) अ. फा. वि.-दे. 'शर्हनवीस'। 
शह माआनी (2५० 7) ) अ. स्त्री.-किलष्ट दाव्दों का अर्थ । 
ह्‌ मतालिब (..!०५ 7)ॐ) अ. स्त्री.-क्लिप्ट भावार्थ 
की व्याख्या । 
शहें सु (०५ ॐ) अ. फा. स्प्री.-व्याज की दर । 
आरहोबस्त (-»२)८)०) अ. फा. स्त्री--विस्तार, व्याख्या, 
वज़ाहत । 
शलंग (९4%) फा. स्तरी.-छलाँग, उछाल, कद । 


शल [ल्ल] ((/०») अ. वि.-अपाहिज, जिसके हाथ-पाँव | 


६२२ 


शशसाहो 


fr 


काम न दें; काहि, आलसी; शिथिल, ढीला। 


५/ शलूगम (९%५ॐ) फा. पुं.-शलजम, एक तरकारी । 
५⁄/ शलजम (#5५५२) अ. पुं.-एक भ्रसिद्ध तरकारी, शलजम। 


( 

शल्ताक़ i) तु. पूं .-युद्ध, लड़ाई; कलह: झगड़ा । 

झल्तूक ($%८५७) फा. पुं.-थीन, चावल भूसी सहित, 
शाली । 

शल्फ़ (८८) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, पुंश्चली, 
फ़ाहिशा । 

शहलाक़ (८३५४) तु. पृं.-कोड़े या छड़ी से मारता; चपला, 
चंचल, शोख; थप्पड़ भारना। 

जलवार (५५५-2 ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का ढला पाजामा । 

| झवाइब (८८5|५#) अ. पूं.-शाइव:' का बहु., मिलावटें, 

| आमेज्िशे। 
शवाशिल (,||३ॐ) - अ. पुं.-शग़ल' का 
कामधंधे । " 

शवाफ़' (&|५ॐ) अ. पु-- शाफ़िई' का बहु., 
अनुयायी मुसलमान । 

शवारिक्त (६५)।५ॐ ) अ. पुं.- शारिक़्ः' का बहु., दीप्त वृस्तुएँ; 

| सूर्य की किरणं । 

| शबारे' (८,५) अ. पुं-सञारे' का वहु., बड़े माग] खुळे 

| रास्ते, विस्तृत पथ । 

| शवाहिद (५२५४) अ. पु.-'शाहिद' का बहुः, गवाह लोग, 

| साक्षीगण। 

| शवाहिक्क (८३०/५३) अ. प्‌ं.-ऊची इमारत, वळंद इमारत १” 

| शब्बाल (, |ॐ) अ. पुं.-इस्लामी दसवाँ महीना । 

| शशः (५.७) फा. पुं.-शब्वाल महीने के पहले छे दिम, 

जिनमें रोजे रकले जाते हें। 


¢ 
6 « 


बहु., मश्गले, 
, 


शाफ़िई पंथ के 


| शशजिहत (८९5१५५) फा. अ. स्त्री.-छैओं तरफ़, 
| चारों दिशाएँ और ऊपर,#ैर नीचे की दो शिशाएँ। _ 
शशदरः . (४)५.५५४) फा. बि.-छे दरवाज़ों की इमारत; 
| मर्णस्थान, हलाको की जगह; हक़्का-वक्कापत, हैरानी । 
| शशदर ()०-५७) फा. वि.-चकित, स्तञ्ध, निस्तव्ध, हक्का- 
| वक्षका, अःरचर्यान्वित । 
झशदांग (£५ ५५८ ) फा. वि.-दे. 'शदाजिहत' । 
शशपहरू (+।६२ ८४ ) फा. वि.-छः कोतोंवग्ला, पटकोण । 
शशया (\,, १५४) फा वि-छे पाँववाला. पड्पद, पड ध । 
अगपायः (20९ ५५.5) फा. दि.-जिस इमारत में छै खंभे हों । 
ह | gS) फा. वि.-छे महीने की आयु का | 
(००.५ 2.) फा. वि.-छे महीने में एंक बार होने 
ताला, पाण्मासिक, अद्धदाविक । , 
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शशसरी 


८० 


० ६३२ थे 


शहीदे इश्क़ 


शबसरी (, ५५५ ४) फा. पु.-वह्‌ सोना जिसमें तनिक भी 
मल या मिलावट न हो, कुंदन । 

झशुस (ॐ) फा. वि.-छठवाँ, पष्ठ | 

शशोपंज (४५१. ॐ) फा. प्‌ं.-संकोच, उधड़-वुन । 

शस्त (५-८५ ) फा. बि.-साठ, पष्ठि: । 

शस्त («««४) फा. वि.-साठ, पष्ठिः (पुं.) शल्य, 
निइतर; फंदा; मिञ्राव, (स्त्री.) निशाना, ताक; मछली 
पकड़ने की रवी डोर जिसमें छड़ नहीं होती । 

अस्तक (५६५५.५) फा. पुं.-गुदा मेथुन कराने वाले व्यक्तियों 
का एक लिंग की आकृति का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते हैं; रिंग, मेहन, शिशन । 

शस्तगीर ( 350७०) फा. वि.-बन धर, तीरअंदाज । 
शस्तमीर (५-१५-५५०४ ) फा. वि.-धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेदी । श्र 

स्तुम (७-० , (#०५८) फा. वि.-साठवाँ । 

शहंशाह (४८३५५४) फा. प*-वह बादशाह जिसके अधीन कई 
वादशाह हों, सम्राट, चक्रवर्ती, सजाधिराज। 


शहंगाही (_ २५५%) फा. स्त्री.-साञ्राज्य, वादशाहों पर | 
वादशाही । ० 

शह (2६७) फा. पुं.-शाह' का लघु., दे. 'शाह', बढ़ावा, 
हुशकारी; शतरंज की किश्त । 

शहखर्च (&)<-5-) फा. वि.-वहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
मुक्तहस्त । 


ज्षह॒ज्ञाद: (५०३४४) फा. पुं.-राजकुमार, राजपुत्र, बाद- | 
शाह्‌ का लड़का; युवराज, वली अहूद। 
शहज्ञादगी (. ५5५३०४) फा. स्त्री.-राजकुमासर्ठा, बादशाह | 
का लड़काश्होना । 
८/ शह्ञोर (३४%) फा. वि.-शवितशाली, बलवान्‌ । 
शहज़ोरी (, »));०४) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, बली होना । 
०” शहतीर (५५५१४) फा. पुं.-शीदम या शाल आदि की | 
सीधी और चौकोर लकुड़ी जो छल पाटने के काम आती है, 
लट्ठा । ° ° , 

५८ शहतूत (८०५५४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत। 
शहदुब्द (०५००ॐ) फा. पुं--शातिर, चोर, पश्यतोहूर। `. 
झहनशीं (५१५५.०४ ) फा. स्त्री--चेठ्ने की ऊंची इमारत | 
शहनाई (, 5\५#) फा. स्त्री:-एक बाजा, नफ़ीरी । 
हाहुनाज ३५-८६) फा. वि.-दुल्दुन, नव विवाहिता । 
झहपर (+४) फा पुं.-'शाहपेर' क्ला लघु., पक्षी का 


बाजू, डना । 
शहबाज़ (3\५५# ) फां. पु.-'शाहवाज़' का लघु., बड़ा बाज़, 
शिकारी बाज़, श्यन। - 
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| शहादते कुरा (5११5 ०००५६४) अः स्त्री 


शहरग (८-१३६ ) फा. स्त्री.-'शाह्रग' का ळघु., दारीर की 
सबसे बड़ी रग जो ्ूदय में मिळती है। 
जझहसवार (+८५४5) फा. विः-घोड़े की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला! . c 
झहसवारी (. ७३०८४) “फा. =स्त्री.-घोड़े पर्र बहुत अच्छा 
वठना। र 
शहा (\५-#) फा. अव्य. 
सम्वोबन । 
शहादत (५०७५-५) अ. स्त्री-साक्षी, गवाही; धर्म या 
देश आदि के लिए बलिदान; धर्म-युद्ध मंब्वब। 
शहादतकदः (४५5५०७६. ) अ. फा. पुं.-दें. शहादतगाह । 
झहादतगाह (४5८०७८५) अ. फा. स्त्री.-शहीद होने का 
स्थान, बलिदान होने या किये जाने की जगह । ~° . 
शहाधतनामः (१५८००५५. ) अ. फा. पृं.-प्रमाणपत्र, सनद; „` 
वह ग्रंथ जिसमें किसी के शहीद होने का वर्णन हो। 
शहादते इमास (१ ८००६-४) अ. स्त्री.-हज्यत इमाम हुसेन 
की शहादत । 
झहादते उज्मा (५-५० ७०3५४) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
शहादत, सबसे बड़ा बलिदान; हुउप्रब़ इमाम हुसैन का वध। ° 
शहादते उज्मा'। 
शहादते हुक्क़् (८१> ५००५४) अ. स्तरी.-सच्ची गवाही; 
सत्य के लिए वलिदान; सच्चा बलिदान । 
शहानः (००६) अ. फा. वि.-शाहानः का लघुः, ज्ञाहों- 
जैसा, राज्योचित। 


के 
-हे राजा! ए बादशाह ! शाह का 


| जहाब (-०६-४) अ.पुं.-कु्ते का पिल्ला; वह दूध जिसमें 


दो भाभध पानी मिला हो । 

शहाब (५०४-४) फा. पुं.-छाल रंग । 

शहाबी (,५२।५४) फा. वि.-लाल, सुर्ख; रत, शोणित। 

शहामत (०-५४) अ. ,स्ती.-भेष्ठता, बड़ाई; शूरता, 
बहादुरी; शवित, जोड़; प्रसन्नता सुशी; फुर्ती । 

जही (०४४) फा. स्त्री-इहही का ळघु., राजाओं का; 
हाज्ञाओं-जेसा । 

शहीक़ (८३४%) अ. स्वी.-गधे की ढह भारी आवाज़ जो 
अंत में निकलती है, ग्रूवे की शुरू की «आवाज “जफ़ीर''हे। 

शहीद (५४४४) , अ. वि.-जो धर्मयुद्ध में शत्रु से लड़ता 
हुआ मारा गया हो; जिसने धर्म, देश या किसी छोक-हिंत 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मा; ईश्वर का एक नाम। 

शहीदे आज़म (| ७४४) अ. पुं.-सवसे बड़ा छाहीद, 
हज्यत इमाम हुसेन की उपाघि। 

झहीदे इदक्क (५५० ०४४) अ. पुं.-प्रेम के मार्ग में जान 


शहीदे करबला र ल शहवतकुश 


« 


` शहीदे कर्बला (32)6 ७४६) अ. फा. पु--कबरा के युद्ध मं 

सत्य के लिए बलि होनेवाले, हज़रत इमाम हुसन । 

शहीदे वुतन (..)०9 ५५६४४) अः पुं--वतन की आज़ादी और 
उन्नक्तिके लिए युद्ध या पस््रि्ञ मं मरनवाला । 

शहीम (९४०५४) अ. विः-निसकेः शरीर म चर्वी बहुत 
मेदुर | 

शहीर (५४९०) अ. वि.-पसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, साहू 

शहीह (८५५५) अ. वि.-कृपण, कंजूस, वलील । 

शहून (५१०५४) अ. वि.-शक्तिशाळी, जोरावर; एभ्य, 
श्रेष्ठ, बुजुर्ग । « 

४ शहद (७७४) फा. पं -मथ, अंग्बीं । 


शहूदआमेज्य (३५७५-१) फा. वि.-जिसमें शहद मिला हो, | 


>>» मे बुर, मीठा । 
% गहदगुफ्तार ()\६५१०.१-१) फा. वि.-जिसकी वाते भ्रीर्ट 
हों, मिष्टभापी, मधुरवादी । 
शहूदगुफ्तारी (, 5५९-९७. ) फा. स्त्री.-वातों की मिठास । 
झहूदशक्राल (,|७.००७५४) फा. अ. वि.-दे. शहदगुफ़्तार' 
शहदसक़ाली ( 5१७०५५-) फा. अ. स्त्री.-दे. शहद 
गुफ्तारी' । 
शहन (१०) अ. पुं.-भरना, पुर करना; हाँकना, 
चलाना; दूर करना, हटाना । ० 
शहबः (८१८४) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा, जरिता । 
शहूबरः (४४५) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा । 


शहूबा (।५९-५) अ. स्त्री.-वह घोड़ी या ऊँटनी जिसका १ 


रंग सफेदी मिला काला हो और सफेदी अधिक हो १ 
शहूमः («०००८») अ.पू .-थोड़ी-सी चर्वी; कान की-छो । 
शाहूस (४०-४) अ. स्त्री.-बसा, मेदा, चर्बी । 
झहसे हल (, | ९०७) अ,पुं.-इंद्रायण, एक प्रसिद्ध 
कड़वा फल, जो कफ़ का रेचक है । 
शह (५५#) अ. प्‌. जमा; महीना; चंद्र, चाँद; प्रकटिन, 
जुहर । रे 
<_४ बह (»७४) फा. पुं.-नगर, पुरी, बड़ी बस्ती, जो (कस्बे 
से बड़ी हो । 
शह् आशोब (५)-४ ,.७-&) फा. प्‌ .-तज्म की एक क्रिस्म 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा 
की दुर्गति का वर्णन होता है। 
शहताश (, /४७,५-४) फा. तु. वि.-एक ही नगर के निवासी, 
हम वतन । 
शहर दर श्ल (+७-४)०)५-) फा. वि.-नगर-नगर में, हर 
नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में । 
शहपनाह (४०८2)-६४) फा. स्त्री.-नगर के चारों ओर रक्षार्थ 


बनायी हई पक्की और ऊंची दीवार, प्राचीर, परकोटा, 
फसील । 

शह॒बंद (०५११५) फा. वि.-दुर्ग, कोट, क्रिला; कारागार, 
क़ैदखाना; जिसे राजा की ओर से वाहर जारे की आज्ञा 


शहृबदर (५५९५०) फा. वि.-तगर से चिकाला हुआ जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया ही, नगर 
बहिष्कृत । « F 

जञह्लयार ( १८५६) फा. वि.-शासक, चृपाळ, राजा, सञ्राट्‌, 
बादशाह । 

शहयारी (59६२४) फा. स्त्री.--राज्य, शासन, बादशाह । 
जञह्ववा (9४) फा. पुं.-वह सिक्का जो किसी नगर- 
बिशेष में चलता हो दूसरी जगह न चलता हो । 

शही (_ 5६४) फा. घि का निवासी, नगर निवासी; 
सभ्य, शिष्ट, तमीज़दार; जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नौगरिक । 


| जझञह्णीयत (८:५८५१) फा. स्ती.-सभ्यता, शिप्टता; नाग- 


रिकता, सिटीजनशि । ५4 
शह्ले खसोशाँ (,)\-५५-5)५#) फा. पुं.-मूक छोगों का 
नगर, अर्थात्‌ कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । है 


झह्ले ग़रोबाँ (,)५८>5 १४) फा. पुं.-परदेसियों का नगर, 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो । 

शह्े नाबीना (७५५२० )१) फा. पुं.-अंधों का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहां गुण-दोप परखनेवाळा न द्वो 

शह्लेवर ()५४४) फा. प.-ईरान का एक महीना जो 
हदी हिसत से कुआर में पड़ता है । f 

शहूलः (५.५५) फा. स्ती.-वृद्धा स्त्री, बुढ़िया 

झहला (२५) अ. वि.-काळी आंखोंवाली स्त्री; वह 
नगिस जिसके भीतर पीलाहट की जगह कालिमा होती 
है, और आँख से बहुत गिरुती-जुलती है । 

शहवबंत्त (८०५) अ. स्वी.-इच्छा, अभिलापा, ख्वाहिश; 
क्षुषा, भूख, इश्तिह्णो; कामवेग, कामालुरता,मस्त्री-प्रसंग की 
प्रबळ इच्छा । 

शहूबतअंगेल (545/११४) अ. फा. वि.-कामवर्द्धक, काम- 
शङ्ति-वद्धेक, शहवत बढ़ानेवाला । 

शहूवतअंगेजी (. 5४९|८८),५.५) अ. फा. स्त्री.-कामशवित 
को प्रवरता, शहवत क्रा जोश । ४ 


शहूबतअपुज्ञा (|५|.-५४:५) अ. फा. वि.-शहवत बढ़ाने- 
वाला, कामवद्धक । 


UMS 
शहूवतकुश (, ,१६८-.,५.५) अ. फा. वि.-शहवत को मारने 
वाला, इंद्रियदमन । 
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शहेवतकुशी तन लाका; 
शह्बतकुशी ( +३5८,)५.५) अ.` फा. स्त्री.-शहवत्‌ को | शाइस्तःअमल ( }..:०८५.१.४) फा. अ. वि.-सदाचारी 
मारना, इंद्रिय दमन करना। शिष्टाचारी, नेक झतवार । 


शहृबतस्जञ (५५5५-५५. ) फा. अ. वि-दे. 'शहवतअंगेज़' । 
शहूबतसेपी (_ .३६००५०)--४) अ. फा. स्त्री--दे. श. अंगेजी'। 
शहूचतपरस्त (५-८) ५८८५१.) अ. फा. वि.-इच्छाओं का 
दास; भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, ळंपट । 
शहूवतपरस्ती (, +५.)१८८५४.४) अ. फा. स्त्री.-इच्छाओं की 
पूजा, छिप्छा; कामवासना की रसिकता, व्यभिचार । 
झहेबतरां (| ॥|,००)४४) अ. फा. वि.-दे. 'शहृवतपरस्त' । 
शहूबतरानी (_ „|, ५४४) अ. फा. स्त्री.-दे. श. परस्ती' । 
शहँवते कल्वीः (_ +५5 ८०५४) अ. स्त्री.-एक रोग जिसम्न 
भूख बहुत बढ़ जाती ह, और कितना भी खाया जाय तृप्ति 
नहीं होती । 
शहूबात (८-।११-४) अ. स्त्री-'शहक्रत' का बहु., शहवते, 
इच्छाएँ; काम वासनाएँ ७ 
शहवानी (, 5८) अ.* बि.-इच्छा का; काम वास॑भा 
का; इच्छा सम्बन्धी; कामवासुना-सम्बन्धी । 
हूवानीयत (“५५१ ) अ. स्त्री:-शहवत, काम वासना, 
स्त्री-प्रसंग को इच्छा । ' 
शहवीज_ 5५१+) अ. वि.-दे. शहवानी । 


झा 


शावः (४७५०४) फा. वि.-सोलह्‌, पोडश ' 
"ञ्षांजदहुम (२०४२४) फा. वि.-सोलहवाँ । 


झाइक़् (,४१७४) अ. वि.-इच्छुक, अभिलापी; उतकंठित, | 


मुझताक़; व्यसनी, शौक़ीन । 

शाइक (८-45४) अ. वि.-काँटोवाला, काँटोंदार । 

शाइबः (८५१४) अ.पुं.-लवलेश; किचिन्मातर, बहुत थोड़ा; 
मिश्रण, मिलावट । 

शाइरः (४५-८४) अ. स्त्री.-फवि अत्री, कवयित्री । 

\⁄/ झाइर (+८) अ. पुं.-कवि, श्परङ्री करनेवाला । 

शाइरात (<-|५०\८) अ. स्त्री- 'शाईर' का बहु., शार 
स्त्रियाँ । ० 

शाइरानः («/|)०«४) अ. फा. वि.शाइरों-जैसा। « 

ज्ञाइरी ( 5८) अ. स्त्री.-कविता, शे र,कहना; काव्य, | 
शेर का फ़न; अल्योकित, मुवाळगः। 

शाइरीन '(,.५:>£\#) अः शाइर' का बहु., कविगुण 
शाइर हूज़्ात। . 

ज्ञाइस्तः (५५५४।४) फा. वि.-सभ्य, शिष्ट, मुहज्जब; 
योग्य, क़ाबिछ; पात्र, मुस्तहक़; संस्कृत, माजित, मुजल्ला; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 


° 
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झाइस्त:कलाम (५९०... ) फा. अ. वि.-तमीज,की बांत- 
चीत करनेवाला, सम्यतापूर्मेक बातचीत करनेवाला । 

शाइस्तःगो (%४०८.०४.४) फा. वि.-जिसकी बातचीत 
सभ्यता और शिष्टंता लिये हुए हो । 

शाइस्तःसनिश (॥७..०००...«४) फा. वि.-दे. 
मिज्ञाज' । 

शरइस्तःसिज्ञाज (८|$-०४८८००॥«) फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, 
मुहज़्जब । 5. 0 

झाइस्तए कलाम (/!४&४५..४॥&) फा. अ. पु.-वह व्यक्ति 
जिससे बातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 


'शाइस्त:- 


शाइस्तगी (, +£...) फा, स्ती.-सभ्यता, तहजीन्)०> 


झिष्टता, तमीज; योग्यता, क़ाविलीयत; पात्रता, इस्ते-, 
हक़ाक़; संस्कृति, सफ़ाई; उत्तमता, उम्दगी । 
शाए' (८१८) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; प्रकाशित, 
छपा हुआ; प्रसारित, नशर । a 


। शाए'क्दः (४७)४७-८५४) अ. फा वि.-प्रकाशित किया हुआ, 


छापा हुआ। 
ज्ञाए'कुनिदः (४७४४७४७) अ. फा. वि.-प्रकाशक, छापने- 
वाला । 
शाएगाँ (९.८१८४) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; विस्तृत, चौड़ा; 
'पर्बेज' का एक खज़ाना; विष्टि, बेगार; क़ाफिए का 
एक दोप, ईता । 
शाक़ (८५७) अ. वि.-असह्य, नाक़ाबिले बरदाइत; कठिन, 
दुप्करू मश्किल; अरुचिकर, नागवार्‌। 


| शाक (( ४५४) अ.-पुं.-सेतिक, सिपाही; सदास्त्र, मुसललह; 


शक करनेवाला । 
शाकिए जोर ()५> 5५%) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत करनेवाला । 


शाकिए जुल्म (#८ 55८2 ),अ. पुं.-दे. शाकिए जौर' । 
जञाक़िए सितम (+5५ , ४४5५४) अ. पूं.-दे. शाकिए जोर । 


| ज्ञाकिरः (४५5५४) अ. स्त्री.-शुक्र करन्‌बाली स्त्री । 


जाकिर (5५४) अ. पुं.-शुक्र करनेवाला, ईश्वर को घन्य- 
वाद देनैवाला । 

शाकिरे ने सत (-.)5!.ॐ) अ. प्‌ं.-ईर्वर की दी हुई ने मतों 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतज्ञ । 

झाकी (. 55७) अ. वि.-शिकायत करमेवारा, परिवादी 


| ज्ञाक्ूल (६५१७४) अ. स्त्री--राजों की सहावळ, जिससे वह 


दीवार की सीव नापते हें । 
शाबूक्तः (८:५४) अ. वि.-बहुत कड़ी, बहुत कठिन। 
रू थक 


द््‌ 
शाखः 


३६ 


शादख्वारी 


ज्ञाः (८ॐ\ॐ) फा.प्‌..-अपराधी को दंड देन का काठ | 
५“ जञा (८४४) फा. स्त्री.-शाखा, डाली; श्ंग, विषाण 

रंग; ,अड़चन, वाधा, पख; खे 
प्याळाःया सुराही, पानपाव 3 

शाखचः (८७४) फा. पुं-~छोटी शाखा, टहूनी, डाला । 

शञाखचःतंदी (, ०७०५७७८) फा. स्त्री-पेड़ की कलम 
लगाना; लांछन या आरोप लगाना । 

शास्त्र दर शाल (८७ॐ )> (४) फा. वि.-एक-एक डाला म; 
पेचीद:, उलझा हुआ; पहळूदार। 

शाखदार ()|०८\४) फा. वि.-जिसमे डािया हो (पुं.) 
स्त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटक, देयूस । 

शाखबदीवार (|१:५१८\५) फा- बि.-अभिमानी, घमंडी; 

~-दंड, सरकश। ` 
शाख़ ज्ञा (2\ॐ ८) फा. वि 
शाखशानः (०७।.४८७४) फा. पुं.-पख, वाधा, अड्चन; 
„, बात में बात। 

झाख़सार (,\.,८.\४) फा. पुं.-जहाँ बहुत-से पेड़ हों । 

शाखाब:ः (८१८७४) फा. फु-खाड़ी, ख़ळीज । 

शाखिल (, (5\ॐ) फः. पृं.-. 'शाखुळ', दोनों शुध ह 

शालिस (००-८४) अ. वि.-जिसको आँखे खुली रह गयी 
हों, जो टकटकी वाँधकर रह गया हो। 

शाखुल (, |ॐ.) फा. पुं.-अएहर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनती है। 


शाखा, अर्थात्‌ इच्छा । 

शाखे आहू (+ ८) फा. स्त्री.-वनुप, कमान; झूठा 
वादा; हिरन का सींग । र 

शाले गवउन (.५5 ८४) फा. स्ली.-बारहसिगे का सींग । 

ज्ञाखे गाव (१४ ४) फा. स्त्री-ल्वैल या गाय का सींग । 

शाखे गुळ (_|४ ८७४) प्रः स्त्री.-फूलों की डाळी; प्रेमिका, 
माशूक़ । 

जाखे गेसू (५०५5 ८\ॐ) फा. स्त्री.-वालों की लट, केशपःश; 

शाखे जा फ़रान (। ५१५० ८) फा. अ. स्त्री.-आश्‍्वर्य- 
जनक वस्तु; अनुपम, वेमिस्ळ। , 

झाखे दर्या (\५)3 (८) फा. स्त्री.-किसी. नदी से निकली 
हुई शाखा, शाखानदी । 

जाखे नबात ( ००५५ ८.४) फा. स्त्री-बाँस की वे छोटी 
तीलियाँ, जो मिस्री जमाते समय कूज़े में लगा दी जाती हैँ । 
शाखे सुस्त (७-० ८“) फा. स्त्री.-कमजोर डाली जिस 
पर घोंसला बनाने में उसके टूटने का भय हो, अर्थात्‌ 
संसार! 


F 


| 
| 


टकड़ा; शराब का ४ झागिर्द ( 


झाख्रोबुन (..?१ ८४) फा. स्त्री.-जड़ और शाख, सब, 


तमाम । 
०,४ॐ) फा. पूं विद्यार्थी, तारिबे इल्म; कोई 


कला या शिल्प सीखचंवाला, शिष्य; कविला के गुण- 
दोपादि सीखनेवाला। 


| ज्ञागिदंपेशः (६०४६३०)४ ७४) फा. पुं.-पौकर-चाकर, खिदमत- 


गार लोग । ES र 
ज्ञागिर्दातः (2०5) फा. वि.-शागिदॉ-जस्प, शागिदा की 
तरह, शिप्योचित । 


| ज्ञागिर्दी (.53)5७ॐ) फा. स्त्री.-किसी उस्ताद या आचार्य 


से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपाजन । 
शागिदें रशीद (५५८) २)४#) फा; अ. पृ--वह शागिदं जिसे 
उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उको कह सारी बातें और भेद बता दिये हों जो 
दूसरों को नहीं बतायी हों । * 
शीगिल (, ८) अ. वि.-निपेधक, मना करनेवाला; 
मरगल, संग्न । है 
शाज्ञ (5५४) अ. विः-एकाकी, अकेला; जो बहुत कम 
हाता हा । हु 
शाज़ोनादिर (५०७५३।.#) अ. वि.-कभी-कभी, यव्थ+कदा 
इक्का-दुक्का, न होने के बरावर । 
झात (80४-.-.४&) अ. स्त्री.-अजा, बकरी, बुज़ । 


५५3) 


| शातिन (०४) अ. वि.-दुराचारी, मायाचारी, बदकार । 
जाखे आजू (9) ८७०) फा. स्त्री-इच्छारूपी वृक्ष की | 


शातिर (५०।#) अ. वि.-शत्रंज का माहिर; शत्रंज खे लबगेत 
वाला; धूते, छली, ठग; चपल, चंचल, शोख; धृष्ट, ढीठ। 
शातिरज्ञाद+ (.४०|))०४) अ. फा. पुं.-तेज और फुर्तीला 
नौकर। ह 

शातिरानः («०|)०४) अ. फा. वि.-शातिरों-जैसा, धूर्तता 
पूर्ण, ऐयाराना । 

शाती (, +०८४) अ. पुं.-त्दी का किनारा, नदी-तट। 

शातू (५) तु. प्‌ -सोफत, निश्चेणी, सीढ़ी । 

शाद (०४) फा. “वि.-प्रसन्न, हपित, खुझ; आनंदित, 
मौज में। » 


शादकाम' (९६5.४) फा, वि.-प्रसन्नचित्त, मस्नर; सफल- 
मनार्थ, कामयाब | 


शादकामी (, ८५४३.५) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, खशी; सफ- 
लता, कार्मयावी । / 

शादख्यार (॥,>०!७) "फा. विः-धनाढय, मालदार; 
वे रोक-टोक शराब पीनेवाला । 


शादख्वारी ( .|५5०४) फा. स्त्री.-समद्धि, दौलतमंदी 
रोक-टोक शराब पीना 
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शादगूनः 


१ ६३७ : 


शा बदःबाज् 


झादगूनः («०9४०«) फा. स्त्री.-गोनेवाली स्त्री, गायिका, | 
डोमनी; बिछाने का गद्दा, तोशक । 

शादज़ी ( ५३०५४) फा. वा.-दे. शादबाश'। 

शादनः (४) फा. पुं.-एक पत्थर जो छोटे दातों की 
शक्ल मे होता है, और दवा में चलता है। 

शादनज ( ८००७४) अ. पुं.-दे. 'शादतः' । 

शादबह्न ()६००५४) फा. बि.-सौभाग्यशाली, खुशक्किस्मत; 
समृद्ध, खुशहाल । 

झादवाद (०००५४) फा. वा.-दे. 'शादवाश'। 


| 
| 
| 


शानःकार (५६०५८४) फा. वि.-कंघा बनानेवाला । 


| ज्ञानःगर्दानी (, 5|5५5७०।) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेतवज्जुही। 
| ज्ञान:बशानः (०१००४) फा. वि.-कंधे से कंधा मिलाकर, 


मिलकर, जुड़कर । ° sg 


| 
झानःबहा (५६००-१८) फा. पुं.-बहुत थोड़ा मूल्य 
| शानःबीं (, ५४२००७४) फा. वि.-सगुन विचारनेवाळा, यह 


सगुन बकरी की सींग से लिया जाता है 
शानःबीनी (. 57५२५०।८) फा. स्त्री.-सगुन विचारना । 
शॉनःसर (०५८) फा. पूं .-एक पक्षी, हुदहुद । 


शादबाश (, //2 ०५४) फा. वा.-खुश रहो, चेन से जीवन (/क्ञान (५४) अ. स्त्री.-वेभव, विभव, शत-शौकत; प्रताप, 


व्यतीत करो, एक आशीर्वाद; शाबाश, धन्यवाद । ० 
शादसाँ (००५) फा४ वि.-प्रसन्नचित्त, हपित, आनंदित । 
शादसाँदिल (,|७ ५००५४) फा. वि.-प्रसन्नहृदय, प्रफुल्ल 

मनस्क । 
झादमाँख (9, ।५००८) फा. वि.-प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 

पर शिगुफतगी 
शादभानी («०४ ०) फा. स्त्री-प्रसन्नता, हप, खुशी । 
व्व (०))०«) फा. पुं.-चंद्रमंडल, चंद्रविव, हाल: । 
जादाँ (६७८४) फा. वि.-दे. शादमाँ । 


इकबाल; तेज, जलाल; श्रेष्ठता, वुजूर्गी | 
शानदार (५५५७४) अ. फा. वि.-ठाटदार, उत्तम, बढ़िया; 


विशाल, भारी । a 
ज्ञानौ (, ५-४) अ. वि.-शत्रु, वैरी, दुर्मन । , ° 


शाने नुजूल (, |) (५५४) अ.स्त्री.-आने का कारण, उपस्थिति 
का सबब | किसी आकाशवाणी का कारण; किसी आकाशीय 
ग्रंथ या उसके किसी खंड-विद्येष के उतरने का कारण । 

शानोशौकत (5५४.१५८) भ. स्त्री.-ठाट-बाट, त॒ड़क- 
भड़क; वभव, विभव, जाहोहूशम ।” 


ज्ञादाव* (|ॐ) फा. वि.-हरा-भरा, सरसव्ज; सिंची झाफ़ः (०३) अ. पुं.--गुदा में रखने का दवा में भीगा हुआ 


हुई काइत ; प्रफुल्ल, विगृफ्तः। 

शादावी (2०५७) फा. स्त्री:-हराभरःपन, तरोताजगी; 
प्रफुल्लता, शिगुफ़्तगी | 

शादिन (..,०(«) फा. पुं.-मृग-शावक, हिरन का बच्चा 
शादियानः (००८२२५४) फा. पुं--वधाई, खुशी के समय 
बजनेवाळा बाजा । 

शादी (५30४) फा. स्त्री.-हर्प, आनंद; विवाह, व्याह । 

शादीचः (०25%) फा. पु.-ऊपर पहनन का कपड़ा, 
उपरना, बालापोश। 

ादीसगं (८-१). ५५८) फा विश्-वह व्यक्ति जौ हर्पाधिक्य 
के कारण मर जाय ।० है 

शादुर्वान ((.॥9)०४४)«फा: “पु -शामियाबा; पर्दा; फश; 
छाजन, साइवान | ४ 

शादोआबाद (०४५०८) फा. ब्रि-जों प्रसन्न भी ही जाइ 

भी।. ० 5: 
शादोखुरंस (८)८(ॐ) फा. वि.-प्रसन्न और आनं दित। 


कपड़ा आदिं । 


शाफ़िअः (८७४) अ. स्त्री--सुफारिश करनेवाली स्त्री । 


|| शाफ़िई (. ॐ) अ. वि.-इमाम शाफिई का ताम; 


इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान । नि 

शाफ़िएं मुत्लक्र (८०५ ५3५४) अ. पुं.-सच्ची नीरोगिता 
प्रदानःकरनेवाला, ईश्वर । 

शाफ़ी (5३८४) अ. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफ़ा देने- 
वाला । ° 

शाफ़े' (@३७४) अ. वि.-स्ुफारिश करनेवाला; ईश्वर से 
सुफारिद करके मोक्ष:दिलानेवाळा । 

शाब [ ब्ब ] (-०\७ॐ) अ. विझयुवा, तरुण, जवान । 

ब्र (४) अः प्‌ .-गर्त, गढ़ा; खोह, कंदरा, गुफा; 
दरार, दर्ज; कुल; खानदान)... 

जञा'बदः (३५५ॐ) अ; पुं.-इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, नजर 
बंदी; टोना-टोटका; नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फ़रेब । 


शानः (८०७४) का. पूं.-कत्रा; “कथा, स्कंध; जुलाहों की 
राछ; जलाहों की बीची; एक शस्त्र 4 क 
शानःकद्ा (9४०००) फा. वि.-कवा करतवाला \ 
शानःकशी (४००४६) फा. स्त्रीचा करना, बालों 
को कंधे से सुलझाना | 
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ज्ञा'बदःगर (५5५-४) अ. फा. बि.दृष्टिबंधक, मायावी, 
जादूगर; छली, फ़रेबी । 

शा बदःगरी (, ५५5३5५८ ) अ.फा. स्त्री.-मायाकर्म, 
जादूगरी; छली, फ्रेव । 

शा बदःबात् (3.२४००००४) अः फा. वि. 


368). 
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शा बदःबाज़ी ६३८ शाशीदः 
शा बदःबाज़ी (_+3.२४७३०#) फा. अ. स्ती--दे- शा बद: गरा । ज्ञायस्तः (९-८४) फा. वि.-दें. शाइस्त 
जञा/बदःसंज (८-४०-४) अ. फा. किदे. शांबदःगर । शायस्तगी (, 5४2०7४) फा. स्त्री -दे. 'शाइस्तगी । 


शाबदःसंजी (. ५5५४७३ॐ) अ. फा. स्त्री. शा वद 
गरी” ० 

शा बदात (5७५०४) अ.पू.-शा बद: का वहु., शा वद । 

शा बान [५५००४ ) अ. प्‌ं.-इस्लामी आठवां महाना | 


ज्ञाबाह (५२) फा. स्त्री.-शादवाश का लघु., आत्सा- 
हन देने और हिम्मत बढ़ानेवाला एक शब्द जो बड़ छाग 


छोटों के अच्छा काम करने पर कहते हू । 
शाबाशी (, ५४५2७) उ. स्त्री.-शावाश देना; शावाश | 
शाम (#४) अ. पु .-एक देश, सीरिया । 
शाम (/) फा. स्त्री.-संध्या, सायंकाल 
>जभगाह (४/७४) फा. स्त्री.-सायंकाल, संव्यावेला । 


| ज्ञायाँ (५५) फा. वि.-उचित, समित, मौजूं, मुनासिव। 


| ज्ञायाने शान (८१ (०२४०) फा. अ. वि -किसी की हंसियत 
| क्के मनासिव, जो व्यक्ति जेसा हो उसके लिए बसा ही । 
शारः (४)«) फा. प्‌.-वस्त्र, कपड़ा; पगडी; साड़ी, सारी। 
| शार (५\४) फा. स्त्री.-नगर, बस्ती सारी, साड़ी, (प्रत्य.) 
स्थान, ऐसा स्थार्ग जहाँ एक ही वस्तु प्रचुरे हो, ज॑से-- 
कोहसार, पहाड़ी स्थान । 

| जञा'र (५) अ. पुं.-वाल, कच, केश । 

| झारक (४७) फा. स्त्री.-मेना पक्षी, सारिका । 

शारमार (५\८)\५) फा. पुं.-अजगरु, बड़ा सांप। 

शारसाँ (। ८१७४) फा. पुं.-नगर, शहर; जहाँ बहुतन्सा 


` ज्ञासत (५-४) अ. स्त्री.-अकल्याण, नूहुसत; दुर्भाग्य, | वस्तियाँ हों । i 
बदक्रिस्मती; घिरने के लच्छन । | शारिक़् (८5१७४) अ. वि.-भागनवाळा। ५ 
जामते अमल (, |--० ०-०.०१.४) अ. स्त्री.-कर्म का खोटापन, | झारिद (०)७४) अ वि.-चमकनेवाला । 


वरे कर्स का बुरा फल। 


शासते आ'साल (, ०४ ०८०४) अ. स्त्री.-बुरे कमों का फल, 


पापी का नताजा । 


ज्ञामियानः (००५०५४) फा. पुं.-वितान, छाया के लिए 


ताना जानेवाला विशेष कपड़ा । 
शामिल ( |.०४) अ. वि.-संम्मिलित, एकत्र, एक जगह; 
अंतर्गत, भीतरी; 


साझी, शरीक; सहकारी, मददगार । 


शामिले हाल (० |») अ. बि.-सम्मिलित, शामिल । 
झामी (५५) अ. वि.-शाम का निवासी; शाम की भाषा । 
शामे अबद (७०| /१८) फा. अ. स्त्री.-वर्ह समय जब सृष्टि 


बिळङुळ नष्ट हो जायगी, सुबह अशल का उछटा। 


शामे ग्रीवां (, ५५०१८ (४) फा.अ.स्त्री.-परदेसियों की शाम, 


परदेश की शाम जो बड़ी'उदास होते हूँ । 
ज्ञासे ग़ुबंत (^) ^ॐ) फा:अ. स्त्री.-परदेस की शाम । 


शामे जवानी («३ /५«) फा. स्त्री.-युवावस्था की हम, 


जहाँ से मनुष्य पाप के जगत्‌ में पांव रखता है । 
शामोपगाह (४५८५)९५ॐ) फा. स्त्री+-रात-दिन, अहर्निश 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 
शामोसहूर (=. १९४) फा.अ. स्त्री.-दे. 'शामोपगाह' । 
ज्ञाम्मः (८०५६) अ. स्त्री.-घ्राणशबित, सूँघने की क़ुव्वत । 
शायगाँ (,)\£२\%) फा. वि.-दे. शाएगाँ । 
शायद (७2५४) फा. वि.-कदाचित्‌, कदाचन, स्यात्‌ । 
ज्ञायदोबायद (७२२१७२४) फा. वि.-अद्भृत, 
अजीबोगरीब । 


समन्वित, संयुक्त, मुत्तहद; भागीदार, |, 


अनुपम, 


शारिब (-)\#) अ. वि.-पीनेवाला, पायी । 
शारिस्तान (५५५५४) फा, पृं.-वह. बस्ती जिसके चौं 


ओर बाग्र हों । 
शा रुलजिन (...#० ३०४) अ. पुं.-हंसराज, एक दास जो 
दवा में चलती है, परसियावशान। 


झारे' (८)ॐ) अ:वि.-इस्ळामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
हञ्त पंगंवर आहिव; शरीअत का, आलिम । 


वाला। 

झालंग (£५५५) फा. स्त्री.-वह व्यक्ति जो किसी भागे 
हुए (मफ्रार) व्यक्ति की जगह पकड़ा जाय। 

(७४) फा. स्त्री.-एक ऊनी कामदार चादर । 

शालदोज़ (39०, |७४) फा. वि.-शाल बनानेवाला । 

शाॉलबाफ़ (5) , |७८) फ. वि.-दे. शालदोज़' । 

शालहंग (.&.,.८) फा." पृं.-अलगचार, जुल्म; बंधक, 
रह न; छल, कप, फरेब। : 

झाली (, 5/५४) फा. पृं.-धान, भूसी सहित चावल । 

शशः (५) फा.प्‌ .-मृत्र, प्रस्राव, पेशाब । 

जाश (, #१.) फा. पृं.-दे. चाच'; दे 'शाशः” । 

शाशअः (४४) अ. पूं.-किरण, अंशुः रश्मि, दीधिति, 
मयूख; आतप, धूप, अचि 

शाशदान (..॥|७०४६४) फो. पूं-पेशाथ करने का बर्तन 
रोगियों का मूत्रपात्र । र 


शाशिदः (४५८४) फा. वि.-पेशाव करनेवाला । 
शाशीदः (४७५८ 
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| लि ~ ° ~ 
शारेह (ट)ॐ) अ. वि.-भाष्यकार, टीकाकार, शह लिखने: 


शाशौदनी 


, ६३९ 


: झाहै नजफ़ 


हुआ; जो पेशाब कर चुका हो; जिस चीज पर पेशाब किया | शाहसवार (५/४८) फा. वि.-घोड़े का बहुत अच्छा 


गया हो। 
शाशीदनी (, 5०५%) फा. वि.-पेशाब करने के योग्य, 
जिस पर केशाब करना उचित हो ; त्यत और तिरस्कृत वस्तु। 
शाहंशह (९.५२५४) फा. वि.-शाहंशाह' का ळबुः, 
सम्राट्‌, चक्रवर्ती । 
शाहंशही (5१२४) फा. स्त्री.-साम्राज्य, शहंशा हियत। 
शाहंशाह (३-2५४) फा. 'वि.-सम्राट, चक्रवर्ती, शाहों 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हों । 
शाहंशाही (, ५५१.४) फा. स्त्री.-साम्राज्य, शहंशाहियत । 
शाह (४८) फा.प्‌ -बादशाह, शासक, नरेश, नुप, राजा । 


कला, अत्युत्तम कृति । 

शाहगास (४:७५) फ्रा. स्त्री-घोड़े की एक चाल । 

शाहज़ाद: (४०|३२।४) फा. प्‌.-युवराज, राजकुमार, 
शहजादा । ८ 3 
शाहज्ञादगी (, 55०|३2८ॐ) फा. स्त्री.-राजकुमारता, युव- 
राजपन, शहज़ादगी की अवस्था । , 

शाहतरः (४२.४) फा.प्‌ं.-एक घास जो दवा मं चलती हूँ । 
शाहदर;: (३०४४) फा. पुं.-राजमाग, आमरास्ता । 
शाहदानः (८५) फा. पुं.-एक बीज जो दवा म काम 
आते है । 0 

शाहनशीं (५५४८) फा. स्त्री.-वेठनं को ऊची जगह । 

"शाहनामः (५४४) फाः पुं.-वह महाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विशेष के वादशाहों का वर्णन हो। 

शञाहपर (५१४४) फा. पु.-पक्षियों का डत्छ+ जिसमें पर 
होते हें।» 

्ाहपसंद (५५-५३४४) फा. वि--बादशाहों के लाइक़् जिसे 
राजा और महाराजा पसंद कर । 

ाहबल्लूत (७५५४.४) फा. पुरक पेड़ जिसे ईसाई पवित्र 


मानत हू । i ° 
शाहबाज़ (9५०४४) फा. प्रुं.-बड़ा याज्ञ, शह॑बाज शर, 
वीर, योद्धा, बहादुर । 5 


शाहबाज़ी (( ५५०) फा. स्त्री.-वीरता, शूरता»वहाढुर | 

ज्ञाहबैत (०-६४ ४५४) फा. अ. स्त्री.--ग़ज़ल का बह श र जा 
सबसे अच्छा हो; 5 

शाहरग [5 ४७४) फा. स्त्री,-एक बड़ी खून फकचवाला 
रग जो हृदय में जाढी हं, शहरग । , Ee 

शाहराह (3/,४) फा. स्ती.-बड़ा रास्ता, राजमाग । हि 

ज्ञाहतार (१9०७४) फा. वि.-बादशाहों और राजाओं 
के योग्य अर्थात्‌ बहुमूल्य । 
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सवार, शरीर से शुरीर घोड़े पर सवारी करनेवाला । 

शाहिक़ (८३२\८) अ. वि.-उत्तुंग, उच्च, श्रेष्ठ, बेद, ऊचा; __ 
प्रासाद, भवन, महल । « 

शाहिद (५2.४) अ. बि.-साक्षी; गवाह; नायिका, मा शूक; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा । s 

झाहिदपरस्त (८५५५५०४) अ. फा. वि.-दे. “शाहिदः 
बाज । 

झाहिदवाज (3५७२४) अ.फा. वि.-सुंदर स्त्रियों का शौक़ीन, 
हस्नपरस्त; रंडीवाज, वेश्यागामीः। » 


i अ » | शाहिदानः (2५२४) अ. फा. वि.-मा'शूकों-जेसा, नाजो- 
शाहकार (८२४ )` फा, प्‌ .-किसी कलाकार की सर्वोत्तम | 


अंदाज और हाव-भावों से भरा हुआ । 
शाहिदी (५७०७४) अ. वि.-साक्षी, गवाही, साक्षस)** अं 
नयिकापन, मा शूक्नीयत । 5 
शाहिदीयत (<;०५४) अ. स्त्री.--साक्ष्य, गवाही; माशूकी- 
यत, नायिकापन । 
शाहिदे आदिल (,|5(= ५२\,४) अ. वि.-सच्चा “गवाह, 
सत्य साक्षी । > 
झाहिदे ग्रैव (८-०५2 ५७७) अ. बिन्सरोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 3 
ईड्वर्‌। 
झाहिदे बाजारी (, +)/5।2 ५०४८) अ. फा. स्त्री--गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामन्मयिका, वेश्या, तवाइफ़, रंडी । 
शाहिदे सक्सूद (०५-०८० ७२४) अ. वि.-मनोकामना, भनो- 
रथ, नायिका रूपी सुंदर मनोरथ । 
झाहिदे'रोज (3)) ५०४) अ. फा. पूं .-सूर्य, सूरज । 
शाहिदे ब (४ 5-०४) अ. फा.पुं .-चंद्रमा, राकेश, चाँद । 
शाहिदे हाल (, | 5.०४ ) अ. वि.-घटना का प्रत्यक्ष गवाह । 
शाहीं (६० ४) फा. पूं+-श्येत, पालंगक, विहंगाराति, बाज 
पक्षी; तराजू की डंडी, तुलादंड । 
जही डुडद (559 । ५५) फा-+पुं.-डंडी मारनेवाला, तोळ 
में अधिक या कम तोळनेवाळा । 
हट दुदी (. 5539 (५४०७४) फा. स्त्री.-डंडी मारना, 
कम या अधिक तोळना । 6 ; 
शाहीं बचः (५४० (५४2४) फा. पु >-बाज़ का बच्चा; शूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत्र । 
शाही (, ५2८४) फा. स्त्री.-राजकीय, सरकारी; राज 
से सम्बन्धित; राज्य, सत्ता, हुकूमत; राष्ट्र, सल्तनत्त । 
शाहीन (..)५२\ॐ) फा. प्‌ -दे. शाहीं । Mr" 
ज्ञाहे खावर (,१७ॐ ४७४) फा. पुं.-पूर्वं का बादशाह अर्थात्‌ 
; उ 
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शाहे नहूल 


६४० 


शिकस्तःनवीसी 


शाहे नहूल (57 ४५४) फा. अ. पुं.-शहंद की मविखयों का 

, बादशाह, या'सूव। 

शाहे मखिब (५०) ४५४) अ. फा.पुं.-चंद्रमा, चाद । 

शाहे मर्शिक्त (८३)-५० ४.) फा. अ. पु.-सूय, सूरज । 

शाहे रोज (35) ४४४) फा. पुं:-सूर्य, रवि, सूरज । 

शाहे ववत (०-5) ४४४) फा. अ. पूं -वर्तमानकालीन शासक, 
मौजूदा समय में राज करनेवाला वादशाह्‌। 

श्ञाहे हिजाज (३७5% ४७४) फा. अ. पुं.-भक्के और मदीने का 
शासक; हजरत मुहम्मद साहिब । 


| छिकमपुरी (८5११४६) फा. स्त्री.-पेट भरा हुआ होना, 


प्ति, सेरी । 
शिकमबंदः (४५५९६) फा. वि.-पेट का बंदा, पेटपूजा की 


चिता में ही रहनेवाला। 
| शिकमबंदगी (. 5534/८) फा. स्त्री.-पेट की पूजा, पेट 
| की ही फ़िक्र में रहना। 
जिकमसेर (५४५९८) फा. वि -जिसका पेट भरा हो, अफरा 


| हुआ, भोजनतृप्त ।१ 
शिकमसेरी (. 5१४०९६) फा. स्त्री.-पेट भेरा होना, अफरा 


होना, तृप्ति । 


झि | ल्लिकसी (, 5८४) फा. वि.-पेट का भीतरी; बड़े पेट- 


शिआर (५४) अ. पुं.-स्वभाव, आदत; व्यवहार, 


०९-ऋर्जे अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; नियम, 
९ क्रायदा; चिल्ल, निशान। ° 


४८ ज्ञिकंजः (८७५.८%) फा. प्‌ं.-दवाने और कसने का यंत्र; 


काटने के लिए काग़ज़ या किताब दबाने का यंत्र; एक काठ 
का येत्र जिसमें दवाकर सज़ा दी जाती थी । 

शिकंज (८८) फा. स्तरी.-वल, शिकन, सुरी, सिकुड़न, 
सिलवट; चुटकी, चेंटुआ । 

झिकंबः (८५५८५) फा. प्‌ं.-पक्वाशय्र, पेट के भीतर वह 
थेली जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता हैँ। 

झिक्न [ वक्त | (5४) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, 
टुकड़ा; प, वाघा, अड़चन । 

शिक़्दार ()|५५) अ. फा. पृ.-किसी क्षेत्र-विशेष का 
पदाधिकारी । 

४४ श्िक्न (..५८ॐ) फा. स्त्री.-झुर्री, सिलवट, सिकुड़न, दळ । 

शिकन दर शिक्कन (..)९% ,७ ८४) फाः वि.-जिसमें बहुत 
बल हों, बहुत उलझा हुआ; घृघराले बाळ । 

शिर्कानिदः (४०१44 ) फा.वि.-तो हने वाला, भंजक, भग्नकर्ता । 

झिकम (८४) फा.प्‌.-जछ, कोप्ठ,-उदर, पेट; पक्वाशय, 
आमाशय, पाकस्थली, मे'दा । 

जिकमखारः (३०८४) फा. वि.-भूखा, क्षुधालुर। , , 

शिकमपरस्त (५-५४८) फा. वि.-उदर-पिशाच, उदर- 
सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अप्रने छिए ही सब कुछ 
करनेवाला । 

शिकमपरस्ती ( ,८८)५०८ॐ) फा. स्त्री.-पेटपुजा, अपने 
पेट को ही सब कुछ समझना । 

झिकमपर्वर (१२९८४) फा. वि.-दे. शिकमपरस्त' । 
शिकमपर्वरी ( 59३१९) फा. स्त्री.-दे. 'शिकमपरस्ती' । 
शिकमपुर (५३९£ॐ) फा. बि-जिसका पेट भरा हो, भोजन- 
तृप्त, भोजन-संलुष्ट । 


| वाला। ‘ 

शिकसे सादर (७८० #८) फा. पुं.-माँ का पेट, मातृयोनि। 

शिकरः (८%) “फा. पुं.-एक शिकारी चिड़िया । 

| शिकस्तः (०.५.८४ ) फा.वि.-टूटा हुआ, भग्न, खं डित॑, शीण; 

| एक लिखावट, घसीट । 

| शिकस्तःअहृद (५९०.५९%) फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
भंग हो गयी हो, भग्नब्रत, भग्नप्रतिज्ञ । न 

शिकस्तःउस्मीद (०७.५-०|५०..४). फा. वि.-जिसकी उम्मीद 
टूट गयी हो, हताश, भग्नाश । 

शिकस्तःकमर ()-०5९...८ॐ) फा. वि.-जिसकी. कमर टट 
गयी हो । " 

शिकस्तःक़ीमत { 
गिर गये हों। 

शिकस्तःखातिर ()०।४...६) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
टूट गथा हो,"भग्नहूदय । 

शिकस्तःपुरूर ()१५०५..८) फा. अ. वि.-जिसका घमंड ` 
मिट गया हो, गलितगर्व, भर्नदर्प । 

शिकस्तःजबाँ (, ५०२५.८.) फा. वि हकला, तोतला, जो 
अटक-अटककर बोले; जद शुद्ध भाषा न बोले । 

के Nl फा. वि,-जिसकी शक्ति टट 

आ 4 नण्टशक्ति, हतशक्ति । 
हा, मम हक ) फा. वि.-टटा हुआ दिल; 
अंहति हृदय, दुःखी; नष्टोत्साह, भग्न- 

ह्‌ त्‌ । 

शिकस्तःदिली (०६.५.८) फा. स्त्री “दिल 

उम्मीद नष्टं फ जाना 


:4०.०८-४) फा. अ. वि.-जिसके दाम 


Cs 


ल टट जाना; 
साहस ट्ट जाना; ट:खी हाना । 


शिकस्तः्नवीस 
नवीस (gia) फा$ वि.-वसीट लिखने- 
वाला । 
शिक्वस्तः i 
तिवीसी (०.८5) फा. स्त्री.-वसीट 
लिखना, अस्पष्ट लिखावट । 
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शिकस्तःनाखून ८१ 


६४१ 


शिकूकः 


शिकस्तःनाखून (,.)5 ५4५.८.) , फा. वि.-जिसके नाखून 
टूट गये हों, उपायहीन, लाचार, बेबस । 

शिकस्तःपर ()2०५....८८६) फा. वि.-जिसके पर टूट गये 
हों, निरुश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 

शिकस्तःपा (।५०५..६५) फा. वि.-जिसके पाँव टूट गये हों; 
अपाहिज; निःसहाय, असमर्थ, दीन । 

शिकस्तःपाई ( ,5.२3,६) फा. स्त्री--पाँव टूट जाना; 
अपाहिज द्वो जाना; लाचार हो जुना । 

शिकस्तःबाजू (१।५९..४) फा. वि.-जिसकी वाँह टूट गयी 
हो, भग्नवाहु, जिसका बराबर का साथी न रहा हो । 

शिकस्तःबाल (| |२००....८८४) फा. वि.-दे. 'शिकस्त:पर' । 

शिकस्तःरंग (५ ९5,४८) फा. वि.-जिसका रंग मंद 
पड़ गया हो, मंदवर्ण । 

शिकस्तःहाल ((|०००८...८८) अ. फम. विश-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो गयी हो । * 

शिकस्तःहाली (, ५.०-«:८४.८४) अ. फा. स्त्री.-आथिक वश्या 
का खराब हो जाना, गरीवी । , 


श्िरस्तःहिम्सत (७५००५५९) „ फा. अ. वि.-जिसकी | 


हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्सौह, भग्नसाहस । 
</ शिकरत्च (<-५८ॐ) फा. स्त्री--पराजय, पराभव, हार 
ट्ट-फूट, शिकस्तगी । 
झिकस्तकुनिदः (४५५५-५८०५. ) फ़ा. वि.-ज्ञोइने वाला, भंजक । 
शिकस्तखुदः (४७)५ॐ५-००५४) फा. वि.-हवारा हुआ, 
» ऽपराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 
शिकस्तखुदेगी (, ५१०)५5८००-८ॐ ) फा. स्त्री.-हार जाना, 


पराभव, पराजय । NES 
शिकस्तगी , (, ५९.५६८) फा. स्त्री.-टूटा-फूटा होना; 
टूट-फूट । मु | 
शिकस्ते अहद (4४० ८-५८६) फा. अ. स्त्ी.-प्रतिज्ञा का 
टूट जाना । $ 5 
शिकस्ते क्रीमत (८.५१ ५-५५६) फा. अ. स्त्री--दाम गिर 
जाना, मेल कम हो. जाना ! ठ _ 


ज्िकस्ते सवाब (८५ ०-०८) फा. स्त्री--तींद उचट 
जाना, सोते हुए जाग जाना । * 


शिकस्ते फ़ाश ((//७ ८५०५) ` फा. स्त्री.-खुली हुई हार, | 


ऐसी हार जिसमें संदेह न हो; बहुत बुरी और अपमान- 


जनक हार। , 
शिकस्ते फ़ाहिश (८%>\5 ००४८) फा. अ. स्वरी --ज्रपमाच- 


जनक हार, बहुत बुरी हार। 5 
शिकस्ते रंग (८-९5) ०००८) फा. स्त्री.-रंग का हलका 
पड़ जाना | 4 हु 
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- 


शिकस्ते सख्त (८०5५. ८.०८) फा. स्त्री. 
फ़ाहिश' । 

'शिकस्तो रेख्त (८०3५) ०-०८) फा. स्त्री.-गिरना और 
बनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बचज्ञा । 

शिक़ा (४.४) अ. स्त्री.*दुर्भाग्य/ बदक़िस्मती; कालचक्र, 
नुहुसत । ° 

शिक्ताक़ (८३७.४) अ. पृं.-विपरीतता, मुखालफ़्त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वैमनस्य, रंजिश। 

न (०2८८) अ. स्त्री.-चुग़ली, पिशुनता; निंदा, 

बुराई; उपालभ, उलाहना; किसी गळत काम की उसके 

मालिक या अफ़सर को सूचना, अनुयोग, परिवाद; रोग, 

बीमारी । 


-दे. 'शिकस्ते 


हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

शिकायतकुनिदः (४१५५5-०५६४) अ. फा. वि.-परिवादी 
अनृयोगी, शिकायत करनेवाला । 

शिकायतगर (>5-^~-।५) अ. फा. वि.-शिकायत करबख्वाला 
अनयोक्ता । 

| शिकायतन (६६:६४) अ. वि.-शिकायत के रूप में | 

शिकायतनामः (८०७०५७८४) अ. फा. प -वह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें छिखी जाती हों, परिवाद पुस्तक, कम्प्लँट बुक । 

शिकायतपेनञः (८२५२८०५७४) अ. फा. वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

जिकायात (५००४४) अं 
शिकायतें । 

शिकार, (५४५) फा. पुं.-जंगली जानवरों का वध, मुगया, 
आखेट, अहेर; वृह जानवर जो शिकार किया जाय, फंसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ति जिसके बातों में फंस जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति हो । 

| ज्लिकारगाह (४४)७४-) फा. स्त्री.-शिकार खेलने की जगह, 

| आखेठस्थल, मुगयावन। , 

| हिक्शरबंद (७५५५७४) फा. पुं.-बहू डोर या रस्सी जिसमें 

° शिकार को वाँधें। , 

शिकारी (5७४) फा. वि.-आखेटकं, लुब्धक, व्याध । 

जकारे जौर ()>*)ॐ) फा. अ. पुं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

शिकारे तग्राफुल (, ४0०० १४४) फा. अ. पुं.-जिसकी ओर से 
बहुत अधिक बेपरवाई बरती गयी हो। 

शिकारे सितम (९: )६#) फा. अ. पुं--दे शिकारे जौर । 

शिकाल (,]७ॐ) फा. पूं.-छल, घोखा, मक्र, फ़रेब 
शकूफ़ः (८८४) फा. पुं--दे. 'शिगूफ़: । 


स्त्री.- शिकायत' का? बहु., 


/ 


« 


शिकायतकुनाँ (( ४४.४) अ. फा."वि.-शिकायत करत » 


* 


। 
| 
। 
| 
' 
| 
' 


oy 
~झिकेल 


Ao, ~ NAMA 
४२ 


शह 


जिनां 


शिकेल (४८%) फा. प्‌ .-छल, कपट, फ़रेव । 

जिकेब (५०४८) फा. पु.-वेय, धार्य, सब्र; सहनशीलता. 

‹ शहिष्णता, तहम्मुल । 

शिकेबा , (५३४) फा वि.-धीर, 
मतहम्मिल । ः 

\ ( 55५५५६४) फा. स्त्री.-वेय, धीरज, 
सहिष्णुता, तहम्मुल । सी 

शिकोह (३८) फा. पु.-भय, त्रास, डर, दुसरे अर्थ के छाप 
दें, “शुकोह्‌' । 

शिख्लाब (०७७४) अ. पुं--ताजा निकला हुआ दूध । 
शिक्लार (५५५४) फा. स्त्री.-क्षार, सज्जी। 
शिखोलीदः (५७५५५३५४) फा. वि.-कुम्हलाया हुआ, खिन्न, 

««. पजमुर्द: । 

शिगफ़ (८३,४४) फा. वि.-मोटा, स्थूर 
वेभव, शानोशौकत । 

शिगाफ़ः (०७७८४) फा. पृं.-सिप्त्राव, सितार बजाने का 
छल्छा जो उंगली में पहनते हें, बीणा-वादन। 

शिगाफ़ (८5%) फा. पुं.-दराज, दरार, दजे, (प्रत्य.) 
दरार डाळनेवाळा, जैसे--'खाराशिगाफ़' पत्थर में दरार 
डाळनेवाला। 

दिगाफ़ज़दः (३०३-१८ॐ) फा. वि.-जिसमे दहार पड़ी हो, 
दारित । 

श्िगाफ़िदः (४9०3७) फा. वि.-शिगाफ़ 
नीरमैवाला, फाइनेवाला। 

शिगाएतः (७५८८४) फा. वि.-दरार पड़ा 
हुआ, विदीर्ण । 

झिगाफ्तनी (८५७७।८#) फा. वि.-दुरार 
फटने योग्य। 

शिगाल (९६%) फा. पुं.-गीदड़, सियार, श्गाल । 
शिगिफ्त (८५%) फा. पुं.-आश्चर्य, अचंभा, हैरत। 
शिगुफतः (४८५८४) फा. वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ; प्रसन्न, हृषित, मस्रूर। 
झिगुफ्तःखातिर (+७००-००७८८) फा. अ. वि.-प्रसन्नचित्त 
प्रहृष्ट, खुशदिल | 
शिगुफ्तःखातिरी (. 5 Sax) फा. अ. स्त्री.-चित्तकी 
प्रसन्नता, खुदादिली । 

झिगुपतःतबृअ (८५७८६५४४) फा. अ. वि.-दे. 
खातिर । 

शिगुएतःतब्‌ई (. ५४०८५८) फा. अ 
ख्रातिरी'। 


सत्र; 


पुष्ट, मज़बूत; 


डालनेवाला, 
हुआ, फटा 


पड़ने योग्य, 


'शिगूफतः~ 


- स्तरी--दे. शिगुफ्त:- 


शिगुफ़्तदिल ( (04:57: | फा. वि.-प्रसन्नमना, प्रफुल्लात्मा रे 
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साबिर; सहिण्गु; | 


| शिगफ्तःदिली (, 57००४८) फा. स्त्री.-मन की प्रसन्नता 


2270 0 Inanta eGangotri GyaaiR in 


प्रफुल्लता । 

ज्ञिगफ्तः पे्ञानी ( A ९५.९.) फा. ।व.-हसमुख, श्रफल्ल- 
मुख; सुशील, चारुशील, खुशअस्लाक्ग। ८ 
शगफ्त:मिज्ञाज (CS ) फा. अ. वि.- शिगुफ्त:- 
खातिर । 

शिगफएत:मिज्ञाजी (८53३-१०५०) 
“शिगफ़्त:खातिरी |, 

शिगुफ्तःझ ())०७८८८४) फा. वि.-हेसमुख, भ्रसञ्चभुख। 

शिगुफ्तःर्ई (, ५५१४2४९) फा. स्त्री.-मुख को असन्नता, 
मुख-प्रसाद । 

शिगुफत (७५९४) फा. स्त्री.-खिलावट, विकाश । 
शिगुफ्तगी (._,2८#) फा. स्वी.-खिलाबट। 

शिगूफ़ः (८५८४ } फा. पूं.-करी, कलिका, गुन्‌चः; बेल-बूटा 
नयी बात, अचंभे की वात। 

शिगूफ़ःकारी (५)४००)८४) फा. स्त्री.-बेल-बूट बनाने छ 
का काम। 

शिगूफ़ःतराशी (, -*|)7०५८ॐ) फा. स्त्री.-नक़्शोनिगार, 
बेल-बूटे बनाना। र 
शिगूफ़ए नो (५० ७,४०४) फा. पुं.-नयी कली, नयी टना। 
शिजाअ (८४८) अ. वि.-वीर, योद्धा, बहादुर, उर्दू में 
'शुजाअ' ही वोलूते हैं, परंतु शुद्ध 'शिजाअ' और 'शजाअ' 

भी हुँ। 


LN 


अ. स्त्री.-दे, 


शिजुआन (८५८%) अ. पृं.-'शुजाअ' का बहु., वीर लोग^” 
"शिता (७८४) अ 


त पुं.-शरद ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
शीतकाल। : 
जिताफ्तः (००७७७) फा. वि.-दौड़ा हुआ। „ 
शिताब (८०७५४): फा. बि.-शी घ, जल्द; तीव्र, तेज़ ( 
शीघ्रता, जल्दी । 
शिताबकार (७६०७४), फा. 
उतावला। 
शितावकारी ( १६\५%) फा, स्त्री.-उतावर ग़पन, जल्दी 
मचाने का क़ाम। 
शिताबाँ (, |. 
हुआ। 
शिर्ताब्रदः (४५१५८४) फा. वि. 
शिताबी (५2७८४) फा. स्त्री.-शी घ्रता तेजी । ' 
शितावीडः (३५५.।:४) फा. वि.-ीछाता किया हुआ। 
(2-७) का. पुं--उखना, गट्टा । 


शितुरयू (५४२) तु. पृ एक 
कोना (८) ६. एक वाजा। 


स्त्री. 


) 


वि.-जल्दी मचानेवाला, 


“) फा. _वि.-जल्दी करता हुआ; दीड़ता 


-दौइनेब्ाला । 


dsha 


~ 


शिनावर 
4४8 Me ह शिहनगी ह 
शिनावर ())०«४) फा. पूं.-तरनेवाला, तेराक । वाले का नाम । ; 
आ (55५%) फा. स्त्री.-तेरने का काम, पैराकी। | शिस्शाद (०७.०८) फा. पुं.-दे. शम्शाद', दोनों शुद्ध हैं, 2 
शनाह (४/.४) फा. स्त्री:-तेरार्व ` परंतु उ् मे “र 
ह | ) aR jo पेरने का काम। ` परंतु उर्दू में 'शम्शाद' ही बोलते हे, एक सुन्दर वृक्ष जिससे | 
क ४८५५४) फा. पुं.-छंक। माशूक के क़द की उपमा «देते हैं । CO 4 
Ee (५) फा. स्त्री.-जूँ, वालों में पड़नेवाला कीड़ा, शियस (+५ॐ) अ. स्त्री.-झीमः' कां बहु., स्वभाव} आदतें । 
दे शुपुः श अं “दपु a तीनों शद्ध i 
ह दे गीर शपुश, तीनों शुद्ध हं शियाफ़ (५) अ. पुं.-शाफ़:' का बहु., परंतु [कवचन 
शप्लीदः (४७३३) फा. वि.-निचोड़ा हुआ। में व्यवहृत है, जौ के आकार की एक वटी जो आँखों में घिस- 
शिफ़ा (ॐ) अ. स्त्री.-रोगमुवित, रोझ के वाद स्वास्थ्य । कर लगाते हें। 
शफ़ाए क्ता ree पल K FN ञः स्त्री पा EN Ne $ रे ~ ~ k 
शिफ़ाए कासिल (४ <४.४) अ. स्त्री--पूरे तौर से रोग- | क्रिरा (|ॐ) अ. पं.-मोल लेना, ऋयण ; बेचना, विक्रयण । ३ 
मुवित । I शिराअ (८|)#) अ. पुं.-ताव- का » पाल, बादबान,« 
शिफ़ाखानः (८०५४) अ. फा.प्‌.-एग्णालय, चिकित्साळयु, | मरुत्पट । ड 
अस्पताल । शिराक (६ ४|)«&) अ, पुं.-चप्पळ, जूते या खड़ाऊं की । 
शिफ़ास्वाह (३५८७.४) अ. फा. वि.-रोगमुवित का इच्छुक । | डोरी। = 7 
प् 


शिफ़ागाह (४४७४) अ. फा. स्टत्री.-सैगम॒क्‍त होने का 
स्थान, स्वास्थ्य-सदत | ` ° 

शिफ़ायाब (.०/७०-४) अ* फा. बि.-जिसने मरज से छुटै- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । हु 

दिफ़ायाबी (_५२\.।२%) अ. फा. ख्ती,-रोग से छुटकारा 
पा जाना, रोगम्‌ किन्न । 

जिफ़ाह२ (३७+) अ. पुं.-शफ़त' का बहु. 
शिव. व्यू] (-~#) अ. स्त्री.-किटकरी', 


होंठ । 
दे. शब', दोनों | 


शुद्ध है । ० ड 
शिबह (५४४) अ. वि.-समान, तुल्य, सदुश, मिस्ल, दें 
शिव्‌ह', दोनों शुद्ध हं र 


शिक्षित (५%) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साग, सोया। | 

ज्ञिव्क (८-६५) अ. प्‌ -चरखे का तकाला; तके की ठिकली । | 

शित्र (+५५) अ. स्त्री.-बारह अंगुळ की नाप, बित्ती, | 
बालिश्त, बितस्ति। 0 

शिव्ल (५) अ. पुं.-व्यात्र-शावक, शेर का बच्चा। 

दिब्ली (, ८४3४ ) अ. पृ.-एक्‌ बहुत बड़े मुसलमान 
महात्मा। , > 
शिबृह (४४१४) अ. वि.-दे..दिवह्‌, दोन शुद्ध हं । 

द्विमः (८५-४) फा. स्त्री.-मलाई, वालाई, क्षीरसार। 
शिमाल (८/८-५) अ. पुं.-उत्तुर, उदीची, शुसाल भी. 
प्रचलित, 

शिमालख्यः (८:१९)५५-४) अः फा. वि.-जिसका मुंह उत्तर 
की ओर हो। 

शिसाली (५-०) अ. वि.-उत्तेरीय,,उत्तर का | ९ 
शिम्मः (८) अ. पूं.-दें. शुद्ध उच्चारण शम्मः, यह 
उच्चारण अशुद्ध हैं । 

शिम्र (५-ॐ) अ. पुं.-हज्जत इमाम हुसेन के शहीद करने- 
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| शिर्वान (९१) फा 


शिसके ना'लैन (,.) ४५ ४|)«) अ. पुं.-जोतों का तस्मा,। 


| दिर्क (८५)ॐ) अ. पृं.-ईश्वरत्व में ईइबर के सिवा और 


को भी सम्मिलित करना, अनेकेश्वरवादी होना । 

शिर्कत (८-४,.४) अ. स्त्री.-सम्मिळन, शुमूल; सहयोग, 
तआवून; साझा, भागीदारी ७ 

झिर्कतनामः (2८०७८५५ॐ) अ.फापपुं.ज्साझेदारी का लिखि * 
पत्र, भागपत्र । 

शिकंते गरम (१5 ८८) अ. स्त्री--दुःख में शरीक होना । 


| 
झिके खफ़ी (, ५% ४)४) अ.मूं.-एसा शिक जो देखने में 


शिक न जान पड़े। 

शिकें जली (, ५५> ५5%) अ. पुं.-ऐसा शिर्क जो स्पष्ट 
रूप मे शिक हो, जैसे--मूरतिपूजा । | 

शिर्यान ६.५०) ५) अ. स्त्री.-वह रग जिसमें शुद्ध रक्त और 
प्राणवायु बहता है, शिरा, नाड़ी । 

ईरान का एक नगर। 

शिर्वानी (, #|,>£) फा. वि,-शिर्वान का निवासी; शिर्वान 
सँ सम्बन्ध रखनेवास्य्र। 

शिल्लिक (£2) तु. पुं--बहुत-सी बंदूकों या तोपों का 

«एकर साथ दगना, बाढ़ 

शिवा (|ॐ) फा. वि.-भुना हुआ, भूइट। | 

शिहाब (-०\९८) अ. .पुं.-उज्ज्वल और चमकदार तारा; 
अग्तिज्वाला; ट्टनेवाला तारा, उल्का । 

निहाब्ेसाक्रिब (५०७-०७४) अ. पुं.-दूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

जिह्नः (७०५४) अ. पू्‌ं.-कोतवाल, श्ल की कोतवाली 
का निरीक्षक और संचालक । 


झिहूनगौ (. ५-४) अ. फा. स्त्री लाल 


कोतवाल का काम, कोतवाली । 


३ आल 


। 
| 
। 
j 
| 
। 


शौअः « 


A 


शीरौंलबी 


शी 


शीअः (०८४) अ. प्‌ं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय, जा 
हज्जत अली के अतिरिक्त ढाक़ो णि खलीफ़ाओं को नहा 
मानता। ” 

शीई (८५४४) अ. वि.-शीअः सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
शीअः । ४ 

शीदी (८5०५४) अ. प्‌ .-हव्शी, हवश का रहनवाला। 

शीमः (८-५८) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत । 

शीस (५८४) फा. स्त्री--सौरी मछली । 

शीरंदाज (||) ) फा. पु -मनुष्य या पशु का स्तन जिसमे 
दूध भरा हो । 


= धः (४)४ॐ) फा.प्‌ .-फलों का निचोड़ा हुआ रस; दवाओं | 


° का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की चाइनी । 

शोर (५५#) फा. प्‌ं.-दूध, क्षीर, दुग्ध; पेड़ या पत्तों का 
दूध की शवळ का रस। 

शीरअंधज (५।५५|,४+) फा. पं .-दे. 'शीरंदाज'। 

शीरअफ्ज्ञा ( ) फा. वि.-दूध बढ़ानेवाला, वह ओपधि 
जिसके सेवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवद्धेक । 

शीरखानः (८5५ ) फा. पृं.-मधुशाला, मदिरालय, शराव- 
खाना; दुग्धालय, पयःशाळा । ५ 

शीरखिइत (५०४०)५४) फाः स्त्री.-एक गोंद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 

शीरखुर्मा (।2).)५ॐ) फा. पुं.-दूध में भीगे हुए छुहारे। 


¢ 


शीरह्वारः (४)|५ॐ)५४) फा. वि.-दूध पीनेवाला शिशु, | 


स्तनपायी । 

शीरख्वार (५५-५) फा. वि.-दुधम्‌ हः, स्तनपायी । 

शीरख्वारगी (_५5)५०)५«) फा.,स्त्री.-बच्चे की दूध पीने 
की आयु। 

झीरग्म (५5५५) फा. ति. -गुनगुना, नीमगर्म, कदुष्ण। ` 

शीरदान (,.|७)५४) फा. पुं.-दूध देनेवाले पशु की दूध की 
थली, एन; दूध रखने का बर्तन, दुगधपात्र । 

शीरफ़रोश (' +५५) फा. वि.-दूध बेचनेवाला । 

शीरबा (!2)५४) फा. स्त्री.-खीर, शीरविरंअ। 

शीरबिरंज ( ८०)2)५-४) फा. स्त्री.-टूध में पके हुए चावल, 
खीर । 

शीरसस्त (>०...»):८८) फा. वि.-कुलेलें करनेवाला वच्चा । 

शौरमाल (, |०५५ॐ) फा. स्त्री.-एक रौगनी रोटी जो ट्ध 
में आटा गूँधकर बनती है। 


शीराबः (८४+) फा. प्‌.-पोस्त का दाना, खशखाद; 
खरखाश का शीर:। 
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| 
| 
| 
| 
| 


वो (5७२5५) फा. स्त्री. 


_शीरीजबाँ (५५,४४४) फा. वि.-जिसकी बातचीत में 


(४,४) फा. पुं.-क्रम, तर्तीव; किताव की जुज्- 
है चमन की 


शीराजः 
बंदी; संघटन, तंजीम-- शीराजः खुल गया 


किताब का।” he 

जीराज्ञःबंदी (, ५५५५१४५) फा. स्त्री--संघटन्; तजीम; 
पुस्तक की जुजबंदी । 

शीराज़ (5|)#५) फा. प्‌ 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बड़े-वड़े कवि हुए 
सा'दी वहाँ के सर्वोत्तम कवि ह। 

शीरीं (५४४%) फा. बि.-मधुर, मीठा; सरस, बामज:; 
इतिहास प्रसिद्ध फ़रहाद की प्रेयसी । 

शीरीअदा (७ )०)४४) फा. वि.-जिसकी 
लभानवालो हो । ; 

शीरीअदाई ( ६४५७| +:)##) फा. स्वी.-अदाओं का 
लूभाना। 

झीरींकलास (#५, +५#) फाः अ. वि.-दे. 'शीरींजवां' । 

शीरीकलामी (, ५०5 ५५४) फा. अ. स्ती.-दे. शीरीं- 
जवानी' । 

शीरीकार (५5, +२४ } फा. वि.-शीरीं अदा 
पुरमजाक़, विनोदी । 

शीरांगुफ्तार ()७८६६5, +;)५) फा. वि.-दे. “ 

शीरांगुफ्तारी (५,७७४ +2१४४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं 
जबानी, । 


ईरान का एक प्रसिद्ध और 


अदाएं. दिल 


दिल को 


` मिठास और रस हो, प्रियंवद, मधुरभाषी, संजुघोप। * 
शीरीज़बानी (, ,\3, ५०)४४) फा. स्त्री.-बातचीत की 
मिठास । 
शीरींदहाँ ((॥००७ ५;)५) फा. वि.-दे. 'शीरींज़बां'। 
शीरीदहानी (9२७७२४४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जवानी । 
शीरींदहन (...» ५ 32)४-) फी. दि 
शीरींदहनी (, ५४.५५ ,- 
शीरींनफ़स ( 
शीरींनफ़सी 
जवानी” 
शीरीसक़ाल ( 
शीरीमक़ाली ( 
जवानी! 
शीरीलय (sss) फा. वि. 
अर्थात्‌ नायिका । 


शीरींजबाँ'। 

) फा.स्त्री,-दे. “शीरींज़बानी” 
७२४%) अः फा. वि.-दे. 'शीरींजबाँ'। 
५5०७२)४%) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं: 


१-१२४) फा. अ. वि.-दे. 'जीरीजबाँ' । 
७५४) फा. अः स्त्री.-दे. 'शीरीं- 


“जिसके होंठ मीठे हों, 


ठों 
नायिकापन | होंठों की मिठास, 


शीरीसुखन 


° 9 


अर 


शीरींसुखन (४०५ )४)४८०) फा. 'वि.-दे. 'शीरींज़बाँ 

शीरींसुखननी (५४० )०)४८०) फा. स्त्री.- 
ज़वानी'। 

शीरींहुरकाल (८-७५> , +०)४४) फा.अ.वि. 

शीरींहरकाती (._,)= ) 
अदाई' 

शीरीनक (८६५.४४) फा. पृं.-मुहासा। 

श्ीरीनिए गुफ्तार (५७5 ॐ ५५४४) ° फा. स्त्री.-वातचीत 
की मिठास, वार्तालाप का रस। 

शीरीनिए तक्रीर ( 3४) SA ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरी- 
निए गृफ्तार'। 


-दे. शीरींअदा'। 
५५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 


° 


६४५ 


| 


शीरीं- | 


शीरीनिए लब (८ , #9४) फा. स्वी.-अधरामृत, होठों 
की मिठास। 

शीरीनिए सुखन ( .)5० ५०.:)४-४) का. स्त्री.-दे. “शीरीनिए | 
गुफ्तार। 


शीरीनी (_५4:५४#) फा.'स्त्री.-मिठास, माधुय, घुलावटै; 
मिठाई, मिष्टान्न । ४ 

ज्ञीऐँ गये (/5 )४ॐ) फा. पृं--गमः दूध । 

शीरे जवक़्म (८५ )३#) फा. अ. पुं.-थूहड़ का दूध । 

शीरे सादर (५७७० ५५) फा. पुं.-माँ का दूध, मातृक्षीर । 


` शीरे नु (5, )5#)+फा. पुं.-ऐसी चीज़ जिसका मिलना | 


असंभढ़ हो। 
जञीरे लुआब («० ५४) फा. अ. पुं.-मधु, शहद । 
“शीरो शकर (+५ १५.४) फा- वि.-वहुत अधिक मेलजोल,” 
घनिष्ठता; घनिष्ठ, बहुत मेली। 
५ शषः (०४५) फा. पुं--काँच, कंच; द्रोनल; ° दर्पण 
$ना; नाँच की बहुत बारीक सुराही-जेसी बड़े पेट और 
तंग मुँह की वोतल जो पहरे चलती «थी, शराव और 
गलावजल भरने के काम आती थी। 
झीशः्गर (५१०५४४) फा. वि-जर्ाच का सामान बनान- 
एला, सीसगर्‌। * 
शीशःगरी {, ५5८२५४) ,फा. स्त्री-ङ्गांच का साभान 
बनाना । 
शीशःजाँ (९१७९५४) फा. वि.-दे. शीश दिल 


. 


ज्ञी्ःदिल्‌ (०५५४) फा. विः -जिस॒का दिल बहुत | 


ही नाजुक हो ५ 
ज्ञी्ःबाजै (३।५०३५ॐ) फा. वि.-धूतं, छली, मवकार; 
मदारी, बाजीगर ७ 

शीशःबाज़ी (924४४) फा. स्त्री.-बूतता, चालाकी 
मदारी का खेल, वाजीगरी । 

शीशए दिल (०६3) फा. पुं-शीश की तरह बहुत ही 
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| शुक्र ((3):-%) अ. पुं. -विपादिका, बिवाई, 


शुक्रगुजारी 


नाजुक दिल । 
शीशए में (८^ ‰2५) फा. पूं.-शराब की बोतल । 
शीशए साअत (८८०-० ६५ॐ) फा. अ. पू-ल्ालू काँ 
घड़ी। 2 ~ 
शीशाक (५१५५५) फौ. पुं--चार तार कीश वीणा या 
रबाव; साळ भर का बकरा या बकरी । 
शीस (८४) अ. प्‌ं.-एक पंग़म्बर । 
शीहः (४५४) फा. पुं.-धोड़े की हिनहिनाहट । 
शीहए अस्प (५-० £४५५) फा. पृं.-घोड़े की हिनहिनाहूट । 


श 
र ; 
शुअरा (|)*ॐ) अ. पुं.-शाइर' का बहु., शाइर लोग, 


कविगण । (2 

शुआअ (८८%) अ. स्त्री.-रश्मि, मयूख, दीधिति, अंशु 
किरण; ज्योति, प्रकाश, आछोक, नूर। 

शुआई (५४) अ. वि.-किरणों का; 
सम्वन्धित । 

शुआए माह (४७ 2\%#) अ. फा. स्त्री.-ज्योत्स्ना, चाँदनी ; 
चंद्रकिरण, चांद की किरन। ,& 

शुआए मेह (५० &\2#) अ. फा. स्त्री.-सुरज की किरण, 
सूयं रश्मि, ञि; आतप, धूप। 

शुऊब (^>) अ. पुं.-्ा'ब' का बहुः, गढ़े, गार; 
दराएँ, गुफाएँ 

शऊर (५१२) अ.प्‌..-संज्ञा, होश; विवेक, समझ; अच्छे 
बरे क्री पहचान; शिष्टता, सलीक़:; सभ्यता, तमीज; 
जानकारी, वाक्रिफीयत। 

शुऐंब (५४०४), अ. पुं.-एक पग़्म्बर। 


- 


किरणों से 


रे 


पाँव फटने 
का रोग; “शक़़' का बहु., दराजें, दरारें, शिगाफ । 

शुकूक (५-५५६) अ, पुं.-शुर्का का शंकाएँ, 
ज्ब्हात । 5 

शुकोह (३५८) फा. स्वी.-शानोशौकत, रोवदाब, कर्रोफ़र । 

शकोहे अलफ़ाज़ (%:!| ४५८४) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
भारी-भारी झ़ब्दों का प्रयोग, शब्दाडंबर, उत्कलिका | 
शकक (६४४) अ. पु.-प्रा, काराज का टुकड़ा; पत्र, ख़त, 
चिट्टी; आदेशपत्र, हुक्मनामा । 

शुक्र ()£ॐ) अः पुं--शतज्ञता, शुक्रगुजारी; 
शुक्रियः । 

शुक्रगुजार (५|5>८ॐ) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
मम्तून । 

शुक्रगुज़ारी (hss) अ.फा.स्त्री.-ङृतज्ञता, 


बह. 
S" 


धन्यवाद, 


ie *. _. + Sattar simi 2 MRI i i is 


I २६ शुर्मारिदः 
शुक्रत (०५२2) अ. स्त्री.-लालिमा लिये हुए पीला रंग; | शुतुरदिली (, 5७१) फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीरुता, 
लालिमा लिये हुए काला रंग। बुज़दिली । पा Re 

शर्क्रानः (८०|)८४) अ. फा. प्‌.-किसी काम की सफलता पर | शुलुरनाळ (८७५४) तु. स्त्री--एक तोप जो ऊट पर 
प्रयास “करनेवाले को सम्मान्नार्थ दिया जानेवाला धन छादी जाती थी। 


शुक्रिया । « 

झुक्रियः (८५)८ॐ) अ. पृं.-भच्यवाद, एकं शब्द जो कृतज्ञता | 
प्रकट करने के लिए बोलते हु, थक्स। 

शुक्रीयः (५८४) अ. पुं.-दे. 'शुक्रियः, उर्दू में वही 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 

शुक्र ने मत (.-^-० )८४) अ. पुं.-उपकार और प्रदान 
आदि का शुक्रिय:। 
शुगुन (5) फा. पुं.- 

छोरुलू (, ०-४) अ.(.-दे. 
हें, परंतु शुद्ध यह भी है। ५ 
शुगून (..%) फा. पुं.-शकुन, फ़ाल। 

शुगूल (, |) अ. पू.-काम में रगना, मस्नूफियत; 
व्यवशाय, धंधा; काम, मशग़रू:। 

शुर्ले बाद: (४२।५,।४) „अ. फा. पुं.-शराव पीने का 
मश्ग़ळ' 

शुले से (८ , |¢). अ. फा, पृं.-दे. 'शुरलेवादः। 
शुजाअ (८३) अ. वि.-वीर, शूर, योद्धा, बहादुर । | 
शुज्ञाआनः (८२७४) अ. फा. वि--वीरों-जैसा, बहादुरों- ` 
जसा; वीरतापूर्ण, बहादुरी का। 

शुलुर "()६४) फा. पृं.-उप्ट्र, केमिल, ऊंट 

शुतुरञंदाम (#|०५|५५ॐ) फा. वि. 
का, उष्ट्रांग । 

शुतुरअभराबः («2|)|)०८४) फा. पृं.-ऊंटगाड़ी, उप्ट्रयान । 

शुतुरकीनः («५५४)०८४) फा. पू-्वह्‌ व्यक्ति जो दिल में 
ह्रेष रखता हो और बरसों भी नर भूलता हो । 

शुत्॒रखानः («०७):८४) फा. पुं,-ॐंट,रहूने का स्थान, उप्ट्र- 
शाला । 

शुतुरखार (,५७)५४) फा. पुं.-एक झाड़ी जिसमें कांटे होते 


. “शुगन', शकुन | 


~ = 


ऊँट-जैसे लम्बे डील-डौळ 


|. शुतुरपा ( 


| शुफ़आ (६८%) अ. पुं.--शफ़ीअ' का बहु. 


और ऊंट बहुत खाता है, ऊंटकटारा । 
शुठुरगम्जः (४...) ) फा. अ. पृं. व्यर्थ कः नखरा; बुढ़ापे | 
के हाव-भाव। द ४; | 


शुठुरगाव (१५५) फा, पुं.ऊंट की आकृति की एक शुमार ( (०४) फा. 


गाय । 


शुषुरगुर्बः (८२,४५४) फा. पुं.-काव्य का एक दोप, जिसमें 
कहीं एकवचन हो और उसी के लिए दूसरी जगह वहुवचन। 


शुठुरदिल (, 5५%) फा. वि.-डरपोक, थुड्दिला, भीरु, 


बुज़दिल । 


२०८४) फा. वि.-ऊँट-जेसे पाँववाला, उष्ट्रः 
पद; सूरजमुखी का फूल। 

शुतुरबान (,.)८५)४) फा. वि.-ऊट पालनंवाळा, उप्ट्र्पाल । 
शुतुरमुर्ग (2) फा. पुं.-एक वहुत बड़ा पक्षी जो 
अफ्रीक़ा में होता है, उप्ट्र पक्षी । 

शुतुरसवार (|) फा. वि.-ऊट पर 
ब॒तुरे बेमिहार (५५८००२. 3:८४) फा. पुं.-बे नकेल का ऊट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरंकुश, खुद्राय । 

झुतुलुम (/-०:८) अ. पुं,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म । 

शुदः शुदः (३५४९०४) फा. वि.-शनेः-शनेः, धीरे-धीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह आगे। 
शुनी ( ५७७०) फा. स्त्री.--होनिहार, होची, अवश्यंभावी, 
भवितव्य, दुनिवार्य । 

शुदयार (५५५) ,फा.' स्ती.-जोती हुई तैयार जमीन । 

शुन्‌अत्त (८०.४) अ. स्त्री.-त्रदी, दुराई । 


¦ शुक्रार (५८) अ. पुं.-एक शिकारी चिड़िया । ? 


शुपुश (. #५४) फा. स्त्री.-बाछों में पड़नेवाला कीड़ा, 
जूं, लोमयूक, बाटकीट, स्येदज । 


| शुभः (८००८४) अ. पृं.-पड़ोस के मकान या जमीन पर 


विकते समय होनेवाला हक़, हमसायगा । 


सुफ़ारिश करने- 
वाले ; 5 


शुबान (८) ) अ. पुं.-भेड़-वकरी चरानेवाला; गड़रिया, 


अजाजीवी, मेपषाल। 
शुब्बान (६.५४) अ. पुं.-'शाब' का बहु., जवान लोग | 
शुब्बाब (->\५ॐ) अः पृं. शाव? का वहु., जवान लोग । 
शुब्‌हः "(८५.५.५) अ. प्‌ .-आदंका सदेह्‌, शंका शक; भ्रम, 
वह्म। Ds 5 
शहत (००५४) अ. पुं.-शुबह:' का बहु., शंकाएँ, 


शुभारः (5६८०४) फा. पृ.-गिनती, शुमार; नंबर, संख्या । 


गु -गिनप्री, गिनना संख्या 
हिसाव, गिनती जोड़, मीज़ान। 8 | 


शुमारकुनिदः (४०५५४, ....:) फा. वि 
छगानेवाला, गणक। 

शुर्मारिद (४०५५.०४) फा. वि.-दामार करनेवाला; गिनने- 
वाळा; हिसाब ऊगानेवाळा। 


झगिननेवाला, हिसाव 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शुसारी 


शुसारी ( ५,५०७) फा. प्रत्य--शुमार करने का काम, 
जसे-- मर्दुमशुमारी” जनगणना। 

शुमुदः (४०)»-४) फा. वि.-गणित, गिना हुआ। 

शुमुदंनी ६ ५५७५-४) फा. वि.-गिनने के योग्य; हिसाव 
लगाने के योग्य; जोड़ने के योग्य। 

शुमूअ (८१-४) अ. स्त्री.-शम्‌अ' का बहुः, शमएँ, दिए, 
चिराग । > ; 

शुमूम (9-०४) अ. स्ती.-सूँघने की 'धीज। 

शुमूल (, |ॐ) अ. स्त्री.-संमिळन, शामिल होना। 

शुमूलीयत (८-४१-४) अ. स्त्री.-देः 'शुमूल'। 

शुमूस (( ५५५०५) आ. पुं.-'शम्स' का बहु., बहुत-से सुरज} 
बहुत-सी किरणें। + 

शुयूअ (८9%) अ.पृं.-प्रकट न होना जाहिर होना; सबमें 
फेळना, प्रसार। 2 

शुयूत्ध (८५५५) अ. पूं.-शंख' का बहु.; बूढ़े लोग; अपने 
गोत्र के बड़े लोग । 

शुरका (6) अ. पृं.-शरीक' का बहु., -साझेदार लोग; 
किसी काम के करने में शामिल लोग । 

शुरकाए कार (6 ८४५४) अ. फा. पुं.-किसी काम के करने 
में शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सहायक । 

शुरकाए तिजारत (८०)।४5 ८-६४) अ. पुं.-व्यवसाय के 


भागीदार। 9 
शुरफ़ा (!७)-) अ.पुं.- शरीफ़' का बहु.;* कुलीन लोग 
सज्जन लोग। 


शुरफ़ाएं वक़्त (५-४) ८-५)+) अ. पुं.-अपने समय के प्रति- | 
ष्ठित लोग। 

शरफ़ाए एह (५६% ८७१%) अ. फा. पृं.-नगर के प्रतिष्ठित 
और सम्मानित लोग। 

शरफ़ाए जमा (,)८०३८-\5)ॐ) अ. फा. पुं.-शुरफ़ाए बरत, 
अपने समय के प्रतिष्ठित जन^ 

~ शुरूअ (८9१४) अ., वि.-प्रारंभ, , अनुष्ठान, इंब्तिदा, | 

आगाज; आदि, शुरूआत। ० 

शुरूआत (०००;)४) अ. स्त्री.-आरम्भ, आगाज । 

शुरूए कार (५6 ८£9)) अ. फा, पुं.-काम की* शुरूआत, 

अन॒ष्ठान्न । ड 


० 


शुरूए दबाब (-५-०० &£9)* अ. पू..-युवावस्था का प्रारभः \/ श्‌ 


काल, यीवनाऱंभ । द 


झरूक्र (८३५४) अ. शुं. -आभा, प्रकाह्य, रौशनी भूर्योदय, | शुह्ृःआफ़ाक़ (७।६५७#) अ. वि.-जो सारे संसार में 


सूरज का उदय। 
श्रुत (3,४) अः स्त्री.-शर्ते' का बहुः, शर्तें 
शुरूर ()१)#) अ. पूं.-शर' का बहु., शारारतें। 
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शुह्वःवर 


शुरूह (7१४) अ. स्त्री.-'शरह का बहु., बहे, टीकाएँ 


शु्तः (८८,४) अ. पुं.-पुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, 


निशान; नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, अलामतं । 

शृतं (०) अ. पृं.-नाव के लिए अनुकूल वायूः; रक्षण, 
अलामत। न 

शुर्फः («)«) फा. पृं.-कंगूरा, मंडप । 2 

शुर्ब (-)#) अ.पुं.-पीना, पान; शराब पीना, मद्यपान । 

शुबुलयह॒द (०१६५-/|८०)४) अ. पुं.-सबसे छिपाकर शराव , 
बीना । 

शुर्बे मुदास (| ८०)#) अ. पुं+-शराघ पीना, मद्यपात; 
हमेशा शराव पीना । 

शुलः (८८) फा. प्‌ं.-एक प्रकार का खाना जिसमें चावल 
गोइत में हरीसे की तरह पकाये जाते 

झुल (, |ॐ) फा. पु.-एक फल, बेळ, बेलुआ । र 

शुल्लः (ॐ) फा. स्त्री.-भग, योनि; मासिक रक्त का 
लत्ता; गली में गंदी चीज़ें और कूड़ा डालने का स्थान | 

शुवाज्ञ (|ॐ) अ. पुं--अग्ति, वल्लि, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, लपट । 2 

शुवात (००३) फा. पुं.-चकवा पक्षी, सुर्खाव। 

शुश („ॐ ) फा. पुं--फफड़ा, फुप्फुस, वळोस। 

शस्तः (5-७४) फा. वि--माजित, शुद्ध, घुला हुआ; 
स्वच्छ, साफ; सभ्य, शिष्ट, वातमीज; शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; संस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ़। , 

शुस्तःओ रुपतः (८५) १९%) फा. वि.-स्वच्छ और शुद्ध, 
पाक और साफ़। 


| ज्ञस्तःरूं (५,००५००४) फा. वि.-मुंह धोये हुए। 
| शस्त (७००७४) फा. स्त्री -चुलाई, सफ़ाई । 


शुस्तगी ( 5) फा. स्त्री.--शुद्धता, सफ़ाई; सम्यता, 
'तहजीव; शिक्षित होना; सज्जनता। 

शस्तो श (३८ ३००८४) फा: स्मी.-वुलाई, मंजाई, सफाई । 
शुहुब्‌ (८०४) अ. पुं.-शिहाब का बहु टूटनेवाले तारे, 
१ ऊल्कागण । 


। शुहृद (७३४८४) अ. पुं.-शाहिद' का बहुः, साक्षिगण, गवाह 


लोग; उपस्थिति, झौजदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना | 
शहर ()%६८४) अ. पुं--शह' का बहु., महीने, 

(5५५) अ. पुं.-ख्याति, प्रसिद्ध, शुहृत; कीति 
नामवरी; यश, फ़ेज़ । 


प्रसिद्ध हो, विश्वविख्यात । 
शुह्वर ())४)४४) अ. फा. वि.-ख्यातितप्राप्त/ प्रसिद्ध, 
विख्यात, मशहूर । 


पुलाब। «= * ° न 


शुह्णए अनाम : Ri, ही 


श रफ़्हमो 


शुह्ए अनाम (१\-| ६५८) अ. वि.-दे. 
शुहृए आफ़ाक़ (४० ६६८) अ. वि.-विशव-विख्यात,, 
जगत्प्रसिद्ध । 


५ शुह्णत (<६) अ. स्त्री.-प्रसिदधि, ख्याति, शुह्णः; कीति 


यश, नामर्वरी; किसी विशेष काम या कला में प्रवीणता 
और हस्त-कौशल की प्रसिद्धि । 

शुह्वततलब (-^५०८)१.४) अ. वि.-अपनी कीति और यश 
की कथाएँ दूसरों तक पहुँचाने का अभिलापी । 

शुह्रततलबी (, ५५१/०००)-४८) अ. स्त्री-अपनी प्रसिद्धि 
और स्याति की "चाह । 

श ह्लतपरस्त (८.०५५१४) अ. फा. वि.-शु हृत का भूखा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कठित। 

शु ह्लतपरस्ती ( -‰५)१०१)-४४ ) अ. फा. स्त्री.-अपनी कीति 

७ ग्रान सुनने की उत्कंठा। 

शुह्लतपसंद (०५...१००)५-४) अ. फा. वि.-जो चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। 

शुह्नतपसंदी ( ५५०५.०१००)-६००») `अ. फा. स्त्री.-अपने यदा | 
गान को सबमें फेछाने की छालसा। 
शुह्लतयाफतः (4५।.८-१-.ॐ) अ. फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर, 
ख्यातिप्राप्त । 

शुह्बतयाब (->।.८)५-४) अ. फा. वि.-स्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध । 

ब श्‌ 

शुख, (८9) फा. पृं.-मेल-कुचेल, मेल, गंदगी । 

शूखगीं (_)५5८५%) फा. वि.-मेला, गंदा, मलिन।” 

शूनीज (5५५.४) फा. पृं.-कलोंजी, प्याज का बीज 


शूम (७४) फा. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस; 
अकल्याणकर, नामुवारक; कृपण, मवखीचूस । 

शमक़दम (५) फा. अ वि.-जिसका आगमन 
अनिष्टकर हो । fa ३ 
शूमताले' (७७७५-४६) फा. अः वि.-ह्तभाग्य, भाग्यट्टीन, 
बदक्किस्मत | * < 


शूमिए आ'माल («| , ५/५) फा. अ. स्त्ी.-कर्मो की 
निकृष्टता, पापाचार । : 


शूमिए क्रिस्मत (८०.८.5 , #५) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की | 


निकृष्टता, भाग्य का खोटापन्‌। पर 

शूमिए तकदीर (५५७ , ८५४) फा. अ. स्त्री.-दे. शूमिए 
क्रिस्मत' । 

शूमिए ताले! (९५ , 5५%) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शमिए 
क्रिस्मत । 

शमिए बख्त (००७५२ ५५०3४) फा. स्त्री.-दे. 'शूमिए क्िस्मतः। 


| 
v 


0 »/गर (७५%) फा. पृं-य्या घ्र, सिंह 


'शुह्लए आफ़ाक़ । | शमी ( ५४) फा वि.-अनिष्ट, अशभ, अकल्याण, पुहसत; 


कृपणता, कंजूसी; खोट ब्राई । 
जरा (॥0))४) अ. पुं.-परामश, सलाह; विचार-विनिमय, 
तवादलए खयालात; हितोपदेश नसीहत । 
| ज्रागाह (४॥५)१४) अ. फा. स्त्री.-आपस म परामश करन 
का स्थान, मंत्रणालय, प्रक्षागार । 


ls 


¢ 


\/्ञेखी (, ५०५४४) तु. स्त्री.-डींग, छाफ़; हेकड़ी, शान; 


| दे. 'श्नी'। 

जफत aa) फा. वि.-मग्ध, आसवत, आशिक | 
झेफतगी (_,£५.४ॐ) फा. स्त्री.-मोह्‌, आसकित, कि रेफतगी । 
शेब (८^४४) फा. वि.-निचाई, निशेव । 

सेरंदाम (#/००|,४) फी. वि.-वह व्यक्ति जो शर के साहस 
का हो; वह्‌ व्यवित जिसका सीना चौड़ा, कमर पती और 
साहसी हो । 

| झर (५०) अ. पूं.-दो मित्रों का समाहार, वैत । 

चानन, केसरी, वाच | 

शरअंदास (/|००|)४०) फा. वि.-दे. “शरंदाम । 

झेरअफ़्गन (...|)०&) फा. वि.-शेर को परास्त”करने- 
वाला, व्याघ्रविजेता । मु 
झे'रआाशोब (५.३४ ०४) "अ. फा. वि.-वह पद्य जिसमें 
काव्यकला की“अनाड़ियों के हाथों दुर्गंति का वर्णन हो । 

| शरख्वाँ (१5२४) अ. फा. वि.-शेर पढ़नेवाला। “ˆ 

शे'रख्वानी (_ |ॐ) अ. फा. स्त्री.-शेर पढ़ना; एक 
जगह बैठक परस्पर शेर सुनना-सुनाना। 

शरगीर ()५९,५) फा. वि.-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो; प्रतिष्ठित व्यवित; मदोन्मत्त, 
मस्त। 


शरगो (५5५४) अ. फा. वि.-शे'र कहनेवाला, कवि 
शाइरे। 


श'रगोई ( ५5)5,.«४) अ. फा. 'स्त्री.-शे'र कहना हना, कविता 
क्रना। 
सेरदहाँ (। 2५,५) फाः 
व्या घ्रमुख । 
शेरदिल (, |५५#) फा. बि.“जिसका हृदय शेर-ज़ेसा वीर 
ही, बहुत बड़ा बीर। « 
शे रशहूम (+९५०४) अ. वि.-शे'र के गण-दोष समझने- 
वाळा, रसज्ञ, सहृदय काव्य-मम्‌ज्ञ । 


श ( 
5८४%) अ. स्त्री. - 
तप पर शं र समझना, काव्य 


वि.-जिसका मुँह शेर-जैसा हो, 
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द, दीरे झलक 


८२ 


SN 2 ड ) 


६४९ 


न शतनतपसद 


शरबचः («२०)४००) फा. पृं.-शेर कै बच्चा, सिह-शावक 

शरमदे (5/५४) फा. वि.-शेर-जैसे दिल गुर्दे का मनष्य 
पुरुपः केस री। 

शरमाही (१५२,४८) फा. स्त्री.-एक बहुत बड़ी मछली | 

शरसवार ()|;»०)»-४) फा. वि.-शर पर चढ़नेवाला, 
सिहवाहन, सिंहयान | 

शेरानः («४|)»«) फा. वि.-शृरों-जैसा; वीरों-जैसा, वीरो- 
चित।॥ >° > 

झे'री (, ५१2) अ. वि.-शे'र का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी । 

शे/रीयत (८५१४) अ. स्त्री.-शे'रपन, काव्यकला का रस। 

झरे आबी ( 52 ४) फा. पूं.-मानी का शेर, जलव्या घ | 

शरे क़ालीं (_५५/७ ५५४) फा. पुं.-क़्ालीन पर वना हुआ 
शेर जो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 

शरे खुदा (|ॐ ५४५) फा. पुं अली की उपाधि 


त्जरत 


ट्‌ 
असदुल्लाह । 
श रे खुडक (८-९५ ५५४ ) अ. फा. पृं.-एऐसा शे'र जिसमें कौई 
रस न हो। . 


ज्ञेरेज़ियां (७ 
शेरे तर (55 


४) फा. पुं.-फाइ खानेवाला शेर। 
५2%) अ. फा. पुं.-काव्यकळापूर्ण शे'र, सरस | 


शेर 
घरे नयस्ताँ (, ॥५....० ५५%) फा. पुं.-जंगल में रहनंवाढा 
शेर। * ग 


झरे बन्न ()०० ५५#) फा. पुं.-एक प्रकार का शेर जो सबसे 
` अधिक भयानक होता है, सिंह । है 


जरे यज्दाँ (, ॥०)2 )४#) फा. पुं.-दे. 'शेरे खुदा। 
शेरीअदब (--७|):०) अ. पुं.-दे. शेस्तेग्सुखन 


शेरोसुखन" (,.)२.०५१)ॐ) अ. फा. पुं.-कविता, काव्य; 
साहित्य, अदव । 

शेवः (४५४४) फा. पुं.-शली, पद्धति परिपाटी, ढंग, तर्ज, 
तरीक्रा । _ 

शेवए जुल्म (> ४१४४) फा. ट. पु.-अत्याचार का ढंग । 

शेबए बेदाद° (०।५% १? फा. पु -जगाति आर अत्याचार 


का तरीक़ा। ६ 
बोबए लत (८-८७) ४) फा. अ. पु.-कृपा और दया का 
तरीक़ा। , 2 


शेवत (ys) »फा. पं.-रोदन, विलाप, रोना-पीटना; 
मातम, मृतशोक । र 
शेवनगर (5८9४) फा. वि.-विलाप करनेवाल्श, रोनेर 


पीटनेवाळा। 
शेवा (४-४) फा. वि.-भाषण-पटु, कलापूण भाषा म 


बातचीत करतंवाला। 
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शवाज़बां (, ,\,।५५-५) फा. वि.-दे. 'शेवावर्याँ । 
झेवाजचबानी (, +\५३।५५) फा. स्त्री--दे. शेवाबयानी । 

ववावयाँ (,)५५२।,५) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत बहुत 
ही सुन्दर और कलापुणं *हो। २ 

शवाबयानी (. +१५२।१५४) फा. अ स्त्री.-बातचीत की 
पटुता और सुन्दरता । > 

|] 
श 

झै” (८2) फा. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, चीज़ | 

ज्ञए मक्फूलः (2५५२८८ >£) अ. स्त्री.-वह चीज जो गिरवी 
हो, बंधक; वह जायदाद जो रुपये के बदले रेहनदार के 
क़व्जे में हो। £ 

जए मत्लूबः (4२५८८८० ०४) अः स्त्री-वह्‌ चीज जिसकी: » 
औवश्यकता हो। Fa 

ए महुँनः (८५० ८) अ.स्त्री.-बह चीज जो रेहन अार्ू 
बंधक हो। 

ज्ैए लतीफ़ (८१५०) ८ॐ) अः स्त्री.-प्रतिभा, जहाधंत | 

शेख (८४) अ. पुं.-बूढ़ा, वुद्ध; अध्यक्ष, सरदार; प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, वुजुगे; कुल का नायक । . 

शैखत्तरीक़त (८-५५८ ) अ. प्‌. -ध्मंगुरु, पीर, मुशिद। 

शैखत्ताइफ़ः ` (८५८८.। ८४ॐ) अः पं.-अपने गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दळपति। » 

शैखुरईस (, +५५5 /। ८४) अ. प्‌.-रईसों का सरदार; वू 
अली सीना की उपाधि । 

खल इस्लाम (५-०५ &५४) अः पुं.-इस्लामी घमशास्त्र 
का संब्रसे बड़ा विद्वान्‌ । 

मलल जामिअः {०।३५| ८५४४) अः पुं.-यूनीवसिटी 
(विश्वविद्यालय) का ,चांसलर, कुलपति । 

ज्ञखश्मख (7१४2।८%ॐ) अ. पु.-तमाम धमगुरुओं का 
शरु, सबसे बड़ा धर्मगुरु, प्रमुख़, धर्माचा्य । 

नखत (७०55५५) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 


ज्ञेन कामिल (, ४ ८४४) अ. प्‌..-पहुंचा हुआ पीर, ब्रह्मः 3 


लीन धमंगुरु, पूणं धर्माचाय। , 

झैे वकत (<5) ८५६४) अ. पु..-अपने समय का सबसे बड़ा 
धर्मगुदै । 

शैखोदशाब (५-४ %८५-) अ. पुं-बूढ़े और जवान, अर्थात्‌ 
सब लोग। 

शैतनत (०-५.०५०४) अ. स्त्री.-श तानप, शरारत, 
चपलता, शोखी; दुष्टता, कमीनगी । 

ज्ञैतनतपसंद (७०...२०-७०५-८ ) अ. फा: 
या उपद्रवी हो; जो बड़ा दुष्ट हो । 
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शैतान (da 8८. 7 शोब 
< सैतान (५५७४) अ. पृं.-एक फ़िरिइतः जिसने ईश्वराज्ञा का | शोखंगीं (७5९%) फा. विमला, गंदा, इस अथ म॑ शूखगीं 
उल्लंघन किया और बहिप्कृत हुआ, और तब से वह्‌ | अधिक उचित है । 
मनष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का | शोखचइम (४69) फा वि.-न्रेह्या, वेशर्मे, निळंज्ज 


मनष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहें; उपद्रवी, शरारती । घृष्ट, गस्ताख । 
शैतानसीरत- (४८८४४) अ. वि.-जिसकी प्रकृति | शोखच्ष्मी ( ६८-८५%) फा. स्त्री.-वेहयाई, निलेज्जता; 
शेताननजेसी हो, महादुष्ट । | ढीठपन, धृष्टता, गुस्ताखी । 


शैतान सूरत (०)१-१८)५५०४५) अ. वि.-जिसकी आकृति | झोखजबाँ (( ५2३८७) फा. -वि.-मुंहफट, मुक्तकठ; चक्की, 
शेतान-जँसी हो । मुख-चपल, वाचाल | 

बौतानी (_-\८.४४) अ. बि.-शेतान का ; शतान-सम्बन्धी; | शोखज़बानी (, ८२३८9) फा. स्त्री--मुंहफटपच, मुकत 
निकृष्ट, बुरा; फपमय; गुनाह का | कंठता; बकवास, मख-चपलता, वाचालता। 
शताने मुजस्सस (#5१ ७५७४४) अ. पुं.-जो सर से \ ४) फा. अ. वि.-जिसमें 
पाँव तक शैतान हो, जिसके आचरण पंशाचिक हों । लवला; जो विनोदप्रिय हो,,सुशमिज्ञाज। 

प्रकृति का चुल- 


शता बहुत 


क oe आर बेटिप्तित a 
शैलाने लई (, ५ ७५८०४४) अ. पुं.-विवङृत ओर बहिष्कृत | (०) रा ग स्त्री 
SN ° | बुलापन, मनोर्यिनोद/ हसी-दिल्लगी । 
ह) अ 50) धौला; फरेब॥ शोखतरीन (.):)52-) फा. विं.-बहुत अधिक चुलबुला; 


जदा (|५४#) फा. वि.-मुग्ब, मोहित, फिरेप॒तः; आसक्त, | बहुत गहरा (रंग) । 
आशिक; Ta उद्विग्न, आतुर, परेशान; किसी | श्तेख्नदीदः (३३३७८४) फा. वि दे. 'शोखेचइम'। 
र चीज का बहुत अधिक इच्छूक ठ ० का ON शोखदीदगी (, ,53५5८5ॐ) फा. स्त्री--दे. शोखचश्मी' ॥ 
४” श्ैदाई (. 5०५४४) फा वि. दें. हदा, प्रेमी-- एक यह्‌ दिल | जोखसिज्ञाज ( ८9४) फा. अ. विदे. 'शोखतवूअ' । 
है जो सो जाय से शदाई हैं, एक तुम हो, कि न मिलने की | ,नेखमिजाजी (55३०६५४) फा. अ. स्त्री.-दे. “शोख- 
कसम सायी है। ‘ | तवईः। 
शेदाए इल्म (१५ £५४) फ़ा. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने झोखिए अल्फ़ाज ५52. 5८.५%) फा. अ. स्वी.-लेख या 
_का अत्यधिक अभिलापी। ठ भाषण में ऐसे ख्ब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 
शदाएं वतन (,)०) <|5४) फा. अ. वि.-देशभक्त, देश- 'जशोखिए तक्रीर (५) ८759४) फा. अ. स्त्री.-भाषण में” 
भ्रम म अनुरक्त । I शोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 
शेदाए हुस्न (..५ ०% <|०४ॐ) फा. अ. वि.-सुंदरता,को हर झोखिए'तब्‌अ , (+०, ०759) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति 'की 
A से अधिक पसंद करनेवाला । . चंचलता और विनोदप्रियता । 
दी (०४) अ. वि.-बूर्त, CR र शोखिए तकदीर (५:५५ ५75.,.&) फा. अ. स्त्री.-भाऱय की 
शेन (.)४#) फा. पुं--विलाप, रोना-घोना; दोप, ऐव्र। चंचलता, अर्थात्‌ अभागापन, बदक्किस्मती । 


पर (५४४) फा पदि नफ़ीरी । “ | शोखिए तहरीर (,2)७०, ४४-9४) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
पा हे दे शबतू । es ऐसे शब्दों का प्रयोग जो झोख हों । 
०४) जःप्‌.ुढापा, वृद्धावस्था, जरा। «४ | शोखी ( ५5५४) फा. स्त्री--चपळता चलबलाहट ; धृष्टता, 


शेबत (८-^५५५५) अ Ee जरा, बुढ़ापा । गुस्ता्री; अशिष्टता, बदतमीजी; गहरापन हरापन (रंग) । 
शो - | जो शं 
! ब्लो शग (५ ९ १%) फा. वि.-वह व्यक्ति 
a 5 न 
शो (५) फा. प्रत्य.-धोनेवाला, जैसे---मर्द शो मुद का थोन | चुलबुला, चतुर और संदर हो । र | 
या नहलानवाला, (पुं.) शौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । | ज्ञोनीज्ञ ै 
ज़ (५५५५.४) फा. स्त्री.- याज़ के बी 

शोए गा फा. पृ शोहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने- | “बनीज रा Se ३5 ; 
वाळा, जैसे--'रंगशोए' न्यारिया हुँ 

क र न्यारिया। शो'बः «(«५४) अ.,पं.-शाखा 
शोख (८:*) फा. वि.-चंचल, चपल, चलव॒ला शरीर; bom 28030 


महकमा; खंड, टकड़ा 
गहरा (रंग) ; धृष्ट, ढीठ; उदंड, गुस्ताख; अवज्ञाकारी शोब ( ट्कड़ा। 


नाफ़र्मान; असम्य, बदतमीज | 


का उ) फा. प्रत्य--धोनेवाला; धुलाई, धोने का 
7 भाव, धुलाव, धोब धाना; उष्णीप, पगडी र्ड 
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शो'बए तस्नीफ़ो तालीफ़ 


50-23 “np MR 


बो'बए तस्नीफ़ो तालीफ़ (८-5 3६५३.० ४... =) अ.पूं.- 
वह्‌ विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तके लिखने और संपादन 
करने से हो। 

शोबीदः (५५५.५५४ ) फा. वि.-धोया हुआ। 

शोरः (5)#) फा. पुं.-एके खार जिससे बारूद बनती हैं, 
सवेत क्षार। 

शोरःगर (+5४५५) फा. वि.-शोरा बनानेवाला । 

झोरःपुश्त (७८५३१४)५४) फा. वि.-उहुंड, अख्खड़, मूँहफट 
बदतमीज़; झगड़ालू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहे में न हो। 

शोरःवूम (५४५४) फा. स्त्री--ऊसर, वह जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पेदा,न हो सके । 

शोरःसाज (3\..४५१४) फा. वि.-दे. शोरःगर'। 

४ झोर (५) फा. वि.-खारी, नमकीन; 'कोलाहल, गुल; 
शो छत, नामवरी; उन्मादे, पागलपन । 

शोरअंगेज (+५:-|))-४) फौ. वि.-गुल मचानेवाला; पागलि- 
` पन वढ़ानेवाला । , 

जोरमंगेजी ( 5५६५|)9#) फा: 
पागलपन बढ़ाना ' | 

शोरअ््ी (,55)9ॐ) फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ । 

शोरग्रार ()८5५ॐ) फा. स्त्री.-फिटकरी) स्फटिक । 

शोरचइम (,३%५) फा. वि.-जिसक्की नज़र ख 
जाती हो । 

शोरचश्मी ( ५०%) फा. स्तरी-नजर ळगना। 

शोरेपा (५३,५४) फा. बि.-जिसके पाँव चलते,म्रमय -टकराते 
हों, दोनोंभांव परस्पर लड़ते हों । 

्ोरपु्त (८-५१५) फा. वि.-उदृंड, भकृखड़, मुंहजोर; 
निरंकुश, बेमहार; घृष्ट, गुस्ताख। 

झोरपुइ्ती (, ५५५१५४) फाः स्त्री.-उदंडता, अकुखडपन; | 
निरंकुशता, वेमहारी; धृष्टता, गुस्ताी। ° 

शोरबख्त (८८०००११४) फा. वि.-हतभाग्य, अभागा, धदः | 
क्रिस्मत । 

झोरबख्ती (, ५६१,५१) फा. स्त्री.-भाग्य की ,निकृष्टत्ता, 
दुर्भाग्य, वदनसीबी । 

शोरबा (!2)- फा. पुं.-गोइत का पका हुआ रस, पक़च- 


* स्त्री--गुळ मचाना; 


मांसरस । 
शोरमोर (५१-०११० 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर। 
शोराबः (‰2|,५ॐ) फा. पू--खारा पानी, नमक मिला हुआ 


पानी । * 


फा. स्त्री.-बहुत॒ छोटी चींढी, कद्र 


: 
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झोरे क्रियामत 


: 


झोराब (-|,#) फा. पृं.-दे. शोराबः' । 

शोरिदः (४५५,)#) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुळ मचाने- 
बाळा । SE 

शोरियत (५,४) फा. स्ज्नी.-खारीपन, नमकीली । , 

शोरिश (, #,#) फा. सैत्री.नउपंद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, बगावत, विद्रोह; खारीपन, नमकीची;, उन्माद, 
पागलपन । 

शोरिशअंगेज (:५7| 2,१) फा. बि.-उपद्रव और फ़साद 
फेलानेवाला पदार्थं । 

शोरिश्ञअंगेजी (. 5५%], ५:१४), अ. स्ती.-उपद्रब और 
फ़साद फैलाना । 

शोरिशकदः (४७४ #५ ) फा. प्‌ं.-उपद्रव का स्थान, फ़साद 
को जगह, वह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो। „ * 

शोरिशकुनिदः (५०५.5, ५००) वि.-फ़साद पुंदा, 
करनेवाला, उपद्रवी । ~ 

शोरिशगाह (५६2५) फा. स्वी. 'शोरिशकदः' 

शोरिशपसंद (७०.०2 /१,)«) फा. वि.-जो चाहता'्हो कि 
कोई न कोई फ़साद या उपद्रव,खड़ा ही 

झोरिशपसंदी ( ०५-३, ५-2) फा, स्त्री.-उपद्रव चाहना। 

शोरिशी ( ++) फा. वि.-फ़साद या उपद्रव फळानेवाला। 

झोरीदः (३२५१५४) फा. वि.-आतुर, उद्विग्न, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । „ 

ञोरीदःखातिर ()०५८४७५५ॐ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रंजीदा। 

शोरीददिमाग् (2८००३०५१४) फा. अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
पागल, खब्ती, मिराक़ी । 

शोरीदःबख़्त (५००१४७५४) फा. विः 
नसीव, बदकिस्मत, अक्षागा । 
झोरीदःमिञ्ञाज (ट।१४०५,१४) फा, अ. वि.-खिन्नमनस्क, 
द्विग्तचित्त, परेशाँदिल; पागल, ख़ब्ती । 


'हतभाग्य, बद- 


| झोरीदःसर (५८४०५,१४) फा. वि.-पागल, दीवाना, विक्ृत- 


मस्तिष्क 

शोरीहःसरी (_»)०४०७५))४) फा. स्त्री.-पागलफ्न, दीवानगी। 

शोरीदःहाल (२४०५१४ ) फा.अ.वि.-दुर्देशाग्रस्त, परीर्शा- 

हाल, उद्विग्न! ` 

शोरीदःहाली (.५/\४५५५४ॐ) फा. अ. स्त्री-मरीराँहाली 
दुर्दशा । 

शोरीदगी (४००) ) फा. स्त्री.-उहिस्तनता, परीशानी; 
दीवानगी, पागलपन । 


जोरे क्रियामत (००५३७ )»४) फा. अ. पुं.-महाप्ररय 4 


समय का कोळाहुरु; बहुत अधिक शोरोगुल । | 


SR RR, ls 3 0 ie, i 3७ 08, 


शोरेज़ 


शोरेज (5५) फा. स्त्री.-खेती के काबिल जमीन । 


शोरे तहसीन (.)६०&० )४) फा. अ; पुं.-वाह-वाह का 


शीर, प्रशंसा और धन्यवाद का शोर । 

शोरे-नुशूर (० »०) फा. अ«पुं.-क्कियामत के दिन लोगों 
के उठने का शोर। 

शोरे महंब्ना (८५२ )):४) फा. अ.प्‌ं.-न्यवाद और वाह- 
वाह का शोर | 

शोरे मसरंत (००) ५५%) फा. अ. पूं.-खुशी का शोर, 
हर्षनाद । ¢ 

शोरे महशर ()-५5६* )) फा. अ. पुं.-दे. शोरे क्रियामत'। 

शोरे मातम (६० ))४) फा. पुं.-किसी के मरने पर रोन- 
धोने का शोर। 

° शोमे गुल (, |£9)«) फा. पुं.-दे. 'शोरो शग़ब' 

"शोरोशग़ब (..... 7५५) अ.फा.पुं.-वहुत अधिक कोलाहिल 
और शोरोगुल । 

शोरोशर (,«9)%) फा. अ.पूं 
बग़ार्वत और फ़साद का हंगामः। 

शोलः (५.७४) अ. पृं.-अटिनज्वाला, रपट, उदा०-- एक 
शोल: सा उठा, शीशे से पेमाने में, लो किरन फूटी सबेरा 
हुआ मंखाने मे”--“खुमार”। 

शो'लःअंगेज (५५5 |८।ॐ) अ. फा. वि.-दे. “शी'ल:अफ्गन'। 

शो'लःअंदाम (०|५५/९।#) भ. फा. वि.-जिसका शरीर 
अग्नि-जँसा उज्ज्वल और दीप्त हो । 

शोलःअफ़गन (_.)£:|4।५ॐ) अ. फा. वि.-चो'ले बखेरनेवाला, 
आग वरसानेवाला, अग्निवर्षक 

शो'लःअफ्शाँ (, )।३|०.८-ॐ) अ. फा. वि.-दे. शो लःअप॒गन' । 

शो'लःआवाज (5५2) अ. फा. विः-जिसकी आवाज 
में ददं हो, बहुत अच्छा गानेवालाः। 

शोलःइज़ार (९६५. ) अ. बि+-आग-जेसे उज्ज्वल गालों- 
बाला (वाली) , बहुत ह्वी-सुंदर। « द 

शो लःक़ामत (५^।५।५ॐ) «अ. वि.-दे. 'शो'ल:अंदाम'। 

शो!लःस (८५५%) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ल:मिजाज' |, « 

शो लःजन (८५४८४) अ. फा. वि.-शो'ले फेंकनेवाला, 
बहुत तेज जलनेवाली आग । Sn 

शो लःज़बॉँ ((५२;०००५४ ) अ. फा. वि.-बहत ही तेज 
वाला, घुँआँधार भाषण देनेवाला। 

शो'लःज्ञादः (४०|)८०५-४) अ. फा. वि.-अग्नि से उत्पन्न एक 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, झेतान । 

शो लःजार ()|;5/०४) अ. फा. पूं -जहाँ झो'ले ही 
हों, जहाँ आग ही आग हो । 

शो लःदीदार (॥|0५०८००४) अ. फा. वि.-दे. 'शो'लःरुख' | 


शोर और फ़साद, हंगामा, 
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| ज्ञो'लए दीदार (५०५७ ०६५ॐ) अ. फा. पूं.-प्रेमिका के 


६५२ शौ 


f 


| ल (६७८७८४) अ. फा वि.-शो लों से भरा हुआ। 

शो लःफ़ाम (९५५८) अ. फा. बि.-शो'ले-जँसे लाल और ४; 
रीप्त रंगवाला (वाली), अग्तिव्ण । | 

शो लर्भफ़णन (८०८24) अ. फा. वि -दे. 'शरे'खःअफ़गन' ` 
शोलःफ़िशाँ (४८०४) अ. फा. वि 


ट 


फळःअफ़्गन। 
शोलःबार (५७८५४५) अ. फा वि.-आग वरसानेवाला 
रिनवषक 

शो'लःबारी (_5)\५०८) अ. फा. स्ती.-अर्ग वरसाना 
अगिनिवर्पा । 

शो लःमिज़ाज (ट|;-१४५.४#) अ. वि.-बहुत तीव्र और कडवे 
,स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सँल । 

चञो'लःरंग (८-£.)०2# ) अ. फा. किदे. शो लःफ़ाम । 
शो'लःरुख (८)०५ॐ) अ. फा. वि.-अग्नि-जेसे सुखं और 
उज्ज्वल गालोवाला" (वाली) परवान का अपने सुरते 
शमा । अय झोला रूखो न दिल जलाउ। थे 

शॉ लःरुखसार ()।.५४-)८५ॐ ) अं.फा.वि.-दे 
शोलःरू (१9,८०४) अ. फा. वि.-दे. शोल 
शो!लः सा (०८-७४) अ. फा. वि.-शो'ल:-जेसा, आग-जैसा ! 
शो लःसिफ़त (<^.०८।ॐ) अ. वि.-शो'लः-जेसा, आग की 

रौशन और लाल। 

शो लए जब्वालः (८१5 ९५,४४ ) अ. पूं .-आग का वह घेरा 
जो लकड़ी के दोगों सिरों'को जलाकर घुमाने से बनते हें, 

„ आलात-चक्र ।० ` ही 
शो'लए जौलाँ (, ११> ४.४) अ. फा. पृ .-चलने-फिरवे- 
वाला शो'लः अर्थात्‌ नायिका । 

झो'लए ताक (( ४७ «.५«<) अ. फा. पु.-अंगूरी शरांव, 
द्राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका । पु 


दर्शनों की आग । 

शो लए रुखसार (५.८5५०६. अ. फा. पुं.-गालों की 
दीप्ति और चमक जो शो/ल. जान पड़ती है। 

शोलीं ( ५४५%) फा. वि.-अग्निज्व्ाला-सम्वधी,; लपट- 
दार, लपटोंवाला; लपटें निकलता हआ । 

औोलीदः (४५५५४) फा/ वि.-स्तव्ध, स्तंभित, हेरान; 
उद्विग्न, व्याकुळ, परेशान । | 

शोशः (८५.४) फा. प्‌.-खंडं, टुकड़ा; ” सीन या शीत 
(अक्षर) का दंदान:; सोने या चाँदी का डेला । 


¢ £ 


शो 


शो (१४) फा. प. 


जहर; पूति, स्वामी | 


शौहरकुश ((४४)०,<) फा. <रद्ी.-पति को मार डालन- 


वाळी स्त्री, पतिघातिनी १ * 
शौहरख्वाह (४|८-)०,) फा. स्त्री.-पति की इच्छा करन 
वाली स्त्री, पतिकामा । > x $ 


शौहरपरस्त (^ )2,#) फा. स्त्री.-मंत्नि को ईश्वर का 
पूजनेवाली'स्त्री, पतित्रैता, प्रति-परायणा। 


= ड 
५.) फा. प॑--प्रस्तर, पाषाण, पत्थर । 
संगअंदाज ( || ८९८.„) फा. पु.-पत्थर फेकनेवाला; 
क़िले के सूराख जिनसे बढूक चलाया जाती है; गोफन, 
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संग 


झोक 
आ ' बज 3 ५ संगरू 
= शकः (८१५) अ. पु.-कांटा, कंटक । ह कला न 
+_. शोर्क (८३४) अ. पुं.-अभिलापा, उत्कंठा, अधि म 
(27 / अ. पृ, शपा, उत्कंठा, अधिक चाह 
लगन; व्यसन, टेब, आदत । क चाह, | संगखुर्द: (४०,४ ९५.) फा, वि.-जिसे पत्थर्‌ की चोट आयी 
~~ शौकत (०५४) अ. स्त्री आतंक वैभव, ऐ RS : 
७२३%) ज. स्ता.— \, दब्दवः+ पर ओ | 
शानोशौकत । » 0७ 20 | सगचः (2२२८८५) फाम लोखा कक ० ०० 
संगज़दः (३०३५.९...) फाः सि पत 
शौकतुलअक्रव (-).०|५५)ॐ) अ. पृं.-बिच्छ्‌ का | संगवः (००-५०) का वि "मम आस 
बैक छू का डंक । संगजन ((.);.५७...) फा. वि.-वह तराजू जिसमें पासंग 
शौकतेअल्फ़ाज़ (७५-)| ८,५५४) अ. स्त्री.-लेख में बड़े- | हो, जो कम तोले। a 2 
बड़े और किष्ट शब्दों की व्यवस्था, ख्ब्दाडंवर ले « 
nN iP, SSSR संगजर (६५...) फा. पूं.-कसौटी, कसवटी, निक । 
शौकते शाही (, ५2४ ५८५८) अ. फाः स्त्री.-बादशाहों का | संगजराहत ८.0 र 
थ र संगजराहत (८-~=|)>९५ ८) एक सफ़ेद पत्थर जो घाव 
है भरने के काम आता है; सिधा, सेलखरी, मरहम बनाने में 
शौकराँ (१5%) अ. पुं.-एक वनौपधि जो दवा में | प्रकत होती है। A श ग 5 अप 
प्रचलित है। लि वि पक जिसने कल है 
5 संगजां (,)(>५-९८) फा.*वि.-जिसके प्राण मुश्किल से 
शौक्रियः (९५५४,४) अ. वि.-शौक़ के केवल मन- | - +. निर्दय, वे ° जे 
हक के pi ) वि.-शौक़ के तौर पर्‌, ल मन- | निकलें, सख्तजाँ , बेरहम । US र 
बहलाव के लिए । eR) 
Lm sr NET AES संग्जार ()|३८-९५..) फा. पुं.-मथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 
a #) उ. विः=व्यसनी, धती, आदी; किसी | ही पत्थर हों। 
f शप ° | 
§ रेप म बहुत अधिक रुचि रखनेबाला। ' | संगजानी (,,१८>८६५८.) फा. स्व्री.-आण कठिनता से | 
शाक आराइश (A ८४%) अ. फा. पृं.-वनने-सँवरने | निकलना; निर्दयता, संगदिली | E 
० का शॉक, खुद को वना-ठता रखने का शौक़ । | संगतरः (३०५-६८८) फा. पुं--म्रंतरा, मीठी नारंगी । 
शौक्र इवादत (८००५० (56) अ; पुं--जप-तप का शौक्र, | संगतराश (६ )5.-१-~) फा, विःजपत्यर का काम करने: 
ईस्वरीराधना की लगत । वाला, पापाण-भेदक । | 
शौक्रे जीनत (८-०५५) (५८) अ. पुं--दे. शोके आराइश'। | संगतराशी १, ५+|)१-£4.) फा. स्ती--पत्थर का काम 
शौक तजईन (५४55८३) अः पुं.-दे. „शौक्रे आराइश' । करना। : 
शौक़े बेपायाँ (५१२ ८३) अ. फा. फुं--वहुत अधिक | संगदस्त (८८०५५२० ९५.८५) फा. वि.-दे. संगींदस्त । 
शौक़, हद से बढ़ी हुई उत्कंठा । संगदस्ती (, +५२५९.) फा. स्त्री.-दे. 'संगींदस्ती । 
कते लिबास (, ५०८३५८ ) अ. प्‌ं.-कपड़ों का शौक़, अच्छे- | संगदानः (००८-९८) फा. पुं.-दे. संगदान । 
अच्छे कपड़े पहिनने का शौक़ । 5०? सगदाच ( elo) फा. पं .-चिड़िया का पोटा । 
शौक्कोजौक़ 598 १) अ. पुं.-बहुत अधिक रुचि, बहुत संगदिल (|) फा. वि.-निर्देय, वज्रहृदय, बेरहम, 
अधिक शौक़ । सख्तदिल। . 
शौलः (८५) अ पृं.-उन्नीसवाँ नक्षत्र, मूल। | संगदिली (, 5.०८६.) फा. स्त्री:-निर्दयता, बे रहमी, करता, 
~ शौहर (५2४) फा. पुं.-पति, भत्र, स्वामी, भतू खाबिंद | | हदय का पत्थरपन | हट 


संगपा (६८९%) फा. पुं.-झांवां, पाँव मॉजन का पत्थर 
दे. संगेपा । 

संगपुद्त (००-३२ ५०.) अ. पुं.-कच्छप, कूर्मे, कछवा । 

संगबकफ़ (५2६2 ) फा. वि.-हाथ में पत्थर लिये 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए । 

संग बदामन (,)/]०८१ ८-१५) फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए 

संगवस्तः (2००१५ १५ ) फा. वि.-सुदुढ्‌, काफ़ी मज़बूत | 

संगबस्त (८५१८-९५८०) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; वह मेवा 
जो अभी पक्का न हो, गहा हो । 

संगरू (५८-९५५५) फा. वि.-निलंज्ज,' 
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got 


संगरेजः ; 


६५४ 


संगे बुन॒याद 


संगरेजः (४2,५६०...) फा. पुं.-कंकड़ी, पत्थर का छाटान्सा | 


टुकड़ा । 

गालः (<८४८९६..) फा.पुं.-दे. सगलाख । : 

संगळाख ˆ (१८...) फा. त्नि.-पथरीली जमीन, जहां 
पत्थर बहत हों; जहाँ से खोदकर धकर निकाले जायें । 

संगसाज, (५८.८६५५) फा. वि.-लीथो प्रस म पत्थर पर 
न्रुटियाँ शुद्ध करनेवाला । 

संगसाजी (._ ५३६५५८९५८) फा. स्त्री.-छीथों प्रस म॒ पर 
पर की गलतियाँ शुद्ध करना । f 

संगसार (yuo fa) 'फा. बि.-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाला गया हो; पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना ; एक सञ्जा जो कड़े अपराधियों को दी जाती 


« ° थी; उसे कमर तर्क जमीत में गाड़कर उस पर इतने पत्थर | 


« ब्ररसाते थे कि वह मर जाय। ¢ 


संगसारी (, ८.८.९4.) फा. स्त्री.-दे. 'संगसार', नं. २, ३ । | 
संगिस्तान (६५,०४५८. ) फा. पुं.-पथरीली जगह, पहाड़ी | 


जगह 

संगीं (, +5.) फा. वि.-“हंगीन' का रूघु., जो यौगिक शब्दों 
में व्यवहत है, अर्थ के (लिए दे. संगीन' । 

संगीजिगर (५३५४.०) फा. वि.-नि्दंय, कठोरहृदय, 
बेरहमतरीन । £ 

संगींजिगरी (५):> ३३४००) फा. स्त्री.-बहुत अधिक 
निर्दयता, इंतिहाई बेरहमी । 

संगींदस्त (०.०० ५:०) फा. वि.-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिल, कामचोर, दीर्घ सुन्नी । 

संगींदस्ती (५४५०० ५2७ ) फा. स्त्री.-कामचो री, झालस्य, 
काहिली । 

संगींदिल (, 5१५९) फा. वि.-त्रहृत ही कठोर हृदय का 
बड़ा ही बेरहम, प्रस्तर-हृदय। , 

संगींदिली (, +2११४), फा. स्त्री.-हूदय का अत्यंत 
कठोर होना, सख्त बेरहमी । „ : 

संगी (, ९...) फा. वि.-पत्थर का बना; पत्थर, से 
सम्बन्धित; पत्थर का । 

संगीन (६55...) फा... वि.-सख्त, कड़ा, 'कठोर; गाढ़ा, 
गफ़ (कपड़ा); कड़ा, दुष्कर, जैसे-- संगीन कास । 

संगीन (५३४०...) उ. स्त्री. एक लंबी और पतली बरछी 
जो बंदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 

संगीची (. ५7८.) फा. स्त्री.-पत्थर्‌ का वना हुआ होना । 

संगे असूबद (>| £१.) फा. अ. प्‌ -काला पत्थर, कृष्ण 
प्रस्तर; वह पत्थर जो कावे में गा है और जिसे देखने के 
लिए हूर साळ मुसलमान मबके जाते है, जिसे हज कहते हे। 
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संगे आस्ताँ (६०० ५.६६...) फा. पुं.-देहलीज का पत्थर, बह 
पत्थर जिसमें चौखट वाजू जड़ा जाता है, ईरान में देहलीज़ 
में लकड़ी नहीं होती । 
संगे आस्तानः (६५०१५-९५८८) फा. प्‌.-दे. संये-आस्ता'। 
| संगे आहनस्ा (५२५,.५२८-९५८) फा. पुं.-चुस्बक, चुम्सक 


¡ पत्वर। 


संगे क्रनाअत (००७५३ ८-९५.८८) फा. अ. पुं.-वह पत्थर जो 
भूक की जलन कमः करने के लिए पेट पर बधते" हे, यह 

| अरब का रवाज है 

| संगे कलाँ (५5 ८-९) फा. प्‌.-कोई 

क्रीमती जौहर। 

| संगे खारा (|) £) फा. पुं.-.7ुक प्रकार का खुरदरा 

वर राली लिये हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता 

संगे गुदः (४०५5 ९ £८.) फा. पृं.-गुदे में पड़ जानेवाली 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, वृबक'अद्मरी । ° 

संगी जराहत (८-५>|)>८-९५ ) झा. अ. पृं.-एक सफ़ेद और 
कोमळ पत्थर जो घाव भूरने के काम आता हं, सिघा । 


बहुमूल्य रत्न, 


संगे तराजू (|,5 ८-९4. ) फा. प्‌.-तोळने का बाँट 

संगे तिएलाँ (४०७ ६ ९4५.) फा. ज. पूं.-वह पत्थर जो 
लड़के दीवानों यानी पागलों को मारते हें । 

संगे तुरंत (५,५५५.८९. )- फा. अ. पुं.-वह्‌ पत्थर जो क़ब्न 
के सिरहाने व्झाते हें और जिसमें मृत पुरुप का नाम और 

ˆ तारीख आदि लिखते हें। f 

संगे नसू (५-५५ (५...) फा. पुं.-संगे मरमर, इवेत प्रस्तर । 

संग पा (\ ०४...) फा. प्‌.-झाँवाँ, जिससे पाँव का मैल 

| ¢ 

संग फ़लाखन (,.५5!5 (६४...) फा. प्‌.-वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेकते हें। 

संग फ़साँ ((॥.७ ५ ९.) 'फा पत्थर जिस पर 
छुरी, चाक़ आदि की धार हेज करते हैं, सान। 

संग बसरी (, ५)» । ९५..) फा. अ. प्‌.-एकः पत्थर जो 
आखा को दवा में काम आता है, खपरिया । 

झन वारो (५ ८ £.) फा. पृं.-ओला, हिमोपल। 

संग बालिश (, +१०. „ £६...) फा. प्‌ -वह्‌ पत्थर जो सर के 
नीचे तकिए की जगह रखा: जाता है, प्राय: साधु और 
दरवेश रखते हे। 

ह tne फा.पूं .-दै. संगे बालिश' । 

=) फा. पृ.-वह पत्थर जो 


किसी इमारत 
न र नींव में रखा जाता हुं, आधारशिला; 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संगे जाल: (८/|3 । £4 ) फा. पूं. ओला, हिमोपळ, बूषिळा ।, 


सग बनून 


सजुक़ 


संग बनून (५२.५ ९. ) फा. ए्‌.-कुत्ता कुक्कुर, पाजी 


और दुष्ट आदमी, उर्दू के शब्द 'संग' में से नन निकल | 


जाय तो सग' रह जाता" है। 
सग सदतल (UF i cf) फा. अ. पृं.-वह पत्थर 
जिस पर वध किया जातो है, वधशिला । 
संग सजाञल ( CE i) फा. अ. प.-भूख म पेट पर 
वाधा जानेवाला पत्थर, अरव का रवाज हे । 
संग भवनातीस (_,«४०५०७४-० ६ ९. | फा. अ. पृं.-चुंबक 
चुम्बक पत्थर, आख, पापाण । 
संगे भजार (५/० ` £) फा. अ.पू.-दे. 'संगेतुर्बत' । 
संग सर्मर (०) £) फा. पृं.-एक महर पत्थर 
इवेत प्रस्त॒र्‌। ; 
संगे मसानः (४० ८ £०) फा. अ. पूं.-वह पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड़ जाती हे। क +) 
संगे महकः (वक्त) (६०० ८ ६५४...) फा. अ. पृं.-कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कप'वटी,'कषपट्टिका, निकप । ¢ 
संग माही (_ ०००. ९५.) फा. पूं.-दे. संगे सरे माही” 
संग मील (, |: ९) फा. अ..पु.-बह पत्थर जो रास्ते 
मे दूरी जानन के लिए एक-एक मील पर छगा देते है । 
संगे मूस (५-५०० ८-९५.) फा. अ. पुं--काला पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्थर । 3 
संग बमन (५2 ८-९) फा. अ. पुं.-मुद्मराग, ला'ल। 
संगे यशब (८%; ८-९१ ) फा. अ. पुं.-एक हरा पत्थर जो 
' इएवा में काम आता है। 
संगे यहस (,०५ ८-९ ) फा. अ. प्‌ .-दे. संगे यद्व । 
संगे'राह (४) ८६५८०) फा. पूं-वह पत्थर ऊो,रस्ते में पड़ा 
हो और झाहगीरों को रास्ता न चलने दे; वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले । र 
संगे रुखाम (१५८) ८-९५८) फा. पुं--संगे मरमर। 
संगे शजरी (, ५१४+ ८-९4८) फा, अ. पुं.-एक प्रकार का 
मूंगा, विद्रुम। 
संग शिहाब (०, ८ 
हिहाबे साक्रिव के गिरने 
पाषाण । 
' संग संदलसा (५० १-० ८१८) फा. पुं--वह सिल जिस पर 
चंदन राड़ते हूँ । 
संगे समाक (८3-०० ८-४) पू. ु-एक पत्थर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सउत होता है और,बिलकुल घिसल्ा नहीं 
है, उसके खरल बनते ह, जो बहुत कीमती होते हें और वह्‌ 
मोती आदि दूसरे जवाहरात पीसने के काम आता है। 
स्ंगे सराचः (८%)* ८-१०“) फा. पदेः संग आस्तां । 


9) 
4८) फा. अे. पुं.-बह्‌ पत्थर जो 
बन जाता हैं, उल्का- 
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है] 


संगे सरेमाही ( ५२.०). ५ £८.) फा. प्‌.-एक प्रकार 
का पत्थर जो बड़ी मछली के सर से निकलता है और दवा 
के काम आता है “eG 

सैंग सिलायः (८५१.० ° ९.) फा. अ. पूं.-दवा आदि घिञ्गने 
का पत्थर । $ 

संग सुसं (7) ५ £. ) फा-प्‌.-लाळ पत्थर जिससे इमारतें 
बनती हें और मकानों में लगाया जाता है 

संग सुं (८०५ £3...) फा. पुं.-वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते हें । 

संगे सुलमानी (५४०५७ ५ £.) फा, अ. पूं.-एक नगः 
जो प्रायः दुरंगा या धारीदार होता है और जिसकी तस्वीह 
फ़क़्ीर लोग गले में डालते है । 

संजः (5५. ) फा. पं. तोलने का बांट १ ० 6) 
वात को तोलनंवाला, (पुं.) झाँझ, मजीरा काँसे की दो 
कटोरियाँ जो बजायी जाती है। 

संजाब (५३५५५) फा. स्त्री.-एक जानवर जो घूस के 


बराबर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन बनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

संजिदः (३४५.८८) फा. वि.-तोळनेवाला । 

संजीदः (३०७५) फा. वि.-तोला हुआ, संतुलित; 


गंभीर, मतीन; शांत, पुरअस्ज; सहिष्णु, बुदंबार; हर बात 
को ध्यानपूर्वक सुनने और गौर करनेवाला । 

संजीदःगुफ्तार ()७5०५०५८०) फा. वि.-जिसकी बात 
चीत में गंभीरता हो, शांतबादी । 

संजीदःरुफ्तारी ( ५) ७७५३४७५००८०) फा. स्त्री.-वातचीत 
की गंभीरता। „ हे 

संजीदःतब्‌ज (८-७४५-२५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
गंभीर हो । 

संजीदःतबई (, ०११५०४७४२५८). ,फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की 
गंभीरता । 

संजीदेःमिज्ञाज (ट|/०४०५२००~) फा.अ.वि.-जिसके मिजाज 
में शांति और गंभीरता हो । न 

संजीदःमिज्ञाजी (, 5३-४०५५.) फा. अ.स्त्री-मिजाज़ 
की शांति और गंभीरता । 

संजीदःरफतार ()४७)४७५०००००) फा. वि.-व्यवहार और 
आचररण की गंभीरता । 

संजीदगी (, 555५5५५) फा. स्तरी.-गंभीरता, मतात; 
चित्त की शांति; सहिष्णुता, तहम्मुल । 


संजुक़ (७५८०) तु. पुं.-पताका, घ्व॒जा, केतु, झंडा; | 


कमरवंद, कटिबंध । 


संज्® (५०) फा. प्रत्य.-तोळनेवाला, जैसे--'सुखनसंज 


f 


संदरूस _ब 


६५६ 


सक्नास 


संदरूस (९/५०५) फा. पु.-राजन जो एक प्रसिद्ध गोंद हैं, | 
दे. 'सुंदरूस', दोनों शुद्ध है । 
«“ संदेल (६०५.०) अ. पुं.-एक सुप्रसिद्ध 
चंदन । | 
संदलसा (८५ ५७७) फा. वि.-चंदन घिसने की सिल। | 
संदलीं (,+#५५.०) फा. वि.-संदल का; संदल को लकड़ी | 
का बना हुआ। | 
संदली (, +५५५०) फा. स्त्री.-सं 
का; कुर्सी । 
संदास (( /५००००) फा.पूं .-पाखाना, सडास । 
५० संदृक्त (30.७) अ. पुं.-लकड़ी या टीन को बड़ा पटा | 
जिसमें कपड़े आदि रखे जाते है । 
` -संहुक्रचः (५:६४५०४-०) छोटा संदूक़ । | 
+ संदुक़्नुसा (००४ ४;०४०) अ. फा. वि.-संदुक्क को शवल शा । | 
संदूक्रसाज (३८५.५०५०) अ. फा. वि.-संदूक़ बनानेवाला । 
संदूक्री (७:००) अ. वि.-संदूक़-जसा, संदूक की आकृति 
का; संदूकन्‌मा कत्र जिसमें बगली नहीं होती । | 
संदूक्क मर्दः (४०) ८४१०५८३) अ. फा. पुं.-तावूत, शव रन | 
का लकड़ी का संदृक़नुमा पात्र । 
सअत (--««) अ. स्त्री.-विस्तार, फंछाव, फ़राख्री, | 
गुंजाइश। ५ | 
सआदत (८०.८५ ) अः स्त्री „प्रताप, तेज, इकबाल; कल्याण, 
भलाई; बरकत, मुवारकी, शुभकारिता। 
सआदत आसार (५५८-०५८५) अ. वि.-जिसके लक्षण 
हों कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । * 
प्आदतकेद (#५९८५५ ) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद' । 
सआादतपजोह (४१३८०५८८५) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद'। 
सआदतपनाह (४५२७-७५८५) अ, फा. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
इक्बालमंद । 
सभादतमंद (०५/८७१ ५ ) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, नसीवे- 
वर; तेजोमय, इकवालमंद; ,आज्ञाकारी, फर्मावरदार्‌ । 
सआदतमंदी (, ५५.८०५८ ) अ. फा. स्त्री.-सआदेतमंद 
होना। 
सआदतवर ();०-७५०) अ. फा. वि.-दे. #सआदतमंद' । 
सआदतवरी (, ५)१५-३। ८. ) अ. फा. सत्री.-दे. 'सआंदतमंदी । | 
सआदतशिआर ()००४००७०-०) अ.वि.-द. 'सआदतमंद' । 
सआदतसंज (-..<५।..) अ.फा. वि.-दे. 'सआदतमंद' । 
सआलिब (१४5) अ. पृं.-'सा'लब' का बहु. लोमड़ियाँ । 


सआलील (, 2५८5) अ. पृं.-'सूळूल' का बहुः, मस्से 
भिटनियां । 


सुगंधित लकडी 


~ 


एसे 


> 
रे 
द्‌ 

ठे 


ते 
Et 


| सईद (२५१०) अ. वि.-तैजस्वी, इक़्वाळमद; 


सई (०) अ. पृं.-प्रयत्न, पराक्रम, कोशिश--- 


'तसकीने दिले महज्‌ च हुई वह सईए करम फ़रमा भी गये 
इस सईए करम को वया कहिए बहूला भी गये तड़पा भी गये।'” 
सईद (२४०) अप.-मृत्तिका, मिट्टी; पृथ्वी, जमीन। 
“भाग्यशाली, 
खशनसीब; कल्याणकारी, मुबारक 
सईर (५४) अ. पृं.-अश्निज्वाळा, आग की रपट; नरक 


का एक तळ । 


करनेवाला, 
स्प | 


~ 


| सद (3०८०) अ. पुं-उँचाई, बळंदी; यातना, पीड़ा, 


अज्ञाव; ऊपर चढ़नेवाला । 
सऊबत (uy) अ. स्त्रां शुद्ध 
सऊल (, |) अ. वि.- बहुत पूछनेवाला, बहुत प्रश्न 
करनेवाला। ९ = 
सक़त (८) अ.प्‌.-लिखने की भूछ; हिसाव की ४ 
“गिरी-पड़ी चीज; अपशब्द, गाछी; निदा, बदगोई। 
सक्रतगो (5८०६.५) अ. फा. वि.-गाली देनेवाळा, गाली- 


गलौज करनेवाला; निंदा करनेवाला, बदगो। , १ , 
सक़तचीं ( ५४5!) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजे बीनने- 


वाला, रेञ्जे और टुकड़े चुनने वाला । S 
सक्रतफ़रोश (, 9-८25.) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजें, 


जंसे-गिरे-पड़े,फल आदि बेचनेवाळा; बेहूदा बातें वकने- 
वाला, अनगक्वादा । 

सक्ती (, ५५५) अ. वि.-गिरी-पड़ी चीजें 
कबाड़ी । 

सकनः (4६) अ. प्‌.-साकिन' का बह. 
निवासी । ४ 

सक़न्कर ()5०८...) अ. पं -साँड़ के प्रकार का परंतु उससे 
छोटा एक जानवर जिसका मांस वहत ही कामवर्द्धक ह्‌। 

सक्म (८) अ. रोग, बीमारी; नुटि, दोप, दे 
सुद्रम, दोनों शुद्ध है । 

सक्र (+4०) ञ्‌. प्‌ः.-नरक, द्ोज़ख। : 

सकरात (८/६) अ. स्त्री.-निश्चेष्टता, बेहोशी 

> निकलते समय का कष्ट, चंद्रा । 


सकरान (..|»८«) अ. वि.-उन्मत्त, मतवाल़ा, शराब 
के नरे में चूर। | 


हा (oe) अ.पूं -दो वर्ग, अर्थात्‌ मनुष्यं का और 
सङ्गात (८-५६५) 

होना; तेज़ सिर्का। 
सक्राम (१...) अ. पृ..रोग, व्याधि, बीमारी । 


वेचनेवाळा, ˆ 


, रहनेदाले, 


श; प्राण 


¢ 
~ 


अ. स्त्री.-अङ्गलमंद 


_ 


होना; हल्का 
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सकारा (॥०)४«) अ. पुं.-सकरांन' का बहु., मस्त और 
मतवाले लोग, दे. 'सुकारा', दोनों शुद्ध ह। 


सक़ालत (८~५५) अ. सत्री.-शोझ, गुरुत्व, भारीपन । 


सकाहत (९-०६) अ. स्त्री.- श्रेष्ठता, वज़र्गी; विश्व- | 
स्तता, मो'तबरी । ५ 


सक्रिरलात (८०४). ) तु. पृं.-ऊनी बानात, सिवलात। 
सकोनः (4५६५) अ. स्त्री.-'सकीनत' हज्यत इमाम हुसैन 
की सुपुत्री शो बड़ी बहादुर थीं और जिन्होंने हप्त्रत इमाम 


की शहादत के वाद यजीद के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार किया । | 


सकीनत (८-५५.८५. ) अ. स्त्री.-आराम, चेन, सुख; मंदता, 
धीरज, आहिस्तगी । ह 

सक़ीफ़ः (०५५३८. ) अ. `प्‌.-झूठी वात, बकवाद; आरोप, 
इत्तिहाम; परामर्श, सलाह । 

सक्रीम (#५५५) अ. वि.-रोगी, 'वीमारे; दुर्दशाग्रस्त 
बदहाली । 

सक़ीमुलहाल (,|\.९५८०) अ. वि.-जिसकी आर्थिक 
दशा खराब हो, दरिद्र, निर्वन, दुर्दशाग्रस्त। 

ग्रील य, {५5 ) अ..वि.-गुदु, भारी, वोझ्ल। 

सक्क्रा (५) अ. प्‌ -पानी पिळानेवाला; पानी भरने- 
वाला} बिहिइती । 

सक्क्राई (५४७०) अ. स्त्री.-पानी पिलाने का काम; 
पानी भरने का काम, भिइतीगेरी। _# 

सक्काक (5४५०) अ. ,वि.-छीहृकार, लुहःर; सिक्के पर 
ठेप्पा ळगानेवाला। 

सक्तः (८८८) अ.प्‌.-एक रोग जिसमे आदमी बिलकुल 

रे हए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा'ेग ; शेर में 

किसी शब्दै या अक्षर का कम होना , छंदोभंग, यति-भंग। 

सक्त (५८) अ.प्‌--पशु का मरना। ' 

सक़्मूनिया (५१-०) अ. स्तरी.-एक दवा, जो रेचक होती 

सुक्मू निया', दोनों शुद्ध हैं 

सक्रात (५,८) अ..ु.-यून'न)का एक प्रसिद्ध वैजानिक 
जो हुज््रत ईसा से पाँच सौ साल पहले था। 

सखत (/०:४.») अ. पृं.-क्रोध, रोष, गुस्सा, दे. 'सुख्त', वह 
शुद्ध है। _ र 

सखा (८८) अ. स्त्री--दानशीलता, वदान्यता, सावत । 

सखाफ़त (७.७. अ. स्त्री.-तुच्छता, अधमता, कमीनगी; 
निर्वृद्धिता, बेअक्ली; हछकापब, ओछापन। 

सखी (, ५5५८) अ. वि.-मुवतहरस्त, ददात्य, दाता, ऋय 
दानशील, दाती । 

सखीन (,१०5) अ. विः-गाढ़ा, गफ़; दृढ़ं, मजबूत; पुष्ट; 


a 


पी 
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| सल्लीफ़ (५ ३५:..) अ. वि.-हलका, सबुक; सिंझरा बुना 

हुआ कपड़ा; तंग ज़फ़, छिछोरा, लूघुच्ेता, अनुदार । 

"खुन (८५४८०) फा. पुं.-दे. 'सुखन', दोनों शुद्ध हे, परन्तु उई 
में अधिक व्यवहूत 'सुखन' ही हे । fe 

सस्त (८-०...) फा. वि.-कठोर, कड़ा; अत्यधिक, बहत 
जियादः; तीव्र, प्रचंड, तेज; दुःशील, बेमरव्वत; निर्दय, 
बेरहम; दुष्कर, मुस्किल, कठिन; बहुत बड़ा । 

सस्तकमान (।.)८-5८८-५५.. ) फा. वि.-योद्धा, पहलवान; 
तीरंदाज, धनुर्धर; शक्तिशाली, शहज़ोर । 

सख्तकोश (, /:)5८ ०... ) फा. वि.*बहुत'अधिक पराक्रमी । 

सख्तगीर (५5-०. ) फा. वि.-भूल-चक पर कड़ा पकड़ने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पूरी सज़ा देने वाला। 

सस्तगीरी (५)४४.-०४.०) फा. स्त्री.-गलती या भल याः 
अपराध पर रिआयत न करनेवाला । फु 

सस्तचावीदः (३५-१।३८८.०३..) फा. वि.-'तुच्छ, अधम, 
पामर, नीच, पोच । 

सस्तजाँ (( ७५-४०) फा. वि.-जिसके प्राण कठिनता से 
निकलें, निळेज्जता का जीवन "व्यतीत करनेवाला; बहुत 
बड़ा पराक्रमी, सख्त मेहतती । 2 

सख्तजानी (ls) फा.स्त्री.-निलेज्जता का जीवन; 
कठोर पराक्रम । 

सख्तज़ह (४३८-५४८८) फा. विः-दे. 'सख्तकमान' । 

सख्तदिल (, |५८-०५८) फा. वि.-निर्देय, जिसके हृदय में 
दयाभाव न हो, संगदिल । 

सस्तदिली (५००७०) फा. स्वी.-निर्दयता, बेरहमी । 

सस्तबाज्ञ (3;५2-०७-०) फा. वि.-बहुत मणक़क़त करने- 
वाला, बहुपराक्रम, अति परिश्रमी । 

सख्तमीर (५4-१५-००५८. } फा. बि.-मुदिकल से मरने वाळा, 
जिसके प्राण कठिनता से निकले । 

सस्तसा (६८५८-५४८) फा. पृं.-पहेळवानों का घिस्सा । 

सख्तिए याम (|, +5.) फा. अ. स्त्री.-दिनों का कष्ट, 
भाग्य की निष्ठ्रता, गदिश। 

| नजुअ (८5 , ४००५०) ) फ़ा. अ. स्त्री.-यम-यातना, 
चंद्रा, मरते समय कु कष्ट। 

सख्ती (, +८.) फा. स्त्री.-कठोरता, कड़ापन; दुःशीलता, 

हूयाई; कठिनता, मुङ्किल; निर्देयता, वेरहमी; तीव्रता, 

तेजी, शिहृत । 

सस्तीकश (( ४६ ५२.) फा. वि.-मुसीबते झेलनेवाला, 

विपत्तियों में जीवन व्यतीत करनेवाला । 


सग (८-९) फा. पुं.-कुक्कुर, इवान, शुनि, शुनक, कुत्ता, 


कूकुर्‌। 


सगखस्लत 


६५८ 


सजभअगो 


सगख़स्लत (८००5५ ६०.) फा. अ. वि.-कुत्तेन्‍्जेसा 
स्वभाव रखनेवाला, इवानप्रकृति। , 

सगगजीदः (४०५५४५९८८) फा. वि.-जिसे कुत्ते नं काटा हो 
सगयज्ीदगी (, 5७३४-६०) फा.स्त्री.--कु्त का काटचा । 
सगर्जा ()३५१५) फा. 'वि.-लालची, लोभी निर्दय, 
वेरहूम्‌। , 
सगजानी (, #३५९८) फा. स्त्री.-लोभ,लालच, निर्देयता, 
बेरहमी । 


सगबान (८१२५-६५) फा. वि.-कृत्ते पालनेवाला; कुत्तो | 


की सेवा करनेवाछा नौकर । 

सगबानी (५० ६.) फा. स्त्री.-कुत्ते पालना; कुत्तों का 
नौकर, इवानसेवक । 

“सगख्रार (५८.८६) फा. वि.-कुत्ते-ज॑सा अपवित्र और 
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संग्रीर: (४)५०) अ. वि.-छोटी, कम उम्र की, (पुं. छोटा 
पाप, रघु पातक । 

सग्रीर (५४2.०) अ. बि.-छोटा, लघु; दे 

सग्रीरसिन (,.)-“)४2०) ॐ. वि.-छोटी आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोबाल। 7 

सग्रीरसिती (, ५५-०१४०) अ. स्त्री.-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, अल्प वय। 

सगीरो कबीर (+5 ५,४२०) अ. पृं.-छोटा और बड़ा; 
छोटे-बड़े सब आदमी, सव लोग, अवाम। 

सगे, खामोशगीर (५५, ,:,०।ॐ ८ £ ) फा. पुं.-्रह्‌ कुत्ता 
जो बिना भूँके और गुर्राये काट ले। 

सगे ताजी ( ५५७ ५-९८.) फा. अ. पूं.-शिकारी कुत्ता, जो 
अरबी नस्ल से 

सगे दीवानः (५-|);७ ५९.८ ) फा. प्र.-पागळ कुत्ता, बावला 


हवेसगीर'। 


कुत्ता। < 


सगे दुंबालःगीर (५.९९५५५७ ५ ९८.) फा. प्‌.-पीछे से पीव 
पकड़ लेने वाला कुत्ता, भूँककर पीछे दौड़नेवाला कुत्ता। 

सगे बाजारी ( |> ८९-५) फा. प्‌'.-गलियों में 'मारा 
फिरनेवाळां कुत्ता । 

सजा (८) अ. पू.-प्रास, अनुप्रास, अंत्यान्‌प्रास 
लुक, लुकान्त; किसी इवारत के दो वाक्यों के अंतिम शब्दों 
का एक-जसा होना। इसके तीन प्रकार हं--अगर उनका 
वज़न बरावर हू और सानृप्रास हें तो वह सजा 'मतवाजी 
होगा, जैसे-गुल और मुळया बहार और मज़ार; अगर वह 
सानुप्रास ह, मगर वजन बरावर नहीं है तो 'मत्फ़ 
होगा, जैसे माळ और मनाल या वार और बहार हार; अगर 
बज्न मे बरावर हं मगर सानुप्रास नहीं हें तो वह सजा 


मतवाज़िन होगा, जैसे--हाळ और बात, या नजर और 
सबक़ ; कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमें किसी 
| का नाम बड़ी सुंदरता के साथ आ जाय। 


\//सज्ा (|~) फा. स्त्री.-वुरे काम का राज्य की ओर से 


| प्रत्यपकार, बुराई का बदली; तावान, त 
पात्र, लाइक़ । 
सज्ञाए आ'माल (, |] ~|“) फा. अ. स्त्री.-कर्मो का 
| दंड, कर्मफल! ८ ° 


सजाए क़त्ल (६5 =|) फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, मृत्युदंड, 
फाँसी की सजा । 

सज़ाए क्रैद (५५३ <|) फा. अ. स्त्री--कारावास का दं 
जेल की सज़ा । 

सजाए ताजयानः («०५० =|) ) फा. स्त्री.-कोड़े मारने 

| कादंड। St 

| सञ्ञाए महूज (ix <|) ^ फा. अ. स्त्री.-सादी केद 

| जिसमे मेहनत न करनी पड़े । “४ 

| सज्नाए मौत (८०५० |=) फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, फाँसी । 

सजाए संगी (()३४-०«८४-|)००) फा. स्त्री.-दे. 'सजाए,सख्त' | 

सज्जाए सख्त (०७. =|; ) फा. स्त्री:-वह्‌ कारावास जिसमें 

कड़ी मेहनत ळी जाय। _ ३ 

सज़ाए सादः (४०० <|}+„) फा. स्त्री.-दे. सजाए महज'। 

सजा'गो (5९,६) अ. फा. वि.-जो सजा' कहता हो, जो 
सजा' कहकर«उसम नाम आदि तिकालता 

| सजाया (५५५७) अ. पुं.-'सजीयः' का बहु., स्वभाव 


आदत, प्रक्ृतियाँ । 
| सञ्ञायामतः 4७४४0. |;.«), फा. वि.-जिसने पहले किसी 
अपराध में सज़ा पायी हो, प्राप्तद॑ड । * 


|... जायाएतगी (, +८53... ) फा. स्त्री.-सजा पाय हुए होता । 
सज्ञायाब (५०|)«) फा. वि.-जिसे सज़ा हो गयी हो, 
दंडित। 

सज्ञायाबी (, ५2 ५|;«) फा-स्त्री.-सजा ना, सज़ा पाना । 

सज्ञावार ()|)|;«) फा. वि.--योग्य, पात्र लाइफ़ । 

सजावुल (॥|:«») तु. वि.-उगाहनंवाला, बुसूल करनें- 

„ वाला ।. 

सज्ीदः (४७.३०) फा. वि. -योग्य, 


पात्र, छाइक़, मुस्तह॒क़ । 
सजीयः (4५३...) अ. प्‌ 


-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 


सजीयात (०५० ) अः 
5 प.-सजीयः' का 
जला  बहु., आदतें, 
सजअ («:«०) अ. पुं.-दे 
सः शद्ग 
परंतु सजा जा , शुद्ध उच्चारण यही है, 


॥ बोलते 
सजूभगो ( ह्‌ ह्‌। 


, दल 
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सज्जादः 


६५९ 


) सदरहमत 


सज्जादः (४७:७०) अ. प्‌.-किसी बड़े फ़क्रीर क्री गद्दी; | 
जानमाज़, मुसल्ला। | 

सज्जाद:नशों (, )५-२.४७।३... ) अ. वि.-गही नशीन, जो किसी | 

फेर या महात्मा के वाद उसकी गही ग्रहण करे। ' 

सज्जादःनञीनी (, +५३४७...) अ, फा. स्त्ी.-किसी | 
बड़ फ़क़ोर या महात्मा के निधन पर उसकी गद्दी पर 
वेठने का कर्म। 

सज्जाद' (०५२००) अ. वि.-रहुत अङ्गिक सज्दे करनेवाला, | 
बहुत बड़ा आराधक। 

सज्जादगी (, +5०४.) अ. फा. स्त्री.-गद्दीनशीनी, सज्जाद:- 
जाल 

सज्दः (४५००७) फा. प.-माथा टेकना, सर झुकाना; जमीन 
पर सर रखकर ईश्वर को प्रणाम करना; नमाज़ पढ़ते | 
हुए सज्दे में जाना, दे. द 
अधिका शुद्ध 'सज्द 


पढ़नेवाला । 

सज्दःगृजञारी (, 5/5५5८) अ 
नमाज़ पढ़ना। 

सज्दःरे्ञ (५:४७) फा. वि 


सज्दःरेजी (, 5२७८) अ.ऊा 

सज्दए रियायी (. 52) >=) अ फा. 
दिखावे की नमा 
संज्दए शुक्त (£5 ४०5 
काम सम्पन्न 

सतर ()४-«) फा. पु. 

सतरवन (..)))---) ` 

सत्तार (५५५८+) ॐ 
वाला; ईश्वर का 


` स्जो--क्ाणी या ति की ऊमी 
रोर 
सत्र (5) अ. पुं--शछिशा; हिता 
सत्रबंदी ( a) अ क, स्््ः स 
` सत्र औरत (००९४ ~ म MES ENR 
छिपाना भाषश्शक है॥ + i ड 
सतवत (०५४७०) कः स्तीर, धेरिके, सम्यो, अत 
तेज, जछाछ। < 
ह रपिर भि, छे 


सतहः ( Wer) +. 
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| सदक्रातत (ॐ ३०.०) अ. पुं.-'सदक़्ः' का बहुः, सदक़े की 


सतह ( ८५८.) अ. पृं.-हूर चीज़ का ऊपरी भाग, तल, जैसे-- 
सत्‌हे आव, जलतल | 

सतही (, +>५..) अ. वि.-ऊपरी; जिस पर गौर नु हुआ हो? 
जो ऊपरी मन से हो; जो, निश्चयपूर्वक न हो । , 

सत्‌हे आब (५-] (४४) भ. फी. स्त्री.-पाक्ती की सतह; 
जलत; समुद्रतल। 

सतृहे जमौं (, +3 ८५८.) अ. फा. स्त्री-जमीन की सतह, 
धरातल । 

सतहे माइल (, |5\.५ ८५८. ) अ. स्त्री .-झुकी हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, वत्रतल। « 

सतूहे मुतवाजिन (|) ८५००) अः” स््ी.-समानान्तरः 
सतह या तळ, सफ़ेस । 

सत्‌हे मुस्तवी (, १.५० ८५) अ. 'स्त्री.-सतहे हमूव्रार, ` 
सैतृहे बराबर, समतळ। 

सद (७७) फा. वि.-एक सी, शत। | £ 

सद [ह] (५) अ.-रोक, आड़; रुकावट, बाधा । 


s 


| = 


सदआफ्री (,):)]७०) फा. वि.-सौ-सौ धन्यवाद, बहुत 
बहुत सराहना । : 
सदक्रः (८००) अ. पृं.-दान, खराब; सर से कोई चीज़ > 


खरात करने के लिए उतारना । 


चीजें । ३ 

सदचाक (: 55 ०७) फा. वि.-जो बहुत जगह से फटा हो, 

जो टकड़े-टुकड़े हो। 

(5)५2 ७७) फा. वि.-दे. 'सदचाक' । 

६५.०) अ. स्त्री.-सीपी, शुबित, सीप-~“चश्मे तर 
म कंसे-कैसे यह सदफ़ मुझको 


नस 


देचाक् (: £३५१ .८५७८०) अ. फा. पं.-घोंघा । 
(3295० 55) अ. फा. स्त्री.-दे. “सदमे 


सस्कार (५५२०८०) ऽय. 
उसे |>) ्ञा- अ 
इत्टश्क {६५ ५०) ऋ. वि.-एक तिक, एक की सकल. 
ब्र (५८) ऊ. २--जाखा का फर्स 

अहस्कर {०८००>५०) फा- ऊ. दि.-इंडलर 
कुरे, ञादास, उन्द-अस्य ३ 


संदशुक ८ 


; ६६० 


सहे सिकंदर 


€ 6 


सदशुक्र (५ ०-०) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत शुक्रिया, 


ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईश्वर के लिए | 


“आता है.। 


सदशुत्रियः («०)८४ ७-०) फा. «अ. वि.-बहुत-बहुत धन्य- | 


वाद, यह प्रायः मनुष्यों के लिए आता है। 
सदसालः (2.८.३५०) फा. बि.-सौ बरस का, शतवर्षीय; 
सौ वरसवाला। 
सदा (|5८०) अ. स्त्री.-आवाज़, ध्वनि, नाद; फ़क़ीर की 
आवाज़ | 
सदाए अश (, +) “|७-०) अ. स्त्री.-अर्श की आवाज, 
ईश्वर की आवाज, आकाशवाणी । 


© 


सदाए गुंबद (५५5 <|७.७) अः फा. स्त्री.-दे. सदाए बाज | 


« »गद्त', प्रतिध्वनि । ° 

स॒दाए गब (५.४५ <|७.७) अ. स्त्री.-आकाशवाणी, गेधी 
भावाज । 

सदाए बर नस्रास्त (८८.८.४५ )» <|७७) फा. वा.-कोई 
आवाज नहीं उठी, (शब्दार्थ) मौन, खामोशी, सन्नाटा । 


सदाए बाज गइत (८:३5 5५ <|७-७) अ. फा. स्त्री.-प्रति- | 


ध्वनि, प्रतिशब्द, प्रतिद्वाद, अनस्वन, अननाद, प्रतिश्रति। 
सदाए बहंगाम (७८७८. <-|७०) अ. फा. स्त्री.-बेववत र्क 
आवाज जो अच्छी न लगे; कुसमय की वात जो'भाये नहीं । 
सदाए हक़ (६३> <|५०) अ. स्ट्री.-सच्ची वात, इन्साफ़ की 
बात, जंँची-तुली बात। 

सदाक्कत (-७|७०) अ. स्ती.-सच्चाई, सत्यता; यथार्थता 
वाक्िईयत । * 

सदाक़तकेश (, )१५६८-.३/७.०) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, 
सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न जाने देनेवाला । 

सदाक्रतपरस्त (८*८)२८-५।५.०) अ. फा. वि.-सत्यता पर्‌ 
दृढ़, सच्चाई का भकत। 

सदाक्रतपरस्ती (, +८.)१-०५|७.०) अ; फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालन, सच्चाई पर दढ़ता। 

सदाक़्तपज्जोह (४)3२८-५।७०) अ. फा, वि.-दे सदार्क़त- 
केश'। 

सदाक़्तपसन्द ( २५३.5] ५.०) अ. फा. विः-सच्चाई को 
पसंद करनेवाला । 

सदाक्रतपसंदी (, ०५.१.८. ५.०) अ. फाः स्त्री.-सच्चाई 
को पसन्द करना । 

सदाक़्तमआब (Uso) वि.-बहुत 


टी सच्चा 
हा सच्च 
और धर्मनिष्ठ व्यक्ति || 


सदाक़तमदार (OTe) अ. फा. वि.-दे. 'सदाक्रत- | 


परस्त । 


CC-O. Nanaji Deshmukh. TET 


सदाक्रतशिआर (sine) अ. वि.-दे. 'सदाक़्त- 
पसंद'। 
सदारत (८०)७०) अ. स्त्री.-सभापतित्व, अध्यक्षता। 
सदारती (, 5५-2) अ. वि.-सभापति से सम्बन्छित; सभा- 
पति का; सदारत का। 
सदारते अंजसन (..)~>० ८०/५५८) अ. फा. स्त्री.-किसी 
| समिति या संस्था आदि का सभापतित्व । 
सदारते जल्सः (८०५7. ००)|७-०) अ. स्त्री.-किती सभा की 
| अध्यक्षता | 
| सदारस ((»०|५७०) अ. फा. वि.-वह स्थान जहाँ तक 
| आवाज़ पहुँचे । 


सदिर (५) अ. वि.-जिसकी आँखें अचंभे से खुली 
की खुली रह गयी हों, चकित, निस्तब्ध । 

“दी (८2) पी. वि.-सौ बर्ष का समय, शताब्दी, 
शती । ५ {> 

“सर्दी, (५०5) अः स्तन, पयोधर, छाती, चूची, 
शुद्ध उच्चारण 'सद्‌इ' है,,परलु, 'सदी' बोलते हैं। 
सदीक़ (5:००) अ. विः-दोस्त, मित्र, सुहृद्‌, स्रा) ५ 


यथार्थ, ठीक; 


« 


सदीद (५५-५) अ. वि.-सरल, सी 
दृढ़, मज़बूत; स्थायी, पाएदार । 

सदीद (०५७५) अ. पृं.-घाव से निकलनेवाला म वाद, पीप 
जर्दाव। 

सद्‌इ (५/०५) ल्ल. स्त्रो.-स्तन, छाती, मनष्य का 
स्तरा का, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. 'सिद्‌इ'। 

सहः (४७०) अ. पृं.-ईरानियों का एक महोत्सव जो 

बहमक्त माग्न, क्री दशमी को होता है। 

सह बाब (-।› ७००) अ. पुं.-रोक, निषेध, निवारण । 

सहद रमक़ (,३) ««) अ. वि.-किः चिन्मात्र, बहुत तनिक, 

| बिलकुल ज़रा-सा। 

सद्द राह (४) ७.) अ. फा. स्त्री.-रास्ते की रोक, गली या 
रास्ते के बीच का पत्थर ज़ोः रास्ता रोक देता है; काम में 
सेकावट डाळनेवाळा," बाधक। 

सह सिकंदर (५-८... ७...) अ. स्त्री -कहते हे कि सिकंदर ने 
"के वहुत बड़ी और मज़बूत दीवार वनवायी थी, परन्तु अब 
न अ हैं जो जिब्राल्टर की दो पहाड़ियों 
उठी क इतन वहत्‌ आकार की है कि 
ल ® जाते ह। कुछ लोग दीवारे 

परतु वह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 

द| इछ लोग यूराल पहाड़ और अट्रताई पहाड़ के बीच में 
कहते हे जो उसने इस्कीमो और मंगोलियन क्रौमों से 


बा; 


ह या 
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सद्मः 


१ ) सनवात 


६६ 
सुवा रिज़्मवालों को बचाने के लिए बनवायी थी, परंतु उसका 
कोई चिह्न नहीं 


। कुछ हो, फ़ारसी और उर्द साहित्य में तो 
उ 5, र 5 दीवार है और रहेगी। | 
त, चोट; इः ख, तकलीफ़; | 
शाक, अफसोस; पश्चात्ताप, पछतावा; मृतशोक, मरनेवाले | 
का रज; पीड़ा, ददं; यातना, अज़ाब। 
सद्मए जाँकाह (३६१८> ‰५.०) अ. फा. प्‌.-जानलेवा दःख 
या शोक, आणों को घुला देनेवाली भीड़ा या दर: । 
सद्मए फ़िराक़ (८3/5 ८७.०) अ. पृं.-विरहःक्लेश, वियोग 
सताप, नायिका से बिछड़ने का शोक । 
सद्सए सोत (uy sss) अ. पं.-किसी के | 
का शॉक ह! 
सद्मए हिज (५३% १५.०) अ. पूं.-दे. 'सद्मए फ़िराक़'। 
सदसात (tls) अ. पुं.-सद्म* का बह., सदमे । 
सद्र (9५०) अ. पृं.-सभापति, अध्यक्ष, मीरे मज्लिस; 
केन्द्रीय स्थान, सद्र मुकाम; मुख्य, खास; वक्षःस्थल, छाती, 
सीना; महा, वड़ा, जसे--सद्र अस्पताल, सद्र डाकख़ाना। 
5सर्द्रदपह्र (५०,५५०) अ. पं.-घह बड़ा दप्तर जिसके 
अधीन कई और दप्तर हों। 
सद्र (। ५५७.०) अ. वि.-सभापति, मीरे मञ्लिस; 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद । 
सप्रबाजार ()|३६५,७.०) अ. फी. पृ &क्रावनी का बाजार, 
उदू बाज़ार; बड़ा बाज़ार, खास वाजा 
सैद्रसक्गास (९४.५५५०) अ. पृं.-किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वाटर, मुख्यालय; शासन-केन्द्र, राजधानी । 
सद्रमुदरिस (।०५-०५७-०) अ. पुं.-सब' 'अँघ्यापंकों का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 
सद्गसुहासिब (^८०।०८५०)५-०) अ. पुं.-सबसे बड़ा एकाउं- 
टेंट, महालेखापाल, गणनाध्यक्ष। 
<“सद्री (५०००) अ. वि.-सीने का, छाती का; सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री.)+सीने परै फ्हनन की बंडी, निचोलक । | 
सब्रस्सुदूर ();०-०/|,७०) `अ. पुं.-चीफ़ जस्टिस, सबसे बड़ा 
जज; शाही हरमसरा का संरक्षक, अंतःपुरिक। 
सद्रे अमीन (,.)४/| ५५०) अ. पुं.-दूसरे दरजे' का जज, 
सबाडिनेट ज़ज। 
सद्रे आ'जूम (९८० ५-०) अः पुं.-महामंत्री, वजीरे आ'जम, 
प्रधान मंत्री । 
सद्रे आला (॥5।] ३५८०) अ “ पं.-अव्वल दरजे को जज, 
सेशन जज, दौरा जज, सत्र-त्यायाधीश | 
सद्रे जामिअः (०८-५५८०) अः पूं.-यूनिवर्सिटी (विश्वः 
बिद्यालय) का चांसलर, कुलपति) 


® 


> 
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सद्रे दीवान (,.॥५:७ ५०-०) अ. फा. पृं.-मुख्य मंत्री, प्रधान 


, मंत्री, वज़ीरे ख़ास, वज़ीरे आजम; शाही खजाने का बड़ा 


अफ़सर, महाकोपाध्यक्ष । 
सद्र बञ्म (5५ ५५०) अ. फा. पुं.-दे. “द्रे मज्लिस' । » 
सद्ग मज्लिस (, ५८०-५ १५-०), अ. पुं.-सभापलि, सभाव्यक्ष, 
मीरे महफ़िल । 

सद्र महफ़िल (, {2०० ५५०) अ. पृं.-दे. 'सद्रे मज्लिस' । 
सद्र मुझाअरः (३००१.० १०००) अ. पुं.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मुशाअरः। 

सनः (९...) अ. पृं.-वत्सर, संवत्‌, सल, सन। 

सन (,)~) अ: पृं.-वत्सर, साल, बरस; वपं । 

सनद (५५...) अ. स्त्री.-प्रभाण, सुबूत; प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फ़िकेट; आश्रय, सहारा; विशवास एतिवार नमूना; 
भिसाल, निदर्शन, आदश; उदाहरण, मिसाल; उपाधि 
डिग्नी । 

सनदन ([७/८८) अ. वि.-उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर; 
प्रमाणार्थ, सुवूत के रूप में। 

सनदयाफ्तः (०३।.०५८०) ॐ फा. वि.-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो। 5 

सनदात (८७५.५) अ. स्त्री.-सनद' का बहु., सनदे । 

सनदी (, ५९५.) अ. वि.-प्रंमाणित, मुसल्लम । 

सनदे फ़जीलत (८०५-३3 ७५.०) अ. स्त्री.-किसी विषय 
में पारंगत होने की उपाधि। 

सनदे फ़राग्रत (८-०|)५ ०५८८) अ.्त्री.-दे. सनदे फ़जीलत' । 

सनदे मुआफ़ी (५2०५ ५५५) अ. स्त्री.-किसी को मुआफ़ी 
जमीप दिये जाने का प्रमाणपत्र। 

सनदे विरासत (^५|)१ ५५८) अ. स्त्री.-किसी के स्थान पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिक्मत (<*> ५५) अ. स्त्री-(तवाबत में) 
स्तात होने की उप़वि। 

सनम (५-०) अ. पुं--मूर्ति, मतिमा, बुत; प्रिया, प्रेमिका, 

+ प्रेयसी, माशूक़ः। 

सनमकदः (४७5५.०) अ. फा 
खाना। * 

सनमखानः (०५५५-०) अ. फा. पूं.-बुतखाना, मंदिर, 
मूर्तिगृह । 

सनमपरस्त (५०१५५०) अ: फा. वि.-मूतिपूजक, बुतों को 
पूजनेवाला, साकारोपासक। 

सनमपरस्ती (, 5“)२१५-०) अ. फा. स्त्रीः 
बृतपरस्ती। 

सवात (००)४»*) अ. पृं.- सत' का 

~ 
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सनवी' F 7 ER सफ़ 
सनवी (, ५५“) अ. वि.-सनवाला, वर्ष का; वाषिक, | सन्‌अत (८५०) अ. संत्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
सालाना । _ |  'सुन्‌अत' है, परंतु उर्दू मं 'सन्‌अत ही प्रचलित है। इसलिए 


स्ना (५.४) स्त्री.-स्तुति, वंदना, हम्द ; प्रशंसा, शलाघा, 
ताडीफ़; इस्लामी परिभाषा में हज्त मुहम्मद साहब की | 
गुणगाथा ।* 

सना (५) फा. स्त्री.-एक रेचक पत्ती, रनाय, स्वर्ण- | 
पत्री । | 

सनाए (5५.०) अ. पु.-'सन्‌अत' का बहु., सनअतें, कारी- | 
गरियाँ; अळंकारादि, अदवी सन्‌अते । (| 
सनाए सक्को (, +६ ८५,५८.) फा. अ. स्त्री.-सना की पत्ती | 
जो मक्के से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती है। 
सनाए मा'नवी (२४०० ९5६.०) अ. प्‌ .अर्थाळंकार, वह 
* अङ्कंकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय औ 
अथ का चमत्कार दिखाया जाय । 


सेनाए लपज्ी (६५४६) 65०.) अप 


दाव्दाळंकार्‌, वह 


सनाया (१०४४४) अ. पुं.-सत्तीय:' का बहु., 
दो ऊपर के और दो नीचे के । 

सनी ( ».«) अ. वि.-दे. “सनीयः'। | 
सनीन, (७४) अ. पुं.-सन' का बहु., वहुत से बरस, 
कष्ट साळ। 

सनीयः (८५५5) अ. पुं.-आगे का एक दात, अगली एक 
दात ऊपर का हो या नीचे का। * 

सनून (८५५८०) अ. पुं.-दांतों का मंजन, ६त-मंजन। 

सन इसवी (, ५)००४० ०) अ. पुं.-वह संवत्सर जो हज़रत 
शसा के जमाने से चळता है। 

सन वफ़ात (५०) .«») श. पृं.-मरदरे का साल, जिस सा7 
किसी व्यक्ति का निधन हआ हो। 

सने बिलादत , (५११ ७) अ. पुं.-मेदा होने का साळ" ८ 

सने हिउ््री (, )5% ,:८} अ. पुं.-वह संवत्सर जो हजरत 


अगले चार दांत, 
€ 


मुहम्मद साहब के मक्का छोड़कर महीना आने के दिन से | 


चलता है, इस्लामी साल। 

सनोबर (५.०) फा. पूं.-चीड़,का पेड़, जो छंवा और 
सुन्दर होता 

सनोबरक़द (५5५१५०) फा. वि.-जिसका शरीर सनोवर के 
पेड़ की तरह छंबा और सुन्दर हो । 

सनोबरक्रामत (८-१।३)५१५.०) फा. अ. वि.-दे. 'सनोबरर- 
क़द' | 
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यही शुद्ध है; कला, फ़न; शिल्प, कारीगरी; अलंकार । 
सनुअतगर (४५-५०) अ. फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, 
कारीगर; उद्योगजीवी, पेशावर । 
सन्‌अतगरी (, ५)5-०४५.०) अ. फा. स्त्री.-डिल्पकला, झ्िल्प- 
सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कर्म, पेशा। 
सन्‌अतगाह (४६७-७.०) अ. फा, स्त्री.-शित्पशाला 
उद्योगशाला । 
-सन्‌अती (, ४५५०) अ. वि.-सन्‌अत से सम्वन्धित; 
«औद्योगिक; झैल्पिक। 
| सनुअते कदं (किर्द) गार (55 ०००००) अ. फा. स्त्री. 
ईइवर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदर्य । शा 
| सनुअते तज्ञाद (3-50 0८.७) अ. स्त्री.-वह्‌ शब्दालंकार 
जिसमें दो या कई परस्पर विरौधी चीज़ें लायी जायेँ। 
| सनृअते पर्वदंगार (,४०१)२ ८-०५०) अ.फा. स्त्री--दे. सनअते 
कर्दगार'। 
सनूअत्रे मक़्लूब (५१.८१ ७८००४०) अ. 
शब्दालंकार जिसमें किसी दाब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पदा किया “जाय । 
क्यों कर न लुत्फ़े वादाकशी हो सहाव में, वारिश में सारे 


स्त्नी.>वह 


हफ़ मिले हें बारात के।” 'वारिश को उल्टो तो शराव 
के अक्षर मिळे हें । 
सनुअते शरी (, +५८८ ८.०.०) अ. स्त्री.-अलंकार, काव्यः 
गत । 


सन्नाअ [£(४०४) अ. वि.-गिल्पकार, झिल्पी, कारीर्गर; 
कलाकार, फ़नकार। 

सन्ताई (, 5०५.०) अ. स्त्री.-शिल्पकर्म, कारीगरी; काला 
कम, फनकारी; हाथ का बारीक काम। 

स्ाए करु्रत (००,०५७ ८५.०) अ. पृं.प्रकृति, निसर्ग, नेचर । 
सपंद (०५५-८) फा.प्‌.-करला दाना,जो नजर-गजर के लिए 
जलाया जाता है; दे. 'सिपंद'/ दोनों शद्ध हैं) 

सपदों (, ०4५...) फा. वि.-दे 


दे. 'सपंद' । 
समेदः $) फा. एं.-दे. 'सफ़ेदः'। 
के (०५५००) “फी. विदे 'सफ़ेद'। 
८ 
दए सुबह (८५.०४५५...) फा. अ. थ्‌.-प्रातःकाल की 


सफंदी, सफ़ेदए सहर । , 
ड \ 5७४४) फा. स्त्री.-दे. 'सफेदी' । 
फफ] (३.०) अ. स्त्री.-पंक्ति अवली, क़तार; रेखा, 
वी चटाई; नमाज़ 
लकीर क ज या क़्वाइद में मनष्यों की 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सफ़आरा है 
he ६६२ प्फ 
— सफ़ेद 
सफ़आरा (|/५६०) अ. फा. कि-यद्ध में सम्मख र i र ग सफ़र 
pd Word NFR 6 दमक, आवोताव; मक्के की एक पहाड़ी, (वि.) साफ़तौरः 


हुआ दल। 

सफ़आराई (, ,5|५६०)अ. फा. स्ती.-मुद्ध के लिए दो दलों 
का आमूजे-सामने होना । 

सफ़कशी (, +5३०) अ. फा. स्त्री.-फ़ौजकशी, सैन्यः 
यात्रा, चढ़ाई। 

सफ़दर (५१.०) अ. फा. वि.-युद्ध में वेधी पंक्तियों को 
तोड़ देनेवाला, महारथी, रणशूर; हज्जत अली की उपाधि। 

Sb (७) अ. पृं.-मछली या मगर का खुरदरा चमड़ा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हें ताकि पकड़ मजबूत रहे; 
वसूरा । 

सफ़बंदी थम) अ. फा. स्त्री.-पंवितवद्ध होना, 
कतार वाधना, लाइन लगाना। 

सफ़ ब सफ़ (५१-०६१ ५-०) अ. फा. वि.-पंथितबद्ध, कतार वाँे 
हुए, कई पंवितयों में बॅटकर खड़े हुए । 

सफ़बस्तः (८.५५६०) ` अ. ` फा. वि.-पंवितवद्ध, करतार 
बाँधे हुए। f 

“सफ़र (४) भ. पुं.-यात्रा, मुझाफ़रत; प्रस्थान, 
पर्यटन, सियाहत ;- गमन, जाना। 
„ सफ़र (+०) अ. पुं.-इस्लामी दूसरा महीना। 

सफ़रखचं (ॐ) ) अ. फा. पुं.-मार्ग-व्यय, आने-जाने 
का सर्फ़ः। | 

सफ़रजल (|+)४«) अ. पुं.-बिहीरएक, प्रसिद्ध मेवा। 

सफ़रनामः (८५५५८) अ. फा. पृं.-वह्‌ पुस्तक जिसमे कोई 
व्यबित अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूर्वक 
-वृत्तान्त लिखे, अ्रमण-कथा। 

सफ़री (..०)+«) अ. वि.-सफ़र का; सफ़र से सम्ब्न्धित। 
सफ़रे आखिरत (८०) ,४«) अ. पुं.-अंतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोक-यात्रा। भरता, मरण। 

सफ़रे ब ह्ली (,०)२५ ॐ) अ. पुं.-समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज का सफ़र। a * 

सफ़रे हवाई (, ८)» )#) अ. पुं--वायुयान द्वारा सफ़र। 
सफ़वी (, ५:८०) अः वि.-शाह 'सफ़ी' से सम्वन्धित, जो बड़े 
महात्मा थे और जिनकी संतान ईरान की शासक हुई 
सफ़वीयः (८५५३-०) अ वि.-शाह सफ़ी की संतानवाले | 
सफ़शिकन (..)८2५-४०) `अ. फो. वि.-युद्ध में पंक्तिव्ध 
सेना को चीर डालनेवाला, महारथी । 


कूच; 


सफ़शिकनी (, 5८४-६०) थ. फा. स्तरी-सेता की पंक्तियों 


में दरार डाल देंघा। i 
सफ़ह («४४०) अ. स्त्री.-मूर्खता, ति्वृद्धित्व, बेअक्ली । 


सफ़ा (७५०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, विशुद्धता, सफाई; चमक 
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से, स्पष्ट रूप से। 

सफ़ाइन (५१७३ ) अ. पुं.-'सफ्रीनः' का बहु., नौकाएँ, बाळे, 

* कस्तियाँ। म हैँ 

सफ़ाई (, ५१७.०) अ. स्मी.-स्वञ्छता, शुअ्रता, उजलापन; 
विशुद्धता, निर्मळता, खालिसपन; पवित्रता, पाकीज़गी; 
निर्दोपता, बेएवी; मुकदमे में दोष के सुबूत के बीद निर्दोष 
का सुवूत (फौजदारी मे) । 

सफ़ाए क्रल्ब (._^!5 = ७५-०) अ. स्त्री.-हूदय की शुद्धि, ` 
चित्त की पवित्रता, अंतःशुद्धि, मनःसंस्कार। 

सफ़ाए बातिन (,.)०(१ ८४.०) अ. स्त्री.-दे. “स. क्रल्ब?। 

सफ़ाकेश (, १५९५-०) अ. फा. वि.-शुद्धात्मा, पाक- 


वातिन; सदाचारी, नेकअतवार। * A 
सक़ामशब (८०)-१५५.०) अ. वि.-दे. सफ़ाकेश' । ` 
सफ़ारा (|) अ. फा. वि.-दे. सफ़आरा। ८ . 


सफ़ाराई (०५.६०) अ. फा. स्त्री.-दे. सफ़आराई | 

सफ़ाहत (८०2३-०) अ. स्त्री.-कमीनापन, अधमता, ° 
नीचता, पामरता। हि 

सफ़िलः (९५) अ. पुं.-सिफ़लः, का बहु., सफले, नीच „ 
लोग, कमीने । 

सफ़ी (, +५०) अ. वि.-स्वच्छ, धवल, साफ़; स्वच्छात्मा, 
पाकीजःमिजाज; मित्र, सज़ा, दोस्त; हज्जुत आदम का 
लक़ब । 

सफ़ीउल्लाह («!-| ५.०) अ. पुं.-ईइवर का मित्र) हजरत 
आदम। 

सफ़ीन्‌ः (०५५५३५०) अ. पुं.-तौका, नाव, कश्ती; परवाना, 
आदेशपत्र; कविता की किताब। 

सफ़ीयः (०५-०) अ. स्त्री.-शुद्ध अंतःकरणवाली; ह्यत 
मुहम्मद साहिब की एक सुपत्ती का शुभ नाम। 

सफ़ीर (+५०) अ. स्त्री.-सीटी जो मुँह की आवाज़ से बजायी 
जाय; पक्षियों की बोली। 

सफ़ीर (#५) अ. पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठी ले जानेवाला; 
“संदेशवाहक, प्राम पहुँचानेवाला; दूत, राजदूत। 

सफ़ीह (८५५०) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; निर्वुद्धि, 

मूले; नादान। ` 

सफ़्फ़ (५०) अ. पूं.-पिसी हुई चीज, चूणे। 

सफ़े जंग (८-६५ ५.६०) अ. फा. स्त्री.-फ़ौज की क़तार, 
सेना-पंकिति । द 
सफ़ेदः (४७५००) फा-पुं.-ूंका हुआ जस्त, जिन्क आक्साइड; 


= “5 “7: 


सफ़ेदी, स्वेतता। 
दर (५५४०) फा. वि.-शुञ्र, उजला; | 


» 


~ सफ्ृहः (९.०) अ. पूं--पष्ठ, पन्ना पेज; तळ, सतह 


t 
सफ़ेदए सहर ६६४ त 


; i As 
सफ़ेदए सहर (०० ६५५८.) फा. अ. पुं.-प्रातःकाल का | सफूहए आस्माँ (८)-०५५* ६०५५०) अ. फा. पृ--आकाश- 
ल, तस्ता रूपी आकाश। 


हलका प्रकाश । 
गफ़ेदचहम (/25५५८.) फा. वि--निछंज्ज, बेहया। सफ़्हुए कागज (364६.०) अ.पु.-क्रागज का पन्ना, पन्न 
सफ़ेदपोश (, ११०५०५.) फा. वि.-सफ़ेद कपड़े पहननेवालाः ' का एक ओर। हु 
इवेतांवर;, भलामानस,* सूज्जन$ वह व्यवित जो कम  सफ़्हए क्रिर्तास ((+०८०)४ ८०५.०) अ. पुं.-दे. 'सफ़हए 
आमदनी पर भी शिष्टता से जीवन-निर्वाह करे। कागज | 


सफ़ेदबद्त (-०५४००) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशनसीव । | सफ़्हए ज््मी (..)४०३; < 5४०) अ. फा. पूं.-पृथ्वी का चौरस 


सफ़ेदी (_ ५५५१) फा. वि.-श्वेतता, सपेदी; शुक्रता, | तल, वरातल। 
' सफ़्हुए हस्ती (, ५%. ४5७. ) अ. फा. पृं.-पत्ररूपी संसार, 


उजलापन। 
सफ़ेदोसियाह (३५५० १५५५०) फा. पुं.-काला और सफ़े पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल । 
इवेत-कृष्ण, सितासित। सब [ ब्ब ] (५-५०) अ. पुं.-पानी फँलना, पानी बहना; 


सफ़े.निआल (, |+ ५४.७) अ. स्त्री.-सभा में वह स्थान जहाँ | 'आशिक़, आसक्त । 

, जूते रखे जाते हैं, जूळे रखने का स्थान; सबसे नीचा स्थान। | सब [ ब्ब ] (५८५०) अ. स्त्री -गाली-गः 
सफ्रे मातम (३.० ५६.०) अ. फा. स्त्री.-वह फ़र्श जिस क्षर | सबक़ (८३५०) अ. प्‌.-पाठ, जितना एक 
" पृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हों । जाय; शिक्षा, सीख; नसीहत, इत्रत 
सफ़े लशकर (५६. (६०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सफ़े जंग'।  सबृक़आमोज़ (3८5५+) अ. फ़ा. वि.-सब् 


(५-६५) अ. पृं.-रवतपात, हिसा, खूरेज़ी। वाला, पढ़ानेबाला; नसीहत करनेवाला, : 
सफ्के दिमा (८०७ ८-९३) अ. पृं. -खून बहाना, हिसा करना, | सबक़्त (००५८) अ. स्त्री.-आगे निकल जाना, बढ़ 
रवततपात। | अव्वल आना, सबसे अधिक लंबर पूना । S 
सपफ़ाक (. 5५६.) अ. वि.-रक्तपाती, खून बहानेवाला; | सबद (५५७) फा. स्त्री:-टोकरी, डलिया । 
निष्ठुर, बेरहम; अत्याचारी, जालिम। , | सबदे गुल (, (४ ०५.) फा. स्त्री.-फूलों की टोकरी, माली 
सपफ़ाकी (, ५5७-८) अ. स्त्री.-रवतपात, खूंरेजी; निष्ठुरता, | की फलों से भरी डलिया। 
संगदिली; अत्याचार, जुल्म A भर 
ल त्‌ ल्म। सबब (~+) अ.९%--कारण, हेतु, वजह; मल कारण; 
समः (४५२०) अ. पुं.-दस्तरख्वान, बह्‌ चीज जिस पर खाना | दा अक्षरी शब्द जिनमें एक हलू हो या दोनों अज्‌ । 
रखकर खाते हें, इसका मूल उच्चारण सुफ्र:” है, सुफ्र:'। | सबब (५०) अ. पुं.-नीची भूमि, निशेवी ज़मीन; आशिक 
सफ्ःचीं (,४४)५५) अ. फा. वि.-दस्तरस्वान का बचा | दोना । 
आ खानेवाला । | सबल (, ५.) अ. पुं.-परवाळ, वह बाळ जो आँखों में पेदा 
सफ्गःची (, ५५४) ) अ. फा.पुं.-खानसामा, खाना खिळाने- | हो जाते हें और वहुत कण्ट देते है और जिनसे आँखे ख़राब 
वाला, बैरा । | हो जाती हें। 
म (|)०) अ. पुं.-एक धातु, पित्त; कटता, कड़बाहूट; | सबलत (८-।५.) अ. स्त्री.-मंछ-। 
पीले रंग की चीज़; धनुप। ws 
सवा (५) अ. पुं.-यमन का एक शहर जो हज्जत सुलेमान 


इः का) अ. वि.-सफ्रा का, पित्त का; पिक्त से | कोदहज में मिला था; अश्दुल्छा का धाप यह वही अब्दुल्ला 
सम्बन्धित; “पित्त के दोष से उत्पन्न। ४ हैजो इब्ने 
बन सबा के नाम से प्रसिद्ध हैऔर 
अग 
सफ़ाशिकन Gt) अ. फा. वि.-पित्तनाशक, पित्त को | धर्म बनाकर लोगों को ठया था । Susi 
खत्म करनेवाः 
सफूला (५5३-८) द निम्नतम, बहुत नीचा ; सबा (५०) अः इतीर हवा, ठंडी मदु और मधुर 
— वहत 
अधम, लोफ़र। Ro क En PE 
दे 
सफ़्वत (५०)४७) अ. स्त्री.-्रेष्ठता बुजुर्गी; निर्मलता, सवाव ) क 
सफ़ाई; संक्षिप्त, खुलासा निर्मल, साफ़, यह शब्द ( 
'सिपवत' और 'सुफ़्वत' भी है। 


शुद्ध उच्चारण 'सिबाफ़्' । 


) भ्र. फा. वि.-संबा की तरह 
ह्‌ 
अठछाकर वीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), मृदुगामिनी । 


सवात (<5) अ. प 
-दुढ़ता, रि मजपघती 
स्थायित्व स्थरा, मज़घूती; चिर- 
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ad 


सबाते अक्ल ८४ 


६६५ 


सबकसर 


ee 


स॒बाते अक्ल (Ue ७५४) अ. प्‌ 


SS) 


पुस्तगी, बुद्धि का दोप रहित होना । 

सबाते राय (<|, ७.5) अ. पराय और विचार 
छुट्‌हता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 

सवाते होशोहबास (( +१०), #2 ७०५5) अ. फा. पृं.-होश 
और संज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 

सबारफ्तार ()५५५).५.०) अ. फा. वि.-दे. 'सबाखिराम'। 

सबाह (५,०) अ. स्त्री.प्राणःकाल, प्रभात, तड़का; गोरा, 
सुन्दर, रूपवान्‌ । 

सबाहृत (८-०) अ. स्त्री.-गोरापन, रंग की सफ़ेदी; 
सुन्दरता, रूप, हुस्न। 

सबाहत (८.७.५) अ. स्त्री.-पैराकी, पानी में तैरना 
सिवाहत', दोनों शुद्ध हें। 

सबाहे ईद (५४० 7५०) अ. स्त्री.-ईंद के-दिन का सवेरा; 
खुशी झौर आनंद का उदय। 5 

सबिर (५०) अ. पृं.-एलुआ, इस अर्थ में 'सब्र' और 
'सित्र' भी है। 


सबी ( ५५०) अ. पुं.-दूध पीता बाळक, शिशु, दुधमुं 


सबीयः (4५-५०) अः स्त्री-दरध पीती वच्ची । 

सबील ५५००) अ. स्त्री.-मार्ग,' रास्ता; उपाय, यत्न, 

तदबीर; पद्धति, शेली, तर्ज; पानी पिलाने का स्थान, 

पियाऊ; मुहरंम में शर्वत पिलाने का स्थान। 

सबीह (८४०) अ. वि.-गोरा-चट्टा, धसका रंग खूब साफ़ 

हो, गौरवर्ण; सुन्दर, हसीन । 3 

सबुई (, +५०) अ. वि.-दे. सबुईयत' । 

सदुईयत (०४५) अः स्त्री.-भेड़ियापन, दरिदगी; 

निर्देयता,, बेरहमी । 

सबुक (५८-९५८५) फा. वि.-अगुरु, हलका; अधम, नीच, 

लोफ़र; चुस्त, फुर्तीला; शीघ्रता, जल्दी, 'सुबक' भी 

प्रचलित । 

सनुकइनां (, )५५०९५८) फा., वि.-शी प्रगति, शी 

तेज़रफ्तार,। 

सबुकखिराम (१5५-६५०) फा. वि-न्तेज चलनेवाला 

झी घ्रगति । . a 

सबुकखेजञ (3४८५-६५०) फा. बि.-सवेरे बहुत तड़के उठने- 

वाला । 

सब॒कगाम (८९-६४) फा वि.-शी प्रगति, - तेज़ 

वाला; मुदुलगामी,,हलकी चोल RR 
जु चरन 

सबुकगामी (५०९-६) फा. स्त्री 


चाल से चछु्ता। : 
सबकजौलां (१२५-६७) फा वि.-शी प्रगामी, तेजरो । 


ल्गामी. 


चलने- 


~ 


ह्लकी 


बुद्धि की स्थिरता और ! 


की | सबुकदस्त (००७८८...) फा. वि.-जिसका हाथ किसी कान 


सबुकतिगीं (,+५५५५५-.) तु... पृ.-सुळतान महमूद के बाप 
का नाम, दे. 'सुबुकतिगीं', दोनों शुद्ध हेँ। 


पर सधा हो; जो तेज़ी से, काम करें, चालाक । 
| सबुकदस्तौ (, ५२८.५६५०) फा. स्त्री.-किसी काम पर हाथ 
| का सधा होना; तेज़ी से काम करना । 


सबुकदोश (, ५३६५-८) फा. वि.-भारर्यूबत, जिम्मेदारी मु | 
से अलग; पिंशिनयाफ़्त:, अवकासप्राप्तो | 
सब्रुकदोशी (, +५१७ ६५.) फा. स्त्री.-जिम्मेदारी से अला- 
हिदगी; पिशिन, निवृत्ति । 
सबुकपरवाज (3/११९५...) फा. वि.-तेज़ उड़नेवाला; 

ऊंचा उड़नेवाला। हे 
सबुकपरवाज़ी (७|9)९.-४५«) फा. स्त्री.-तेज़ उड़ना; ~¬) 


ऊँचा उड़ना । 
सबुकपा (।५५-९५.) फा. वि.-शीघ्रगति; तेज़क़दम। „ ¬ | 
सबुकपाई (, +5० ६५,५) फा. स्त्री.-तेज चलता, शी घ्र: 
गमन, तेज़क़दमी । है 
सबुकबार ()/-५४५.«) फा. वि.-जिसके सर से बोझ उतर 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त। , _ 
सबुकबाल (, ६२-९...) फा. वि.-तेज़ उड़नेवाला । 

सबुकमरज (३२०५५...) फो. वि.-मंदवृद्धि, अल्पबुद्धि, « 
कमअक़ल; तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्जत । 

सबुकमरजी (, ५०५ ९५५.) फा. स्त्री.-त्रद्धि की मंदता. 
बेअक्ली; तिरस्कार, निदा, बेइज्जती । 

सबुकरफतार ()।६३) ६.) फा. वि.-शी घ्रगति, आशुः 
गामी, तज्जेरी। 

सबुकरफ्तारी (४५,५४५...) फा. स्त्री.-तेज चलना, 
शीघ्र गमन। 

सबुकरवी (, ५११-९५५) फा. 
वळना। 

सबुकरूह्‌ (7१-5) फा. अ. वि.-हेसमुख, जरीफ़; निवृत्त, 
बेतअल्लुक़; हर काम में होशियार; जो किसी से द्वेष, बेर 
आदि न रखे। 


स्त्री.-तेज़ रफ़्तारी; तेज़ 


सबुकरूही (. ०१५-६८) फा. अ. स्त्री.-हेसमुख होना 
निवृत्ति, बेतअल्लुक़ो; फुरती, तेजी; किसी से कोई द्वेष 
आदि न रखना। 

सबुकरो (9).-/५«) फा. वि.-दे. _सबुकरफ्तार' । ५ 

सबुकसंग (९-९-८) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

सबुकसर ()--_६५-८) फा. वि.-अधम, ओछा, लोफ़र; जो 
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~ 


सब्जी 


सबकसरी ६६६ 


| 
सबुकसरी (_ +)-०९५८) फा. स्त्री.-ओछापन; अपनी | सब्जञःखेज (३४९४३००) फा वि.-ह्रा-भरा, हरियाडी से 
मर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। परिपूर्ण । 
प्रबुक्तार ()«.५....) फा. वि.-जो सांसारिक बंधनों से” | सब्ज:ज्ञार (|) फा. पुं.-जहाँ हरियाली ही हरियाली 
निवृत्त हो, फ़ारिगल वाल। °| हो, घास का मदान | 
सबुकसर («४५.७») फा.वि.-ढे. सबुकरफ़्तार । (.८,४५००) फा. वि.-हरे रंग का; मलीह 


| सब्जःरग 


सबुकसेरी (, ५५-९५.) फा.अ.स्त्री.-दे. 'सबृकरपतारी'। | 
| सब्जःरख (८४५००) फा. वि.-दे. सब्ज:खत। 

| सब्जञःरू (9)४;५-०) फ़ा. वि.-दे. सब्ज:खत'। 

| सब्ज:खेज़ (5५5४५००) फा. वि.-हरा, हरा रंग; हरे रंग से 


सबुकहिस्भत (.०५-७४.-५५..) फा. अ. वि.-ह॒तोत्साह, मंदो- 
त्साह, अल्पसाहस, कमहोसला । 

सबुकहिम्सती (, ५*-.२८-९५.०) फा. अ. 
और साहस की ,कमी, कम हिम्मती । 

सबुकी (, +९५) ,फा. स्त्री.-हलकापन; लज्जा, खिफ्फत; 
नीचता, कमीनगी । i 

झवू (५५) फा. पुंश-घड़ा, घट, कुंभ; शराव की मटकी, 
मद्यघट, 'सुबू' भी प्रचरित,--“किया है मस्त जिन्हें हेरी 

\ेशमे मैगूंने, वह' किस लिये हवसे सागरी सवू करते ।” 

सबूए में (८ ८५८) फा. पुं.-शराव का घड़ा, मद्य-बट । 

सबूकशः (, 5१५८०) फा. वि.-जो पूरा मटका शराव पी 
जाय, पक्का शराबी। , 

सबूकशी (, +6.) फा. स्त्री.-शरावनोशी, मद्यपान । 

सबूच: (९-५५०) फा. पृं.-छोटा घड़ा, मटकी । 

सबूदान (६८०५.५५) फा. पुं.-धड़ा रखने की तिफ्मई आदि । 

सब्र ) अ. वि.-धर्यत्नान्‌, धीरज धरनेवाला, 
सब्र करनेवाला । 

सब्ूरी "(, 5)-५,०) आ. स्त्री.-धेरयं, धीरज, सत्र । ग्रा 

सबूस (। ५-५५५) फा. स्त्री.-भूसी, तुप । 

सबूसाज ($0.०,०»०) फा. वि.-कुंभकार, कुम्हार । « 

सबूसे अस्पग्रोल (, |)=५-.| ( +५५८ ) फा. सत्री.-सवगोल की 
भूसी। 

सबूह (7५०) अ. वि.-सवेरे तड़के पी जानेवाली शराव । 

सबूही ( ०5५५.०) अः हत्री.-दै. सबह'। मु 

सबृहीकश (४४ ८५.५०) ञू. फा. वि.-सबेरे की शराव 


स्त्री.-उत्साह 


= 


« पीनेवाला। * 


सबूअः (२-६५०) अ. वि.-सात, सप्त, एक संख्या । 
सब्‌अ (५) अ. वि.-संप्त, सात की संख्या । 
सब्‌ग (८.०) अ. पुं.-रेंगता, रंग करना, रंजन! 


~ सब्जः (४५) फा. प.-हरी घास; हरियाली; सन्ज रंग 


का घोड़ा। 

सब्जःआग्राज (5।३४३५..) फा. वि.-जिसकी म 
बाळ निकलने शुरू हो गये हों अकुरितयौवन । 

सब्जःखत (४5४+) फा. वि.-जिसकी मंछ-दाढ़ी के 
बाळ नये-नये निकले हों। Fe 


< 


-दाढ़ी के 


| सब्ञए नोखेज़ (५८५ 5५००) फा 


| सब्जक (८.5५५ )" 


नमकीन, सावला, सलोना । 


रंगा हुआ। 
सब्जए खुदरो (०५ $०) फा. पृं.-अपने आप जमने- 
वाली घास। 
-नयी उगी हुई घास; 
नयी निकली हुई दाढ़ी, दाढ़ी-मूँछ के नये वाल । 
फा. पृ.-नीरूकंठ, चाप। « 
सक्जक़्दस (१५-८५) फा. अ. दि.-जिसका आना अनिष्टः 
कर हो, मनहसक़दम, अशुभचरण । 
सब्जक़दमी ((५००३)४%) फा. अ. स्त्री.-आना अशुभ 
होना । ५ : 
सब्यकार (५६५) फा: वि.-जिसके हाथ से काम, अच्छी 
तरह निकलें, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 
सब्जपा (५}५..) फा. वि.-दे. 'सव्जक़्दम'। 
सब्जपाई (, 5५557) फा. स्त्री.-दे. 'सब्जक्रदमी' 


वाला, हरितांवर । 
सब्ज्पोशी ( +५५.) फा. स्त्री.-हरे कपड़े पहनना । 
सब्जफ़ाम (^+) फा. वि.-हरे रंगवाला, हरितांग । 


का रग हरा होना । 


सब्जबख्त (०5०)५००) फा. वि.-भाग्यवान, खुशक्रिस्मत; 
तेजस्वी, प्रतापी, इक्वालमंद । 


सब्तबस्ती («६४०५५ फा. स्त्री -भाग्यव[नी; प्रताप, 
इक्बाल । 


सब्जरंग (५,८) फा. वि.-हरे रंग का; सोना, 
सांवळा, मलीह 


सब्ज्ञरंगी (sO) फा. स्त्री.-हरा रंग ना; सलोना- 
पन, सांवळापन । 


¢ 


सब्चान्‌ चमन (5 ७३३०) फा. पुं.-बांग़ के पेड़, बागा 
के वृक्ष । न ८ 


सब्जी ( ,५..) फा. स्त्री “हरापन, हरियारापन; घास, 
सन्यः; शाक, भाजी,. तरकारी; भंग भाँग । 
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८ सब्जपोश् (, ५५३५.) फा. वि.-हरे रंग के कपड़े पहनने- - 


सब्जफ़ामी (, ५१५,५८०) फा. स्त्री.-हरा रंग होना, शरीर. 


सब्जीखोर 


I 


६६७ 


j समाक़ 


सब्जीखोर (७५% 55५) फा. वि.-शाकाहारी, सागपात 
खानेवाला । 


सब्चीनः (4,५५८. ) फा. प .-साँवे रंग का मा शक । 


सब्जीफ़रोझन (,))3 ५.०) फा. वि.-साग-तरकारी बेचने- |" 


वाळा, कूंजड़ा। 

सब्त (८५) अ. स्त्री.-छुटे 

_ जिनका जूड़ा न बधा हो 
सब्त (८:५४) अ. वि.-अंकन, लिखन5; अंकित, लिखित 
लिखा हुआ। 

सब्त (८-५. ) अ. पुं.-शनिवार, शंबः, सनीचर। 

सब्बाक (५ ४५५.) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार । 

सब्बा् (£५.७) अ. वि.--रंगनेवाला, रंजक, रंगरेज । 

सब्बागी (, ५६.५.०) अ. स्त्री.-रेंगने का काम। 

सब्वागे जमीं (७०५ ६५-७०) अ. फाःप्‌ं.-रेवि, सूरज, क्योंकि 
पृथ्वी फे तमाम प्राणिवगं, वनस्पतिवर्ग और थातुवर्ग को 
रंग सूरज से ही मिलतो है। 

सब्ब्राबः (६१\५) अ. स्त्री.-तुजंनी, अंगठे के पास की 

, जगली । * 

सब्बाह (५«) अ. वि.-त्ेरनेवाला, नदी आदि का 
तेरावा । 

सब्बूह (7-५५५) अ. पुं.-स्तुति करनेवाला, प्रशंसा करने- 
वाला। ९ > 

सब्बो त्म (५८५ १८५) अ. पुं.-गोली-गुलौज । 

हनन (४०) आ. पुं.-चैयें, धीरज, सबूरी; एलुआ, इस अ 
में 'सिब्र' और 'सबिर' भी है। 
सब्रआज्मा (८5०) अ. फ़ा. वि.-वह 
की आजङमाइश करे अर्थात्‌ देर में हो। 
सब्रतलब (८०,५५०) अ. वि.-जिसमे सब्र और धेर्यं की 
आवश्यकता हो। 

सञ्ने ऐयूब (५५| ०) अः पु.> हत एपूव -जसा सत्र 
और धेयं । a 


ए बाल, खुले हुए बाल, वाल 


काम जो सन्न 


सन्नो शुर) ))+-० )अः ्रं-हर काम में धीरज धरना जोर (\-.८०) अ. पुं.-आाकाश, अंबर, गगन, आस्मान। 


ईश्वर को धन्यवाद देना । 

समंद (५५-५) फा. पु.-अश्व, .घोड़ा। > 

समंदर (५५५८०) फा. पुं.-सामंदर' को घु अरिनिकीट 
आग का कीड़ा, एक कीड़ा जिसकी उत्पत्ति अरिव से 
समंद (, |.) फा. पु समंदर । 

सम [ स्म ]:(७०) अ. पुं--विप, गरल, जह; सुई का 
नाका । 

समक (५६...) अ. स्त्री.-मीत, मत्स्य, मछली; वह्‌ मछली 
जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर ६। 
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| समकोयां ((॥५६८....) अ. फा. पृं.-मत्यंवाले, संसारवाले । 

| समद (०-०) अ. वि.-श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग; अनीह, निःस्पृह, 

वेनियाज; नित्य, अनइवर, दाइम; वह व्यवितु जो भूखा- 

प्यासा न हो; ईह्वर। „ 

| समदीयत (८-^५०-८.०) अस्त्री -शेष्ठता, बुजुर्गी; निःस्पहता, 
वेनियाज़ी; हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होना। 

समन (.--#) अ. पृं.-मूल्य, दाम, क़रीमत। 

समन (..)+«) अ. स्त्री.-चमेली का फूल। 

समनमंदाम (॥७०६)०-०) फा. वि.-चमेली के फूल-जेसे 
शुञ्र और सुगंधित अथवा मृदुळ शरीरवाला (वाली) । 

समनइज्ञार ()|५.०.)०») फा. अ. वि.-जिसके गाल चमेली 

| के फूल की तरह मृदुल, कोमल और शुश्र हों । 

समन्द (५५. ) फा. वि.-दे. 'सेमनइजार'। , « = 
सननज़ार ()|)..)०»०) फा. पुं.-जहाँ चमेली ही चमेली हो, 

चमेली का वन या बाग । 

समनबार ().)»«) फा. वि.-फूल बरसानेवाला (वाली) 
समनबू (५५,.)---) फा. वि.-फूल-जेसे सुगंधवाला । ` 

समनरू (9)..)“«०) फा. वि.-ज्ञमेली के फूल-जेसा धवल 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली) । 

समनसाक़ (,\.८.)--) फा. वि.-चमेली-जैसी सफ़ेद पिंड 
लियोंवाली सुन्दरी । 

समनसीमा (\..६५.५.-) फा. वि.-चमेली-जेसे माथेवाला 
(वाली) । 

समस (९-०) अ. पुं.-बह्रापन, वधिरता। 

समरः' (४)»४) अ. पृं.-फल, मेवा; प्रतिकार, 
परिणाम, नतीजा । 

समर (५-८) ॐ. पुं.-कथा, किस्सा, कहानी; कथन, बात । 

समर (५5) अ. पुं.-फल, सेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा। , 

संसरात (०|)-«४) अ. पुं.-समरः का बहु., फल, मेवे; 
परिणाम, नतीजे । 


बदला; 


समाँ ((.««) अ. मंजर, नज्जारा, दृश्य ।' 

| समाअ (&०-«) अ,पुं.-श्रवण, सूननना, गाना-वजाना; वज्द 
करना, झूमना । 

समाअत (८-००...) अ. स्त्री.-अरवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
सुनने की क़ुव्वत । 
समाई (५००-«) अ. स्त्री.-सुना हुआ, सुनी हुई 
वात। _ 
समाक़् ((30»«) अ. पुं.-एक बहुत ही कड़ा पत्थर, जिसके | 

| खरल बहुत क़ीमती होते हे। i 


सरीद ( 2५०८०) ॐ 
समीर (३४) र, 
समीद (५५---) 


यमीन { ५-००५ ) र, 
E, 


समीर (५४८5) अ. वि. 
फ़ दाँ | 
समुद (०५८5) अ.पं 
का नाम था । सः 
टरखत सालेड अनयायी श्र । इन्होंने 
साथ गस्ताखी की थी जिससे सब तवाह 
समूम (/५-«) अ. स्त्री.कृड़ी पट, जह 
समूर (५-८८) अ, वि.-एक जान्नवर जिसकी खाल से बढ़िया 
पोस्तीन बनती टै । 5 
समूरी (, ५५५.८.) अ. स्त्री.-समृर की खाल का बना ट्रा | 
समुर (८८८) अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-दक्षित, 
समात्रत । 
समृअ्खराद (, ४ )<.....) अ. फा. वि,-क्रान खानेवाला, 
वकबक करके कानों को कण्ट दैनेवाळा । 


समुअजराश्ञी ( ५4): ९...) अ. फा. स्त्री -वकबक 
कानों को कण्ट देना। 


समूग्र (८.०) अ. पुं.-गोंद, निर्यास । 
समग्रे अरबी (, ५१) ९-०) अ. पु -अबूळ का गोंद । 


म्द ग 


त्रत सालेह 


ली हवा। * 


e ¢| 


८ अ. च्त्री-पक्चनर 5+ 5 


सम्ते शिमाल (०००) अ. स्त्री.-उत्तर की. दिशा,, 
उदक । 
(>~) 
सम्मी (. ५-८) 
अथवा विष हा । « 
सम्मीयत (५-०...) iE स्त्री.-विपत्व, जहपन; विष, जह; 
£ विप का असर। 4 
सम्मे क्रातिल (, | ) अः पुं.-बहुत ही सलत विष, 
जिसके खाश्ळेते से मनप्य किसी प्रकार ड 
सम्साम ( ) अ. स्त्री.-तेज़ तलवार, काटदार 
तळ्वार। £ 
सय्याद (२५.०) अ. वि.-रिकारी, आखेटक, लः थक, व्याध, 
चिड़ीमार, चिड़ियाँ पकृड्न॑वाला, झाकुनिक । 
सय्यादी ( ५७५.०) अ. वि^-गिकार्‌ एर्‌ का पेशा; निर्दया, 


संभदिली । न ५ 


| स्यादे अजक, (, > ३५.०) अ. पुं.-मौत का सिकारी, 
व्मृत्युङ्पीः व्याव | 


| सब्याफ़ (५८...) अ. वि.-तलूवार चलानवाला; जल्लाद, 
| वविक। 
| सबयाल ( 
| सय्यारः, ( 


५५) न: वि.तरल, बहनेवाला हनेवाला पदार्थ । 
३१५) अ-पुं.-ठारा, उड़; ग्रह, सितारा; सैर 


सय्यार (...) अ. वि 


~समनवाला, ` संर करनेवाला; 
जद तारा जो घूमता है, 


स्थिर नहीं रहता ग्रह्‌। 
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सय्यासं 


a 


६६९ | 


मु सरज्ञत 


सय्यास (ot) अ. वि.-राजनीति में निपुण, राज- 
नीतिज्ञ, सियासतदाँ । 

सय्याह ( 
विदेश घूलनेवाला । 

सथ्याही (, +=...) अ. स्त्री.-परयटन, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत करना । 

सरंगुइत (-.६८८|,..) फा. स्त्री.-उंगली का पोरा; उँगली 
का सिरा।” © 

सरंजाम (/३|,..) फा. पुं.-अन्त, अख्ीर; 
परिणाम, नतीजा; 
सामान। ५ 

सरः (४)«) फा. वि.-ल्ि्मल, 
खरा रुपया और सिक्का । 

सर (०) फा. पु.-शिर, सिर, मूंड़; श्रेष्ठ,” उत्तम; ध्यान, 

खयाल; सिरा, अगला भांग, (उप.) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थ में आता है। b 

सरमंगुकत (८ |,..) फा. स्त्री,-दे. 'सरंगुस्त' उच्चारण 
` वहौ अधिक शुद्ध है  *= 

सरअंजाम (#६८|)०) फा. पुं.-दे. 'सरंजाम', उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरअफ्गंदः (२५5), ) फा. वि.-दे. 'सरफ़्गंदः' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। Rs 

सरआमद (०-० ,«०) फा. वि.-दे. 'सरामद',उच्चारण वही | 
अधिक शुद्ध है। 

सरक्रतार (५८३). ) फा. अ. वि.-मुखिया, अगृआ, लीडर, 
नेता। अ 

सरकर्दः (३७5५) फा. वि.-अगुआ, सरगना, मुखिया। 

सरकर्दगी (, +5७)5)८) फा. स्त्री.-अगुआंपन, नेतृत्व। 

सरक्रल्यान (।)५५५)-५) फा. स्त्री-चिलम, तमाकू | 


| 

पीने की चिलम । - ठ | 
५८ सरकश (, 5) फा. वि.-अदजञाकारी, नाफ़र्माने; विद्रोही, 

वागी; उद्दंड, उजड्ड; "अशिष्ट, चामृहज्जव, मुंहफठ, 
बदलगांम; स्वेच्छाचारी, खुदराय। : 

री मउदली'; $| 

सरकी (, ५:5)-) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुतमउदूल/; विदाहः | 


प्रबंध, बंदोवस्त; उपकरण, सामग्री, 


> 


निष्केवल, बेमेल, ख़ालिस; 


| 


PRES 
“उता, उजड़डपन; रो; मुंहफट होना । | 
बगावत; उद्गंडता, उजड्डपन; बदलगामी; मुहफ़ठ है | 


ट“) अ. पुं--पर्थेटक, सियाहत करनेवाला, देश- | 


| सरकोब (-5~) फा. वि.-सर कुचलनेवाला, दमन 

| „ केरनवाळा; दमदुमः । ee 

सत (5२5) फा. स्त्री.-सर कुचरना, दमने करना। 
(५55) फा. पु-शतनख््राह आदि के हिसाव का 

| काग; दस्तखती तहरीर; ^ स्टाम्प, तमस्सुके । 

सरलुश (, »5)«) फा. वि.-हुलके नशे में मस्त । 
| सरखुशी (, +#,)~.) फा. स्त्री.-हलका नशा। 
सरखैल (, (५.८) फा. वि.-अपने दळ का नायक, सरदार । 


; पति, तकमील; ` सरंगनः (०४.०) फा. वि.-मुखिया, सरदार । 


सरगर्दा ((॥०)5,«) फा. वि.-दे. 'सरंगइत:'। 

सरगर्म (£5...) फा. वि.-तन्मय, तल्लीन, महव; तत्पर, 
कटिबद्ध, मुस्तइद। र 

| सरगर्मी ( ००)5)«) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता । क «५१ 

| सरग्मेकार ()४/)४,.«) फा. वि.-किसी काम में पूरी 
तन्मयता से लगा हुआ। 

सरगइतः (०४...) फा. वि.-हैरान, उद्विग्न, परीशान; 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूला हुआ। 

सरगइतगीं (५४५४४...) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, हैरानी; 
राह भूल जाना, भटकते फिरना । 

सरगर्दानी (०,5, ) फा. स्त्री.-दे. 'सरगर्तगीः । 

सरगिराँ (।)|)5)-०) फा. वि.-रुष्ट, अप्रसन्न, नाखुश, ख़फ़ा । 

सरगिरानी (, 5,5.) फा. स्त्री.-रोप, अप्रभ्न्नता, 
खफ़गी । हु 

सरगुज़ज्त (--८;४).) फा. स्त्री.-बवृत्तान्त, हाल; घटना, 
वाक़िजा। 


| सरगुम (/#४,«) फा. वि.-जिसका आदि और अन्त न हो, 


जिसकी इब्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगुरोह (३)~) फा. वि.-मुखिया, नायक, अपने दळ 
का सरदार्‌। 
सरगोशी (. 5ॐ5)-) फा. 'स्तरी.-कान से 
'चुमके-चुपके वाते करना, कानाफूंसी । 


मुंह मिलाकर 


| सरचंग (५-९5) फा. पृं.-थप्पड़, चाँटा, तल-प्रहार। 


सरचस्मः (८-5) फा. पुं.-स्लोत, सोत, सोता; उद्गम, 
मखुज । 
सरचस्पाँ (US +~) फा. पुं.-योतळ या डिब्बे आदि 


५“ सरकार (.)४५~) फा. स्त्री--राज्य, हुकूमत; ` be | 
४ हे; व्यक्तियों के लिए संबोध 

हाकिम; राष्ट्र; मस्लुकत; बड़ व्यवितया के के | 

का शब्द; कचहरी, न्यायालय; दरत्रार, Ee सभा do | 

-राजकीय, हुकूमती, सरकार का । | 

८ सरकारी (, 56)-“) फा. वि.-राजकोय, हुती | 


सरकोचकी (ss) पा. सी जात नीब | 
पामरता, कमीनगी । 
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पर चिपकाने का लेबिल। 
सरजंग (-£>)-~) फा. पृं.-सेनापति, सिपहसालार । 
सरजदः (४०,») फा. वि.-निञचेप्ट, संज्ञाहीन, बेखबर । 
सरद (७;)») फा. वि.-घटित, वाक्गे' । 
सरञन (८१) फा. वि.-अवज्ञाकारी, उद 


or 


_„ सरतराश् (९५१) फा. विः-नापित, नाई, सर छीलने- 
'झरतराशी ( 


५ सरताज (८७)») फा. वि.-शिरोमणि, सबसे अच्छा; | 


८/ सरनामः (८०७५००) फा. पुं.-खत का अल्क्राबो आदाब । - 


t स ¢ 
सरज्ञनिश ° JSS ५१ र 
सरज्षनिश ((/-))») फा. स्त्री.-डाँट-फटकार, भर्त्सना, | सरनाम (९७,०) फा. पुं.-प्रसिद्V मशहूर; यशस्वी, 
तंबीह । « | नामवर। 
| निग <; ५ झकाये ~ : ॐ 7 
सरञ्जनी (, «3)«) फा. स्तरी.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी । «| सर (७१5)) फा. वि.-सर झुकाये हुए; ऑंधा, 
सरजमी (, )-०})-) फा. स्त्री.“पृथ्वी, ज़मीन; देश, मुल्क । | अधोमुख; लज्जित, शमिदा। 6 


सरजूक़ः (०5,>)«) फा. पुं:-दे. सरगूरोह' । 

सरज़ोर /)))»०) फा. वि.-विद्रोही, बागी; अवज्ञाकारी, 
ताफ़र्मान । 

सरजोरी (, 5१-०) फा. स्त्री.-विद्रोह, 
नाफ़र्मानी । 

सरजोश (, +१५5)“ ) फा. वि.-हर वह चीज़ जो देग 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौह्र। 


बगावत; अवज्ञा, 


a 
A 
al 


वाळा, क्षौरकर्मकार । 
८5ॐ)*) फा. स्त्री.-नापित-कर्म, नाई झा 
काम, नाईपन। 


पति, शौहर; स्वामी, मालिक; नायक, सरदार । 
सरतान ((.).०,०) अ. पृः -दे. 'सर्तान'। 

सरतापा (७४७)-) झा. बि.-सर से पांव तक, आपाद- 
मस्तक; आद्योपान्त, शुरू से आखिर तक गा 


सरताबक़्दम (/५.५६२।५)५.) फा. अ. वि.-दे.“सरतापा' । | 


सरताबी (, ५१५५.८) फा. * स्त्री.-अवज्ञा, हुकमडदूली ; 
उद्दंड़ता, सरकशी । 

सरतासर ()««७)«) फा. वि.-आदि से अंत तक, शरू से 
अखीर तक 

सरतेज़ः (४५५). ) फा. प्‌ .-संगीन, लंबी पतली छर । 
सरतेज्ञ (:)-०) फा. वि.-लड़ाक्‌, जंगर्ज; नोकदार। 
सरदफ्तर () )-) फा. विः-हेडवलर्क, दफ्तर का 
इनचार्ज । पु 

सर दर गिरीबाँ (५5:७ )«) छा. वि.-सोच में पंड़ा 
हुआ। 

सरदर्द (७,०)») फा. पृं.-सिर की पीड़ा, सर का ददं: 
झंझट, जंजाळ, वखेड्ा;, श्रम, मेहनत । 

सरददी (, „5. ) फा. स्त्री.-दे. £परदर्द' । 
सरदस्त (५.५...) फा. वि.-पोच, ओछा, वेक़द्र 
के हाथ में रखने की लकड़ी । 

सरदार ()|०)«०) फा. पुं:-नायक, अध्यक्ष; स्वामी, पति। 

सरदारी (५५) ) फा. स्त्री.-अध्यक्षता; स्वामित्व । 


सरनविइत (५०-४,»,..) फा. स्त्री -भारयलेख, तक़दीर का 
लिखा; वृत्तान्त, हाल। 


क़लदरों 


ग्रा. 
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सरनिहादः (४०६-)००) फा. वि.-सर टेके इए, सर शुकाय 
हए । 


| सरपंजः (८5५६३)+~) फा. वि.-हाथ का पंजा, प्रहस्त, अलंबुष; 


शवितशाली, ताक़शवर; अत्याचारी, जालिम। 


| सरपंजगी (, ०‰5१)*) फा. स्त्री.-शबित, जोर; अत्याचार, 


जुल्म । 
खरपरस्त (८५५१५१५५) फा. वि.-जो किसी की देख-रे 
पालन-पोषण करे, पोषक, सं रक्षक,;० गाजियन, अभिभावक 
पक्षपाती, हिमायती । 
सरपरस्ती (, ५2-2) फा. स्त्री.-पालन-पोपण, देख-रेख; 
याजियनशिप, अभिभावकता;* पक्षपात, तरफ़दादी । 
सरपेच (ह५३)०) फा. पुं.-पड़ी में बाधने का एक 
आभूषण । 
सरपोश (, #)2)») फा. पृं.-डवकन । ढे 
सरपोशीदः (४०५-५५५) ) फा.स्त्री.-कुँवा री लड़की, कुमारी । 
सरफ़राज़ ($|)5).«) फा. वि. सरफ्ाज़'। =” 
सरफ़राजी ( ५3|)5)«) फा. स्त्री.-दे. सरफ़ाजी'। 
सरफ़रोश (, ५१,५.) फा: वि.-जान की वाजी छगा देने- 
वाला, जानिशार। 


सरफरोशी (, +१)5)..) फा. स्त्री.-जान की वाजी लगाता 


जाँनिसारी । 
सरफ़्िगंदः (६2५-९३). ) फा. वि.-दे. 'सरपरगंद ° 
सरफ्गंदः (४०५५,..) फा. वि.-सर झुकाये हुए। 
सरबंद (९,)..) फा. पृ.-जिसका संह बंद हो, सर वमु्ल 
सरबकफ़ (८). ) फा. वि.-हाथ पर सर रखे हुए, 
अर्थात्‌ मरने पर उद्यत्‌। * ' 
सरबएंश (, ५०.५)... ) फा, पं: “किसी वस्तु के कई भागों में से 
संवसे बड़ा भागः। ५ 
सर ब गिरोक ((५..,४ ८, >“) फा. वि.-दे. 'सर दर 
गिरीवाँ! 
सर बज्ञानू (‰५).. ), फा. वि.-घुटनों में सर, डाले हुए, 
उदास, चितित। क 
सर 
र पुछ (९ ६ ,«),फा. वि.-मो हृ. किया हुआ, बंद 
" हुआ, और मुह पर्र मोह किया हआ" 
सरबर ()..) फा. वि.-दे. “सरब्‌ | 
रबर; (४3२) फा. ब्वि.-दे. 'सरबरावर्द 
i LTO 
~) फा. वि.-नंगे सर, सर खोले हुए 
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सरबरावदंः 


Rn या ७१ | तु 


सरबराबदः (४५). ,...) फा.वि.-प्रतिष्ठित और: सम्मानित | 


व्यवित, वड़ा आदमी, मुखिया। 
सरबराह्‌ (४२५-०) फा. वि.-प्रबंधक, मुंतजिम । 
जे एक (6,५) फा. पृं.-कारकुन, कारिदा, 
एजट, अभिकर्ता । 
सरबराहकारी (, ,6|,५,..) फा. स्त्री.-कारिदगरी, एजेटी । 
सरबराही ( ८० )२)००) फा. जुत्री.-प्रवंध, इंतिज़ाम । 
सरबलंद (५.५२)..) फा. वि.-गरतिष्ठित, मुअज्जज़ । 
सरबलंदी (, ५०५२,«.) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जतदारी ; 
उत्थान, तरकक़्ी । 
सरबसर ()-.६१,५५) फा. वि.-नितान्त, विल्कुल। „ 
सरबसहुरा (|,5५०८५)२) फा. अ. वि.-जंगल में मारा-मारा 
फिरनेवाला । 
° FQ SE a हर 
छि बतः (च) फा.वि.-मुँह॒वंदे, मर व मोह; गुप्त, 
पोशीद । 
‘> LN प्रहेलिका 
सरवस्त (०..2)«) फा. पुं.-पहेली, प्रहेलिका । 
सरबहा (८,--) फा. पुं.-खूंबहा, खून की क़्ीमत। 
-सरबाळ (5५८) , फा. वि.-सषिषाही, सैनिक; योद्धा, 
बहादुर । i 
सरबाज्ारी (, ,)|;.,)-.) फा. वि.-अधम, नीच, लोफ़र, 
शोहदः। 
सरबाजी ( ८५५). ) फा. स््री.-शूहूल्) वीरता, बहादुरी । 
सरबार (),«) फा.,पृ.-सर का बोझ 7? A 
सरबारी ( ६२) ) फा. स्त्री.-वह छोटा बोझ जो बड़े 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते हें। 
सरवाला (!।५५-०) फा. वि.-ऊंचे सर का) “सरद्मरं । 
सरबुरीदः (४५५१५१०) फा. वि.-जिसका सर काट लिया 
गया हो। 
सरमद (५-१५०) फा. वि.-नित्य, अनइ्वर, लाज़वाल। 
सरमदी ( ५५)-~) फा. वि.-नित्यिता, लाज़वाली । 


सरहद 
लगाकर ग़रीब्रों की मेहनत से नाजाइज़ नफ़ा कमाना। 

Bs र (७७५५८) फा. प्‌ .-एक चीज़ का हसरी चीज, मुं 

| सररिश्तः (८ॐ,..) फा. प्‌ .-बिभाग, महकमा; योग्यता, 
क्राबिलीयत; इच्छा, ख्वाहिश; अधिकार, इस्तियार; 
सूत्र, डोरा । 

सरलइकर (£५...) फा. वि.-सेनापति, सेनाव्यक्ष, 

| सिपहसालार I 

| सरलोह्‌ (८90) फा. अ. स्त्री.-वह चित्रादि जो किताब 

| के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते हे। ' 
सरवर (+१) ) फा. वि.-सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान । 

सरवरक़ ((5)))-) फा. अ. प्‌.-मुखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमें किताव का नाम आदि होता है। 

सरवरी (, ०)))») फा. स्त्री.-नायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी 

सरवरे कौनंन (,)५/5 )))०) फा. अ: पृं.-दोनों लोक के 
सरदार, हुप्त्रत साहिब की उपाधि | 

| सरशार (४). ) फा. वि.-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 

रुवरेज़; छलकता हुआ; उन्मत्त, मस्त। 

| सरशीर (५-५) फा. स्त्री.दूधे की मलाई, 

क्षीरसार, वालाई । , 

| सरशेब (५.५४४८) फा. वि.-औंघा, अधोमुख । 

सरशो (५+) फा. वि.-संर धोने की मिट्टी; जिस चीज़ 
से सर धोया जाय। . 


दुग्धाग्र, 


| सरसबद (०५००)-) फा. वि.-फूलों की टोकरी में सेबसे 


सुन्दर और सबसे उत्तम फूल। 


| सरसब्स (3५«०)-) फा. वि.-हरा-भरा, शाद्वल; समृद्ध, 


मालदार; सफल, कामयाब; उन्नतिशीछ, तरवक्रीयापतः; 
आवाद, वीरान का उलटा; उपजाऊ, ज़रखेज़। 
सरसब्जी (, 5१-५५८.) फा. स्त्री.-हुरा-भरापन; उपजाऊ- 
पन; उन्नति; आबादी; सफरूता; समृद्धि। 


सरमदक्र (, ८०,०.) „फा. अः एं.-तुख्ती, मइ्क़् करने की EE (5८>) फा. घि.-त्रेदिली और बेतवज्जुही का 


तख्ती; खुशनवीस का लिखा हुआ क़ता” जिसे देखकर खुश- 
खती की मइक़् की जाती है। 3 ह 
सरमस्त (८:^-५५१)) फा. वि.-उन्मत्त, मदोन्म्तत, बेसुध । 
सरमस्ती ° ( 5-५०) ) फा. स्त्री-उन्माद, वदमस्ती। 
८८ सरमायः (८५५०)८) फा.पुं.-पूँजी, असल जर; धन, दौलत । 
सरमायःदार ()|0५2०,«) फाशवि.-मूँजीपति, केपिटलिस्ट ; 
धनवान्‌, भालदार] £ 
सरमायःदाराज्गः (८|,|०५।८०+~) 
जैसा, धनियों को तरह । 
सर्चायःदारी (०४2०५) फा. सत्री.-पूँजीवाद, रुपया 


फा. वि--पूँजीपतियों- 
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„काम; जल्दी का काम; उचटती हुई नज़र डालने का 
काम। 

सरसोजन (१-८) फा. पृ.-सुई का नाका, सूची-अग्र । 

सरहंग (£~) फा. पुं.-सेनिक, सिपाही; कोतवाल; 
सेनानायक, फ़ौज का सरद्वार; अवज्ञाकारी, उद्दंड, सरकश। 


EF लड़का । 
सरहद (>~) फा. स्त्री.-सीमा, हृद; सीमान्त, आखिरी 


- क् 


हद; किसी देश की वह सीमा जो किसी 
मिली हो। >> 


ड 


सरहंगजादः (३०।३८९,-„) फाः पुं--सेनिक-पुत्र, सिपाही 


दूसरे देश से 
Fst 


६2 सरा (|~) 


सरहदी ५ / 


CON Ne HN 


न्त्ः ड + 


सरीउलइदिमाल 


सरहदी (, +५5०) फा. स्त्री.-सरहद का; सरहद के पास 
«का; सीमान्त का निवासी । ८ °| 
सरहम्माम॑ (/.--)००) फा. अ. पुं.-हम्माम का गर्म कमरा, | 
जिसमें नहाया जाता है। 
सरहह्क्रः (।>)-.) फा. वि.-सरदार, अध्यक्ष । 
सरहिसाद (५५>) फा. अ. वि.-सूचित, आगाह; 
परिचित, वाक्रिफ़; सचेत, होशियार। 
फा. स्त्री.-मकान, घर, गृह; पथिकाश्चय, 
(प्र.) गानेवाला, जैसे- 


e 


मुसाफ़िरखाना; स्थान, जगह 
नरमःसरा' गीत. गानेवाला। 

सरा (५5) अ: पुं.-जमीन का नीचे का तळ, पाताळ; 
गीली मिट्टी । « 

सराइदेः (४५५५|),०) फा. वि.-गानेबाला, गायक । 

सईदः (४५५५|)०.) फा. वि.-गाया हुआ, गीत। 

सराए फ़ानी (५४ <|)«) फा. अ. स्त्री.-नव्वर स्थान 
अर्थात्‌ संसार, मृत्युलोक, मर्त्यलोक । 

सराग्रोश (, /)2)«») फा. पूं--सर के बाल संवारने और | 
बाँधन की जाळी, गेसूपोर्श । 

सराचः (=|) ) फा. पु.-छोटा घर; बड़ा 
एक बाना । 

सरा पर्द: (३३ |)«) फा. पुं.-पदवाळा मकान, हरमसरा; | 
बड़ा ख़ेमः। 

सरापा ५ ४|)») फा. पृं.-आापादमस्तक, सर से पाँव तक; 
नितान्त, बिलकुल; नायिका के नख-शिख का पद्यात्मक, 
वर्णन, उदा.-“अल्ला रे हुस्नेयार की सरमस्तियों का 
रंग, डूबे हुए हैं आज सरापा शराव में ।” j 

सरापाखुलूस ( ०9८ -५|)«) फा. अ. 'वि.-बहुत अधिक 
मुख्लिस व्यवित। 

सरापानियाज्ञ (७५।२।५-.) फा, वि.-बहुत अधिक विनम्र 
और विनीत; बहुत बड़ी भवत | « 

सरापारहमत (५...) 2|)«)'फा. अ. वि.-सर से पाँव तक 
कृपा और द्या ही दया, दया और कृपा की साकार मशि + 

सराफ़त (-७|).») अ. स्त्री.-सिक्‍के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, केवल्य, निप्कूटता।: : 

सराफ़ील (, |~.) फा. पुं.-इस्राफ़ीलः का लघ. वह 
फ़िरिरतः जो क्रियामत के दिन तुरही फूकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्मांड नष्ट हो जायगा। 

सराब (:>|)-~) फा. पुं.-वह रेत जो गर्मियों में दूर से पानी 
को तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी ओर दौड़ते हें, मुगतप्णा। 

सरा बुस्ताँ (२,५२ |~) फा. पुं--पाईंबाग, वह बाग़ जो | 
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' सरामद (५-१-०) फा. वि.-सर्व शरेष्ठ, 


| सरारू (१)|)~) फ! स्त्री-एक बड़ी रग सिसव 


महल या कोठी के साथ हो, गृहोद्यान, गृहवाटिका। 
सरासत (४ )-०) अ. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी; विच्छेद, काटना; फूतीं, तेजी । 
सकते उत्तम; 
अध्यक्ष, पति, सरदार । 


| सरायत (<^५।५०.) फा. स्त्री.-एक चीज का दूसरी में प्रवेश, 


सरयान; प्रभाव, असर । , 
> 


फ़स्द 
ली जाती है, सरोरू, क़ीफ़ाल । 


| सरासर (+|) फा. वि.-नितान्त, विलकुछ; एक सिरे से। 


ररासीसः (४--५-५|५० ) फा. वि.-उट्विग्न, आतुर, 
परीशान, बदहवास । र 

सरासीमगी (, ५५.५८) फा. स्त्री.-उटिग्नता, व्याकुलता, 
परीशानी, बदहवासी' हवासी । 


व्याकुल, 


सराहत (८>|)-०) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, थजाहत 
सविस्तर विवरण, तफ़सील, । 
सराहतन (।:>|)-०) अ.. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 


पूर्वक, सविस्तर। “` , ८ 


सरिक़्ः (५८) अ. पृं.-चोरी, चौर्य, स्तेय, तस्करता 


दज्दी । 
सरिक्त (८५५) अ. स्त्री.-दे. सरिक़्ः' । 

सरिइतः (4५) )। 'सररिइतः' का बिगड़ा हुआ 

„ रूप, विभाग, भहकमा, डिपार्टमेन्ट । 

सरिइतःदार (5/५०५४). ) फा. वि.-एक कर्मचारी! * 
सरिश्तःदारी (५)|०५८८४).०) फा. स्त्री--सरिइतःदार का 
पद; उक्त प'का काम | 

सुरो (55) फा. बि.-सरदारी, अध्यक्षता। ° 

सरीअ ()-.) अ. वि.-शीघ्र, तेज । 

सरीउज्मवाल (U९) अ., वि.-जो शीघ्र ही नाश 
हो जाय, जो अधिक देर क्षणभंगर । 

सर 

४ a $७८5) अ. क्नि.-जो अपना प्रभाव 

। दिखाये, शीघ्रकारी, आशुःप्रुभावकारी, त्वरित- 

गुणदायी । " 

संरीउलअर्मल (~) अ. वि. 
असर जल्द करे 5 

सरीउलअसर ( Yaz) ०) अ. वि. 
वाला, शीघ्र गुणकारी | « 

सर रीउलइज्ञाल 

र ल्ल (059+) अ. बि.जो पुरुष मैथुन के 

य अधिक न ठहर सके, शी घ्रपतन । 

सर 

है (I 
शाध्र भर जाय।  - 


वह दवा जो अपना 


& 


वि.-वह घाव जो 
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“जल्द प्रभाव, दिखाने- 


Rp PS ca 


-२' सरोद 


सरीउलइजालः ८५ 
सरीउलइज्ञालः («/ » - सर्तान 
जालः Dass वि ही 
जल्द हो जाय। pam आम सरीही ( ५५५-०) अ. वि.-दे. सरीहन'। 


सरीउलइन्‌हिज्ञाम (५१ ५)..) अ. वि.-जो जल्दी 
हेज़्म हो) जाय, लघृपाक । 

सरीउलइल्तिहाब (-५८:१|७०)००) अ. वि.-जो शीघ्र ही 
जळने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड़ ले, ज्वलनशील. 
विस्फोटक 

सरीउलएहसास ((»१««-॥|७०)»)” अ. वि.-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

सरीउलक़बूल (, || ९५१+) अ. वि.-जो किसी वात या 
गुण-दोष से जल्दू प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर ले।, 

सरीउल्माअव (प-~१५।२)-.) अ. वि.-जिसे जल्दी ही 
गुस्सा आ जाता हो, शी घ्रकोपी । 

सरीउलफ़हू् (/-११-|६-०) अ. थि.-जी हर बात तुरंत 
ही समझ जाता हो, शी क्रवुद्धि, प्रतिभाशाली । 

सरीउलहज्म (/“<-|&2)«») अ. वि.-दे. 'सरीउल इन्‌- 
हिजाम' । 

*सरीउजहरकत (०४)००॥६:)०) अ. वि.-तेज॒ चळनेवाला. 
गी त्रगति । 

सरीउरसर ()४०»-|८४)«) अ. बि.-तेज चलनेवाला, शी घ्र- | 
गामी । 

सरीचः (८५+) फा. पृं.-ममील्छ थूक्षी । 

सरीद (4५5) अ. पुं.जशोरवे में चूर की हुई रोटी । , 

सरीयः (४-५१-०) अ. पूं.-काम छोड़ बेठना, हड़ताल । 

सरीयः (4८०) अ. पूं.-पैग़म्वर साहब के समय की वे | 
लड़ाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित न थे। ° * 

सरीर (५५) अ. पुं.-सिंहासन, तख्त। | 

सरीर ():)-०) अ. स्त्री.-लिखते समय क़लम की चिर- 
चिराहट, चलते समय, मनुष्य के पर की चाप। 

सरीरआरा (|:)०') अ. फा. वि.--सिंहासनारूढ़, तख्त- 
नशीं; शासक, हुंबणरा। 0 , 

सरीरत (००)2)०), थे. स्त्री-मेद, रहस्य, मम, राज़। | 

सरीरे क़लम (/४)2)-०) अ. स्त्री.-क़लम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती हैं। ° 

 सरीह (८2०) अः विः-सपपठ,वयवत, सा, वाजे, खुल्लम- 


खुल्ला | 
८/ सरीहन (८5४72) अः विः-सुल्ठमं जुल्छा, सपाट उप से, 


° 


~ 


| .सरेम्‌ (५०१) फा. पुं.-वाल की नोक के बराबर, ज़रा- 


| सरे शोरीदः (४७०) ) ) फा. 


सरे जुल (५६. )..) फा. पुं.-अळक, जुल्फ़; हावभाव 

, नाज्रोअदा। पु 

सरे तन्‌हा (५७७ )«) फी. प.-अकेला, एकांको। * 
सरे दस्त (<... १) फा. वि.-तत्काल, इस समय, फ़िल- 
हाळ, सम्प्रति । 

सरे नो (+ )«) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से पुनः । 

सरे पा (५५ >) फा.स्त्री--ठोकर,(प.) पांव का सिरा, पंजा । 

सरे पिस्ताँ (७५०५ )«) फा. प्‌ .-स्तन की घंडी, भिटनी 
स्तनवृन्त, नर्मठ । हे 

सरे प (< )««) फा. स्त्री.-ठोकर, (पुं)) पाँव का अगला भाग, 
पंजा। 

सरे बज्म (#५ >~) फा. प्‌.-भरी सभा में, सबके सभने | 

सरेवाजार (|$५ ५८) फा. पु.-बीच,बाज़ार में; सब्रके 
सामन, खुल्लमखुल्ला । ' 

सरे बाम (#।» >~) फा. पुं.-अटारी पर, छत पर। 

सरे वालीं (, ५५+ /«) फा. पृं.-सिरहाने । 


Sw 
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सा भी, किचिन्मात्र । 
सरे रहगुजर (£2 >.) फा. पं.-दे. 'सरे राह'। 
सरे राह (४) )«) फा. पुं.-रास्ते में, रास्ता चलते हुए । 
सरेश (, ५५) फा. स्त्री:-देखे शुद्ध उच्चारण 'सिरेश'। 
सरे शाम (#५ॐ )-~) फा. पुं.-सुरज डूबते समय, संध्यामुख । 
पुं.-वह सर जिसमें प्रेम का 
पागलपन भरा हो; पागल व्यवित का मस्तिष्क । 
सरोकार (,६१)-“) फा. पृं.-प्रयोजन, वास्ता; सम्बन्ध, 
तअल्लुक़ । 
सरोद (५५८) फा. पुं:-दे. झु. उ. सुरोद' या “सुरूद' । 
सरोपा (५१,५) फा. पृं.-सरःपेर, प्रायः 'बे' के साथ बोळा 
जाता है। 
सरोबंद (५५2 १)-) फा. पुं.-समय, काल, वक़्त, जमाना । 
मरोबर्गं (९५१५५५) फा. पृं.-ष्यान, खयाल । 
सरोबुन (,.२ १५-५) फा. पृ.-सरोपा, सर-पर, आदि-अंत, 
शुरू और अखीर्‌ है 
सरो, (१,7 २ -:... स्त्री.-एक रग, दे. सरार! । 
सरोश (१ #))-) फा. प्‌ं.-दे. शु. उ. 'सुरोंश'। - 
सरोसासात (,.)७०।-. $)«) फा. पृं--उपकरण, सामग्री, 


साफ़-साफ़। 
सखे (१9) फा. पुसी, शग, विषाण। 
सखूगाह (४, 5)-) फास्त्री.-कनपटी, पशु के सींग निकलने 


का स्थान । 
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सामान; जिंदगी का जरूरी सामान । 
सर्भे (८५०) अ. स्त्री.-अपस्मार, सिगी रोग। X 
सर्तान (,)५०५-५) अ. पुं.-कर्क, ककंट, केकड़ा; 
कक्राशि, बुर्ज सर्तान । 


टी 


सळेवांत 


ie 
सर्द « MEAS ४; 
«८ सर्द (७)«) फा. वि--शीतल, ठंडा; मंद, धीमा; निःश्री, | सर्माज्दः (5७३८-५०) फा. वि.-जिसे पाला मार गया हो । 


बेरौनक़; नपुंसक, हीजड़ा। हे 
सर्देखुइक (.६४5 »७,««) फा. वि.-वह दवा या गिजा जिसमें 


सर्दी के साथ खुश्की भी हो। , 


सर्दतर (,०5,«) फा. वि.-वहुत अधिक सर्द; वह दवा जो | 


सर्द के साथ तर भी हो। 

सर्वबाज़ारी (CI ०)०४ ) फा. स्त्री.-बरौनक़ी, श्रीहीनता ; 
बाज़ार भाव का मंदा होना; नाक़्द्री, पुछ-ताछ न होना। 
सर्दरमिज्ञाज (८|३*०)-०) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति शीर्तल 
हो, शान्त प्रकृतिं। ` 

सर्दमेह्ल (५१«०)«) फा. वि.-निःशील, 
बेरहम; जो वेदिली से मिछे। 

'सवभेह्ली (,+)१०७)५) फा. स्त्री.-दुःशीलता, वेमुरव्वती 
माठोरता, वेरहरी; बंदिली, कमतवज्जुही । 

सर्देसेर (५,५५) ) फा. वि.-वह स्थान जहाँ की आवो- 

« हवा,सदे हो। 

सर्दाबः («2|०)») फा. पुं.-तहस्रानः, तलगृह । 

सर्दी (, ५>)५८) फा. स्त्री.-शीतता, ठंडक; ठंड का मौसिम, 
हेमंत ऋतु; जुकाम) प्रतिश्याय । 

सर्दोगमं (९,5५) ) फा. ह्वि. नर्म और ठंडा; दुनिया का 

[ और बुरा । 

सर्दोगमं चशीवः (४५५५.३ #१5५५). ) फा. वि.-गर्म और 

ठंडा“चला हुआ अर्थात्‌ अनुभवी । 


वेमुरव्वत; कठोर, 


नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी; कृपणता, कंजूसी, अधिकता, ज़िया- 
देती; च्याय, इंसाफ़ । 
सर्फ (5-०) अ. पुं.-व्यय, खर्च; उर्पभोग, इस्ते'माल; 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्यांख्या । 
सफ़र (( 55)-०) अ. वि.-जो व्याकरण में 'सर्फ़ का ज्ञाता हो । 


सफ़रेनिहूब (५ ;:)-०)'अ. स्त्री.-ब्याकरण, क़वाइद, पद- 


व्याख्या और बाक्य-विइलेपण । 

सबं (८५5), अ. पृं.-चर्वी की बारीक चादर जो उदर आहि 
पर चढ़ी रहती है" 

सर्मक्र (5०>) अ. पुं.-बथुआ, एक सार । , 

सर्मा (»)«) फा. पुं.-जाड़े का मौसिम, 'शीतकाल । 

सर्माई (, 5१५०५८) फा. वि.-जाड़े के मौसिम का; जाडे के 
पहनने के कपड़े । 

सर्माए गुल (,)5 =). ) फा. पृ.-गुलावी जाड़ा, शुरू बहार 
का जाडा, हलका जाड़ा। 


| 


र्‌ 


| सर्व (5:=) 
| «सुन्दर होता है। 


| सर्वक्रद (७) फा. वि.-दे. 
| सर्बक्रामत (८८०३५४) फा. अ. वि.-दे. 


सर्सासोस्तः (३१८१-०८२५८. ) फा. वि.-वह पेड़ जिसे पाला 
मार गया हो, जो पाले से जल गया हो। 

सर्राफ़ः (|) अ. प्‌.-सराफ़ों का बाजार/जहाँ चाँदी- 
सोना वेचनेवालों की मंडी हो । 

सर्राफ (|>) अ. वि.-चाँदी-सोना वेचनेवाला। 


| सर्राफ़ी (, 5|)-2) अ. स्त्री.-चांदी सोना बेचने का काम। 


सर्वदाम (/|००|))»०) फा. वि.-सर्व-जेसे सीधे” और सुन्दर 
शरीरवाला। 


अ. पृं.-एक प्रसिद्ध पेड़, 


सरो, जो सीधा और 


सर्वअंदास (/|००।१)-०) फा. वि.ल्‍पे. 'सर्वदाम'। 
'सर्वदाम'। 
'सर्वदाम'। 


| सर्वत (५३)%) अ. स्त्री.-धनाढयता, समृद्धि, मीलदारी; 


सर्फेः (९०) फा. प्‌ं.-लाभ, नफ़ा; व्यय, खर्च; बारहवां | 


| 


| 
| 


| 
| 


| 
| 


सर्माए तलब (८-5 ~\>-~) फा. पुं.-कड़ा जाड़ा, चिल्ले का | 


जाड़ा 


' सर्वबाला (४\.१)८) फा. वि.-दे. 
| सर्वे आज्ञाद (५/5 9))' फा. पुं.-रह्‌ सर्वं जिसमें 


। सर्वे सिही (Lt 5 y=) फा. पं 


एव्वर्य, ऐश, फ़रागत। 
'सर्वदाम'। 


फल न हों। 
सबं खिरामां (, )८|>. ५)-) फा. पुं. -चलने-फिरनेर्वाला सर्व 
अर्थात्‌ मा'शूक 
सवे चमन (5.१५५) फा. पृं.-वारा का सर्व का पेड। 
सब चिरागाँ (,१६३|)5 ))) फा. पृं.-स्व के वक्ष के आकार 
का कांच का झाड़ जिसमें मोमवत्तियां जलती हैं। 7” 
सब नाज (१७४ ,)« ) फा. पृं.-वह सर्वं जिसकी शाखें झुक- 
कर आपर्स भें मिल गयी हों । 
सब बाला (9५ ,)..) फा. पूं.-लंबा सर्व । " 
-विळकुल सीधा सर्व । 
सशफ़ (..६४,.«) फा. स्त्री.-सरसों, एक प्रसिद्ध दाना, 
जिसका तेल कड़वे तेल क्रे नाम से खाने के काम आता है। 
ससर (),०)-०) फा. स्क्री.“झवकड़, गर्म हवा के झोके, 
झझा, तेज हवा फे झोंके, उदा७--..'यह भी अय सय्याद है 
जोरे फ़कक । कद हों हम वाग में सर सर चले ।” 
सरसाम (6..)«) अ. पृ«-दिमाग के बरम की i बीमारी, 
सन्निपात। ." ६ 2) 
बि.-सरसाम 
का रोगी । 
सलफ़ः 
फनः (०७...) अ. पूं.-सलूफ़' का वहु., पुराने लोग 
पूज 
सलफ़ (५६४... 
स , र पृ-पर्वेज, पुराने लोग, 
५२५८०) अ. स्त्री.-सलात' का बहु., 


रसूल पर दुरूद । नमाज; 
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स्ना (१५७०५) 


सला' ६ 
KC) 

Uo. NE 0 KO 5 सलीम 
सुला (८:०) अ. पृ.-ालों.का एक रोग, गंज। सलासिल (०१.०) अ. स्त्री.“सिल्सिलः का बहु., जंजीर, 
सला' (५-०) अ. स्त्री.-आवाज़ देना, बलाना। वेड़ियाँ । 
सलाए आम (० <!.०) अ. स्त्री.-सबका बलावा, सबकी ई म, 

) ब्सलाह (१०) अ. स्त्री.-अच्छाई, भलाई; * परामर्श 
दा वत, सार्वजनिक निमंत्रण । f स ज | 


५ सलाक (5!) फा. स्त्री.-सोने-चाँदी की सलाख। 
५/ सलाख (ट!) तु. स्त्री.-सलाई, शलाका; लोहे की छड; 
लकार्‌। 
सलात (४!) अ. स्त्री.-नमाज; दरूदे। 
सलातीन (,४५!.) अ. पूं सुल्तान' का बहु., 
लोग, शासकगण। 
EF) सलावत (८-२५-०) अ. स्त्री.-कठोरता, सख्ती | _ 
सलाम (,)-) अ. प्‌. प्रणाम, तस्लीम; शान्ति, सलामती 
नौहे की एक क्रिस्म; घृणा और बेजारी के लिए भी 
बोलते हं। 
सलामत" (८-!.. ) अ, स्त्री.-सुरक्षित, भहफ़्ज़; जीवित, 
ज़िंदा; पूर्ण, पूरा; स्वस्थ, तनदृरुस्त। 
सलामत बाचेद (५५४ ०००००) अ. फा. वा.-जीवित रहो, 
* ज़िद७ रहो। ५ 
सलामतरवी (, >))८-००/०) अ. फा. स्त्री.-सबसे हेल-मेल 
से रहना; खर्च आदि में किफ़ायत वरतना। 
सलामती (५५-०!) अ. स्त्री.-शान्ति, अमन, रक्षा 
स्वास्थ्य, तनदुरस्ती। ?” „ 
, ~ सलामी (, ५!) अ. , वि.-किसी बड़े आदमी के आने पर्‌ 
तोपों के फ़र। 
सलामुन अलैकुम (#५८ १!) अ. वा.-तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हे। 


बादशाह 


सलामो अलेकुम (£= १९५-५) अ. वा. सलामुन 
अलेकुम' । 
सलामो पयाम (#४३ १९१८) अ. फा. पुं.-किसी का सलाम के 


साथ कोई सँदेशा आना; किसी को सलाम के साथ कोई 
संदेसा भेजना; लड़के या लड़ैकीवालों की ओर से विवाह 
या सगाई की वातल्लीत"चलता। ? 

सलासत (<~!) अ. स्वी--सरलता रवानी, सलीस- 
पन; नम्रता, नमी; हलके-फुलके और सुंदर शब्दों 
का व्यनहाए जिसमें कोई विलष्ट शब्दं न हो और न ऐसे 
शब्द हों जिनसे जवान को तोड़ना मरोड़ना पड़ 

सलासते जबानः (१८३ ०००४०) अः फा स्त्री.-भाषा की 

मुदुळता, दीब्दी का माधय ; गद्य यरे पद्य मं काम, मुदुळ 

और सरल उच्चारणवाले शब्दों का प्रयोग, फ़ताहत | 

सलासते बयान (५१०८-००) अ' स्त्री--बातचीत की 


मधुरता। 
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मशवुरः; उद्देश्य, मंशा, मेसूवः;, राय, तजवीज। ¬) 
सलाहअंदेश (_ #...५|८!-०) `अ. फा. वि.-नेकेअं देश, खेर- 
स्वाह, शुभचितक, हितैषी । 7८ 
सलाहकार (,६7५-०) अ. फा. वि.-सदाचारी, नेकअमल 
परामशदाता, मशूबुरः देनेवाला; सदुपदेशक, नासेह । 
सलाहिफ़ (८६>!) अ. पूं.-सुलहफ़ात' का बहु., 'कछवे” 
सलाहीयत (८-४४-०) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, खूबी; 
सदाचार, संयम, इंद्रिय-निग्रह, पारसाई; योग्यता, पात्रता, 


फ़िरों का पुलिस के रजिस्टर में इंदिराज। 
सलाहे कार ()४ 7!८०) अ. फा. स्त्री.-काम की क़ाबिलीग्रत, 
कार्य-क्षमता । 


परामर्श । 
सलाहे बद (५? 7!-०) अ. फा. रेत्री.-वुरी सलाह, दुस्संमति। 

सलाह वक्त (८-5) 7!-०) अ. स्त्री.-समय के अनुसार सलाह, 
समय की माँग । त 

सलिसुळ बौल (, |», ५...) अ 
पेशाब बार-बार आता है, थेहुमूत्र । 

सलींक्रः (०५.५ ) अ. प्‌.-शिष्टता, तमीज, शुऊरः क्रम, 
तर्तीव; योग्यता, हुनरमंदी; सुघड़ापा, सुघड़या; हर चीज़ 
को उसके मनासिब मौक़ा रखने की तमीज; सभ्यता, 
तहजीब । 

सलीक्रःमंद (५५०५...) अ. फा. वि.-शिष्ट, बाशुऊर; 
सुघड़, हुनरमंद; सभ्य, मुहजजव । 

सलीकःमंदी (, ०५.०५...) अ. फा. स्त्री.-शिष्टता, 
तमीजदारी; सुघड्प्रन; सभ्यता, तहजीब । 

सलीक्रःशिआर ()।८५५५५८.) अ. वि.-दे. 'श्जीकःमंद'। 

सठीक़ःशिआरी (, )\५५५५..) अ. स्त्री.-दे. 'सलीक़्ः- 
मंदी । ¢ 

सलीक (५५५००) छ. वि.-पिरोई हुई चीज़, गुंथिल; नत्थी, 
पूं्लिक, संलग्न । 

सलीब (:.~#८०) अ. स्त्री.-सूली, दार; हजरत ईसा को 
सूली देने की टिकठी जो चौपारे की आकार की थी ; 
बह्‌ चौपारे का चिल्ल जो ईसाइयों का धामिक चिह्न है, क्रास । 


[.-एक मूत्ररोग जिसमें 


सलीबी (, ५१५५-०) अ. वि--सलीब का; सलीब की शक्ल 

का; ईसाई धर्म सम्बन्धी । 

सलीम (५५) अ. वि.-गंभीर, शांत, | 
vo 


अहूलीयत विद्वत्ता, इल्मीयेत गभारता, मतानत्र; मुसा- 


सलाहे नेक (५-६ 7!-०) अ. फा. स्त्री.-अच्छी सलाह, सत्‌- , 


श्र 


सलौमुत्तब्‌अं ‘ pS 


सवाबित 


बुर्दबार,. शांतिप्रिय, जिसे शोरोशर या लड़ाई दंगा पसंद | 
न हो; स्वस्थ, चंगा, तनदुरुस्त। , ; 

सलीमुत्तवभ (८-५१.७५) अ. वि.-जिसका स्वभाव बहुत 
ही'ांतिप्रिय हो, सौम्य! “ , 

सलीमुलमिर्जाज (7;}-~-|१५५००) अ.वि.न्दे. 'सलीमृत्तब्‌अ' । 
सलीस (६००) अ. वि.-नर्म, कोमल, मृदुल; सरल, 
सुगम, आसान; सुबोध, आमफ़हम, बालबोध; सभ्य 
शिष्ट, तमीज़दार; वह गद्य या प्च जो बहुत ही सरल और 
कोमल हो, कोमळ । 

सलूअः (८५५) अ. प्‌ं.-रड़ा मस्सा, वतौड़ी, मां सार्बुद । 

सल्ख (८८५) अ. प्‌.-खाल खींचना, खाल उतारना; 
कृष्णपक्ष की अंतिम तिथि । 

` संल्ज"(५5) अ. प्‌.-हिम, वर्फ़ । 

सहजस (०5,५) क्ष. प्‌.-शलूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी । 

सल्जूक़ (५५५५०) तु. प्‌.-एक व्यक्ति जिससे सल्जक़ी 
वंश चला है, इसी की चौथी पुरत में तुरप्रुल बेग सलजूक़ | 
नाम का शासक हुआ है। 

सल्मूक्की ( ५5,७०५) तु. प्‌१-सलूजूक्त का वंशज । 

सल्तनत (८७...) अः स्त्री.-राज्य, राष्ट्र, मुल्क; 
सत्ता, हुकूमत । 

सल्तनते जुमहरी (थ teal, ) अ. सँत्री.-जनता 
का राज, गणतंत्र, जनतंत्र । " 

सत्तनते.शएसी ( ००७४ ७-७७) अ. फा. स्त्री.-व्यक्ति- 
गतं राज्य, साम्राज्य । 

ल्ब (५७८०) अ. पृं.-निवारण, दफ़ीअः; 

` खातिमा; छीन लेना, जज़्ब कर लेना । 

सल्बे मरज (, +,» ^! ) अ.प्‌ं.-किसी के रोग को आत्म- 
शिति द्वारा नष्ट कर देना । 

स्म (१५८) अ. स्त्री.-अच्चों के लिखने की तस्ती , पाटी, | 
पट्टिका, दे. 'सिल्म', दोनों"शुद्ध हें । « ` ` 


शासन, | 


विनाश, 


सल्मान (६८)... ) अ.पू्‌.-पंग्रंबर साहब के एक सिहावी 2 


सल्मान फ़ारिसी; ईरान का एक शाइर, सलमान सावज ।;/ 

सल्ला (८१) अ. थ-खाल उतारनेवाला; जल्लाद 
फाँसी देनेवाला, (देखो 'सल्लाख्री') # ' 

सल्लाखी (५5१...) अ. स्त्री.-खाळ उतारना, पुराने जमाने | 
म एक संजा यह भी थी कि ज़िंदा आदमी की खाल उतार दी 
जाती थी और इस तरह- वह बड़े कष्ट से मारा जाता था, | 
यह काम सल्लाख्री कहलाता था । 

सलूवा (5१) अ. स्ती.-चटेर, एक पक्षी वात्तंक, वाना । 

सल्सबील (।५*०~।८०) अ. स्त्री.-स्वर्ग का एक चस्मा 
नमं और मुलायम चीज; मदिरा, शराब | 
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| सवाक्रिब (५५ 


| सवानहं (८५८) अ. पृं.-'सानिहः 


सल्साल (,]८०५-०) अ. स्वी.-कच्ची ओर सुखी मिट्टी, 
जिससे हत आदम की सृष्टि हुई । 

सवा (|)«०) अ. वि.-समता, बराबरी ; समान, बराबर । 

सवाइक़ (८5-०) अः पु साइक़ः का बहु बादल से 
जमीन पर गिरनेवाली विजलियाँ । 

सवाकिन (..५5]5=) अ. पुं.-साकितः' का बहु., निवासी 
लोग, रहनेवाले । 

अ. प्‌ .-साक्रिब' का बहु रौशनीदार 
चीज़ें । 

सवाते (८-०) अ. प्‌ .-सातिअः' का बहु., ऊपे स्थान । 

सत्ाद (७/१५) अ. प्‌.-कालिमा, सियाही; काळी बिंदी 
जो हृदय पर होती ह; आस-पास की 'भूमि, हवाली; प्रतिभा, 
जहानत । 

सवादे आज़म (#८ ७|)»«) अ. पूं.-बड़ा नगर, बड़ी बस्ती । 

सबादे कुफ़् (५5 ५|५८०) भ.पृं.-ना स्तिकों की बस्ती? नास्ति- 
कता का वातावरण । 

सवानिहे उम्र ()--० ८५|५,५) अ. प्‌.-दे. 'सवानिहे 


| सबानिहे हयात (८०५५ ८५।१०) अ. प्‌.-जीवनी, «नीर्वन-, 


चरित, किसी के जीवन; का सविस्तर लिख । 
का बहु.; घटनाएँ, 
वाक़िआत; दुर्घटनाएँ, हादिसात । 

सबानहुनबीस (, ५-५५५५८८५।५.८.) अ. फा. वि.-समाचार- 
८ शखक, वाक़िआःनिगार; इतिहासकार; जीवनी-लेखक 
सबानहनबीसी (, ५«:३०८०५०) अ. फा. स्त्री.-समाचार 
लिखना ; इतिहास लिखना; जीवनी लिखना । 


| सवानहरनिगार्र “ 5८५१८) अ. फा. वि.-दे. सवानह- 


नवीस : 

सवानहनिगारी (५,८७०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सवानेह- 
नवीसी'। 

सवाब (५,०) अ. बि ग्यथाथ, ठीक, दुरुस्त; उत्तम, 
शष्ठ, उम्दः; वास्तविकतु],"हक्रीक्रत । 

सवाब (...|)5) अ.धपुं -वह्‌ः फलः जो किसी सत्किम करने 
पर प्रलोक मे मिले, पुण्य । 

सपावर्भदेशः (( /४.०५०|.०|५०) अ.फा. वि. -ठीक-ठीक सोचने- 
वाला, अच्छी र्यं देनेवाला शुभचितक, खै रस्वाह 

सवाबदीद (५५०--+०) अ. फी. स्त्री.-सलाह, भशवरः; 
अच्छी राय, अच्छी तजवीज । 


सवाक (,५२|,... ) आ. प साविक़्ः९का ब 

गुज़रे हुए। 

सवाबित (.],5) अ. पुं.सावि 
T 

गतिशील न हों, ठहरे हुए 


पहेबाले 


ने का वहु., वे तारे जो 
तारे, उड़गण । 
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सवाबितो सेयार 


सवाबितो सँयार ( 
अचल सब प्रकार के तारे। ` 

सवास' (९|..) अ. पृ+-'सामिअः' का वह 
शक्तियाँ सुननवाले लोग । 

सवार (,|).«) फा. वि.-जो किसी सवारी पर बैठा हुआ 
हा, आरूढ़; अश्वारोही, घड़सवार | 

सवारिक़ (५,..) अ. पुं.-सारिकर' का बहु., चोर लोग । 

सवारिमः (६/०) अ. पृः~`सारिमः, का बहु., धारदार 
तलवारे। 

सबाल (, ||“) अ. पुं.--शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परंतु 
उद म 'सबाल ही बोलते हुँ; प्ररन पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा; आकांक्षा, आर्ज; भीख की प्राथना; 
प्रार्थनापत्र, अज्ी। › 

सवालइ्वानी („|ॐ ||५८.) अ. ,फा. चत्री.-अदालत में 
आम ऑईजियाँ लेने की पुकार | 

सवालनामः (४. ॥|9«) अ. फा. पूं.-प्रश्नावलीपत्र, अह 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 

सवगलात (८०५|१-५) अ. पुं. सवाल; का वहु., बहुत से सवाल, 
प्रश्नावली । . 

सवालिक (५-३१-०) अ. पुं.-'सोलिफ़ः' का बहु. 
हुए लोग, पूर्वज । 

सवाली (, ५-|१«) अ. वि.-य्राचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 

सङ्गाले वस्ल (, |-2१ |+) अ. पुं.-नायक की ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इज़हार। 

सवालोजवाब (|> १,५८“) अ. पुं.-प्रढून और उसका 
उत्तर, प्र€नोत्तर; वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस । 

सवाहिल (, |>) भ. पुं.-साहिल' का बहु., बंदरगाह, 
समुद्रतट । 

सहरः (३५५०) अ. पुं.-साहिर' का बहु., जादूगर लोग । 


सुनने की 


सहर ()5-०) अ. स्त्री.-प्रात्काल, प्रात, प्रभात, भोर, 


‘ तड़का रूहरी सहरगही,। . 


ˆ सहर (५४) अः स्त्री.-जागरण, जागता; जाग्रति, 


बेदारी, जागति । i 
सहरखंद (७५)०५५) अ.फा. वि.एसीः मुस्कुराहट जिसमें 
दाँत खुळ शायें'; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सफ़ेदी 
पर हेसे। , 

सहरखेज ( ५४,5५४) अ. फा? वि.-ञ्रहुत तड़के उठने का 
अस्यस्त, तड़के सोकंर उठनवाला । 

सहुरखेजी (5४) =०८) अ. फा स्त्री--तड़के उठने का 
अभ्यास, सोकर तड़के उठता | 
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६०३५०१५४) अ. पृं.-गतिमान्‌ और | सहरंगह 


गुज़रे 
| 


| सहौक़ 


सहोफ़ए आस्मानी 


(45). ) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह' का छघु., 
| दे. 'सहरगाह' 


सहरगही (, ,#४३..) अ. फा. स्त्री.-'सहरगाही' का लघु. 


| ˆ ६ 'सहरगाही'; रोज़ों के दिनों मे पिछली रात का खाना । 
| सहरगाह (४४). ) 


'फा. स्त्री:-बहुत तड़के, गजरदम, 
प्रातःकाल, गोविसग, उप:काल । 

सहरगाहां (४४,०८०) अ. फा. स्त्री.-दें! सहरगांह' । 

सहरगाही (, +२४5५.) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के की, 
श्रातःकाल का; प्रात:काल सम्बन्धी | 

सहरदम (/०)5७०) अ. फा. प्‌.-सवेरे-सवेरे, बहुत तड़के, 
गजरदम । 


: 


सहरी (, +५०.) अ. वि.प्रातःकाल का; रमजान के 


ज्ञाता है, सहरगही । 

सहरोशाम (९५ )००..) अ. फा. पृ -सुब्ह और शाम, सेहिरे 
और संध्या के समय। 

सहाइफ़ (६5०.०) अ. पृ.-'सहीफ़ः' का बहुः; 
ग्रथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तकें, धमंग्रंथ । 

सहाबः (4२५-०) अ. पुं.-मित्रता करना; मित्रगण । 

सहावत (०2८००) अ. स्वी.-मित्रता करना; सहायता 
करना । , » 

सहारा (।५५०००) अ. पुं.-'सह्ला' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
जंगल । 

सहारी (, ५)।०५०) अ. पु.-सहा' का बहु., बहुत से जंगल, 
वन-ममूह्‌ । 

सहाह्‌ ,(7 ८०) वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त; निर्दोष, 
वेएव, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती; पवित्रता, पाकी । 

सही ( ५७“) फा. वि.-सरळ, सीधा, जो लंबाई में सीधा 
हो; सर्व का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अथे में 
ब्रोला नहीं जाता, दूसरे शब्द ग्रे मिलकर बोळा जाता है 
जंसे-सहीक़द' या 'सर्वेसही' 

सहीक्कः (०४५००...) अ. पुं.-पिसी हुई चीज़, चूं, सुफ़्फ़ । 


* पुस्तकें, 


सफ़्फ़ । 
सहीक्रद' (०७ ०४») फा. वि.-सीचे और लंबे आकार का। 
सहीक्रामत (५-९१ ०४-५) फा. अ. वि.-दे. सहीक़द' 
सही बाला (१५ ५६८५) फी. वि.-दे. सहीक़द' । 
सहीफ़ः (५४५००-०) अ. पुं.-पुस्तक, किताब; घमंग्रंथ, 
मज़हनी किताब । 


सहीफ़ए आस्मानी (०५७ ०५०५०) अ. फा. पृं.-आस्मानः 
से उतरी हुई किताव जो किसी पंगंबर पर उत्तरी 


दिनों में कुछ रात रहे का खाना, जिरे खाकर रोजा रखा, - 


) अ. वि.-पिसा हुआ, सूणित, चूर्ण,' 


| 
| 
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५ सहीह (८ॐ 


< 
५ 


सहीम' 


७८ सह्वानशीं 


सहीम (#४४०५) अ. वि.-भागीदार, हिस्सेदार । 
) अ. वि.-सत्य, सच; यथार्थ, ठीक; निर्दोष, 
“वेऐब; स्वस्थ, चंगा; पूर्ण, पूरा; सावित, समूचा; (पुं.) 


सहीहुज्जहन ,.)}-| ८५०८०) अ."वि.-जिसका जेहन ठीक 
हो; जिसकी बुद्धि ठीक हो; जिसके विचार ठीक हों । 
सहीहुद्विसाग (९.००. ८५०२.०) अ. वि.-जिसका मस्तिए 
ठीक हो, जिसकी अक्ल ठीक काम करती हो, जो पागळ 
नहो 

सहीहुन्नसब (......««..| ८६५०५०) अ. वि.-जिसका बंश निर्मल 
हो, शुद्धरवत (मनुष्य) । 

सहीहुन्नस्ल (, {५ ८६५०८०) अ. वि.-शो अच्छे वंश का 
«हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 

सहीहुन्ुत्‌फ़ (५४.७. Pe ) अ. वि.-दे. 'सहीहुन्नसव 

$हुराय (८-|)-| ८५६००८०) अ. बि.-जिसकी राय ठीक हो 

हो, बुद्धिमान्‌ । 

' सहीहुलअक्ल (, |: ८५००००) अ. वि.-जिसमें वुद्धिदोप 

न हो, शुद्धवुद्धि । 

° सहीहुलफ़हम (४ ८५००-०) अः वि.-जो बात को जल्द 
समझता हो, प्रमाता । 

सहीहुलमिजाज (|~! ८५४८०) अ. वि.-स्वस्थ, नीरोग, 
तनदुरुस्त; शुद्धात्मा, नेकतब्‌ञ्ञ । 

सहीहुशशुऊर (३ ८५५००.०) अ. वि.-जिसकी विवेचन- 
शक्तिं शुद्ध हो । 

सहीहोसालिम (els १८५5५०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; 
स्वस्थ, तंदुरुस्त; जीवित, ज़िंदा । बे 

सहर (,,-०००) अ. स्त्री.-सहरी, सहरगही, रोजे के दिने 
सवेरे का खाना जिसके बाद रोज: होता है। 

सहक़ (४०) अ. पृं.-रगड़ना, पीसना; स्त्रियों का 
परस्पर चपटी लड़ाना। . ˆ | ; 

सहज (5५) अ. स्त्री.-मरोड़, आंव, आंतों की मिलन । 


में 


४८ सहन (५२-०) अ. पृं.-अजिर, आँगन, अँगनाई; “एक 


रेशमी कपड़ा । 

सहूनक (६५८.०) फा. 'स्त्री.-छोटा तबाक़; रिकाव्ी, 
तश्तरी; हजरत फ़ातिमा की नियाज़ कौ खाना । 

सहूनची (, 5५5.०) फा. स्त्री.-दालान के" अगल-बगल की 
कोठरियाँ । 

सहन चमन (> ,)=-०) अ. फा. पुं.-वारा के भीतर का 
सरसब्ज तख्ता । 

सहने बाग (८\. ५०-०) अ. फा. प्‌ -दे. 'सहने चमन? । 


सहने बुस्ताँ (| 2०१ ५०-०) अ. फा. पूं.-दे. 'सहने चमन'। 


=° काक का च उप तका जाए उन ० < 
सहने मकाँ (( ॥८&» ,.५=->) अ. पुं.-घर का आँगन, अजिर, 
अंगण। 
सहने लामकाँ (८५,५०५०) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला । 


वे अरबी अक्षर जो 'अलिफ़',वाह' और ये' के अतिरिक्त हैं। “ | सहब (५-५००) अ.पू'.- साहिव' का वहु-, मित्रगणु, दोस्त । 4 
| सहबा (\4६-०) अ. स्त्री.-मदिरा, मद्य, शराव, लाल रंग 


की शराव । 
सहबाई (, 5१!५००) अ. फा. वि.-मद्यप, सुराशी, शराबी । 
सहूबान (..५१००-०)«अ. पृं.-अरव का एक वहुत,बड़ा शाइर। 
सहम (#९) अ. प्‌.-कगान से छूटा हुआ तीर; भाग, 
अंश, हिस्सा । 
सूहस (४०) फा. पुं.-भय, चास, डर, खौफ । 


| सहूमगीं (।१४४९.४००) फा. वि.-भयभीतं, त्रस्त, डरा हुआ, 


खौफ़जद: । 

सहूमनाक (९५४९.८०) फा. वि.-भेयंकार 
वना; भयभीत, खौफ़जदः । 

सहूमुलगेच (५४-१५) अ. पुं--जन्मपत्री में भाग्य के 
शुभ ग्रहों का योग । 

सहूमुलमौत (८१-४६०५) अ. पुं.-मौत का तीर, बाण- 
पी मृत्यु, मृत्युूपी वाण । i 

सल्ला (5५०) अ. १.-कानन, अरण्य, वन, «जंगल; 
चटयल मदान, वियावान । E 

सहाई (, 55,5०) अ. फा, वि.-जंगली, जंगल का; जंगल 
सम्बन्धी; अस्‌म्य, उई, हुश । 

'नहाए आज़म ( //००| <|)०००) अःपृ .-अफ्रीका का रेतीला 
मदान जो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। 

सहाए क्रियासत, (५५१५५ <|)००-०) अ. पुं.-क़ियामत क्वा 
मंदान जिसमें सारे मर्दे एकत्र होंगे। 

सल्लाए महशर (६,४७० < |,=.०) अः पुं.-दे. 'सल्लाए 
क्वियामत'। र 

सहाए ल्कोदक् (, ५. <|). ) अ. पृं. -चटयर मैदान, 
जिसमें न वृक्ष हों न पानी । 

सहगर्द (७,४|)००-०) अ. फी.वि.-जंगछों-जंगलों मारा फिरनें- 
वाळा, वनचर, काननचारी। «« 

सुह्णागदीं (, +3)5| 5५०) अ.फा. स्त्री.-जंगळों में मारा-मारा 
फिरना । 

सह्लानवद, (3),|)5.०} अ. फ़ा$वि.-जंगलों कीः छानबीन 

उ अल खोजनवाला; दे.«“स.गद'। 
कर्रना द जंगी स र 

मारा फिरना । 

सह्णानशों (,५-५/,०.०) अ.फा. नि.-जंगल नें रहनेवाला, 

जेगळ का निवासी । C * 


भयानक, डंरा- 
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~ 


स ह्लानशीनी 


६७९ साइमः 


सह्लानशीनी ( ५..:|)२-०) अः फा. स्त्री-जंगर में रहन 
सहन करना, जंगल में रहना हूना । 
ह्लानियोज ( ७१%) अ. फा. वि.-दे. “स ह्वागई' । 
भहल्गार (५५ |...) अ. फा. वि.-सुगमता ढूँढ़नेवाला, 
आलसी, का हिल, सुस्त ।* 
सहूलंगारी ( ५९5], |.) अ. फा. स्त्री.-सुगमता ढूंढ़ता, 
आलस, काहिली । 
४ सहल (, ५) अ. वि.-सरस्‌, सुगम, सहज, आसान । 
सहलअंगार (५५९ (५८) अ. फा. वि.-दे. 'सहळंगार' । 
सहलअंगारी (£| |+) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सहलंगारी' । 
सहूलूलअमल («| ६») अ. वि.-वह्‌ काम जो सुगमता- 
पूर्वक हो जाय, सुंसाध्य, सुखसाध्य । ५ 

सहलुलवुसूल (, |-०;-| (६.) अ. वि.-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । _ 

सहूलुलह्ुमुल (( ०८० {५८० ) अ. वि.-जो सुगमतापुर्वक 
प्राप्त हो जाय। 

सहूले मुम्तना (५-० , ५-०) अ. वि.-ऐसा शेर जो बहुत 

, भरल जान पड़ परतु वसा कहना, असंभव 

सहव (५5८) अ. प.-सचेष्टता, होशयारी । 

सहव 4५७००) अ. पुं.-विस्मरणं, प्रमाद, भूल; नुटि, 
रंति, गलती । 

सहवन ((%६») अ. वि.-विस्मृतिवश, भूल में; अज्ञानतः, 
अनजान में । 

सृहवे क़्लस (5 ५९०५) अ. पुं.-क़लम से कुछ का कुछ लिरा 
जाना, लेखनी-श्रम । 

सवे किताबत (००2४४ ५६०) अ. पं.-लिुने 
में कुछ का कुछ लिख जाना । 

सहृवे सज्दः (४७८५ ५६८) अ. पुं -त माऽभ्मे यह याद न रहता 
कि एक सज्द: किया है या दो । 

सहूहास (१५००) अ. वि.-तीरंदाज, धुर्धारी । 


त्रुटि, भूल 


0 ] सी a Fe 
. सां ((«) फा. घिः-समान, तुल्य, मिस्ल। 
सा (७८) फा. वि.-समान, मार्निद,* (प्रत्य.) िसमेवाला, 
जैसे 'जबींसा' माथा रगड़नेवाला। . 


साअः (=~) 'साअतं'; घड़ीं। , 
साअ (2०) अ. पुं-तीची जमीन; २ सेर १४ छाक और 
४ तोले का वजन | 6 


८/ साअत (७१८०) अ स्त्री -ढाई घड़ी का समय, एक*घंटा 
महते, अच्छी या बुरी घड़ी; क्षण, लमूहा; समय, वक़्त; 
क्रियामत का दिन। न श्र] 
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साअते उसूमी (६ ५-५० ५-५०.) अ. स्त्री.-घंटाघर्‌ । 
साअते नहू स (, ५.5५ ७-५०...) अ. स्त्री.-बुरी पड़ी, अशुभ 

* मुहृतं, जिसमें कोई काम करना उचित न हो । हक 

*साअते नेक (८६५ ८-५०! ५) अ. फा. स्त्री.-अच्छी घड़ी, शुभ 
मुहूतं, जिसमें कोई काथ करना छाभकर 

साअते बद (७१ ०००.) अ. फा. स्त्री--दे. 'साअते नहस'। 

साअते मज्लिसी (, +०८५० ८-५१८.) अः स्त्री--दीवार की 
घड़ी, कलाक । 

साअते मनूहुस (१-०५० ८-५६.) अ. स्त्री.-दे. 'साअते 
नहस'। 

साअते संगीं (, १५4... .-..०..) 
आपत्ति-काल, मुसीबत का,समय । 

साअते सईद (०५५५ ००...) अ. स्त्री.-दे. 'साअते नेक । 

स्आत (००००) अ. स्त्री.साअत' का बहु., महरतें; 
घड़ियाँ, क्षण । 


फा..स्त्री.-कठिन वक्त, 


पीसनेवाला, घर्षक । 

साइक़्ः (८-०) अ. स्त्री.-गिरनेवाली बिजली; तड़ित, 
विद्युत्‌, विजली । 

साइक्रःअफ़गन (..35|«5.०!.०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ 
गिरानेवाल़ा (वाली), वहद्‌ष्टि जो बिजलियाँ गिराये । 

साइक़ःज्ञा (|;०४०.०) अ. फ़ा. वि.-बिजलियाँ पेदा करने- 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे विजलियाँ पैदा हों । 

साइक़ःफ़िगन (५४2.०) अ. फा. वि.-दे.'साइक़्:अपगन'। 

साइक़ःबार ()\५५३०\.०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ बरसाने 
वाला (वाली), बह्‌ दृष्टि जो बिजलियों की बारिश करे। 

साइक़ (४...) अ. वि.-अंधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढ़ानेवाला, जेसा कि 'क़ाइद' अंधे को आगे से सहारा 
देता है । 

स्राइग़ (&5-०) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार । 

| साइद (७००) अ. पूं.-पहुँचा, कलाई । 

| साइद (०८०) अ. वि-ऊपर चढ़मेवाला । 


| पर > रस 
|° सौइब (८१५०) अ. वि.-पहुँचनेवाला, रसा; शुद्ध, सही । 


५ साइवान (..५४।-०) फा. पुं.-मकान का छज्जा, छाजन 


| छप्पर आदि जो धूप की आड़ को हो । 

| साइबुर्राय (=|).|५१७८०) अ. वि.-जिसकी राय बहुत 
ठोस और शुद्ध हो। * 

| साइबुलअक्ल (,/2!|०८५७०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि 

| ठोक सोचती हो। 


साइमः (४५१५.०) अ. स्त्री--रोजःदार स्त्री, वह स्वी जो | 


रोजे से हो। 


hd पी 


साइंदः (४७०...) फा. वि.-घिसनेवाला, रगड़नेवाला, 


£ 


साइम ६८० 


सागरी 


साइस (५५३८०) अ. पुं.-सईस, घोड़े का रखवाला । 


| 
साइस (#१५८०) अ. प्‌ं.-रोज़ःदार मर्द, रोजा रखनेवाला, 


ब्रती । 


[र 


साकितोसामित (८-५०८०१५-५५.५) अ. वि.-जो च बोले न 
हिले-डुले, जड़वत्‌, निस्तब्ध । 


साइमुंदह्ल (»४०-॥/४५-०) अ. पुं.-हमेशा 'रोजा रखनेवाला ` साकिन (55८) ज. वि.-स्थिर; ठहरा हुआ, जिसमें 


नित्यव्रती ॥ ८ | 
साइमुल्लेल (,/५५|४१७८०) अ.पुं.-रात का रोज: रखने- | 
वाला । | 
साइरः (४,४८) अं. स्त्री.-घूमने-फिरनेवाली । 
साइर (+5५८) अ. वि.-घूमने-फिरने वाला; सब, तमाम; 
शेप, बाक़ी; चुंगी का महसूल । | 
साइलः (८४।..) अः स्त्री--मांगनेवाली, भिखारिन; सवाल | 
करनेवाली। प | 
साइल (50.०) अ. पु.-सवाल' करनेवाला, पूछनेवाला; 
भिक्षुक, भिखमंगा; प्रार्थी, दरख्वास्त देनेवाला; उम्मीदवार 
आसूरा लगानेवाला। e 
साईंछ बकफ़ (५-5४२ , |50.«) अ. फा. वि.-हाथ में साँगने- | 
वाला, जिसके पास मांगने का बर्तन न हो, केवल हाथ हों । 


साई (५०५०) अ. वि.-कोछिश करनेवाला, प्रयत्नशील । 

साईदः (४७५४.«) फा. त्रि.-पिसा हुआ, चूणित। 

साईदनी (, +०५५.) फा. बि.-पीसने के लायक़ । | 

साए (<, ) फा. प्रत्य.-दे. 'सा'। c 

साएबान ((.)५४..) फा. पृं.-दे, 'साइबान' । 

साङ्गः (०७..) अ.पु..-सेना का वह भाग जो पीछे रहता है, 
निंदावुल । 

साफ़ (3.०) अ. स्त्री.-पिंडली । - 

साक्रिए कसनिगाह ( ४5/5 „ 53.) अ. फा. पुं.-वह साक़ी 
जो पीनेवालों की ओर ध्यान न दे। , 

साक्षिए कौसर (+५5, ४50...) भू. पृ.-कौसर की शराब 
पिळानेवाळा साकी, अर्थात्‌ हज्जत मुहम्मद । 

साक्गिए दर्थादिल ( [SR sil) ज.फा. पुं.-जो ख़बदिरछ 
खोलकर पिलायें । 

साक्रिए महुशर (>: , /3।..) अ. पृं.-क्रियासत के दिन 
बिहिश्त की शराब पिलानेवाला, पैग़बर सा 

साक्रित (७50...) अ. वि.-गिरनेवाला,, जात] रह नेवाला; 
गिरा हुआ, त्यागा हुआ । 

साकित (५-४...) अ. वि.-मौन, चप खामींश; गतिहीन, 
निश्चल, ये हरकत । 

साक्वितुलएतिबार ()५०:०॥|५७...) अ. वि.-जिसका विश्वास 
उठ गया हो ; अविश्वासी । 

साक्रिठुलमिल्कियत (CS) अ. स्त्री.-जिस 


पर अविकार न रहे। 


हरकत न हो; निवासी, रहने वाला, बाशिद:; ` किसी शब्द 
का वह्‌ अक्षर जो हळूहो । 

साकिनुलअब्बल (,.|,४| .५5.५) अ. वि.-वह शब्द जिसका 
पहला अक्षर हलू हो, अरबी या फार्सी में ऐसा शब्द नहीं 
होता । ~ 
साकिनुलआखिर (),.५5\.०) अ. वि 
अंतिम अक्षर हल हो, हलंत । 
साकिनुलऔसत (०! +5७) अ. वि.-वह छव्द जिसका 
वीचवाला अक्षर हल हो । 
साङ्गिन (५८३६५) अ. प्‌ 
एक ददं जिसमे ऐसा कष्ट 
कर रहा हो। | 
साफ्वियः (८५३।..) अ 
छोटी नदी; रहट । 


व्द जिसका 


त्रकाशमान; 


इ शरार म छद 
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स्त्री.-शशाब पिलानेवाली स्त्री; 


| साक्गिया (५७.०) अ. फा, पुं.-ऐ साक़ी । 
~ साक्ली (५5) अ. बि.-शरावं पिलानेबाला । 


साक बिलूरीं (४-० ३१») अ. फा. स्त्री.-विल्ळ्र-जैसी 
सफ़ेद और उज्ज्वल पिडलियाँ । 

साक़ सीमों ((,६०६० १६.) थ. फा. स्त्री.--वाँदी-जैसी 
सफ़द और चमक़दारीपैडलियाँ। 

सकेन (...5.०) अ. स्त्री.-दोनों पिंडलियाँ । x 


| साख्तः (८:८5...) फा. वि.-वनाया हुआ, निर्मित कृत्रिम, 


मसूनूई; कर, नकली, जाली । § 

साएतः परदाहतः («८०.० 5६.) फा. वि.-बनाया- 
सेवारो; पाला-पोसा; किया-कराया । 

सास्तु (१४५५७. ) फा. वि.-लज्जा से मुँह बनाये हुए; 
मुंह को पौडर और लिपिस्टिक आदि से सँवारे हुए 

सास्त {५-९।..) फा. स्त्री-वनावट गढ़त; कृत्रिमता, 
मसेनूइपन; काट, तराश; मिप्‌, बह्ाना । ° 

साखतगी ( ,९२।.. ) फा. स्त्री -वनावः 

सागर (>१..) फा. पृ.-शराब का प्याला, चषक, पानपात्र । 

सागरकश (, 55,2...) फा. वि ~मद्यप, शराबी । 


साग्ररनोश ( 970“0»«) फा. नि.-दे. 'साग्ररक्ी' | 
सागरपमा (७ 2“ ««) फा. वि.-दे. साग्ररक॒श' | ® 
सागर बक्षफ़ (६६) „2... 
२४ फा. वि,-हाथ 
पमाना लिये हुए अल्प 


सादर बदस्त (५८) >.) फो. वि 


-दे. सौगर 
सागरी (, ,,..) र [र्‌ बकक़”। 


जुदा, मलद्वार, मक्रअद्‌ । 
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६८१ साद:पुरकार' 


ड se ( RS का प्याला, पानपात्र। 
प्याला, मुंह नर सदा हे फा. प्‌ .-शराब से लवालब 
हुआ प्याला । 
साचक्र (५५ \..) तु. स्त्री.-ब्याह से एक दिन पहले की रस्म 
Slo वरी का सामान मेहदी, सुहाग पुड़ा, 

» मेन आदि कुछ आदसियों के साथ दुल्हन के 
भर जाता है। (इस शब्द का शुद्ध रूप 'साचिक़' है ।) 
साचिक. (९७-५०) तु. स्त्री-“साचक्न' का शुद्ध रूप, परंतु 
उदू में साचक्र' ही वोलते हें ।, 
साचूमः («० ५०) तु. पूं:-छरें की थैली, मोटे छरों या पैसों 
की थली जो तोप में छुड़ाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग मरते हे। , रे 
साज (८«) अ. पूं.-साखू का पेड़, साल । 

४“ साज्ञ (;०) फा.प्‌.-उपकरण, सामान; प्रबंध, इंतिज़ाम; 
वाजा, ब्रा; मेल-जोल, रूत-जब्त; अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
घोड़े का सामान, जैसे जीन, लगाम, काठी आदि (प्रत्य.) । 

साज्ञगर ()5}\..) फा. वि.-वाजा बनानेवाला, वाद्यकार । 
, सालगरी (, ५१४५) फा. स्त्री.-वाजे बनाने का काम, 
वाद्यकमं । ४ ५ 
साजगार (5.०) फा. वि.-अनुकूछ, मुआफ़िक़; शुभा- 
न्वित, मुबारक; जो वात रास आ जाय | 
साज़गारी ( ५४5५०) फा. सत्री.-अनुकूछता, मुआफ़क़त; 
शुभकारिता, कल्याण; किसी वि के रासु आ जाना । 
` साजज (73८) अ. विः-सामाच्य, सादा; एक दवा, तेजपात॥ 
साजबाज् (3।५३५८०) अ. स्त्री.-गठजोड़, साजिश; किसी 
ग़लत काम के लिए कुछ लोगों का मतेक्य्‌। , 
साज़मंद , (5४.०;«) फा. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; 
अनुकूल, साजगार। 5 
साज़मंदी ( +५५५८) फा. स्त्री.-सुसज्जा, सजावट; 
अनुकूलता, साज़गारी । 

५” साजिदः (४५३८८) फा. वि,-सोज़ वजानेवाला, वादक, 

तंत्री; नाज़ में सारंगी वजानवौला-। » 


सादगी (, 55५-१७५०) फा. स्त्री.-साज़ बजाने का काम, |° 


के 


वादकम ; नाच में सारंगी वजानौ ७ ४ धर 
साजिद (५३८०) अ. वि.-सज्दः करनेवाछा, ईइवर के 
आगेमुकैवादा।.. » 2 
«८ साजिश ' ((/)०) फा. स्त्री.-किसी को हानिः पहुँचाने 
या अवैधानिक रूप में किस से कुछ प्राप्त करने के लिए 
कुछ लोगों का गुप्त रूप में गठजोड़, परडयत, कुच । | 
साजिशकुनिदः (२०००५५५१५५) फा. वि.-पड्यत्री, कुचक्री, 
साजिशी । ६ 
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साजिश (. #3८०) फा. वि.-चक्रांतकारी, कुचक्री, 

, पड्यंत्री, साजिश करनेवाला । 

साजे ऐश (५८ 5५०) फा. अ. प्‌ं.-भोग-विलास « का 

° सामान; खुशी के शादणाने । है 

साजे सफ़र ()४«० 3«) फा. अ. पुं.-सफ़र में साथ जाने का 
जरूरी सामान, यांत्रोपकरण । 

साज़ो बर्ग (५९५१ १३७) फा. पृं.-दे. सजो सामांन'; धन- 
दौलत । 

साजो सामान (६१५-५८ १)\८„) फा. पुं.-उपकरण, सामान; 
किसी काम की जरूरी सामग्री; सामान के तैयारी । 

सा'तर ():-०) अ. स्त्री.-एक घास जो दवा में काम आती है। 

सा'तरबाज्ञ (३१)५८०) अ. फा. स्त्री.-चपठी लड़ानेवाली 
स्त्री। 


| सातिर ()।८.) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 
सातूर (+१४०५) अ. पुं.-बड़ी और धारदार छुरी । 


धवल, शपफ़ाफ़; दीप्त, रौशन । 

सात्‌गीं (। १५४१.०) तुः पुं.-प्रेयसी, नायिका, माशूक़; शाराव 
का प्याला, पानपात्र, चपक। 

| सादः (४७७८) फा. वि.-कोरा, वेदा; भोला-भाला, 

सीधा; बेंडाढ़ी मूँछ का; निर्मल, ख़ालिस; निइछल, साफ़ 
दिल; मूर्ख, बेवक़्फ़; बे लिखा कागज, या बिना काम बना 
हुआ कपड़ा आदि। 

“सादःकार (५४७७८) फा. वि.-सादा और हूलका काम 
वनानेवाला; वह्‌ सुनार जो जेवरों पर बहुत अच्छा काम 
वनाये। 

सादःकारी (५)४४००) फा. स्त्री.-सादःकार का काम, 
जेवरों पर बहुत सबुक़ और बारीक काम बनाना । 

| ग्राबःतबूअ (०४०५) फा. अ. वि.-भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरळस्वभाबं । 

साउःतब्‌ई (५१८६७८५) फा. भ. स्त्री.-भोला-भाळा 
पन, सीवा-सादापन। ; 


सादःतौर ()१०४०।८.) फा. अ. वि.-सीबे-सादे आचरण-. 


वाळा, जिसमें टीपंटाप न हो। * 

सादःदिल (९०४७६५) फा. वि.-निरछल, निष्कपट, साफ़ 
दिळवाला; भोला-भाला; बुडू, मूर्ख । 

सादःदिली (०७५७००) फा. स्त्री.-निश्छळता, साफ़ 
दिली; भोला-भालापन; बुद्धूपत । 


सादःपुरकार (+४१ ४७७०) फा. वि.-जो देखने मे 'सीधा- 


सादा हो मगर बड़ा चलुर और छली हो । 


सीतरी (, ५५:७) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली स्त्री । 


साते' (८०.०) अ. वि.-उत्तुंग, ऊँचा, बलंद; «उज्ज्वल, ' 


| 
4 


के 


९ 


€ 


साद:पुरकारी x 


८२ 


साफ़गोई 


च; 


र देखने र 
सादःपुरकारी (, +६१ ४७) फा. स्त्री.-देखने में भोला- 
भाला होना, परतु बड़ा छली होना । 
स7दःमिज्ञाज (ट|}/४५.-.) फा. भ. वि--देः 'सादः तौर'। 


सादःमिजाजी ( +> |/४७।५५) फा. अ. स्त्री.-रंचमात्र की १ 
0 


सादगी। , RE 2 
सादःरुख (४०८.०) फा. वि.-दे. साद:रू । 
सादःरू (५५७.५) ° फा. वि.-जिसके दाढ़ी-मूँछे न निकली 
हों, परंतु जवानी पर पहुँच गया हो, अंकुरितयौवन । 
सादःलौह्‌ (7१-४७८८) अ. फा. वि.-भोला-भोला, निरछल ; 
सुदू, मूख । 


© ¢ 


e 


| उद्विग्न, उहिग्न, आतुर, परेशान परेशान ।- 

| सादिस (,४:७।-) अ. वि.-छठा, छठवाँ, पष्ठ । 

| सा'दुस्सऊद (५-०-५) अ.पुं+-नृहस्पति ग्रह्‌, मुश्तरी; 

चौवीसवां नक्षत्र, शतभिषा । 

| सादे अकबर ( +5] ०८०) अ. पुं.-वृहस्पति, मुश्तरी । 

| सा'दे कूफ़ी (, ५55 ७८५) अ. पुं.-एक ओपधि, नागरमोथा, 
भद्रमुस्तक । है 

सादे जाबेह (&४|5 ५५) अ. पुं.-वाईसवां नक्षत्र, शवण । 

सा'दैन (,.५:५) अ. पृ.-शुक् और वृहस्पति, वे दो ग्रह, 
जोह्लः और मुइ्तरी। 


सादःलीही (+४०८०) फा. अ. स्त्री-भोला-मालापन; "सान (८८) फा. पुं.-चाकू या छुरी आदि पर . धार रखने 


बुद्ूपन । र 

- सादःवजुअ (८०५४७७५) फा. अ. वि.-दे. 'साद:तौर'; वेश- 
भूपा में टीपटाप को पसंद न करनेवाला । c 
सादुःव॑जुई ( ^.) फा, अ. स्त्री.-वेश-भूपा की 
सादगी; मिजाज की सादगी । 

`सा'द (५-५०) अ. वि.-शुभ, मुबारक; श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक; बाईसवांँ नक्षत्र, श्रवण । 

« साद (७.०) अ. पुं-अरबी का चौदहवाँ अक्षर; ठीक 

होने पर बनाया जानेवाला चिल्ल (5); आँख । 

सादगी (, +5८.) फा. स्त्री-“्कोरापन; भोळाएन; निइछ 
लता; बिना मूर्खता; चिह्न, चित्र या काम वना होना । 
सादगीए मिजाज (ह|; , ७7४०0...) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
की सरेळता, सीधा-सादापन । 

सादात (८।७८..) अ. पुं-सादत'; श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग, सँयद खानदान के लोग । ( 
सादिक्र (30.०) अ. वि.-सत्यवादी, सच्चा; न्यार्यनिप्ठ, 
मुंसिफ़; स्वामिभवत, वफ़ादार ; चरितार्थ, चस्पाँ । 

सादिक़्ुर्राय (<|)।८७।०) अ. बि.-जिसकी सलाह और 


राय सच्ची होती हो। , ° ° 
सादिकुलअहूद (५.४०!,६७८०) अ. विः-जो वा'दे का पवका 
हो, दृढ्प्रतिज्ञ, सत्यसंकल्प । t 


सादिकुलएतिक्राद (७४८०! 2७.७) अ. वि.-जिसकी' 


धर्म-विद्वास अटल हों। * 


सादिकुलक्कोल (, || ५,०) अ. वि.बात का पुरु, क़ौल | 


का पक्का, सत्यव्रत, सत्यसंगर । £ 
सादिक्लवा'द (००,५७०) अ. वि.-दे. 'सादिक़छ 
अहूद' । ~ 


सादिर (3s) अ. वि.-न निकलनेवाला; चाल होने 
वाला; जारी होनेवाळा । i 


सादिर (७५) अ. वि.-निस्तब्ध ; चकित, शहदर; 


का पत्थर, पाण । > 

सानज्ञदः (४०३.१८०) फा. वि.-सान रखा हुआ, पाणित । 

सानबी (, ५१5) (फा. वि.-हवितीय, दूसरा; दूसरे से सम्ब- 
न्वित, दूसरावाला | 
सानिए कुदरत (८०१०१ &-८) ०अ. पुं.-चित्रकार रूपी 
प्रकृति; ईश्वर, स्रष्टा । 

सानिए मुत्लक़् (,३।८.० ८.०) अ. पुं.-ईश्वर, मूलस्नप्टा, 
अस्ली बनानेवाला । ९ i 

सानिए हक़ीक़ी (, ५२> &०।.०) अ.प्‌ दे. 'सासए सुल्लक़ । 

सानिहः (०७०, ) अ. प्‌-दुर्घटना, हादिसः; आपत्ति, 
मुसीबत; कोई वरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
खवर। 4 

रानिहए इतिहाल (ss) 5) अः पुं.-किसी के 
मरने की दुर्घटना । 

सानियः , (०४) अ. पृ.-मिनिट, १।६० घंटा; क्षण, 
लमहा; दुसरी । 

सानियन (५४5) «अ. वि.-दुवारा, पुनः; दूसरे यह कि। 

i (5५.5) भ. वि.-दूसरा वक़्त, दूसरे 


सानी (८५५३) अ. वि.-ह्ितीदू, दूसरा; अन्य, दीगर । 

सान (८८०) अः वि.-निर्मात[, दैनानेवोला; रचयिता, 
तष्टा; कारीगर। fs 

साफः (८०) अ. पृं.पर्गडी, शिरोबेष्टन, उप्णीप । 

साफ़ (०3०) ञ्‌. वि.-स्पष्ट, वाजेह; पवित्र, पाक; 
“बच्छ, शपफ़ाफ़; निले, खालिस; निप, वेऐव; सुगम, 
सरल, आसान;. कोरा, बेदाग; चिकना; सपाट ९ 

साफ़गो e(53Le) अ. फान वि.-छगगी-लिपटी, न॒ रखने- 
वाल, ; मुँहफट, वेवाक । : 

साफ़गोई ( ,5,6 3.०) अ. फा. स्त्री--सच्ची बीत कह देना. 
छगी-लिपटी न रखना, दो टूक बात करना । ८ 
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\/स्ाफ़्ी ( ५-०) अ. वि.-शुद्ध करनेवाला; शद्धता, 


~/ साबिक्रः 


साफ़जसीर 


CE 7 


@ EE द 2 


— 


सामान खुरोनोझ 


साफ़जभीर (५.2 3.) अ..वि.-जिसका मन साफ़ हो 
जिसके अंत:करण में पाप न हो, अंत:शद्ध । 

साफतव्‌अ (५०. 3.०) अ. वि.-दे. साफ़ तीनत' । 

साफतीनत (८८५५५०५ १.०) अ. वि.-अंतःगद्ध 
पाकवातिन । 


साफ़्दिल (|७-3..०) अ. फा. वि.-दे. 'साफ़्तीनत | 
| 


किसी की ओर से मन में द्वेष न रखनेवाला । 
साफ़दिली ( +७ १,०) अः फा. स्त्री-अंतःशुद्धि, चित्त 


का निर्मल और निष्पाप होना; किसी की ओर से दिल में 
दरप या वेरभाव न होना । 


साफ़बयान .(..)\.,५ ३८.०) अ. वि.-दे. 'साफ़गो' । 
साफ़बयानी (५५५५-००) अ. स्त्री.-दे. 'साफ़गोई' । ° 
साफ़बातिन (.।०।५- १८०) अ. वि.-शुद्ध अन्तःकरणवाला, | 
शुद्धात्मा । 3 
साफ़ बूतिनी (, ।७।५..५८०) अ. स्त्री-आत्मा की शुद्धि, | 
मनकी सफ़ाई। , | 
साफ़िए मय (८ ५६५.०) अ. फा. स्त्री.-शराव छानने का | 
क़पड़ा, छन्ना। “a < 
साफ़िन (,.):.-०) अ. स्त्री.«पिंडली की एक रग । 
साफ़िछ (, |.) अ. वि.-निङ्कष्ट, नीच; नीचा, पस्त, 
तीचैवाला । 


() 


छानने का कपड़ा, छन्ना। ७७ 

साफ़ी सनिश (_#५४५१७०) भ. फा. वि.-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव और व्यवहारवाला । 

साफ़ो शप़फ़ाफ़ (५७% १-८०) अ. वि.-बुहुत ही निर्मल | 
और स्वच्छ; बहुत चमक-दमकवाला । ° 

सा'ब (५-५४-०) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुदिकिल; 
कारी, सरकश, उ 

सा'बतर (५०५-५५०) «अ. फा. वि.-अत्यंत कठिन, बहुत 
ही मुश्किल । ० ५ 

(५६.४०) भ. वि.-अगलेव्ाली, पहली; स्वच्ध 
रावितः; प्रयोजद,ब्वार्सित:; पिछली 'जान-पहचान; काम, 
मुआमलः; वह अक्षर या अक्षरसमूह्‌ जो , किसी .शब्द 
के पहले छाया जाय, उपसग । ६ 

साबिक़ "(४:!«०) अ. वि.नृपिछला, गुजरा हुआ; आगे 
बढ़ जन्नेवाला । * 
साविक्रज्जिक्र (552८५) १अ. वि.-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका हो, पूर्वेकथित, पूर्वोक्ति । क 

साबिक़लमज्क्र (55-5?!) अ-वि.-दे. साविकुक्जिक । 

साविक्ने दस्तुर ())४/० ३१८) अ. वि.-पहले की तरह, 


अवज्चा- 


| 
| 
| 
| 
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पूववत्‌, जसा पहले था वसा ही, यथापूर्व । 
साबिग्र (#१८०) अ. वि.-रॅगनेवाळा। 


«साबित (८.१.५) अ. वि.-स्थिर, साकिन; प्रमाणित, 
दव, पवित्रमनस्क, « 


मुसल्लम; समग्र, सव, पूरा, समचा, दृढ़, मज़्बूत । 

साबितक़दम (,-५5८-.१७ॐ) अ. थि.-जो अपने इरादे पर अटल 
रहे, दृढनिश्चय-~जो अपने क़ौछ और वात पर अटळ रहे 
दृढ़ प्रतिज्ञ । - 

साबित क़दमी (, ५०५५८८५५5) अ. स्त्री.-इरादे की दृढ़ता; 
क़ौछ और वादे की दृढ़ता । 

साबिरः (३)५।-०) अ. स्त्री.-हरेक अवस्था मे ईश्वर 
पर निर्भर रहनेवाली स्त्री । 

साबिर (५२८०) अ. पुं-हर हवाल में ईइवरेच्छा चाहने- 
बाला व्यक्ति; सहिष्णु, सहनशील, पुतहम्मिल । 

स्बिरो झाकिर (ॐ ५,2५०) अ. वि.-जो हूर साल हाल में 
सब्र करे और ईश्वर का धन्यवाद दे। 

सावी ( , ५१८०) अ. वि.-धमं-परिवर्तत करनेवाला, 
विधर्मी । 


बुन (..)१००) अ. प्‌ं.-दे. 'सावून', परंतु उर्दू में 'साबुन' 27 ? 


ही बोलते हें । 

साबुनफ़रोश (५5.१५०) अ. फा. वि.-साबुन बेचने- 
वाला। 

साबुनसाञ्ञ (5५.५ .५१८-०) अ. फा. वि.-सावुन बनानेवाला । 

साबून (\.)2 ७०) अ. पू'.-दे, “साब्रुन' । 

साबूनी (, ५/१२\-०) अ. वि.-एक प्रकार की मिठाई । 

साब' (&2!«) अ. वि.-सातवाँ, सप्तम । 

सामंदर ()०८|/«०) फा. पुं.-समंदर, वह कीड़ा जो आग में 
रहूत्रा 

साम (९५) फा. पुं.-शोथ, वरम, सुजन; पीड़ा, दद; 
अर्ति, आग; रुस्तम के बाप का नाम। 

साम (^\८) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; हनन, हुलाकी; 
हसरत नूह का एक छड़का । 

सामअंदर ()५५|१\८.) फा.पुं.-दे. 'सामंदर' । 


सामान (८८०\..) फा. पुं.-उपकरण, सामग्री, मसाला; 


किसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएँ; सजावट, 
आरास्ती; बंदोवदैत, प्रबंध; अस्याव, चीज़ बस्त । 
सामाने ऐश -(, १४ १८०८.) फा. अ. पुं.-सुख और 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री । 
सामान खानःदारी (9७४८७ (०५.०) फा. पृं.-घर- 
गिरस्ती की आवश्यक वस्तुएं, गृहोपकरण । 
सामाने खुरोनोश (, ४५-))७ ७००0») फा. पुं.-खाने- 
पीने की चीजें, खाद्य-सामग्री । 


RESPITE NY, 


| 
4 
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सामाने जीनत ६८४ 


सालनामः 


9 
सामाने जीनत (<^; (००७) फा. अ. पुं.-अपनी सजावट 
का सामान, प्रसाधन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । 
फरमान जुरूरी ( -१)-० ००५) फा; अ. पु.-आवश्यक 


वस्तुएं, उपकल्प । Bt १ 
सामान मईशत (०४६०० ८०४०) फा. अ. पृं.-जीबन- | 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं 
सामान राहत (>|) ००) फा. अ. प्‌.-दे. 'सामाने 


एश'। 
सामाने सफ़र (७० ८१६०८८) फा. अ. पुं.-यात्रा में साथ छे 
जानेवाली आवश्यक वस्तुएँ । 

सामिअः (०००१५) `अ. स्त्री.-श्रवण-शवित, क़्व्वते समाअत। 
सामिअःखराश (, +|)... } अ. फा. वि.-जो वात कानों | 

* क्रो भूप्रिय लगे, कर्णकट, श्रत्यप्रिय । 

सामिअ:तवाज्ञ (५/)-८।..) अ. फा. वि.-जो बात कारवीं 
कहे, अच्छी लगे, कर्णप्रिय, कर्ण-सुखद । 

सामिईन (..)३०००«) अ. पृं.-सुननेवाले, श्रोत्ागण, श्रोतृ- | 

' मंडली। 

सामित (८-~०।..) अ. वि.-मौन, चप, खामोश । 

सामिन (,..०५) अ. वि.-आठवाँ, अष्टम । 

सामिरी (, ५८.) अ. पृ.-'सामिरा' नगर का रह नेवाला 
एक जादूगर, जिसने हजरत मूधा की उम्मत में ग्य की पूजा | 
प्रचलित की । 

सामिरी फ़न (,5 +...) 
छली, धॅचक, मवकार । 
सामिरीयत (२३.८) अः स्तरी.-मायाकर्म, इंद्रजाछ, 
जादूगरी । 6 
सामी (, +१...) फा. वि. “उच्च, उत्तुग, बढ़ंद, ऊंचा; श्रेष्ठ 
पूज्य, बुजुर्ग । 

सामे' («०») अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

सामे अन्नस ( 92] ^) अ. स्त्री.-गहगोवा, छिपकली 
गोह्‌, गोधा । 

सायः (६...) फा. प्‌.-छाया, परछाई:; प्रतिविम्ब अवस; 
भ्रतवाधा, आसेव; आश्रय, शरण पनाह; पक्षपात, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत; प्रभाव, अंसर । 2 

सामःअफ़गन (ez) फा. वि.-साया डाळनेघाला 
रक्षा और कृपा करनेवाला । « 

सायःगाह्‌ (Cie) फा. स्त्री.-शुरक्षा स्थान, इत्मीनान 


की जगह, पनाहगाह। 


-जादूगर, मायावी; 


| सायःफ़िगन (,.)८5५;\.०) फा. वि.-दे. 


सायःदार (५९२०) फाः वि.-जिसमें साया हो, जिसके 
साये में लोग बेठे। ४ 

सायःपर्वर ()))242"«०) फा. वि.दे. सायःपवं्दः'। 
सायःपवंदः (४०१५२५५८८) फा.वि.-लाइ-प्यार में पला हुआ, 
सुकुमार; घर पाला हुआ, नमक का पला हुआ; किसी 
की कृपा से पला हुआ । 

'सायःअफ़गन'। 
सायःउस्त (५८५८)६५।७) फा. वि.-लाड़-प्यार सें. पला हुआ, 
नाञ्जपवंद: । पु 

सायए आतिफ़त (८८,४४६०...) फा. अ. पुं.-अनु 
दया की छाँव, अर्थात्‌ कृपा और दया। 

सायए तेग (&० £,... ) फा. पृं.-तळवारों की छांव, तलवारों 
के तले । 

सायए दस्त (८०८८५ $20«) फा. पुं.-सहायता, मदद; 
सुरक्षा, हिफ़ाजत | 5 « 

सारः (३)।८.) फा. पु.-एक प्रकार फी चादर; आड़, ओट, 
परदा; उत्कोच, रिश्वत । 

सार ()») फा. पृं.-एुक चिड़िया; उष्ट्र, ऊट (प्रत्यः) 
वाला, जसे-- शमसार' बहुतार्त, जेसे-मोहसार'; समान, 
जसे-देवसार'। < 

सारबान (..).))७«) फा. वि.-ऊँटवाला, उष्ट्पाल।' 

सारा (|)«) फा. वि.-निप्केद्रल, खालिस, बेमेल; अक्नत्रिम, 
ग़रमस्नूई। «७ 

सीरिक़ः (०5)...) अ. स्त्री.-चोर स्त्री.। 

सारिक़ ((3)«) अ. प्‌ं.-चोर, तस्कर । 

सारिफ़ (५७४) अ. वि.-ख़्च करनवाला, कंज़्यमर« 
फरनवाला; कालूचक्र, गदिश। ढ़ 

सारिम (,)।.०) अ स्त्री.-बहुत तेज, तळवार, काटदार 
तलवार्‌। 


सारी (, ,)।..) अ. वि.-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने- 
वाला । 


नुकंपा और 


| 


सालः («!..) फा. प्रत्य.-साळवाला' जेसे-'यकसालः' एक 


साळवाला। 


| (ए) फा. पूं.>वल्सर, वर्ष वरस। 
सालखुदः ( ३५), |! . फा. वि.योवृद्ध, जरत्‌, 


वूढ़ा। , Ee 


साललुद (०४, |...) फा. वि.-बढ़ा जराग्रस्त, बड़ढा । 
सायःगुस्तर ()+..९८...) फा. वि “दें. सायःअफ़्गन'। | ao (३5८८) फाः स्त्री 


जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 


सायःबदः (४५५५।..) फा. वि.-जिसको आसेव ने मारा हो. ए. ९ पर माया जानेवाला उ 
प्रेतवाधाग्रस्त, भूताविष्ट । सालनामः(८-५॥..) फा. ुं.ह विशेषांक जो कोई पत्रिका 
वप मस 
x उक वार बहुत अच्छे प्रकार से निकाले। - ` 
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साले शम्सी 


. 


द न a 
+ 2 अ. स्त्री.-छामड़ी, लोखड़ी, शोगशा, 
लोमशी, लोमालिका। 
सौल बसाल («०८ (|) फा. वि.-हर साल, वर्ष प्रति 
वर्ष, प्रज्ञिवपं । 


सालहा साल (|. (~...) फा. वि.-वरसहा वरस, बरसों, 
मुद्दतों, बहुत अधिक समय तक। 


सा'लबं ( 


Ca घ 
एनः (८१.) फा. वि.बायिक, आव्दिक, वात्सरिक, 


साल का०। ० 
सालार (४७८) फा. पुं.-सेनापंति, सिपहसालार; अध्यक्ष, 
नायक, सरदार। 


साळारी (, 5५४५८) फा. स्त्री.-सेनापतित्व, सिपहसालायी; 
अध्यक्षता, सरदारी", 

सालारे क्राफ़िलः (4७0७ ))...) फा. अ. पुं.-क़ाफ़िले अर्थात्‌ 
यात्रीदल का मुखिया। 0: 

सालारे कार्वा (( ॥)४ ४.) फा. पुं.-दे' 'सालारे क्राफ़िलः । 

सालारे क्रोम (#५5 )9५«] फा. अ. पृं.-राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का लीडर; किसी जाति-बिशेप का नेता । 

„ सालारे जंग (८९ ४६०) फाः पूं.-सेनापति, फ़ोज का 

सरदार । 

सालिक (८६१५०) अ. वि.-पथिक, वटोही, रस्तःगीर; वह 
व्यवित जो'गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साधक हो। 


सालिफ़ (५-६१८) अ. वि.-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, | 
5 , | 


पूवज । G 
खालिक़्ः (८) अ. स्त्री.-कवच, जिरिह 
सालिब (५-~१५८५) अ. वि.-सल्व करनेवाला, निवारक। 
सौलिम (१८) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, न्सचा;* स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त; सुरक्षित, महफ़्ज; यथावत्‌, ज्यां का त्या । 
सालिमन (८१७०) अ. वि.-पूरे तौर पर, पूर्णतया; सुरक्षता- 
पूर्वक, बहिफ़ाजत। 
सालियाँ (Ute) फा. पुं.-'साल' का बहु., बरस। 
सालियानः (७८५) फा. वि -वापिक, सालाना, पृं. वहू 
हक़ या ईत्‌आम जी प्रतिवर्षं दिया जता हो । 
सालिस (८-५) अः वि--तीसहा, तृतीय;« मध्यर्न, पच, 
बिचौलिया, हकम। ° ° ° 
सालिस बिल़खर (५४०२ ८.5) अपुं.-वह्‌ पंच जो 
किसी का पक्षपात किये बिता अपना तिर्णय दे। 
. त्ञालिसी (८5:५) भ. स्त्री-संचायत, पचार्यत हारा किसी 
झगड़े का” निणयथे ® 
सालिहः (८2५७०) अ. स्त्री -साध्वी, सच्चरित्रा, नेक और 
पार्सा स्त्री 0 
सालिह (८०७०) अ. वि.-सदाचारो, शुद्धाचरित, पुण्यः 
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चरित्र, नेक और परहेजगार, दे. सालेह । 
, सालिहात (८०६८५०) अ. स्त्री.-सालिहः का बहु. 
स्त्रियाँ, परहेजफकार औरत । 
सालिहुलकंमूस (।१:०५१०।८-५\-०) अ. वि.-वह भोजन 
जिससे अच्छा रम बने जो “शुद्ध रवत बना “सके । 
साली (,५!\८८) फा. वि.-पुराना, जीण, (प्रत्य.) साल जेसे 
खुइ्कसाळी' क़्हूत का साळ । 
सालूक (५५) अ. वि.-बहुत अधिक चळनेवाळा। 
सालूस (८:१८) फा.अ. वि.-चापलूस, चाटुकार, खु दामदी 
छली, वंचक, मक्कार। °” ° * 
सालसी (, ५१७८) फा. स्त्री.-चाटुकारिता, खुशामद; 
छल, घतंता, फ़िरेब। ? 
| ले आइदः (३०५८)\८) फा. पूं -आगामी वर्षः आनै- 
वाला, साल, अगला साल। 
साले ईसवी (५१०४८ |“) फा. अ. प्‌ -वह संवत्सरु' जो 
हजरत ईसा के फाँसी पाने के. समय से चला है। 
साले कबीसः (2०५5५८) फां. अ.पूं.-लोंद का साळ, बह, 
| साल जिसमें लौंद का महीना पड़े; वह ईसवी साल 
जिसमें फ़रवरी २९ दिन का हौ। 
| साले क़मरी (, ५)०४ ८७) फा. अ. पू्‌ं.-वह साल जिसके 
महीनों का हिसाव चाँद की घटाबढ़ीं से हो। 
साले ग॒ज़बतः («-४;४ (४०) फा.पुं.-गत वर्ष, बीता हुआ 
साळ। 
साले जलाली (, 5/5 ५७०) फा. अ. पूं.-जलाळुहदीन मलिक 
शाह सलजूक़ी का चलाया हुआ साल जो ३६५ दिन और 
६ घंटों का होता था, और अब तक वही हिसाब राइज हैं। 
साले तमाम (७-5 ७) फा. अ. पुं.-ूणे वर्ष, सारा 
साल । 
साले नववी (०१४४ (४७) फा. अ. पुं.-दे. साले हिज्ी । 
साले पेबस्तः (०४४३ (०) फा. प्‌ .-गुजरा हुआ साळ, 
गत वर्ष । $ 
„साले फसली (, 5५-३ (|) फा. अ. पु.-किसानों का 
साळ, जिसके हिसाब से वह, लगान देते हे। 
साले बिक्रमी (, 5१3£? , |\७८“) फा. अ. प्‌ -राजा' विक्रमादित्य 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो हिन्दुस्तान का मुख्य संवत्सर है। 
साले साल (( ५० (|) फा. अ. पुं.-साले फ़स्ली, किसानों 
का साल । 
साले रवाँ ((|9 (५) फा. प्‌ं.-चाळू साल, वह साल जो 
इस समय चल रहा है, प्रस्तुत वर्ष। 


साले शस्सी (, 5०%. (१००) फा.अ. पुं.-वह साल जिसमें सूय 
के गिदं पृथ्वी का चक्कर पूरा होने पर दिन-रात का हिसाब 


साध्वी 


® 
| 


) 


० 


- 


सासानी («०») फा. वि.-सासान' के वंशज । 


साहिब क॒द्रत 


सालेह ५ है २ 20 कक कक सन आ 
होता हैं और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष | साहिब दिल ((/> ०००) अ. फा. वि.-सुहद्‌, सहदय, 
गिना जाता है। | मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनुष्य को परख सके और 


सालेह (८-०) अ. विः-सदाचारी, शु्चरित, पुण्यात्मा, | 

नेकः और परहेजगार। / ' | 
साले हिजरी (. 5५5% (५०) फा.अ. पूं--मुसलमानों का साल | 
जो हज्ञत़ मुहम्मद साहब के मवका छोड़कर मदीने जाने की 


तारीख से शुखूअ होता है और जिसका हिसाव चाँद की | 


बात को समझ सके; पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास। 
साहिब नजर (४7 ८~~८०) भ्‌. वि.-नञ्जरवाला, परखने- 
वाला, पारखी, क्द्रदान, दृष्टिवंत । 


| साहिबनसीब (५५५५०१ ५०४५०) थे. वि--भाग्यज्ाली, 


भाग्यवान्‌, खुशनसीव। ४ 


_ पु हिव का बह., को चर मन 
घटा-बढ़ी से है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा साहिवान (o>) अ. पुं.साहिब' का बहु., ठोग, मनुष्य, 


होता है। 
सालो माह (४४० {|\८०)` फा. प्‌ं.-वर्ष और महीने। 
सा'बः (४-०) अ. स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोला। 
सास (१५८८) फा. पुं.-खटमछ, मत्कुण । 
सासान (५.००) फी. पुं.-्हमन का लड़का जो अपनी 
बहून के डर से भाग गया था और संन्यास धारण कर लिया 
५५ सासानी उसी के वंश के लोग हें । 


साहत (८०५.५) अ. स्त्री.-विस्तार,विशालता, फैलाव, 
कुशादगी; चारों ओर की खुली हुई जगह। 

साहब (५७-०) अ. ति.-दे. 'साहिव', उर्दू में दोनों प्रकार 
से बोलते हें, परंतु अंग्रेज' या बड़े अफ़सर के अर्थ में साहब 
ही कहते हैं । 5 थे 

साहबआलस (/#/.+....>-०) 'अ. पुं.-देहूली के शाहज़ादों 
का छक़ब । 

साहबबहादुर ()०८१२..५>\-०) अ. फा. पुं--अंग्रेज़ों का 
लकब; वह्‌ व्यतित जो अँगरेजी चाल-ढाल में ढल गयी हो । 

साहिबः («१०--०) अ. स्त्री.-श्रीमती जी, महेंदया; 
महिला, स्त्री, जरो--एक साहिवः आई हूँ'। ' 

साहिब (..~>८०) अ. पुं.-एक सम्मान-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त; 
सहायक, साथी; वाला, ऊंसे---साहिबे' इल्म' इल्मवाला। 

साहिब आलम (//५८ (०-०) अ. पूं.-दे. 'साहब आलम' । 

साहिब कमाल (, |८-5 ....०) अ.वि.-हुनरमंद, गुणवाच्‌ ।, 

साहिब क्रिराँ ((॥)४ :_८-=\-०) अ. .वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 


जिसके भाग्य के शुभ ग्रह किसी अच्छी“राशि' में एकत्र हो । 
` सिकंदरे आ'ज़म की उपाधि। 
साहिबखानः («५ >.) अ. फा. पुं-घर का मालिक, 
गृहस्वामी । 
साहिब ग़रज़ (, ५ ०.००) अ. वि.-ग़रज़मंद, जिसका 
कोई काम अटका हो; स्वार्थी, खुदग़रज़ । 


साहिबज्ञादः (४७|; ५--+७) अ. फा, पुं.-सुपुत्र, भेमानस साहिबे क्रत 


का भला लड़का। 


| जैसे--सव साहिवान; वलि, जैसे-- साहिवाने कमाल'। 
| साहिबी (८5१>।८०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; स्वामित्व, 


मालिकीयत । § 
साहिबुञ्जमाँ (lass be) £. वि.-हजत इमाम 
मेहदी का लक़्व । 


| साहिबुर्राय (<|))....३००) आओ. वि.-जिसकी राय उम्दः 


और संजीदः हो । 

साहिबुलजरीदः (४५५)३-।५८५>।-०) अ. पं.-अख़वार का 
मालिक । . 

साहिबे ड्ल (५ ५८५८०} अ. वि.-बुद्धिमान्‌, "भकः - 
मंद। ” 

साहिवे अख्लाक़ (Gls ~~ ००) अ. वि.-ज़िसका 
व्यवहार अच्छा हो, सत्तशील, शीलवान्‌ | 

साहिब अमर (, |-- ८८5७०) अ. वि.-जो सिफ़ं कहता ही 
-न हो बल्कि कढ़ता भी हो, कर्मठ, 

साहिब इक़्तिदार ()|७०७| .^~।.०) अ. वि.-जिसके 
हाथ में सत्ता हो। 

साहिबे इकबाल १५] ....>.०) अ. वि.-प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्वाल्मंद; भाग्यशाली, खुशनसीव । £ 

साहिबे इस्तियार (+५५ >) अ. वि.-जिसको अधिः 
कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी । 

साहिवे ऐतिबार ()\५५४ ५.००) अ. वि.-विइवस्त, 
मो तवर। i 2 

साहिब औसाफ़ हमीदः (४७.५.० ०३.०) ate) अ.वि.- 
सदगुण-संपत्न; अच्छे गुरो से परिपूर्ण । 

साहिबे कमाल (, ५ ८^~५०) अ. वि.-साहिबे हुनर, 
भुपाल ~ ५ $ 

साहिबे कलम (#3 ५.०) अ. वि.'जो अच्छे किस्म 
का च हो, जिसकी लेक्लनी में जोर हो। " 

बे क्रिस्मत (८... ८०) अ. बि. 
भाग्यवान्‌, नसीबेवर। ० 


(5 ~^) भ. त्वि.-समर्थ, सामर्थ्यात्‌, 


~भाग्यशाली, 
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सा ool के अमन 
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द साहिबे राज 


साहिबे कुरआन (८,3 ...~\.5) अ. पुं.-मुहम्मद साहिब 
जिन पर कुरान उतरा है। 

साहिबे क्ुव्वत (५०)३ 2०.५० ) अ. वि.-शक्तिशाली, बल- 
वान्‌, जोरदार । 

साहिब खानः (८५ . ~ ८०) अ. फा. वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिक। 

साहिबे खैर (४5 ..>\-७) अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
कामां में रूपया खर्च करता ० 

साहिबे गरज ((2,)८ ^=.) अ. वि.-जिसकी कोई ग़रज 
अटकी हो; जो अपनी गरज का यार हो, स्वार्थी । 

साहिब जबाँ (५; ८») अ. फा. वि.-जो किमी 
भाषा का पंदाइशी "जानकार हो, अहले जवान। 

साहिब जमाल (, ](-.5- ५८>\-०) अ. वि.-छ्पवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । २.7.0९ 

साहिबे अर (); ५५५८०) अ. फा. वि.-धनवात्‌, मालदार। 

साहिवे जलाल (, |! ८-~>\८०) अ. वि.-तेजस्वी, तेजान्‌; 
क्रद्धात्मा, गुस्सःवर, उग्रतेजा । , 

साहिओे जाएदाद (९/५५ ,५५\५०) अ. फा. वि.-संपत्ति- 
वानू, जिसके पार्स जायदाद हो। 

साहिन्नं जागीर (१४5५३ ५.००) अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों । 

साहिबे जिला (८५2 ५०) अ. पुं.-जिलावीश, जिले 

का हाकिम, कलक्टरु। ० 

जाहिबे जुका (४५ ....>५०) अ. वि.-जिसकी वुद्धि तेज हो, 
कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 

साहिबे जौक़ (८:93 ....->४) अ. वि.-रसिक/ सहृदथ, काव्यः 
मर्मज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 
परख हो। 

साहिबे तएत (८-५४5 >>») अ. फा. वि.-शासक, नरेश 
राजा, बादशाह | 

साहिब तएतोताज (Zs Ne) अ. फी. वि.- 
नरेश, बौदशाह |, ° 

साहिने तदबीर (१५१५० ५-~>\-०}अ. वि -नीतिज्न, सियासत- 


दाँ; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद | ० ‘ हर 
साहिबे बरमीज् (55 ^> ००) अ वि.-सभ्य, शिष्ट, 
सलीक़:-मंद । * C 


साहिबे ताज (८७ ५०>७०} अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
वादश्ञाह,"मकुटधारीत ˆ” ° _ 
साहिवे ताजोतस्त (८-००८ <2) अ. फा. वि.- 


नरेद़ा, बादशाह । «» 
साहिबे दर्द (२9 ८०>७०) अ. फा. वि.-दयाछ्‌, दयावान्‌ 
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रहम़दिल; जो दूसरे का दुःख-दर्द पहचाने । 


, साहिब दानिश (, #५]७.८~\-०) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌ 


अक्लमंद; दूरदर्शी, दुरं देश । ः 

साहिबे दिमाग़ (2.५० ८-१>।-०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी 
बुद्धिमान्‌, अक्लब्गर; नकचिढ़ा, मिज्ञाज़ | * 

साहिबे दिल (5 .->-०) अ. फा. वि.-महातूमा, तत्त्व 
ज्ञानी, आरिफ़; दयालु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान॑ (६५२० ~> ७०) अ. वि.-वह शाइर 

* जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो । 

साहिवे दौलत (०-५० ...->-०) अ. वि.-भनाढ्य, धनवान्‌, 
माळदार्‌। 

साहिब नज़र (+! ~~ \-०) अ. वि.-दोप-गुण को पहूचानने- 
बाला, दृष्टिवान्‌। a 


| साहिबे नसीब (५^४-० ५५७८-०) अ. वि.-भाग्यशाली, 


खुशक्तिस्मत । 
साहिब निगाह (४८९५ :-~>\-०) अ. फा. वि.-दे. साहिबे 
नज़र'। 


" साहिबे नियाज (३\५> -~>\०) अ. फा. वि.-नियाज्ञमंद, 


अक्त । ° 


साहिब निस्बत (००३१-०० `-^~\८-०) अ. वि.-किसी बड़े दर- 


वेश से «सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद। : 

साहिब नुफ़्ज (5१ ८-५-०) अ. वि.-जिसकी कहीं पेठ 
हो, रसाईबाला । 

साहिघे फ़िराश (,#|)5 -~>\-०) अ. वि.-बीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा रहनेवाळा बीमार, जो चल-फिर 
न स॑के, रुग्णशस््याग्रस्त । 

७८०) अ. वि.-धनवान्‌, रुपये- 
बाळा, मालदार । 

साहिने मज्लिस (,५०:३-० ०.००) अ. वि.-सभापति, मीर 
मज्लिस; मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

स्पहिबे महफ़िल (, [४००० -~>५०) अ. वि.-दे. 'साहिबे 
मज्लिस'। 

साहिब महूब् (१७५-५5 ८७०) अ. वि.-कारागार- 
वासी, कदी । 

साहिबे साल (,]८ ^> ५०) अ. वि.-धनवान्‌, दौलतमंद; 
जिसकी कोई चीज हो, माळ का मालिक । 

साहिबे मुरव्वत (५१) ८-५>\-०) अ. वि.--सुशील, मुरख्वतत- 
वाला । 

साहिबे राज (॥|) ५-०) अ. फा. वि.-जिसका कोई भेद 
हो; जो भेद जानता हो, मर्मज्ञ । 


& 


\ 


OR 


साहिब राय ५ 


६८८ 


सिक्‍कौर 


« साहिबे सलीक्तः 


साहिबे राय (<|) ५.०७) अ. वि.-जिसकी राय शुद्ध आर 
ठीक 

साहिबे रीण (९५) ८८००७०) अ. फौ. वि 
जिसके डाढ़ी हो, स्मध्रुं। , 

साहिबे रेवा (९ ५१५) ५८>७-०) अ. फा. वि.-जिसके शारीर सं 
कोई घाव हो, घाववाळा। 

साहिबे लौलाक (5१92 ^~।,०) अ. पृं. 
साहिब का लक़ब। 

साहिबे बिलायत (८-१ ८-~=।-०) श. वि.-बहुत बड़ा वरीं, | 
जिसके अधीन कोई इछाक़ा हो, जिसकी रक्षा वह्‌ अपनी 
आत्मशवित द्वारा करता हो । 

साहिबे शौक़ (५१५ ५-~>८०) अ. वि.-शौक़ीन, किसी बात 
"का शौक़ रखनेवाला। | 

साहिने सज्जादः (३०५०० ५.०» ००) अ. पृं.-सञ्जादःनशीत, 
गदोनशीन, किसी फ़क़ीर का जानशीन। | 

\-०) अ. वि.-सलीकःमंद, 
सुघड़, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । | 

साहिबे हया (\५> ५.०») अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
शर्मीलापन हो। 

साहिबे हिन्सत (७-०५० ८-०७-०) अ. वि.-साहसवाला, 

साहसी, उत्साही । 

साहिने हैसियत (५००१४ ५^=\-०) अ. वि.-इज्जञत- | 
वाला,"प्रतिष्ठित; मालदार, धनी । 

साहिने हौसलः (८५-०५० ८-५-०) अ. वि.-दे. “साहिवे 
हिम्मत'। 


डाढीवाला, 


| 


-हस्त्रृत महम्मद 


[CS 


सि 
सिंगर ()5/.«) फा, पृं.-छोटा रेज:। 

सिजाब (८०-०४) फा. पुं.-एक जानवर जिसकी ट 
की पोस्तीन बनती हें; उस: जानवर क़ी खाल। 

सिदबाद (०५७५) फा. प्‌ .-हक्की अक्र की लिखी हुई एक 
किताव जिसमें उपदेश हं । ड 

सिदान (६/५५८५) फा. स्त्री.-निहाई,, अहरन, वह लोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। * 

सिदीद (७:०५-०) अ. पृं.-अपने वंश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
व्यक्ति; किसी देश का बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
सित (०) अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, फॅलाव । 

सिआयत (<^२।२..) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी; 
निदा, वदगोई । 

सिकंजुबीन (..)५०-००८«०) फा. स्त्री.-सिक्रः मिला हुआ 


नीवू का शरबेत जो दवामें काम आता है; नीवू का शत जो 


गर्मी में पीते हें । 
सिकंदर (9-०८-०) फा.पुं.-्यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 


नरेश, जो मक़दूनियाँ के नरेश फ़ेलक़्स का बेटा आर अरस्तू 
का शागिद था। हे 

सिकंदर सौलत (०:०/)-५ )००५८०) फा. अ. वि.-सिकंदर-जैसा 
रोब-दाब रखनेवाला। 

सिकंदरहृशम (५००५८८०५) फा. अ. वि.-सिकंद्र-जेसी 
शानोशोकत और बड़ाई रखनेवाला। " 

सिकंदरी (, ५५८) फा. वि.-सिकंदर का; सिकंदर से 
सम्बन्धित; घोड़े की ठोकर। 

सिकंदरे आजम (० ५०५८०) फा. भ..पुं.-सिकंदरे रूमी 
की उपाधि, सिकंदरे जुळक्ररनेन। 

सिक्का: (८५) अ. वि.-एक व्यवित जो देखने में 
आचरण में शद्ध और विश्वस्त हो। 

सिक (६) फा. पृं.-सिर्का । s 

सिकवा (८७) फा. पुं.-एक खाना जो गेहूँ के दलिए और 
गोइत में सिर्का और किशमिश आदि डालकर वनतां है। 

सिक्नात (८०७) अ. पुं:-सिक्र' का बहु., श्रेष्झः और ० 
विश्वस्त लोग । 


शरीफ़, 


सिक्राम (९७८) अ. प्‌. सकमि' का वहु., रोगी छोग्‌। 


सिक्नायः (८५५८५) अ. पृं.-पानी का हौज या टंकी जो मस्जिद 
आदि में होती हँ और जिसे गलती से लोग सक्राबः 
कहतेहे। ० 

सिक्रायत (८०२५८०) अ. स्त्री.-पानी पिलाना। ८2 


सिकालिश (१-४८) फा. स्त्रीः-ध्यान, खयाल; चिता, 
फ़िक्र; परामश, मशूवुरः। : 
सिकीज्ञ: (४:५८) फा. पृं.-छलाँग मारना, कूदना; लात 


चलाना, दुलत्ती मारना। 

सिककः (८८५) अ. प्‌.-एपया-पेसा, मुद्रा; छाप, मुह; 
धाक, रोब; पद्धति, तर्ज । 

सिक्कःचन (१४८.५) अ. झा. वि,-सिक्का ढाळनेवाला, 
टकसालिया । 

सिक्कःजात (००५०-०८८) 
सिक्के । = ९ 
सिक्कए क्लब (०5 £...) अ. पूं.-दे. 'सिककए कासिद' । 
सिक्कए कासिद (०.४ ६८.) अः प्‌ .-जाली' सिवका, कटमुद्रा, 
वह्‌ सिक्का जो टकसाली न हो, खोटा। i 


सिककए राइज (८-|) ८.) अ. मुं.-अह सिक्का जिसका 
छेन-देन हो, जो व्यवहृत हो। 


फा. पुं.-सिक्कः' को बहु., 


_ सिक्कीन (.):४.०) अ. स्त्री.-छुरी, बड़ा चाक । 
सिक्कीर ञ 
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bs (८5-८) अ. पु.-मरा हुआ बच्चा पेदा होना; मरा | सिज्दःरेज (5२४७०५) अ. फा. वि.-सज्दा करनवाला | 
हुत 5 उ्ा [ |"सिच्द:रेज्ी (, 57,४७०.८५) अ. फा. स्त्री.-सज्दा करना, 
सिङ्छात (८०१६...) तु.*पृं.-एक क़ीमती ऊनी वानात, | में गिरना ॥ ~ 
सक्किरलाङ्ञ । सिज्न (५७) अ. पुं.-जैलखाना, कारागार। » 

सिक्ले बत्न ( ७४१ ८४5) अ. पुं.-पेट का भारीपन, अपच, | सितंबः (९३५५८५) .फा. पूं --नुदी और डरावनी+्शक्ल; स्वप्न 

है बदहज़्मी । न | में डरानेवाला भूत। 

सिके समाअत (-«०.««« , $5) अ. पुं.-्रधिरता, वहरापन । | सितद (५५८०) फा. स्त्री.-लेता, छेत, यह शब्द अकेला नहीं 


सिन (,.५५) अ. पृं.-मोटाई, दळ,०्दवाजत। बोळा जाता, दाद! के साथ मिलाकर 'दादोसितद 
सिमर (५५-०) अ. बि.-छघृता, छोटाई, खुर्दी । बोलते 

सिग्ररसिन (..)«)>-०) अ. वि.-अल्पवयस्क, वयोबाल, | सितत्न (१५५) फा. वि.-मोटा, दलदार# दबीज़ । 
कमउम्र । , ४ सितस (५५) फा. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
सिग़रसिनी (, #०५५२८) अ. स्त्री.-अल्पवयस्कता, बात्या- | ईशकोप, ग़ज़ब; ज़बर्देस्ती, हठ ; बहुत अधिक, बहुत; 
वस्था, कमउम्री । | अंेर्‌। हक का 


रि = | प 
सग्ार (५५३८०) अ. पृं.-सगरीर' का ,बहै., छोटी उम्र के | सितनईजाद (७३९४०८) फा. अ. वि.-बहुत बड़ा अत्मा- 
लड़के रोग; 'सुग्रा' का बहु., छोटी उम्र की स्त्रियां, | चारी, जो नये-नये अत्याचार इजाद करता हो । « 


लड़कियां । ° ` सितसकश (, ५०५५.०) फा. वि.-सितम उठानेवाला, ` 
सिग्ारो किवार ()५४ ११५५८०) अ. पुं.-छोटे और वड़े, बच्चे | अत्याचार सहूनबाळा । 

= और «जवान और बूढ़ी, छोटे-वड सब । | सितमकशी (, ०55५.) फा. स्ड्ी.-अत्याचार सहना, सितम 
सिगाल (७८.०) फी. स्वी.-चिठा, फ़िक्र; ध्यान, सोच, | वरदाइत करना। ° . 
खयाछं, विचार, (प्रत्य.) सोचनेवाळा, जैसे--खि रसिगाल' | सितसकशीदः Ci] फा. वि.-सिंतम उठाये हुए, 
भलाई सोधनेवाला । | अत्याचार°सहा हुआ, मञ्छूम, पीडति । 

सिगालिदः (३०५८५) फा. धिल्सीचनवाला। | सितमकुद्तः (०९३४९३५.८) फा. वि.-जो किसी के अत्याचार 


सियालिझ (८५११७८८) फा. स्त्री.-चिन्ता$ फ़िक्र; विचार, | से मारा गया हो। 

खयाल । सितसके् (८०५5९५) फा. वि.-जिसका स्वभावं ही 
सिगालीदः (४७३७८८) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ। | अत्याचार करना हा, बहुत बझ अऱ्यायी। 
सिंगालीदनी (, ०७%/-०) फा. वि.-सोचने गीग्य, विचारने | सितमगर (5४०८) फा. वि.-सितस करनेवाला, अत्या- 


योग्य । ° | चारी-- मैने चहा था कि अनदोहे जफ़ा से छूटूं। वह्‌ 
सिग्र (५०) अः पुं.-दे. शुद्ध उच्चार सिर, सिद्र' सितमगर मेरे मरने पेन्भी राजी न हुआ।' 

गलत है। | सितसगरी (९5१९४५) „फा. स्त्री.-अत्याचार करना | 
सिजंजल (०३०) अः पु--इपंण, मुकुर, आइना। | लितमगाए Gps), फ़ा. वि.-ब्दे. 'सितमगरः | 
सिजाफ़ (-०६४~) प्रः स्ती-दुपड के चारा ओरछगायी | सितमगारी (, 5%) फा. स्त्री--दे. 'सितमगरी'। 
जानेवाली^ गोट, संज्ाफ़। ° । सिततंपगिवोद: (४७५११५७५८०) फा. वि.-जो किसी के 


⁄ सिजिल [ ल्ल ] (ॐ) अ. कि-दस्तावेज- जो रजिस्ट्रार | अत्याचारों पर मग्क्र हो, जो चाहता हो कि उस पर 


की म॒ह्ल और दस्त्त आदि से छीक हो गयी हो; वेनाम, | अत्याचार होते ही'इहें अर्थात्‌ प्रेम्ती । 


विक्रयलेल.। 2 SS 5 | सितसगिर्वीदगी (, 55५:१)5५५) फा. स्तरी.-अत्याचार पर 
त | 
सिज्जीत (८४5%) अ. स्मी.-भयानक काराकार; एक | मुग्ध होना, यह चाहना, कि अत्याचार होते रहे। 
नरक; वरे आचरणवालों का रजिस्टर | सितमजदः (४०३४५८) फा. वि--अत्याचारग्रस्त, जिस पर 
I 


सिज्जील (५5) अ. पुं--एक बत्थर, कच्चा" पत्थर,.. सितम हो, मज्लूम, पीड़ित । 
कंकर । सितमजदगी (, 5९०3९८) फा. स्त्री:-सितमजदः होना । | 
सिज्दः ह) अ. प॑,-ईब्वर के लिए सर झुकाला; नमाज | सितमञ्जरीफ़् (४२५४१७) फा. अ. वि.-जो हँसी-हेसी में 


में जमीन पर सर रखता । * | अत्याचार करे, हेसते-हसते मार रखनेवाला । र 
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सिद्क़शिआरी 


fe ss किक 
त ro जन पढे में सितार र (.-एक बाजा, त॑ 

सितमज्ञरीफ़ी (, +2५४८.) फा. अ. स्त्री.-हेँसी के पढे में ( सितार (५७८) फा. पुं--एक बाजा, तंत्री | क 

सितारजन (८१५०) फा- वि.-सितार वजारनेवाळा, तेतरी । 


अत्याचार करना । 

हितमदीदः- . (४७:०/४५) फा. वि.-दे. न्िमकशीदः। ` 

सितमुपर्वदः (३०,१५१९) -फा. घि.-जिसका जीवन सितम | 
सहते बीता- हो । _ ऑफ 

सितमपेद्ः (९.५१९..) फा. वि.-दे. सितमकेश' । 

सितमपेशगो (, +£८.४८.) फा. स्त्री.-सितमपेशः होना । 

सितमरसीदः (४५५०५११५०८) फा. वि.-दे. 'सितमकशीदः' । 
सितमरानी (, 5-|)१-५) फा. स्त्री.-सितम करना, पीड़ा | 
देना । है 0, 6.5 

सितमशिआर (+! 4५५८) फा. वि.-दे. 'सितमकेश'। 


सितमशिआरी (, 5) 2०) «फा. अ. स्त्री.-सितमशिआर | 


“होन, स्वभाव मे अत्याचार होना। 

सितां (,)\५..) फा. प्रत्य.-छेनेवाला, जेसे--'जाँसिताँ' प्राण 
लेत्तवाला । 

सिता (।५८.) फा. प्रत्य.-प्रशंसा करनेवाला, जेसे--खुद- 
सिता' अपनी प्रशंसा करनेवाला । 

सिताइंदः (८७.५८...) फा. ठि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 

सिताइश (,+5।५) ,फा. स्त्री.-प्रशंसा, इंलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, हम्दोसना । 

सिताइशगर (+5 ४५...) फा. वि.-प्रशंसक, तःरीफ़ करने- 
बाला; स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला । 

सिताईदः (४०५५४३८५ ) फा. वि.-प्रस्त, तारीफ़ किया हुआ | 

सिताजन (..५४.«) फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री । 

सितादः (४७०४...) फा. वि.-इस्तादः' का लघुः, खड़ा हुआ। 

सितानिदः (४७५) फा. वि.-छेनेवाला, ग्राहक । 

सितारः (४) ४-«) फा. पृं.-तारा, उडु; गृह्‌, सेयारः; भाग्य, 
तकदीर । ४ 

सितारःजबीं (५५5४). ) फा. वि.-दे. सितार:पेशानी । 

सितारः दाँ ( ७४५/५८) प. वि.-ज्योतिपी, नुजूमी । 

सितारःपरस्त (.--«)२४)५००) फा. वि.-तारों की पूजा 
करनेवाला । , 

सितारःपेशानी (, ५१८२५२५५५५.) फा. वि.-वह घोड़ा जिसके 
माथे पर सफ़ेद छोटा चिल्ले हो, ऐसा.घोड़ा अशुभ समझा 
जाता है। 

सितारःबीं (५५१४५७८. ) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी। 

सितारःबीनी (, 5५१४८.) फा. स्त्री.-ग्रहों के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान। ५ 

सितारःशनास (६ »० ^.) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । | 

सितारःशनासी (5~\५-२४५७२..) फा. स्त्री.-ज्योतिप, 
गज | 


सिताम (९७८०) फा. पुं-घोड़े का आभूषण! 

सिती (5८) फा. स्त्री.-साध्वी, सती, पारसा ,स्तरी । 

सितुदः (३०५४५०) फा. वि.-ग्रशस्तः, तारीफ़ किया हुआ। 

सितुदःऔसाफ़ (८5८०१४०३८०) अ. फा. वि.-दैं. 'सितूदः- 
सिफ़ात' । 
सितूदःकार (६४७३+ ) 
तारीफ़ हो। द 
सितूदःलसाइल (a5 30%) फा. अ. वि.-जिसकी 
आदतें तारीफ़ के योग्य हों, अच्छे स्वभावबाला । 
सितूदःसिफ़ात (७००४०१२) फा: अ. वि.-जिसके गुण 
प्रज्ञंसनीय हों, अच्छे गुणोंबाला । 

सितेज्ञ: (३५-५) फा. पुं.-युद्ध, लड़ाः 
सिते (5५) फा.पूं.-युद्ध, जंग, लड़ 
प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त | 
सितेज्ञां ((॥:४४-«) फा. वि.-युद्ध करता हुआ, 
हुआ। a डक (5 
सितेजिदः (४५५५५८५) फा. वि.-लड़च॑वाला, योद्धा । 
सितेहिश (६४५) फा. स्त्री.-लड़ाई, झगड़ा, युद्ध । 
सित्तः (८५०) अ. वि.-छै, पट्‌। * 

सित्तः अशर ( )४८०८.५) अ, वि.-सोलह, पोडश। 

सिन्रः (४):-०) «अ. पु.-कोट, बड़ा कोट। 

सत्र (५०) अ. पुं.-पर्दा, छिपाव, घूँघट। द 
सिदी (२555) अ. स्त्री.-स्तन, .पिस्ताँ, मर्द का हो या स्त्री 
का, दे. सर्दी.। ० 
सिद्‌द (०४०४) अ. स्त्री.--सिदी' का शद्ध उच्चारण यही 
है, स्तन, चूची, दे. 'सद्इ' । 


फा. वि.-जिसका काम क़ाबिले 


ई, जंग । 


; शत्रुता/ दुश्मनी ; 


लड़ता 


सिद्कक (५०-०) अ. पृं.-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता, 
वाक्किईयत; निइछलता, खुळूस ।' 
सिबुफ्दिली (, ५५५०-०) „ अ. फा. स्त्री.-निइछलता, 


निप्कपटता, स्वभाव की सरळता, खुलूस। « 
सिद्कमक़ाल ( ८०७) अ. वि.-वाति का पक्का, जो कह 
जै उसे अवश्य करपेवाला, सत्यधृति, सत्यवचन; सत्यः 
वादी, सच वोळनेवाला । न है 
सिद्क़मक़ाली (, ५५५५०८०) अ. स्त्री:-बार्त कहकर उसे 
निवार्हना, पचन की दृढ़ता; सच बोलना । 
सिद्क्श्तिआर ()।ॐ३५.०) अ. वि.=सत्यनिष्ठ, सच्चाई 
को हाथ से न देनेवाला । 
सिद्क्रझिआरी (, ०)७-४ २७.० ) 
सत्यनिष्ठता । 


अ.“ची.-सच्चाई पर दृढ़ता, 
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सिद्क्के आ'माल 


६९१ 


सिपासगज्ञारं 


सिद्क़्े आ'माल (| ute) अ. पु.-आचरण की 
शुद्धि; किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना | 
सिद्क़् नीयत (०.७० २१७०) अ. पृ.-अंतःशद्धि, मन की 
पवित्रता; किसी की चीज की ओर नजर न करना, ईमान- 
दारी । 
सिद्दीक़ (५:७०) अ. वि.-बहुत ही सच्चा और जाँनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था मं भी भरोसा किया जा सके 
*सिह्ीक़ अबद्धर (+५ G;2) अ. फ$-इस्लाम के पहले | 
खलीफा हृत अवूबक्र की उपाधि। 
सिद्रः (४५८) अ. पुं.-स्वर्ग के सबसे ऊँचे मकान पर एक | 
बेर का पेड़ं। | | 
सिद्रतुळमुंतहा (५१५.-५।४५५.५) अ. प्‌ वेर का एक पेड़ | 
जो सातवें आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नहीं है, केवल 'जिब्रील' जा सकते: हैं, 8ससे आगे कोई 
नहीं ज% सकता । 
४ सिन [ च्च (=) अ.पृं.-भयु, उम्र ; साल; दंत, दशन, दसि । 
सिनरसीदः (४५.५८),.)-०) अ. फा. वि.-वयोवृद्ध, गतायु, 
„ दूषा । ie 
सिनरसीदगी (, 55५). ) अ; फा. स्वी.-वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । 
सिनाँ (४) फा. स्त्री--वाण को गि नोक, अनी; बरछा, 
भाळा, कुंत, शित; बरछी क्री नोक। 
सिनाँकश (६5५७५०) फा. वि.-तीरंदाज्ञ, धनुधर। 


सित्ञाअत (-५०५५-०) अ.स्त्री.-व्यवसाय, उपजीविका, पेशा? | 


शिल्प, दस्तकारी, कारीगरी । 
सिक्षान (८७.८) स्त्री--दे. 'सिनां' । «० 


० . 


| सिपरअंदाज़ी (, „| 


अ. स्त्री.-जाति, जिस; वग, तबूक़ः; 


सिन (८-६५८) 

|, वं ग, नस्ल । 

| सिन्फे नाजुक (५५३५.०) अ. स्त्री.-स्त्रीवर्ग, महिलाएँ, 

|° स्त्रियाँ, औरतें । ° 

फ़े लतीफ़ (५-६५८. ८००). स्त्री.-दे. “सिन्फे नाजुक । 

सिपंज (८५.५८) फा. पुं.-थोड़े दिन, चंद दिन। 

सिपंजी («३०५०») फा. वि--थोड़े दिन का, चदराजाः, 
क्षणस्थायी । 

सिपंद (७५..) फा. पूं.-काला दाना जो नजर उतारन का 
जलाया जाता है, दे. 'सपंद', दोमों शुद्ध 6. 

सिपंदां (,)|५4३) फा. पृं.-दे. “सिपंद'" । 

सिपर (५५८) फा. स्त्री.-तळवार रोकने के अस्त्र, ढाल 
चर्म, कवच। ० 

सिपरअंदाह्तः (०८|७०|)५-०) फा. वि.-जिसनें लड़ाई में 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तलवार दख 

दी हो। 

) फा. स्त्री.-हार माने लेना । 
सिपरगम (५) फा. पुं.-एक वनौषधि, मरुआ, र 

सिपरी ( ) फा. वि.-समाप्त खत्म । 

सिपस (,५०५-~) फा. वि.-तत्पञ्चात्‌, उसके बाद। 

| सिपह (८९५९) फा. स्त्री.- सिपाह का लघु, सेना, बल, फीज । 

सिपहगरी (, ५952४५८.) फा. स्त्री.-सिपाहीपन; फ़ौज की 
नौकरी; शूरता, बहादुरी । 

सिमहदार (५७४९५५) फा. पुं--सेनानायक, 
अफ़सर । 

सिपहर्बद (७५९५८०) फा. पुं.-दे. सिपहसालार | 


फ़ॉज "का 


प्‌ .-दे 


सिनीन (,.५४५-५) अः पुं.- सिनः का वहु., वरस, साल । 
सिनीने माज़ियः (८५-१६० (४/०) अ. पुं+-गुजर हुए बरस, 
बीते हुए साल। ' 

सनीने मुस्तविबलः (८८००५०५ (+५५० ) भ पु -आनवाला 
साळ, आगामी बरस | 

सिने तमीज {५५-० १) शः पू. 
सकने की आयु, प्रोढ़ावस्था। „ 

सिने बुल्ग (६५८१ ७%) अः प्‌ ज्वालिंग होने क्री उम्र, 
युवावस्था। .« के 

सिने शबाब (००७५४ .)«)“अ. पुं,-जवानी ब उम्र. 
युवावस्था | . 

सिने शऊर (१% ७००) अ. धुं--दे० सिने तमीं” 

सिने शैखखत (८०२१२५४ ~) अ.पुं.-जरावस्था,बुढ़ाप्रा, 
ब्रढ़ापे की आयु । 

सिन्नौर (१५८) अ. स्त्री--बिल्ळी/*मा्ारी । 


° 2 


-अच्छिट्रे मे विवेक'कर 
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सिपहबुदै (५२०५४) फा. प्‌ं,-दे. सिपहसालार । 
सिपहसालार (१-५८४-८८) फा. पुं.-सेनापति, सेनानी, सेना- 
व्यक्ष, कमांडर । 

| सिपहसालारी (. 5५५५८३“) फी. स्त्री--सेनापतित्य, सेना- 
| पति का पद। : 

सिप्नाताख ((०५५००) फा. स्त्री.-एक साग, पालक । 
सिमारिदः (४५०)५५००) फा. वि.-सौंप्रनेवाला, हस्तान्तरण 
| करनेवाला । *७ 


४” 'सिपारी (, ५५५४) फा. स्त्री.-पान में खाई जानेवाली डली, 


छालिया, सुपारो । 

सिपास (५०५) फा. स्वी.-कृतज्ञता, एहसानमंदी; धन्य 
गद, शुक्रियः; -स्तुति, गुणगान, हम्दोसना; प्रशंसा, 

तारीफ़ । 

सिपासगजार (५५5 ५२५५०) फा. वि.-कतज्ञता, एह्सानमदी; 

। स्तुति-पाठक, हम्दख्वाँ; प्रशंसका, तारीफ़ करनेवाला! 


| 
| 
| 


सिपासगुज़ारी 


| 


६९२ 


सिफ्ल:चवाज 


सिपासगुझारी (59550) फा. स्त्री.-कृतज्ञता, स्तुति- 
पाठ; प्रशंसा । 
सिपासगो .(५४८५५५) फा. वि.-दे. [सिपासगुजार | 
सिपाङ्लनारमः (००५५०६३०५) फा. 
पतन, प्रतिष्ढापत्र। 
सिपाह (४५५७) फा. स्त्री--सेना, बल फ़ौज । 
सिपाहगरी (,५)४४५»०) फा. स्त्री.-सिपाही का पशा, 
शूरता, बहादुरी; सिपाही का फ़त्त। 
सिपाहां (( ७०५०) फा. पुं.-ईरान का एक प्रसिद्ध नगन 
इस्फ़िहान। » ° ९ 
सिपाहियानः (५५०४८०) फा. वि.-सिपाहियों-जंसा; 
वीरतापूर्ण, बहादुराना। ० 
४८ सिपाही ( ५५८.) फी. प्‌ .-फ़ोजी, सैनिक, फ़ौज का जवान; 
बहादुर और पराक्रमी व्यक्ति । 


०" सिछठाहीबचः (८, ५०५५०) फा. पूं..-सिपाही का लड़का, | 


सेनिक पुत्र; जिसके वंश में और लोग सिपाही 
ˆ सिपिस्ता (४०७०) फा. स्त्री.-लहसोड़ा, लसोड़ा। 
सिपिह्वं (+६) फा. पृं.-च्भाकाश, गगन, आस्मान । 
„ सिपिह्ने गर्दा (, ०१४१३८०) फा. प्‌ं.-घूमनेबाला आकाश | 
सिपिह्वे बरी (, +११५५) फा. पुं.-सवसे ऊंचा आकाश 
चवाँ आस्मान । : ५ 
सिपुर: (४७)५-७) फा. वि.--सौंपा-हुआ, हस्तांतरित,दिया हुआ । 


५ सिपुर्द (५५) फा. वि.-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत Es (७) ७) फां. स्त्री.-शु 


सौंपना, देना, हवाले करना । 

सिपुर्दगी (, ५59५५८) फा. स्त्री.-सौंप, हवालगी; हवालात, 
हिरासत। | 

सिपुर्दती (, ५०)५०-) फा. वि.-सौंपने थ्रोग्य, 
करने योग्य । > 

सिपुर्दार (|५)५) फा. प्‌ं..-जिसके सिपुर्द कोई माल किया 
जाय विशेषतः कुर्क़ी काः माल । 5 

सिपुर्दारी (५)|०)४७) फा. स्त्री.-सिपुदंगी में माल देना, 
किसी को सिपुर्दार बनाना । 

सिपेदः (४५५८. ) फा. पुं.-सफ़ेदी । 

सिपेदःदम (/०४७५५००) फा. पृं:-गजरुद्रम, बहुतः तड़के 

सिपेद (७५५००) फा. वि.-सफ़ेद | ` 

सिपेदए शफ़्क ( ॐ ४०५५-.) फा. अ. पृं.-सवेरे की सफ़ेदी । 

सिपेदए सुबह (५-० ६५५.) फा. अ. प्‌--सवेरे. की सफ़ेदी 
जो निकलने से पहले आकाश पर फैल जाती है। 

सिपेदी (_ +५५४) फा. स्त्री.-स्वेतता, शुअता, सफ़ेदी । 
सिपोख्तः (5१५. ) फा. वि.-दे. 'सिपोजीदः'। 
सिपोज्धीदः (४०-३१३८) फा. वि.-एक चीज में दुसरी 


f . 
हस्पांतरित 


०0, दू 


चीज घसेड़ी हई; एक चींज़ में से दूसरी चीज निकाली 
सिपोज्ञीदगी (९559५39४०) फा. स्ती.-अंदर घुसेड़ना 
बाहर निकालना । * 


प॑.-अभिनंदनपत्र, मान-९/ सिफ़त (८८०) अ स्त्री.-अशंसा, क्ारोफ़; गुण, वस; 


उत्तमता, उम्दगी; प्रभाव, तासीर; समान, तुल्य, जसे 

'सगसिफ़त' कुत्ते-जैसा; (व्या.) विरोपण, किसी वीज 

का गुण । 6 

सिफ़ाक़ ((3५०)  स्त्री.-आँतों पर चढ़ 

| झिल्ली । 

सिफ़ात (८३,०) अ. उभ.-सिफ़त 
प्िफ़ाती (, ५१५५८०) अ. वि.-वह दोप या गुण 
| स्वभाव में न हो, अस्थायी रूप 
| सिफ़ाते जाती (, 55 ८०५५०) अ 

| किसी के स्वभाव में हों, बनावटी न हू 

सिफाते हसन: (५५. ००४०७) अ. उभ.- 

सिक्रिद (७८८०) अ. स्त्री.-बेड़ी द 

| सिफ़ानत (८८०७२) अ. स्वी.-जहाज बनाने का काम, 
नावें बनाने का फ़न! : 

सिफ़ारत (५०)७.८) अ. स्त्री.-सफ़ीर `का काम, दूतकम 
एलचीगरी | 

सिफ़ारतखानः (००५०.०,५७.०) अ. फा. पूं.-सफ़ीर के रहने 
और उसके दफ्तर का स्थान, दूतावास । 

सुफ़ारिश' है, परन्तु 
उर्दू में सिफ़ारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशंसा । 5 

सिफ़ाल (०.०) फा. स्त्री.-मिट्टी का बरतन; मिट्टी का 
ठीकरा। +, , 

सिफ़ालगर (५5७. ) फा. वि. कुंभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
वरतन बनानेवाला । 

सिफ़ालीं (, ५७.५) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय । 

सिफ़ाह (७) अ. स्त्री.-व्यभिचार, बुरा काम, हराम, 
जिनाः। 

सिपतः (2-५..) फा. 
मोटा कपड़ा। 

मिक (+०) अ. पूं.विन्दु, नुक्ता; शून्य, खाली । 

सिपुल: (८७...) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना, छोफ़र | 


सिफलःकार (६८. ) अ. फा. वि.-जिसके काम बहुत ही 
गिरे हुए हों। उ 


सिफल: ( Sli) अ. फा. वि. 
कभीना हो, कषद्रप्रकृति। 

सिफ्ल:नवाज्‌ (5/१८५३...) अ. फा. वि.-कमीनों को बढ़ावा 
देने और उनका पक्षपात करमेवाळा 


एक बाराक 


का बहु., 


स हा । 


. उभ.-वह अच्छाइया जा 


गुण/ख़ूबियाँ । 


यु 


वि.-हर मौटी और गफ़ चीज; 


“जिसका स्वभाव बहुत ही 
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सिफल:निहाद 
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सफलःनिहाद (3०८८८. ) अः फा. वि.-वे. 'सिफ्लःख्‌'। 

सिपुल/मिज्ञाज (ट|...) अ. वि.-दे. 'सिफ्लःखू'। 

सिपुल:पर्वर (१२९५. )` अ. फा. वि.-दे. 'सिफ्लनवाज़'। 

सिफलः वरु] (, ५)))२४:८६००) अ. फा. स्त्री.-नीच और लोफ़र 
छोगों को प्रोत्साहन देना, शरीफ़ों के मुकाबले में उनकी 
हिमायत करना । > 

सिपुलःसज़ाक़ ((३|७»«:५००) अ. वि.-पस्तमज़ाक़, जिसकी 
साहित्य-राज्ञता निम्न कोटि की छो। 

सिफलःशिआर (+४...) भ. वि.-तीच स्वभाववाला, 
्षुद्रप्रकृति । 

सिफल (, |.) अ. पुं.-निचाई, निम्नता, पस्ती। 


सिफ़लगी (, 5६५-५) अ, स्त्री।.-अधमता, नीचता, कमीतगी, | 


लोफ़रपन, छिछोरापन, ओछापन। 

सिपली (, ५७५८) अ. स्त्री.-निम्न कोटि का, घटिया; भूत- 
प्रेतवारा अमल। 

सिफ़्वत (८०५०८०) अ. सैत्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्ग; 
पवित्रता, पाकी; (वि) पवित्र, निर्मळ, साफ़; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुंजुगंः सार, तत्त्व, खुलासा + « 

सिबाञ (६५५८) अं. पुं--सव' का वहु. फाड़ खानेवाछे 
जानवैर, दरिदे। 

सिबाक़ (८६५) अः पृं.-दौड़ में आगे बढ़ जाना। 

सिबाल (,|५५०) अ. स्त्री.-सबूलत' का बहु. मूँछें। 

सिबाहत (०५०५००), अः स्त्री.--तरना& पेरता, तराकी, 
है. सबाहत', दोनों शुद्ध हें। 

सिबूग्रः (०१-०) अः पुं--वर्ण, रंग; धर्म, दीत। 

सिंवुण (८८०) अ. पुं.-वर्ण, रंग। ०० `° 

सिबग्रतुललाह (४५८१-०) अ. पु+-इस्याम थम । 

सिन्त (८१) अः पुं.-लड़की का लड़की, दो हित्र, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासौ। 

सिबते नबी (, ५१० ८५८) अ.पु.-सैगंबर साहिब का नवासा, 
हजृतफ़ातिमाकालइकार 

सिब्तेन (../५०१५~) अ; पु~दोतों नाती भर्थात्‌ नवास; हृत 
मुहम्मद साहिब के दोनों नवाक्षे, हसतन १ ह 

सित्र (५१) अः पुं.-एक प्रसिद्धन्ओॉपवि, एलुआ, दे. है 
और पृविर', तीनों शुद्ध हें। . `. 

सिमाअ ( 3000) अ. पुं.-गार्न सुनना; वज्द और हाळ आना । 

(समाक [६ 8००) अ. पुं.-चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा । 

सिमाके आ'जल (, 0४ ०४.) अपुं.-चौदहवे नक्षत्र का. 
एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नहीं है। 

(समाके रामेह (८०५५-१५०) अः पुं-चौदहवे नक्षत्र का 
एक तारा, जिसके पास एक तारा और है। 
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सिमाख (ट\--०-८८८८) अ.पुं.-कान का छेद, श्रवण-रंश्र, 
कर्ण-विवर 
सिमात (७'....)१ अ. स्त्री.-चटाई, दस्तरख्वान; पविते, 


es 


| ` कतार । 20 ० 


सिमात (०००),अ. पूँ.-सम्त' का बहु., दिशाएँ; 'सिमत' 
का बहु., बहुत से दाग या निशान। 
सिमाम (८-०) अ. प्‌ं.-मुँहबंद बोतल। 
सिम्त (०००००). अ. स्त्री.-दे. 'सम्त' शुद्ध वही है, परंतु उर्दू 
* में 'सिम्त' भी बोल देते हैं, दिशा, तरफ़ | 
सिम्त (८-८) अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता,” मौक्तिक, दे. सम्त' 
दोनों शुद्ध हें। ; 
सिम्सि (०८) अ. स्वी.-तिलछी, एक प्रसिद्ध बीज, 
तिळ । $ Pt 
सियर (१) अ. स्त्री.-सीरत' का बहुः, सीरतें, ज़ीवन- 
चरित । र 3 
सियह (८५०) फा. वि.-सियाह' का लघु., दे. 'सियाह्‌' । 
सियहकार (५४६५५०) फा. वि.-दे. 'सियाहकार । 
सियहकारी (, 5५६०५-) फा.मस्त्री.-दे. सियाहकारी । 
सियहकासः (८०.७५०) फा. वि.च्दे. सियाहकासः। 
सियहकासगी (. 5८५४६५) फा. स्त्री.-दे. सियाह- 
कासगी' ७ न 
सियहखानः (५५५३-०) फ्रा. वि.-दे. सियाहखानः । 
सियहचर्द: (४७)७-५५००) फा. वि.-दे. “सियाहचदुः'। 
सियहचदस (९ॐ-९४८.) फा. वि.-दे. 'सियाहचश्म' ॥ 
सियहचइमी (५०-2८४) फा. स्त्री--दे. 'सियाहचरमी' । 
सियर्ह्बान (८५१३०५८०) फा. वि.-दे. “सियाहजबान'। 
सियहअंबानी (, ७५५३५५) फा.स्त्री.-दे. 'सियाहज़बानी' । 
सियहज्दः (४७५5-४१८५) फा. वि.-क्राले चमड़ेवाला, जिसका 
रंग काला हो, हबशी । 
शियहताब (०७६५८०) फा. क्षि.-दे. 'सियाहताव'। 
सियहतारे' (७००५०) का. अ. वि.-दे. 'सियाहताले'। 
सियहदस्त ८०५५०४४) फा. वि.-दे. “सियाहदस्त'। 
सियहदिल (, ७४४५५) फाः वि.-दे 'सियाहैदिल' । 
सियहदिली (५७५५) फा. स्त्री--दे. 'सियाहदिली'। 
सियहतामः (2०७८४८) फा. वि.-दे. 'सियाहनामः । 
सियहषिस्ताँ (५७८५२०५०५) फा. वि.-दे. “सियाहपिस्ताँ' । 
सियहपोश (८५०४०) फा. वि.-दे. 'सियाहपरोश' । 
सियहपोशी (, 5५५३५५८०) फा. स्तरी--दे. 'सियाहपोशी' । 
सियहफ़ाम (१७०५-०) फा. वि.-दे. 'सियाहफ़ाम | 
सियहफ़ामी ((५०५०७-») फा. स्त्री-दे. 'सियाहफ़ामी'। 
सियहबख्त (७^ॐ५५४) फा. विः-दे. “सियाहबख्त'। 


© 


a 


. 


_सियहुवस्ती (_55ॐ५५५०) फा. स्त्री-दे. 'सियाहब्ती' । 
सियहबहार ()\९१९५-०) फा. वि.-दे. 'सियाहबहार'। «| 
ह ' शियासते मदन (...५७ ८७०८५०) अ. स्त्री.-तगर का 


6 
सियहबए्ती ; 
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सियैहबाह्िन (..) ०2०४०) फा. अ. वि.+दे. 'सियाहवातिन' । 


सियहबा्तिनी ((०//०००७००) फी. अ. स्त्री.-दे. 'सियाह | 


वातिनी'।* ° ० 

सियहबादाम (|> ४५) फा. वि.-वह्‌ सुन्दर स्त्री जिसकी 
आँखें काली हो; काली आँख। 

सियहमस्त (००८००) फा. वि.-दे. 'सियाहमस्त । 

सियहसस्ती (._+९.--०९५८.) फा. स्त्री.-दे. सियाहमस्ती † 

सियहरू (9)०%») फा. वि.-दे. 'सियाहरू । 

सियहरूई ( १,८५.५) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहरूई'। 

सियह्रोज्ञ (3))«५-०) फा. वि`-दे. 'सियाहरोज'। 

सियहडरोजञगार (+; 
त 

सि्षह्रोजी (, +१६५८) फा. वि.-दे. “सियाहरोजी'। 

सियहसाल (८८६००) फा. वि.-दे. 'सियाहसाल'। 

सियाक़ | (5५०) अ. पुं.-हाँकना, चलाना; बाज पक्षी के 
पाँव की डोर; गणित, हिसाव । 

सियाक्ने इबारत (८०५१० (30:००) अ.पृं.-इवारत का ढंग, 
जेसे-सियाक्रो इबारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवस्यकता है। द ° 

सियाक्र बयान (८.४५ ८३७५८ )० अ. पृं.-बात का ढंग, तक्रीर 
का अंदाज, जैसे-सियाक्ने बयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज है 

सियाक़ोसिबाक़ (५३७५-५ ११५५-५) अ. पृ. -अगला-पिछला, 
इबारत का अगला-मिछला भाग जिससे किसी हित का 
अंदाजा हो । ° 

सियादत (८-७७८) अ. स्त्री.-प्रदिष्ठा, बुजुर्गी; अध्यक्षता, 
सरदारी; सेयिद होता। 

सियानत (८-५५-०) अ. स्त्र/.-सं रक्षण, निगहबानी,निगराती। 

सियाव (->\५5) अ. पूं.-सियाव का बहु. कपड़े । 

सियाम (१५-०) अ. पुं.-रोज़ों के दिन, रोजों का महीत्ना, 
रोजे। | Fr : 

सियासत (८५.५. ) अ,स्त्री.-राजनीति, नीति, पालिटिक्स; 
छळ, फ़रेब, मक्कारी; राष्ट्र का प्रबंध, मुल्क का इंतिजाम; 
डाँट-इपट, तंबीह; दंड, सजा | K 
सियासतगर (४८...) अ. फा. वि.-सजा देनेवाला। 
सियासतगाह्‌ (४४...) फा. स्त्री:-साज़ा देने का स्थान; 
एसी जगह जहाँ कूटनीति और मक्कारी चलती हो। 


सियासतवां (5...) अ. फा. वि.-राजनीति जानने- 
वाळा, नीतिज्ञ। 
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सियाहचाल 


ट (Ls ]acs) अ. फा. स्त्री.-राजनीति 
जानना । 
प्रबंध । कक 

| सियासी (५८५-०) अ. फा. वि.-राजनीति का; राजनीति 

| से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 

| सियासीयात (८०५००५:००) „प. स्त्री.-सियासत की बातें; 

| सियासतें। ७ 

| सियाहः (८५५८) फा. पुं.-माल के दप्तर की कच्ची बही, 
जिसमें नाज या नकदी लिखी जाती है। 

| क्ियाहःनवीस (, ०५५०००५४००) फा. , पुं.-सियाहें का 
रजिस्टर लिखनेवाला । , 


९३०५) फा. बि.-दे. 'सियाह रोज़- \/सियाह (४५५७०) फा. वि.-कृष्ण, असित, काला । 


| सियाह ( ट५)मिःु.~जोर की आवाज़, नाद; चीख, पुकार, 
फ़र्याद; वावेला, रोना-पीटचा । 

| सिाहक़्लस (७-४५५) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ चित्र जो 

| बिलकुल काला बनाया जाय; साँवले रंग का माशूक़। 

| सियाहक़ल्ब (५५५४८३०) फा. अ. वि.-पापात्मा, पापी; „ 
कठोरहृदय, बेरहम । , 

सियाहकाम (९६४५००) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम- 
याव, अभागा, बदक्िस्मत । 

सियाहुकार (५४४५-०) _फाः वि.-दुश्चरित, पापाचारी, 

| पापी, गुनाहगर्र । , 

'ियाहकारी ( १४६५५८.) फा. स्त्री.-पापकर्म, गुनाह । 

| सियाहकासः (८.६४५५८. ) फा. वि.-कृपण, कंजूस, वील । 
सियाह्लानः (2०।५४।५,०) फा. पुं.-मुसीवत का घर, आप- 
त्तियों और कष्टोंवाला घर; क़ेदखाना, कारागार; जिसका 
घार-बार उजड़ गया हो, खान:वीराँ ; अभागा, वदक्किस्मत। 
सियाहू गिलीस (#५५४५५) फा. वि.-अभागा, वदक्रिस्मत; 
निर्धन, कंगाल । ५ 

सियाहगीशञ ((/५5४५००) फा. पूं.-एक कृत्ते के बराबर 
जानवर जिससे शेर डरता है। . 

सियाहचर्द: (४०,9४५) फा. वि.-काले चमड़े का, काले 
'रंगवाला, हब्णी । 

सियाहचशम (९१२४५०) फा. वि.-जिसकी आँखें काली 
हों; काली आँखोंवाली सुन्दरी, जो हुत अच्छी होती 
है; शिकारी चिड़िया। , 

र सियाहु्ैद्मी (२९४५०) फा. सत्री.-आख का काला 
होना । 

सियाहचाल (४) फा. वि.-अंधा कुआँ जिसमें पहले 
जमाने में मुस्त्रिम वंद किये जाते थे। 
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सियाहजबाँ 
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सिरिइत 


सियाहजबाँ (३४७००) फा. 
व छग जाय, शापसिद्ध। 
सयाहजबानी (, ,।,३३६५..) फा. स्त्री.-कोसना तुरन्त 
लगना | \ 

सियाहृजर्दः (५,5४८.८) फा. वि.-दे. 'सियाहचर्द:'। 
सियाहत (<^>\५) अः स्त्री--देश-देश घूमना, पर्यटन; 
सफ़र, यात्रा । . 

सिहायंताद (-४७५-.) फा. वि.-कह रंग जो साफ़ किये 
हुए लोहे पर नींबू लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 
सियाहृताले' (-५०४।५..) फा. अ. वि.-तुरे भागोवाला, 
अभागा, 'वदक्किस्मत। 

सियाहदरूं (,);)०४।४५०) फा. वि.-जिसका दिल काला हो, 
पापी; निष्ठुर, वेरहम। 

सियाहदस्त (८-^.८०५५३५) फा. वि.ङ्रूपशे, कंजूस, वस्रील। 
सियाहुस्ती (, ५५०४५८) फा. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी, 
बखीली । ® ° 

सियाहृदानः (<०|०७४५-०) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज का वीज; 
ब्इस्पंद, जो जलाया जाता हैः» 

सियाहदिल (, ५४४.) फा. बि;-पापी, गुनाहगार; निष्ठुर, 
वेर्‌हैम । 

सियाहदित्मै (, ५७४८५८८) फा. स्त्री.-पापकरमं, गुनाहगारी; 
हृदय की कठोरता, संगदिकी। 

सियाहनामः (८५४८६८) फा: 5वि.-बुदआ'माल, पापी! 

सियाहृपिस्ताँ (gs) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी 
संतान न जीती हो। 

सियाहपीर (५४४६४५) फा- पुं.-वह दाझ्ञ,बो बूढ़ा हो गया 
हो, पुरना खिदमती, स्वामिभवत। 

सियाहपोश (६5३४४०) फा. वि.-काछे कपड़े, पहनिने- 
वाला, सितांवरः मृतलोंकग्रस्त, मातमदार। 

सियाहपोशी (, ५ £५१४५०) फा; स्त्री.-काले कपड़े पहनना; 
किसी का शोक मुनाचा' आ 

सियाहफ़ास (९58८५८) फा. वि.-क़ाळे रंग का, कृष्णांग । 

सियाहफ़ामी (००४५०) फ़ाः स्त्री-क़ाला रंग होना, 
हुब्शी होता। a 

[सियाह्वख्त (८४४००) 
बरे भावाला, हृतभागय। 


फा! बि.-काले भागोवाला, 


[सियाहवस्ती (६.२४५४०) फा. स्त्री-भाग्यं का दुस 
5 © 


होना, अभागापूत। ° » 0 


'सियाहबहार (५५८४.४८) फा. वि.-वह हरियाली जो शीत- 
प्रधान देशं में बर्फ़ के नीचे दबकर गमियों में निकलती है 


और बहुत हरी होती हैं। . 
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बि.-जिसका कोसना | सियाहुबातिन (०६२३८६) फा. अ. वि.-काछे अंतः 
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| 


काला होना। 5० ह 
सियाहमस्त (५.०४९४०५) .फाँ. वि.-बहुत अधिक मंस्त। 
सियाहमस्ती (, ०-०४५७०) फा.स्त्री.-बहुत अधिक मस्ती । 
सियाह मू (५ ४१५००) फा. वि.-जिसके बाल काले हों; 

जो अभी जवान हो। 

सियाहरंग (.-£,४५००) फा. वि.-काले रैंगवाला, कृष्ण- 
वर्ण । 2० 

सियाहरू (9)४५«०) फा. वि.-पापी, दुराचारी, मसिमुख, 
बदकार; जिसका मुँह काला हो, कृष्णमुख। 

सियाहरूई (५5))४%०) फा. स्त्रीमा, दुराचार, बुदकारी; 
मह का रंग काला होना, ह॒ब्शीपन। 

सियाहरोज्ञ (55,१८४८) फा. वि.-जिसैके दिन खराद्रं हों, 
जो गदिश का शिकार हो, काळचकग्रस्त ॥ 

सियाहरोजगार ()४5)१\४~) फा. वि.-काछचक्रग्रस्त/ 
मुसीवत में गिरिपतार, वद्क़िस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोजी (. 55१४५४) फा- स्त्वी-वदक्तिस्मती, दिनों का » 
फेर, गदिश, कालचक्र । 

सियाहसंग, (£५७४५५) का वि.-जुरजान का एक गांव । 

सियाहसर (४४८) फा; विः-मगरमच्छ, घड्याळ । 

E (४५००). फा-वि--दुभिक्ष का समय, दुभिक्ष 
का वर्ष, क़हतसाली का साळ। ड 

सियाहसोख्तः («८७.)००४५४००) फा. वि.-बहुत अधिक जला 
हुआ, बिलकुल जला हुआ। 

सियाही (.. 5२५४५०) फा. स्त्री.-क्रालिमा, असितता, कालौंच; 
अंधकार, तिमिर, अँग्रेरा; काजल, कज्जल; कलंक, दोप, 
ब्रदनामी का टीका; मसि, रौशनाई।! 

«सियाहोसफ़ेद (१७००५०५) फा. एकाला और सफ़ेद, 
सितासित; संपूर्ण, सब, पूरा, जैसे-सियाहोसफ़ेद का 
“मालिक । 

| [२] (५८) अ. प्‌ं+-ममं, भेद, राज, रहस्य । 
सिराज (८|)-) अ पः.-दीप, दीपक, दिया, चिराग | 

सिरात (८|)-2) `अ. स्त्री--मागिं, पथ, रास्ता । 

सिराते मुस्तक्रीम (९४४०-० ०|)-2) अ. स्त्री.-सरल सागं, 
सीधा रास्ता; धर्मपथ, सन्मार्ग, सच्चाई का रास्ता। 

{सरिदक (०१+) फा.प्‌.-नेत्रजळ, अश्नु, आंसू; अश्लुविदु, 


आँसू की बूँद; बिन्दु, बूँद, क़तः। 
लिरिइतः (०-४) फा. पुं.-गूँवा हुआ। 
सिरिइत (०-)»०) फा. स्त्री:-स्वभाव, प्रकृति, खस्लत; 


FP : र भ र 
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त्र 


नी कह £ 
; oR कर जः हथियारबंद होना 
गण, खवास, ममे; खमीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय॑; सिलहदारी (spor) फा. स्त्री.-हाथियारव ; 


स 

(प्रत्य.) स्वभाववाला, जंसे--इफ्तसिरिश्त, स्वभाव से सिपाहीपन ल पेशा । र 
फत्ता । s एळहपोब (५१८५०) भः «फा. 
सिरेश (, #५५५) फा. स्त्री.-एक बचिपकनेवाला पदाथ, जा ” शस्त्रधारा। 
ऊंट, गाय-भेंसू आदि के कचे, चमड़े से बनता और लकड़ी ' सिलहशोर (५४८४०) अ. फा. वि. द 
आदि जोडने के काम आता है, सरेस। सिलात (००४०) अ. पू, -सिलः का बहु., सिले, 
सिरेशम (१,५८) फा. पुं.-दे. सिरेशम माही; दे. | पुरस्कार, विशः a उ 
'सिरेश । सिलायः (८५८०) क्ष. पुं.-रगड़न या धिसन ,का वहा; 
सिरेशम माही (_ ५2 /«४2)-७) फा.पुं.-एक विशेष मछली का, जिस पर कोई चीज़ घिसी ला पीसी जाय, सिल। 

बना हुआ सिरेश जो दवा, के काम आता है और राज़रोग सिलाह (८९०) भ. पुं.-शस्त्र, अस्म, आयुध गज] 


वि.-हथियारवंद, 


! त ॐ > 


दे. 'सिलहदार'। 


लक - 
बदल, 


अर्थात्‌ तपेदिक़ की. बहुत अच्छी दवा है। | सिलाह (7\/०) अ.प्‌.-संथि, मुसालहत; मित्रता रोस्ती; 
४ सिकः (८5,८) फा, पु.-फल, गन्ने या ताड़ी आदि का रस जो ' शान्ति, सुकून । : 
धूप में रखकर खट्टा,किया जाता है। | चिलाहदस्त (८०००८५८) अ. फा. वि.-हृथियारवंद, हाथ में 
सिकंःजवीं (।५५३०४)०) फा. वि.-दुःशील, वदखू/ | हथियार लिये हुए, खड्ज्पाणि। 
द चिड़चिड़ा, तुरुशरू-। । सिलाहदस्ती (, ५५००८१५) अ.'फा. स्त्री.-हथिस्तर्वंदी, 
सर्कःपशानी (, +३५५८४).८) फा. वि.-दे. 'सिक्रःजवी'। | हाच में हथियार होना। 


सि्कःरोश ( #१५४5०) फा. वि--सिर्का बेचनेवाला; | सि्ाह्णोर (५४7५५) अ. फा. वि.-हथियारबंद, सस्त; 
रूखी और बेमुरव्त्रती बातें करनेवाला । शस्त्रधारी, सेनिक । ., डे 
~ सिर्फ़ ()०) अ. वि.-निष्केवल, परिशुद्ध, खालिस; 
केवल, फ़क़त; एकाकी, अकेला; निरा, सब । 
सिर्बाल (,|2)००) अ. पुं.-वस्त्र, लिवास, वसत, पहनने 
की चीज़ । 
सिरे पिनहाँ (( ५४ )»«) अ. फा. पूं-गुप्त भेद, गूढ़ मर्म, 
एसा राज जो कहा न जा सके सिल्की (( 5६५) अ. वि.-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित; तार 
सिर्हान (...०)) अ. प्‌ं.-वृक, भेड़िया। : का, तार से सम्बन्धित। 
४ सिलः (९५.०) अ. पू.-प्रतिकार, बदला; प्रत्यपकार, बुराई | 


| सिलाह्ोरी (, 5५४7५०) अ. फा. स्परी.-हथियारवं 
सशस्त्रता, सिपाहीपन, सेनिकता। 

सिलाही (,5>!.५) अ. वि.-सेनिक, सिपाही, फ़ौजी । 

| सिल्क (५-९५५. ) अ. उभ.-तंतु, डोरा, तागा; वह डोरा 
जिसमें मोती पिद्रोये हों; तार, धातु का तार। 


सिल्के कहहबाई" (, 5 ५५४ ८ ९५...) अ 

Se ८.) अ. उभ.-बिजळ 

का बदला; प्रत्यूपकार, भळाइई का वदल पुरयकार, | तार्‌, बिजली का मी हे | गन 
इनआम: उपह तो fi फल 
इनुआम; उपहार, तोहफा; किसी परिश्रम का फल या | सिल्के सर्वारीद (५५१) ५६.५) अ. स्त्री.-मोतियों की 
वदला, धन के रूप म॑ हो या किसी दूसरे रूप में । लड़ी । 


Bc I का जख्म, रकतकास, यह, | सिल्तः (६७...) अ. पुं.-तेज, तीव्रः लंबा, दीर्घं । 
तपैदिक़् नहीं होती, परंतु इसकी चिकित्सा न होने पर | (ल्म 
नहीं हं तु इसः त्‌ र | सिल्म (५) अ. स्त्री.-लड़को के रिख 
बन जाती है। = |+ Le , नों शरद क papas 
सिलए रहिम (०) #८०) अ.प.-अपने परिवारवालों से प्रेम | {३ 
[से श्रम | सिल्सिलः («/.......) अ. प. 
>श्ंखला 
हि र यथाशक्ति उनवी सहाया करना । | जेसेः--पहाड़ों ल Lo 2 ग 
सलह ~ | 
pe (e 7 पू.-शस्त्र, आयुध, हथियार | वृक्ष, शज्रः; किसी बड़े महात्मा के शिष््य़ों का अनुक्रम 
ह्‌ €~) अ. फा. पुं.-जहाँ हथियार रहते | क्रम, तरतीब । 
| 
| 


हों, शस्त्रागार। FR 
सल्सिल:जुंबाँ (; 

सिलहदस्त (००००७). oe Ul) अ. फा. वि.-किसी बातको 
लिये हुए ) अ. फा. वि.-हाथ में हथियार उठानवाङा, कोई प्रसंग छेडः 

गणि, सशस्त्र । en अ वाला, कोई तहरीक करने- 
सिलहदार ()|०८०-०) अ. फा. वि. थियारवंद' 

- फा. वि. , शस्त्रधारी; 

योद्धा, सिपाही, शस्त्रजीवी । ' | सिल्सिल:जुंबानी ( -5 ४४5९.८.) अ. फा. स्त्री.-किसी 


बात को उठाना 
ठाना, किसी बात की तहरीक करना । 
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सिल्सिलःजंबाची 


सि हिसलः बंदी ८८ 


ह ६९७ 


।वाल्सलःबंदी (+७५१०...) अ. फा. स्त्री.-कमबद्धता 
वातर्ताबी; पंक्तिवद्धता, क़तारबंदी। 

िर्सलःबार (१८...) अ. फा. वि.-क्रम से, क्रमशः, 
तर्तीव से; एक-एक करके; एक के बाद एक । 

शिलूलिलए कलाम (०४ &६...५।५.) अ. पु.-आातों का सिळ- 
सिला । 

Somer we गह 

सहिसरूए कोह (४५5 ९.०५) अ. फा. पृं.-पहाड़ों का 
सिळसिलए, पर्वतमाला। ० 


सिल्सिलए ख़यालात (८०५५५४६५. ) अ. पुं.-बिचार- | 


क्रम, खयालों का तार। 
सिल्सिलए संसब t (os च) अः पृं-मंशानृकरक्न, 
वशावळला; नसवनाभः। 
सिल्सिलए हादिसात (५०४७० «.!.../.५) अ. पृं.-एक के 
बाद दूसरी घटना का सिलसिला, ब्यट्रनौचक्र, घटनाक्रम । 
५ सिदा (|) फा. अव्य.-अतिरिवत, अलावा; विना, वग 
अव्य, दूसरा; फ़ालतू, फ़ाजिल। 


सिबुस (५०) फा. वि.-तृतीय्‌, तीसरा; मुसलमान सरने- | 


वौलेल्ले तीजे का फ़ातहूः। ° ` 
सिह (4८) फा. वि.-तीन, त्रय 
सिहगूनः (८०५४६८) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना। 
सिहगोञ्ञः (८५५४६०) फा. वि.-तीन कोनोंबाला, त्रिकोण । 
सिहचंद (५5८) फा. वि.*दीनगुना, त्रिगुण । 
सिहज़गानी (, ५०८०३५०) फा. अ. विभ्त्तीनों कालों से 
अम्बन्ध रखसेवाला, त्रंकालिक । 
सिहनिकाती (, 5१८९५९८) फा. अ. वि.-तीन उसुछोंवाला 
क्षार्म ला, निसूत्री। 


3 


सिहपहल 4१/९३४) फा बि.-त्तीन कोनोंवाला, त्रिकोण, | 


त्रिपादं । 


सिहमंजिलः (८४००) फा. अ. वि.-तीन खंडोंवाळा घर, | 


जिसमें तळे-ऊपर तीन दज हा, 

सहमाहः (२५.५८०) _ फा. नि.तीन महीने म हनिवाला 
ब्रैमासिक{ तीन महीने “की आयु का^। 

सिहरंगी (८5५८) फा. वि.-छीन गांवाला, त्रेवणिक । 

सिह॒शंबः (४५५४०) फा. प्‌.-मंसलवार, मंगल *का दिने१ 

सिहसाल: (2५८०८५५) फा. वि.-स्तीन वर्षो्में होने या पड़ने- 
वाला, त्रेवाविक; तीत वर्ष की आयु का। *. 

सिहाम (५५०५) अ. पुं.- सहम्न हमर! का बहु., बहुत से बाण; 
हिस्से, अंश, भाग” 

सिहाह ( ६७८०) अ. पू.-सहीह का बहुः, स्वस्थ आर 

नीरोग लोग, (स्त्री.]. हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ । 
सिह (ॐ) अ. पुं.-मंत्र-तंत्र द्वारा हिसाकमं, अभिचार; 
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° 


सिहसाजी 


याबूद:वाजी, मायाकर्म, इंद्रजाळ; टोना, टोटका; विलिस्म, 
| माया और छल से रचित स्थान; चमत्कार, अचंर्भे में 


डालनवालछी बात! न पट 
| सिहअंगेज़ (5५४५००८) अ. फा. वि.-जादू का न्भसर्‌ 
रखनवाला, आइलज्लयजनक ।* 2 


का होना । 

सिह्वआएीं (, +१५१५) अ. फा. वि.-जादू 
वाला, चमत्कार दिखानेवाला । 

सिहक्तआफ्रीनी (५४०) १३5००) 'अ. फा. स्त्री.-जादू पदा 
करना, अच॑भें में डालना। 

सिहजामेज (5५५०५५) «अ. फा. वि.-जिसमें जादू मिला 


| सिह्लभंगेजी (, +५८ )5७०) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
| 


पैदा करने- 


| हो अर्थात्‌ आञ्चरयंजनक als 
| सिह्ुआमेजी (, 5४१०७०) अ. फा स्त्री.-्जाडु मिला 
| होना। 3 


| सिह्वकलाम्न (९५५०) अ. वि.-जिसकी वाती मं जादु हो । 
ह्वकलामी (, ५०९55५०) अ. स्त्री.-बातों म जादू का 
| असर हाना । 3 
सिहक्रार (५६५) अ. फा. वि.«जादूगर, मायावी, 
| जाली, मायाकार। 
| सिह्ृतराज(३।)०१=७०) अँ. फा वि.-जादूगर, इंद्रजाली । 
लिह्नतराजी (53५०१5) अ. फा. स्वी--जाढूगरा, माया- 
| कमं। 
| सिह्वन (...5)5७०) अ. वि.-जादूगर, इद्रजालिक तांत्रिक, 
मायाकार्‌ । 
| लहान (७१५४११०७०) अः वि 
निह्लयधानी (55२५२७) अ. स्त्र सिह्लकलामी'। 
| सिह्लबाज (३७१५०७५) अ. फा. वि -दे. सिहकार । 
सिह्वबाजी (53५२१०७५) भः फा स्त्री -सिह्॒कारी, जादू- 
| शारी, मायाकर्म। ५ 5 क 
सिहृबार ()७२)०७०) ओः फा. वि.-जादू फलानेवाला।, 
कत्मकार मरना । 
सिह्बारी (5१५००५०) अ. फा. लि.-स्वी, जाहू फलाना, 
चमत्कार करना । ० ५ ! 
| क्ञह्संज (८-०) ०० अ. फा. विञजादूगर, इंद्रजाली, 
| मायाकार। 
सिहसंजी ((५३४००)००७)अ- फा स्त्री.-जादूगरी, साया- 
कर्म, इंद्रजाल । 
Lf 
| सिहृसाज (८०५०७०) अ. फा वि.-दे. सिल्लकार' । 
सिह्लसाजी (..५5\०-१5७) अ. फा स्त्री.-सि हुकारी, माया 
कमे । 


२५०7 


-दे. 'सिः्लकलाम' । 


° 


सीन:सियाह 


र ६९८ 22 
सिह्ले सामिरी द ST 7. वि.-जिसका हृदय फट 
किह सामिरी (. 5०८ 35-००) अ-पुं.-सामिरी का, जादू | सीनःअफ्गार (9६) का. थि 3 
डो. नदय 
जिसने धातु के बछड़े में प्राण डाऴ दिये थे, बहुत. गया हो, निदीरगहृदय, भातहृद 7 । न मो 
t | सीनःकावी . (८5952०) फाः स्वीनकड़ा परिथिभ, कड 
बड़ा जादू ; 
करन ; 
) अ. पु-वह सका क प्रयास । ; 
सिहर 'हलाल ((/)००) भ. पद जाई i ; स्त्री.-छाती पीटना, सीना 
धर्म में विहित है, कविता का जादू" | सीनःक्ोबी ( २5८५५०) फा. स्त्री $ 


सिहृहृत (५०-००), अ. स्वी.-स्वासथ्य, तनदुरुस्ती; शुद्धि, | 


दुरस्ती । 

„^ सिहहृतअफ़जा ,(|५८-५=५०) अ. फा वि.-वास्थ्यवद्धक 
तनदुए्स्ती बढ़ानेवाळा। 
सिहहतख्नानः (८८६५-००५०) अ. फा. पुं.-शौचालय, संडास, 
पाखानः। 
सिहहूतनासः (१५८-००५०) अ. फा. प्‌. द्विपत्र, किसी 


पुस्तकी के साथ लगाया जानेवाला त्रुटियों की शुद्धि का पत्र;। | 


सिहहतबर्मा (. 5०७-५०७०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यदायक, 
तमीदुर्स्ती देनेवाला, रोगमुवत करनंवाला । 
, सिहूहतमंद्र (२५८-००१०) अ. फा. वि.-स्वस्थ, तनदुएुस्त; 
जिसमें कोई दोप न हो, बढ़िया, उत्तम। 
«सी 
सी (, ८») फा. वि.-तीस, लीस की संख्या, त्रिशत्‌ । 
सीकनक (८-९८५) तु: वि.-आहिस्तः, धीरे, होरे । 
सीकी (, 5९४) फा. स्त्री.-शटाब जिसे इतना औटाया 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 
४ सीलं (८५) फा. स्तरी.-छोहे की सलाख, शलाका । 
रीलचः (2५५५) फा. प्‌.-छोटी सीख, छोटी सलाख । 
सील़पर (5२८५८८) फा. प्‌.-चिड़िया का वह वच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हों; मुर्गाबी से छोट[-एक आवी'परंद । 
सीखपा (\५९* 
सीखे जारोब (--१)\> (४०) फा. स्त्री.-झाड़ की सींक 
४८ सीग़ः (८५-०) अ.पुं.-शीओँ का व्याह; विभाग, महकम: ७ 
सीगए ग्राइब (५८१४ £2५८०) थ. पुं.-प्रथम पुरुष, जिसके 
विषय में बात की जाय (व्या.) । - 
सीग्रए मुतकल्लिम (८:५० £५2) अ. पुं.-उत्तम पुरुप, जो 
बात करनेवाला है (व्या.) । द 
सीगए राज़ (3|) ६५-०) अ. फा. पुं.-गृह्य, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली बात। 
सौग्रए हाजिर (५२> ६.५.5) अ. पुं.-मघ्यमपुरुष, जिससे 
संमुख होकर बात की जाय (ब्या.) । 
सीत (४-०) अ. स्त्री.-चर्चा, जिक्र; स्याति, शोहरत । 
४८ सीनः (०४५००) फा. पुं-वक्षःस्थल, अंतरंस, छाती; स्तन, 
पयोधर, चूची । 
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) फा. बि.-पिछले पैरों पर खडा हुआ घोडा। 


F 


| स्तिनःजञनी ( 


कटना; मातम करना, मातम, धम्माळ । 

सीनःचाक (८.९५३०५४) फा," वि -जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बड़ा शोक सहना पड़ा ही।। 
सीनःज्ञन (५.० ४०) फा वि.-सीना कूटनंवाला अर्थात्‌ 
मातम करनेवाला । 

३२५०) फा. स्त्री.-छाती कूटना, अर्थात्‌ 


मातम करना। i 
तीनःज्ञोर (39०६७) फा. वि.-अत्याचारी, जालिम; 


डता । 

सीनःदरसीनः (2५५०५)० ८५०) फा. वि.-दे. 'सीतः वसीचः'। 
सीनःदरी (, 5०४५५) फा. स्वी.-सीचा चाक करन, शोक „ 
में अस्त-व्यस्त होना । ; 


सीनःपोश (, #५१५३) फा. पुं--छाती ढाकनेवाळा कपड़ा, 
सीन:बंद, उरस्थान, उरञ्छद । * 

सीनःफ़ियार (५९९५४४) 'फा. वि--भग्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसको कोई बहत ही बड़ा शोक सहना 
पड़ा हो । 

सीनःवंद (५१८५८) फा. पूं.-अँगिया, चोली; छाती गर्म 
रखनेवाला एक्क वस्त्र; बच्चों की राळ टपकने का कपड़ा, 
जो सीने पर बांधते हे। ] 

सीनःबसीनः (८५-५.६२०५१.५) फा. वि.-छाती से छाती 
मिछाये हुए; वह बात जो किसी वंश में एक दूसरे की 
बताई हुई चली आती हो। 

क (७०६५८) फा. नरि.-लुळे सीने का; चौड़े सीते- 
वाला । 


७ 


सीनःरेग ( ,»५)५५५०) -फा. वि.-जिसका हृदय घायल 
हो; प्रेमी; आशिक़; ' शदेक-संतप्त, ग्रमजदः। 
सीनःशिगाफ़ (०,८. ) फा. वि.-हे. 'सीनःचाक' | 
सौनःसाफ़ “(-१\.०६५..) फाः अ. वि--निइछल, वेकपट, 
साफ़ दिल का, स्वच्छहृदय । 

सीनःसिषर ( >१५६३ ५०.) फा. वि.-उठ़कर मशक़ाबले पर 
आया हुआ, सीन: सामने करके ऊड़नेवाळा | 
सीनःसियाह (४६-८६३५) फा. वि.-जिसका दिल काला हो 


अर्थात्‌ जो बड़ा पापी ह पापात्मा कठोरहुदय, संगदिल ! 
Ko 


| 


«3c 


` सीन (५५) अ. प्‌ं.-औैरवी का १२वाँ, फ़ारसी का १५वाँ 


सीनःसोख्तः 


ENN ६९९ 


न 


धर सीर 


आ 


सीनःसोरतः (Ce) फा. वि.-दरधः हृदय, तप्त- 
हदय, मुसीबत का मारा, आफ़तज़द:। 

उदू कए १८वां और हिंदी का ३०वाँ अक्षर। 

सीन (..,४०) अ. प्‌.-चीन, एक प्रसिद्ध देश । 

सीपारः (३)।२ »«) फा. प्‌ं.-तीस टुकड़ों में बेटा हआ; 
क़रान के तीस खंडों मेरो एक । 

सीना (६५) अ. प्‌.-शाम (अरव) का एक पहाड़, कोह 
तूर; वूअळी का बाप, जिसफे'सम्बन्ध से वह 'बूअछी सीना 
कहलाता है। 

सीम (#५) फा. स्त्री.-रजत, चांदी, नुक्र:; धन, दौकत, 
परंतु दूसरे अर्थ में 'ज़र' के साथ 'सीमो जर' आता है। 

सीमअंदाम (/|०४|/४«) फा. वि.-जिसका शरीर चाँदी-जैसा 
घवल और उज्ज्वल हो, रजतांगना, *गौरवर्णा। 

सीमकार (६५८) फा. वि.-अच्छी अदाओंवाला (वाली)। 

सीमकारी (, ५४९४०) फा. स्त्री.-हाव-भाव, नाजो अंदाज । 

सीमकुश (, 5९५८) फा. वि.-फुजूलख्चं, अपव्ययी | 


« सीमझुशी (,५ॐ5९६..) का. स्त्री.-फुजूलखर्ची, अपव्यय । 


रोमगिल (_ (#५) फा. स्त्री>पोतने की मिट्टी, पंडोल; 
गोरा चट्टा, सफ़ेद चमड़े का । 
सीमज़क़न' („५५/५ ) फा. वि.-जिसकी ठोड़ी पर बाळ न 
हों और वह साफ़ हो, नौसैश्ठ-लड़का, अम्रद | 
सीमतन (५7४८) फ्रा. वि.-चांदी-जेसेश सद शररीरवाळा 
नौरवर्ण, रजतांग (प्‌ं.), गौरवर्णा, रजतांगना (स्त्री 
सीमबर (५१९४) फा. वि.-वाँदी-जंसी गोरी आर सख्त 
° वक्षःस्थळवाली नायिका । 5.7 RR 
सीमसाङ्ग (८३७५९४५) फा. बि.-जिसः की पिंडलियां ्राँदी- 
जैसी गोरी और सख्त हो। 
सीसधुरी (()४)००४५) फः वि.-सुन्दर नितम्बवाली 
नायिका, नितंबिनी । ; 5 
सीमा («#«६) फा.» स्त्री-ललाट, भाल, माथा, पेशानी 
ऐसा चिल जिससे, किशी चीज़ की इहचान हा सके 
सीमाब (५०-५६८) फा. पुं.-शरद, पार; एक धतु । 
सीमाबग (८5५०-०५०) फा. वि;-पारे के ,रंगवाला, “पारे 
सफ़द। 4० ° 
क ना ($y 3 Cos) फा. वि.-बव्षिर, बहिरा, 
ऊंचा सुने। 
2 १ ०-८५०) ° फाः वि.-अधीरर, „आतुर, 
उतावळा, वेसब्रा। 
सीमाबवार (५१-५) फा. विः-पारे की तरह व्याकुळ 
या चंचल, अस्थिर। द 
CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


* चंचल; व्याकुळू; जिसे एक जगह करार न हों। 


| 
| 
| 
९ ° चाँदी । 


- Digitized By Siddhanta 


सीमाबसिफ़त (८-२-० _।-.५..) फा. 


अ. वि.-पारे-जेसा 
| सीमावियत (८-^५१।...-.) फा. स्त्री.-पारा-जेसु चंचल या 
व्याकुळ होना, अस्थिरता । , 

| सीमाबी ( 5२६०५.) फा. वि.-पारे का; पारेँ का बना हुआ; 
पारे से संबंधित । ° 

सीमावे कुइतः (०५३5 ००४०) फा. पृं.-मरा हुआ पारा, 

| पारे का कुतः, पारद-भस्म । 

सीमिया (५०५.५) अ. स्त्री.-मढ़ विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में दाखिल' हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या; ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 


में न हों । 4 
सीमं (, ५४.४) फा. वि.-चाँदी का; चांदी का बना हुआ 
चाँदी-जंसा । क  « 


: 
सीमींंदाम (#०५ ५६०४०) फा, वि.-रजतांग, चाँदी-जेसे 
उज्ज्वल शरीरवाला (पूं.); रजतांगना (स्त्री!) । . « 
सीमींजारिज ( _/) ० १५-० ) फा. अ. वि.-दे. सीमीइजार' । 
सीमींइजार ()5८ ५४-५५) फा. अ. बि.-चांदी-जेसे सफ़ेद 
और दीप्त गालोंबाला, रजतकपोल (पुं.), रजतकमोला ˆ 
(स्त्री.) । 
सीमींजक्रनै (..)53, ४-५५०) फा. अ. वि.-जिसकी ठोड़ी पर 
बाळ न आये हों, सुन्दर लड़का । 
सीमींतन (५7५५५५४) फा. वि.-चांदी-जेसे धल और 
| उज्ज्वल अंगोंवाला (वाली) 
| सीमींबदन (६८१५५०४०) फा. बि.-दे. 'सीमींतन' । 
तीम्मरख (7५१४५८०) फा. वि.-े. 'सीमींइज़ार'। 
सीमीसाक़ (5० »६०४०) फा. वि.-उज्ज्वळ और कठोर 


fe 
हों 
ह्‌ 


.| पिडलियोंबाली नाथिङ्गा। 


| समु (०४८) फा. पुं--एकू बहुत बड़ा पक्षी, जो क्राफ़ 
° पहाड़ में रहनेवाळा माचा स्त्या है । 
सीसे खान (९5.९४८) "फा. स्त्री.-खालिस और बेमेल 


सीमे खालिस (_+३८ॐ #४“) फा. अ. स्त्री.-खरी और 
निर्मुल चाँदी । ९ ° 

सीमे नाब (->७ ५-०) फा. स्त्री--दे. 'सीमे खालिस'। 
सीमे सोस्तः (०25१ ४०) फा. स्त्री--खालिस चांदी, खरी 
चाँदी; लाजवरदे, एक रत्न, राजावत। 

सीमे हुलाल (१० ९५) फा. अ. स्त्री--खालिस चाँदी । 
सीमो जर (); १७४०») फा. पुं.-सोना और चाँदी आर्थात्‌ 
धन-दौलत, माळ, दौलत । 

सीर (१४) फा. पुं.-लहसुन, लशुन । 


श्र) 


roi 0 ३०९०. 


¢ सुक्नः 
सीरत = ७०० हू REE अं ् वन ला 


ही क 


५७८८) अ. पूं.-सकरान' का वहु., मतवाले, नशे 


सीरत (८०१४) अ. स्त्री. | 
रित, सवानेहडञ्री; अख्लाक़्, सौजत्यू । | त 
| गिह, सूर 
सीरतन (६7४) अ. वि.-स्वाभावतः आदत में, स्वभाव से | |, दे 
अच्छा स्वभाव, | -समूह । 
सीरते ब्ब (-०८--०)१०),अ. फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव द्र क 
i * | झुकुरं: (४)८०) अ. प्‌ .-मिट्टी का छोटा प्याला 
ते | -गिरना, पात, पतन । 
सीरते पाकः (८९८१५-०५४८) अ. फा. स्त्री.-पवित्र स्वभाव; | शुके (७५३८) अ. पुं.-गिरना, पात, र 27 
वित्र जीवनच रिज्। सुकत (८०१८८) अ. पुं.-मौन, हुप्पी, खामोशी; सन्नाटा: 
पवित्र जीवनचरित्र । | 3 छे इतना । मछछ। मको खुदा 
सीली (, #४८) फा. स्वी.-चारों उँगलियों को खड़ा करके | मेरे सुकूते थास नान हें झको सु 
र्‌ मारन्‌ ति । | न ख्वास्ता तुझसे गिला नहीं । ” (फ्रिराक़्) 
किसी की गर्दन पर मारना, पहले यह एक सजा भी था। | न छ तु र्द 


सीस्तान (ges) फा. प॑.-दक्षिणी ईरान का एक | सुकते कामिल (Uo ००८६०) अ. पृ." सन्नाटा, बिलकुल 


कल्हड। 


प्रसिद्ध प्रदेश । | रामोशी । 
a सुकते महज (।१५० ७०५६०) अ. पुं.-पूरा सन्नाटा । 
ः iS ^ सुकून (८५५८) अ. पुं.-सन्नाटा, खामोशी; शान्ति, अम्न; 
सुंदरूस: (, +५०५७) फा. पुं.-राजन, एक प्रसिद्ध गोंद, दे. | बीमारी में कमी; ठहराव, करार, विराम; आराम, 
संदर्कूप । | इत्मीनान; संतोष, इत्मीनान; धैर्ये, सत्र; जी ठंडा होना; 
सुंदुस (, ५-५८५) अः प्‌ं.-एक बहुत ही महीन और बहु- | अर्र का हळू होना । 
मूल्य रेशमी कपड़ा । ५ सुकूनत (८५५६०८) अ. स्त्री.-निवास, क्रियास, दसाव। 
\सुंदूक (,५५५..०) अ. पुं.--शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू में | सुकूनतपिज्ञीर (१८-५५५) अ. फा. वि.-न्तनासाँ, 


सांदूक' कहते हे, दे. 'संडूक बाझिदः। 
सुंबः (९१५..) फा.पू .-छोहे में छेद करने का रोहेँका छोटा- | सुकूनती (, ८५८०) अ. वि.-रहने का, रहने योग्य, जेसे- 


सा औजार; छकड़ी में सूराख करने का औज्ञार/ वर॒मा । | सुकूनती मकान। 
सुंबुक (६५...) फा. स्त्री.-छोठी नाव जो बड़ी नाव के साथ | सुकूने अबदी (, ०७१| (८१०) अ. पृं.-मौत, मरण, हमेशा के 
रहती है । | लिए सुकून और/शान्ति । x 
सुंबुलः (८५५५) अ. पुगेँ की बाल; कन्याराञि, बुर्जे | सुकूने आरिजी (, ५०५० ,.५६८) अ. पुं.-थोड़े दिनों का 
संबुरू: । ` | इत्मीनान, अस्थायी संतोप । 
सुंबुल (, {,५-८) भ. स्त्री.-गेहें या जौ की वाळ, एक सुगगंधित | सुकूने काबिल ।, ०४ ५८०.) अ. प्‌ं.-पुरी ख़ामोशी; पूरा 
वनौषधि, बालछड़; अलक, जल्फ | E संतोप; मौत की खामोशी। 
ुबुलु्तीब (५०४० (५०७०) अ.  स्त्ी.-जालछड्‌, जटा- | सुकूने दाइमी (_५-०|७ ५५९८) अ. पृ. सुकूने अबदी॥ 
माँसी । Re सुकून मुत्लक्ग (, ३५५,१८५) अ. पूं -दे. “सुकूने कामिल’ । 
सुआद (७७) अ. स्त्री.-अरब की एक सुन्दरी । सुकनः (२५८. ) अ. स्त्री.-हज्ञरत सकीनः का दाभ नाम, 
सुआल (, |) अ. स्त्री.-लाँशी, कास। १ हत इमामहुसन की सुपुत्री थीं। 
सुआल (,||५८.) अ. पुं.-प्ररन, सवाल, इसका शुद्ध उच्चारण ।, सुफ्करं (८) अ. स्त्री.-चीनी, शकर, शकरा । 
यही है, परतु उर्दू में 'सवाल' ही है। सुक्कान (..४«०) अ. प्‌.-साकिन का बह., रहूनेवाले, 


सुऊद (७५००) अ. पृं.-ऊपर जाना, ऊपर उऽना; ऊपर | रिवासी । 
आना | 


सुक्कानं ससावात (७... ,..८ के 
८८) अ... पृं.-आस्मान 
सुऊुद (७५०८.) अ. पुं.-'सा'द' का बहु., शुभ ग्रह, जसे नेवाले, फ़िरिइते । = 
बृहस्पति, शुक्त और चंद्र । 
सुऊन्रत (८-११-०) स्वी.-कठिनता, कष्ट, दुशवारी; 
व्यथा, पीड़ा, तकळीफ़ । 
सुकना (८५८. 
सुक [ कक ] (८-९८) अ. प्‌ .-एक सुगंघित पदार्थ जो कई pe PS 
सुगंधित पदार्थो से मिलकर वनता , 


सुक्ब' (2,25) अ. पूं.-छिद्र 
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सुतः (४०६...) अ. पुं.-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकड़ा; 
बादल का टकड़ा । 


७०१ 


सुखनसाज्ञी 


दे. , दोनों शुद्ध हे। 
सुदबए इनबीयः (८५.५५६५ ) अ. पृं.-आँख का एक पर्दा, 


एक चक्षुपट । « 

सुक्म (७-०) अ. प्‌-रीगा, वीमारी। 

सुक्मूनिया (५०,४६०) अ स्त्री.-एक बिरेचक गोंद जो 
बहुत अच्छी दवा है।, 

सुक्न (९४) अ. पृं.-मद, अभिमान, मादकता, नद्ञा । 

~~ छुन (..)%.«) फा. पुं.-वार्ता, वात, कथन; शब्द, ध्वनि; 

वार्ताळाप, बातचीत; संविदा, वादा, क़ौल; कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी; प्रवचन, मक़ूछ:, दे. 'सखुन' दोनों 
सुद्‌ । 

सुद्बनआफ्री (,+५)५,५ॐ५०) ,फा. वि.-कवि, शाइर्‌। 

सुल्लनआफ़ीनी (, 5५२) फू. स्की.-कविता, काव्य- 
रचन शाइरी। * 

सुखनआरा (|)८५ॐ*) फा. वि.-कवि, शाइर। € 

सुखनआराई (५४) ०5००) फा. स्त्री.-काव्य-रचना, 


व्शाडूरी । b 


ee 


मर्मश्ञ, रो'रशनास। 
सुखनंगुस्तरी (, )*०5.)४) फा. स्त्री--कविता कहना; 
कविता का गुण-दोष समझना । 
सुखनयो (५5.५२) फा. वि.-कवि, ज्ञाइर। ` 
सुलनगोई (, ५५,५३.) फा. स्त्री.-कविता, झ्ञाइरी१ 
बुखनगोया (:५५.)०५५) फा. वि.-सुखनगो, शाइर, कवि । 
धुलनचीं (()४%०5००) फा. वि.- क्ेद्गान्वेषी, एवचीं; 
पिशुन,«चुगुलखोर; निन्दक, लुतरा। 
सुखतनचीनी (5१३८४७५) फा. ° स्त्री.-ऐव ढूँढ़ना; 
| पिशुनता; छूतरांपन। 
सुखनतकियः (२५८,५५५) फा.अ. पुं.-वह शब्द या वाक्य जा 
किसी की जबान पर चढ़ ळय और बातों मैं उसका प्रयोग 
बार-वार करै, चाहें उम्तकी आवश्यिकृता हों या न ही। 
बुखन तराज (3/१2४५) फा. वि.-कन्नि, शाइर। 
सुखनतराज़ी (Ls) फ़ा.“स्त्री.-कविन्ञा, शाइड़ी । 


सुखनदाँ (lS) फा. वि.-शाइर, कवि; सुखनफ़हम;" 


कार्व्यनर्मल | „= ° 


2... सुखनदीनी (( ०05) फा स्त्री--्शाइरी, काव्यि-रचना; 
e : 

कविता की परक्ष | ५ © 5. रो त्‌ 

६ सुखननवाज (39:05) फा. वि.-कवियों और शाईरों को 


कद्र करनेवाला, काव्यप्रेमी । 


®, ~ 


सुखननवाजी (ssl) फा. स्त्री.-कविता की कद्र, 


ह ठ दे ल 7 प्रा 
सुक (प) अ. पृ.~सुक्वः^का बहु., छिद्र-समूह, छेदः 


सुनगुस्तर (+१५ ,.५२५८) फा, वि.-कवि, शाइर; काव्यः | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


कवियों का आदर! 

५ सुलनपरदाज (3|०)२.)5५०) फा. वि.-कवि, शाइर | 

| सुख्ननपरदाज़ी (&)|०)२.)5) फा.स्त्री.-कविता, शाही । 

^| सुल्लनपर्वर ()))२.):४०») फा.. वि.-कवि, शाइर; , अपनी 
| बात की पच करनेवीला;, गळत या सही, जो कह दिया 
| उस पर कड़ा रहनेवाला, हठधर्म, ही । 

| सुखनपर्वरी (५)))2४०) फा. स्त्रीः-कविर्तां; बात की 

| पच; हठवर्मी। 

न्घुझनफ़रासोश (, |)५,५२.५) फा. वि.-बाता कहकर 

| भूल जानेवाला; वादा याद क रखनेबाळूा । 

| सुखनफ़रामोशी (, 5-|)+.५०५८) फा. स्त्री.-बात भूल 

| जाना; वादा याद न टूखना। 

| युखनफ़हूम (१५.५००५) फा. अ. वि.-कविता काः गुणदोष 

| ` समझनेवाला, सहृदय, काव्य-मर्मज्; बात की तह को 

पहुँच जानेवाला । दर I 

सुखनफ़हूमी (, ५१५.५४५८) फा. अ. स्त्री.-ऋविता का गुण- 
दोप समझना, काव्य-मर्मज्ञता; जल्द बात की तह कों 
पहुँचना । k 

सुखनबाफ़ (5५.५४५ ) 

| मुखर। 

सुखनवाफ़ (, -5\२,.५८०) फा. स्त्री.-वाचाळता, मुखरता, 
वातूनीपन । र 

सुखनरस (। ०५५४५०) फा. वि.-दे. सुखनफ़हम' । 

सुखनरसी (, ५“),.५5५०) फा. स्त्री--दै. सुखनफ़हमी । 
सुख्नवर ()).)5-«) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखभवरी (५१.५०८०) फा. स्वी.-कविता, शाइरी। 

| सुख्रनशनास ((०६०५४०४.)०७.०) फा. वि.-दे. सुखनफ़हम' । 

| ुखनदनासी (, >«०५५४.)5५००) फा. स्त्री.-दे. “सुखनफ़हमी'। 
सुखनशनो (५४,५८) फा. वि.-बात सुननेवाला, बात 

० समझनेवाला, जात कौ कंद्र! करनेवाला । 

| सुखनसंज (७) फा. वि.-दे. 'सुखनफ्गह्‌म' ia 

५ « सुखनवर । द 
सुखनसंजी (, ५5५५५४००) फा.सूतरी--काव्ये-म्मज्ञ; कबि। 
सुखनसरा (।)“५.५5५८') फा. वि.-कवि, शाइर; तरन्नुम से 
शेर पढ्नेवाला । 

। युंखनसराई (, 5|)-५८५४५५) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 

तरञुम से शे'र पढ़ना । 

सुखनसाज्ञ (५५.५४५) फा. वि.-क्वि, शाइर; बातों का 

| चालाक; छली, सक्‍कार। 

| सुखनसाजी (, ५3८५.५४.८५) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 

| बातों की चालाकी, ज़मान:साज़ी; छल, फ़रेव। 


+ ® 


a 
फा. वि.-बातूनी, .वाचाळ, » 
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सुखने गर्म 


ही ७०२ 


सुन्‌अ 


सुखने गर्म (2) (05०) फा. पुं .-तेज बात--गुस्से की वातं ; 
गस्सा दिलानेवाळी बात । 

सुझनः तल्ख, (ट. (50) फा. पृ-क 
और खरी”बात; बदज़बाजी, मुब्य-चपलता । 

सुखुन (,)ॐ५५) फा. पुं.-देः सूखन; शुद्ध यह भी हैं, परु 
सुखन' बहुत अधिक हे 


सुखूनत (८५५२५५) थ. स्त्र .-गर्म होता, उष्ण होना; 
उप्णता, उप्णिमा, गर्मी । 
सुख्तः (०८४००) फा वि.-तोला हुआ, लुलित । «| 


सुष्त (८५४००) भू. पु,-कोफ, क्रोध, गुस्सः, दे. सख्त , दोना 
जः 

सुख्तनी (( +) फा. वि.-तोळने के योग्य, जिसे तोला 
जा सक़े। ९ 

सुझ्यः (४१४५०) फा. स्त्री.-बेगार, बिना मजदुरी का काम, 
विष्टि । 

चुछ्ार: (४)5०) अ. पुं.-मनोविनोद, मनोरंजन, खुंशतवई 

* जिस पर॑ लोग हसें, हास्यास्पद, उपहसित; मस्खरः, 
विदूषक 


„ सुख््त (८५४५) अ. स्त्री,-परिहास; उपहास, हँसी उड़ाना; | 


मनोरंजन, तफ़ीह। 

सुखी (, ५१२.०) अ. वि.-पञ्चक्षताप, अफ़सोस | 

सुख्ीयः (<०)5४००) अ. पु--मनोविचोद, तफ़ीह; 
फ़बकड़पन; मस्खरःपन, विदूपकता । 

सुगाचः (५७ ४-«) फा. पुं.-कावूस रोग, जिसमे स्वप्न में एसा 
जान पड़ता हैं कि कोई काला देव गळा दवा रहा है। 

सुगुद (०८) फा. स्वी.-नीली जमीन जहां बरसात” 
पानी इकट्ठा होता है; समरक़्ंद के पास एक नगर.) 

सुगदी (, ५५) फो. स्त्री.-ईरान की सात भाषाओं में से 
एक । हे 

सुग्रा (५१२-०) अ. स्त्री.-छोषटी स्वी; हर छोटी चीज़ जो, 

स्त्रीलिंग हो। र 

सुग्राक़ (|~) तु. प्‌.-वड़ा प्याला, वादियः। 


ठठोल, 


आग सर झुकाना; नमाज़ में सज्द:ः करना। 
सुतुर्ग (5,४५०) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; श्रेष्ठ, अज्जीसं। 
(४5५२८) फा. वि.-मूंड़ा हुआ, मुंडिता। 

सुतुर्लाब (८०५५७८) फा.पू ग्रहों और तारों आदि के नापने 
का यंत्र। 

छुतूृअ (८५।५८.) अ. पुं--वछंद होना, ऊँचा होता। 

सुतूदः (४०५९८) फा. वि.-प्रशंसित, सराहा हुआ, जिसकी 
तारीफ़ की गयी हो। 


| बुतूदःकार (oy) फा. बि.-जिसके काम क़ाबिले 


तारीफ़ हो। 


वी बात; सच्ची | सुतूद सिफ़ात (००५४.2४७)२००) फाध अ. वि.-अच्छ गुणों- 


वाला, अच्छे आचार-व्यवहारवाला । । 
सुतूदां (०५५) फा. पुं.-आतशपरस्ता अथात्‌ पासियों 
का समाधिस्थान या क़न्रिस्तान । 


| बुलून (८१) फा. पु.-स्थूण, खुंभा; मीनार, खाट, स्तंभ । 


र 


सुजूद (७५४.५५ ):अ. प्‌ .-प्रणाम करता, सर झुकाना; ईक्वर के | 


सुतूने जराइद (५५> ८१:००) फा. अ. पुं.-अुस्वार का 
कालम, स्तंभ । 


सुतुर (3,८७०) अ. स्त्री--सत्र' का बहु., सत्रे, लकीर, 
पंितयाँ । 


के नीचे की पं वितयाँ । 
पर की 


ुतूरे बैल (( (25 ८+“) अ. स्त्री.-लेख 

सुलुरे बाला (92 ५१/८) अ. फा. स्त्री.-लेख के 
पंक्तियाँ । ०9३५ 

सुतृह (८५४८) अ. स्त्री.-सत्‌ह” का वहु., सतूहे ७ 


सुतोश (५) फा. पू.-गो, वृष, बेल; उष्ट्र, ऋमेल, 
ऊट; अश्व, वाजि, घोड़ा। 
सुतोह (३५५) फा. बि.-तंग थाया हुआ, आजिज; दुःखित, 


पीड़ित, रंजीदः; निःसंवंध, बेळगाव, वाज । 

सुदद (७५-०) अ. पुं.--सुहू:' का बहु., सुद्दे, ग्रं थियाँ, “गाँठ, 
मळ या मवाद की गाँठे । 

सुदाअ (&|५-«) अ. पृं.-सरदई, शिरः-पीड़ा । 

सुदाद (०/५) अ. प.-एर्क राग है जिसमें नाक और सीने के 
रीस्ते बंद हो जाते हें। 

सुदाब (|~) फा. स्त्री.-एक क्षुप जिसकी पत्ती औषधि में 
काम आत्ती ह्‌, तितळी। S 

सुडुस (, ५-५.) अ. वि.-छठा पष्ठ, छठा । 

सुदूर (५५०) अ. एं.-जारी होना, निकळना। 

सुद्गः (4४.०) अ. पृ .-कनपटी । 

सुद्‌ (४.०) अ. पू्‌ं.-कनपटी । 

सुद्गतेन (५४५.०) अ. प्‌.दोनों कनपटियाँ। 

बुद्द (५७८) अ. पुं.-मवाद की गाँठ जी आँतों यः रगों में 
पड़ जाती 

सुद्स -(, ५९.) अ. वि:-छठा पष्ठ । 

सुनन (४.०) अ. स्त्री.-सुच्नत' का वह सुचतें । 

कप क) अ. वि.-दो अक्षरवाळा शब्द; आगे के दो 

मिर कं*हों या नीचे के। 


चुनान (,.).:-०) अ. स्त्री-अग 

RE 42 छ का दुगध; एक रोग 
बग्रल से वू आती है। एक रोग जिसमें 
सुन्‌अं (aL) ञः स्त्री a 

ड -चेनाचा, पैदा :करना; कारीगरी 
शिल्प । ie T ; कारीगरी, 


थ 
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सुन्‌ए परवदंगार 


कारीगरी । 

सुनकर (+४५. ) तु. पं (एक शिकारी पक्षी जो वाज की 
क़्िस्भ का होता है, और भारत में गर्मी के कारण जिंद: नहीं 
रहता । C 

सुनः (८) अ. पुं.-दे. 'सुन्नत'। 

सुन्नत (८-५८ ) अ. स्त्री.-नियम, क़ाइदः; पद्धति, तरीक़्ः; 
माग; राक्ता; प्रकृति, फ़िन्रत; स्वभ्युव, आदत; वह काम 
जो पैगंवर साहिब ने किया: हो; खल्लः, मुसलमानी। 

सुन्नते आवा (\| ०-७...) अ. स्त्री.-वापदादा का दस्तूर, 
खानदान 'का रवाज । 

सुचते पेग़म्बरी (, „१४-४१ ८८५८८) अ. फा. स्त्री--पैग्रंवर 
साहिव का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाव 
मिळता है। |) 


Os 


हा 
सुनते रूल (( ३००) ८-८) अ. स्त्री.-दे. सुझ्नते पंगंवरी । | 


सुन्नी (६) अ. प्‌.-लुच्चत का अनुयायी, सुन्नी मुसलनान, 
मुसलमानों का एक समुदाय । 
सुपार (90५००) फा.प्रत्य.-सौं पनेथा रा, जसे-- जाँसुपार जान 
सौंपनेवाला। ® 
सुपारिंश (#५५) फा. स्त्री.-दें. सिफ़ारिश । हे 
सुपुजं (5१४०) फा. स्त्री--प्लीहा, तिल्ली, एक विश 
अवयव । 
सुपुर्दः (५०४-८) फा. विः-सौपी हुआ, दिया हुआ। 
छुपुदे (७५५५) फा. वि.-सौंपा हुआ, दिया हुआ। 
सुपुर्दंगी ( ५४०)+७) फा. स्त्री.-सुपुर्द करना, किसी को देना । 
सुपुर्दार (॥०)४०) फा. 
कुकी का माल हो। 
सुपुदा (2४) फा. स्त्री.-जूँ, वह 
पड़ जाता है, स्वेदज लोम-यूक । 
सुरा (|)#८) अ. पु-~सफीर, का बहु. 
के सफर ,. / 
सुफ़हा (१०) अ प्‌ 
कमीने । क 
सुफ़ारिश (Uli) फा. जात का है, 
परंतु उर्दू ग सिफारिश ही वोलते है, इसलिए उर्दू में सिफ़ा- 
रिठा ही शुद्ध है, दे: अर्थी के लिए सिफ़ारिश। 
सुफ़ाल (tw) फा. पुमिट्टी का बरतने; ठीकरा, ६. 
'सिफ़ाल” वह भी शुद्ध है। ° 5 
सुफ़ाली (९५१४५५) फा. वि.-मिट्टी का बता हुआ, मुण्मय । 
सुफुन (८) अः पूं. सफ़ीनः का बहु. नौकाएँ, नावें, 
कहितयाँ । : 


° 


दीड़ा जो बालों में 


, दूत लोग, देशों 
थे 


'सफ़ीह' का वहु., अधम "लोग, 


rg 
a) 
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सुन्‌ए परवदेगार (,४७)))२७००) अ. फा. स्त्री.-ईईवर की 


पूं.-वह व्यक्ति जशे सुभुदं किसी | 


सुबूचः 


| सुफूल (८:०) अ. पुं--निचाई, निम्नता, पस्ती; चीचे 
| उतरना, नीचे आना। 

| सुफ्तः (5:४०) का. वि.-छेद किया हुआ; ,एक ळाफ; 
पिरोया हुआ^ : 
| सुफ्तःगोश (८5०२५५) फा. 'वि.-जिसके कृत छिद हों; 
दास, गुलाम; आज्ञापालक, मृतीअ'। 

| सुफ्त (८८०५०) फा. पु.-छेद, विवर, छिद्र, सूराख । 
सुफ्तजः (५-५) फा. स्त्री.-हुंडी, चेक, धनादेश । 


® 


| घुफ्तनी (, ५5५.८.) फा. वि.-पिरोते योग्य; छेद करने | 


योग्य । है ७४५०० 
सुफ्तीद: (४५५.५) फा. वि.-पिरोया*हुआ, विधा हुआ। 
सुझफ़ः (०५८०) अ. प्‌ .-पटुव का मकान, साय:दार जगह; 
छज्जा, साइवान । s Me 
धुफ़्यान (८५०५०) अ. पृ.-पाक, साफ़, परहेजगीर। 
सुफ्र: (३१५८) फा. प्‌ं.-गदा, मलद्वार, मक्रूअद। `” 
सुफ्रः (४) ) अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर «खाना खाते ह 
दस्तस्वान; तोशदान, टिफिन कैरियर, चूँकि” सुफ्रः काः 
अर्थ फ़ारसी में मलद्वार हैं, सलिए अरबी के शब्द सुफ्र: 
को “सफ़्ः? पढ़ने रगे हें, दे. सम । s | 
| सुफ्र/चीं (()४७४)४०७) फा. वि.-दस्तरख्वातन का जूठा 
खानेवाला, अर्थात्‌ दास,*गूलाम । ' 
सुफ्रची (5%) फा. पं „खानसामा वैरा, खाना खिलाने- | 
वाला । | 
| सुक्रत (८०५४०) अ. स्त्री-मीलापन, पीतिमौ, जर्दी, | 
| 


पीछाहट । 
सुपर (, |) अ. प्‌ .-तिचाई, निम्नता, मस्ती, दे. 'सिफ्ळ', 
वह*भी शुद्ध द्वै। 
| सुफला (५) अ. सत्री.-'अस्फ़ल' का स्त्री.-बहुत नीची, 
निकृष्टा, अधमा । 
मुफ्ली ( ५७०) अ. वि.-तीने का, नीचेवाला, नीचे से 
संबंधित, दे. 'सिफली'। « 
| सुबाई (८2५००) अः स्वी.-एक नज़्म जिसमें सोत मिस्र 
। होते हैं; सप्त ग्रहों का समूह; सातों आकाश। 
सुबात (५०५) य. पुं--समय, काल; स्वप्न, ख्वाब, नींद; 
एक “रोग जिसमें रोगी बहुत सोता है। 
सुबुकतिगीं (१५) तुः पुं.-सुर्तान महमूद के बाप 
का नाम, दे. सबुकतिगों', वह.भी शुद्ध है। 
| सुबू (५१) फा, पुं.-पानी आदि का घड़ा, भढ, मटका, | 
कुंभ । ; 
सुबूचः (५१५००) फा. प्‌.-छोटा घड़ा, ठिलिया, गागर, 
मटकी । 


SY OS. 


ऊ कम्पा 


हर ७६४ सुराग्ररसाँ 


सुबूत (०५४४) अ. पृ.-प्रमाण; तकं, दलील; उदाहरण, 
मिसाळ । 
सुबूदान (,/५५४८०) फा. पुं.-घड़ा रखने की टिकटी। 


सुबह, ( ८9) अ. स्त्री.-प्रातक्ाळ, तड़का; सवर की | 
सुबह महशर ( SAS ee) अ. स्त्र.- 


क एक नाग। 

सुबूहः (4.५५०) अ. पृं.-जपमाला, सुमरन, तस्वीह। 

सुबहःस्यां ( ॥$००८००५००) अ. फा. वि.-तस्वीह्‌ पढ़नेवाला; 
जप करनेवाला, जापक ।' 

युबरहल्वानी (_ ५।१5०००५५०५) अ. फा. स्त्री.-दे. 
गर्दानी' । c 

सुब॒हःगर्वानी (,ॐ।०१5५.५) अ. फा. स्वत्री.-तस्वीह 
फेरना, तस्वीह पढ़ना, माला फेरना, जप करना। 
सुबहरानी (, ५/|)४०५५५०) अ.फा. स्त्री.-दे. “सुवूहःगर्दानी'। 
छुबूहू (८५५०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, प्रात, भोर, 
तड़का । | 

सुबृहलंद (५८८४-०) अ. छा. पुं.-ऐसी मुस्कुराहट जिसमे 
दाँत दिखाई दे जायें, रे. 'सहरखंद' नं० २। 

सुबृहस्ञ (५५०.८५-०) अ. फा. वि.-जिसे तड़के उठने की 
आदत हो। ८ 

सुबहगाह (४६८५-०) फा. पृं.-प्रातःकाळ, तड़के, गजरदम, 
गोविसर्ग, वासर संग । 

सुबृह्गाही (, ५२४८५५०) फा. स्त्री.-प्रातः:काल का, सबेरे 
का (की); प्रातःकाल, तड़का, सवेरा । 

युबहदभ (०००५-०) अ. फा. पुं.-बहुत तड़के, गजरदम । 

घुबूह्‌ अल (|| ८५५-०) अ. स्त्री.-जब सुष्टि की रचना 

समय । 

सुबूहे अलस्त (८... ८५-०) अ. स्त्री.-सुष्टि-रचता, काल । 

सुबह आलिर (4 ५०); अ. स्त्री सादिक़' ९ 

सुबह उम्मीद (०७०४ ८-५०) अ. फा. स्त्री.-आश्ञारूपी 
प्रभात। 

सुबह काजिब (४४ ८५-०) अ. स्त्री--झूठा सबेरा, वह 
रोशनी जिसके बाद फिर अँधेरा हो लाता हे 


९, ‘ 
युवः 


चुवह फ्रियानत (८-५५३ ८.०) अ. स्त्री.-क्रियामंत के | 


दिन का सकेरा, वह सबेरा जिस दिन क्रिसामत होगी और 
रात्र छाग जी उठेंगे और अपना हिसाव देने के लिए एक बड़े 
मदान में एकत्र होंगे । 
सुवह्‌ जज्ञा (| ८.५०) अ स्त्री.-उस दिन का सवेरा जिस 
राज ।कयासत में पाप-पुण्य का हिसाव-किताव होगा । 
सुबह इुशुभ (११3 ८.०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुवहे सादिक़' । 


< 


सुबह नुखुस्ती (र a2) अ. फा. 


अज्ञल'। ह 
सुबहे बहार (१४२ (५०) अ. हा. स्वी-जवसत ऋतु को 
शुरूआत, पुष्प-समय का प्रारभ । 


क्रियामत'। : F 
सुबूहे सादिक़ (८३०५० (०) अ. स्त्री.-सच्चा-सर्वेरा, जो 
सचमुच सवेरा हो, प्रात," प्रभात, 
सुबृहे सानी (, 5१६5 ८५०) अ. स्त्री 
सुबह ह्न (१ ०) अ. स्त्री.-दे 
| घुबहोमसा (५.० १८५००) अः स्त्रीः-रातदिन, अहनि 
| हूर समय । 
सुबृहोशाम (lit ५८४४०) अ. फा. स्त्रा.-रात 
समय । 
सुस" (९) फा. पूं.-चोपाए का खुर; घोड़े की टाप। 
(४०५५७१८) फा. वि.-चलने मं असमथ; 
लंगड़ा, पंगु। + 
जुमुन (,)०5) अ. वि.-आठवाँ अंश । ' 
सुमुव [ व्व] (५-०) अ. पृं.-उँचाई, वळंदी, उच्चता, 
उत्तुंगता । 
| सुभूत (५५-५०) अ. पु.-चपःरहूना, खामोश रहना; सौन, 
खामोशी। + 
सुमूअः (०-५०) अ. पृं.-दे. सुमअत'। 
| चुमूअत (८-०५-०) अ. स्त्री.-अपनी अच्छी बातें दूसरों को 
सुनवाना ताकि छोग अच्छा समझें, रियाकारी, पाखंड, 
आडबर। 

सुमूचः (०३) फा पुं.-जमीन के अंदर की गुफ़ा, 
तलगृह । 

सुस्त: («०.....) फा. पृं.-एक मेवा, चिरौंर्ज 
सुम्न (++) अ. वि.-आठवाँ अंश, १, दे सुमन'। 

(#5) अ. बि.-फिरं, पुनः। 
सुस्माक़ (३८५. ) अ. पुं.-एक खट्टा फल जो दवा में काम 
झाता है। 
इुयूफ १६००) अ. पृ.--सफ़ का बहु... जरूवारे । 
| उराक (=) अः प्‌.-चोरी को माछ; क्रुरेश वंशं (अरब) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति । 


fo 


सुमअफ्गद 


तहखाना, 


| 


सुराग 
5 इरा (६१८) तु. पुं.- पाँव का चिह्न, खोज ; पत्ता, निशान, 


ठिकाना; अनसंधान जिज्ञासा, तलाश । 
उरागरसां (, )।..) |). ) 


| ७ 
गुप्तचर, 


फा. वि.-लोज ळगानेवाला 
| सोजी लगानेवाला, 
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सुराग़रसानी 
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तलाश करना; गुप्तचर्या,' जासूसी। 
छुरागररसी (, +~) बृ. फा. स्त्री.-दे. 'सुरागरसानी'। 
सुरादिक़ (५०), अ. बड़ तंतू, वड़ा मः; शामियानः, 
वितान | 
सुराविक़ात (EER y=) अ. पृं.सुरादिक्र' का बह; बड़े- 
बड़े खेमे; शामियाने। , 
सुराह '(८/)०) थ. वि.-सार, तत्तु, खुलासः; निष्कर्ष, 
निचोड़; एक अरबी शब्दकोप। 
सुराही (,5>|)०) अ. स्त्री.-पानी रखने का एक विशेष 
प्रकार का' मिट्टी का पात्र, जळ की कुंभी। च|). 
सुराहीदार (०५54१०) अ. फा. वि.-दे. 'सुराहीनुमा'। 
सुराहीनुमा (\-.५५>|०) अ. फा. वि.-सुराही के आकार 
का, सुराही जैसा । ° 


घुरागरसानी ( ,१..४|,..) तु. फा. सत्री.-सोज लगाता, | 


सुरौदसंज (०७५७३८) फा. वि.-गायक, गानेवाछा, गाने 

| के फ़न का उस्ताद। 

| सुरोदी ( ७१५८} फा. वि.-गायक, गरवैया । „ 

| बुरोदे स्तां (६८..^ ०१,८.) फा. पं.-नजे में चूर लोगों का 
गाना। FS द 

सुरोश (, १,०.) फा. प.-जिब्रील, फ़िरिशतः, हर वह 

| फ़िरिइतः जो अच्छी खवर और शुभ सँदेश लाये । 

सुरोज्ञे ग़ेव (...+ £))«) फा. अ. पूं.-गैबी फ़िरिइतः, 

| ° आकाशवाणी करनेवाला। र 

| सुमत (८-५८) भ. स्त्री.-शी घ्रा, तेजी, जुल्दी ; उत्तावला- 

पन, आतुरता; फुरती, चुस्ती। 

सुते इंज़ाल (, ||| ००७)-०) अ. स्त्री.-संभोग के समय 

शीघ्र वीर्यपात हो जाने का रोगत ५% 

सुखः (<~) फा. वि.-आँख में निकलनेवाली गुहांजी। 


ER] 


सुरी ((५८)«) फा. स्त्री.-सुरीन' का लघुः, दे. सुरीन । युं (८-८) फा. वि.-लाळ रंग; लाल रेंगा हुआ; घुं, 


सुरीन (2८) फा. स्तरी.-नितंव, चूतड़ । ° 
सुरुष (५०१८) अः पुं.-एक धातु, सीसः, सीसक। 
सुखें (..9)००) फा. स्त्री.-दे. “सुरून' | 
सुरूद (3५१०) गा. पुं--गाना, नममः; राग, गीत; एक 
वाज?। 
सुरून' (८४-०) फा. स्त्री--नितंब, उपस्थ, सुरीन। 
सुरूर ()9)«) अ. पु--हपं, खुशी; आनंद, लज्ज़त। हलका 
[ 
नशा। ; A 
सुरूरअंग्रेज (४९|))) अः फा. वि.-तशा पदा करनार, 
मादक; हर्ष देनेवाला, आनंदवद्धक। 
सुरूरअफ्ज़ा (||) 
हर्पवर्धक*। 
> . SE सुरूरअफ्जा' 
सुरूरखेज (३४८११००) दे. सुरूरअफजा । है 
तन ०0) | -दे. 'सुरूरअफ़ज़ा 
सुरूरपर्वर ( 9299) अ. फा. वि. न सुरू र शा 
सुरूरफ़िज्ञा ( (3))«) "अ. फा. वि--दे. युूरअफ्ा । 
अ. पुं.-ईइवर'की आराधना 
८०३५०) १) अ. पुं--ई्वर को आरा 
सुरूरेइबादत (८८ “5? gy) He 
का आनंद, भजनातंद । « F DS 
हुरूे कल्ब (५-५ ~) जः हदय कय आनंद, चित: 
प्रसाद। : द a 
सुरूरे दाइमी (29 )9)«) अ. पहः रहनेवाला 
LN ¢ 
आनंद is 7.१२० 
सुरया (८१) अः स्वी--तीसुरा यक्षते कृत्तिका; कान में 
पहनने काः झुमकान रौशनी*का आइ । « 


७ 


सुरैयाबास (6४ ४ लक, 
जितनी ऊँची हो; जहाँ किसी की पहुँच न हो सर्क। 


गान; गीत। 
सुरोद (35०) फा. पुं-जगाना, गान; 
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अ. फा. बि.-आ न बढ़ानेवाला, | 


;५3) `अ. विः-जिसक्री अटारी भुरया | 


एक रत्ती का वजन। : 


शरीर लाल हो, रक्तांग। » 
सुखंगूं ((»5८)«) फा. वि.-राळ रंग का, जिसका रंग 
लाल हो। 
सुचः (५-८) फा. पुं.*्स्तः, छोटी चेचक जो प्रायः 
छोटे बालकों को निकल,आती है। 
सुर्खंचस्म (५५८-०) फा. वि.-जिसकी आँखें लाळ हों, 
| रव्ताक्षु। 
| सुखफेश्ञ (५३८००) फा. वि.-लाल कपड़े पहननेवाला, 
रक्‍्तांवर । 4 
| सुर्खपोशी (, ५४१८०) फा. स्वी.-लाल कपड़े पहनना। 
| सुर्खफ़ाम (९५५८) फा. वि.-जिसके शरीर का रंग लाळ 
| हो, रबतांग। 
| सुबादः (४०५१८१०५) फा. पु-ल दाने या दारा जो रक्त 
| के प्रकोप से बच्चों के शरीर पर हो जाते हें। 
| सुखम्‌ (०९१०) फा. वि.-जिसके सर और डाढ़ी के बाल 
|° लाळ हों, रबतकेशी । द 
| सुखरंग (He) फा. विलाल रंगवाळा, रक्तवर्णे । 
ु्खर "(,)८)-०) फा. वि.-सम्मानित, इज्जत किया गया; 
| सफ़ल, कामयाव,--“सुखेरू होता है इंसाँ ठोकंरें खाने 
¦ के बाद, रंग लाती है हिता पत्थर पे पिस जाने के बाद |” 
| सुखंख्ई (, ५5८१८) फा. स्त्री.-सम्माल, इज्जत; सफलता, 
| कामयाबी । 
| सुखेलब (५-८१०) फा. वि.-जिसके होंठ लाल हो; | 
होंठ पान या लिपिस्टिक से लाळ हों। 


सुर्लअंदाम (/००|८)-) फा, वि.-लाल रंग का, जिसका | 


जो 


e 


| 


FSO ° आओ 
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सुखंलबी 
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सुल्बौ 


सुर्लबी (५१८१-०) फा. स्त्री--होठों का लाळ होना i 
सुखेब (०५१) फा. पुं.-एक जलपक्षी, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोड़ा रात म#जुदा हो जाता 

और दिन"भर साथ सांथ .रहतान्है। * 
सुखिए चश्स (४६ , 5%“) फा. "स्वी. -आंख को लाली । 
सुखिए में («० , ४75-)««) फा. स्त्री.-शराव के नशे की छा ली 
शराब के रंग की लाली। 
सुखिए लब (..../ 55८) फा. स्त्री.-होंठों की छाली। 
सुखिए शफ़क़ (९52 , ०५८) फा. अ. स्त्री.-उपा की 
लालिमा, सवेट्रे य शाम की शफ़क़ की सुखीं। 
सुर्खी (७) फा. बि.-लाली, लालिमा । 
सुर्ना (७) फा. पूं.-सूर नाए,का ळघु., शहनाई जो शादी 
के मौक़ पर बजती“है। 
ुर्ताची (, +७१“) फा. वि.-शहनाई बजानेवाला। 
सुरः, (५०)०) फाः पृं'-खांसी, कास। 
सुफ़िदः (४०५७) ) फा. वि.-साँसनेवाला। 


"सु़ीदः (४०५५१) फा. वि.-जिसने खाँसा हो, खाँसा हुआ। 


सुः (८०) फापुं.-एक पत्र जो पीसकर आँखों में लगाया 
जाता है; आंखों में लगने की सूखी और बारीक पिसी हुई 
दवा, रसांजन । 

सुमेःआगी (,#54०)-०) फा.०वि.-सुर्मः लगी, हुई 
अंजित, अंजनसार। 

सुेःआरूद (२०१५०) फा. वि. 


आँख, 


सुम-आगा। 


सु्मःआर्वाज ($|॥०-०)०) फा. वि.-जो बोल न सके। «४ 


सुर्म-खुर्द: (४०),:«-०)०) फा. वि'-जिसने सुः खाया हो, 
जो बोल न सकता हो। ० 

सु्मे:चइस (८) फा. वि.-आंखों में सुर्म: छगाये हुए 
अंजनसार । 


सुर्मःचोब (५-८) ) फा. स्त्री.-सुर्म: लगाने की सलाई, | 


अंजन, शलाका । 6 
सु्मः दरगुलू (५5) «०)») फा. वि.-दे. सुर्म:खुर्द: । 


सुमःदान (,/|5८०)५) फा. पुं.-सुर्म: रखने की शीशी आदि, 
सुमेंदानी । - न 


सुमःफ़रोश (, 2)८.)८.) फा. पुं.-जो सुर्म 
जो कई प्रकार के सुमें बनाकर वेचत 


सुमेःसा (५.६०). ) फा. वि.-सुर्मे की तरह बिलकुल बारीक 
पिसा हुआ; रेज़:-रेज़:, चर-चर। 


सुमे (¢) अ.पु.-आँत का मुँह जिससे मळ निकलता है, 
मलद्वार । 


सुसेए चरम [( # ye) फा. पं 
सुर्मा। 


वेचता हो, 


-आँखों में गाने का 


—» 


| 


ुर्मए दुंबीलःदार ()04-0५-७ 4१ >) फा.प्‌.-आंखों मे छूगा 
हुआ वह सुर्मः जिसकी लकीर आँख से वाहर कनपटी की 
ओर तक बढ़ी हुई हो। f 

सुर्मगीं (~) फा. बि.-अंजनसार: अंजित, सुम: लगी 
हुई आँख । 


| खुरः (४०) फा. स्त्री-ताभि, नाफ़, तुंडी, टुंडी । 


सुरः (४१०) अ. पुं.-थछी, रुपयरा-पंसा रखने की थली 
वाटली, छोटी पोद्ळी। | 

ुरःबस्तः (४६८५२४५०) अ. फा. वि.-वह दवा जो पोटली में | 
वाँधकर औंटाई जाय। 

सुलहफ़ात (८०६०२५०) अ. पुं.-कछवा, कूर्म/ कच्छप। 
सुलहा (५८००) अ. पुं-सालेह' का 'बहु., संयमनिष्ठ और 
सदाचारी लोग'। 
सुलाक़ (६४५) श. पृं. 
भारी हो जाती हें। 

सुलमियात (८०५००) अ 
जमते हें, नखस्थान। 


सुलालः (4-५८५) अ. प्‌.-किंसी चीज़ से खींचा हुआ सार, 
निष्कर्ष, निचोड़; नवजात शिशु। ' 


>एक रोग जिसमें पलके लाल और 


पुं.-वह स्थान जहाँ नाखून 


| चुलालात (०११) अ. पुं.-'सुछालः' का बहु., चीज़ों के 


निचोड़, सार-समूह्‌; नवजात वच्चे, शिशगण । 

सुलस (०८५5) अ. वि.-तुतीयांश, तीसरा हिस्सा, दे 
सुल्स', दोनों शुद्ध हे। 

सुलूक (५ ५५८.) अ.पुं.रास्ता चलना ; व्यवहार, तर्जेअमल 
ग्रीवो और दुखियारों को रुपये-पेसे से सहायता; ईइवर 
की खोज । 


चुलूके नेक (८६५ ५)....) अ. फा. प्‌ं.-अच्छा वरताव, सद्‌- 
व्यवहार। 


सुळूके बद (५२ ५ ४५.) अ.फा. प.-वुरा बरताव कुव्यवहार, 
दुव्यवहार। 
सुलूज (१५५५) अ. प्‌.'सल्ज} का बह 
पारा पड़ता, तुपार पड़ना बफ़ंबारी। 
सुल्त (-....), अ. प.-जौ, यव एक प्रसिद्ध नाज। 
L. 
स (७७/.) अ. पृ “शासक, नरेश, बादशाह, राजा। 
र be अ. वि.-शासन, ड्राज, बादशाही । 
(2८. अ. पु.-सबेरे का हलका - खाना, नाश्ता, 
नहारी, उपाहार, जलपान । 
सुल्ब (.....०) अ. प._पीठ के गुरिए, आस्थि-श्ुंखल; कड़ा 
स्ते, दे. 'सलव'; नत्फ़: वीय। 


बी ~ ग 
52 य°) अ. वि.-औरस, एक नत्फ़े से सहोदर, 


'बरफ़' का समूह; 
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नकल पा वि ७०७ ुहो 
सुल्वीयः (०५५५०) अ. प्‌..आँख का सातवां पदौ । भन नीरे ह 
प्‌ं 


सुल्लम (१८) अ. पु.निःश्रेणी, सोपान, सीढ़ी। ET ना न सी 
सुल्स (<5) अ. नि.-तीसरा हिस्सा, ततीयांश दे. si (re) फा”अः तिर स 
सुलूस', वह भी, श्‌ सुस्तएतिक्राद (3६५-५...) फा. अ. वि-=जिसको धर्म 
विश्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
अद्धानहो।, श . F 
सुस्तएतिक्रादी (, +१।५५०{८-^...) फा. अः स्त्री.-धर्म- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा । द 


झुल्षुल (०.0७) अ. स्त्री.-पंडुकी, फ़ास्त:; हौज का बचा 
हुआ पानी; घोड़े के माथे के बाळ। 
` घुल्ह (८५०) अ. स्त्री,-मेल, मिलाप, आसती; संधि 
मुसालहल्ञ; मंत्री, दोस्ती; दो ज््यवितयों में 
॥ Es मती, दोस्ती; दो ळ्यवितयों में परस्पर | सुस्तक़्दम (६९८८.०...) फा.अ.बि.-धीरे-धीरे चळनेवाला, , 
: ह म वाद आपस में मेल। *मंदगति, मंदगामी । 
लूह्कुल (, ८५०) अ. वि.-जो सवके साथ दोस्ती रके, सुस्तक्रदमी (, -^०५८^ ~.) फ़ाँ अ. स्नी.-धीरे-धीरें चलता, 
जो किसी से झगड़ा न करे । मंद गति। 
. {7 i °. 
सुलहंखू (५४८..०)अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में मेल-जोल सुस्तगाम (6८५...) क्वा. वि.-दे. सुस्तक़दम'। 


| से रहना हो। «पुस्तगामो (००४५८५५८) फा. स्ती.-दे. 'सुस्तक्द्रमी' । 
| सुलूहज्‌ (५5८५-०) अ. फा. वि.मेल-भोल से रहनेवाला, | सुस्तगो (५5०५५०) फा. वि.-धीरे-धीरे बातें करनेवाला 
झगड़ेष्टंटे को नापसंद” करनेवाला । | बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर मे शे'र कहनेबाऴा। £ 
सुलहजूई (, ५५३८५१) भ. फा. स्त्री.-परस्पर मेल-जाँल से | सुस्ततबअ (&१४८००.५८) फा. अ. विः-सुस्त, क़ाहिल 
रहना। आलसी, जिसकी तबीअत मे आलस हो । 
, धुलूहदोस्त (८८०८.५५.५०) अ,फा. वि,-जो मेल-जोल पसंद सुस्ततरीन (...2)००--««) फा. वि.-सबसे अधिक धीमा; 
करनेवाला हो," शान्तिप्रिय। । सबसे अधिक काहिल। ) . 
ुलूहुदौस्ती (,:५५२८..०) अ. फा. स्त्री.-मेल-जोळ से | सुस्तदिसाग (60-०७) फा. अ. वि.-कमअक़छ, मंद- 
रहना पसंद करना। | वृद्धि। ० 
सुल्‌हपसंद (०५.५२८५५.०) अ» फा. वि.-दे. 'सुळूहदोस्त । सुस्तपरवाज ($|9)%-«०७«) फा. वि.-धीमे-धीमे उड़ने- 
सुलूहपसंदी ((५०५०००८-) अ. फ स्त्री--दें. सुलूह- | वाला, कम उड़नेवाला। 
दोस्ती' हे ® | सुस्तपेमां (॥>२०-००००) फा. वि.-वादे का कच्चा, वादा 
द, सुलहशिकन (,.)£८५.०) अ. फा. वि.-मेल-जोल को तोड़ने- | करके न निवाहनेवाला, मंदध्रतिज्ञ। oR 
" वाळा; आपस की संधि को तोड़चेवाला। * | सुस्तूदुनयाद (5६३५५०५८) फा. वि.-जिसकी बुनियाद 
सुल्हशिकनी (, ५५४८-८०) अ. फ़ा. स्त्री-मेलळःजोल को | कमजोर हो |», 


सुस्तरफ्तार ()।५५५५~०) फा. वि.-दे. 'सुस्तक़्दम'। 
सुलूहसामाँ (।)८०६८५८५-०) अ. फा वि.-दे. सुलहदोस्त'। | सुस्तरपतारी (, 5१५६१५८०५.) फा. स्त्री.-दे सुस्तक़दमी' ! 
सुळहसामानी (, 5१८१८५८८०), अ. फा ्त्री--दे. 'सुळूह | *सुस्तरवी (, 5१११-५५) फा., स्त्री--दे. सुस्तक़दमी 
दोस्ती? | सुस्तराए (८८-७) का. अ: वि.-जिसकी राय, ठीक न 
सुल्होजंग (८६५२ १८-०) अ फा: स्त्री.-लड़ाई और मेल [ती हो, मंदगति; जिसकी बुद्धि कमजोर हो, मंदबृद्धि। 


युद्ध और संधि] | सुस्तरीश (१५५५-५५०५) फा. ,विः-मूर्खं, मूढ़, अज्ञान, 


५-०) अ. स्त्री.-सूरत',का बहु., धुरद, शक्ल | अ 

इन (6 एन | न कि कर 

सुबैदा (3५९) अः विः-वह काळा तिल जो हृदय पर | सुंस्त वफ़ा (६५५८०५) फा. अ विः-दे. “सुस्तपेमां'। 

होता” है। - , ८/सुस्ती (_ ५२८) फा. स्मी.-आरुस्य, काहिली; शिथिलता, 
८८ पुस्त (<^) काः बि.-अशक्त# कमजोर; मंद, धीमा; | ढालापन कामशक्ति की मंदता; फूर्ती न होना, अस्फूति 

जो फर्तीला न ही, स्फूतिहीन; झिथिल, ढीला? खिन्न, | दीर्॑सूत्रिता, काम धीरे-धीरे करना | 

मलिन, अपमुर्द:; आलसी, काहिल; जिसमे काम झैक्ति | सुहा (५६०) फा. पुं--एक बहुत छोटा तारा जो सप्तषिः 

हो, मंदकाम; मंदगति, धीरे चळनेवाळा; दीर्घ | मंडल के तीन तारों में से बीच का है। 


खत्म कर देना; परस्पर संधि के निर्यमों का उल्लघन। 


EE 
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5 दत 
सुहासं { ¢ ७०८ स 
बुंहासं , |! | 
जहर | अशिप्टता, बदअझ्लाक़ी । " 
सुहाम (#९०) अ. पु.-अंधकार, अंधेरा; रूपविकार, थे A 
का न हो जाना; दुबला हो जाना। ८ सुए चलं (८) “3«“) फा. स्त्री.-आकाश को ओर, आस्मान 


सुहृबतः (७५४४-०) अ. स्त्री.-पीलाहट लिप हुए लाल रंग; | wd ह की ओर से बरा खया 
गुलाबी रंग: कालापन लिये हुए ला रंग; वह रंग जो लाल |'सूए जन (८% 59) १ "किसी की को i 
कुधारणा । 


बालों का होल्ञा है। 
८ सुहुलत (८-५१०) अ. स्त्री.-सुगमता, सरलता, | भए 
सुहैब (८-५९-०) अः पुं.-एक सिहावी जो रूम से आकर | कं तरफ़ ॥ गा 
मुसलमान हुए थे। | सुए तद्बीर (3६२०० #१०) अ. स्वी.-प्रयत्न या- उपाय की 
; सुहैल ( oo ) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश मे * खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज न होना। 

) SH So nf क : साँस क बिक रसा 
दिखाई देता है, उसके प्रभाष से चमड़े में सुगंध पदा होती है | सुए तनप्रछुस (CN < ) अ.पुं.-साँस का विकार, सांस 
और कीड़े मर जाते' हं । का ठीक न चलना; साँस का उखड़ जाचा। 

at अ ५ आर खर वी ~ 
७ सुहबत (५८०५०५०) अ. स्त्री.-संग्रत, पास बैठना; मित्रता, | छुए तरीक़ (८५० ८-१८) अ. पुं--मागे की खराबी, रास्ते का 
दोस्ती; , गोष्ठी, छोटी महफ़िल; सहवास, मंथुन, हम-,| ऊबड़-खाबड़ होना । 


[सानी । | सुए जमीं (3४०) ८१) फा- सत्री.-पृथ्वी को ओर, ज़मीन 


बिस्तरी। सूए दिमाग़ (2८८ ८-१५४) अ. पुं.-दिमारा की खराबी, बुद्धि 
कु सुहबतहारी (८53८-१५००) अ. फा. स्त्री.-ैथुन, सहवास, | विक्षेप, पागलूपन। 
हमबिस्तरी । « | सुए मिजाज (८-० ८५), अ. पूं.-शरीर की धातुओं का 
सुंहबते तालह (५५७ ७८०५०५०) अः स्त्री.-दुष्टजनों की संगत, | विकार; किसी अंग या शरीर के मिज्ञाज का विकार; 
बुरी सुहबत, कुसंग। ८ रोग, वीमारी। , E 
-सुहूबते सालेह (१-० ८०४५०) अ. स्त्री.-अच्छे आदमियों | सुए हज्म ( ३००) अ. पृं.-हाजिमे वी खराबी, अपच 
की संगत, सत्संग। । अजीर्ण। 
सुह (५६५०) अ. पुं.-एक रोग जिसमें नींद उड़-जाती है, | सूक़् (६३) अ: पुं.-वाजार, हाट, पण; साक़' का बहु., 
अनिद्रा । है । शाखाएंँ, शाख्ने। F 
सुहृवर्दी (. +१४८५) फा. वि.-सुह्रवदं (इराक़) का | सुक्रियानः (४६३५५८) अ. फा. वि.-वाजारू, बाजारी, 
निवासी। | छोफ़रों जसा। 


घुह्णाब (:|)६०) फा.पुं.-रस्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने | सूक्ती (, ५३) अ. वि.-वाजारी, बाज़ार का ; निकृष्ट, 
अनजानपन से मार दिया और वाद को पह्चानकर बहुत | नीच। . 
पदचात्ताप किया। ० | सूची (५5) तु. पुं.-पानी पिलानेवाला; मदिरा बैचने- 
प वाला। : 
~ HEE 
क सुचीलवानः (८४५. +२१.) तु. फा.-मदिराल्य, दाराबख़ानः। 
(५८) तु. स्त्री.-मदिरा शराब, ( ) प्रानी, जल। «| सुदः (३०५) फा. वि.-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित 
(५) फा. स्त्री.-ओर, तरफ्र; “छाई हुई हें ग़म की | चूर, चूण, सुफूफ़, धिसन ॥ 
घटाएं चहार-सू "सुद (>) फा. पृ जरान, नफ़ा; . कुसीद, व्याज । 
सु (५८) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, ख़राब । सुद (८) अ. पृं.'अस्वद' का बहु., काले रंग की चीजें। 
सुए अदब (| ८-५८.) अ. पू.-धृष्टता, ग॒स्ताख़ी । | सुदए अल्मास (, +.....] ¦ 
र | ~~] ४3,८) फा. पृ..-हीरे की घिसन, हीरे 
सुए (5 = ५८) अ. प्‌ं.-डुराचीर, वदअमली । | का सफ़ूफ़। ' 
सुए दत्तिफ़ाक़ ( ३७६5] ८...) अ.प॑.-दः | 
BE (5b5| ०.०) योग, कुयोग, बुरा | सुदखोर (५४७५८) फा. 
सूए एतिक्नाद (3७६५८ ०...) (वि / SS 
१*) अ. पृ.-किसी की श्रद्धा न ` सुदखोर्र ३ 
र ह (yoy) 
वार्‌ 
सुए एतिबार (,५५:०| <५) अ.पुं.-रेएतिवारी, अविश्वास । | सुदते Co 
सुए खुल्क (55 ०...) जः प्‌ आ टर । ) स्त्री.-अध्यक्षता; सरदारी; श्रेष्ठता, 


पु.-्याज + खानेवाला, कुसीद- 


फा. एनी.-व्याज खानः, सूद का 
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सुद दर सुद 
न 
सरदर सुद (0). ) ०५) फौ. प्‌.-व्याजकी एक क्रिस | 
जिसमें ब्याज मूलधन में मिलकर उस पर ब्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि | \ 
सुद बालाए सुद (5,४. ८१२०५.) फांद. 'सुद दर सूद'। 
सुदमंद (५५००५८) फा. वि.-लाभकारी, फ़ाइदःमंद। 
सुदमंदी (5०५५८) फा. स्त्री.-लाभकारिता, फ़ाइदः 
मंदी । ०, 
सुदान (,.१७५५) अ. प्‌ .-अफ्रीक़ा क»एक देश, सूडान। 
सुदी ( ५५) फा.वि.-सुद का; व्याज का; सुद से संबंधित । 
सुदोज्धियाँ (, )।५,५७५८ ) फा. प्‌ं.-छाभ और हानि, नफ़ा और 
नुक्सान।' , 
सूनिश (, ५) फ. स्त्री.-धात का वुरादः जो रेती से 
गिरे; लोहे, तांवे या हीरे का बुरादा। 
सुन (५-५०) अ. प्‌.-ऊन, ऊर्ण;« एक* प्रकार का ऊती 
कपड़ा बकरी या भेड़ के वाळ। 
सूफ़ (८५५-.) अ. स्त्री.-विज्ञान, हिक्मत। 


७०९ के 


सूराख 


सूब:बारानः («:|)|;०२५-०) अ. फा. वि.-प्रान्तों के हिसाब से । 

सूबसु (१-४५८. ) फा.वि.--चारों ओर, हर तरफ़, हर ओर; 
जगह-जगह, ठौरै-ठौर। > 

सुवाई (. (२१-०) अ. वि.-प्रान्तीय, सूबे का। » 

सूम (5) अ. पूं.-लहसुनः लशुन। ० 

सुरः (४))«) अ. पुं-क़रआन की सरत, करान, में कुल 
११४ सुरत द, सबसे बड़ी सूरत पूरे कुरान का ३5 अंश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों कु है। 

सुर (५१०) अ. पुनह तुरही जो क्रियामत के दिन हस्त्रत 
इस्नाफ़ील फूँकेगे । 

सुरए इख्लास (, १०! $))-«) अ.स्त्री.-कुरान की एक सुरत। 

सुरए फ़ातिहः (८८०.५ ४४५) अ. स्त्री.-क्करान की सर्वप्रथम 

१ सुरत। १ 

सुरए यासीन (..)४०४४))««) अ. स्त्री.-क़ुरान की एक.सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। > 


/ सुरत (yy) अ स्त्री.-दे, सुरः F Se 


सुफ़ार (५६५५८) फा. पुं--तीर का मुंह, बाण का वह (८५०) अ. स्त्री.-हुप, आकृति, शकल; मुखाकृति 


जिसेेषन्‌प, की तात पर रखकर छोड़ते हं । 

सुफ्रिया (६४५०) अ. पूं.-सूफ़ी/ का बहु., सूफ़ी लोग। 

सुक्रिप्रौनः (०५६४२५०) अ. फा. वि.-सूक़ियों जसा; अच्छी 
वजा काः हलके रंग का। 

सुफ़िस्ता (५८५.३३) अ. स्त्रीहुएक मत जिसमें सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते हैं। ° 

हूफ़्िस्ताई (, +5८.-४-०) अ. वि.-सूफ़िस्ता मत को मानन- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवळ एक कल्पना है 
और इसकी हर चीज़ कल्पित है। *° ' 

सुरी (५-०) अ. पू.-त्रह्मज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसव्तुफ 
का अनुयायी, सारे धर्मो से प्रेम करनवाला। 

सुफ़ीमनिश (८५०५ 5१-०) अ. फा, पुं--जो किसी धर्म 
बैर न रक्खे, सबको एक आँख से देखनंवला। 


८/ सुबः (८२५०) क्ष. पुं--प्रात्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वहू भाग | 


जिसमें ब्त से डि हों और एक गकतर के शासन म हा। 
सुवःजात (५०५०-०११०) अ. पुशः का कवु, सुक रान्तः | 
समूह । र | 
सुब दार्‌* (५७४१४०) अ. फा. पुं=-सुबे का शासक, गवनर, | 
राज्यपुल; सिपाही से बड़ाः एक ओहदः। “० 
सुबःदारी (८5१/०४२१-०) अ.शाः सत्री.-राज्यपाल का पद, 
गवर्नरी; सुवेदार, का ओहदः, जमादारी। ब्लड 
सुबःपरस्ती « ८७८१४२५) अः फा. स्त्री.-अपने प्रान्त,का 
पक्षपात, अपने प्रान्ते रहनेवाले के साथ रिआयत ps 


और उसे अनुचित बढ़ावा देता । 
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| सरतपरस्ती («-०२००)%०) 


( सुराख (6७) फा. पूं.-छिद्र, विवर, रंध्र, छेद | 


* चेहरा; दशा, हालत; चित्र तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिस्ल; खाकः, रूपरेखा। 

सुरतआइना (\4-६१-०) अ. फा. वि.-जो केवल सूरत 

पहचानतौ हो और कोई वात (नाम आदि) न जानता 

सूरतगर (+5१-०) अ. फां. वि.-सुरत बनानेवाला, ईश्वर ; 
चित्रकार मुसब्विर। : 

सूरतगरी ((>)5:०)१०) अ. फा. स्त्री.-सुरत बनाना; तस्वीर 
बरौना, चित्रकारी। 

सूरत पजीर (५5१०-५०) अ. फा. वि.-चित्रित, तस्वीर 
खिंचा हुआ। “» 

सुरतपजीरी (, +>:३०>,-०) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, सुरत या 
तस्वीर वनाना। . ५ 

श्रतपरस्त (५५२८५०) अ. फा. वि.-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाला; मूतिपूजक, बुतपरस्त; अच्छे *रूप का 
“पुजारी, हुस्न का पुजारी । 

अ. फा. स्त्री.-ऊपरी 
टीयद्वाप देखना; भूति पूजना; + अच्छे रूप को पूजना। 
सूरतबाज ()\2५०)-०) अ. फा. वि.-अहुरूपिया, नव॒क्राल। 
सुरतबाजजी (,5\२८०)११) अः फा. स्त्री.-बहुरूपियापन, 

नव्रक्राली। 
सुरतहरास (¢ y>uyy2) अ. वि. जो बिलकुल निकम्मा 
हो, कोई काम आदि न करे। 

हाल (,]\> ७५५-३) अ. स्त्री.-मौजूदः हालत । 
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सुराखदार : ७१ 


र ह 


सेफ़जबानी 
el -- 


सुराखदार ()०८)०) फाः वि.-छिद्वित, छेददार । 


छेद, श्रवण-र ८ 
सुराखे गोश (. /)5८)9«) फाशु--कान का छेद, श्रवण-रश्र। |, 


छेद, नासा- | 


सुराखे बीनी +. 5? (9) फा. एताँ का 
बिवर। 

सुरिजान (८)३५)१) फा. एनस के आकार की एक | 
ओषधि। 

सूरिया (६५,८) अं. पु-शाम देश (अस्व) । 

सुरी (८5१५०) अ. वि.-एक लाल फूल; हर लाल फू. \ 

सुरी (..०) अः विः-सुरत का, मुख वा; सूरत से संबंधित; 
ऊपरी, जाहिरीः वाह्य । 

सुलूल (, ५/५१) अ. पुं.-स्तनवृन्त, स्तनाग्र भिटनी; मस्सा। 

सुस (८०-०) भ. पुं.-रेशम के” कपड़े को खा जानवाळा 
कीड़ा;-मुलेठी का पेड़। A 
सुसमार (५.१८) फा. पूं--गोह, गोधा, एक प्रसिद्ध जंतु । 


. 


| सेद ( 


Se से 
सेज्ञदः (४०५५५५). फा. वि.-तेरह्‌। 
, सेजदहुस (२७५००) फा. वि.-तैरहवाँ । 
सेब (५.४०) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, उत्कोळ, सेव । 
सेब जक़्न (..५55 ६००) फा. प्‌ सेव के आकार की ठुडूडी । 
सेबे जनाँ (, ७८६७; ६») फा. पुं.-दे- सेव अक्रन । 
सेर (५४) फा. वि.-तुप्त, जिसका पेट भरा हों; ।तःस्पु 
जिसे कोई कामना न हो; अघाया हुआ, भरा-पूरा । 
सेरआहंग (८९५५४८० ) फा. नि.-जिसकी आवाज बड़ी और 
भारी हो। ४ 
सेरखोर (3५३४०) फा. वि.-पेट भरकर खानंवाला । 
सेरचइम (९5%>४-०) फा. वि.-खिलाने-पिलाने में दिल- 
वाला; जो परितृप्त हो, अवाया“ईआ । 
सेरचश्सी ( +55८) पडा. स्तो.-खिळाने-पिलाने में 
दिलवाला होना; मन का संतुष्ट होवा। 
सेरहासिल (|००)१-०) अ. फा. वि.-वह जमीन ज़ो 
उपजाऊ हो, उतेरा; 
सेराब (~|) ५.५) फा. विं.-मानी से सींसा हुआ; खूब पानी 
पिये हुए, तुप्त । | ° 
सेराबी (.:२|)४८०) फा. वि.-सिचा हुआ 
होना; संतोष, इत्मीनान। 
सेलो (०६) फा. स्त्री.-धप्पड़, तमाचा, चाँटा। 
सेहत (०-५5) अ. स्त्री.-स्वास्थ्य तन्दुरस्ती; शद्धि, त्रटि 
न होना। 


सेहतमंद (२५०८८५०५०) अ. फा. वि,-स्वस्थ, तन्दरसस्त 
उत्तम, श्रेष्ठ, बेहतर 


न | 
होना; प्यास न | 


| सदा (|५५०) अ. पुं.-वन, कानन, जंगल, 


ह वात जो सारगभित हो °| 


सैक़ल (, ६७०) अ. स्त्री. -तलवारआदि को रगड़कर उसमें 


* चमक पदा करना। 


सेक़लगर (5.५४2) अ. फा वि.-तलवार या दूसरे अस्त्रो 
को चमकदार बनानेवाला; बरतनों पर क़लई करनेवाला। 
क्ली (,५४-2) अ. फा. स्त्री.-सान, वह पत्थर जिस पर 
रगडकर तलवार आदि में धार पदा करते हू । 

) अ. पुं.-मृगया, आखेट, अहेर, शिकार; शिकार 

किया हुआ जानवर। 


| सेद (७७००) अः पुं--सैयिद' का षु, दे. 'सैयिद' 
| सेद अपन (,.८|५४०) अ. फा. वि.-आखेटक, लुब्धक, 


व्याध, शिकारी । 

संदअफ्गनी (, ८3५.४०) अ. फा. स्त्री 
आखेट, मृगया । 

सँदकुन (,.)5०५४०) अ. फा. 
आखेटिक । 

संदकुनाँ (,)७६९५४०) अ." फा., वि-शिकार करता- हुआ, 
शिकार खेळता हुआ। 

सैदगाह (४६५५-०) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ जंगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मृगयावन, आखेट-स्थल। 

सँदगीर (5५-०) अ. फाः स्त्री.-शिकार पकड़्नेवाला, 
जाल या कुत्ते से"शिकार खेळनेवाळा। 


.-शिकार खेलना, 


वि.-शिकार करनेवाला, 


।हड़। 

संदे ज़बूँ (, 2; ५४-०) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा शिकार 
जिससे किसी का पेट न भरे। 

सँदे रसीद: (४५५) ७५-०) अ. फा. पुं.-गोली खाकर भागा 
हुआ शिकार । 

सदे हरम (>> ७४०) अ.पृ.-बह्‌ जानवर जो मक्के के आस- 
पास पूर्व-पश्चिम २४ कोस और उत्तर-दबिखन ३६ कोस के 
भीत्र रहते हें और जिनका बध धर्मानुसार हराम है। 

संफ़ः (५..) अ. प्‌ं.-जिल्दसाज्रों का वह औजोर जिससे 
_ वहू कागज काटते हें। 

सफ (८), अ. स्त्री.-तळवार, खड्ग, कृपाण, तेग । 

संफ़ (2.०) अ. पूं.-गर्मी का मौसिम, ग्रीष्म ऋतु । 

सफ़जबां (_ ,,;` ३५...) अ. फा. वि.-जिसकी जवान में 
तलवार जैसी काट हो; जो लहुत तेज़ बोले; जो हृदय को 
काटनूवाली बातें करे। | र 

सफ्ञ्बानी ( (५३. २५.) अ. फा. स्त्री.तेज़ और जोरदार 


आपण देना; हृदय को दुःख पहुँचानेवाली बातें 
करना । 
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सेफ़ी 


७११ 


सेलाबी 


~———— 


सफ़ी (५३) अ. स्त्री जएक अभिचार जिससे शत्र का 
मारण करते ह। 


सेफ़ो (८५०) अ. वि." ग्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिम का। 


सेफूर (9,१५०) 'फा. ,प्‌.-एक काला बहुमूल्य रेशमी 


कपड़ा । 
सेफ़ो क़लम (#/5 १३५.) अ. पुं.-तलवार और क़लूम, 
सिपाहीपन और कलाकारी । 

संया (६५-०) अ. पुं.-स्वर्णकार, धुनार। 

सयाद (०१५७) अ. पूं.-हिरन आदि का शिकार करनेवाला 
मृग-लुब्धक; चिड़िया पकड़नेवाला, शकुंतिक, बहेलिया। 
सयादफ्ित्रत (८०)५५।५-०) अ वि.-जो दूसरों को जाळ में 
फसाना खूब जानता" हो; निर्दय, कठोरहृदय, जालिम । 
सँयादसीरत (८ )४५५७६५-०) अ. वि.-दे. 'सैयादफ़ित्रत'। 
सैयादी ( ५७५०) अ. स्त्री.-सैयाद. कौ काम; 
बेरहमी । > 

सयादे. अजल (, {>| ५५-०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
यमराज, मलकुल मौत। 

सैयाझे (५५८) . अ. वि,-खड्‌ंगंजीवी$ तलवार से रोज़ी 
कमानेवाला; जल्लाद, वघिक 

सैयाफ्नी (, ५७-८). अ. स्त्री-तलवार चलाना, काट-मार 
करना; तलवार से क़्त्ल करना, जल्लादी । 

सैयारः (३)८४५) अ. पूं--वहैब्तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, अह; तारा, सितीरा। 

सैयारःदाँ (०४५५८) अ. फा. वि.-ज्योतिपी, नुजूमी। 

सैयारःबीं (।५५१४)।४५०) अ. फा. वि--दे. बयारःदां । 

सैयारःशनास ((/"०८४५)५५००) अ.फा. विः-दे. संयारःदां । 

सैयार (५१) अ. वि.-बहुत चलने-फिरनेवाला; सयः 
ग्रह। 6 

सैयारात (००)६-०). अः पुं.-सयारः का बहु 
सितारे, ग्रह-समूह । 

संयाह (८५००) अ नि.-यात्री» मुसाफ़ि 
देश फिरनेवाला 4 « 

सैयाही (५०५४०) अः स्त्री.-धात्रा, सफ़र; देशः 
सेर करना और वहाँ के हार्लात- देखता ^ 

FL «अ. स्त्री.-व॒राई, खखबी, बदी । 

संयिभआव (८०५५५) अ. स्त्री. 'सैयिअः' का बई वुराइयाँ, 
खराबियाँ । * 

सैयिदः (४९४८) शः स्त्री -सस्यिद खानदान की, स्ती) 


हजरत इम्राम हुसेत की वंशजा । 


सैयिद (७५०) अः सुं.-सस्यिद खानदात का व्यक्ति, 


हत इमाम हुसैन की औलाद का वंशज । 


£] 


सयारे, 


पर्यटक, देश- 


दश का 


| 


सयिदजादः (२७३७५..) अ. फा. पूं.-सब्यिद का लड़का । 

सयिदंन (..) ७५००) अ. पुं.-दोनों सैव्यिद अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हजूत इमाम हुसैन । 

संयिब (५-४४) अ. वि.-वह स्त्री या पुरुष जो «कुंवारा 

न हो। 

र (५४) अ. स्त्री.-पर्यटन, सिवाहेत; ,मनोविनोद, 

तफ्रीह; घूमना-फिरना, सेर-सपाटा; चिहिलक़दमी, वायुः 

सेवन, हवाखोरी; कौतुक, तमाशा। , 

संरकुनां (,)\५5 ४८) अ. फा. वि.-घूमते-फिरते हुए, देखतेः 
भालते हुए। ° 

संरगाह (४४,५«) अ. फा. स्त्री.-संर करने का स्थान । 
संर पसंद (७..2)४») अ. फा. वि.-बहुत अधिक घूमने- 

१ फिरनेवाला ¦ 
सरफ़ी (. +० 
परखनेबाला । 
सैरान (#८) अ. पृं.-सेर करना, घूमनौर्शफुरना। | 
सरे अफ़लाक (८९५ +४“) अ. स्त्री.-आस्मानों में घूमना, 
आकास-ञ्रमण । ° 

सँरे करमर ()»5 ४-०) अ. स्त्री.-चाँद की सर, चाँद तक * 
पहुँचना, चंद्रलोक की सेर करना। 

सरे मिरी (८2० 3४) अ. स्त्री.-मंगल ग्रह की सेर, 
मंगळ ग्रह तक पहुँच।* 

सरो तफ़ोह (८:2) १)#८) अ. स्त्री.-घूमना और दिल 
बहलाना, दिल बहलाने के लिए घूमता। 

सैरों शिकार (५४% १)#) अ. फा. पुं--जंगळ में घूमना और 
शिक्रार खेलना | 

सैल (, |~) ॐः प्‌ं.-पानी का बहाव; प्लावन, सैलाब । 
सँलान (१!) अः ,पुं.-लाव, बहाव | 

सैलानी (5!) अ, विङत्रहाव से संबंधित; जिसे 

° रारो तफ़ीह बहुत, पसंद हो 4 

सैलानुरहिम (९>।८)%८) अ. पुं.-एक रोग जिसमें 

१ °गर्भाशयःसे पानी बहता है, रक्त प्रदर । 

४/सैलाब (०४2८०) ॐ फा. पुं:-जळूपलावन, नदी आदि के 
पानी की *बाढ़ ।९ 

सैल़ाबज़दः (१०) ¬!) फा. वि.-वह जमीन जो नदी की 
बाढ़ से डूब गई हो या«उसकी सेती खराब हो गई हो। 

सैलाबजदगी (, 5९५-४) फा. स्त्री-नदी की बाढ़ से 
जमीन या काइत का खराव होना। 

संलाबदीदः (४०:५४) फा. वि.-जिस जमीन पर से 
बाढ़ का पानी गुजरा हो। ; 

सैलाबी (, ११६००) फा. वि.-वाढ़ का; बाढ़ से सम्बत्थित। | 


®” . 


स 


> 
) अ. वि.-सर्राफ़, खोटा खरा , सिक्का 


ज 


हे 
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सेले अरिम 


« 


७१२ 


सौदाए खाम 


सेल अरिम (९० («) अ. पुं.-जोर की वाढ, प्रचड वाढू । 

सैले असक (८-९ , |:-०) अ. फा. पृं.-आँसुओं की बाढ़ । | 

सैल हबादिसः (८००५० । |+) अ० पृं०“दुर्घटताओं और | 
आपत्तियों की बाढ़, आपत्ति-रूर्पी नदी की बाढ़ । 

सेहः (०५४०) अ. पुं.-चीख, चीत्कार, जोर की आवाज़। | 
सहन (११5५५५५) अ. पुं.-इराक़ की एक नदी । 

सेहनियत (७५५६५०) अ. स्त्री.-यहूदीपन । 


सो 


५/ सोक (८5) छा. श.-सोग, दुःख, विपाद, र॑ंज। 
सोख्तः (०६५१) फा. बि.-जला हुआ, दग्ध । 
सोहतःफ्तिस्मत (८...५६१5५.) फा. अ. वि.-हतभाग्य, | 
बदक़िस्मत । हे 
सोल्तःकीकब ((....४)४०८७५..) फा. वि.-जिसके सौभाग्य के 
ग्रह जळ गये हों, बदक़िस्मत, अभागा। 
गीज्तःज़ां (८८६५७) फा. वि.-दग्घहृदय, दिलजला, 
अर्थात्‌ प्रेमी । . 
सोल्तः जिगर ()52> फा. वि.-दे. 'सोस्तःदिल' । 
“ सोल्तःदिल (| |.) फा. वि.-दग्धहृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 
सोख्तःपा (५५:८५) फा. विः-जिसके पांव ज9 गये हों 
जो कहीं आने-जाने में असमर्थ हो अर्थात्‌ बेबस । 
सोख्तःबरुतू (८८०५२५११५०) फा. वि.-दे. 'सोस्तःक्रिस्मत' । 
सोस्तःबाल (, |.) फा. वि.-जिसके पर जल गये 
हों, जो उड़ न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन। 
सोसत (८-८-५) फा. वि.-जलन, जलावट; नष्ट, बरबाद । 
सोल्तगी (, ५९5) फा. स्त्री.-जलन, झलावट। “ 
सोख्तनी (, +५५.) फा. वि.-जलाने के क्राबिल, जैसे-- 
सोस्तनी लकड़ी A 
५ लोग (८5१) फा. पुं.-किरि के मरने क्रा “रंज, शोक, मत- 
शोक, मातम । 


¢ 


~ 


~ 


सोगनामः (८५९१०) फा. पृं.-शोकपत्र, मातमपुर्सी का , 
खत। पु 2 
सोगवार (+५5०) फा.. वि.-शोकग्रसा । «८ 4 


सोगवारी (०५४५७) 
में होना । 

सोग्रात (५०५५०) तु. स्त्री.-उपहार, उपायन, तोहफ़ः, दे 
'सौग्रात', दोनों शुद्ध 

सोगियानः (४४5८) फा. वि-मातमी लिवास, शोकवस्त्र । | 

सोगी (, ४9») फा. वि.-शोकग्रस्त, शोक मनानेवाला । 

सोज (3) फा. प्रत्य,-भळानेवाला, जैसे--'जाँ सोज 


फा. स्त्री.-किसी के मरने पर शोक 


| 
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५/सौदाई (5७८) अ. वि.-विक्षिप्त पागल; . 


जान | ज्ञान का जलानेवाला, (पूं.) ज़छन, तपिश, ताप; मुहरम 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, “एय हुसच अता 
के दीवाने तू राजे मशीयत कया आचे। बे साज तमन्नाओं 
से दुआ महरूमे असर हो जाती हैं। --वज्द। 


| सोजल्वाँ ((/9539«) फा. वि--मुहरंम में 'सोञ्च' पढ़ने- 


वाला' । 
सोजण्वानी (५५59) फाः स्ती.-मु सोज्ञ 
पढ़ना । दे 


सोजन (,.५१) फा. स्त्री.-सुई, सूची । 

सोजनकारी (, 5५६८५-/) फा. स्त्री.-सुई 
कड़े पर बारीक काम। 

सोजन जदः (४५८१३३०५) फा. वि. 
सुई चुभोई गई हो। 

सोजनाक ((४०;;७)- फा. वि.-दुग्ध, जला हुआ 

सोजनी (, 53५) फा. स्त्री.-सोजनकारी वि 
पलंग पर बिछाने का एक कपड़ा। 

सोज़ाँ (, ५०) फा. वि.-जलता हुआ, ज्वलित । | 
सोज़ाक (५ /॥))»)०फा. पुं.-एक,वीमारी, शुक्रकृच्छ। मूत्र- 
कृच्छू, गनोरिया, मूत्राघात । 

सोजिद: (३७०३५०) फा. वि.-जलानेवाला। 

सोजिशञ (, /४)») फा. स्त्री.-जलत, प्रदाह। 

सोजिशे दुखं (, ५), /5%«-) फा. स्त्री.-हृदय की जलन, 
प्रेम की आग। 

सोसः ९५५०) फा. पुं.-गोहेँ का कीड़ा, घन। 


सोहान (७२५) फा. पुं.-रेतने का यंत्र, रेती । 
सो 


\/सोगंद (०५४,..) फा. स्त्री.-शपथ, क़सम | 


सौगात (< ८.) तु. स्त्री.-उपहार, भेंट, तोहफ़:, उपायन । 
सौत. (८००) अ. स्त्री.-ध्वनि, आवाज़, नाद । 

सौत (४;..) अ. पृं.-कपा, कीड़ा, चावक । 

सोती (, 5५०) अ. ति.-ध्वनि से संबंधित; ध्वनि का । 


| सौते हमीर ()५०~ ८,०) अ. स्त्री.-गधे की रेक । 


सौदा (।५५..) अ. पृ .-दरीए की एक धातु, वात; मस्तिष्कः 
विकार, विक्षेप, . पागलपन प्रेम, (इश्क; काली स्त्री 
वेचने का 'सामान |. 


प्रमी, 

र आशिक; वेअक्ल, खब्ती, उदा०-. जिंसके बंदले में लुटा 

स दुनियाए निशात--वह खलिश दिल में हि छाये तेरा 
3 ॥ ११0 


सौदाए 
ए खाम (^ =|) फा. अ. पृ.-मागलपन, मिसक़़ । 
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. 
i 


f 
« 


| 


सौदागर ९० 


सोदान (८०५८) अः पुरे रंग के मनुष्य । 
सौदावियत (nfo) अ:. स्त्री-वात का विकार 
पागळपन । ; 

सौदावी (, 5१/५५००) अ. वि.-वात के कोप से उत्पन्न रोग; 
वात सम्बन्धी ॥ 

सोब (9०) अ. स्त्री.-ओर, तरफ़; दिशा, सिम्त। 
सौब (--५) अ. पृं.-पहनने का- कपड़ा, वस्त्र । 

सौबान (८/५५४) अ. पृं.-प्रत्यागमन* वापस लोटना, 
फिरनह 

सौस ((५०) अ. पुं.-औैत, रोज़ा। रु 
सौम (५) अ. पुं.-मेहगा करके बेचना; भाव चुकाना । 
सौमञ्; (५०५०) अः पुं--आराथनाक्षय, उपासना-गृह, 
इवादतखाना। 

सौमोसैलवात (३।१५.० ५४५०) अ. स्त्री.-रोज़ा नमाज़, धर्म- 
निष्ठा। * 

सौरः (४५) अ. पुं.-उपद्रव; (विद्रोह, राजद्रोह, सँन्यद्रोह, 
बग़ावत। . 

सौर (5) अ. पृ--वृप, वृषभ, वलीवर्द, वैल, सांड । 
सौरत (८५-०) अ. स्व्री.-तीब्रता, प्रचंडता, तेजी । 

सौरान (८.95) अः पुं--खून का जोश, *फ्ञतकोप; उपद्रव, 
दंगा, फसाद । 

सौलत (८:५०) अ. स्त्री.-आतंक, रौ'व, दव्टबा । 

सौलतपनाह (४५५८-०५०) अ. फा. विहृत बड 
आतंकवाला, प्रतापी, -रोबोदाबृवाला। , 

सौलते शाही (८०२.६ <~) अ. फा. स्त्री.-शाज्यातक, 
शाही दबदबा |. ° a 

सौसन (,.-०५८) फा. स्त्री.-एक्क तीला फ जिसकी पंखुड़ी | 
ज़वान-जैसी होती है। ०; द 

सौसनी, (, 5८५-८४५) फा. वि -सौसन',के रंग का, नीले 
रंग का। 

सौहान (८१५२५८) फा. पूं-हरेती, धातु रेतने का यंत्र। 

सौहानगीर” ( fe) का. वि.-तम्प्र, नमे, मैलाइम । 

सौहानजदः, (३०३८१५२१०) फाः वि.-रेता हुआ। , 

सौहाने रूह (८9) ८७०१“) फा. अः पूं -रूह के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक) 
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२2 सौदागर bh उ 5 - 5 है 
न एर (,४|७,.०) फा. पूं...सौंदा वेचनेवाळा, वणिक्‌ | 
ता (553५८) फा. स्तरी.-सौदा बेचना वाणिज्य । | { ह 
his 3॥ फा. वि--पागल, मिर्गी; प्रेमी, हंगामः (2०७८.४) फा. पुं--उपद्रव, फसाद; किव, 
[a (हर ' क्रांति, छ पुथल हक विद्रोह द, बग्रावत; ° कोलाहल, 
१5“) अः फा. स्त्री-पागळपन; प्रेम | उत्कोश, शोरोगूल; भीड़, संदौह, संकुछ; मारपीट, दंगा; 
का पागलपन । ग 


युद्ध, समर, जंग। 

हंगामःआरा (|)«०5४०७) फा. वि.-उपद्रव करनेवाला, 
फ़साद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। 

'हंगामःआराई (|) ००५४७) फा. स्त्रीः-उपद्रव करना, 
फ़साद मेचाना; युद्ध करना, 'लड़नाः। « 

हंगामःखेज (3५5००४५) फा. वि.-उपद्रव और क्रांति 
उत्पन्न करनेवाली वात,नक्रांति-उत्पादक । 

हूंगामःखेजी (, +५००४) फौ. स्तरी.-उपद्रुव अगर 

क्रांति। 

हंगामःगर्मकुन (,.,5९५5८०९५2) फा. वि.-शोरूगुल, और = 
उपद्रव करनेवाला । 

हुंगामःगीर (५५९८०६2) फा. वि.-भीड़ 
वाला, मज्मा' लगानेवाला *» 

हंगामःगीरी (, 5५5८.०2) फा.बत्री.-भीड़ इकट्ठी करता, > 
मज्मा इकट्ठा करना । 

हंगामःपर्दान्त (3५५५८०४०) फा. वि.-उपद्रव खड़ा करने 
वाला, फ़साद पेदा करनेवाला । 

हंगामःपर्दाजी (, +}|५)२९० ५%), फा. स्त्री-उपुद्रव खड़ा 
करना, फ़साद मचाना। 

हंगामःपर्वर (५१३५८१४५) फा. वि.-दे. “हंगामःपर्दाज' । 

हुंगामंःपर्वरी (, 5१११३५०६५७०) फा. स्त्री--े. हंगामः- 
परदौजी'। ९% 


इकटूठी करने- 


| हुंगामःपसंद (०५.५१८४।६५४) फा. वि.-जो चाहता हो कि 


हंगामे होते रहें, झगड़े-बखेड़ों का शौक़ीन । 

'हंगामःपसंदी (, 4०५३५८००) फाः स्त्री.-हंगामे पसंद 
करना । 

हंगामःबन्दी (, 554१४०५) फा. स्त्री.-दिखावा, तड़क- 
भड़क । हर 

हंगाम (०७५2) ०फा. 
मौसम । 

हंगामए कारजार (+|) «५.» £) फा. पुं.-लड़ाई का 
हंगामा, युद्ध, लड़ाई । 

हंगामए क्रियामत (८८५०७५५ ४६०८2) फा.अ.पुं .-क्रियामत 
की भीडभाड, क्रियामत का शोरो-गुल | 

हंगामए बग्रावत (८०१%, ८४.०) £५.७) फा. अ. पुं.-राजद्रोह 
का हंगामा । 


पृं.-समूय, काल, ववत; ऋतु, 
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; 6 १४ 

हंगामए मगं हक की: 5. - ला को न 
म ~. (5०) अ. फा. स्त्री--सुदा के 

5 १) फा. -मौत का शोरोगुल । | हक़नाशनासी (७5 र, त 

हंगामए मगं (५-९० ०.०६५) फा. पु ५ पहचानना; सत्य को न पहचानना; , एहसान- 


+ 
हुंगामए हुआ (>> ८५२) फा. अ. पु हंगामए . 
है 

क्विथामत'- । प 
हुंगामी (५०४७) फा. वि.-सींमयिक, वँक्ती ; अस्थायी, 
आरिज़ी; क्षणिक, जरा सी-देर का; ,आवश्यक, जरूरी, 
जेसे--हुंगामी इज्लास'। | 
हंगामे नजूअ (£7 ९%) फा. अ. पुं.-प्राण निकलने का 
समय, चंद्रा, जांकनी । F 
हंगुफ्त (७५४७०) फा. वि.-मोटा, स्थूल; गफ़, दवीज; 


दलदार। = * 
हंजरः (४)5५>) अ. पुं.-कंठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। ° 

हंजर (»5५>) अ. (.-दे. हंजर:। रा 


हंज्ञल (, |/2/>) अ. पुं.-एक कड़वा फल, इंद्रायन। 
हजार ()(5५2) फा; पुं.-पद्धति, शेली, ढंग, तर्ज; मार्ग, पथ, 
रास्ता; नियम, क़्ाइदा । 
\/ हंदसः (०५५७) अ. पूं.-दे. 'हिंदसः', दोनों शुद्ध हं, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। ८ 
हक [ पक ] (७५>) अ. स्‌ं.-सत्य, सच; यथार्थ, वाक़ई; 
यथोचित, मुनासिव; स्वत्व, इस्तेहक़ाक़; अधिकार, 
इस्तियार; पारिश्रमिक, मेहर्नताना; उत्कोच# रिश्वत; 
ईदवर्‌। मु 
हक [ कक | (८-६) अ. प्‌.-खुरचना, छीलता; काटना, 
` क़ुछूमज़द करना । 
हक़अंदेश (_/9:७०| ६०) अ. फा. वि.-सच्ची वात सोधने- 
वाला; भलाई चाहनेवाछा। : 
हुक़्भः (९४) अ. पुं.-पाँचर्वाँ नक्षत्र, मृगशिरा । 
हक़आगाह (४५>) अ. फा. वि.-त्यनिष्ठ, बाईमान; 
महात्मा, वलीअल्लाह। 
हक़गो (५5५) अ. फा. वि.-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने-* 


वाला। , : 
हक्रगोई ( ४५>) अ. फा. स्त्री.-सच्ची वात्र कहना, 
सत्यवादिता । ` 


हक्क तआाला (५२ (5०) अ. पुं.-ई्रवर, परमात्मा । 

हक़तलफ़ी (, +!5,5> ) अ. स्त्री.-किसी का हक़ या अधिकार 
. मारा जाना, स्वत्व-हानि। 

५ हक़दार ()२५~) अ. फा. वि.-अविकारी, मुख्तार; पात्र, 

मुस्तहक़; दायाधिकारी, तरिकः पाने का मुस्तहक़ । 

हक़नाशनास (, ५०५.३5 (5०) अ. फा. वि.-जो खुदा को न 
पहचाने; जो सत्य को न पहचाने; कृतघ्न, एहसान- 
फ़रामोश । 
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फ़रामोशी । , 


| हक़नियोश (५४८१5) अः फा. वि.-सच्ची तात सुनने- 


वाला । 

हक़नियोजशी (,५४५४/८३>) अ.फा.सत्री-सच्ची वात सुनना। 

हक़्परस्त (० )३८४>) अ. की. वि.-सत्यनिष्ठ, सत्य का 
पुजारी; ईश्वर का पुजारी, धर्मात्मा। 

हक़्परस्ती (, +०)२८३>) अं. फा. स्त्री.-सत्यनिप्ठता, सत्य 

| की पूजा; ईश्वर की पूजा, धर्मपरायणता। 

| हक्रपसंद (०५५१५३~) अ. फा. वि.-जिसे सत्य पसंद हो, 
सत्यनिष्ठ । | 

हक़पसंदी (5५५०५१५५) अ. फा. स्त्री-सत्य को पसंद 
करना, सत्यप्रियता ॥ ” 

| हक़फ़रामोश (, +|) ) अ. फा. वि.-क्ृतर्घ्न, एहसान 

न माननेवाला, एहसान और उपकार भूल जानेवाला, 

नमकहराम। | 

| हक़फ़रामोशी (००5०) अ. फा. स्त्री.-कृदघ्नता, 
एह्सान भूल जाना, नमकहरामी | 

हक़ बजानिब (८०४१ (३) अ. फा. वि.-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी वात में 
सच्चा हो। हि 

हकूबीं (+४१८५) अ. फा. वि.-केक्ल सत्य को देखनेवाला 
सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। 

हक़बीनी (१५>) अ. फा. स्त्री.-सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, शत्यनिष्ठता । 

हकम {/८>) अ. वि.-वह व्यक्ति जो दो आदमियौं के बीच 

„ मे पड्कर उनका झगड़ा खत्म करा दे, पंच, सरपंच, मध्यस्थ । 

हक़मक़ाल (, |\५ ~) अ. वि.-दे. 'हक्रगो'। 

हक़मक़ाली ( ३-० ~), अ. स्त्री.-दे. 'हक़गोई' ! 

हुरुससानी (७५.५०) अ. फा. फ़्त्री--क्रिसी का हक़ 

| उसको पहुंचाना, किसी का हक़ दिल्लाना। " 

| हरसी (sr) अ. फा: स्त्री.-किसी का हक़ पहुँचना, 
विभी का हकदार होना | ड 

म MNS ग. फा. वि.-सर को पूहूचानने- 

द हचनानेवाला । 

हक़शनासी ( YEE ) 
ईर्वर, की पहचानना! 

र कै कु हट के वि.-दे. हक़पसंद' | 

५०) 55>) अः स्त्री--दे. 'हक़पसंदी”। 


हक़ाइक़ ( ५ + 
दइ (22५...) अ. पृ “हकीक्रतः का बहु , हुकीक़तें । 
Osta 


अ.फा,स्वी.-सत्य को पहचानना; 


हक़ाइक़पसंद 


हक़ाइक़पसंद ( ६.) अ. फा. वि.-हक़ीक़त अर्थात्‌ 
यथाथता को पसंद करनेवाला । 
हुक्राइक़्बीं (४१,५८६० अ.फा.वि.-हक़ीक़त या यथार्थता 
देखनेवाळा। € 
हृक्राइक्रशनास (, /१०.४ ४४५...) अ. फा. वि.-हक़ीक़त या 
यथार्थता को पहचाननेवाला। 
“ हक्रारत (०) ) अ.स्त्री तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती । 
हुक्रारतआइज (१५०४ ५०)६०-) अ. प्श. वि.-तिरस्कारपूण, 
जिल्लतआमेज़ । ० 
४८“ हक्कीकृत ( ०६५४० ) अ. स्वी.-यथार्थता, वाक़ईयत; 
सत्यता, संच्चाई; मर्यादा, हैसियत । 
कीक़तआगाह (५४९-३५५५) अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सच्चाई क्या है इससे वाक्रिफ़। 
हक़ीक़तआइ्ता (७५८८०६५५) ॐ फा.ऽवि.-दे. हक़ीक़त- 
आगाह 
हक़ीक़तन (५५५.४५ ) औँ, वि.-यथार्थतः, वातस्व में, वाफ़ैई, 
सचम्‌च। 
, हक्रीक्नहपसंद,( ०.५५८८००. १,ॐ. फा.८वि.-यथार्थता और 
सत्यता को पसंद करनेवाला | 
हक़ीक़तैबयानी (, ।५१८-५४४~) अ. स्त्री.-सच्ची बात 
कहना, हंक़ीक़त बयान करना । 
हक़ीक़तबीं (Uap) अ. फा. वि.-हर बात में 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला। 
हक्रीक़तशनास (, ५०८४-०४४४5) अ. फा. वि.-यथार्थता 
को जाननेवाला | 
हंक़ीक़ते नफसुलअ ख ( Anis ८५६०) अ.स्त्री.-किसी 
घटना की यथार्थता। 
हक़ीक़ते हाल (, |> ८०६५5) अः. स्त्री.-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथार्थता, वास्तविकता । 
हक़ीक़ी (०५४००) अ. वि.-सुच्चा, असली, वास्तबिक, 
यथार्थ। _ 
«० हकीम (१८>) अ. वि.-भंद्य, तबीब; ज़िकित्सक, मुआँलज 
बैज्ञानिक, साइंसदाँ, मीमांसक, फ्लासफ्रर। , 
हकीमानः (४।.-४८= ) अ. फा. थि.>विज्ञानपूण) फ़्लासफ़रों- 
जैसा; , विद्वज्जनों-जेसा, अक़्लमंदानः। 
हक़ीर (i>) अः वि.-तुच्छ द्र 
बहुत छोटा; अति न्यून, बूहुत थोड़ा । 
हक्रीरतरीन (2-५४) भ. फा. विः -वहृत ही तुच्छ, 
बहुत ही कमीना; बहुत ही थोड़ा; वहुत ही छोटा। 
हकक़ा (४०) अ. फ़ा. वि.-ईइवर की शपथ, खुदा की 
कसम । > 


कसीनय्र; अत्यल्प, 
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हक़्काक (९६>) अ. पृ.-खुस्चनेवाळा, छीळचवाला; 
नगीना आदि तराशनेवाला । 

हक्कानी (, „\%) अ. वि.-ईश्वरीय, खुदाई? कोई एसा 
गाना जिसमें खुदा और रसूल का जिक्र हो। , 


| हकक्रानीयत (८-५७) अ, स्त्री.-सत्यता, सच्चाई; यथा- 


थृता, वाक़ईयत । 
हक्रुज्जहमत (८^~>}.> ) अ. पुं.-किंसी काम में तकलीफ़ 
और परिश्रम करने का हक़, कमीशन, पारिश्रमिक । 


| इक्कलइबाद (७८५२।.३>) अ. प्‌.-आम' लोगों का हक़, 


जनता का हक़, जिसका छीन लेना क्रामूग्र में भी और ईश्वर 
के यहाँ भी पाप 
हक्क़लमेहनत (८-५५०५~-|.५=) अ. 


3 


पृं. पारिश्रमिक, 


१ कमीशन । ड 
हक्क्लयक्रीन (..)४:-।.५>) अः पुं.-पूरा यक्कीन, क्रामिल 
यक़्रीन, अटल विशवास । ड 2 


हक्क़ल्लाह («!-| ६०) अ. पुं.-ईश्वर का हक़॑ जो जनता पर 
जेसे--पुजा, ब्रत और दूसरे धामिक कर्म । 


हव॒क़ आसाइश (/४. (३5१) अ.फा. पूं हक़ जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के लिए बाध्य है, सुखाधिकार्‌। * 


हक्के जौजीयत (०-०); ८५>) अ. पुं.-वह हक़ जो पत्ती को 
अपने पञ्चि पर प्राप्त हे; सहवास, मेथुन, स्त्री-प्रसंग। 

हकक़्े नमक (५४. (~) अ. फा. पुं.-किसी के नमक खाने 
का हक़, नमक हलाल करना, कृतज्ञता । 

हवक्रे मुखर (५१/१ (>) अ. पुं.-निकळने-पेठने और आने- 
जाने का हक़ जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। 

हक्क शुफ़ेअः (८. (5०) अ. प्‌ं.-पड़ोस की ज़मीन या 
मकान पर वह *हक़ जो उसके विकते समय पड़ोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह जमीन या मकान सबसे पहले उसे मिळे । 


हक्कोइस्लाह्‌ (८!-४ ५-६) अ. स्त्री.-किसी लेख में काट- 


श छाँट और संशोधन । 

हक़क़ो सदाक़त (८०।५-० १5>) अ. स्त्री.-सत्यता और 
,यथार्थताः। 

हज ज्ज ] (ह) अ. पुं.-मुसलम्प्रनों का एक धार्मिक कृत्य 
जो मक्के ,(अरव) मं जाकर अदा करना पड़ता और 
धनाढ्य लोगों को उम्र में एक वार उसके करने का हुक्म है। 
हज [ ज्ज ] (>) पुं.-आनंद, मज़ा; सुख, राहत; हषं, 
खुशी; भाग, हिस्सा । 
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हजज (८०) अ-पुं.-सुरीली आवाज; दे. 'ब ह्वे हजज' | 
हज़द (७2) फा. पुं.-एक पानी का जानवर, ऊद्‌। 
| हजन (८५>) अ. पुं.-दुःख्न, क्लेश, कष्ट, मुसीबत; शोक, 


प 
RS 
खेद, ग़म । 


हज़यान दे 


~ 


हयान (१८:५२) अ. पुं.-वह्‌ बकवास जो रागां बाशी गी की 
अवस्था में करता है; बड़बड़ाहट, बकवास, खुराफ़ाठ, <. 
हिजयान , दोनों शुद्ध हं। 

हजर (५५~) अ. पुं.-वचाव्र, उपेक्षा, परहेज; भय, त्रास, 


डर्‌। « a 
ह्र (5०) अ. पुं.-घर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, 
सफ़र' का उलटा । 


हजर (५5>) अः प्‌ं.-पापाण, प्रस्तर, पत्थर। 


हजरी (, ५5>) अ. वि.-पत्थर का; पत्थर का वना हुआ । | 


हूजरीयत (५०^५५३६>) अं. स्त्री--पत्थरपन, पथरीलापन । 
हजरुलबफ़र (६+.|)5>) अ, पृं.-गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बैल के मूत्राशय मे'पड़ जाता है। 

हजरुलयहूद (२)१४)5ॐ) अ. पुं--एक पत्थर जो दवा मे 
काम. आता है। 

हजरे,्तसूवद (ys: >>) अः. पुं.-वह काला पत्थर जो 
मक्के में है, अर जिसकी परिक्रमा हज में की जाती है। 
हजलः (९५>) अ. पुं.-दुल्लून का कमरा, दुल्हन का 
छपरखट, दे. 'हुज्ळः', दोनों शुद्ध 

‹ हजाइर ()४७०-) अ. पूं.-हजीरः का बहुः, वाड़े। 

हज्ञाक़ृत (८५५) अ. स्त्री.-दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, 
महारत; विद्वत्ता, निपुणता, चातुर्य, दाताई। *“ 

हजाक़्तमआब (५>\०८-५|५5) अ. वि.-बहुत ही, दक्ष 
और कुशळ; बहुत ही विद्वान्‌ और निपुण। 

हज़ाज़ (|>) अ. स्त्री.-वफा, सर की भूसी । 

हजाजिर (+=।-५5) अः प्‌.-बिज्जू, हुंडार, एक मृताशी 
जंतु, जो बिशेपतः कब्रिस्तान में मुर्दे खाता है। 

हजामत (५५०७०) अ. स्त्री.-वाल,«वनाना; "बाल 

` बनवाना, दे. 'हिजामत। ,, 

हजामत (८-५|५=) अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, 
होशियारी। ° 

हज़ारः (४)।५2) फा. पुं.-एक फूछ; पौदों को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी टोंटी में फ॒व्वार: होता है! ८ 

५ हजार (५2) फा. वि.ज्दस सौ की संख्या, सहस्र; दस 

सौ का अंक, (पुं.) बुबुळ, “तुम रूलामत»रहो हज़ार 
बरस । हर बरस के हों दिन पचास हज़ार --गालिव । 

हज़ारआवाज्ञ (3,2) फा. वि.-बहुत से स्वर निकालने- 
वाळा, (पूं) बुरबुळ, गोषत्सक। 

हुज्ञारखानः (०5/2) फा. पुं.-वकरी या भेड़ की ओझड़ी, 
पेट की थेळी, पक्वाशय । 


हज्ञारगाईदः (534555 2) फा.स्त्री.-वहत हुत ही व्यभिचारिणी 
अति कुलटा। 


द्ध ह्‌ \ 
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हजारचंद (Su) फा. वि. हज़ारगुना वहतत आविक । 
हजारचइम (८~३२)|5२) फा. पुं--कैकड़ा, करकट कसर 
का रोग, अदीठ, सतांन । 
हजारचश्म (+| >) फा. वि. 
नेत्र । 
हजारदान («४ |०)$») फा. पं.-एक पादा; हजार मनका 
की माला । मर 
हज्ञारदास्ताँ (, AESERN SS) फा.प्‌.-बुळवुरू, एक प्रसद्ध 
गातेवाली चिड़िया । 
हज्ञारपा (\५५३०) फा. पुं--कनखजूरा, शतपाद, ।चवेणा 
(वि. ) सहस्नपद, हज़ार पांववाळा। 
हु्ञारपायः («2५४)३४) फा. पृ.-६. हँशारपा । 
ह॒ज़ारमेस (८४०००) फा. पुं.-गुदड़ी, कथा। 
हुजारसुतून (७४००) फा. पुं.-वह भवन या 
जिसमें हज़ार खंभे हों। 
ह॒जञारहा (\२);२) फा. वि.-हजारों, सहल्लों । 
ह॒ज्ञारहैफ़ (-४>)/)) फा. अ. वि.-बवहुत-बहुत पश्चात्ताप। 
हज़ाराँ (( ०) फा. 'वि.-हजारों, सह्खों। ८ 
हज़ारों हज्ञार (५5> (॥»)») फा. वि.-हञ्ञारों, सहस्रों । 
हज़ारी (_५)|») फा. वि.-एक हूजारवाला; एक हजार से 
सम्बन्धित । 
हजिक्न (>) अ. वि.-ुद्धिमान्‌, अक्लमंद; दक्ष, कुशल, 
होशियार, प्रतिभाशाली, जहीन |. 
हजिन (,५%) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, रंजीद:। ८ 
हिर (५५) अ. वि.-डरनेवाला, भयभीत; चौकन्ना, 
सतके। ०° 
हज़ीं (, ५५५%) अ. बि.-'हजीन' का लघ., दे हृशीन' । 
हज (५5५4०) अ. स्त्री.-गढ़ा, निचाई, पस्ती; अवनति, 
ला 


हज्जीज़ ( (5५०59) अ. वि.-भग्त, विच्छिन्न, खंडित, टूटा 
हुआ । 


> 


प 


-हृजार'आंखोंवाऴा, सहसन- 


इमारत 


4 हीनः (~) अ; वि.-दुःखी स्त्री, ्रलेशिता, पीड़िता । 
हीनः (०,५४) अ. पुं.-तरीवी-बच्चों का खरड व्यय, खच, 
कोष, खजाना, (वि.) नित्य, हमेशा। 


हुन (५५>) अः कि--डुःखित, कछेशित, _ “पीड़ित, 
रंजीद: । .> स 


हुजीन (,)५5») अ. वि.-अधम, नीच, कमीता ; वर्णसंकर, 
=दोगला। 

हेजीम' Loe 
हमत ४2) अ. पुं.-मौत का खाना। 
हः 2) स्त्री.-पराजय हार, शिकस्त; 
` हारकर सेना का तितर-बितर 
Digitized By Siddhanta Ee i दुग Kosha 
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हजीः ल (Aad D | द 
ह ( ) अ; स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; पचन; पाचन-शक्ति, हाजिमः। 


क्रोध, कोप, गु 2 ~ 
समतले ) हर ह्मे कामिल (०४ 5») अ. पुं.-मक्वाशय में अन्न का 
हजीमतखुरद्द: (३७)१४५८०५३४) अ. फा. वि.-पराजित, परास्त, पुणं रूप से पच$ जाना । क 
हारा हुआ। 
९ * हज़्मे गिजा (| /5»)*अ.फा. पू्‌ं .-पक्‍्वादय में अन्न का 


हज़ीर: (४)+5-) अ. पुं.बाड़ा, चौपायों के रहने का घेरा । | पचना, अन्नपाक। * 
हुजीर (१६:४४) अ. स्त्री-दोपहर की गर्मी; दोपहर की हज्मे जख्रीस (१४5-2 ४%) अ. पुं.-बहुत काफ़ी मोटाई। 


रप, (पुः) बड़ा हौ । हज््मे नाक्रिस (, ५०३ (०५) अ. पृं.-पक्वाश्॑ में अन्न 
हुजीर ()४>) अ. वि.-डरपोक, भीरु; त्रस्त, भयभीत, | का पूर्ण रूप से न पकना। 
pe र ९ | हज्मे सहीह (८५८५० (०2) अ. पूं.-दे. हिज़्मे कामि । 
हज़ीर. (ॐ) वृद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । हज्मो एहतियात (५\५%>| १५?) अ.-सावृधानी और दूर- 
हजून (८५३%) अ. वि.-आलसी, काहिल, सुस्त । दशिता । 
हुजूर (),५=) अ. बि.-डरनेवाला, भय खानेवाला; त्रस्त, हञ्मो शिकस्त (“^ १५2) अ. फा. स्त्री.-सेना की हार 
डरा हुआ, भीरु, डरपोक। और भगदड़। . { 
हजूल (, १७%) अ. वि.-व्यभिचादिणी, छुरूटा, फ़ाहिशः। ह्य (५५2) अ. पुं.-वकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प । | 
ज्ज़त (८? ») अ. स्त्री:-आनंद, ऐश, भोग-विलास। | हज ( ५>>) अ. पृं कुक्ष, बगल; क्ती, गोद, आगॉश। » 
हज्जाज (८।%>) अ.*वि.-बहुत अधिक वावकलह कश्ने- | हज (ॐ) अ. पुं.-वियोग, जुदाई; मध्माह्त, दोपहर f 
वाला; हुज्जती । रोगी की बकवास, हज़यान। f 
७८ हण्जामू (००) अ. प्‌ं.-नाप्निव, क्षौरिक, नाई; पछने | हद () ) अ.पुं.-खेत म॑ खड़े हुए नाज का अंदाजः, कूत; {} 
लगानेवाला, सिंधी लगानंवाला। पेड़ में लगे हुए फलों का अनुमगुत । | 
हज्ञाल (,||ऽ०) अ. वि.-बहुत अधिक निन्दाजनक बातें | हत (८०,०४०) अ. पुं.-किसी बड़े व्यक्ति के ताम से पहले | 
करनेवालह । सम्मानार्थ लगाया जानेकला शब्द; कोई प्रतिष्ठित और 
हज्जे अकबर ( 5] =) यृ. पूं.-वह्‌ हज जिसमें हज के | पूज्य व्यक्ति; (व्यंग) धूत, चालाक; पाखंडी, एयार; 
दिन शुक्रवार पड़े। हे बदमाश । 
हज़्ज़े नफ़्सानी (, ५०)» =) अ. पुं.-इंद्रियों का सुखे, | हझ्मत सलामत (००००४ ८०)-4%) अः पूं.-प्रतिष्ठित जनों 
भोग-विलास आदि का आनंद, जीवन-सुख । के लिए संबोधन का शब्द । 
हस्ये रूहानी (८५०५>१) >.) अ. पुं.-आउ्मा! सम्बन्धी सुख, | हृते अकृदस (६ /७७]| ५०१-५०). अ. प्‌..-पूज्य और पवित् 
` जप-तप आराधना आदि का आनंद। व्यवित के लिए व्यवहृत शब्द । 


हृदः (३५३० -४०}>) फा. वि.-अद्रह, अष्टादश! | हृद्मते आली (, 5!\= ५०)-५०) अः पुं--दे हजते अक्दस । 


हज्दःहज्ञार (५|५४७३) फा. बिः-अद्ठारह्‌ हज़ार । ह्यते मोहतरम (१५५१ ८५०६5) अ. पुं.-दे. 'हप्तर॒ते 
हज्दहुम (२७३२) फो. वि.-अद्ठारहवाँ । । ,अकदस' | 
हुर्न (,-2>)- अ. पुं.-बच्छों का पालन-पोपेण; *चिड़ियों | हृद्धते वाइज (|) ८०)-०>) अ. प्‌.-उदू साहित्य में वह 
का अंडं ब्सेना PRS , ब्ैोपदेशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए बाध्य करता 
हज्फ (८५५) अ. पं.-विच्छेदु, अलग कर देना; किसी | और इसके विरुद्ध धामिक दलीलें, बयान करता है। 
शब्द से एक अक्षर कम कर देंना। ” , *, | ह्यते वाला १) ८३)-०>) अ. पुं--दे. 'हप््रते अक्दस'। 
(2७२) य; पृं.-चालीस ऊुँटों से! अधिक का गल्ला। | हुज्जते शेख (८५% ८>)५%) अ. पूं,-उर्दू साहित्य में वह ै 
४ (छ#-) थ. पुं~मोछाई, दल, स्थूळता। धामिक व्यक्ति जो बुरे कामों से रोकता, शराब से मना > 
हुज्म (3०) अ. पु.-दक्षता, कुशलता, होशियारी; साव- | करता और नमाज़ आदि की पाबंदी के लिये समझाता है। 
घानी, सतर्कता, ज्ौकसी; *दूरदर्शिता, दूरबींनी* , हज्यात (<|) अ. पुं.-हज्जत' का बहु., व्यक्तियाँ 
८ हम (#52) अ. पुं:-सेना का तितर-वितर हो जाना, पेरास्त | छोग। 


- 


होकर सेना का भागना । 
हस (5४) भ. पुं--पक्वाशय में भोजन का-पकना, पाक, | 


छपरखट, दे. 'हुजलः', दोनों शुद्ध हें । 
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हि हदयं 
¢ ` ह सकल 
नल Ce वि.-जहाँ तक शवित 
ह॒क्ल_(, 5») अ. पुं.-अइलीलता, फक्‍्कड़पत; अइलील | हत्तलमतरहर CE a 
‹ | है, यथाशक्ति, ्रथाशक्य, यथासाध्य। 

कविता । ५ |, ५८>) अ. वि.-दे. लमक्दूर'। 

(५%) अ. पुं-पहाड़ों के वीच की नीची भूमि। | हत्तलदुसुअ (eels यावतः वथ 
हज्लए अख्सी (, ~)” ०१६००) अः पुं--तवविवाहिता का ५ हत्ता (0) व 779 


करन' छिद्र Te 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोशा । हत्ताक (५१५७०) अ. वि.-अपमान वाला; छिद्रान्वेषी । 


हु्लगो (५४, ६०) अ. फा. वि.-अइलील और हँसानेवाली | हत्तात (८०\५>) अः बिः-वकवासी, मुखर, वाचाल 


कविता कैरनेवाला। |i IT वनेजा 
हृडलमोई ( 5b) अ. फा. स्त्री _अइ्लील क विता | हत्ताव ( \bs ) अ, पं.-लकडहा रा, काडथ ५ त्‌ 
नल हत्न (६०) अ. पुं--गर्मी की तेजी। 


हज्लं 


ee —— र 


मरण, निधन, मौत । 
हउ्लपसंद (५4२८४५०) अ. फा. वि.-जिसे फवकडपन अच्छा | हूत (४८०) अ. पुं.-मृत्यु, मरण 
लगे; जो अइलील कबिता पसंद करे। | हुत (८-७७) अ. पुं-आवाज, स्वर, शब्द 
हज्लीयात (००५५-५०) अ. स्त्री.न अश्लील काव्य-सग्रह । (>) अ. पुं.-दृढ़ता, मजबूता, पुस्तगा । 


A 
हज्लोतफ़्नुन (JS % ०») अ. पुं.-फवकड़पन ओर | हूत्मन (०) अ. वि. 'उत्मी”। 
मज़ाक़ । हत्मी (>>) अ; वि.-निश्चित झूप से, पुख्तः तार पर, 
हज्व[.१) अ. पुं.-दो वस्तुओं को परस्पर बराबर करना । | बक़ीनी। 
हज्व (5%) «अ. स्त्री.-निदा, तिरस्कार, अपमान; ऐसी | हुत; (५) अ.पुं.-मेंह का बरावर वरसना; झड़ी लगना; 


` कविता जिसमें किसी की निदा की जाय। | _ आँसुओं की झड़ी। 
हुज्वगो (५5५5) अ, फा. ह्रि.-वह कवि जो अपनी कविता ५/हुद [इ] (५०), अ. स्त्री.-पराकाप्ठा, किनारा, क्ञखीर; 
» में लोगों की निंदा कहता हो। | सीमा, छोर; औट, आड़। 
हज्वगोई (, +५5५5) अ. फा. स्त्री.-कविता में दूसरों | हदक़्ः (5७>) अ. पूं.-आँख का कालापन; पुतळी, कनीनी । 
की निंदा करना। ® F | हदक़् (७७5) अ. पुं.-हदक़:' का बहु., आँख की पुतलियाँ; 
हज्वीयात (००५७०) अ. स्त्री--दूसरों की निंदा में की | आँख की सियाहियाँ; बेगन, भाटा । 
गयी कविताओं का संग्रह। हृद (५५2) अ. पृं.-लक्ष्य, निशाना; ऊंचा पुरता; वह 
हृज्वे मलीह (८५५.० ५३%) अ. स्त्री-ऐसी निदा जो देखने | “गोलाई जिस पर निशाना सीखने के लिए गोलियां मारते है। 
में प्रशंसा जान पड़े, व्याजनिदा । हदफ़े तीर ()५7 ८:५०) अ. फा. पृं.-तीर का निशाना मारने 
हुज्वे सरीह (८५२१-०५३) अ. स्त्री.-स्पष्ट निदा, साफ़-साफ़ | का स्थान, लक्ष्य; जिस पर तीर मारे जायें । 
निदा, जिसमें कोई दुराव न हो। . &« ८ ह॒ृदफ़े मलासत (८८,० ९ ५९) अ.पुं.-जिस पर ज्वारों ओर 
हज़हाज़ (5७००) अ. पृं.-वुलाना, पुकारना | रा धिक्कार पड़े, जिसकी सब निदा करें। 
द्तून oR) अ. स्त्री-जलाने की लकड़ी, इधन। व ( ४०४२७-०) अ. फा. स्त्री.-दो चीजों या जमीनों के 
हृतिम (/५=) अ. वि--भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त: ! | बीच में ऐसा चिह्न जो दोनों की सोमा निश्चित करे। 
हंतिल (, ५२) अ वि “बहुत “वरसनेवाली घटा । हदबः (५२०) अ. पृ.क्र कुबड़ापन, कुब्ज। 
हुतीम (//०>) अ. पूं.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; का वे की | हृदब' (८-७५) अ. प -कुबड़ापन; कुब्ज; टोल, उठी हुई 


प्रच्छिमी दीवार। , क जमीन । 
_ हत्क (5) अ. पुं--दौड़ कर चळत्ता, भागना । 
८ हत्क (£५) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइर्जज़ती । 
_ हत्के इज्जत (८, ५८८७) अ. स्त्री--मार्नहानि, इज्जत 
पर हम्ळा, तौहीन । 
हत्तलइस्कान (..)।£-२४| >>) अ. वि.-जहाँ तक भम्किन 
यथासंभव । 
हत्तल इस्तिताअत (८-^>\८०३..)| >>) अ. वि, >जहाँ तक 
मक्दुर है, यथासामय्यं । 


दस, (५) अ. पुं-किपरी का बघ जाइज हो जाना, 
खून मुआफ़ हो जाना । : 
हदस (८५>) अ. पृं.-बह चीज जिससे धज ट्टी जाय । 


हुरसात (८०:५) अ. सत्री.-'हदसः' का बह. , यबा स्तिया, 
जवान^आऔरतें। । 


हेदाइक़ (55५०) अ, पूः => 

हूदाया ( (२५०), अ. प. 
नञ्जाने। . < 
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हदांक़ का बहु. , बगीचे, बाग । 
हेरीयः' का बहु., तोहफ़े, भेटें 


® 


~ 
\ 


हंदसिते 


७१ 


९ रे हफ़ेतअख्तरे 


हृदासत (</>) अ. स्त्री.-नूतनता, नयांपन; आरम्भ 
शुरूआत । 


हुदासते सिन (, ५, ५-४|७०-). अ. स्त्री-वाल्यावस्था, | 


बचपन । है 

हदीक़: Ce अ. पुं.-वह बाग जिसके चारों ओर 
दीवार हो । 

हंदीद (०५००) अ. पुं.-्रोहा, लौह, फ़ौलाद; तेज और 
धारदार, पदार्थ । 
हृदीयः (4५%) अ. पूं.-पुरस्क्रार, उपहार, भेंट, नज्तर, दे. 
'हदूयः, दोनों शुद्ध हुँ। 

हदीस (५५५5). अ. स्त्री.-नयी वात, नयी ख़बर; पैगंवर 
साहिव की फ़रमाई हुई बात। 

हद्कः (५०००) अः पूं-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्क़ा । ¢ 

हह्दाद ls) अ. विः-लोहकार, "लुहार; कारा-रक्षक, 
वंधनपाल, ज्रेलर। * . 

हद्दादी (५०|७५०) अ. स्त्री.-लुहार का काम। 

, हहे अझूब ((०| ७५>) अ. स्मी.नआदर और लिहाज की 

अंतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके। 

हद फ़ोसिल (०५७ ७०) अ. स्त्री.-दो पदार्थो के बीच 
अंतर डालनेवाली वस्तु, ओट, आड़ । 

हहे शर्‌ई (, ५०) ५०) अ. स्त्री.-वह सजा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। * 

हृदुबा (५५७०). अ. स्त्री.-कुब्जा, कुबड़ी स्त्री । 

हदम (५2). अ. पुं.-डाना, गिराना, तोड़-फोड़ करना, 
निर्जनता, वीरानी । SE 

हृद्यः (५७) अ. पृं.-उपहार, भट, तोहफ़ा, दें. हुदायः, 
दोनों शुद्ध 
ह्र (५५2), अ. पुँ.-दे. हदर', दोनों शुद्ध ह। 

हद्सः (८५०) अ. श्त्री.-युवा स्त्री, जवान औरत । 
हद्स (५०७5), अ. पुं.-प्रातिभा, चातुय, जैहानत; बुद्धिः 
मत्ता, मेधा, Ns है 


७ 


[a] 


. 


अक्ळमंदी । : 
हनक (८६>). अ. पुं.-तालु, ताळू। ¬ क 
Ss ) आ. पुं.-दवेप, लीच शत्रुता बैर, 


अक्षर जो ताळू से उच्चरित 


5५ 


हनकी [६ ५८४००) अ.चि 
हो, तालव्य ॥) 

हनफ़ी (,3४०--)»अ. वि.-ईमामऽअवू हराकर: के, अनुयायी 
मुसलमान। | 

हनी (५५०) अ: वि{-पाचक, ह्ाजिम स्वादिष्ठ, लजीज 
सुगम, सहज । 6 ५ 


i 
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| *हनूद (52%) 


5] A ~ 
हन्नानः (५०७०) अ. वि.-बहुत रोनेवाला। 


हमीन (५५>) अ. पुं.-विलाप, रोना-पीठना; कामना, 
चाह, इच्छा । 

हनीफ (५-५५१) अ. वि.-धर्मपरायण, सत्य्गिष्ठ, धरम में 
पक्का; हुज्जत इब्राहीम के धर्म का अनुयायी । 

हनीफ़ी (, ५४5) अ. वि.-धंर्मनिष्ठ, धर्म में अटल; हज्जत 
इब्राहीम के धस को माननेवाला । 

हनूत (०५>) अ. पुं.-वह सुगं धित पदार्थ जो भृतक शरीर 
पर मला जाय । 

अ. पूं.--हिंदू' का बहु., हिंदू लोग । 

हनोज (३५५2) फा. अव्य.-अभी तक, अब्न भी, अब तेक, 
अद्यापि । a 

स (०४.०) अ. वि.-ुहेँ बेचनेवाला; सुगंध वेचनेवाला, 
गंधी । ० हे 


» 


हन्नान (८/५६>) अ. वि.-मोक्ष देनेवाछा; कृपा करनेवाला ; 
ईश्वर का एक नाम। 

हृद (२५) अ. पुं.-'हाफ़िद' का बहु., सहायक जने, भदद* 
गार लोग। 

हफ़नज्जर (८५८-५) अ. वा.-ईुश्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे। 

हफ़वत (०9००) अ. स्क्ली.-अपवाद, बकवास, अनगे 
प्रलाप। 

हफ़्वात (८ ।५:) अ. स्त्री.- हफ़व॒त' का बहु., अनगं और 

थं को बाते । 

हफ़ादत (७-७८४) अ. स्त्री.-कृपा, अनुकंपा, दया, मे ह्ल- 
बाधी; हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, दे. हिफ़ादत', दोनों शुद्ध हें । 

हफ़ीज़ (७५६०) अ. वि.-रक्षक, संरक्षक, देख-रेख करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

हफ़ीर (१४) अ. वि.-गते, गढ़ा; कब्र, गोर। 

| (२५५), फा. पुँ.-साते दिनों का समय, सप्ताह; 
शनिवार, सनीचरे। „ 

हफ्तःवार ()|१८५२) फा. वि.-साप्ताहिक, हफ्ते म एक बार 
होनेवाला। * 

हफ्त:दोस्त (८-^-.५३४४५#) फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे दूर 
की 'जान-पहचान' हो । ड 

हफ़्तःवारी (२५)।१९५५%) फा. स्तरी.-दे. 'हफ्तःवार' । 

हफ़्त (<^४०), फा. वि.-सात की संख्या, सात। 
हफ्तअंदाम (//००|--०) फा. स्तरी.-एक बड़ी रग जिसकी 
फ़स्द खोली जाती है। 


© 


हफ़्तअख्तर ( )<-|--४-०) फा. पृं.-सातों सितारे, सातों ग्रह, 


सप्तग्रह । 


~; 


” 


हफ़्तइक्लीस ह 


७२० 


हँब्बुलबरीद 


हपतइक्लीम (/#27|--०) 
अर्थात्‌ सारी दुतया | 
हफाऔरंग (८५,८८०) फा. पूं -सर्प्लाषि, वनातुन्ना श । 
हपतक़लूस (।-७-^) 
लिपियाँ लिखुनेवाला | 
हफतकिइवर ())25-५%) फा. पुं.-दे हफ़्तइक्लीम । 
हफ्त छुल्जुर्स (+३२८५) फा. अ. पुं--साता महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । RR 
हफ्तइ्वां (,|५३५-००) फा. पृ-वह सातों मंजिलें जो, 
रुस्तम को तै करन्री पड़ी थीं । 
हफ्तगुंबद (५१5५-१५०२ ) फा. पुं.-सातों आकाश । 
हफतजबां ((॥२;००४०) 
ज्ञानता हो । ¢ 
हफ्तजोश (१५-५2) फा. पुं.-सातां घालुं का 
योग,। 
हफततब्क्क (,१५०८८०५२) फा. अ.पुं.-पृथ्वी के सातों तली 
हफ़्तदर्या (५५७८-५७) फा. पृं.-दे. हाफ़्तकुल्युम । 
हफ़्तदह (४००४) फा. वि.-स्सत्रह, सप्तदश। 

« ह॒फ़्तदोज़ल (८350०-४०) फा. पृं.-तरक के सातों भाग । 
,हफ़्तपर्द: (४५२८-००) फा. पूं.-सातों आकाश। 
हफ्तपुइत (०-.४२०-०००) फा. '्त्री.-सात पीढ़ियाँ, पुश्त 

दर पुश्त । 
हफ्तपंकरः (४५५५०) फा. पुं.-सातों सितारे, सप्तग्रह 
हफ़तमंजिल (, |;-८८-५०) फा. अ. स्त्री.-सातों तळ; सात 
मालाओं का भवन। . 
हफ्तरंग (०८-५४) फा. वि.-सात रंगोंवाला। _" 
हफ़्तरोजः (४१५८-०) फा. वि.-साप्ताहिक, सात दिल में 
पड़ने या होनेवाला; साप्ताहिक पत्र, हफतःवार अखबार । 
हृफतसालः (८.८.८५७) फा. वि.-सम्तवर्षीय, सात वरस- 
वाला। 
हफ़्तहज़ारी (, „)|५2५--५०) फाः पुं.-मुगछ राजकाळ की 
एक प्रतिष्ठित पदवी; इस पदवी का अधिकारी। ”, 
हफ्तहैकल ( 5५०७-५३) फा. अ. स्त्री.-जीवरक्षा की 
सात दुआएं । ~ 
हफ्ताद (७१५६०) फा. वि.-सत्तर। ° 
हफ्तादोदो (५५५०।५५.०) फा. वि.-्रहत्तर, सत्तर और दो। 
हफ़्तुम (१०) फा. वि.-सातवाँ/ सप्तम। 
हुफ्लुमीं (५३५३५०) फा. वि.-सातवाँ। 
हदः (५७४) फा. वि. हफ़्तदह' का रघु., सत्त रह, सप्तदश । 
हृफ्दहुन (९०>) फा. वि.-सत्तरहवाँ। 
हफ़ (+>) अ. पुं.-जमीन की खुदाई । 


° 


० 


5) फा. अ. स्त्री--सातों महाद्वीप | हल ((/*>) भः फ 


हफस ( 
फा.अ. न्ि-अरबी-फारसी की सातो हब ब्ब] ( 


फा.,  वि.-जो सात भाषाएं | 


[.भीड+जमाव, जन-समूह; एकत्र करना, 
इकट्ठा करना । 
) अ. पुं--शेर का दच्चा, व्याघ्र-शावक । 
~=) अ: स्त्री-गोली, बूटिका, वटा । 
हुवक (५५०). अ. स्त्री.-हथेली, करतल | 
हबन्नक्क (८5५५) अ. वि--मूख बौड़म, बुद्धू 
| हबशः (५४३६०) अ पृं.-दे. हृवश । है 
हब॒श (८५>) भू; पुँ.-अफ्रोक़ा का एक प्रसिद्ध देर 
हवः । 
हबशी (, ५५) अ. वि.-हेबश का निवासी । 
हवाब (-\५=) फा. पुं--वुल्बुछ वुद्वुद । 
हबीब आसा (+ -०\+>) फा. वि.-तुल्तुळे जैसा ६ 
नाजुक, क्षणभंगुर । | 
| हवाबी (,५१७४०१ फा; वि.-बुल्बुले की तरह चाजुक और 
क्षण-भंगुर्‌। 
हबीय (५४१०) अ. वि.-मित्र,'सखा 
मा'शूक़ । 
| हबूत (८५४०) अ. वि.-तीचे उतरनेवाला। „ 7 
| हबूब (५०५५०) अ. पुं.-वायु का झवकड़, धूळ मिली हुई 
तेज़ हवा । 
h हब्बः (८४>) अ. पृं.-दाना, वीज; रत्ती भर, आठ चावले क़ा 
भार; बहुत थोड़ा, ज़रा सा। 
हुब्ब्ञा (|=) „ अ. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु- 
साधु। ४ 
ह॒व्बुज्जलम (+५५।.०=~) अ. प्‌ .-जलूम' एक षध द्रव्य 
हारा न्मित“बदी, जलम की गोली । , 
हव्ुरिश्ञाद (७१४,-|....०) अ. पुं.-हालौन, एक द्वाना जो 
दवा में चलता है। 


हत ही 


; प्रमपात्र 


| हब्बुलगुराब (८०|)२.|^~) अ. पुं-कुचला, एक विषैला 
दाना, ब्रिपर्माष्ट, बिषतंदक ! 

हेब्वुलनुलूक (  ५१।..१ ५८2) अ. ऐं.-जमालगीटा, दंतिका । 

oi (I) अ. पृं.-चिरौंजी, एक प्रसिद्ध 


° 


हव्वुस्सलातीन (, ४४...) 
दिक , |>) अ. पृं.-जमालगोटा, 


इ) अ. स्त्री.-रस्सी, रज्जु; डोरा, तार; रग, 
न (25 ५=) अ. स्त्री हाथ की एक रग। 
हा (>) अः स्त्री--दृढ़ रस्सी । ˆ 

रु (०२५42) स. स्त्री.-गदन की एक रग। 
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| हब्बुलकरुत्न (५०६. ~~) अ. पृं.-कपास' का बीज, विनौला। 


- हब्स (=) अ. पुं,-उपृग्रहै, 
बरसात मे हवा बंद होने की अवस्था; अवरोध, रुकाव । | 


7 2 ७२१ ] 


कारावास, क़ंद; उमस, 


हुब्सीयात (००५.५०-) 'अ. स्त्री.-क़द के समय की बातें या 
कविता आदि; कारागार सम्वन्धी चीज़ें । 

हब्से तम्स (७.० ५५५ ) अ.पृं.-मासिक धर्म का बंद हो 
जाना। 

हब्से दस (० ५५४%) अ.क्का.प्‌ं.-साँस रुकना, दम घुटना, 
श्वास॑राबू; सास रोककर की जाङ्ञेवाली एक तपस्या, 
कुंभक प्राणायाम। ° 
ब्ले दवास (|१०,५५%) अ. पुं.-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की क्ैद। 


हब्से बेजा (१६०७- १५१०) अ. पुं.-अवेध रूप से किसी को 


वंद रखना । 

हब्से बौल (,|१२।५५.५>) अ पुं.-पेज्ञाव का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध मूत्राघात । 

हब्से रियाह (१५) ५५५) अ. पुं.-पेट में वायु का*रुक 
जाना | 

हसेः (४-०) फा. वि.-सर्वं, "खवः कुछ; समस्त, समग्र, 
समूचा; पूर्ण, पूरा । 


| 


हुमःउञ्च (५५०८.२) फा. अ. वि.-सारी उम्र, आजीवन, 


जीवनभर 
हमःओक्रात (८०५१/४५. ) फा. अ. वि.-हर समय, हर वक़्त । 
हमःखोर (५५५-०) फा. वि.-सव कुछ खा जानेवाला, 
सर्वभक्षी, जिसे खाने म॑ धर्माधर्मं का विचार न हो। 
हमःखोरी (, 5)५८५५०) फा. स्त्री.-सव कुछ खा जाना, 
धमाधर्म का विचार किये विना जो पान्म्र तरह खा जाना | 
हमःगीर (५५5५-००) फा. वि.-जो हर तरफ़ फला और छाया 

` हुआ हो, स्वव्यापी, सार्वभौम । 

_ हमःगीरी (, 5५४९६००) फा. स्त्री.-हर ओर फळा आर 
छाया होना, सर्वेव्यापित। , 

हमःतन (६५८००) फा. वि.^सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पूरी तल्शीनता के.साध। ` ' » 

हमःतनगोश (१५5८9००२) प वि.-जोसर से पांव तक 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जी किसी बात क झुनने के छिए 
बहुत अधिक उ्कंठित हो, उत्कण। 

हमःदाँ (| )|०८-ॐ ) फा. विः-सब कुछ जाननेवाळा, सवज्ञ 

हत बडा बिद्टान्‌। 

हमः दानी ((५/|2०3-०) फा. स्वी.-सघ कुछ जानना, सदञ्ता' 
विद्वत्ता । „ 

हमःदुस्मत्र (८-५००) फा. वि.-जो सबका शतु हो; 


जिसके सव शत्रु हॉं। > * 
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हमःदोस्त (०५००-००) फा. वि.-जो सबका दोस्त हो 

: जिसके सब दोस्त हों। 

| हमःच'मत (४०४७) फा. अ. स्त्री.-सारी ने मरते, हर 
प्रकार की सुख-सामग्री। : 

हमःबक्त (८३५४५८०) अ. फा. वि.-हर सम्रय, हर वक्त; 
हर दशा मे, हर हालत में। 

हमःसम्त (.-......६००) फा. अ. वि.-चौरों ओर, चतुदिक्‌, 
चहुँपास, हर तरफ़, सब ओर। 

'हमःसाअत (०--०..&»-») फा. अ. वि.-प्रतिक्षण, हर लमूहः; 
हर समय, हर वक्त । 0 5 

हमःसिफ़त (७,५०८.२) फा. अ. वि.-सारे गुणोंवाला, 
सारी सिफ़तोंवाला। ' 

| छुम:सिफ़्त मौसूफ़ (८१-०५ ७८०५-०६५) फा. अ. वि.-सारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमे सारी खूबियां हों, सवगुणसपन्न । 

हमःस्‌ (१-८४२) फा. वि.-हर ओर, हर तरफ़, चढ्ुदिक्‌ 


चहुओर । 
हम (#2) फा. उप.-साथवाला, जसे-- हमउम्ा ; वराबर- 


वाळा, जैसे--हमक़ीमत' आदि, (अव्य.) भी, अपि, चीज़ । 
हम [ म्म ] (/2). अ. पुं.-दुःख, खेड, रंज, ताप, गम (जिसके 
आने का भय हो); रोग का शरीर को घुळा देना; बच्चे को . 
लोरी सेहसुलाना । ? 
हम (#>) अ. पुं.-सुसख़ल के रिब्तेवाला, सुसराली 
रिश्तेदार । 
हमअक्रीदः (४०७५०७०) फा. अ. वि.-किसी एक पंथ के 
माधनेवाळे, सधर्मातुयायी; किसी एक बात पर विश्वास 
|  रखंनेवाले। 
| हमअखामत (<,४१५५४२) फा. अ. वि.-एक-जेसे लक्षणों- 
वारे; एक-अंसे चिह्लोंवाले । 
हमअस्न (५०००१२) फा. अ. नि.-एक समय में होनेवाले 
व्यक्ति, समकालीन । 
हसअहूद (५९८४2) फा. अ. वि.-दे. 'हमअस्न'। 
| हुमआसोश .(, #५४९2) फा. वि.-एक दूसरे को गोद में 
लिये हुए, आलिगित, वग़ळगीरू। 
हमआग़ोशी |, 5५४%) फा. स्त्री.-आलिगान, बग़लगीरी, 
एक दूसरे को गोद में लेना । 
हम आवर्द (५) ९2) फा. वि.-प्रतिद्ंद्ी, हरीफ़, मुक्ता- 
बिल; सहव्यवसायी, हमपेशः। 


| 


हमआवाज (3|१2). फा. वि.-जिनकी आवाज़ एक-सी | 


हो; जो किसी विषय मं सहमत हों। 
हमआहंग (८९५११2). फा. वि.-एक-सी आवाजवाले; | 
एक-से इरादेवाले; एक-सी रायवाळे। 


S 


हमआहंगी f 


७२२ 


हमज़ः 


हमआहंगी (६ ५“ /») फा. स्त्री.-एकसी आवाज स 
इरादा; एक-सी राय | 
हमइप्ञा* (,).५९०) फा. अ. वि.-साथ चलबैवाला, सहचर; 
सदृश, समार्न। G2 
हमइयार ()\४८४2) फा. अ. वि.-सर्दृश, ञ्ञमान; सहद 
हमदर्जः । § 
हुमउञ्र (५०२) फा. अ. वि.-एक-सी आयुवाळे, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वयःस्थ । 
` हमउम्री (5८९) फा. अ. स्त्री.-आयु में वरावरी, सम- 
वयस्कता, समावस्त्था। वयस्यै भाव। 
हमओसाफ़ (-\८०१|९ॐ) फा. अ. वि.-गुणों में एक-जंसे व्यवित, 
एकगुण । है 


हमक़द (५42) फा. अ. वि.-एक-जेंसे डीलवाला, समकाय। | 


हमक़्दम (५५/2) फा. अ. वि.-साथ-साथ चलनवार 

ˆ सहचर । : 

हमक़दसी (, ०५५५२) फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलता । 
हमक़दह (7५/2) फा. अ. वि.-एक प्याले में शराव पीने 
बाळे, बहुत ही घनिष्ठ शरारवहे दोस्त । 

हुमक़द्र (५५१२) फा. अ. वि.-एक-जंसी प्रतिष्ठावाले, 
एक-अ॑सी इज्जतवाले । 

हमक्ररीं (,+;)५४०) फा. अ. “वि.-दे. शुद्ध 
'हमक्गिरां' F 

हमक़लम (#५१2) फा. अ. वि.-एक दफ्तर में काम करने- 
वाळे, एक दफ्तर के क्लकं । 

हमकलाम (!5९2) फा. अ. वि.-किसी के साथ वात कस्मे- 
वाला या बात करता हुआ | 
हमकलामी (, ०५2). फा. अ. स्त्री.-आपसृ>की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्ताळाप , 

हमकार (५६४2) फा. अ. वि.-एक-सा काम करनेवाळे। 
हमकासः (४५६४२) फा. वि,-एक प्याले. में साथ-साथ 
खानेवाळे,अर्थात्‌ घनिष्ठ मित्र  " 

हमक्रितार (१४४५०) फा. अ. वि.-एक ही पंवित में खड़े 
हुए; एक ही व॑र्गवाले। 

हमकितार (५5४2) फा. वि.-दे. हमआरोश' । 
हमकिनारी (, 5५६४) फा. स्त्री.-दे. हमआगोशी'। 
हमक्रिराँ (५5/2) फा. अ. वि.-साथ वेठनेवाला, मित्र, 
दोस्त; सभासद, मुसाहिव ! 

हमक्रिरानी (, |)3१2) फा. अ. स्त्री.-साथ उठनाः -चेठना, 
मंत्री; मुसाहवत । 


हमक्कीमत (८-५०४) फा. अ. _वि.-बरावर मल्यवाले. 
एक-जेसे मोळ के 


लग्चारण 


| हमकुएन (५४४) फा. अ. विं--एक -गोत्रवाले, एक जाति- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । ह 
हमकौस (576०) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय 
एक राष्ट्रवाले, सहराष्ट्र । 5 
हमखयाल (।]५४५) फा. भ. वि--एक रायवाल, सहमत 
एक धर्म-विश्वासवारे । 
हमलयाली (ssp) फा. अ. त्री.- राय का एक हाना; 
धर्म-विश्वास अर्थात्‌ शक्रीदे की यकसानियत। « 
हमखवास (.5*) फा. भः वि.-एक-जैसी गुणवाली 
ओपधियाँ । 
हमज़बासी (, ०।१४१2) फा. अ. स्त्री-एक-जेसे गुण हाना । 
| हमखान (w\sp2) फा. वि. -एक धर म रहनवार 
| सहनिवासी । हे 
हमखानदान (..॥|५८६७०) फा. वि.-एक वंशवाले, एक- 
वंशीय । & 
हमखस्तिः (८०५%) फा. अ. वि.-दे. 'हमखतास'। 
हमखू (५५१) झा. वि.-एक-से स्वभाववाळे । 
हमलूई (, 555४2) फा. स्त्रीस्वभाव का एक होना |" 7 
हमखूई (, 55> 
| हुमख्वाबः (2१।५९2) फा. स्त्री साथ सोनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी, भार्या, बीवी । 
हमख्वाब (>|) फा. वि.-साथ सोनेवाळा, 'सहझांयी, 
अंकशायी । 
हमख्वाबी (, ५२।५४१२) फा. स्त्री.-साथ-साथ 
सहस्या । £ 
हमग्रस (#१२) फा. वि.-हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला । 
हमग्रमी (,-८०४).फा. स्ती.-सहानुभूति, हमदर्दी । 
हुमगां (, ७९.) फा. वि.-सर्व, सव । न 
हमगिनाँ (( ४५४६०) फा. वि.-सर्व, सव; सव आदमी । 
हसगीं (१५९.2) फा. वि.-सव, सर्व, तमाम । 
हमगी (, 5९.2) फा. वि.-दे. 'हमगीं' | 
म (४५,४९२) फा. वि.-एक दलवाले, यौथिक 
गग 
आ i फा. वि--हमसमयः, पड़ोसी; 'हमजिस, 
हमचरूस ५ हे 
जा (33+) फा. वि+-बरावरवाला, मित्र, दोस्त । 
कहती ad) फा. स्त्री.-औित्रता, दोस्ती 
हसचुनां (, ७४... , 
ल (० /*) फा. वि...इतना, उसी, तरह, उसी 
ह (Ge) फा. वि 
| हमचों (२२) फा. वि 
| हुम (55-2) अः 


सोना, 


छः 


“इतना, इस क़दर। 
जसमान, सदृश, तुल्य, मिस्ल;। 
१ जशाचिक्त विचा 
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हमजा (, (१३१०). फाः वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोलनवाले; दोस्त, मित्र। 
हमजबानी (८०६३४२) फा. स्त्री.-एकराय होना; एक 
भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता। 
हसजमाअत (००.७०) फा. अ. वि.-एक वर्गवाले, 
सहवर्गीभ; एक कक्षा में साथ पढ़नेबाले, सहपाठी । 
हुमजल्सः (4.५.०२) फा." अ. वि.-साथ बैठने-उठने- 
वाले, मित्र, दोस्त । 
हमज्ञात (८०/६४) फा. अ. वि.-एक जातवाळे, सहजाति,। 
हमज़ाद (५/३४०) क्र. वि.-साथ पदा होमेवाला, सह 
जात; एक योनि-विशेष, वेताल । 
हमज्ानू (५ |;/००) फा. वि.-साथ मिल़क९ बेठनेवाला, पहल 
, से पहषू या घुटने से घुटना मिलाकर बैठनेवाला। 
हजिस (, +२५३०) फा. अ. वि.-सजातीय, एक "जात 
का व्यक्ति । 
हिस (८५५५५०) फा. अं स्त्री.-7क जाति का होना । 
हम जिवार (५५52) फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेशी । 


हभजुल्फ़ (५-५४२) फा. प्‌ं.-साढू,, दो सगी बहनों के पति । | 


हमज़ोर ()))/०) फा. बि.-शूक्ति में बरावर। 
हमज्ञौक ((3)७/०) फा, अ वि.-एक-जेखा झौक़ रखनेवाले । 
{ ; 

हसतंग (८-९७०) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक्र; समान, 
बराबर। ४ है 

हमतग (८-१५2) फा. वि.-क़्दम से क़दग्न मिलाकर चळन- 
वाला | 4 

हमतराजू (555९2) फा. वि.-शक्ति में बराबर; प्रतिः 
इंद्री, मुक़ाबिल । हि ग 

हमतरीक़ (८:९) फा. अ वि.-एक रास्ते पर चळचेवाल, 
एक रास्ते करे मुसाफिर ।  * : 

हमतर्ज (५०७२), फ़ा. वि.-एमे-जेसी,तजवाळे। 


हमजंब ७२३ ९ 


e 


| 


हमपल्लः 


® र 


50 7 लक, ठः 0 पट. ज er जम 
हमजब (5०) फा. अ. चि.-पास बेठनेवाला, साथी, | हमदम (/५-८%) फा. वि.-हर समय का साथी, मित्र, दोस्त । 


| हमदर्द (७,०००) फा. वि.-दुःख-दर्द का साथी, सहानुभूति 
| करनेबाला। ९ ० ० 


°| हमदर्दी (+5५४२) फाः स्त्री.-सहानुभूति, ˆ दुःख-दर्द की 
॥ ° J’ » 


विक्रत।४७० ७४ ०५6 6 हे 
। हमदर्स (४५४०) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाला, सहपाठी । 
। हमदस्त (४०) फा. वि.-शरीक, सांज्ली; एक*जैसा, तुल्य। 
| हुमदस्ती (, ५५९०) फा. स्त्री.-साझा, शिकंत; एक-जैसा 
|° होना। C) 
| हमदामाँ (, ) +| [.-साढ़, मज्ुल़् 
| हुमदामां ((००|०/७) फा. पुं.-साढ़, छमज़ुल्फ़ । 
| हमदास्ताँ (,)५५०|७४०) फा. वि.-वौर्तालाप करनेवाला, 
| हमकलाम। oi 
| ,हमदिगर (55,2) फा. वि.-परस्पर, बाहम, आपस में 
के 5552) फा. वि.-परस्पीर, बाहम, आपस में ।« 
हमदिल (,|५..2). फा. वि.-मित्र, दोस्त । 


° 


हुमदीवार (५/५२५०) फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशी । , 

| हमदोश (४५५४२) फा. वि.जवरावर-वराबर, मिल-जुलक र) 

हमनफ़स (, +५१2) फा.अ. बि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त । 

| हमनफ़सी (, ५५४०) फा. अः स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; » 
साथ, संग । 

हमनबर्द {5५५४2) फा. वि.-प्रतिद्वद्वी, हरीफ़ । 

| हमनवदं (७१५४०) फा वि.-दे. हमनवर्द'; साथ-साथ 

चळनेवाला, हमराही। 

| हमनवा (|57१2) फा. वि.-सहमत, एकराय। 

| हमनवाई (, 55/१72) फा. स्त्री.-'मतेक्य, राय की एकता। 

| हसनश्ञीं (८५ॐ५/) फा. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र; 

सभासद, मुसबहिव । 

| हमनशीनी (, ५५) फा. स्वी.-साथ वेठना-उठता ; 

मुसाहवत । स 

|° हमससब (८-८०१) फा. अ..वि.-एक वंशवाळे, सहवंशीय । 

हमनस्ल (, ५2) फौ. अ. वि.-एक जात्प्वाले, एक 


|S 
» गोत्रवाले, सजातीय । 


७ 


स्‍ हमतह (८)2/०) फा. अ. वि«एक-जेसे, यकसां, सदृद । </हमनाम (#5९2), फा. वि.-एक नामवाले, जिनके एक 


हमता (७८५२) फा. वि.-समाव, तुल्य, मिसूळ। 
हमताई (5१२०-०) फा. स्त्री-समान्नता, सदृशता, यक- 
सानियत। ˆ ' ST 
हमताले (८५५०४०) फा. ड्व. वि-एक-जेसी तव्दीरवाले। 
हमदफ्तर (559%) फा. विः-एकही आफ्रिस मं कौमु करन- 
_व्वाले। „ 


हमदबिस्ताँ (८)७६.५२०१०) फा. वि.-एक पाठशाला में | 


साथ पढ़े हुए, सहपाठी । * 
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ही नाम हों, समताम । रे 
हमनिवालः («-|)०/०) फा. वि.-साथ-साथ खानेवाले। 
हमपंजः (८२५५५००) फ़ा. वि.-समान, बराबर; शमित में 
बराबरवाले | 
| हमपंजगी (, ९5५५१२). फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; 
शक्ति से बराबरी । 
हमपल्लः (८४२) फा. वि.-तुल्य, समान, बराबर; ट 
| और दजें में बराबर। 


| हमदिली (६ +५०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती। _ 


हसपहलू / 55 SE AS ला न 


७२४ 


हमशक्ली 


हमपहलू (+५२४०). फा- वि.-पाश्वेवर्ती, पहलू में बैठे: | 
वाला। 3 
हमपा (८५-०) फा. वि.-साथी, हमराही ॥ 

हमपायः (९५५०) फा. वि.-दे. हमशलल: । « 
हर्मापयालः (९५:२) वि.-एक प्याले में खोने- 
पीनेबाले। ' 

हमपुरत (०६४2५) झा. वि.-सहायक, मददगार | 

हमपेशः (८.५३१०) फा. वि.-एक ही व्यवसाय करनवाछं, 
सहवृत्ति, सहव्यक्सायी । 

हमपंसां (| )\..५५४०), फा. वि१-एक प्रतिज्ञा मे बधे हुए । 
हृमपेसानः (००।..५:४०) फा. वि.-एक प्याले में शराब | 
पीनेवाछे, घनिष्ठ मित्र शरा्री। 
हमबुगल (, (१५०) फ््. वि.-आलिंगित, बग्नलगीर; 
पाइवं में बेठनेवाळा । | 
हमबज्म” (५४२) फा.“ वि.-एक सभा में जाने-आनवाले, 
एक सभा के सदस्य । 

हरबाज (७८) फा. वि.-शरीक, साझी, भागीदार । 
हमबिस्तर ()९..२१०) फा. वि.--एक शय्या पर सोनेवाला 
„(किसी के साथ); सह्वाम करनेवाला । 

हमबिस्तरी (, ५)५५२९%) फा. स्त्री.-किंसी के साथ एक 
दय्या पर सोना; मैथुन करना, सहवास । 

हममबतब (५-८-५९१०) फा. अ. वि.-जो एक मक्तव में 
साथ-साथ पढ़े हों, सहपाठी, सहाध्यायी । 

हममजहब (८५०५८५९०) फा. अ. वि.-एक धर्म के मानने- 
वाले, सहधमी । 

हममजूह॒बीयत (Eee 
लंबी होना । पे 

हमसकज (55८१२) फा. अ. वि.-जिन सबका एक के 
हा, सहूकद्र 

हुममर्कजीयत (८-^५५5५०००) फी. अः स्त्री.-एक मंजी 
हाना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । £ 


हममझब (+४००२) फा. अ. वि.-एक पंथ के अनुयायी 
एक आचार-विचइरवाले। 


| हरं दर णंवाले, समवर्ण 
| हमरंग (८९,०2) फा वि.~एक-जंसे वणवाले, स 


| हमराए (<|,१2) फा. वि.-जितकी. राय एक हा, सहमत ! 


| हमरिव्य्ब (५०६2) फा. वि.-दे. 'हगराहे रिकाब'। 
| हमरकाबी (, ५१६५४०) फा. स्त्री.-साथ चलना । 


) फा. अ. स्त्री.-एक धर्माव- 


एकवर्ण; एक-जेसे आचार विचारवाले । 


हमरंगी ( 25,७2) फा. स्त्री.-एक-जसे रंग का हाचा 


«एक-जैसे आचार-विचार का होना । = 
हमरहिम (#>)/») फा. अ वि.-सगा, सहोदर, सोदरोय, 


हक़ीक़ी । 


हमराज (5|/#2) फा. दिः-जो किसी का गुप्त भेद, जानता 

« हो, मर्मज्ञ; मित्र, दोस्त । 

हमराह (३,2) फा. वि.-रास्ते का साथी, साथ चळन- 
वाला, सहपंथी; साथ | 


| हमराही (2५००) फा. पुं.-रास्ते में साथ चलनेवाला, 


पंथी; रस्ते में साथ चलना । 
हमराहे रिकाब (-“£ ४)/) फा. वि.-घुड़सवार के साथ 
चलनेवाला; साथ चलनेवाला। 


हमरिइ्त ( RI] ) फा. वि.--एक डोरे में पिराई 
रिश्तेदार, स्वजन; सूनित, संलग्न, नत्थी, झुंसलिक । 

हमरिइतगी (, +८४४2) फा. स्त्री.-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना; रिइतेदारी; नत्थी होना, संलग्न होता |. 

हमरुत्बः (९५४०) फा. अ. ब्रि.-एक-जेसे पदवारे, एक 
श्रेणीवाळे । ठ 

हमरोशिः (४३१,४२) फा. वि.-उसी दिति, उसी 
दिन का। 

क (>) अःपूं-भेड़ या बकरी का बच्चा; मेप राशि, .' 
बुर्जे हमछ। ल्‍ 

ह (८१९२) फ अ. वि.-तौल में बरावर, सम- 
छळत; छद की मात्राओं के हिसाव से बराबर; समान, 

॥ तुल्य, मिस्ल । 
हमवतन ( ५%) फा. अ. वि.एक नगर के हनेवाळे 
एक देशः के रहुनेवाले। 


रोज़; उसी 


fr 


हममझबीयत (८-५२ )-४०/००) फा. अ. स्त्री.-एक पंथ का 
अनुकरण करना; एक आचार-विचार का होना । ˆ 

हूममा'ना (५५५५-५५०) फा. अ. वि.-एक अर्थकाले शब्द, | 
पर्यायवाची, समानार्थक, एकार्थी। " | 
बे (3४2) फा. अ. वि.-एक धम्मंगुरु के मानने- 
वाळे । 


हममुल्क (०९-८०१०) फा. अ. वि.-एक देश के निवासी, 
सजनपद । 


हे 


| 
| 
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हमवतनी (, „८ #). अ. फा. स्त्री 
निवाम्ज। 


हुमवारः (४५/५५) 
तर, लगातार । 
हमवार ()/+-%) फा. वि.-समतळ चौरस; अंगीकृत, राज़ी.। 
bs (Ui) फा., अ. जि.-एक-जैसी शबलवाले 
करूप, अनुरूप, तद्रूप, समाकार । 

त (5६,२). फा 
सा होना, एकरूपता, तदूपता 


“एक भगर या देश का 


फा. विं.-सदा, सर्वदा, हमेशा निरं- 


स्प की समानता, 


त EE जम मीर 
भा | पे 
नी » सहोदरा, / | हो, हमआवाज़। क 

४ , | हमहमः (०) फा. पुं.-शेर की दहाड़! सिंह-गर्जन; 
हमशीर॥( +२८9) फा. स्त्री.-दे. 'हमशीरः | आतंक, धाक; जौरु-शोर, धूमधाम । रू 
हमशीरज़ञादः (४०१५-०) फा. पुं--बहन का लड़का, | हमाँ ((/.«०) का. वि.-वही; वह। * 

भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । हुमाँदम (#» |५»०) फा. अव्य.-उसी समय, तत्क्षण, उसी 


हमझोए (<५५०) फाः श्त्री.-एक शौहरवाली स्त्रियां, | वक़्त । 


ह स्तियाँ जिनका पति एक हो। ° । हमाइद (०४५०) अ. पुं.--हमीद:” का बहु., अच्छाइयाँ, 


हुसशोहर ()०%४/») फा. स्त्री.-दे. 'हमशोए'। खूवियाँ । र 

हमसंग (Sup) फा. वि.-हम वजन, बरावर, तुल्य, | हमाइल ( \.~) अ. स्त्री.-बगल भे रूटकाने की चीज़; 
सामा « छोटा कुरान; गरदन में पड़ा हुआ हाथ। 

हमसफ़र (५०८५४०) फा. अ. वि.-यात्रा का साथी, सहपंथी, | हमाक़त (०७...) ओ स्त्री-मूर्खता, मूढ़ता, निर्वुद्धता, 

है सहग्रयायी । वेवक्रूफ़ी; अज्ञान, जहालत। » 

हमसफ़री (( ५४५.) फा. अ. स्त्री--यीत्रा में साथ होना, | हमाक़्तआगों ((५४४ ०-७.) भ्‌; फा. वि.-ुख॑तापूर्ण, 
सफ़रणका साथ । वेवक्ूकी से भरा हुआ | _ 
हमसफ़ीर (+१००) फा. अ. वि.-बाग़ में साथ चहचहाने- | हमाक्रतआमेज (५४०[८८१६५%>) अ. फा. विदे. हमाक़त- 
_वाली चिड़ियाँ; मित्र, दोस्त। आगीं' 

हमसगः ( 8)+««9) फा, अ; 'विं.-एक ही दस्तरस्त्रान्‌ पर | हमाक़तमआब (५०\*८-५\७५>) अ. वि.-वहुत बड़ा मू, 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र जिसकी सारी बाते ही बेवक्ूफ़ी'की होती हों। 
हमस़बक़ (५५०५४०) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । | हमाक़तशिआर ()\५८-~१५->) अ. वि.-महामू्, बहुत 
हंमसर ( )-५-५) फा. वि.-बरावर, समान | बड़ा बेधेक्रफ़ । 

हमसरी (, ५१-०). फा. स्त्रीड-समानता, बरावरी; उद्दंडता, | हमाना (५८.०) फा. अव्य.-निश्चित, यक्ीनी; कदाचित्‌, 
अक्खड़पन। न (2 fF शायद; मानो, गोया, जैसे । ° 

'हमसाज् (३८५४०) फा. वि.-मित्र, दोस्त । हमामः (८०५->) अ. पुं.-हर वह पक्षी जिसके गले में कंठी 
हमसायः (4५५८.००) फा. पृं.-प्रतिवासी, पड़ोसी, प्रतिवेशी । ही; कबूतर, कपोत। 

हुमसायगी (, 5९2८५४०) फा. स्त्री -पड़ौ, प्रतिवास। हमाम (५०>) अ. पुं.-कपोत, पारावत, कबूतर । 

हमसाल (,)८८५४2) फा. वि.-एक डी सन की पंदाइश, सम- | हुमारः (४५०%) फा. पुं.-अनुमान, अंदाजा; संतत, सदा, 
सामायिक, हमउुञ्र । हमेशा । श्र 

= हमसिन (५५०२) फा, अ वि.-समवयस्क, वयःस्थ, सम- हमासत _ (....०.>): अ. “स्त्री.-वीरता, शूरता, दौये, 

सामयिक, एक उम्रवाले'। . 6 खाद ` , 


हमसिनी ((» ००००), फा. अ.स्त्री:-उम्र की बराबरी, स- | हुमाल (,|-»०) अ. वि.-सदृश, समान, तुल्य, मिसळ । 
हमं (9३-2) फा. वि.-यही; यह । 


वयस्कता। „, ° ० 
हुमसिल्क (८६५५५४०) फा. अश -समधी; दूल्हा और दुल्हन | हमीद (५०५), अ. वि.-साध्वी, पुनीता, पवित्रा, पुज्या, 
के बाप आपस में । | श्रेष्ठा और उत्तश्ा स्त्री! > 
हमसूछुनु (५5५,४०) फा. वि.-साथ-स्राथ वात करनेवाले; | हमीद (५५>) अ. वि.-पुनीत, सदाचारी; प्रशंसित, 
साथ-साथ कविता करनेवाले । ५७ सराहनीय । po 
हमसुखनी (८४५5) फा स्त्री.-परस्पर वार्तालाप करना; | हमीम (##~>) अ. वि.-गर्म, उष्ण; गर्म पानी, उष्ण जल; 
साथ-साथ कविता करना। ^ , स्वजन, रिश्तेदार; जिसे ज्वर हो। 
,हमसुहबत + (८१५०२५०७०) फा. अ. वि.-सहवास करने- हसीयत (८-५) अ. स्त्री.-रज्जा, लाज, गैरत; स्वाभि _ 
वालः हमबिस्तर+ पास बंठन-उठनवाळा, सभासद । मान, ख़ददारी । - क 
हुमसुरत (८>)५०४2) फा. अ. वि.-दे. 'हुमशँकल । हमीर ()#->) अ. पुं--हिमार' का बहुः, गधे 
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हमेशः a 
५८ हमेशः (2३.४०) फा. वि.-सर्वंदा, सदा; नित्य, हर बग्ग; 
निरंतर, लगातार; अधिकतर, प्रायः । 


हमे? पा (३ ८३४-०) फा. वि.-हमशा रहर्नवाला, 
बारहमासा । न ता 
हमेशगी (७72००) फा. स्त्री.-नित्यता; निरतरता; 
सदवता । 


हम्जः (४-०) अ. पृ.-शेर, सिह, व्यात्र | 

हस्ज़ः (३-५०) अ. स्त्री.-अरबी का अलिफ़-जिस पर जबर 
ज़ेर या पेश हो | 

हृम्ञ (3-०) अ.भुं.>निच्ोड़ना; आँख मारना । 

हम्द (५-००) अः स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; ईश्वर की स्तुति, 
ख़ुदा की तारीफ़। 


¢ 


हम्दगो (५53०5) अ. फा.-ईश्वर की वंदना और स्तुति, 


करनेब्राला 


` हृम्दसता (|)«५००-) अ. फा. वि.-ईइवर का गुणगान करने- | 


वला, स्तुति-पौठक । 
हम्दसराई (, 5४], ) अ. फा. स्त्री.-ईश्वर की स्तुति 
करना । 
: हम्दूनः (६०५=~) फा. फुं-कपि, मर्कट, वानर, बंदर । 
हम्हून (१५५५) फा. पुं.-शिइन, मेहन, लिग, केर । 

७८ हम्माम (९५>) अ. पृं.-स्नागारे, गुस्लखाना; त्वह गुस्ल- 
खाना जिसमें ग्म कमरे हों और,नहलानेवाले शरीर मरूते 
और मेळ छुड्टाते हों। 

हम्मामी (, ५०\५>) अ. वि.-गर्म हम्माम के अन्दर नहलाने 
और देह मळनेवाला । 

हुम्माल (, |\-->) अ.प्‌.-बोझ ढोनेवाला, भार-वाहक । 

हुम्माली (५»>) अ. स्त्री--त्रोझ छेने का काम, 
मजदूरी । 

हस्रा (|+) अ. वि.-लाळ रंग की स्त्री, ख़ूब गोरी स्त्री । 

४८ हम्लः (।..~) अः पं.-आघात, चोट, ब्रार आक्रमण, 

सेना का हम्ला; चढ़ाई, युद्धयात्रा । 

हुम्लःआवर ()9 ६-५०) अ. फा. वि. आक्रमणकारी, हम्ला 
करनेवाला, आक्रामक । 

हम्लःआवरी (, ५)) ०५०) अः फा. स्त्री,-आक्रमण करना 
चढ़ाई करना, धावा बोलना | 

ii ५ न Fe अ. फा. स्त्री.-शै के आक्रमणं 

श हेम्ला बरदाइत करना । 

हुम्लःवर( ११५५५) अ. फा. वि “दें. हम्लःआवर' । 

हुम्लःवरी (5१८०) अ. फा. स्त्री.-दे हम्ल:आवरी ' । 

४ हेस्‍्ल (»>) अ. पुं.-बोझ उठाना 

ख़याल; भारित, महमूल; गर्भ, पेट । 


¢ 


७२६ 


वोझ, भार; बिचार, | 


हरचंद 


i ( त्री.-तर्म आवाज़, कोमल और मृदुल `, 
आ. स्त्री.-तमे आवाज, कोमल और मू 
| हस्स (,+~*) 

« ध्वृत्ति। 
\/हृया (७४>) अ स्त्री.-रज्जा, ब्रीड़ी, शम । 
हयात (<०\४>) भ. स्वी जीवन, जिंदगी । 

हृयातीन (६#०५४>) अः १ -विटेमिन, जीवति । 


| हृयते फ़ानी (६४०४ ८>५५¬ ) अःस्त्री.-तष्ट होनवाला जीवन, 


| नश्वर प्राण । ८ 
हुयाते मुस्तआर ( )५+०४५०७ ८०५००) अ. स्त्री.-थोड़े दिनों का 


जीवन, अस्थायी जिंदगी | ' 
| हयातोममात ( ०००० <= ६६>) अ. स्त्री.-जीवन-मरण, मौत 


¢ 


| और जिंदगी | 

५/हृयादार (०४०) अ. फा. वि."जिसमें 
लज्जाशील, लज्जाशालीन । 

हयापर्वर ())१५४ॐ ) „अ; फा. वि.-लज्जावान्‌, 

| हयादार। 

| हयाशतः (०५)।५>~) अ. फा. विं.-विगतळञ्ज, वेहया, | 

जिसकी लज्जा चली गयी हो। 

| हयासोज (५५०५5) अः फो. वि.-लज्जाजनक, 
घिनावना। 

हर [र ] (~) अ. स्त्री.-गर्मी, उष्णता; ताप, हरार। 

| हर (७2) फा. वि.-सब कोई, हरेक । 

हर आँकि («८० ,») फा. अव्य.-जो कोई, जो व्यवित। 

हर आंचे (८5)%) फा. अव्य.-जो चीज़ । 

| हरःआइनः (2५5) फा, अव्य.-अवञ्य, जरूर; विवशता: 
पूवक, नाचार; निःसंदेह, बेशक । 

| हरक़ (१५>) भु. प्र.-अग्नि, आग, आतश । 
हरकत (५.४,०) अ. स्त्री.-गति, चाल; बरा काम, बद- 
मआशी। 

हरकते मझ्नरही (५०२७५ ०.४,०. ) अःस्त्री.-बुरी हरकत, 
नुक्सान पहुँचानेवाली 


लज्जा हो, 


लज्जाशील,' 


€ 


~ 


(णत, 


|| 


: © 


| 
~ lf 
हरकत । 
हरकात (५०४०) अ. स्त्री.--हरकत' का वह., हरकतें । | 
हरकार: (४६२) फा. पक के, जानेवाला, एक जगह | 
ठ ३ | 
र जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवाली, धावक । | 
03] नाकस [४७ , ४ ,») फा. वि.-.हर कोई, | 
“वड़े सव, अच्छे सब । द 
ह्र कुजा (5४,२) फा. वि 
र जगह, हर पर 
जिस जगह, जहाँ । pen va 
हाह (०४) फा. वि.- हरगाह 
हरगाह्‌ (४४,») 
(55)») 
ह्रचद (५. 


का लघ्‌., दे. हरगाह | 
फा. वि. हर समय; जिस समय । 
के अव्य.-कदापि कभी नहीं Ik 
27) फा. अन्य.-जितना कुछ, जिस कदर; 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के 


हरचे 


७२७ 


\ हरारते ग्ररीजी 


कितना ही, कितना भी; यद्यपि, अगरचे, उदा०*_“डे वह 
गुरूरे हुस्त से वेगानऐ वफ़ा । हरचंद उसके पास दिले 
हक़्वनास है ।“-गाछिब । 
हरचे (८2) मा. अव्य--जो कुछ। 
हरचे बादाबाद (७०|७2 १२) फा. वा.-जो हो सो हो । 
~ हरज (८१२) अ. पुं.-हानि, नुक्सान; उपद्रव, गड़बड़ । 
हर जा (\= )) फा. द्वि.-हर जगह, हर स्थान पर । 
हरजाई , (, ५>)2) वि.-हड़ . जगह पहुँचनेवाला 
(वाळी) ; हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी। 
«2 हरदस (/०)») फा. वि.-हर समय, हर वक्‍त; निरंतर 
लगातार; नित्य, द्वमेशा । 
हरदसखयाल (, |ॐ) फा.वि.-ऐसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय वदले, विपमुशील) अनेकचित्त । 
हरदिलभजीज (५१ |5)») फा. अ. वि.-जिसे सब पसंद 


करें, सर्व प्रिय, छोक॑प्रिय । , 


हरदो (१०2) फा. वि.-दोनों, उभय। 

हेरवसरा (|)०3०)») फा. स्त्री =-उभद्वुलोक, संसार और 
परलोक। "' 

हरनफ़सः (, ,०४०)०) फा. अ. वि 
हरनोई "(, ५०५१2), फा. अ. वि 
तरह का। 


हरदम, हरवत | 


प्रकार का, हर 


हरब (-०)») अ.प्‌..- बहुत अधिक दु:खू; पलायन, भागता । | 
हरबाबी (, ५२।१२) फो. वि.-सर्वेज्ञ, सब कुछ जाननेवाझा | | 


हरबार ()० )») फा. वि.-हर दफ़ा, हर मतवा । 

हरम (५%) अ. पु.-का वा, खुदा क्रा घर) मक्के वे 
आसपास का क्षेत्र जिसके अंदर किसी प्राणी की हिसा करना 
महापाप हूँ; श्रेष्ठ जनों के घर की स्त्रियाँ; अंतःपुर, 
जनानखाना; वह बाँदी जिसे पत्ती बना लिया गया हो । 

हरम (#०) अ.पु.-प्राचीन इमारत; गुंबद; बुढ़ापा, जरा । 

हुरमखानः (2०.८९५5) ॐ क्रा पु.-दे. हरम ररा । 

हरमगाह (४५९५=) अः फा. स्के; हरम सरा । 

हरम सरा (| )-« >) अ:फा. सूती वड आड़ मियों का जनान- 
खाना, अंतःपुर। °” “= 

हरमाहः (०2.५2) फा. वि--हूर मह्न निवाला । 

हरमैन ।(..)४/)>)” अः प.--दोतों हरम अथात्र मक्का और 
मदीना। « 

हरयक (०-६५०) फा. वि.>हर एक, हर कोई। * 

हररोजञः (४११४). फा. वि.-हर दिन होनेवाला; हर 
दिन,का । Fe 

हुरलम्‌हः (०-०). फाअ.'वि.-हर क्षण, प्रति क्षण। 
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हेरवक्त (५७५५०) फा. अ. वि.-हर समय, हर दम; 
निरंतर, लगातार । 

हरशबः (८.५४१२) फा. वि.- 
होनेवाला . ०° 

हरस (, ५०>), अ.”पूं -शाही जनानखाने का संरक्षक, 
अंतःपुरिक; बहुत अधिक समय । 

हरसालः («/!...)०) फा. वि.-हर्‌ वर्ष "होने या पानेवाला; 
हर साल का। 


रात का ; ,हर गाढ़ का 


चारों तरफ़ । 
हरहफ़त (८:2)%) प्रा. स्त्री.-औरतों के सिगार की सात 
स्तुए (ईरानी); वुस्म़्ः; मेहदी; गूलगूनः; सफ़दाव; 
जरक; गालियः; सुर्म:;-हिदी; वस्त्र; आभूषण; 
हदी; सुर्मा; पान; मिस्सी; बालों की सजावट । 
हराज (६३०) अ. पु.-नीलाम। ˆ कै _ 
हराम (/)-) अ.प्‌.-जिसका खान-पान भर्मू में वजित हो, 


| 


(जतिष्ठित, पूज्य, मुक़दस |)» 7 

हरामकार ()४/)०) अ. फा७ वि.-व्यभिचारी, लंपट, 
परस्त्रीगामी, जानी । 

हरामकाही (, 5)6/|)>) अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन, जिना । ० 

हरासखोर ()9०/|)>) अ. फा. वि.-मेहनत न करके मुफ़्त 
का खानेवाला; कामचोर; कृतध्त, नमकहराम । 

| हसमख्रोरी (, 5)५८/।५>) अ. फा. स्त्री.-मुफ़्त का खाना; 
कामचोरी करना; कृतघ्नता, नमकह्रामी । 

हरामज्ञादः (६५।३०।५>) अ. फा. वि.-ह्राम का वच्चा, 
दोग्रला, जारज, वर्णु-संकर; धूते, खबीस । 

हरामज्ञादगी (. 55०||>). अ. फा. स्त्री.-दोग़लापन; 


धूतंता, ख़बासत। 
हरामतोः (<४9)//)>) अ. फा. वि.-तमकहूराम, कृतघ्न । 


| हराममरज्ञ (०९) ) अ. प्‌ .-रीढ़ की हड्डी का गूदा । 

| हरामसुरत (००))०७/)०) अ- वि.-सूरतहराम, जो कुछ करे 
घरे नहीं और मूत में खाना चाहे; पाजी, कमीना । 

हरामी (._+०|>%) अ. वि.-दोग़ला, जारज, संकर । 

हरामुदृहर ()४०७-॥//)-) अ. वि.-खबीस, दुष्टात्मा, बहुत 
ही पाजी, धूर्त, एक गाली । . 

हरारः (४)|)=) अ. प्‌.-दे. 'हूरारत । 


हलका बुखार। नन्हे 


हि 
हरारते गरीजी ((५;४) ८) +स्त्री.-शरीर के भीतर 


sed 


? हरसु (5-०५०) फा. वि.-हर तरफ़, चारों ओर, चहुँओर, ४ 


अविहित; व्यभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना; 
JU 


E (५०))०-) अ. स्त्री.-उष्णता, गर्मी; हलका ज्वर, 
* 


हरारते ग़रीबी 


७२८ 


हर्फशनास 


f 


काम करते हे, प्राणारिनि। 


f 
हरते गरीबी (, ५4४) ८-५१०) अः भ्तरी--देः हरारते | हो (CF 00 
« करनेवाला, अनगलवादी । 


«° ५ 


रोरतब्‌ई' । 


हरारते ग्रेरतबूई (. ५१५०५४2 ८०)|५%) अ. स्त्री -शरीर के | 


भीतर की अप्राक्रतिक गर्मी, जसे--ज्वर आदि की गर्मी । 
ह्रारते तबई (०६० ८-)|५>) अः स्त्रीः हरारत 
रारीजी' प्राकृतिक गर्मी । 
हरिक़ (>) अः वि.-दरध, जला हुआ; जलन, तपन । ° 
हरिम (९)5) अः प्‌.-जरित, वृद्ध, बूढ़ा । 
हरीक़ ((32)>) अ."वि.-दरध, जला हुआ; ताप, जलत । 
हरीफ़ (५-५>) अ. पुं.-जिसम „मुकाबला हो, प्रतिद्वंदरी 
त्र, दुश्मन; जिससे"्लाग-डाँट हो; रक़ीब एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 
हरीफ़ानः («८७५)४%) अ. फा. वि.-हरीफ़ों-जैसा; प्रति 
रं द्वियो-जेसा ; «शत्रओं-जेसा; रक़ीबो-जेसा । 


की बह गर्मी जिससे शरीर के सारे कल-पुर्जे ठीक-ठींक | हज: गर्दी (55 


| हर्ज:दिराई ( 


»») फा. स्त्री-त्व्यर्थ और बेकार मे 
घूमता फिरता । र 
थ की और निःसार बाते 
ह्ःगोई (, 5५5४5)2) फा. स्त्री--व्यर्थ की बातें करना । 
हर्जःगोश (८१५53१2) फा वि.-व्यथे की बातें सुनने सं समय 
गँवानेवाला । < 
हु्जःचान (७ ६३४३)१) फा. वि.-दे. हज 
ह्ञःदबी (, ५१०४५१२) पा स्त्री-व्यथं सं 
भागना, व्यर्थ का प्रयास करता । 
ह्ःदिरा (|०४)2) फा. विः -दे. हज 
| ५७४३३) फा. स्त्री 
हर्जःछा (४४)2) फा. वि.-दे. हजगो । 
हजःसरा (|)०४३५०) फा वि.-दे. 'हजःगो'। ४ 
हजेःसराई (६ ५४|)०५५)०) फा. स्त्री.-दे. हजेशगोई / 
हुजंसर्ज (ट) ८9%) फा. पु¬ उषद्रव, गड 


इधर-उधर 


'हुरीफ़े मक्राबिल (UR ५७.५ iy ) अ. प॑.-जिससे मुक़ा-५/ हर्जात (५०५०) ) फा. पं .-वह धन जो किसी हानि के पूर्ति 


बला हो, जिससे होड़ हो, ज्जिससे लड़ाई हो। 
, हरीम (#5) अ. पुं.>घर की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 
हरीमे किन्निया (२१५ २५>) अ. प्‌.-अशं, 
ईश्वर का सिंहासन है । 
ह्रीमे क्रुद्स ( +५) ) अ. पृं.-अर्शं। 
हरीमे नाज (5५५ #५५5) अ. फा. प्‌.-दे. 'हरीमे यार'। 
हरीमे यार ()\. #:)=) अ. फा. पृ.-प्रेमिका का घर | 
ह्रीरः (४)2)०) अ.प्‌.-एक मीठा पेय, आटा शकर, भेवा 
और घी से बना हुआ पतला लपटा। , ° 
हरीर ()2)>) अ. प्‌.-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 
हरीश (१५>) अ. स्त्री.-एक पतला कीड़ा, कनसलाई । 
हुरीसः (८५.५)>) अ.पृं.-एक प्रकारं का पतला लपटा । 


वह्‌ झृथान जहाँ 


ह्रीस (_ ०५>) अ. वि.-छोलप; लोभी' लिप्सु, लालची । 

हक़ (>) अ. पू.-जलना। 

हकत (५०5)=) अ. स्त्री.-दे. 'हरकत वही परंतु 
भी बोलते हैं । ऐ हु 


हज: (८) फा. प्‌.-तावान, क्षतिपूर्ति; हरजानां । 
हः (४५०) फा. प्‌ व्यथ, अनगल, बेहदा। 


हेःकार (CS) फा. वि--्यर्थ के और फ़्ज्ल के 
काम करनवाला, व्यर्थंकारी । 

हज्ञ:कारी (, +५2) फा. स्त्री त्यथ के काम करना । 

हुजःग्द (७)४5)») फा. वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ श्रमी । 


« 


के लिए दिया जायू, तावान; कः 


f (<)>) अ. पुं-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द; दोष, 


एव, बुराई; (व्या.) अव्यय । 
हफ़॑अंदाज़ (३०|-5)>~) अ. फा. 
चालाक। 9 
हफ़अंदाजी ((५|४०|-०)>) अ. फा. स्त्री.-धूतता, 
चीलाकी, फ़रेब । 
हर्आशना (\५४५)%) अ. फा. वि.-वहुत कम पढ़ा- 
लिखा जलै अर्टकू ब्भटककर उलटा-सीधा पढ्नेवाला। 
हफ़गीर ()५5-5)>) अ. फा. वि.-आछोचना करनेवाला, 
एव निकालनेवालाः छिद्रान्वेषी । 


वंच, 


बि.-धूतं; 


छल, 


|| L NN ~ ~ _ 
हफ़॑गीरी ( +)५55,=~) अ. फा. स्त्री.-आर्ोचना, ऐव- 


जोई, छिद्रान्वेषण । र 
हफ़ज़ञन (६५१)>) अ. फा..भि.-वात करनेवाला, बातें 
FRI 2) © 8 


¢ 


हफ़ेजनीं (, +}.5)>) अ. फा. स्त्री.-वार्त करना, वार्तालाप ' 


करना । e 


हून हन (७) ९5>) अ. वि.-अक्ष ख़ा:, एक-एक ह 
करक, पूरा-पूरा, विस्तारपूर्वक « > 


हेनाआइना (५-४५. :,~) अ. फा. वि.-अशिक्षित, वे 
पढ़ा-लिक्ला। 065५० : 


Qa 
हैक बह (3,०५२ 5) ) अ. फाः वि.-दे. हफ़ेन हकत । 
हशनास (, +^५.४ 5, ~) अ. फा. वि. केवल अक्षर जान्नि- 
वाला, बहुत कम पढ़ा-लिखा 2 
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न 


हफ़ेशनासी ९२ 


हफ़शनासी (, ५६.५ ३, ) ' अ. फा. स्त्री 
का ज्ञान, बहुत कम पढ़ा होना । 

हु (_५)>) अ. विः-अक्षरवाला; अक्षर का; अक्षर- 
सम्बन्धी! ७ 

हं अत्फ़ (५-६७० ३) ) अ. पृं.-वह अक्षर जो दो शब्दों 

परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच में आये, जैसे-- 

जोशव (रोज़ व शब) में 'वाब'। 

आख़िर (५% -६)>) अ. प्‌.*आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटल वात, पक्की बात। 

हफ़ इआफ़त (८३.४ 5) ~) अ. पृं.-दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जंसे--'राम का घोड़ा' 
स 'का'। 

हफ़ इल्लत (८५० ५5)>) अ. पृ.-उर्द्‌ में अलिफ़, वाव 
और ये, हिदी में 'स्वर', इंगलिश में! वावेल'। 


७२९ 


र 
.जकेवल अक्षरों 


\, हलालः 


हफ़ सहीह (८५०.०) ) अ.प्‌.-सञ्ची वात; व्यंजन, वह 
अक्षर जो स्वर न हो, वह हर्फ़ जो हफ़ं इल्लत न हो । 

हफ़ोहिकायत (०.८०) 5५%) अ. स्त्री--कथोपवहषन, 
वार्तालाप, बातचीत |” >> 

हवः («०)०) अ. पृ.-अग्त्र, शस्त्र, हथिम्नार; आक्रमण, 
आघात, वार; साँग, शक्ति । 

हबे (>>) अ. पु.-युद्ध, संग्राम, सैमर, लड़ाई, जंग । 

हबगाह (४-)>) अ. फा. स्त्री.-युदधकषेत्र, रणस्थल, 
मैदाने जंग । 

हर्बो ५%). अ. वि.-युद्ध सम्बन्धी ;„ सेनिक, जंगी । 

हर्बोजबं (.>)-४ १-०)%) अ. प.-मारकाठ, लड़ाई-झगढ़ा, 
खून-खराबा। oa 

५ हर्राफ़ः (०|)>) अ. स्त्री.-बहुत अधिक वाठूनी स्त्री 

कुलटा, भ्रप्टा, असाध्वी, घूर्ता। _ 


हृं इस्तिद्राक (` 6|)५| ८५) ) अ. पुं--वह्‌ अव्यय जो | (|>) अ. वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, करस्सान; ° 


घरश्नवाचक *हो । 

हनं इस्तिस्ना (५४८९. ५ अ. पुं.-वह अव्यय जिससे कोई 
` मुझनस्ता ब्रनता हो, जैसे-“संब आ गफमगर राम” में मगर। 
हक़ क्रमरी (, ३५>) झ. प्‌.-दे. 'हुरूफ़ क़मरी'। 
हं भलत (८५ 5,5) अ.पुं.-वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
०जिसका' मिटाना अनिवार्य हो, जैसे--हफ़े-लत की तह मुझे 
क्यों मिटा दिया? झूठी* बात। 

हफ़ जर (५% ५,5) अ. पु.-इजाफ़क्न देनेवाला अव्यय। 
हे तंबीह (५५५०० ०५>) अ. पुं.-चेतावती देनेवाली बात। 
हफ्रं तर्दीद (७५७) ८5>) भ. पुं.-खंडन करनेवाला कथन | 

"हे तशबीह (2४५ ८५)>) अ. पुं-*वूह शब्दै जो उपमा 
के लिए आये, जैसे--समान, तुल्य, सदूश। 

हफ़ें ताकीद (०५१७ ५-)>) अ. पुद. हफ़ तंबीह' 
हफ़े नफ़ी (५४४ >) अः पुं.-वह शब्द जो न के अथ 
में आये । $ 
हफ़ निदा (|५५ ०5७ 
किया «जाय । 5 पे 
हफं नुद्बः (८१७ ८५)>) अ,पुं--वह शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जायs अँसे--हाय,»आ 

ह़ं मतलब (८-५०-० ॐ)>) अः, पु--मतळव को बात, 
उद्देश्य, आशथ । * 05 

ह़ं मुकरंर ())४००5)०) अ. पुं .-दुबारा आया हुआ शब्द, 
दो वारः कही भ्हुई वाती * 

हफ़े बसल, (, +० 5५>) अ.पुं.-दो शब्दों को जोड़नेवाला 
अक्षर । म 

हें शम्सी ((५०-+५5)>) "अ. पुं.-दे. 'हुरुफ़ शस्सी 


*प.-वह शब्द जिससे सम्बोधन 


धूर्त, चालाक। Sn 
हरास (७/)०) अ. वि.ऊक्षक, किसान, काइतकार। ' 
हसँ (८५%) अः पुं.-कृष्छि खेती, काइत। 

हसँ ((+०)>) अ. पुं.-हिरासस्, पकड़, निगरानी! » 

हल [ल्ल] ((|>) अ. पुं.-समाधान, सुलझाव; घुल 
जाना, >विलयन; मुअम्में के रिक्ति स्थानों की पूर्ति; 
सुगमता, सरलता, आझ्षानी । 

हलकः (2८५०) हालिक का बहुः, मरनेवाले, हूत होने वाळे, 
हुलाक होनेवाले । 

हलक (८६>) अ. स्त्री-गहरी कालिमा, गहरी सिथाही। 
हलब (५५>) अ. पुं.-ताज़ा दुहा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 
नगर जहां झा दर्पण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हुलबी (, ०४>) अ..वि.-हलूब का निवासी; हलब सम्बन्धी ; 
हलब का बना हुआ । „ 

| हलमः (८-5 ) अ: स्त्री।.-भिटनी, वंत, स्तनवृंत, स्तनाग्र, 

पुरङ्छद । : 


} , हलाइल .(, 50०) अ: स्त्री.-हलील: का बहु., व्याहता 


पत्तियाँ । 


४ हुलाक (५,५५०) फ्रा. वि.-हत, मक़्तूल, वधित; किसी घटना 


मे मरा हुआ, ज॑से--रेल की टक्कर में या महामारी में । 
हुलाकखोर ( )५* ४!» ) फा. वि.-मृतपशु का मांस खाने- 
वाला। 
हलाकत (८5१०) फा. स्त्री.-किसी घटना में मरना; क़त्ल 
होना, वध । ; 
हलाकू (५९५०) तु. प्‌..-दे. 'हुलाकू', वही शुद्ध है। 
हुलालः (८५>). अ. पुं.-तलाक़ की एक क्रिस्म 


> 


Svs 


हाल ही ७३० 


स्त्री को दूसरे व्यवित से व्याह करना पड़ता है और उसके 
तलाक़ देने पर पहले पति से ब्याह कर सकती हैं। / 
५८ हलाल (,१५-) अ. वि.-विहित, जाइज़, जिसका खाना और | 
पीना, धर्म में वजित न हो;; ज़बूहँ किया हुआ, जबीह:। 
हलालखोर (»८ |!) अ. फ़्ा. प्‌.-गेहतर, भंगी। 
हूलालजादः (४७|, !>) अ. फा. प्‌.-जो शुद्ध औरस से 
हो, कुलीन॑। ° 
हुलावत (<०१५>) अ. स्त्री.-माधूरय, मिठास, शीरीनी, 
“ज़ाहिरा बेरुख़ी है खाव में छुपकर मिलता--अया 
हलावत से भट्टा कर्ज हैं तड़पाने का। 
हलावतचश (, ११५५ ) अ. फा. वि.-मिठास चखनंवाला 
स्वाद लेनेवाला, आनन्द उठादेकाला । | 
हृलाबतपूसंद (०५.५.५५!) अ. फा. बि.-जिसे मिठास 
प्रिय छगती हो, मिठाई अधिक खानेबाला। | 
° हलाबत्रे जबाँ (, ।।१३८-५१०) अ. फा. स्त्री.-वातों का रस; 
भाषा की मुकर; कविता का रस और घुलावट । 
हुलावते चुखन ('.)5५-८:०)! > ) अ.फा.स्त्री.-बातों की मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुर्यं; काव्म-माधूर्य, शाइरी का रस | 
^ हलाहिल (, (२२) अ. बि.-काळकूट, हलाहल, बहुत ही 
तीब्र और प्रचंड बिष । 
हलीफ़ (८६५०) अ. वि.-जिध्षने किसी के छझाथ किसी 
बात की शपथ छी हो; मित्र, दोस्त । 
हलीब (५-५४५) अ. पु.-ताजा दूध, कच्चा दूध । 
हूलीमः (५५> ) अ. स्ती-सहनशीला, गंभीर स्त्री; वह 
जिसने हुत मुहम्मद साहब को दूध पिलाया था। - 
हूलीम (१५> ) अ. वि.-सहनशील, गंभीर, मतीन, वर्दवीर 


| 
| 
| 
| 
| 


r € 


एक खाना, खिचड़ी । ® 
हलीमुत्तव्‌ (८५८५.|,५।~) अ. वि.जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गंभीर हो । 


हुलीलः (८५>) अ. स्त्री,-विवाहिता, पत्नी, भार्या । « 
हुलील (+>) अ.प्‌.-पलि, स्यामी, शौहर; प्रतिवासी, 
पड़ोसी, एक ही घर में रहनेवाला, सहूनिवासी । 
हुलेलः (८५०) अ. प्‌ 
काम आता है। हे 
४८ हलक: (~) अ. प्‌.-परिधि, मंडळ, घेरा: 
समुदाय, जमाअत; क्षेत्र, प्रक्षेत्र, इलाक़ा। 
हल्क़:नुमा (०5.०) अ. फा. वि.-गोलाकार, गोळ । 
हल्कदरगोग (| १5१5५०५८) अ. फा. वि.-दे. 'हल्क: वगो” 
हल्क़ःबगोश (४१०३५०) अ. फा. वि.-जिसके कान में 
दासता का कुंडळ पड़ा हो, दास; भक्त, श्रद्धाळू, अनृयायी, 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला । 


= 


, हरीतकी, एक फल जो दवा में 


मंडली, 


| हल्क़एं इरादत (<८) ३६>) अ. पू अनयायिर 


हल्कूम (/५:.।) अ पूं 


हलक (>) अः प्‌.-कठ, गला बाल मंडला, मंडन । 
लए अइस्ल (४० <=) अ प्‌ रिश्तेदारों की जमाअत, 
बंधुवर्ग । ह 

ल्क़ए अह बाब [( अ) 
हल्का, मित्र-मंडली, मित्रवण, मित्रगण । 

5M 

हल्क्रए आगोश (#5 <>) अ. फा.पु.-हाथों से बनाया 
हआ आछिंगन के लिए घेराद भुज-बबन। 


आ. पु.-दोस्तो का 


यियों की 
मंडली, भवतगण । 

हल्क़ए गिर्दाब (५2०६ sl) अ. फा.पु.-भेवर, जलावत । 

हलूकरए चश्स (१-३5 ५75६०) अ. फा, पु-जशाख का चश, 
नेत्र-मंडल, नेत्र-गोलक । 
हल्क़ए जंजीर (५४३०) ४2५5) अ. फा. पुं--जंजीर की 
कड़ी, श्रुंखला का, कल्ला । 

हल्क़ए दर ()9 ४६६८) अ. फां. प.- 
विधाड़ों की जंजीर। हि 

हल्क़ए सक़्जद (५५० ८५.८) अ. पृं.-गृदावर्ते, गुदाद्वा ए, 
मब्रज़ का मुँह। „ ००" Fo Ne ९ 
हल्क़ेए माह (४७ ०५>) अ. फा. पु.-वांद के चारों ओर 
पड़नेवाला घेरा, चंद्रमंडल, परिवेष, तेजोमंडल। ” 

हल्क़ए मेह्ल (५५ >) अ. फा. प्‌.-सूरज के चारों ओर 
पड्नेवाला घेरा, रविमंडल, रविविव | 

हल्क़ची (, ०३५५२-) अ. फा. स्त्री.-जलेवी, एक प्रसिद्ध 
भिठाई । 

हुल्कान (६१७८५२) तु. वि.-परास्त, चूर-चूर, वलांत, शांतः 
अधमुआ ९" , 

हल्की (५४०) अ. वि.-कंठ का; कंठ सम्बन्धी;' कंठ से 
उच्चरित (अक्षर) । 


[कॉ कुडी, 


कंठ, गला, हल्क़ । 


>' 


हल्के रास (( 4) (~) अ. प्र-संर मृँडाना, मुंडन । 
|, | हरून (2))-+) 
| हुलक 7.६०) अ. प्‌.-शषथ, सौगंध, क्सम 

हस्फदरोग्री (, +०. ३५०,) अ. फा. स्त्री.-अदाळत में” 


प्‌.-शुभे, दर, शंख, संख । 


झूडा' हल्फ़ "लेता, झूठी ०शपथ उठाना । 


हर्न (७०) अः वि.--क़सम से शपश्यूवक | , 
हुल़्नामः (०५५४०) 


अ. फां. पूं:-शफंथपत्र, इसे बात 
को तहरीर किं अमुक बात शपथपूक कही गयी है। 


हल्फ़ी (5००) अ. दि.-हल्क के साथ, शपथंपूर्वक । 
हुलक शर्‌ई ( +०५ ५६०.) अ. प्‌ -धर्मशास्त्र के अनुसार 


उठाई हुई शपथ। 
हुल्ब (>) अ. पुथ -रुहना । 
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हल्ब 


NT 


| 


हल्लाक़ 


७३१ 


हवादिसे ज्ञमानः 


| 


हल्लाक़ (८३>) अ. वि.-मूँडनेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 

हुल्लाकी (, ५५>) अ. स्त्री-क्षोरक्म, मूंड़ने का काम। 

हुल्लाज (८१०) अ. भुं.-रुई धुननेवाला, धुनिया । 

हल्लाफ़ (=) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो शपथ लेने का" 
आदी हो। हर 

हल्लाल (| 
करनेवाला । 


« 
| 
| 


| 
Nx 


Mis 


) अ. वि--ग्रंथि खोलनेवाला, समाधाग 


न 
हंलल्‍्ल भुङ्किकल (, |< , |=) अ. पृक्-जटिल समस्याओं या 
कठिनाइयों को हल करना। 
हुल्लो अङ्गद (५६ १ |=) अ. पुं.-खोलना और बाँधना, 
प्रबंध, व्यवस्था। 
\/ हलवा (|~) अः पु.-मीठी चीज; घी शकर मेवा और 
आटा आदिं से बना हुआ खाद्य पदार्थ, संयाव । 
५ हलवाई (, 55।)/>) अ. पृं.-हलूवा य़ा मिठाई बनाने और 
वेचनेकाला । 
हलूबाए तर 4,5 =$>) अ. फा. पृं.-घी में तश्वतर | 
हळूवा। ` 
हेलप्दुए बेदूद (०१५२. <|). अ. «फा. प्‌ं.-वह हलवा 
जो ऐसी आग*पंर पका हो जिसमें धुँआँ न हो, अर्थात्‌ | 
सूरज की गर्मी से पके हुए फल। 
हलूबालोरे ()|,/~) अ. फा. वि.-हळूवा खानेवाला । 
हलूबाफ़रोश (,/)+.>) अ. फा. वि.-हळूवा वेचने- 
बाला। ड 
८ हुवन्नक़् (८०) उ. वि.-बुद्धू, वौड़म, गावदी। 
हबल (०) अ. वि.-भेंगापन, ऐंचातानापन। 
५/ बस (, ५५) अ. स्त्री.-उत्कंठा, ्ार्लसा, ° बढ़ा हुआ 
शौक़ ;° लोभ, लालच । 
हवसकार (५५५) अ. फा. वि--लॉलुप, लोभी, लालची । 
हबसकारी (, 59९८५०५०) अ. फा. स्त्री.-लाळच करता, | 
लोभ करना। | रा ! 
हबसनाक (६७५५५५०) $= फा. वि.-दे. हवरपरस्त । | 
हवसनाकी (, ५5७, +५०) अ. फा स्त्री--दे. हवसपरश्तां । „|. 
' हवसपरस्त (८) ५५2) फा. वि.-लोभी, लालची, जो | 
बहुत बड़ा लोभी हो । ह “° 
हूवसपरस्ती ( Ed) ,फा. स्त्री.-लोभ, a | 
हवसपैश! (०३५२ 2५२)° फा. वि.-दे. 'हूसप रस्त | 
ह॒वस्रपेशगी (524२८५५2) फा. स्त्री.-दे: हवसपरस्ती । 
हवसराँ (११.५92) फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त। 
हबसरानी ,(,5|3८५१2) फा. स्त्री--दे. हवसपरस्ती । 
५८ हवा ([५०) अ. स्त्री.-इच्छा, आकांक्षा, ख्वाहिश; छिप्सा, 
_ 0 . न हवा 
लोभ, लालच; धाक, खेब;« वात, वायु» हूवा । 7 
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हवाइज (८5५%) अ. प 


हवाइजे जुरूरी (, ५१५2 ८4|;= ) अपु .-प्रातर्म, शौचादि- 
कमं, पेशाब पौखाना वगेरः। 
| हुबाइजे सित्त!( 2५.० ८5],> )अ.पृ.-जीवन के लिए छु; मुख्य 


se 
आवस्यकताएँ; पेशाव-पाखाना; खाना-पीना; सोना- 
जागना; चलना-फिरना; साँस लेना; खुशी और ग़म । 
हवाई (, ५५>) अ. वि.-वायु-सम्बन्धी; वायु का; एक 
आतशवाजी, वान । 
हूवाए गे (#५5 <-|;२) 
बायु, लपट, लू। : 

हवाए तुंद (७.७ =!५२) अ.फा. स्तीं.-तेज हवा, झवकड़ । 

हवाए समूम (१-८० “4५% ) अ.स्त्री.-ज ह्वीली हवा, विषाक्त 
वायु । E 3 

हवाए सर्द (०) <|) अ. फा. स्त्री.-ठंडी हवा, शीतळ 
वायु a 

हवाए ससर (०-० <-|१2) अ. स्त्री.-झवेकड, आँझी, तेज 
ह्वा । f ५ 

हवाखेजी (,५)४०-%०) अ. का. स्त्री.-हवा उखड़ता, बॅधी 
हुई बात विगड़ता, जमी हुई धाक का उखड़ना। 

हवा खोर ()३5|)») अ. फा. वि.-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहळनेवाला, वायु सेवन करनेवाला। 

हवाख्तोरी ((«)१5|)») अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहलना, वायु-सेवन । ! 

हवाख्वाह (४।१5।१) अः फा. वि.-शुभकितक, भलाई 
चाहनेवाला, खेरख्वाह । 

हृवीख्वाही (, ५१/१४१2) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खेरख्बाही । +, 

हवादार ()०|)») ,अ. फा. वि.-शुभक्तितक, विहीख्वाह; 
मित्र, दोस्त; एक खुली हुई पाळको । 

हवादारी (, 59/५५2) अ. फा, स्त्री.-हितचितन, खै रख्वाही; 
यंतरी, दोस्ती । | 


अ. फा. स्त्री.-गर्म हवा, तप्त 


~ 


. 


Ey 


हवादिज , (८०५०) अः पुं-हौदज' का बहु., हाथी के 

3 - ले. SS 

हुवादिस ,(८७|७) अ. प्‌.-'हादिसः' का बहु., हादिसे, | 
दुर्घटनाएँ । i | 


हवादिसआइना EE) अ. फा. वि.-जो दुर्षटताएँ 
सहने का आदी हो । 

हवादिसखेज्ञ (5५८७१) अ. फा. विः-हादिसे और 
दुर्घटनाएँ उठानेवाला। ६ 

हवादिसे मानः («०.५ ८७|५>) अ. पुं.-दे. हवादिसे 
रोजगार । 
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26 
हश्तबिहिश्त 
हवादिसे रोज़गार हि ७३२ नी आप 
रू न स्स्स पे : ००) अ. पुं.-पाँचों इद्रिया, j 
हृवादिसे रोज़गार (५55१) ८१०।१=) अ. फा. पु--कालचक्र, | सार (SS ) 
| कर उ 
समय को उलट: | पचद्रय 0 
5 अ. प्‌.-वाहरी अर्थात्‌ 
हकीन' (८५५२) अ. स्त्री-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती । हवासे ज्ाहिरी (i (४9०) हक कर क 
ह॒वापरस्त (-~१।५२) अ.; फा. वि.-मौक़ापरस्त, अवसरः / दिखाई देनेवाली इंद्रियाँ; स्पश; ¢ ! 
वादी, जिधर की हवा देखे ,उधर चलनंवाला। दृष्टि । ला || 
हवापरस्ती ((०००)२१४) अ. फा. स्त्री -मौक्रापरस्ती, | हवासे बातिनी (, 5/०५४ ८५>) अ. पु.-भीतरी इंद्रियाँ; | 
अवसरवादिता, जिधर की हवा हो उधर चलना । स्मरण; विचार; कल्पना । 
ल Et’ प्‌ः 
हवाबाज़ (}.२।१2) अ. फा. वि.-हवाई जहाज उड़ानेवाला, | हवेली (, ५५८५) फी. स्त्री.- हवा ही! का इभा पदका 
बायूयान-चालक, पाइलेट । और बड़ा मकान, भेवन। | 
ह॒वाबाज़ी (, 5८२१०) अ. फा. स्त्री.-हवाई जहाज चलाना; | ह॒हाफ़ः (०५>) अ. पू.-लिगेद्रिय की सुपारी, छिगारन, 
हवाबाज का पेशा था पद। ढे. हश्फ़ः' दोनों शद्ध हें । 
हुवाम (९१०) अः पुं.-ज्ञमीन के श्रीतर रहनेवाले प्राणी, | हशम (८2>) अ. प्‌.-हाशिम' का 'बहु., वह चौकर जो 
जैसे--प्ताँप-विच्छू और चूहे-च्ूँटी, कीड़े-मकोड़े आदि। «| स्वामी के लिए लड़ें; नौकर-चाकर। 
हूबामिळ ( (४१०) अ. स्त्री.-हामिल:' का बह., गर्भवती हमत (abs ) अ.श्‌.-नौकर-चाकर, दूर [रे अर्थ के लिए 


के 


र दे. 'हिइमत'। S 
हवारफतार ,()५५५।५०) अ. फा. वि.-हवा की भांति तेज | हशमीखदस (०८१९०५) अ. पृ.--तौकरःचाकर,. लाव 
चलने वाला, वायुवेग । लशकर, नौकरों की भीड़-भाड़। द f 
हुबारफ्तारी (, ५)५५)/५२) ». फा. स्त्री.-हवा की तरह | हशरः (४५५०) अ/प्‌.-ेगरनेवाळा कीड़ा क हे 
तेज चलना | हे हशरात (८०|)ॐ=) अ. प्‌ /-हिशर:' का बहु., कीड़े-मकोड़े । 
हवारी (५)१०) अः पुं.-प्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग; सहा- | हशरातुल्अजजे (५४)॥००)४०) अ. पूं.-ज़मीन पर रेगने- ।$ 
यक, मददगार; हज्जत ईसा का सहचर। ८ वाले कीड़े-मकोड़े । | 
५ (al * नी 
हवाल i |>) अ. पु.-सिपुरदगी, हस्तांतरण; नजीर, | हशा (५४०) अ. पृं.-जो कुछ पेट और सीने के भीतर 
अवतरण, आते पीते आदि ७ 
हृवालःजात (८००५१5) अ. पु.--हवाल: का वहु., | हशाइश (१४५७०) अ. पु .--हशीश' का बहु., सूखी घासे; 
हवाले, अवतरण समूह, अनूकाश समूह हा भाँग । ९८८ 
‘ed (eT ८ 
हवालात (००३) जः सनी--हवाळः का बहु., मुकदमा | हशाशत (५०४५०२) अ. स्त्री.-प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुश 
ते होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान । तवूई । 4 


ख (८5२५5) अ. वि.-जो 'ह्ालात' में बंद हो। ह॒शीश (, #५५) अ. पृं.-सूखी घास; भंग, विजया। 
हवालिए श (5४% १८५१) अ. फा. पृ.-नगर के आस- | हुइतंगुइत (CSN) फा. वि.-आठ जंगल लंबा 

पास का इलाक़ा । जे 

थे : | आठ अॅगलियोंवाला। हु 
क en अ. पु.-आस-पीस, चहुँपास, चहुँओर्‌। हुश्त (८५५०) फा. वि.-आए* अष्ट} 
ह ८5>) अ. प्‌ .-'हाशियः? का बह. टिप्पणियाँ 55: ०) गे 
हे ०0 (जि . दे 
दा | , याँ/ |, हश्त ( i ) फा”वि..-दे. 'हर्तंगुरु्त'। 
हश्तगंज , (८.5 ^. = वेज की आठ ४ 

हवास [ स्स ]((,/,>) अ; पुं.-हास्सः'का बहु., इंद्रियाँ । निधियाँ। « “ रे ० की पक 
हवासगुम (/४ +|,~) अ. फा. वि हवासवास्तः'। | हश्तगोशः CNS फा. 
हुवास बरजा (२,५) अ. फ़ा. वि.-जिसके होशो- | अष्टकोण | 

हवास ठीक हों, दढ़संज्ञ 
हुवासबाख्तः («८७५ +|, ~) अ. फा. वि “जिसके होशो- 


वि.-अ$ठ कोवनोंवाला, 


हतनिकाती (७०५३०), फा. अ. वि.-आठ उसूलों 


हवास ठाक न हा. हतसञ्च। ह 5 ह हे 
3 हब्तपहल (+५५८८. 
हवासिल (-०५०-) अ. पूं.-.हौसल: का वह पक्षियों के | सूत्री र र ती bmp 
गती। 


पोटे; एक जलपक्षी जिसका पोटा बड़ा फीता है। हश्तबिहिरत (८.५... <६) फा. स्त्री 
TS फा. स्त्री.-आठों स्वग । 
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हब्तबुस्तां 


७३३ ® 


हसौन 


हंइतबुर्ता ((५४५०२०८-४०) फा. पूं.-आठों बाग अर्थात 
आठों स्वगं। 
हुश्तमंजर (४.५८.५४ फा. अ. पं.आठों स्वर्ग । 
हश्तसावा ( RI) फा. अ. पं.-आठों स्वर्ग । 
हश्तसद (Ce) फा. वि.-आठ सौ। 
हुरताद (०५५७७) फा. वि.-अस्सी, चालीस का दूना। 
CS) फा. वि.-अस्सी बरस का; 
स्सीं बढ़स में होनेवाला; अस्सी वह का बूढ़ा । 
| (९५५२) फा. वि.-आठाँ, अष्टम्‌ । 
तुर्मी (।१५०५७०) फा. वि.-आठवाँ । 
: (०६>) अः पुं.-दे. 'हुशफ़्ः' दोनों शुद्ध हें। 
द (५-५) अ. पुं.*क्रियामत, महा प्रलय; क्रियामत में 
मरे हुए लोगों का उठना; आपत्ति, विपदा, मुसीबत। 
हशाअंगेज (३४९|)-५>) अ. फा..त्ि-*क्रियामत उठाने- 
वाळा, हलचल और हंगामा मचा देनेवाला, उपद्रवकारी, 
प्रलयंकर्‌। « 
हेशअंगज़ी (, ५3१० | ॐ ) अ. फा. स्त्री.-उपद्रव और हलचल 
खंड़ीदीर देना, हंगामा मचाना'# * » 
हश्चक्रासत (०-० ).४०-) अ. त्वि.-प्रेयसी, प्रेमिका । 
ह्यस्निराम (/|)5)<«) अ. फा. वि.-अपनी चाल से क्रिया- 
मसत उठानेवाळा, ऐसी चाल चळनेवाला जिससे संसार 
उथल-पुथल हो जाय। *, 
ह्य खिरामी (»/)-)-४०) अ. फा. स््री.-चाल से संसार 
क्रो उलट-पलट देना । ˆ ड 
हझज्ञा (|3)४-) अ. फा. वि.-दे. ह्य्अंगेज | 
` हशज्ञाई (, 5५-५) अ. फा. स्त्री.-दे. *हुअंगेशी'। 
हशतराज़ १(5|)४)०४ॐ ) अ. फा. वि.-दे. हग अगज । 
हद्यतराजी ( 5/१४) अ. फा. स्त्री--दे. हश अगज़ी । 
_हृपर्वर (५११) ) अ. फा. वि.-उपद्रवों और हंगामों को 
पर्वेरिश करनेवाला। १ , i 
हृ्मसामाँ ((॥७५०)-६) ॐ.०फा. वि--उथल-पुथल और 
हंगामों "का सामान ” साथ रखन्बाला या सामान 
करनेवाला । * ४ 
हद्मसामानी (59 ७०० )ॐ>) अ. 'फा. स्ती;०उथल-उुबल 
करना, >क्रियामत&उठाना, संसारको अस्त-व्यस्त करता । 
होन (+५१५) अ. पुं.-महाग्रल्य: क्रियामत, मुदो 
का जी उठना और हर तरफ़ फळ जाना । 


हुव ( 
पली चीज़; साहित्य मं वह शब्द या वाक्य जिसके 


बिना भरी अर्थ में कमी न आये; उदू छद म प॒द के आदि 
और गणों के अंत के अत्तिरिवत बीच में आनेवाले गण । 5 


Foil 
~ 
~ 
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हृश्शाञ् (७७>) अ. वि.-भंगड़, भंग पीनेवाळा। 

? हशशोश (२३०) अ. वि.-हृप्ट, हृषित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 
खुश। 5 EE 
हश्शाशोबशज्ञांश (९१८११), ५०) अ. वि.-जो बड़ुत ही 

प्रसन्न और प्रफुल्ळ हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो । 
हसक (८-९५2) फा. पुं.-सूप, छाज, नाज फटकने का यंत्र । 
हसक (५४.०) अ. पृं.-गुखरू, गोखरू, बिकंटक; लोहे के 
गुखरूनुमा कांट जो लड़ाई में शत्रु के रास्ते में बिछा दिये 


जातं थ। 


| 
nq 


| (२५>) अ. पृं. ईर्ष्या, मत्सर, डाह/जलून । 


हसनः (८५...) अ. पुं.-भली चीज़, सुंदर वस्तु; भलाई, 
नेकी । ०७ 

हुसन (..)«>) अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, खूबसूरत; प्रिथ- 
दर्शन, खुशनुमा; उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़या; हुत अळी के 
बड़े लड़के, इमाम हुसैन के बड़े भाई । का 
हसनात (५००...) अ. पुं.--हसनः' का बहु. भलाइयाँ, 
नेकियाँ, सुक्ृतियाँ । डर 


वाला; उनका अनुयायी; उत्तका वंशज । 

हसेन (..)३१००--) अ. पुं.-दो हसन' अर्थात्‌ हसन और 
हुसेन । ० 

हसबः (०५-००) अ. प्‌'.-ख्स्नः, छोटे-छोटे लाल दाने जो 
बच्चों को निकल आते हें, दे. “हुस्ब:' दोनों शुद्ध हें ५ 

हसब (८-५) अ. पू.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाज; 
श्रेष्ठता, बड़ाई। * 

हसब (--~०~) अ. स्त्री.-ईधन, जलाने की लकड़ी आदि | 

हसबोनसब (८५५-५ =) अ. पुं.-कुलीनता और श्रेष्ठता, 
वंश और प्रतिष्ठा, खानदानी हालत । 

हसा (५००) अ. पुं.-हसात',का बहु., कंकरियाँ, संगरेज़े । 

हसात (०००० ) अ. स्त्री.-कंक्रर, पत्थर, कंकरी, ठीकरी; 
गुदे या मूत्राशय में वननेंवाळी पथरी, अश्मरी + 

_ हसाफ़त (<-३।-०>) अ. स्त्री.-बुद्धि परिपक्वत्ता, अक्ल 
गी पुख्तगी; संवेदनशीलता, तस्चिबाकारी। 

हसीद (७५-००) अः वि.-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीनः ( ) अ. स्त्री.-सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती 
वरारोहा, शोभना, वरांगना। 

| हसीनः (०५-०) अ. वि.-दृढ़ और मज़बूत चीज । 


१2) अ. पू.-भरती की चीज़, अंदर भरी जान i (७३>) अ. वि.-मुंदर, रूपवान्‌, सुरूप, खूबसूरत; 


प्रयदशेच, शान, खुशनमा। 


हसीन (,)४-०%) अ. 'विः-सुदृढ्‌, सुस्थिर, अविचल, | 


मुस्तहकम । 


हसनी (, ५५>) अ. वि.-इभाम हसन से सम्बन्ध रखने- 


PF 


4 


A 


हसीनतरीन 


७३४ 


हस्वे ज़ाबितः 


हसीनतरीन (.:)०८)#-५ॐ) भे. फा. 
रूपवान्‌, सुंदरतम । 

हसलुकषवजूह्‌ ([०६०१-)..)४०००) अ वि.-अच्छी सूरतवाला, 
रूपवात्‌, सुरूप। ० ह 

हसीब (<--५५०>~) अ. वि.-हिसाब करुनवाला; 
मान्य, बुजुर्ग; ईश्वर का एक नाम। 

हसीर (१४००) अ. स्त्री.-खजूर को चटाई । | 

हसीर ()#०>), अ. वि.-ुःखित, तप्त, क्लेशित, रजीदा; | 
श्रान्त, वांत, शिथिल, मादा । 

हसुक (५००) अं. विः-काँटोंदार, सकटक निक्ृष्ट 
उपद्रवी, शरीर । 

हसुद (५०>) अ. वि.-बहुत अधिक डाह करनेवाला [त 
हसून (0-४०) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय निग्रही, परहेजगा र, 
जाहि; कं | 
हसूर (5१५%) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री को ओर आकृष्ट 
न होता ह्वे#यद्यपि वह नपुंसक न हो। | 
हस्त (<^„2) फा. अव्य.-है, “अस्ति (स्त्री.) अस्तित्व, | 
वृजद; उपस्थिति, मौजूदगी 

हस्तिए चंदरोजः (४३१५ ^ ०४०») फा. स्त्री.-थोड दिनों 
का जीबन, अस्थायी और क्षणिक जिदगी। | 
हस्तिए जाबिदाँ (( ॥७)७ ^ ५०2) फा. स्त्री.-ऐसा जीवन | 
जो कभी नाश न हो। 

हस्तिए दुरोज: (४१0 ५ ५:०४) फा स्त्री.-दे. 'ह. चंदरोजः। 
हुस्तिए नापाएदार (+/५5२।५ > ५4५%) फा. स्त्री.-वह्‌ 
जीवन जो स्थायी और दृढ़ न हो, नश्वर जीवन । ' 
हस्तिए फ़ानी (६७ ^ ५५-५०) फा. अ. स्त्री--दे. (ह. 
नापाएदार'। =° : 
हस्तिए मुस्तआर ()०६.००० ५ ०४००») फा. अ. स्त्री.-थोड़े 
दिनों के लिए प्राप्त जीवल; थोड़ दिनों रह्नेवाला 
संसार । पु 
हस्तिए मोहम (+५2५० ५ ०४०८०) फा. अ. स्त्री.-वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परंतु उसका कोई अस्तित्व न हो। 

~ हस्ती (, ५५५2) फा. स्त्री--अस्तित्ठ, वुजद; जीवन, 

प्राण, जिंदगी; संसार, ुनिया; प्राणीवगं, मख्लूक्ात; 
सामर्थ्य, मक्दूर । 

हस्तोनेस्त (०००४-५०--००७) फा. पृं -उत्पत्ति और विनाश, 
पदा होना और मरना, होना और न होना, पूर्ण, सर्व, सब, 
तमाम, जसे--हस्तोनेस्त का इस्तियार । 

हुस्तोदूद (२१२५५८०५५४) फा. स्त्री--है और था। 

हसना (५५>) अ. स्त्री.-संंदरी; पवती, खूबसूरत स्त्री ; 


वि.-त्रहृत अधिक | हस्व (<~) मे 


” तलबी के वमूजिब; मागत के 
ज्य, | हस्वुत्तहरीर ( दर विन 


| हस्वुलअम्र ()०0५०००+) 


हे हस्बुलहुक्स (//8४० ५००२५ अः वि. हुवस व 


हर सुंदर और प्रियदर्शन वस्तु जो स्त्रीलिग हो । 


हस्ब ज्ाबित («७०२ \s ~>) ज.नि.-दे. हस्वे कानन' ; 


वि.-अंनसार,-बमूजिब, सुआफिके 
हस्बा (७४०) अः स्ती -कंकरी, ठीकरी, संगरे: । 
हस्वत्तलब ( | ~>) अ. वि.-बुठान के अनुसार, 
अन्‌सार। हे 

) अ. वि.-लिखने [ने के अन- 
सार; हुवम के मुताबिक़, आज्ञानुसार i 

अ. “वि.-कहन के वमूजिव, 
कथानसार; हुक्म के मुताबिक, आदेशानुसार १ 
वमूजिव, 
आज्ञान्‌सार, आदेशानुसार, यथानिदिष्ट । 


| हस्र अक्ल (| (० ८८-०>) अ वि.-बुद्धि के अनुसार, समझ 


के मुताबिक्र, यथामति। 

हस्वे आदत (०००० ८८-०) अ. वि.-स्वभाव 
आदत के मृतार्विक़; “नित्य नियमानुसार, रोजमर। के 
मुताबिक़ । 

हस्वे इंसाफ़ (०५०० ५५>) अ. वि.-त्याय की रू से, यथा 
न्याय, न्यायानुसार, व्यामतः, न्यायाचुकूल, यथाचीति। 


के अनसार, 


| हस्वे इजाजत (१५5 "८-५००-) अ; वि.-आज्ञासार 


अनुमति के वमूजिव, इजाजत के मूताविक़। 
हस्वे इत्तिफ़ाक (($७७| ५८०७ ) अ. वि.-इत्तिफ़ाक्री. तौर 
पर, इत्तिफ़ाक्किया, अकस्मात्‌, दैवयोगेन । 


| हस्बे इर्शाद (७।.४)| ८-५००) अ. वि.-कहने के मुताविक़्, 


कृथनानुसार, यथौवत। 

हस्वे इस्तिताअत (८०\८-१.. ५८५५०) अ. वि.-अपरे 
मक्दूर भर, युथासामर्थ्य, यथाशवित। 

ह्वे ईमा “ (\-. ९८०५०) अ. वि.-इशारे के मुताविक़्, 
संकेतानुसार; हुक्म के बमूजिब, आज्ञानुसार। ' 


| हस्वे ए'लान (..)!०| ८८-५) अ वि.-घोषणा के अनुसार, 


एलान के मृताबिक़ । 
हस्व क्राइदः (४७०७ ~=) अ. वि.-नियमानसार, क़ाइदे 
के मुताविक; विधि के अनुसार, क्रानन के मताविक़। 
हस्व क़ानून (१/5; ~~) अ. वि.-विधि के अनुसार, , 
कानून के मृतांविक़्। » 
हस्व खिदमत' (००५००.....०-) अ. वि.-सेवा के अनुसार, 
जिसकी जितनी हेवा हो उसके हिसार्तः , 
हस्व ख्वाहिश (8७०) ५.०.) अ. फा. वि.-इच्छानसार, 
जितनी जरूरत हो उतना; जिसकी इच्छा" हो वह ।' 
द्स्व फ(5) ७... ~ ) अ. फी. वि.-हिंम्मत के मताबिक़ ; 
शक्ति के मुताबिक; योग्यता के मताबिक़ । - 


~? 


ह्स्वे क़ाइद 
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हस्वे जुस्स 


७३५ \ 


हत्रतजदः 


हस्ब जस्सः . ञ्जः | [ A 9 

हस्वे जुस्सः (५४७ ~=) अ-वि.-डील-डौल के मताबिक़ 
यथाकाय। 

हस्वे जल (८७ ८८०) अ. वि.-जो नीचे दिया गया हो 
जिसका वयोरा ज्लैचे लिखा हो, निम्नलिखित । 


हस्वे तंबीह (4५३५५७ ~» ) अ. वि.-चेतावनी के अनसार; | 


हिदायत के मृताविक़। 
तजूबीज्ञ (५५5५ ८७५) अ. वि.-राय के मृताविक्; 


नर्णय के मुता विक्र । 

(४597 ५.) अ. वि.-सिलसिले के 
मुताविक़्, क्रमानुसार, यथाक्रम । 

हुस्न तलब (८५५७० ८-५०) अ. वि.-दे. 'हस्वुत्तलब' दोनों 


S| 
चि 


25५ ८-५५>) अ. वि.-दे. 'हस्वुत्तहरीर' 

क (९५५२ ५०>) अ.वि.-दे. हस्वे इस्तिताअत'। 
हस्वे दस्तुर (9४००७ ५-०५) अ.वि.-दस्तूर के मुताधिक़, 
यथाविधि, विधिपूर्वक; यथानियम, क़ाइदे के बमूजिब। 
हस्वे िलरुव्प्रह (३५२.७ ५०५०-३ अ. प्ल. वि -मनोवांछित, 
सनमाना, ज॑सा चाहिए था वंस्रा, इच्छानुसार। 

हस्वे फ़राइज (६5४) ५८५५०) अ. वि.-डचूटी और फ़ 
के मुताबिक, यथाकर्तव्य। 

हस्वे फर्माईश ((2४५०)४ ७-००) अ. फा. वि.-कहने के 
मताबिक़, कथनातृसार्‌; आज्ञा के बमूर्शजव, आज्ञानुसार। 

हस्ते फहसाइश (, ५०5०१५ ८८००) अ. फा. वि.-दे. हस्व 

बीह 

हस्वे बरदास्त (०-४ |०)२ ~>) अ फा. विः-जहाँ तक 
सहा जा/ सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 

हस्वे बिसात (७५.५2 ८--०>) अ. वि--दे. हस्त मक़दूर । 

हस्बे मंझा (७/० ८८-०) भ. वि.-दे. हस्वे ख्वाहिश 

हस्वे मबदूर (१५-६ ५“) अ,वि.-बस भूर, शवित भर; 
सामर्थ्यं भरू इस्तित्गुअत भर। Fr 

हस्वे मञ्वूःर (१5५-2 ~~) अ)वि.-न्हे हुए के मुताविक़्; 
ऊपर लिखे हुए के अनुसार » 5 

हुस्न मुराद 
यथेच्छ, यथेष्ट यथाकाम। « » 


9] 


हस्बे मीफ़ा' (८० ८-०४.) अ.विः-समय के मुताविक, यथा | हुत खेज (}४5७०>५,>) अ 


समश्च, कालानुसार; जगह के म॒ताबिक़्, यथास्थान। 


हस्वे रफ़्तार (७) ८८~५ॐ) अ- फा. वि.-चाल के मुता | हलतगाहू ( 


बिक्न, रवष्ज के मताबिक़ 


हस्वे रक्णज ( 
मताविक्र, यथाप्रथा, यथारीति, यथानुपूवर्क । 
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, | हस्बे रिवायात (-।-|) ८-०२) अ. वि.-रिवायतों अर्थात्‌ 


¦ रवाजों और प्रथाओं के अनुसार; पुराने वंश परंपराओं 
के अनुसार, खानदान में होनेवाळे तौर-तरीक्रों- के अनुसरर । 

हस्वे साबिक़ ( 32७० ५.५) अ. वि.-पहले की, तरह, 

थापूर्व। ५ d _ 

हस्वे हाल (|> ~~) अ. वि.-हालत और दशा के 
अनुसार; जैसी दशा हो वैसा । 

हस्वे हिस (५४-०० ~~) अ. वि.-हिस्से और भाग के 

अनुसार, यथाभाग, विभागतः । ¢ 

हस्व हुक्म (९5 ~>) अ. वि.-दे 


झळ हें। 


छस्वुळ हुक्म दोनो 


हस्वे हैसियत (८५१५२-०८५७०) अ. वि.-हसियत के 

० मुताबिक़; शमित के मुताबिक़; साम्यं के मन्नाबिक़॥ 
हस्वे हौसलः (८-.०५> ८-८.) अ. बि.-हिम्मत के मृआफ़िक़, 
उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना । » 

हस्म (=>) अ. पूं.-विच्छेद, काटना। ` » 
हस्र ()-०>) अ: पू.-तिर्भस्ता, इन्‌हिसार; 
सहारा; वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 


अवलंबन, 


मुसीबत; अभिलाषा, लालसा, इच्छा; पश्चात्ताप, अफ़्सोस 
उदा०- दिल को नियाजे हल्नते दीदार कर चुके । देखा 
तो हममें ताक़ते दीदार भी नंहीं ।--ग़ालिब । 

ह्नतअंगे् (3८ |५>).०%) अ. फा. वि.-निराज्ञा बढ़ाने- 
बाला, निराशा पदा करनेवाला । 

हुस्नतअंजास (अ~ |५:०).-=) अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
अंत निराशा हो, दु:खांत; जिस काम के करने से बाद को 
पझ्चात्ताप हो ॥ 

हस्नत आगी (१४5 ७०)०७०-) अ. फा.वि'-नाउम्मेदी से भरा 
हुआ, निराशापूर्ण । 

हल्लत आफ्ना ( )०)-००)०>) अ. फा. वि.-नाउम्मेदी पैदा 
करनेवाला, निराशाजतक । - 

“| त्तत इंतिमा (\-००|५५०=) अ.वि.-निराशा बढ़ानेवाला, 

दुःख बढ़ानेवाला 4 ° 


G 


(3० ५--०>) ॐ. विमा, 'के मुतोविक्र, | हुस्रत्‌ कदः.(४७४००१....- ) अ. फाः प्‌. निराशा का घर, दुःख 


का घर, अर्थात्‌ नायक का घर। 


गज । 


>>) अ. फा. स्ती.-निराशा का स्थान, 
जहाँ निराशा ही निराशा हो । 


|) ५--००-) अ. विः-स्वाज और रस्म के | ह्ततजदः (४०३०-५) अ. फा. विः-निराश्ाग्नस्त, ना- 


उम्मीदी का मारा हुआ । | hs 


फा. वि.-दे. (हुनत 


[) 


हुल्नत (८०-०) अ. स्त्री.-निराक्षा, नाउम्मेदी; दुःख, कष्ट, * 


हाकिस 


£ ७३ SH HY 5 | TS = 


ह्रतज्ञा 5 


हस्रतज्ञा (|;००)-०> ) 
दुःख बढ़ानेवाला। हि 
हस्रतैतलब (५--८५०)०>) अ.वि.-जो निराशा की कामता 
करता-हो, जो आशात्वित मे ही। , * 
हस्त दीदः (४५2०८०१००5) अः फा. वि 
हस्त नसीब (४-०८-)->>) 
निराशा ही निराशा और दुःख ही दुःख हो। 


हस्नतजद || 


- हस्नतनाक (५ ४०८०)०००) अः फा. वि--दु खान्वित, निरा- | 


शान्वित, निराशापूण, दुःखूपू्ण । 

हस्रतपरस्त ( US E> ) अ. फ़. वि निराशा की 
पूजा क़्रनेवाला, निराशावादी । 

हल्नतपसंद (५-२८-०) निराशा और दुःख को प्रिय 
जाननेवाळा, निराशान्वित। 

ह्नतमंद.. (५५५८-५2 ) अ. फा. बि.-निराशान्वित, निरा- 
शावाळी, निराश, हुताश, मायूस; अभिलापी, इच्छुक, 
ख्वाहिशमंद-।” ˆ 

हत्नतमआब (८०८५५ ५५५>) द वि.-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक। 

हु्ततमानूस (। +१०\.५८०)०>) अ. वि.-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशा को दोस्त रखता हो। 
हस्ततरसीदः (४७.५००)००)-०० ) अ. फा. वि.-दे. हख्ततजद:! । 

ह्रतशिकार (,५८८..०)»००-) अ. फा. वि.-जिसे निराशा ने 
मारा हो |. 

हत्नतसंज ( ८४५०)-००) अ. फा. वि.-दे. “हस्नतपसंद'। 
ह्ततसरा (|)«००)»०-) अ. फा. स्त्री.--दे. हस्ततकदः॥ 
हुत सामां ((॥.०)....०)०५०-) अ. फा. वि.-जिसके पास छे: 
देकर केवळ निराशा ही निराशा हो। ,” 
हलती (+ )..>) भ. बि.-निराश, हृढाश, मायूस; अभिः 
लापी, इच्छुक, आर्जूमंद। „, , 

हुते दीद (५५७ ८>)-५> ) अ.फा. स्त्री.-दे. 'हस्रते दीदार'। 

ह्नते दीदार ()|७५७ ८)-५~) अ. फा. स्त्री.-दर्शनों की 
इच्छा, देखने की अभिलाषा । ° 

ह्नते मुलाक़ात (८४...) अ..स्त्री.-देखने और 
मिलने की इच्छा । 


हुते वस्ल (, |) ८५५५) अ.सत्री.-नायिका के मिलने की 
अभिलाषा । 


हलतोअर्मा (, ८०) १८)-.>) अ. फा. पूं.-इच्छाएँ और 
अभिलापाएँ 

हुस्साद (२८.०~) अः वि.-खेती काटनेवाला । 

हस्सान (।८)६..> ) अ.प्‌.-बहुत सुंदर, बहत खूबसूरत कक 
उत्त, बहुत अच्छा | 


© 


m 


अ. फा. बि.-निराज्ञा पैदा करनेवाला, | 


अ. वि.-जिसके भाग्य मे | दी 


° 


~? 


स्सास (८०>) अवि -सवाभिमानी, खुददार; संवेदन 
ह्‌ 


„ शील, हिंसवाला । 
हृहृहसः (१-००-०>) थैः ६ 
हा 


) फा. अव्य.-सावधान [ 


-हिला-हिलाकर भरना। 


fn 


खबरदार ! देखो ! 


(he: 
होशयार 7 

हा (७2) फा. प्रत्य.-श्वब्द को अन्त म आकर बहुवचन 
बनाता है, जैसे-दरस्तहा' * वृक्ष-समूह, , प्रायः (नष्थाण 
वस्तुओं के लिए आता हैं; एक अक्षर, हे, हिदी ह । 
हाइक (८६>) अ. पुं--कपडा बुननेवाला, वायव झुवद । 
हाइजः (८८>) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो सहन से हो, 
पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिष्ठा, आत्रेयी) रजवती, 
स्त्रीधमिणा, अंतर्वर्ती, रजस्वला । 

हाइज (८१०१५) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो बालिग हो नायी हो 
और हैज़ आने के क़ाबिल हो। 

हाइत (५१>) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

हाइब (५८५2) अ८ वि.-ङरमेवाला। ERs 

हाइम (४५७२) अ. वि.-आसक्त, प्रम मग्न, बहुत प्यासा । 

हाइर (५५>). अ. वि.-स्तब्ध, चकित, उद्विग्न, हैरीन; 
दुर्बल, क्षीण, दुबला-पतला; भंवर, वर्त, जलावत, गिदीब ३ 
वह स्थान जहाँ हप्त्रत इमाम हरान शहीद हुए थे । 

हाइलः (८५५) अ वि.-दे. 'हाइल'। ` 


८ 


हाइल ( |) अ.वि.-बीच में आनेवाळा, आड़ बननेवाला ।, 
हाइल (, 2) अ. वि.-भयंकर, भीषण, भयानक, बिकराल 


खौफनाक ,» 


५ हाए (<») फा.-कराह की आवाज, आह, हा।' 


हाए मछलूत (१५५१ ८७) अ. स्त्री--वह 'हे' जो दूसरे 
शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जैसे--कुम्हार' की हे 
हाए मुख्तफ़ों (, ५७८० <(७) अ, स्त्री.-वह है जो लिखी 
जाय मगर पढ़ी न जाय औरूववेवल यह जाहिर करने के 
लिए आये कि अंतिम अक्षर हल नहीं है, जैसे--पश्वान 
हाए मुज़हहूर ()१५ <२) अ. स्त्री--वह 'हे' जो ज़ाहिर 
हो, जंसे--- जगह की हित 

हाए मुशक्क्रक (5:2० <2) अ. स्त्री--क चशमी [») । 
हए हुन्वज्ञ (5५2 < ७) अ. स्ती.-छोटी हे (5) ॥ 
हाए हुत्ती ( ३5 ८२) अ. स्तरी.-बड़ी हे (7.)^। 
ह्न (,१७~) अ. वि.-पीचोबीच, मध्य, दरशियान । 
हाकिस (९5) अ. वि.-पदाधिकारी, अफ़सर; स्वामी, 
मालिक; शासक, फर्मारंवा; नरेश, राजा बादशाह; 
जध्यक्ष, सरदार। 5 22 
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हाकिमानः ९३ 


हाकिसानः (९६८.5७६) अः फा. वि.-अफ़स 


रो-जेसा । 


हाकिमी (, +~5।>) अ,वि.-पदाधिकार, अफसरी; स्वामित्व! 


मालिकी; शासन, राज; राजशाही; अध्यक्षता, सरदारी । 
हा (6 _ हि * 
ह्किसे आला (॥५१०|,/४५-) अ. प्‌.-उच्चाधिकारी, बड़ा 
अफ्सर। 
हाकिसे बाला (?२ ७5५) अ.फा. प्‌.-दे. 'हाकिमे आला; 
किसी अपसर से ऊपर*का अफ्सर। 
हाकिमे "वक्त (5) ७४०) अ."प्‌.-वर्तमान समय का 
शासक । 


हाकिसे हक़ीक़ी (, +४; (४०) अ. प्‌ं.-ईश्वर, परमात्मा । | 


हाकी (, 5५>) अृ. वि--वार्ताछाप करनेवाला, बातनीत 
करनेवाला; कहानी सुनानेवाला। 

_हावक़ः (८५>) अ. स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत। 

हाज [ ज्ज ] (८५०) अ. वि.-हण“करनेवाला, हाजी । 
हाज (८५०) अ. स्त्री.-'हाजत' का बहु, हाजतें, इच्छाएं । 

~ हाजत (८;९\~) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलापा, ख्वाहिश ; 

_मनोकामना, मनोवांछा, दिली मकसद । 

हाजतस्वाह (state) अ. फा. वि.-कामनापूति 
चाहुनेवाला । 


हाज्ञतगाहू (४४८:०२\) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से | 


“कामनापुति की इच्छा हो। 


हाजतबरारी (५,)२०-०५७) अ. फा. स्त्री.-इच्छा पूरी | 


करना, कामना पूरी, करना । ° ड 

'हाजतमंद (०-५५-०३ ५>) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभि ळापी, 

„ ख्वाहिशमंद; निर्धन, मोहताज । net 
हाजतमंदी (३५-५०) अ. फा. *स्मी--इच्छा, चाह, 
तलब; निर्धनता, मोहताजी। 


हाजतरवा (|)१८-५\>) अ. फा. वि.-इच्छा और कामना ' 


पुरी करनेवाला । , 
5,८०२) अ. फा. स्त्री.-इच्छ 
हाजतरवाई (5५,८०३5) "अ. फा. स्त्री.-इच्छ 
कामना पूरी करन#। 


७ 


हाजती (( ६०३) अवि.-इच्छुक, भमिलापी, (स्त्री,) वह/| 
चौकी जो रोगी के पलंग के प्लस लगा दी जाती; हैं ताकि ' 
” | हाज्रिबाञ्न ((£९)-४५-) अ«फा. वि.-किसी बड़े आदमी 


~ 
छ 


_ SS ~ कप 
पेशाब-पाखाने में उसे कष्ट न हो । 


हाजर (;>७२) क. स्त्री.-हज्यत इस्माईल की माता का नाम । 


हाजिक़, (550०) अ. वि-दक्ष, प्रवीण, कुझम्ल, माहिर; 
वहैँ चिकित्सक जो अपने त में बहुत ही निपुण हो | 5 
हाजिज (>>) अ. वि.-बीच $ पर्दे की तरह आ जाने- 
.. वाला; बक्षःस्थ्रल और उदर के बीच की एक झिल्ली । 


हाजिब" (^> \> )अ.वि--द्वारपाल, प्रहरी, दरवान; चोबः | 


दार, दंडधारी; भ्रू, भौं। 
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| हाजिरबाशो (. +ॐ\५-०~) अ. फा. स्त्री-किसी बड़े 


कै. 


| हाजिन (..>!०) अ. स्त्री--वह नाबालिग़ स्त्री जिसका 
| व्याह हो गया हो; हर जानवर का मांदा बच्चा | 
हाजिमः (८-०७०) अ. प्‌.-पाचन शक्तिं,,न्वते हभ । 
| हाज्िम (#5५>) ' अ. वि--दूरदर्शी, अग्रशोची, दरंदेश; 
"बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 
हाज़िम (/-'») अ. वि.-पाचक, खाना, ह्म करने- 
वाला । 
; हाजिमे तआम (१५-४२) अ. पूं.-अन्नपाचक, खाना > 
हज्म करनेवाली दवा। 
| हाजिरः (३३७०) अ. स्त्री.-हिजुँत "करनेवाली स्त्री, 
| धरवार छोड़कर परदेश में आनेवाली स्त्री, शरणाथिनी; 
बहुत गर्म और तपनेवैरळी दोपहर । 
? हाजिर ()>\०) अ. वि.-धर-वार छोड़नेवाला," 
परदेसी, शरणार्थी । ~ 
| ~ ~ ®> 
हाजिर ()>\>) अ. वि.-रोकनेवाला, मना करभनेवाला, 
निपेधक; ऊँची भूमि; नदी की कगार । ° - 


° 


a 


मुहाजिर, 


र 


पा हाजिर (52>) अ. वि.>उपस्थित, मौजूद; विद्यमान ; 


| किसी व्यायालय में वारंट या सम्मन के द्वारा लाया गया: 

| या तारीख मुक़हमा में आया हुआ; स्कूल या कारखाने 

के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित । 

| हाजिर जाब (|>=) अ. वि.-जो तुरंत ही किसी 
बात का उचित और चमंत्का पपूर्ण उत्तर दे, प्रगल्भ, प्रत्युत्पन्न- 
मति। 

हाजिरजवाबी (_ +१|५5)-१>) अ. स्त्री.-किसी बात का 
तुरंत ही उचित और मोजू जवाब देना, प्रगल्भता । 

| हाजिरज्ञाभिन (८)५००)-ॐ>) अ. वि.-किसी अभियुक्त 
की न्यायालके में उपस्थिति की जिम्मेदारी लेनेवाला । 

हाज्िरज्ञामिनी (, #५०७०) ) अ. स्त्री.-किसी अभि- 
युक्त की न्यायालय में उपस्थिति की जमानत। 


f 
| 
| 
| 


| 5 अ 
[ और ? हाजिरदिमाग्र (£००)-३०) अ. वि.-जो कोई बात फ़ौरन 
। ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 


"हाख्िरदिमाग्री (, ५४५५००) अ. स्त्री.-बात की तह 
को फ़ौरन ही पहुँचकर ठीक “राय देना । 


. के पास हेर्‌ वक्त का बैठने-उठनेवाला । 


आदमी के पास हर वक़्त बैठना-उठना । 


| हाज्िरात (०५३५०) अ. स्त्री.-हाजिर:' का बहु., उपस्थित? 
। स्त्रियाँ; जिनों अथवा भूतों को बुलाने का अमल, जिससे 


| 


वे किसी पर बुलाये जाते हे, और सवालों का जवाब . 
देते हें । र 
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हाजिराती 4 
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हाफ़ी 


हाजिराती (, 5|)-१>) अ. पुं.-जिनों भूता का किसी पुरूष 
या स्त्री पर ब॒लानेवाला, आमिले जिन, ओझा । 

हाजिरी (५२5) अ. स्त्री.-उपस्थिति, मौजूदगी; मजदूरों 
या विद्यार्थियों की गिनती} विद्यमार्नता, वुजूद होना 
न्यायालय में वारंट या सम्मन द्वारा प्रतिवौदी तथा गवाहां 
आदि की उपस्थिति | 

हाज्िरीन (,.५२१-०६>) अ. प्‌.-हाजिर' का बहुः, 
लोग, उपस्थित, गण । 

हाजिरीने जल्सः (८-५--.५२५०>) अः पु.-किसी सभाम 
उपस्थित लोग।” * 

हाजिरीने मज्लिस (, +-!5५*८४)-२' >) अ. पृं.-किसी गोष्टी 
में सम्मिलित लोग। , 


हाजिर 


हाजिरोताजिर ()५७१)-०>) अ. पूं.-जो किसी स्थान 


, पर उपस्थित भी होर सारी घटनाएँ देखता भी हो; 
ईश्वर! परमात्मा । 
हाजिल"(, |५%) अ. वि.-फक़कड़ बकनेवाला, अइलील 
बोळनेवाला; हज्ल की कबित? करनेवाला । 
हाजी (.५>\5) उ. ुं-हूज” करनेवाला, (अरबी शब्द 
'हाज' है ) 
हाजी (>>) अ. वि.-निदा «करनेवाला, हजूवे करने- 
वाला; हिज्जे करनेवाला। 
हाजूम (१५०७) अ. वि.-अन्नर्पाचक औषधि, खाना हज्म 
करनेवाली दवा। 
हाज्जः («>५०) अ. स्त्री.-हज करनेवाली स्त्री, हज्जन। 


हातम (०५>) अ. प्‌.-यमन का एक सरदार जो बड़ा उद्रार 


और दानशील था, 'बनीतय' के गोत्र में होने के क[रण 
'ताई? कहलाता है, दे. हातिमताई। ” 
हातिन (,.>\2) अ. प्‌.-वरसनेवांलाँ वादल। 
हातिफ़ (5\2) अ. वि.-पुकारनेघाला, बुलानेवाला । 
हातिफ़े पब (४४ ७2) अ. प्रं.-वहःदेवता जो दिल में 
वात डाळता या आकाशवाणी बोलता है। 


लानेवाला, लकड़हारा।" . 2 
हातिम (~) अ. पुं.-न्योयाधीश, जज, क्राजी} एक.बड़ा 
कव्वा, दे. हातम' दोनों शद्ध लि हक 
हातिमताई ((५४५७७७०) अ. फ्‌.-दे हातम'। 
हातिमे वक्त (८-५) ७०) अ. प्‌.-अपने समय का बहत 
ही दानशील और अतिथिपुजक व्यक्ति। 
हातिल (, ०७०) अ. वि.-वह घटा जो बहुत जोर से बरसे 
घनघोर धटा। 


हु हृ ] (७७) अ. पू.-वह जोरदार आवाज़ जो नदी 


हातिब (५.०) अ. वि.-छकड़ी बेचनेवाला, लकड़ियाँ” 


F या समद्र से उठती और कनारेपर सुनाई दतो ह। 
हदा इ] (७८>) अ. वि-नतीत्र, प्रच तेज़, सख्त। ` 
हादिए मुत्लक़ ( 553%) अ [विः नसच्चा सन्माग 
दर्शक अर्थात्‌ ईश्वर । ° c 
हादिम (/०४०) वि.-नष्ट करनंवाला, ध्वसकारा। 
हादिमुल्लज्ज्ञात (००/5४/०५००) हा पू .-यमराज, यमदूत, 
धर्मराज, मौत का फ़िरिव्ता |" 
हादिर (५०७०) अ. प्‌'-वह दुध जो ऊपर से ज मकर दही 
बन गया हो और नीचे पतला पानी हो। 
हादिसः «5०७५० ) अ. पू्‌..-दुर्घटना ; सानिहः; नया, वाक्िआ, 
| नवी घटना; विपत्ति, मुसीवत। ८ 
| हादिस (७००) अ वि.-नयी पैदा होनेवाली वस्तु; जो 
सदा से न हो, जो. क़दीम न हो, माद: भूत । रच 
| हादिसए फ़ाजिअ: (५५ ४०४०) अ. पूं.-बहुत ही 
| भयानक दुर्घटना, मृत्यु आदि की ख़टना। 
हादी (५७>) अ. प्‌.-सारबान, ऊँटवाला, उण्ट्रपाल। 
| हादी (५७७०) अ. वि.-पथप्रृदर्शक, रास्ता दिखानवाला: 
| नेता, लीडर। ° ८८ 
हादी अशर (८ ५००) अ. वि.-ग्यारहवाँ। « 
हाइः (४०५०) अ. वि.-तीव्र, प्रचंड, तेज़ (स्त्रीछिग शब्दों 
| के साथ)! 
हानम (७) तु. स्त्री.-खानल, खातून, महोदया, श्रीमती । 
हारिस (८५०) अ. वि.-शपथः तोड़नेवाला। 
| हानूत (८१०६>) अ. स्त्री.-दुकान, पथ्यशाला; शराव की 
ST 0 
| हाफ़िज्: (८८३८९) अ. पृं.-याददाइत की कव्वत, स्मरण 
शक्ति । 
हाफिज (>) अ. पु.-जिसकी यादद्वाशत अच्छी हो; 
| जिसे क्रूरान कंठ रक्षक, बचानेवाला। 
हाफिज कुर्थान -(,)3 ७७०..)“अ. पुं.-जिसे पूरा क्ुरात 
जवानी याद हो। , 2७२ ७५७ 
*हफ़िज्ञे हक़ीक़ी ( 
| वाला, भर्थात्‌ झवर। .” 
| हाफ़िद: (४७4) अ. «स्त्री--पोती, लड़के की लड़की 
| नवासी, लड़की की लड़की। , भर 
| हाफ़िद (७०७०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; सेवक, खिदमी 
| पाता, लड़के का लड़का; नवसा, लड़की का लड़का । 
| हीफ़िर {)5~) अ. वि.-गढ़ा खोदनेवाला ; कुआँ खोदने- 
| वाळा; थोड़े को टाप। 


हाफ़ी ( >>) न. वि.-नंगे पाँव फिरनेवाला; न्यॉयकर्ता 
काजी | 
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+> ७३८ ) अ.पुं>सच्ची रक्षा करनेः „ 


हाबित ` 

हाबित (८२५०) अ. वि.-तीसे उतरनेवाला, ऊपर से नीचे 
आनेवाला । 

हाबिसः (4.५.१) अ. स्त्री.-रोकनेवाली, रोधिका । 
हाबिस (५-१) अ. वि.-रोकनेवाला, रोधक; शरीर से 
रवत आदि को निकलने से रोकनेवाली ओपधि। 

हाबिसात (८-\..२।>) अ. स्त्री.-हाविसः का बहु., वह्‌ 
ओपधियाँ जो शरीर दे निकलनेवाली धातुओं को रोकें। 

हाबिसे सृहाल (७० ,,२५०) अ. वि.-दस्तों को 
रोकनेवाली ओपधि। + 

हाबिसे खून (६) , +५१।~) अ. फा. वि.-रबत-प्रवाह्‌ को 
रोकनेवौली ,दवा, रक्तावरोधक। | 

हाबिसे तम्स («७ , ,५१\>) अ. वि.-रजः्राव को 
रोकनेवाली ओषधि । 


 हाबिसे दम (/५ । +~) अ. वि.-नरमतावरोधक, खून को | 


निकलने से रोकनेवाली दवा। 
हाबी, (५२४०) अ. स्त्री.-क़्ब्र की मिट्टी । 
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हाबील (, |५२।२) अ. पुं.-आदम का पुत्र, जिसे क़ावील ने | 


मारि डाला था। „ `°” ७ 
हामः (०) अ. स्त्री.-कप/छ, खोपड़ी; ललाट, माथा; 
अपने गोत्र या जाति का नायक। 
हाम॑ (^>). अ. प्‌.-नूह का एक लड़का । 
-हामान (६५५०७०) अ. पुं*[फ्रिऔन का वजीर जो बड़ा 
अत्याचारी था। , कु हे 
० हामिज्ञ ((/5*>) अ. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश। 
हामिद (५०२) अ. पू-सूखी घास; पुराना वस्त्र। 
° हामिज्ञ (;०») अ. वि.-निदा करनेबाछा, आँख से संकेत 
करनेवाला । 


हामिद (०\>) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ करनेवाला । | 


„~ हामिलः (८०।>) अः स्त्री.-वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा 


हो, गभिणी, अंतर्वत्तीक गुविणी, सगर्भा, आपन्नसत्त्वा, ¦ 


अंव्रवंती, क्ष॑तःसत्त्वा, दिहैड्या, गर्भगुर्वी, गर्भवती ; बोझ 
उठानेधाली ।  ” 

ˆ हामिल (८}०७९) अ. पूं-वह ऊंट जो 
“चरागाह में छोड़ दिया गयश ही । ^ 
हामिछ (०७) अ. वि.-बोझ उठानुवाला; धारण करने- 
वाला, रखनेवाला'। 


° ° 
ऊंट जो :बिना रूखवाले के 


oe 


S . (&< [चिट्ठी अपने पास , 
हामिल अरीज्ञ: (4-5:)८ eff >) अ.पुः ट्ठ अप | आ 
Ee ठ | हारूतफ़न (५3८११७०) अ. फा. वि.-जाइूगर, इट्रजाली, 


रखनेवाली, जोकिसी के पास अषैने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । , 

ˆ हामिळे मत्न (८>#^ ५०>) अः विवह उस्तक जिसमें 
टीका के साथ उसका मूल भी हो। _ ° 
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=» | 


हारूती 


हामिले वही (, ,>) |») अ: पृं.-ईशवरादेक् ग्रहण करने- 
वाला, ईशदूत, पंगंबर । 
हामिश (५७०) अ. पुं.-हाशिया, किन्रा। *है | 
हामी (५०७) अ. विं.-चकित, निस्तब्ध, हैरान: आतुर, 
व्याकुल, परीशान। , 
“हामी (५०५) अ. वि.-पक्षपाती, सहायक, मददगार; 
मित्र, दोस्त; पृष्ठ-पोषक, हिम्मत बढ़ानेवाला । 


कै 


| हा (( ४०५०) फा. पुं.-हामून' का लघुः, दे. 'हामून'। 

हामूँगद (७५5,५००) फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वनश्रमी । 

| हामूँनवदं (७) ०५०) फा. वि.-दे. (हामूंगर्द' । 

४ हामून (..))०"») फा. पुं.-बड़ा मंदान; वत्त, जंगल; 
मरुभूमि, रेगिस्तान । पु 

| हामूम (#५०) अः पुं.-पिघली हुई चर्बी; ऊंट का क्ोहान ।* 

| हारः (४५०) फा. प्‌.-किसी 

टोला। j 

| हार [र ](५>) अ. वि.-उ्ण्ण, तप्त, गर्म; गर्म खासियत 

| रखनेवाला स्वभाव या औषधि, उष्णवीर्यं । 


५“हार (५2) फा. पुं.-माला, फूलों या मोतियों आदि 


| की मग्ला। 

| हार ()।2) अ. वि.-णिरा हुआ, नष्ट, ध्वस्त । 

| हारिज (८)») अ. वि.-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फेलाने- 
वाला । 

हारिज (८)५-) अ. वि.-हातिकर, नुकसान करनेवाला। 

| हारिब (७०) अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। 

, हारिश (#५०) फा. स्त्री.-अपने को बना-ठना दिखाने 

का शौक़ । 

। हारिस (८५>) अ. पुं.-व्याघ्र, शेर; कृषीवल, कृषक, 

किसान। ` . . 

| हारिस (,५५५) अ. वि.-संरक्षक, देख-रेखःकरनेवाला, 

। निगहबान। 

| हारिस (,)।>) अ. वि.-लोलूप, लोभौ, लालची । 

| हाखं (५2) थ. पुं~'हारून' का रूघु., दे. 'हारून' । 

| 

| 


हारूत (८०१७०) अ. पुं.-एक फ़िरिइतः जिसके लिए कहा 
जाता है कि “मारूत' के साथ बाबिल के कुएं में बंद है और 
लोगों को जादू सिखाता है। 


| मायावी, इंद्रजालिक । 
| हारूती (, 5,७) अः वि.-जादू का काम, मायाकम, 
। इंद्रजाल। (ड 


fans eGanSolil yaoi SSIs i iKosha__ 


५. Digitized By Siddhanta eGang 


2 i 


हामुन (,.)^७०) फा. अ. १..- हामून' का लघु., दे. हामून । _ 


नगर या #रबे का महेल्ला, , 


इ 
BF 


र 
र 
क्ट 
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हानं | ७४० हासिर |) 
> मिली A व न नम 7 म की < 
; f कहि ओखली, उळूखल ५ 
है A ७) लकड़ी : 
७) अ. पूं.-दूत, क्रासिद; राजदूत, सफ़र; | हावन (७) i 
Ho | Do 70 Sor ACen का धवन य 5 | 
हारूदी | | -लोहे की ओखली ३ | 
हारूती' (, ५7),७>) अः वि.-दूतकर्म, क्ासिदौ; राजदूत का | हावनदस्त (८८०४१७२) फा. पुं--लोहे के 


का मूसल। 
काम ग्रा पद, सिफ़ारत; रक्षा, हिफ़ाजत। | 'कूटने 
५ हाविय (८2) अ. पू्‌.-तरक का से [तवाँ तल | 


(८) अ वि.-गर्म, तप्त, (स्त्रीलिंगः वस्तु); खेती | 
हार (४) ) 3 ( हावी 9०) अ वि.-छाया हुआ आच्छा दित, जिसने 
नाग तौर | किसी थी लिया हो; अपनी चलुराई, शाबित 
हालः (2५७४) फा. प्‌.-चाँद या सूरज के गिदं पड़नेवाछा | किसी चीज़ को ढाक लिया ही तुराई, ₹ 
घेरा, मंडल, परिवेष । | छल से किसी परु क़ाबू रखता हो। < 
EST 
हाल (,]\>) अ.पू.-दशा, हालत; वृत्तांत, कंफ़ियत; वज्द, | हावून (८४१७) अ. पुं.-दे. हवन । ध 
झूमना । कु हाशःलिल्लाह (४० ४५०) अ. वा.-खुदा एसा च दा, ए 
हालए माह (३८० #५2) फा. पुं.-चंद्रमंडल, चंद्रविव, शशि- | कञ्जी न हो, इस शब्द को 'हाशालिल्लाह. ह र 
मंडल । co जैसा अबसर कमइल्म लोग बोलते यइ लिखते इ 
हालए मेक (+९ 2७४) अ. प्‌ं.-रविमंडल, रविविव, + हाशा (५४०) अ. वि.-कदापि, हरगिज; तरह 
पवित्रता, पाकी, ऐँसे सगय बोलते हैँ जब रि 


सूर्यमंडळ । 
हालए म्स (_«-« ०2) फा. अ. पुं.-दे, 'हाळए मे अपनी बिलकुल ही अज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट” 
«० हाल (९!) म प.-वृत्तांत, बयान; दशा, हालत; वर्तमान | होती है । 
काल, ज़मानए हाल; समाचार, खबर। शर] | हाञ्ञाब कल्ला (५६१७४०) अ. वि.-कदापि नहीं, ज़रा भी 
हाल (|) फा. पुं.-सफ़ेद छलाइची; सुख, चेन; नतं, | नहीं, जब किसी (किशेपतः दुरी ) बात से अपनी नि्प्पः | 
“नाच; चौगान की गेंद | और बे तअल्लुक़ी जाहिर करनी होती है तो कहते हैं । 


हालगाह (४६५०) फा. स्त्री-चौगान खेलने का मेदान। | हाश्ञा सुम्मः हाशा (५४-४१८४) अ. वि.-दे. “हासा, व 
~/ हालत (०-०) अ. स्त्री.-दशा, अवस्था; वृत्तांत हाळ; कल्ला । ; 
घटना, वाक़िअः; समाचार, ख़कर। हाशिम (५४५०) अ. वि.-हज़ुत मुहम्मद साहब के वंश- 
हालते इंतिज्ञार ()५०५] ८~५>) अ, स्त्री.-प्रतीक्षा की | प्रव॒तंक; पियाले भें रोटी मळमेब्राला। 
अवस्था, किसी के राह देखने की बेचेती । हाशिमी (, ५-७) अ. वि.-'हाशिम' के, वंशज । ९ | 
Ge (८5 <~\>) अ. स्त्री.-मरते समय की दशा, हाशियः (९५५५) अ. प्‌. चादर या सारी आदि के किनारे | 
जांकनी, चंद्रा । की 
को गोट या बेल्त्रूटे, किनारा; किसी पुस्तक के नीचे दी 
हालते मौजूद: (४२१११० ५-०) अ. स्थ्री.-आधुर्निक | हुई टीका-टिप्पणी । | 
अवस्था; उपस्थित अवस्था । दर ५ 
पा ध हाशियः नशील (,.)५-४००८८४.०-) अ. फा. वि.-दरबार आदि 
ह्‌ फा. झव्य.-यद्यपि, अगरचे। में मंडलाकार बेठनेवाले बड़े 
i क > सभासद; किसी बड़े आदमी के = 
हालात (<>४>) भ. पुं.~हालत' का बहु,, हालते, दज्ाएँ पास उठने-बेठन्ेवाले मसाहिब ।” 
हाळाते मौजूद: (५०५५-५-४८~) अ. प्‌.-आजकल के समा- हाशिय हा 
[र ध . | हाशियःनर्शीनी („ +५५८५८~) „मत्री ० हरबारदारी 
जा ख़बर; मौजूद: समय की सियासी हलूचलें किसी वी 
° बड़ आदमी क्ये सेवा में प्रायः उपस्थिति { 


उपस्थित समय की उथलपुथल । 
हाशिर ws पं.-हज्त्रत म हर क 
हालिक (६५>) अ वि>-बहुत अधिक काला, हाशिर ( ) हजूत मुहम्मद साहब का एक नाम । 


> 


हासिदे (७.5) अ डाह 
न rn ee : ) अ. विं.-हर्सद करनेवाला, डाही, ईर्ष्यालु, 
गलिब (~~) अ. र 
i र oe ) अ. वि.-दूध इुह्गवाला, दोहक; रान | हासिदीन (७2>) अ. पृं.-'हासिद' का बहु., डाह्‌,करच- 
१ 
कि | वाले लोग, जलने और हसद क्रनेवाले। * ; 
pe , ) “आधुनिक, उपस्थित समय का हासिब (८-००) अ. प्‌-वह” आँधी जिसमें ककड़ पत्थर | | | 
; ,वह बादल जो ओले | | 
कि का हे ले बरसाये। 
(sts) दाळ का” आधुनिक; आभूपित, | हासिर (9-००) अ. वि.-गिननेवाला नेयाला; 
ir ला, शुमार करनेवाला; 


! निर्भर रहनेवाला, ह्न करनेवाला! । 
२ ७0-0, Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


फैल 


हल े « हि 


\ 


हासिर 


हासिर ()-~५~) अ. वि.-प्रइचात्ताप करनेवाला, हसरत करने- 
वाला, अफ़सोस करनेवाला । 


हू 


हासिल (००) अं. वि.-प्राप्त, वुसूल; उपलब्ध, दस्तः | 


याव] आय, शआमदत्ती; राजस्व, ज़मीन की आमदनी 
निष्कर्ष, नतीजा। 

हासिलखेज (५४२-२) अ. फा. वि.-उर्वरा, उपजाऊ, 
जरखेज़। °, 

हासिलबुसूल (9-० ०५) अ. पृं+-लाभ, नफ़ा; परिणाम, 
नतीजा । : 

हासिलात (५००/००-) अ. स्त्री.-हासिल' का बहुः, गाँव 
की आमदनी, जमीनों और खेतों का लगान। 

हासिले कलाम (४४ 0०.) अ. पुं.-वात का निचोड 


गुपतग्‌ का सार या निष्कर्ष। f 


ˆ हासिले क्रिस्मत (८८.५5 , ४५>) अ. पु.-दे. हासिले 


तक्सीम'। 


हास्तिले जमुभ (&«+, ००) अ. पुं.-जोड़, यीगफल, | 


मीज़ान । 

हीश्षिले उवं (८)-2, ०.४) अ. पूं.-छो संख्याओं को परस्पर 
गणा करने से प्राप्त संख्या, घात, गुणनफल। 

हासिल तक्सीम (५००० (००) अ. पुं.-बड़ी संख्या को 

* छोटी संख्या में भाग देने से प्राप्त संख्या, 
भजनफळ, भागफल,. द्धि । 


हासिले तफ़ीक़ (८:५१ (००) ओः पूं.-बड़े अदद में से | 


« छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेप । 
५ हासिल बाज़ार (१७१ ८०>) भः फा. पू--वाज़ारकी 
आमदनी । ~ 
हासिल मत्लब (५-५ ८६>) अ. पुं.-सारांश, खुलासा ; 
निष्कर्ष, नतीज़ा। 


हितः (०७>) अ. पृ गोधूम । 
हिंद (७%) फः प्‌ -भारती हिंदुस्तान । 
हिंदबा (४७.००) फा. स्वी.^क्रासनी, एक वनौषधि जो दवा 
के काम आती हैं। हि 
५८ हद्द; (८८८५१2) अ. पुं--संख्या, अदद गणित, रियाजी । 
{हदन्नःदां (८/०५०५) अ. फा वि.-रियाज़ी का माहिर, 
गणितज्ञ! #७ लक 
हहिंदसःदानी (५7|००«००००)अ-फा. स्त्री.-रियाज़ी जानना, 
गणितज्ञता। _ 
हिंदी (५०-००) ऋ. स्त्री.-देएनागरी भाषा, नागरी, (पुं.) 
भारत का निवासी, हिंदुस्तानी । 


७४१ + हिंकम 


हर 


हिदीजबां (( ०५ ५७०७) फा. वि.-हिंदीभाषा-भाषी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिंदीदाँ (( 3 ००४०) फा.वि.-हिंदी भाषा जाननेंवीका, जो 
हिंदी लिखना-पंढता जानता हो। 

हिंदीदानी (, ॐ], 5५५) फा. स्त्री.-हिंदी लिखना-पढ़ता 
जानना। 


| हिदी नज्ञाद (५।57,५५५२) फा. विः-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 


में पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय | , 


लब्धांक, | 


हडुआनः. ( «|;५७००७) फा. पुं.-तरबूज, कलींदा, मांसफल, 
चित्रफल, फलराज । 2-6 

| हस्तां (९१७८८७५०) फा. पुं.-'हिदुस्तान' का लघुः, दे. 
| हिंदुस्तान! । २३ 

हिंदुस्तान (६/८६५०७५%) फा. पुं.-भारत, भारतत्रपं, इंडिया, 
हिंद । 

हिंदुस्तानी (, ५६५८७५२) फा. पुं.-भारत का निवासी, 
भारतीय, (स्त्री.) हिंदुस्तान की भाषा, ऐक भाषा,जो हिंदी- 
उदू के मिश्रण से वनी .है। 

हिंदू (१५-७०) फा. पृं.-हिळुस्तान का वह व्यक्ति जो मूति- 

| पूजा करता और वैदिक धर्मावलंबी है। : 

| हिंदुए चख (८५५ ८-१५२). फा. पुं.-शनिः'ग्रह्‌, जुहूल। 

हिंदुए बहस (७७८ ८५५०) फा. पुं.-आँख की पुतली, 

| कनीनी। - 

हूए फ़लक (८६३ ८५०५२) फा. अ. .पुं-दे. हि. 
चर्ख! । 

| हिंदू कश („5 १५५०) फा. पुं.-एक पहाइ। 

| हिइकोह (३५१ ५५५) फा. पुं.-दे. 'हिंदूकश 

। हिदूजन (८5५०-७) फा. स्त्री.-हिदू स्वी जो पतिब्रता और 

साध्वी होती और अपने धर्म कंत्तव्य का पालन करने की. 
| चेष्टा करंती है। 


„ | हिंदूज्ञाद: (४०) ५७०७) फा. पुं.-हिद का लड़का । 


| हिद्मजहब (५-०१ ५५५०) फा. अ. वि.-हिदूधमं रखने- 

वाला । 

| हिंदोस्ताँ (७५५०२) , फा. 
“ हिदोस्तान' ।” 2 

हदोस्ताँज्ञाद (४०३१७५८१०५) फा. पुं.-हिदुस्तान में पेदा 
होनेवाला, हिदुस्तात्ती । \ 

हदोस्तान (८१७७०५०५०) 'फा. पुं.-भारत, हिंदुस्तान । 

हिदोस्तानी (5 ७५५३०५०) फा. पृं.-भारतीय, हिंदुस्तानी, 
(स्त्री.) एक भाषा हिदुस्तानी। - 

हिकम (१८>) अ. स्त्री.-“हिङमत' का बहुः, हिंषपते, ज्ञात 

की बात । 


-पुं.-हिदोस्तान' का रघुः, दे. 


PS 0 2 छः 


ती हि ३. 
Rm धर हज्त्रानसीब 
हिकायत र ७ A वजक 2 8 
रे हर लगाना। ˆ. > 
[हिात॥( ।5) स सव्च्या/ कहानी कार प अ. पं.-पत्थर, प्रस्तर, पाषाण । 
बात; वृत्तांत, हाल। हिजारः (४) ) BRS Ne 
A> =) ! ष 
हिकास्तगर ()१--०५८>) अ. फा. वि.-कहानी कहनेवाला हिज्ञार 2 लः का बहु, तदनो के 
क्रिस्सा सनानेवाळा; वृत्तांत बतानेवीला; हाल कहनेवाला । | हिजाल (८ >) हे 


हिकायतन (५८>) अ. वि.-कहानीं के ज्ौर पर, सुनी- 
सुनायी बात के रूप में। 

हिकः (४८5) अ. स्त्री.-खुजली, खर्ज्‌, कडू । 

हिद (७५>) अ. पुं.-द्वेष, कीना, गुबार; शत्रुता, वर, 
दुश्मनी | 


५ हिक्मत (~=) अ. स्त्री.-विज्ञान, साइंस; आयुवेद 


# 


तिब; बुद्धिमत्ता, दानाई; युवित, तर्कीब। 
हिकमतआईन (,.४/।८-०-८>) अ. फा. वि--हिक्मत और 
युषित से पूर्ण, बुद्धि आर विवेक से पूर्ण। 
हिक्मतआगां (.)# ००४०) अ.फा. वि 
”आईन' ९ 


हिक्मतआमेज् (3४ ०००८०) अ. फा. वि.-युक्तिपूर्ण, | 


बुद्धिपूणे, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ। 
हिक्मतआमोज (3५-०८) अ. फा, वि.-तरुद्धि और 
मनीषा सिखानेवाला। 


हिक्मतआरा (|)“-~~८~) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, विवेकी, | 


मनीपी, दाना। 
हिक्मत अमली (५७४ -^..>) - अ. स्त्री.-कूटनीति, 
पालिसी । 


हिक्मते इलाही (॥३५-| ८-~५८~) अ. स्त्री.-ईरवरेच्छा, खुदा / 


की मर्जी। 

हिक्मते बालिग्रः (२-५ ०...८-.). अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
हिक्मत, पुरी चतुराई और बुद्धिमत्ता। ,- _ *: 
हिकमते मुदनो (५०७५ ...८०. ) अ. स्त्री.-नगर्‌ का प्रबंध 
परस्पर रहन-सहन के उसूल। : 

हिजत्र (५३2) ज््याप्न, सिह, शर। . 

हिजा (३०४५) अ. स्त्री.-निदा, अपवाद, अपकीर्ति, बराई 
अक्षरो का मात्राओं के साथ उच्चारण। . 
हिजाम (८|,०) “अ. पुं.-दु्बल और अदाक्त व्यक्ति 
उदासीन, खिन्न, बददिळ। हू 

हिजाज (30३००) अ. पुं.-अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना है। ` 

हिजाब (५००) अ. पृं.-आड़ 
शर्म; संकोच, झिझक, हिचकिचाहट। 


हिजाबत (५८>) अ. स्त्री.-दरारपाळ का काम, 
डचोढ़ीदारी। 


हजामत (< t=) अ. स्त्री.-पछने या सिघी लगवाना ४ 


. 'हिक्‍्मत- | 


कमरे, दुल्हनों की सेजें। कि 
हिज्ज (८२>) अ. पृ--वषे, साल | वार्‌ हः 


© 


करना । 
हिज्जीर (४३2) अ.#स्ती स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
हिज (८३०) अ. पू.-पक्ष, दर पार्टी, जमाअत, गुरोह। 
हिजबुल अह्लार ())>/- ५=) अ. पुं.-आजाद मेम्बरों 
की पार्टी, लेब्रल पार्टी, स्वतंत्र दल। 

हिजबुल इक़्तिदार (॥००७॥-:०) अः प्‌ .-शासन-पक्ष, 
| , हुकूमत की पार्टी । 

हिज्बुलइस्तियार (#9%:०>/|-2)>) अ. पुं.-दे. हिज्बुल 
इक्तिदार'। पु , 
हिउ्बुलईरितिलाफ (८०! !|५०>)” अ. प४-मुखालिफ़ 
मेम्वरों की पार्टी, विरोधी दळ। 
हिञ्बुलउम्माल (००५०) अ, पूं.-मज्दूरों की पटी, 
लेबरपार्टी, श्रमिकदळ। , 


] 
| 
| 
| 
| 
| 


वेटिव पार्टी, अनुदार दल । 

हिज्बुल्लाह (४१-॥.;०) अ. प्‌ .-महात्माओं की जमाअत। 
। हिज़्व इक्तिदार ()|५५5| ०५~) अ. प्‌ .-दे. 'हिज्बुल- 
इक्तिंदार' । 

हिज इस्तिलाफ़ (४55 >~) अ. पृं.-विरोधी पक्ष 
ख़िलाफ़ पाड़ी। _ , 

हिज्वे मुआफ़िक् (, ५-० ०५>) अ.पुं.-सहपक्ष, एकपक्षीय । 
हिउबे मुखालिफ़ (4/३८ ०.) अ. पृ.-विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ़ पार्टी, विपक्ष । न 


| हिज (१३०) अ. पुं.-वियोग, विरह, जंदाई, फ़िराक़ । 


| हिजत (५०)६००) अ. स्त्री.-देश की जदाई, वतन छोड़ना 
| परदेस भें बसना, प्रवास |"८ * ० 


हिजनसीब (२५३.०) अ. वि.-जि्सकी क्रिस्मत में 
वियोग ' ही विद्योर्ग हो । *« 


| हिजां ((|)२०») अ. फा. प दिप्त, वियोग) जुदाई | 


| हिजाँजदः ४७ ५%) अ. फा: बि. 
पर्दा, ओट; लज्जा, लाज, | ol) वे.-वियोग^ का सतायो 


हुआ, विरहग्रस्त । 

हिजांदीदः (१५५ |>») अ. फाः वि 
दुःख देखा और सहा हो। 
हिज्ानसौब (००४० ॥)5०») अ. वि 


“जिसने विरह का 


सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा +हो । 
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हिज्बुलमुस्तबिद्दीन (..):०५०००|-०;०) अ. पूं.-कंजेर- 


£ 


” 


“जिसके भाग मै 


=> 


हिजो ५ . हर सलि 


= h-- 


हिजरी (५५5%) अः वि.-हिंजतवाला ; "इस्लामी संवत्सर हिफ् (!:५~) अ.पूं.-रक्षा, हिफाजत; कठ, मुखाग्र, बरज़बाँ। 
जो हजरत मुहम्मद साहिब की हिज्त से प्रारंभ होता है। | हिफजञान (,)५०१>) अ. पुं.-रक्षा, हिफाजत, सरक्षण। 
हिज्लाज (८१०) अः पुं--वृक, भेड़िया, (वि.) फुर्तीला, | हिफ़्जाने सेहत (०-०० ८५७४०) अ. पू.न्‍्तत्दुरुस्ती की 
चुस्त ड हिफाजत, स्वास्थ्य-रंक्षा; सेहत का महूकमा, स्वास्थ्य 
हिदायत (८-५७०) अ. स्त्री.-शिक्षा, सीख; आदेश .हुक्म; | विभाग! - | > 
अमुक कार्य में ऐसा-ऐसा करना है, यह सूझ निदेश, | हिफ्ज्े अमन (| ०५>) अ. पुं.-अम्न की हिफ़ाजत, 
अनुदेश; सन्मार्ग दिखाना, रहनुमाई करना; गुरुदीक्षा, | शान्तिरक्षा। 3 


पौर फी तल्क़रीन। ° हिफ़्ज़े मरातिब (<-०|)/१ /४०) अ. पृं.-हैसियत और, 
हिदायतआमेज (;+-[५--.।५2) अ. फा. वि.-हिदायतों से| दज का लिहाज। 

भरा हुआ, शिक्षापूर्ण । हिफ्जे मातक्रम (०५2०.१ ५) अ. पुं.-अनिष्ट से बचने | 
हिदायतआमोज् (5७-2७२) अ. फा. वि.-हिंदायतें | के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । | 
सिखानेवाला, सीस देनेवाला । हिफ़्ले शबाब (-०७१+५५५>) अ.'पुं.-जवानी की हिफ़ाज़त, 
हिदायतकार ()४८^५।५०) अ. फा. वि.-हिदायत देने- यौवनरक्षा। 

एला, निर्देशक, अनृदेशक, निष्टा | हिबः (०५२) अ. पृं.-दान, अनुदान, बख्शिश; „पुरस्कार, 
हिदायतैनामः (८^\५८८~५।७४) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें | पारितोषिक, इनआम। CR 

हिद्रायतों का विवरण हो, अनुदेशपत्र । | हिबःकुनिदः (४७5०५०) अ. फा. वि.~दान करनेवाला, 


हित (७:७) अ. स्त्री.-तीब्रता, उग्रता, तेजी; उष्णता, | अतुदाता; पुरस्कारदाता, इनुआम मे कोई चीज़ रिखैने- 
_ गर्मी, हरारत; क्रोध, गुस्सा," प्रको, शरीर को धातु मं | वाला। 
तीब्रता । हे हिबः नामः (*\५४५2) अ. फाः पुं.-दानपत्र, बस्शिशनामा”। 
(हते मिजाज (८० ८०७०) अ. स्त्री.-स्वभाव में क्रोध हिमम (९-2) अ.सत्री (हिम्मत का बहु., हिम्मतें, उदारताएं । | 
* होना, मिजाज में गुस्सा होना। ~~/हिमायद (४००) ञ स्त्री, लि तरफदारी; | 
हिंदते सफ्रा (|) ७-७४ अस्त्री -पित्त का प्रकोप, सफ़े | सहायता, मदद; पृष्ठ;पीषण, थपकी, पीठ ठ हिम्मत 
की तेजी । ० यु बढ़ाना; मंत्री, दोस्ती। 
° हिना (\५>) .फा ्त्री.-एक पत्ती जिससे हाथ-पाँव रंगे | हिंमायतगर ( ५5८८२८५) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; 
जाते हैं, रकतगर्भा, रक्त रंगा, मेंहदी । “सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, थपकी देनेवाला । 
हिनाई (. 5५>) अ. वि.-मेंहदी लगा हुआ, मेंहदी लगाकर | हिमायती (, ५१२\->) अ. वि.-पक्षपाती; सहायक; पृष्ठ- 


लाल किया हुआ। | पोषक; चित्र । 
हिनाबंद (७०:५०) फा वि.-मेंहदी लगानेवाला । | हिमारः (= )अः स्त्री.-गर्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 
-« हिनाबंदी (,४०५२।५>) फा. स्त्री--मेंहदी छगाना। हिमार (४) अ. प्‌ं.-र्देभ, रासभ, वासत, गधा, खर। 
हिनाबस्तः (८५।५>) फा+ वि.-मेंहदी, लगा हुआ, हिम्मत (<~) अ. स्त्री.-साहस, जुर्अंत; उत्साह, हौसला | 
यह पाँव {जिसमें प्लेंहदी रुगी, हो । ; धृष्टता, ढीठपन। 
८⁄/ हिफाजत (००६००) अ भ्त्री.-रक्षा, बचाव; देख-रेख, | हिम्मतअफ्जा (||८~००) अ. फा. वि.-हौसला बढ़ाने- f 
निरीक्षण; सतरकंता, होश्यिारी, साद्रधाती। - वाला, प्रोत्साहन देनेवाला । « 
हिफ़ाजती (०६०५०) अ ङ्ल.-जो रक्षा के लिए हो, | हिम्मतशफ्याई (5/।5१|५-०>) अ. फा.--हौसला बढ़ाना, 
जुस हिती दस्त ० { Fa | 
हिफाजते लुदइस्तियारो (( ५0७४०) ८५७७३) अ. फा. | र 9 ्त्री.-हिम्मतवाला, साहसी । 


स्त्री--आत्मरक्षा । ० 
हिफ़ाजते जानोमौल (,|\^१८)> ०७> ) अ. फा. स्त्री.- हिम्मतवरी (. 5११-०) अ. फाः स्त्री.-हिम्मती होना, 


ड | 

साहसी होना। 

प्राण अथवा . धन की रक्षा, पूरी रक्षा। ह र ह्स्र (७५८०-०) जा जोते j 

हिफ़ादत (८०३७८) अ. स्त्री--अनुकंपा, दया, मेहबानी हिसत सा अक, 
इप, प्रसन्नता, खुशी, दे. हफादत' दोनों शुद्ध ह। वाला, उत्साह भंग Ramm a > 5 
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हिल्लत 


हिम्मतशिकनी ७४४ | ख र 
= सड धरत, वं 
श =) उ. वि.-उद्येम सम्बः , 
हिम्सतशिकनी (५५५८-०५०) अ. फा. स्त्री हसला | हिती (८ 5* ह 
र इना , 5 | हिर्बा (४ )>) फा. प्‌ _गिरगिट, कृकलास, सरट, कुल से 
Fi त! -वह पदार्थ जिसका खान-पान धमे 


हिम्झिस (, ५००) अ. पृं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न। 
हियल (, |~) अ. पृं.-'हीलः? का हु. हीले, बहाने, छल। 
हियातत (८^०।५=~-) अ. स्त्री.-स रक्षण, निगह्वाती, 
चौकसी; सावधानी, सतर्कता, एहतियात । 
हिरक्ल (, |5}2) अ. पु.-प्राचीन रोम के शासकों की उपाधि। | 
हिरा (|>) अ. पु.-मकके के पास एक पहाड़ जिसमें हजत | 
` मुहम्मद साहब ईश्वर का ध्यान किया करते थे। | 
हिरात (८|)2) फ्रा. पुं. -अफगानिस्तान का एक नगर । 
हिराबूल ((|॥)») तु. प्‌.-सेना का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र । 85: । 
हिरासः (|) फा. पुं.“वह कृत्रिम मनुष्य जो खेत आदि | 
में जंगली जानवरों को डराने के लिए बना देते हें । 
£ह्रास (९५५2) फा. पुं.-भय, त्रास, डर; शंका, आशंका, 
खत्रा; निराशा) नाउम्मेदी। 
हिरास आमे (३५ , +|) फा. वि.-निराशापूर्ण, | 
नाउम्मीदानः; भयपूर्ण, खौफ से भरा हुआ। 
हिरासत (~|) ) अ. स्ती.-निरीक्षण, निगरानी; ऐसी 
निगरानी जिसमें आदमी कहीं जा-आ न सके, न किसी से 


बात कर सके, न खुला रह सके; हवालात। , | 
हिरासत (“~५|)=) अ. स्त्री.जखेतीवाड़ी, कृषिकर्म, | 
काइतकारी । 


हिरासती (, |=) अ. वि.-हिरासत में लिया हुआ | 
हिरासां (१,०) फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, खाइफ़; | 
निराश, हताश, नाउम्मेद। | 
हिरासिदः (४५५८.१०) फा. वि.-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
वाला। 

हिरासीदः (४०५-५|)०) फा. व्रि.-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुआ । 

हिक्लं ((|2)») अ. पृ.-दे. 'हिर्बेल' दोनों शुद्ध हुं । 
हिज (>) भ. पुं--ता'वीज, रक्षा-कवच; दृढ़ स्थान; मज़्बत | 
जगह । | 
हिर्जून (८5>) अ. स्त्री.-छिपंकली, गोत्रिका, गहगोधा 
अजरा । | 

हि जां (८5>) अ.फा. पु-प्राणों की रक्षा का कवच ; 
बहुत ही प्रिय वस्तु । 

हिदी ((५०)०) फा. स्त्री-हल्दी, हरिद्रा, जर्दचोवः। 

हिः (=) अ. पुं.-उद्यम, रोजगार; व्यवसाय, पेशा। 

| 


| 


| हिमं (3०) अ. वि 


हिर्फत (८५>) अः स्त्री--उद्यम, रोजगार; व्यवसाय 
पेशा; शिल्प, दस्तकारी; धूतंता, चालाकी; छल, फ़रेब्। | 
| 


*में वर्जित 
हिर्मा (,)./)>) अः प -निराशा, नेराश्य, 


दुर्भाग्य, बदक्किस्मती । 


नाउम्मेदी; 


| हिर्माजदः (५०३)८०)>) अ. फा वि.-निराशाग्रस्त, ता- 


6 


उम्मीद; अभागा, द्दनसीव । है 
हिर्मानसीब (..+४ ६ ॥०)+/ में वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा हो। 
हिर्मांपसन्द (००००४ |०७)०) अ. फा. वि.-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 
हिर्मास (९५०८०१०) अ. पुं.-व्याघ्र, केसरी, सिंह, 
हिरः (४) अ. 'शत्री-मार्जारी, बिल्ली । 
हिर्रीफ़ (६८०) अ. वि.-जिसका स्वाद चरपरा” हो । 


| हिस (,५)=) अः स्त्री.-लोभ, लिप्सा, लालच, हवस । 


हिर्सो आज़ (3१५%) अ. फा. स्त्री-लोभ और छाळूच, 
लालच की प्यासी * ' क ब 
हिर्सो हवस (, “५२, 9०) ॐ. फा. स्त्री.-दे. 'हि्सो आज । 
हिर्सो हवा (|१२) ५). अ. फा. स्त्री.-लोभ और छारूच, 
बढ़ी हुई हिसं । 

हिलाल (,!2) अ. पुं.-नवचचद्र, नया चांद, 
वाळचंद्र । ; 


बालेदु, 


[2 बढ ~ 2 
| हिलालनुमा (\.>, |!) अ. फा. वि.-तये चाँद के आकार का । - 


हिलाली (, +») अ. वि.-नये चाँद-जेसा, नव चंद्राकार; 
टंढ़ा, वक्र, खमीदः । 

हिलाल ईद (५४० ,|!») अ. पृ.-ईद का चाँद । 
हिलाल नौ ()० (१७) अ. फा. पुं.-तया चाँद, नवचंद्र, 
बालेदु । 


हिल्तीत (८८/०.) अ. स्त्री.-हींग एक प्रसिद्ध गोंद, हिग । 


| हिल्म (>) अ. पुं.-गंभीरता, धौरता: शान्ति, मतानत; 


सहिष्णुता, सहनशीलता, तट्रम्मल Ln 
हिल्मजिआर (७८>) अः वि.-गंभीर, धीर, शान्त 
मतीस; सहिप्ण, सहनशीई; बुदवार। 
हिलूयः (८५~) अ. पृं -रखाकृति, चेहरा नखशिख, 
सरापा; आश्रूषण, जेवर * 
हिल्यून EE अ. पृ.-एक दारे जो दवा में काम आते हे। 
हिल्ः (८) अ. पृ.स्थाै, जगह गंतव्य, मंजिल; स॒भा, 
मज्लिस । 
हिल्‍्लत (५०...) अ. स्त्री--खान-पान काः 
ठीक होना, विहित होना, 


धर्म के अनुसार 
हूलाल होना । 
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९४ 


। हिल्लतो हसेत 


७४५ 


‘ र 


सन ! 
हिल्लतो हुर्मत (०) ;.४-०-) अ. स्त्री:-धर्म के अनुकूल | ` 


या धर्म के प्रतिकूल होना, विहित या वर्जित होना, हरामो | 
हलाल । * 

हिल्स (, ८०१) अ. पृं.-मोटी कमली, मोटा धुस्सा। « 
हिइतः (०५७२) फा. वि.-छोड़ा हुआ। 

हिइतनी (५५2) फा. वि,-छोड़ने योग्य। 

हिइ (६४०) अ+ दृ्री.-आहट, सुक सुक। 

हिइमल (०.४०) अ. स्त्री.-आहंक, रोब; तेज, ड | 
इक्बाल; लज्जा, शमं ;' श्रेष्ठता, वृजी; क्रोध। 
हिस [ स्स ] ((,«>-) अ. स्त्री.-संवेदन, अनुभव, एहसास; 
संवेदने शित, क़ुव्वते हिस । RS 
हिसस (, ०-० ) अ. पृ.-हिस्सः' का बहु, हिस्से, टुकड़े, 
खंड, अंश। 

” हिसान (१५०%) अ. पू.-अझ्ञ, घोड़ा; सांड़ घोड़ा। 
हिसात (००५००) ड, स्त्री--दुढ़ता, पुष्टि, पाइदारी, | 
मजबूती " : 
(“हिसाब (०५०) अ. पुं.-गणना, शुमार; गणित, रियाजी; 

~ झ्न-देक व्यवहार; ,दर/ दाह, निक्षे; दी जाने या ळी 
जानेवाली रकम; क्रियामूत के दिन नेकी-वदी का 
_ हिसाब । 

हिसाबदाँ (७-६०5) अ. फा. वि.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ, 
हिसाब. जाननेवाला | °, 


> 


हिसाबदानी (८२० ७०=) अ. छा. 'स्त्री.-गणितज्ञता, | 


« रियाजी जातृतता। 

हिसाबफ़हमी (sion) में: फा. स्त्री.न्‍लेन-देन का 
परस्पर हिसाब समझना ।. ०5 

हिसाबी (.५१७०>) अ. वि.-हिंसाव सम्बन्धी; हिसाब का 
अच्छा जाननेवाला। ह 
हिसाबे दोस्ताँ ((॥०००० ८०७५८) अ. फा. पु.-मितरों का 
हिसाब, जिसमें कमी-बढ़ी, का सवाल नहीं होता। 

हिसाबो किताब 2५>) अः पृं.~लेन-देन “का 
हिसीब, बहीज़ाते का हिँशाव ७ « उद 

[हिसार ()५००) अः पू-अरिधि, घेरा, इहाता। इग, गळ 
किला; मंत्र द्वारा बनाया हुआ वह %रा जिसमें कोई 
अम्पृत्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कुंडली, चक्र। 


हिस्परवन्द (5..)५००) अ. फा. वि.्ज़ो क़िले में बंद 


“होकर बैठ जाय; वह-व्यक्ति जो मंत्र द्वारा बनाये हुए 


जहाँ कोई जान जोखिम न हो। 
हिसेब (प~५०>) फा. पूं.-- हिसाव' का इमालः, दे. हिसाब । 


| हिस्त (,५-०ॐ) अः पुं.-रक्षास्थात, बचाङ्न की^ जगह; 


दुरा, गढ़, क्रिला।' - 

हस्ते मुअल्लक़ ((३। ८-०) अः प्‌ं.-आकाश, अंबर, 
आस्मान। ; 

हिस्ने हसीन (,.)४-०> ४०) अ. 'पुं.-ऐस दुगे जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमें झत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दृढ़ और मज़्यूत क्रिला या रक्षास्थान। | 

हिलिस (१-०८) अः पुं.-कच्चे अंगूरों, का गुच्छा । 

हिस्तिः (८०). अ. पूं.-खंड, भागे, टुकड़ा; व्यवसाय में 
साझे का भाग, अंश; बाँट मे आनेवाला भाग; कथा, 
मीलाद या ब्याह-शादी के अवसर पर मिलनेवाली मिठाई 
आदि। { कि 

हिस्सःकशी (, ५४४८-००) अ. फा. स्त्री.-हिस्से लगाता, भाण 
करना; हिस्सों के हिसाव से बांटन | 

हिस्सःस्वाह्‌ (४|)5-५०००-) अ. फा. वि.-अपना भाग चाहने- 
वाळा। a 

हिस्सःदार (५७४-०) अ. फा. वि.-जो हिस्सा पाने क्रा 
अधिकारी हो; जो हिस्से का मालिक हो, अंशी, साझी । 

हिस्सःठारी (, 5|०८०ॐ) अ. फा. स्त्री.-साझा,भागीदारी। 
हिस्सःबह्मः (४)ॐ-१०,०=) भ. पुं-टुकड़बाँट, टुकड़े-टुकड़े 
करके बाँटना । ह 

हिस्सए मुसावी (, 5)\-५० #०) अः पुं.-बरावर का भाग, 
„ समावांश, समांश। 

{हिस्सए रसदी (. ५५५) ८०>) अः पुं.-जिसको जितना 
“चाहिए उसके हिसाब से हिस्सा, यथांश। 

हिस्सी (, ५०>). अ. वि.-इंद्रिय-सम्बन्धी । 

हिस्सीयात' (<०५०००-) अः स्त्री.-इंद्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाळी वस्तुएँ । ; 

हिस्से जाहिरी (५२८० “> अ. स्त्री--ऋहयद्रिय। 


-| हिस्से 'बातिनी (, ५७०५१५) अः स्त्री.-अंतरिद्रिय । 


| हिस्से मुझ्तरक (४१५-० ५०>) अ.स्त्री.-वह शक्ति जिसके 
द्वारा-सारी इंद्रियाँ (बाहरी इंद्रियाँ) अपना अपना काम 
करतीं और उससे शक्ति प्राप्त करती हें। 

हिस्सोहरकत (८५ ५०>) अ. स्त्री-गति और संवदन, 
एहसास और हरकत, चर्ना-फिरना, हिलता-डुलूता। 


कुंडल में आपैत्तियों से सुरक्षित बैठा हो", + 
__हिसारबंदी (८5९५)५०ॐ) अः फा. स्त्री--क्रिले में बंद 
होकर बैठ जाना; कुंडली में बेठता। 
हिसारे आफ़ियत (८-४५ ५७>) अ. पुं.-रक्षा का स्थान, 
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CR कल की अल 


ही 


होज. (३४०) फा. वि--्षलीब, नपुंसक, नामदे । 
हीतः (८५>) अ. पूं.-परिधि, घेरा, इहाता; सीमा, हृद। 


“ie nhs 


f 


हूति जुमहरी 
हीतए इङ्गितदार - ७४६ "~ EB है. 
PO 3 
फा: विः-दे. हीलःगर । 


क्तिदार [003] 20.) प्‌. और प्र प्रभुत्व ल :साज (३७८२४) अ. ¢ 
ह ४) अ. पसा ओर | हाच ) अ: फा. स्त्री.-दे- हील:गरी' । 


. की सीमा। | हीलःसाजी (. 5 \००7४> Sd 
हीतए,रहितयाइ (३ ६८५०) अ. प्‌.-अधिकार की | हिस्सा (७०७०८३) अः फा. विदे. हळद 

सीमा | ॥ 4 | हलः सामानी (८ ५^।८-०५५>) अः फा. स्त्री हीलू:गरी । 

हीतए क़ुद़्त (८०५५ १५> ) अ. प्‌.-सामथ्यं.और शक्ति की हील ((&०) फा. स्त्री.-इलाइची |» ia 

सीमा । | हीलाज (८!४=) अ. प .-जन्मपत्री, जन्मकुंडली, ज़ाइचा । । 
हीतान (५५०५०) अः पुं.-हाइत' का वहु., दीवारें । | हीले कलां (४ |») फा. स्त्री.्ल्यड़ी इलाइची । 

हीतान (६)५२५>) अ. स्त्री.-ह॒त' का बहु. मछलियाँ । | हीले खूर्द (७,४२) ° फा. स्त्री.-छोटी _इलाइची”। 

हीन (,)४>) अं. अव्य.-समय, काल, वक्‍त । 'हीले सफ़ेद (०४४०० ।४>) फा. स्त्री.--छोटी इलाइची । 


हीनहयात (<>\४>.)४>) अ. वि.-आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिदगीभर, जीतेजी । नह 

हीमिया (५०४००) अ. स्त्री.-इंद्रजाळ, मायाकर्म, तिलिस्म, 
जाढू। 

हीमियागर (४५-४०) अ. फा वि.-दे. 'हीमियादाँ'।. 


| हुकमा (!०४»>) अ. पुं.-हकीम' का बृहु-, वेज्ञानिकजन, 
. फ़लूसफ़ी; हकीम छोग, वैद्य लोग । 
हुकमाए वक्त (-०५०-५%६०) अ. पुं.-किसी समय म उस 


~ 


हीमियादां. (,/७।५-५2) अ. फा. वि.-इल्मे तििस्म जानने- | समय के बैज्ञानिक लोग या वेद्य लोर्ग। , o 
वाला, एंद्रजालिक, मायावी । | हुक्कूक (९१>) अ. पुं.- हकत' का बहु., अधिकार समूह । 
हीरियः (४०), अ. स्त्री.-वफा, सर की भूसी। हकक इंसानियत (“५५ .५५| ८:9; = ) अ. पुं.-वह्‌ अधिकार 
हीलः (८५०) अ. प्‌ं.-छल, कपए, मक्र, फ़रेब; मिप, व्याज, | जो मानवजाति को प्राप्त ह. ब्रह अधिकार जो टूमरे जीय , 
बहाना; मिथ्या, अनर्थ, झूछ; टरकाना, आजकल करना। | धारियों के मानवजाति पर हूँ। 2९ 
हीलः कार (५४४५३) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। | हुक्रक्क जौजीयत (८-४5१ ८६५४>) अ. पुं.-वह अधिकीर 
हीलःकारी (, 5५६८५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हील;गरी'। | जो पत्नी को पति पर प्राप्त हें। Ee 
हीलःगर ()१९।५=) अ. फा. वि.-बहाने बनानेवाला, चाल- | हुक़ुक़े निस्वानी (६ 5१-८५६० ), अ. पुं.-वह्‌ अधिकार जो 
बाज; धोखेबाज़, छली । | स्त्री वर्ग को मनुष्यों प्रर प्राप्त ह्‌ \ 8 c 
हीलःगरी (८5४९४>) अ. फा. स्त्री.-चालबाज़ी, बहाने- | हुक़ूक़ शहीयत (८-५) ३५४०) अ. फा. पृ.-वह्‌ अधिकार „ 
बनाना; धोखाबाज़ी, छल। - | जो नगरवासियों को प्राप्त हें, नागरिकता । ˆ 
हीलःतराशञ (7४५४) अ. फा, वि.नये-नये बहार्ने ¦ हकक शौहरीयत (८८.५)०५५ ,:५४०-) अ. फा. पुं-वह अधि- " 
के „¦ _ ` | कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त हूँ । 
sr (#३४५5) अ. फा. खलम बहाने i SD) अ स्तरी-शासन, सत्ता, राज; राज्य, 
हीलःपर्वर (१४५०) अ. फा. वि.-दे. 'हीलगर'। | ,राज। ल्तनत; अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती; सरकार, ,, 


हीलःपर्वरी (. 5)१५२४५५>) अ. फा. 'स्त्री.-द. हील:गरी'। हुकूमत आइर्न ड उ कर री 
(५५5 ०५८०5) अ. स्त्री.-वह राज जो 
} ७५२४.५०.) अ. फा. वि.-जिसे बहानाबाजी |. विधान RR ls ० 
होलःपसंद ( “२ ) अ. फा. वि.-जिसे वह्‌ « विधान द्वारा चलाया जाय [० 

अच्छी लगती हो। + | हुकूमते इलाही (॥५९-| ८८५०९२.) अ. स्त्री -ईदवरीय 
हीलःपसंदी ( ५५५.१३५) अ. फा. स्त्मै.-वहानाबाज़ी | मशीयत्त। ® सी ba 
अच्छी लगना। Rl र | 
| कमते (RS RES 

हीलः बाज (3५१०५२) अ. फा. वि.-दे. 'हीलगर'। | 5 > 5 Se 
हीलः बाजी (, 5१।५५४=) अ..फा. स्त्री.-दे. 'हील:गरी' । | NT TA हो, सवतत 


शासन । 
हीलः शिआर ()।-८/४.५= ) भ.वि.-जिसका काम ही बहाने | हुकमते i 
} 5 अन्‍्की 0 US|) ००५८०. 


o 


e oC 


बनाना हो। राज जिसमें ) अः फा. स्त्री.-वह 
, a न र में कोई बिधान न हो 
ह (9७८५५५) अ. स्ती.-बहाने बनाने को | हुकूमते जमहरी ( विधान न हा। ) अ RE, 
प्रकृति । है जाती जुमूह्रं CCS +~) ऊ स्त्री.-वह्‌ «राज 
ee ¢ । जाज < ह f 
Re | निता के प्रतिनिधियों द्वारा चेले, जनतंत्र, गणतंत्र । |. 
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हुकूमते शए्शौ 


७४७ 


हुजूरी 


हुकूमते शस्शी ( „०३. ००५४०) अ. स्त्री.-वह राजै 
जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे । g 
हुकूमते तानी (, ७५-६४ ८-..,८~) अ. स्त्री.-अनीतिः 
अत्याज्ञार और अन्याय की हुकूमत । 
हुबकः (९५%) फा. स्त्री.-हिचकी, हिवका । 
४ हुकक़ः (०5०) अ. पृं.-पिटारी, टोकरी; इत्र या आभूषण 
रखन का डब्बा; गुड़रेड़ी, चिलम पीते का हुक्क़ा । 
हुक्रःबा (3२०६०) अ. फा. वि.*मदारी, पिटारी में से 
शावदे दिखानेवाला; छली; ठग, मक्कार। 


हुकक़्ःबाजी (, +५५) अ. फा. स्त्री.-मदारीपन, खेल | 


तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फ़रेवकारी । , 
हुककाम (/१८०) अ. पुं.-हाकिम' का बहु., हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग। 
“हुककामरस (५,१८) अ. फा..वि.-जौ हाकिमों से मेल- 
जोल“्खता और उन पर अपना प्रभाव डाल सकता हो। 
हुबकमरसी १ »०»/(४»-) अ. फा. स्त्री.-हाकिमों से मेल- 
जोल । 
हुकेश्मे बाला (!५2 (८६>) अ~फा. हं.-किसी पदाधिकारी 
के ऊपरी अफसरान। . 
हुक्कामे वकत (८८-५) (£>) अ. पुं.-वर्तमानकाल के पदा- 
° धिकारी लोग। 
हुक्चः (९ङ%2) फा. स्त्री.^हिचिकी , हिविका । 
हुतः (०५४०) अ. पुं,-स्तह वस्ति, अप्तीमा, 
हुक (०८) क्ष.पु.-आज्ञा, इजाजत आदेश, फ़रमान; 


राजादेश, हुब॑मनामा । 
हुक्मअंदाज़ (३।५०|(६>) अ. फा. वि.ऋनिशाने पर ठीक 


गोली लगानंवाला, लक्ष्य-भदा | 


©, 


Uy 


| 


| 


| हुजज (=>) अ. स्त्री.-हुज्जत का बहु 
| हुजाल (,||ऽ०) अ. पुं.-दुबलापन, कमजोरी; तपेदिक़ का 


हुक्मरानी (_ |£) अः फा. स्त्री.-शासन चलाना, हुकूसत 
करना । 

हुक्मी (, +०४) अ. वि.-निर्चित, यक़ीती ;० अचूक,'अमोघ, 
खता न करनेवाली, (दवा या निशाना) । 

हुम आखिर (१४ /£>) अ. पुं दे. 'हुक्झे क़त्‌ई । 

हुक्मे इम्तिनाई (. 5१\-५८| ९८) अ. पुं.-वह हुक्म जो मुक- 
हमे के बीच में किसी कार्य विशेष कौ रोकने के लिए दिया 
जाय, निषेधादेश । 

हुक्मे क़्ज्ञा (०5७ =) अ. प्‌ ईदवरीय आदेश, खुदा क्न 
हुक्म; होनहार, भावी, शुदनी । 

ह्मे क़ज्ञाओक़दर ()००)5७ ,६=) अ. पुं.-भावी और 
होनहार; ईश्वरेच्छा^म॒शीयत। 

हुकमे क़तुई (. 5८ ॥८> ) अ.पं.-आखिरी और,अटल हुक्म, 
अंतिम निर्णय, अंतिमादेश । | -° 

हुक्‍्से गइती (. ५०८४४ „८ ) „अ. फा. पुं.-विभागो में भेजा 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर्‌। ` ^ 

हुक्मे जही (5:2 (£>) अ.पुं.-बह आदेश जो प्रार्थनापन्न 
की पुझत पर लिखा जाता है'। 

हुक्मे नातिक़ (५/०५ ९) अः प्‌ --दे. 'हुक्मे क्रत्‌ई'। ° 

हुक्मे मशीयत (५-->ॐ £> ) अ. पूं.-दे. 'हुक्मे क़ज़ा”। 

हुक्मे रब्बी (, 5२) ) अ. पुं.-ईश्वरादेश, खुदा का हुक्म, 
अवश्यंभावी, मशीयत, शुदनी । 

हुक्मे हाकिम (९5> (£>) अ.प्‌ं.-हाकिम का हुक्म, राज्यादेश। 


| हुकहुक्‌ (८९५५२) फा. स्त्री.-हिक्का, हिचकी । 


हु., हुज्जते । 


एक दरजा \. 


हुवममंदाजी (.५|०-।९९) अ फा. स्त्री.-ठीक निशाना | हँजुज (८०४५>) अ. स्त्री-रसौत, एक प्रसिद्ध औषधि । 
| हुजुब (ॐ) अ. पुं.-हिजाब' का बहु., पदें, आड़े । 


, मारना, लक्ष्य-भद | 


| हुज्‌अ 
हुक्मउदूल (८१५११४) अ नि.-अवज्ञाकररी, आज्ञापालन "| है 


न करनेवाछळा, उद्‌, सरकी, अवज्ञ । 


हुवमउदूली (. 5:5 "*> ) आः स्त्रीन-आज्ञापालन न करना; | 


© ” 


उद्ंडता, सरकशी । A 
हुक्मन (६4>) अः वि.-हक्म से, आदेश हाँरा। 


हुकमुनाप (८५१८), अ. फ्ला. पुं--आदेशपत्र, वह्‌ कागज |, 


जिस,पर कोई हुक्म हो। ०» 
हुवभबरदार ( )७)२/४/०)«भ. फा. वि.दे. हुक्म रां । 
हुक्मबरदारी <5/352/४>) भः फा. वि -दे, हुक्म: 

रानी!” 
हुवमरहँ (ए 

हाकिम। 


® 


o£ \अ. फा. वि.-शासन चलानेवाला, शासक, 


(६५२%) अ. पृं.-निद्रा, नींद; स्वाप, ख्वाब; 

शांति, सुकून; सुख, आराम । = 

हुजूद (७५३००) अ. प्‌.-रात को जागना । 

हुजूम (९१5२) अ. पु.-जन-समूह, भीड़, ज्मा; किसी चीज़ 
की भीड़, उदा०-- बस हुजूमे ना उमीदी खोक में मिल 
जायगी । यह जो एक लग्जत हमारी सईए ला हासिल 
में है।--गालिब।, 


“हुजूर (,>>) अ. पुं.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्यमानता, 
| मौजूदगी; साक्षात्‌, आमना-सामना; सस्बोधन के लिए 


एक आदरसूचक शाब्द | 
हुजूरी (५,१४०) अ, स्त्री.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्य- 
मानता, मौजूदगी; संमुखता, सामना। 


‘JS 


छः 


हुजरे यार 


७४८ --- 


हुजरे यार ()० ३०) अ. फा. पुं.-नायिका के सामने, 
माशूक़ के समक्ष । 


हुजूरेवःझा (४१५2) अ. फा. पुं--बड़े आदमी के लिए 


प्रतिष्ठासूचक सम्बोधन का शब्द 


हुजूरोग़रब (+५५४5 ) अःपृं.-प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामना | 


और पीठ पीछ 
हुञफ़ः (९५५५ ) अ.प्‌.-मेग्ंबर साहिब के एक सिहाबी । 
' हुज्जत (-५ॐ=) अ. स्त्री.-तर्क, दलील; प्रमाण, सुवूत; 
कलह, झगड़ा; वादविवाद, बहस; तु-तू, में-में । 
हुज्जती (५४८४०) अ+ वि.-हुज्जत करनेवाला ; तू-तू, में- 
में करनेवाला; वाद-विवाद करनेवाला। 
हुज्जतुल्लाह (४१०|८८८६००-) अ. स्त्री,-दश्व र के सत्य होने का 
प्रमाण। , 
हुज्जतेक़ाते' (०८३ ०५२०) अ.सत्री.-युवित युक्त दलील 
अटळ प्रमाण । 


हुज्जते गोया ( ५:75:८७ ) अ.फा.स्त्री.-त्रोलती हुई दलील 
तक संगत प्रमाण । ५ 
हुज्जते मुवज्जहः (५८०१० ७-७) अ. स्त्री.-दे. हुज्जते 


कराते’ । 2, 

हुज्जते मोहकम (९5५० ००२००.) अ. प्‌.-मजवूत दलील, 
मखमल का वह लिगरूपी यंत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में बांधकर दूसरी स्त्री से चपटी ठ़ड़ाती हे । 

हुज्जाज (८५३००) अ.पुं.-हाज' का बहु., हाजी लोग | 
हुज्जाब (०5>) अ.पुं.- हाजिब' का बहु., ड्यूढ़ीदार लोग। 
हुज्चार (५८>) अ. पृं.-हाजिर' का बहु., उपस्थितजन, 
हाजिरीन । ८ 

हुड्न (८५>) अ.पृं.-दुःख, खेद,. शोक, संताप, मम, रंज । ” 

हुङ्नीयः (८३>) अ. पुं.-नह खेल या ,ड्रामा जिसका अंत 
दुःख पर हो, दु:खांत । $ (७५ 

हुज्मः (९०५) अ. पु.-मुट्ठा, पूछा । , 

हृतमः (८५>) अ. स्त्री.-प्रचंडारिनं, बहुत ही तेज आग 
नरक का तीसरा तल। 

हृताम (१५८~) अ. पृं.-थोड़ा अंश, जरा सा। 

हुत्ती (५४०) अ. स्त्री.-अव्जद के हिसाव्रभसे हे, तो और ये 
जिनके अंक क्रमशः ८, ९, १० हैं 

हुदः (४५%) फा. पृं.-सत्य, ठीक; लाभ, फ़ाइदा। 

हुदा (५७>) अ. पुं-अरब के ऊंटवालों का विज्ञेप गाना, 
जो वह ऊंट चलाते समय गाते हैं । 

हुदा (५5%) अ. पुं.-सरळ मार्ग, सीधा रास्ता; सत्यता, 
सच्चाई । 

हुदात (४/५2) अ. पुं.-'हादी' का बहु., हिदायत करने- 


` | “वाले, सच्चा माग दिखानेवाले:। 


| हुबाब (०५>) अः प्‌ 


हृद' का बहु., सीमाए, हद । 

हुदूद (२५>) अः उभ ह्‌ 
हरे अर्वअः (*«२)| °> )अ.पूं -चौहदी, किसी स्थान या 

मकान से मिले हुए चारों ओर के मकान या. जमीन । 
हुदूदे शर्‌ई (52% ५५५) अ. पुं.-वमशास्त् की सीमाए 
| धर्मानुसार दिये जानेवाले दंड। 
हृइस (८५>). अः १ -नवीनदा;ः नयापन; किसी वस्तु 
| का नया पैदा होना । € 
| हुदूसो क्रिदस (/3०)००)७०-) अं. पु.-तयापन और पुराना- 
पन; नित्यता और नश्वरता । 
| हुदैवियः (०५५४५) अ. स्त्री अरव का एक स्थान | 
हुद्हुद (७००३०) अ. पुं~एक कलग्रीदार पी । 


| 


५ हुनर (9०) फा. पु.-शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; 
हाथ”की - रुफ़ाई, चालाकी; विद्या, इल्म । 


गुण, खूबी; f i 
हुनरआइना (४४ ५%) फा. वि.-हुनर जाननंवाळा; गुणा । 
| हुनरनाआइना (0० ०)७०) फा. वि.-जो कोई हुनर च 

जानता हो, गृणहीन, कलाहीन । 

हुनर नाशनास (( ००७४५ ५/2) फा.वि.-जो हुनरून जनता 

हो; जो हुनर की कद्र न पहन्नानता हो । 

हुनरमंद (5.५०)-००) फा, वि.-हुनर जाननेवाला, गुणवान', 

कलाकार, शिल्पकार, गुनी । 
हुनरमंदी (, +५५०) फा. सत्री,“हुनर जानना, गुनी होना । 
हुनरवर ()))-००) फर. वि.-दे. 'हुन रुमंद' । 

हुनरशनास (।५*\५८४).७०) फा. 

हुनर की कद्र पहृचाननेवाळा । 
हुनरशनासौ (, +-“\५.४)4>) फा.सत्री.-हुनर जानना; हुनर 

की कद्र पह्चानना । 

हुएुनः (८५) अ. पुं.-अंजलि, करपुट, लप। 
हुकाज (9५०) अ. पूं.-हाफ़िजञ' का बह 

जिन्हें करूरान कंठ हो। _ « 
हुफ्रः (४)४०) अ. पुं.-गते, गढ़ा} छिद्र सुराख । 
| हुब [ ब्ब ] (~>) आत स्त्रीः-प्रेम, स्नेह, महन्त्रत |" 
हुबळ (, ५०) भ. गृ--अरव करे एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 

कावे मैं थी। « 


वह लोग 


© 


"ee 


“मित्रता, दोस्ती; अहि, साँप; 
पिशाच, देव, | ,, स्ती, भहि,, साप्‌; 
हुबाला ( ७५०) अ स्त्री.-हुबूला का वहु., गर्भवती स्तिया । 
हुबगहिब (~) अ.६...जगैन खद्योत । 


हुबूत (०92००) अ. पू.>नतीचे उतरना मूल्य « 
निचली भूमि; दुवलापन। ५ ; उ 


हुबूत (५५>) अप्‌ -सुण्यों और सत्कमों का विनाश | 
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हुनर, जाननेवाळा; « 


fn 


ला 


हु्मुज 


~ 


हुबूब (५५५~) अ. सत्री हत का बहु., गोलियाँ." \ ६४ ! 
हुबूब (--५५०) अ. पृं.वाय का बहना, हवा का चलना), « | 
हुदूर (१४) अ. प्‌.-हित्र' का बहुः, बुद्धिमान्‌ लोग। \ | 


हप, प्रसन्नता,«खुशी । - ही 
हुब्बुलवतन (..)०५/....-) अ. पुं.-स्वदेशप्रेम, देशभवित, 
इश्क्के वतन । 


हुबूला (,।५।५>) अ. स्भ्री.-गर्भवती, अंतर्वली, हामिला। || 
हुमक़ा « ५.००) अ. पु.- अहमक़' का बहु.; मूं लोग । 52 | 
हुमा (५०) फा. पुं.-उर्द और फ़ार्सी साहित्य को एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड जाने से मनुष्य राजा हो | 
जाता है, वह पक्षी केवल हड्डियाँ खाता है । ही | 
हुमायूँ (०) “फा. वि.-शुभ, मंगलमये, मुबारक, (पुं.) | 
एक मुगल शासक जो अकबर' का पिता था। 
7 हमाूंबस्त (८-५२, )५;८५) फा. +नि.-शौभाग्यशालीं; बलंद 
इक़्बील। 
हुमुक् (८५८) अः पृ.-मूखंता, ` अज्ञानता, नीदानी, 
जहालत। 
, हुमुरं (~) अ. प्‌.-+हिमीर''ा बहुः, गधे । 
हुमूजत ( ००४9») अ. स्त्री>-खट्टापन, खटास, अम्लता । 
हुमूल (, |>) अ.पू -योनि के भीतर रखने की ओपधि। 
हुमक़ा (७८५०) अ. स्त्री.-मूर्ख स्त्री, वेवकूफ़ औरत । , 
हुमेरा (|)#“>) अ. स्त्रीनलाल रग को स्त्री, गाली 
चिट्टी स्त्री। , [> ४ 
° हम्क़ (५५), अ. पृ.-मूखंता, नादानी, अज्ञान, हुमुक़ | 
हुम्मस (,_,०-) अ. पु.-चता, चणक, एक्‌ प्रसिद्ध अन्न 
हुम्मा ( ) अ. पुं.-ज्वर, ताप, बुग्रर । 
हुम्माएँ दमवी (, 5१/७ <-->) अ; पु.-वह ज्वर जो रक्त 
के कोप से आय्‌ । 
, . हुम्माए नाइबः (2५४४ ०००) अ. पूं.-वह ज्वर जो वारी | 
सेआय। i CR Fe 
हु्डाए बल्यमी ((»०*४ 2५.०) अ. पकक के प्रकोप 
से अन्निवाला इ्रर, कफ ज्वरे । « 


- न 


हुम्माए मञ्मिनः (४० 22८22) EN पू.-ब्रसा हुआ 
बुखार, सतत ज्वर। _ a 

हम्मा, मोहरिकषः (४०,००० ८००) अ. पुं.-ठाई फ़ाइड । 
बुखुर । 5028 
हुम्माएराबिअः (|) ८५०) अ. पुं.--चौथिया बुखार, 
चतुथक ड 


हुम्माए सावी (,.9/)/०८\०>) भ: पू-पित्त के कोप से 


आदेवाला ज्वर,“पित्तञ्वर। 
हुम्माए सौदावी (59/99 =~) भ. पुँ.-वात के दोष 
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से आनेवाला वर, वातज्वर। 

हम्साज (,)६८>) अ. पुं.-एक खट्टी घास, चूका साग । 

हुन्नः (३५०) अ. पृं.-शरीर में लाल रंग के दाने बिकळने 
का रोग, सुखं बीदा । 


| हु्रत (७०१-९) अ. स्त्री.-रक्तता, लालिमा, सुर्खी । 
| हुम्नी (, ५५>) अ. वि.-सुखे, रंग का । 
| हुर[ रं] (>) . अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; प्रतिष्ठित 


मुअज्जज़; वह्‌ दास जो सेवा-मुक्त हो गया हो। a 
हुंरसा (८०)>) अ. पुं.-हरीस' का बहु, छाळची छाग । = 
हुरूम (९५>) अ. पुं.-एहराम बाँधे हुए'छोग। 


। हुरूफ़ (5५>) अ. पुं.-हफ़ का बहु., अक्षर माळा । ” 


हुरूफ़ शनास ((»००४--))>) अ. फा वि.-केवल अक्षर 
ज्ञान रखनेवाला, कम पढ़ा-लिखां । , 

हुरूफ़े क्रमरी (, 5०5 9३०) अ. पूं.-अरबी में वे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलता नहीं है, जैसे--'अल क़मर और वे 
अक्षर हें-- उअ 
Io Ere SSN 

हुरूफ़े शस्सी (, 5+ ५१)=) अ. पूं -अरबी के वे अक्षर 
जिनमें “ल' मिलकर वही अक्षर बन जाता हे जिससे वह 
मिलता है, जैस-अशूशम्स (अल शम्स) वे अक्षर ह 
०७० ७० ० ७ ) $ (४ (४ (४ LU b b u L) 
हुरूव (:=१)>) अ. पु:- हब का बहु., लड़ाइया, जग । 
हुरूबे सलीबी (, ५५४५-० ८०१)०) अ. पुं वह प्राचीन लड़ा- 
इयाँ जो तुर्कों और ईसाइयों मं 


| हूर (१५>) अः पु-जामी, उष्णता । 


हुरेरः (४)2)०) अ. स्त्री-छोटी और खूबसूरत बिल्ली । 
हुक्कंतः (5५०) अ. स्त्री.-जलन, रोजिश, (विशेषतः पेशाब 
की) । 

हुक॑ते बौल (५? ८-७,०) अ. स्त्री.-मेशाब की जलून। 
हुफ (-5)>)` अ. पुं.-एकः दाने जो दवा में चलते है, 
चंसुर, हालौन । 


~ हुत (८५०५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, संमा्त, इज्जत; मर्यादा, 


नामस; सतीत्व, इस्मत; किरी वस्तु के खान-पान का धम 
में वित होना; निषेध, मनाही । है 

हुमंत बहा (६२०-००)>) अ. फा. पु.-वह धन जो किसी 
की मानहानि के वच्छे में दिलाया जाय। 

हुर्मान ((.५०५०) अ. प्‌..-वुडि, मेधा, अक्ल । 

हुर्मास (१५०७०५2) फा. पुं.-पासियों का बुराई का खुदा, 
अह्वमन, शतान । 

हुसुंज (५०>) फा. पुं--हु्मुज्द' का लघु., दे. (हु 
एक द्वीप; खलीज फ़ारिस। : 


९ 


हुमुड्द 


०८ 


७५० 


हले सआदत 
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हुमुंज्द (५-०५०) फा. पू 
मुज्द' दोनों शुद्ध हेँ। 

हुरंः (७०) अ; स्त्री.-स्वतंत्र स्त्री; वह दासी जो सेवा 
मुक्त कूर दी गई हो । द 

हुर्स (|>) फा. पृं.-कोलाहूल, शोर; भयानक शब्द, 
डरावनी आवाज़ । 

हुर्सस (७/)०-) अ. पुं.-हारिस' का बहु., किसान लोग, 

_ कृषक वर्ग । 

हुरोयत (-०2)०) अ. स्त्री.-स्वतंत्रता, स्वाधीनतां, आज़ादी । 

हुरायतपरस्त (:«०)३०-०)०) अ. फा. वि.-जी परा- 
धीनता के बंधनों से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हूर 
क़र्बानी को तैयार हो । 

हुलफ़ा (७८>) अ. पुं.-'हलीफ़' का बहु., वह लोग या राष्ट्र 
जिन्होंने, परस्पर मित्र रहने की संधि की हो। 

हुँलल (, !१०-) अ.पु.- हुल्लः का बहु., स्वग के वस्त्राभूषण। 
हुलाक्‌ (१४१४) 8. पुं.-एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो चिगेज खाँ का पोता था। 

हुलम (९१>) , भ. पुं.-स्वप्न,« ख्वाब, दे. 'हुल्म' दोनों 


हस्पति, मशतरी, दे. 'होर 


काद हु । 
हुलूक (५ ५५।२) अ. पुं.-विनाश, बरवादी; हनन, वध, | 
कत्ल । ¢ « 


हूल (( ५०) थः 
का दूसरे शरीर में प्रवेश । 
हलक (६०) अ. पुं.-विनाश, बरवादी; बध, कत्ल, 
\ हत्या। 
हुल्बः (४५5) अ. पुं.-मेथी, एक प्रसिद्ध शाक । 
हुल्म (+>) अ. पुं.-स्वप्न, ख़्वाब, दे. 'हुलुम, द्रोनों शु 
४८ हुलूयः (५६१०) अ. पृं.-आभूषण, जेवडर्‌; किसी आदमी 
या पशु की तलाश के लिए दिये जानेवाले शरीर के चिह्न । 
हुल्लः (९५). अ. पुं .-वह कपड़े जो स्वग में दिये जाते हें। 
हुल्लान (८४>) अ. पृं.-भेड़ या बकरी का छोटा बच्चा 
हूलवान । 
हुर्लाम (!~) अ. प्‌'.-भेड धा बकरी का बच्चा । 
हुलूब (5) अ. वि.-मधुर,मीठा। ? 
हुवः हुवः (१२१२). अ. अव्य.-अक्षरशः, हफ़॑ ब हरफ; जँ का 
तूं, ज॑सा था वैसा ही। 
हुबल्लाह (४१-५४) अ. वा.-वही ईझ्वर 
हुबेदा (५:०) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
५८ हुशयार (५५५५) फा. वि.-होशयार' का लघु.,दे. होशयार। 
५८ हुश्ययारी (, ५५२2) फा. स्त्री.-होशयारी' का लघ 
होशयारी'। 
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पुं.-भीतर समाना, प्रवेश; एक आत्मा | 


| हुशार (५%) फाः वि -दे. .हुआयार' । 


ज़रा-से प्राण । 
| ; (८८85) अ. पुं.-वचे हुए 
हुझाशः ( ब्र -ल्पवान्‌, सुंदर, हसीन व्यकिति। 


| 
| हुसान (७४००) र 
| हुसाम (९७५=). अ. पृ _-खडग, कृपाण, तरवार । ह 
| सद' का बहुः, ईर्पालु व्यवि 
हुसूद (५०>) अः प्‌ हारि 
| ख लोग। । 
ड़ ०] हे 
हुसून (७७४०) अः प.-'हिस्नश फा बहु., किले, दुग; 
रक्षा के स्थानत " ० 
| हुसूल (९-०) अः पूं--आर्प्ति लब्धि, मिलना; लाभ 
| नफ़ा; आय, आमदनी; परिणाम, फल निष्कर्ष 
| नतीजा । 


हुसूले इक्तिदार (॥|००७ ७०) अ-पू८-सत्ता काहिति 


।"हुसूले इल्म (७५ ५० ) अ. पूं.-इल्म की प्राप्ति, विद्या- धर 
लाभ द्‌ F i 
| हुसूल कामयाबी (, 5? ५०४ ४०) अ. फा. पु.>रूफलछता 
प्राप्ति, किसी काम में सफल होना। ° 
हुसुले ता'लीम (/#7/१-०>) अः प्‌ -विद्योपार्जेन, fr 
लाभ, पढ़ाई हासिल करना १९ .. A 


हसु नजात (८:३, |५-०=), अ. पूं.-मुरविर्त लाभ, वस्शिञ्ञ 
हासिल होना। 
| हुसूले नियाज्ञ (3५% $७>) अ. फा. पु.-मुलाक्रात हाना; .. 
भेंट होना । ^° 
| हुसूले फेज (८५०५ ००) अ. पृं.-कीतिलाभ, यशलाभ 
| अर्थलाभ । : 
| हुसुले बरकत (८-,९)२, ५-०) अ. पृं.-प्रसादलाभ । 
| हुसूले बिहिइ्तं (८-५९२, ।५-०>), अ. फा. प्‌.-स्वगलाभ, ˆ 
बिहिश्त मिलना । 
हुसूले मकसद (५-० |+००) अ. पुं.-आशा की प्राप्ति 
मनोकामना की प्राप्ति । 
| हुसूछ मत्लब (५.०० |+०:-) अ. पुं.-अर्थसिद्धि, मत्लब 
की प्राप्ति | ° 
हुसुल मुहआ (५८०, |+०~ ) अ. पुं.-<दे. 'हु. मत्लब'"। । 
हुसूल मुराद. (७|).« ५-००) अः प्‌ .-मक्सद और मनोकामना ˆ 
में सफलता, मनोवांछित वुरु की प्राप्ति। i 
| हुसूल मे राज (ट|); |५-०>-) अ. पुं.-उन्नति की अंतिम 


| सीमा पर पहुँच जाना। , 
pe (७५.०) अ. प्रूं.-रोगम्‌क्ति, स्वास्थ्य- 
| प्र ॥ 6 


' हमुल शुह्ृत (५०,७८६ ०-०) शुह्वत और ख्याति का 
आप्त होना, किसी कार्य या कलाविशेष ले प्रसिद्धि! ˆ 
सूल सआदत (०७)...  |,.५=~ ) अ. प्‌ किसी पूज्य व्यवित 


हुसूले सेहत व : 5 ड 
4 इसने नज़र 


मिलना । ba 
= | अत्यधिक श्रद्धा। ह 


सुले सेहत (८-० द : 
0 हू ro) . प्‌ .-स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग , हुस्ने अछलाक़ (us| >>) अः प.सुचीलता, चार्‌. 
5 शा | ८% है > +# 
हुसेन ( w=) ब ह- 0३7] प्रतअली -- ~~ र | समब म सद्वृत्त t 
न्ह. र 5 पुं -हज्मतअली के छोटे सुपुत्र का ताम | हुस्ने अदा (०७७७०) अ. फा. पू.-वात कहने का अच्छा ढंग, 
होने यजीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और | लिखने की अच्छी शेली। 
इसके कारण उनको शह्येद किया गया। | 
| 
| 


हुस्न (९५५) अ. पृं.-सौदर्य, सुंदस्ता, खूबसूरती; शोभा, 
छटा, रौनक़, उदा ०-- हुस्न गमजा की कशाकश से छुटा 
मेरे बाद, वारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद।”-गालिब | प्रबन्ध की सुंदरता, सुप्रबंध। 


हुस्न (,०>) अं. स्त्री.-सतीत्व, इपफ़त । __ | हुस्न ईसिराम (/)-००७-००) अ. पं.-दे. {हुः इंतिजामः। 

हुस्तभफ़ज्ञा (।;५|८५-०~) अ. फा. वि.-सुंदरता बढ़ोनेवाला, | हस्ने इत्तिफ़ाक़ (८5५ .५->=) ` अ. पूं.>किसी बात का 
रूपवद्धक Ce | < wi 

'पवद्धक । | अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, दवयीग। , 2 | 


° / न! - 2 
हुस्नआरा (|=) अ. फा. ब्ि-सुदेर, रूपवान्‌, अच्छी हस्ने एतिक्राद (७७ ,)-->) अ. पदः हु. अक्रीदत' । 
शवल्घाला (वाली), सुंदरता का श्ंगारित करनेवाला। | हसने एतिमाद (७५०८० ~>) अ-पुं-किसी परु,भत्यधिके 
~ 
हुस्न्ञाराई (९ 55८) अ.फा.स्त्री.-सुंद रता को आभूषित | विद्वास । 


«और श्रृंगारित कूरना अर्थात्‌ बहुत सुंदर होना । | हुस्न कबूल (|+ ८०>) अ. पूं. किसी मिली हुई चीड को 
हस्नक्षेत्त (४ ०००)-अः फाःवि.-तह स्थान जहाँ के लोग | अच्छे प्रकार से क़बूल करणा; किसी दी जानेवाळी वस्तु का 
सुंदर होते हों, सुंदरता की उत्पत्ति करनेवाला । | भली-भाँति स्वीकार किया झाना। o 
हस्तखेजी (5३८७) अ-फा.स्त्री.-सुंदरता की उत्पत्ति, | हुस्ने खिताब (<>\०ॐ ७०>) अः पुं.-अच्छे प्रकार से 
ॐ. सौदर्य की बहुतात। सम्बोधित करना । 


हुस्तपरस्त, (०-००)२०७१) अः फा. वि.-सौंदर्य की पूजा | हसने खुदादाद (>|>|०+ ~=) अ. फा. पुं.-ईवर का दिया 


, ` करनेवाला; सुंदर स्त्रियों को चाहनेगाला; सुंदर वस्तुओं | हा सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुंदरता, ईश्वरदत्त सौंदर्यं । 


„ पर लट्टू रहनेव्नाला । हुस्ने खुल्क (८3> (~>) अ. पं.दे. 'हु. अख्लाक़्'। 
हुस्नपरस्ती (५४००)२००) अः फा. स्त्री.-सुंदर स्त्रियों | हुस्न गंदुमगं (५5९५-5 ००>) अ. फा. पुं-गहुएँ रंग का 
° की क़द्रदानी; सुंदर चीजों पर मुग्दता। सौंदय । 


हुस्तपसँद (७७०) अ. फा. वि.-अच्छी चीज़ें पसंद | हन्ने गंडुमीं (, ११/०५5 ७०>) अ. फा. पूं.-दे. हु. गंदुमगूं'। 


S 


करनेवाला; अच्छी स्त्रियों से मेल-जोळ रखने और उन्हें | हुस्न गुफ्तार (५५५४ ०००) अः फा. पुं-वोळ-चाल की 


चाहनेवाला। | शिष्टता भौर माधुये। ‹ 
हुस्तपसंदी (७०%) अ फा. स्वी--सुंदर वस्तुओं को | हंसने गुछूसोज (३१०-१५5 ~>) अः फा- पुं -सावळापन, 
पसुंद करना; अच्छी शर्वलबालों को चाहना। |, अछाहत॥ ब 
हुस्तफ़सेश ( (१)):७०+) श. फा. स्त्री.-गणिको, वेश्या, हुस्न जग (bP ~>) अ. पुं.-किसी की ओर से अच्छा 
« तवाइफ़, रूप बंचनेवाली । ० ५ खयाल, सुधारणा। | ९ 
हुस्नबल्श (७ॐ१७०> ) जः. फा. 'वि:-सुंदरता प्रदान हुस्‍्ने तक्लीर (५2,5 ८५०) अ. पुं--भाषण या्ातचीत की 
करनूँव्राला अर्थात्‌ रूप देनेवाल़ा, सुंदर बनानेवाला । ; सुंदरता और मधुरता। है 
ती (0००) अः ््री.-अति सुंदर स्त्री. वहुत ही हसीन | हुस्न तद्बीरं (3४२ | ) अ. पुं--प्रयत्न की पटुता, युक्ति- | 
दन, ूपबती, लावष्पप्रभा । + चातुर्य; प्रबंध की कुशलता; कूटनीति, पालीसी। A 
स्तियात (८>\५०-~>) अः स्त्री.2-हुस्ता' का बहुः, सुंदर और | हुस्न तलब (५०४७-०>) अ. पुं.-माँगने का अच्छा ढंग, ऐसे । 
, * सूपवती(स्तियाँ। ; | ढंग से चीज माँगना कि देनेवाला देते हुए खुशी महसूस करे। 
. = हसे अंजाम (८5 छ~>) अ. फा. पूं.-किसी कार्य का फल हस्ते ता!लील (, |#।०,५-०>) अ. पुं.-एक अर्थालंकार। 
और परिणाम अच्छा होतः । ` | हस्ने नज़र ()७०..)०--) अ. पु.-दृष्टि की अच्छे बुरे की परख, 
~ fe ह Bee 
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(हस्ते नसकीं ६५९ RR मम र 
नो काऊन जरह ७०>) अःपुं-स्प और सौद 
दृष्टि का केवल अच्छी चीजों को छाँटना और उन्हीं की ओर | हुस्तोजमाल (८/१८ ) हल न दे. हव, 
जाना | | हुस्बः ( ) अ. पुं.-खसः, हः 
ने |] | दोनों शुद्ध हें। 
हुस्ने झमकी ((५३/८०..)०००-) अ. फा. पुं.-साँवला हुस्न, ; न 
० नमकीरी. ह । क fs क | हुस्वान ०५०००) अ. पु.-गणना, शुमार; जमान, अर्वा, 
हुस्ते झिरंग (८5५)5.)-५>) अ. फा. पुं.-ईंगलिस्तान का गिनती, गिनना : हक र 
सौंदय, जिसमें दिखाऊपन ज्यादा होता है। हुस्साद (०८ ) आ. पूं.-हासिद ,ई 
वाळे लोग, डाह करनेवाले व्यक्ति 


हुस्ने बिरिञ्तः («०४)०..)००-) अ. फा. पुं.-सांवला हुस्न, 
मलाहत। 


-हुष्ने मत्ला' (८-५०). अ. पुं.-ग़ज़ल में पहले शेर | 


(मतूला) के वादवाळा शे'र्‌। 
हुस्गे मलीह्‌ (&५४०-.)००-) अ. पुं-सांवलापन, मलछाहत, 
नमकीनी । 


हु्ने महफ़िल (, )१०५५.५०>-) अ. पुं.-जिससे सभा की | 


रौनक़ झो, एसा व्यवित। 

हसने मुक्वेगद (०५५८१,.५०५=) अ. वि.-सांसारिक सौंदर्य, परि- 
मित सुंद्वरता । 

हुस्न मुजस्सम (/-५०३,,)०> ) अः पुं.-जो सर से पांव तक 
हुस्न ही हुस्न हो, बहुत अधिक सुंदर । 

हुने मुत्लक़ (3००००) अ. पु.-ईदवरीय सौंदर्य, जमाल 
खुदावंदी । 

हुस्ने यूसुफ़ (..६०)०.)०००) अ. पुं--यूसुफ़' का सौंदर्य जो 
शांसारिक रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 

हुस्ने लाज्ञवाल (, ||) ५५>) अ. पुं.-दे. 'हुस्ने मुत्लक़ । 

हुस्ने सबीह ( ८+५५००>) अ. पुं.-गोरापन, शुश्रता। 

हु्ने सब्जञ ($५५.०५) अ. फा. पुं.-दे. 'हुस्ने मलीह्‌'। ` 
हुस्ते समाअत (८-०... ५०>) अ.पुं.-वात अच्छे प्रकार से 
ध्यानपुर्वक सुनना; अच्छी आवाज़ और, "अच्छी बातें 
सुनता । हा 

हुस्ने सास्तः (५०८७ =~) अ. फा, पुं.-अप्रक्ृतिक रूप, 
बनावटी हुस्त; अलंकार और«आभूपण द्वारः सजाया हुआ 
हुस्न । 

हुस्ने सादः (४७५ )०=) अ. फा. पृं.-विलकुल साधारण 
और सरल रूप जिसमें बनावट को तनिक भी दखल न हो । 

हुस्न सादगी (, 55७... >) अ. फाः पुं-स्वक्षाव की 
सरलता और भोलापन। = 

हुस्न सिमाअ (८... ~~) अः पृं.-गाने का सौंदर्य, 
श्रवण रस । 

हुस्‍्ने खुड़क (5१५८. +5) अ. पुं.-व्यवहाह*की शिप्टता; 
दीन-दुखियों की आथिक सहायता । 

'लोइइक़ (३-७८५ ५५०) अ.पुं.-संदरता और प्रेम; नायक 
अर नायिका। 


की 


| ह्‌ह्क़ (०9%) अ. स्त्री.-हा-हा, ४-2 


ह 
| हें (2) फा. अव्य--सावधानी सूचक शव्द, हाँ; 
सूचुक शब्द, नहीं । Se 
हु (५2) फा. उभ.-ज्रह्म, ईश्वर; शून्य, खला; उन्सान, 
खाली । 2 
| हृत (००५०) अ: स्त्री .-मत्स्य, मछली; मीन राशि, वारहवो 
| बुर्ज, बु हृत । i 
हून (६५२) अ. पुं.-तिरस्कार, अपमानः बेइज्झती । 
हब (२५>) अ. पं.-वह व्यक्ति जो न भलाई कर oe 
न बुराई; दरिद्र बाऊनबच्चे |. ¢ शोर 
हूब (=) अ. पुं.-पाप, गुताह; हत्या, हंछाकत । 
हूबहू (५९१५२) फा. वि.-एक-जँसा, बिलकुल एक-सा 
सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल । 
हर (>) भ. स्त्री.-हौरा' का'वहु., परंतु उर्दू और फार्सी 
में एक वचन बोलते हें; बह स्त्री जिसके वाल और आँखें + 
बहुत स्याह हों और शरीर बहुत गोरा हो; स्वर्ग में रहने « 
वाळी सुंदर स्त्री, स्वर्गागना, स्वर्ग वधू। ' 
र ())>) अ. पुं “हत्या, हाकत; हानि, नुवसान। 
हूर जमाल (5१5) अ. वि.-जिसका रूप स्वर्गागना- 
जेसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर स्त्री । | रे 
हूर तलअत (-७«/०))०) अ. वि.-दे. ‘हर जमाल'। ४ 
हर शमाइल (, |,= ) अ. नि.-स्वर्गागनाओं-जैसे हाव- 
भाववाली स्त्री । « ८ 
हुरान,बिहिश्त (४८२ १,५) थ. फा. स्त्री.-'स्वर्ग में 
रहनवाडा स्त्रियाँ, स्वगागनाट । 
रे (७३०,३>) / थे. स्त्री--सुंदर आँखोंवाली 
| प्‌ ° 2° 


id, न्च 
6 


हरेई ((,५०)२-) अ. फा. स्त्री.-दे 'हरुलईन'। ~ 


हरोङुसूर ())-२५= ) अ. पूं-स्तग और स्वग गना, विहिँ 
जार हूर । र 


घृणा, 


© 


हश 
हश (३%) फा. वि.-जंगली जानवर, उजह, गॅबार। 


, ह? शोरोगल; “चहलू- 
पहल, अबादानी । के 
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क Ro 
st i’ 2 ह 3 87 | हैनान (८)८ॐ%2) अ.पू'.-अशोंति, गड़बड़ी; आवेश, जोश; ` 
शब 2A र ष [ळाहल, शोर; बेचेनी, इज्तिराव । 3 
7 हिच (#०) फा. वि.-तुच्छ, पोच; व्यर्थ, बेकार; कोई, हेजानअंगेज (३]८) ५७४2) अ. फा. वि.-गड़बड़ी मचाने- 
कश्चित्‌ । | वाळा, अशांति फँलानेवाला; बेचेनी फ़ेछानेबाला । 
हेचकस (,_)०5१०) 'ण- वि--अथम, नीच कमीना; कोई । हेजान खेज़ (३५८, )५%५2) अः फा. वि.-दे. 'हेजानअंगेज'। 


\ | „ व्यक्ति। _ | हेजानी' (, ५५४४2) अ. वि.- अशांति और वेचेनी से सम्बन्ध 
{|` हेचकारः (४५६६४) फा वि.-निकम्मा, काहिछ, जिसके | रखनेवाली वस्तु । 
f | किये-वेरे कुछ न हो) | हेजुम (,३४०) फा. स्ती.-जलाने की लकड़ी, ईंधन । 
। हेचगूनः (८०५5४२) फा. वि.-किसी तरह, कसे भी । हेजुमकश (,१5८5४2) फा. वि.-लकड़हारा; लगाइवुझाई 
हेचसदां ((॥००&%०) फा -कुछ न जाननेवाला, | करनेवाला। 
\ः निपट मूर्खं । | हेजुमकशी (, ५55४2) फा. स्वी.-लकड़हारे का काम; | 
ny हेचमदानी (०००६-४१) फा. स्त्री.-कुछ न जानना, | लगाई-बुझाई । 
:  मूखता, अञ्ञान। हैजुमफ़रोश (। १3/5४2) अ. फा. वि.-ईंधर्त बेचनेवाला, 
हेचमवले (3)५१#2) फा. वि.-जिसका कोई मूल्य न | जलाने की लकड़ी का व्यापारी । * 
ही, बक़द्र, तुच्छ। हैजसफ़रोशी (, 5५5/5४2) फा. स्त्री.-ईषन बेचन का न 
। ` हेच सर्वं (७-०६-४०) फा. वि.-दीन और दुःखी व्यवितत | पेशा। 
। ! हेष (5०) फा. स्त्री.-हेमिय:” का लषु. जलाने की | हैजुरिजाल (,)५-।८)०४=) अ.पूं.-गीबत, चुग़छी, पिशु- ` ५ 
! लकड़ी, इंधन । नता, निदा। | 
| हेमिथः (८४०३०) फा. स्त्री.-ईवन, जछाने की लकड़ी । | हैतान (०५५४) अ. प्‌..-अकृत, असत्य, झूठ । 
|... हेलः (०.७०) फा. पु. 'ह्लैलः' का हघु., हड, हरीतकी। | हैदर (;०५०-) अ. पुं.-शेर, सिंह, व्याघ्र; हजत अली की 
॥ हि उपाधि । 
| है हैदरे कर्रार (,|)4 ,०५०-) अ: पुं.-ह्षत अली की उपाधि, 
"` ` हुत (८-०४०) अ. स्त्री.-रूप, आकृति, शक्ल; ज्योतिविद्या, | वारंवार शत्रु की सेना पर टूट्नेवाला । 
नजम; आकाशं।य पदार्थों की विद्या, खगोळ विद्या । हैफ़ (५) अ. पूं .-हा, आह, हाय-हाय, अफ़सोस । 
हैयतदाँ (, ००-५५०) अ. फा. वि.-खगोल विद्या का जानने- | हैफ़ा ( ७५») अ. स्त्नी.-क्शोदरी, पतली कमरवाली । | 
' बाळा; ज्योतिपी। हैबत (=-५४2) अ. स्त्री.-आतंक, रो'व, धाक; भ॑य, 
हेअते कजाई (, 55|35 ७-५५०) अ. स्वी.-ेपभूषा, सूरत | त्रास, डर्‌; तेज, जलाल, प्रताप, इकबाल । 
झवल, ऐसी धज जिसमें कोई हँसी का पहुंटू हो । हेबतअंगेज (३5८८-५४०) अ, फा. वि.-भय उत्पच्च करने- 
| „ हअते सज्सूई (, ५०५००५१ ८-५५) अ. स्वी.-कोई वस्तु | वाला, भयकारक, त्रासडनक । | 
अपने सारे अंगों के साथ । हैबतअंगेज्ी (, 5५०८५५०) अ. फा. स्त्री.-भय उत्पन्न ६ _ 


हेकळ (८५>) अ. स्त्री.-प्रसाद, भवन, बड़ी इमारत; | करना, त्रासजनक हेःना। 5 
हार, पठे की माला; आकृति, रूप; वेशभूषा, सजधज्‌; | हैबतज्ञदः (३०३७-५४०) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, 7 ) 
मृतिगृह, मंदिर; कवच, ता'वीज। | न्हुआ n 
हैज्ः (८-५०) अ. पूं .-क्क दस्त का घातक रोग, विसूक्िझा। ` | हैबतज्जदगी (, +5०८-५:५२) अ. फा. स्त्री-जतोस, भय! 

~ हेज (८५>) अ. पुं.-आतंव, पुष्प, रज, ऋछु, कुसुम, | हाचा। 


स्त्री का भारिक धर्न का खून। हैबतज्ञा (।3<-८५४>) >> फा. वि.-दे. 'ह्रेबतअंगेज़ । 
हए ववाई (, 5२५३.४५) अ. पुं.-वह्‌ हैज़ा जो म हामारी | हैबतनाक (५ ५७८८०५४२) अ. फा. वि.-भयंकर, रौद्र/य/ 
' +.ग शक्ल में फॅला हो। | नक, स्रौफ़नाक । 
६ ` (७८५८) अ. स्तरी--रजस्वला, पुष्पवती, जिस औरत | हैबतनाको (, 5१-५४2) अः फा. स्त्री-भयानका 
को पासिळ धर्म हो रहं। हो । खोफ़नाकी । 
' हैला (५७०४) अ. पुं.-धुद्ध, समर, जंग, लड़ाई। | हेमा (५७०) अ. प्‌ं.-चे पानी का जंगल, वियाबार 
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खिल BE ¢ | | 
9 \ हो. \ 
हम क कम र गोर न \ i 
| हेीयः न अकाल के आलिक अ. स्त्री.-शक्ति, बल, जे 
दे रीयः (५५२०) फा. स्तरी.-जिलाने की सुखी लकड़ी | हैल >) अ; पं.-आड़, ओट, आवरण, पर्दा । 


हैयः (१५>) अ. प्‌ .-अहि, सपं, साँप । 

हैप्रात (५०५०) अ. पूृं.-हिय:” का बहुः, बहुत से साँप । 

हैयाल ((|५५०-) अ. वि.-बहत बड़ा छली, वडुत बड़ा धूतं, 
बहुधु बड़ा मवकार | 

हैयिज्ञ (३४) अ. पुं.-स्थान, जगह; छोर, किनारा । 

हेयिज्ञे खाकी (, +5३५४=) अ. फा. पृं.-मर्त्य॑लोक, संसार 


|; दुनिया । 
ˆ हेयुलआलम (१५५! ५५०) अ. पृं.-एक बूटी जो सदा हरी 
भरी रहती है। 


\ ४“ हैरत (००)४०) अ. स्त्री.-आइचर्य, विस्मय, तअज्जुब, | 
अच॑भा; निस्तब्धता, चकितता, भौचककापन। 
हैरतअंगेज (३८५५०) अ. वि.-आश्चर्यजनक, 
अजूबा, अजीवोगरीब। | 
हेरतंअंगजी (५;५:-|००)४-) अ. फा. स्त्री.-अजूबापन, 


= 


€ 


आझ्च्चर्यजनकता । | 
* हैरतअपज़ा (|;“|-०)७०-) अ.फा.वि.-आइचर्यवरद्धक, अचंभा | 
बढ़ानेवाला । | 


हेरतकदः (४७५४००,५०-) अ.फा.पुं.-जहाँ हर वात आश्चर्यजनक 
हो, जहाँ हर तरफ़ अच॑भेवाली बातें हों। 
हैरतखानः (५०\५८,४~) अ. फा. प्‌.-दे. है. कदः'। ~ 
हैरतखेज् (++५~)४~) अ. फा. वि.-दे. है. भपज़ा। | 
हैरतजद्‌ः (४७३५-५5) अ. फा. वि.-चकित, विस्मितः 
निस्तब्ध, अचंभे में पड़ा हुआ। | 
हैरतज्ञदगी (५६०-४) अ. फा. स्त्री.-अचंभे में पड़ा | 
हुआ होना। 
ह हैरतजा (|००),५०) अ. फा. पृं.-दे. 'हैरतअफज़ा'। | 
४ हैरतनाक (. ५८-५४) अ. फा. वि.-दे. है. अंगेज' | 
सुनैरत फ़ज़ा ((5-०,४०-) अ. फा. वि हँरतअफ़ज़ा' का लूघ., 
दे हैरत अप्रज़ा'। द 
हैरतसरा ( |)*०<५५>) भ. फा. स्त्री.-दे “है. कद:”।; 
हैरतंसामां (, ०... )५ ~) अ. फा. वि.-दे है. अंगेज' । 


| हुर | (5४>) अ. वि.-आश्चर्य में पड़ा हुआ, चकित, | ४ (स्त्री Moree विकसित शगुपतः, 
३ निस्तब्ध । : 
होर. ())») “फा. पुंवि, सूर्य 
[ द उ (5 ५४>) अः स्त्री-त्ेमिका के दर्शन से  होरसश (५2) फा ९ सुर 
सःच निस्तब्धता। डोरमज्द ज । Es 
हारमज्द (७5... ° 
हुस्न ररे Mu आ स्ती.-सुंदरता के अनभव से = प्रसिद्ध 2 ) fr -ृहुस्पतिः रशतरो, एक 
Fi शेनेवाली हैरत । 
न ल $=) अ. वि.-चकित, निस्तर होशंग (६2८५) फा. पूं.-ईरान का प्रौर्च 
... हुस्नेसुजूबए)४ चकित, निस्क्रध, हवका-वक्‍्कर ।५”होश (६,५०) फा, ५, बा, एक प्रचीन नरेश। 
दीनः 0 स्तरी.-विस्मय, आचर्य तअज्जुब, | खबरदारी विवेक, तमीज, ES चेतना 
८ 7जोइकक KS 5 IE जच्छजुरे के-फक़ की बृद्धि 
उतार की अवस्था 
भर नायि |! क ४ 


«८ हेवान (./१#%) अं पृ 


| अर्थात्‌ बंदर । 
| हेवाने नातिक़ (5७७ (१४०) 


| हैवान मुत्लक्गऽ ((3.0०० ..)|५४=) अ. पुं.-नि रा पशु, बिलकुल | 


| हैहात (८०८४४०) अ. स्त्री. 


| होज्ञाँ "( 
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ah ) 
_पश , चौपाया; वन-पशु, जंतु, जंगली 
ती हो, जीवधारी । 


| हर वह चीज़ जो प्राण रखते 
जानवर; हर वह पशुगण, 


हैवानात (०००|;४०) अ. प. हैवान' का बहु. 
चौपाए, मवेशी। 
हैवानी (८5०।१४> 
पशुओं-जेसा । 
हैवानीयत (-४-/)४०) अ. स्त्री.-पशुता, पाशव, अमान- 
वता, निर्दयता, कठोरता । | 
हैवाने ज्ञाहिक (८६> ८|१४=) भः पृं.-हेँसनेवाला प्राणी, | 
| 


) अ. वि -पश-सम्बन्धी; पशुआं का 


|] 


अ. पुं.-बोलनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ मनुष्य । 


जानवर । 
हैस (, ५०५) अ. स्त्री.युद्ध, कुह, लड़ाई; कुमार्ग गति, 
बेराही । 
हैसबेस (९ ५४१,५८४) 
मे-में। 
हैसियत (०५४५०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठित, इज्जत ; आथिक 
अवस्था, माली हालत । 
हैसियतदार ()|०<-५५=) अ. फा. 
इज्जत; धनवान्‌, मालदार । " 
हैसियतमंद (०५.५५५५) अः फा. वि 
हैसियते उर्फ़ (, 5) ४५>) अः 
प्रत्ष्ठा । 


- स्त्री.-वाक्कल€्‌, वीदविवाद, तू-तू, 


बि.-प्रतिष्ठित, जो 


el” 


है. दार'। 
- स्त्री.-सबमें मानी हुई 


“हा हंत, हाय अपसोसै, हाय-हाय । | 


हो 
फा. वि.-चकित, हैरान; "त्रस्त खौफ़जदः। 
७३५२) फा. ति.-प्रफल्ल 


होज (3२) 


I 
! हु 


छ्प्ष्‌ 5 NF हौगेल:शिकनी 


। ग्रेशबोख्त » 
ft इबस्तः (८६८७५४५०) फा वि.-जिस॒का दिमाग़ टिक़ाने | हौबा (५५>) अ. स्त्री--सुखंच्छा, आरामतल़ब5; आळस्य, 
न। हो, हतसंज्ञ। | काहिली । 


मंद (७५०,४५०) फा. वि.-बुद्धिमानू, अक्लमंद; सचेत, | होमः (८१>) अ. पुं.-महायुद्ध, बहुत बड़ा जंग; हर बड़ी 


` औशियार। | वस्तु । 
( पशषमंदी (५०००५ ०) फा. स्त्री -बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी | हौरा (|,=) अ. स्त्री.--गोरी स्त्र जिसके बाळ और आँख 
# तना, होशियारी । | स्याह हों। 


, शशयार (५५८४१०) फा. वि.-वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चवुर, | हौल (=). अ. पुं.-आसपास, वौगिदे; शक्ति, तुवानाई। 
“चालाक; सचेत, हवास मे; छली, ठग; दक्ष, कुशल, | होल (८/५२) अ: पुं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ । 
' “माहिर । हौलअंगज़ (+४८|,।५>) अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 
| होशयारी (, 5५५८४१०) फा. स्त्री.-वुद्धिमत्ता; चातुर्यं; ! वाला, भयजनक । हि 
| चेतना; छल ता; कुशलता । हौलअफ्जा (||, |») अ. फा. वि.-भय बढ़ानवाला, भयः 
होशरबा (५५.४५०) फा. वि.-होश उड़ा देनेवाला, संज्ञा- वद्धक । द द 
हीन कर देनेवाला । हौलज्ञदः (४०; |>) अ. फा. वि.-भथभीत, भयाकुल, त्रस्त, 
होशोजिरद (५५5१८४५२) फा. पुं.-संज्ञा और बुद्धि, अकळ | डरा हुआ। “शमी की 
और तमीज्ज। हौलज़ा (| |+>) अ. फा. वि.-दे. होलअंगज ' 
\झोहबास (८५१.५%) फा. अ. पुं.-दे. होशोखिरद ।  हौलनाक (५४० |») अ. फा. वि.-भर्यकर्‌, भयानक, 
| भीषण, डरावना, खौफ़नाक। 


हो | होलिगी (5८५2) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, खाइफ़; 

| होऽ। (०५>). अ. पुं.-छोटा होड़ । उद्विग्न, व्याकुळ, परीशान। * | 
“हौ (5३५>) अ. पुं.-राज का कद्र, राजधानी; छोर | हौश (,#=) अ. पुं.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह्‌। 
। झनारा; भग, योनि। ८/ हौसलः (८८०१८) अ. पुं.-उत्साह, हिम्मत ; धृष्टता, ढीठपन; 
तीर (८१) अ. स्त्री.-अज्ञानता, नासमझी; आउुरता, , साहस, जुअत उद्दंडता, गुस्ताखी; आवेग, जोश, वळवला । 
| अधीरता, जल्दबाजी ! हौसिलः अपज्ञा (|5|५८०१5 ) अ. फा. वि.-उत्साहवद्धंक 
“हो (9०) अ. पृं.-पानी का पक्का कुंड जो मस्जिदों या ' उत्साह बढ़ानवाळा, प्रोत्साहन देनवाला । 
| वग्रीचों में होता है। हौसलः अफ़्ाई (. ५7|;५|८-०५=) अ. फा. स्त्री.-प्रोत्साहन, 
| होदज (८०५०) अः पुं.-ऊंट या हाथी की पीठ पर रखी जाने- | हिम्मत बढ़ाना । 

वाळी अम्बारी, हौदा । हौसलःमंद (५-५०६५.०५>) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 

हीत (८%) फा. पूं.-खेत की जमीन जिसमें ढेले बहुत हों। | हिम्मती । 
"होर (८१०) अ.प्‌ं.-सुख, शास्ति; प्रतिष्ठा, वक़ार; विनय, ' हौसलःमंदी (५७०६८०१) अ. फा. स्त्री.-उत्साह होना, 

नस्ता; हलकापन। | जोश और वळवला होना। \ F 
*हौबः (८१>) अ. पुं.-तनिहाल। हौसलःशिकन (,.५£५४.८०५>) अ. फा. वि.-हिम्मत तोड़ने- च 


'हौब (<५) अ. पुं--प.प करना, गुनाह करना; इच्छा, | वाला, उत्साह भेदी, दिल तोड़ देनेवाला । 


| 
| 

, ° ख्वाहिश; घबराहट: दुःख, रंज। | द्रौसलःश्ञिकनो (५/८४८०,-) अ. फा. स्त्री-हिम्मत 
| 


तोड़ना, प्रोत्साहन न देना, दिल तोड़ना । 


हौबत (१५>) अ. स्त्री.-पाप-कर्म, गुनाहेगारी । 
er 


3] 
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